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और 

> ॥ ॥ भ्रीहरिः ॥ 

छ श्रीमद्धागवतकी आरती 
आरति अतिपावन पुरानकी । 

EN Pe धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ 

5% . महापुरान भागवत निरमल। 

| ` शुक-मुख-विगलिंत निगम-कल्प-फल । 
| 2 परमानन्द्‌-सुधा-रसमय _ कल । 

नई लीला-रति-रस रसनिधानकी ॥ आ ० 


) 7 


कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि ।. : 
जन्म-म्मुत्युमय भव-भय-हारिनि । 
सेवत सतत सकल सुख कारिनि । 
, सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी ॥ आ 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि । | 
विमल विराग विवेक विकाशिनि । 
भगवत्तत्त्व-रहस्य प्रकाशिनि । | 
' परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ॥ आ० 
| परमहंस-सुनि-मनं उल्लासिनि । 
 रसिक-हृदय रस-रास विलासिनि । 
भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम सुदासिनि । | 
कथा अकिकश्चनप्रिय सुजानकी ॥ आ® 
a २. 
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श्रीराधाकृष्णाभ्या नमः 


श्रीम द्ठागवतमहापराणम्‌ 


क 
१ 


लोकशोकापहाराय रावणं ` लोकरावणम्‌ । 
रामो भूस्वावधीद्यस्तं गोविन्दं -विन्दतां मनः ॥ 


ER 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जलमा, 


be arb, me) 


~> eure” ९रए आजा 


5१ क हर 


se Fs | , 3 
1 आकऔ ० ० 
TT 
४ नक 


ek 
ST 
os 


Fe 


| /बन्क ३७2७, ० 55% ७७ भनि 
I 


1. 3 


MT 


नटवर नागर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४० नमो भगघते वासुदेवाय 


श्रीम ङ्ागवतमहापुराणम 


de 


नब; स्कन्धः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


बैवखत मजुके पुत्र राजा सुद्युखकी कथा 


राजोवाच 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रतानि मे । ` 
वीर्याण्यनन्तवीयस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥ १॥ 
योऽसो सत्यत्रतो नाम राजषिद्रबिडेश्वरः 


राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ ! आपने सब 
मन्वन्तरों और उनमें अनन्त शक्तिशाली भगवानके द्वारा 
किये हुए ऐश्वर्यपूण चरित्रोंका वर्णन किया, और मैंने 
उनका श्रवण भी किया ॥ १.॥ आपने कहा कि पिछले 
कल्पके अन्तमें द्रविड देशके खामी राजर्षि सत्यत्रतने 


` ज्ञानं योऽतीतकल्पान्ते लेमे पुरुषसेवया ॥ २॥.| भगतानी सेवासे ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्पे 


स॒ बे बिवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रतम्‌ । 
त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपाः ॥ ३॥ 
तेषां वंशं पथग्‌ जन्‌ वंस्यानुचरितानि च । 
कीतयस्व महाभाग नित्यं शुश्रषतां हि न; ॥ ४॥। 
ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये । 
तेषां न; पुण्यकीतीनां स्वेषां वद्‌ विक्रमान्‌ ॥ ५॥ 


सूत उवाच 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ | 


वेत्रखत मनु हुए । आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति 

पुत्रोंका भी वणन किया ॥ २-३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! अब आप ` 
कृपा करके उनके वंश ओर वंामें होनेवालोंका अळग- 
अलग चरित्र वर्णन कीजिये | महामाग ! हमारे हृदयमें 
सर्वदा ही कथा झुननेकी उत्सुकता बनी रहती है ॥५॥ 
वेवखत मनुके वंशमें जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान 
हों और आगे होनेवाळे हां- उन सब्र पवित्रकीति 
पुरुर्षोके पराक्रमका वर्णन कीजिये || ५ ॥ 


सूतजी कहते है-शौनकादि, ऋषियो ! ब्रह्मवादी 
ऋषियोंकी सभाम राजा परीक्षितूने जब यह प्रश्न किया, 


पृष्टः प्रोवाच भगवाञ्छुक परमधमेवित्‌ ॥ ६ ॥ | तब धर्मके परम ममज्ञ भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने कहा।।६। 


श्रीशुक उवाच 
श्रूयतां मानवो वंशः ग्राचुयेण परंतप | 


श्रीशुकदेवजीने कद्दा- परीक्षित्‌ | तुम मनुवंशका 


वर्णन संक्षेपसे सुनो । विस्तारसे तो सेकड़ों वर्षमे मी 


न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वषशतैरपि। ७॥ | उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७ ॥ जो परम 


१, बंश्यादिचरि० | २, त्वमनुक्रमात्‌ । 
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४ कक रे श्रीमद्भागवत के का < | ४ [ अ० १ 


“परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः पुरुष परमात्मा छोटे-बड़े सभी प्राणियोंके आत्मा हैं, - 
-स एवासीदिदं विश्वं करंषान्तेऽन्यन्न किश्चन ॥ ८ ॥ | प्रख्यके समय केवल वही थें; यह विश्व तथा और कुछ 
तर्य नामेः सममवत्‌ पद्मकोशो हिरण्मयः । भी नहीं था ॥ ८ ॥ महाराज! उनकी नामिसे एक 
तसिङञे ` महाराज खर्यभू्तराननः ॥ ९॥ | उ. कमछकोष प्रकट हुआ । उसी चतु 


ना ्रह्ाजीका आविर्माव हुआ || ९ ॥ त्रह्माजीके मनसे 
मरीचिमेनसस्तस्य जज्ञे ` तस्यापि कश्यपः | मरीचि और मरीचिके पुत्र कश्यप इए । उनकी धर्मपत्नी 


दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्‌ सुतः ॥ १ ०) | दक्षनन्दिनी अदितिसे विवस्वान्‌ , सूर्य ) का जन्म 
ततो मनुः आद्धदेवः संज्ञायामास भारत । | इआ॥ १०-॥ विवखानूकी संज्ञा नामक पक्नीसे श्राद्धदेव 
श्रद्धायां जनयामास देश पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ ॥ ११॥ | "उग जन्म हुआ। परीक्षित्‌ | परम मनखी राजा 


` .| श्राद्धदेवने अपनी पत्नी श्रद्धाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न 
इक्वाकुनेगशर्यातिदिष्टश्ष्टकरुषकान्‌ ग्स्पिकान्‌ किये | उनके नाम थे- इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति दिष्ट, 


[ नरिष्यन्तं एषध्रै च नभगं च कि विश्व ॥ १२॥। ृष्ट/ करूष, नरिष्यन्त, एषध्र, नमग और कवि॥ १ १-१२॥ 
अप्रजस्य मनो पू वसिष्ठो भगवान्‌ किल। ` वंवख्त मंनु पहले सन्तानहीन थे | उस समय. 
सवंसमर्थ भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हें सन्तान-प्राति करानेके . 
मित्रावरुणयोरिष्टि प्रजाथेमकरोत्‌ म्रः ॥१३॥| ज्ये मित्रावरुणका यज्ञ कराया था ॥ १३ ॥ यज्ञके 


तंत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत | आरम्ममे केवळ दूध पीकर रहनेवाली वेवस्वत मनुकी ' 
धममपत्नी. श्रद्धाने अपने होताके पास जाकर प्रणामपूर्वक 


दुित्रथ्पागम्य प्रणिपत्य पयोत्रता ॥१४॥ | याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो ॥ १४ ॥ तब .' 
अध्वर्युकी प्रेरणासे होता बने इए ब्राह्मणने श्रद्धाके कथनका 
प्रेषितोञ्ध्वयुंणा होता ध्यायंस्तत्‌ सुसमाहितः । 


स्मरण करके एकाग्र: चित्तसे वषट्कारका उच्चारण करते 
हविषि ब्यचरत्‌ तेन वषट्कारं गृणन्द्रिजः ॥१५॥ 


हुए यज्ञकुण्डमें आइति दी || १५॥ जब होताने इस 
प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञेके फलस्वरूप पुत्रके 
` | स्थानपर इळा नामकी कन्या हुई । उसे देखकर श्राद्धदेव 
मनुका. मन कुछ विशेष प्रसन नहीं हुआ । उन्होंने अपने . 
ता विलोक्य मनु; ग्राह नातिहृष्टमना गुरुम्‌ ॥१६॥ |. गुरु वसिष्ठजीसे कहा॥ १६ || 'भगवन्‌ | आपलोग 
तो .ब्रझवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल 
देनेवाला केसे हवो. गया ? अरे, यह तो बड़े दुःखक़ी ` 
बात है | वदिक कमका ऐसा विपरीत फल तो कभी 
नहीं होना चाहिये ॥ १७॥ आप ळोगोंका मन्त्रज्ञान 
तो पूर्ण है ही; इसके अतिरिक्त आपलोग जितेन्द्रिय भी. 
हैं. तथा तपस्याके कारण निष्पाप हो चुके हैं । देवताओंमें 
 संकरपवेषम्यमन्रतं विबुधेष्विव ।। १८॥ | असत्यकी प्रा्तिके समान आपके सङ्कल्पका यह उलटा 
| फळ केसे हुआ ?? ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ ! हमारे बृद्ध- 
७ २ =. ६६. ` | मितम भानः बसिष्ठने उनकी यह बात छुनकर भगवान्‌ प्रपितामह । | प्रपितामहः भगवान वसिष्ठने उनकी यह बात सुनकर 
न १. मात्मैष पु०।२, थु वस्वं नामागं | ३. शीते इपिषि काचं षष० । (क 4 
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होतुरतद्वयमिचारेण कन्येला नाम साभवत्‌ । 


भगतरन्‌ किमिदं जातं कम वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विपयेयमहो कष्ट मतं साद्‌ ब्रहविक्रिया ॥ १७॥ 
मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिस्तिषाः 


* तसिन्‌ प्रविष्ट एवासौ सुद्नुम्न, परवीरहा । 


प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परं कोतूहछ हि न ॥२८॥ 


अ० १ | | नवम स्कन्ध | ११ 
होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बमाषे रविनन्दनम्‌ ॥ १९॥ लिया कि होताने विपरीत सङ्कल्प किया है । इसलिये 
उन्होंने वंबलत मनुसे कहा ॥ १९ ॥ “राजन्‌ | तुम्हारे . 
होताके विपरीत सङ्कल्पसे ही हमारा सङ्कल्प ठीक-ठीक 
पूरा नहीं हुआ । फिर भी अपने तपके प्रभावसे मैं तुम्हें 
श्रेष्ठ पुत्र दूँगा ॥ २० ॥ परीक्षित्‌] परम यराल्ली भगवान्‌ 
वसिष्ठने ऐसा निश्चय करके उस इळा नामकी कन्याको 
ही पुरुष बना देनेके लिये पुरुषोत्तम भगवाच नारायणकी 
स्तुति की ॥ २१ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिने 
सन्तुष्ट होकर उन्हें मुँहमाँगा वर दिया, जिसके प्रमावसे 
वह कन्या ही सुदुन्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गयी ॥२२॥ 


एतत्‌ संकरपवैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्वं खतेजसा ॥२०॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्‌ स महायशाः । 
अस्तौषीदादिपुरुषमिलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥२१॥ 
तसै कामवरं तुष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
ददाविलाभवत्‌ तेन सुचुञ्जः पुरुषषेमः ॥२२॥ 


महाराज ! एक बार राजा सुयुन्न शिकार खेळनेके 
लिये सिन्धुदेशके घोड़ेपर सवार होकर कुछ मन्त्रियोके 
साथ वनमें गये ॥ २३ ॥ वीर सुधुन्न कवच पहनकर 
और हाथमे सुन्दर धनुष एवं अत्यन्त अद्सुत बाण ल्कर 
हरिनोंका पीछा करते इए उत्तर दिशामें बहुत आगे बढ़ 
गये ॥ २४ ॥ अन्तमें सुद्युन्न मेरुपवेतकी तलहटीके एक 
बनमें चले गये । उस वनमें भगवान्‌ शङ्कर पार्वतीके 
साय विहार करते रहते हैं || २०॥ उसमें प्रवेश करते 
ही वीखर सुद्युम्नने देखा कि में खरी हो गया हू ओर 
घोड़ा घोड़ी हो गया है ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ | साथ ही 
उनके सब अनुचरोंने भी अपनेको ख्रीरूपमें देखा । वे 
सब एक-दूसरेका मुँह देखने लगे उनका चित्त बहुत 
उदास हो गया ॥ २७ ॥ 

राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्‌ ! उस भूखण्डमें 
ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया £ किसने उसे ऐसा ` 
बना दिया था? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्नका 
उत्तर दीजिये क्योंकि इमें बड़ा कोतुहुळ हो रहा 
है॥ २८॥ 

श्रीशुकदेबजीने कहा- परीक्षित | एक दिन भगवान्‌ 

गिरिशं ; शङ्करका दर्शन करनेके लिये बड़े-बड़े. त्रतधारी ऋषि 

परदा गा अपने तेजसे दिशाओंका अन्धकार मिटाते हुए उस 
दिशो वितिमिरामासा; कुवन्त; समुपागमन्‌ ।२९ | उनमें गये ॥ २९ ॥ उस समय अम्बिका देवी वल्नहीन 


तान्‌ विलोक्याम्बिका देवी बिवासा त्रीडिता भृशम्‌ । | थीं। ऋषियोंको सहसा आया देख वे अत्यन्त रजत हो 


१ म कास्य ° | २ छ रथ °. । के 
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स एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयां वने। 
बृतः कतिपयामात्यैरश्चमारु्य सेन्धवम्‌।२२॥ 
्रशुह्य रुचिरं चापं शराश्च परमाद्वुतान्‌ । 
दंशितोऽनुसृगं वीरो जगाम दिशम्मुत्तराम्‌ ॥२४॥ 
स कुमारो चनं मेरोरधस्तात्‌ प्रविवेश ह । 
यत्रास्ते भगवाञ्छवों रममाणः सहोमया॥२५।। 


अपश्यत्‌ खियमात्मानमञ्वं च वडवां नृप।२६।। 
तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिङ्गबिपयंयस्‌ । 
ष्ट्रा विमनसोऽभूवत्‌ वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥२७॥ 


राजोवाच 


कथमेत्रंगुणो देशः केन वा भगवन्‌ कृतः । 


श्रीशुक उवाच _ 


ms र ईी”----- 


बह | ह पमत, . ` . [° १ 


गयौँ | झटपट उन्होंने भगवान्‌ शाङ्करकी गोदसे उठकर 
वस्न धारण कर लिया || ३० ॥ ऋषियोंने भी देखा कि. 
- | भगवान्‌ गौरी-शङ्कर इस समय विहार कर रहे.हैं, इस-' 
लिये वहाँते लौटकर वे भगवान्‌ नर-नारायणक्रे आश्रमपर 
चले गये || ३.१ ॥ उसी समय भगवान्‌ शङ्करने अपनी 
प्रिया भगवती अम्बिकाको प्रसन्न करनेक्रे लिये कहा किं 
“मेरे सित्रा जो मी पुरुष इस स्थानमें प्रत्रेश करेगा, वहीं ' 
ल्ली हो जायगा'॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! तमीसे पुरुष उस 
स्थानमें प्रवेश नहीं करते । अब सुदुम्न स्री हो गये थे। 
इसलिये वे अपने त्री बने हुर्‌ अचुचरोंके साथ एक 
वनसे दूसरे वनमें विचरने ळो.| ३३ ॥ उसी समय 
शक्तिशाली बुधने देखा कि मेरे. आश्रमके पास ही 
बहुंत-सी ख्नियोंसे घिरी हुई एक सुन्दरी खली विचर रही .. 
है । उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्रां हो जाय ॥३४॥ ' 
उस सुन्दरी ख्रीने भी चन्द्रकुमार बुधको पतिः बनाना 
चाहा । इसपर बुधने उसके गभसे पुरूरवा नामका पुत्र 
उत्पन्न किया || ३५ || इस प्रकार मेनुपुत्र राजा सुयुन्न 
'ख्नी हो गये | ऐसा सुनते हैं कि. उन्होंने उस अवस्थामें 
'अपने कुळ्पुरोहितः वसिष्ठजीका स्मरण किया ॥. ३६॥ 
'सुझुम्नकी यह दशा देखकर बसिष्ठजीके हृदयमें कृपावश 
' अत्यन्त पीड़ा हुई | उन्होंने सुद्युग्तको पुनः पुरुष बना 
देनेके लिये भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
की ॥ ३७ ॥ भगवान्‌ शङ्कर वसिष्ठजीपर प्रसन्न 
हुए । परीक्षित्‌ ! उन्होंने उनकी अभिलाषा पूणे 
करनेके लिये. अपनी वार्णीको सत्य रखते इए ही . 
यह ब्रात कही ॥ ३८ ॥ 'वसिष्ठ ! तुम्हारा यह यजमान ` 
एक महीनेतक पुरुष रहेगा और एक .महीनेतक खी । 
इस व्यत्रस्थासे . सुशुनन इच्छानुसार प्रश्वीका पालन 
करे ॥ ३९ ॥ इस प्रकार वसिष्ठजीके अनुग्रहसे व्यवस्था- 
पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व छाम करके सुयुन्न पृथ्वीका पात 
करने को | परन्तु प्रजा उनका अभिनन्दन नहों करती 
थी ॥ ४० ॥ उनके तीन पुत्र हुए---उत्कछ, गय ओर 
बिमल | परीक्षित्‌ ! वे सत्र दक्षिणापथके ` राजा 
हुए || ४१. बहुत दिनोंके बाद बृद्धात्रस्था आनेपर . 
उद्भ ` प्रतिष्ठान नगरीके अभिपाति सुनने अपर्न पुत्र पुररवा- नगरीके अधिपति सुद्युम्नने अपने पुत्र पुरूरवा- 


` मतरङ्कात्‌ सञ्च॒त्थाय नीत्रीपा्चथ प्यंधात्‌॥३०॥ 
ऋषयो5पि तयोवीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः। 
निवृत्ताः  प्रययुस्तसान्नरनारायणाश्रमम्‌॥३१॥। 
तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया । 
स्थानं यः प्रविशेदेतत्‌ स वे योषिद्‌ भवेदिति ॥ ३ २॥ 
तत ऊध्व बनं तद वै पुरुषा वजेयन्ति हि। 
सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद्‌ वनम्‌ ॥२२॥ 
अथ तामाश्रमाम्यारो चरन्तीं प्रमद्रोत्तमाम्‌ । 
खरीभिः परिवतां वीक्ष्य चकमे भगवान्‌ बुध! ॥३४॥ 
| . सापि त॑ चकमे सुभ्रः सोमराजसुतं पतिम्‌ । 
' स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥ ३५॥ 
एवं रीत्वमनुप्राप्त; सुद्ुज्नो मानवो नृपः 
ससार खकुलाचाय वसिष्ठमिति शुश्रुम ॥३६॥ 
स॒ तस्यां दृशां दृष्ठा कृपया भृशपीडितः 
सुधुम्नसाशयन्‌ पुसत्वमुपाधावत शङ्करम्‌॥३७।। 
तुशतसे स भगवानृषये प्रियमावहन्‌ । 
सां च वाचमृतां कुवनिद्माह विशांपते.॥३८॥ 
मासंपुमान्‌स भविता मासं ्री तव गोत्रजः 


च्यवस्यया कामं सुदुञ्नोऽवतु मेदिनीम्‌ ॥३९॥ 


आाचार्यानुग्रहात्‌ कार्मन्था स्त्व व्यवस्थया । 
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की” 


ुत्रकामस्तपस्तेपे यगुनाया शत समा; ॥ १॥ 


पृषत्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः । 
by १० ० ७ ९ ७. A ष्‌ति 
` एकदा प्राविशद्‌ गोष्ठं शादूली निशि वर्षात । 


` एकां जग्राह बलवान्‌ सा चुक्रोश भयातुरा । 


अ० २ ] Ee नवमस्कन्थ : `. | अल 
पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्‌ ॥४२॥। को राज्य दे दिया और खयं तपस्या करनेकें. लिये F 
वनकी यात्रा की ॥ ४२:॥ ` 
——— SO 
इति श्रीमद्भागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्ये इलोपाख्याने 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


Re छि 

अथ द्वितीयोऽध्यायः 
पृषध्र, आदि मनुके पाँच पुत्रोका वंशा 

भ्रीशुकरेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | इस प्रकार जब 
तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये, तब ववखत - 
मनुने पुत्रकी कामनासे यमुनाके तटपर सौ बर्षतक . 
तपस्या की ॥ १ ॥ इसके बाद उन्होंने सन्तानके 
'लिये सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की 
और अपने ही समान दस पुत्र प्राप्त किये, जिनमें सबसे बड़े 
इक्वाकु थे ॥ २ ॥ उन मनुपुत्रमे से एकका नाम था 
पृषध्र । गुरु वसिष्ठजीमे उसे गायोंकी रक्षामें नियुक्त कर 
रक्खा था, अतः वहः रात्रिके समय. बडी सावधानीसे : 
वीरासनसे बेठा रहता और गायोंकी रक्षा करता ॥ ३॥ 
एक दिन रातमें वर्षा द्वो रही थी.। उस समय. गार्याके 
झुंडमे एक बाघ घुस आया । उससे डरकर सोयी इई 
गएँ उठ खड़ी हुई । वे गोशालाम ही इधर-उधर -भागने 
. लगीं || 9 ॥ बलवान्‌ बाघनें एक गायको पकड़ लिया। . 
बह अत्यन्त मयंमीत होकर चिल्छाने छगी | उसका 
वह क्रन्देन सुनकर पृषप्र गायकेपास दोङ आया ॥ ५ ॥ 
एक तो रातका. समय और दूसरे घनघोर घटाओंसे 
आच्छादितः होनेके कारण तारे भी नहीं दीखते थे । 
उसने हांथमें तलवार उठाकर अनजानमें ही बड़े वेगसे 
गायका सिर काट दिया । वह - समझ रहा था कि यही 
बाघ है । ६ ॥ तलवारकी नोकसे बाधका भी कान 
कट गया, वह" अत्यन्त भयभीत होकर रास्तेमें खून 
गिराता हुआ वहाँले निकल भागा ॥ ७ ॥ शत्रुदमन 
पृषघ्रने यह समझा कि बाघं मर गया । परन्तु रात 


. श्रीशुक उवाच | 


एवं गतेऽथ सुधुम्ने मनुवेबखतः सुते । 


ततोऽयजन्मनुर्देवमपत्यार्थं हरिं प्रस्‌ । 
दक््वाकुपूर्वजान्‌ पुत्राँल्लेमे खसदृशान्‌ दश ॥ २॥ 


पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः ॥ ३ ॥ 
शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बश्रस॒त्रेजे ॥ ४ ॥| 


तस्यास्तत्‌ क्रन्दितं श्चुत्वा षध्रोऽमिससार ह ॥५॥ 
खेङ्गमादाय तरसा ग्रलीनोइगणे निशि । 

अजानन्नहनद्‌ बम्रोः शिरः शादूलशङ्कया ॥ ६॥ 
व्याघ्रोऽपि वृक्णश्रवणो निर्त्रिशाग्राहतस्ततः । 
निश्चक्राम भृशं भीतो रक्तं पथि समुत्सुजन्‌ ॥ ७॥ 


मन्यमानो. हत व्याघ्र एषध्र' प्रवीरहा । 


अद्रा्ीत्‌खहतां शु यशया निशि दुःसितः॥८॥ बौतनेपर उसने पशा ग स गो ग स बग्न' व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ | बीतनेपर उसने देखा कि मैंने तो गायको ही मार डाला 


` १. दाग्रहत० । 
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८ नि मद्धागवते ॒ [ उ० २ 
झे 
तं शशाप ङुलाचायंः कृतागसमकामतः । है, इसमे उसे बड़ा दुःख हुआ. ॥ ८ ॥ यद्यपि एषधरने ; 
| र जान-बूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुळपुरोहित . 
बसिष्ठजीने उसे शाप दिया कि “तुम इस कमसे क्षत्रिय 
नहीं रहोगे; जाओ, शूद्व हो जाओ" ॥ ९ ॥ प्रषध्रने अपने 
गुरुदेबका यह शाप अञ्जलि बाँधकर खीकार किया और 
इसके बाद सदाके लिये मुनियोंको प्रिय छगनेवाले नष्ठिक 
ब्रह्मचर्य-त्रतको धारण किया ॥ -१ ० ॥ वह समस्त प्राणियों 
का अहैतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भावसे युक्त 
होकर भक्तिके द्वारा परम विशुद्ध सबात्मा ` भगवान्‌ ` 
अनन्य प्रेमी हो गया॥ ११ ॥ उसकी 
सारी आसक्तियाँ मिट गयीं । इत्तियाँ शान्त हो गयीं | 
विग्रक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः इन्द्रियाँ वशर्भ हो गयीं | वह कमी किसी प्रकारका संग्रह- 
पेन ; परिग्रह नहीं रखता था । जो कुछ देववश प्राप्त हो 
ना क कल्पयन्‌ इत्तिमात्मनः ॥१२ | जाता, उसीसे अपना जीत्रन-निर्वाह कर लेता ॥१२॥ 
)  आतन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः । ' वह आत्मज्ञानसे सन्तुष्ट एवं अपने चित्तको परमात्मामें 
का सकें स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता । कभी-कभी जड; 
विचचार महीमेतां जडान्धवधिरोकृति! ॥१२॥ (अंधे और बहरेके समान पृथ्वीपर विचरण करता ॥१३॥ 
इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन 


नं धुत्रबन्धुः रसत्वं कर्मणा मवितामुना ॥ ९ ॥ 
एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्मात्‌ कृताज्ञलिः । 

अधारयद्‌ व्रत वीर अध्येता सुनिश्रियम्‌ ॥१०॥ 
वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽमले | 


एकान्तित्वं गतो भक्त्या सवंभूतसुहृत्‌ समः ॥ १ ९। 


एवंतो चन गला च्व दावाप्रियुत्थितम्‌ । बनमें गया | वहाँ उसने देखा कि दावानल धधक रहा 
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्न प्राप परं झुनिः ॥१४। | दै । मननशीछ परत्र अपनी इन्द्रियोको उसी अने 
भसम करके परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गया || १४॥ 

क कवि; कनीयान्‌ विषयेषु निःस्पहो | मनुका सबसे छोटा पुत्र था कवि । विषयोंसे वह 
. “विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिषेनम्‌ । अत्यन्त निःस्पृह था । वह राज्य छोड़कर अपने बन्धुओं 
के साथ वनमें चला गया और अपने हृदयमें खयंप्रकार 

ङ निवेश्य चित्ते पुरुष खरोचिष परमात्माको विराजमान कर किशोर .अवस्थामें ही परम 


पदको ग्राप्त हो गया ॥ १५ ॥ 


मनुपुत्र करूषसे कारूष नामक क्षत्रिय उत्पन इए । 

वें बड़े ही ब्राह्मणमक्त, धर्मप्रेमी एवं उत्तरापथके रक्षक 
थे || १६ । पृष्टके धाष्टं नामक क्षत्रिय हुए । 
अन्तमें वे इस रारीरसे ही आझण बन गये। नृगका 
पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूतज्योति और भूतज्योति- 
| का पुत्र बलु था || १७ ॥ वसुका पुत्र प्रतीक और 
प्रतीकका पुत्र ओघवान्‌ | ओघवानके पुत्रका माम भी 
ओघत्रान्‌ ही था । उनके एक ओधवती नामकी कन्या 
भी थी, जिसका विवाह सुदशनसे हुआ ॥ १८ ॥ 
मनुपुत्र नरिष्यन्तसे चित्रसेन, उससे ऋक्ष, 'ऋक्षसे 


DOS ees 


विवेश कैशोखयाः परं गतः ॥१५॥ 
करुषान्मानवादासन्‌ कारुषाः क्षत्रजातय; । 


उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 
धृष्टाद घाष्टमभूत्‌ क्षत्र त्रह्मभूयं गतं क्षितौ । 
नृगस्य सुमतिभूतज्योतिस्ततो वसुः ॥१७॥ 


; 


। 


यै 


खः 
३ 


९ FS  segansnntegannesngsinsentengngntshng किंग! 


_ नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शृणु ॥॥२२॥ 


करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप॥२५।। 
संवर्तोञ्याजयद्‌ अं बै महायोऽ्यज्गिरःसुतः ॥२६॥ 
सवं हिरण्मयं त्वासीद्‌ यत्‌ किञ्चिच्स्य शोमनम्‌। | 
` अमाद्यदिन्द्रः सोमेन. दक्षिणाभिद्विजातयः । 


मरुतः परिवष्टारो विश्वेदेवाः समासदः ॥२८॥ 
` मरुत्तस्य दमः पुत्रसतस्यासीद्‌ राज्यवर्घनः । 


तस्यां्ुत्पादयामासं. विश्रवा धनद्‌ सुतम्‌ । 
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atria 


तस्य मीढवांस्ततः कूचे इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ॥१९॥ | मीदवान्‌+  मीढ्वानसे कूच और उससे इन्द्रसेमकी 
वीतिहोत्रारि हरि न्द्र्सेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ | उत्पत्ति हुई ॥९९॥ इन्द्र सेनसे वीतिहोत्र $ उससे सत्यश्रवा, 

की क सत्यश्रवासे उरुश्रवा और उससे देवदत्तकी उत्पत्ति 
ततो5ग्रिवेश्यो भगवानग्निः खयमभूत्‌ सुतः । 


जो खयं अग्निदेव ही थे | आगे चलकर वे ही कानीन 
कानीन. इति विख्यातो जातूकण्यों महानृषि॥।२१॥ | `` महर्षि जातकण्यके तामसे ` विख्यात इए ॥ २१ ॥ 
ततो ्रहमकुलं ` जातमामिवेश्यायनं जप। ` 


परीक्षित्‌ ! ब्राह्मणोंका आग्निवेश्यायन’ गोत्र उन्हींसे चला 
'हे । इस प्रकार नरिष्यन्तके वंशका मैंने वर्णन किया, 
अब दिष्टका वंश सुनो ॥ २२ ॥ 


नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कमेणा बश्यता गत! । `. 
भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिभेलन्दनात्‌ ॥२३॥ 
वत्सप्रीतेः सुतः ग्राशुस्तत्सुत प्रमति चिदु;। . 
खनित्रः प्रमतेस्तखाच्चाक्षुपोञ्थ विविंशतिः ॥२४। 
विविंशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धामिकः 


दिश्के पुत्रका नाम था नामांग। यह उस नाभाग- 
अलग है, जिसका मैं आगे वणन करूंगा | वह 

अपने कमंके कारण वस्य हो गया.। उसका पुत्र 
| हुआ -भळन्दन और उसका वत्सप्रीति ॥ २३ ॥ 
वत्सप्रीतिका ` प्रांशु. और  प्रांशुका पुत्र हुआ प्रमति | 
प्रमतिके खनित्र, खनित्रके चाक्षुष और उनके विर्विशति 
हुए ॥ २४ ॥ विविशतिके पुत्रं रम्भ “और रम्मके पुत्र 
खनिनेत्र--दोनों ही परम धार्मिक इए। उनके पुत्र 
करन्धम और करन्प्रमके अवीक्षित्‌ | महाराज परीक्षित्‌ ! 
| अंवीक्षितके पुत्र मरुत्त चक्रत्रतौँ राजा इए । उनसे 
अङ्गिराके पुत्र महायोगी संत्रत्त ` ऋषिने यज्ञ कराया 
था ॥ २०-२६ ॥ मरुत्तका यज्ञ जसां हुआ, वसा 
और किसीका नहीं हुआ. । उस यज्ञके समस्त छोटे-बड़े 
पात्र अत्यन्त सुन्दर एवं सोनेके बने हुए थे॥ २७ ॥ 
उस यक्षमें इन्द्र सोमपान करके मतवाले हो गये थे और 
दक्षिणाओंसे ब्राह्मण तृप्त हो गये थे । उसमें परसनेवाले 
ण और विख्वेदेव समासद्‌ थे ॥ २८ ॥ 


तस्यावीक्षित्‌ सुतो यस्य मरुतश्चक्रवत्यभूत्‌ |... 


मरुत्तस्य यथा यज्ञो-न तथान्यस्य कश्न। . 


मर्त्तके पुत्रका नाम था दम। दमसे राज्यवर्धन, उससे 
सुधृति और सुधृतिसे नर नामक पुत्रकी उत्पत्ति इ॥२९॥ 
:| नरसे केवळ,केत्रल पे बन्धुमान्‌,बन्घुमान्‌से वेगतान्‌,वेगवान- 
से बन्धु औरबन्धुसे राजा तृणबिन्दुका जन्म हुआ ।।३०॥। 
तृणबिन्दु आद्श युर्णोके भण्डार थे ।  अप्सराओंमे ` 
श्रेष्ठ अलम्बुषा देवीने उनको वरण किया, जिससे उनके कई - 
पुत्र और इडविडा नामकी एक कन्या उत्पन्न हुरै॥ ३१ ॥ 
मुनिवर विश्रवाने अपने योगेखर पिता पुळर्त्यजीसे उत्तम 


सुशतिस्तत्सुतोः जज्ञे साशतेयो नरः सुतः ॥९९॥ 
तत्सुतः केवलस्तसाद्‌ बन्धुमान्‌ वेगवांस्ततः । 
बन्धुस्तस्याभवदू यस्य ` तृणबिन्दुमेहीपतिः ॥३०॥ 
तं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीयशुणार्यम्‌ । 
वराप्सण-यतः पुत्राः कन्या चेडविडाभवत्‌ ॥३१॥ 


३. श्ात्र। २. द्राजवध० | ३. यस्या । ` 
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ग्रादाय विद्यां परमामषिर्योगेश्वरात्‌ पितुः ॥३२।। | विद्या प्रात करके इडविंडाके गभसे लोकपाल कुबेरको 


विशालः शून्यबन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः । 


` विशालो वशक्ृद्‌ राजा वेशालीं निममे पुरीम्‌ ॥३३॥ 


` हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धृश्राकषस्तस्य चात्मजः 


तत्पुत्रात्‌ संयमादासीत्‌ कृशाश्वः सहदेवजः ।। ३४ 
कृशाश्वात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ योऽश्वमेधेरिडस्पतिम्‌.। 
इष्टा पुरुषमापाग्यां गतिं योगेश्वराश्रितः ॥३५॥ 


सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः 


पुत्ररूपर्मे उत्पन्न किया || ३२ ॥ महाराज तृणबिन्दुके 
अपनी धर्मपल्लीसे तीन पुत्र इए--विशाळ, झून्यबन्धु 


और धूम्रकेतु | उनमेंसे राजा विशाल वंशवर हुए और 


उन्होंने वशाळी नामकी नगरी बसादी || ३३ ॥ विशाळले 
हेमचन्द्र, हेमचन्द्रसे धूम्राक्ष, धूम्राक्षते संयम और संयमसे 
दो पुत्र हुए---कशाझ्नध और देवज ॥ ३४ ॥ कृशाख़के 


पुत्रका नाम था सोमदत्त | उसने अश्चमेत्र यज्ञोंके द्वारा ' 


यज्ञपति भगवान्‌की आराधना की और योगेश्वर संतोंका 
आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की ॥ ३५ || सोमदत्त- 
का पुत्र हुआ सुमति और सुमतिसे जनमेजय | ये सत्र 


तृणबिन्दुकी कीर्तिको बढ़ानेवाले विशाल्वंशी राजा 


एते ६शालभूपालास्तणबिन्दोयशोधराः ।। ३६॥ | इर ॥ २६ ॥ 
— OID छन" 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां . 
नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


— NE 
अथ तृतीयोऽध्यायः 


NR = ® 
 महाष च्यवन ओर सुकन्याका चरित्र, राजा शार्यातिका वंशा 


श्रीशुक उवाच 
शयातिर्मानवो राजा ब्रह्नष्ठः सं बभूव ह । 


' यो वा अङ्किरसां सत्रे द्रितीयमह ऊचिवान्‌ ॥ १ ॥ 


` सुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना । 


“ सासखीभिः परिवृता बिचिन्वत्यक्किपान्‌ बने । 


७०६ i सेनिकानां फ की 
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तया साधं चनगतो झगमच्च्यवनाश्रमम्‌ ॥ २॥ 


6 5 चस्मीकरन्भ्रे दशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥ ३॥ 


| भीश॒कदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! मनुपुत्र : 
| राजा शर्याति वेदोंका निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ था । उसने 


अङ्गिरा-गोत्रके ऋषियोंके यज्ञे दूसरे दिनका कर्म बतलाया 
था ॥ १ ॥ उसकी एक कमललोचना कन्या थी | उसका 
नाम था सुकन्या | एक दिन राजा शर्याति अपनी 
कन्याके साथ वनमें घूमते-भूमते च्यत्रन ऋषिके आश्रमपर 
जा पहुंचे ॥ २ ॥ सुकन्या अपनी सखियोंके साथ अनमें 
घुम-पूमकर वृक्षोका शोन्दर्य देख रही थी | उसने एक 
स्थानपर देखा कि बॉबी ( दीमकोंकी एकत्रित की हुई मिटटी ) 
के छेदमेसे जुगनूकी तरह दो ज्योतियाँ दीख रही 
हैं. ॥ ३ ॥ देवकी कुछ ऐसी ही प्रेरगा-थी, सुकन्याने 
बाळछुळम चपळतासे एटा काँटेके द्वारा उन ज्योतियोंको 
बेध दिया । इससे उनमेंसे बह़ुन-सा खुन बह चला ॥४॥ 


1.उसी समय राजा शर्यातिके सेनिकोंका मळ-मूत्र रुक 
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तदभिम्रायमाज्ञाय प्रादाद्‌ दुहितरं मुनेः । 


क्‍ बाढमित्यूचतुर्विप्रमभिनन्य भिषक्तमौ । 
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TT चाय  ््भ््भ्््््त 


राजेर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान्‌ विसितोज्ञवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


| राजर्षिं रार्यातिको यहः देखकर बड़ा आश्चयं हुआ, 
उन्होंने अपने सेनिकोंसे कहा ॥ ५ ॥ “अरे, तुमलोगोंने 
कहीं महर्षि च्यत्रनजीके प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो 
नहीं कर दिया ! मुझे तो यह स्पट जान पड़ता है कि 
हमलोगोंमेंसे किमी-न-किसीने उनके आश्रमम काई अनथ 
किया है ॥ ६॥ तत्र सुकन्याने अपने पितासे डरते- ` 
डरते कहा कि "पिताजी ! मैंने कुछ अपराध अवश्य 
किया है | मैंने अनजान दो य्योतिंयोंको काँटेमे, छेद 
दिया है ॥७॥- अपनी कन्याकी यह वात सुनकर शर्याति : 
| घबरा गये । उन्होने धरीरे-तोरे स्तुति करके बाँत्रीमे 
छिपे हुए च्यवन मुनिको प्रसन्न किया ॥ ८ ॥ तदनन्तर 
च्यवन मुनिका अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनों कन्या 
उन्हें समर्पित कर दी । और इस सङ्कटसे छूटकर वडी 
सात्रधानीसे उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानीं 
चले आये ॥ ९, ॥ 


अप्यभद्रं नै युष्माभिमागेबस्य विचेष्टितम्‌ । 
व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥ ६॥ 
सुकन्या प्राह पितरं मीता किञ्चित्‌ कृतं मया । 

दे ज्योतिषी अजानन्त्या निमि्ने कण्टकेन वे ॥ ७॥ 
दुहितुस्तद्‌ वचः श्रृत्वा शर्यातिर्जातसाध्वसः । | 
पुर्नि प्रसादयामास वल्मीकान्तहितं शनेः ॥ ८॥ 


La 


कृन्ड्रान्युक्तस्तमामन्त्य पुरं प्रायात्‌ समाहितः ॥ ९ ॥ 


इधर सुकन्या परम क्रोधी .च्यत्रन मुनिको अपने 
पतिके रूपमें प्राप्त करके बडी सावधानीसे उनकी सेवा 
` करती हुई उन्हें प्रसन्न करने ठगी । वह उनकी मनो- 
वृत्तिको जानकर उसके अनुसार ही बर्तात्र करती 
थी || १०॥ कुछ समय बीत जानेंपर उनके आश्रमपर 
दोनों अस्त्रिनीकुमार आये । च्यवन सुनिने उनका यथोचित 
सत्कार किया और कहा कि-“आप दोनों समथ हैं, 
_ इसलिये मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिये । मेरा रूप 
एवं.अवस्था ऐसी कर दीजिये, जिसे युवती खियाँ चाहती 
' हैं। मैं जानता हूँ कि आपलोग सोमपानके अधिकारी नहीं हे 
फिर भी मैं आपको यज्ञमें सोमरसका भाग दूंगा ॥१ १-१ २॥ : 
' वैद्यशिरोमणि अच्िनीकुमारोने महि च्यवनका अभिनन्दन 
करके कहा, “ठीक है ।? और इसके बाद उनसे कहा 
निमञ्ञतां भवानसिन्‌ हृदे सिद्धविनिर्भिते ॥१३॥ | कि- “यह सिद्धोंके द्वारा बनाया हुआ कुण्ड है, आप 
| ; इसमें स्नान कोजिये ॥ १३॥ च्यवन मुनिके शरीरको 
त्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः। ` | बुढ्पेने घेर रखा था। सब ओर नसें दीख रही थीं ' 
| झुरियाँ पड़ जाने एवं बाळ पक जानेके कारण वे देखनेमे 
हदं ग्रवेशितोऽश्चिम्यां वलीपजितविप्रिय; ॥ १४॥ | बहुत अदे लगत चे । अर जुम त उन सत साप मदे लगते थे । अब्विनीकुमारोने उन्हें अपने साथ 
१. च। 


र च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनम्‌ । 
प्रीणयामास चित्तज्ञा अग्रमत्तानुबृत्तिमिः ॥१०॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ । 
तो पूजयित्वा प्रोवाच बयो मे दत्तमीश्वरौ ॥११॥ 
ग्रह ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । 


क्रियतां मे वयो रुपं ग्रमदानां यदीप्सितम्‌ ॥१२॥ 
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लेकर कुण्डमें प्रत्रेश किया || १४ ॥ उसी समय कुण्डसे. 
तीन पुरुष बाहर निकले |-वे तीनों ही कमलोंकी माळा, 


NN ANNA FAN AIS AYMAN ० Oe DAA A पित पिताको NAINA 


` पुरुषाख्य उत्तस्थुरंपीच्याः वनिताप्रियाः 


श कण्डति ¦ सुवाससः ॥९५॥। 
पञझ्स्ज। कुण्डालनस्तुल्यरूपा खु सि ` वे बड़े ही सुन्दर एवं ख्रियोंको प्रिय लगनेवाले थे ॥ १७॥ 


परम साध्वी सुन्दरी सुकन्याने जब देखा कि ये तीनों ही 


+. वचस 
तन्‌ निरीक्ष्य वरारोहा संरूपान्‌ य | एक आकृतिके तथा सूर्यके समान तेजल्ली हैं, तब अपने 


अजानती पतिं साध्वी अश्विनो शरणं ययो।१६॥ 


' सन्तुष्ट हुए.। उन्होंने उसके : पतिको बतला दिया ओर 
फिर. च्यत्रन सुनिसे आज्ञा लेकर त्रिमानके द्वारा वे खगको 
चले गये ॥ १७॥ 


दर्शयित्वा पतिं तस्यै. पातिव्रत्येन तोषित । 
ऋषिमामन्त्य ययतुविमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥ १७ 
यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिर्च्यवनस्याश्रमं गतः । 
ददश दुहितुः पाइ पुरुषं ` येवच॑सम्‌॥ १८॥ 
राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्‌। , 
आशिषश्राप्रयुज्ञानों नातिप्रीतमना इव ॥१९॥ 
चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया , 
अत्‌ त्वं जाराग्रसमसत्यसम्मतं ` 
 िह्याय जारं मजसेश्युम्गम्‌ ॥२०॥ 
कथं मतिस्तेञ्वगतान्यथा . सतां. . 
कुलग्रप्ते -कुलदूषणं त्विदम्‌ । 
बिभर्षि जारं यदपत्रपा कुल. 
पितुश्च भर्तुश्च तय्यधंस्तमः ॥२१॥ 
` एष ब्रुवाण पितरं सयमाना गुचिसिता। । हि ` | तनवसतत 
उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः॥२२॥। 


उनकी कन्या सुकन्याके पास एक सूयके समान तेजसी 


वन्दनां की । शर्यातिने उसे आशीर्वाद नहीं दिया -और 
कुछ अप्रसन्नःसे होकर बीले ॥ १९ ॥ “दुओे ! यह्‌ तूने 
| क्या किया ? क्या तूने सबके वंन्इनीय . च्यवन मुनिको 
धोखा दे दिया. ? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और 


तेरा जम्म तो बड़े ऊँचे कुरूमें हुआ था । यह उलटी 
| बुद्धि तुझे के प्राप्त हुई ? तेरा यह व्यवहार तो कुलम 


जार पुरूमकी सेवा कर रही है. और इस प्रकार . अपने 


> TaN 
¢ त 2 


वृत्तान्त कह सुनाया । वह सब, सुनकर राजा शर्याति 


RR करी 
त फन ये ७, हुक हक 
| OR pS" वकिल क कै 
हर ote OE 
a ४५ 


गलेपे लगा लिया || २३ ॥ 
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; कुण्डल और सुन्दर बस्न पहने एक-से मालम होते थ |. 


पतिको न पहचानकर उसने अश्विनीकुमारोंकी. शरण _ 
ली || १६॥ उसके पातित्रत्यप्ते. अश्विनीकृमार बहुतः . 


कुछ समयके बाद यज्ञ करंनेकी इच्छासे राजा शयोति 
च्यवनं मुनिके आश्रमपर आंयें । वहाँ उन्होंने देखा कि 


पुरुष वेठा हुआ है ॥ १८ ॥ सुकन्याने उनके चरणोंकी : 


| अपने कामका न समझकर छोड़ दिया:और अब तू इस -- 
'राह चलते जार पुरुषकी सेत्रा कर रही है ॥ २०-॥ . 
कलङ्क छगानेवाला है ।. अरे राम-राम ! तू निल होकर 
'पिता और पति दोनोंके- वंशको घोर नरकमें छे | | 
जा रही है? ॥२१.॥| राजा रार्यातिके इस प्रकारं कहने* ` 
पर पित्र सुसकानवाली 'सुकन्याने मुसकराकर कहा--7 ` 
“पिताजी | यें आपके जामाता. खयं म्रगुनन्दन महर्षि . 
महि च्यत्रनकेयौबन और सौन्दयकी प्रापिका सारा. 


` | अत्यन्त विस्मित इए । उन्होंने बड़े प्रेमले अपनी पुत्रीको `` 


महर्षि च्यत्रनने वीर .शर्यातिसे सोमयज्ञका अनुष्ठान 


हर 


न eeu ANI तीता निता 


: तत्पुत्रपोत्रनप्तुणां गोत्राणि च न गृण्महे॥३ 


आवो भारावताराय भगवान्‌ भूतभावन ॥३४॥ 


'अ० ३] क ` ` नवम स्कन्ध | १२ 
` असोमपोरप्यश्चिनोः्व्यवन; स्वेन तेजसा ॥२४॥ | करवाया और सोमपानके अधिकारी न होनेपर भी अपने . 

प्रभावसे अज्विनीकुमारोंकों सोमपान कराया ॥ २४ ॥' 
इन्द्र बहुत जल्दी क्रोध कर बेठते हैं । इसलिये उनसे 
यंह सहा न गया । उन्होंने चिढ़कर शर्यातिको मारनेके 
लिये वज्र उठाया । महर्षि च्यवनने वज्जके साथ उनके 
हाथको वहीं स्तम्भित कर दिया ॥ २५ ॥ तब सब 
देवताओंने अश्लिनीकुमारोंको सोमका भाग देना खीकार 
कर लिया | उन छोगोंने वेद्र होनेके कारण पहले 
अखिनीकुमारोंका - सोमपानसे बहिष्कार कर ख्खा 
था॥ २६ 


परीक्षित्‌ ! शर्यातिके तीन पुत्र थे- उत्तानबर्हि, 
आनर्त और भूरिषेण | आनतेसे रेवत हुए ॥-२७॥ ` 
महाराज ! रेत्रतने समुद्रे. भीतर कुरास्थली नामकी एक 
नगरी बसायी थी । उसीमें रहकर वे आनते आदि देशों- 
का राज्य करते थे || २८ ॥ उनके सौ श्रेष्ठ पुत्र थे, 
जिनमें: सबसे बड़े थे ककुभ्नी । ककुझ्ी अपनी कन्या 
रेत्रतीको लेकर उसके लिये वर पूछनेके उद्देश्यसे ब्रह्माजीके 
पास गये । उस समय ब्रह्मलेकका रास्ता ऐसे लोगांके 
लिये बेरोक-टोक था । ब्रह्लोकमें गाने-जानेकी धूम 
मची हुई थी । बातचीतके लिये अवसर न मिलनेके 
कारण वे कुछ क्षण ब्रीं ठहर गये ॥ २९-३० ॥ 
उत्सत्रके अन्तमें ब्रह्माजीको नमस्कार करके उन्होने 
| अपना अभिप्राय निवेदन किया | उनकी बात सुनकर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने हसकर उनसे कहा ॥३ १॥ “महाराज | | 
तुमने अपने मनमें जिन लोगोके विषयमै सोच रक्खा था; 
| वे सत्र तो काळके गाळमें चले गये.। अब उनके - पत्र, 
पौत्र अथवा नातियोंकी तो बात ही क्या है, गोत्रे 
नाम भी नहीं सुनायी पड़ते: ॥ ३२ ॥ इस. बीचमै 
सत्ताइस चतुयुगीका समय बीत चुका है. । इसलिये तुम 
जाओ | इस समय भगत्रान्‌ नारायणके अंशावतार महाबली 
बळदेवजी परथ्वीपर विद्यमान हैं. ॥ ३३ ॥ राजन ! 
उन्हीं नररल्नको यह कन्यारत तुम समर्पित कर दौ। 
जिनके नाम, लीला आदिका श्रवण-कीतेन बड़ा ही 
पवित्र है--ने ही प्राणियोंके जीवनसवख. भगवान्‌ पृथ्वीका 
| भार उतारनेके लिये अपने अंशसे अततीर्ण हुए हैं ।' 
अवतीणो निजांशेन पुण्यश्रवणकीतेनः । | राजा ककुझीने अक्षाजीका यह आदेश प्राप्त करके उनके 
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' हन्तु तमाददे वज्र सद्योमन्युरमर्षित ; । 
सवज्र स्तम्भयामास धुजमिन्द्रय भागवः ॥२५॥ 
अन्वजानंस्ततः स ग्रहं सोमस्य चाश्चिनोः । 
मिषजाविति यत्‌ पूर्व सोमाहुत्या बहिष्कृतौ ॥२६।। 
उत्तानबहिंरानर्तो . भूरिषेण इति - त्रयः। ` 
शर्यातेरभवन्‌ पुत्रा आनर्ताद्‌ रेवतोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
सोऽन्तःसशचद्रे नगरां विनिम कुशस्थलीम्‌ । 
आयितोण्मुङ्क विषयानानर्तादीनरिन्दम ॥२८॥ 
तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुञिज्येष्टमुत्तमम्‌ । 
ककुझी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विश्रु गत; ॥२९॥ 
कन्यावरं परिग्रष्टुं त्रह्मलोकमपाब्ृतम्‌। | 
आत्रतेमाने गान्धर्वे ख्ितोऽलव्धक्षणः क्षणम्‌ ॥३०॥ 
तदन्त आद्यमानम्य खामिप्रायं ‹ न्यवेदयत्‌ । ` 
तच्छुत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच ह ॥२१॥ 
अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृताः । 


कालोऽभियातह्लिणतचतुरयुगविकल्पितः .। 
तद्‌ गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाब; ॥३२। 
कन्यारल्रमिदं राजन्‌ः नररत्रायः देहि भोः । 


१४ | ह ` शमङ्ागवतः  ..: ` [अ+ 


इत्यादिष्टोऽमिवन्द्याजं नृपः ` खपुरमागतः । चरगोंकी वन्दना की और अपने नगरमें चळे आये । 
Ro 1 | ' ' उनके वंशजोंने यक्षोंके भयसे वंह नगरी छोड़ दी थी 
त्यक्तं पुण्यजनत्रासाद्‌ आ्रात मिर्दिक्ष्यवस्थिति! ॥ ३५॥ | और जहाँ-तहाँ यों ही निवास कर रहे थे ॥ ३४-३५॥ 
i: मः , राजा ककुभीने अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी पुत्री परम बलशाली. 

सुतां दत्ानवद्याङ्गीं बलाय बलशालिने बळरामजीको सौंप दी और खयं तपस्या करनेके लिये 
भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रम बदरीवनकी ओर चळ 


बदर्याख्यं गंतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्‌ ।। २६॥ | दिये ॥ २६ ॥ 


“क ` इति श्रीमद्भागत्रते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


` अथ चतुर्थोऽध्यायः 
| नाभाग ओर अम्वरीषकी कथा A 
भ्ीहुक.उवाच ' .... | शुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! मनुपुत्र 
255 15 | नभगका पुत्र था नाभाग | जब वह दीर्घकालतक ब्रहम- : 
नामागो नभगापत्यं यं ततं आतरः कविम्‌ ।. चर्यका पालन .करके लौटा तब बड़े भाइयोंने अपनेसे 
Ee र छोटे किन्तु विद्वान्‌ भाईको हिस्सेमें केवल पिताको हौ 
यवि व्यभजन्‌ दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌ || १ ॥ | दिया ( सम्पत्ति तो उन्होंने पहले ही आपसमें बॉट ली 
र 5 004: थी) ॥ १ ॥ उसने अपने भाइयोंसे पूछा- -“भाइयो ! 
आआतरोऽभाङ्क किं महयं भजाम पितरं तव । आपलोगोंने मुझे हिससेमें क्या दिया है ? तत्र उन्होंने . 
Pam  . उत्तर दियां कि 'हम तुम्हारे हिस्सेमें पिताजीको ही तुम्हें. 
त्वां ममाय।स्तताभाइक्षुमा पुत्रक.तदादथा' ॥,२ ॥ | देते हैं ।? उसने अपने पितासे जाकर कंहा--“पिताजी ! 
er उत | मेरे बड़े भाइयोने हिस्सेमें. मेरे लिये आपको ही दिया. 
इमे 5 सत्रमासतेव्चय सुमेधसः । [है ।? पिताने कहा--“बेटा ! तुम. उनकी बात न. 
ह पत्यार र न्ति कर्मणि मानो || २ ॥ देखो, ये बड़े बुद्विमान्‌ आङ्गिरस-गोत्रके 
1४ पष्ठशपेत्याहः कवे दुहन्ति कमणि ॥ ३.॥ | ब्राह्मण इस समय एक बहुंत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं । 
' ' [परन्तु मेरे विद्वान्‌ पुत्र ..वे प्रत्येक छठे दिन अंपने 
| तांस्त्वं छ 

८ सत्वं शंसय इकत द श्वदेवे. महात्मन | कममं भूल कर. बेठते हैं || ३ ॥ तुम उन महात्माओंके | 
पास जाकर उन्हें वश्चदेवसम्बन्धी . दो सुक्त बतला दो; 
जब्र वे स्वगं जाने छगेंगे, तब यज्ञसे. बचा हुआ अपना . 
सारा धन तुम्हें दे दंगे। इसलिये अब तुम उन्हींके पास 
चले जाओ ।? उसने अपने पिताके आज्ञानुसार वेसा 
ies तपरे पित :| ही किया | .उन आजङ्गिरसगोत्री ब्राह्मणोंने भी यज्ञका बचा 
ज्ञाऽ इ धन उसे दे दिया और ने खगम चले गये ॥४-५॥ शातय ॥ ५ | | हुआ धन उसे दे दिया और वे खर्गमे चले गये ॥४-५॥ 
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' जब नाभाग उस धनको लेने लगा, तब उत्तर दिशा- 
से एक काले रंगका पुरुष आया | उसने कहा--'इस . 
यज्ञभूमिमें जो कुछ बचा हुआ है, वह सब धन 
मेरा-है ॥ ६॥ ` 

नाभागने कहा--“ऋषियोंने यह धन मुझे दिया है, 
इसलिये मेरा है. ।? इसपर उस . पुरुषने कहा-हमारे 
-वि्ादके विषयमै तुम्हारे पितासे ही प्रश्न किया जाय |? 
तंत्र. नाभागने जाकर पितासे पूछा || ७ ॥ पिताने कहा- 
(एक बार दश्वप्रजापतिके यज्ञ ऋषिलोग यह निश्चय 
कर चुके हैं कि यज्ञभूमिमें जो कुछ बच रहता हे, वह 
सब रुद्रदेवका हिस्सा है । इसलिये .वह घन - तो 
| महादेवजीको ही मिळना. चाहिये! ॥ ८ ॥ नामागने 
| जाकर उन काले रंगके पुरुषं रुद्रमगत्रान्‌को प्रगाम किया. 

. | और कहा कि 'प्रमो ! यज्ञमूमिकी समी वस्तुएँ आपकी हैं, . 

इत्याहृ मे पिता ब्रह्मञ्छिरसा त्वां प्रसादये ॥ ९.॥ | 7२ पिताने ऐसा हो कहा है | मग्न । सुले अपराध . 
| हुआ, में सिर झुकाकर आपसे क्षमा मागताः हूँ? ॥ ९ ॥ 
तब भगवान्‌ रुद्रने. कहा- “तुम्हारे पिताने धंमेके अनुकूल 
निर्णय .दिया है औरं तुमने भी मुझप्ते सत्य ही कहा 
है | तुम वेदोंका अर्थ तो पहलेश्ने-ही जानते हो | अब 
मैं तुम्हें सनातन ब्रह्मतलका ज्ञान देता हूँ ॥| १०॥ 
यहाँ यज्ञमें बचा हुआ मेरा जो अंश है; यह धन मी मैं 
तुम्हें ही दे रहा हूँ; तुम इसे खीकार करो |? इतना 
कहकर सत्यप्रेमी भगत्रान्‌ रुद्र अन्तर्चान हो गये ॥११॥ ` 
जो मनुष्य प्रातः और सांयंकाल एकाग्रचित्तसे इस 
आख्यानका स्मरण करता है, वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ . 
तो होता ही है, साथ ही अपने खरूपको भी जान लेता 
है ॥ १२ ॥ नामागक्ते पुत्र हुए अम्बरीष । वे भगवानके 
| बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मामा थे | जो ब्रह्मशाप कमी 
कहीं रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीषका स्पश. 
न कर सका । ९१३॥ | 

` राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! मैं परमज्ञानी ` 

` | राजर्षि अम्बशीषका चरित्र सुनना चाहता हूँ.) ब्राह्मगने 
| क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दण्ड दिया, जो किसी प्रकार 
टाला नहीं जा सकता; परन्तु वह भी उनका कुछ न. 

न गराूद्‌ यत्र निक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१४॥ | बिगाड सका ॥ १४॥ ` 
१, न्तदघे | { 
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`तं कशचित्‌ खीकरिष्यन्त पुरुषः कृष्णदर्शनः । . 


ह उवाचोत्तरतोऽम्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥ ६॥ 


ममेदसृषिभिद्‌त्तमिति तहिं स मानवः । 

ˆ स्यान्नो ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्‌ पितरं तथा । । ७॥ 
यज्ञवास्तुगत॑ सर्वशुल्छिएमृपय: कचित्‌ । 
चक्कुविभाग रुद्राय स देवः सर्वम्ति '॥ ८ ॥ 


नामागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌ । 


यत्‌ ते पितावदद्‌ धम त्वं च सत्यं प्रभाषसे । . 
- ददामि ते मन्त्रदृशे ज्ञान ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ 
क्‍ गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम्‌। ` 
इत्युक्त्वान्तहिंतो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥ ११॥ 
` नय एतत्‌ संस्मरेत्‌ रातः सायं च सुसमाहित ;। 
कविमेवति मन्त्रज्ञो गति चै तथाऽऽत्मनः ॥ १२ | 
| नामागादस्बरीपोऽभून्महामागवत ¦ ` कृती | 


नासृशदबरहमश्ापोऽपि यंन प्रतिहतः क्कचित्‌ १३॥ 
राजोवाच . 


मगञञ्ङ्रोतुमिच्छामि राजर्षस्तस्य धीमतः 


श्रीशुक उवाच | श्ीशुकदेचजीने कहा--परीक्षित्‌ | अम्बरीष बड़े 

अम्बरीषो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌ भाग्यवान्‌ थे । पृथ्वीके सातौं द्वीप, अचल सम्पत्ति और 
अतुळनीय ऐख्त्रयं. उनको प्राप्त था | यद्यपि ये सब 

अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं श्रुवि ॥१५॥ | साधारण मनुष्येकि लिये अत्यन्त दुर्लभ वस्तुएँ हैं, फिर 
मेनेऽतिदृलभं पुसां सवे तत्‌ खमभसस्तुतस्‌ | भी वे इन्हें सभतुल्य समझत थ | क्योंकि वे जानते थे 
विद्वान बिमचनिर्वाण तमो विशति यत्‌ पुमात्‌ ॥१६॥ | कि निस पने लोभ पकर मुय घोर रके 
नि उ य जाता है, वह केवळ चार दिनकी चाँदनी है । उसका 

च भगवति षु च साधुषु। ` | दीपक तो बुझा-बुझाया है॥ १५-१६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णमे 
_ग्राप्तो भातं परं बिश्वं येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ | और उनके प्रेमी साधुओंमें उनका परम प्रेम था | उस 
स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो- प्रेमके प्राप्त हो जानेपर तो यह सारा विश्व और इसकी 
: श्चासि ; ६6 समस्त सम्पत्तियाँ मिट्टीके ढेलेके समान जान पड़ती 
` वचांसि बढुण्ठगुणानुवणने। हैं ॥१७॥ उन्होंने अपने मनको श्रीकृष्णचन्द्रके चरणा- 
करो _हरेमेन्दिरमाजनादिषु रविन्द्‌ युगलमें, वाणीको भगवदुणानुव गनमें , हाथोंको श्रीहरि- 

= श्रुति चकाराच्युतसत्कथोद्ये ॥१८॥ jp माजेन- डा ण कानोंको भगवान्‌ 
न्टोलिहालयदसाने अच्युतका मङ्गलमय कथाके श्रवणम छगा रक्खा था ।। १ ८॥ 
“5 22 बशो उन्होंने अंपने नेत्र मुकुन्दमूर्ति एवं मन्दिरोंके दशनोमें, 
तद्शृत्यगात्रस्पशेऽज्गसङ्गमम्‌ । अङ्ग-सङ्ग भगवद्गक्तोंके रारीर-स्परमें, नासिका उनके 

घ्रां च तत्पादसरोजसोरभे | चर्‌णंकमलोपर चढ़ी श्रीमती तुळसीके दिव्य गन्धमें और 
श्रीमत्तलस्या . रसनां तदपिंते ।। १९।। | रसना ( जिह्वा ) को सगत्रान्‌के प्रति अर्पित नेवेद्य- 

पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे ` प्रसा संलग्न कर दिया था॥ १९ || अम्बरीपके 
शिरो तापित ` | पर भगवानके क्षेत्र आदिकी पेदठ यात्रा करनेमें ही ठगे 

क शिरो शपदाभिवन्दने | रहते और वे सिरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया वन्दना किया करते । राजा अम्बरीषने माला, चन्दन 
यथोत्तमश्लोकजनाभ्रया. रतिः ।।२३॥। आदि भोग-सामग्रीको भगवानकी सेवामें समर्पित कर 
दिया था । भोगनेकी इच्छासे नहीं, बल्कि इसलिये कि 


` एवं सदा कर्मकलापम न | इससे वह भगवल्मेम प्राप्त हो, जो पवित्रकीति भगवानूके 
परेऽधियज्ञे -भगवत्यधोक्षजे। . निज-जनोंमें ही निवास करता है || २० ॥ इस प्रकार 
सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां ' | उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञपुरुष, इन्द्रियातीत भगवानूके 


तन्नि्ठिग्रामिहितः शशास ह॥२१॥ प्रति उन्हें सवात्मा एवं सव॑खरूप समझकर समर्पित कर 
दिये थे | और भगत्रद्भक्त ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अनुसार 


चे इस पृथ्वीका शामन करते थे ॥ २१ ॥ उन्होंने 
“धन्वः नामके निर्जल देशमै सरखती नदीके प्रवाहके 
सामने वसिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न-भिन्न आचार्यो- 
'- | दवारा महान्‌ ऐश्वर्यके कारण सर्वाङ्गपरिपूर्ण तथा बड़ी-बड़ी 
द्क्षिणावाळे अनेकों (म 77777 २२ | दक्षिणाबाळे अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिर्षा करके यज्ञाधिपति 
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भृष्वद्धिरुपगायद्धिरुचमःछोकचेष्टितम्‌ _ ॥२४॥ 


` खरेण हरिं प्रीणन्‌ संङ्गान्‌ सर्वाञ्छनेजही ॥२६॥ 


. त्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं. समुपोषित; । 


खातः कदाचित्‌ काटिन्यां हरि मधुवनेञ्चेयत्‌॥२०। और एक. दिन यमुनाजीमे जान करके मधुवनमे भगवान्‌ 
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यस्य क्रतुषु गीवाणेः सदस्या ऋत्विजो जनाः । भगवानूकी आराधना की थी || २२ ॥ उनके अञं 
उ देवताओंके साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे, 
तब उनकी पळके नहीं पड़ती थीं और वे अपने सुन्दर 
| बल्न : और वेसे ही रूपके कारण देवताओंके समान 
दिखायी पड़ते थे ॥ २३ ॥ उनकी प्रजा महात्माओंके 
| द्वारा गाये हुए भगवानके उत्तम चरित्रोंका किसी समय 
बड़े प्रेमसे श्रवण करती और किसी समय उनका गान 
करती । इस प्रकार उनके राज्यके मनुष्य देवताओंके - 
त्यन्त प्यारे खगेकी भी इच्छा नहीं करते ॥ २४ ॥ 
वे अपने हृदयमें अनन्त प्रेमका दान करनेवाले श्रीहरि- 
का नित्य-निरन्तर 'दर्शन करते रहते:थे | इसलिये उन. 
लोगोंको वह भोग-सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी, 
बड़े-बड़े सिद्धोंको भी दुर्लभ है । वे वस्तुएँ. उनके 
-आत्मानन्दके सामने अत्यन्त तुच्छ और तिरस्कृत 
थीं ॥ २५ ॥ राजा अम्बरीष इस प्रकार तपस्यासे युक्त 
भक्तियोग और प्रजापाळनरूप खधमेके द्वारा भगवानको 
प्रसन्न करने ठगे और धीरे-धीरे उन्होंने सब प्रकारकी 
:आसक्तियांका परित्याग कर दिया ॥ २६ ॥ घर, खी, 


तुल्यरूपाश्चानिमिषा 'व्यडञ्यन्त सुवाससः ॥२३॥ 
स्वर्गो न ग्राथितो यख मतुजेरमरग्रियः । 
समद्भ॑यन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः | - 
दुर्लमा नापि सिद्धानां मुकुन्द हृदि पंश्यतः॥२५॥ 


स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः 


गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु 


द्विपोत्तमस्यन्दनवारजिपत्तिषु । पुत्र, भाई बन्धु, बड़े-बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदछोंकी 
चतुरङ्गिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध 
अक्षय्यरल्ञाभरणायुधादिः आदि समस्त -वस्तुओं तथा कमी समांस न होनेवाळे 


कोशांके सम्बन्धे उनका ऐसा दृढ निश्चय था कि वे 
सब्र-के-सब असत्य हैं || २७ ॥ उनकी अनन्य प्रेममयी 
भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवानूने उनकी 'रक्षाके लिये 
'सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियोंको 
भयभीत . करनेवाला एवं भगवद्धक्तोंकी रक्षा करनेवाला 
है॥ २८॥ 


ष्वनन्तकोसेष्वकरोदसन्मतिम्‌ ॥२७॥ 
तस्मा ` अदाद्धरिश्चक्रं प्रत्यनीक्रमयाबहुम्‌ । 
एकान्तमक्तिमावेन प्रीतो भ्रृत्यामिरक्षणम्‌॥ २८॥ 


आरिराधयिपुँः कंष्णं महिष्या तुल्यशीलया । राजा अम्बरीषकी पत्नी भी उन्हींके समान धर्मशील, - 
| संसारे विरक्त एवं भक्तिपरायंण थीं । एक बार उन्होंने 

.'युक्तः सांवत्सरं वीरो दघार द्वादशीब्रतस्‌।२९।। | अपनी पीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णी आराधना करने- ` 
के लिये एक वषेतक दादशीप्रधान एकादसी-ब्रत करनेका 


` | नियम ग्रहण किया ॥ २९ ॥ ब्रतकी समाप्ति होनेपर. 
1 कातिक महीनेमे उन्होने तीन रातका उपवास किया 


१, वेष्टिताः । २. पश्यताम्‌ । ३. जिवस्तुषु । ४. भूताभि० । ५, घुविष्णुं। 
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१८ हक श्रीमद्कागवतं । | [०४ 


महाभिषेकविधिना ' सर्वोपस्करसम्पदा । 
अभनिषिच्याम्बराकलयैगैनधमाल्याईणादिभिः ॥३१। 
तदतान्तरमावेन पूजयामास केशवम्‌ | 
ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्धाथानपि भक्तितः ॥ ३ २॥ 
गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङघीणां सुवाससाम्‌ | 
पयःश्ीठवयोरूपवत्सोपस्करसम्पदास्‌ ॥रै३॥ 
बराहिोत्‌ साधु विश्रेभ्यों शहेषु न्य्बुदानिषद्‌ | 
भोजयित्वा द्विजानग्रे खाइन गुणवत्तमम्‌ ।।२४।। 
रब्धकामैरलुशञातः पारणायोपचक्रमे । 
` तस्य तहातिथिः साक्षाद्‌ दुर्वासा भगवानमूत्‌ ॥ २५॥ 
... तमानर्चातिथि भूपः प्त्युत्थानासनाहंणैः । 
८1. स्यवहाराय पादमूठमुपागत ; ॥३६॥ 
अतिनन्ध स तंद्याच्जां कतुमाषश्यक गत; । 
निंममज बृहद घ्यायन्‌ कालिन्दीसलिले छुमे ॥३७। 
मुहुर्तर्घाद्शिषटाया दायो परणं प्रति । 
FR चिन्तयामास -धमं्ञ डिजेस्तड्मंसडूटे ॥२८॥ 


दोषो ठादश्याँ यदपारणे। . 


श्रीकृष्की पूजा की ॥ ३० ॥ उन्होंने महाभिषेककी 
विधिसे सब प्रकारकी सामग्री और सम्पत्तिद्वारा भगवान्‌- 
का अभिषेक किया और हृदयसे तन्मय होकर वख, 
आभूषण, चन्दन, माळा एवं अर्यं आदिके द्वारा उनकी 
पूजा की । यद्यपि महामाग्यवान्‌ ब्राह्मणोंकी इस पूजाकी 
कोई आवश्यकता नहीं थी, खयं ही उनकी सारी 
कामनाएँ पूण हो चुकी थीं--ब सिद्ध थे-तथापि राजा 
अम्बरीषने भक्तिमावसे उनका पूजन किया | तत्पश्चात 
पहले श्राणोंको खादिष्ट और अत्यन्त गुणकारी भोजन 


' | कराकर उन लोगोंके घर साठ करोइ गौएँ सुसज्जित 


करके भेज दीं ।.उन गौओ\के साँग सुवर्णेसे और खुर 
चाँदीसे मढ़े हुए थे । झुन्दर-सुन्दर वख्न उन्हें ओढ़ा 
दिये गये थे | वे गोऐं बड़ी . सुशील, छोटी अवस्थाकी, 
देखनेमें खुन्दर, बछडेवाली और खूब दूध देनेवाली थीं । 
उनके साथ दुहनेकी उपयुक्त :तामग्री भी उन्होंने भेजवा 
दी थी || ३१-३४. जब ब्राह्मणोंको सब कुछ मिल 
चुका, तब राजाने उन लोगोंसे आज्ञा लेकर ब्रतक्रा 
पारण करनेकी तयारी की । उसी: समय शाप आर 
वरदान देनेमें. समर्थ खयं दुर्वासाजी भी उनके यहाँ 
अतिथिके रूपमे पधारे || ३५ ॥. 


राजा अम्बरीष उन्हें. देखते ही उठकर खड़े हो गये, 
आसन देकर बेंठाया और विविध सांमग्रियोंसे अतिथिके 


रूपमें आये हुए दुर्वासाजीकी पूजा की | उनके चरणों- 


में प्रणाम करके अम्बरीषने भोजनके छिये प्रार्थना 
की ॥ ३६ ॥ दुर्वासाजीने अम्बरीषकी प्रार्थना खीकार 
कर ढी. और इसके बाद आवश्यक कर्मोसे निदृत्त होनेके' 
लिये वे नदीतठपर चले गये | वे ब्रह्मा ध्यान करते 
हुए यमुनाके पवित्र जलमें खान करने ठगे || .३७ ॥ 


. इधर द्वादशी केवळ घडीभर शेष रह गयी थी । धर्मज् 


अम्बरीषने घम-सङ्कटमें पड़कर ब्राह्मणोंके साथ परामश 
किया ॥ ३.८ ॥ उन्होंने कहा---ब्राह्मणदेवताओ ! 
रमणको बिना भोजन -कराये खयं खा लेना और 


' | द्वादशी रहते पारण न -करना--दोनों ही दोष हैं । 
ह... || इसलिये इस समय जैसा करनेसे मेरी भलाई हो और 
i [ त र CI साधु मे भूयादधर्मो वान मां स्पंशेत्‌॥३९॥ | मुझे पाप न ळे, ऐसा काम करना चाहिये || ३९ ॥ | 


i १५ लेब्घ ० । २ गुण वन्स, | ३ तदाक्य ॥०४९ निल?) IDS 
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अम्भसां केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम्‌ । 


ग्राहुरन्मक्षणं विग्ना ह्यशितं नाशितं च तत्‌ ॥४०॥ 


इत्यपः प्राइंय राजर्षिश्चिन्तयन्‌ मनसाच्युतम्‌ | 


प्रत्यचष्ट रभे द्विजागमनमेव सः ॥४१॥ 


दुर्वासा यगुनाक्रलात्‌ कंतावस्यक आगतः । 
ाज्ञाभिनन्दितस्तस्यः बुबुधे चेष्टितं थिया ॥४२॥ 


` मन्युना प्रचलद्रात्रो भुङटीङुटिलाननः । 


बुञ्चक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिमभाषत ॥ ४३॥ 
अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पर्यत । 
घमेव्यतिक्रमं विष्णोरमक्तस्येशमानिनः ॥ ४ है ॥ 
यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्रय च । 


अदा भुक्तवांस्तस्य सस्ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥ 


ए ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषबिदीपित ne 
तैया स निर्ममे तसमै कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 


तामापतन्तीं ज्वलतीमसिहस्तां पदा शुवम्‌ | 


वेपयन्ती समुद्वीस्य न चचाठ पदान्तः ॥४७॥ 


आ्ार्दिष्टै भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना । 


उ क लयमा 


तब ब्राह्मणोंके साथ विचार करके उन्होंने कहा--- 
'त्रा्मणो ! श्रृतियांमें ऐसा कॅहा गया है कि जल पी 
लेना भोजन करना मी है, नहीं भी करना है | इसलिये 
इस समय कत्रळ जलपे पारण किये लेता हूँ || ४० ॥ 


ऐसा निश्चय करके मन-ही-मन भगवानका चिन्तन करते 


हुर्‌ राजि अम्त्ररीषने जल पी छिया और परीक्षितं | | 
वे कत्रळ दुर्वासाजीके आनेकी बाट देखने को ॥9१॥ 
दुर्वासाजी आवश्यक कमॉसे निवृत्त होकर यमुनातटसे 
छोट आये । जब राजाने आगे बढ़कर उनका अभिनन्दन 
किया, तब उन्होंने. अनुमानसे ही समझ लिया कि 
राजाने पारण कर लिया है| ४२ ॥ उस समय 
दुर्वासाजी बहुत भूखे थे.| इसलिये यह जानकर कि 


' राजाने पारण कर लिया है, वे क्रोधे थर-थर काँपने 


छो । भोंहोंके चढ़ जानेसे उनका मुँह विकट हो गया । 
उन्होंने हाथ जोइकर खड़े अम्बरीषपे डॉँटकर कहा ॥४३॥ 
'अहो | देखो तो सही, यह कितना क्रूर है ! यह धनके 
मदमें मतत्राला हो रहा है । भगवानकी भक्ति तो इसे 
छूतक नहीं गयी और यह अपनेको बड़ा समर्थ म.नता 
है | आज इसने धमका उल्लङ्घन करके बड़ा अन्याय 
किया है || ४४ ॥ देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया 
हुँ । इसने अतिथिसत्कार करनेके लिये मुझे निमन्त्रण 
भी दिया है, किन्तु फिर भी मुझे खिलाये बिना ही खा 
छिया है. । अच्छा देख, तुझे अभी इसका फेल चखाता 
हैं ॥ ४५ ॥' यों कहते-कहते वे क्रोधले जळ उठे | 
उन्होंने अपनी एक जग उखाडी और उससे अम्बरीष- 


. को मार डाढनेके लिये एक कृत्या उत्पन्न की । वह 


प्रलयकालकी आगके समान दहक रही थी ॥ ४६ ॥ 

वह आगक्रे समान जलती हुईं, हाथमें तळवार लेकर 

राजा अम्बरीषपर टूट पड़ी । उस समय उसके पेरोंकी 
धमकसे पृथ्वी कॉप रही थी । परन्तु राजा अम्बरीष देख-: 
कर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए । वे एक पग 
भी नहीं हटे, ज्यो-केत्यों खड़े रहे | ४७ ॥ परमपुरुष 
परमात्माने अपने सेवककी रक्षाके लिये पहले ही 


: | सुदशन चक्रको नियुक्त कर रक्खा था | जैसे आग क्रोधसे 


' १. श्रिया मत्तय । २. सेष्टानिनः । ३. तरसा नि० | ४. छन्तीमति" । 
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२०. म ॥ श्रीमहांगदत -. [अण्डे 


| 
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` ददाह कृत्यां तां चक्र क्रुद्धाहिमिव पावकः ॥४८॥ .. गुरते हुए साँपको भस्म कर देती है, वेसे ही चंक्रने : 


पनछ - । , दुर्वासाजीकी कृत्याको जलाकर राखका ढेर कर 
0 रा ह सह 5 । | ५८ | जन दलाने देशा कि मेरी बनायी 


ुवासा दुडुवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया ४९। (६ कृत्या तो जळ रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा 
तमन्वघावद्‌ ` भगवद्रथाङ्गं | है, तब. वे भयभीत हो अपने प्राण बचानेके छिये जी 


र छोड़कर एकाएकं भांग निकले ॥ ४९ ॥ जैसे उँची-' 
दावाम्रिरुदूतशिखो यथाहिम्‌ | दा - 
दावा हिम 40 ऊः ठपर्टोवाला दावानल साँपके पीछे दौड़ता है, वेसे 


तथानुषक्तं मुनिरीक्षमाणो ही भगवानका चक्र उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा | जब 
गुहां विविक्षुः प्रससार मेरोः॥५०॥ दुर्वासाजीने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब 
र नितरा सो. : सुमेरु पर्वतकी गुफामें प्रवेश. करनेके लिये वे उसी ओर 


हा सिक्न गतः सः दौड़ पड़े || ५० ॥ दुर्वासाजी दिशा, आकारा, पृथ्वी, : 

| छोकान्‌ ETT स  - अतळ-वितळ आदि नीचेके लोक, समुद्र, छोकपाल और 
यतो यतो ` धावति तत्र तत्र . उनके द्वारा सुरक्षित छोक एवं खगेतकमें, गये; परन्तु 

' सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददश ॥५१॥ . जहाँ-जहाँ वे गये, त्रहीं-वहीं उन्होंने असह्य तेजवाले 
5 सुदर्शन चक्रको अपने पीछे लगा देखा ॥ ५१ ॥ .जब ` 


अलब्धनांथः स यदा इतथित्‌ उन्हें. कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो वे और 
ंत्रस्तचित्तोऽरणमेषमाणः । `. भी डर गये । ल ढूँढ़ते इए वे देवशिरोमणि ` 

` देवं विरिञ्चं समगाद्‌ विधात- ब्रह्मणीके पास र बोले--श्रह्ाजी | आप 
 खाह्यात्मयोनेष्जिततेजसो माम्‌ ॥५२॥। का हाय ल वमप चल रो, शा 

= ब्ह्मोवाच 7 - | ब्रह्माजीने कहा “जब मेरी. .दो पराधंकी आयु 

स्यानं .मदीयं सहृविश्वमेतत्‌ ` समाप्त होगी .और काललरूप भगवान्‌ अपनी यह सृष्टि 
क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे । - जीला समेटने लगेंगे, और इस जगतको जलाना चाहेंगे 
भ्रमङ्गमात्रेण . हि संदिधक्षो `  उस.समय उनके भुमङ्गमात्रसे यह सारा संसार और मेरा ` 


यह लोक भी लीन हो जायगा ॥ ५३ ॥ मैं, शङ्करजी; 


ह यस्य तिरोसविष्यति ॥५२।.. दद्ु-मृगु आदि प्रजापति, भूते, देवेश्वर आदि सब. 
अह ou ' `. जिनके -बनाये नियमोंमें बँचे हैं. तथा जिनकी. आज्ञा 
he शिरोधार्य करके हमलोग संसारका हित करते हैं; (उनके 

सर्वे वयं यभ्नियमं प्रपञ्ना भक्तंके द्रोहीको बचानेम हम समर्थ नहीं हैं )०॥ ५४ ॥ 


मूध्न्यपिंत लोकहितं वहामः ॥५४। जब ब्रह्माजीने इस प्रकार दुर्वासाको निराश कर दिया, 

्रत्याख्यातो विरिश्चेन विष्णुचक्रोपतापितः | . . तब भगत्रान्‌के चक्रसे सन्तत होकर वे कैलोसंवासी 
दुवोसाः शरणं यातः शर्व कैलासवासिनम्‌ ॥५५॥ भगवान्‌ शङ्करकी शरणमें गये ॥ ५५ ॥ . | 

> श्रीरुद्र उवाच . „  मद्दादेवजीने कद्दा--दुर्वासाजी ! जिन अनन्तः 

हि य बदल "तात प्रमवाम सति ' : . ` परमेश्वरम ब्रह्म-जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश, 

_ यान्‌ परेऽन्येऽप्यजजीवकोशाः | . ` ` = 55 १ या | ` `, इसके समान ही अनेका अह्लाण्ड समयपर पदा हो ते हैं इस त्रझाण्डके समान ही अनेकों ब्रह्माण्ड समयपर पेदा होते हैं 

१. द्बमुद्दी । २. दवामि० । ३ थावत्क्त | + t Digit आ got ५ 


| 
१० 
& ) 


_झ०४ 


अवन्ति काले न भवन्ति हीइशाः 


नवस स्कन्च 


२१ 


ल्क्य 
प 


| और समं आनेपर फिर उनका पता मी नहीं चलता. जिनमें . 


सहस्रशो यत्र वय असासः ॥५६॥ | हमारे-जेसे हजारों चक्कर काटते रहते है उन प्रमुके 


अहं सनत्कुमार्थ नारदो - भगवानजः । 
कपिलोऽपान्तरतमो देवलो घर्म आसुरिः ॥५७॥ 
रीचित्रशुखाआन्ये सिद्धेशाः पारदशेनाः | 
विदास न वसं सर्व यन्मायां माययाऽऽवृताः ॥५८॥ 
तस्य विश्वेश्वरस्येदं शङ्ञं दुर्विषहं हि नः । 
तमेव शरणं थाहि इरिस्ते शं विधास्यति ॥५९ 
ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ । 
वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह॥॥६०॥ 
संदहममानोऽजितञ्ञभव्विना 
तत्पादमूले पतितः सवेपथुः । 
आहाच्युतानन्त सदीप्सित ° प्रमो . 
कृतागसं साव हि विश्वभावन ॥६१॥ 
अजानता ' ते परमानुभावं 
कृतं असयार्थं सवतः ग्रियाणाम्। ` 
विधेहि तस्यापचितिं विधात- . 
मुच्येत यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि ॥६२।। 


श्रीमगवाबुवाच 


अहं मक्तपसधीनो ह्यखतन्त्र इव द्विज। 


` साधुभिग्रसतहृदयो मक्तैर्मेक्तजनग्रियः ॥६३॥ 


नाहमात्मानमाशासे मद्धक्तैः साधुभिर्विना । ` 
श्रियं चात्यन्तिकीं त्रन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ २४॥ 
ये दारागरपुत्रापतान्‌ ग्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 


हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुयुत्सहे॥६५॥ 
मथि निर्वद्हदयाः साधवः समदंशना।। . . 


१,-मामव विश्वं । २. दिनः । 


सम्बन्धमें हम कुछ भी करनेकी सामर्थ्यं नहीं रखते ॥५६॥ 


| मैं, सनत्कुमार, नारद, भगवान्‌ ब्रह्मा, कपिलदेत्र, 


अपान्तरतम, देवल, धर्म, आसुरि तथा मरीचि आदि 


दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेधर---ये हम सभी भगवानुकी मायाको 


नहीं जान सकते । क्योंकि हमं उसी मायाके घेरेमे 
हैं || ५७-५८ || यह चक्र उन विश्वेश्वरका रात्र है। 


| यह हम ळोगोंके लिये असद्य है | तुम उन्हींकी शरणमें. 


जाओ ।.वे भगवान्‌ ही तुम्हारा मङ्गल करेगे? | ५९ ॥ 
वहाँसे भी निराश होकर दुर्वासा भगवानके परमधाम 
वेकुण्ठमें गये | लक्ष्मीपति भगवान्‌ लक्ष्मीके साथ वहीं 
निवास करते हैं ॥ ६० ॥ दुर्वासाजी भगवानके 
चक्रकी आगसे जळ रहे थे । वे कापते हुए भगवानूके 


रणोंमें गिर पड़े । उन्होंने कहा--'हे अच्युत ! हे 
। अनन्त ! आप संतोके एकमात्र वाञ्छनीय हैं | प्रभो ! 


विश्वक्ते जीवनदाता ! में अपराधी हूँ । आप मेरी रक्षा 


. | कीजिये | ६१ ॥ आपका परम प्रभाव न जाननेके 


कारण ही मैंने आपके प्यारे भंक्तका अपराध किया है 
प्रभो ! आप मुझे उससे बचाइये | आपके तो नामका 
ही उच्चारण करनेसे नारकी जीव मी मुक्त हो जाता 
है? ६२ ॥ 
आभगचानने कद्दा--दुर्वासाजी ! मैं सबंथा भक्तों 
के अधीन हूँ । मुझमें तनिक भी खतन्त्रता नहीं है । 
मेरे सीघे-सादे सरळ भक्तोंने मेरे हृदयको अपने हाथमें 
कर रक्खा है | भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं 
उनसे ॥ ६३ ॥ ब्रह्मन्‌ | अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय 
मैं ही हूँ । इसलिये अपने साधुखभाव भक्तोको छोड़कर मैं 
न तो अपने-आपको चाहता हूँ और न अपनी अर्द्वाङ्गिनी 
विनाशरहित लक्ष्मीको ॥ ६४ ॥ जो भक्त खनी, पुत्र; . 
गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहछोक और परलोक--- 
सबको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ गेये हैं, उन्हें 
छोड़नेका सङ्कल्प भी मैं केसे कर सकता हूँ ? ।।६५॥ 
जैसे सती खरी अपने पातित्रत्यसे सदाचारी पतिको वरामें 
कर लेती है, वेसे. ही मेरे साथ अपने हृदयको प्रेम- 
Se न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ernie nm 4104 


२२. | शीमद्धागरतः  [अ०५ 


. वशीकुभन्ति मां मक्त्या सत्खियः सत्पतिं येथा।६६॥ | बन्धनसे बाँच रखनेवाले समदर्शी साधु भक्तिके द्वारा. 
मुझे अपने वशमै कर लेते हैं ॥ ६६ ॥ मेरे अनन्यप्रेमी 


मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । भक्त सेवासे ही अपनेको परिषूर्ण--कृतक्त्य मानते हैं। 
मेरी सेत्राके फलखरूप जब उन्हें सालोक्य-सारूप्य आदि 

नेच्छन्ति सेवया पूर्ण; इतोऽन्यत्‌ काउबिदुतम्‌। ६७॥। मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी खीकार करना नहीं 
` | चाहते; फिर समयके फेरसे नष्ट हो जानेत्राळी वस्तुओंकी तो 
बात ही क्या है | ६७ ॥ दुर्वासाजो ! मैं आपसे और क्या 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि॥६८॥ | कहुँ मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है और उन प्रेमी मक्तोंका 
-: हृदय खयं मैं हूँ | वे मेरे अतिरिक्त ओर, कुछ नहीं 

उपायं कथयिष्यामि तव विग्र शृणुष्व तत्‌। . .|ज़ानते तथा मैं उनके अतिरिक्त. और कुछ भी नहीं 
जानता ॥ ६८ ॥ दुर्वासाजी ! सुनिये, मैं आपको एक 
उपाय बताता हूँ । जिसका अनिष्ट करनेसे आपको इस 


विपत्तिमें पड़ना पड़ा है, आप उसीके पास जाइये । 
\ साइ प्रहि तेज त इस्तऽशिवस्‌ ॥\३॥ निरपराध साघुंओंके अनिष्टकी चेष्टासे अनिष्ट करनेवाले- 


ट विदा तिप्रागा निः्भियसकरे उमे। फा ही अमङ्गठ होता है ॥ ६९ ॥ इसमें सन्देह नहीं 


| कि ब्राह्मणोंके लिये तपस्या ओर विद्या परम कल्याणके 


“ते. एव दुर्विनीतस्य. कल्पेते कर्तुरन्यथा ॥७०॥ | साधन हैं। परन्तु यदि ब्राह्मण उदण्ड और अन्यायी हो 
जाय, तो वे ही दोनों उलठा फळ देने लगते हैं ॥७०॥ 


ब्रह्म॑स्तद्‌ गच्छ भद्रं ते नामागतनयं नृपम्‌ । | दुर्वसाजी | आपका कल्याण हो | आप नाभागनन्दन 
५३ परम भाग्यशाली राजा अम्बरीषके पास जाइये और उनसे 
- भ्मापय महाभाग ततः. शान्तिभविष्यति ॥७१॥ | क्षमा माँगिये | तव आपको शान्ति मिलेगी ॥ ७१ ॥ 
£ —— ANN 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
ऽम्बरीषचरिते चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 
re पनि 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दुवोसाजीकी दुःखनिवृत्ति 
भीशुऊरेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | जब भगवानूने 


छः भा ER इस प्रकार आज्ञा दी, तत्र सुदंशंन चक्रकी ज्वालासे 
' एवं भगरता$5दिष्टो दुवसाश्चक्रतापित ' | जळते इए दुर्वासा छौउकर राजा अम्बरीषके पांस आये 


5 हल उसी दसि ऽग्रहीत्‌ गत ॥१॥ और उन्होंने अत्यन्त दुखी होकर राजाके पेर पकड़ 


"` | छिये ॥ १ ॥ दुर्वासाजीकी यह चेष्टा देखकर' और ` 
सोयमन वीक्ष्य पादस्पंशोविलेजितः । ˆ . | उनके चरण. पकइनेपे छजित होक्रर राजा अम्बरीष 
ट ` “| भंगवानके चक्रकी स्तुति करने ळो | उस समय उनका 
. अस्तावीत्‌ तद्वरेरस्त्र 
Tee ©) ता 


कृपया पीडितो श्ृशम्‌॥ २॥ | हृदय दयावशं अत्यन्त पीडित हो रहा था| २ ॥ 


` साधवो हृद्यं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । ` 


अयं ह्यात्मामिचारस्ते यतस्तं यातु वं भवान्‌ । 


श्रीशुक उवाच _ | 


अ०५].. | नषात्व ८ 0 ६ २३ 


अम्बरीष उवाच 

त्वमग्निमंगवान्‌ सयस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः। ` 
त्वमापस्त्वं क्षितिव्योम वायुरमत्रेन्द्रियाणि च।। ३॥ 

सुद्शन नमस्तुम्यै सहस्राराच्युतप्रिय । 
सर्वाख्चघातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥ ४॥ 

त्व धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञथ्ुक । 
त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्यै तेज; पौरुषं परम्‌ ॥ ५॥ 

« नमः - सुनामाखिरधर्मसेतवे 
हयघमंशीलासुरधूमकेतवे. । 

त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे 
मनोजवायाङ्भतकमंणे गृणे ॥ ६॥ 

- त्वत्तेजसा धर्ममयेन _ संहृतं . 
तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनाम्‌ । कह 

दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते 
? ठखब्रपमेत्त्‌ सदसत्‌ परावरम्‌ ॥ ७॥ 
यदा विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वै 
` चं ग्रविष्टोऽजित दैत्यदानवम्‌ । 
बाहदरोवे वि शिरोधराणि 

वृक्णञ्जस्रं - ग्रथने विराजसे ॥ ८॥ 
स त्वं जगतत्राण खरम्रहाणये | 

, - .. निरूपितः सर्वसहो गदाभृता। 
। विप्रयः चासत्कुलदेवहेतवे . 
विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः॥ ९॥ 
पचसि द वा खक वा खल॒हितः । 
(ज र जप | $ भतो। . 7 


अम्बरीषने कद्ा--प्रभो सुदर्शन | आप अग्निखरूप॑ 
हैं । आप दवी परम समर्थ सूर्य हैं | समस्त नक्षत्रमण्डल 


. | के अधिपति चन्द्रमा. भी आपके खरूप हैं । जळ, एथ्वी 


आकारा, वायु, पञ्चतन्मात्रा और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके रूपमे 
भी आप ही हैं || ३ ॥ मगवानके प्यारे, हजार दाँतवाले 


`| चक्रदेव ! मैं आपको नमस्कार करता हुँ | समस्त अल्ल: 


राख्रोंको नष्ट कर देनेवाले एवं पुथ्वीके रक्षक | आप इन 
्राझणकी रक्षां कीजिये ॥ ४ ॥ आप ही धर्म हैं, मधुर 
एवं सत्य वाणी हैं; आप ही समस्त यज्ञोके अधिष॑तिं 
और खयं यज्ञ भी हैं । आप समस्त लोकोंके रक्षक एवं - 
सवडोकखरूप भी हैं | आप परमपुरुष परमात्माके श्रेष्ठ | 


३278 हैं ॥ ५ ॥ सुनाभ | आप समस्त धर्मोकी मर्यादाके 


क्षक हैं । अब्मंका आचरण करनेवाले असुरोंको भस्म 


'करनेके लिये आप साक्षात्‌ अञ्नि हैं | आप ही तीनों 


छोकांके रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं । आपकी गति 
मनके वेगके समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं | 
में आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता 


| ई ॥. ६ ॥ वेदवाणीके अश्रीश्वर ! आपके धर्ममय तेजसे 


अन्धकारका नाश होता है और सूयं आदि महापुरुषोंके 


|| प्रकाशकी रक्षा होती है ५ आपकी महिमाका पार पाना 


अत्यन्त कठिन है । ऊँचे-नीचे और छोटे-बडेके भेद-भावसे 
युक्त यह समस्त :क्रायकारणात्मक संसार आपका ही 
खरूप है ॥ ७ ॥ सुदर्शन चक्र ! आपेपर कोई विजय 
नहीं प्राप्त कर सकता । जिस समय निरंजन भर्गवान्‌ 


आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवोंकी सेनामे 


प्रवेश करते हैं, उस समय युद्रभूमिमें उनकी सुजा, 
उदर, जंघा, चरणं और गरदन आदि निरन्तर, काटते 
हुए आप अत्यन्तं शोभायमान होते हैं ॥ ८ ॥ विश्वके 
रक्षक 1 आप रणमूमिमें सबका प्रहार सह लेते हैं, 
आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । गदाधारी 
भगवानने दुर्छोके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया 
है| आप कृपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये 
दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये । हमारे ऊपर यह आपका 
महान्‌ अनुग्रह होगा ॥ ९ ॥ यदि मैंने कुछ भी.दान 


' | किया हो, यज्ञ किया हो.अथवा अपने धर्मका पालन : 
| 
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२४ . | श्रीमद्भागवत म [ अ० ५ 
r= 
कुलं नो विश्रदैवं चेद्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ॥१०॥ | किया हो, यदि हमारे वंशके लोग श्राह्मणोंको ही अपना 


| यदि नो भगवान प्रीत एकः सवंगुणाश्रयः ।/ ` 


सवेभूतात्ममावेन द्विजो मवतु विज्वरः ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदशनम्‌ । 
 अश्ाम्यत्‌ सवतो विग्रं प्रददू राजयाच्ञया।। १२॥ 
स ुक्तोऽख्ाग्नितापेन दुवासाः खस्तिमांस्ततः। _ 
प्रशशंस तमुवीश युज्ञानः परमाशिष ॥१२।। 
4 दुर्वाता उवाच म 

अहो अनन्तदासानां महस्रं ष्ट्य मे 
कृतागसोऽपि यदू राजन्‌ मङ्गलानि समीहसे ॥१४।। 
दुष्करः को ुसाधूां दुस्त्यजोवा महात्मनाम्‌। ‘= | | 
चै; संगृहीतो भगवान्‌ सात्वतामृषमो हरि; ॥१५॥ 
यञ्चामशरुतिमात्रेण पुमान्‌ मवति निमेः । . 
: तंस्थ तीर्थपदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥१६॥ 
` राजनननुशृहीतोऽहं त्वयातिकरुणात्मना ।. 

` मदघं पृष्ठतः कृत्वा ग्राणा यन्मेऽमिरक्षिताः॥ १७॥ 
राजा तमकृताहारः प्रत्यागमनकाह्कया । 


चरणावुपसंगृद्य प्रसा सममोजयत्‌ ॥ १८॥ 
सोऽधित्ाऽऽदतमानीतमातिध्यं सार्वकामिकम्‌। 


आराध्यदेव समझते रहे हों, तो दुर्वासाजीकी जलन मिट 
ज़ाय ॥ १० ॥ भगवान्‌ समस्त गुणोंके. एकमात्र आश्रय 
हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियोंके आत्माके रूपमें 
उन्हें देखा हो और वे मुझपर प्रसन्न हों, तो दुर्वासाजी 
के हंदयकी सारी जलन मिट जाय ॥ ११ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते है-जब राजा अम्तरीषने 
दुर्वसाजीको -सब ओरसे जळानेवाले भगवानूके सुदर्शन 


` | चक्रकौ इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थनासे चक्र | 


शान्त हो गया ॥ १२ ॥ जब दुर्वासा चक्रकी आगसे 
मुक्त हो गये.और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे 
राजा अम्बरीषको अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते इए 
उनकी प्रशंसा करने छगे ॥ १३॥ | 

दुचोसाजीने कहा-धन्य है ! आज मैंने भगत्रानके 


प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा | राजन्‌ | मैंने आपका अपराध 
| किया, फिर भी आप मेरे लिये मङ्गळ-कामना ही कर रहे 


हैं ॥ १४ ॥ जिन्होंने भक्तंत्रसल भगवान्‌ श्रीहरिके 
चरंणकमलोंको दृढ़ प्रेममावसे पकइ लिया है--उन 

साधुपुरुषोंके लिये कौन-सा कार्य कठिन है ? जिनका 
हृदय उदार है, वे महात्मा भला, किस वस्तुका परित्याग 
नहीं कर सकते ! ॥ १५ ॥ जिनके मङ्गलमय नामोके 
श्रबणमात्रसे जीव निर्मळ हो जाता है--उन्हीं तीर्थपाद 
भगवानके चरणकमलोंके जो दास हैं, उनके लिये कोन 
सा कर्तव्य शेष रह जाता है! ॥ १६ ॥ महाराज 
अम्बरीष | आपका हृदय करुणामावसे परिपूर्ण है। 
आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह किया । अहो, आपने 
मेरे अपराधको मुळाकर मेरे प्राणोंकी रक्षा की है !॥१७॥ 
परीक्षित्‌ ! जबसे दुर्वासाजी भागे थे, तबसे अबतक 
राजा अम्बरीषने भोजन नहीं किया था । वे उनके लौटने 
की बाट देख रहे थे | अब उन्होंने दुर्वासाजीके चरण 
पकड़ लिये और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक भोजन 
कराया ॥ १८ ॥ राजा अम्बरीष बड़े आदरसे अतिथिके 
योग्य सब प्रकारकी भोजन-सामग्री ले आये । दुर्वासाजी 
भोजन करके तृप्त हो गये। अंब उन्होंने आदरसे 


उ ` तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सात्मा नृपति प्राह शुज्यतामिति साद्रस्‌।।१९॥ | कहा- “राजन्‌ | अब आप भी भोजन कीजिये ॥१९॥ कीजिये ।।१९॥ 


घ | 
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हक ५ ] 


२५ 


` ग्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽखि तव भागवतस्य व । 


` दशनस्पशनालापरातिथ्येनात्ममेघसा 


॥२०॥। 


कर्माबदातमेतत्‌ ते गायन्ति ख;खियो दुहुः 


कीतिं परमपुण्यां च कीतयिष्यति भूरियम्‌ २१॥ 


श्रीजुक उवाचं 


एवं संक्रीत्यं राजानं दुर्वासा; परितोषितः 
ययो विहायसाऽऽमन्त्र्य अझलोकमहेतुकम्‌ ॥२२॥ 


संवत्सरोऽत्यगात्‌ तावद्‌ यावता नागतो गतः । 
मुनिस्तद्र्शनाकाङ्को राजाऽन्मक्षो बभूव ह ॥२३॥ 
गते च दुर्वाससि सोऽम्बरीषो | 
द्विजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ . । 
ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्घ्वा 
मेने खबीये च परानुभावम्‌ ॥२४॥ 
` एवंबिधानेकगुणः स राजा 
| प्रात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे । 
.. .क्रियाकलापंः समुवाह भक्ति | 
ययाऽऽविरिञ्च्यान्‌ निरयांश्रकार।२५। 
अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्यं 
समानशीलेषु विसृज्य धीरः। - 
चनं विवेशात्मनिः . ` वासुदेवे 
सनां दधद्‌ ध्वस्तशुणप्रवाहः ॥२९॥ 


' इत्येतत्‌ पुण्यमाख्यानमम्बरीषस्य भूपतेः । 


९. तो परमो पुष्यो ^ २. गतेऽय । ३. भाभिपविः । ४. महाज॒भवम (पि र महानुभावम्‌ । ५. वीरः । ६. चसि | 
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` अम्बरीष ! आप भगवानके परम प्रेमी भक्त हैं | आपके. 


दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मनको मगत्रान्‌की ओर प्रवृत्त 
करनेवाले आतिथ्यसे मैं. अत्यन्त प्रसन्न और अनुगृहीत 


' हुआ हूँ ॥ २० ॥ स्वर्गकी देवाङ्गनाएँ बार-बार आपके 


इस उज्ज्वछ चरित्रका गान करेंगी | यह पृथ्वी भी आपकी 
परम पुण्यमयी कीर्तिकां संकीतेन करती रहेगी? ॥ २१ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है- दुर्वासाजीने बहुत ही 
सन्तुष्ट होकर राजा अम्त्ररींषके गुणोंकी प्रशंसा की और 
उसके बाद उनसे अनुमतिं लेकर आकाशमार्गसे उस 
ब्रह्मलोककी यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्मसे ही प्राप्त 


| होता है ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! जब सुदशन चक्रसे 


भयभीत होकर दुर्वासाजी भगे थे, तबसे लेकर उनके 
लौटनेतक एक वर्षका समय बीत गया । इतने दिनोंतक 
राजा अम्बरीष उनके दंशनकी आकाङ्कासे केवळ जळ 


पीकर ही रहे || २३ ॥ जब दुर्वासांजी चले गये, तब 


उनके भोजनसे बचे हुए अत्यन्त पवित्र अज्ञकां उन्होंने : 
भोजन किया । अपने कारण दुर्वासाजीका दु:खमें पड़ना 
और फिर अपनी ही प्रार्थनासे उनका छूटना--इन दोनों 


` बातोंको उन्होंने अपनेद्वारा होनेपर भी भगवानकी 
ही महिमा समझा ॥ २४ ॥ राजा अम्ब्रीषमे ऐसे-ऐसे 


अनेकों गुण थे-। अपंने समस्त कर्मोके द्वारा वे परब्रह्म 


परमात्मा श्रीभगवानूमेंः भक्तिभावकी अभिवृद्धि करते रहते 


थेः। उस अक्तिक्रे प्रभावसे उन्होंने ब्रह्मलेकतकके समस्त 


मोगोको नरकके समान समझां॥ २५ ॥ तदनन्तर राजा 
-'अम्बरीषने अपने ही समान मक्त पुत्रोंपर राज्यका भार 


छोड़ दिया और ' स्वयं वे वनमें चले गये | वहाँ वे बडी 
धीरतांके साथ आत्मस्वरूप भगवानूमें अपना मन ळगांकर 
गुणोके . प्रवाहरूप संसारसे मुक्त हों गये ॥ २६ ॥ 


`` परीक्षित्‌! महाराज अम्बरीषका यह परम पवित्र आख्यान 


है । जो इसका सङ्कीतेन और स्मरण करता है, वह 


संकीतेयञ्ननुष्यायत्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥२७॥ भगवानका भक्त हो जाता है || २७ ॥ 


RRR <‘ Co Yi 5 


` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहितायां नबमस्कन्बेऽम्रीर्चरतं 


= 


नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
= आहत >---- : 


लन 


भीमद्भागवत 


[ अ० ६ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


इछ्वाकुके वंशका वर्णन, मान्धाता ओर सोभरि ऋषिकी कंथा 


श्रीशुक उवाच 
विरूपः केतुमाञ्छम्धुरम्बरीषसुतास्रयः । 
विरूपात्‌ पषदश्वोऽभूत्‌ तत्पुत्रस्तु रथीतरः ॥ १॥ 
रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तन्तवेऽर्थितः । 
अङ्गिरा जनयामास ्र्वर्चखिनः सुतान्‌ ॥ २॥ 
एते कतरे अता ३ पुनस्त्वाङ्गिरसाः स्मृताः । 
रथीतराणां प्रबराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ २ ॥ 
वतस मनोजज्ञे इस्वाङध्ीणतः सुतः। 
त पुत्रशवज्येह विकुधिनिमिदण्डकाः ॥ ४ ॥ 
तेषां पुरस्तादभवचार्यावर्त जपा नृप। 
पञ्चविंशतिः पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेञ्न्यत; ॥ ५॥ 
` स पसारा इश्वाङः सुतमादिशत्‌। - 
मासानां मेघ्यं वि गच्छ माचिरम्‌ ॥ ९॥ 
तथेति सनं गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रियादेणान्‌ । ` 
आहतो बुझक्षितो वीरः शं चाददपस्मृतिः ॥ ७ ॥ 
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शीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अम्त्ररीबके | 
तीन पुत्र थे---विरूप, केतुमान्‌ ओर शम्मु । विरूपसे 
पृषदश्व और उसका पुत्र रथीतर' हुआ ॥ १ ॥ रथीतर 
सन्तानहीन था | वंश परम्पराकी रक्षाके लिये उसने | 
अङ्गिरा ऋषिसे प्राथना की, उन्होंने उसकी पत्ञीसे ब्रह्मतेज- 
से सम्पन्न कई पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ यद्यपि ये सब | 
रथीतरकी भार्यासे उत्पन्न हुए थे, इसलिये इनका गोत्र 
वही होना चाहिये था जो रथीतरका था, फिर भी वे 


| आङ्गिरस ही कहलाये | थे ही रथीतर वंशियोंके प्रवर 


( कुलमे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ) कहलाये । क्योंकि ये क्षत्रोपेत 
ब्राह्मण थे--क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रोंसे इनका 


सम्बन्ध भ्रा | .३ ॥ 


परीक्षित्‌ ! एक बार मनुजीके छींकनेपर उनकी 
नासिकासे इक्ष्वाकु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । इक्ष्वाकुके 
सौ पुत्र थे | उनमें सबसे बड़े तीन थे-विकुक्षि, निमि 
और दण्डक || ४ ॥ परीक्षित्‌ | उनसे छोटे पचीस पुत्र 
आर्यावर्तके पूर्वभागके और पचीस पश्चिमभागके तथा 
उपर्युक्त तीन मध्यभागके अधिपति हुए. | शेष सँतालीस 
दक्षिण आदि अन्य प्रान्तोंक्े अधिपति हुए ॥ ५ ॥ एक 


`| बार राजा इक्ष्वाकुने अष्टका-श्राद्धके समय अपने बड़े 


पुत्रको आज्ञा दी--“विकुक्षे | शीघ्र ही जाकर श्राद्धके 
योग्य पवित्र पशुओंका मांस लाओ? ॥ ६ ॥ वीर 
विकुक्षिने “बहुत अच्छा? कहकर वनकी यात्रा की। वहाँ, 
उसने श्राद्वके योग्य बहुतं-से-पशुओंका शिकार किया | 
वह थक तो गया ही या, भूख भी ळग आयी थी इसलिये 
यह बात भूछ गया कि श्राद्धके लिये मारे हुए पशुको 
स्यं न खाना चाहिये। उसने एक खरगोश खाँ 
लिया | ७ ॥ विकुक्षिने बचा हुआ मांस लाकर | 


| अपने पिताको दिया । इक्ष्वाकुने अब अपने गुरुते 


उसे प्रोक्षण करनेके लिये कहा, तब गुरुजी 


दुष्टमेतदकर्मकम्‌ | ८ ॥ | ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं राद्धके अयोग्य 
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` यमाय मह्लेरनयद्‌ दैत्यान्‌ येञमिययुमेधे ॥१७। 


_ त्यक्त्वा कलेबरं योगी स तेनावाप यत्‌ परम्‌ ॥१०॥ 


शांसदीजे हरिं यज्ञैः शशाद इति विश्वतः ॥११॥ 


म स्तूयमानः संमारुह् युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥ 


अ० ६ ] 5. नवम स्कन्ध २७ 


जात्वा पुत्रस्य तत्‌ कर्म गुरुणाभिहितं न्रपः। - | है ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌! गुरुजीके कहनेपर राजा इश्वाकु- 
को अपने पुत्रकी करतूतका पता चल गया । उन्होंने 
शाख्रीय विधिका उल्लङ्घन करनेवाले पुत्रको क्रोत्तत्रश 
अपने देशसे निकाल दिया ॥ ९ ॥ तदनन्तर राजा 
इक्ष्वाकुने अपने गुरुदेव वसिष्ठे ज्ञानविषयक चर्चा की । 
फिर योगके द्वारा शरीरका परित्याग करके उन्होंने परम 
पद प्राप्त किया ॥ १० ॥ पिताका -देहान्त हो जानेपर 
विकुक्षि अपनी राजधानीमै लौट आया और इस पृथ्वीका 
शासन करने लगा । उसने बड़े-बड़े यज्ञोंसे भगवानंकी 
आराधना की, और संसारमें शशादके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ ११ ॥ विकुक्षिके पुत्रका नाम था पुरञ्जय । 
उसीको कोई इन्द्रवाह? और कोई “ककुत्स्थ! कहते हैं । 
जिन कर्मोके कारण उसके ये नाम पड़े थे, उन्हें 
सुनो ॥ १२ ॥ 


सत्ययुगके अन्तमें :देवताओंका दानर्चोके साथ घोर 
संग्राम हुआ था । उसमें सब-के-सब देवता दत्योंसे हार 
गये । तब उन्होंने वीर पुरञ्जयको सहायताके लिये. अपना 
मित्र बनाया || १३ ॥ पुरञ्जयने कहा कि “यदि देवराज 
इन्द्र मेरे वाहन. बनें, तो में युद्ध कर सकता हूँ | 
पहले तो इन्द्रने अस्वीकार कर दिया, परन्तु देवताओंक्रे 
आराध्यदेव सवशक्तिमान्‌, विश्वात्मा भगवानकी बात मानकर 
पीछे वे एक बड़े भारी बेळ बन गये || १४ ॥ सर्वान्तर्यामी 
भगवान्‌ विष्णुने अपनी शक्तिसे पुरञ्जयको भर दिया 
| उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण 
ग्रहण किये । इसके बाद बेलपर चढ़कर वे उसके ककुद ` 
(.डीळ ) के पास बेठ गये । जब इस प्रकार वे युद्धके 
| छिये तत्पर हुए, तब देवता उनकी. स्तुति करने लगे | 
प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां त्रिदशोः पुरम्‌॥ देत्रताओंको साथ लेकर उन्होंने पश्चिमकी ओरसे देत्योंका 
प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशः पुरम्‌। १६।।| नग घेर छिया || १५-१६ || वीर पाका 
साथ अत्यन्त रोमाञ्चकारी घोर संग्राम हुआ । युद्भमे 
जो-जो दत्य उनके सामने आये, पुरञ्जयने बाणोके द्वारा 
उन्हें यमराजक्रे हवाले कर दिया ॥ १७॥ उनके बाणों 
की वषाक्या थी, प्रलपकालकी घधकती हुई आग थी | जो 
तस्येपपाताभिम्नुखं :युगान्तामिमित्रोस्यणम्‌ । भी उसके सामने आता, छिन्न-भिन्न हो जाता । देत्योंका 


१, च प्रोक्तः । २. स गन्धर्षेः । ३, भूत्सुमइत्‌ । 
भा० स० ख० २, २ 
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देशाञिःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥ ९॥ 
श तु विग्रेण संवादं जापकेन समाचर्‌ । 


पितर्ूपरतेऽम्येत्य विकुक्षि पृथिवीमिमाम्‌ । 


पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । 


ककुत्खइति चंप्युक्त: शृण नामानि कमेमि; ॥१२॥ 
कृतान्त आसीत्‌ समरो देवानां सह दानवेः । 


्राष्णिग्राहो बतो वीरो देवेदत्यपराजितः ॥१३॥ 
इचनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोर्िशवात्मनः प्रभोः । 
वाहनत्वे इतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावष; ॥१४।। 


स संनद्धो घनुदिन्यमादाय बिशिखाञ्छितान्‌ । 
तेजसाऽऽप्यायितो विष्णों! पुरुषस्य परात्मनः । 


तैस्तस्य चाभूत्‌ प्रधनं तुपुरु लोमहरषणम्‌ । 


क  आसङाभत' ase 


स्यार TTT TTT ee 


विसृज्य दुद्रवु्देत्या हन्यमानाः खमालयम्‌ ॥१८॥ | साहस जाता रहा | वे रणभूमिं छोड़कर अपने-अपने 


घरोंमें घुस गये ॥ १८ ॥ पुरञ्जयने उनका नगर, धन | 


ओर ऐख्रय--सब कुछ जीतकर इन्द्रको दे दिया । इसीसे 
उन राजर्षिको पुर जीतनेके कारण “पुरञ्जय”, इन्द्रको 
वाहन बनानेके कारण ईन्द्रवाह और बेलके ककुदपर 
प्रत्ययच्छत्‌ स राजर्षिरिति नामभिराहृतः ॥१९॥  ब्ेठ्नेके कारण “ककुल्थ' कहा जाता है॥ १९ ॥ 


पुरञ्जयस्य पुत्रोऽभूदनेनास्तत्सुतः एथुः । पुरञ्जयका पुत्र था अनेना | उसका पुत्र पथु हुआ | 


वाम | तत्युत २ पृथुके विश्वरन्धिं, उसके चन्द्र और चन्द्रके युवनाश्व ! २ ०। 
विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः युवनाश्वके पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शाबस्तीपुरी बसायी। 


शाबस्तस्तत्सुतो येन शाबस्ती निर्ममे पुरी। ` शाबसत्के हद और उसके कुबल्याश्व हुए ॥ २१॥ 
बळी थे । इन्होंने उतङ्क ऋषिको प्रसन्न करनेके 


जित्वा पुरं धनं सवं सश्रीकं वज्रपाणये । 


बृहदश्वस्तु शाबस्तिस्ततः इवल्याश्वकः ॥२१॥ | लिये अपने इक्कीस हजार पुत्रोंको साथ लेकर धुन्धु 


i 


की 
हु ११" ७ 


इष्टिं स वर्तयाअनुरेन्द्री ते सुसमाहिताः ।।२६॥ 
राजा तद्‌ यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्षितः। अभिमन्त्रित जळ ही पी लिया || २७ ॥ परीक्षित्‌ | जब 
इरा शयानान विप्रासतान्‌ पपौ मन्त्रजलं स्त्रयम्‌। २७॥ 


; प्रियारथयुतङ्ग्य धुन्धुनामासुरं बली। नामक देत्यका वध किया ॥ २२ ॥ इसीसे उनका नाम 
ङ १३ हुआ धुन्धुमार’ । धुन्धु देत्यके मुखकी आगे उनके 


टी 


सुतानामेकदिंशत्या सहसखेरहनद्‌ दत; ॥२२॥ सब पुत्र जळ गये । केवल तीन ही बच रहे थे।२३। : 
~ धरुन्धुमार इति ख्यातस्ततसुतास्ते च जज्वढु; । परीक्षित्‌ ! बचे हुए पुत्रोंके नाम थे--टृढाश्व, कपिलाश्व 


और भद्राश्व । इढाश्वसे . हरयश्च ओर उससे निकुम्भका 


दद्वाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत । कृराश्चके सेनजित्‌ और सेनजितके युवनाश्व नामक पुत्र 
हुआ | युवनाश्व सन्तानहीन था, इसलिये वह बहुत 


झगा इहाथ हयंखो निञुम्मसत्तुत; स्तः ॥२४॥ दुदी होकर अपनी सौ ख्लियोंके साथ वनमें चछा 
बंहेणाश्रो निङुम्मस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित्‌ । गया । वहाँ ऋषियोंने बड़ी कृपा करके युवनाश्रसे पुत्र- 


युवनाथो5भवत्‌ = ७ प्रापिके ने न्द्र्देवताका यज्ञ 
युवनाशोञ्मवत्‌ तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः ॥२५॥ लिये बड़ी एकाग्रताके साथ इन्द्रदेवता 


कराया ॥ २५-२६ ॥ एक दिन राजा युवनाश्रको रात्रि- 
भायाशतेन निर्विण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः | ` ` के समय बडी प्यास लगी | वह यज्ञशालामें गया, किन्तु 
वहाँ देखा कि ऋषिलोग तो सो रहे हैं | तब जळ 
मिळनेका और कोई उपाय न देख उसने वह मन्त्रसे 


ग्रातःकाळ आषिलोग सोकर उठे और उन्होने देखा कि 
कळरामें तो जल ही नहीं है, तब उन लोगोंने पूछा कि 


उत्थितास्ते 23 स्ते निशाम्याथ व्युदकं कलशं प्रमो। ¦ 'यह किसका काम है ? पुत्र उत्पन्न करनेवाला जल 
प्रच्छ कस्य कर्मेद पीतं पुंसवनं जलम्‌ ॥२८॥ ' ^^ पी छिया ? ॥ २८॥ अन्तमें जब उन्हें यह 
माळूम हुआ कि भगवानकी प्रेरणासे राजा युवनाश्रने ही 


राज्ञा पीत विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते । उस जलको पी लिया है, तो उन लोगोंने भगत्रानके 
१. निर्मिता । २. बाईश्वासो । ३ शाश्वश्चास्य | नि 
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अ०६] ह | नवम स्कन्ध | | २९" 


नमस्कार किया और कहा-घन्य है ! 
भगत्रानका बल ही वास्तबमें बळ है? ॥ २९॥ इसके 
बाद प्रसवका समय आनेपर युवनाश्वकी दाहिनी कोख 
फाइकर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ 
उसे रोते देख ऋषियोंने कहा--'यह बाळक दूधके लिये 
बहुत रो रहा है; अतः किसका दूध पियेगा ? तत्र 
इन्द्रने कहा, “मेरा पियेगा ( मां धाता )! 'बेटा ! तू रो 
मत |” यह कहकर इन्द्रने अपनी तजेनी अँगुळी उसके 
मुँहमे डाल दी ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण और देव्रताअंकि प्रसाद- 
ते उस बालकके पिता युवनाश्रकी भी मृत्यु नहीं हुई । 
वह वहीं तपस्या करके सुक्त हो गया ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
इन्द्रने उस बालकका नाम रक्खा त्रसइस्यु, क्योंकि रावण 
आरि-दस्यु (.छुटेरे ) उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते 
थे. || ३३'॥ युवनाश्रके पुत्रं मान्धाता ( त्रसद्दस्यु ) 
चक्रत्रर्ती राजा हुए । भगवानके तेजसे तेजस्वी होकर 
उन्होंने अकेले ही सातों द्वीपवाली. पृथ्वीका शासन ' 
किया ॥ ३४ ॥ वे यद्यपि आमम्चानी थे, उन्हें कम- 
काण्डकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थो--फिर भी 
उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोसे उन -यज्ञखरूप 
प्रमुकी आराधना की जो खयंप्रकाशा, सर्वेदेवखरूप, 
सर्वात्मा एवं इन्द्रियातीत हैं ॥ ३७ ॥ भगवानके अतिरिक्त 
और है ही कयां? यज्ञकी सामग्री, मन्त्र, विधि-विधान, 


लना ` यज्ञ, यजमान, ऋलिज, धर्म, देश और काल यह 
धर्मो देशश्च कालश्च सवमेतद्‌ यदात्मकम्‌ ॥३६॥ सुत कॉसब लाता त लका 


ईश्वराय नमश्रकुरहो दैवबलं बलम्‌ ॥२९॥ 
ततः काल उपावृत्ते कुशि नि्मिद्य दक्षिणम्‌ । 
युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवती जंजान ह॥२० ॥. 


कं घास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम्‌ । 
मां घाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ३१॥ 
न ममार पिता तस्य बिप्रदेवप्रसादतः । 
| युवनाश्वोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्द गात्‌ ॥२२॥ 
त्रसइस्युरितीनद्रोऽङ्ग विदधे नाम तंस्य षे । 

` यसात्‌ त्रसन्ति हदि दस्यवो,राणादयः ॥३३॥ 
यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यवनीं र्चः । 
सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ 
इजे च यज्ञ क्रतुभिरात्मविद्‌ भूरिदक्षिणः 
सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियम्‌ ॥३५। 
रव्यं मन्त्रो विधियंज्ञो यजमानस्तथत्तिंजः 


यावत्‌ छर्स उदेति स यानन प्रतितिष्ठति । 


` सर्वे तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥३७॥ 
शशबिन्दोदुंहितरि बिन्दुमत्यामंधान्नृपः । 


अस्त होते हैं, वह सारा-का-सारा भूभाग युवनाश्चके पुत्र 
मान्घाताके ही अधिकारमें था || ३७ ॥ 
राजा मान्धाताकी पत्नी शशबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमती 
| थी .। उसके गमेसे उनके तीन पुत्र हुए--पुरुकुत्स, 
` पुरुकुत्समम्बरीषं सुचुङुन्दं च योशिनम्‌। | अम्बरीष ( ये दूसरे अम्बरीष हैँ ) और योगी सुचुङुन्द्‌ । 
षा | इनकी पचास बहनें थीं । उन पचासोंने अकेले सौभरि 
तेषां खसारः पञ्चाशत्‌ सोभरिं वत्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ | चिकौ, पतिके रूपे वरण किया ॥ ३८॥ परम 
म . | तपखी सोभरिजी एक बार यमुनाजलमै डुबकी लगाकर 
तपस्या कर रहे थे । वहाँ उन्होंने देखा किएक सस्य- 


' भ्मुनान्तजले मप्नस्तप्यमानः परंतपः । 


निश्वेतें मीनसजस्य वीक्ष्य मेथुनधर्मिण/ ॥३९॥ | राज अपनी पत्नियोंके साथे बहुत सुखी हो रहा है।३९। 


१, हाजयित । २. य्स्सृ। ३. मजीज्ञनत्‌। दधित र गण | ३ मजीजतत्‌। त जा क का 
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परीक्षित्‌ | जहाँसे सूर्यका उदय होता है और जहाँ चे . 


“ 


३० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६ 


जातस्पृहो नृपं प्र कन्यामेकामयाचत । 
सोऽप्याह शृहतां ब्रह्मन्‌ कामं कन्या खयंवरे ॥ ०॥ 
स विचिन्त्याप्रियं स्रीणां जरठोऽयमसंमत १ | 
वलीपलित एजत्क इत्यहं. प्रत्युदाहृतः ॥४१॥ 
साधयिष्ये र सुरख्रीणाम्रपीप्सितम्‌। ` 
कि पुनर्मचुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रशुः ॥४२॥ 
ग्रुनिः ग्रवेशितः क्षत्त्रा कन्यान्त'पुरसद्धिमत्‌ । 


तासां कलिरभूद्‌ भूयांस्तदर्थे5पोद्य सौहृदम्‌ । 


स बहृचस्ताभिरपारणीय- 
तपः श्रियानध्यपरिच्छदेषु . । ` 


गृहेषु नानोपत्नामलाम्भः- 

सरस्सु सोगन्धिककाननेषु ॥ ४५।। 
महाइशय्यासनवस्रभूपण- 
__ खानाहुरेपाभ्यवदारमास्यकेः । 
 खलङ्कतस्‌ पुरुषेषु नित्यदा ` 


॥४६॥ 


क [| ७ १ f 
१ 
= क डे 
रेमेऽनुगायद्‌ ७० 
ड दिजभृड्भवनि 
कह लका ९ A हो 
क s 
290 ० दे सा र न्द्पु 
= 
क नि 
= बे छ 
यद्वाहस्थ्य 4 
10 


¬| - ' मान्धाता सीभरिजीकी इस गहस्थीका सुख देखकर मान्धाता सौभरिजीकी इस गृहस्थीका सुख देखकर 


उसके इस सुखको देखकर ब्राह्मण सौमरिके मनमें भी 


विवाह करनेकी इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा 


मान्धाताके पास आकर उनकी पचास कन्याओमेंसे एक . 
कन्या मागी | राजाने कहा---'ब्रह्मन्‌ ! कन्या खयंवरमैं 
आपको चुन ले, तो आप उसे ले लीजिये? ॥ ४० ॥ 
सौभरि ऋषि राजा मान्धाताका अभिप्राय समझ गये । 
उन्होंने सोचा कि “राजाने इसलिये मुझे ऐसा सूखा जवाब 
दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीरमें झुरियाँ पड़ 
गयी हैं, बाल पक गये हैं ओर सिर कॉपने लगा है | : 
अब कोई खरी मुझसे प्रेम नहीं कंर सकती ॥ ४१ ॥ 
अच्छी बात है ! मैं अपनेको ऐसा सुन्दर बनाऊँगा कि 
राजकन्याएँ तो क्या, देवाङ्गनाएँ भी मेरे लिये लालायित 


हो जायँगी ।' ऐसा सोचकर समर्थ -सौभरिजीने वैसा. 


ही किया ॥ ४२ ॥ 
. फिर क्या था, अन्तःपुरके रक्षकने सौमरि मुनिको 


+ | कन्याओंके सजे-सजाये महलमें पहुँच्चा दिया | फिर तो 
वृतश्च राजकन्यामिरेकः पञ्चाशता घरः।४३॥. 
|पति चुन छिया ॥ ४३ ॥ उन कन्याओंका मन 


'| सौमरिजीमें इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके 
ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥४४।. 


उन पचासों राजकन्याओंने एक सौभरिको ही अपना _ 


लिये आपसत्रे प्रेममावको तिलाञ्जलि देकर परस्पर कलह 


: ¦| करने लगीं और एक-दूसरीसे कहने लगीं कि ये तुम्हारे 
| योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं? || ४४ ॥ ऋग्वेदी सौभरिने 


उन समीका पाणिग्रहण कर लिया | वे अपनी अपार 
तपस्याके प्रभावसे बहुमूल्य सामग्रियोंसे सुसज्जित, अनेकों 


- | उपबनों और निर्मट जळ्से परिपूर्ण सरोवरोसे युक्त एवं 


सौगन्धिक पुष्पोंके बगीचोंसे घिरे महळेंमें बहुमूल्य शव्या; 


आसन, वल्ल, आभूषग, खान, अनुलेपन, सुखादु भोजन 


और पुष्पमालाओंके द्वारा अपनी पल्नियोंके साथ विहार 


. | करने ठगे । सुन्दर-सुन्दर वञ्राभूषण धारण किये ख्री- 
. | पुरुष सव॑दा उनकी सेवामें लगे रहते | कहीं पक्षी 


चहकते रहतें, तो कहीं भौरे गुंजार . करते रहते । और 
कहीं-कहीं वन्दीजन उनकी विरदावलीका बखान करते 
रहते ॥ ४५-४६ ॥ सप्तद्वीपवती प्रथ्वीके खामी 
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' आ० ६ |] नवम्‌ स्कन्ध ३१ 
` विखितः स्तम्ममजह्दात्‌ सावेमोमश्रियान्वितम्‌ ।४७। | हो गये । उनका यह गर्व कि, मैं सावे 
भौम सम्पत्तिका खामी हुँ, जाता रहा ॥ ४७ ॥ इस 
प्रकार सौमरिजी गृहस्थीके सुखमें रम गये और अपनी 
नीरोग इन्द्रियोसे अनेकों विषयोका सेबन करते रहे | 
फिर मी जैसे घीकी बूँदोंसे आग तृप्त नहीं होती, 
ही उन्हें सन्तोष नहीं हुआ ॥ ४८ ॥ 


ऋम्वेदाचार्यं सौभरिजी एक दिन खस्थ चित्तसे 
बठे हुए थे । उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराजके 
क्षणमरके सङ्गसे मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा 
अपना आपातेक खो बैठा ॥ ४९ ॥ वे सोचने ळगे- 
“अरे, मैं तो बड़ा तपखी था | मैंने भडीमाँति अपने 
त्रतोंका अनुष्ठान भी किया था | मेरा यह अधःपतन तो 
देखो ! मैने दीर्घकाळसे अपने ब्रह्मतेजको अक्षुण्ण रक्खा 
, | था, परन्तु जळके भीतर विहार करती हुई एक मछलीके 
्रच्यावितं ब्रह्म चिरं. शृतं यत्‌ ॥५०॥ | संसर्गसे मेरा वह ब्रह्मतेज नष्ट हो गया॥ ५० ॥ अत 
ह ते जिसे मोक्षकी इच्छा है, उस पुरुषको चाहिये. कि वह 
भोगी ग्राणियोंका सङ्ग सर्वथा छोड दे और एक क्षणके 
लिये भी अपनी इन्द्रियोंको बहिर्मुख न होने दे । अकेला 
ही रहे और एकान्तमें अपने चित्तकों सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानमें ही लगां दे | यदि सङ्ग करनेकी आवश्यकता 
ही हो, तो भगवानके अनन्यप्रेमी निष्ठावान्‌ महात्माओंका 
ही सङ्ग करे ॥ ५१ ॥ मैं पहले एकान्तमे अकेला ही 
तपस्यामें संलग्न था । फिर जळमें मछलीका सङ्ग होनेसे 
विवाह करके पचास हो गया और फिर सन्तानोंके रूप- 
में पाँच हेजार । विषयोंमें सत्यबुद्धि होनेसे मायाके 
गुणोंने मेरी बुद्धि हर छी । अब तो लोक और परळोकके 
| सम्बन्धम मेरा मन इतनी छालसाओंसे भर गया है कि 
में किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता ॥ ५२ ॥ 
|इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनोंतक तो घरमे 
ही रहे । फिर बिरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया 
` |और वे वनमें चले गये | अपने पतिको ही सबख 
` चनं तिदेवतांः ॥५३ माननेवाली उनकी पल्नियोंने भी उनके साथ ही 
_ बने जगामालुषयुस्त्पल्यः प ॥५३॥ लल यका सि पता लत 


एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्‌ विविधैः सुखैः । 

= सेवमानो नं चातुष्यदाज्यस्तोकेरिवानलः ॥४८॥ 
स कदाचिदुपासीन आत्मापह्ववमात्मन; । 

` ददर्श बहचाचार्यो मीनसङ्गसमुत्थितम्‌ ॥४९॥ 


अहो इमं पश्यत मे विनाश 
तंपखिनः सञ्चरितत्रतस्य । 


अन्तजेले _ वारिचरप्रसङ्गात्‌ 


सङ्गं त्यजेत मिधुनत्रतिना क्षः 
सर्वात्मना न विसृजेद्‌ बहिरिन्द्रियाणि । 
एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे ` 
के युञ्ीत तद्रतिषु साधुषु चेत्‌ प्रसङ्गः ५१॥ 
एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसङ्गात्‌ 
पञ्चाशदासञ्च॒त . पञ्चसहससर्ग | 
नान्तं व्रजाग्युभयक्त्यमनोरथाना 
` मायागुफेहेतमतिविषयेञ्थमावः ॥५२॥ 
एवं वसन्‌ गृहे काल विरक्तो न्यासमाखित; | 


i - ; 3 ताणा ता | & 
तत्र तप्स्वा ] | 
१. सङ्गदोषं। २. कामं । ३. तीन० | ४, वित्‌ । 
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सहेवाम्रिभिरात्माने युयोज परमात्मनि ॥५४।। | तथा आहवनीय आदि अभ्नियोंके साथ ही अपने-आपको 


ता; खपत्युमेहाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकी गतिम्‌। 


परमात्मामें छीन कर दिया || ५४ ॥ परीक्षित्‌ ! उनकी 
पत्नियोंने जब अपने पति सौभरि मुनिकी आध्यात्मिक _ 
गति देखी, तब जैसे ज्वालाएँ शान्त अग्निमें लीन हो » 
जाती हैं--वसे ही वे उनके प्रभावसे सती होकर 


. अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवाचिंषः ॥५५॥ | उन्हींमें लीन हो गयीं, उन्हींकी गतिको प्राप्त हुई ।५५। 
— eR ह 1 


इति श्रीमद्गागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 


सौमर्याख्ाने षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ 
— DBO —— ' 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
. राजा त्रिशङ्क ओर हरिश्चन्द्रकी कथा 


- श्रीश्युक उवाच 
मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकीतितः । 
पितामहेन प्रदृतो योवनाश्वश्च तत्सुतः । 
` पत्रोऽभून्मान्धात्प्रवरा इसे ॥ १॥ 


_ नर्मदा आठभिदंतता पुरुदुत्साय योरगैः । 

८ जा रसातलं नीतो अजगेन्द्रप्युक्तया २॥ 
गनधर्वानवधीत्‌ तत्र वध्या विष्णु कतिक 
 नागाहब्धवरः सर्पादभयं सरतामिदम्‌॥ ३॥ 


पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत्‌ । 


'इयश्वस्तत्सुतससादरुणोऽथ . त्रिबन्धनः ॥-४॥ 


तस्य॒ सत्यव्रतः पुत्रखिशङ्करिति विभ्रतः । 
अ्रापभाण्डालतां शापाद्‌ गुरो; कौशिकतेजसा॥ ५ ॥ 
सशरीरो गतः. । खगमद्यापि दिवि र्यते। 


RT न. रे र . ऽ 
रात | ३, चिः 
i ०१७ पि 9) १ a४. 


श्रीशुकदेबजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! मैं वर्णन कर 
चुका हूँ कि मान्धाताके पुत्रॉमें सबसे श्रेष्ठ अम्बरीष थे | 
उनके दादा युवनाश्वने उन्हें पुत्र रूपमें खीकार कर 
लिया | उनका पुत्र हुआ यौवनाश्व और यौवनाश्वंका 
हारीत । मान्धाताके वंदामें ये तीन अवान्तर गोत्रोंके , 
प्रवर्तक हुए ॥ १ ॥ नागोंने अपनी बहिन नर्मदाका 
विवाह पुरुकुत्ससे कर दिया था । नागराज वासुकि- 
की आज्ञासे नर्मदा अपने . पतिको रसातलमें छे 
गयी ॥ २ ॥ वहाँ भगवानुकी शाक्तिसे सम्पन्न होकर 
पुरुकुत्सने वध करनेयोग्य गन्धर्वोंको मार डाला । इसपर 
नागराजने प्रसन्न होकर पुरुकुत्सको वर दिया कि जो 
इस प्रसङ्गका. स्मरण करेगा, वह सपोँसे निर्भय हो 
जायगा ॥ ३ ॥ राजा पुरुकुत्सका पुत्र त्रसहृस्यु था | 
उसके पुत्र हुए अनरण्य | अनरण्यके हृयख्र, उसके 
अरुण ओर अरुणके त्रिबन्धन इए || ४ ॥ त्रिबन्धनकें . 
पुत्र स॒त्यत्रत इए | यही सत्यत्रत त्रिशङ्कके नामसे 
विख्यात इए । यद्यपि त्रिराङ्झ अपने पिता और गुरुके 
शापसे चाण्डाळ हो गये थे, परन्तु विश्वामित्रजीके प्रभाव- 
से वे सरारीर खगमें चले गये | देवताओंने उन्हें बहाँसे ' 
ढकेल दिया और वे नीचेको सिर किये हुए गिर पड़े. | 
परन्तु विश्वामित्रजीने अपने तपोबळसे उन्हें आकाइमे . 


हु हक 2 जा्‌ 5 हा 2 देवैसतेनैव हि a स्थिर कर दिया | वे अब भी आकारमें लटके इए 
fal Nh सतम्मितोबलात्‌। ६॥। | दीखते हैं ॥ ५-६ ॥ 
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०७] 
इवो हरिबन्द्रो विश्वामित्रवसि्ठयोः। 
यक्चिमित्तमभृद्‌ युद्धं पक्षिणोबेहुवार्षिकम ॥ ७॥ 
सोज्नपस्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । 
वरुणं शरण यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो॥ ८ ॥ 
हु यदि वीरो महाराज तेनैव तवां यजे इति । | 
तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥ ९॥ 
जातः सुतो नेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽत्रवीतो 
यदा पशुर्निदेशः खादथ मेष्यो भवेदिति ॥१०॥ 
निर्देशेच स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । 
दन्ताः पशोयजायेरन्नथ मेष्यो भवेदिति ॥११॥ 
जाता दन्ता गजस्पैतिस प्रत्याहाथ सोऽञ्रवीत्‌ । 
यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेष्यो भवेदिति ॥१२॥ 
पशोर्निपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽचीत 
यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शन्तिः ॥१३॥ 
_ नता वस्तेति स ग्र्याहाथ सोऽ्ीत्‌ । ' 
साज्षाहिको यदाराजन्राजन्योऽथ पशु; शुचिश। १४॥ 
ति  प्रातरगेण खेदयन्त्रितचेतसा । 


"` कालं वञ्चयता तं तमुक्तो देवस्तमैक्षत ॥१५॥ 


रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितम्‌ । 
प्रणग्रे्सु्तुष्पाणिररण्यं . प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 


नवम स्कन्ष 


२३ 


त्रिशङ्कके पुत्र थे हरिश्चन्द्र । उनके लिये विश्वामित्र 


और वसिष्ठ एक दूसरेको शाप देकर पक्षी हो गये और 


बहुत वर्षोतक लड़ते रहे ॥ ७ ॥ हरिचन्द्रके कोई 
सन्तान न थी । इससे वे बहुत उदास रहा करते थे । 
नारदके उपदेशसे वे वरुणदेवताकी शरणमें गये और 
उनसे प्रार्थना की कि 'प्रभो ! मुझे पुत्र प्राप्त हो ॥८॥ 
महाराज ! यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसीसे आपका 
यजन करूँगा |? , वरुणने कहा--“ठीक है |? तब 


 बरुणकी कृपासे हरिश्चन्द्रके रोहित नामका पुत्र हुआ ॥९॥। | 


पुत्र होते ही वरुणने आकर कहा--'हरिश्चन्द्र | तुम्हें - 
पुत्र प्राप्त हो गया । अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो ।? 
हरिशनद्रने कहा---“जब आपका यह यज्ञपछ (रोहित) 
दस दिनसे अधिकका हो जायगा, तब यज्ञके योग्य 
होगा ॥ १० ॥ दंस दिन बीतनेपर वरुणने आकर फिर 
कहा--“अब मेरा यज्ञ करो ।? हरिश्वन्द्रने कहा-- 
“जब आपके यज्ञपशुके मुँहमें दाँत निकल आयँगे, तब 
वह यज्ञके योग्य होगा॥ ११ ॥ दाँत उग आनेपर 
वरुणने कहा--“अब इसके दाँत निकल आये, मेरा यज्ञ 
करो ।' हस्श्विन्द्रन कहा---“जब इसके दूधके दाँत गिर 
जायँगे, तब यह यज्ञके योग्य होगा ॥ १२ ॥ दूधकें 
दाँत गिर जानेप्र वरुणने कहा---“अब इस यज्ञपशुके 
दाँत गिर गये; मेरा यज्ञ करो ।' हरिश्चन्द्रने कहा-- 


. जब इसके दुबारा दाँत आ जायेगे, तब यह पशु यज्ञके 


योग्य हो जायगा ॥ १३ ॥ दाँतोंके फिर उग आनेपर. 
वरुणने कहा- “अब मेरा यज्ञ करो ।' हरिश्चन्द्रने कहा 
“वरुणजी महाराज | क्षत्रिय पशु तब यज्ञके योग्य होता 


है, जब वह कवच धारण करने 'ळगे ॥ १४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र पुत्रके प्रेमसे हीला- 
हवाळा करके समय टाळते रहे | इसका कारण यह था 


कि पुत्र-स्नेहकी फॉसीने उनके हृदयको जकड़ लिया था | 


वे जो-जो समय बताते, वरुणदेवता उसीकी बाट 


देखते ॥ १५ ॥ जब रोहितको इस बातका पता चछा 


कि पिताजी तो मेरा बळ्दान करना चाहते हैं, . 
वह अपने ग्राणोंकी रक्षाके छिये हायमें धनुष लेकर 
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३ ठ श्रीमह्भागवत क्‍ [ अ० ७ 


| जरन्त भत्वा जातमहोदरम्‌ । बनमें चला गया ॥ १६ ॥ कुछ दिनके बाद उसे माढ्म 
पितर आ कि वरुणदेवताने रुष्ट होकर मेरे पिताजीपर 


रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यषेधत ॥१७॥ | आक्रमण किया है--जिसके कारण वे महोदर रोगसे 

पीड़ित हो रहे हैं, तब रोहित अपने नगरकी ओर चढ 
भूमे! पर्यटन पुण्यं तीथेक्षेत्रनिषेवणेः । पड़ा | परन्तु इन्द्रने आकर उसे रोक दिया ॥ १७ ॥ 

उन्होंने कहा--'बेटा रोहित ! यज्ञपश्ु बनकर मरनेकी 
रोहितायादिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येऽव॑सत्‌ समाम्‌।। १८॥ अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रोंका सेबन करते हुए 
न परथ्वीमें विचरना ही अच्छा है |! इन्द्रकी बात मानकर 
एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थ पश्चमे तथा । वह एक वर्षतक और वनमें ही रहा ॥ १८ ॥ इसी 
अम्येत्याम्येत्य स्थविरो विग्रो भूत्वाऽऽह इत्रहा। १९॥ | प्रकार दूसरे, तीसरे, चोथे और पाँचवें वर्ष भी रोहितने 

अपने पिताके पास जानेका विचार किया; परन्तु बूढ़े 
' षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । ब्राह्मणका वेष धारण कर हर. बार इन्द्र आते और .उसे 
रोक देते॥ १९ ॥ इस प्रकार छः वर्षतंक रोहित वनमें 
_ उपब्रजन्नजीगर्तादक्रीणान्मध्यमं सुतमू ॥२०॥। | ही रहा | सातवें वर्ष जब वह अपने नगरको लौटने 
र लगा, तब उसने अजीगरतेसे उनके मझले पुत्र झुन:- : 
शुनःशेपं - पशुं पित्रे प्रदाय समगन्दत । शेपको मोळ ले लिया और उसे यज्ञपशु बनानेके छिये : 
ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२१॥ |अपने पिताको सौंपकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया | 

तब परम यशखी एवं श्रेष्ठ चरित्रवाले राजा हरिश्चन्द्रने 
क्तोदरोऽयजंद्‌ देवाच्‌ वरुणादीन्‌ महत्कथः । ` | महोदर रोगसे छूटकर पुरुषमेध यज्ञद्वारा वरुण आदि 


: विद्यामित्रोच्म - देवताओंका यजन किया । उस यज्ञमें विश्वामित्रजी होता 
विश्वामित्रोषभवत्‌ तसिन्‌ होता चाध्वयुरात्मवान्‌ ।२२ न अन्यमा काम किया। 


जमदमिरभूद ब्रह्मा वसिष्ठोऽयास्यसांमगः | वसिष्ठजी अ्रझा बने ओर अयास्य सुनि सामगान करने- 
तस 11 SR ` [वाले उद्गाता बने । उस समय इन्द्रने प्रसन्न होकर 
सम तुष्टो ददाविन्द्रः श्तकोम्ममयं रथम्‌ ॥२२॥ | हरिक्षन्द्रको एक सोनेका रथ दिया था ॥ २०-२३॥ 


'शेपस्य माह्ात्म्यमुपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते । ` परीक्षित्‌ ! आगे चलकर मैं शुनःशेपका माहात्म्य 
वर्णन करूँगा । हरिश्चन्द्रको अपनी पत्नीके साथ सत्यमें 
सत्यसारां धर्ति दृष्ठा समार्यस्य च भूपतेः ॥२४। | दृढतापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्रजी बहुत प्रसन्न 
ददावविहतां गतिम्‌ हुए । उन्होंने उन्हें उस ज्ञानका उपदेश किया, जिसका 
र विश्वामित्रो भ प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ । कभी नाश नहीं होता । उसके अनुसार राजा हरिथन्द्रने 
मन: तामद्धिस्तेजसापो अपने मनको पृथ्वीमें, प्रथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, 
नु तपत्‌ तेजको वायुमें और वायुको आकाशर्मे स्थिर करके, 
द खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादो तं महात्मनि । आकाशको अहङ्कारमें लीन कर दिया । फिर अहङ्कारको | 
क महत्तत्तमें लीन करके उसमें ज्ञान-कलाका. ध्यान किया 
7 तशिमज्ञानकला "$ णिका ध्यात्वा तयाज्ञान विनिदेहन्‌॥२६॥ | और उससे अन्ञानको भस्म कर दिया ॥ २४-२६ ॥ 
mE RE सेन मावेन निर्वाणसुखसंविदा इसके बाद निर्वाण-सुखकी अनुभूतिसे उस ज्ञान-कलाका 
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अनिर्देश्याप्रतर्क्येण तस्यो विध्वस्तबन्धनः ॥२७॥ | वे अपने उस स्वरूपमें स्थित हो गये, जो न तो किसी 


दा पकवा बा 


प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके सम्बन्धमे 
किसी प्रकारका अनुमान ही किया जा सकता है॥२७॥ 


6. क. 
इति श्रीमद्भागबते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रो- 
पाख्यानं नाम सप्तमोच्ध्याय; ॥ ७ ॥ 


RS 4 9d 


अथाष्टमोऽध्यायः 


. खगर-चरिक्ञ 


भुक उवाच 
` हरितो रोहितसुतश्रम्पस्तसाद्‌ विनिमिंता । 
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः ॥ १ ॥ 
भैरुकरतत्सुतस्तसाद्‌ इकस्तस्यापि बाहुकः । 
सोऽरिमिईतभू राजा समायो वनमाविशत्‌ ॥ २॥ 
बद्धं तं पञ्चतां ग्रासं महिष्यनुमरिष्यती । 
और्वेण जानताऽऽत्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥ ३॥ 
आज्ञायास्यै सपल्लीमिगेरो दत्तोऽन्धसा सह । 
सेह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥ ४॥ 
सगरश्रक्रवर्त्यासीत्‌ सागरो यत्सुतेः कतः । 
यस्तारजङ्घान्‌ यवनाञ्छकान्‌ दैहयबबेरान्‌ ॥ ५॥ 
नावधीद्‌ गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः । 
पुण्डान्छमश्चधरान्‌ कांथिन्सुक्तकेशार्षुण्डितान्‌।६। 
अनन्तर्वाससः कांथिदबहिर्वाससोऽपरात्‌ । 


१. बादरायणिरुवाच । २. मपस्तेन | ३. करुक० | ४ 


शीशुकदेचजी कद्दते हैँ-रोहितका पुत्र था हरित। 
हरितसे चम्प हुआ । उसीने चम्पापुरी बसायी थी। 
चम्पसे सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ ॥ १ ॥ 
विजयका भरुक, भरुकका बक और बृकका पुत्र हुआ 
बाइक । शन्रुओंने बाइकसे राज्य छीन लिया, तब वह 
अपनी पल्नीके साथ वनमें चला गया ॥ २ ॥ वनमें : 
जानेपर बुढ़ापेके कारण जब बाइककी मृत्यु हौ गयी, 
तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होनेको उद्यत 
हुई । परन्तु महर्षि ओको यह माळ्म था कि इसे गर्म 
है | इसलिये उन्होंने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥३॥ 
जब उसकी सौतोंको यह बात माक्कम हुई, तो उन्होंने 
उसे भोजनके साथ गर ( विष ) दे दिया । परन्तु | 


गर्भपर उस विषका कोई प्रभाव नहीं पड़ा; बल्कि उस 


विषको लिये हुए ही एक बालकका जन्म हुआ, जो 
गरके साथ पैदा दोनेके कारण सगर” कहलाया । सगर 
बड़े यशस्वी राजा हुए ॥ ४ ॥ 
सुगर चक्रवती सम्राट्‌ थे । उन्ही पुत्रोनि पृथ्वी खोद- - 
कर समुद्र बना दिया था । सगरने अपने गुरुदेव औव॑की 
आज्ञा मानकर तालजङ्घ, यवन, शक, हैहय और बर्बर 
जातिके-छोगांका वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना 
दिया । उनमेंसे कुछके सिर मुड्वा दिये, कुछके मूँछ-दाढी 
रखवा दी, कुछको खुले बालोंवाला बना दिया तो कुछको 
आधा सुडवा दिया ॥ ५-६॥ कुछ लोगोंको सगरने केवल 
बल्न ओढ़नेकी ही आज्ञा दी, पहननेकी नही । और ' 
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. सोज्धमेमैयजत सर्ववेदसुरात्मकम्‌ ॥ ७॥ कुछको केव ढेंगोटी पहननेको ही कडा, ओढ़नेको 
| नहीं | इसके बाद राजा सगरने औवे ऋषिके उपदेशा- 


औरवोपदिष्टयोगेन इरिमात्मानमीश्वरम्‌। नार अश्वमेध यज्ञके द्वारा सम्पूर्ण वेद एवं देवतामय, . 
| Sr आत्मस्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की आराधना की । 
तस्योत्सृष्टं पशु यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः || ८॥ उसके यज्ञमे जो घोडा छोड़ा गया था, उसे इन्द्रने चुरा 
र ‘a लिया ॥ ७-८ ॥ उस समय महारानी सुमतिके गर्मसे 
सुमत्यास्तनया झाः पितुरादेशकारिणः। ` ` उत्पन्न सगरके पुत्राने अपने पिताके आज्ञानुसार घोडेके 
लिये सारी पृथ्वी छान डाळी । जब उन्हें कहीं घोडा 

हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्न्यखनन्‌ महीम्‌ ।। ९।। न मिळा, तब उन्होंने बढे घमंडसे सब ओरसे पृथ्वीको 
खोद डाला ॥ ९ ॥ खोदते-खोदते उन्हें पूर्व और 

प्रागुदीच्यां दिशि हयं ददञ्चः कपिलान्तिके । उत्तरके कोनेपर कपिल मुनिके पास अपना घोड़ा 
बर ः दिखायी दिया । घोड़ेको देखकर चे साठ हजार राजकुमार 

एष वाजिहरथ्योर आस्ते मीलितलोचनः ॥१०॥ श्न उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि 
eS 'यही हमारे घोडेको चुरानेवाला चोर है । देखो तो 
हन्यतां हन्यतां पाप इति पष्िसहसिण; । सही, इसने इस समय केसे आँखें मूँद रक्खी हैं ! यह 


मया पापी है । इसको मार डालो, मार डालो !? उसी समय 
उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा शनिः ॥११॥ , कपि निने अपनी पढम की 


खशरीराम्निना तावन्महेन्द्षृतचेतसः इनदरने राजकुमारोंकी बुद्धि हर छी थी, इसीसे उन्होंने 
| म ` कपिलमुनि-जैसे महापुरुषका तिरस्कार किया । 


महद्व्यतिक्रमहता तिक्रमहता भससादभवन्‌ ॥१२॥। इस तिरस्कारे फलस्वरूप उनके रारीरमें ही 
ह ह आग जळ उठी, जिससे क्षणभरमै ही वे सब्-के 


| न साधुवादो ग्ुनिकोपमजिता | सब जलकर खाक हो गये ॥ १२॥ परीक्षित्‌ | 


सगरके ळड़के कपिलमुनिके क्रोघसे जळ गये, ऐसा कहना 

नृपेन्द्रपुत्रा | इति सत्त्वधामनि । | उचित नहीं है । वे तो शुद्ध सत्ततगुणके परम" आश्रय 

रे हैं । उनका शरीर तो जगतको पवित्र करता रहता है । 

कर्थं तमो रोषमयं विभाव्यते उनमें मला, क्रोधरूप तमोगुणकी सम्भावना कैसे की 
| जा सकती है । भरा, कहीं प्रथ्वीकी घूलका भी 

जगतवित्रात्मनि खे रजो श्वः ॥१३। आकाशसे सम्बन्ध होता है !॥ १३॥ यह संसार-सागर 

एक मृत्युमय पथ है । इसके पार जाना अत्यन्त कठिन _ 

है । परन्तु कपिळसुनिने इस जगतमें सांख्यशा्रकी एक 

.. ऐसी दृढ नाव बना दी है, जिससे मुक्तिकी इच्छा रखने- 
वाळा कोई भी व्यक्ति उस समुद्रके पार जा सकता है। 

` वे केवळ परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं । उनमें 
+ -.. ` भला, यह इन्नु. है और यह मित्र--इस प्रकारकी भेद 
.. परात्ममूतस्य कर्थ “पृथबाति:1१४॥ "बुद्धि कैसे हो सकती है! ॥ १४ ॥ 
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योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः । 
तस्य पुत्रोऽ्ुमान्‌ नाम पितामहहिते रतः ॥१५॥ 
असमञ्जस आत्मानं दर्शयन्नसमञ्जसम्‌ | 
जातिखर,; पुरा सङ्गाद योगी योगादू विचारितः १६। 
आचरन्‌ गितं लोके ज्ञातीनां कमे विग्रियस्‌। ` 
 सरय्वां डतो बालान गरस्यदुदेजयञ्ञनम्‌ ॥१७। 
. एवंवृत्तः परित्यक्तः . पत्रा खेहमपोद्य वे । 
योगैसवर्येण बाउांस्तान्‌ दशेयित्वा ततो ययो॥१८॥ 
क सर्वे बालकान्‌ पुनरागतान्‌ | 
इष्टा विसिसिरे राजन्‌ राजा चाप्यन्वतप्यत ॥ १९॥ 
अंशुमांओोदितो राज्ञा तुरङ्गान्वेषणे ययो । 


पितृव्यखातानुपथं भान्ति दइशे इयम्‌ ॥२०। 


` तत्रासीनं युनि वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम्‌ । 
अस्तौत्‌ समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्‌॥२१॥ 
. अंशुमाइवाच 
` न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो 
` ज बुध्यतेज्यापि समाधियुक्तिभिः | 
कुतोऽपरे तस्य॒ मनःशरीरधी- . 
विसर्गसुष्टौ वयमप्रकाशाः ॥२२॥ 


हु १. चाथान्व» । २. सुशवयवप्रकाशकाः | 


संगरकी दूसरी पत्नीका नाम. था केशिनी । उसके 
गर्भसे उन्हें असमञ्जस नामका पुत्र हुआ था | असमञ्जस 
के पुत्रका नाम था अंशुमान्‌ । वह अपने दादा सगरकी 
आज्ञाओंके पालन तथा उन्हींकी सेवामे छगा रहता॥ १% 
असमञ्जस पहले जन्ममें योगी थे । सङ्गके कारण वे 
योगसे विचलित हो गये थे, परन्तु अन्न भी उन्हें अपने 
ूर्वजन्मका स्मरण बना हुआ या । इसलिये वे ऐसे काम 
किया करते थे, जिनसे भाई बन्धु उन्हें प्रिय न समझे । 


| चे कभी-कभी तो अत्यन्त निन्दित कर्म कर बेठते और 


अपनेको पागल-सा दिखलाते--यहाँतक कि खेळते हुए 


' बच्चोंको सरयूमें डाळ देते ! इस प्रकार उन्दने ढोरगोको 


उद्व कर दिया था ॥ १६-१७ ॥ अन्तर्मे उनकी 


ऐसी करतूत देखकर पिताने पुत्र-स्नेहको तिलाझ्जलि दे 


दी और उन्हें व्याग दिया । तदनन्तर असमञ्जस 
ने अपने योगबळसे उन सब बाळकोंको जीवित कर 
दिया और अपने पिताको दिखाकर वे वनमें चले 
गये ॥ १८ ॥ अयोध्याके नागरिकोंने जब देखा कि 
हमारे बाळ॑क तो फिर ळैट आये, तब उन्हें असीम 
आश्चर्य हुआ और राजा सगरको भी बड़ा पश्चात्ताप | 
आ ॥ १९ ॥ इसके बाद राजा सगरकी आज्ञासे 
अंशुमान्‌ घोडेको ढूँनेके लिये निकले । उन्होने अपने _ 
चाचाओंके द्वारा खोदे हुए समुद्रके किनारे-किनारे 
चलकर उनके शरीरके मस्मके पास ही -घोड़ेको 
देखा ॥ २० ॥ वहीं भगवान्‌के अवतार कपिल सुनि 
बैठे हुए थे। उनको देखकर उदारहृदय अंशुमानूने 
उनके चरणोंमे प्रणाम किया और हाय जोड़कर एकाग्र 
मनसे उनकी स्तुति की ॥ २१ ॥ 


अंशुमानने कहभगवन्‌ | आप अजन्मा ब्रह्मजी- 
से भी परे हैं | इसीलिये वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख 


| पाते । देखनेकी बात तो अळग रही--वे समाधि करते-' 
करते एवं युक्ति लड़ाते-लड़ाते हार गये, किन्तु आज- 
| तक आपको समझ भी नहीं पाये | हमलोग तो उनके 


मन, शरीर और बुद्विसे होनेवाढी सृष्टिके द्वारा बने 


| इए अज्ञानी जीव हैं । तब भला, इम आपको केसे समझ 
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ये. देहमाजखिगुणप्रधाना सकते हैं ॥ २२ ॥ संसारके शरीरघारी सत्त्वगुण, रजोगुण : 
| कह या तमोगुणप्रधान हैं । वे जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओंमे 

... जग वा तमश्च । केवळ गुणमय पदार्थों, विषयोंको ओर सुषुसि-अवस्थामे केवल 
यन्मायया मोहितचेतसस्ते अज्ञान-ही-अज्ञान देखते हैं । इसका कारण यह है कि. 


वे आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं | वे बहिमुंख होनेके 
बाहरकी वस्तुओंको तो देखते हैं, पर अपने ही 
हृदयमें स्थित आपको नहीं देख पाते ॥ २३ ॥ आप 
एकरस, ज्ञानघन हैं | सनन्दन आदि सुनि, जो आत्म- 


विदुः स्वसंस्थं. न बहिःप्रकाशाः ॥ २२।। 
तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वमाव- 


्रघ्वस्तमायाशुंणमेदमोहैः । |स्वरूपके अनुभवसे मायाके गुणोंके द्वारा होनेवाले 
भेदभावको और उसके कारण अज्ञानको नष्ट कर 
सनन्दनाधैश्निमिंमाबय ` | चुके हैं, आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं । मायाके 
कथं हि मूढः परिमावयामि ॥२४। गुणेमिं ही मूळा हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका | 
> क चिन्तन करूँ ? ॥ २४ ॥ माया, उसके गुण और 

. अध्ान्तमायागुणक्मलिज्ञ- गुणोंके कारण दोनेवाळे कर्म एवं कमोके संस्कारसे 
मनामरुप ` बना हुआ लिङ्गरारीर आपमें है ही नहीं। न तो आपका 
सदसत ४ नाम है और न तो रूप । आपर्मे न कार्य है और न तो 

ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं कारण | आप सनातन आत्मा हैं । ज्ञानका उपदेश 
i करनेके. लिये ही आपने यह शरीर धारण कर रक्खा 

जुरुष पुराणम्‌ ॥२५॥ | है | हम आपको नमस्कार करते हैं ॥२५॥ प्रभो ! यह 


संसार आपकी मायांकी करामात है। इसको सत्य 


। टु के FR 0000 समझकर काम, छोम, ईर्ष्या और मोहसे लोगोंका चित्त 
अमन्ति कामलोमेप्यामोहविश्रान्तवेतसः ॥२६॥ | शरीर तया घर आदिमे भटकने छगता है । लोग इसीके 
हे . | चक्करमें फंस जाते हैं ॥ २६ ॥ समस्त ग्राणियोंके आत्मा 
अघ न; सर्वसूतात्मन्‌ कामकर्मेन्द्रियाशयः प्रमो ! आज आपके दर्शनसे मेरे मोहकी वह दृढ फाँसी 


कट गयी जो कामना, कम और इन्द्रियोंको जीवन-दान 
देती है ॥ २७ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब अंशुमान 
ने भगवान्‌ कपिल्सुनिके प्रभावका इस प्रकार गान 
किया, तब उन्होंने मन-ही-मन अंशुमान्‌पर बड़ा अनुप्रद 
किया और कह्दा २८ ॥ 


श्रीमगवानने कहा--'वेटा | यह घोड़ा तुम्हारे 
पितामहका यज्ञपशु है । इसे तुम ले जाओ । तुम्हारे 


इृठशिछिन्नो भगवंस्तव दशनात्‌ ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच | 
भगवान्‌ कपिलो घ्रुनिः । ` 
धिया नृप ॥२८॥ 


अ० ९] 


` तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ । 


नवम स्कन्ध 


३९ 


और कोई उपाय नहीं है? ॥ २९ ॥ अंश्यमानूने बढी 
नम्रतासे उन्हें प्रस्न करके उनकी परिक्रमा की और 


सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्‌ ॥३०॥। | वे घोडेको ले आये। सगरने उस यज्ञपशुके द्वारा 


राज्यमंझुमति न्यस्य निःस्पृहो धुक्तबन्धनः । 


यज्ञकी शेष क्रिया समाप्त की ॥ ३०॥ तब राजा 
सगरने अंशुमानको राज्यका भार सौंप दिया और वे खयं 
विषयोंसे निःस्पृह एवं बन्धनपुक्त हो गये। उन्होंने महर्षि 


ओर्वोपदिमार्गेण लेमे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ ३१॥ और्वके बतलाये हुए मागंसे परमपदकी प्राप्ति की ॥ ३१.॥ 


—OSImpaD 0 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
` सगरोपाख्यानेऽष्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायंः 


भगीरथ-चरित्र और गङ्गावतरण 


श्रीशुक उवाच 
अंशुमांश्च तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया । 


शीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अंशुमानने 


` | गङ्गाजीको लानेकी कामनासे बहुत वर्षोतक घोर तपस्या 


`| की । परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली, समय आनेपर - 


काठं महान्तं नाशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थितः ॥ १॥ 
दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदशक्तः ` कालमेयिवान्‌ । ` 
'अगीरथस्तस्थ पुत्रस्तेपे स सुमहत्‌ तपः ॥ २॥ 
दशयामास तं देवी प्रसन्ना वरदासि ते । 
त्यक्तः खममिप्रायं शशंसावनतो नृपः ॥ ३ ॥ 
कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले । 
अन्यथा भूतं मित्ता चुप यास्ये रसातलम्‌ ॥ ४ ॥ 
किं चाहं न ुवं यास्ये नरा मय्याशृजन्त्यघम्‌ । 


` मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥ ५॥ 


उनकी मृत्यु हो गयी ॥ १ ॥ अंझ॒मानके पुत्र दिळीपैने 
भी वसी ही तपस्या की । परन्तु वे भी असफल ही रहे, . 


. | समयपर उनको भी मृत्यु हो 'गयी । दिलीपके पुत्र थे 
` | भगीरथ । उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की ॥२॥ उनकी 


तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती गङ्गाने उन्हें दशन दिया: 


| और कहा कि---मैं तुम्हें वर देनेके लिये आयी हुँ ।? 


उनके ऐसा कहनेपर राजा भगीरयने बड़ी नम्रतासे 
अपना अभिप्राय प्रकट किया कि “आप मरव्यलोकमें 
चेलिये? ॥ ३ ॥ 
[ गङ्गाजीने कहा --] 'जिस समय मैं खगसे पृथ्वी 
तळपर गिरे, उस समय मेरे वेगको कोई धारण करने- 


वाला होना चाहिये । भगीरथ ! ऐसा न होनेपर मैं 


पृथ्वीको फोड्कर रसातलमें चली जाउँगी ॥ ४ ॥ 


इसके अतिरिक्त इस कारणसे भी मैं पृथ्वीपर नहीं 


जाऊँगी कि लोग मुझमें अपने पाप धोयेंगे । फिर मैं उस 
पापको कहाँ धोऊँगी। भगीरय ! इस विषयमे तुम 
खयं विचार कर लो? ॥ ५ ॥ 


भगीरथ उवाच भगीरथने कद्दा--“माता ! जिन्होंने लोक-परछोक, 
धन-सम्पत्ति और स्री-पुत्रकी कामनाका संन्यास क्र 
. साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रक्षिष्ठा लोकपावना?। दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त 
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_ है, जो ठ और जाको प कले परपर . 
5 2 01 380 | १ । हैँ- वे अपने अङ्गस्पशासे तुम्हारे पापोंको नष्ट 
'घारपिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । कर देंगे | क्योंकि उनके हृदयम अधरूप अंधासुरको 


मारनेवाळे भगवान्‌ सर्वदा निवास करते हैं॥ ६॥ `| 


गसिन्नतभिदं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥ 9 ॥ | समस्त श्राणियोंके आत्मा रुद्रदेव. तुम्हारा वेग धारण 
त कर ळेंगे । क्योंकि जेसे साड़ी सूतोंमें ओतप्रोत है, 


इश्यक्त्वा स नृपो देवं तपसातोषयच्छिवस्‌ । वैसे ही यह सारा विश्व भगवान्‌ रुद्रमें ही ओतप्रोत 


है? ॥ ७ ॥ परीक्षित्‌ ! गङ्गाजीसे इस प्रकार कहकर 


कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्येशंः संमतुष्यत ॥ ८॥ | राजा भगीरथने तपस्याके द्वारा भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न 
न `. | किया । थोड़े ही दिनोंमें महादेवजी उनपर प्रसन्न हो 


. तथेति राह्ञामिहितं सर्वलोकहितः शिवः । गये ॥ ८ ॥ भगवान्‌ शङ्कर तो सम्पूर्ण विश्वके हितेषी | 
' ` | हैं, राजाकी बात उन्होंने “तथास्तु कहकर खीकार कर 
दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलां हरे; | ९॥ | ढी । फिर शिवजीने सावधान होकर गङ्गाजीको अपने 
सिरपर धारण किया । क्यों न हो, भगवानके चरणोंका 
भगीरथः स॒ राजपिनिन्ये भुवनपावनीम्‌ । | सम्पर्क होनेके कारण गङ्गाजीका जळ परम पवित्र जो 
है ॥९॥ इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिसुवनपावनी गङ्गा- 
यत्र खपितुणां देहा भस्मीभूताः स . शेरते ॥१०॥ | जीको वहाँ ले गये, जहाँ, उनके पितरोंके शरीर राखके 
: |ढेर बने पड़े थे।१०॥ वे वायुके समान वेगसे चढ्ने 
` वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावती ।। | वाळे रथपर सवार होकर आगे-आगे चढ रहे थे और 
१ ` | उनके पीछे-पीछे मार्गमें पड़नेवाले देशोंको पवित्र करती 
देशानू पुनन्ती निदेग्धानासिश्वत्‌ सगरात्मजान्‌॥ १ १। हुई गङ्गाजी दौड़ रही थीं | इस प्रकार गङ्गासागर-सङ्गग- | 
पर पहुँचकर उन्होंने सगरके जले हुए पुर्त्रोको अपने ' 
य्ंज़लस्पशमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि | जलमें डुबा दिया ॥ ११ ॥ यद्यपि सगरके पुत्र ब्राह्मण- 
, के तिरस्कारके कारण भस्म हो गये थे, इसलिये उनके 
सगरात्मजा दिवं जगुः केवलं देहमस्ममिः ॥१२॥ | उद्धारका कोई उपाय न था-- फिर: भी केवळ शरीरकी 
: | राखके साथ गङ्गाजळका स्पर्श हो जानेसे ही ये खर्गमे 
भसीूताङ्गसङ्गेन याताः सगरात्मजाः । ' | चले गये ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! जब गङ्गाजळसे शरीरकी 
राखकाः स्पशं हो जानेसे सगरके पुत्रोंको खर्गकी प्राति . 
कि पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धतत्रता! ॥१३॥ | हो गयी, तब जो ढोग श्रद्धाके साथ नियम लेकर 
ह र शरीगङ्गाजीका सेवन करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना 
न'झतत्‌ परमाश्रयं खधुन्या यदिहोदितम्‌ । ही क्या है ॥ १३ ॥ मैंने गङ्गाजीकी महिमाके सम्बन्ध 
~ ला i जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं. 
न्तचरणाम्माजग्रद्वतार भवच्छिदः ॥१४॥ | है । क्योंकि गङ्गांजी भगवान्‌के उन चरणकमळोंसे 
CR कई ` | निकली हैं, जिनका श्रद्धांके साथ चिन्तन करके बड़े- 
ie अ मना यिनका इनयोआाः। ` | बड़े हि मं दो जाते है और तीनों युगले कि 2 डक पष्क या शुनयोञ्सला; । नडे मुनि निमेळ हो जाते हैं और तीनों गुणोके कठिन 
` ९१० शश्ातुदु०। २. रयोऽय्‌ 6 |, 
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. त्रैगुण्य दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मतास्‌॥१५।। बन्धनको काठकर तुरंत भगवत्खरूप बन जाते हैं । 
गङ्गाजी संसारका बन्धन काट दें, इसमें कौन बड़ी 

| बात है ॥ १४-१५ ॥ 
श्रुतो भगीरथाजज्ञे तस्य नाभोऽपरोऽमवत्‌ । _भगीरथका पुत्र था श्रुत, श्रुतका नाम | यह नाम 
. पूर्वोक्त नामसे भिन्न है । नाभका पुत्र था सिन्धुद्वीप 
सिन्धुद्टीपस्ततस्तसादयुतायुस्ततोऽमवत्‌ ॥१६॥ और सिन्धुद्रीपका अयुतायु । अयुतायुके पुत्रका नाम 
| “था ऋतुपर्ण । वह नलका मित्र था। उसने नढको 
ऋतुपर्णा नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ । पासा फेंकनेकी विद्याका रहस्य बतछाया था और बदळेमे 
उससे अश्वविद्या सीखी थी । ऋतुपणंका पुत्र सर्वकाम 
दस्वाक्षहृदयं चांसे सवकामस्तु तत्सुतः ॥१७॥ हुआ ॥ १६-१७ ॥ परीक्षित्‌ ! सर्वकामके पुत्रका 
नाम था सुदास | सुदासके पुत्रका नाम था सौदास 
ततः , सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिनेप और सौदासकी पल्नीका नाम था मदयन्ती । सौदासको 
| ही कोई-कोई मित्रसह कहते हैं और कहीं-कहीं उसे 
आहुसिँत्रसहं यं वै कल्माषाद्विस्रत क्कचित्‌ । | कल्माषपाद भी कहा गया है। वह वसिष्ठके शापसे 


' | राक्षस हो गया था ओर फिर अपने कमॉके कारण 
वसिष्ठशापाद्‌ रक्षोऽभूदनपत्यः खकमणा ॥१८। सुन्तानहीन हुआ ॥ १८ ॥ 


राजोवाच | ` राजा परीक्षित्ने पूछा भगवन्‌ ! हम यह जानना 
कि निमित्तो शुरो? शापः सोदासस्य महात्मनः । चाहते हैं कि महात्मा सौदासको गुरु वसिष्ठजीने शाप 
क्यों दिया | यदि कोई गोपनीय बात न हो तो. कृपया 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥१९॥ बताये ॥ १९ ॥ 
श्रीशुक उवाच । ीशुकदेबजीने कहा-परीक्षित्‌ ! एक बार राजा 
१७ 8 ने सौदास शिकार खेलने गये हुए थे । वहाँ उन्होंने 
सौदासो मृगयां किश्चिचरन्‌ रक्षो जघान ह । 


किसी राक्षसको मार डाला और उसके भाईको छोड़ 
। उसने राजाके इस कामको अन्याय समझा 

र रसोइयेका रूप धारण करके उनके घर गया | जब 

स' (चन्त राज परदरुपबरों गइ। | दिन जन वर ता 
भोक्तुकामाय पक्वा निन्ये नरामिषम्‌ ॥२१॥ यहाँ आये, तब उसने मनुष्यका मांस राँधकर उन्हें 
युस | सिसः परस दिया || २०-२१ ॥ जब सर्वसमर्थ वसिष्ठजीने 
परिवेक्ष्यमाणं भगवान्‌ विलोक्यामक्ष्यमञ्जसा । देखा कि परोसी जानेवाळी वस्तु तो नितान्त अमक्ष्य. 
` है, तब उन्होंने क्रोषित होकर राजाको शाप दिया कि 

राजानमशपत्‌ कुद्धो रक्षो ह्येवं भविष्यसि ॥२२॥ “जा, इस कामसे त्‌ राक्षस हो जायगाः ॥ २२ ॥ जब 
यह बात माळूम हुई कि यह काम तो राक्षसका 

रक्ष/कृत॑ तद्‌ विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकम्‌ ` `: है--राजाका नहीं, तब उन्होंने उस शापको केवल 
क न त त 2 २ - | र 
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रितो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोजेही । 
ह्वः खमवनीं सवें पश्यज्ञीवमयं नृपः ॥ २४।। 
राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माषता गतः । 
ब्यवायकारे ददशे वनौकोदम्पती द्विजौ ॥२५॥ 
श्षुघातों जगृहे विग्रं तत्पत्न्याहाकुताथेवत्‌ । 
न मवान्‌ राक्षसः साध्षादिकवाङणा महारथः ॥२६॥ 
` न्यः पतिर न. र । 
` देहि मेऽपत्यकामाया अद्नतार्थ पति द्विजम्‌ ॥२७। 
: देहोऽयं मानुषो राजन्‌ पुरुषस्याखिलाथेदः । 
` ताद्य बधो वीर सर्वोर्थवध उच्यते ॥२८॥ 
` एष हि ब्राह्मणो विद्वांसतपःशीलगुणान्वितः 
महापुरुषसंज्ञितम्‌ । 
 सुबभूतात्ममावेन भूतेष्वन्तहिंत॑ गुणेः ॥२९॥ 
' सोऽयं त्रहार्षिवयसते राजर्षिप्रवराद्‌ बिभो । 


। कृथमहेति धमज् वघं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 


` श्रीमद्भागवत | 
अअ 


` सोऽप्यपोऽञ्जलिनाऽऽदाय गुरु शप्तुं समुधतः॥ २ 


[ अ० ९ 


बारह वर्षके लिये कर दिया । उस समय राजा सौदास 
भी अपनी अञ्जलिमिं जळ लेकर गुरु वसिष्ठको शाप 
देनेके लिये उद्यत हुए ॥ २३ ॥ परन्तु उनकी पत्नी | 
मंदयन्तीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया । इसपर 
सौदासने विचार किया कि 'दिशाएँ, आकाश और 
पृथ्वी--सब-के-सब तो जीवमय ही हैं | तब यह 
तीक्ष्ण जल कहाँ छोडुँ ?? अन्तमं उन्होंने उस जळको 
अपने पैरोपर डाल लिया । [ इसीसे उनका नाम ५मित्रसह? 
हुआ] ॥ २४ ॥ उस जढसे उनके पैर काले पड़ गये 
थे, इसलिये उनका नाम 'कल्माषपाद? भी हुआ । अब 
वे राक्षस हो चुके थे | एक दिन राक्षस बने हुए राजा 
कल्माषपादने एक बनवासी श्राझण-दम्पतिको सहवासके 
समय देख लिया ॥ २५ ॥ कल्माषपादको भूख तो 
लगी ही थी, उसने ब्राह्मणको पकड़ लिया । ब्राह्लण- 
प्नीकी कामना अमी पूर्ण नहीं हुई थी । उसने कहा- 
“राजन्‌ ! आप राक्षस नहीं है । आप महारानी मदयन्ती 
के पति और इक्ष्त्राकुबंशके वीर महारथी हैं । आपको 
ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिये। मुझे सन्तानकी कामना 
हे और इस ब्राह्मणकी भी कामनाएँ अमी पूर्ण नहीं हुई 
हैं । इसलिये आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे 
दीजिये ॥२६-२७॥ राजन्‌ | यह मनुष्यरारीर जीवको 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुषाथोंकी प्राप्ति कराने 
वाळा है । इसलिये वीर ! इस शरीरको नष्ट कर देना सभी 
पुरुषार्थोकी हत्या कही जाती है ॥ २८ ॥ फिर यह 
ब्राह्मण तो विद्वान्‌ है । तपस्या, शील और बड़े-बड़े गुणोंसे 
सम्पन्न है । यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्मकी समस्त ग्राणियोंके 
आत्माके रूपमे आराधना करना चाहता है, जो समस्त 
पदाथोमे विद्यमान रहते हुए भी उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ गर्णो 
से छिपे हुए हैं ॥ २९ ॥ राजन्‌! आप शक्तिशाली हैं | 
आप धर्मका मर्म भळीमाँति जानते हैं । जैसे पिताके 
हाथों पुत्रकी मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप-जेसे श्रेष्ठ 
राजर्षिके हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पतिका वध किसी प्रकार 
उचित नहीं है ॥ ३० ॥ आपका साधु-समाजमें बडा 
सम्मान है| भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध 
ब्रह्मगादी पतिका वध कैसे ठीक समझ रहें 
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? ये तो गौके समान निरीह हैं || ३१ ॥ फिर भी 
यदि आप इन्हें खा दी डालना चाहते हैँ, तो पहले मुझे खा 
डाळिये । क्योंकि अपने पतिके बिना मैं मुर्देके समान हो 
जाऊँगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूँगी' ।३२। 
ब्राह्मणपंत्री बड़ी ही करुणापूणे गणीमे इस प्रकार कहकर 
अनाथकी भाँति रोने ठगी । परन्तु सौदासने शापसे 
मोहित होनेके कारण उसकी प्रार्थनापर कुछ भी ध्यान 
न दिया और वह उस ब्राह्मणको वैसे ही खा गया, जेसे 
बाघ किसी पशुको खां जाय ॥ ३३ || जब त्राह्मणीने 
देखा कि राक्षसने मेरे गर्माधानके लिये उद्यत पतिको खा 
लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ । सती ब्राह्मणीने क्रोध 
करके राजाको शाप दे दिया ॥ ३४ ॥ "रे पापी ! मैं 
अभी कामसे पीड़ित हो रही थी । ऐसी अवस्थामें तूने. 
मेरे पतिको खा डाळा है | इसलिये मूखे | जब तू ख्नीसे 
सहवास करना चाहेगा, तभी तेरी मृत्यु हो जायगी, यह 
बात मैं तुझे सुझाये देती हूँ’ ॥ ३५ ॥ इस प्रकार. 
मित्रसहको शाप देकर ब्राह्मणी अपने , पतिकी अस्थियाँ- 
को धधकती हुई चितामें डालकर खयं भी सती हो गयी 
और उसने वही गति प्रात की, जो उसके पतिदेवको - 
मिली थी | क्यों न हो, वह अपने पतिको छोड़कर और 
किसी छोकमें जाना मी तो नहीं चाहती थी ॥ ३६ ॥ 


यद्ययं क्रियते भक्षस्तहिं मां खाद पूतः । 


न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतक यथां ॥३२॥ 
एवं करुणमाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । 
| व्याघ्रः पशुमिवाखादत्‌ सौदासः शापमोहितः॥३३॥ 
ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुं पुरुषादेन भक्षितम्‌ । 
शोचन्त्यात्मान्चुवीशमशपत्‌ कुपिता सती ॥३४॥ 
यसान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया । 
तवापि स्ृत्युराधानादकृतम्रज्ञ दशितः ॥३५॥ 
एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा । 


तदस्थीनि समिद्धे प्रास्य मंतुगतिं गता ॥ ३६ 


` बारह वर्ष बीतनेपर राजा सौदास शापसे मुक्त हो 
गये । जब वे सहवासके लिये,अपनी पत्नीके पास गये, 
तब उसने इन्हें रोक दिया । क्योंकि उसे उस ब्राह्मणीके 
` | शापका पता था ॥ ३७ ॥ इसके बाद उन्होंने खी-सुख- 

| का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया । इस प्रकार अपने 
कर्मके फलखरूप वे सन्तानहीन हो गये | तब वसिष्ठजी- 
ने उनके कहनेसे मदयन्तीको गर्माधान कराया ॥ ३८ ॥ 
मदयन्ती सात वर्षतक गभे धारण किये रही, परन्तु बच्चा 
पैदा नहीं हुआ । तब वसिष्ठजीने पत्थरसे उसके पेटपर 
आघात किया । इससे जो बाळक हुआ, वह अस्म (पत्थर) 
की चोटसे पैदा होनेके कारण "अश्मक? कहळाया ।३९। 
अझ्मकसे मूलकका जन्म हुआ । जब परशुरामजी पृथ्वी 
को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब द्वियोने उसे छिपाकर 


विशापो द्वादशाब्दान्ते मेथुनाय सञ्जुद्यतः । 
विज्ञाय त्राह्मणीञ्ञापं महिष्या स निवारितः ॥३७॥ 
तत उध्वं स तत्याज खीसुखं दर्भणाग्रेजाः । 
बसिष्टुस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यां ग्रजामघात्‌ ॥३८॥ 
सा वै सप्त समा गर्मेमबिभ्रन्न व्यजायत । 
जन्नेऽस्मनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते ॥३९॥ 


अश्मकान्मूठको जज्ञे यः ख्रीमिः परिरक्षितः । 
भर्तृगतिं । २. विज्ञाप्य । ३ 
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` नारीकवच इत्युक्तो निःधन्रे मूलकोऽभवत्‌ ॥४०॥ 


ततो दशरथस्तसात्‌ पुत्र पेडविडस्ततः । 
राजा विश्वसहो यस्य खटवाङ्गअक्रवर्त्यभूत्‌ ॥४१। 
यो देवैरभिंतो दैत्यानवधीद्‌ युचि दुर्जयः । 
_ प्रुइतेमायुक्चातत्य र संदधे मनः॥४२॥ 
न मे त्रहाङलातप्राणा; कुलदेवाज चात्मजाः | 
न भियो न मही राज्यं न दाराश्वातिवछ्मा; । ४२ 
“न बाल्येऽपि मतिमद्यमधर्मे रमते कचित्‌ । 
` नापस्मशचत्तमक्लोकादन्यत्‌ किञ्चन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 
देवैः कामवरो दत्तो मा त्रिशुवनेशवरेः । 
न इृणे तमहं कामं भुतमावनमारनः ॥४५॥ 
विधिप्रेन्द्रियधियो देवास्ते खह्ददि स्थितम्‌ । 
८ न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किसुतापरे ॥४६॥ 


रख लिया = सवत ||| रख छिया था। इसीसे उसका एक . नाम “आरी । इसीसे उसका एक. नाम “नारीकवच 
भी हुआ । उसे मूलक इसलिये कहते हैं. कि वह पृथ्वी. 


'_केक्षत्रियहीन हो जानेपर उस वंशका मूल ( प्रवर्तक ) 


बना ॥ ४० ॥ मूलकके पुत्र हुए दशरथ, दरारथके 


` ऐडविड और ऐडविडके राजा विस्वसह । विरैवसहके पुत्र 


ही चक्रवर्ती सम्राट्‌ खट्वाङ्ग हुए ॥ ४१ ॥ युद्धमें उन्हें 
कोई जीत नहीं सकता था । उन्होंने देवताओंकी प्रार्थना 
से दैत्योंका वध किया था । जब उन्हें देवताओंसे यह 
माळम हुआ कि अब मेरी आयु केवल दो ही घड़ी 
बाकी है, तब वे अपनी राजधानीमें लौट आये और 
अपने मनको उन्होंने भगवानमें छगा दिया || ४२ ॥ 


' वे मन-ही-मन सोचने लगे कि 'मेरे कुलके इष्ट देवता हैं 


ब्राह्मण | उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणोंपर भी नहीं 
है | पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने 
प्यारे नहीं छगते || 9३ || मेरा मन बचपनमें भी कभी 
अधर्मकी ओर नहीं गया । मैंने पवित्रकीति भगवानके 
अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी ॥४४॥ 


तीनों छोकोंके खामी देवताओंने मुझे मुँहमाँगा वर देने- 


को कहा । परन्तु मैंने उन भोगोंकी ढालसा बिल्कुल 
नहीं की । क्योंकि समस्त प्राणियोंके जीवनदाता श्रीहरि- 
की भावनामें ही में मग्न हो रहा था ॥ ४५ ॥ जिन 
देवताओंकी इन्द्रियाँ और मन विषयोंमें भटक रहे हैं, वे 
सत्त्वगुणप्रधान होनेपर भी अपने हृदयमें विराजमान; 
सदा-सवेदा प्रियतमके रूपमें रहनेवाळे अपने आत्मखरूप 
भगवानको नहीं जाभते | फिर भला जो रजोगुणी और 
तमोगुणी हैं, वे तो जान ही केसे सकते हैं ॥४६॥ 
लिये अब इन विषयोंमें मैं नहीं रमता। ये तो मायाके खेल 
हैं | आकारामें झूठमूठ प्रतीत हो नेवाळे गन्धर्वनगरोंसे बढ़- 
कर इनकी सत्ता नहीं है । ये तो अज्ञानवश ही चित्तपर 
चढ़ गये थे | संसारके सचे रचयिता भगवानकी भावना- 
में लीन होकर मैं विषयोंको छोड़ रहा हूँ और केवल 
उन्हींकी शरण छे रहा हूँ ॥ ४७ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान 
ने राजा खठ्वाङ्गकी बुद्धिको पहळेसे ही अपनी ओर 
आकर्षित कर रक्खा था। इसीसे वे 

ऐसा निश्चय कर सके | अब उन्होंने शरीर आदि 
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-' अ० १०] . नवम स्कन्ध ट भु 


हित्वान्यमावमन्नानं ततः स्वं भावमाश्रितः ॥४८॥ | अनात्म पदार्थोमे जो अज्ञानमूलक आत्मभाव था, उसका 
' | परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मखरूपमें 


021 SM | स्थित हो गये ॥ ४८ ॥ वह खरूप साक्षात्‌ परत्रह है । 
_ यत्‌ तदु ब्रह्म परं इक्षममशल्यं शून्यकल्पितम्‌ । | वह सूक्मसे भी सूक्ष्म, शत्यकें समान ही है | परन्तु 
वह शून्य नहीं, परम सत्य है । भक्तजन उसी वस्तुको 


भगवान्‌ वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४९॥ ! “भगवान्‌ वासुदेव इस नामसे वर्णन करते हैं ॥ ४९ ॥ 
Ma रे अली 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सूर्यबंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ | 


` अथ दशमोऽध्याय 
$ _ . भगवान ्रीरामकी लीलाओका वणन [ 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! खट्वाङ्गके 
खटवाज्भाद्‌ दीर्घबाहुश् रघुस्तखात्‌ एथुश्रवाः दीरघबाह और दीर्घबाहुके परम यशखी पुत्र रघु 


हुए । रघुके अज और अजके पुत्र महाराज दशरथ 
हुए ॥ १ ॥ देवताओंकी प्राथेनासे साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही अपने अंशांशसे चार रूप 
धारण करके राजा दशरथके पुत्र हुए | उनके नाम 
थे--राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुन्न॥ २ ॥ परीक्षित्‌ | 
सीतापति भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र तो तत्त्वदर्शी ऋषियों- 
ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार 
उसे सुना भी है॥ ३ ॥ 


` अजस्ततो. महाराजस्तसाद्‌ दशरथोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
_ तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ त्र्ममयो हरिः। ` 
अंशांशेन चतुर्थागात्‌ पुत्रत्वं प्राथितः सुरे? । 
रामलक्ष्मणभरतशत्रु्ा इति संज्या॥ २॥ 
तस्यानुचरितं राजन्नूपिभिस्तत्तद्शिमिः । 
शरुतं हि वणितं भूरि त्वया सीतापतेश्ेहुः ॥ ३.॥ 


र्थे व्यचरद्नुवं . | भगवान्‌ श्रीरामने अपने-पिता राजा देशरथके सत्य 
म राय न की रक्षाके लिये राजपाट छोड़ दिया और वे वन-वनमें 
पद्मपद्भ्यां . प्रियायाः फिरते रहे । उनके ps इतने व कि 
rs = परम सुकुमारी श्रीजान करकमलोंका स्पश भी 
स्यं मृजितपथरुजो उनसे सहन नहीं होता या। वे ही चरण जब वनमें 
| चळते-चळते थक जाते, तब हनूमान्‌ और लक्ष्मण उन्हे 

यो . हन्द्रातुजास्यास्‌ । दबां-दबाकर उनकी थकावट मिटते । शूर्पणखाको नाक- 

` | कान काटकर बिरूप कर देनेके कारण उन्हें अपनी 

वैरुप्याच्छूपेणख्या; प्रियविरहरुषा- | प्रियतमा श्रीजानकीजीका वियोग भी सहना पड़ा । इस 
ऽऽरोपित्ूविनुम्म- | वियोगके कारण क्रोधवरा उनकी मौंहें तन गयीं, जिन्हें 

है देखकर समुद्रतक भयमीत हो गया । इसके बाद उन्होंने 

| समुद्रपर पुल बाँधा और ढङ्कामे जाकर दु् राक्षसेकि 


. चलाम्बिषदसेतु; खडक जंगळको दाबाग्निके समान दग्ध कर दिया । वे कोसळ- 


विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः 


पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नेक्रोतपुङ्गचा; ॥ ५ 
यो लोकवीरसमिती घनुरेशयुग्रे . 
म सीताखयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 
आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिं 
सञ्जीङृतंनृप विकृष्य बमञ्ज मध्ये ॥ ६ ॥ 
जितवाइसुपगुणशीरवयोऽ्ञर्यां ` 
. सीताभिधां िय्चरसपमिलन्धमानाम्‌ ह 
लोर 


520 दर्प महीमकृत यख्निरराजबीजाम्‌ ॥ ७॥ | 
म | कर दिया ॥ ७ ॥ इसके बाद पिताके वचनको सत्य 


स्त्रेणख चापि शिरसा जगृहे समाय । 
' साज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं 


भगवान्‌ श्रीरामने विश्वामित्रके यज्ञमें लक्ष्मणके सामने 


: ही मारीच आदि राक्षसोंको मार डाला | वे सब बड़े-बड़े 
| राक्षसोंकी गिनतीमें थे ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ ! जनकपुर 
| सीताजीका खयंवर हो रहा था । संसारके चुने हुए 
: वीरोंकी सभामें भगवान्‌ शङ्करका वह भयङ्कर धनुष रक्खा 
|. हुआ था | वह इतना भारी था कि तीन सौ वीर बड़ी 
| कठिनाईसे उसे खयंवरसभामें छा सके थे | भगवान्‌ 
: „| श्रीरामने उस घनुषको बात-की-बातमें उठाकर उसपर 
| डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचोबीचसे उसके दो 


टुकड़े कर दिये--ठीक वेसे ही, जेसे हाथीका बच्चा 


'खेळते-खेळते इख तोड डाले || ६ ॥ भगवानूने जिन्हे 


अपने वक्षःस्थळपर स्थान देकर सम्मानित किया है, 


शरीलक्ष्मीजी ही सीताके नामसे जनकपुरमें अवतीर्ण इई 


थीं | वे गुण, शीळ, अवस्था, शरीरकी गठन और 
सौन्दयमें सर्वया भगवान्‌ श्रीरामके अनुरूप थीं । 


| भगवानने धनुष तोड़कर उन्हें प्रात कर लिया । अयोध्या 


को लौटते समय मार्गमें उन परशुरामजीसे भेंट हुई, 
जिन्होंने इक्कीस बार पृथ्वीको राजबंशाके बीजसे भी रहित 
दिया था | भगवानूने उनके बंढ़े हुए गर्वको नष्ट 


करनेके लिये उन्होंने वनवास खीकार किया । यद्यपि 


. महाराज दशरथने अपनी पल्नीके अधीन होकर ही उसे . 


वसा वचन दिया था, फिर भी.वे सत्यके बन्धनमें बैँध 


| गये थे | इसलिये भगवानूंने अपने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य 


की । उन्होंने प्राणोंके समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, 
हितैषी मित्र और महलोंको छोड़कर अपनी पत्तीके साय 


' त्यक्त्वा ययौ वनमद्निव ुक्तसङ्गः ॥ ८ ॥| नकी. यात्रा की; क्योकि उन्हें किसीके प्रति कोई 


“कक सुव्यक्त रूपमशद्व 


आसक्ति न थी ॥ ८ ॥ वनमें पहुँचकर भगवानने 


राक्षसराज रावणकी बहिन. शू्पणखाको विरुप कर 
. दिया । क्योकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित, | 
` `| कामवासनाके कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती ' 
| खर्‌, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान-प्रधान भाइयोको-- 


जो संख्यामें चोदह हजार .थे---हाथमें महान धनुष 
लेकर भगवान्‌ श्रीरामने नष्ट कर डाला; और अनेक 
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सृप विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 1 म अप Es ale मम | 
दिन १ | जन त्‌ अहम जा ल सो ता 
रक्षोञ्धमेन वृकवद्‌ विपिनेऽसमक्षं अ बल 
रत्रा बने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्तः भाँति घूमने ठगे | और इस प्रकार उन्होंने यह रिक्षा 


दी कि “जो ख्लियमें आसक्ति रखते हैं, उनकी यही गति 
होती है? ॥ ११ ॥ इसके बाद भगवानूने उस जटायु- 
का दाह-संस्कार किया, जिसके सारे कर्मबन्धन 
मगवत्सेवाछप कमसे पहले ही भस्म हो चुके थे । फिर 


स्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥ १ १॥ 


द्ण्ध्वाऽऽत्मकुत्यहतक्गत्यमहन्‌ कबन्धं भगवान ने कबन्धका संहार किया ओर इसके अनन्तर 

| हे कपिमिदितागतिंतैः । . सुग्रीव आदि वानरोंसे मित्रता करके बालिका वध किया, 

सख्यं विधाय तैः | तदनन्तर वानरोंके द्वारा अपनी प्राणप्रियाका पता 

, “ | छगवाया | ब्रह्मा और शङ्कर जिनके चरणोंकी वन्दना 
बुद्ध्वार्थ वालिनि हते पुवगेन्द्र सेन्ये- 


करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम मनुष्यकी-सी छीछा करते 
'हुए बंदरोंकी सेनाके साथ समुद्रतटपर पहुँचे ॥ १२ ॥ 


वेलामगातु स मनुजोऽजमवाचिताङघ्निः LE ( वहाँ उपवास और प्रार्थनासे जब समुद्रपर कोई प्रभाव 


ट्रषविञरमंविवृततकटाक्षपात- न पड़ा, तब ) भगवानने क्रोषकी लीला करते हुए 
यद्राधवत्रमतिदचकटाय अपनी उम्र एवं टेढ़ी नजर समुद्रपुर डाली । उसी समय 
तासको | पे नीति समुद्रके बड़े-बड़े मगर और मच्छ खढबला उठे । डर 
४७), जानेके कारण समुद्रकी सारी गर्जना शान्त हो गयी । 
शिरसईणं “| तब समुद्र शरीरघारी बनकर और अपने सिरपर बहुत- 

सिन्धुः शिर॒हेणं परिगृह्य रूपी 


'| सी मेटै लेकर भगत्रानके चरणकमलोंकी शरणमें आया 
और इस प्रकार कहने छगा || १३ ॥ “अनन्त | हम 

मूर्ख हैं; इसलिये आपके वास्तविक खरूपको ` नहीं 
जानते । जानें भी केसे ” आप समस्त जगतके एकमात्र 
ल्लामी, आदिकारण एवं जगतूके समस्त परिवर्तनेमे 
` | एकरस रहनेबाले हैं। आप समस्त शुणोंके खामी 


पादारविन्दस्ुपगम्य बमाष एतत्‌ ॥१३॥ 
नत्वां वयं जडधियो नु विदाम भमन्‌ 


२ ३ इसार, जती 7.१ र की 
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कट ` 
` अत्सत्चतः सुरगणा रजसः प्रजेशा 
र मन्यो भूतपतयः स भवान्‌ शुणेशः। १४। 
काम ग्रंयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं 
त्रेरोक्यरावणमवाप्लुहि वीर पत्रीस्‌। 
` . इहि सेतुमिह ते यशसो वितल 
गायन्ति दिग्विजयिनो यय्नुपेत्य भूपाः १५। 
` बदष्वोदघोरघुपतिवििधादरइै 
` ` सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गैः । 
 _ सङां विमीषणदशाऽऽविशदग्रदग्धाम्‌। १६। 
` सा वानेरेन््बरुद्धवहारको्ठ 
 श्रज्ञाटका गजकुरईदिनीव घूर्णा ॥१७॥ 
रक्ष/पतिस्तदवलोक्य निङुम्मङ्म्म- 
 धगाइदंखसुरन्तनरान्तकादीन्‌ । 
` - सर्वाजुगान्‌ समहिनोदथ इम्मकर्णम्‌।१८। 
ताँ यातुधानएतनामसिशल्चाप 


श्रीमद्भागवत 


| हैं । इसलिये जब आंप सत्तगुणको खीकार, कर 


5 205 मात ।१९। | अपने सायलेकर राक्षसोंकी सेनाका सामना किया॥ १९ ॥ यह विर तताञ्गात्‌। १९। | अपने साथलेकर राक्षसोंकी सेनाका सामना किया ॥ १९ ॥ 


[२०१० 


लेते हैं तब देवताओंकी, रजोगुणको खीकार कर लेते 
हैं तब प्रजापतियोंकी और तमोगुणको खीकार कर लेते 
हैं तब आपके क्रोधसे रुद्रगणकी उत्पत्ति होती है॥१४॥ 
वीरशिरोमणे | आप अपनी इच्छाके अनुसार मुझे पार 
कर जाइये और त्रिकोकीको रुछानेवाले विश्रवाके कुपूत 
रावणको मारकर अपनी पत्नीको फिरसे प्राप्त कीजिये । परन्तु 
आपसे मेरी एक प्रार्थना है । आप यहाँ मुझपर एक. 
पुल बाँध दीजिये । इससे आपके यशका विस्तार होगा 
और आगे चलकर जब बड़े-ब्रड़े' नरपति दिग्विजय 
करते हुए यहाँ. आयेंगे, तब वे आपके यशका गान 
करेंगे? ॥ १५॥ 
भगवान्‌ श्रीरामजीने अनेकानेक पर्वेतोके शिखरोंसे 
समुद्रपर पुल बाँधा । जब बड़े-बड़े बंदर अपने द्वार्थासे 
पर्वत उठा-उठाकर छाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी-बड़ी 
चट्टानें थर-थर काँपने छगती थीं | इसके बाद विभीषण- 
की सळाहसे भगवानूने सुग्रीव, नील, हनूमान्‌ आदि 
प्रमुख वीरों और बानरीसेनाके साथ छङ्कामें प्रवेश 
किया । वह तो श्रीहनूमानूजीके द्वारा पहले ही जळायी 
जा चुकी थी ॥ १६॥ उस समय वानरराजकी सेनाने 
लङ्काके सेर करने और खेळनेके स्थान, अन्नके गोदाम, 
खजाने, दरवाजे, फाठंक, समाभवन, छज्जे और पक्षिर्या- 
के रहनेके स्थानतकको घेर .ढिया | उन्होंने वहाँकी 
वेदी, घ्वजाएँ, सोनेके कलश ओर चौराहे तोड़-फोड़ 
डाले | उस समय लङ्का ऐसी माकम पड़ रही थी, जैसे 
झुंड-के-झुंड हाथियोंने किसी नदीको ' मथ डाला ' 
हो ॥ १७ || यह देखकर राक्षसराज रावणने निकुम्भ, . 
कुम्भ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरान्तक, नरान्तंक, प्रहस्त 
अतिकाय, विकम्पन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र 
मेघनाद और अन्तमें भाई कुम्मकर्णको भी युद्ध करनेके 
लिये भेजा ॥ १८ ॥ राक्षसोंकी वह विशाल सेना 
तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, बाण, माले; 
खड्ग आदि शल्न-अख्नोसे सुरक्षित और अत्यन्त दुर्गम 
थी । भगवान्‌ श्रीरामने सुग्रीव लक्ष्मण, हनूमान्‌, गन्ध- 
मादन, नील, अङ्गद, जाम्बवान्‌ और पनस आदि 


-अ० १०] 


नवमं स्कन्ध 


४९ 


तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सवे 
न्द्रं वरूथमिमपत्तिरथाश्वयोघैः । 
जध्नुद्वेमेगिरिगदेषुभिरङ्गदाष्याः 


मीताभिम्हनमङ्गलराेशान _॥२०॥ 
रक्षःपतिः खबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट 
आरुह्य यार्नकमथामिससार रामम्‌ । 
स्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते ` 
विश्राजमानमहनन्निञितेः क्षुरैः ॥२१॥ 
रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्नः 
कान्तासमक्षमसतापहृता इवंचत्‌ ते । ` 
त्यक्तत्रपस्य फलमद्य दत्त 
यच्छामिकाल इव कतु रलइयबीये;॥२२॥ 
एवं क्षिपन्‌ धनुषि संधितमुत्ससज 
चाणं स वज्रमिव तदृश्रदयं बिभेद । 
सोऽसृग्‌ बमन्‌ दशमुखेन्यपतद्‌ विमाना- 


ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातुधान्यः सहस्रशः । 
मन्दोद्या समं तसिन्‌ प्रेरुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥२४॥ 
सान्‌ खान्‌ नधन परिप्वज्य लक्ष्मणेषुभिरर्दितान्‌ । 
रुरुदुः सुखरं दीना घन्त्य आत्मानमात्मना ॥ २५॥ 


हि रघुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामके अङ्गर आदि 


सत्र सेनावति राक्षसोंकी चतुरङ्गिणी सेना- हाथी 3 
रथ, घुडसवार और पेद्ेंके साथ इन्दरयुद्धकी रीतिसे 
भिड़ गये-और राक्षसोको वृक्ष, फ्वतशिखर, गदा और 
बाणोंसे मारने ठगे | उनका मारा जाना तो खामाक्कि 
ही था | क्योंकि वे उसी रात्रणके अनुचर थे, जिसका 
मङ्गल श्रीसीताजीको स्पशः करनेके कारण पहले ही नष्ट 
हो चुका था ॥ २० ॥ 


जब राक्षसराज रावणने देखा कि मेरी सेनाका तो 


' नारा हुआ जा-रहा है, तब वह क्रोधरमें भरकर पुष्पक 


विमानपर आरूढ़ हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने आया | 
उस समय इन्द्रका सारथि मातलि बड़ा ही तेजखी दिव्य 
रथ लेकर आया और उसपर भगवान्‌ श्रीरामजी बिराज- 


मान इए । रावण अपने तीखे बाणोंसे उनपर प्रहार 


करने लगा ॥ २१. ॥ भगवान्‌ श्रीरामजीने रावणसे 
कहा---'नीच राक्षस ! तुम कुत्तेकी तरह हमारी 


`, अनुपस्थितिमें हमारी प्राणप्रिया पत्नीको हर लाये ! तुमने 


दुष्टताकी हद कर दी ! तुम्हारे-जेसा निर्ल तथा 
निन्दनीय और कौन होगा । जैसे कालको कोई टाळ नहीं ' 


_सकता- कर्तापनके अभिमानीको वह फल दिये बिना 


रह नहीं सकता, वेसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनीका ' 


फल चखाता हूँ? ॥२२॥ इस प्रकार रावणको फटकारते 


हुए भगवान्‌ श्रीरामने अपने धनुषपर चढ़ाया हुआ बाण 
उसपर छोड़ा । उस बाणने वज्रके समान उसके हृदय- 
को विदीण कर दिया | वह अपने दसों मुखोंसे खून 


` -उगळता हुआ विमानसे गिर पड़ा--ठीक वसे ही, जैसे 
| पुण्यात्मालोग भोग समाप्त होनेपर खरगसे गिर पड़ते हैं | 


द्वाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्त: ॥२३॥ = ने को || २३ ॥ 


उस समय उसके पुरजन-परिजन 'हाय-हाय' करके 


तदनन्तर हजारों राक्षसियाँ मन्दोदरीके साथ रोती 

हुई लङ्कासे निकल पड़ीं ओर रणभूमिमें आयीं ॥ २४ ॥ 

उन्होंने देखा कि उनके खजन-सम्बन्धी लक्ष्मणजीके . 
बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर पड़े हुए हैं । वे अपने हाथों 


अपनी छाती पीट-पीटकर और अपने संगे-सम्बन्धियोंको 


हृदयसे लगा-लगाकर ऊँचे खरसे विलापं करने लगी ॥२५॥ 
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हाय .! खामी | आज हम सब बेमोत मारी गयी | 
|एक दिन वह था, जब आपके भयसे समस्त लोकोर्म 
त्राहि-त्राहि मच जाती थी | आज वह दिन आ पहुँचा 
` लड़ा खद्विहीना ॥२६॥ | कि आपके न रहनेसे हमारे शत्रु छक्षाकी दुदेशा कर 
क यायाच्छरण र्का ८ हसिता रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लङ्का किसके 
अधीन रहेगी ॥ २६ ॥ आप सब प्रकारसे सम्पन्न थे, 
किसी भी बातकी कमी न थी । परन्तु आप कामके 
व॒श हो गये और यह नहीं सोचा कि सीताजी कितनी 
तेजस्त्रिनी हैं और उनका कितना प्रभाव है | आपकी 
यही भूल आपकी इस दुर्देशाका कारण बन गयी ॥२७॥ 
कभी आपके कामोंसे हम सब और समस्त राक्षसवंश 
आनन्दित होता था और आज हम संब तथा यह सारी 
लङ्का नगरी विधवा हो गयी | आपका वंह शरीर, जिस- | 
के लिये आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधोंका 
A : . | आहार बन रहा है और अपने भात्माको आपने नरकका 
देहः कृतोऽन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ अधिकारी बना डाला | यह सब आपकी ही नासमझी 
` | और कामुकताका फल है ॥ २८ ॥ 
“| शीशुकदेबजी कहते है--परीक्षित्‌ | कोसळाधीरा 
| भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणने अपने 
खजन-सम्बन्धियोंका पितृयज्ञकी विधिसे शाके अनुसार 
अन्त्येष्टिक्म किया || २९ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्री 
रामने अशोकवाटिकाके आश्रममें अशोक वृक्षके नीषे 
बेटी हुई श्रीसीताजीको देखा । वे उन्हींके विरही 
व्याधिसे पीड़ित एवं अत्यन्त दुबे हो रही थीं॥।२०॥ 
अपनी प्राणप्रिया अर्धोङ्गिनी श्रीसीताजीको अत्यन्त दीत 
अवस्थामै देखकर श्रीरामका हृदय प्रेम और कृपासे भर 
आया | इधर भगत्रानका दशन पाकर सीताजीका हृदय 
प्रेम और आनन्दसे परिपूणणे हो गया, उनका मुखकमर्ट . 
खिल उठा ॥ ३१ ॥ भगवानूने विभीषणको ाक्षसका 
स्वामित्व, लङ्घापुरीका राज्य और एक कल्पकी अर्ड 
| दी और इसके बाद पहले सीताजीको विमानपर बठाकर 
अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक 
हनूमानजीके साथ स्वयं भी विमानपर सवार हुए | इस 
प्रकार चौदह वर्षका ब्रत पूरा हो जानेपर 
अपने नगरकी यात्रा की | उस समय मागमे ब्रह्मा 
. | छोकपाळाण उनपर बड़े प्रेमसे पुष्पोंकी वर्षा कर रह 
1831. धे॥,३२८३३,॥ ` 


हा हताः स वयं नाथ लोकरात्रण रावण । 


नैतं वेद महाभाग भवान्‌ कामवशं गतः । 
तेजोऽतुमावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥२७। 


कृतेषा विधवा उङ्का वयं च. कुलनन्दन | 


श्रीशुक्र उवाच 

खाना विभीषणअक्रे कोसलेन्द्रानुमोदितः । 
पितृमेधविधानेन यदुक्त पाम्परपिकिम ॥२९॥ 
. ततो. ददश भगवानशोकबनिकोश्रमे । 

` ज्ञामां खबिरहव्यार्थि दिशपामूलमाखिताम्‌ ॥३०॥ 
राम; प्रियतमा माया दीनां बीक्ष्यान्वकम्पत | 
अएममेदर्यनाहाद विकसन्म पड ताम _॥३१॥ 
आरोप्यारुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः 


बिभीषणाय रे य भगवान्‌ द्रवा रक्षोगणेशताम्‌ ॥३२॥ 


अ० १० ] 


५१ 


उपगीयमानचरितः शतप्त्यादिभिर्मुदा । 
गोमूत्रयावकं भ्रत्वा भ्रातरं वरकलाम्बरम्‌ ॥३४॥ 


महाकारुणिकोऽतप्यञ्जदिलं स्थण्डिलेशयम्‌ । 


भरतः प्राप्तमाकण्ये पोरामात्यपुरोहितेः ।३५॥ 


पादुके शिरसि न्यस्म रामं प्रत्युधतो5ग्रजम । 


नन्दिग्रामात्‌ खशिब्रिराद्‌ गीतवादित्रनिःखनेः। ३६॥। 


इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनन्दसे भगवानकी 


लीलाओंका गान कर रहे थे और उधर जत्र भगत्रानको 


यह माळम हुआ किं भरतजी केवळ गोमूत्रमें पकाया 
हुआ जौका दलिया खाते हैं, वल्कल पहनते हैं और . 
पृथ्वीपर डाम बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जठाएँ बढ़ा 
रक्खी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए । उनकी दशाका 
स्मरण कर परम करुणारील भगवानका हृदय भर आया | 
जब भरतको माळम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान्‌ 
श्रीरमजी आ रहे हैं तब वे पुरवासी, मन्त्री और 
पुरोहितांको साथ लेकर, एवं भगवान्‌की पादुकाएँ सिरपर 
रखकर उनकी अगवानीके लिये चले | जब्र मरतजी 
अपने रहनेके स्थान नन्दिग्रामसे चले, तब छोग उनके 


. | साथ-साथ मङ्गळगान करते, बाजे बजाते चलने ठगे | 


त्रमघोषेण च मुहः पंठड्डिन्रेक्मवादिभिः । 


खणेकक्षपताकाभिहेमेश्नत्रध्यजे रथेः॥३७॥ 
सदश्चे रुक्मसन्नाहदभेटेः पुरटवर्मभिः । 


श्रणीभिर्वार्च॒ख्याभिभृत्यैश्चैव पदानुगैः ॥३८॥ 
पारमेष्ठयान्युपादाय पण्यान्युद्चावचानि च । 
पादयोन्यपतँत्‌ प्रेम्णा ग्रङ्कन्नहृदयेक्षणः ॥३९॥ 
पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्वाष्पलोचन; । 
तमाक्लिष्य चिरं दोम्यां खापयन्‌ नत्रजेजलेः ॥४०॥ 


रामो जयतत विप्रेभ्यो बेईहसत्तमाः । 


तेम्य; स्यं नमश्चक्रे प्रजामिश्र नमस्कृतः ॥४१॥ 


' धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पतिंवीक्ष्य चिरागतम्‌ । 


TTT TT RTT 


- १, प्रत्युद्तो । २. शंसद्भि० । ३, सम्म्ना । ४, ४ईसमाः 


| चेदवादी ब्राह्मण बार-बार वेदमन्त्रोका उचारण करने लगे 
| और उसकी ध्वनि चारों ओर गूँजने लगी । सुनहरी 


कामदार पताकाएँ फहराने लगीं | सोनेसे मढ़े हुए 'तथा 
रंग-बिरंगी ध्वजाओंसे सजे हुए रथ, सुनहले साजसे 
सजाये हुए सुन्दर घोड़े तथा सोनेके कवच पहने हुए 
सेनिक उनके साथ-साथ चलने को | सेठ-साहूकार, 
श्रेष्ठ वाराङ्गनाएँ, पैदल चलनेवाले सेवक और महा- . 
राजाओंके योग्य छोटी-बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चळ | 
रही थीं । भगवानको देखते ही प्रेमके उद्रेकसे भरतजी- 
का हृदय गद्गद हो गया; नेत्रॉमें आँसू छलक आये, वे 
भगवानके चरणोंपर गिर पड़े ॥ २४-३९ ॥ उन्होंने 
प्रमुके सामने उनकी पादुकाएँ रख दीं और हाथ जोड- 
कर खड़े हो गये । नेत्रोंसे आँसूकी धारा बहती जा 
रही थी । भगवानने अपने दोनों हार्थासे पकड़कर बहुत 


'देरतक भरतजीको इदयसे लगाये रक्खा । भगवानके 


नेत्रजळसे भरतजीका स्नान हो गया ॥ ४० ॥ इसके 
बाद सीताजी और लक्ष्मणजीके साथ भगवान्‌ श्रीरामजीने 


ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनोंको नमस्कार किया । तथा 


सारी प्रजाने बड़े प्रेमसे सिर झुकाकर भगवानके चरणोंमे 
प्रणाम किया ॥ ९१ ॥ उस समय उत्तरकोसळ देशकी 
रहनेवाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवानको बहुत 


[। 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR २. 
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: अबिम्रदङ्गद; खडग हेमं चमक्षराण नरप ॥४४॥ 


` प्रविञ्य राजभवनं शुरुपल्ीः खमातरम्‌ ॥४६॥ 


आरोप्याइ्ेडमिपिश्वन्त्यो बाष्पोधेविजह! शुच!॥ ४ ८। 


अभ्यपिश्वद्‌ यथेवेन्द्र ्तुःसिन्धुजलादिभिः ॥४९॥ 


खरम [उङतेः सुवासोभिश्रीतभिमार्यया . बमो ॥५०॥ 


/ ५२ १ [1 नम छ त हि नकप”. [ अ० १० 


दिनोंके बाद आये देख अपने दुपट्टे हिला-हिलाकर 
पुष्पोंकी वर्षा करती हुई आनन्दसे नाचने लगी ॥४२॥ 
: भरतजीने भगबानकी पादुकाएँ लीं, विभीषणने श्रेष्ठ 
चँवर, सुम्रीचने पंखा और श्रीहनूमान्‌जीने रेत छत्र 
प्रहण किया ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ ! शशुन्नजीने धनुष 
और तरक्स, सीताजीने तीथॉके जळसे भरा कमण्डल्ु, 
अङ्गदने सोनेका खड़॒ग और जाम्त्रवान्‌ने ढाल छे 
ली ॥ 9४ ॥ इन छोगोंके साथ भगवान्‌ पुष्पक विमान- 
पर विराजमान हो गये, चारों तरफ यथास्थान श्वियाँ बढ 
गयीं, वन्दीज़न स्तुति करने छो | उस समय पुष्पक 
विमानंपर भगवान्‌ श्रीरामकी ऐसी शोभा हुई, मानो 
ग्रहोंके साथ चन्द्रमा उदय हो रहे हों ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार भगवानने भाइयांका अभिनन्दन खीकार 
करके उनके साथ अयोध्यापुरीमं प्रवेश किया । उस 
समय वह पुरी आनन्दोत्सत्रसे परिपूर्ण हो रही थी। 
राजमहलमें प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कोसल्या, अन्य 
माताओं, गुरुजनों, चराबरके मित्रों और छोटोंका यथायोग्य 
सम्मान किया: तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान खीकाए 
किया | श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीने भी भगवानके साथ-साथ 
सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार किया ॥ ४६-४७ ॥ उस 
समय जसे मुंतकरारीरमें प्राणोंका सञ्चार हो जाय, वेसे 
ही माताएँ अपने पुत्रोंके आगमनसे हर्षित हो उठी । 
उन्होंने उनको अपनी गोदमें बैठा लिया और अपने 
आँसुआंसे उनका अभिषेक किया | उस समय उनका 
. | सारा शोक मिट गया || ४८ ॥ इसके बाद बसिष्ठजीने 
दूसरे गुरुजनोंके साथ विधिपूर्वक भगवानूकी जर्टा 
उतरवायी और बृहस्पतिने जैसे इन्द्रका अभिषेक किया 
था, वैसे ही चारों समुद्रोंके जल आदिसे उनका अभिषेक 
. | किया ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सिरसे स्नान करके भगवान्‌ 
श्रीरामने सुन्दर बल्न, पुष्पमालाएँ और अलङ्कार धारण 
.| किये ।. समी भाइयों ओर श्रीजानकीजीने भी छुन्दर' 
'सुन्द॑र-वख्न और अळङ्कार धारण किये । उनके साथ 
भगवान्‌ श्रीरामजी" अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ५० ॥ 
| भरतजीने उनके चरणोंमें गिरकर उन्हें प्रसन्न किया 
ण आला अणिपत्य प्रसादित।। . ओर उनकें आग्रह करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने राजास और उनके आग्रह करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने राजसिंहासत 


उत्तराः कोसला माल्यैः किरन्तो तुतदा ॥४२॥ 
पादृके मरतोज्गृहाचामरव्यजनोत्तमे । 
विभीषणः ससुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः ॥४२।॥ 
घनुनिषङ्गाञ्छत्ुन्नः सीता तीर्थकमण्डलुम्‌ । 


पुष्पकस्योऽन्वितः खरीमिः स्तूयमानश्च वन्दिमिः | 


विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहैधन्द्र इवोदितः ।४५॥ 


आदभिनेन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्‌ पुरीम्‌ । 
गुरुन्‌ वयस्यात्रजान्‌ पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ । 
वेदेही लक्ष्मणश्रेव यथात्रत्‌ सम्ुपेयतुः ॥४७॥ 
पुत्रान्‌ खमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्त् इवोत्थिता; । 


जटा निर्भच्य विधिवत्‌ कुलवृद्धः समं गुरुः । 


एवं कृतशिरःस्नानः सुवासा सग्व्यलकुत; । 


हु 523 १ ञ्च शरुः | २ स्यो दत: | ३. पर्की । ४. चतुर्भिः सागराम्बुभि 
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सधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन खयमाचरत्‌ ॥५५॥ देनेके लिये खयं उस वमका आचरण करते थे ॥५७॥ 


अ ११] | नवम स्कन्ध 5 ये 


प्रजाः खधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्बिताः खीकार किया | इसके बाद वे अपने-अपने घर्ममे तत्पर 
॒ | तथा वर्णाश्रमक्रे आचारको निमानेत्राळी प्रजाका पिताके 
जुगोप पितृवद्‌ रामो मेनिरे पितरं चतम्‌ ॥५१॥ | समान पालन करने छगे । उनकी प्रजा भी उन्हें अपना 
पिता ही मानती थी ॥ ५१ ॥ परीक्षित्‌ ! जब समस्त 


` त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽमवत्‌ । | प्रणियोको सुख देनेवाले परम धर्मञ्च भगवान्‌ शीराम राजा ` 


॒ हुए तब था तो त्रेतायुग, परन्तु माद्धम होतां था मानो 
रामे राजनि ध्ज्ञे सवेभूतसुखात्रहे ॥५२॥ | सत्ययुग ही है ॥ ५२ ॥ परीक्षित ] उस समय वन, 
नदी, पेत, वर्ष, द्वीप और समुद्र--सब-के-सब प्रजाके 


वनानि नयो गिरयो वर्षाणि हीपसिन्धवः। | डिये कामधेनुके समान समस्त कामनाओंको पूर्ण करने- 


वाले बम रहे थे ॥ ५३ || इन्द्रियातीत भगवान्‌ श्रीरामके | 


सर्व कामदुघा आसन्‌ प्रजानां भरतर्षम ।५३।। | राज्य करते समय किसीको मानसिक चिन्ता या शारीरिक 


त धेव्याधिजराग्लानिद क रोग नहीं होते थे | बुढ़ापा, दुबेळता, दुःख, शोक, 
नाधिव्याधिजराग्लानिदु:खशोकमयक्ुमा। ।.. भय और थकावट नामंमात्रके लिये भी नहीं थे । यहाँ- 
Fa नट तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी 
मृत्युशानिच्छता नासीद्‌ रामे राज ॥५४॥ | नहीं होती थी ॥ ५४ ॥ भगवान्‌ औरामने एकपत्तीका 
४ व्रत धारण कर रक्खा था, उनके चरित्र अत्यन्त पतित्र 
राजर्षिचरितः झचिः। एवं राजर्षियोंके-से थे । वे गृहस्थोचित खधमंकी शिक्षा 


सतीशिरोमणि सीताजी अपने पतिके हृदयका भाव जानती 
प्रेम्णानुवृत्या शीलेन प्रश्रयावनता सती । रहती । वे प्रेमसे, सेत्रासे, शीलसे, अत्यन्त विनयसे तथा 
अपनी बुद्धि और लज्ञा आदि गुणोंसे अपने पति भगवान्‌ 


घिया हिया च भावज्ञा मतुः सीताहरन्मनः ॥५६॥ | श्रीरामजीका चित्त चुराती रहती थीं ॥ ५६ ॥ 


— IRIS —— 
इति श्रीमद्वागत्रत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
रामचरिते दशमोऽध्यायः || १० || 
—«-0e+—— 
अथेकादशो 
ऽध्यायः 
भगवान भ्रीरामकी शेष लीलाओका वर्णन । 
. श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
भगपानात्मनाऽऽत्मानं राम उत्तमकर्पकैः । श्रीरामने. गुरु वसिष्ठजीको अपना आचार्ये बनाकर उत्तम 


सामग्रियोंसे युक्त यज्ञोके द्वारा अपने-आप ही अपने 
सवदवमय देवमीज आचार्यवान्‌ मखैः ॥ १ ॥ | दूय खयंप्रकाशा आमाका यजन किया.॥१॥ 


होत्रेऽददाद्‌ दिशं प्राची ब्रह्मणे दक्षिणां प्रः । (उन्होंने होताको पूर्व दिशा, ब्रह्माको दक्षिण, अध्वर्युकोः 


अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥ २ || |.पथिम और उद्गाताको उत्तर दिशा दे दी॥ २ ॥ 


| __ २१. नाधिव्याधिज॑रा ग्छानिढुँ;ख० । २, रामानुचरितं नाम | ३. कस्पकः । ४ मयो । ५. होत्रे तदादिशख्रादीं | 
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आतार्याय ददो शेषां यात्रती भूस्तदन्तरा । 


इत्ययं , तदलङ्कारवासोञ्यामवशेषित ; । 
तथा राश्यपि वेदेही सोमङ्गख्यावशेषिता ॥ ४ ॥ 


' ते तु त्रहण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ ।. ` 


प्रतत नस्त्वया कि जु भगवन शुवनेश्वर। 
यन्नोऽन्तहदयं विश्य तमो हंसि खरोचिषा ॥ ६ ॥ 
नमो ` ब्रह्यदेवाय रामायाहुण्ठमेधसे । 


उत्तमश्होक्ुर्याय न्यसतदण्डापिताङघये ॥ ७ ॥ 
कदाचिह्लोकजिज्ञासुगूंढो रात्र्यामलक्षितः । 


उनके बीचमें जितनी भूमि वच रही थी, वह उन्होंने 


| '| आचार्यको दे दी | उनका यह निश्चय था कि सम्पूर्ण 
मन्यमान इदं कृत तरा्मणोऽदति निःस्पृहः २॥ 


भूमण्डलका 'एकमात्र अधिकारी निःस्पृह त्राण ही 
हे | ३ ॥ इस प्रकार सारे भूमण्डलका दान करके 
उन्होंने अपने शरीरके वत्र और अलङ्कार ही अपने पास 
रक्खे । इसी प्रकार महारानी सीताजीके पास भी केबल 
माङ्गलिक वख और आभूषण ही बच रहे || ४ ॥ जब 
आचार्य आदि ब्राह्मगोंने देखा कि मगत्रान्‌ श्रीराम तो ग्राझगों- 


| को ही अपना इष्टदेत्र मानते हैं, उनके हृदयम ब्राह्मणेके प्रति 
'| अनन्त स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो 


ह 52012 | गया । उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी मगवानकों लौटा 
प्रीताः ह्लिन्नधियसतस्मे प्रत्यप्येंद बमाषिरे ॥ ५॥: 


दी और कहा ॥ ५ ॥ “प्रभो ! आप सत्र लोर्कोके 
एकमात्र खामी हैं | आप तो हमारे हृदयके भीतर रहकर 
अपनी ज्योतिसे अज्ञानान्प्रकारका नाश कर रहे हैं। 
ऐसी स्थितिमें भला, आपने हमें क्या नहीं दे रक्खा 
है ॥ ६ ॥ आपका ज्ञान अनन्त हैं । पत्रित्र कीर्तिवाले 
पुरुषोमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं । उन महात्माओंको, जो किसी- 
को किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं पहुँचाते, आपने अपने 
चरणकमल दे रक्खे हैं । ऐसा होनेपर भी आप त्राहणों- 


| को अपना इष्टदेव मानते हैं | भगत्रन्‌ ! आपके इस 
| रामरूपको हम नमस्कार करते हैं? ॥ ७ ॥ 


परीक्षित्‌ ! एक बार अपनी प्रजाकी स्थिति जाननेके 


` “| लिये भगवान्‌ श्रीरामजी रातके समय छिपकर बिना 


चरन्‌वोचोऽशृणोदूरामो मार्यासुद्दिक्य कस्यचित्‌ ।८। 
'| किसीकी यह बात सुनी । वह अपनी पत्नीस कह रहा 


' नाहं बिभमिं ताँ दुष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌ । ` 
खीलोमी बिभृयात्‌ सीतां रामो नाहं भजे पुनः ॥ ९ ॥ 


इति लोकाद्‌ बहुसुखाद्‌ दुराराध्यादसंविद्‌; । 


` ` पतया मीतेन सा त्यक्ता ग्रापता प्राचेतसाभ्रमम्‌ ॥ १०॥ 


छ अन्तचत्न्यागते 2 
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किसीको बतलाये घुम रहे थे। उस समय उन्होंने 


था ॥ ८ ॥ 'अरी ! तू दुष्ट और कुलटा है । तू पराये 
घरमै रह आयी है । ख्री-लोभी राम भले ही सीताको रख 
लें, परन्तु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता! ॥ ९ ॥ सचमुच _ 
सत्र -लोगोंको प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है.। क्योंकि 
मूर्खाकी तो कमी नहीं है । जब भगवान्‌ श्रीरामचं 
बहुतोंके मुँहसे ऐसी बात सुनी, तो वे लोकापवादसे कुछ 
भयमीत-से हो गये । उन्होंने श्रीसीताजीका परित्याग कर 
दिया और वे वाल्मीकि मुनिके आश्नममें रहने लगीं || १०॥ 
सीताजी उस समय गर्भवती थीं । समय आनेपर उन्होंने 
एक साय ही दो पुत्र उत्पन्न किये | उनके नाम हुए-कुरा 


१ | 
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' कुशो लव इति ख्यातो तयोश्रक्रे क्रिया मुनि; ॥११॥ 
अन्नदभ्रित्रकेतुश्॒ लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ । - 


' तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥१२॥ 


सुबाहुः श्रुतसेनश्च इतजुप्नस्य बभूवतुः | 


` गन्धर्वान्‌ कोटिशो जनने भरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 


तदीयं धनमानीय सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌ | 
शञुन्नश्च मधोः पुत्रं लबणं नाम राक्षसम्‌। ` . 
हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वे पुरीम्‌ ॥१४॥ 


, शुनो निक्षिप्य तनयो सीता मत्रा विवासिता । 
` ध्यायन्ती रामचरणौ बिवरं प्रबिवेश ह ॥१५॥ 
-तच्छुत्वा भगवान्‌ रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः। 


खरसतस्या गुणांसांस्ता नाशक्वोद्‌ रोद्धुमीश्वरः।१६॥। 
ख्रीपु्रसङ्ग एताइक्सँवत्र त्रासमावहः। | 
अपीश्वराणां किम्मुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥१७॥ 
तत ऊर्ध्व ब्रह्मचर्यं धारयन्नजुहोत्‌ ग्रः । ` 
त्रयोदशाब्दसाहरूमम्निहोत्रमखण्डितम्‌ ॥१८॥' 
सरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकेः। ` 
ख़पादपछतं राम आत्मज्योतिरगात्‌ ततः ॥१९॥ 


गवम्‌ स्कन्ध | 
ooo 
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और छत्र | वाल्मीकि मुनिने उनके जातकर्मादि संस्कार 
किये। १ १। लक्ष्मणजीके दो पुत्र हुए-अङ्गद और चित्रकेतु । 
परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार भरतजीके भी दो ही पुत्र थे--तक्ष 
और पुष्कछ | १२ ॥ तथा जत्रुघके भी दो पुत्र इए 
सुबाहइ ओर श्रुतसेन | भरतजीने दिग्विजयमें करोड़ों 
गन्ध्रॉका संहार किया ॥ १३ ॥ उन्होंने उनका सब 
धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान्‌ श्रीरामकी सेवामें 
निवेदन किया । इत्रुन्नजीने मधुवनमें मधुके पुत्र लवण 
नामक राक्षसको मारकर वहाँ मथुरा नामकी पुरी 
बसायी॥ १४ ॥ भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा निर्वासित सीताजीने 
अपने पुत्रांको वाल्मीकिजीके ह्वा्थोमें सौंप दिया और 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणकमलोंका ध्यान करती इई वे 
पृथ्वीदेवीके लोकमें चली गयीं ॥ १७ || यह समाचार 
सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने अपने शोकावेशको बुद्विके द्वारा 
रोकना चाहा, परन्तु परम समर्थ होनेपर भी वे उसे रोक 
न सके । क्योंकि उन्हें जानकीजीके पवित्र गुण बार-बार 
स्मरण हो आया करते थे ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! यह स्री 
और पुरुषका सम्बन्ध सब कहीं इसी प्रकार दुःखका 


` | कारण है | यह बात बड़े-बड़े समर्थ लोगोंके विषयमै भी 


ऐसी ही है, फिर गृहासक्त विषयी पुरुषके सम्बन्धमें तो 
कहना ही क्या है || १७ ॥ 


| - इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्मचर्यं धारण करके 


तेरह हजार वषतक अखण्डरूपसे अग्निहोत्र किया ॥ १८॥ 


| तदनन्तर अपना स्मरण करनेवाले भक्तोंके हृदयमें अपने 


उन 'चरणकमलोंको स्थापित करके, जो दण्डकवनके 
काँटोसे बिंध गये थे, अपने खयंप्रकारा परम अ्योतिर्मय 
धाममें चले गये ॥ १९ || [ 


नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयाऽऽत् परीक्षित्‌ ! भगवान्‌के समान प्रतापशाली और कोई 
[ नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। 
लीठातनोरघिकसाम्यबिशुक्तधाम्नः । उने देवताओंकी आर्यनसे ही यह झीळा-िप्रह भारग 
Fa कदर म 'किया था । ऐसी स्थितिमें रघुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम- 
। क्‍ : के लिये यह कोई बड़े गौखकी बात नहीं है कि उन्होंने 
। रक्षोवधो जलघिबन्धनमर्खपूगैः अख-शखसे राक्षसोको मार डाला या समुद्रपर पुल बाँध 
| नल  |दिया dn मारनेके लिये बंदरोंकी ` 
i ह सहायताको भी आवश्यकता थी क्या : 
कि तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया; ॥२०॥ | लीला ही है ॥ २० ॥ च्छक २ मक रज्या 002. 3 
१, दुखन्द्रके० । २, भएुविवा० । ३, सबत्रोत्तापमावहत्‌ | ४, खपागे; | हु 
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तिन वा तेऽन्चवतेन्त प्रजा; पौराश्च ईश्वरे ॥२४॥। 


अथादिशद्‌ दिखिजये आतृ लिशपनेशररः 


खामिन॑ प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥२६॥ 


| EN, श्रीमद्भागगत | [०११ 
ध्द . | | 
भभ ` 
भगवान्‌ श्रीरामका निर्मल यश समस्त पार्पोको 
नष्ट कर देनेत्राला है| त्रह इतना फेल गया है कि 
दिग्गजोंका इयामळ शरीर भी उसका उज्ज्रलता- 


यस्यामलं नुपसदस्सु यशोऽधुनापि 
` ` गायन्त्यघप्नमृषयो दिगिमेन्द्रपइम्‌ | 
तं नाकपालवसुपारकिरीटजुष्ट- `. 


पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥२१ | 


देवता और ..प्रथ्वीके नरपति अपने-कमनीय किरीटोसे 
उनके चंरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं । मैं उन्हीं 
रघुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शरण ग्रहण करता 
हूँ ॥ २१ ॥ जिन्होंने भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन और 
स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया--- 
वे सब-के-सब तथा कोसळदेशके निवासी भी उसी लोक- 
में गये, जहाँ बड़े-बड़े योगी योगसाधनाके द्वारा जाते 
हैं ॥ २२ ॥ जो पुरुष अपने कानोंसे भगवान्‌ श्रीरामका 
चरित्र सुनता है--उसे सरलता, कोमलता आदि गुणोंकी 
ग्रात्ति होती है । परीक्षित्‌ | केव्रल इतना ही नहीं, वह 
समस्त कर्म-बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है. २३ ॥ 
राजा परीक्षितूने पूछा--भगवान्‌ श्रीराम खयं अपने 
भाइयांके साथ किस प्रकारका ब्यवहार करते थे ? तथा 
भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान्‌ 
श्रीरामके प्रति कंसा बर्ताव करते थे : ॥ २४ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते. हैं-त्रिमुवनपति महाराज 


सयेः सटोऽभिदृ् व संविटोऽतुगतोऽपि वा | 
कोसलास्ते ययुः यानंतर गच्छन्ति योगिनः।२२॥। 
पुरुष. रामचरितं श्रवणेरुपधारयन्‌ । 
आनुशंस्यपरो राजन्‌ कर्मबन्तेर्विषच्यते ॥२३॥ 
राजोवाच ' 
कथंस भगवान्‌ रामो आतन्‌ वा खयमात्मन; । 


श्रीशुक उवाच 


को दिग्विजयकी आज्ञा दी और खयं अपने निजजनोंको 
दशन देते हुए अपने अनुचरोंके साथ वे पुरीकी देखरेख 
करने ठगे॥ २५ ॥ उस समय अयोध्यापुरीके मार्ग 
सुगन्धित जल और हाथियोंके मदकणोंसे सिंचे रहते | 
ऐसा जान पड़ता, मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान्‌ 
श्रीरामको देखकर अत्यन्त मतवाली हो रही है ॥२६॥ 


आत्मानं दर्शयन्‌ खानां पुरीमैक्षत सानुगः ॥२५॥ 
आसिक्तमागां गन्धोदैः करिणां मदशीकरे । 


कारियों और बंदनवारोंसे सारी नगरी जगमगा रही थी।२८। 

नगरवासी अपने हवार्थोमे तरह-तरहकी भेट. लेकर भगवान 
MN । अइगपाणय ह हक के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि “देव | पहले 
बादरायणिरुवाच । :३. सदस्सभाचेत्यगहादियु | ४, -युखतसत्र | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


से चमक उठता है। आज मी बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि . 
राजाओंकी सभामें उसका गान करते रहते हैं. । खगके 


| रामने राजसिंहासन खीकार करनेके बाद अपने भाइयों- | 


> 


ग्रासाद्गापुरसभाचत्यदेवगृहादिषु । | उसके हद फाटक, समाभवन, विहार और देवालय.. | 

| बिन्यस्तहेमकलगेः ए मम्डिताम्‌ | आदिमें सुवर्णके कलश रक्खे हुए थे और स्थान-स्थानपर. | 
दर स्तहमकलश; पताकामिश्च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ | कतार रा थीं || २७ || वह डंठलसमेत सुपारी, 
पूरेः सबृन्ते रम्भाभिः ¦ सुवाससाम्‌ | कके खंमे और सुन्दर बोके पसे सजायी हुई थी । 
र इ ना । पड्कामि साथ्‌। | दर्पण, बन्न और पृष्पमाछाओंसे तथा माङ्गलिक चित्र- 


अ० ११]. 


नवम स्कन्ध 


७५७ 


आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां प्राक त्वंयोद्धताम्‌॥ २९॥ 


तत; प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं 
दिइक्षयोत्सृष्टगृहाः ख्रियो नराः । 
आरुह्य हम्याण्यरविन्दलोचंन-. 
मतृसनेत्राः . कुसुमेरवाकिरत्‌ ॥३०॥ 
अथ प्रविष्टः खगृहं जुष्ट स्वैः पूर्वराजभिः। | 
| अनन्ताखिलकोशाकामन््योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१॥ 
. विद्वुमोदुम्बरद्वारबें दर्यस्तम्भपड्लिमिः | 
खंले्मारकतेः खब्छै्मातस्फटिकमित्तिभिः ॥३२॥ 
चित्रसम्मि; पट्ठिकाभिवासोमणिगणांशुकेः । 
मुक्ताफलेथिदुल्लासै; कान्तकामोपपत्तिभिः ॥३३॥ 
धूपदीपैः सुरभिभिर्मण्डितं पष्पमण्डंने; । 
' ख्रीपुम्भिः सुरसंकाशेजुषटं भूषणभूषणेः ॥३४ । | 
तसिन्‌ स भगवान्‌ रामः खिग्धया प्रिययेश्या । 
रेमे खारामधीराणाम्रषम;ः सीतया किल ॥३५॥ 
भुजे च यथाकालं कामान्‌ धर्ममपीडयन्‌ । 
वर्षपूगान्‌ बहन्‌ तृणामभिध्याताङ्घ्रिपल्वः ॥३६॥ 


= 


आपने ही वराहरूपसे पृथ्वीका उद्धार किया था, अब आप 
ही इसका पालन कीजिये ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! उस 
समय जब प्रजाको माळ्म होता कि बहुत दिनोंके बाद 


| भगवान्‌ श्रीरामजी इधर पघारे हैं, तब सभी ज्री-पुरुष 


उनके दशंनकी छाळसासे घर-द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते । 
वे ऊंची-ऊँची अटारियोंपर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रोंसे 
कमलनयन भगवानको देखते हुए उनपर पुष्पोंकी वर्षा 
करते || ३० ॥ 

इस प्रकार प्रजाका निरीक्षण करके भगवान्‌ फिर 
अपने महेमिं.आ जाते । उनके वे महळ पूर्ववर्ती राजाओं- 
के द्वारा सेवित थे । उनमें इतने बड़े-बड़े सब प्रकारके 
खजाने थे, जो कमी समाप्त नहीं होते थे । वे बड़ी-बड़ी 
बहुमूल्य बहुत-सी सामग्रियासे सुसज्जित थे || ३१ ॥ 
महळांके द्वार तथा देहळियाँ मूँगेकी बनी हुई थीं | उनमें 
जो खंमे थे, वे वेदूर्यमणिके थे | मरकतमणिके बड़े 
सुन्दर-सुन्दर फरो थे, तथा स्फटिकमणिकी दीवार 
चमकती रहती थीं॥ ३२ ॥ रंग-बिरंगी मालाओं,पताकाओं, 
मणियोंकी चमक, शुद्ध चेतनके समान उज्ज्वल मोती, 
सुन्दर-सुन्दर भोग-सामग्री, सुगन्धित घूप-दीप तथा फूलो- 


के गहनोंसे वे महल खूब सजाये इए थे । आभूषणोंको 


भी भूषित करनेवाले देवताओंके समान ख्री-पुरुष उसकी : 
सेवामें लगे रहते थे || ३३-३.४ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीरामजी आत्माराम जितेन्द्रिय पुरुषोंके शिरोमणि थे । 
उसी महळमें वे अपनी प्राणप्रिया प्रेममयी पत्नी श्रीसीता- 
जीकें साथ विहार करते. थे || ३५ || सभी स्री-पुरुष 
जिनके चरणकमलोंका ध्यान कर॑ते रहते हैं, वे ही 
भगवान्‌ श्रीराम बहुत वर्षोतक धर्मकी मर्यादाका पालन 
करते हुए समयानुसार भोगोंका उपभोग करते रहे ।३६ 


ड) 


क्‍ इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे ` शरीरामोपाख्याने 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ` 


न र जन ना ही - त्वया55इताम्‌ । २. चनं -न तृप्त०। ३. तथा 
कामानन्यानपीडयन्‌ | ६. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीरामोपाख्याने? इतना अंश नहीं है । 


Fe WE HE 
स्यलमारकतर्भात० | ४. मण्डडुँ; 
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बु न 


|. कुशस्य चातिथिस्तसानिषघरत्सुतो नमः । 


„ शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगाद्‌ यत ;। 


' पुष्यो हिरण्यनामस्य ध्ुवसन्धिस्ततोऽमवत्‌ । 


तंतः प्रसेनजित्‌ तस्त्‌ तक्षको भविता पुनः | ` 


एते दीक्वाकुभूपाला अतीताः शृण्वनागतान्‌ । 
बृहद्वरुस्थ भविता पत्रा नाम बृहद्रणः ॥ ९ । 
उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति । 
प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥ 


अतीच थो भानुमतः सुग्रतीकोऽथं तत्सुतः ॥११॥ 


[ अ० १३ 


अथ द्वादशोऽष्यायः 
_ इद्वाकुवंशके शेष राजाओंका वणन 


श्रीशुक उवाच हुआ अतिथि, उसका निषध, निषधका नभ, नभका 


| पुण्डरीक और पुण्डरीकका क्षेमधन्वा ॥ ९ ॥ क्षेमधन्वाका 


पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाभवत्तत ॥१॥ 

देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः । 

ततो बलखलस्तसाद वज्ननाभोऽकसंभवः ॥ २ || 
स्तत्सुतस्तसाद्‌ विश्टतिश्चामवत्‌ सुत; 

ततो हिरण्यनाभोऽभूद्‌ योगाचायंस्तु जैमिनेः ॥ २ ॥ 


"पारियात्रका बलस्थळ और बलस्थलका पुत्र हुआ वञ्जनाभ। 
यह सूयका अंश था ॥ २ ॥ वज्नामछ खगण, खगण- 
से विधृर्ति और त्रिधृतिसे हिरण्यनामकी उत्पत्ति दुई । 
बह जमिनिका. शिष्य और योगाचाय था ॥ ३॥ 
कोसलदेशवासी याज्ञवल्क्य ऋषिने उसकी शिष्यता खीकार 
करके उससे अध्यात्मयोगकी शिक्षा ग्रहण की थी । 
बह योग हृदयकी गाँठ काट देनेवाला तथा परम सिद्धि 
देनेवाला है ॥ ४ ॥ हिरण्यनाभका पुष्य, पुष्यका 
धुबसन्धि, धुबसन्धिका सुदर्शन, सुदर्शनका अम्निवणे ; 


योगं महोदयमषिहदयग्रन्थिमेदँकम्‌ ॥ ४॥ 


सुदशनोऽथाम्निवणः शीघ्रस्तस्य मरु; सुतः ॥ ५ ॥ 
योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः । 
कलेरन्ते सर्यवंश नष्टं भावयिता पुनः ॥ ६॥ 
तेंसात्‌ प्रस॒ुश्र॒तस्तस्य सन्धिसतस्याप्यमर्षणः । 
महसांस्तत्सुतस्तस्माद्‌ विश्वसाह्णोऽन्वजायत ॥ ७ ॥ 


मरुने योगसाधनासे सिद्धि प्रात कर छी और वह इस 
समय-भी कलाप नामक ग्राममें रहता है | कळियुगके 
अन्ते सूर्यवंशके नष्ट हो जानेपर वह॑ उसे फिरसे 
चळायेगा || ६ ॥ मरुपे प्रसुश्रुत, उससे सन्धि और 
सन्धिसे अमर्षणका जन्म हुआ | अमषणका महखान्‌ 
और महखानका विश्वसाह ॥ ७॥ विशसाह्ृका 
प्रसेनजित्‌, प्रसेनजितूका तक्षक और तक्षकका पुत्र 


ततो बहद्वलो यस्तु पित्रा ते समरे हत; ॥ ८ ॥ | अभिमन्यने युद्धमें मार डाला था ॥ ८ ॥ 


बृहद्रण ॥ ९ ॥ बृहद्रगका उरुक्रिय, उसका बर्स 


सहदेवस्ततो वीरो ब्रहदश्वोऽथ भानुमान्‌ । 


MEG i कक होनः | २. विसृष्टिक्षामवत्ततः | ३. दनम्‌ । ४. तस्मत्‌ प्रश्नतपुत्रस्तु सन्धि । ५, प्राचीन प्रतिमे “तत 


पुन यह पूर्जध नहीं दै; इसके खानपर ण प्रतिमें आय! हुआ “मविता" ` "मित्रजित्‌? यह बारहवां कोक दिया है 


मरुदेवो? के स्यानमें । १ 
७ t > ¢ ८ पे 
0) | > i - 
Mi 3: च. पाठ 
=‘ 
५% 
| जन 
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देवानीक," देवानीकका अनीह, अनीहका पारियात्र, 


बृहदरङ हुआ । परोक्षित्‌ | इसी बृहद्वलको तुम्हारे पिंता 


थीशुकदेवजी कद्दते हैं- परीक्षित्‌ ! कुराका पुत्र, . 


अञ्चिवर्णका शीघ्र और शीघ्रका पुत्र हुआ मरु ॥ ५ ॥ | 


. परीक्षित्‌ | इक्वाकुवंराके इतने नरपति हो चुके हैँ। 
अब आनेत्राळेके विधयमें सुनो । -बरृहद्रळका पुत्र हो _ 


वत्सवृद्धका प्रतिन्योम, प्रतिब्योमका भानु और भावुक. 
पुत्र होगा सेनापति दिवाक ॥ १० ॥ दिवाकका बीर | 
सहदेव, सहदेवका ब्रृहदश्च, ब्रृहदश्वका मालुम | 
भानुमान्‌का प्रतीकाश्च और. प्रतीकाश्वका पुत्र दोग | 


अ० १९]? नवसस्कन्ध ` Dp 


भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः । र सुप्रतीक | ११ ॥ सुप्रतीकका मरुदेव, मरुदेवका 
तस्यान्तरिक्षस्तत्पुत्र १ सुतपास्तदमित्रजित ॥१२॥ सुनक्षत्र, सुनंक्षत्रका पुष्कर, पुष्करका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष- 


श्र । त्यत . , . का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित्‌॥ १२ ॥. 
` शषहराजस्तु तस्यापि बहिस्तसात्‌ ऋतझ्ञयः । अमित्रजित्‌मे बृहद्राज, बरृहद्राजसे बहि, बहिसे कृतञ्जय, 


 रंगञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः ॥१३॥ | कृतञ्गयमे रणञ्जय और उससे सञ्जयहोगा॥ १ ३॥ सञ्जयका 
तंसांच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गरुर्तत्सुतः स्मृतः । ' | शाक्य, उसका शुद्रोद और शुद्धोदका जाङ्गल, लाङ्गळका 
_ ततः प्रसेनजित्‌ तसात क्षुद्रको भविता ततः ॥१४। | प्रसेनजित्‌ और ग्रसेनजितका पुत्र क्षुदक होगा॥ १४॥ 
रणको भविता तात्‌ सुरथस्तनयस्ततः। ` क्रुद्रकसे रणक, रणकसे सुरथं और' सुरथसे इस बंराके 

अन्तिम राजा सुमित्रका जन्म होगा । ये सब बृहद्व॒लके 
सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बाहेद्धलान्बया; ॥१५॥ वंशधर होंगे ॥ १५ ॥.इक्त्राकुका यह वंश सुमित्रतक 
इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । ही रहेगा | क्योंकि सुमित्रके राजा होनेपर कलियुंगमें 


“तस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ॥ १६॥ | यह बंश समाप्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं 
| नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ . 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 

| राआ निमिके वंशका वर्णन . | 
` श्रीशुक उवाच - शीशुकदेवजी कते है--परीक्षित्‌ ! इक्ष्वाकुकरे पुत्र 
ट जोनले ` ` | थेनिमि। उन्होने यज्ञ आरम्भ करके महर्षि वसिष्ठको 
निमिरिक्ष्वाृतनयो वसिष्ठमबृतत्विजम्‌ । ऋलिजंके रूपमें वरण किया । वसिष्ठजीने कहा कि 
“राजन्‌ ! इन्द्र अपने यज्ञके लिये मुझे पहले ही वरण 
आरम्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्बृतोऽसि मो: ॥ १॥ | कर चुके हैं ॥ १ ॥ उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे 
पास आउंगा | तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना |? यह 
तं निवेत्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय । बात सुनकर: राजा निमि चुप हो रहे और वसिष्ठजी 
इन्द्रका यज्ञ कराने चले गये || २ ॥ विचारवान्‌ निमिने | 
तष्णीमासीद्‌ गृहपतिः सोऽपीनद्रस्याकरोन्मस्रम्‌।२॥।| यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभङ्गर है, विलम्ब करना : 


उचित न समझा और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । जबतक'. | 
निमिश्चलमिदं विद्वान्‌ सत्रमारभतात्मवान्‌ । गुरु बसिष्ठजी न न लौट, तबतकके लिये उन्होंने दूसरे 
ऋत्विजोंको वरण कर लिया ॥ ३ ॥ गुरु वसिष्ठजी 


` ऋत्विग्मिरपरेस्तावश्नागमद्‌ यावता गुरु; ॥३॥ | जब इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न करके लौटे, तो उन्होंने देखा 


.. शिष्यव्यतिक्रम॑ वीक्ष्य नित्ये गुरुरागतः | | प्रारम्भ कर दिया है । उस समय उन्होंने शाप दिया. 


14-33. न-+-तत++ न +प नमन नमन नम कक ३५५५५ न कम नमन न ननननन न न-मनन-++3+-+>+त-तनत--न----मन नम 33» पाला? सातामा २000 0000 
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निमिः प्रतिददौ शापं गुरवेज्धमवतिने । 
तवापि पतताद्‌ देहो लोभाद्‌ शानतः ॥५॥ 
हत्युत्ससर्ज ख देह निमिरध्यात्मकोविदः । 
मित्रावरुणयोज्ञे उर्व्यां प्रपितामहः ॥ ६॥ 
गन्धवस्तुषु तंददेह निधाय गुनिसत्तमाः | 
समाहत सत्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्‌ ॥ ७॥ 
का जीवतु देहोऽयं स्नः प्रभवो यदि । 
तयेत्युक्ते निमिः ग्रह मा भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः । 
मजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेघसः ॥ ९ ॥ 
देहं नावरुरुेप्दै दुःसोकभयोपहय्‌ i 
` सरवतास्य यतो सत्युमत्स्यानामुदके यथा ॥१०॥ 


देवा उच! 


।। विंदेंह उष्यता कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌.। 
ओ- उन्मेषणनिमषाम्यां लक्षितोऽध्यात्मसंश्थितः ॥११॥ 


नृणां मन्यमाना महदषयः.। 


न `. पथरी 


निमिकी इष्टिमिं गुरु वसिष्ठका यह शाप आ ` गह बिका शाप भकत अनुकूछ अनुकूछ 
नहीं, प्रतिकूल था । इसलिये उन्होंने भी शाप दिया कि 


आपने छोमवरश अपने घेमंका आदर नहीं किया, इसलिये 
आपका शारीर भी गिर जाय’ ॥ ५ || यह कहकर 
| आत्मविद्यामें निपुण निमिने अपने शरीरका त्याग कर 


दिया। परीक्षित्‌! इधर हमारे बृद्ध प्रपितामह वसिष्ठजीने भी 
अपना शरीर त्याग कंर मित्रावरुणके द्वारा उवंशीके गर्मसे 
जन्म ग्रहण किया ॥ ६ ॥ राजा निमिके यज्ञं आये 
हुं श्रेष्ठ मुनियोंने राजाके शरीरको सुगन्धित वस्तुओंमें 
रंख दिया। जब सत्रयागकी समाप्ति इई और देवतालोग 
आये, तब उन छोगोंने उनसे प्राथना की ॥ ७ ॥ 


'| भहानुभावो | आपलोग समर्थ हैं | यदि आप प्रसन्न हैं 
| तो.राजा निमिका यह शारीर पुनः जीवितं हो उठे | 
` | देवताओंने कहा “ऐसा ही. हो ।? उस समय निमिनें 


कहा- “मुझे देहका बन्धन नहीं चाहिये || ८.॥ विचारः . 
शीळ मुनिजन अपनी बुद्धिको पूर्णलपसे श्रीभगवानमें ही 
लगा देते हैं और उन्हींके चरणकमलोंका भजन करते 
हैं | एक-न-एकं दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा---इस 
भयसे भीत होनेके कारण वे इस शरीरका कमी संयोग 


. | ही नहीं चाहते; वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं || ९ ॥ 


अतः में अब दुःख, शोक और भयके मूल कारण इस 
शरीरको धारण करना नहीं :चाहता । जेसे जळमें मछली- 
के लिये सर्वत्र ही मृत्युके अवसर हैं, वेसे ही इस शरीरके 
लिये भी सत्र कहीं मृचयु-दी-मृत्यु है? || १० ॥ 


देवताओने. कहा-- (सुनियो 1 राजा निमिं बिना | 
शारीरके ही प्राणियांके नेत्रोमें अपनी इच्छाके अनुसार 
निवास करें | वे वहाँ रहकर सूक्ष्मशरीरसे भगवानका 


चिस्तन करते रहें | पलक उठने और गिरनेसे उनके 


अस्तिवका पता चलता रहेगा ॥ ११ || इसके बाद 
मह्षियोंने यह सोचकर कि राजाके न रहनेपर छोगोंमें 


2 | दे देह ममन्थुः ख निमेः कुमारः समजायत ।॥१२॥ | अराजकता फैल जायगी, निमिकें शरीरका मन्थन किया | 


हु हि औँ ® कु ॥१० 9 
७ ‘ जनक न 
ज््स्चनी है र ऽभूद्‌ 

भ च ` SR, eh ५ वेदेहस्तु ° 
= । ॥ १ त हा | 
SUPE, 1 ढे 7 7 SM MN + NSS Meet, १४ हि | 

» ™ 
६ है. 9 2 धर 2३ brat 
२७ fy 

GN 4, 246: क 

FT 9223 $ | 
१२ का के पि fa । | 
तक . त ई हे = ० 

| है ७ 


= 


उस मन्थनमे. एक कुमार उत्पन्न हुआ १२ ॥ जन्म 


४८ लेनेके कारण उसका नाम हुआ. जनक |, विदेहसे उत्पर्न 
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| ब्रेदेह' और मन्थनसे उत्पन्न होनेके 
कारण उसी बालकका - नाम 'मिथिल' हुआ | उसीने 
मिथिलापुरी बसायी ॥ १३ ॥ . 
परीक्षित्‌ |! जनकका उदावसु, उसका नन्दिवद्धन, 
नन्दिवईनका सुकेतु, उसका देत्ररात,-देवरातका बृहद्रथ, 
बृहद्रथका महावीर, मह्ावीर्यका सुरति, सुधृतिका धृष्टकेतुः 
शृष्टकेतुका हर्य और उसका मरु नामक पुत्र 
हुआ ॥ १४-१५ ॥ मरुसे प्रतीपक, प्रतीपकसे कृतिरय, 
कृतिरथते देवमीढ, देवमीढसे विश्रुत और विश्रतसे 
महाधृतिका जन्म हुआ ॥ १६ ॥ महाधृतिका कृतिरात, 
कृतिरातका महारोमा, महारोमाका खर्णरोमा और खणे 
रोमाका पुत्र हुआ हृखरोमा ॥ १७ ॥ इसी हखरोमाके 
पुत्र महाराज सीरध्वज थे | ने जब यज्ञके लिये धरती 
जोत रहे थे, तब उनके सीर ( हळ ) के अग्रभाग 
( फाल ) से सीताजीकी उत्पतति हुई । इसीसे उनका, नाम 
'सीरध्वज? पड़ा ॥ १८ ॥ सीरष्वजके कुराध्वज, कुराष्वज- 
के धर्मध्वज और धर्मध्वजके दो पुत्र हुए--कृतध्वजं 
और मितष्वज || १९ ॥ कृतध्वजके केरिष्वज और 
मितध्वजके खाण्डिक्य इए । केशिष्वज- आत्मविद्यामे बड़ा 
प्रीण था || २०.॥ खाण्डिक्य था कर्मकाण्डका मर्मज्ञ । 
वह केरिध्वजसे. भयभीत होकर भाग गया । केरिध्वजका 
पुत्र भानुमान्‌ और भानुमान्‌का शतयुन्न था ॥ २१ ॥ 
शुतबुन्नसे शुचि, शुचिसे सनद्वाज, सनद्वाजसे उष्वेकेतु 
ऊर्ध्वकेतुसे अज, अजसे पुरुजित्‌, पुरुजित्से अरिश्नेमि, 
अरिष्टनेमिसे श्रुतायु, श्रुतायुसे 'सुपा्क) सुपाश्वकसे 
चित्ररथ और चित्ररथसे मिथिलापति क्षेमविका जन्म 
हुआ ॥ २२-२३ ॥ क्षेमधिसे समरथ, समंरथसे सत्यरथ, 
सत्यरथसे उपगुरु और उपगुरुसे उपंगुप्त नामक पुत्र 
हुआ । यह अग्निका अंश -था ॥ २४ ॥ उपगुप्तका 
वस्त्रनन्त, वस्वनन्तका युयुध, युयुधकां सुभाषण, सुभोषण- 


श्रतस्ततो जयस्तसाद्‌ बिजयोऽसाहतः सुत; ॥२५॥ | का शत? शुतका जय, जयका विजय और विजयका ऋत 
नामक पुत्र हुआ ॥ २५ ॥ ऋतका शुनक, शुनकका 


शुनकस्तत्सुतो जज्ञे बीतहव्यों इतिखतः बीतहव्य, वीतहव्यका धृति) धृतिका बहुलाइव, बहुल्लाश्न- ` 
बहुलाश्वो धृतेस्तस्य कृतिरस्य पहावशी ॥२६॥ | का इति और कृतिका पुत्र हुआ महावशी ॥ २६ ॥ 


मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्भिता ॥ १३॥ 


तस्मादृदावसुस्तस्य॒पुत्रोऽभू्नन्दिवर्धनः 
ततः सुकेतुस्तस्यापि देबरातो महीपते ॥१४॥ 
तस्माद्‌ बृहद्रथस्तस्य महावीयेः सुधत्पिता । 
ुधरतेऽष्टकेतुषें हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः ॥१५॥ 
मरोः ग्रंतीपकस्तस्माज्ञातः कृतिरथो यतः। 
देवमीढस्तस्य सुतो बिंश्चुतोऽथ महातिः ॥१६॥ 
कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । 
खणरोमा सुतस्तस्य हखरोमा व्यजायत ॥१७॥ 
ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीम्‌ । 
सीता सीराग्रतो जाता तसात्‌ सीरध्वज स्मृतः ॥१८।॥ 
कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धमंध्वजो ` नृपः 
धमध्वजस्य दो पुत्रो कृतष्वजमितष्वजी ॥१९॥ 
कृतघ्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ 
कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥२०॥ 
साण्डिक्यः कमेतरज्ञो मीतः केशिध्वजाद्‌द्ुतः। - 
भानुमांस्तस्य पुत्रोऽभूच्छतदयञ्नस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 
शुचिस्तत्तनयस्तस्रात्‌ सनेद्वाजस्ततोऽभवत्‌ । 
ऊध्वकेतुः सनद्वाजादजोऽथ पुरुजित्सुतः ॥२२॥ 
अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रताय॒स्तत्सुपाश्वकः । ` 
ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिभिथिलाधिपः ॥२३॥ 
तस्पात्‌ समंरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । 
आसीदुपणुरुस्तसादुपशुसोऽग्निसंमवः ` ॥।२४॥ 
वस्रनन्तोऽथ तरपुत्रो युयुधो यत्‌ सुभाषणः । 


१. रीषो । २. प्रतिरथस्त । ३. कृत०। ४. विश्वनाथो मर्स्क्तिः । ५. विरुतस्त त्सुतस्तस्मा० । ६. तस्मात्‌ । 
सीरभवजलतो राजन्‌ यज्ञाय । ८ स्याभूत्‌ । | ९. गुस्त्वमि० | १०, बीतिहुम्यो। २२, बहदलाख्यो । 
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एते वे मेथिला राजशात्सविद्याविशारदा; । 


श्रीमद्घावत [ अ० १४ 


परीक्षितं | ये मियिल्के वंशर्में उत्पन्न समी नरपति 
मैथिल कहलाते हैं । ये सब-के-सब आत्मन्ञांनसे सम्पन्न 
एवं गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी सुख-दुःख आदि इन्द्रोंसे 


योगेशरप्रसादेन इन्देमेक्ता गृहेष्वपि ॥२७॥ मुक्त थे । क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े-बड़े योगेश्वरो 


की इनपर महान्‌ कृपा जो थी ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे निँमितरंशानुणेनं 


_ श्रीशुक उवाच 
अथातः श्रूयतां राजन्‌ वंश; सोमस्य पावनः 
यसिनेलादयो भूपाः कीत्यन्ते पुण्यकीतयः ॥ १ ॥ 
सहसशिर्सः पुंसो नामिहदसरोरुहात्‌ । 
 जातस्यासीत्‌सुतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणेः ॥ २॥ 
` तस्य गम्योऽभवत्‌ पुत्र: सोमोऽमृतमयः किल । 
विग्रोषध्युंड्गणानां त्रहझमणा कल्पितः पतिः ॥ ३॥ 
सोऽयजद्‌ राज्येन विजित्य भ्रुवनत्रयम्‌ । 
पी बृहस्पतेदपात्‌ तारां नामाहरद्‌ बलात्‌ ॥ ४ ॥ 
 यदास देवगुरुणा याचितोज्मीएणशो मदात्‌ । | 
. नात्मजत्‌ तत्कते ज्ञे सुरदानततिग्रहः ॥ ५ ॥ 


a 
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क्न्करै महेन्द्र गे 
॥ ” ४ क. !; ! | गुरुमन्वयात्‌ | * 
337 ४३ ॥ कक हें a हं ॥ 090३ ० 4 र 
० । 
छः डक 
० ` १९1] ® 
dt 20१1 Ye Ne EN 
hi] ० 7 'शभाइथा॥७॥ .. ० ) अ २%, 3 rt ।०% है 
० 2 छ 65! +<« वा 
+' जनकवंशल्रयो © = ## ३ 
कै - $<-3/", 5 
॥ १ हु ३ 
0 i 
271: TSS. ° | २ 
0 न & नर 4 १" 5 3 ५ 


नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


चन्द्रवशका वणन 


भीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! अब मैं. तुम्हें 
चन्द्रमाके पावन वंशका वर्णन सुनाता हूँ । इस वंदामें 
पुरूरवा आदि बड़े-बड़े पत्रित्रकीर्ति राजाओंका कीतन 
किया जाता है ॥ १ ॥ सहस्रो सिखाले विराट्‌ पुरुष 
नारायणके नाभि-सरोतरके कमलपे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति 


` | इरे । ब्रह्माजीके पुत्र हुए अत्रि । वे अपने गु्णोके कारण 


ब्रह्मजीके समान ही थे || २ ॥ उन्हीं अत्रिके: नेंत्रोसि 
अमृतमय चन्द्रमाका जन्म हुआ । ब्रह्माजीने. चन्द्रमाको 
ब्राह्मण, ओषधि और नक्षत्रोंका अधिपति बना दिया ॥३॥ 
उन्होंने तीनों लोकोपर बिजय प्राप्त की और राजसूय 
यज्ञ किया । इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने 
बलपूर्वक बृहस्पतिकी पत्नी ताराको हर लिया ॥ ४ ॥ 
देवगुरु .बरृहस्पतिने अपनी पत्नीको लौटा देनेके लिये 
उनसे बार-बार याचना की, परन्तु वे इतने मतवाले हो 
गये थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नीको नहीं 
लोठाया | ऐसी परिस्थितिमें उसके लिये देवता और 
दानर्वोमे घोर संग्राम छिइ गया ॥ ५ || शुक्राचार्यजीने 
बरृहस्पतिजीके ,द्रेघसे असुरोके साथ चन्द्रमाका पक्ष ले 
लिया और महादेवजीने स्नेहवश समस्त भूतगर्णोके 
साथ अपने विद्यागुरु अड्डिराजीके पुत्र बृहस्पतिका पक्ष 
लिया ॥ ६ ॥ देवराज इन्द्रने भी समस्त देवताओंके 
साथ अपने गुरु बृहस्पतिजीका ही पक्ष लिया। इस 
प्रकार ताराके निमित्तते देवता और असुरोंका संहार 


' करनेवाला घोर संग्राम हुआ || ७ | | 


| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ० १४] नवम स्कन्ध. . | रे 

निवेदितोऽथाङ्गिरसा सोमं निमेत्स्ये विश्वकृत्‌ । तदनन्तर अङ्गिरा ऋषिने ब्रह्माजीके पास जाकर यहं : 
। बंद करानेकी प्रार्थना की । इसपर त्रहझाजीने चन्द्रमा 

तारां : समत्रें प्रायच्छदन्तवेलीमवेत्‌ पति; ॥ ८ ॥ | को बहुत डाँटा-फटकारा और ताराको उसके पति 
` :| बृहस्पतिजीके हवाले कर दिया | जब बृहस्पतिजीको 
| यह माढ्म हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने 
कहा-॥ ८ ॥ <दुष्टे ! मेरे क्षेत्रमै यह तो किसी दूसरेका 
गर्भ है | इसे तू अभी व्याग दे, तुरंत त्याग दे | डर मत, 
मैं तुझे जढाउँगा नहीं । क्योंकि एक तो तू खरी है और 
दूसरे मुझे भी सन्तानकी कामना है । देवी होनेके कारण 
तू निर्दोष भी है ही? ॥ ९ ॥ अपने पतिकी बात सुनकर | 
तारा अत्यन्त लज्जित हुई । उसने सोनेके समान चमकता 
हुआ एक बालक अपने गभेसे अलग कर दिया। उस 
बालकको देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों ही मोहित 
हो गये और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाय ॥१०॥ 
अब वे एक दूसरेसे इस प्रकार जोर-जोरसे झगड़ा करने 
लगे कि “यह तुम्हारा नहीं, मेरा है ।! ऋषियों और 
देवताओंने तारासे पूछा कि “यह किसका, लड़का है ।? 
परन्तु ताराने लजावश कोई उत्तर न दिया ॥ ११ ॥ 
बालकने अपनी माताकी झूठी लजासे क्रोधित होकर _ 
कहा--<“दुश्टे | तू, बतळाती क्यों नहीं ? तू अपना 
कुकर्म मुझे शीघ्र-से-शीघ्र बतला दे? || १२ ॥ उसी 
समय 'त्रह्माजीने ताराको एकान्तमें . बुलाकर बहुत कुछ 
समझा-बुझाकर पूछा । तब ताराने-धीरेसे कहा कि “चन्द्रमा- 
का ।? इसलिये चन्द्रमाने उस बालकको ले लिया ॥ १ ३॥ 
| परीक्षित्‌ | अह्माजीने उस बालकका नाम रक्खा “बुध?,. 
| क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गम्भीर थी । ऐसा पुत्र प्राप्त 
करके चन्द्रमाको बहुत आनन्द हुआ ॥ १४ ॥ 


` परीक्षित्‌ ! बुधके द्वारा इलाके गर्मसे पुरूरवाका 
जन्म हुआ | इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। 
एक दिन इन्द्रकी सभामें देवषि नारदजी पुरूरवाके रूप, 
पी गुण, उदारता, शील-खभाव, धन-सम्पंत्ति ओर पराक्रमका 
' अत्वोवशीन्द्रने गीयमानान्‌ सुरषिणा। | गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशीके हृदयमें काम- 
के | ` ` | भावका उदय हो आया और उससे पीडित होकर वह 


तदन्तिकसुपेयायः देवी खरशरादिंता ॥१६॥ | देवाङ्गना -पुरूखाके पासं चली आयी ॥ १५-१६ ॥ 


त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मंत्क्षेत्रादाहित परेः 
नाहं त्वां मससात्‌ कुया खियं सान्तानिकः सति॥ ९॥ 
तत्याज त्रीडिता तारा कुमार कनकग्रभम्‌ । 
हामाज्गिरसअके म कुमारे सोम एव च॥१०॥ 
ममायं न तवेत्युच्चैसतसिन्‌ विवदमानयोः । 
पप्रच्छु्षयो देवा नेवोचे त्रीडिता तु सा॥११॥ 
कुमारो मातरं प्राह इपितोञ्ठीकलजया | 

किं न वोचस्यसद्वृत्ते आत्मावद्यं वदाछु मे ॥१२॥ 
ब्रह्मा तो रह आहूय समग्राक्षीच सान्त्वयन्‌ । _ 
सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
तस्यादभयोनिरहत बुघ इत्यभिधां चप। ` 
बुदूचा गम्भीरया येन पुत्रेणापोइराण मुदम्‌ ॥१४॥ 
. ततः सा | जज्ञे इलायां य उदाहृतः । 


तस्य रूपगुणौदार्यक्षीलद्रविणचिक्रमान्‌ ॥१५॥ 


१. बिश्वराट । २. तारा समाहूय । = 
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मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌। | यथपि उर्वशीको मित्रावरणके शापसे ही मृत्युलोक 
म ४ रन | आ Ee आना पड़ा था, फिर भी पुरुषरिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान्‌ 
निशम्य पुरुषश्रेष्ठं ` कन्दपेमिव रूपिणस्‌। | कामदेवके समान सुन्दर हैं-यह सुनकर सुरसुनद 
घर्ति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥१७॥ | उर्वशीने घैयं धारण किया और 5 ale पास चढ 
SM ताक आयी ॥ १७ ॥ देवाङ्गना उवशीकां देखकर राज 
स तां बिलोक्य न्‌पतिहेपंणोत्कृष्ठकोचन' | पुरूरवाके नेत्र हर्षसे खिळ उठे । उनके शारीरमें रोमा 


उवाच -क्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनरुहः ॥ १८॥ हो आया । उन्होंने बड़ी मीठी वाणीसे कहा-॥ १८॥ 


'राजोवाच अ राजा पुरूरवाने कहा- सुन्दरी ! तुम्हारा सागत 


है । बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? तुम मेरे साथ 


वागतं ते बरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ । 
खागतं ते बरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ “विहार करो और हम दोनोंका यह विहार अनन्त काढ. 


. संरमख मया सार्क रतिनों शाश्वतीः समाः ॥१९॥ | तक चछता रहे ॥ १९ ॥ 
क्‍ उ्वश्युवाच ` उवेशीने कद्दा--'राजन्‌ ! आप सौन्दरयके मूर्तिमान्‌ 
>> | खरूप हैं | भळा, ऐसी कोन कामिनी है जिसकी दृशि 
कस्यास्त्वयि-न सञ्जत मनो दृष्टिश्च सुन्दर । . | और मन आपमें आसक्त न हो जाय ? क्योंकि आपके 
; रसया समीप आकर मेरा मन रमणकी इच्छासे अपना धैर्य खो 
| यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ | बेर है । | २० ॥ राजन्‌ ! जो पुरुष रूप-गुण आदिते 
| के : कारण प्रशंसनीय होता है, वही ख्रियांको अभी होता 
एतावुरणको राजन्‌ न्यासौ रक्षख मानद्‌। [है । अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार कहग । 
2 परन्तु मेरे प्रेमी महाराज | मेरी एक शत है । मैं आपको 


संरंस्ये : 3 ३ दै स्रीणां 

` सरस्यभवता साक ध्यः सरणा वर; स्मृतः ॥२१॥ | धरोहरके रूपमें भेड़के दो बच्चे सौंपती हूँ | आप इनवी 
द . (रक्षा करना॥ २१ ॥ वीरशिरोमणे ! मैं केवछ धी 

| घतं मे वीर भक्ष्यं स्यामेक्ष त्वान्यत्र मथुनात्‌ । |खाउँगी ओर मैथुनक्रे अतिरिक्त और किसो भी समय 


अः र आपको बल्लहोन न देख सङ्गूँगी |? परम मनो पुरूरवाने 
दिवाससं तत्‌ तथेति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२। (ठीक है”-ऐसा कहकर उसकी शर्त खीकार का 
| री || २२ ॥ और फिर उरवंशीसे कहा--तुम्हारा यह 


अहो रूपमहो भावों नरलोकविमोहनम्‌ । सोन्दंयं अद्भुत है । तुम्हारा भाव अलौकिक है | यह 


तो सारी मनुष्यसृष्टिको मोहित करनेवाला है । और. 


को न सेवेत मनुजो देवी त्याँ खयगागताम्ू ॥२३॥ | `ते! शपा करके तुम खयं यहाँ आयी हो । फिर कौन 
तया स पुरुपशरेष्ठो रभयन्त्या यथाईतः। 


सुरविहारेषु कामं चेत्ररथादिषु ॥२४॥ की विहारथल्ी चेन्ररथ, नन्दनवन आदि उपवा 


ऐसा मनुष्य है, जो तुम्हारा सेवन न करेगा !॥| २३॥ : 


परीक्षित्‌ | तब उर्वशी कामशात्रोक्त पद्धतिसे पुर” 
श्रष्ठ पुरूरवाके साथ विहार करने लगी | वे भी देवताओं” 


उसके साथ खच्छन्द बिहार करने ठगे || २४ ॥ देती. 


i f Oe मना १० शा० | २. साद सुरतिः शा० । ३. पा शश्वच्छछाष्यः | ४, तथा वेति । 
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रममाणस्तया देव्या पञ्मकि्ल्कगन्धया शरीरसे कमळकेसरकी-सी सुगन्ध | 
न श । | करती थी। उसके साथ राजा पुरूरवाने बहुत वर्षात 


। 
। 
| 
18 
1 
हे 


१ 
है 
| 
१ 


अ०१४)?  नवमस्कन्ध .. ६५ 


तन्युखामोदञ्चुषितो पुम्नुदेहहगंणान्‌ बहन्‌ ॥२५॥ । आनन्द-विहार किया । वे उसके मुखको सुरमिसे अपनी 
ल्‍ खो बैठते थे ||२७।॥ इधर जब इन्द्रने उवशीको 
अपस्यन्नुवेशीमिन्द्रो गन्धवान्‌ समचोदयत्‌ । 


नहीं देखा, तब उन्होंने गन्धर्वोको उसे ढानेके ळिये 
उवंशीरहितं मह्यमाखानं . नातिशोमते ॥२६॥ 


भेजा और : कहा-'उर्वशीके बिना मुझे यह खरग फीका ' 
जान पड़ता है?॥ २६ ॥ वे गन्धर्व आधी रातके समय 
घोर अन्धकारमें वहाँ गये और उवंशीके दोनों भेडाको, 
“जिन्हें, उसने राजाके पास धरोहर रक्खा या, चुराकर 
चलते बने ॥२७॥ उर्वशीने जब गन्धर्वोके द्वारा छे जाये 
जाते इए अपने पुत्रके समान प्यारे भेड़ोंकी “बे-बे? सुनी, 
तब वह कह उठी कि “अरे, इस कायरको अपना खामी 
बनाकर मैं तो मारी गयी । यह नपुंसक अपनेको बंडा 
| वीर मानता है । यह मेरे भेडोंको भी न बचा 
सका ॥ २८ ॥ इसीपर विश्वास करनेके कारण ठुरेरे 
" मेरे बच्चाको, टकर लिये जा रंहे हैं । मैं तो मर गयी । 
देखो तो सही, यह दिनमें तो मर्द बनता है और रातमें . 
ल्रियोंकी तरह डरकर सोया रहता है? |२९॥ परीक्षित्‌ ! 
जैसे कोई हाथीको अंकुशसे बेध डाळे, वेसे ही उवेशीने 
. अपने वचन-बाणासे राजाको बींचे दिया । राजा पुरूरवाको | 
| बड़ा क्रोध आया और हाथमे तलवार लेकर वल्नहीन 
| अवस्थामें ही वे उस ओर दौड़ पड़े ॥ ३० ॥ गन्धर्वोने 
उनके झपटते ही भेडोंको तो वहीं छोड़ दिया और खयं 
बिजलीकी तरह चमकने को । जब राजा पुरूरवा 


ते उपेत्य महारात्रे तमसि . प्रत्युपस्थिते । 
उवंश्या उरणौ जहुन्य्तो राजनि जायया ॥२७॥ 
निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोरनीयमानयोः। ` क्‍ 
क्‍ हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥२८॥ 
यद्विअम्मादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युमिः । 

यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२९॥। 
ति वाक्सायकैबिंड: प्रतोस्त्रैखि कुञ्जरः । क्‍ 
निशि निखिशमादाय विवसो5भ्यद्रवद्‌ रुपा ॥३०॥ 


ते विखृज्योरणो तत्र व्यद्योतन्त स्म बिधुत | [| मेको. लेकर छौठे, तब उर्वशीने उस प्रकाश उन्‍हें 
आदाय मेषावायान्तं नपमैक्षत सा पतिस्‌ ॥३१॥ ners bene > 
ऐलोइपि शयने .जायामपश्यन्‌ विमना इव | परीक्षित्‌ ! राजा पुरूरवाने जब अपने झायनागारमे 
2 बम क्य SET अपनी प्रियतमा उर्वशीको नहीं देखा, तो चे अनमने हो 
तथित्तो वि हरु शोचन्‌ बञ्जामोन्मत्तवन्महीम्‌॥३२।।| गये । उनका चित्त उर्वशीमें ही बसा हुआ था | वे उसके - 
| र - | छिये शोकसे विहल हो गये और उन्सत्तकी मति प्रथ्वीमे 
स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरखत्यां च तत्सखीः ।` | इधर-उधर भटकने रुगेः। ३२ ॥ एक दिन कुरुक्षेत्र 
सरखती नदीके तटपर उन्होंने उर्वशी और उसकी पाँच 


पश्च ग्रृटवदनाः आह सक्त उुरूरवाः ॥३३। | प्रसन्नसुखी सखियांको देखा और बडी मीठी वाणीसे 


कडा-। ३३॥ “प्रिये | तनिक ठहर जाओ । एक बार 


अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमहेसि | मेरी बात मान छो । निष्ठुरे । अब आज तो मुझे सुखी 


१, विक्षताः। २. विङ्कबः|। _ 
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_ वारे ॥२४।। किये बिना मत जाओ | क्षणमर ठहरो; आओ हम 


| 
माँ ल्वमद्याप्यनिईत्य वचांसि कृणवावहै ॥३४॥ 
दोऽय पत्त देवि दर तस्या । 


शरीरपर तुम्हारा कृपा-प्रसाद नहीं रहा, इसीसे तुमने इसे 
दूर फेंक दिया है | अतः मेरा यह सुन्दर शरीर अमी 
ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते-देखते इसे भेड़िये 


` खादन्त्येनं वृका गृध्रास्त्वत््सादस्य नास्पदम्‌ ।३५॥ और गीध खा जायेंगे? ॥ ३५ ॥ 


उवर्‍्युवा प 


सृथाः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाद्यवेकाइमे। | जायं | खनियोंकी किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करती | 


` क्वापिसख्य न वैज्लोणां इकाणां हृदयं यथा ॥३६॥..| ना हे ॥ ३६ ॥ बियाँ निर्दय होती हैं । करता तो 


.. ल्लियो करुणाः कूरा ुमीः प्रियसाहसाः | बह न तशे केः मेम ए 
नरेषं पति आतरमणुत ॥३ |, i ँ न see 
हि ल! Cone finer पल के 
नवं नबम्रमीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वेरत्तय; ।३८॥ | हैं और नये-नये पुरुषकी चाटसे कुलटा और खच्छन्दचारिणी 
संवत्सरान्ते. हि भवानेकरात्रं मयेश्वर । 


` | हो । घबराओ मत । प्रति एक वर्षके बाद एक. रात 

वत्स्यत्यपत्यानि चते भविष्यन्त्यपराणि भोः ॥२९॥ 
` अन्तवत्नीश्चपालक्ष्य देवीं स ्रययो पुरम्‌ । 

` पुनस्तत्र गतोऽब्दान्ते उवेशी वीरमातरम्‌ ।४०।। 
उपम्य बुदा युक्तः संघवास तया निशाम्‌ । 


होंगी ॥ ३९ ॥ . 


वहाँ गये | तबतक उर्वशी एक बीर पुत्रकी माता हो 


|.खुख मिढा और वे एक रात उसीके साथ रहे । प्रात 


अधेनपुवंशी ग्राह कृपणं विरहातुरम ॥४१॥ काळ जब वे विदा होने लगे, तब विरहके दुःखसे वे 


गन्ध्वानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति । 
. ततस्य संस्तुवतस्तुष्टा ` अग्निस्थालीं ददुर्नृप । 
की ॒ बशी मन्यमानस्तां सोऽचुष्यत चरन्‌ बने ॥४२।। 


._.._ ७ छणइकआर. झुका 7. व्यय एपी बुमुखा; | १० स उवा 
2 हत; । ९ ७ | :० स उवा०| 
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पात्र ) दी । राजाने. समझा यही उर्वशी हे, 
उसको हृदयसे लगाकर वे एक वनसे दूसरे वनमें धूमते 


श्रीमद्भागवत ८ 3० १४. 


दोनों कुछ बातें तो कर लें ॥ ३४ ॥ देवि ! अब इस | 


उवंशीने कहा--राजन्‌ ! .तुम पुरुष हो। इस | 
प्रकार मत मरो देखो, सचमुच ये भेड़िये तुम्हें खान. 


खियोंका हृदय और भेड़ियोंका हृदय बिल्कुङ एक-जेसा | 


उनमें खाभाविक ही रहती है | तनिक-सी बातंमें चिढ़ | 


बन जाती हैं ॥३ ८॥ तो फिर तुम धीरज धरो । तुम राजराजेश्वर | 
तुम मेरे साथ रहोगे | तब . तुम्हारे और भी सन्ताने. 


राजा पुरूरवाने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसळियें 
“वें अपनी राजधानीमै लौट आये | एक वर्षके बाद फिर. 


A जिल 


चुकी थी ॥ ४० ॥ उर्वशीके मिळनेसे पुर्खाको बड़ा । 


| अत्यन्त दीनं हो गये | उवंशीने उनसे कहा--॥ ४१॥ | 
“तुम इन गन्धर्वोकी स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुशे 
' दे सकते हैं |! तब राजा पुरूरवाने गन्धवोकी स्तुति | 
को | परीक्षित्‌ ! राजा पुरूरबाकी स्तुतिसे प्रसंत्र होकर | 
| गन्धवोने उन्हें एक अग्निस्थाली ( अग्निस्थापन करनेका 


अ० १५ ] नवम स्कन्ध ६७. 


TT 


स्याली न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि । ॥ ४२ ॥ जब उन्हें होरा हुआ, तब वे स्थाढीको 

गण अ वनमें छोड़कर अपने महळ्में लौट आये एर्व रातके समय 
त्रेतायां संग्रइत्तायां अनसि त्रय्यवतंत ॥४३॥ | उकशीका ध्यान करते रहे | इस प्रकार जब त्रेतायुगका 
सालीसं गतोऽसत्यं शमीगमै वि्य सः। ˆ | एग इजा’ तब उनके हृदय तीनो वेद प्रकट 


हुए ॥ ४३ ॥ फिर वे उस स्थानपर गये, जहाँ उन्होंने 
वह अग्निस्थाळी छोड़ी थी | अब उस स्थानपर शमीबुक्षके _ 
गर्भभ एक पीपळका वृक्ष उग आया था, उसे देखकर 

उन्होंने उससे दो अरणियाँ ( मन्थनकाष्ठ ) बनायी | 
फिर उन्होंने उर्वशीलोककी कामनासे नीचेकी अरणिको 
उर्वशी, ऊपरकी अरणिको पुरूरवा और बीचके काष्ठको 
पुत्ररूपसे -चिन्तन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करनेवाले 
मनत्रोसे मन्थन किया ॥ ४४-४५ ॥ उनके मन्थनसे 
“जातवेदा? नांमका अग्नि प्रकट हुआ । राजा पुरूरवाने 
अग्निदेवताको त्रयीविद्याके द्वारा आहवनीय, गाहंपृत्य और 
तेनायजत यंज्ञेश॑ मगवन्तमधोक्षज दक्षिणामि-इन तीन मागोमें विभक्त करके पुत्ररूपसे . 
दालन भश ps . | खीकार कर लिया ॥ ४६ फिर उवंशीलोककी इच्छासे - 
उर्वशीलोकमन्विच्ठत्‌ सर्वदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥ | उरूरखाने उन तीनों अमिय सवदेवलरूपन्दयातीत 


यज्ञपति भगवान्‌ श्रीहरिका यजन किया ॥ ४७ ॥ 
एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववादायः । 


_ परीक्षित्‌ ! त्रेताके पूर्व सत्ययुगमें एकमात्र प्रणव ` 
देवो नारायणो नान्य एकोऽश्निवे्ण एव च.।। ४८ 


(ॐकार) ही वेद था । सारे वेद-शाख् उसीके अन्तभूंत 
पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी त्रेताञ्चुखे नृप । 


तेन दे अरणी . कृत्वा उवेशीलोककाम्यया ॥४४॥ 
उर्वशी मन्त्रतो ्ययनघरारपिुतास । : 

.. आत्मानद्चुभयोर्मष्ये यत्‌ तत्‌ प्रजननं ग्रश्चः ॥४५॥ 
तस्य निर्मन्थनाज्ञातो जातवेदा विमावसुः । 


` त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितखिद्ृत्‌ ॥४६॥ 


थे । देवता थे एकमात्र नारायण; और कोई न था।. 
अग्नि भी तीन नहीं, केवल एक था और वर्ण भी केवल 
एक (हंस? ही था ॥४८॥ परीक्षित्‌ ! त्रेताके प्रारम्भमें 
पुरूखासे ही वेदत्रयी और अझ्ित्रयीका आविर्भाव हुआ 


राजा 'पुरूरवाने अग्निको सन्तानरूपसे खीकार करके 
अभिना ग्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥४९॥ | गन्धर्वलोककी प्राप्ति की ॥ ४९ ॥ | 


— so (Drs oo — 
इति. श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां. संहितायां नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने . 
_ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
REN 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
ऋचीक, जमदझि और परशुरामजीका चरित्र | | 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! उर्वशीके 
चोवंशीगर्मात्‌ षडासन्नात्मजा नुप। . ` हक छ 
/ आशुः श्रुतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जय; ॥ १ ॥ | गमेसे पुरूरवाके छः पुत्र हुए- आयु, श्रुतायु, सत्यायु, 


१. विलोक्य । २: देवेशं । ३. प्राचीन प्रतिमै इसके पहले “सोमवंशे? यह पाठ अधिक दै । ४. बादरायणिरुवाच । | | हु 
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` अतायोर्वसुमान्‌ पत्रः सत्यायोश् श्रुतञ्जयः । रय, विजय और जय ॥ १॥ श्रुतायुका पुत्र या वसुमान्‌, 
रयस्य सुत “७४ जयस्य तनयोऽमितः ॥ २ || सत्यायुका श्रुतञ्ञय, रयका एक और जयका अमित ॥२॥ 
विजयका भीम, भीमका काञ्चन, काञ्चनका होत्र और 
` भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः । थे, जो 
होत्रका पुत्र था ज़हु । ये जहु वही थे, जो गङ्गाजीको 
तसखजहु; सतो ङ्गां गण्डपीङृत्य योऽपिवत्‌। | अपनी अज्निमें लेकर पी गये थे । जहुका पुत्र या 
जह्ोस्तु पूरुस्तत्युत्रो बलाकश्चात्मजोऽजकः | ३ ॥ |.पूरु, पूरुका बलाक और बलाकका अजक ॥ ३ ॥ 
ततः इशः कुशस्यापि कुशाम्बुसतनयो बसु;।  |अजकका कुश था | ङुराके चार पुत्र थे- कुशाम्बु, 
. कुशनाभश्र चत्वारो गाधिरासीत्‌ इशाम्बुजः ॥ ४॥ |: न बु और इनाम । इनमेंसे कुराम्बुके पुत्र 
~ हट । | गावि हुए ॥ 9 ॥ -: ० 
` तस्य सत्यवतीं कन्यामृचीकोऽयाचत द्विजः । ... परीक्षित्‌ | गाधिकी कन्याका नाम था सत्यवती | 
BEE ee aE . 1 ऋचीक ऋषिने गाधिसे उंनुकी कन्या माँगी | गाधिने 
` बरं विसदृशं मत्वा गाधिमागवमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ | यह समझकर कि ये कन्यके योग्य वर नहीं हैं, ऋचीके 
ह | 0 . . |कहा-॥ ५॥ मुनिवर ! हमलोग कुशिक-वंशके हैं | 
. एकतः श्यामकर्णानां FT | . |हमारी कन्या मिळनी कठिन है | इसलिये आप एक 
| दसं दीयतां शचं कन्यामा; इतिका ब्रस ॥ ६ ।| | जार ऐसे धोड़े छाकर मुझे शुल्करूपमें दीजिये, जिनका 
क A सारा शरीर तो सवेत हो, परन्तु एक-एक कान श्याम 


` _ हृतयुक्तलन्मते ञाता गतः स वरुणान्तिकम्‌ ।  |गणेका हो ॥ ६ ॥ जब गाधिने यह बात कही, तब ` 
| ऋचीक सुनि उनका आशय समझ गये और वरुणके 
आनीय द्‌त्त्वां तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌ || ७॥ | पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आये तथा उन्हें देकर 
। सुन्दरी सत्यवतीसे विवाह कर लिया ॥ ७ ॥ एक बार 
से ऋषिः ग्राञ्ितः पत्न्या श्रश्नवा चापत्यकाम्यया । | महर्षि ऋचीकसे उनकी पत्नी और सास दोनोंने ही 
| पत्गासिके ढिये प्रार्थना की । भहर्षि ऋचीकने उनकी | 
` रपयित्ोमयेमत्रेथरं खात गतो मुनि; ॥ ८ ॥ | आर्थना खीकार करके दोनेकि लिये अळण-अढग मन्त्रोसे . 
RS ` | चरु पकाया और खान करनेके लिये चले गये ॥ ८ ॥ 
तारत्‌ सत्यवती, मात्रा चरु याचिता सती ।: |सत्यवतीकी माने यह समझकर कि ऋषिने अपनी पत्ीके 
के कि | . ` |वियेश्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु माँग लिया । 
. श्रेष्ठ मत्वा न्मात्र मातुरदत्‌ खयम्‌ ॥ ९ ॥| इसपर सत्यवतीने अपना चरु तो माको दे दिया और 
: त कद .,.. . |माका चरु वह खयं खा गयी || ९ || जब ऋचीक 
तदू विज्ञाय मुनि; प्राह पततीं कष्टमकारषीः । मुनिको इस बातका पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी 
सत्यवतीसे कहा कि “तुमने बडा अनर्थ कर डाला । 
चोरो दण्डधर पुत्रो आता ते अक्षवित्तमः ॥१०॥ |. अब तम्दारा पुत्र तो छोगोंको दण्ड देनेवाढा घोर प्क्ति- 
| का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्ह्मवेत्ता ॥१०॥ - 
| सव्यवतीने चीक मुनिको प्रसन्न किया और प्रार्थना 
| की कि “खामी ! ऐसा नहीं होना चाहिये ।' तब उन्होंने 
1 नात दे। पुरके बदले तुम्दारा पत ——— र ॥ | कहा- “अच्छी बात है | पुत्रके बदले तुम्हारा पोत्र 
९° आर्या | २ ' सा चर | ३. तु सा य्‌० | 
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अ० १५] 


नवमं स्कन्ध 


६९. 


' - सा चामूत्‌सुमहापुण्या कौशिकी सा चामूत्‌सुमहापुण्या कौशिकी लोकपावनी । | कैसा ( घोर पतिका) होगा ।' समयपर सत्यकतीके | 
रेणोः सुतां रेणुकां वे जमदभ्िरुवाह याम्‌ ॥१२॥ 
तस्यां वे भागवतक्रषेः सुता वसुमदादयः । 

यवीयाज्ञज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्नतः ॥१ ३॥ 

यमाइ्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌ । 

ै SE मां चतरे निःक्षत्रियां महीस्‌ ॥१४॥ 

दुष्ट क्षत्रं थुवो मारमतरबण्यमनीनगत्‌ । : 

रजस्तमोदतमहन्‌ फल्गुन्यपि ङृर्तेऽहसि ॥१५॥ 

राजोवाच 
` कि तदंहो भगवतो राजन्येरजितात्मभिः । 


कृतं येन इलं नष्ट ध्त्रियाणामभीक्ष्णशः ।॥ १६॥ 


२ 
श्रीक उवाच 


हेहयानामधिपतिरजुनः 
दत्तं नारायणस्यांशमाराध्य परिकर्मभिः ॥१७॥ 
बाहून दशशतं लेभे दुर्भत्वमरातिषु । 


| अव्याहतेन्त्रियीज शीतेजोवीर्ययञोबलम्‌ ॥१८॥ 
योगेश्वरत्वमेशचयं गुणा यत्राणिमादयः । 


क्षत्रियषम; । 


` चचाराव्याहतगति्ोकेड पवनो  यथा॥ १९). 


वेसा ( घोर प्रकृतिका) होगा ।' समयपर सत्यवतीके 
गर्भसे जमदम्निका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ सत्यवती समस्त 
लोकोंको पवित्र करनेवाळी परम पुण्यमयी 'कौरिकी? नदी 
बन गयी। रेणु ऋषिकी कन्या थी रेणुका । जमदग्निने उसका 
पाणिग्रहण किया ॥ १२ ॥ रेणुकाके गर्भसे जमदग्नि 
ऋषिके वसुमान्‌ आदि कई पुत्र हुए | उनमें सबसे छोटे 
परशुरामजी थे । उनका यश सारे संसारमै प्रसिद्ध 
है ॥ १३ ॥ कहते हैं कि हैहययंराका अन्त करनेके 
लिये खयं भगवानूने ही परशुरामके रूपमे अंशावतार 
ग्रहण किया था । उन्होंने इस पृथ्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रियहीन कर दिया ॥ १४ ॥ यद्यपि क्षत्रियोंने उनका 
थोड़ा-सा ही अपराध किया था--फिर भी वे लोग बड़े 
दुष्ट, ग्राझर्णोके अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके 


| तमोगुणी हो रहे थे । यही कारण था कि वे पृथ्वीके 


भार हो गये थे और इसीके फलखरूप भगवान्‌ परशुराम- 
ने उनका नाश करके पृथ्वीका भार उतार दिया |॥१५॥ ' 

राजा परीशक्षितने पूछा -भगत्रन्‌ | अवश्य ही उस 
समयके क्षत्रिय विषयलोलुप हो गये थे; परन्तु उन्होंने 
परशुरामजीका ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया, जिसके 
कारण उन्होंने बार-बार क्षत्रियोंके वंशका संहार | 


किया ! ॥ १६॥ 


_ श्रीशुकदेवजी कहने ळगे-परीक्षित्‌ ! उन दिनों 
हेहयवंशका अधिपति था अर्जुन | वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय 
था । उसने अनेकों प्रकारकी सेवा-शुश्रूषा करके भगवान्‌ 
नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न कर लिया 
और उनसे एक हजार मुजाएँ तथा कोई मी शत्रु युद्ध- . 
में पराजित न कर सके--यह वरदान प्राप्त कर लिया | 
साथ ही इन्द्रियोका अबाध बळ, अतुल सम्पत्ति, 
तेजखिता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बळ भी उसने 
उनकी कृपासे प्राप्त कर लिये थे || १७-१८ ॥ वह 
योगेश्वर हो गया था । उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, स्थूळ-से-स्थूळ रूप धारण कर लेता । 
सभी सिद्धियाँ उसे प्राप्त थीं । वह संसारमै वायुकी तरह . 
सब जगह ` बेरोकटोक विचरा करता || १ माइका का 3 । अया॥ १९) सनः=जाद। तको मा हहत 


` १, सुपाइरत्‌ । २. बाद्रायणिरुबाच । ३, बाहोद्‌० । ४. शोऽतुळम्‌ । 
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' ७० 


खरीरलेराब्ृतः क्रीडन्‌ रेवाम्मसि मदोत्कटः । 
वैजयन्तीं सज बिभ्रद्‌ रुरोध सरितं अजेः 


एक बार गलेमें वैजयन्ती माळा पहने सह्रबाहु अर्जुन 
बहुत-सी सुन्दरी ख्नियोके साथ नमंदा नदीमें जळ-बिहार 
कर रहा था । उस समय मदोन्मत्त सहस्रबाइने अपनी 
बाँहोंसे नदीका प्रवाह रोक दिया || २० ॥ दशमुख 
रात्रणका शिविर भी वहीं कहीं पासमें ही था । नदीकी 
धाराः उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने 
लगा । रावण अपनेको बहुत बड़ा वीर तो मानता ही 
था, इसलिये सहख्रार्जुनका यह पराक्रम उससे सहन 
नहीं हुआ || २१ ॥ जब रावण सहस्तबाहु अर्जुनके पास 
| जाकर बुरा-भला कहने छगा, तब उसने खियोंके सामने 
| ही खेळ-खेळमें रावणको पकड़ लिया और अपनी राज 
धानी माहिव्मतीमें ले जाकर बंदरके समान केद कर 
लिया | पीछे पुळस्त्यजीके कहनेसे सहस्रबाहुने रावणको 
छोइ दिया ॥ २२ ॥ 


. 'विष्ञवितं खञ्चिबिरं प्रतिस्रोतःसरिञ्जले; । 
उष्य तसा तः वीयं वीरमानी दशाननः ॥२१॥ 
म गृहीतो लीलया ख्रीणां समक्षं कृतकिस्बिष; । 


माहिष्मत्यां संनिरुद्ध युक्तो येन कपिर्यथा ॥२२॥ 
.स एकदा तु सगां विचरन्‌ विपिने बने । 
` यदच्छयाऽऽञ्रमपदं . जमदगरुपाविशञत्‌ ॥२३॥ 
४ तसे स नरदेवाय प्ुनिरहंणमाहरत्‌ । 
ससेन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ 
` - वीरतर तद ष्ट्रा आत्मेश्चर्यातिशायनम्‌ । 
तन्नाद्रियतामिहोत्र्यां साभिलाषः स हैहयः ॥२५॥ 
` हेविर्धानीसृपेर्दर्पाभरान्‌ हर्तुमचोदयत्‌ । 
तेच माही निन्युः सतां बन्दी बलात्‌।२६॥ 
अथ राजनि नियाति राम आश्रम आगतः । 


` श्रतातंत्‌तस्य दोरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः ।। २७॥। 
घोरमादाय काकम्‌ । 


एक दिन सहल्रबाहु अजुन शिकार खेळनेके लिये 

बड़े घोर जंगळमें निकल गया था | देववश वह जमद्नि 
निके आश्रमपर जा पहुँचा || २३ ॥ परम तपखी 

जमदग्नि सुनिके आश्रममें कामधेनु रहती थी । उसके 
प्रतापसे उन्होंने सेना, मन्त्री और वाहनोंके साथ 
हैहयाधिपतिका खूब खागत-सत्कार किया ॥ २४ ॥ 


तो मुझसे भी बढ़ा-चढ़ा है । इसलिये उसने उनके 
खागत-सत्कारको कुछ भी आदर न देकर कामधेनुको 
ही ले लेना चाहा | २५ ॥ उसने अभिमानवश 
जमदग्नि मुनिसे माँगा भी नहीं, अपने सेवकोंको आज्ञा 
दी कि कामंघेनुको छीन ले चलो । उसकी आज्ञासे 
उसके सेवक बछड़ेके साथ “बाँ बाँ' डकराती हुई काम- 
घेनुको बल्यूबंक माहिष्मतीपुरी ले गये || २६ ॥ जब 
वे सब चले गये, तब परशुरामजी आश्रमपर आये और 
'उसकी दुधताका वृत्तान्त सुनकर चोट खाये हुए साँपकी 


फरसा, तरकस, ढाळ एवं धनुष लेकर बड़े वेगसे उसके 

कतक “रो सा | पीछे दौड़े--जेसे कोई किसीसे न दबनेवाळा सिंह 

` _तधाषत दृथेषो सगेन्द्र इव हि क टी दापीफटूपे॥रट॥ ¬, मा जा ॥२८॥ || हाथीपर टूट पड़े ॥ २८ ॥ 
' ९. विजने। २. स चेशे तु त० | ३.. स त्य | ४ परशुं घोरमादाय स क्षणाद्वमकारमुकम्‌ । ५. दुषो । 
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वीर हैहयाधिपतिने देखा किं जमदग्नि मुनिका ऐश्वर्य | 


|तरह क्रोषसे तिळमिळा उठे || २७ ॥ वे अपना भंयङ्कर | 


अ० १५ | 


नवम स्कन्ध ७१ 
तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा सहश्चबाहुं अजुन अमी अपने नगरमें प्रवेश कर ही 
धनुर्धर बाणपरश्चधायुधम्‌ । रहा था कि उसने देखा परशुरामजी महाराज बड़े वेगसे 
St 32200 उसीकी ओर झपटे आ रहे हैं | उनकी बड़ी विलक्षण 
णेय a झाँकी थी | वे हाथमें धनुष-बाण और फरसा लिये हुए 
युतं जराभिद इशे पुरीं विशन्‌ ॥२९॥ | थे, शरीरपर काला मृगचर्म धारण किये हुए थे और 
अचोदयद्धस्तिरथाश्चपत्तिमि- उनकी जटाएँ सूयंकी किरणोंके समान चमक रही . 
॒ थीं ॥ २९ ॥ उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण 
गेदासिबाण्टिशतष्निञक्तिमिः. । बक 0102 


अक्षीहिणीः सप्तदञ्ञातिमीषणा- 
स्ता राम एको मगवानददयत्‌ ॥३०॥ 
यतो , यतोऽसो प्रहरत्परश्वधो 
मनोऽनिलोजाः परचक्रसदनः । 
ततस्ततरिछिन्न्रुजोरुकन्धरा 
निपेतुरुच्यां इृतस्नतवाहनाः ॥३१॥ 
ष्ट्रा खसेन्यं रुधिरोघकदमे 
रणाजिरे रामकुठारसायकैँ; । 
विवृक्णचमध्वज चापविग्रहं 
निपातितं देय आपतद्‌ रुषा ॥३२॥ 
अथाजुनः पञ्चशतेषु बाहुभिः 
थेचुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ स सन्दधे । 
रामाय रामोच्खभृतां समग्रणी- 
्तान्येकघन्वेषुमिराच्छिनत्‌ समम्‌ ॥ ३३ 
पुनः खहस्तेरचलान्‌ मृधेऽङ्किपा- 
.  तुत््षिप्य वेगादमिधाबतो युंधि। 
भुजान्‌ ङुठारेण कठोरनेमिना 


चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव ।।३४॥ | 
| चोटीकी तरह उसका ऊँचा सिर धड़से अलग कर 


कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः शृङ्गमिवाहरत्‌ । . 
हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुदरवुर्भयात्‌ ॥३५॥ 
` १. रच्छिनत्करात्‌ । २. मृधे । 


ऋष्टि, शतन्नी. और शक्ति आदि आयुधोंसे सुसज्जित 
एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियोंसे युक्त अत्यन्त 
भयङ्कर सत्रह अक्षौहिणी सेना भेजी । भगवान्‌ परशुरामने 
बात-की-बातमें अकेले ही उस सारी सेनाको नष्ट कर 
दिया || ३० ॥ भगवान्‌ परशुरामजीकी गति मन और 
वायुके समान थी । बस, वे इन्नुकी सेना काटते ही जा 
रहे थे । जहाँ-जहो वे अपने फरसेका प्रहार करते, 
ब्रहाँ-चहाँ सारथि ओर वाहनोंके साथ बड़े-बड़े वीरोंकी 
बाँहें, जाँघें और कंघे कठ-कठकर पुथ्वीपर गिरते जाते 


'थे ॥ ३ १ ॥ हैहयाधिपति अर्जुनने देखा कि मेरी सेनाके 


सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएँ और ढाल भगवान्‌ 
परशुरामके फरसे और बाणोंसे कट-कटकर खूनसे रूथ- 
पथ रणमूमिमें गिर गये हूँ, तब उसे बड़ा क्रोध आया 
और वह सयं मिड़नेके लिये आ धमका || ३२.॥ 
उसने एक साथ ही अपनी हजार भुजाओंसे पाँच सौ . 
धनुषोंपर बाण चढ़ाये और परशुरामजीपर छोड़े परन्तु 
परशुरामजी तो समस्त शत्रधारियोंके शिरोमणि ठहरै | 


‘उन्होंने अपने एक धनुषपर छोड़े हुए बाणोंसे ही एक 
साथ सबको काट डाला ॥ ३३ ॥ अब हैहयाधिपति ` 


अपने हाथोंसे पहाड़ और पेड़ उखाड्कर बड़े वेगसे 
युद्धमूमिमं परञ्॒रामजीकी ओर झपटा । परन्तु परशुरामजी- 
ने अपनी तीखी धारवाले फरसेसे बड़ी फुर्तीके साथ 
उसकी साँपोंके समान भुजाओंको काट डाला || ३४॥ 
जब उसकी बाँहें कट गयीं, तब उन्होंने ,पहाइकी 


दिया । पिताके मर जानेपर उसके दस हजार लड़के 
डरकर भग गये ॥ ३५ ॥ 
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७२ श्रीमांत | | [ अ° १६ ` 


अग्नहोत्रीमुपाबत्यं सवत्सां परवीरहा । परीक्षित्‌ ! विपक्षी वीरोके नाशक परशुरामजीने. 
बछडेके साथ कामघेचु लौटा ळी | वह बहुत ही दुखी 


सपुपेत्याश्रम॑ पित्रे परिङ्िष्टां समपेयत्‌ ॥३६। | हो रही थी । उन्होंने उसे अपने आश्रमपर छाकर 
| | ` ' | पिताजीको सौंप दिया ॥ ३६ || और माहिष्मतीमें 

९. हर | ने 
खकमे तत्कृतं रामः पितरे ss सहस्रबाहुने तथा उन्होंने जो कुछ किया था, सब अपने 
` वर्णयामास तच्छृत्वा जमदभिरमाषत ॥३७॥ | पिताजी तथा भाइयोंको कह सुनाया । सब कुछ सुनकर 
i हू क्‍ जमदग्नि मुनिने कहा-॥ ३७ ॥ “हाय, हाय, परशुराम | 
राम राम महाबाहो भवात्‌ पापमकारषीत्‌ । तुमने बड़ा पाप किया | राम, राम ! तुम बड़े वीर हो; 


अवधीसादे् तदेवमयं ` परन्तु सर्वदेवमय नरदेवका तुमने व्यर्थ ही वध 
अवधीन्नरदेवं सवेदेवमयं बृथा ॥२८॥ | _. 
RS यत्‌ Lt किया ॥ ३८ ॥ बेटा ! हमलोग ब्राह्मण हैं । क्षमाके 


वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाईणतां गताः। | प्रभावसे ही हम संसारमै पूजनीय इए हैं । और तो 
द क्या, सबके दादा ब्रह्माजी भी क्षमाके बढसे ही अह्मपद- 
यया लोकगुरुदेंवः पारमेष्ठयमगात्‌ पदय्‌ ॥२०॥ | को प्राप्त हुए हैं ॥ ३९ ॥ ब्राहणोंकी शोमा क्षमाके 


ध्षमया रोचते लक्ष्मीत्राह्ली सोरी यथा प्रमा । वारा ही सूर्यकी प्रभाके समान चमक उठती है । सर्व. 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि भी क्षमावानोंपर ही शीत्र 


 झ्मिणामाश्ु॒मगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥४०॥ | प्रसन्न होते हैं | ४० ॥ बेटा ! सार्वभौम राजाका वध 
025 . २० । | ब्राह्मणकी हत्यासे भी बढ़कर है । जाओ, भगवा 

रातो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो त्रह्मवधाद्‌ गुरु RA ) भगवान्‌का 
जा्‌ ड ` | स्मरण करते हुए तीर्थांका सेवन करके अपने पापोंको : 
तीर्थसंसेक्या चांहो जझङ्गाच्युतचेतनः ॥४१॥ | धो डाले’ ॥ ४१ ॥ 


——_— eRe 
इति श्रीमद्भागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
परशुरामजीके द्वारा क्षत्रियसंहार और विश्वामित्रजीके बंशकी कथा । 
श्रीशुक उवाच ` | भीशकदेवजी कहते हैं--परीक्षित | अपने पिताकी 


पिजरोपशिधितो यह रिक्षा भगवान्‌ परशुरामने “जो आज्ञ’ कहकर 
त्रोपशि धित रामस्तथेति ऊुरुनन्दन | . खीकार की । इसके बाद वे एक वर्षतक तीर्थयात्रा 


संवत्सर तीथेयोत्रां चरित्वाऽऽभ्रममात्रजत्‌ ॥ १ ॥ क आश्रमपर छौट आये ॥ १ ॥ एक दिनकी 
कदाचिद .. | भात &+ परशुरामजीकी माता रेणुका गङ्गातटपर गयी हई - 
| Ee डे रेणुका याता गङ्गायां पद्ममालिनम । ' | थीं । वहाँ उन्होंने देखा कि गन्धर्वराज चित्ररथ कमलों 
गर क्रीडन्तमप्सरोभिरपञ्यत || २॥ | र माला' पहने अप्सराओंके साय विहार कर रहा 


2 - क है ॥ २ ॥ वे जल लानेके लिये नदीतटपर | 
` "बा कते र गन्वको देखने ठगी कम्बल यु पा उ नदीं गता . | परन्तु वहाँ जलक्रीडा करते हुए गन्धर्वको देखने लगीं 
is म प्रतिमें इसके पहले “रामचरिते देहयाइनबचे? यह अधिक पाठ' है । २ सयौ । 
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अ० १६ | 


नवम स्कन्ध 


७३ 


होमवेलां 
कालात्ययं तं विलोक्य झुने। शापविशङ्किता । 
आगत्य करुशं तस्यो पुरोधाय कृताञ्जलिः ॥ ४ 
व्यभिचारं शुनिशञोत्वा पत्न्याः प्रकुपितोञ्त्रबीत्‌। 

| तनां पुत्रका | पापामित्युकास्त न चक्रिरे ॥ ५॥ | 
| राम; सञ्चोदित पित्रा भ्रातुन्‌ मात्रा सहावधीत्‌। 
प्रभावज्ञो मुने पु सम्यक्‌ समाधेस्तपसंश्च सः ॥ ६॥ 
Mel प्रीतः र ; । 

बत्रे हतानां रामोऽपि जीवितं नास्ति भ ॥ ७॥ 
उत्तस्थुस्ते इञचलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । . 
पितुविदवातपोवीरय रामश्चक्र सुदृद्दधम्‌ ॥ ८ | ॥ 
येञ्जुनंस्य सुता राजन्‌ सर्त खपितुवंधम्‌। . 

` रामवीर्यपराभूता लेमिरे शर्म न क्कचित्‌॥ ९॥. 
एकदाऽऽश्रमतो रामे सभ्रातरि बनं गते । 
वेरं सिसाधयिषवो लन्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ 
ष्ठाग््यगार आसीनमावेशितधियं मुनिम्‌ । 


भगवत्युत्तमश्लोके जध्ुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ 


` ₹.हेनोक्ताः पुत्रकाः पापा हन्यत तेन र झ इय र उक S00 अ २ तेनोक्ताः पुत्रकाः पापा हन्यतां ते न | २. सः सुतः 


न' सस्मार किञ्चिचचित्ररथस्पृहा ।। ३ ॥ | और पतिदेवके हवनका समय हो ग्या है- इस बातको 


भूल गयीं | उनका मन कुछ-कुछ चित्ररथकी ओर खिंच 
भी गया था ॥ ३ ॥ हवनका समय बीत गया, यह 
जानकर वे महर्षि जमदग्निके शापसे भयभीत हो गयीं 
और तुरंत वहाँसे आश्रमपर चढी आयीं | वहाँ जळका 
कलश महर्षिके सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो 
गयीं || ४ ॥ जमदग्नि मुनिने अपनी पत्नीका मानसिक 
व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा- “मेरे: 
पुत्रो ! इस पापिनीको मार डाळो |? परन्तु उनके किसी 
भी पुत्नने उनकी वह आज्ञा खीकार नहीं की | ५ | 
इसके बाद पिताकी आज्ञासे परशुरामजीने माताके साथ 
सब भाइयोंको भी मार डाछा | इसका कारण था । वे 
अपने पिताजीके योग और तपस्याका प्रभाव मढीभाँति 
जानते थे ॥ ६ ॥ परञुरामजीके इस कामसे सत्यवती- 
नन्दन महर्षि जमदभ्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
कहा--'बेटा” तुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग लो | 
परञुरामजीने कहा--“पिताजी. | मेरी' माता और सब 
भाई जीवित हो जायँ तथा उन्हें इस बातकी याद न 
रहे कि मैंने उन्हें मारा थाः || ७ ॥ परशुरामजीके इस 
प्रकार कहते ही जेसे कोई सोकर उठे, सब-के-सब 
अनायास ही सकुशल उठ बेठे। परशुरामजीने अपने 
पिताजीका तपोबळ जानकर ही तो अपने सुहृदोंका 
वध किया था |, ८ ॥ | ~ कक: 
परीक्षित्‌! सहस्रबाहु अजुनके जो ळड़के परशुरामजी - 
से हारकर भाग गये थे, उन्हें अपने पिताके बधकी याद 
निरन्तर बनी रहती थी | कहीं एक क्षणके लिये मी 
उन्हें चैन नहीं मिळता था॥ ९ || एक: दिनकी बात है, 


'परञ्जरामजी अपने भाइयोके साथ आश्रमसे बाहर वनकी 


ओर गये हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधनेके 
लिये सहस्रबाहुके छड्के वहाँ आ पहुँचे || १० || उस 
समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाळामें बैठे हुए थे 
ओर अपनी समस्त वृत्तियोंसे पवित्रकीति भगवानके ही: 
चिन्तनमें मग्न हो रहे थे | उन्हें बाहरकी कोई सुध न 
थी | उसी समय उन पापियोंने जमदसम्नि ऋषिको मार 
डाठा । उन्होंने पहलेसे ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय... कर 


| ३. अजुनस्य | ४. न्तश्च पि०। 
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त र श्रीमद्भागवत क [ अ० १९ 


याच्यमानाः कुपणया राममात्रातिदारुणाः । | ख्खा था ॥ ११ ॥ परशुरामकी माता रेणुका बडी 
८ ' | दीनतासे उनसे प्रार्थना कर रही थीं, परन्तु उन सबोंने 

प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबंन्धव! ॥१२|| | उनकी एक न सुनी । वे बलपूर्वक महर्षि जमदम्िका 
हि ` - | सिर काटकर ले गये । परीक्षित्‌ ! वास्तवमें वे नीच 
रेणुक्रा दु;खशोकार्ता निम्नन्त्या55त्मानमात्मना | लै | क्षत्रिय अत्यन्त क्रूर थे ॥ १२ ॥ सती रेणुका 
| क्‍ . | दुःख और शोकसे आतुर हो गयीं । वे अपने हाथों 
राम रामेहि तातेति. विचुक्रोशोचकेः सती ॥१३]। | अपनी छाती और सिर पीट-पीटकर जोर-जोरसे रोने 


` `| ळगी--'परञचुराम | बेटा परशुराम ! शीघ्र आंओः ॥१ ३॥ 
` -| परशुरामजीने बहुत दूरसे' माताका' “हा राम !? यह 
करुण-क्रन्दन .सुन लिया । वे बड़ी शीघ्रतासे आश्रमपर 
आये और वहाँ आकर देखा कि पिताजी मार डाळे गये. 
हैं| १३ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय परशुरामजीको बढ़ा 
| दुःख हुआ | साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक , 
| पीडा और शोकके वेगसे वे अत्यन्त मोहित हो गये । 
“हाय, पिताजी ! आप तो बड़े महात्मा थे | पिताजी ! 
आप तो धर्मके सच्चे पुजारी थे । आप हमलोगोंको छोड़कर 
खगे चळे गये? ॥ १५ ॥ इस प्रकार विळापकर उन्होंने 
पिताका शरीर तो भाइयोंको सौंप दिया और स्यं हाथमे 
फरसा उठाकर क्षत्रियोंका संहार कर डाळनेका निश्चय 
किया ॥ १६ ॥ ॒ 


|. परीक्षित्‌ | परशुरामजीने माहिष्मती नगरीमें `जाकर 
सहल्रबाहु-अजुनके पुत्रोंके सिरोंसे नगरके बीचों-त्रीच ' 
:| एक बड़ा मारी पर्वत खड़ा कर“ दिया | उस नगरकी 
शोमा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियोंके कारणं ही नष्ट 
हो चुकी थी ॥ १७ ॥ उनके रक्तसे एक बड़ी भयङ्कर 
नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मणद्रोहियोंका हृदय 
भयसे काँप उठता था । भगवानूने देखा कि . वर्तमान 
क्षत्रिय अत्याचारी हो गये हैं | इसलिये राजन्‌ ! उन्होंने 


तदुपश्रत्यं दूरस्थो हा रामेत्यातवत्स्वनम्‌ 
` त्वरयाऽऽश्रममासाद्य दर्शे पितरं हृतम्‌ ॥१४॥. 

तद्‌ दुःखरोषामर्षार्तिंशोकवेगविमोहित 

हा तात साघो घमिषठ त्यक्त्वासान्‌खगेतो भवान्‌। १५ 
` विलप्यैवं पितुदेहं निधाय आतषु ख्यम्‌ । ` 
: प्रगृह्ष परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे ॥१६॥ 
` गत्वा माहिष्मतीं रामो अह्मप्नविहतश्रियम । . 

तेषां स शीर्षभी राजन्‌ मध्ये चक्रे महागिरिम्‌ ॥१७॥ 

तद्रक्तन नदी घोरामन्रहमण्यमयावहाम्‌ । 

हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रेऽमङ्गलकारिणि ॥१८॥. 


त्रिःसप्तकृत्वः एथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां गश्च । 
` समन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान्‌ दान्‌ नृप ॥१९॥ 


` पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बहिपि| ` | अपने पताके वघको निमित्त बनाकर इक्कीस बार पृष्व 
सबेदेवमयं  देवमात्मानमयजन्मखैः ॥२०॥ | in आ ला । 

` ददौ आची दि होखे दि बना रक्तके जळसे मरे | 
दद प्रा्ची दचंहोत्रे ब्रह्मे दक्षिणा दिशम्‌ । हुए थे ॥ १८-१९ ॥ परञ्चरामजीने अपने पिताजीका 


सिर छाकर उनके धड़से जोड़ दिया और यङ्ोद्वारा 
सवेदेवमय आत्मरूप भगवानका यजन किया ॥२०॥ 
| ७ अन्येम्योञ्वान्तरदिश ००० `" कान पून दिशा होताको, दक्षिण दिशा ~ नर बज्ञोमें उन्होंने पूर्व दिशा होताको; दक्षिण दिशा 
¦“ - २'बान्धवाः। २, स्वरम्‌ । ३ तस्या । ४. राज्ञां | = 


ARs 

YA vf ` कं $, + 
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अध्वर्यवे सा हँ अतीर्ची वे उद्वात्रे उत्तरा दिशम्‌ ॥२१॥ 


अ १६ | | नवम स्कन्ध | . ७५ 
TTT 
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आर्यावतशुपदष्टरे सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥२२॥ | श्र्माको, पश्चिम दिशा अध्वर्युको और उत्तर दिशा साम- 


| गान करनेवाले उद्गाताको दे दी || २१ ॥ इसी प्रकार 
- | अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋत्विजोंको दीं, कऱ्यपजीको 


ततश्चावभृथख्रानविधूताशेषकिल्विषः । 

सरखत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे ` व्यश्र इवांशुमान्‌ ॥२३॥ | 

वाशुमान्‌ ॥२३॥ | सदस्योंको अन्यान्यं दिशाएँ प्रदान कर दीं | २२ | 

| इसके. बाद यज्ञान्त-स्नान करके वे समस्त पापोंसे सुक्त 

| हो गये और ब्रह्मनर्‍दी सरखतीके तटपर मेघरहित सूर्यके 

समान शोभायमान हुए ॥ २३ ॥ महर्षि जमदग्निको 

| स्मृतिरूप सङ्कल्पमय शरीरकी प्राप्ति हो गयी। परञ्चरामजी- 

| से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियोंके मण्डलमें सातवें ऋषि 
ै | हो गये || २४ ॥ परीक्षित्‌ | कमढलोचन जमदग्नि 

पनन क | कमलल [मदस्नि- 

आगामिन्यन्तरे राजन्‌ वतेयिष्यति वे बृहत्‌ ॥२५॥ | नन्दन भगवान्‌ परशुराम आगामी मन्वन्तरमें सप्तर्षियोंके 

| मण्डळमें रहकर वेदोंका विस्तार करेंगे ॥ २५ ॥ वे 

|. आज भी. किसीको किसी प्रकारका दण्ड न देते हुए 
कक ५ | शान्त चित्तसे महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं | 

उपगीयमानचरित $ सिद्धगन्धवेचारणेः ॥२६॥ | सिद्ध, गन्धवं और चारण उनके चरित्रका मधुर हि 


` | गान्‌ करते रहते हैं ॥ २६ || सर्वशक्तिमान्‌ विश्वात्मा 


खदेहं जमदय्नस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ । 
ऋषीणां मण्डले सो5भूत्‌ सप्तमो रामपूजितः ॥२४॥ 


जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः । 
आस्तेऽद्यापि महेन्द्रादो न्यस्तदण्डः प्रञ्ञान्तधीः। 


.एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 


अवतीर्य ०६:4७ आर ' 
क अवतीय पर भार युवाञ्हन्‌ बहुशा नृपान्‌ ॥२७॥ किया | २७ || 


महाराज गाधिके पुत्र हुए प्रज्यलित अम्निके समान 


. गाधेरमून्सहातेजा; समिद्ध इव पावकः । 
ड | प्रम तेजख्री विश्वामित्रजी | इन्होंने अपने तपोबळसे 
तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मचचेसम्‌ ॥२८॥ | कर यै रै 
) स्‌ ॥२८॥ | क्षत्रियत्वका त्याग करके ब्रह्मतेज प्राप्त कर लिया ॥२८॥ 


विश्वामित्रस्य चेवासन्‌ पुत्रा एकशतं तप । | परीक्षित्‌ ! विश्वामित्रजीके सौ पुत्र थे | उनमें बिचले 
` मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥२९॥ र क ह विय हो र जा 
पुत्र कृत्वा शुनःशेपं देवरातं च भागवम्‌ । 

आजीगते सुतानाह ज्येष्ठ एष ग्रकरप्यतास् ।।२०॥। 
यो वै हरिथन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । 

“ सलल देवात्‌ जशी पाहवन्धनात्‌ ॥ ३१) 
यो रातो देवयजने देवेगांधिषु तापसः । 


SE SS ला 
१. हरिरव्ययः | 


शुनःशपको, जिसका एक नाम देवरात मी था, पुत्ररूपमें 
खीकार कर लिया और अपने पुत्रोंसे कहा कि 'लुमळोग 
इसे अपना बड़ा भाई मानो || ३० ॥ यह वही प्रसिद्ध 


रूपमें मोल लेकर छाया गया था। विश्वामित्रजीने 
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मध्यभूमि दी, उपद्रश्ठको आर्यावर्तं दिया तथा दूसरे 


विश्वामित्रजीने म्रणुवंशी अजीगतेके पुत्र, अपने भानजे ` 


शगुवंशी शुनःशेपं था, जो हरिश्चन्द्रके यज्ञमे यज्ञपशुके 


अजापति वरुण आदि देवताओंकी स्तुति करके उसे 
' पाशबन्धनसे छुड़ा छिया था | देवताओंके यज्ञमें यही 


भगवान्‌ श्रीहरिने इस प्रकार भ्गुवंशियोंमें अवतार ग्रहण : 
करके पृथ्वीके भारभूत राजाओंका बहुत बार बध 


So sess ss 


ह सात ` [ड°-१७ 
देवरात इति ख्यातः शुनःेषंः स भार्गवः ॥३२॥ | झनःशेप देवताओंद्वारा हिहिकनीका (तिजका 
कप इति न | का अ अतः धदेवैःरातः? इस व्युत्पत्तिके अनुसार गाधिबंरामें 
| त नतत्‌। | पद तपखी देवरातके नामसे विख्यात हुआ | ।३ १-३२॥ 
ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठा क तित्‌ । विश्वामित्रजीके पुत्रोमें जो बड़े थे, उन्हें शुनःशेपको बड़ा 
[ ता भाई माननेकी बात अच्छी न लगी | इसपर विश्वामित्रजी- | 
अशपत्‌ तान्मुनिः कुद्धो म्लेच्छा भत्रत दुजना! ॥२२।॥ ति रान शाप दे दिया कि गधो | ठ 
| सब: म्लेच्छ हो जाओ! ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जब उनचास 
स होवाच मधुच्छन्दाः साध पञ्चाशता उत भाई म्लेच्छ - हो अये, तब विश्वामित्रजीके बिचले पुत्र 
_ 2S मधुच्छन्दाने अपनेसे छोटे पचासों माइयोंके साथ कहा-- 
यन्नो मवान्‌ संजानीते हामह वयस्‌ ॥२४॥ (पिताजी ! आप हमलोगोंको जो आज्ञा -करते हैं, हम 
1 : `. | उसका पालन करनेके लिये तैयार हैं॥ ३४ ॥ यह 
' ज्येष्ट मन्त्रद्दश चेकनुस्त्ासन्वश्वो वय खस हि। कहकर मधुच्छन्दाने. मन्त्रद्रण शुनःशेपको बडा भाई 
22 खीकार करं लिया और कहा कि “हम सब तुम्हारे 
विश्वामित्रः सुतानाह वीरवन्तो भविष्यय। | अनुयायी--छोटे भाई हैं ।' तब विश्वामित्रजीने अपने 
इन आज्ञाकारी पुत्रोंसे कहा---“तुमलोगोंने मेरी बात. 


ये मानं | ( -सेञ्नुगहन्तो दौखन्तमकत माम्‌ ॥३५॥ मानकर मेरे सम्मानकी रक्षा की है, इसलिये तुमलोगों- 
१७ कह जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ । मैं तुम्हें आशीर्वाद 


की CS देता हूँ कि तुम्हें मी सुपुत्र प्राप्त होंगे ॥. ३५ ॥ मेरे 

हि | इशिका वीरो देवरातसमन्वित म प्यारे पुत्रो | यह देवरात शुनःशेप भी तुम्हारे ही गोत्रका 

| मका तर | है| तुमछोग इसकी आज्ञामें रहना ।' परीक्षित ! 
IR ॒ और मी पुत्र थे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार विश्वामित्रजीकी 
एन कोशिकगोत्र तु विश्वामित्रः पथम्विभम्‌ । | सन्तानोसे कौशिकगोत्रमें कई भेद हो गये और देवरात 
है को बड़ा भाई माननेके कारण उसका प्रवर ही दूसरा 
. य्रवरात्तरमापन्न॑ तद्वि चेतरं प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥ | हो गया ॥ ३७ ॥ 


+ौ+०--«्ाई----्य लि किक -.पीक---+७०-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्वईन्चे 
म घोडशोञ्ध्याय; ॥१ ६॥ २ 
0110011100 01), 1100. जया डि 


अथ सप्तदशोऽध्यायः. 
; भीशुक उवाच भीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! राज 


Re कान सामय सुता, | | उरूलाकाएक पुत्र था आघ | उसके पाँच उके इ 
=| नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रम्म और अनेना । 7 रजी रम्भश्च वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ | नहुष, क्षत्रदृद्ध, रजि, शक्तिशाली रम्भ और अनेना । अन | 


१" त छ "पुर" $ १ | 2 कह नट 
“a अभिक पठ जस्तु तु तान ३ वीरभावकसत्तमा | ४. प्राचीन १ इतना ह 
“भी है । पाठ प्रतिमे ससे आगे ¢ नाम \ ५ 
न i क कः दै । ५ बादरायणिरवाच | इसस अ परश्॒रामचरित छ 
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अ० ९७ | bo: नतम स्कन्ध ७७. 
अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवधोञ्न्वयम्‌ | 
्षत्रडद्धसुतस्यासन्‌ सुहोत्रस्यात्मजास्नयः ॥२ | 
काश्यः ढुशो शृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌ । 
शुनकः शोनको यस्य बह्वचग्रवरो मुनि; ॥ ३ ॥ 
काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमःपिता । 

'धन्वन्तरिदैर्घतम आयुर्वेदग्रवतेक! ॥ ४ ॥ 
यज्ञ्चग्‌ वासुदेवांशः स्सृतमात्रातिनाशन; । 
तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः || ५ ॥ 
दिवोदासो झुमांस्तसात्‌ प्रतद॑न इति स्मृतः । 

स एव शत्रुजिद्‌ दरस ऋतध्वज इतीरितः । 

तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलकादयस्ततः ॥ ६ ॥ 
ष्टिवर्षसह्राणि पश्विषशतानि च। 
नालकादपरो राजन्‌ मेदिनीं बुञ्जुजे युवा ॥ ७॥ 
अलकात्‌सन्ततिस्तस्मात्‌ सुनीथोष्थ सुँकेतन;। 
धमकेतुः सुतस्तसात्‌ सत्यकेतुरजायत ॥ ८ | 
श्रष्टकेतुः सुतस्तसात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः । 
वीतिहोत्रस्य भगोंऽतो' मार्गभूमिरभून्नृपः ॥ ९॥ 
इतीमे काशयो भूपाः क्षत्रवद्धान्वयायिन; । 
रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चोक्रियस्ततः । १०॥ 
तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्ञे शृणु. वंशमनेनसः । 
शुद्डस्ततः शचिसतसात्‌ त्रिकुद्‌धर्मसारथिः ॥११।। 
ततः शान्तरयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान्‌ । 
रजेः पञ्चशतान्यासन्‌ पुत्राणाममितोजसाम्‌ ।।१२।। 
देवरम्यरथितो देत्यान्‌ हत्वेन्द्रायाददाद दिवस्‌। 
इन्द्रसतस्मे पुनद॑चा गृहीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 


दात्रइद्धका वरा सुनो ।क्षतबृद्धके पुत्र थे सुहोत्र | सुहोत्र- 
के तीन पुत्र इए -- कारय, कुश और गृत्समद । गृत्समदका 
पत्र हुआ झुनक । इसी शुनकके पुत्र ऋग्वेदियोंमें श्रेष्ठ 
मुनिवर शौनकजी इए ।।१-३।। काइयका पुत्र काशि; काशि- 
का राष्ट्र, राष्ट्रका दीघतमा और दीर्षतमाके धन्तन्तरि | यही . 
आयुरवेदके प्रवर्तक हैं | ४॥। ये यज्ञमागके भोक्ता और भगवान्‌ 
वासुदेवके अंश हैँ | इनके स्मरणमात्रसे ही सब प्रकारके 
रोग दूर हो जाते हैं । घन्वन्तरिका पुत्र हुआ केतुमान, 
और केतुमान्‌का भीमरय || ५ || भीमरथका दिवोदास 
और दिवोदासका युमान्‌-_जिस॒का एक नाम प्रतर्दन 
भी है । यही युमान्‌ श्रुजित्‌, वस्स, ऋतध्वज और 
कुबल्याख़के नामसे भी प्रसिद्ध है । दुमानूके ही पुत्र 
क न os i 
और किसी राजाने छासठ हजार ( ६६००० ) वर्षतक 
युवा रहकर पृथ्वीका राज्य नहीं भोगा || ७ ॥ अळर्कका 
पुत्र हुआ सन्तति, सन्ततिका सुनीथ, सुनीथका सुकेतन, | 
सुकेतनका धर्मकेतु और धर्मकेतुका सत्यकेतु ॥ ८ ॥ 
सत्यकेतुसे धृष्टकेतु, धृष्टकेतुसे राजा सुकुमार, सुकुमारसे 
वीतिहोत्र, वीतिह्वोत्रसे भर्ग और भर्गसे राजा भार्गभूमिका 
जन्म हुआ ॥ ९ ॥ 


ये सब-के-सब क्षत्रवृद्धके वंशमें काशिसे उत्पन्न 
नरपति हुए । रम्भके पुत्रका नाम था रभस, उससे 
गम्भीर और गम्मीरसे अक्रियका जन्म हुआ || १० ॥ 
अक्रियकी पत्नीसे ब्राह्मणवंशा चछा | अब अनेनाका वंश 
सुनो । अनेनाका पुत्र था शुद्ध, छ्ुद्धका शुचि, शुचिका 
त्रिककुदू, और त्रिककुद्का धर्मसारथि || ११ ॥ वर्म- 
सारथिके पुत्र थे शान्तरय | शान्तरय आत्मज्ञानी होनेके 
कारण कृतकृत्य थे, उन्हें सन्तानकी आवश्यकता न 
थी । परीक्षित्‌ | आयुके पुत्र रजिके अत्यन्त तेजी 
पाँच सौ पुत्र थे॥ १२ ॥ देवताओंकी प्रार्थनासे रजिने 
देत्योंका वध करके इन्द्रको खर्गका राज्य दिया । परन्तु 
वे अपने प्रह्लाद आदि शत्रुओंसे भयभीत रहते थे, इस- 
21 जाई उनके चरण पकइकर उन्हींको अपनी रक्षाका भार भी 
पितयुपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः ॥१४॥ | सौंप डी पानाय नो दइ ॥१४॥ साप दिया । जब रजिकी मु हो गयी, तब के | जब रजिकी मुसु हो गयी, तब इन्द्रके 


१. राजा । २. सुतोत्तमः । २, नाभस्य । ४, श्चक्रकस्ततः । ५ दधः गुविस्ततस्तस्मा० । ६. द्वविष। " 


१. 
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, माँगनेपर भी रजिके पुत्रोने खर्ग नहीं छौटाया । वे खयं 
त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्‌ समादद्‌ यज्ञोंका भाग भी ग्रहण करने लगे ! तब गुरु बृह- 
हयमाने5मो बलमित्‌ तनयान्‌ रजेः ॥१५॥ | स्पतिजीने इन्द्रकी त अभिचार-विषिसे हवन 

किया । इससे वे धर्मके मागेसे म्रट हो गये । तब इन्द्र 

अवधीद्‌ अशितान्‌ मार्गान कश्चिदवशेषितः । रे i ने अनायास ही उन सब रजिके पुत्रोंको मार डाला | 
भात प्रति; कषात्रबदधात सञ्जयस्तत्सुतो जयः॥१६॥ | उनमेंसे कोई भी न बचा । क्षत्रबृद्धके पौत्र कुरासे प्रति, 
उशात्‌प्रात, प्‌ 5 ˆ ` | प्रतिसे सञ्जय और संञ्जयसे जय का जन्म हुआ। १ ३-१६। 
» ततः कृत; कृतस्यापि जज्ञे इरयवनो चपः । ` ‹ | जयसे कृत, ऋतसे राजा हर्यवन, हर्यवनसे सहदेव, 
| 1 सहदेवसे हीन और हीनसे जयसेन नामक पुत्र 

सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः॥९७ हुआ १७ || जयसेनका सङ्कुति सङ्कतिका पुत्र हुआ 


[ सङ्कतिस्तस्य लम्‌ | [ वृद्धकी वंरा-परम्परामें 
महारथः ।  , | मदारयी वीररिरोमणि जय । क्षत्र | | 
£ ज वतम इतने ही नरपति इए । अब नइषर्वशका वर्णन 


धुत्रदृदान्वया भूपाः शृणु वंश च नाहुषात्‌ ॥१८॥ | छुनो॥ १८ ॥ 


` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चन्द्र 
. बंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


` अथाष्टादशोऽभ्यायः 
ययाति-चरित्र 
श्रीशुक उवाच । | ीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जसे शरीर- 
धारियोंके छ: इन्द्रियाँ होती हैं, वेसे ही नहुषके छः 
यतियेयातिः संयातिरायंतिर्वियतिः कृति! । |पुत्र थे। उनके नाम थे--यति, ययाति, 0. 
गडे आयति, वियति और कृति ॥ १ ॥ नहुष अपने बड़ 
EE A नहुपस्यासश्निनदरयाणीव देहिनः ॥ १॥ पुत्र यतिको राज्य देना चाहते थे । परन्तु उसने खीकार 


Cs _ ` | नहीं किया। क्योंकि वह राज्य पानेका परिणाम जानता 
राज्यनेच्छद्‌ यतिः पित्रा दत्त तत्परिणामबित्‌। |. ह उसके दाग 
चत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते ॥ २॥ और प्रबन्ध आदिम भीतर प्रवेश कर जाता है, र्द 
अपने आत्मखरूपको नहीं समझ सकता ॥ २ ॥ जव 
पितरि भ्रंशिते खानादिन्द्राण्या धर्षणाद्‌ द्विजेः। ` | इन्द्रपत्नी शचीसे सहवास करनेकी चेश करनेके कारण 
नहुषको ब्राह्मणाने इन्द्रपदसे गिरा दिया और अजगर बगी 

प्रापितेऽजगरत्वं वे ययातिरभवन्नृपः ॥ ३॥ | दिया, तब राजाके पदपर ययाति बैठे | ३ ॥ 
अपने चार छोटे भाइयोंको चार दिशाओंमे नियुक्त 
यवीयसः । दिया और खयं झुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी और ६ 
कर राज बृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाको पत्नीके रूपमें खीर्का 
हिल लि ्काकलेक्ा॥श 1 कान्यस्य बृषपवणः ॥ ४ ॥ | करके प्ृथ्वीकी रक्षा करने लगा ॥ ४ ॥ 


) । २, आयुशः सत्त० | ३, या० | ४ भ्राता म्रातन्‌ यवी० | 
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- ३० ९ नवम स्कन्ध . ४ ७९ 
ह मात्‌ राजा Rr ; राजा परीक्षितने पूछा-7भगवन्‌ | भगवान्‌ शुक्रा- - 
त्रह्वार्षिभगवान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः । 


राजन्यविप्रयोः कसाद्‌ विवाहः प्रतिलोमकः it ॥ | कन्या और क्षत्रिय-वरका प्रतिछोम ( उल्टा ) विवाह 
श्रीशुक उवाच 


केसे हुआ ? | ५ ॥ 
एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका । 


| थीशुकदेवजीने कहा- राजन्‌ !-दानवराज बृष- 
पर्वाकी एक बड़ी मानिनी कन्या थी | उसका नाम था . 
शर्मिष्ठा | वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और 
हजारों सखियोंके साथ अपनी राजधानीके श्रेष्ठ उद्यानमें 
टहल रही थी | उस उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंसे ळदे 
इए अनेकों वृक्ष श्रे | उसमें एक बड़ा ही सुन्दर सरोवर 
था । सरोवरमें कमळ खिले हुए थे. और उनपर बड़े ही 
मधुर खरसे भरे धुंजार कर रहे थे | उसकी ध्वनिसे सरोबर- 
का तट गूँज रहा था ॥ ६-७॥ जळाशयके पास . 
पहुँचनेपर उन सुन्दरी कन्याओंने अपने-अपने वस्न तो 
घाटपर रख दिये और उस ताळान्रमें प्रवेश करके वै. 
एक-दूसरेपरं जळ उलीच-उळीचकर क्रीडा करने लगीं | ८। 
उसी समय उधरसे पार्वतीजीके साथ/बैंठपर चढे हुए 
भगवान्‌ शङ्कर आ निकले | उनको देखकर सब-की- 
सब कन्याएँ सकुचा गयीं और उन्होंने झटपट सरोबरसे 
निकलकर अपने-अपने वस्न पहन लिये ॥ ९ ॥ शीघ्रता- | 
| के कारण रार्मिष्ठाने अनजानमें देवयानीके वत्नको अपना 
समझकर पहन छिया । इसपर देवयानी क्रोधके मारे 
आग-बबूला हो गयी । उसने कहा--| १० ॥ “अरे, 
देखो तो सही, इस दासीने कितना अनुचित काम कर 
डाला | राम-राम, जेसे कुतिया यज्ञका ह॒विष्य : उठा छे 
जाय, वैसे ही इसने मेरे वज्न-पहन लिये हैं ॥ ११ ॥ 
जिन ब्राह्मणोंने अपने तपोबलसे इस संसारकी सृष्टि की 
है, जो परम पुरुष परमात्माके मुखरूप हैं, जो अपने 
हृदयमे निरन्तर ज्योतिर्मय परमात्माको. धारण किये रहते 
हैं और जिन्होंने सम्पूर्ण ग्राणियोंके कल्याणके ढिये 
वेदिक मार्गका निर्देश किया है, बड़े-बड़े लोकपाल तथा 
देवराज इन्द्र-अक्षा आदि भी जिनके चरणोंकी वन्दना 
और सेवा करते हैँ,और तो क्या, रक्ष्मीजीके एक- 
मात्र आश्रय परम oR RR TER विश्वात्मा भगवान्‌ भी जिनकी. 


सखीसहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी ॥ ६॥ 
देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमसङ्खुले । 
व्यचरत्‌ कलगीतालिनलिनीपुडिनेव्वका ॥७॥ 
ता जठाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः | 
तीरे न्यस्य दुकूलानि विजहुः सिञ्चतीर्मिथः ॥ ८ ॥. 
वीक्ष्य ब्रजन्तं गिरिशं सह देख्या दृपखितमू । न 
सहसोत्तीय वासांसि पर्यधुत्रीडिताः खियः ॥ ९ ॥ 
शर्मिष्ठाजानती वासो गुरुपुत्र्याः समव्ययत्‌ । ` 
खीयं मत्वा .प्रकुपिता देवयानीदमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कर्म साम्प्रतम्‌ 
असद्भर्यं धृतवती शुनीव हविरध्वरे ॥१ १ ॥| 
येरिदं तपसा यूष्ट पुरन पुस; पु थै। 
धायते येरिह ज्योतिः शिवः पन्था दितः ॥१२॥ 
यान्‌ वन्द्न्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः रज्वा he 
भगवानपि विश्वात्मा पावन; श्रीनिकेतनः ॥१३॥ 


१. घुलेजिता; । २. च साम्प्रतम्‌ । 
6 
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और स्तुति .कॅरते हैं-- उन्हीं ब्राह्मणोमें हम 

सबसे श्रेष्ठ म्रगुवंशी हैं.। और इसका पिस्ता प्रथम तो 
असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इसपर भी इस दुटाने 
` | जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ोंको 
| पहन ढिया है? ॥ १२-१४ ॥ जब देवयानी इस प्रकार 
गाळी देने ळगी, तब शर्मिष्ठा क्रोधसे तिठमिला उठी । 
चोट खायी हुई नागिनके समान लंबी साँस लेने लछगी। 
उसने अपने दातासे होठ दबाकर कहा--॥ १५ ॥ 
(भिखारिन ! तू इतना बहक रही है । तुझे कुछ अपनी 
बातका भी पता है ? जैसे कौए और कुत्ते हमारे दरवाजे- 
पर रोटीके टुकड़ोंके लिये प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही 
क्या तुम भी हमारे घरोंकी ओर नहीं ताकती रहती? । १६। 
शर्मिष्ठाने इस प्रकार बड़ी कड़ी-कड़ी बात कहकर गुरु- 
पुत्री देवयानीका तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके 
वस्न छीनकर उसे कूएँमें ढकेल दिया ॥ १७ ॥ | 
शर्मिष्ठाके चले जातेके बाद संयोगवश शिकार खेलते 
हुए राजा ययाति उधर आ निकले । उन्हें जढकी 
आवश्यकता थी, इसलिये कूएँमै पड़ी हुई देवयानीको 
उन्होंने देख लिया ॥ १८ ॥ उस समय वह वल्नहीन 
थी । इसलिये उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और 
दया करके अपने हाथसे उसका हाथ पकड़कर उसे 
' बाहर निकाल लिया ॥ १९ ॥ देवयानीने प्रेममरी वाणी 
' से वीर ययातिसे कहा--“वीरशिरोमणे राजन्‌ | आज 
'आपने मेरा हाथ पकड़ा है | अब जब आपने मेरा हाथ 
पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे न पकड़े । वीरश्रेष्ठ ! 
'कूएमे गिर जानेपर मुखे जो आपका अचानक दशन 
"हुआ है, यह भगत्रानूका ही किया हुआ सम्बन्ध समझना 
चाहिये । इसमें हमलोगोंकी या और किसी मनुष्य 
की कोई चेष्टा नहीं है ॥ २०-२१.॥ वीरश्रेष्ठ | पहले 
- मैंने बृहस्पतिके पुत्र कचको शाप दे दिया था, इसपर 
उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी. कारण ब्राह्मण 
मेरा पाणिग्रहण नहीं कर सकताः# ॥ २२ ॥ 


धय तत्रापि सृगवं शिष्योऽस्या नः पितासुरः 
` असढार्य तवती शद्रो वेदमिवासती ॥१४॥ 
एवं कवपन्ती शमिष्ठा गुरुपुत्रीममापत | 
ससन्त्युरङ्गीव धर्षिता दष्टदच्छदा । १९ 
आंत्मवृत्तमविज्ञाय' कत्थसे बहु भिक्षुकि । 
कि न ग्रतीक्षसेऽसाकं गृहान्‌ बलिश्ुजो यथा॥। १६॥। 
' तरि सपर धिप्ताऽऽचा्सुतां सतीम्‌ । ` 
शमिष्ठा प्राधिपत्‌ कूपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 
८ तस्यां गतायां खगृह ययातिर्मुगयाँ चरन्‌ । = 
` प्रपतो यहच्छया कपे जराथी ता दद्शे ह ॥१८॥ 
दकता खयुत्तरं वासस्तस्ये राजा. विवाससे । 
` गहीत्वा पाणिना पाणिम्ुजहार दयापरः ।१९।।. 
वीरमाहौशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा.। 
राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय ॥२०॥ 
हस्तग्राहोऽपरो मा भूद्‌ गृहीतायास्त्वया 'हि मे । 
एष ईशक्तो वीर सम्बन्धो नौ न पौरुषः । 
' यदिदं इपलग्माया. भवतो ` दर्शनं मम ॥२१॥ 
. न ब्राह्मणो मे मिता हस्तग्राहो मददाश्ुज । 
cs बाहेस्पत्यस्य शाप्राद.यमझ॒प॑ पुरा ॥२२।। 


१, वावश्चाद[० | 
बृहस्पतिजीका पुत्र कच शुक्राचार्यजीसे मृतसञ्जीवनी विद्या पढ़ता था । अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर 


1 इसपर देवयानीने ह र छ 5 i । परन्तु गुरुपुत्री होनेके कारण क्रचने उसका प्रस्ताव: स्वीकार त. 
ह मी ee तुम्हें 0७ “तुम्हारी शाप 
मी बाण दुमे पकषीरूपमें खीकार दिया | पढी हुई विद्या निष्फळ हो जायं ।? कचने भी उसे शाप , दिया 


ज्ञाने १०० छगा तो देवयानीने 


म स्वीकार न 
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नाहुषाय सुतां द्वा सह गमिष्ठयोगना। 


अ° १८ | का नवम स्कन्ध | <१ 


ययातिको शात्रप्रतिकूछ होनेके कारण यह सम्बन्ध अभीड 
तो न था; परन्तु उन्होंने देखा कि ग्ररन्ने खयं ही मुझे ` 
यह उपहार दिया है, और मेरा मन भी इसकी ओर खच 
रहा है | इसलिये ययातिने उसकी बात मान ळी ।२३। 
रे ` चौर राजा ययाति.जब चले गये, तत्र देवयानी 
राती-पीटती अपने पिता शुक्राचार्यके पास पहुँची और 
शर्मिष्ठाने जो कुछ किया था, वह सब उन्हें कहू ` 
सुनाया । २४ | : शर्मिष्ठाके व्यवहारसे भगवान्‌ शुक्रा- 

चायंजीका भी मन उचट गया | वे पुरोहिताईकी निन्दा . 
करने ठगे | उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत 

बाज़ारमेंसे कबूतरकी तरह कुछ बीनकर खा लेना 
अच्छा है | अतः अपनी कन्या देवयानीको साथ लेकर 

वे नगरसे हंस पड़े || २५ || जब बृषपर्वाको यह 

माळम हुआ, तो उनके मंनमें यह शङ्का हुई कि गुरुजी 

कहीं शत्रुओंकी जीत न करा दें, अथवा मुझे शाप न 

दे दें। अतएव वे उनको प्रसन्न करनेके लिये पीछेपीछे | 
गये और रास्तेमे उनके चरणोंपर सिरके बल गिर 
गय ॥ २६॥ भगवान्‌. झुक्राचायंजीका क्रोध तो 
आधे ही क्षणका था। उन्होंने वृषपर्वासे कहा-- 
राजन्‌ | मैं अपनी पुत्री देवयानीको नहीं छोड़ सकता | 
इसलिये इसकी जो इच्छा हो, तुम पूरी कर दो | फिर मुझे 
लौट चढनेमें कोई आपत्ति न होगी || २७॥ जब: 
वृषप्ने “ठीक है? कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर 
ली, तब देवयानीने अपने मनकी बात कही । उसने 
`... | कहा-*पिताजी मुझे जिस किसीको दे दे और मैं 
पित्रा दत्ता यतो यास्ये साबुगा याहु मामनु ॥२८। | जहाँ कहीं जाउँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियोंके साथ मेरी 

। रू सेवाके लिये वहीं चले? ॥ २८ || 
खानां तत्‌ सङ्कट वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम्‌ । शर्मिष्ठाने अपने परिवारवालोंका सङ्कट और उनके 
हि . | कार्यका गौरंव देखकर देवयानीकी बात खी 

देवयानीं पयचरत्‌ स्रीसहस्रेण दासवत्‌ ॥२९॥ | वह अपनी एक हजार सहेलियोंके साथ वाह 
उसकी सेवा करने लगी ॥ २९ | झुक्रचार्यजीने देव- 
यानीका विवाह राजा ययातिके साथ कर दिया और 
शर्मिष्ठाको दासीके रूपमें देकर उनसे कह दिया 
(राजन्‌ ! हो अपनी सेजपर कमी न आने देना [३०। अपनी सेजपर कभी न आने देना।३०। : 


rms 5. 


मंनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः ॥२३॥ 
गते राजनि सा वीरे तंत्र स रुदती पितुः । 


न्यवेदयत्‌ ततः सबमुक्त॑ शर्मिष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ 
दुमंना गाल काव्य: पोरोहित्य॑ विंगहयन्‌ । ` 
स्तुवन्‌ वृत्तिं चं कापोतीं दुहित्रा स ययौ पुरात्‌ ॥२५॥ 
पपा तमाज्ञाय ग्रत्यनीकविवक्षितम्‌। ` 
गुरु प्रसादयन्‌ मूर्भा पादयो ¦ पतितः पथि ॥२६॥ 


४ शिष्यं 
क्षणाषमन्युभगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः | 


कामोऽस्याः क्रियतां राजन्‌ मैना त्यक्तुमिद्दोत्सहे।२७। 


तथेत्यवस्िते प्राह देवयानी मनोगतम्‌ | 


पमाह राजञ्छमिंामाधास्तस्पे न कहिंचित्‌ ॥३०॥ 
` १, मानसः | २. मनश्च। ३, नैतां 
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सी सितल कल किक । परीक्षित.] कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो 
र राजन्छनि्ठ द ला १ गयी । उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शार्मिष्ठाने भी 
तमेव चत्रे रहसि सख्याः पतिमृती सती ॥३१॥ | अपने ऋतुकालमें देवयानीके पति ययातिसे ` एकान्तम 
धर्मवित सहवासकी याचना की ॥ ३१ ॥ शर्मिष्ठाकी पुत्रके 

| राजपुत्र्याथितोऽपत्ये धर्म चावेक्ष्य म लिन मरना सात है---यह देखकर धर्मज्ञ राजा 
हर सरव्छुक्रचः ' दिष्टमेवाम्यपद्चत ॥३२॥ |ययातिने शुक्राचायंकी बात याद रहनेपर भी यही निश्चय ` 
सः क ER किया कि समयपर प्रारन्धके अनुसार जो होना होगा, 
यढुँ च .तुवेसुं चेवं देवयानी व्यजायत। (हो जायगा॥ ३२ ॥ देवयानीके दो पुत्र हुए--यहु 
और तुर्वसु | तथा बृषपर्वाकी पुत्री शार्मि्ठाके तीन पुत्र 
हुए--हुह्मु, अनु और पूरु ॥ ३३ ॥ जत्र मानिनी 


र्यं चात च पूरुं च शिष्ठा वार्षपर्वणी ॥३३॥ 
गर्मसम्भवमासुय ज्ञाय॒ मानिनी । देवयानीको यह माद्धम हुआ कि शर्मिष्ठाको भी मेरे पति- 
। के के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोधसे बेसुः 01 होकर 


| देवयानी पितुर्गेहं ययो क्रोधविमूच्छिता ॥३४।॥। | अपने पिताके घर चढी गयी || ३४ ॥ कामी ययातिने 
स | `. |मीठी-भीठी बातें, अनुनय-विनय और चरण दबाने 
प्रियामनुगत ¦ कामी अचोभिरपमन्त्रयत्‌ | . . |आदिके द्वारा देवयानीको मनानेकी चेष्टा की, उसके 
' न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः ॥३५॥। | पीछेपीछे. वहाँतक गये भी; परन्तु मना न सके ।३५। 
5s Co le शुक्राचायंजीने भी क्रोधमें भरकर ययातिसे कहा तू 
' शुक्रस्तमाह कुपितः - स्रीकामान्ृतपूरुष ! अत्यन्त ्रीलम्पट, मन्दबुद्धि और झूठा है । जा, 


| की ॥३६॥ | रारीरमे वह बुढापा आ जाय, जो मलुष्योंको कुरूप कर 
त्वां जरा विशतां मन्द चरू, चुणाम्‌ २ देता है? ॥ ३६ ॥ 


ययातिरुगच | (र | _ ययातिने कहा--ग्रह्मन्‌ | आपकी पुत्रीके साथ 
` जहोऽस्य कामानां तरन्‌ दुहितरि ते। . |". रेके अभी मे दति नही हुई है । 


| इस शापसे तो . आपकी पुत्रीका भी अनिष्ट ही है।' 
व्यत्यस्यतां यथाकामं बयसा योऽमिधास्यति ॥३७) | इसपर शुक्राचायंजीने कहा-“अच्छा जाओ; जो ग्रसन्नता- 
से तुम्हें अपनी जवानी दे-दे, उससे अपना बुढ़ापा 
इतिं उन्धन्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत | . [बदल छो’ ॥ ३७ ॥ शुक्राचार्यजीने जब ऐसी व्यवस्था 
क प्रतीज्छगा जर देहि निज वर ' [दे दी, तब अपनी राजधानीमै आकर ययातिने अपने 
यदो तात प्रतीच्छेमां जरा देहि निजं वयः ॥३८॥ बड़े पुत्र यदुसे कहा---'बेटा | तुम अपनी जवानी मुझे 
- | दे दो और अपने नानाका दिया हुआ यह बुढापा तुम 
स्वीकार कर छो । क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र | में अभी 
` | विषयोंसे तृप्त नहीं हुआ इँ । इसलिये. तुम्हारी आयु 
`| लेकर मैं कुछ वर्षोतक और आनन्द भोगूँगां? ॥३८-३९॥ 


...। यदुने कहा-*पिताजी | बिना समयके ही. प्रा 
हुआ आपका ¬= पिया पी , ।इआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी, ग तो मैं जीता भी. नहीं 
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शी ता नवम स्कन्ध 


TT न 


तुबसुश्रोदितः पित्रा ठुल्यथ्रानुथ भारत । 


 प्रत्याचख्युरधमज्ञा हनित्ये नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 


` उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ ग्रोक्तकारी तुं मध्यमः 


अपृच्छत्‌ तनयं पूरं वयसोनं गुणाधिकम्‌ । 

नं त्वमग्रजवद्‌ वत्स मां प्रत्याख्यातुमहसि ॥४२॥ 
पुरुरुशच . 

को जु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । 


प्रतिकतु क्षमो यस्म प्रसादाद्‌ विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 


अघमोऽश्रद्या ङुयाद्रकर्तोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 


इति ्र्नुदितः पूरुः प्रत्यगृह्णाज्जरां पितुः 


सांप तद्यसा कामान्‌ यथावज्जुजुष नृप ॥४५॥ 


` सप्त्वीपपतिः सम्यक पित्रवत्‌ पालयन्‌ प्रजा; 


यथोपजोषं विषयाञ्जुजुषेऽव्याहृतेन्द्रियः ॥४६॥ 


देवयान्यप्यजुदिन मनोबाग्देहवस्तुमिः । 


.. यसः परमां प्रीतिमरुपाह प्रेयसी रह; ॥४७॥ 


अयजद्‌ यहपुरुषं क्रतुमिभूरिदकषिमैः । 
सबदेवमयं देवं सवेवेदमयैं हरिम्‌ ॥४८॥ 


अविदित्वा सुख ग्राम्यं वेतृष्ण्यं नेति पूरुष; ॥४०। चाहता । क्योंकि कोई भी मनुष्य जबतक विषय-सुखका 


: ८३ 


अनुभव नहीं कर लेता, तबतक उसे उससे वैराग्य नहीं 
होता? ॥ ४० ॥ परीक्षित्‌! इसी प्रकार तुरु, दरु 
और अनुने भी पिताकी आज्ञा अस्त्रीकार कर दी | सच 
पूछो तो उन पुत्रोको धर्मका तत्त्व माळूम नहीं था | 
वे इस अनित्य शरीरको ही नित्य माने बैठे थे || ४१ ॥ 
अब ययातिने . अवस्थामे सबसे छोटे किन्तु गुणेमिं बड़े . 
अपने पुत्र पूरुको बुलाकर पूछा और कडा-_'बेट़ा ! 
अपने बड़े भाइयोंके समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं 
टाळनी चाहिये’ ॥ ४२ ॥ 


पूरुने कहा पिताजी ! पिताकी कृपासे मनुष्यको 
परम पदकी. प्राप्ति हो सकती है | वास्त्रमें पुत्रका. शरीर 
पिताका ही दिया हुआ है | ऐसी अवस्थामें ऐसा कौन 
है, जो इस संसारमें पिताके उपकारोंका बदला चुका 
सके£॥ ४३॥ उत्तम पुत्र तो वह है, जो .पिताके मन- | 
की बात बिना कहे ही कर दे । कहनेपर श्रद्धाके साथ . 
आज्ञापालन करनेवाले पुत्रको मध्यम कहते हैं । जो 


`| आज्ञा प्राप्त होनेपर भी अश्रद्धासे उसका पालन करे 


वह अधम पुत्र है । और जो किसी प्रकार भी पिताकी 
आंज्ञाका पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही | 
भूछ है। वहं तो पिताका मळ-मूत्र ही है ॥ ४४ ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार कहकर पूरुने बड़े आनन्दसे अपने 
पिताका बुढ़ापा स्वीकार कर लिया | राजा ययाति भी 


उसकी जवानी लेकर पूर्वत्रत्‌ विषयोंका सेवन करने : | 


लगे ॥ ४५ ॥ वे सातों द्वीपोंके एकछत्र सम्राट थे । 
पिताके समान भलीभाँति प्रजाका पालन करंतें थे । 
उनकी इन्द्रियोंमें पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथा- 

प्रात विषयोंका' यथेच्छ उपभोग करते थे || ४६ ॥ देव-' 
यानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी | वह अपने प्रियतम 

ययातिको अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओके द्वारा 
दिन-दिन और भी प्रसन्न करने ठगी | और एकान्तमे 
सुख देने लगी || ४७ ॥ राजा. ययातिने समस्त वेदोके 
प्रतिपाद्यः सवदेवखरूप यज्ञपुरुष भगवान्‌ श्रीहरिका बहुत- 
से बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञांसे यजत किया ॥ ० त 1 ८॥ 


' १, च्छः ततः | २. च | ३. वदूबुभुजे | ४, वाम्य ० | 
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` यष वितं वोन्नीय जलदाः । 


ती  '[बण१९ 


ज्ञेते आकाशमै दछ-के दछ बादल दीखते हैं. और कमी 
नहीँ भी दीखते, वैसे ही परमात्माके खरूपम यह जगतू 
खभ; माया और मनोराज्यके समान. कल्पित है | यह. 


| व मावि, नागा bE कमी अनेक नाम और रूपोंके रूपमें प्रतीत होता है, 
“| और कमी नहीं भी ॥ ४९ ॥ वे परमात्मा सबके हृदय- 


he i Se id ind 
= 
ते 


तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम्‌ । 


म क्‍ _ नारायणमणीयांसं निराश्षीरयजत्‌ रुम्‌ ॥५०॥ 


एवं वर्षसहस्राणि ` मनःषष्ठेमेनःसुखम्‌ । 


भै विराजमान हैं । उनका खरूप सूईमसे भी सूक्ष्म है ! 
उन्हीं सुर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीनारायणको 
अपने हृदयमें स्थापित करके राजा .ययातिने निष्काम 


'भावते उनका यजन किया,। ५० ॥ इस प्रकार एक 


हजार वर्षतक उन्होंने अपनी उच्छुङ्खठ इन्द्रियोंके साथ 
मनको जोड़कर उसके प्रिय विषयोंको भोगा | परन्तु 
इतनेपर भी चक्रवर्ती सम्राट ययातिकी भोगोंसे तृप्ति न | 


विदधानोऽपि नातप्यत्‌ सा्मौमः कदिन्द्रियेः॥५१॥| हो सकी ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमंहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे- 


३ 
ऽष्टादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
— 


अथेकोनविशोऽध्याय 


ययातिका गृहत्याग 


` श्रीशुक उवच 


स इत्थमाचरन्‌ कामान्‌ स्तरेणोऽपहवमात्मनः । 


` बुदुघ्वा ग्रियाय निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥ १ ॥ 


2 ग रषी ॥ ७॥ वली खोर गे जौर च तयार कर दिय 1 १7 तय मिपा 


` शृणु मागव्यमूं गाथां मद्विधाचरितां भुवि । 


धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः ॥ २॥ 


` बल एको वने किद्‌ बिचिन्तन्‌ प्रियमातमनः। 
दद कूपे पतितां खकमवशगामजाम्‌.॥ ३॥ 


तस्या उद्धरणोपायं बस्तः काम्री विचिन्तयन्‌: ` 


ग विषाणाग्रेण रोधसी ॥ ४॥ 
१ १ 9० | २, प्राचीन प्रतिमे सुस आगे (यायाते? 


ना भं अधिक है | | co 
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श्रीशुकदेखजी कदते है- परीक्षित्‌ ! राजा ययाति 
इस प्रकार ख्रीके वशमें होकर विषयोंका उपभोग करते. 
रहे | एक दिन जब अपने अधःपतनपर दृशि गयी 
तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय 
पत्नी देवयानीसे इस गाथाका गान किया ॥ १ ॥ गग- 
नन्दिनी ! तुम यह गाथा सुनो । प्रथ्वीमें मेरे ही समान 
विषयीका यह सत्य इतिहास है । ऐसे ही ग्रामवासी 
बिषयी पुरुषोंके सम्बन्धे वनव्रासी जितेन्द्रिय पुरुष: 
दुःखके साथ विचार किया करते हैं किं इनका कल्याण 


| कंसे होगा! ॥ २ ॥ एक था बकरा | वह बनमें अकेला 


ही अपनेको प्रिय ळानेवाली वस्तुएँ ढुँदता हुआ घूर | 
रहा. था | उसने देखा कि अपने कर्मत्रश एक बकरी 
कूएम गिर पड़ी है || ३ ॥ वह बकरा बड़ा कामी था | 
वह सोचने लगा कि इस बंकरीको किस्त प्रकार कू 
निकाला जाय | उसने अपने सींगसे कूएके . पासकी 
धरती खोद डाळी और रास्ता तैयार कर लिया ॥ ® | 


Dr =, memes ॥ 


SN सक रू 
DOTS “ESS iba nO “ds 
( ID ~ MM क त मा रारा 
= 
Li 


इन्द्रियारामगुत्सृज्य खामिनं दुःखिता ययौ ॥ ८॥ 


सोऽपि चानुगतः खैणः कृपणसां प्रसादितुम्‌ । 


आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव .मायया ॥ १२।। 
यत्‌ पृथिव्यां त्ीहियवं हिरण्यं पशवः खियः । 


नं दुहन्ति मनःग्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥१३॥ उ पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं कर 
nn 


अ १९] . नवम स्कन्ध टाल. 


लोचोय इद मषी सखि [जा 
बकरेसे ही प्रेम करना चाहा | वह दाढी-मूँछमण्डित 
करा हृष्टपुष्ट, जवान, बकरियोंको सुख देनेवाला, 
| विहारकुशछ और बहुत प्यारा था | जब दूसरी बकरियों- 
| ने देखा कि कूएँमै गिरी इई बकरीने उसे अपना प्रेमपात्र 
चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसीको अपना पति बना 
लिया | वे तो पहलेसे ही पतिकी तळाशमें थीं | उस 
बकरेके सिरपर कामरूप पिशाच सवार था | वह अकेला 
ही बहुत-छी बकरियोंके साथ विहार करने छगा और 
अपनी सब सुध-बुध खो बैठा ॥ ५-६ || जब उसकी 
कूएँमेंसे निकाळी हुई प्रियतमा बकरीने देखा कि मेरा 
पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरीसे त्रिहार कर रहा 
है, तो उसे बकरेकी यह करतूत सहन न हुई ॥ ७॥ 
उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेमका 
कोई भरोसा: नहीं हैं और यह मित्रके रूपें शत्रका काम 
कर रहा है | अतः वह बकरी उस इन्द्रियलोलुप बकरे- 
को छोड़कर बड़े दुःखसे अपने पालनेवालेके पास चली 
गयी ॥ ८ ॥ वह दीन कामी बकरा उसे मनानेके लिये 
'मे-में करता हुआ उसके पीछे-पीछे चला । परन्तु उसे 
मार्गमे मना न सका ॥ ९ || उस बकरीका स्वामी एक 
ब्राह्मण था । उसने क्रोधमें आकर बकरेक्रे लटकते हुए 
अण्डकोषको काट दिया । परन्तु फिर उस बकरीका ही 
भळा करनेके लिये फिरसे उसे जोड भी दिया । उसे 
इस प्रकारके बहुत-से उपाय माळूम थे || १० ॥ प्रिये | 
इस प्रकार अण्डकोष जुड़ जानेपर वह बकरा फिर कृएँ- 
से निकली हुई बकरीके साथ बहुत दिनोंतक विषय- 
भोग करता रहा, परन्तु आजतक उसे सन्तोष न ` 
इजा ॥ ११ ॥ इन्दरी ! मेरी भी यही दशा है। 
तुम्हारे प्रेमपाशमें बॅधकर मैं भी अत्यन्त दीन हो गया। 
तुम्हारी सायासे मोहित होकर मैं अपने-आपको भी 
भूल गया हं ॥ १२॥ ट 


प्रिये! पृथ्वीमें जितने भी धान्य ( चावल, जौ आदि), 
इणे, पशु और बियाँ हैं-_ने सब-के-सब मिल्क्र-भी 
सकते,जो कामनाओं- 
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तया वृत्त समुद्दीक्षय बह्दयोऽजाः कान्तकामिनी १।।५॥। 


` पीवानं | ७ ७३ १ ७ ७ याभकोविदस्‌ 
वानं इमशुल श्रेष्ठ मीढ्वांसं याभकोविदस्‌ । 
'स एको5जबृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः । 
रेमे कामग्रहग्रत्त आत्मानं नाबबुध्यत ॥ ६॥ 


०५ = २ 
तमव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया | 
विलोक्य कूँपसंतिग्ना नामृष्यद्‌ बस्तकमं तत्‌ ॥ ७॥ 


तं ददद सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसोहृदम्‌ | 


इपेसिडविडाकारं नाशक्नोत्‌ पथि संधितुस्‌ ॥ ९॥ 
तस्यास्तत्र द्विजः कशिदजाखाम्यच्छिनद्‌ रुपा 

उम्बनतं व्रषणं भूयः सन्दधेऽर्थाय योगवित्‌ ॥१०॥| 
सम्बद्भवृषणः सोऽपि जया कूपलब्धया | 
काल बहुतिथं भद्रे कामैर्नाद्यापि तुष्यति ॥११॥ 


तथाह कृपणः सुश्रु भवत्याः प्रेमयन्त्रितः | 


४ तत (4 म [ अं १९ 
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दि कापानाएुपभोगेन शाम्यति | : के प्रहारसे जर्जर हो रहा है ॥ १३ ॥ विषयेकि मोगने- 
न जातु काम: | खा | से भोगवासना कमी शान्त नहीं हो सकती । बल्कि जेसे 


| एवामिवर्धते घीकी आइति डालनेपर आग और भइक उठती है, 


जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तुके साथ 
राग-द्रेषका भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शा हो जाता 
| है तथा उसके लिये सभी दिशाएँ सुखमयी बन जाती 
समदध्टेलदा पुंसः सवाः सुखमया दिश; ॥१५॥ हैं ॥ १५ ॥ विषयोंकी तृष्णा ही दुःखोंका उद्गमस्थान 
| F a है | मन्दबुद्धि लोग बड़ी कठिनाईसे उसका त्याग कर 
या दुस्त्यजा दुर्मतिमिजीयेतों यान जीयते | ; सकते हैं ! शरीर बूढा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य: 
| हु ` ` | नवीन ही होती जाती है । अतः जो अपना कल्याण 
ता तृष्णा दुःखनिवहां शमेकामो इतं त्यजेत्‌ ॥१९॥ | चाहता है, उसे शीत्र-से-शीप्र इस तृष्णा ( मोग-वासना ) 
| ` (का त्याग कर देना चाहिये॥ १६॥ और तो क्या-- 
'| अपनी मा; बहिन और कन्याके साथ मी अत्रेले एक आसन- 
पर सटकर नहीं बैठना चाहिये। इन्द्रियाँ इतनी बळत्रान्‌ हैं 
कि वे बड़े-बड़े विद्वानोंकी भी विचलित कर देती | 
हैं || १७ ॥ विषयोंका बार-बार सेवन करते-करते मेरे 
एक हजार वर्ष पूरे हो गये, फिर भी क्षण-प्रति-क्षण उन 
भोगोंकी लालसा बढ़ती ही जा रही है ॥ १८॥ 
तथापि चानुसवन तृष्णा तेषूपजायते ॥१८॥ | इसलिये मैं अब भोगोंकी वासना-तृष्णाका परित्याग करके 
| अपना अन्तःकरण-परमात्माके प्रति समर्पित कर दूँगा 
और शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदिके भावोंसे ऊपर उठकर 
अहङ्कारऐे मुक्त हो हरिनोंके साथ चनमें विचरूँगा । १९। 
लोक-परलोक दोनोंके ही भोग असत्‌ हैं, ऐसा समझकर 
| न. तो उनका चिन्तन करना चाहिये और न मोग ही । 
समझना चाहिये कि उनके चिन्तनसे ही जन्म-मृत्युरुप 
संसारकी प्राप्ति होती है और उनके भोगसे तो आत्म- 
नारा ही हो जाता है । वास्तवमें. इनके रहस्यको जान 
| कर इनसे अलग रहनेत्राला ही आत्मञ्चानी है? २० ॥ 
परीक्षित्‌ | ययातिने अपनी पत्नीसे इस प्रकार कर्द 
कर पूरुकी जवानी उसे लोटा दी और उससे अपना 
बुढ़ापा ले लिया | यह इसलिये कि अब उनके चित्तम 
दिशि द्षिणपूवस्या दुझं दक्षिणतो यदुम्‌ । विषयोंकी वासना नहीं रह गयी थी ॥ २१ ॥ इसके 
प्र अर ~° “बाद उन्होंने दक्षिण-पूर्व दिशामे द्यु, दक्षिणमें यढुः 
5 iad ० उमा चरम ॥२२। | पश्चिम तुव और उत्तरमे अनुको राज्य दे दिया `, न सु चक्र उदीच्यामनुमौशरम्‌ ॥२२ ॥ | पश्चिममें र्वु और उत्सं अनुको राज्य दे दिया ॥२२, 
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यदा न ङुरुते भातं सवभूतेष्वमङ्गलस्‌ | 


मात्रा खस दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ । 
` बलवानिन्दरियग्रामो विद्वांसमपि केति ॥१७॥ 


से वर्षसहस में विषयान्‌ सेतोऽसकृत्‌। .. 


` तसादेतामह त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 


निरहंकारक्षरिष्यामि मृगैः सह ॥१९॥ 


` इ्टंश्ुतमसंद्‌बुदष्वा नातुध्यायेनन संविशेत्‌ । 
संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदृक्‌ ।।२०॥। 


_ इत्यक्त्वा नाहुषो जायां. तदीयं पूरवे, वयः । 


दत्वा खां जरसं तसादाददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 


So sos 
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सारे भूमण्डलकी समस्त सम्पत्तियोंक्रे योग्यतम पात्र पूरुको 
अपने राज्यपर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयोंको उसके 
अधीन बनाकर वे वनमें चले गये | २३ | यद्यपि राजा 
ययातिने बहुत वर्षोतक इन्द्रियोंसे. विषयोंका सुख भोगा 
था--परन्तु जसे पाँख निकल आनेपर पक्षी अपना : 
धोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षणर्मे ही 
सब कुछ छोड़ दिया || २४ ॥ बनमें जाकर राजा 
ययातिने समस्त आसक्तियोंसे छुट्टी पा ळी । आत्म- 
| द्वारा उनका त्रिगुणमय लिङ्गरारीर नष्ट हो 
गया । उन्होंने माया-मळसे रहित परब्रह्म परमात्मा 
वासुदेवे मिलकर वह भागवती गति ग्राप्त की, जो बड़े- | 
बड़े भगवानके प्रेमी संतोंको प्राप्त हीती है ॥ २५॥ ` 
जब. देवयानीने वह गाथा सुनी, तो उसने समझा 
कि ये मुझे निबृत्तिमार्गके लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं । 
क्योंकि खी-पुरुभरमें परस्पर प्रेमके कारण विरह होनेपर . 
विकलता होती है, यह सोचकर ही इन्होने यह बात 
हँसी-हँसीमै कही है ॥ २६ || खजन-सम्तरन्धियोंका - 
जो ईश्वरके अधीन हैं-एक स्थानपर इकट्ठा हो जाना 
वसा ही है, जसा प्याऊपर पथिकोंका । यह सब 
भगतानकी मायाका, खेल और खप्नके सरीखा ही है । 
| ऐसा समझकर देत्रयानीने सब पदार्थोकी आसक्ति त्याग 
दी और अपने मनको भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तन्मय करके 
बन्वनके हेतु लिङ्गशरीरका परित्याग -कर दिया--वह 
भगवानको प्राप्त हो गयी ॥ २७-२८ ॥ उसने भगवान्‌- 
को नमस्कार करके कहा--“समस्त जगतुके रचयिता, 
हे सबके आश्रयखरूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
£ वासुदेवको नमस्कार है | जो परम शान्त और 
सबभूताधिवासाय शान्ताय बृहृते नमः ॥२९॥ | तत्त है, उसे मैं नमस्कार करती हूं ॥ २९ ॥ 


MR RP SP ०० , 
भूमण्डलस्य सवस्य पूरुमहततमं विशाम्‌ । 
अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वरे स्थाप्य वनं ययौ ॥२३॥ 
आसेवितं वषपूगान्‌ षड्वर्गं विषयेषु सः । 


` क्षणेन युप्रुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥२४॥ 
स तत्र निधुक्तसमस्तसङ्ग 
आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिङ्गः । ` 
परेऽमले त्क्षणि वासुदेवे 
छेमे गतिं भागवतीं प्रतीत; ॥२५॥ 


थुत्शा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः | 
= स्रीपुसो; स्नेहवैकव्यात्‌ परिहासमिबेरितय ॥२६॥ 
सा संनिवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छताम्‌ । 
बिज्ञायेश्वरतन्त्राणा मायाविरचितं प्रः ॥२७। | 
सवत्र सङ्गसुत्युज्य सम्नौपम्येन भार्गवी । । 
कृष्ण मन; समावेश्य व्यधुनोछिड्नमात्मनः. ॥२ ८॥ | 


नमस्तुभ्यं गवते वासुदेवाय वेधसे । ` 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
एकोनविंशोऽध्यायः: ॥ १९ ॥ | 
| >~ 
F उ ब | पूरके वंश, राजा दुष्यन्त और भरतके चरित्रका वर्णन न 
श्रीशुक उवाच भीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | अब मैं राजा 


'पूरशं अवश्यामि “यत्र जातोऽसि भारत । पूरुके वंाका वर्णन करूँगा । इसी बंरामें तुम्हारा जन्म 
१५ वहितम्‌ । २. विभोः । ३, प्राचीन प्रतिमे धायते’ इतना अधिक पाठ है । ४, बादरायणिस्ार र 
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यत्र राजर्षयो :वंस्या त्रह्मवंश्याञ्च जज्ञिरे ॥ १ ॥ 
जनमेजयो ह्याभूत्‌ पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः। .. 
प्रवीरोऽथ नमस्युवें तस्मा्चारुपदोऽमवत्‌ ॥ २॥ 
तस्य॒ सुद्नुरभूत्‌ पुत्रस्तसाद्‌ बहुगवस्ततः। ` 
संयातिस्तस्याहंयाती रोद्राश्वस्तत्सुतः स्मरतः ॥ २॥ 
ऋतेयुस्तस्य दुक्षेयुः स्ण्डिलेयुः कृतेयुकः । ` 
जलेयुः सन्ततेयुश्च धमंसत्यत्रतेयवः ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मर्षि भी इए हैं || १ ॥ पूरुका पुत्र हुआ जनमेजय | 
जनमेजयका प्रचिन्त्रान्‌,प्रचिन्वान्‌का प्रवीर,प्रबीरका नमस्यु 
और नमस्युका पुत्र हुआ चारुपद ॥ २ || चारुपदसे सुदु, 
सुदय॒से बहुगव, बहुगत्रसे संयाति, संयातिसे अहंयाति और 
.अहंयातिसे रौद्राश्च हुआ ॥ ३॥ परीक्षित्‌ ! जैसे 
विश्वात्मा प्रधान प्राणसे दस इन्द्रियाँ होती हैं, बसे ही 
घृताची अप्सराके गर्भसे रौद्राश्चके दस पुत्र हुए--ऋतेयु, 
| कुक्षेय, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्ततेयु) धर्मयु, 
दरैतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्प्रतः। | सत्येयु, अतेयु और सबसे छोटा वनेयु ॥ ४-५ ॥ 
घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ॥ ५॥ | परीक्षित | उनमेंसे ऋतेयुका पुत्र रन्तिभार हुआ और 
ऋतेयो र॑न्तिमारोऽभूत त्रयसतस्थात्मजा नृप । | रतिमरके तीन पुत्र इर्ति, छुव और अप्रतिरष । 
सुमति्चुवोऽम्रतिरथः कण्वोऽग्रतिरथात्मजः ॥ ६ ॥ 
तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्या द्विजातयः । 

पुत्रो5भूत्‌ सुमे म्यो दुष्यन्तसतत्सुतो मतः ॥७॥ | 
दुष्यन्तो सगयां यातः कण्वाश्रमपदं गत; । 


पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेघातिथिसे प्रस्कण्व आदि 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए । सुमतिका पुत्र रेम्य हुआ, इसी रेम्यका 
पुत्र दुष्यन्त था ॥ ७ ॥ 


शिकार खेळनेके लिये गये हुए थे | उधर ही वे कण्व 
मुनिके आश्रमपर जा पहुँचे | उस आश्रमपर देवमायाके 
समान मनोहर एक खी बेठी हुई थी । उसकी रूश्मीके 
समान अङ्गकान्तिसे वह आश्रम जगमगा रहा था । 
उस सुन्दरीको देखते ही दुष्यन्त मोहित हो गये और 


तत्रासीनां स्वप्रभया. मण्डयन्तीं रमामिव ॥ ८॥ 
किलोक्य सँयो अहे देवमायामिव खियम्‌ | . 
बमाषे तां वरारोहां भटैः कतिपयैईत; ॥ ९ ॥ 
> तदशनग्रमुदित संनिवत्तपरिश्रैम; । 
पच्छ कामसन्तप्तः अ्दसन्छसणया गिरा ॥१०॥ मधुर वाणीसे मुसकराते इए उससे पूछा--॥ १० ॥ 
का त्वं कमरपत्राक्षि कस्यासि हृदयङ्गमे । 


किंवा चिकीर्षितँ त्वत्र भवत्या निर्जने वने ॥१.१॥ 

` व्यक्त राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे । 

' न हि चेतः पौरवाणापधें रमते क्कचित्‌ ॥१२॥ 
FE राङन्तलोवाच 


4 “जे Pe | | 
हे र हर कको कलो 007 १, रतिनारो । २. रेतिदुष्य० । ३. मुमुद्दे सच्चो 
| लंड 
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आकर्षित करनेवाली सुन्दरी | तुम इस निर्जन वते 
रहकर क्या करना चाहती हो ? ॥ ११ ॥ सुन्दरी | 


हो । क्योंकि पूरुवंरियोंका चित्त कभी अधर्मकी ओ 
नहीं झुकता? || १२ ॥ 


विश्वामित्रजीकी पुत्री हुँ । मेनका अप्सराने मुझे 


हुआ है । इसी वंशके वंशधर बहुत-से राजर्षि और. 


अप्रतिरथके पुत्रका नाम था कण्व ॥ ६॥ कण्तका ' 


एक बार दुष्यन्त बनमें अपने कुछ सनिकोके साथ. 


उससे बातचीत करने छगे॥ ८-९ ॥ उसको देखनेसे ' 
उनको बड़ा आनन्द मिला | उनके मनमें काम-ासना | 
जाग्रत्‌ हो गयी | थकात्रट दूर करनेके बाद उन्होंने बडी. 
(कमळदळके समान सुन्दर नेत्रोंवाळी देवि! तुम कौन. 
हो और किसकी पुत्री हो ? मेरे हृदयको अपनी ओर | 


मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रियकी कर्ती | 


शाकुन्तळाने कद्दा-आपका कहना सत्य दै i | 


. Sa 


FA) 
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वेदेतद भगवान्‌ कण्वो वीर किं कराम ते ॥ १३ । | छोड़ दिया था | इस बातके साक्षी हैं मेरा पाळन-पोषण 
| करनेवाले महर्षि कण्वं | वीरशिरोमणे ! मैं आपकी क्या 
. सेवा करूँ £| १३ ॥ कमलनयन | आप यहाँ बेठिये 
और हम जो कुछ आपका खागत-सत्कार करें; उसे 
नि 8 खीकार कीजिये। ओश्रममें कुछ नीवार ( तिन्नीका भात) 
ञुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ | है । आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिये और जँचे 
| $ .. तो यहाँ ठहरिये’ ॥. १४ ॥ 
|` ढुष्यन्तने कहा “गुन्द्री -] ` तुम कुशिकवंररमें 
, | उंतन्न हुई हो, इसलिये इस प्रकारका आतिथ्य-सत्कार 
तुम्हारे योग्य ही है.। क्योंकि राजकन्याएँ खयं ही अपने 
योग्य पतिको वरणं कर लिया करती हैं | १५॥ 
` |श्कुन्तळाकी खीकृति मिल जानेपर देश, काळ और 
|शाख्रको आज्ञाको जाननेत्राळे राजा दुष्यन्तने गान्धर्व 
विधिसे धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया ॥१६॥ 
राजषिं दुष्यन्तका वीर्यं अमोघ था । रात्रिमें वहाँ रहकर 
| दुष्यन्तने शकुन्तलाका सहवास, किया और दूसरे दिन : 
| सबेरे वे अपनी राजधानीमै चले गये | समय -आनेपंर 
शकुन्तलाको एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥ महर्षि 
कण्बने . वनमें ही राजकुमारक्रे जातकर्म आदि संस्कार 
- | विधिपूक्क सम्पन्न किये | वह बाळक बचपनमें ही इतना 
बलवान था कि बड़े-बड़े सिंहोंको बल्पूवंक बाँध लेता 
और उनसे खेला करता॥ १८ ॥ 
वह बाळक भगवानका अंशांगावतार था । उसका 
बछ-विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर 
रमणीरतन शकुन्तला अपने पतिके पास गयी || १९ || 
[जब राजा दुष्यन्तने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्रको 
स्वीकार नहीं किया,-तब जिसका वक्ता नहीं दीख रहा 
था और जिसे सब लछोगोंने सुना, ऐसी आकाशवाणी 
हुई ॥ २० ॥ . पुत्र उत्पन्न करनेमें माता तो केवळ . 
`| धोंकनीके समान है । वास्तममें पुत्र पिताका ही है ।" 
| . | क्योकि पिता ही पुत्रके रूपमें तपन्न होता है । इसलिये 
भरख पुत्र दुष्यन्त मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥२१॥ | दुष्पन्त | तुम शकुन्तछाका तिरस्कार न्‌.करो, अपने 
“ पत्रका भरण-पोषण करो ॥ २१ ॥ राजन्‌ ! वंशकी 


रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । बृद्धि करनेवाला ¬ (दि करनेवा पुत्र अपने पिताको नरकसे उबार-छेता अपने पिताको नरकसे उबारः लेता 
१. वाणि | २. को । ३. कुमारस्य बने चके सर्वा; समुदिताः | ४, गेन्द्र तरसा क्रीडते स च बाल० | ` 
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` आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामहणं च नः । 


दुष्यन्त उवाच ` 
उपपन्नमिदं सुञ्च जातायाः कुशिकान्वये । 
खयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम्‌ ।।१५॥ 
'ओमित्युक्त ` यथाधमप्नुपयेमे शङुन्तलाम्‌। 
गान्धवेविधिना राजा देशकालविधानवित्‌ ॥१६॥ 
अमोघवीर्यो राजपिंमेहिष्यां वीर्यमादधे । 
श्वोभूते स्वपुरं यातः कालेनाम्नत सा सुतस्‌ ॥१७॥ 
कण्वः कुमारस्य बने चक्के ससुचिताः क्रियाः । 
बद्ध्वा मृगेन्‍्द्रीस्तरसा क्रीडति से स बालकः ॥ १८॥ 
तं दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा। 
हरेरंशांशसम्धूतं . भतुरन्तिकमागमत्‌ ॥१९॥ 
यदा न जगृहे.राजा मार्यापुत्रावनिन्दित । 
श्वता सवभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ।।२०॥। 


माता भख्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः | 


33 5 
त्वं चास्य घाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥२२। । [है । शकुन्तलाका कहना बिल्कुल .ठीक है । इस गर्भको 

| ; धारण करनेवाले तुम्हीं हो’ ॥ २२ 1 | 

'परीक्षित्‌ ! पिता दुष्यन्तकी मृत्यु हो जानेके बाद 
वह परम यशखी बालक चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ। उसका 
जन्म भगवानके अंशे हुआ था । आज भी पृथ्वीपर 
उसकी महिमाका गान किया जाता है ॥ २३ ॥ उसके 
दाहिने हाथमें चक्रका चिद्द था और पेरोंमें कमलकोषका | 
| महामिप्रेककी विधिसे राजाधिराजके पद्पर उसका अभिषेक 


पिरर्युपरते सोऽपि चक्रवती महायशाः । 
महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो शुषि ॥२२॥ 
चक्र दक्षिणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयो।। 
ईनेमहाभिपेकेण सोऽभिपिक्तोऽधरा्‌ विश ॥२४। 


भरतने ममताके पुत्र दीर्घतमा मुनिको पुरोहित बनाकर 
गङ्गातटपर गङ्गासागरसे लेकर गङ्गोत्रीपयन्त पचपन पवित्र 
अश्वमेध यज्ञ किये । और इसी प्रकार यमुनातटपर भी 
प्रयागसे लेकर यमुनोत्रीतक उन्होंने अठहत्तर अश्वमेध 
; यज्ञ किये | इन सभी यज्ञोमें उन्होंने अपार धनरारिका 


पञ्चपञ्चाशता - मेध्यैगङ्गायामनु वाजिभिः । 
मामतेयं पुरेधाय यमुनायामचु ग्रः ॥२५॥ 


अषटसपृतिमेष्याश्वान्‌ बबन्ध प्रददद्‌ वसु । 


स्थापन “बड़े ही उत्तम गुणवाले स्थानमें किया गया था। 


[ 3 दौष्यन्तेररि म 
र र चीगुणे १ स्थानमें २, > ५७४ 
भरतस्य हि भन्‌ स्‌ Ui 2. उस स्थानमें भरतने इतनी-गाएँ दान दी थीं कि एक 


सहस्नं बहशो यसिन्‌त्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 
( १३०८४ ) गाए मिली थीं ॥ २५-२६ ॥ इस 


' प्रकार राजा भरतने उन यज्ञोंमे एक सौ तैंतीस 
( ५५५७८ ) धोड़े. बाँधकर ( १३३ यज्ञ करके ) 
समस्त नरपतियांको असीम आश्च्यमें डाळ दिया | इन 


त्रयेखिंतच्छतं ह्यश्वान्‌ बद्ध्वा विसापयन्‌ नृपान्‌। 
दोष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां शुरुमाययो ॥२७॥ 


मिला ही, अन्तमें उन्होंने मायापर भी विजय प्राप्त. की 
.और देवताओंके परमगुरु भगवान्‌ श्रीहरिको प्राक्त कर 
लिया || २७ ॥ यज्ञमें एक कर्म होता है 'मृष्णार' | 
उसमें भरतने सुवर्णसे विभूषित, - श्वेत दाँतोंबाळे तथा 


मृगाञ्छक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन पंरीवृतान्‌ । 
अदात्‌ कमणि मष्णारे नियुतानि . चतुदश ॥२८॥ 


भरतस्य महत्‌ कर्म न पूवे नापरे नृपाः 
ER भरतने जो महान्‌ कर्म किया, वह न तो पहले 


यवन, अन्ध्र, कङ्क, खश, शक और म्लेच्छ 
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दान किया था । दुष्पन्तकुमार- भरतका यज्ञीय अग्नि- - 


हजार ब्राह्मणोंम प्रत्येक त्रामणको एक-एक बद्र ' 


यज्ञोकें द्वारा इस लोकमें तो राजा भरतको परम यश. 


काले रंगके चौदह लाख हाथी दान किये ॥ २८ ॥ 


राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर | 
| सकेगा | क्या कभी कोई हाथसे खर्गको छू सर्वी 
है ? || २९ ॥ मरतने दिखिजयके समय किरात, हण! ' 


"इआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था ॥ २४॥ | 


~ 


अ० २०] 
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९१ 


जित्वा पुरासुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भेजिरे । 
` देवसनियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥३१॥ 
सर्वकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । 


समाख्रिणवसाहस्रीदिक्ष॒ चक्रमवतयत्‌ ॥३२॥ 


| ससम्राड लोकपालाछ्यमैश्वर्यमधिराट्‌ श्रियम्‌ । 


चक्रं चास्खलितं प्राणान्‌ मुवेत्युपरराम ह ॥३३॥ 
तस्यासन्‌ नृपबैद्॒भ्य; पत्न्यस्तिसः सुसम्मताः। 
जघ्लुस्त्यागमयात्‌ पुत्रान्‌ व इतीरिते ॥३४॥ 
स्येव वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतम्‌ | 
म मरुतो Ds ॥३५॥ 
अन्तरवत्न्यां पतन्या मेथुनाय बृहस्पति: । 

` बृ वारितो गर्भ शप्त्वा रनद ॥३६॥ 
तं स्ह ममता भ्त्यागविशञङ्क्ताम्‌ | 
"त तस्य शोकंमेनं सुरा जशुः ॥३७ | 


मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते |. 
' १. पुंसां । २. त्रपि । ३. कमेकं । 
मा० . ` | 


पंहले युगमें बलवान्‌ असुरोंने देवताओंपर विजय प्राप्त 
कर ली थी और वे रसातलमें रहने ळगे थे । उस समय बे 
बहुत-सी देवाङ्गनाओको रसातलमें ले गये थे | राजा 
भरतने फिरसे उन्हें छुड़ा दिया ॥ ३१ | उनके राज्य- 
में पृथ्वी और आकाश प्रजाकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण 
कर, देते थे । भरतने सत्ताईस हजार वर्षतक समस्त 
दिशाओंका एकछत्र शासन. किया || ३२ | अन्तमें 
सार्वभौम सम्राट्‌ भरतने यही निश्चय किया कि छोक- 
पालोंको भी चकित कर देनेवाला ऐनवर्य, सार्वभौम 
सम्पत्ति, अखण्ड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही 
है | यह निश्चय करके वे संसारसे उदासीन हो गये | ३३॥ 

परीक्षित्‌ ! विदर्भराजकी तीन कन्याएँ सम्राट 
भरतकी पत्नियाँ थीं | वें उनका बड़ा आदर भी करते थे । 
परन्तु जब भरतने उनसे कह्‌ दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे 
अनुरूप नहीं हैं, .तब वे डर गयीं कि कहीं सम्राट हमें 
त्याग न दें | इसलिये उन्होंने . अपने बच्चोंको मार 
डाछा ॥ २४.॥ इस प्रकार सम्राट्‌. मरतका वंश वितथ 
अर्थात्‌ विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने .सन्तानके 
लिये “मरुत्स्तोम' नामका यज्ञ किया । इससे मरुद्गणोंने 


प्रसन्न होकर भरतको भरद्वाज नामका पुत्र दिया॥ ३७॥ 


भरद्दाजको उत्त्तिका प्रसङ्ग यह -है कि एक बार 
ब्रृहस्पतिजीने अपने भाई उतथ्यकी गर्भवती पत्रीसे, 
मेथुन करना चाहा | उस समय गर्भमें जो बाळक 
( दीधतमा ) था, उसने मना किया | किन्तु बृहस्पति- 
जीने उसकी बातपेर ध्यान न दिया और उसे “त्‌ अंधा 
हो जाः यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर 
दिया || ३६ || उतथ्यकी .पत्नी ममता इस बातसे डर 
गयी कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें । इसलिये 


उसने ब्रृहस्पतिजीके द्वारा होनेवाले. लडकेको त्याग 


देना चाहा । उस समय देवताओंने गर्भस्थ सिशझुके 
नामका निर्वचन करते हुए यह कहा।।३७॥ '्बृहस्पति- 
जी कहते हैं. कि अरी भूडे ! यह मेरा औरस और मेरे 
भाइका केत्रन--इस प्रकार दोनोंका पुत्र ( द्वाज ) है; 


: इसपेर ममताने' कहा---थबूहस्पते-। यह सेरे ` पतिका 
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नाती [जज 


USN RR 
यातौ यदुक्त्वा पितरे भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥ २८ 


` चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । 


रट 


| 

नहीं, हम दोनोंका ही पुत्र है; इसलिये तुम्हौं इसका 
भरणःपोषण करो ।' इस प्रकार आपसमें विवाद करते 
हुए भाता-पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गये | 


| इसलिये इस छड़केका नाम “भरद्दाज' हुआ ॥ ३८॥ : 
| देवताओंके द्वारा नामका ऐसा निर्वचन होनेपर भी 


ममताने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अथात्‌ 
अन्यायसे पैदा हुआ है। अतः उसने उस बच्चेको 
छोड़ दिया. । अब मरुद्गणोंने उसका पालन किया 


क | और जब राजा मरतका वंश नश होने लगा, तब उसे | 
्यसजन्‌भरुतोऽवि्र्‌ दत्तोऽयं वितथऽन्वये॥२९॥ | 


' | भंरतका दत्तक पुत्र हुआ ॥ २९ ॥ 


लाकर उनको. दे दिया । यही वितथ ( भरद्वाज ) 


DS 0 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
' विंशोऽध्यायः ॥ २०॥.. 


अथेक्रविशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
सुंतो मन्युबहत्थत्रो जयस्ततः 
 महावीर्यो नरो गर्ग; सङ्कतिस्तु नरात्मजः ॥ १॥ 
रुक्ष रन्तिदेवश्च सङ्ृतेः पण्डनन्दन। ` 
रन्तिदेवस्य हि यश इहाधुत्रं च गीयते॥ २॥ 
वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं चुशुक्षतः 
निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः ॥ २ ॥ 
` च्यतीयुरषटवलारिशदहान्यपिबतः किल। ` 
घृतपायससंयात्रं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ।। ४ ॥ 
ऋच्छप्रापइइम्बस्य क्षुत्तडम्या जातवेपथोः । 


iE 1) 


Ei ह || अन चाह) सो ही एक रन मति सम 4 थित्र्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥ ५ || 
५ आवीन पुत 
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भरतवंशका वर्णन, राजा रन्तिदेवकी कथा 


शुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | वितथ अथवा 


भरद्वाजका पुत्र था मन्यु । मन्युक्के पाच पुत्र हुए 


ब्रहत्क्षत्र, जय, महावीय, नर और गग । नरका पत्र | 


था संकृति ॥ १ ॥ संकृतिके दो पुत्र इए--गुरु और 
रन्तिदेव | परीक्षित्‌ | रन्तिदेवका निर्मळ यश इस 


लोक औरें परलोकमें सब जगह गाया जाता है ॥ २ ॥. 


रन्तिदेव आकाशके समान बिना उद्योगके ही देववश 
प्राप्त वस्तुका उपभोग. करते और दिनोंदिंन उनकी 


पूँजी घटती जाती | जो कुछ मिल जाता उसे भी दें | 
डाढ़ते और खयं भूखे रहते । वे सगरह-परिमह, ममतारे 


रहित तथा बड़े घेयंशाली थे और अपने 


साथ दुःख भोग रहे थे ॥ ३ | एक बार तो ळगाता? 
अड्तालीस दिन ऐसे बीत गये कि उन्हें पानीतर्क | 
पीनेको न मिला | उनचासतें दिन प्रातःकाल ही उद 
कुछ धी, खीर, हळत्रा और जल मिला || ४ ॥ 
पिर बड़े सङ्कटमै था । भूख और प्यासके मारे 1. 
“ढोग कॉप रहे थे | परन्तु ज्यों ही उन लोगोंने भोज 


करना चाह, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिंथिके रूपमें 2 


संघ भपिक है|, 9५. झुतार बक्ये गृह | 


| 


ं ३०२१] 


' नवम स्कन्ध 


९३ 


, तस्मे संव्यभजत्‌ सोऽन्नमादत्य श्रद्धयान्वितः । 


हरि सत्र सपञ्यन्‌ स अक्त्वा प्रययौ द्विजः ॥ ६। 
अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते | ` 
विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मे वृषलाय हरिं सरन्‌॥ ७॥ 
याते शाद्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावृतः । 
राजन्‌ मे दीयतामन्नं सगणाय बुञक्षते ॥ ८॥ 
स आहत्यावशिष्ट यद्‌ बहुमानपुरस्कृतम्‌ । 
तच्च दा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विश्व' ॥ ९॥ 
पानीयमात्रमुच्छेषं 


पास्यतः पुर्कसोऽभ्यागादपो देह्यशुभंस्य मे ॥१०॥ 


तच्चेकपरितपेणम्‌ । 


तस्थ तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌ । | 
कृपया भृशसन्तस इदमाहासतं वचः ॥११॥ 
न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परा- 
मटदवियक्तामुनर्भवं वा। 
' आर्ति प्रपद्येऽखिलदेहमाजा- ` 
मन्त;खितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥१ २॥ 
क्षत्तटश्रमो 
दैन्यं कुमः शोकविषादमोहाः । 


गात्रपरिभ्रमश्च 


सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 


जिजीबिषोजीवजलापणान्मे 


गया || ५ ॥ रन्तिदेव सबमें श्रीमगवान्‌के ही दर्शन 
करते थे | अतएव उन्होंने' बड़ी श्रद्धासे आदरपूर्वक 
उसी अन्नमेसे ब्राह्मणको भोजन कराया । ब्राह्मणदेवता 
भोजन करके चले गये ॥ ६॥ | 

परीक्षित्‌ ! अब बचे इए अन्नको रन्तिदेवने आपसमें 
वाँट लिया और भोजन करना चाहा | उसी समय एक : 
दूसरा शूद्र-अतिथि आ गया | रन्तिदेवने भगवानका 
स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्नमेसे भी कुछ भाग 
शूद्रके रूपमे आये अतिथिको खिला दिया || ७ || 
जब शूद्र खा-पीकर चला गया, तत्र कुत्तांको लिये हुए 
एक और अतिथि आया | उसने कहा--'राजन्‌ | मैं | 
और मेरे .ये कुत्ते बहुत भूखे हैं | हमें कुछ खानेको 
दीजिये’ || ८ ॥ रन्तिदेवने अत्यन्त आदरभावसे, जो 
कुछ बच रहा था, सब-का-सब उसे दे दिया और 
भगतन्मय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तोंके खामीके 
रूपमे आये हुए भगवानको नमस्कार किया ॥ ९ || 
अत्र केवल जळ ही बच रहा'या और वह मी केवल 
एक मनुष्यके पीनेभरका था | वे उसे आपसमें बाँटकर 
पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाळ और आ पहुँचा | 
उसने कडा--'मैं अंत्यन्त नीच हूँ | मुझे जळ पिला 
दीजिये? || १० ॥ चाण्डाळकी बह करुणापूर्ण वाणी 
जिसके उचारणर्मे भी वह अत्यन्त कष्ट पा रहा था, 


सुनकर रन्तिदेव दयासे अत्यन्त सन्तप्त हो उठे और ये 


अमृतमय वचन कहने लगे ॥ ११ ॥ मैं भगवानसे 
आठौं सि... पसे युक्त परम गति नहीं चाहता । और 
तो क्या, मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता । मैं 

चाहता हुँ तो केवल यही कि मैं संमूर्ण प्राणियोंके 


हृदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख मैं ही 


सहन कहूँ, जिससे और किसी मी प्राणीको दुःख 
न हो ॥ १२ ॥ यह दीन प्राणी जल पी करके जीना 
चाहता था । जळ दे देनेसे, इसके जीवनकी रक्षा हो 
गयी । अब मेरी भूख-प्यासकी पीड़ा शरीरकी शिथिलता, 
दीनता; ग्लानि, शोक, विषाद और मोह- थे सब-के- 


॥१३॥ “संब जाते रहे । मैं सुखी हो गया’ ॥ १३॥ 
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* ल तार कहकर रत्तिदेने वह मचा इज जछ सी, इस प्रकार कहकर रन्तिदेवने वह बचा हुआ जळ भी उस 
चाण्डाळको दें दिया । यथपि जळे बिना वे ख्यं | 
मर रहे थे, फिर भी खभावसे ही उनका हृदय इतना 
करुणापूर्ण था कि वे अपनेको रोक न सके । उनके 
घैयेंकी भी कोई सीमा है? ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | 
ये अतिथि वास्तवमें भगत्रान्‌की रची हुई मायाके ही 
विभिन्न रूप थे । परीक्षा पूरी हो जानेपर अपने भक्तोंकी 
अभिलाषा पूर्ण करनेवाले त्रिमुवनखामी ब्रह्मा, बिष्णु 
और महेश---तीनों उनके सामने प्रकट हो गये॥ १५॥ 
, रन्तिदेवने उनके चरणमें नमस्कार किया । उन्हें कुछ 
लेना तो'था नहीँ । भगवान्‌की कृपासे वे आसक्ति और 
स्प्ृहासे भी रहित हो गये तथा परम प्रेममय मक्तिभावपे- 
अपने मनको भगवान्‌ वासुदेवमें तन्मय कर दिया। 
कुछ भी माँगा नहीं || १६॥ परीक्षित्‌ ! उन्हें भगवान्‌- 
के सिवा और किसी भी वस्तुकी इच्छा तो थी नहीं, 
उन्होंने अपने मनको पूण्रूपले भगवान्‌में लगा. दिया | 
इसलिये त्रिगुणमयी माया 'जागनेपर खम्न-द्रयके समान 
नष्ट हो गयी ॥ १७ ॥ रन्तिदेवके अनुयायी भी उनके 
सङ्गके प्रभावसे योगी हो गये | और सब भगवानके ही 
आश्रित परम भक्त बन गये ॥ १८-॥ 

मन्युपुत्र गगेसे शिनि और शिनिसे गार्ग्यका जन्म 
हुआ | यद्यपि गाग्यं क्षत्रिय था, फिर भी उससे. 
'ब्राह्मणवंश चला | महावीयेका पुत्र था दुरितक्षय | 
' दुरितक्षयके तीन पुत्र हुए--त्रय्यारुणि, कवि और 
पुष्करारुणि | ये तीनों ब्राह्मण हो गये । बृह्क्षत्रका पुत्र 
हुआ हस्ती; उसीने हस्तिनापुर बसाया था |१९-२०॥ : 
हस्तीके. तीन पुत्र थे--अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ | 
अजमीढके पुत्रोमि प्रियमेप, आदि ब्राह्मण हुए ॥ २१ ॥ | 
इन्हीं अजमीढके एक पुत्रका नाम था ब्ृहदिषु | 
बृहदिषुका पुत्र हुआ बृहद्धनु, बृहंद्धनुका बृहत्का 
ओर बृहंत्कायका जयद्रथ हुआ || २२ ॥. जयद्र ` 
पुत्र हुआ विशद और. त्रिशदका सेनजित्‌ | सेनजितै 
चार पुत्र हुए-रुचिराश्च, दढहनु, कारय ` ` 
वत्स ॥ २३ ॥ -रुचिराश्चका पुत्र पार था और पार्खी | 


इति ग्रभाष्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया |. 
हायर निसर्गकरुणो नृपः ॥१४। 
 तस्य त्रियुवनाधीशा; फलदाः फलमिच्छताम्‌ 
आत्मानं द्शयाञ्चक्ररमाया विष्णुविनिर्मिताः ॥१५॥ 
` सचे तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्पहः | 
बासुदेवे भगवति मत्तया चक्रे मनः प्रम्‌ ॥१६॥ 
ईरालम्बन चित्तं इु्तोऽनन्यराधसः । 
माया गुणमयी राजन्‌ खमवत्‌ प्रत्यलीयत ॥१७॥ 
तठासङ्गानुभावेन रन्तिदेवाबुवतिन 1. 


अभवन्‌ योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ।।१८।। 
गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्य कतरद्‌ बरहम वतत । ` 
दुरितक्षयो महावीयत्‌ तस्य त्रय्यारुणिः कविः। १९।। 
` पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः । 
बहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽभूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 
. अजमीढो द्विमीढ्य पुरुमीढश्च हस्तिनः। ` 
अजमीदस्य वंश्या; स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः ॥२१॥ 
अजमीढाद्‌ बृृदिषुस्तस्य पुत्रो: बृहद्धनुः । 


अ० २१]. ` `  नवमस्कन्ध ९९, 
स कृत्व्यां शुककन्यायां बरह्मदत्तमजीजनत्‌ । सौ पुत्र थे ॥ २४ ॥ इसी नीपने (छाया)#शुककी कन्या 
कत्तीसे वित्राह किया था | उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | ब्रह्मदत्त भड़ा-योगी था । उसने अपनी 
पत्नी सरखतीके गर्भसे विष्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न 
किया ॥ २५ ॥.इसी विष्वक्सेनने जेगीषत्यके उपदेशसे 
योगशात्रकी रचना की | बविष्वक्सेनका पुत्र था उदक्‌- . 
स्तन और उदकूखनका भल्लाद । ये सब बृहदिषुके वंशज 
हुए ॥२६॥ हक 
` द्विमीढका पुत्र था यवीनर, यवीनरका कृतिमान्‌, ` 
कृतिमान्‌का सत्यधृति, सत्यध्रृतिका इढनेमि और दृढनेमि- ` 
का पुत्र सुपारनं हुआ ॥ २७ || सुपार्खसे सुमति, 
छुमतिसे सन्नतिमान्‌ और सन्नतिमान्‌्से कृतिका जन्म 
हुआ । उसने हिरण्यनाभसे योगविद्या ग्रा की थी और 
. नामक ऋचाओंकी छः संहिताएँ कही थीं | 
कृतिका पुत्र नीप था, नीपका उम्रायुध, उम्रायुधका क्षेम्य, 
क्षेम्पका सुवीर, और सुत्रीरका पुत्रथा रिपुञ्जय ॥२ ८-२९॥ 
रिपुञ्जयका पुत्र था बहुरथ । द्विमीढके भाई पुरुपीढको 
कोई सन्तान न हुई | अजमीदकी दूसरी पत्नीका नाम 
था नलिनी | उसके गभसे नीलका जन्म हुआ | नीळका 
शान्ति, शान्तिका सुशान्ति, सुशान्तिका पुरुज, पुरुजक्रा 
अक और अकका पुत्र हुआ भर्म्याश्च । मर्म्याश्वके पाँच 
पुत्र थे--मुद्रछ, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और सञ्जय। 
भम्याश्नने कहा- “ये मेरे पुत्र पाँच देर्शोका शासन 
_करनेमें समर्थ ( पञ्च अलम्‌ ) हैं |? इसलिये ये “पञ्चाल? 
नामसे प्रसिद्ध हुर। इनमें मुद्ल॒से “मौद्गल्य नामक आहाण- 
गोत्रकी प्रबृत्ति हुई || ३०-३३ ॥ हि 
भ्म्याश्वके पुत्र -मुहछते यमज ( जुड़वाँ ) सन्तान 
हुई । उनमें पुत्रका नाम था दिवोदास और कन्याका 
अहल्या । अहल्याका विवाह महर्षि गौतमसे हुआ । 
गोतमके पुत्र हुए झतानन्द ॥ ३४ ॥ शतानन्दका पुत्र 
सत्यधृति था, वह घनुविद्यामै अत्यन्त निपुण था | सत्पधृति- 
के पुत्रका नाम था शरद्ान्‌ । एक दिन उर्वशीको देखने- 
के रन | से शरबानका वीर्य मूँजके झाड़पर गिर पड़ा, उससे एक 
शरह्ास्तत्सुता यसादुवेशीदशनात्‌ किल ।।३५। | शुभ ळक्षणवाले पुत्र और करार 0 न हुआ । महाराज पुत्रीका जन्म हुआ । महाराज . 
१. योगी स | २. न्ति्ततः सुतः । ३. हृद्विश्र: | ४. वै । ५. संवृ० | 


कै खकदेवजी असंग थे पर वे वन जाते समय एक छाया शुक्र रचकर छोड़ गये ये। उस छाया य्‌ 
व्यवहार कियेये|। ' या झुकने ही यहस्योचित 


से योगी गबि मार्यायां दि षवक्सेनमधात्‌ सुतम्‌ ।२५॥। 
जेगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकार हं। . 
उदक्खनस्ततस्तसाद्‌ भल्लादो वाहंदीषबाः ॥२६॥ 


यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः | 
नाम्ना सत्यति्यस्य इढनेमिः सुपार्शक्ृत्‌ ॥२७॥ 
सुपाश्चात्‌ सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः । 
कृति्हिरण्यनाभाद्‌ यो योगं ग्राप्य जगौ स्म षट्‌।।२८॥। 
संहिताः ग्राच्यसाम्नां वे नीपो हग्रायुधस्ततः | 
तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ।२९।। 
ततो बहुरथो नाम पुरमीढोऽग्रजोऽमवत्‌ । 
नछिन्यामजमीढस्य नीलः शान्ति; सुतस्ततः ।।३०॥। 
शान्तेः सुशान्तिस्तपुत्रः पुरुजोऽक्ततोऽभवत्‌। 
भम्य/श्वस्तनयस्तस्य पश्चसंन्मुद्वलादयः ॥३१।। 
यवीनरो बृहदिपुः काम्पिल्यः संउय; सुताः। | 
भम्याशचः ग्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हिँ ॥३२॥ 
विषया गभठमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः । 
मुहलाद्‌ जया निशत गोत्रं मौहल्यसंज्ञितम ॥२३।। 
' सिथुनंगुद्वलाद्‌ भारम्याद्‌ दिवोदासः पुमानभूत्‌ । 


अहर्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ ॥३४। 


तस्य सत्यध्वतिः पुत्रो धतुेदविशञारदः । 
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; 
शरलम्बेऽपतद्‌ रेतो मिथुनं तदभूच्छुमम्‌ । 
र ' हृष्टा कुपयागुहाच्छन्तनु्गयां चरन्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


` [अ०२२ 


शन्तनुकी उसपर दृष्टि पड़ गयी, वि उतार इंडि पढ़ गयी, क्योंकि वे उपर शि वे उधर शिकार 
खेलनेके लिये गये हुए थे । उन्होंने दयावरा दोनोंको 
उठा लिया | उनमें जो पुत्र था, उसका नाम क्र्पाचार्य 

आ और जो कन्या थी, उसका नाम हुआ कृपी | यही 


` कपः कमारः कपी ॥३६।|` पी द्रोणाचायंकी पत्नी इई || ३५-३६ ॥ 
.कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्‌ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणं पारमहस्या संहितायां नवमस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
MRE 3.1 SU 
अथ द्वाविंशोऽध्यायः ` 


आल, कौरव और मगधदेशीय राजाओके वंशका वर्णन 


श्रीक उवाच 
मित्रयुश्च दिवोदासाच्च्यवनस्ततसुतो. नृप । 
सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्‌ ॥ १॥ 
तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ एषतः सुतः । 
दुपदो द्रौपदी तस्य घष्युम्रादय; सुताः ॥ २॥ 
ृष्टु्नाद्‌ ` शष्टकेतुर्भाम्याः पञ्चालका इमे । 
योऽजमीढसुतो झन्य ऋक्षः संवरणस्ततः ॥ ३ 
तपत्यां सर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः। 


' प्रीक्षित्‌ सुघलुजहुनिषधाथः इरोः सुताः ॥ ४॥ 


सुहोत्रोऽभूत्‌ सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृती । 
वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्ततः ॥ ५॥ 
कुशाम्बमत्स्यग्रत्यग्रचेदिपाद्याश्च चेदिपाः । 
बृहद्रथात्‌ इशाग्रोऽमूदषभस्तस्य तत्सुतः ॥ ६॥ 


` जज्ञे .सत्यहितोऽपत्यंपुषपवास्तत्सुतो जहुः । 


अन्यस्यां चापि मायायां शकले दे बृहद्रथात्‌ ॥ ७॥ 


ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते । 


भीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! दिवोदासका 
पुत्र था मित्रेयु । मित्रेयुके चार पुत्र हुए---च्यवन, सुदास, 
सहदेव और .सोमक । सोमकके सौ पुत्र थे, उनमे सबसे 
बड़ा जन्तु और सबसे छोटा प्ृषत था । पृषतके पुत्र : 
द्रुपद थे, द्रुपदके द्रीपदी नामकी पुत्री और भृटयुन्न | 
आदि पुत्र हुए ॥ १-२,॥ पृष्टयुम्नका पुत्र था धृष्टकेतु | 
भम्याश्वके वंरामें उत्पन्न हुए ये नरपति 'पाञ्चाळ' कहलाये। 
अजमीढका दूसरा पुत्र था ऋक्ष । उनके पुत्र इए 
संवरण || ३ ॥ संवरणका विवाह सूर्यकी कन्या तपती- 
से हुआ । उन्द्वीके गभसे कुरुक्षेत्रके खामी कुरुका जन्म 
हुआ | कुरुके चार पुत्र हुए--परीक्षित्‌, सुधन्वा, जह 
और निषधाश्र || ४ ॥ सुधन्वासे सुहोत्र, सुहोत्रसे च्यवन 
च्यवनसे कृती, कृतीसे उपरिचखसु और उपरिचखतुसे | 
बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए || ५ ॥ उनमें बृहद्रथ, 
कुशाम्ब, मतस्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदिदेशके राजां 
हुए | बृहद्रथका पुत्र था कुराग्र, कुशाग्रका ऋष | 
ऋषभका सत्यहित, सत्यहितका पुष्पवान्‌ और पुण्पवानवें ` 


.जडु नामक पुत्र हुआ । बृहद्रथकी दूसरी पत्नीके गर्मसे 


एक शरीरके दो टुकड़े उत्पन्न हुए || ६-७ || उन्हें माता” ' | 
ने बाहर फेका दिया | तब “जरा? नामकी -राक्षसीने | .' 
जियो, जियो? इसं प्रकार कहकर खेल-खेलमें उन दोनों 
टुकड़ोंको जोड दिया | उसी जोड़े हुए बाळकका वर्ग | 


हुआ जरासन्ध ॥ ८ ॥ जरासन्धका === शूर सामाियच्छुतश्रवाः। । इज जरासन्य || ८ ॥ जरासन्धका सहदेव, सददेवक सहृदेवर्की | ` 


जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽभवत्‌ सुतः।। ८॥ 

4 ततश्च a ॥ के - सदददेवोऽभूत्‌ Se 4 ) रस ) १५ सोमापियच्छतश्रवा; 

दनक २. | प्राचीन प्रतिमे मरततृख्ानुकीतेने।, इतता,।अंश-अधिक है? ० १००जातुकमंकृत्‌ । 
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परीक्षिदनपत्योऽभूत्‌ः सुरथो नाम जाहृवः ॥ ९ | भूत्‌ सुरथो नाम जाइवः॥ ९॥ | सोभापि और सोमप पत्र इज कक | 


सोमापि और सोमापिका पुत्र हुआ श्रुतश्रवा । कुरुके 
ज्येष्ठ पुत्र परीक्षितुके कोई सन्तान न हुई । जुका पुत्र 
था सुरथ ॥ ९ ॥ सुरथका विदूरथ; विदूरयका सार्वभौम, 
सावेभौमका जयसेन,. जयसेनका राधिक और राधिकका 
पुत्र हुआ अयुत ॥ १० ॥ अयुतका क्रोधन, क्रोधनका 
| .देवातिथि, देवातिथिका ऋष्य, ऋष्यका दिलीप और दिळीप- 
का पुत्र प्रतीप हुआ ॥ ११ ॥ प्रतीपके तीन पुत्र थे - 
देवापि, शन्तनु और बाह्लीक । . देवापिं अपना पैतृक 
राज्य छोड़कर वनमें चला गया || १२ ॥ इसलिये उसके 
छोटे भाई शान्तनु राजा इए । पूर्वजन्ममें शन्तनुका नाम 
महामिष था । इस जन्ममें भी वे अपने हाथोंसे जिसे छू 
देते थे, वह बूढ़ेसे जवान हो जाता था ॥ १३ ॥ उसे 
परम शान्ति मिक जाती थी । इसी करामातके कारण 
उनका नाम “शन्तनु? हुआ । एक बार शन्तनुके राज्यमें 
बारह वर्षतक्र इन्द्रने वर्षा नहीं की | इसपर ब्राह्मणोंने 
शन्तचुसे कहा कि “तुमने अपने बड़े भाई देवापिसे पहले 
ही विवाह, अभ्निहोत्र ओर राजपदको खीकार कर लिया; 
.अतः तुम परिवेत्ता# हो; इसीसे तुम्हारे राज्यमें वर्षा नहीं 
होती । अब.यदि तुम अपने . नगर और राष्ट्रकी उन्नति 
चाहते हो, तो शीघ्र-से-शीघ्र अपने बड़े भाईको राज्य 
छोटा दो ॥ १४-१५ || जब ब्राह्णोंने शन्तनुसे इस 
प्रकार कहा; तब उन्होंने वनमें जाकर अपने बड़े भाई 
देवापिसे राज्य खीकार करनेका अनुरोध किया | परन्तु 
शन्तचुके मन्त्री अश्मरातने पहलेसे ही उनके. पास' कुछ 
न भेज दिये थे, जो वेदको दूषित करनेवाले 
हेति क म '| वच पिको वेदमागसे विचलित वे 
तन्मन्त्रिप्रहितेविप्रेव दाद विश्रं गिरा ॥१६॥1| इसका फल यह हुआ कि देवापि वेदोंके न | 
| श्रम खीकार करनेकी- जगह उनकी निन्दा करने छगे । 
| इसलिये वे राज्यके अधिकारसे वश्चित हो गये और तब | 


वा तया । शन्तबुके राज्यमें वर्षा हुई | देवापिं इस समय भी योग- 
गापियागमास्थाय कलापग्राममाश्रितः ॥ १७॥। ` साधना कर रहे हैं और योगियोंके प्रसिद्ध मा 
सोमवंशे कलो नष्टे कृतादौ खापयिष्यति। | 


कठापग्राममें रहते हैं || १६-१७ ॥ जब कल्युगमें 
बाह्लीकात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ भूरि रिश्रवास्ततः ॥ १८॥ 


ततो विद्रथस्स्मात्‌ सा्वभौमस्ततोऽमवत्‌ | 

` जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽयुतो भूत्‌ ॥१०॥। 
ततश्च ्ोधनस्तस्माद्‌ देवातिथिरुय न | 
स्तस्य दिलीपोऽभूत प्रतीपस्तस्य चात्मजः ।११। 
` देबापि: शन्तनुस्तस्य याह्वीक इति चात्मजाः । 
पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ॥ १२।। 
' अभवच्छन्तन्‌ राजा प्राद्यदाभिषसंज्ञितः । | 

यं यं कराभ्यां स्पृशति जीणे यौवनमेति सः ॥१३॥ 
शान्तिमाम्नोति चेवाएयां कर्मणा तेन शन्तनुः । 
समा द्वादश तद्राज्ये न ववषं पदा ' विश्चः ॥ १४।। 
शन्तनुत्राह्मणेरुक्तः - परिवेत्तायमग्रश्ुक्‌ । 
राज्यं देझग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये ॥ १५।। 


एवयुक्तो द्विजेज्येष्ठ छन्दयामास सोऽ्रबीत्‌ । 


वेदवादातिवादान्‌ बै तंदा देवो ववष इ । 


चन्द्रवंशंका नांशं हो जायगा, तब सत्ययुगके ग्रारम्भमें ने 

फिर उसकी स्थापना करेगे । शन्तनुके छोटे भाई बाहीक- 

(८॥|का पुत्र हुआ सोमदत्त । सोमदत्तके तीन पुत्र 

RR आल RD NN को 
. # दारामिहीत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे. स्थिते । परिवेत्ता स. विद्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः | 

` अर्थात्‌ जो पुरुष अपने बड़े भाईके रहते ए उससे पहले ओर आह गा सं म ससे 

| परिवेत्ता जानना चाहिये) और उसका बड़ा भाई वि कचा दै। % 2004. ps 
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02 | . श्रीमद्भागवतं [ अ० २२ 
अन्तनोरासीद्‌ गङ्ायां भीष्म आत्मवान्‌ हुए---भूरि, मूरिश्रवा और शळ | रान्तचुती दारा गङ्गाजी- 
शठश्च शन्तनो सीद्‌ गङ्गाया भी गर्मसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मका जन्म हुआ । वे समस्त 


धर्मविदां महाभागवतः कविः ॥१९॥।| घर्मश्ंके सिरमौर, मंगवानके परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी 
सर शी थे। १८-१९ ॥ वे संसारके समस्त वीरोंके अग्रगण्य 
वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधि तोषितः । नेता थे | औरोंकी तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु 
शन्तनोदाश्कन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः ॥२०॥ 


भगवान्‌ परशुरामको भी युद्वमे सन्तुष्ट कर दिया था | 
शन्तनुके द्वारा दाशराजकी कन्यां#के गभसे दो पुत्र हुए- 
चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यं । चित्राङ्गदको चित्राङ्गद नामक 


बिचित्रवीयश्वावरजो नाज्ना चित्राङ्गदो. इतः ' | गन्धर्वने मार डाला । इसी दाशराजकी कन्या सत्यवतीसे 
बस्या | याक्षादवतीणों' हरेः पराशरजीके द्वारा मेरे पिता, भगवांनके कळावतार खयं 
यस्या रात क्षादवतीणों gl | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वेपायन व्यासजी अवतीणं हुए थे । 
बेदगुसो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । उन्होंने वेदांकी रक्षा की । परीक्षित्‌ ! मैंने उन्हींसे इस 
| श्रीमद्भागवतपुराणका: अध्ययन किद्रा था | यह पुराण परम 

'हिल्वा खशिप्यान्‌ पैलादीन्‌ भगवान्‌ बादरायणः।२२।| गोपनीय- अत्यन्त रहस्यमय है । इसीसे मेरे पिता भगवान्‌ 
| [ ॒ व्यासज़ीने अपने पेल आदि शिष्योंको इसका अध्ययन 

' मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगी । नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा ! 
म | एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शान्ति आदि गुण 
विचित्रवीर्योज्योवाह काशिराजसुते बलात्‌ ॥२२॥ | भी मुझमें विशेषरूपसे थे । शन्तनुके दूसरे पुत्र विचित्रः 


वीर्यने काशिराजकी कन्या अम्बिका और अम्बालिकासे 
विवाह किया | उन.दोनोंको भीष्मजी खयंवरसे बलपूर्वक 
ले आये थे । विचित्रवीय अपनी दोनों पत्नियोंमें इतना 
आसंक्त हो गया कि उसे राजयक्ष्मा रोग हो गया और 
उसकी मृत्यु हो गयी ॥ २०--२४ ॥ माता सत्यवतीके 
कहनेसे भगवान्‌ व्यासजीने अपने सन्तानहीन भाईकी 
ल्ियोंसे धृतराष्ट्र और पाण्डु दो पुत्र उत्पन्न किये | उनकी 
दासीसे तीसरे पुत्र विदुरजी हुए ॥ २५ ॥ 


परीक्षित्‌ | धृतराष्ट्रकी पल्ली थी गान्धारी । उसके 
गर्भसे सौ पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन | 
कन्याका नाम था दुःशला || २६ || पाण्डुकी पत्नी थी 
कुन्ती । शापवश पाण्डु खी-सहवास नहीं कर सकते थे। | 
इसलिये उनकी पत्नी कुन्तीके गर्मसे धर्म, वायु और इन्द्र. 
के द्वारा क्रमशः युधिष्टिर, भीमसेन और अर्जुन नामके | 
| तीन पुत्र उत्पन्न हुए । ये तीनों-के-तीनों महारथी थे. २७॥ _ 


हित अभ्मिसम्याहिके ` उमे | 
तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणा मृतः ॥२४॥ 
क्षेत्रेऽप्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः 


' श्वृतराष्ट्र च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥२५॥ 
गान्धायों शृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप। 
तत्र दुर्योधनों ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥२६॥ 


शापान्मेथुनरुद्धस्य पाण्डोः इन्त्यां महारथाः । 
जाता धमानिलन्द्रस्या युधिष्टिरमुखाल्र्‍यः ॥२७॥ | घर्मानिलेन्द्रेम्यो युधिष्ठिरपुखास्रय; ॥२७॥ 
क १. सूनु०,। 


Ee कै यह कन्या वास्तवे उपरिचर वसुके वीर्यसे मछलीके गर्भसे छ के द्वारा पार्लित | 
2 क र से वह केवरटोकी कन्या कइळायी | ह अ कि दा 6 कैसी | 
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नकुल; सहदेवश्च माद्रयां नासत्यदस्रयोः । पाण्डुकी दूसरी पत्नीका नाम या. माद्री। 


दोनों अश्रिनीकुमारोंके द्वारा उसके गर्भसे नकुल और 
सहदेवका जन्म: हुआ । परीक्षित्‌ ! इन पाँच पाण्डवोंके 
द्वारा द्रौपदीके गर्मसे तुम्हारे पाँच चाचा उत्पन्न हए ॥२ ८॥ 
इनमेंसे युथिष्टिरके पुत्रका नाम था प्रतिविन्ध्य, भीमसेनका 
पुत्र या श्रुतसेन, अर्जुनका श्रुतकीर्ति, नकुळका शतानीक 
और सहदेवका श्रुतकर्मा । इनके सिवा युधिष्ठिरके पौरवी 
नामकी पल्नीसे देवक और मीमसेनके हिडिम्बासे घटोत्कच 
और 'काळीसे सर्वगत नामके पुत्र हुए | सहदेवके 
| पर्वेतकुमारी विजयासे सुहोत्र और नकुळके करेणुमतीसे 
नरमित्र हुआ | अजुनद्वारा नागकन्या उळूपीके गर्भसे 
इरावान्‌ आर मणिपूर नरेशकी कन्यासे बश्नवाहनका जन्म 
| हुआ । बमुवाहन अपने नानाका ही पुत्र माना गया । 
| क्योंकि पहलेसे ही यह बात तै हो चुकी थी॥२९--३२॥ 
अजुनकी सुभद्रा नामकी पन्नीसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु- ` 
' का जन्म हुआ । वीर अभिमन्युने सभी अतिरथियोंको जीत 
छिया.था । अमिमन्युके द्वारा उत्तराके गर्मसे तुम्हारा 
जन्म हुआ || ३३ ॥ परीक्षित्‌ | उस समय कुरुवंशका 
नाश हो चुका था । अश्वत्थामाके ब्रह्मात्नसे तुम.मी जळ. 
ही चुके थे, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णनें अपने प्रभावसे 
तुम्हें उस मृत्युसे जीता-जागता बचा लिया || ३४ ॥ 


` परीक्षित्‌ ! तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बेठे हुए 
हैं---इनके नाम हैं---जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और 
| उग्रसेन । ये सब-के-सब बड़े पराक्रमी हैं॥ ३५ || जब 

तक्षके काटनेसे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी, तब इस 
बातको जानकर जनमेजय बहुत क्रोधित होगा और यह 
सर्प-यज्ञकी आगमें सर्पोका हवन करेगा ॥ ३६ || यह 
कावप्रेय तुरको पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा 
ओर सब ओरसे सारी परथ्वीपर विजय ग्राप्त करके यज्ञोंके 
द्वारा भगवानूकी आराधना करेगा ॥ ३७ || जनमेजयका . 


द्रौपद्यां पञ्च पञ्चम्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌ ॥२८॥ 
युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः श्रुतसेनो वृकोदरात्‌ । क्‍ 
अजुनाच्छूतकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥२९॥ 
सहदेवसुतो राजज्छुतकर्मा तथापरे। | 
युधिष्ठिरात्‌ तु पोरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥३०॥ 
भीमसेनाद्विडिम्वायां काल्यां सर्वगतस्ततः । 
सहदेवात्‌ सुहोत्रं तु विजयासूत पार्वती ॥३१॥ 
करेणुमत्यां नङुलो निरमित्रं तथार्जुनः । 
इरवन्तञच॒लप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनम्‌ । 
मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ॥३२॥ 
तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत । 
सर्वातिरथजिद्‌ वीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥३३॥ 
परिक्षीणेषु ` ङुरुषु॒द्रोणे्र्म्रतेजसा 


सजीवो Ne 


त्वं च कृष्णानुमावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ।३४। 


तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । 

शुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌ । , 
सर्पान्‌ वे सपयांगानौ स होष्यति रुषान्वितः ॥३६॥ 
कावषेयं पुरोधाय ` तुरं तुरगमेधयाट्‌ । | 
समन्तात्‌ एथिवीं सव जित्वा यक्ष्यति चाध्वरेः।।३७॥। 


तस्य पुत्रः शतानीको याज्गवल्क्यात त्रयीं पठन्‌। | पुत्र होगा शतानीक । वह याज्ञवल्क्य ऋषिसे तीनों वेद 

DS और कर्मकाण्डकी तथा क्पाचार्यसे अल्नबिद्याकी शिक्षा 
हा का परमेष्यति : ॥२८॥ | प्राप्त करेगा एवं शौनकजीसे आत्मज्ञानका सम्पादन करके 
सहस्रानीकस्ततपुत्रस्ततश्चवाश्वमेधजः । परमात्माको प्रास होगा ॥३८॥ शतानीकका सहत्तानीक, 


१, भ्रतकीतिस्तथा० । २. ग्रामं । 
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असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः । २ 


` गाइये इते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति । 


उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्‌ कविरथः सुतः ॥४०॥ 
तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः । . 
सुनीथस्तस्य भविता नुँचक्षयत्‌ सुखीनलः ।।४१॥। 


परिएवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः । 


पञ्जयस्ततो दव स्तिमिस्तस्माञजनिष्यति ॥४२॥ 
'तिँमेईदद्रथस्तस्माच्छतानीक;ः सुदासजः 


शञतानीकाद दुर्देमनस्तस्यापत्यं वंहीनर; ॥४३॥ 


दण्डपाणिनिमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः 
रह्धत्रस्य वै प्रोक्तो बंशो देवर्षिसत्कृतः ॥४४॥ 
छम प्ाप्य राजानं संस्था प्राप्स्यति वे कलो । 

अथ मागधराजानो भवितारो चदामि ते ॥४५॥ 


सहदेवस्य माजारियेच्छृतश्रवाः । 
ततोष्युतायुस्तस्पापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥४६॥ 


सु र कत्रः सुनक्षत्राद्‌ बहत्सेनोञ्थ कर्मजित्‌ । 
सृतञ्जयाइ विग्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥ 


` सुनीर्थःसत्यजिद्‌थ विश्वजिद्‌ यद्‌ रिपुञ्जयः 
1 > 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ।। २२ ॥ | 


[ अ० २२ 


सहस्रानीककाः अश्वमेषज अः वभा असीमकष्ण लौर असीमकृष्ण और 


असीमकृष्णका पुत्र होगा गेमिचक्र ॥ ३९॥ जब . 


हस्तिनापुर गङ्गाजीमें बह जायगा, तब वह कौशाम्बीपुरीमे 
सुखपूर्वक निवास करेगा । नेमिचक्रका पुत्र होगा चित्ररथ 


चित्ररथका कविरथ, कविरथका बुछिमान्‌, वृष्टिमान्‌का. 


राजा सुषेण, सुषेणका सुनीथ, सुनीथका नुचक्षु, नूचक्षुका 


.सुखीनछ, सुखीनळका परिष्ठंव, परिइवका छुनय, सुनयका 


मेधावी, मेघावीका नपञ्चय, न्‌पञ्जयका दूर्व और दूबेका पुत्र 
तिमिः होगा ॥ ४०-४२ ॥ तिमिसे बृहद्रथ, बृहद्रयसे 
सुदास, सुदाससे शतानीक, शतानीकसे दु्देमन 


`से बहीनर, वहीनरसे दण्डपाणि, दण्डपाणिसे निमि और 


निमिसे राजा क्षेमकका जन्म होगा । इस प्रकार मैंने 


तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंके उप्पत्तिस्थान सोमवंशका 


वर्णन सुनाया । बड़े-बड़े देवता और ऋषि इस वंशका 
सत्कार करते हैं ॥ 9३-४४ ॥ यहं वंश कलियुगर्मे 


राजा क्षेमकके साथ ही समाप्त हो जायगा । अब मैं ' 
भविष्यमें होनेवाले मगध देशके राजाओंका वर्णन सुनाता 


इ ॥ ९५॥ 
जरासन्धके पुत्र सहदेवसे मार्जारि, मा्जारिसे श्रुतश्रवा, 


्रुतश्रवासे अयुतायु और अयुतायुसे निरमित्र नामक पुत्र | 


होगा ॥ ४६ ॥ निरमित्रके सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके बृहत्सेन। 
ब्रृहत्सेनके कर्मजित्‌, कर्मजितके सुतञ्जय, सृतञ्जयके 


| विप्र और, बिग्रके पुत्रका नाम होगा छुचि ॥ ४७॥ | 
शुचिसे क्षेम, क्षेमसे . सुब्रत, सुब्रतसे ध्मसून्न, घर्मसूत्रसे 
शम, शमसे थुमत्सेन, दुमत्सेनसे सुमति और सुमतिस | 
झुबलका जन्म होगा ॥४८॥ सुबछका सुनीथ, सुनीयका | 
सुबलो जनिता तत; ॥४८॥ | सत्यजित्‌, सत्यजित॒का विश्वजित्‌ और विश्वजित॒का 3१ | 
रिपुञ्जय होगा । ये सब बृहद्रयवंशाके राजा होंगे। | 
इनका शासनकाल एक हजार वर्षके भीतर ही | 


अथ त्रयोविशोध्ध्याय 
अनु, द्रुह्य, तुबंसु और यढुके वंशका वर्णन 


श्रीशक उवाच 
अनोः समानरञक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः । 
समानरात्‌ कालनरः सृञ्चयस्तत्सुतस्तत; ॥ १ ॥ 
_ जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः । 
उशीनरस्तितिक्षु्च महामनस .आत्मजौ ॥ २ ॥ 
शिबिवनः शमिदंक्षअवत्वारोशीनरात्मजाः । 
बृषादर्भ; सुवीरश्च मद्रः केकेय ` औत्मजाः ॥ ३॥ 
शिन्रेशवत्वार एवासंस्तितिक्षो् रुशद्रथ; । 
ततो हेमोऽथं सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्नवज्ञकलिज्ञाद्याः सुपुष्डान्भ्रसंजञिताः । 
जह्रे दीर्घतमसो बढे; कषेत्रे महीक्षितः ॥ ५ ॥ 
चक्र खनाम्ना विषयान्‌ षडिमान्‌ प्राच्यकांश्च ते। 
खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तसाद्‌ दिविरथस्तत १॥ ६॥ 
सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽप्रजाः । 
रोमपाद इति ख्यातस्तस्मे दशरथः सखा ॥ ७॥ 
शान्तां खकन्यां प्रायच्छष्यशृङ्ग उवाह ताम्‌ । 
देवेऽवषेति यं रामा आनिन्युहरिणीसुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाव्यसङ्जीतवादित्रेवि्रमालिङ्गनाहंणेः : । 
स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः ॥ ९ || 
प्रजामदाद्‌ दशरथो येन लेभेऽप्रजाः ग्रजाः । 
चतुरङ्गो रोमपादात्‌ पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥१०॥ 
बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्धानुअ- तत्सुताः । 
आद्याद्‌ बृहन्मनास्तसाञ्चयद्र्थ उदाहृतः ॥११॥ 
विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो ध्वतिरजायत । 
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| जयद्रथ ॥ ११ ॥ जयद्रथकी पत्नीका नाम था सम्मूति । 
१, तत्युत; सृञ्चयखतः | २. सुध्िनः मिरदक्ष। ३. आत्वान | पा क्षमिदेक्ष। । ३. आत्मवान्‌ । 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! ययातिनन्दन _ 
अनुके तीन पुत्र हुए--समानर, चक्षु और परोक्ष । 
सभानरका काळनर, काळनरका सुञ्जय, सृञ्चयका 
जनमेजय, 'जनमेजयका महारीळ, महाशीळका पुत्र हुआ 
महामना । महामनाके दो पुत्र इए--उशीनर एवं 
तितिक्षु॥ १-२ ॥ उशीनरके चार पुत्र थे--शिबि, वन, 
रामी और दक्ष | शिबिके चार पुत्र हुए--बृषादर्भ, 
सुवीर, मद्र और केकेय 1.उशीनरके भाई तितिक्षुके 
रुशद्रथ, रुराद्र्थके हेम, हेमके सुतपा और सुतपाके 
बलि नामक पुत्र हुआ ॥ ३-४ ॥ राजा बलिकी पन्नीके 
मंसे दीर्घतमा सुनिने छ; पुत्र उत्पन्न. किये--अङ्ग, 
ब्ग, कळिङ्ग, सुह्म, पुण्ड और अन्ध्र ॥०॥ इनं छोगोंने 
अपने-अपने नामसे पूर्व दिशामें छः देश बसाये । अङ्गका 
पुत्र हुआ खनपान, खनपानका दिविरथ, -दिविरथका 
धर्मरथ और धर्मरथका चित्ररथ । यह चित्ररथ ही 
रोमपादके नामसे प्रसिद्ध था । इसके मित्र थे 


अयोध्याधिपति . महाराज दशरथ । रोमपादको कोई 


सन्तान न थी | इसलिये दशरथने उन्हें अपनी शान्ता 
नामकी कन्या गोद दे दी । शान्ताका विवाह ऋष्यश्चङ्ग 
सुनिसे हुआ । ऋष्यश्वङ्ग : विभाण्डक ऋषिके द्वारा 
हरिणीके गर्मसे उत्पन्न हुए थे | एक बार राजा रोमपादके 
राज्यमं बहुत दिनोंतक वर्षा नहीं हुई | तब गणिकाएं : 
अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव-भाव, आलिङ्गन और | 

विविध उपंहारांसे मोहित करके ऋष्यश्वद्धंको वहाँ ले | 

आयीं । उनके आते ही वर्षा हो गयी । उन्होंने ही 
इन्द्र देवताका यज्ञ कराया, तब सन्तानहीन राजा 
रोमपादको भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथने भी 
उन्हींके प्रयन्नसे चार पुत्र प्राप्त किये । रोमपादका पुत्र 


| इआ चतुरङ्ग और चतुरङ्गका प्रथुलाक्ष || ६-१०॥ 


पृथुलाक्षके बृहृद््थ, बृहत्कर्मा और ब्रृहद्वानु- तीन पुत्र 
इंए । ब्रहद्रथका पुत्र 'हुआ बृहन्मना आर बृँहन्मनाका' 


4 श्रीमद्भागवत | ७ अ्‌० 
१०२ 111 1111 न मक?) : श्रीमद्भागवत म ॥ २३ 


TT 


ृततरतस्तस्य सत्कमीधिरथस्ततः ॥१२॥ उसके गर्मसे विजयका जन्म हुआ । विजयका धृति 
हुता इ 0 घृतिका घरृतब्रत, घृतत्रतका सत्कर्मा और सत्कर्माका पुत्र 


योऽसो गङ्गातटे त्रीडन मञझूानतगतं शिशम्‌ ५ | था अधिरथ ॥ १२॥ न कोई i 
| कुन्त्यापविद्ध॑ कानीनमनपत्योऽकरोत्‌ किसी दिन वह गङ्खातटपर क्रीडा कर रदा था 
इन्त्यपरिद हत एक. पिटारीमें नन्हा-सा शिक्षु बहा चला जा रहा है| 


"बह बाळक कर्ण था, जिसे कुन्तीने कन्यावस्थामें उत्पन्न 
होनेके कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरयने 
उसीको अपना पुत्र बना लिया ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌! 
राजा कर्णके पुत्रका नाम . था वृषसेन । ययातिके पुत्र 
्रहसे बन्नका जन्म हुआ । बनुका सेतु, ,सेतुका 
आरब्ध, आंरब्धका गान्धार, गान्यारका धम, धमका धृत, 
: | चृतका दुर्मना और दुमेनाका पुत्र प्रचेता हुआ | 


` बृपसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः । 
ढुद्योश तनयो बन्नु; सतुसतस्यात्मजस्ततः ॥१४॥ 
आरब्धस्तस्य. गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो घृतः । 
तनय दुमंनास्तसात्‌ प्रचेताः प्राचेतसं शतम्‌ ॥१५॥ 


म्लेच्छाधिपतयोऽभूवन्नुदीचीं दिशमाश्रिताः । | प्रचेताके सौ पुत्र हुए, ये उत्तर दिशामें म्लेच्छोंके राजा 
तुवंसोश् सुतो ' वहविवहे्मगोऽथ भालुमान्‌ ॥१६॥। | हुए । ययातिके पुत्र तुर्वसुका बढि, बह्दिका- भग, मर्गका 

| भानुमान्‌, भानुमानूका त्रिमानु, त्रिभानुका उदाखुद्धि 
त्रिमानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधी *। |ऋरन्धम और करन्धमका पुत्र हुआ मरुत । मरुत 


सन्तानहीन था | इसलिये उसने .पूरुवंशी दुष्यन्तको 
अपना पुत्र बनाकर रक्खा था ॥ १४-१७ ॥ परलु 
दुष्यन्त राज्यकी कामनासे अपने. ही वंरामें लौट गे । 
परीक्षित्‌ | अब मैं राजा ययातिके बड़ पुत्र यढुके वंशका 
वर्णन करता हुँ ॥ १८॥ 

परीक्षित. | महाराज यदुका वंश परम पवित्र ओ 
मनुष्योंके समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है । जो 
| मनुष्य इसका श्रवण करेगा, वह, समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जायगा ॥ १९ || इस वंशमें खयं भगवान्‌ पर्ण 
श्रीकृष्णने मनुष्यके-से रूपमे अवतार लिया था । युक 
` | चार पुत्र थे--सहस्तजित्‌, क्रोष्टा, नल और सिं। 
सहल्रजितसे शतजितृका जन्म हुआ ` रातजितूके त 
पुत्र थे--महाहय, वेणुहय और हैहय ॥ २०-९१॥ 


मरुतस्तत्सुतोऽपुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत्‌ ॥१७॥ 
दुष्यन्तः स पुनमेंजे सं वंश रज्यकाशुकः । | 
ययातेरज्येष्पुत्रस्य यदोषंशं नरषम ॥१८॥ 
वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम्‌ । 
यदोवश नरः श्रुत्वा सवपापः प्रसुच्यते ॥१९॥ 
यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा नराकृतिः | 


यदोः सहस्नजित्क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुताः ॥२०॥ 
चत्वारः सनवस्तत्र शतजित्‌ प्रथमात्मजः । 
महाहयो. वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः ॥२१॥ 


भभ | हैहयस न्ते : 
आ हयसुतो ८१ ¦ पिता ततः । हैहयका धर्म, धर्मका नेत्र, नेत्रका कुन्ति, क 
साहञ्जिरभवत्‌ ङन्तेमहिष्मान्‌ भद्रसेनकः ।॥२२॥। | सोहंजि, सोहंजिका महिष्मान्‌ और महिष्मानूका 


भद्र्सेस हुआ ॥ २२ ॥ भद्रसेनके दो पुत्र थे- ३ क्‍ 
और धनक । धनकके चार पुत्र हुए-कृतवीर्य की 
कृतवर्मा और कृतौजा ॥ २३ ॥ कृतवीयका पत्र मी 
ने झुतबायस्य ` सीपिश्वरोऽभवत्‌ । ` था। वह सातो द्वीपका एकछत्र सप्राद ८ कृतवीयस्य | था | बह सातौं द्वीपका एकछत्र सम्राट था|... 

१. इतम्‌ । २. बहिमान्‌ । ३. सत्यजित्तत्सु० | ४, .मंश्र । ५. कुन्तेस्ततः पिता | ६. दुर्दमो । 


| 
हे ! न पदक ५ 
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कृतामिः कुतवमा च कृतोजा धनकात्मज।ः ॥२३॥ 
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. दत्तात्रेयाद रेरंशात्‌ प्रायोगमदाशुणः ॥२४ । | भगवान्‌के अंशावतार श्रीदत्तात्रेयजीसे योगविद्या और 
॒ | अणिमा-छघिमा आदि बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ ग्राप्त की 
थीं ॥ २४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि संसारका कोई भी 
सम्राट्‌ यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शाल्नज्ञान, पराक्रम 
और विजय आदि गुणोंमें -कार्तवीर्य अर्जुनकी बराबरी 
नहीं कर सकेगा ॥ २५ || सहस्रबाइ अर्जुन पचासी 
` हजार वर्षतक छहों इन्द्रियोंसे अक्षय विषयोंका भोग : 
करता रद्दा | इस बीचमें न तो उसके शरीरका बल ही. 
क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया 
कि मेरे धनका नाश हो जायगा | उसके धनके नाइकी 
तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके 
` | स्मरणसे दूसरोंका खोया हुआं धन भी मिल जाता था ॥२६॥ 
उसके हजारों पुत्रॉमिंसे केवळ पाँच ही जीवित रहे | - 
शेष सब परशुरामजीकी क्रोधाग्निमं भस्म हो गये | बचे 
हुए पुत्रोंके नाम . थे--जयध्वज, शूरसेन, बृषभ, मधु 
और ऊजित || २७ ॥ 
जयध्वजके पुत्रका नाम था ताळजङ्क | ताळजङ्घके 
कषत्रं यत्‌ ताठजङ्काज्यमौवेतेजोपसंहृतम्‌ ॥२८॥ सौ पुत्र इए । वे 'ताळजञ्ः नामक क्षत्रिय कहलाये | 
ष ज्ये वीतिहोत्रो इणः पतो मधोः सतः । - महर्षि और्वकी शक्तिसे राजा सगरने उनका संहार कर 
० "= ° `| .डाढा ॥२८॥ उन सी पुन्रोमें सबसे बडा था वीतिहोत्र | 
तस्य पुत्रशतं त्वासीद्‌ ब्ृष्णिज्येष्ठं यतः कुलम्‌॥२९॥| वीतिहोत्रका पुत्र मधु हुआ | मधुके सौ पुत्र थे । उनमें 


माधवा बृष्णयो राजन्‌ यादवाश्रेति संज्ञिताः । | सबसे बडा था बृष्णि ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌! इन्हीं मधु, 


58 की क 2204 वृष्णि और यदुके कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और 
यदुउत्रस्य च क्राष्टा, पत्रों इज़िनवॉस्ततः ॥२०॥| यादवके नामसे प्रसिद्ध हुआ । यदुनन्दन क्रोष्ठके पुत्रका 
शाहिस्ततो रुशेकुवें तस्य चित्ररथस्ततः 


नाम था इजिनवान्‌ || ३० ॥ बृजिनवानका पुत्र श्राहि, | 
श्राहिका रुशेकु, रुरेकुका चित्ररथ और -चित्ररथके पुत्रः 
शशबिन्दुमहायोगी महाभोजो महानभूत्‌ ॥२१॥| का नाम -था शशबिन्दु | वह परम योगी, महान्‌... 
'वतुर्दशमहारतथक्रवर्त्यपराजित; । मोगेश्वयंसम्पन्न और अत्यन्त पराक्रमी था ॥ ३१ ॥ वह 
चौदह रोक्का खामी, चक्रवर्ती और युद्धमें अजेय 
तस्य पत्तीसहस्नाणां .दः | ॒ र 
जाया द्‌ क? उमहायशा; ॥२२॥ परम यशखी शशबिन्दुके दस हजार पल्तियाँ थीं । उनमेंसे 
दशलक्षसहस्ताणि पुत्राणा ताखजीजनत्‌। | एकएकके छाख-छाख सन्तान हुई थीं । इस प्रकार 
तेषां तु पट्प्रधान/नां एथुश्रवस आत्मजः ॥३३॥ 
का हे : उनमे पृथुश्रवा आदि छः पुत्र प्रधान थे । पृथुश्रवाके 
¬ज 3 । पुत्रको नाम था धर्म । धर्मका पुत्र उशना इुआ। उससे नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट्‌ । ; पुत्रका नाम था धर्म धर्मका पुत्र उशना हुआ | उसने 
| १. योगे: श्रुत० । २. खस्य । ३, क्षात्रं। ४. वैशापोप० | 


उसके सौ करोड़--एक. अरब सन्तान उत्पन्न हुई 
कह चोद र्ये है हाथी, घोड़ा; रथ, स्री, बाण, खजाना, माला) वस्त्र; वृक्ष; शक्ति; पाश) सणि, छत्र ओर विमान । 


न नूनं कातेवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः । 


अज्ञदानतपोयोगश्चुतवीर्यजयादिमिः  ॥२५॥। 


पश्चाशीतिसहस्राणि ह्यव्याहतबलः समा; । 
अनष्टवित्तसरणो बुग्ुजेञ्क्षय्यपड्वसु ॥२६॥ 
तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोरिता मृधे । 


जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूजितः ॥२७॥ 
जयध्वजात्‌ ताजङ्घस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । 
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श्रीमद्भागवत | ५ ० २३ 
अ ब 
ks | । । सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे । उशनाका पुत्र हुआ 
00 रस खा कि ते पाँच पुत्र इए, उनके नाम सुनो ॥ ३ २ 
पुरुजिद्रक्मरुक्मेपुषयुज्यामधसंशताः । | परुजित, रकम’ रुक्मेपु, एथु और ज्यामघ । ज्यामघकी पत्नी. 
चट क मात का नाम था शैब्या । ज्यामघके बहुत दिनोंतक कोई सन्तान 
ज्यामघस्तप्रजोऽप्यन्यां भाया शैब्यापतिभयात्‌। २५॥ न हुई | परन्तु उसने अपनी पत्नीके भयसे दूसरा विवाह नही 


| ॒ या किया | एक बार वह अपने शन्नुके घरसे भोज्या नाम 
१ ७ 
नाविन्दच्छत्रुभवनाद्‌ भोज्यां कन्यामहारषीत्‌ । कन्या हर छाया | जब शैब्याने पतिके रथपर उस 


खां तां निरीक्ष्याह शैव्या पतिममर्षिता ॥३६। | कन्याको देखा, तब वह चिढ़कर अपने पतिसे बोढी-.. 
| हि: 'कपटी ! मेरे बेठनेकी जगहंप आज किसे बेबाक 
केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति च्‌ । लिये आ रहे हो? ज्यामघने कहा- यह तो तुम्हारी 
ai पतिमत्रवीत पुत्रवधू है ।' शैब्याने मुसकराकर अपने पतिसे 
सपन्ती ॥३७॥ | पत्त दै । कि सि 
2 न | कोई सौत भी नहीं है | फिर यह मेरी पुत्रू केसे हो. 
बन्ध्यासपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । | 
शाप स्टे पुज्य कध सकती है ?? ज्यामघने कहा--“रानी ! तुमको जो पुपर 
 जन्नयिष्यसि यं राज्ञि .तस्येयमुपयुज्यते ॥२३८॥ | होगा, उसकी यह पत्नी बनेगी? || ३८ ॥ राजा ज्याम 
- २ ` | इस.वचनका विश्वेदेव और पितरोंने अनुमोदन किया | 
है तद्विशवेदेवाः पितर एव च। . फिर क्या था, समयपर रोब्याको गर्भ रहा और उसो 
_ज्ञेन्या गर्भमधात्‌ कारे कुमार सुषुवे शुभम्‌ । बड़ा ही सुन्दर बालक उत्पन्न किया । उसका नार 
OR i हा हुआ विदभे । उसीने शैन्याकी साध्वी पुत्रवधू भोग्यपरे 
स विद इति ओ्रोक्त उपयेमे स्तुपा सतीम्‌ ॥२९॥ | विवाह किया ॥ ३९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
यदुबंशार्ुवणने त्रयोबिंशोऽध्यायः || २३ ॥ 
— 0 ——- 
अ विं शो 5 १ 
थ चतुबिशोञ्ध्याय: 


विदर्भके वंशका वर्णन 


१०४ 


श्रौ्ुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-- परीक्षित्‌ | राजा विद 
स्यां विदर्भोज्जनयत्‌ पुत्रौ नाम्ना ढुशक्रथौ। |” मोज्या नामक पतीस तीन पुत्र हुए- कुरा, हर. 
तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥२॥ ड pred बहुत है. | 
रोमपादसुतो बश्रषश्रोः कृतिरः का पुत्र बनु, बनुका ह 
ea दसुतो बख्नुवञ्रो; oe ५ उशिक और उशिकका चेदि । राजन्‌ | झा 
इतो चिति] | उन इन इ इ सति 
क हा तरितः ३ ॥ | निशतिका दरार और दशाईका व्योम |...” — दशाह नान्नाभूत्‌ तसय व्याम; सुतस्ततः। ३ || | निहतिका दशाई और दशाईका व्योम ॥.^ |. 
कुक HUE युज्येत मे केथम्‌। ३, प्रत्यमो दस्त । ४, नुकथने । । 


छ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क 
पड 


अ० २४ ] ॒ नवम स्कन्ध १८५ 


जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः। | व्योमका जीमृत, जीमूतका .विक्कति, विक्रतिका मीमरथ 
ततां नवरथः पुत्रो. जातो दशरथस्ततः ॥ ४ । भीमरथका नवरथ और नवरथका दशरथ हुआ || ४ | 
करम्मिः शकुने; पुत्रो देवरातस्तदात्मजः । दशरथसे शकुनि, शकुनिसे करम्मि, करम्भिसे देवरातं, 


म देवरातसे देवक्षत्र, देवक्षत्रसे मधु, 
देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशादनुः ॥ ५ ॥ कुरुवशसे अनु हुए मर जे परी, 
पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः | 


आयु और आयुसे साल्रतका जन्म हुआ । परीक्षित्‌ ! 
भजमाना भजिर्दिन्यों बृष्णिर्देवाब्ृधोऽन्धकः ।। ६ ॥ | सात्वतके सात पुत्र हुए--भजमान, भजि दिव्य, बृष्णि, 
सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष । देवादृध, अन्धक और महाभोज | भजमानकी दो पत्नियाँ 
भजमानस्य निंम्लोचिः किङ्कणो इष्टिरेव च ॥ ७॥ | रौँ । एकसे तीन पुत्र इए-निम्छोचि, किङ्किणि और 
एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः । 


धृष्टि | दूसरी पत्नीसे भी तीन पुत्र हुए---शताजित, सह- 
| लाजितु और अयुताजित्‌ ॥ ६-८ ॥ देवाबृधके 

शताजिश्व सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो ॥ ८॥ नय 

बञ्चदवाइधसुतस्तयोः श्लोको पठन्त्यमू । ` 


नाम था बन्नु | देवाबृध और बम्नुके सम्बन्धमें यह बात 
कही जाती है--'हमने दूरसे जैसा सुन रक्खा था, 
“टमा दूरात्‌ सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ || ९॥ | अव वेसा ही निकटसे देखते भी हैं |।-९ ॥ बन्न 
बनः शष्ठ मतुष्याणां देवेदेवाइधः समः। ` | मये श्रेष्ठ है और देवाइधे देवताओंके समान है । 
पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च पट सहस्राणि चाष्ट च ॥१०॥ 
यऽसृतत्वमचुग्रापा बश्रादेवाबृधादपि। . 
महामाजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्त्रये ॥१ १॥ 
वृष्णेः सुमित्रः पुत्रोऽभूद्‌ युधाजिञ्च परंतप | 
शिनिस्तस्यानमित्रश्च निस्रोऽभूदनमित्रतः ॥१२॥ 
सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुती । 
अनमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः | १३।। 
युयुधानः सात्यकियें जयस्तस्य कुणिस्ततः | 
युगन्धरोऽनमित्रस्य बृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ।।१४॥। 
श्फरकश्चित्ररथश्च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः | 
अकूरप्रधुखा आसन्‌ पुत्रा द्वादश विश्रुताः ॥१५॥ 
आसङ्गः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्‌ गिरि; । 
धमः सुकर्मा .च ेत्रोपेक्षोऽिमर्दनः ॥१६॥ 
शुनो - गन्धमादश्च ` प्रतिबाहुश्च द्वादश । 


तेषां खसा सुचीराख्या द्वावक्रूरसुतावपि ॥१७॥ 
दलका रे. बिबकि। ६. का वा ज जता उ शस्ततः | २. बिम्बोविः | ३. यथा च। ४ जोइतिघर्मा ० 


चुके हैं ।? सालतके पुत्रेमि महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा 
था । उसीके वंशमे भोजवंशी यादव हुए ॥ १ ०- ११ ॥ 


परीक्षित्‌. ! वृष्णिके दो पुत्र इए-_सुमित्र और 
युधाजित्‌ | युधाजित्‌के शिनि और अनमित्र--ये दो 
| पुत्र थे । अनमित्रसे निम्नका जन्म हुआ ॥ १२ ॥ 


पुत्र थे। अनमित्रका एक और पुत्र था, जिसका नाम 
था शिनि । शिनिसे ही सत्यकका जन्म हुआ || १३.॥ 
इसी सत्यकके पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकिके नामसे 
प्रशिद्ध इए । सात्यकिका जय, जयका कुणि और कुणि 

का पुत्र युगन्धर हुआ । अनमित्रके तीसरे पुत्रका नाम 
दृष्णि था । इश्णिके दो पुत्र हुए-श्चफल्क और चित्ररथ | 
. | ्फल्ककी पत्नीका नाम था गान्दिनी । उनमें सबसे श्रेष्ठ 
अक्रूरके अतिरिक्त बारह पुत्र उत्पन्न हुए-आसङ्ग, सारमेय 

सृदुर, मृदुविदू, गिरि, धमबृद्ध १" सुकमा, क्षेत्रोपेक्ष, 
अरिमर्दन, उत्रुम्, गन्वमादन और प्रतिबाहु । इनके एक 


। ५. जाश्चास० | ६, खा्चासन्‌० । - 
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इसका कारण यह है कि बन्नु और देवाबृधसे उपदेश 
लेकर चोदह हजार पैंसठ मनुष्य परम पदको प्राप्त कर | 


सन्नाजित्‌ और प्रसेन नामसे प्रसिद्ध यदुवंशी निम्नके ही ' 


बहिन भी थी, जिसका नाम था सुचीरा । अक्ररके दो | 


Se = 


ह | श्रीमद्भागवत . | | [ अ० २६ 
(क DE HIST म सय नाला 
देववाउुपदेवश्च , तथा  चित्ररथात्मजा। । 2 _देबवान्‌ और उपदेव । श्रफल्कके भाई 'चित्ररपके 
छ ष्णिनन्दना पृथु,विदूरथ आदि बहुत-से पुत्र हुए-जो दृष्णिवंशियोप्र रे 
एपु्विद्रथाद्याथ थाधा्च वहा हे र LEN माने जाते हैं ।१ ४-१८ सात्वतके पुत्र अन्धकके चार पुत्र 
कुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबहिप। । | इए उुकुर' भजमान, छ और कम्बल्बहिं । उन 


. कुकुरस्य सुतो बैह्विबिलोमा तनयस्ततः ॥१२॥ | कुकुरका पुत्र वह्नि, वहिका विलोमा, विछोमाका कपोत 
रोमा और कपोतरोमाका अनु हुआ । तुम्बुरु गन्धवके 


छे न्च हे ) 
कपोतरोमा तस्यानुः सा यस्य चे तुम्बुरु साथ अनुकी बडी मित्रता थी । अंनुका पुत्र अन्धक, 
अन्धका ुन्दुमिस्तसादरिद्योत पुनबसुः ॥२०।। | अन्धकका दुन्दुभि, दुन्दुमिका अरिध्योत, अरियोतका पुन 
` तस्याहुकथाहुकी च कन्या चेवाहुकात्मजो | वेसु ओर पुनर्वसुके आइक नामका एक पुत्र तथा आहुकी 


नामकी एक कन्या हुई | आइकके दो पुत्र हुए-- 
देवक और उम्रसेन। देवकके चार पुत्र इए ।१९-२१। 
देववान्‌, उपदेव, सुदेव और देववधन | इनकी सात 
बहिनें भी थां--घृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेव 
देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी । वसुदेवजीने 
इन सबके साथ विवाह किया था ॥ २२-२३॥ 
उम्रसेनके नौ लड़के भ्रे--केस, सुनामा, न्यग्रोध, कङ्क 
शङ्क, सुह. राष्ट्रपाल, ` सृष्टि और तुष्टिमान्‌ ॥ २४॥ 
उम्रसेनके पाँच कन्याएँ भी थीं-कंसा, कंसवती, कड 
शूरभू और राष्ट्रपालिका । इनका विवाह दवभाग आ 
वसुदेवजीकें छोटे भाइयोसे हुआ था ॥ २५ ॥ 
चित्ररथके पुत्र विदूरथसे शूर, शूरसे भजमोन, भरमा 
से शिनि, झिनिसे खयम्भोज और खयम्भोजसे हृद 
इए ।२.६। हृदीकसे तीन पुत्र हुए--देवबाहु, रातघन्ता ओए 
कृतवर्मा । देवमीढके पुत्र शूरकी पत्नीका नाम था मारि 
॥ २७ ॥ उन्होंने उसके गर्भसे दस निष्पाप पुत्र उरी 
किये--वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक; 
श्यामक, कङ्क, शमीक, वत्सक और बुक । ये सू 
सब बड़े पुण्यात्मा थे | वसुदेवजीके जन्मके 
देवताओंके नगारे और नौबत खयं ही बजने लगे थे 
अतः वें आनकदुन्दुभि? भी कहलाये । वे ही 
श्रीकृष्णके पिता हुए । वसुदेव आदिकी पाँच 
थीं--प्रथा ( कुन्ती ), श्रुतदेवा, -श्र 
और राजाधिदेवी । बसुदेवके पिता शूरसेनके 


` देवकथचोग्रसेनश्च चत्वारो ` देवकात्मजाः ॥२९॥ 
देववानुपदेवश्च सुदेवो देववधन; 
तेषां खसारः समासन्‌ ऐैतदेवादयो नृप ॥२२॥ 
शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता 
' सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ 
) कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शङ्क सुहस्तथा । 
राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः ॥२४॥ 
कंसा कंसवती कङ्का शूरभू राष्ट्रपालिका । 
उग्रसेनदुहितरो बसुदेवानुज हिः ॥२५॥ 
झूरो बिदूरथादासीद्‌ भजमानः सुतस्ततः । 
शिनिस्तसात्‌स्व॑यम्भोजो हृदीकस्तत्सुतो मतः।।२६॥ 
देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः । 
देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्‌ ॥२७॥ 
तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकस्मषान्‌। | 
वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकम्‌ ॥२८॥ 
सृञ्जयं श्यामक कङ्कं शमीकं वत्सकं वृकम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य जन्मनि ॥२९॥ 
बसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुमिम्‌ । 
रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीति श्रुतश्रवाः ॥३०॥ 
राजाधिदेवी चेतेषां भगिन्यः पञ्च कन्यकाः । थे--कुन्तिभोज । कुन्तिभोजके कोई सन्तान ८ 


| १. बिष्युधन्याद्या; । २. धृष्टि । ३. तु। ४, दावा; 
ह ८, स्युतोड्जोड्भूद तु। ४, द्वावा० । ५, चीत० | ६. देघी च श्रीदेवी'। ७ 
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` नवस स्कन्ध 


१०७ 


कुन्तेः सख्युः पिता शारो द्यपुत्रस्य पृथामदात्‌ ॥३१॥ 


साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहूतीं .ग्रतोषितात्‌ । 
त्या वीर्यपरीक्षार्थमाजुहाव रतिं शुचिम्‌ ॥३२॥ 
तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य बिखितमानसा । 


प्रत्ययार्थं पु मे याहि देव क्षमख मे ॥३३॥। 


अमोषं दँशेनं देवि आधित्से त्वयि चात्मजम्‌ । 


योनियेथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 
इति तस्यां स आधाय गर्ने सर्यो दिवं गतः । 
सद्यः कुमार; संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः ।।३५।। 


तं सात्यजन्नदीतोये कृच्डराह्लोकस्य बिभ्यती | 


प्रपितामहसताग्रुषाह पाण्डवै सत्यविक्रमः ॥३६॥ 


श्रदेवां तु कारूषो बृद्धशमो समग्रहीत्‌ । 

यस्यामभूद्‌ दन्तवक्त्र ऋषिशत्तो दितेः सुतः ॥३७॥ 
कैकेयो शष्टकेतुश्च . श्रतकीतिमविन्दत | 

सन्तर्दनादयस्तस्य पश्चासन्‌ केकयाः सुताः ॥३८॥ 
राजाधिदेव्यामावन्त्यो जयसेनोऽजनिष्ट ह । 
दमघोषश्चेदिराजः 
शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भव: | 
देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुब्ृहद्वलो ॥४०॥ 


| इसलिये शूरसेनने उन्हें प्रथा नामकी अपनी. सबसे बडी 


कन्या गोद दे दी ॥२८--३१॥ पृथाने दुर्वासा ऋषि 


| को प्रसन्न करके उनसे देवताओंको बुळानेकी विद्या 


सीख छी | एक दिन उस विद्याके प्रमावकी परीक्षा लेने- 
के लिये पृथाने परम पवित्र भगवान्‌ सूर्यका आवाहन 


“किया ॥ ३२ ॥ उसी समय भगवान्‌ सूर्यं वहाँ आ 
| पहुँचे । उन्हें देखकर कुन्तीका हृदय विस्मयसे भर गया । 
उसने कहा---“भगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये । मैंने तो 


परीक्षा करनेके लिये ही इस विद्याका प्रयोग किया था । | 
अब आप पधार सकते हैं ॥ ३३ ॥ सूयदेवने कहा- 
“देवि ! मेरा दशान निष्फळ नहीं हो सकता । इसलिये हे 
सुन्द्री ! अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ । 
हाँ, अवस्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका 
उपाय मैं कर दूँगा? || ३४॥ यह कहकर भगवान्‌ सूर्य- 
ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे खरग 
चले गये | उसी समय उससे एक बड़ा सुन्दर एवं : 
तेजखी शिशु उत्पन्न हुआ | वह देखनेमें दूसरे सूर्यके 
समान जान पड़ता था || ३५ ॥ प्रथा लोकनिन्दासे 
डर गयी । इसलिये उसने बड़ दुःखसे उस बालकको | 
नदीके जलमे छोड़ दिया | परीक्षित्‌ ! उसी प्रथाका 
विवाह तुम्हारे परदादा पाण्डुसे हुआ था, जो वास्तवमें 
बड़ सच्चे वीर थे ॥ ३६ ॥ 


परीक्षित्‌ ! पृथाकी छोटी बहिन श्रुतदेवाका विवाह 
करूष देशके अधिपति बृद्धरार्मासे हुआ था | उसके 
गर्भसे दन्तवक्त्रका जन्म हुआ | यह वही दन्तवक्त्र है, 
जो पूर्वजन्ममें सनकादि ऋषियोंफे शापसे हिरण्याक्ष हुआ 
था ॥ ३७ ॥ केकय देशके राजा धघंश्केतुने श्रुतकीतिसे 
विवाह किया था | उससे सन्तर्दन आदि पाँच कैकय 


“| राजकुमार इए ॥ ३८ ॥ राजाधिदेवीका विवाह जय- 
' सेनसे हुआ था । उसके दो पुत्र हुए-_विन्द और 


श्रतश्रवसमग्रहीत्‌ ॥३९॥ | 


अनुविन्द । वे दोनों ही अतन्तीके राजा हुए । चेदिराज 
दमधोषने श्रुतश्रवाका पाणिग्रहण किया || ३९ ॥ उसका 
पुत्र था शिशुपाल, जिसका वणेन में पहले (सप्तम स्कन्ध- 
में ) कर चुका हूँ । वसुदेत्रजीके भाइयोंमेसे देवमागकी 
पत्ती कंसाके गर्भसे दो पुत्र हुए-चित्रकेतु और 


EBS SHS TD DEN 1100 
१. तया । २. प० । ३.' आदिदेव क्षम० । ४. देवसंकाशमाधास्ये त्व० । ५. इतिशब्दो दि० | ६. जयत्सेनो । 
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| १०८ _ ३ ृ २ मन पी त मद है [ अः ९0 
या देवश्रवसः सुवीर इपुमांस्तथा। . ज | बृहृद्वल ॥ ४० ॥ देवश्रवाकी पत्नी कंसवतीसे सु 
` और इषुमान्‌ नामके दो पुत्र हए । आनककी प 


कङ्कायामानकाजातः सत्यजित्‌ एरुजित्‌ तथा॥४१॥ | कङ्काके गर्भसे मी दो पुत्र इए- शत्रुजित्‌ ड 
पुरुजित्‌ ॥ ४१ ॥ सुञ्जयने अपनी पत्ती 


क्‍ बृषदुमर्षणादिकान्‌ | 
. सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च बृपदुमेपणादिकान्‌। | ह जो दरण आदि बई पुर उस ही 
हरिकेशहिरण्याक्षी शरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ | इसी प्रकार श्यामकने शूरभूमि ( शूरभू ) नामकी पञ 
नाका . ` | हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न किये। ४३ 
मिश्रकेस्यामप्सरसि बृकादीन्‌ वत्सकस्तथा । मिश्रकेशी अप्सराके गर्मसे वत्सकके भी बृक आदि ब 


पुत्र हुए । बृकने ढुर्वाक्षीकि गर्भसे तक्ष, पुष्कर औ 
शाळ आदि कई पुत्र उत्पन्न किये ॥ ४३ ॥ शमीक 
| पत्नी सुदामिनीने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि क 


तक्षपृष्करशालादीन्‌ दुवोक्ष्यों इक आदधे ॥४३॥ 


सुमित्राजुनपालादीञ्छमीकातु सुदामिनी । 
कङ्् कर्णिकायां वे ऋतघामजयावपि ॥४४॥ 
पोखी रोहिणी भक मदिरा रोचना इला 
देवकीप्रमुखा आसन्‌ पत्न्य आनकदुन्दुभेः ।।४५॥ 
बलं गदं सारणं च दुमेदं विपुलं ध्रुवम्‌ । 
'बसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥ 
सुमद्रो भद्रचाहथ दुर्मदो मद्र एवं च। 
'पोरच्यासनया ह्येते भूताद्या दादशामवन्‌ ॥४७॥ 
नन्दोपनन्दकृतकशराधा मदिरात्मजाः 
कोसल्या केशिनं त्वेकमद्नत कुलनन्दनम्‌ ॥५८॥ 
रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः 
इलायाश्चरुवल्कादीन्‌ यदुम्ुख्यानजीजनत्‌ ॥४९॥ 
विपृष्ठो शृतदेवायामेक आनकढुन्दुभेः । 
शान्तिदेवात्मजा राजन्छ्रमप्रतिश्वुत,,यः ॥५०॥ 
राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश । 
वसुहससुव शाद्ाः श्रीदेवायास्तु पट सुताः ॥५ 
देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः ह 
बसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥५२।। 
पुरुषिभुतप्ुख्यांस्तु साक्षाद्‌ धमो बदननिव । 
देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ ॥५३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाळक उत्पन्न किये | कङ्ककी पत्नी कर्णिकाके गर्मसे दे 
पुत्र हुए---ऋतुधाम और जय ॥ ४४ ॥ 


आनकदुन्दुभि वसुदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, मा 
मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत 
पत्नियाँ थीं ४५॥ रोहिणीके गमेसे बसुदेवजीके बलराम, 


*गद, सारण, दुमंद, विपुछै, धुव और कृत आदि फु 


हुए थे ॥ ४६॥ पोरवीके गर्भसे उनके बारह पुत्र हुए-- 
भूत, सुभद्र, भद्रवाह्‌, दुमद और भद्र आदि | ४७॥ 
नन्द्‌, उपनन्द्‌, कृतक, शूर आदि मदिराकें गमसे उता 
हुए थे | कासल्याने एक ही वंश-उजागर पुत्र उदन 
किया था । उसका नाम था केशी || ४८ ॥ उस 
रोचनासे हस्त और हेमाङ्ग आदि तथा इळासे उर्व 
आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रोंको जन्म दिया ॥ ४९॥ 
परीक्षित्‌ ! बसुदेवजीके भ्रृतदेचाके गर्भसे विपृष्ठ नाम ` 
एक ही पुत्र हुआ और शान्तिदेवासे श्रम और प्रति 
शुत आदि कई पुत्र हुए || ५० ॥ उपदेवाके प 
कल्पवर्षे आदि दस राजा हुए और श्रीदेवाके बहु, द! 


'घुवश आदि छ; पुत्र हुए ॥ ५१ ॥ देवरक्षिताके 


गद आदि नौ पुत्र हुए तथा जैसे खयं धर्मने आठ 
को उत्पन्न किया. था, वैसे ही वसुदेत्रजीने स 
गर्भसे पुरुविश्रुत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किये। परम उ 
बसुदेतजीने देवकीके गर्मसे भी आठ पुत्र उत्प कि 


जिनमें सोतके नाम हैं--कीर्तिमान्‌, सुषेण, मद्रसेन! 


भद्र और शेषाबतार श्रीबलरामजी ॥५२- ° । 


अ २४] 


अहमसतु तबोरातीद्‌ समे हरि कि निलम आग 2 ३ तयोरासीत्‌ खयमेव हरि! किल । 
सुभद्रा च महामागा तव राजन्‌ पितामही ॥ हे ॥ 
यदा यदेह घमस्य कषयो बृद्विश्च पाप्मनः । 
तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ 
न हास्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा. महीपते |. 
आत्ममायां प्रिनेशस्थ परस्य दर्ुरात्मनः ॥५७॥ 
यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि | 
अजुग्रहस्तन्िशृत्तरात्मलामाय चेष्यते ॥५८॥ 
अक्षोहिणीनां . पतिभिरसुरेनपलाञ्छनैः | 


शव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥५९॥ 


नवमः स्कन्ध 


पये ' करमा का सान्या दि श खा पक न 


उन दोनांके आठवें पुत्र खयं श्रीभगत्रान्‌ ही. थे । 


परीक्षित्‌ ! तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी 
देवकीजीकी ही कन्या थीं || ५० || 


जत्र-जब संसारम धमका हास आर पापकी वृद्धि 
होती है, तब-तक सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अवतार 
ग्रहण करते हैं |५६॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सबके द्रश और 
वास्तत्रमं असङ्ग आत्मा ही हैं| इसलिये उनकी आत्मखरूंपिणी 
योगमायाके अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्मका और कोई 
भी कारण नहीं हे || ५७ || उनकी मायाका त्रिलास 
ही जीवके जन्म, जीवन .और मृत्युका कारण: है | 
और उनका अनुग्रह ही मायाको अलग करके आत्म- . 
खरूपको प्राक्त करानेवाळा है ॥ ५८.) जत्र असुरोंने 


बट राजाओंका वेष धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी 


सेना इकट्ठी करके बे सारी प्रृथ्वीको रोंदने लगे, तब 


भार उतारनेके लिये भगवान्‌ मधुसूदन घलेंराम- 


जीके साथ अचतीण हुए । उन्होंने ऐसी-ऐसी ढीलाएँ 
कां, जिनके सम्बन्धमे बड़े-बड़े देवता मनसे अनुमान 


. भी नहीं कर सकते- शरीरसे करनेकी बात तो अछग | 


कमाण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेथरेः । 
सहसंकर्षणथक्रे भगवान्‌ मधुसूदन; ॥६०॥ 
कलो जनिष्यमाणानां दु (खशोकतमोजुदम्‌ । 
अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्ये व्यतनोद्‌ यज्ञ ॥६१ ॥ 
यसिन्‌ सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌। ` 
श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य घुनुते कमंवासनाम्‌ ॥६२॥ 
भाजबृष्ण्यन्धकमधुश्रसेनदशाहक | 
लाघनीयेहितः शश्वत्‌ कुरुसज्ञयपाण्डमि) ॥६३॥ 
'खिग्चसितेकषितोदारेवाक्येबिक्रमलीलया । ` ` 
नृलोकं रमयामास मृत्यौ सर्वाङ्गरम्यया ॥६४॥ 


 |रही ॥ ५९-६० ॥ पृथ्वीका भार तो उतरा. ही, साथ 


ही कलियुगमें पैदा होनेवाले भक्तोपर अनुग्रह करनेके 
लिये भगवानूने ऐसे परम पवित्र यशका विस्तार किया, 
जिसका गान और श्रवण करनेसे ही 'उनके दु:ख, शोक 


| ओर अज्ञान सब-के-सब नष्ट हो : जायँगे ॥ ६१ ॥ 


उनका यश क्या है, लोगोंको पवित्र: करनेवालीः श्रेष्ठ 
तीर्थ है । संतोंके कार्नेके लिये तो वह साक्षात्‌ अमृत 


| ही हे । एक बार भी यदि कानकी>अखेलियोंसे उसका 


आचमन कर लिया -जाता हैं, तो कर्मकी वासनाएँ 
निमूल हो जाती हैं ॥ ६२ ॥ परीक्षित्‌ ¦ भोज, बृष्णि, 
अन्धक, मधु, शूरसेन, दशाहं, कुरु, सृञ्जय और 


| पाण्डुवंशी वीर निरन्तर भगवान्‌की छीलाओंकी आदर- 


पूर्वक सराहना करते रहते थे ॥६३॥ उनका श्यामल शरीर 


| मर्वाङ्गसुन्दर था । उन्होने उस मनोरम विग्रहसे तथा 


अपनी प्रेमभसै मुसकान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन 


| और. पराक्रमपूण लीलाके द्वारा सारे मनुष्यलोकको : 


आनन्दम सराबोर कर दिया था ॥ ६४ ॥ 
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श्रीमद्भागवत 4 ` 
१ जोन तो निय हो शो सकरकुण्डलचारुकर्ण ,. भगवानके मुखकमलकी शोभा तो निराली ही थी |] 
ना मकराकृति कुण्डलोंसे उनके कान बड़े कमनीय मा 
| पडते थे। उनकी आमासे कपोलोका सौन्दय और मी ह | 
 आजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ । ` |... था | जब वे विछासके साथ हँस देते, तो उनके 
| ह खा मुखपर निरन्तर रहनेवाले आनन्दे मानो बाढ़-सी आ 
नित्योत्सवं न ततृपुरेशिभि पिबन्त्यो जाती | समी नर-नारी अपने नेत्रोके प्यालोंसे उने 


मुखकी माधुरीका निरन्तर पान करते रहते, परन्तु तृप 
नहीं होते । वे उसका रस ले-लेकर आनन्दित तो 
होते ही, परन्तु पके गिरनेसे उनके गिरानेवाळे निमिपर 
खीझते भी ॥ ६५ ॥ छीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ अती 


| नायों नराश्च दिताः पिता निमेश्च ॥९५।॥ 


जातो गतः पितृगृहाद्‌ ब्रजमेधितार्थो हुए मथुरामे वसुदेवजीके घर, परन्तु वहाँ रहे नहीं; 
021 द वहाँसे गोकुलमें नन्दबाबाके घर चले गये । वहाँ अपना 
इत्वारिपून्‌ सुतशतानि कृतोरुदारः । प्रयोजन--जो ग्वाळ, गोपी और गौओंको सुखी करना 


था--पूरा करके मथुरा छो८' आये ।  ब्रजमें) मधुरा. 
तया द्वारकामें रहकर अनेकों शन्नुओंका संहार किया | 

बहुत-सी ख्लियोसे विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न 

किये | साथ ही लोगॉमें अपने खरूपका साक्षात्कार 

करांनेवाळी अपनी वाणीखरूप श्रुतियोंकी. मर्यादा स्थापित 

करनेके लिये अनेक यज्ञोंके द्वारा खयं अपना ही यजन 

किया ॥ ६६ ॥ कोर और पाण्डवोंके बीच उत्पन्न 

| हुए आपसके कलहसे उन्होंने पृथ्वीका बहुत-सा भा 

| हल्का कर दिया तथा युद्धमें अपनी दृष्टिसे ही राजाओं 

की ` बहुत-सी अक्षौहिणियोंको . ध्वंस करके संसार 
अजुनकी जीतका डंका पिठवा दिया | फिर ,उद्धवकी 

आत्मतत्तका उपदेश किया .और इसके बाद वे अपने 

्रोच्योद्भवाय च परं समगात्‌ स्॒घाम ॥६७॥। | परम धामको सिधार गये ॥ ६७ ॥ 


Pe 4: कल 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामशदरसाहरुयां, पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्वे श्रीसूर्यसोमवंशातुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं 
नाम चतुविंशोऽध्यायः || २४ ॥ 
इति नवमः स्कन्धः संपूणः 
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उत्पाध तइ पुरुषः क्रतुभिः समीजे ` 
` आत्मानमात्मनिगमं ग्रथयञ्ञनेषु ॥६६। 
पृथ्व्याः स वे गुरुमरं क्षपयन्‌ कुरूणा- 


नतः समुत्थकठिना यधि भूपचम्वः । 
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उ” नमो भगवते वासुदेवाय . 


द्वागवतमहापुराणम्‌ | 


दशमः स्कन्छ 
`  ( पूर्वाः ) 


अथ प्रथमोऽध्यायः : 
भगचान्‌के द्वारा पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेव-देचकीका विवाह और कंसके द्वारा 
ह देवकीके छः पुञोकी हत्या | 


राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमख्रययोः । ` 
राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ । । १.॥ 
यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम | 
तत्रांशेनावतीणेस्य विष्णोवीर्याणि शंस नः ॥ २ ॥ 
अवतीर्य यदोव॑शे , भगवान्‌ भूतभावनः । 
कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्‌ । ३। 
आ 
भवोषधाच्ड्रोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमश्ोकगुणाबुवादात के 
पुमान्‌ बिरज्येत बिना पश्चप्नात्‌॥४॥ 
'पितामहा मे समरेऽमरञ्जयै 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने चन्द्रवंश . - 
और सूय॑वंशके विस्तार तथा दोनों वंशोकि राजाओंका 
अत्यन्त अदूमुत चरित्र वर्णन किया। भगवानके परम प्रेमी 
मुनिवर ! आपने खभावसे ही .धर्मप्रेमी यढुवंशका भी 
बिशद वर्णन किया |-अब कृपा करके उसी वंशमै अपने 
अंश श्रीबळरामजीकें साथ अवतीर्ण हुए भगवान्‌ शरीकृष्ण- : 
के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइये ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समस्त ग्राणियोंके जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं । 
उन्होंने यढुवंरामे अवतार लेकर जो-जो लीलाएँ कीं,उनका 
विस्तारसे हमलोगोंको श्रवण कराइये || ३ ॥ जिनकी - 
तृष्णाकी प्यास सवदाके लिये बुझ चुकी है, वे जीवन्मुक्त टु 
महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृत्त रहकर गान किया 
करंते हैं, मुमुक्षुजनोंके लिये जो भवरोगकां रामबाण 


| औषध है तथा विषयी ळोगोंके लिये भी उनके कान और 
मनको परम आह्वाद देनेवाला है, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 


ऐसे सुन्दर सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पशुघाती अथवा 
आत्मघाती मनुष्यके, अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो 


. | विमुख हो जाय, उससे प्रीति न करे ?॥ ४ ॥ (श्रीकृष्ण 


तो मेरे कुलदेव हीं हैं |) जब कुरुक्षेत्रमे महाभारत-युद्ध 


हो रहा था. और देवताओंको भी जीत लेनेवाले भीष्म- | 


. |. पितामह आदि अतिरथियोसे मेरे दादा पाण्डवोंका युद्ध . 
` | हो रहा था, उस समय कौरवोंकी सेना उनके लिये अपार . 


समुद्रके समान थी--जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े 
मच्छोंको भी निगल जानेवाले तिमिङ्गिछ मच्छोंकी हि 


Slo snes em 
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2 श्रीमद्भागवत | [ अप ! | 


र प्त मेरेस मे कर र थे । परन्तु मेरे नामय पिता 
दुरत्यय कोरवसंन्यसागर bisa भगवान्‌ शरीकृष्णके चरणकमलोंकी नौकाका आश्रय 


कृत्वातरत्‌ वत्सपदं सस यत्छुवाः ॥ ५॥ | उस De ही पार कर कः ठीक बत; 
षि न जैसे कोई मागर्मे चछता हुआ स्वभावसे ही बछड़ेके 
दरष्पलकिप्दशमीद॑. मदन्ग का गङ्गा पार कर जाय ॥ ५ ॥ महाराज ! भे 
सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌। | शरीर--जो आपके सामने है तथा जो कौस जै 
षि | पाण्डव दोततों ही वंशका एकमात्र सहारा था---अश्वत्यात्र. 
खुगोप कक्ष गत आत्तचक्रो के ब्रझ्ाज्से जळ चुका था । उस समय मेरी माता द्भ 
मातुश्च मे यः. शरणं गतायाः ॥ ६॥ | भगवान्‌की शरणमे गयी, तब उन्होने हाथमें चक्र छेक 
मेरी माताके गर्भमे प्रवेश किया और मेरी रक्षा की |६ 
वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजा- ( केवळ मेरी ही बात नहीं, ) वे समस्त शरीरधारिेने 
सहिः पूरुषकालरूपैः | भीतर आत्मारूपसे रहकर अमृतत्वका दान कर रहे | 
और बाहर काळरूपसे रहकर मृत्युका #। मनुष्यके रूप 
प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च | प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आ. 
उन्हींकी ऐश्वर्य और माधुर्यसे परिपूर्ण लीलाओंका बर्ण 
माथामतुष्यस्य वदख बिइन्‌॥ ७॥ कीजिये ॥ ७ ॥ 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कषणस्त्वया भगवन्‌ ! आपने अभी बतलाया था कि बलराम 
| रोहिणीके पुत्र थे । इसके बाद देवकीके पुत्रॉमें भी आफ 
देवक्या गर्भसम्बन्ध; कुतो देहान्तरं विना || ८ ॥ | उनकी गणना की । दूसरा शरीर धारण किये बिना वे 
ह . | माताओंका पुत्र होना कैसे सम्भव है ? ॥ ८ ॥ असु 
कस्मान्युकुन्दो भगवान पितर्गहाद वर्ज गत; । को मुक्ति देनेवाले और भक्तोंकों प्रेम वितरण करलेकी 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वात्सल्य-स्नेहसे भरे, हुए पितर 
घर छोड़कर व्रजमें क्यों चले गये ? यदुवंशासिरोम 
भक्तव॒त्सल प्रभुने नन्द आदि गोप-बन्घुओंके साथ कह 
कहाँ निवास किया ! || ९ ॥ ब्रह्मा और रई 
बजे वसन्‌ किमकरोन्मधुपुयाः च केशवः । भी शासन करनेवाले प्रभुने ब्रजमें तथा मधुपुरीमें र 
A कोन-कीन-सी लीलाएँ की / और महाराज ! उ 
अपनी माँके भाई मामा कंसको अपने हाथों क्यों म 
डाला ? बह मामा होनेके कारण उनके द्वारा मारे 
ह Eo नि । . || योग्य तो नहीं था || १० ॥ मनुष्याकार सच्चिदा 
ट 


१. साक | 


कृ वासंज्ञातिमिः सां कृतवान्‌ सात्वतांपतिः॥ ९ ॥ 


श्रातरं चावधीत्‌ कंसं मातुरद्वातदईणम्‌ ॥१०॥ 


® समल देइघारियोकि अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवान्‌ उनके जीवनके कारण हैं तथा बाइर काली 


(2 हर ८. खित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानीजन अर तर्टष्टिद्वारा उन अन्तर्यामीकी उपासना करते दै? 
खूप अमरपद पाते हैं ओर जो विषयपरायण अजा 


नी पुरुष बाह्हष्टिसे विध्रयचिन्तनमें ही लगे रहते हैं, वे जमर 


१५ sa ७ ३ - सृत्युके 1000 
SS SSSR ® 
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०१ |B ॒ दशम स्कन्ध म | ११५ 


ुपुया सहावात्सीत्‌ पत्न्यः कत्यभवन्‌ ग्रभोः।। ११॥ | कितने वर्षोतक निवास किया ? और उन सर्वराक्तिमान्‌ 


एतदन्यच्च सर्व मे सुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । 
क्तुमहंसि स्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्‌ ॥१२॥ 
ेषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते । 


पचन्तं त्वन्सुखास्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥१३॥ 
 सूतउवाच | २ 
एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं 
वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यच्ये कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं 
च्याहतुमारभत  भागवतम्रधानः ॥ १४।। 
श्रीशुक उवाच 


म्यग्व्ययसिता बुद्धिस्तव राजषिसत्तम | 


सुदेवकथायां ते यज्जाता नेष्ठिकी रंतिः ॥१५॥ 
सुदेवकथाग्रश्नः पुरुषांख्रीन्‌ पुनाति हि। 

कार - च्छक श्रोतृ स्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 
मिदपनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतेः . ।` 


क्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥१७॥ 


भूत्वाश्रुसुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः 
१. एतं।२. मतिः | 


ज 


प्रभुको पत्नियाँ कितनी थीं ? ॥ ११ ॥ मुने ! सैने श्रीकृष्ण- 
की जितनी ळीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, 

सब आप मुझे विस्तारसे सुनाइये; क्योंकि आप सब 
कुछ जानते हैं और मैं बडी श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना 


चाहता हूँ ॥- १२ ॥ भगवन्‌ ! अन्नकी तो बात ही क्या, 


मैंने जलका भी परित्याग कर दिया है । फिर भी वह 
असह्य भूख-प्यास ( जिसके कारण मैंने सुनिके गलेमें 
मृत सपं डाळनेका अन्याय किया था ) मुझे तनिक भी 
नहीं सता रही है; क्योंकि मैं आपके मुखकमलसे 
झरती हुई भगवानूकी सुधामयी छीला-कथाका पान कर 
रहा ठर ॥ १२३ ॥ 


सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! भगवानके प्रेमियोमै 
अग्रगण्य एवं सवज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षितूका 
ऐसा समीचीन. प्रश्न सुनकर ( जो संतोंकी सभामें भगवान्‌ 
की ढीढाके वर्णनका हेतु हुआ करता है ) उनका 
अभिनन्दन किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उन लीलाओं- 
का वणेन प्रारम्भ किया, जो समस्त कल्मिलोंको सदाके 
लिये धो डालती हैं ॥ १४॥' | 

श्रीशुकदेवजीने कद्दा--भगवान के लीला-रसके रसिक 
राजर्षे ! तुमने जो कुछं निश्चय किया है, वह बहुत ही 
सुन्दर और आदरणीय है; क्योंकि सबके हृदयाराध्य 
श्रीकृष्णकी लीला-कथा श्रवण करनेमें तुम्हें सहज एवं 
सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गयी है ॥ १७ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की कथाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता 


1 और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते है-जेसे गङ्गाजीका 


जल या भगवान्‌ शालप्रामका चरणामृत सभीको पवित्र 
कर देता है ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! उस समय लाखों देल्योंके दलने घमंडी 
राजाओंका रूप धारण कर अपने भारी भारसे पृथ्वीको 
आक्रान्त कर रक्खा था । उससे त्राण पानेके लिये वह 


` | ब्रह्माजीकी शरणमें गयी ॥ १७ ॥ पृथ्वीने उस समय 
: | गौका रूप धारण कर रक्खा था। उसके नेत्रोंसे आँसू 


बह-बरहकर मुहपर आ रहे थे । उसका मन तो खिन्न 
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उपखितान्तिके तस्मे व्यसनं खमबाचत, ॥ ९८॥ 
रह्मा - तदुपधार्याथ सह देवेस्तया सह | 
जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥१९॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं इपाकपिस्‌। 
पुरुष पुरुषसक्तेन उपतस्थे समाहित; ॥॥२०॥ 
गिरं समाधौ गगने समीरितां 
निशम्य वेधाह्निदशाचुवाच ह। 
गां पोरुषी मे शृणुतामराः पुनः 
` विधीयतामाशु तथेव मा य ॥२१॥ 
पुरेव पुंसावशतो ` घराजरो 
मवद्िरसैयदुपूपजन्यताम्‌  । 
स॒ यावदुच्या भरमीश्वरेश्वरः .. 
खकालशत्तया क्षपयंश्ररेद झवि ॥२२॥ 
` वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः 
जनिष्यते तत्रियार्थ सम्भवन्तु सुरखिय; ॥२३॥ 
वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः खराट । 
, अग्रतो भविता देवो हरे; प्रियचिकीर्षया ॥२४॥ 
विष विष्णोमाया भगवती यया सम्मोहित जगत्‌ । ... 
आदिष्टा गिन कार्य सम्भविष्यति ॥२५॥ 


कंगन पतन ना 7 न दि ७" “३ नि 
० समवोचत 
छुँ hale, 00 | 
» नि 
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२, वन्त्वरमस्त्रिय 


ह| १ 


Sa 


~ 
था. ही) शरीरं भी बहुत कृश हो गया था| बह्‌ बर 
करुण खरसे रमा रही थी। ब्रह्माजीके पास 


| उसने उन्हें अपनी पूरी कष-कहानी सुनायी || १, । 


्र्माजीने बड़ी सहानुभूतिके साथ उसकी दु:खाचा : 
सुनी । उसके बाद वे भगवान्‌ शङ्कर, स्वर्गके अन्याय 
प्रमुख देवता तथा गौके रूपमें आयी इई पृथ्वीको अफे 
साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये.॥ १९ ॥ 

देवताओंके भी आराध्यदेव हैं. | वे अपने भक्तोंकी संम 
अभिळाषाएँ पूर्ण करते और उनके समस्तं क्ळेरोंको न . 
कर देते हैं । वे ही जगतके एकमात्र स्वामी हैं | 
क्षीरसागरके तटपर पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताओने 
“पुरुषसूक्तः के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तर्यामी प्रमुवी 
स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्थ हो 


गये || २० ॥ उन्होने समाधि-अवस्थामें आकाशवाणी 


सुनी । इसके बाद जगतूके निर्माणकर्ता ब्रह्माजीने 
देवताओंसे कहा--'देवताओ ! मैंने भगवानूकी वाणी 
सुनी है । तुमलोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और 
फिर वैसा ही करो । उसके पाळनमें विलम्ब नहीं होना 


चाहिये ॥ २१ ॥ भगवानको प्रथ्वीके कष्टका पहले 


ही पता है । वे ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं | अतः अपनी 
काळराक्तिके द्वारा पृथ्वीका भार हरण करते हुए वे 
जबतक पृथ्वीपर लीला करें, तबतक तुमलोग भी अपने 
अपने अंशोके साथ यदुकुलमें जन्म लेकर उधकी लीं . 
सहयोग दो ॥ २२ | वसुदेवजीके घर स्वयं पुरुषोत्ता ` 
भगवान्‌ प्रकट होगे । उनकी और उनकी प्रियतम 
(श्ीराधा)की सेवाके लिये देवाङ्गनाएँ जन्म ग्रहण करे ।२९ 
स्वयंप्रकाश भगवान्‌ शेष भी, जो भगवानूकी कला 
कारण अनन्त हैं ( अनन्तका अंश भी अनन्त ही ही. 
है ) और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवानके प्रिय 
करनेके लिये उनसे पहले ही उनके बडे' भाईके 
अवतार ग्रहण करेगे || २४ ॥ भगवानूकी वह 


शालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगतको मोहि 


रक्खा है, उनकी आज्ञासे उनकी ठीळाके कार्य स 
करनेके लिये अंशरूपसे अवतार ग्रहण करेगी? |॥ २५, 
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श्रीगुक उवाच 

इत्यादिञ्यामरगणान्‌ प्रजापतिपतििश्चः । 
आश्वास्य च महीं गीर्मि! खधाम परमं ययौ ॥२६॥। 
शूरसेनो यदुपतिमथुरामाउसन्‌ पुरीम्‌ । ` 
माधुराञ्छ्रसेनांश्च विषयान्‌ बुझुजे पुरा ॥२७॥ 
राजधानी ततः साभूत्‌ सर्वयादरभू्ुजाम्‌ । 
मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं संनिहितो हरि; ॥२८।॥ 
स्यां तु कहिंचिच्छोरिषंसुदेवः कृतोद्वहः । 
व्या सूयंया सार्थे प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२९॥ 
ग्रसेनसुतः कंस! खसुः प्रियचिकीर्षया । 
इमीन्‌ हयानां: जंग्राह रोकमै स्थशते्तः ॥३०॥ 
बतुःशतं पारिबहं गजानां हेममालिनाम्‌ 
श्वानामयुतं साधं रथानां च त्रिषट्शतम्‌ ॥३१॥ 
पसीना सुकुमारीणां इ शते समलङ्कते । 
हित्रे देवकः प्रादाद्‌ याने दुहितृवत्सलः ॥३२॥ 
ङ्कतूयमृदङ्गाश्च नेदुदुन्दुभयः 
याणग्रक्रमे तावद्‌ वरवध्योः सुम उस्‌ ॥३३॥ 
थि प्रग्रहिणं कंसमामाष्याहाशरीरवाक । 
स्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेऽबुध ॥३४॥ 
युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः 
गिनी हन्तुमारञ्धः खङ्गपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥२५॥ 

जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम्‌ | 


पुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥३६॥ 
वसुदेव उवाच 
गधनीयगुण! शूरभवान्‌ भोजयशस्करः । 


१. मसो भगिन्याः प्रिय» | २ जगृहे 


समम्‌ । 


दशम स्कन्ध 


११७ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | प्रजापतियोंक्रे -' 
स्वामी भगवान्‌ ब्र्माजीने देवताआंको इस प्रकार आज्ञा 
दी और पृथ्वीको समझा-चुझाकर ढाढ़स बँधाया | इसके 
बाद घे अपने परम धामको चले गये || २६ ॥ प्राचीन 
कामें यदुवंशी राजा थे शूरसेन । वे मथुरापुरीमें रहकर 
माथुरमण्डल और शूरसेनमण्डळका राज्यशासन करते थे 
॥ २७ || उसी समयसे मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों- 
की राजधानी हो गयी थी | भगवान्‌ श्रीहरि सर्वदा वहाँ 
विराजमान रहते हैं || २८ ॥ एक बार मथुरामें शरके 
पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी 
देवकीके साथ घर जानेके लिये रथपर सवार हुए ।।२९॥ 
उग्रसेनका लड़का था कंस | उसने अपनी चचेरी बहिन 
देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके धोड़ोंकी रास 
पकड़ छी | वह स्वयं ही रथ हाँकने छगा, यद्यपि उसके. 
साथ सेकड़ों सोनेके बने हुए रथ चढ रहे थे || ३० ॥ 
देवकीके पिता थे देवक | अपनी पुत्रीपर उनका बड़ा. 


FN 


प्रेम था | कन्याको बिदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके . 


हारोंसे अलङ्कत चार सौ हाथी, पंद्रह हजार घोड़े, अठा- 
रह सौ रथ तथा सुन्दर-सुन्दर 'व्नामूषणोंसे विभूषित दो 
सी सुकुमारी दासियाँ दहेजमें दीं ॥ ३१-३२ ॥ बिदाई- ` 
के समय वर-वधूके मङ्गलके लिये एक ही साथ राङ्क, 
तुरही, मृदङ्ग और दुन्दुभियाँ बजने लगीं ॥ ३३ ॥ मार्गमे 


| जिस समय घोड़ोंकी रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा 


था, उस समय आकाशवाणीने उसे सम्बोधन करके 
कहा--'अरे मूर्ख ! जिसको तू रथमें बेठाकर लिये जा रहा 
है, उसकी आठवें गर्भेकी सन्तान तुझे मार डालेगी? ॥३ ४॥ 
कस बड़ा पांपी था । उसकी दुश्ताकी सीमा नहीं थी | 
वह भोजवंशका कलङ्क ही था | आकाशवाणी सुनते ही 
उसने तलवार खींच ली .और अपनी बहिनकी चोटी 
पकड़कर ` उसे मारनेके' लिये तैयार हो गया || ३५ | 


बह्‌ अत्यन्त क्रूर तो था ही, पाप-कमं करते-करते निळे 


भी हो गया. था । उसका यह काम देखकर महात्मा . 
वसुदेबजी उसको शान्त करते हुए बोले-॥ ३६ ॥ 


बसुदेवजीने कह।-राजकुमार ! आप भोजवंदाके 
होनहार वंशधर तथा अपने गीपनीयगुणः शूरेभवान्‌ भोजयशस्करः। | होनहार वंशधर तथा अपने कुलकी कीति बढानेवारे कीति ब्ढामेत्रारे 
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9 हैं | बड़े-बड़े शरीर आपक गुर्णाका सराहना करते है 
कथं भगिनीं हन्यात्‌ खिय्मुद्राहण्यंणि ॥३७॥ 
स ह इधर यह एक तो ख्री, दूसरे आपकी बहिन और तीसरे 
यह विवाहका झुम अवसर ! ऐसी स्थितिमें आप 
| कंसे मार सकते हैं ! ॥ ३७ ॥ वीरवर ! जो जन्म छेह 
म ना | हैं, उनके शारीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। | 
ञ्द्शत [न्ते 0 | व्‌+ | | ३८। | । C~ > | 
मु ा बतिनं . | आज हो या सौ वषके बाद--जो प्राणी है, उसकी . 
तयु होगी ही || ३८ ॥ जब शरीरको अन्त हो जाता 
है, तब जीव अंपने कर्मके अनुसार दूसरे शरीरको ग्रहण 


7 विक ते उ । करके' अपने पहले शरीरको छोड़ देता हँ.। उसे विवश 
देह्ान्तरमलुप्राप्य प्राक्तन त्यजते वपु; ॥र | होकर ऐसा कस्ना पड़ता है ॥ ३९ ॥ जैसे चलते समर 


| क्‍ मनुष्य एक पेर जमाकर ही दूसरा पेर उठाता हैं और 

` त्रज॑स्ति्ठत्‌ परदेकेन यथैवेकेन गच्छति। ` जसे जोंक किसी अगले तिनकेको पकड लेती है, तब 
पहलेके पकड़े हुए तिनकेको छोड़ती है---बेसे जीव भी 
अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करनेके बाद 
ही इस शरीरको छोड्ता है ॥ ४० ॥ जसे कोई पुरुष 
जाग्रत-अवस्थामे राजाकरे ऐश्वयंको देखकर -और इन्द्रादिके 
ऐश्वर्यको सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है ओर | 
उसका चिन्तन करते-करंते उन्हीं बातोंमें घुल-मिलका 
एक हो जाता है तथा खम्नमें अपनेको राजा या इन्द्रे 
रूपमे अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दद्र 
वस्थाके शरीरको भूछ जाता है | कभी-कभी तो जागर 
अवस्थामै ही मन-ही-मन उन बातोंका चिन्तन करते-करे 
तन्मय हो जाता है और उसे स्थूळ शरीरकी सुचि नहीं 
रहती । वसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामना 
कर्मके वश होकर दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता है भी 
अपने पहले दारीरको भूल जाता है ॥ ४१ ॥ जीवी 
मन अनेक विकारोंका पुञ्ज है । देहान्तकें समय ब्द 
| अनेक जन्मोंके सञ्चित .और प्रारब्ध कर्मोकी 

मीन होकर मायाके द्वारा रचे हुए अनेक पाशचभा 
शरीरोमेसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तल्लीन हो जा 
है और मान बेठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही | 
ग्रहण करके जन्म लेना पइता हैं ॥ ४२ ॥ दु | 
' चन्द्रमा आदि चमकीळी वस्तुएँ जळे भरे इए ha: | 
TD | या तेळ आदि तरल पदार्थों प्रतिबिम्ब्रित होती a 
र क हु समे शीरवेग वेर नुगत ००-विभाग्यते" ath Coll (4004. जळ आदिके हिलने क: ही 

gr i त वस्तुएं भी चञ्चल जान पड़ती है 


मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन. सह जायते | 


देहे पञ्जलमापन्ने देही कमीचुगोऽवशः 


यथा तणजलैवं देही कर्मगतिं गतः ॥8०॥ 
खप्ने यथा पञ्यति देहमीइशं 
मनोरथेनामिनिविषटचेतन | 

` इरुताम्यां क्‍ मनसाइ॒विन्तयन्‌ 
` गते तत्‌ किमि हपस्मृतिः ।।४१।। 

यतो यतो. धावति दैवचोदित 
का मनो : विकारात्मकमाप पञ्चसु । 

गुणेषु मायारचितेपु देद्यसौ 
 प्रपद्यमान; न तेन जायते | हर ॥ 


~ CX 


. ज्यातियेथवोदकपार्थिवेष्वद्‌ 


अ० १) दशम स्केन्धे - ११९ 


` एवं खमायारचितेष्वसों पुमान्‌ जीव अपने स्वरूपके अज्ञानद्रारा रचे हुए शरीरोंमें राग 
करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवरा 
उनके आने-जानेकी अपना आना-जाना मानने लगता 
है ॥ ४३ ॥ इसलिये जो अपना कल्याण चाहता है, उसे 
किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके 
अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा; 
उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके बाद परळोकसे 
भयभीत होना ही पड़ेगा || ४४ || कंस | यह आपकी . 
छोटी बहिन अभी बच्ची और बहुत दीन है | यह तो. 
. | आपकी कन्याके समान है । इसपर, अभी-अभी इसका. 
विवाह हुआ है, विवाहके मङ्गळचिह भी इसके शरीरपरसे 
नहीं उतारे हैं । ऐसी दशामें आप-जैसे दीनवत्सळ पुरुष 
को इस बेचारीका वध करना उचित नहीं है ॥. ४५॥ 


थीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
बसुदेवजीने प्रशंसा आदि सामनीति और मय आदि भेद- 
नीतिसे कंसको बहुत समझाया | परन्तु वह क्रूर तो 
राक्षसोका अनुयायी हो रहा था; इसलिये उसने अपने 
घोर सङ्कल्पको नहीं छोड़ा ॥ ४६.॥ वसुदेवजीने कंस- 
का विकट हृठ देखकर यह विचार किया कि किसी 
प्रकार यह समय तो टाढ ही देना चाहिये | तत्र वे इस 
निश्चयपर पहुँचे ॥ ४७ ॥ “बुद्धिमान्‌ पुरुषको, जहाँतक 
उसकी बुद्धि और बढ साथ दें, मृत्युको ठालनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी वह न टल सके, तो 
फिर प्रयत्न करनेवालेका कोई दोष नहीं रहता || ४८॥ 
इसलिये इस मृत्युरूप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा 
करके मैं इस दीन देवकीको बचा दूँ | यरि मेरे लड़के 
होंगे और तब्रतक यह कंस स्वयं नहीं मर जायगा, तब 
क्या होगा ? || ४९ ॥ सम्भव है, उलटा ही हो । मेरा 
लड़का ही इसे मार डाले | क्योंकि विधाताके विधानका 
पार पाना बहुत कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी ठल _ 
' जाती हैं और टली हुई भी लौट आती है || ५० ॥ 
जिस समय वनमें आग लगती है, उस समय कौन-सी 
छकड़ी जले और कौन-सी न जले, दूरकी जळ जाय 
और पासकी बच रहे- इन सब बातोंमें अदृश्के सिवा 


गुणेषु रागानुगतो विमुद्यति ॥४३॥ 
तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोइमाचरेत्‌ स तथाविधः 


आत्मनः क्षेममन्तिच्छन्‌ द्रोस्घुर्वे परतों भयम्‌॥४४।। 


एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा । 


न्तु नाईसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः ॥४५॥ 
श्रीञुक उवाच | 

गवं. स साममिमेंदेवों ध्यमानो5पि दारुणः |. 

म न्यवतेत कोरव्य पुरुषादाननुत्रतः ॥४६॥ 

नेबेन्ध॑ तसय तं जञात्वा विचिन्त्थानकदुन्दुमिः । 

गसं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान््पद्यत ॥४७॥। 

त्यबुद्विितापोहो यापद्बुद्धिबलोदयम्‌ । 

सौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥४८॥ 

दाय शृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमाम्‌ । 

[ता मे यदि जायेरन्‌ मृत्युर्वा न रियत चेत्‌ ॥४९।। 

पर्ययो वा किं न स्याद्‌ गतिर्धातुर्दुरत्यया । 

पस्थितो निवर्तेत ` निवृत्तः पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ 

' अग्नेयंथा दारुवियोगयोगयो- 
_.रहटतोऽन्य्न निमित्तमति। 
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श्रीमद्भागवंत Bs [ अ० 
क 
और कोई कारण नहीं होता । वेसे ही किस प्राणीका 

कौन-सा शरार बना रहेगा और किस हेतुसे कौन-सा 
शरीर नट्ट हों जायगा---इस बातक़ा पता छगा लेना 
बहुत ही कठिन है? ॥ ०१ ॥ अपना जुद्धकं अनुसार 
ऐसा निश्चय करके वसुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी 
कंसकी बड़ी प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! कंस बड़ा 
क्रुर ओर निज था; अतः "सा करत समय बसु देवजी- 
के मनमें बडी पीड़ा भी हो रही थी । फिर भी उन्होंने 
ऊपरसे अपने मुख-कमछको प्रफुछित करके हसते हुए 
कहा--॥ .५३ ॥ 

वसुदेवजीने कहा-साम्य ! आपको देवकीसे तो 
कोई भय है नहीं, जंसा कि. आकाशबाणीने कहा हैं। 
भय हैं पुत्रोंसे, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप 
दूंगा || ५४ ॥ 


९०३५ 


एवं हि जन्तोरपि दुविभाव्यः 
`. शरीरसंयोगब्रिथोगहेतुः  ॥।५१॥ 
एत्र विसस्य तं पापं याबदात्मनिदशेनम्‌ । 
| पूञ्यामास पै शौरिबहुमानपुर/सरम्‌ ॥५२॥ 
ग्रसलवंदनाम्भोजी नृशंसं निरपत्रपस्‌ । 


मनसा दूयमानेन विहसलिदमत्बात्‌ ॥५२॥ 
वसुदेव उवाच 


नद्यस्यास्ते भयं सौम्थ यद्‌ वागाहाशरीरिणी । 


प्रान्‌ समरप यिधयेऽस्या यतस्ते मयसुत्थितम्‌ ॥५४॥ 
[ श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेबजी कहते है--परीक्षित्‌ ! कंस जानता 
' था कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने 
'|.जो कुछ कहा है, बह युक्तिसंगत भी हैं । इसलिये उसने ' 
अपनी बहिन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया । 
इससे वसुदेवजी बहुत प्रसन्न इए और उसकी प्रशांसा करके 
अपने घर चले आये ॥ ५५ ॥ देत्रकी बड़ी सती-साध्वी 
थी | सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते थे | समय 
आनेपर देवकीके गर्मसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आढ 
पुत्र तथा एक कन्या उन्न हुई || ५६ ॥ पहले पुत्रका 
नाम था कीतिमान्‌ | बसुदेवजीने उसे लाकर कसका 
| दे दिया | ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य इशा! 
परन्तु उससे भी बड़ा कट्टर उन्हं इस बातका थावि 
कहीं मेरे वचन झूठे न हो जायँ || ५७ ॥ परीक्षि. 
सत्यसन्ध पुरुष बड़े-से-बड़ा कष्ट भी सह लेते है, ज्ञ 
; को किसी बातकी अपेक्षा नहीं होती, नोच पुरुष ुरे-स- 
'| बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेन्द्रिय है: 
जिन्होंने भगवानको हृदयमें धारण कर रक्खा है, वे 
टा मं पच्छौरे + ओ कुछ त्याग सकते हैं || ५८ || जब, कंसने देखा 
चर श ससत्य तच्छा 1 सत्ये चंच्‌ व्यवखितिम्‌ | | का अपने पुत्रके जीवन और मृत्युमै समान भर्ति 
व न i, , ; | एवं वे सत्यमे पूर्ण निष्ठावान्‌ भी हैं, तब वह 
(4. Se 5 केसस्तुष्टमना ज ==. पर कक सन हमा और' उनसे हसकर बोल ॥ १... ना राजन्‌ प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ।।५९॥ | प्रसन्न हुआ और' उनसे स र ॥ ५९ || 
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स्व॑सुवेधात्रिवबृते कंसस्तद्वाक्यसारवित्‌ । 
वसुदेवोऽपि तं प्रीत; प्रशस्य प्राविशद्‌ गृहम्‌ ।५५॥ 
` अथ काल उपाब्वृत्ते देवकी सबेदेवता ।' 
करे, ७ 
. पुत्रान्‌ प्रसुपुवे चाष्टो कन्यां चेवासुबत्सरम्‌ ॥५३॥ . 
कीतिमन्त प्रथमजं कसायानकदुन्दुभि; । 
अपयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतादतिविह्ृरः ॥५७॥ 


$ #९ ha ७०० 


` कि दुःसहं नु साधूनां विदुषा किमपेक्षितम्‌ । 


किमकार्यं कदयाणां दुस्त्यजँ कि धतात्मनाम्‌ ॥५८॥ 


RR A wa RY ee Tot 


अ ME, _ `` १२१ 


वसुदेवजी ! आप इस नन्हे-से सुकुमार बालकको ले जाइये | 
इससे मुझे कोई भय नहीं है | क्योंकि आकारात्राणीने तो ऐसा 
कहा था कि देवकीके आठवें गर्भसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा: 
मेरी मृत्यु होगी ॥ ६०॥ वसुदेवजीने कद्दा- “ठीक है? 
और उस बालकको लेकर. वे ढौट आये । परन्तु उन्हें 
माळम था कि कंस बड़ा दुष्ट है'और उसका मन उसके : 
हाथमें महाँ है । वह. किसी क्षण बदल सकता है | 
| इसलिये उन्होंने उसकी बातपर विश्वास नहीं किया ॥६१॥ 
परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ नारद कंसके पास आये 
और उससे बोले कि “कंस | ब्रजमें रहनेवाळें नन्द 
आदिः गोप, उनकी ख्लियाँ, वसुदेव आदि वृष्णिक्शी 
यादव, देवकी आदि यदुवंशकी ख्रियाँ और नन्द, वसुदेव 
दोनोंके सजातीय बन्धु-बन्धव और सगे-सम्बन्धी- - 
सब-के-सब देवता हैं;. जो इस समय तुम्हारी सेवा कर 
रहे हैं, वे भी देवता ही हैं |? उन्होंने यह भी बतडांया 
कि 'दत्योंके कारण पृथ्वीका भार बढ़ गया है,-इसळिये 
देवताओंकी ओरसे अब उनके बधकी तैयारी की जा 
रही है? | ६२-६४ || जब देवर्षि नारद इतना कहकर 
। चछ गये, तब कंसको यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी 
देवता हैं और देवकीके गर्मसे विष्णुभगवान्‌ ही मुझे 
मारनेके लिये पदा होनेवाळे हैं | इसलिये उसने देवकी 
और वसुदेवको हथकडी-बेडीसे जकइकर केदमें डाल 
दिया और उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें 
वह मारता गया | उसे हर बार यह शांका बनी रहती 
कि कहीं विष्णु ही उस बाळकके रूपमे न आ गया 
हो ॥ ६५-६६ ॥ परीक्षित्‌ | प्रथ्वीमें यह बात प्रायः 
देखी जाती है कि अपने ग्राणोंका ही पोषण करनेवाले लोभी 
राजा अपने खार्थक्रे लिये माता-पिता, भाई-बन्धु और 
अपने अत्यन्त हितैषी इष्ट-मित्रोकी भी इत्या कर डालते 
हैँ ॥ ६७ ॥ कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमि | 
असुर था और विष्णुने मुझे-मार डाळा था | इसम्ने. 
उसने यदुवंशियोसे घोर विरोध ठान: छिया ॥ ६८ ॥ - 
कंस बड़ा बलवान्‌ था । उसने ce rT Sl व भोज और अन्धक- | 


| शक 
रे बे न । ४. चाजछूवयामास .नार० | ५. सुदृदः सखीन्‌ | - 


प्रंतियातु कुमारोज्यं न ह्यस्मादस्ति मे भयम्‌ । 


अष्टमाद्‌ युवयोर्गर्मान्दत्युम विहितः किल ॥६०॥ 


तथेति सुतमादाय यंयावानकदुन्दुमिः । 


नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतोऽविजितात्मनः ॥६१॥ 
नन्दाद्या ये रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः । 
वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्भियः ॥६२॥ 
देवताप्राया उभयोरपि भारत | 
ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कँसमधुव्रता; ॥६३॥ 
एतत्‌ कसाय भग्ीञ्छशंसाम्येत्य. नारदः । 
शूमेमारायमाणानों दैत्यानां च वधोद्यमम्‌ ॥६४। 
ऋषेविनिर्गमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति । 
देवक्या गमंसम्भूतं विष्णुं च खबध ग्रति ॥६५।। 
देवकी वसुदेवं च निगृद्य निगडे । 
जातं जातमहन्‌ पुत्रं तयोरजनशङ्कया ॥६६॥ 
मातरं पितरं तृन्‌ सर्वाश्च सुहृदस्तथा । 
बन्ति ह्यसुतृपो छब्धा रांजानः ग्रायशो झुवि ॥६७॥ 
आत्मानमिह सञ्जातं जानन प्रग्‌ विष्णुना हृतम्‌ । 
सुरं काठनेमिं. यदुभिः स व्यरुध्यत ॥६८॥ 
उग्रसेनं च पितरं यंदुभोजान्धकाधिपस्‌ । .. 
` ` १, यवीयांस्तु । २, योः पुत्रान्मृ० 


६. यदूनामन्धका० | 
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श्रीमद्भागवत दु [ अ० २ | 


हि १ लनलललअलललटललअलक्‍्ललन्क्‍लअल्ननन्‍«ल्‍् 


य निगृह्य बुधुजें शूरसेनान्‌ महावलः 


| | ० ५ ू १_ पूव थरि 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया दशमस्कन्धे पूवार्थ 
- श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः _ 


[ १ रो १ औँ ७ {~ 
भगवानका गर्भ-प्रवेश ओर देबताओंद्वारा गम स्तुत 


* 


श्रीशुक {बजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कंस एक तो 


| रीशुक उवाच | 
- अलम्बबकचाणूरवणावतमहाएने |. 
िकारिषदिविदपूतनाकेशिवेतुकैः ॥ १॥ 
अनयशरासुरभूपारे्बाणमोमादिभियुतः क कलि 
यदूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः ॥ २॥ 


ते पीडिता निविविशुः कुरुपश्चालकेकयान्‌ । 


थे-ग्रलम्बासुर, बकासुर, चाणूरं, तृणावते, अधा सुर, मुख 
अरिशसुर, द्वित्रिद्‌, पूतना, केशी ओर धेनुक । तथा 
बाणासुर और भोमासुर आदि बहुत-से दैत्य राजा उससे 
सहायक थे । इनको साथ लेकर वह यदुर्वशियोको नष्ट 


पञ्चाल, केकय, शाल्व, विद्म, निप्रथ, त्रिदेह ओ 
कोसल आदि देशोमें जा बसे || ३ ॥ कुछ लॉग उपर 


शाल्वान्‌ विदन्‌ निषधान्‌ विदेहान्‌ कोसलानपि।३। |ऊपरसे उसके मनके अनुसार काम करते हुर उसकी 


'एके तमतुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते । 
हतेषु षद्सुं बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥ ४॥ 


८ ० ०७ १०० ०७ 0० भगवानके 
छः बाळक मार डाले, तब देवकीके सातवे गमम भगवान 
अंराखरूप श्रीशेषजी% जिन्हें अनन्त भी कहते है: 


देवकीको खामाविक ही हर्ष हुआ । परन्तु कंस शाय 
इसे भी मार डाले, इस भयसे उनका शोक भी * 
गया ॥ ४-५ ॥ 


सप्तमो वैष्ण थाम यमनन्तं प्रचक्षते । 
गर्भो. वभूव देवक्या हृषशोकविवंधेनः ॥ ५॥। 
` भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कसजं भयम्‌ । . 

यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६॥ 
गच्छ देवि व्रजं भरे गोपगोभिरलङ्कतम्‌ । 
0 | शेहर महक मती त वसुदेवस्य मार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले । 


` १. स्कन्धे प्रथ० । २. हासु 


और सवख माननेत्राळे यदुवंशी कंसके द्वारा र 
सताये जा रहे हैं । तब उन्होंने अपनी' योगमायाको 1 


वहाँ नन्द्बाबाके गोकुलमें वसुदेवकी पत्नी रोहि 


SPs ब म | धा 
ओर बन जानेंगे ee मैं उन्हें रोक नहीं सका । शक्कष्णवतारमै मैं बड़ा भाई बनकर मगवानकी अच्छी सेवा कर ° 
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कॅ रोघ मगवानूने विचार किया कि 'रामावतारमें में छोटा भाई बना, इसौपे मुझे बड़े भाईकी आशी मार, ॥ 0 


RR 
॥६९॥| | वंशके अविनायक अपने पता उग्रसेनको केद कर छिया 
और शूरसेन-देशका राज्य वह खयं करने लगा || ६९ 


खयं बड़ा बळी था और दूसरे, मगधनरेश जरासन्धकी ' ` 
उसे बहुत बडी सहायता प्रात थी । तीसरे, उसके साथी... 


करने लगा | १-२ ॥ वे लोग भयभीत होकर कुरु 


सेबामे ळगे रहे | जत्र कंसने एक-रक करके देववीते 


पधारे | आनन्दखरूप शोषजीके गर्भमै आनेके काँ | 


वि्वात्मा भगवानूने देखा कि मुझे ही अपना इ | 


:| आदेशं दिया--] ६ ॥ “देवि | कल्याणी ! 5" | ` 
जाओ । वह प्रदेश ग्वालों और गोऔंसे रोमि 


| 
| 
- 


| 
9 
|| 
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अ० २ | 


१२२ 


अन्याश्च कंससंविग्ना 'विवरेषु वसन्ति हिं ॥ ७॥ 


देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं घाम मामकम्‌ । 

तत्‌ संनिक्रष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥ ८ ॥ 
अथाहमंशभागेन देवक्यां: पुत्रतां शुभे । 
राप्सयामि सं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥९॥ 
` अचिंष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवकामवरेश्वरीस्‌ । 
धूपोपहारबलिभिः ` सर्वकामवरप्रदाम्‌ ॥१ ० || 
` नामधेयानि कुबन्ति थानानि च नरा झवि-। 

` दुर्गेति मद्रकाडीति बिजेया वेष्णवीति च ॥११॥ 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च । ` 
माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥१२॥ 
` गर्मसंकषणात्‌ तं वै प्राहुः संकर्षण चवि । 
रामेति लोकरमणाद्‌ बलं बलवदुच्छ्यात्‌ ॥१३॥ 
सन्दिष्टेव॑ भगवता तथेत्योम्निति तद्वचः । 


` अतिगुह्य परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथाकरोत्‌ ॥१४। 
गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया । 

' अहो विश्नंसितो गे इति पौरा बिचुक्ृशुः ॥१५॥ 
` भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः । 


आविवेशांशमागेन मंन आनक्दुन्दरभेः ॥१६॥ 


न CO कामबाल ETT) 


` स बिभ्रत्‌ पोरुषंधाम ग्राजमानो यथा रविः । 


' दुरासदाो5तिदुधर्षा भूतानां सम्बभूत्र ह॥१७॥ 


¬ १. याः । २. कर्मवरे० ल ३. नानोप० | ४, राज० 


न|० स० खं० २, ५ | 


करती हैं | उचकी और भी पत्नियाँ कंससे डरकर गुप्त 
स्थानोंमें रह रही हैं || ७ || इस समय मेरा वह अंश 
जिसे शेष कहते हैं, देवकीके उदरमें गर्भरूपसे थित 
है । उसे वहाँसे निकालकर तुम रोहिणीके पेटमें रख _ 
दो ॥ ८ ॥ कल्याणी ! अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बछ 
आदि अंशोंके साथ देवकीका पुत्र बनूँगा और तुम - 
नन्द्त्राबाकी' पल्ली यशोदाके गम॑से जन्म लेना || ९ || 
तुम छोगोंको . मुँहमाँगे वरदान देनेमें समथ होओगी | 
मनुष्य तुम्हें अपनी समस्तं अभिलाधाओंको पूर्ण करने- 
वाळी जानकर धूप-दीप, नेवेद्य एवं अन्य प्रकारकी 
सामभ्रियांसे तुम्हारी पूजा करेगे ॥ १५ ॥ प्रथ्वीमें लोग 
तुम्हारे लिये बहुत-से स्थान बनायेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, 
विजया, वेष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी; 
कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्बिका 


| आदि बहुंत-से नामोंसे पुकारेंगे || ११-१२ ॥ देवकीके : 


गर्भमेंसे खींचे जानेके कारण शेषजीको लोग संसारमें 
'संक५ण? कहेंगे, लोकरञ्जन करनेके कारण “राम” कहेंगे 
और बळ्तानोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण “बलमद्रः भी 
कहेंगे! ॥ १३ ॥ ` रिः 
जब भगवानूने इस प्रकार आदेश दिया," तत्र योग- 
मायाने “जो आज्ञा--ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य 
की और उनकी परिक्रमा करके वे परथ्वीलोकमें चढी 
आयीं तथा भगवानूने जसा कहा था, वेसे ही 


| किया ॥ १४॥ जब योगमायाने .देवकीका गभ ले जाकर 
रोहिंणीके उदरमें- रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुःखके 


साथ आपसमें कहने लगे- “हाय ! बेचारी देवकीका 


| यह गम तो नष्ट ही हो गया?।॥ १७ ॥ 


भगवान्‌ भक्तोंकी अभय करनेवाले हैं | वे सर्वत्र 
सब रूपें है, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है | इसलिये 
वे वसुदेवजीके मनमें अपनी समस्त कलाओंके साथ 
प्रक हो गये ॥ १६ ॥ उसमें विद्यमान रहनेप्र-भी 
अपनेको अव्यक्तसे व्यक्त कर दिया | भगवानकी ज्योतिको 
धारण करनेके कारण वसुदेवजी सूर्यके समान तेजखी 
हो गये, उन्हें देखकर लोगोंकी आँखें चौंघिया जातीं.। 
कोई भी अपने बळ, वाणी या प्रभात्रसे उन्हें दबा नहीं 
MRE Re 3, 


५५ सद्‌; सुदु# । 


३ 
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लाममा 


, [सकता था ॥ १७॥ भगवानके उस ज्योतिमय अंशको, : 


ततो जगन्मङ्गकमच्युता श जो जगतका परम मङ्ग करनेवाला है, वसुदेवजीके 
समाहितं शसुतेन देवी। `.| द्वारा आधान किये जानेपर देवी देवकीने ग्रहण किया | 
दधार सर्वातमकमातमशूत ` | जसे पूर्वदिशा चन्द्रदेवको धारण करती है. बैसे हो 
नस्तः ॥१८। | उ यत्त्वसे सम्पन्न देवी देवकीने विशुद्ध मनसे सीसा 

काष्ठा यथाऽतन्द एवं आत्मस्वरूप भगवानको धारण किया ॥ १८॥ 
सा देवकी . सवंजगन्निवास- भगवान्‌ सारे जगतके er देवकी उनका 
भी निवासस्थान. बन गयी । परन्तु घड़े आदिके भीतर 

 तिवासभूता नितरां नं रजे । बंद किये इए दीपकका और अपनी विद्या क. 
मोजेन्द्रगेहेऽग्रिशिखि रुद्धा दनेवारे ज्ञानखळकी श्रेष्ठ विद्याका प्रकारा जैसे चारों ओर 
नहीं फैलता, .वैसे ही कंसके कारागारमं बंद देवकीकी 

सरखती ज्ञानलले यथा व भी उतनी शोमा नहीं हुई ॥ १९ ॥ देवकीके गर्नमै 

ताँ वीक्ष्य'क्सः ग्रमयाजितान्तरा . भगवान्‌ विराजमान हो गये थे । उसके मुखपर पतित्र 
विरोचयन्ती भवन शुचिसिताम्‌ । मुसकान थी । और उसके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृह 


जगमगाने लगा था | जब कंसने उसे देखा, तब वह 
मन-ही-मन कहने लगा--५अबकी बार मेरे प्रार्णके 
ग्राहक विष्णुने इसके गर्भमें अवश्य ही प्रवेश किया है; 
क्योंकि इंसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी ॥ २०॥ 


आहैष मे ग्राणहरो हरिगुहां 
रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी ॥२०॥ 


किम तसिन्‌ करणीयमाशु मे अब इसं विषयमे शीघ्र-से-शीघ्र मुझे क्या करना चाहिये! 
यदथेतन्त्रो न बिहन्ति विक्रमम्‌ । देवकीको मारना तो ठीक न होगा; क्योंकि वीर पुरुष रर 
खिया; खसुगुरुमत्या वधोऽयं बश अपने पराक्रमको कङ्कित नहीं करते । एक तो 


; यह ली है, दूसरे बहिन और तीसरे गवती है । इसको 
यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायु; ॥२१॥ |मारनेसे तो तत्काळ ही मेरी कीतिं, लक्ष्मी और आई 


स एष जीबन्‌ खळ सम्परेतो ` [नष्ट हो जायगी ॥ २१ ॥ वह मनुष्य तो जीवित रहने 


` वर्तेत योऽत्यन्तनृशंसितेन । प्र भी मरा हुआ ही है, जो अत्यन्त क्रारताका व्यवह 
राः दतत करता है । उसकी मृत्युके बाद लोग उसे गाडी दे 
इशा सा हैं | इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियोंके योग्य थी 

गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो रुवम्‌ ॥२२॥ |गरकर्मे भी अवश्य अबश्य जातां है ॥ २२ ॥ य 


` कंस देवकीको मार सकता या, किन्तु स्वयं ही १८ ह 
अत्यन्त क्रूरताके विचारसे निवृत्त हो गया 


अ्रतीक्षतजन्म आस्ते प्रताक्षतजन्म हरेवरानुवन्धकुत्‌ ॥२३॥ | भगतानके प्रति दृढ वरका भाव मन ` _-८/ प्रति. दृढ वैरका भाव मनमें गाँठकर ०० | 


_हरेवेराजुबन्धकृत्‌ ॥२३॥ 


१, विरेजे । 


Ce न शत बिवाहके मङ्गलचिहोको-घारण की हुई देवकीका गला काटनेके उद्योगसे न विचका, बी आ 
no का का दे ! अवश्य ही आज वह जिस देवकीको देख रहां है, उसके अन्तर 


अ०२] . ` दुखसस्कन्ध् ह 


आसीनः संविशंस्तिष्ठन अज्ञांनः पर्यटन्‌ महीम्‌। 


| जन्मवी प्रतीक्षा करने ळगा || २३ ॥ वह उठते-बेठते 
खाते-पीते, सोते-जागते और चळते-फिरते- सबंदा ही 
श्रीकृष्णके -चिन्तनमें छगा रहता-।. जहाँ उसकी आँख 
पड़ती, जहाँ कुछ खड्का होता, वहीं उसे श्रीकृष्ण 
दीख जाते | इस प्रकार उसे सारा जगत्‌ ही श्रीकृष्ण- ` 
मय दीखमे छगा ॥ २४ ॥ 
` परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शङ्कर और ब्रह्माजी कंसके . 
केदखानेमें आये | उनके साथ अपने अनुचरोंके सहित 
| समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे । वे छोग :. 
सुमधुर वचनोंसे सबकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले 
श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ २५ ॥ 
“प्रमो ! आप सत्यसङ्कल्प हैं । सत्य ही आपकी प्रापिका. 
| श्रेष्ठ साधन ह्वै । सृष्टिके पूर्व, प्रळयके पश्चात्‌ और 
संसारकी स्थितिके समय--इन असत्य अवस्थाओमें भी 
` |आप सत्य हैं । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश- 
` इन पाँच इश्यमान सत्योंके आप ही. कारण हैं । और 
, | उनमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भी हैं | आप इस 
| इक्यमान जगत्‌के परमार्थस्वरूप हैं. । आप. ही. मधुर 
.¦ | बाणी और समदर्शनके प्रवर्तक हैं. | भगवन्‌ | आप तो 
- | बस, सत्यस्वरूप ही हैं | हम २. आपकी. शरणमें आये | ह 
हैं || २६ ॥ यह संसार क्या है, एक सनातन दृक्ष। . 
इस वृक्षका आश्रय है-एक प्रकृति.॥ इसके दो फळ 
हैं सुख और दु:ख; तीन जड़ें हैं--सत्त, रज और 
ऽ|तम; चार रस हैं-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । 
इसके जाननेके पाँच प्रकार हैं---श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, ' 
` | रसना और नासिका । इसके छः स्वभाव हैं पैदा होना, 
रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना । 
`| इस बृक्षकी छाल हैं सात धातुएँ-रंस, रुषिरः'मांस, मेद, 
अखि, मजा और शुक्र । आठ शाखाएँ हैं पाँच . 
महामूत, मन, बुद्धि और अहङ्कार । इसमें सुख आदि 
नवौं द्वार खोड़र हैं | प्राण; अपान, व्यान, उदान, समान, 
| नाग, कूर्म, कृकछ, देवदत्त ओर धनञ्जय--ये दस प्राण : 
दशच्छदी द्विखगो ह्यादिबृक्षः ॥२७॥ । ही इसके दस पत्ते हैं । इस संसाररूप बक्षप्र दो पक्षी _ 


१. टन्‌ पिबन्‌ | २. देवाः सानुचराः | 
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चिन्तयानो पक तन्मयं जगत्‌ ॥२४॥। 
रा द तै निमिर्नारदादिभिः | 
देवैः साजुचरेः- साकं गी मिईषणमेडयन्‌ ॥२५। 
प्र | सत्यपरं क्‍ त्रिसत्यं 
उः योनिं निहितं च सत्ये 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं 
सत्यात्मकं त्वां कर चाः ॥ २६ ॥ 
नज इ 
वतूरस; के [ पडात्मा | 


सपत्वगष्टविटपो | नवाक्षो . 


१२६ RIND a : श्रीमङ्भागवत नक [अ०२ 


| जीवं और ईश्वर ॥ २७ ॥ इस संसाररूप बृष 
उत्मत्तिके आधार एकमात्र आप ही हैं | आपे र 
इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रहसे-इस 
रक्षा भी होती है । जिनका चित्त आपकी मायासे 

हो रहा है, इस सत्यको समझनेकी शक्ति खो बैठा है... 


 .त्वमेक एवास्य सत; प्रसतति- 


स्त्वं सन्निधानं. लमलंग्रंहध। ' 


हहहा `` तसस्य. ' | चे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले रादि 
पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये ॥२८॥ | देवताओंको अनेक देखते हैं । तत्त्नज्ञानी पुरुष तो सरके '. 

, | रूपमे केवल आपका ही दरशन करते हैं ॥ २८ | 

` विभर्षि रुपाण्यवबोध आत्मा `. | आप ज्ञानस्त्रूप आत्मा हैं | चराचर जगतके कल्याणकर 


शमाय लोकस्य - चराचरस्य। ..|लिये ही अनेकों रूप धारण करते हैं । आपके वे रूप 
. =| बिशुद्ध अप्राकृत स॒त्त्रमय होते हैं और संत पुरुषोंको 
`; | बहुतः सुख देते हैं । साथ ही दुष्टोंको उनकी दुश्ताका 


: दण्ड भी देते हैं उनके लिये अमङ्गलमय भी होते 
सतामभद्राणि - मुहु; खलानाम्‌ ॥२९॥ र ड तर 
सभद्र सु स्‌ “हँ ॥ २९॥ कमलके समान कोमळ अनुग्रहभरे त्रोवाले 


सर्वोपपन्नानि सुखावहानि ` 


त्वस्यम्बुजाक्षाखिरसस्तधाम्नि . || प्रभो ! कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदाथो और 

[ >वेशितचेतसैके प्राणियोंके आश्रयस्वरूप रूपमें पूण एकाग्रतासे अपना 
समाधिनाऽ द्‌ छ 
समाधिन र चित्त ळगा पाते हैं और आपके चरणकमळछूपी जहाज: 

` सत्पादपोतेन महत्कृतेन क्वा आश्रयः लेकर इस संसारसागरको बछड़ेके खुरे 


गढ़ेके समान अनायास ही पार कर जाते हैं । क्यों न 
हो, अब्रतकक्रे संतोंने इंसी जहाजसे संसारसागरको पाए 
जो किया है || ३० ॥ परम प्रकारास्वरूप परमालन्‌ ! 
आपके भक्तजन सारे जगतके निष्कपट प्रेमी, सच्चे 
हितैषी होते हैं | वे स्त्रयं.तो इस भयङ्कर और को 
पार करनेयोग्य संसारसागरको पार कर ही जात ह 
किंन्तु औरोंके: कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चर्ण 


कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ।३०॥ | 
` खगं सत्त्यं सुदुस्तरं मन्‌ | 

भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः । 
र भवत्पदाम्मोर्हनाइमत्र ते 


निघाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥३१॥ | गंमछोकी नौका स्थापित कर जाते हैं । वास्त 
छ | सरपुरुषोपर आपकी महान्‌ कृपा है | उनके लिये अ 
बेञ्न्येञ्रबिन्दाक्ष वियुक्तमानिन अनुम्रहर्तरूप ही हैं || ३१ || कमलनयन ! जो 
2 के तथा 

्त्वय्यस्तमारादविशुदभबुद्धयः ` । ` आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं लेते त 


' प्रति भक्तिमावसे रहित होनेके कारण जिनकी बुर, | 
शुद्र नहीं है, वे अनेको झूठ-मूठ मुक्त मानते द| 
वास्तवमें तो वे बद्ध ही हैं | वे यदि बड़ी तपसी 
सांधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊँचे-से 

पहुँच जाये, तो भ अ्गॉसे नोचे गिर जाते हें॥ ३९ | 
परन्तु भगवन्‌ | जो आपके .अपने निज छी | 
जिन्होंने आपके चरणोंमे अपनी सच्ची प्रीति ही | 
CC बड्सोहृदा; i Colle “ले, करप्मी “उनःज्ञनामिमानियोंकी भाँति अपने 


पी '  पतन्त्यघोञ्नाइतयुष्मदङ्घय; ॥३२॥ 
` तथा न ते माधंव तावकाः क्कचिद्‌ 


अ० २ ] ओज  दृक्षमस्कन्ष १२७: 


मार्गसे गिरते नहीं । प्रभो ! वे बड़े-बड़े विन्न डालने- 

` :| बालोंकी सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर निर्भय. 
पिनायकानीकपमूधेसु प्रमो॥२३॥: हैं, कोई मी वित्न उनके मार्गमें रुंकाबट नहीं 
` | डाल सकते; क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं || ३३॥ 


त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया | 


` ससं बिशुद्ध श्रयते भवान्‌ खितो ` .. 1 आप संसारकी स्थितिके लिये समस्त देहधारियोंको परम 
शरीरिणां  भ्रेयउपायनं वपुः कल्याण प्रदान करनेत्राला विशुद्ध सत्तमय, सचिदानन्द- 

र ल शक ` ` , | मय परम दिव्य मङ्गळ-विग्रह प्रकट करते हैं| उस . 

वेदक्रियायोगतपःसमाधिभि- रूपके प्रकट होनेसे ही आपके भक्त वेद, कर्मकाण्ड, 


अष्टाङ्गयोग, तपस्या और समाविके द्वारा आपकी आराधना : 
करते हैं | बिना किसी आश्रयके वे किसकी आराधना 
| करेंगे !॥ ३४॥ प्रमो ! आप सबके विधाता हैं | यदि 
आपका यह विशुद्ध सत्तमय निज स्वरूप न हो, तो 
` ` | अज्ञान और उसके द्वारा होनेवाले भेदभावको नष्ट करने- 
` `| वाळा अपरोक्ष ज्ञान ही किसीको न हो । जगतमें 

` | दीखनेत्राले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही _ 
= य ` (प्रकाशित -ोते हैं, यह सत्य है | परन्तु इन गुणोंकी 
प्रकाशते यस्य च येन वा गुण, ॥ ३॥। प्रकाशक बृत्तियोंसे आपके स्त्ररूपका केवळ अनुमान ही 
` । | होता है, वास्तबिक स्व॒रूपका साक्षात्कार नहीं होता । 
( आंपके स्वरूपका साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध 
सत्तमय स्वरूपकी सेवा. करनेपर आपकी कृपासे ही 
होता है ) ॥ ३५ ॥ भगवन्‌ !. मन्‌ और वेद-त्राणीके 


सवाईणं येन जनः समीहते ॥३४। 
सच न चेद्धातरिदं निजं भवेद्‌ [ 
रिज्ञानमज्ञानमिदापमाजनम्‌ र 
. गुणग्रकाशेरनुमीयते भवान्‌ 
न नामरुपे गुणजन्मकर्ममि- 
` निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः । 


मनोवचोम्यामनुमेयवत्मनो द्वारां केवळ आपके स्वरूपका अनुमानमात्र होता है | 
` : |क्यॉकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं; उनके साक्षी हैं । 
देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥३६॥ |इसलिये आपके गुण, जन्म और कर्म आदिके द्वारा ` 
up ` आपके नाम और लपका निरूपण नहीं किया जा 
शृण्वन्‌ गृणन्‌ संसरयंश्च चिन्तयन्‌ ` सकता । फिर भी प्रमो ! आपके भक्तजन उपासना 
Mormon SiS न ` |आदि क्रियायोगांके द्वारा आपका साक्षा'कार तो करते ' 
नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते । 


ही हैं ॥ ३६ ॥. जो पुरुष आपके मङ्गलमय नामों और 
रूपोंका श्रवण). कीतन, स्मरण और ध्यान करता है और . 
आपके चरणकमलोंकी सेवामें ही अपना चित्त लगाये 
रहता है--उसे फिर जन्ममृत्युझूप संसारके चक्रमें 
नहीं आना पड़ता ॥ ३७ ॥ सम्पूण दुःखोंके हरनेवाले 


` क्रियासु यंस्त्वद्चरणारंषिन्द्यो 
राविश्येता न भवाय कल्पते ॥३७॥ 


चरणकमल ही है। आपके अत्रतारसे इसका भार दूर हो 
भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः । ` | गया.। धन्य है ! ग्रमो ! हमारे लिये यह बड़े सौभाग्य- 


ECT OCICS SOCIETIES eT SES TN MMM कटहर टर रि र मएाणाणणिणियिणिजिजि? र 


` १ गुणकर्मजन्ममिनि० । २. वः । ३. युष्मंधरे०। ४, चित्तो । 
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कक , 


।। €्श्यामगा याँ च तवानुकम्पिताम्‌ ॥२८॥ 
न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं .. | 
विना विनोद बत तर्कयामहे । 
भ॒वो निरोधः खितिरप्यविद्यया 
कृता यतस्त्वय्यमयाश्रयात्मनि ।३९॥ 
र त 1? - 
. त्व पासि नखिश्जुवन च यंथाधुनेशं 
भारं शुवो हर यद्त्तम वन्दनं ते ॥४०॥ 
दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमा- 
नंशेन साक्षाद भगवान्‌ भवाय न; | 
मा भूद भयं भोजपते . | 
गोप्तां स्हूनां भविता तवात्मजः ॥४१॥ 
क छु श्रीशुक उवाच .. 


हत्यमिष्ट्रय पुरुषं यदूपमनिदं यथा। 


-रीमङ्कागवत 


[३०३ 


की बात है कि हमलोग आपके सुन्दर-सुन्दर ष 
युक्त .चरणकमळोंके द्वारा विभूषित पृथ्वीको देखेंगे 
स्वर्गछोंककों भी आपकी कृपासे कृताथ देखेंगे । द्र 
प्रभो | आप अजन्मा हैं । यदि आपके जन्मके का 


सम्बन्धे हम कोई तकना करें, तो यही कह सकते है क्‍ 
कि यह आपका एक लीला-विनोद है । ऐसा कहने 


कारण यह है कि आप तो दतके लेशसे रहित स 
धिष्ठानस्वरूप हैँ और इस जगतुकी उत्पत्ति, खिति त 
प्रलय अज्ञानके द्वारा आपमें आरोपित हैं ॥ ३९। 


| ग्रमो | आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छा 


नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अकता 
धारण करके हमळोगोंकी और तीनों छोकोंकी रक्षा ब 


[हवेसे ही आप इस बार भी पृथ्वीका भार हण 


कीजिये । यदुनन्दन | हम आपके चरणोंमें वन्दना 
करते हैं? ॥ ४० ॥ [ देवकीजीको सम्बोधित करके] 


“माताजी | यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आपकी कोख 
हम सबका कल्याण करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ पुरुषोत्त 


अपने ज्ञान, बळ आदि अंशोंके साथ पघारे हैं| आ 
आप कंससे तनिक भी मत -डरिये | अब तो वह वु 
ही दिनांका मेहमान है । आपका पुत्र यदुवंशकी री 
करेगा? ॥ ४.१ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ` ! त्रारि 


` |देवताओंने इस प्रकार भगवानूकी स्तुति की | उर 


यह. है? इस प्रकार निश्चितरूपसे तो कहा गै. 


. | जा सकता, सब अपनी-अपनी मतिके अनुसार उसी 


` ब्रहमेशानो पुरोधायं देवाः प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥४२॥ 


निरूपण करते हैं । इसके बाद ब्रह्मा और शङ्करजीगी 
आगे करके देवगण स्वर्गमें चले गये ॥ ४२ ॥ 


MCR oes 
इति श्रीमृद्गागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
गर्मगतविष्णो्रमदिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
RRC 


अथ तृतीयोऽध्याय 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णका प्राकट्य : | 


| =^” नामनः । | शम युणोसे युक्त बहुत सुहावना समय है ~ ~ सबगुणापेत ७० | | शुभ गुणोंसे युक्त बहुत सुहावना समय आया 
त॑या० | २ द्श्या ललते bh -देिरेदवल्ली ००}॥।००' on. Digitized byreGangotr १ 


षज कहते हकत ! अव क 


अ०३ ] दशम स्क्न्धे | १२९ 


यद्वेबाजनजन्मक्षै शान्तक्षग्रहतारकम्‌॥ १॥ नक्षत्र था| आकाराकें समी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त 
amma amends ` | सोम्य हो रहे थे#॥ १॥ दिशाएँ स्वच्छ-प्रसन्न थीं | निर्म 
दिशः ` _ निमलाइगणादयम्‌। ` आकाशमै तारे जगमगा रहे थे । पृथ्वीके बड़े-बड़े नगर, छोटे- 


मही. मङ्गरभूयिष्ठपरगरामत्रजाकरा ॥ २॥ | छेटे गाँव, अहीरोंकी बस्तियों और हीरे आदिकी खाने मङ्गछ- 


# जैसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर उसमें भगवानका आविर्माव होता है, भीकृष्णावतारकें अवसरपर भी ठीक उसी 
प्रकारका समष्टिकी झुद्धिका वर्णन किया गया है । इसमें काल) दिशा, पृथ्वी, जल, अभि, वायुः आकाश; मन ओर 
आत्मा-इन 'नौ द्रव्योंका अलग-अलग नामोल्लेख करके साधकके लिये एक अत्यन्त उपयोगी सांधन-पद्धतिकी ओर संकेत 
किया गया है । 
काकी # : ~ 

भगवान्‌ काळसे परे हैं। शास्रं ओर सत्पुरुषोंके द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काळ मानो क्रद्ध हो गया था और 
रुद्ररूप धारण करके सबको निगल रहदा था । आज जब उसे माळूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान्‌ भ्रीकृष्ण मेरे 
अ अवतीर्णं हो रदे हैं, तब वह आनन्दसे भर गया ओर समस्त सद्गुणोको घारणकर तथा सुद्दावना बनकर प्रकट 
हो गया | 
दिशा-- 

१. प्राचीन शास्रोमै दिशाओंकों देवी माना गया है | उनके एक-एक स्वामी भी होते हैं--जेसे प्राचीके इन्द्र, 
प्रतीचीके वरुण आदि । कंसके राज्य-कालमें ये देवता पराधीन--केदी हो गये-थे | अब भगवान -भ्रीकृष्णके. अवतारसे 
देवतांओंकी गणनाके अनुसार ग्यारह-बारह दिनोंमें ही उन्हें छुटकारा मिळ जायगा, इसलिये अपने पतियोंके सङ्गम 
सोभाग्यका अनुसंधान करके देवियाँ प्रसन्न हो गयीं । जो देव एवं दिशाके परिच्छेदसे रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देशके 
ब्रज-प्रदेशमें आ रहे हैं, यह अपूर्व आनन्दोत्सव भी दिशाओंकी प्रत्न्नताका हेतु है । 

२. संस्कृत-ताहित्यमें दिशाओंका एक नाम “आशा? भी दै । दिशाओंक़ी प्रधन्नताका एक अर्थ यह मी है कि अब 
सत्पुरुषोकी आशा-अभिलाषा पूर्ण होगी । 

३. विराट पुरुषके अवयव-संस्थानका वणन करते ससय दिशाओको उनका कान बताया गया है.। भीकुष्णके 

वतारके अउसरपर दिशाएं मानो य८ सोचकर प्रसन्न हो गयीं कि प्रमु असुर-असाधुओँके उपद्रवसे दुखी प्राणियोंकी 
प्रार्थना सुनगेके लिये सतत सावधान हैं । कक | 
पृथ्वी--- 

१. पुराणम मगवानकी दो पत्षियोंब1 उल्छेख मिळता है--एक भ्रीदेवी और दूसरी भूदेवी | ये दोनों चछ-सम्पत्ति 
ओर अचछ-सम्पत्तिको स्वामिनी हैं | इनके प्रति हैं--भगवान्‌, जीव नहीं । जिस समय थीदेवीके निवासस्थान वैकुण्ठसे 
उतरकर भगवान्‌ भूदेपीके निवासस्थान प्रथ्यीपर आने लगे, तब जेसे परदेशसे पतिके आगमनका समाचार सुनकर पत्नी 
हुन क अगवानी ` करनेके छिये निकलती है, वैसे पृथ्वीका मङ्गलमयी होना, मदड्जछचिहोंकों धारण करना खामाविक्क 

| 
या हे २. भगवानके श्रीचरण मेरे वक्षःस्थलपर पड़ेंगे, अपने सोभाग्यका ऐसा अनुसन्धान करके पृथ्वी आनन्दित 
हो गयी | . 
वामन ब्रह्मचारी थे । परशुरामजीने ब्राह्मणोंको दान दे दिया । भीरामचन्द्रने मेरी पुत्री जानकीसै विवाह कर 
लिया | इसलिये उन अवतारोंमें में भगवानसे जो सुख नहीं प्रास कर सकी, बढी भीकृष्णसे प्राप्त करूँगी । यह सोचकर 
पृथ्वी मङ्गलमयी हो गयी । 

४. अपने पुत्र मङ्गलको गोदमें लेकर पतिदेवका खागत करने चली | 
जल ( नदियाँ )-- 

१. नदियोने विचार किया फि रामावतारमें सेतु-बन्धके बहाने इमारे पिता, पर्वतको मारी ससुराळ' समुद्रमें 
पहुचाकर इन्होंने हमें मायकेका सुख दिया या | अत्र इनके झुमागमनके अवसरपर हमे भी प्रसन्न होकर इनका 
खागत करना चाहिये । | | म 
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FD THs मतकम बिहि 2225 `. श्रीमद्भागवत ` | | | अ० ३ रि 
र न मय क ह जरीतयी॥ २॥ नदियों जळ निम 
नद्यः प्रसल्सलिला ददा जठरुहश्रियः । . गया था | रात्रिके समय भी सरोतरॉमं कमळ खिल र 

| - थे | बनमें वृक्षोंकी पंक्तियों रंग-बिरंगे, पुग्माके गुच्छोंे 
हिजालिकुलसंनादस्तबका . वनराजयः ॥ २ ॥ | दर्‌ गयी थीं । कहीं पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं मौ 
| गुनगुना रहे थे ॥ २ ॥ उस समय परम पत्नित्र औ 
शीतळ-मन्द-सुगन्ध वायु अपने स्पशसे छोगोंको सुखदान 
करती हुई बह रही था । ब्राह्मणक आश्निहोत्रकी कभी न 
बुझनेवाली अग्नियाँ जो कंसके अत्याचारसे बुझ गयी थी 


अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥ ४॥ | वे इस समय अपने-आप जळ उटा॥ ४॥ 
“JF EVEL SSSA 


२. नदियाँ सब गङ्गाजीसे कहती थौं--तुमने हमारे -पिता पर्वत देखे है? अग्ने पिता भगवान्‌ विष्णुके दन 
कराओ ।' गङ्गाजीने सुनी-अंनसुनी कर दी । अब वे इसलिये प्रसन्न हो गयीं कि इम स्वयं देख लंगी । ' 

३. यद्यपि भगवान्‌, समुदरमे निस्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होनेके कारण वे उन्हें वदा देख नहीं पार्ती| 
अब उन्हें पूर्णरूपसे देख सकेगी, इसलिये वे निमळ हो गर्यी । 

४. निर्मल हृदयको भगवान मिळते हैं) इसलिये वे निर्मल हो गर्यौ । 

५, नदियोंको जो. सौभाग्य किसी.भी अवतारमें नहीं मिला । वह कुष्णावतारमें मिला श्रीक्प्णकी चतुथ पटरानी 
हे--श्रीकालिन्दीजी । अत्रतार लेते ही यमुनाजीके तटपर जाना) ग्वालबाल एव गोपियोँके साथ जळ-क्रीडा करमा, उन्हें अपनी 
पटरानी बनाना--इन सब बातोंकों सोचकर नदियाँ आनन्दसे भर गयीं । 
हृद्‌ 

कालिय-दमन करके कालिय-दहका शोधन, . ग्वाळबालों और अक्कूरको ब्रह्म-हुदमें ही अपने स्वरूपके दशन 
आदि ख-सम्बन्धी ळीलाओंक्ा अनुसन्धान, करके हृदोने कमलके बहाने अपने प्रफुल्लित हृदयको दो श्रीकृष्णके प्रा 
अर्पित कर दिया | उन्होंने कहा कि भ्रभो.! मछे ही हमें लोग जड समझ करें; आग हमें कभी स्वीकार करगे, इस माबी 
सौमाग्यके अनुसन्धाने हम सह्वदय हो रहे हैं ।? | 
अप्चि-- 

` १, इस अवतारमै श्रीकृष्णने व्योमासुर, तृणावर्त, कालियके दमनसे आकारा, वायु और जळकी शुद्धि की है। 
मृद-भक्षणसे प्रथ्वीकी और अभ्निपानसे अग्निकी ।.मगवान्‌ श्रीकृष्णने दो बार अग्निको अपने मुँहमें घारण किया | ई 

भावी सुखका अनुसन्धान करके ही अग्निदेब शान्त होकर प्रज्वलित होने लगे | 
२. देवताओंक्रे लिये यज्ञ-माग आदि बन्द हो जानेके कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे । अत्र श्रीकृष्णाव तार 

अपने मोजन मिलनेकी आशासे अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे । 

बायु-- 

१, उदारशिरोमणि भगवान्‌ श्रीङृष्णके जन्मके अवसरपर वाथुने सुख छटाना प्रारम्भ किया; क्योकि समना 
 -शीळते ही मैत्री होती दै | जेसे खामीके सामने सेवक, प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती दै) येरे ६ वाई 

भगवानके सामने अपने गुण प्रकट करने लगे | 
२. आनन्दकन्द भ्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दपर जब श्रमजनित स्वेदबिन्दु आ जायेगे, तब में दी शीतळ . 
सुगन्ध रातिसे उसे सुखाऊंगा--यह सोचकर पहळेसे ही वायु सेवाका अभ्यास करने लगा । | 

३. यदि मनुष्यको प्रभु-चरणारविन्दके दर्शनकी लालसा हो तो उसे विश्वकी सेवा हौ करनी चाहिये) मानी 
- उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा | | 
RP ४० रामावतारमे सेरे पुत्र इनुमानने भगवान्‌की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हँ; परन्तु इस अवतारणं | 
. सयं ही सेवा कर छेनी चाहिये | इस विचारसे.वायु लोगोंको सुख पहुँचाने लगा । है 
हे थक बक... सम्पूर्ण ` विश्वके प्राण बायुने समू, बिश्वककी -ओरसेभमवानके »खागत्समारोहमें प्रतिनिधित्व किया | न 
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ववौ वायुः सुखसप्चःपम्पगन्धवहः चिः । 
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मनांस्यासन्‌ ग्रसन्नानि साधूनामसुरढुहाम्‌ । संत पुरुष पहलेसेही चाहते थे कि असुरोंकी बढ़ती न होने ' 
न 23:5 पाये। अब उनका मन सहसा प्रसन्नतासे भर गया | 
नेदुदुन्दुभयो ha आविर्भात 

जायमानेऽजने तसिन्‌ नेदुटुन्दुभयो दिवि॥ ५॥। | जिस समय मगवानके आविर्मावका अवसर आया, स््र्गमे ` 


फ्त ह . | देत्रताओंकी दुन्दुमियाँ अपने-आप बज. उठों ॥ ५ || 
झंगुः किन्नरगन्धवास्तुष्टुः सिद्धचारणाः। | दः 
3 nd [किन्नर और गन्धर्व मधुर स्तरमें गाने छो तथा सिद्ध 
विद्याध्यश्च ननृतुरप्सरोभिः समं तदा ॥ ६.॥| | और चारण भगवानके मङ्गख्मय गुर्गोकी स्तुति करने 
2 छो | विद्याधरियाँ अप्सराओंके साथ नाचने ळगीं ॥ ६॥ 
6 ० ७ ७० a क 
मुम्नुचुझ्ननयों देवाः. सुमनांसि मुदान्विता; । बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि आनन्दसे भरकर पुष्पोंकी ` 
` आकाश-- ; म म 
१. आकाशको एकता, आधारता, विशालता ओर समतांकी उपमा तो सदासे ही भगवानके सथ दी 
जाती रही, परन्तु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवानके अङ्गसे उपमा देनेसे चरितार्थ हो जायगी, इसलिये आकाश - 
ने मानो आनन्दोत्सव मनानेके लिये नीले चँदोवेमे हीरोंके समान तारोंकी झालरें ढटका ली हैं । | 
२. खामीके झुभागमनके अवसरपर जेसे सेवक खस्छ देषःभूषा धारण करते हैं औरं शान्त हो जाते हैं, 
इसी प्रकार आकाशके सब नक्षत्र, ग्रह, तारे शान्त एवं निर्मेछ हो गये । वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्रीकृष्णका. 
स्वागत करने लगे | पस | ५८३ 38% 38 < 
नक्षत्र— ; | । 
में देवकीके गर्भसे जन्म ले. रहा हूँ तो रोहिणीके संतोषके लिये कम-से-क्म रोहिणी नक्षत्रमै जन्म तो ढेना 
` हवी चाहिये। अथवा चन्द्रबंधमें जन्म छे रहा हूँ, तो चन्द्रमाकी सबसे प्यारी पत्नी रोहिणीमें ही जन्म लेना उचित 
दै । यह सोचकर भगवानने रोहिणी नक्षत्रमें जन्म लिया | 
सन-— द । न्‍ 
१. योगी मनका निरोध करंते हैं, मुमुक्षु :नेर्बिषय करते हैं और जिज्ञासु बाघ करते हैं। तत्त्वश्ोने तो मनका सत्यानाश 
` ही कर दिया। भगवानके अवतारका समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी--इन्द्रियाँ और विषयः 
“जाल-बच्चे सवके साथ ही भगवानके साथ खेल्‍ूँगा | निरोध ओर बाधसे पिण्ड छूटा | इसीसे मन प्रसन्न हो गया । 
२. निर्मलको ही भगवान्‌ मिलते हैं, इसलिये मन निर्मल हो गयां। | 
| ३. वैसे शब्द, स्पर्श, रूप) रस, गन्घका परित्याग कर देनेपर भगवान्‌ मिलते हैं | अब तो स्वयं भगवान. ही वह 
सब बनकर आ रहे हैं । लौकिक आनन्द भी प्रभुमै मिलेगा | यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया | 
४. वसुदेवके मनमें निवास करके ये ही भगवान प्रकट हो रदे हैं | वह हमारी ही जातिका है; यह सोचकर 
' मन प्रसन्न हो गया | [ 


५. सुमन ( देवता ओर शुद्ध मन ) को सुख देनेके लिये ही भगवानका अवतार हो र्दा दै । यह जानकर ' 
सुमन प्रसन्न हो गये | . ५. | 


६, संतोमेंश खर्गमै और उपवनमँ सुमन ( शुद्ध मन) देवता और पुष्प ) आनन्दित हो गये | क्यों न हो, 
माधव ( विष्णु और वसन्त ) का आगमन जो हो रहा है । | | | 
भाद्रमास--- : ८ - 
. भद्र अर्थात्‌ कल्याणका देनेवाला है । कृष्णपक्ष स्वयं कृष्णसे सम्बद्ध है । अष्टमी तिथि पक्षके 
बीचोबीच सन्धि-स्थलपर ,पड़ती है | रात्रि योगीजनोंको प्रिय है । निंशीय यतियोंका सन्ध्याक्राल और रात्रिके दो. 
भागोंकी सन्धि है | उस समय श्रीकृष्णके आविर्भावका अर्थ है--अज्ञानके घोर अन्धकारमें दिव्य प्रकाश । निशानाथ 
' चन्द्रके वंदामे ` जन्म लेना है, तो निद्याके मध्यभागमें अवतीर्ण होना उचित भी है । अष्टमीके चन्द्रोदयका समय भी वही . 
है। यदि बसुदेवजी मेरा जातकर्म नहीं कर सकते तो हमारे बंशके आदिपुरुष चन्द्रमा समुद्रसान करके अपने 
कर-किरणोंसे अमुतक्रा बितरण करें | ४ 7685 ज 
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न छा ॥।७॥ | पर् म क पद | 
द्वन्द मन्दं ज्‌ वर्षा करन 5 क समुद्रके 
र जाकर धीरे-धीरे गर्जना करने रगे ॥ ७ ॥ जृ 


निशीये तमउद्धते जायमाने जनादने । ` .| चक्रसे छुड़नेवाले जनादनक अवतारका समय या 
निशीय । चारों ओर अन्धकारका साम्राज्य था | उस 


देवक्यां पण्यां विष्णुः सबेगुहाशय; | समय सबके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी 
देवक्यां देवरूपि देवकीके गर्मसे प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशामे सोहे 


आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल; ॥ ८ ॥ | कळाओंसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय हो गया हो ॥ ८॥ 
के ठकमम्बुजेक्षणं ` ' बंसुदेवजीने देखा, उनंके सामने एक अद्भुत 

वस ठ  : | है। उसके नेत्र कमलके समान कोमल और लर 

चतु्जं  शह्कगदीयुदायुधम्‌ । चार सुन्दर हांथोंमें शङ्ख, गदा, चक्र ओर कमळ झि 

श्रीवत्सलक्ष्म॑ गलशोभिकीस्तुभं हुए हैः। वक्षाःस्थळपर श्रीवत्सका चिह्ृ-अत्यन्त सुन्दर 

सुवर्णमयी रेखा है । गलेमें कोस्तुभमणि झिलमिल रही . 

पीताम्बरं - सान्द्रपयोदसीभगस्‌ ॥ ९॥ |है । वर्षाकाछीन मेघके समान परम सुन्दर श्याम शरीर 

ह पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है । बहुमूल्य वदूयमणि 

मइैकिरीटइण्डर | . के किरीट और कुण्डलकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर घुँघराते 

. त्विषा परिष्वक्तसहसकुन्तलम्‌। ` |बाछ सूर्यकी किरणोंके समान चमक रहे हैं । कमसे 

oe न ` चमचमाती करधनीकी लड़ियाँ लटक रही हैं । बाही 

_ उद्दामका्च्यञ्ञःकक ९ | बाजूबंद और कछाइयोंमें कङ्कण शोभायमान हो 
` विरोचमानं = ॥19,1। |इन सब आमूषणोंसे सुशोभित बाळकके अरङ्ग 

वसुदेव ऐशृत ॥१०॥ नोखी छटा छिटक रही है ॥ ९-१ ० ॥ जन्न वसुदेव 

स. विसयोत्फुछबिलोचनो हरि देखा कि मेरे पुत्रके रूपमें तो स्त्रयं भगत्रान्‌ ही आये दै 

2 ` |तब्र पहले तो उन्हे. असीम आश्चयं हुआ; फिर आनतद 

सुतं ` बरिलोक्यानकदुन्दुमिततदा । | उनकी आँखें खिल उठीं | उनका रोम-रोम परमान 


१. गुणाश्रयः ] २. दाधदायुधम्‌ | 


ही पीछे छूट. गया और उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगा। उन्होंने. अपने निरोध और बाघसम्बन्धी सारे विर 
. त्यागकर 'मनको भ्रीकृष्णकी ओर जानेके लिये मुक्त कर दिया, उनपर त्यौछावर कर दिया । 


| ` |.१ सेषः सबुद्रके पास जाकर. मन्दमन्द ` गर्जेना करते हुए कहते--जळनिे, | यहद: तुग्दारे उपदेश ( 
Fe] आने.) का फळं है. क्रि हमारे पास जह-ही-जलू- हो गया तर भगवा 
हे ह वते हमारे भीतर मी रह । हो 'ग़या | अब ऐसा. कुछ उपदेश करो किःजेले तुम्हारे, भी क्‍ 
२ बादछ समुद्रके पात जाते ओर कहते छि समुद्र |. तुम्हारे हृदयमें:मगवान:रते-हैं/ हमें: भी ड | 
ट कत साए करवा दो | समुद्र उन्हें योड़ा-सा जळ देकर कह ली उत्ताल रङ्गो ढकेल दता 
pon ह सम्तःकरण शुद्ध करो, तब भगवानके दर्शन होगे । स्वयं भगवान्‌ मेघश्याम बन 0) 
- बाँुरीके आ रहे है | हम धूपमें उनपर छाया करेंगे, अपनी फुइयाँ बरसाकर जीवन: न्यौछावर करेंगे और गौ | 
बायुरीके स्वरपर ताळ देंगे ।. अपने इस सौभाग्य दके पास पहुँचे और मन्द मतद 
. करने छगे ।.यन्द-अद इसलिये कि सह शनि" थर पडके कातिक” 2101 जायं | RE 


अ०-३ ] -दुक्षमस्कन्य ` .. : १३३ 
is snr Sl ME NSS ES EM 
कुष्णाबतारात्सवसम्भ्रमोऽस्५शन्‌ | मग्न हो गया । श्रीकृष्णका जन्मोत्सव मनानेकी उतावळीमें 
उन्होंने उसी समय. ब्राह्मणांके लिये दस हजार गार्योका 
सङ्कल्प कर दिया ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी अङ्गकान्तिसे सूतिकागृहको जगमग कर रहे थे | _ 
वसुदेवजीको यह निश्चय -हो गया कि .ये तो परम 
पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवानका प्रभात्र जान लेनेसे 
. उनका सारा भय जाता रहा । अपनी बुद्धि स्थिर करके 
उन्होंने भगवानके चरणोंमें अपना सिर झुका दिया और 
फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने ळगे--॥१२॥ - 
` चसरुदेवजीने कह मैं समझ गया कि आप प्रकृति- 
से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं । आपका स्त्ररूप है केवळ . 
अनुभव और केवळ आनन्द | आप समस्त बुद्धियोंके ` 
एकमात्र साक्षी हैं || १३ ॥ आप ही सर्गके आदिमे 
अपनी प्रतिस इस त्रिगुणमय - जगत॒की सृष्टिं करते हैं । 
| फिर उसमें प्रविष्ट न होनेप्र भी आप प्रविष्टके समान 
जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥ जसे जबतक महत्तत्त आदि 
कारण-तख पृथक्‌-प्रथक्‌ रहते हैं, तबतक उनकी शक्ति - 
भी प्रथक्‌-परयक्‌ होती है; जब वे इन्द्रियादि सोलह 
त्िकारोंके साथ मिलते हैँ, तभी इस ब्रह्माण्डकी रचना 
`| करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमें अनुप्रविष्ट-ले जान 
पडते हैं; परन्तु सची बात तो यह है कि वे किसी भी 
पदार्थमं प्रवेश नहीं करते ।. ऐसा होनेका कारण यह है 
कि उनसे बनी इई जो भी वस्तु है; उसमें. वे पहलेसे ही 
विद्यमान रहते हैं:॥ १५-१६ ॥ ठीक वेसे ही बुद्धिके 
द्वारा केवल गुणोंके लक्षणोंका ही अनुमान किया जाता 
है और इन्द्रियोंके द्वारा केवंछ गुणमय विषयोंका ही ग्रहण 
होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन 
गुणोंके ग्रहणसे आपका म्रंहण नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अन्तर्यामी 
हैं और परमार्थ सत्य, आत्मरूपं हैँ । गुणोंका आवरण 
आपको ढक नहीं सकता । इसलिये आपमें. न बाहर है 
न भीतर | फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे ? ( इसलिये 
सवस्य सवोत्मन आत्मवस्तुन; ।। १७।। | प्रवेश न करनेपर भी आप .प्रवेश किये हुएके समान 


१, प्राचीन प्रतिमे 'बसुदेव उवाच’ यहद पाठ नहीं है । २, च । 
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शुदा दविजेम्योऽयुतमाप्छुतो गवाम॥११॥ 
अथनमस्तोद्वधाय पूरुषं `. 
प्रं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः । 
खरोचिषा भारत झतिकागृहं | 


विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥१२॥ 
वसुदेव उवाच 


िदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः। ` 
केलानुभवानन्दखरूपः | सब बुद्विहक्‌ ॥१३॥ 
स एव सम्रकृत्येद॑ सद्नाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ | : 
कल तं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥१४॥ 
यथेमेऽविक्ता | लाः ते विकृते  सह। ` 
नानावीर्या ; पृथग्भूता विराजं जनयन्ति हि ॥१५ ॥ 
सन्निपत्य समचा इस्यन्तेऽतुगता इब। | 
प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः ॥१६॥ 
एवं भवान्‌ बुद्धयनुमेयलक्षणे 
गरोह्येगेणेः सन्नपि तद्गुणाग्रहः । 


EE अनाबृतस्राद्‌ बहिरन्तरं न ते 


१३४ ` _.._. आम तारा कक 
य आत्मनो दश्यगुणेषु सन्निति 
ˆ ब्यवखते खब्यतिरेकतोज्युधः । 
` बिनानुवाद न च तन्मनीषितं 
सम्यग यतसत्यक्तसुपाददत्‌ पुमात्‌ ॥१८॥ 
 तत्तोञ्सजन्मथितिसंयमान्‌ विमो Fy 
` ˆ ददन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌ । 
_ त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते | 
त्वदाश्रयत्वादूपचयंते ˆ गुणैः ॥१९॥ 
, स त्यै त्रिलोकस्थितये खमायया . 
 बिगर्षि गर्क्गक खलु वणमात्मनः। ` 
सर्गाय रक्त रजसोप्वहितं २. 
, कृष्णं च वर्ण तमसा जनात्यये ॥१५॥ 
| ` गुहेष्वतीर्णोईसि ममाखिलेश्वर । 
. राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथप- 
निव्युद्यमाना निहनिष्यसे चमूः ॥२१॥ 
अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नो गृहे . 
„`  शृत्गरस्ते न्यवधीत्‌ सुरेश्वर । 
` स तेऽवतारं पुरुषः समर्पित 
६ त्वाधुनेवाभिसत्युदायुध 
ह श्रीशुक उवाच 


॥२२॥ 


तम्पाधा तकंसाद्‌ भीता शुचिता ॥२३॥ 


१, इतवान्‌ । 


[ अ९ ३ 


दीखते हैं )॥ १७ ॥ जो अपने इन इश्य 
अपनेसे प्रथक्‌ मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है 
क्योंकि विचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदार्थ वागि 
के सिवा ओर कुछ नहीं सिद्ध होने । त्रिचारक्े 
जिस वस्तुका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बापत 
हो जाती है, उसको सत्य माननेवाला पुरुष बुद्धिमान 
कैसे हो सकता है? ॥ १८ ॥ प्रभो ! कहते हैं हि 
आप स्त्रयं समस्त क्रियाओं, गुगों और विकारोंसे रहित 


हैं | फिर भी इस जगतूकी सृष्टि, स्थिति और प्रदा 
: . | आपसे ही होते हैं | यह बात परम ऐश्वयशाढी परऋ 
प्रसमात्मा आपके लिये असंगत .नहीं है । क्योंकि तीने 


गुर्णोके आश्रय आप ही हैं, इसलिये उन गुणोके कार 


| आदिका आपमें ही आरोप किया जाता है ॥ १९| 
` ,| आप ही तीनां. लोकोंकी रक्षा करनेके लिये अपनी माया 


संत्तमय शुकृवण ( पोषणकारी विष्णु्ूप ) धारण करते 


हैं, उत्पत्तिके लिये रज:प्रधान रक्तत्रण ( सृजनका। 


ब्रह्माहप ) और प्रलयके समय तमोगुणग्रधान कृष्णा. 
( संहारकारी रुद्ररूप ) स्वीकार करते हैँ॥ २०॥ 
प्रभो ! आप सवशक्तिमान्‌ और सबके स्वामी हैं | छ 
संसारकी रक्षाके लिये ही आपने मेरे घर अवतार ढिप 
है । आजकल कोटि-कोटि असुर सेनापतियोंने राजाक 
नाम धारण कर रक्खा है और अपने अधीन बड़ी 
सेनाएँ कर रक्खी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे ॥२१| 
देवताओंके भी आराध्यदेव प्रभो ! यह कंस बड़ा दुष्ट है| 
इसे जब माळूम हुआ कि आपका अवतार हमरि # 
होनेवाला है, तब उसने आपके भयसे आपके बड़े मा 
को मार डाछा | अभी उसके दूत आपके 
समाचार उसे सुनायेगे और वह अभी-अभी दाष र 
लेकर दोड़ा आयेगा ॥ २२ ॥ | 


भीशुक रेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इधर देवी । 
देखा कि मेरे पुत्रमे तो पुरुषोत्तम मगवानके समी छः 
मौजूद हैं । पहले तो उन्हें कंसे कुछ मय माग छ | 
परन्तु फिर वे बड़े पत्ित्र भावसे मुसकराती | 
करने ठगी ॥ २३ ॥ 
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अ०२] 


देवक्युवाच 
रूपं यत्‌ तत्‌ ग्राहुरव्यक्तमाद्यं 
रझ ज्योतिर्निगुणं निर्विकारम्‌ । . 
सत्तामात्रं निषिशेष॑ निरीहं 


स त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरघ्यात्मदीपः।।२४॥ 


` नष्टे ठोके द्विपरार्धावसाने . : 
महाभूतेष्वादिभूतं गतेपु। 
ब्यक्तऽव्यक्तं कालवेगेन याते | 


८. . 


भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः ॥२५।। 


योऽयं काहस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो . 
चेष्टामाहुश्रेश्ते . येन. . विश्वम्‌ । 
निमेषादिवत्सरान्तो महीयां- 
स्तं त्वेशानं क्षेमधाम ्रपद्ये ॥२६॥ 
'मत्यों मृत्युच्यालमीतः पलायन्‌ . 
लोकान्‌ सर्वानिर्भयं नाध्यगच्छत्‌ । 
्वत्पादाञ्जं ग्रप्य यदच्छयाद्य 
खस्थः शेते मूृत्युरस्मादपेति ॥२७॥ 
स॒ त्वं घोराषुग्रसेनात्मजान्न- | 
ह खाहि त्रस्तान्‌ ृत्यवित्रासहासि । 
रूप चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं 
मा प्रत्यक्ष मांसदशां कृषीष्ठाः ॥२८॥ 
जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसदन । 
"सनदे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२९॥ 
` उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्‌ । 
'अङ्कचक्रगदापयरशरिया जुष्टं चतुम्‌ ॥२०॥ | शोमासे युक्त अपना यह चतुर्मुजकूप छिपा लीजिये ॥३०॥ जुष्टं चतुश्चेजम्‌ ॥३०॥ 
१, गरी० 


दशम स्कन्धे 


१३५. 


माता देवकीने कहा--ग्रमो ! वेदोंने आपके जिस 
रूपको अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो 
ब्रह्म, ज्योति:स्वरूप, समस्त गुणोंसे रहित और त्रिकारहीन 
है, जिसे विशेषणरहित-अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केबळ | 
विशुद्ध स॒त्ताके रूपमें कहा गया है--वही बुद्धि आदिके 
प्रकाशक विष्णु आप स्त्रयं हैं ॥ २४ ॥ जिस समय ` 
राकी पूरी आयु--दो पराघे समाप्त हो जाते हैं, 
कालशक्तिके प्रभावसे सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, 


| महाभूत अहङ्कारमें,अहङ्कार महत्तत्तमें और महत्तत्तर प्रकृति 


में छीन हो जाता है--उस समय एकमात्र आप ही शेष रह 
जाते हैं | इसीसे आपका एंक नाम “शेष? भी है ॥ २५ ॥ 
प्रकृतिके एकमात्र सहायक. प्रमो ! निमेषले लेकर वर्ष 
पर्यन्त अनेक विभागोंमें विभक्त जो काल है, जिसकी 
चेष्टासे यह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है ओर जिसकी कोई 


| सीमा नहीं है, वह आपकी लीलामात्र है । आप सर्वशक्तिमान्‌ 


और परम-कज्याणके आश्रय हैं । मैं आपकी शरण लेती _ 
हँ || २६॥ प्रमो ! यह जीव मृत्यु्रस्त हो रहा है | यह मृत्युरूप 
कराल व्याळऐे भयभीत होकर सम्पूण. लोक-लोकान्तरोंमें 


` `| भटकता रहा है; परन्तु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल 
३, सका, जहाँ यह निर्भय होकर रहे । आज बड़े भाग्यसे 


इसे आपके चरणारत्रिन्दोकी शरण मिळ:गयी | अतः अब 
यहं स्वस्थ होकर सुखकी नींद सो रहा है । औरोंकी 
तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर 


`. | भारा गयी है ॥ २७ ॥ प्रमो ! आप हैं भक्तभयहारो | 

| और हमलोग इस दुष्ट कंससे बहुत ही भयभीत हैं | अतः . 
आप हमारी रक्षा कीजिये | आपका यह चतुमुज दिव्य- - 

| रूप॑ ध्यानकी वस्तु है । इसे केवल मांस-मजामय शरीर- 


पर. ही दृष्टि रखनेवाले देहाभिमानी पुरुषोंके सामने प्रकट 


मत कीजिये ॥ २८ ॥ मधुसूदन | इस पापी कंसको 


यहं बात माम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्मसे हुआ 


है । मेरा घैर्य टूट रहा है । आपके छिये मैं कंससे बहुत 


डर रही हूँ ॥ २९ ॥ विश्वात्मन्‌ ! आपका यह रूप 
अलौकिक है। आप शङ्क, चक्र, गदा और कमलकी 
शोमासे युक्त अपना यह चतुभुजरूप छिपा लीजिये -।३०॥ 
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विश्वं यदेतत्‌ खतनी निशान्ते 
यथावंकाश पुरुषः परो भवान्‌ | 
 बिमति सोऽयं मम गमगोऽभू | 
दहो नृलोकस्य बिडम्बनं हि तत्‌ ॥रे१॥ 

- न 

. वमेव पू्सगेऽभूः एश्निः खायम्थुवे सति। ` 


` तदायं सुंतपा नामं प्रजापतिरकल्मषः ॥रेर॥ 
॒ | ब्रह्माजीने तुमः दोनोंको सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, 


युवां वै बरह्मणाऽऽदिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः । . 
सन्नयम्येन्दरयग्रामं तेपाथे. परमं तपः ॥३३॥ 
'सहमानौ श्रासरोधविनि्घतमनोमलो ॥२४॥ 
जीर्णप्णानिलाहारुपशान्तेन ` चेतसा। | 


 झत्तः कामानमीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः ॥३५॥ | 3 | 
| ` | आराधना की || ३५ ॥ मुझमें चित्त लगाकर ऐसा पस 


` एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करम्‌ । 
` दिव्यवर्षसहस्ताणि द्वादशेु्मदात्मनोः ॥३६॥ 
' तदा वां परितुष्टोऽहमशुना वपुषानधे । 


` तपसाश्द्धया नित्यं मक्‍्त्या हृदि भावितः ॥३७॥ 


प्रादुरासं वरदराड युवयोः कामदित्सया । 
` ब्रियतां वर इत्युक्त माइशो वां वृत; सुतः ॥३८॥ 
. अजुषटग्राम्यविषयावनपत्यो च दम्पती | 


न वत्राथेऽपवगं मे मोहितो मम मायया | 


गते मथि युवां उच्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतम्‌ | 
म्यान्‌ भोगानशुञ्ञाथां युवां प्राप्मनोरथी ।।४०॥ 
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` . | प्रळयके समय आप इस सम्पूण विश्वको अपने शरीर वैसे ' 
` | ही स्वाभाविक रूपसे धारण करते हैं, जसे कोई मनु | 
| अपने शरीरमें रहनेवाळे छिद्ररूप आकाशको | हे 


परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आप 
अद्भुत मनुष्य-्ठीला नहीँ तो और क्या है? | ३१। | 


आभगवानूने कहा--देवि | स्त्रायम्भुव मन्वन्तरे 
जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुमत 
नाम था पृरिनि और ये वसुदेव सुतपा नामके प्रजापति 
थे | तुम दोर्नोके हृदय बड़े ही शुद्ध थे ॥ ३२ | जत्र 


तब तुमलोगोंने इन्द्रियांका दमन करके उत्कृष्ट तपसया 
की ॥ ३३ ॥ तुम दोनोंनें वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण 
आदि कालके विभिन्न गुणोंका सहन किया और प्राण: 


| यामके द्वारा अपने मनके मळ धो डाले || ३४ | तुम 


दोनों कमी सूखे पत्ते खा लेते और कमी हत्रा पीकर ही 
रह: जाते | तुम्हारा चित्त बड़ा . शान्त था । इस प्रकार 
'तुमलोगाने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छासे मेर 


दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओंके बारह हजार 
वष बीत गये || ३६ ॥ पुण्यमयी देवि | उस समय रै 


तुम दोनोंपर प्रसन्न हुआ । क्योंकि तुम दोनोंने तपस्य 


श्रद्वा और प्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरल्ता 
मेरी भावना की थी | उस समय तुम दोनोंकी अमि | 
पूण क़रनेके लिये वर देनेवालोका राजा में इसी हप 
तुम्हारे सामने प्रकट हुआ | जब मैंने कहा कि तुमह 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग छो,! तब तुम दोनोंने मेरे 


| पुत्र माँगा ॥ ३७-३८ || उस समयतक विषय 


तुम लोरगोका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था । तुम्हार 

सन्तान भी न थी। इसलिये मेरी मायासे मोहित हीक' 
दोनोने मुझसे मोक्ष नहीं माँगा॥ ३९ ॥ तुम्हे मेरे-्जै 3 
होनेका वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँसे चला गया. 
सफ़ल्मनोरथ होकर तुमछोग विषयोंका भोग " 
छगे || ४० ॥ मैंने देखा कि संसारमै ती । 
न पाच | उदारता तया अन्य गुणोमें मेरे-जेसा दूसरा कट तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जसा दूसरा कोई गर, 


अ० ३) 


दशम स्कन्धे 


१३७ 


अह सुतो वामभवं पृभ्निगर्भ इति श्रुतः ॥४१॥ | इसलिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र हुआ और उस | 


तयोवों  पुनरेवाहमदित्यामासः कश्यपात्‌ । 
उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥४२॥ 
ठृतीयेऽसिन्‌ भवेऽइं वे तेनेव वपुषाथ वाम्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥४३॥ 
एतदू वां दशित रूपं प्राग्जन्मसरणाय मे। . 
नान्यथा मङ्भवं ज्ञानं मत्येलिङ्गेन जायते ।४४।। 
युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन: चोसकृत्‌ । 


चिन्तयन्तो कुतखेहो यास्येथे मद्गतिं परास्‌ ॥४५॥ 
| श्रीशुक उवाच ॒ 
त्युक्त्वाऽऽसीदुरिस्तृष्णीं भगवानात्ममायया । 
पित्रा सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु)।७६॥ 
ततश्च शीरिभेगवत््चोदितः 
_ सुतं समादाय स सरूतिकागृहात्‌ । 
यदा बहिगेन्तुमियेष तह्मेजा 
या योगमायाजनि नन्दजायया ।॥४७॥ 
हतप्रत्ययसवेबृत्तिषु 
दाःस्थेषु पोरेष्वंपि शायितेष्वथ । 
` द्वारख सर्वाः पिहिता दुरत्यया 
कृष्णवाहे वसुदेवं आगते 
नः. त भवा तमा रव 1 ` ` अननस नः सा शत र ह खयं'व्यर्वयन्त यथा तमो रवेः । 


तया 


॥४८॥ 


1 ठीक वैसे. ही, 
१. स्मृतः |: २, वा 'पुनः.। ३. .घु च.। “४. शीर्यन्तः। 
क भगवान्‌ भ्रीकृष्णने विचार किया कि मैंने इनको वर तो 
पूरा नहीं कर:सकता ॥ क्योकि वेसा कोई है ही नहीं। किसीको 
समान्‌ तिगुनी वस्तु देनी चाहिये | मेरे सहश पदार्थके समान मैं हूँ । अतएव मै अपनेको 
† जिनके नाम्र-अवणमाज्रसे असंख्य जन्माजित प्रारब्ध-बन्धन ध्वस्त हो जाते 
आ गये, उसकी हथकड़ी-बेड़ी. खुळ जाय; इसमें क्या आश्चर्य है १ 


| समय मैं “पृश्चिगर्'"के नामसे विख्यात हुआ || ४१ ॥ 


फिर दूसरे.जन्ममें तुम हुईं: अदिति और बसुदेव हुए 
कश्यप | उस समय भी मैं तुम्हारां पुत्र हुआ ।. मेरा नाम 
था “उपेन्द्र! | शरीर छोटा होनेके कारण ढोग मुझे “बामन? 
भी कहते थें। ४२ ॥ सती देवकी ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममे भी मैं उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हुँ । मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है ॥ ४३ ॥ मैंने 
तुम्हें अपना यह रूप इसलिये दिखला दिया है. कि तुम्हें 
मेरे पूव अवतारोंका स्मरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं 
करता, तो केवळ मनुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान 
नहीं हो पाती ॥ ४४ ॥ तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रमाव 
तथा निरन्तर ब्रह्ममाव्‌ रखना | इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह 
और चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी ग्राति होगी || ४५ 


भौशुकदेवजी कहते है--भगवान्‌ इतना कहकर . 


. | चुप हो गये | अब उन्होंने. अपनी योगमायासे पिता 


माताके देखते-देखते तुरंत एक साधारण सिञ्चुका रूप 
धारण कर छिया ॥ ४६ ॥ तब वसुदेवजीने भगवानूकी 
प्रेरणासे अपने पुत्रको लेकर सूतिकागृहसे बाहर निकळने- 
की इच्छा को । उसी समय नन्दपत्नी यशोदाके गर्भसे 
उस योगमायाका जन्म हुआ, जो भगवानूकी शक्ति होनेके 
कारण उनके समान ही जन्मरहित है || ४७ ॥ उसी | 
योगमायाने ` द्वारपाळ और पुरवासियोंकी समस्त इन्द्रिय- . 


वृत्तियोंकी चेतना हर छी, वे सब-के-संब अचेत होकर 


सो गये । बंदीगृहके सभी दरवाजे बंद थे | उनमें बड़े- 
बड़े किवाड़, ठोहेकी जंजीर और ताळे जड़े हुए थे। ` 
उनके बाहर जाना बडा ही कठिन.था; परन्तु बसुदेवजी .. 

भगवान्‌ - श्रीकृष्णको गोदमें लेकर ज्यों ही उनके निकट 
पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप-से-आप खुळ,गये i 
जैसे सूर्योदय होते ही अन्धकार - दूर हो - 


यह दे दिया कि मेरे. सहश पुत्र होगा, 
कोई वस्तु देनेकी प्रतिश करके पूरी न € | 
तीन बार इनका पुत्र बनाउँगा । 
हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोदमें 
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त 0 उस सय अवे परिमर गरजकर बढ कह धीरे-धीरे गरजकर जल | 
९_- उपांशुगजित ४ जाता है | उस द्‌ , जलकी | 

वव Br फुहारें छोड़ रहे थे | इसलिये शेषजी अपने फनोंसे जलग 


शञेषोऽत्वगाद्‌ वारि निवारयन्‌ फण॥।४%।। | कते हुए भगवानके पीछे-पीछे चढ्ने ठगे %।४ ८-४९) ` 
उन दिनों बार-बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुनाजी 
तम्मीरतोयोषजवोमिफेनिला ' । ` |बहुत बढ़ गयी थीं| । उनका प्रवाद गहरा और ते 

क ` ` . | हो गया था । तरल तरङ्गोके कारण जळपर फेन-ही-पेन 
भयानकावतशताङला ` नदी < | हो रहा था । सैकड़ों भयानक भर पड़ रहे थे | जैसे 


` ग्ग ददौ सिन्धुरिव श्रियः पते! ॥५०॥। | सीतापति भगवान्‌ श्रीरामजीको संखुद्रने माग दे दिय 
था, वैसे ही यमुऩाजीने भगवानको मागे दे दिया ॥५०| 


नन्दजं शौरिरुपेत्य तत्र तन्‌ . 
बह : | निद्रया । बसुदेवजीने नन्दवाबाके गोकुळम जाकर देखा कि सत्र 
पि शाल, रसु्ादुपलन्न के-सब गोप नींदसे अचेत पड़े इए हैं-। उन्होंने अपने 
सुंतं यशोदाशयने निधाय त- पुत्रको यशोदाजीकी शब्यापर सुळा दिया और उन 


.___ खबंशपदाय पुनगहानगात्‌ ना पुनगृहानगात्‌ :५१॥ | नवजात कन्या लेकर व बंदीगुहमें लेट आये ॥ ५१ ॥ 


१. शिशु | २. सुता समादा० | 
# बलरामजीने विचार किया किं में बड़ा.माई बना तों क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है । इसलिये -बे अपने शेष 


रूपले भीकृष्णके छत्र बनकर जलक्रा निवारण करते हुए चले । उन्होंने सोचा. करि यदि मेरे रहते मेरे खामीको वर्षासे क 

० पहुँचा तो मुझे धिक्कार है | इसलिये उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया । अथवा उन्होंने यहद (सोचा कि ये विष्णुपद | 
( आकाश ) वासी मेघ परोपकारके लिये अधःपतित होना खीकार कर हेते हैं, इसलिये बलिके समान सिरसे वन्दनीय हैं| 

$ १. श्रीकृणा शिद्यकों अपनी ओर “आते देखकर यसुनाजीने विचार किया--अहा ! जिनके चरणोंकी धूरि 

` सत्पुरुषोके मानस-ध्यानका विषय है; वें ही आज मेरे तटपर आ रहे हैं । वे आनन्द ओर प्रेमसे भर गयीं, आँखोंसे इतने 

आयू निकले कि बाढ़ आ गयी | 

मुझे यमराजक्ी बहिन समझकर श्रीकृष्ण अपनी आँख न फेर लें; इसलिये वे अपने विशाल जीवनक ` 


प्रदर्शन करने 
म ३, ये गोपालनके लिये गोकुलमें जा रहे हैं, ये सहल-सइल लहरियाँ गौएँ ही तो हैं । ये उनके समाग | 
इनका भी पालन करे | [ 

| ४. एक काळ्यनांग तो मुझमें पहलेते ही हैं, यह दूसरे शेषनाग आ रहे हैं । अत्र मेरी क्या गति होगी 
सोचकर यमुनाजी अपने थपेड़ोंसे उनका निवारण करनेके लिये बढ़ गयीं । | 
1१, एकाएक यमुनाजीके मनमै विचार आया कि मेरे अगाध जलको देखकर कहीं श्रीकृष्ण यह न सोव ह 

कि में इसमें खेळूँगा केसे) इसलिये वे तुरंत कहीं कण्ठमर कहीं नाभिमर और कहीं घुरनोतक जळवाली हो गयीं। | 
२. जैसे दुखी मनुष्य दयाळ पुरुषके सामने अपना मन खोलकर रख देता है, वेसे ही कालियनागे 
. अपने दृदयका दुःख निवेदन कर देनेके लिये यमुनाजीने मी अपना दिल खोलकर श्रीकृष्णके सामने रख दिया | | " 

३. मेरी नीरसता देखकर श्रीकृष्ण कहीं 'जळक्रीडा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दे? इ 

वे उच्छूदुलता छोड़कर बढ़ी विनयसे अपने दृदयकी सङ्कोचपूर्ण रसरीति प्रकट करने ळगी। | 
Fe द | Ba जब इन्होंने कसर इती पुत्री हूँ किया) Rs मांगे नःदेनेपर चन्द्रमाके पिता समुद्रको बाच दिया 2 | 
अब ये चन्द्रवंशमे प्रकट हुए । य इसन 
0 Rie पु ० हूँ । यदि मैं इन्हें मांग न दूँगी तो ये मुझे भी बाँध दंगे । क 
पट Fe करनेंके ५, सत्पुरुष कहते हें कि द्वदयमें भगवानके उसीका 
छ. बार री मता जपने भीतर डे oe आ जानेपर अलौकिक सुख होता दै । मानो उ | 
ह ९ पे सा f सोचकर पा) मेर Reg ] 2 बाहर भीक र „पिह मेरे दूं दयमें दी उनकी स्फूर्ति क्यों त्‌ ॥ 10 हि 


अ० ४ ] 


ˆ दशमस्कन्ध ` 


देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेनोऽथ दारिकाम्‌। | 


प्रतिम्मच्य पदोलोहमास्ते पूर्ववदाइतः.॥५२॥ 


यशोदा नन्द्पल्ली च जातं. परमबुध्यत । 


जेलमें पहुँचकर बंसुदेवजीने उस कन्याक्को देवकीकी. 
शय्यापर सुळा दिया और.अपने पेरोंमें बेड़ियाँ डाळ ढीं 
तथा पहलेकी तरह वे बंदीगृहमें बंद हो गंये॥ ५२ ॥ 
उधर नन्दपत्नी यशोदाजीको इतना तो माळ्म हुआ कि | 
कोई सन्तान हुई है, परन्तु वें यह न जान सकी कि पुत्र 
है या पुत्री | क्योकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ: 
था और दूसरे योगमायाने उन्हें -अचेत कर दिया | 


न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्र्यापगतस्मृतिः ॥५३॥ | था# ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते. महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वोधि - 
कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः || ३॥ : 


— PIED 


अथ चतुर्थोऽप्याय | 
कंसके हाथसे छूटकर योगमायाका आकाशमे जाकर भविष्यवाणी करना 


श्रीशुक उवाच 
बहिरन्तःपुरद्वाः सर्वाः पूववदाइता; । 
ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः सञ्चत्थिताः॥ १॥ 


तेतु दुणशपतरज्य देवक्या गर्भजन्म. तत्‌ । 


आचरख्युर्माजराजाय युद्द ¦ प्रतीक्षते ॥ २॥ 


स तज्पात तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः । ` 


तमाह भ्रातरं देदी कृपणा करुणं सती । 


| . थौश्युकदेवजी कहते है--परीक्षित ! जब वसुदेवजी 


लौट आये, तब नगरके बाहरी और भीतरी सब दरवाजे 
अपने-आप ही पहलेकी तरह बंद हो गये | इसके बाद .. 
नवजात शिशञ्चके रोनेकी ध्वनि सुनकर द्वारपालोंकी नींद - : 
टूटी ॥ १ ॥ वे तुरंत भोजराज कंसके पास गये और 
देवकीको सन्तान होनेकी बात कही | कंस .तो. बड़ी 
आकुळंता और घबराहटके साथ इसी बातकी प्रतीक्षा 
करे रहा था ॥ २ ॥ द्वारपाढोंकी बात सुनते ही वह 


झटपट पढँगसे उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रतासे 


सूतिकागुहकी ओर झपटा । इस बार तो मेरे कालका ही 
जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विहल हो रहा था और : 


| ` + | यही कारण है कि उसे इस बातका मी ध्यान न रहा 
 सूतीगृहमगात्‌ तुरण प्रस्खलन्‌ मुक्तमूधजः ॥ ३ ॥ 


कि उसके बाळ बिखरे हुए हैं । रास्तेमें कई जगह वह 
लड्खडाकर गिरते-गिरते बचा ॥ ३ ॥ बंदीगृहमें पहुँचने- 


. | पर सती देवकीने बड़े दुःख और करुणाके साथ अपने . 


भाई कंससे कहा--'मेरे हितैषी भाई ! यह कन्या तो 
तुम्हारी पुत्रवधूके समान है | खीजातिकी है; तुम्हें 


स्नुषेयं तव कल्याणे खियं मा हन्तुमहेसि ॥ ४ ॥ | ज्लीकी हत्या कदापि नहीं .करनी चाहिये ॥४॥ 
१. पुत्रम० । २. कृष्णावतारे तृतीयो० । ३. शीघ्रमु० । ४. णी । 
# भगवान्‌ भीकृष्णने इस प्रसज्ञमें यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेमपूर्वक अपने हृदयमें धारण करता है, उसके 
बन्धन खुल जाते हैं, जेलसे छुटकारा मिल जाता हैं; बड़े-बड़े फाटक टूर जाते हैं, पह्रैदारौका पता नहीं चलता, भव-नदीका | 


जल सूख जाता है, गोकुल ( इन्द्रिय-समुद्ाय ) की वृत्तिया इस 


ई ओर माया हाथमे आ जाती रै । 
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१४० डि श्रीमद्भागवत [ अप १ | 


बहवो हिंसिता आतः शिशवः पावकोपमाः । भैया ! तुमने देववर नका नत्त अकि बहुत-से अग्निके समान के 2 


बाळक मार डाले | अब केवल यही एक कन्या है 
त्वया देवनिसृष्टेन पुत्रिकेका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 


हैं, इसे.तो मुझे दे दो ॥ ५ ॥ अवश्य ही मै 
छोटी बहिन हूँ । मेरे बहुत-से बच्चे मर गये है 
मैं अत्यन्त दीन हूँ । मेरे प्यारे और समर्थ भई | 
मुझ मन्दभागिनीको यह अन्तिम सन्तान क 
देदोः॥ ६॥ . 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | कन्याको अ 

गोदमें छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीनताके साथ ते. 
रोते याचना की । परन्तु कंस बड़ा दुष्ट था। उसन 
देबकीजीको झिडककर उनके हाथसे वह कन्या झै 


नन्वहं ते वरजा दीना हतसुता प्रमो ।. . 
दातुमहेसि मन्दाया अङ्गेमा चरमा प्रजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
उपगुद्यात्मजामेत रुदत्या दीनदीनवत्‌ । 
याचितस्तां विनिभेत्स्ये हस्तादाचिच्छिदे खल॥७॥ 


न . |ढी॥७॥ अपनी उस नन्द्दी-सी नवजात भानजी 
ता गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां खसुः सुताम्‌ । |` र य। 
1 गृहीत्वा चर गा सु, उताथ्‌ पर पकड़कर कंसने उसे बड़े जोरसे एक चद्मनफ् 
अपोथयच्छिलाएष्ठे खार्थोन्मूलितसाहद; ॥ ८ ॥ | मारा । खार्थने उसके हृदयसे सौहार्दको समूळ उक्षा 

बत फंका था ॥ ८ ॥ परन्तु श्रीकृष्णकी वह छोटी बहि 
सा तद्वस्तात्‌ सम्नुत्पत्य सद्यो जयस्व गता ' साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी; उसके हाथो 


छूटकर तुरंत आकाशमें चढी गयी और अपने बडगे 
आठ हाथोंमे आयुध लिये हुए दीख पड़ी ॥ ९ ॥ ह 
| दिव्य माला, वस्न, चन्दन और मणिमय आमूषण 
विभूषित थी । उसके हाथोंमें धनुष, त्रिशूल, बाण, ब 
_तल्वार, शङ्क, चक्र और गदा--ये आठ भ 
थे | १० ॥ सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किनर भौ 
नागगण बहुत-सी मेंटकी सामग्री समर्पित -करके उस 
स्तुति कर रहे थे। उस समय देवीने कंसे * 
-कहा-॥ ११ ॥ र मूर्ख | मुझे मारनेसे.तुझे * 
मिलेगा १ तेरे पूर्वजन्मका शत्रु तुझे मारनेके ढिये 
स्थानपर पैदा हो चुका है ! अब तू व्य 
बोकी इया न किया कर ॥ १२ ॥ कत 


- अदस्यताचुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाम्मुजा ॥ ९ ॥, 
दिव्यसगम्बरालेपरलाभरणभूषिता 
धनुःशरेषुचर्मासिशाङ्कचक्रगदाधरा . ॥१०॥ 
_ सिद्चारणगन्धरवेरप्सर; किन्नरोरगैः  । ` 
उपाहृतोरुबलिमिः स्तूयमानेदमत्रवीत्‌ ॥११।। 
` कि मयाइतप्रा मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ । 
` “यत्र कक वा परवशा हिसीः कृपणान्‌ वृथा ॥१२॥ 


र इति भाष्य त देवी माया भगवती भुवि । ..प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहाँसे हि 

। ` बहुनामनिकेतेषु गी और के अनेक खानों विभिन्न नामि: ॥ 
“कल नि ट र. न १इनामा बभू ह॥१२॥| हइ, क ला 

| ` ` -देवीकी यह ब्रातं सुनकर कंसको असीम 

हुआ । उसने उसी समय देवकी और वसुदेवकी 


न 
ब 


“| pT ` दशम स्कन्ध १४१ 


अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना । प्यारी बहिन और बहनोईजी ! हाय-हाय, मैं बडा 
रम पापी हूँ । राक्षस जेसे अपने ही बच्चाको मार डाळता 
है, वेसे ही मैंने तुम्हारे बहुत-से लड़के मार डाले । इस 
बातका मुझे बड़ा खेद है# ॥ १५ ॥ मैं इतना दुष्ट 
हूँ कि करुणाका तो मुझमें लेश भी नहीं है । मैंने अपने 
भाई-बन्धु और हितेषियोंतकका त्याग कर दिया । पता 
नहीं, अब्र मुझे किस नरकमें जाना पड़ेगा । वास्तवमें तो 
मैं ब्रह्मघातीके समान जीवित होनेपर भी. मुर्दा ही 
हूँ ॥ १६ ॥ केवळ मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता- 
भी झूठ बोलते हैं | उसीपर विश्वास करके मैंने अपनी . 
बहिनके बच्चे मार डाले ! ओह ! मैं कितना .पापी 
हुँ ॥ १७ ॥ तुम दोनों महात्मा हो । अपने पुत्राके 
लिये शोक मत करो । उन्हें तो अपने कर्मका ही फल 
| मिला है | समी प्राणी. ग्रारब्धके अधीन हैं.। इसीसे वे 
सदा-सर्वदा एंक साथ नहीं रह सकते ॥ १८॥ जेसे 
'मिट्रीके बने हुए .पदार्थ ` बनते और बिगड़ते रहते हैं, 
'परन्तु मिट्टीमें कोई अदळत्रदल. नहीं ` ह्ोती--वेसे ही ' 
शरीरका तो बनना-बिंगइना होता ही रहता है; परन्तु 
आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ॥ १९ ॥ जो 
लेग इस तत्को नहीं जानते, वे इस- अनात्मा शरीरको . 
ही आत्मा मान बैठते. हैं | यही उळटी बुद्धि अथवा 
अज्ञान है । इसीकें कारण जन्म और मृत्यु होते हैं.। 
और जबतक यह अज्ञान नहीं मिटता; तबतक सुख- . 
दुःखरूप संसारसे छुटकारा नहीं मिळता ॥ २० ॥ 
मेरी प्यारी बहिन: | यद्यपि मैने तुम्हारे पुत्रको मार डाला 
| हे, फिर मी तुम उनके लिये शोक न करो-) क्योंकि . 
| सभी ग्राणियोंको विवश होकर अपने कमॉका फल भोगना 
पड़ता है ॥ २१ | अपने खरूपको न जाननेके कारण 
जीव जबतक यह मानता रहता है कि “में मारनेवाला 
हूँ या मारा जाता हूँ?, तत्रतक शरीरके जन्म और मृत्यु- 
| का अभिमान करनेवाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधकः | 
तात्रत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्‌ ॥२२॥ | भावक्रो प्राप्त होता है । अर्थात्‌ वह दूसरोंको दुःख देता 
१. सुहृदो | २. सुकृतं | ३. सुहक्‌ । [ 
# जिनके गर्भमै भगवानले निवास किया, जिन्हें मगवानके दर्शन हुएं, उन देवकी-बसुदेवके दर्शनका ही यह 
फल है कि कंसके हृदयमें.विनय, विचार, उंदारता आदि सहुणोंका उदय हो गया । परन्तु जबतक वह उनके सासने रहा. : 
तभीतक ये सण रहे । दुष्ट मन्त्रयाके बीचमें जाते ही वह फिर स्यों-कात्यों हो गया ! 
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पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः ॥१५॥ 
स त्वहं क्त्रिः 
काँ्लोकान्‌ वै गमिष्यामि मतः श्सन्‌ ॥१६॥ 
दैवमप्यनृत क्त न मर्त्या एव केवलम्‌ । 
यदिशम्मादह पापः खसुनिहतवाञ्छिशत ॥१७॥ 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ स्वेकृतम्थुज! । 
जन्तवो न सदैकत्र देवाधीनास्तदासते ॥१८॥ 
अवि भोमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च | 
नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः ॥ १९॥ 
यथानेवंविदो . भेदो यत आत्मविपयय; । 6 
देहयोगवियोगौ च संसृतिन निवर्तते ॥२०॥ 
तसादू भद्रे खतनयान्‌ मया व्यापादितानपि । 
मानुशोच यतः सव; खकृतं विन्दतेञ्वश; ।।२१॥। 


` यावद्धतोऽसि हन्तासीत्यात्मानं मन्यतेऽस्वदक्‌। 


१४२ ' 


मचय मम दौरात्म्य साधवो दीनवत्सलाः । 


तयुश्ुसः पादो स्याल सस्रोरथाग्रहीत्‌। ।२३॥ 


गोचंयामास निगडादू विश्रब्ध ब्धः कन्यकागिरा 
देवकी असुदेवं च दर्शयन्नामसौहृदस्‌ ॥२४। 
राः समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी। 
` एवमेतन्महामाग यथा वदसि. देहिनाम्‌ । ` 
अज्ञानप्रमवाहंधीः खपरेति मिंदा यतः ॥२६॥ 
शोकह्पमयेषलोममोहमदान्विताः । 
मिथो नतं न पश्यन्त मार्वैर्माव॑ एथरदशः ॥२७॥ 
र 

कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशं ्रतिमापितः। ¦ 
देनकीवसुदेवम्यामनुन्ञातोऽविशद्‌ गृहम्‌ ॥२८॥ 
तस्या रात्र्या व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः । 
तेम्य आचष्ट तत्‌ स्वे यदुक्तं योगनिद्रया ॥२९॥| 
आक्यं मतुंगेदितं तमृचुदेवशत्रवः। ' 
देवान्‌ प्रति कृतामर्षा देतेया नातिकोविदाः ॥३०॥ 
एवं चेत्तहिं भोजेन्द्र पुरग्रामवजादिषु । 
अनिदेशानूनिरदशांथ इनिष्यामोञ्यबै शिशनु॥ ३१॥ 
` क्यु करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः । 
नितयपदिमनसो _ज्याघोषैनुपतव ॥३२॥ 
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है और ना हर जि दुःख भोगता है ॥ २२ ॥ मेरी 


[ अ | | | है 


तुम दोनों क्षमा करो; क्योंकि तुम बड़े ही इसका 
दीनोंके रक्षक हो ।? ऐसा कहकर कंसने अपनी बे क्‍ 
देवकी और बसुदेवजीके चरण पकड़ ढिये। >, 
आँखोंसे आँसू बह-बहकर मुँहतक आ रहे थे || 
इसके बाद उसने योगमायाके वचनोंपर विश्वास 
देवकी और वसुदेवको केदसे छोड़ दिया और वह तह 


तरहसे उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने छंगा ॥२॥ 


२१| 


के 


` `| जब देवकीजीने देखा कि भाई कंसको. पश्चात्ताप हो 


है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया । वे उसके पहले | 
अपराधोंको भूल गयीं और वसुदेवजीने हसकर कम. 
कहा--। २५ ॥ “मनस्वी कंस ! आप जो कहते है, 
ठीक वैसा ही है । जीव अज्ञानके कारण ही शारीर आहि 
को “मै मान बेठते हैं । इसीसे अपने-परायेका झे 
हो. जाता है | २६ ॥ और यह भेददृष्टि हो जाने। 
तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और महो 
अन्धें हो जाते हैं | \फिर तो उन्हें इस बातका ७ 


: | ही नंहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान्‌ ही एक मागो 


दूसरे भावका, एक वस्तुसे 
रहे हैं? ॥ २७ ॥ 


ध्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब वु 


दूसरी वस्तुका नाश का 


; | और देवकीने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपटमरी 


कंसके साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति भ 
वह अपने महळमें चला गया ॥ २८ ॥ वह रात्रि बी! 


: | जानेपर कंसंने अपने मन्त्रियोंको बुळाया और 


जो कुछ कह था, वह सब उन्हें. कह छुनाया ॥२० 
कंसके मन्त्री पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं थे | देत 


| कारण खभावसे ही वे देवताओंक्रे प्रति शत्रुताका मा 


रखते थे। अपने स्वामी कंसकी बात सुनकर वे 
पर और भी चिढ़ गये और कंससे कहने ळगे--॥* | 
“भोजराज | यदि ऐसी बात है तो हम आज ही 

बड़े नगरोंमें, छोटे-छोटे गाँवोमें, अहीरोंकी ब | 
दूसरे स्थानोंमें जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे दस ॥| 
अधिकके हों या कमके, सबको आज ही मार डळ है 
समरभीर देवगण युद्धोधोग करके ही क्या करेंगे 2 क्‍ 
आ धनुषकी टङ्कार सुनकर ही सदा- 
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अ०४] दम सकन, “. . 5 ` एदे 
अस्यतस्ते शरत्रातददन्यमानाः समन्ततः । * | रहते हैं ॥ ३२ ॥ जिस समय युद्धभूमिमें आप चोट- 
| पर-चोट करने लगते हैं, बाण-वर्षासे घायळ होकर अंपने 


जिजीबिषव उत्सृज्य पलायनपरा ययुः ॥३३॥ | प्राणोंकी रक्षांके लिये समराङ्गण छोड़कर देवतालोग 
| `पछायन-परायण होकर इधर-उधर भाग जाते हैं ॥३१॥ 

केचित्‌भाजलयो दीना न्यस्तशख्ना दिवौकसः। | कुछ देवता तो अपने अल्न-शख्र जमीनपर डाळ देते हैं 
मुक्तकच्छशिखाः केचिद्‌ भीताः स इति वादिनः।३४।|| और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट 
केचि ॒ करने ळते हैं । कोई-कोई अपनी चोटीके बाळ तथा 

कच्छ खोलकर आपकी शरणमे आकर कहते हैं कि-- 
“हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिये’ || ३४ ॥ आप 
हंस्यन्यासक्तविश्ुखान्‌ भग्नचापानयुष्यतः ॥३५॥ | उन शबन्रुओंको नहीं मारते जो शल्न-अञ्न मूल गये हों, 


) जिनक़ा रथ टूट गया हो, जो डर गये हों, जो लोग युद्ध . 
कि शक्षेमश्रेविंबुघेरसंयुगविकत्थनेः 


नं विस्मतणखाखान्‌ विस्थान्‌ मयसंइतान्‌। - 


| छोड़कर अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका धनुष टूट गया 
हो या जिन्होंने युद्धसे अपना मुँह मोड़ छिया हो-- 
उन्हें भी आप नहीं मारते ॥ ३५॥ देवता तो बसे 
वहीं वीर बनते हैं, जहाँ कोई लड़ाई-झंगड़ा न हो । 
किमिन्द्रेणाल्पवीर्यण त्रह्मणा वा तपस्यता ॥२६॥ रणमूमिके बाहर वे बड़ी-बड़ी डींग हाँकते हँ | उनसे | 


तथा एकान्तवासी विष्णु, वनवासी शङ्कर, अल्पवीयं इन्द्र | 


रहोजुषा कि हरिणा शम्धुना वा वनोकसा 


तथापि देवाः सापतनयाननोपेक्ष्या इति मन्महे । . - ओर तपस्ती ब्रह्मासे मो हमें क्या भय हो सकता _ 
है॥ ३६ ॥ फिर मी देवताओंकी उपेक्षा नहीं करनी 
ततस्तन्मूलखनने नियुङ्कष्वासाननुत्रतान्‌ ॥२७॥ | आहिये--ऐसी हमारी राय .है । क्योंकि हैं तो वे झन 
ऽङ्ग समपेडितो | ही। इसलिये उनकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये आप. 
टे यथाऽऽमयोऽज्ञ ञ्चुपेक्षितो नुमि- हम-जेसे विश्वासपात्र सेवकोंको नियुक्त कर दीजिये॥३७॥ 
जब मनुष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी 
ने शक्यते रुढपदबिकित्सितुम्‌ चिकित्सा नहीं की जाती- उपेक्षा कर दी जाती है, - 
यथेन्द्रियग्राम उपेश्षितस्तथा तब रोग अपनी जड जमा लेता है और फिर वह असाध्य 


: || हो जाता है । अथवा जसे इन्द्रियोंकी उपेक्षा कर देनेपर 
रिपुमहान्‌ बद्धबलो न चाल्यते ॥३८॥ | उनका दमन असम्भव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले 
शन्रुकी उपेक्षा कर दी जाय और वह अपना पाँव जमा 
ले, तो फिर उसको हंराना कठिन हो जाता है ॥३८॥ 
:. | देवताओंकी जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है, जहाँ 
तस्य च ब्रह्म गोविप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः ॥३९॥ | सनातनधम है । सनातनधमेकी जड़ हैं--वेद, गो 
्राण, तपस्या ओर वे यज्ञ, जिनमें दक्षिणा दी जाती 
है -॥ ३९ || इसलिये भोजराजं ! हमलोग वेदबादी 
राहण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञके लिये घी आदि 
तपखिनो यज्ञशीलान्‌ गाश्च हन्मो हविदेघाः ॥४०॥ | हविष्य पदार्थ देनेवाली' गायोंका पूणेल्पसे नाश कर... 
` १, मीता। २.वा। [ 


थूलं हि विष्णुदेंवानां यत्र धर्मः सनातनः । 


` तसात्‌सर्वात्मना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ त्रह्मवादिन:। 
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` श्रीमड्भागंवत ME 


य नन 


(पिप्रा गात्रश्च वेदाश्च तप; सत्यं दमः शमः । | 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः ॥४१।। 
स हि स:सुराध्यक्षो ध्सुरह्विड्‌ शुहाशयः । 

.. तन्भूला देवताः स्वाः सेश्वराः सचतुपरंखाः । 
` अयं ये तद्रघोपायो यदृषीणां विहिंसनम्‌ ॥४२॥ 


श्रीशुक -उवाच 


' [डालो ॥ ४० ॥ ब्राह्मण, गी, वेद्‌, तपस्या, _- =-= == === = नत पसाव 
| इन्द्रियदमन मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ 
विष्णुके शारीर हैं || ४१ ॥ वह विष्णु ही सारे देवताओं 
का स्वामी तथा अछुराका प्रधान पा हैं| परन्तु वह 
किसी गुफामें छिपा रहता है । महादेव, ब्रह्मा और सारे 
| देवताओकी जड़ वही हैं ।: उसको मार डाळनेका उपाय 
यह है कि ऋषियोंको मार डाला जाय’ || ४२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | एकं तो कंस- 
की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी; फिर उसे मन्त्री ऐसे 
मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे । इस प्रकार 
- | उनसे सलाह करके कालके फंदेमें फॅसे हुए असुर कंसने 
यही ठीक समझा कि ब्राहझर्गोको ही मार डाला जाय ॥४३॥ - 
उसने हिसाप्रेमी राक्षसोंको संतपुरुषोकी हिंसा करनेका . 
| आदेश दे दिया | वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते | 
थे | जब वे इधर-उधर चले गये, ,तब कंसने अपने | 
महळमें प्रवेश किया || ४४ ॥ उन असुरोंकी प्रकृति | 
थी रजोगुणी । तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित | 
| और अनुचितके विवेकसे रहित हो गया था । उनके | 
सिरपर मौत नाच रही थी । यही कारण हैं कि उन्हाने | 
' संतोसे द्वेष किया || ४५ ॥ परीक्षित्‌ ! जो लोग महान्‌ | 
संत पुरुषोंका अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी | 
| आयु, ठक््मी, कीर्ति, धर्म, लोक-परलोक, विषय-भोग | 


' और सब-केसब कल्याणके साधनाको नष्ट कर देता 
` हन्तिः श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो -महृदतिक्रमः ॥४६॥॥. है ॥ ४६ ॥ 


. एवं दुर्भन्त्रिमिः कंसः सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः । 
ब्रह्महिंसां हितं मेने काठपाशाबृतोऽसुरः ॥४१॥ 
ङ सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ | 
कामरूपधरान्‌ दिक्षु दानवान्‌ गृहमाविशत्‌. ।४४।। 
ते वै रजःप्रकृतमस्तमसा मूढचेतसः । 
सतां बिद्वेषमाचरुरारादागतमृत्यवः ।।४५।। 


आयः श्रियं य॒शा घम लोकानाशिष एव च । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूं चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


TD. 2“ 


अथ पञ्चमोऽध्याय 
गोकुलमें भगवानका जन्ममहोत्सव 


5 श्रीयुक उवाच. | रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! नन्दबाबा बै 
पाले जाता हान महामनाः मनस्वी और उदार थे । पुत्रका जन्म होनेपर तो उनका | 
ह i [ हृदय विलक्षण आनन्दसे भर गया | उन्होंने स्नान किया, 

¬ ना जात खातः शुचिरलक्कृत। ॥ १ ॥| और पवित्र होकर झुन्दर-सुन्दर वल्लामूषण धार किये | य विप्रान वेदज्ञान्‌ खातः शुचिरल 


53 नम ¦ || १ ॥| ओर पवित्र होकर सुन्दर-सुन्दर वल्नामूषण घारण “1 या 
हि १, देवाश्च | २. हितां | ३. असुरमन्त्रणं ० | 
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वाचयित्वा सस्त्ययनं जातकर्मात्मजख बै। 
कारयामास विधिवत्‌ पिदर तथा ॥ २॥ 
धेनूनां नियुते प्रादाद्‌ विप्रेम्य; समसङ्कते | 
तिलाद्रीन्‌ सस रल्लोषशातकोम्भाम्बरावृतान्‌ ॥ ३ ॥ 
कालेन ख्ानशोचाम्यां स्र पसेज्यया | 
शुष्यन्ति दाने 'सन्तुष्टचा द्व्याप्यात्माउउ्त्मविद्यया। | 
सोमङ्गल्यगिरो विग्राः सतमागधवन्दिनः। 
गायकाश्च जगुर्नेदुर्भर्यो दुन्दुभयो मुटु; ॥५॥ 
व्रजः सम्सृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगहान्तर;: । 
` चित्रध्वजपताकास्रक्चेलपछृवतोरणेः ॥ ६॥ 
गावो बृषा वत्सतरा हरिद्रातैलरूपिता ३ | 
बिचित्रधातुबईसग्वखकाञ्चनमाछिनः 
महाईषखाभरणकञ्चुकोष्णीपभूपिताः 
गापाः समाययू राजन्‌ नानोपायनपाणय; ॥ ८ ॥ 
>गोप्यश्राकृण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । 


.-॥७॥ 


आत्मानं `भूषयाश्चङ्रुव्राकस्पाञ्जनादिमिः ॥ ९ ॥ 


फिर वेदज्ञ ब्राह्मणोंको बुछत्राकर स्त्रस्तिव्राचन और अपने 
पुत्रका जातकर्म-संस्कार कराया । साथ ही देवता और 
पितरोंकी विधिपूर्वक पूजा भी: करवायी ॥ १-२ ॥ 
उन्होंने श्राहमणोंको वस्न और आभूषणोंसे सुसजित दो 
लाख गौएँ दान कीं। रत्नों और सुनहले वल्नोंसे ढके 
हुए तिळके सात पहाड़ दान किये ॥ ३ ॥ (संस्कारोंसे . 
ही गर्भगुद्धि होती है---यह प्रदर्शित करनेके लिये अनेक 

दृष्टन्तोंका उल्लेख करते हैं--) समयसे (नुतन जळ, अञ्जुद्ध 
भूमि आदि ), स्तानसे ( शरीर आदि ), प्रक्षाळनसेः 
( वख्रादि ),संस्कारोंसे ( गर्मादि ), तपस्यासे (इन्द्रियादि), 
यज्ञसे ( ब्राह्मणादि ), दानसे (धन-धान्यादि) और सन्तोषसे . 


:| (मन आदि ) द्र्य शुद्ध होते हैं। परन्तु आत्माकी शुद्धि तो 


आञज्ञानसे ही होती है ॥ 9 ॥ उस समय ब्राह्मण, 
सूतं, मागध और वंदीजन मङ्गलमय आशीर्वाद देने तथा 
स्तुति करने छो | गायक गाने ळो | भेरी और दुन्दुभियाँ 


| बार-बार बजने ळग || ५ || ब्रजमण्डलके सभी घरोंके 
द्वार, आँगन और भीतरी भाग झाड़-बुहार दिये गये; 


उनमें सुगन्धित जळका छिड़काव किया गया; उन्हें चित्र- - 
विचित्र ध्वजा-पताका, पुष्पोकी मालाओं, रंग-बिरगे बल्न 
और पललब्रोंकी बन्दनवारोंसे सजाया गया || ६ || गाय, 
बेल और बडड़ोंके अङ्गे. हल्दी-तेळका लेप कर दिया : 
गया. और उन्हें गेल आदि रंगीन घातुएँ, मोरपंख, 


'फूलोंके हार, तरह-तरहके सुन्दर बज्न और सोनेकी 
| जंजीरोसे सजा दिया गया ॥७॥ ` परीक्षित्‌ | सभी 


ग्वाळ बहुमूल्य वस्न, गहने, अँगरखे और पगड्याँसे 
सुसज्जित: होकर और अपने हाथों भेंटकी बहुत-सी 


_सामपियाँ छे-लेकर नन्दबाबाके घर-आये ॥ ८ ॥ 


यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियोंको 
भी. बड़ा आनन्द हुआ | उन्होंने सुन्द्र-सुन्द्र बन, 


आभूषण और अञ्जन आदिसे अपना श्वङ्गार किया ।९॥ 
गोपियोके सुखकमळ बड़े ही सुन्दर जान पड़ते थे । 


'उनपर.छगी हुई कुंकुमं ऐसी. लगती मानो कमळकी केशर 
'हो | उनके नितम्ब बड़े-बड़े थे | वे भेंटकी सामग्री ले 


“बलिमिस्त्तरितँ जगुः प्थुश्रो्यश्वलत्कुचाः ॥ १०॥- लेकर जल्दी-जल्दी यशोदाजीके पास चर्ली | उस समय 
Nn STR UR उस, 


१. घिना पितृ० | २. षाः सवत्साश्चः हरि०: | 
१. पोराणिक । २. वंशका वर्णन करनेवाले 
“सूताः प्रोराणिकाः प्रोक्ता मागघा 


सार उक्तिय स्तुति करने करनेवाले भाट। जेसा कि कहा है-- 


0. Jangamwagi Ne C चन्दिनस्तंमलप्रज्ञा tion. Digitized by | 
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= ह = उनके. पयोधर हिल रहे क ठरे थे ॥ १० ॥ गोपियेंके ॐ ॥ १० ॥ गोपियोंके काने 


हुई मणियोंके कुण्डल झिलमिला रहे थे ग्क्त | 
| सोनेके हार ( हैकल या इमेल ) जगमगा रहे थे | ३ | 
बड़े सुन्द्र-सुन्दर रंग-बिरंगे वस्न पहने इए थीं । मार्गन ' 
. . | उनकी चोटियोमें गुथे हुए छल बरसते जा रहे थे। | 
हाथोंमें जड़ाऊ कंगन अळग ही चमक रहे थे। उनके 
कानोंके कुण्डल, पयोधर और हार हिलते जाते थे । इस | 
प्रकार नन्दबात्राके घंर 'जाते समय उनकी शोभा बडी... 
अनूठी जान पड़ती थी ॥ ११ ॥ नन्दवाबाकं घर जाकर | 
वे नंवजात शिशुको आशीबोद देती “यह चिरजीवी हो, | 
भगवन्‌ | इसकी रक्षा करो.।? और लोगांपर हल्दी-तेलपे 
मिला हुआ पानी छिइक देती तथा ऊचे स्वरसे मङ्घछ- | 
गान करती थां ॥ १२ ॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगतके एकमात्र स्वामी | 
हैं | उनके ऐश्वर्य, माधुर्यं, वात्सल्य --सभी अनन्त हैं। 
वे जब नन्दबाबाके ब्रजमें प्रकट : हुए, उस समय उनके 
जन्मका महान्‌ उत्सव मनाया गया | उसमें बड़ेलड़े 
' | विचित्र और मङ्गलमय बाजे बजाये जाने छो ॥ १३॥ 
आनन्द्से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दही। | 
दूध, धी ओर पानी उड़ेळने छो । एक दूसरेके मुँहसे 
मक्खन मलने ळो और मक्खन फेंक-पॉककर आनन्दीत्स 
मनाने छो ॥ १४ | नन्दबाबा स्वमावसे ही प्ण 
उदार और मनस्त्री थे । उन्होंने मोपोंको बहुत-से वष! 
आमूषण और गौएँ दीं | सूत-मागध-वंदीजनों, दु! | 
वाद्य आदि विद्याओंसे अपना जीत्रन-निताह करनेवाले 
तथा दूसरे गुणीजनोंको भी नन्दबाबाने प्रसलताएू्ती 
उनकी झुँहमॉगी वस्तुएँ देकर उनका यथोचित सुर्ली! 
किया । यह सब करनेमें उनका उद्देश्य यही था हि. 
इन कर्मोंते भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों .और मेरे 
जात शिल्लुका मङ्गछ हो ॥ १५-१६ ॥ नन्दि 
| अभिनन्दन करनेपर परम सौमाम्यवती रोहिणीजी 
वस्नं, माला और ग़लेके भॉति-भॉतिके गहनोसे 
होकर गृहस्तामिनीकी भाँति आने-जानेवाळी 
दिव्यवासःसकण्डामरणभूषिता ॥१७॥ | सत्कार करती हुई विचर रही थीं ॥ १७ ॥ परी | 
उसी दिनसे नन्दबाबाके ब्रजमें सब प्रकारकी क) 
श्रीक तत म नन्दस्य रजः सवससृद्धिमान्‌ । ` सिद्धियाँ अठलेलियाँ करने ठगी और भगवान्‌ 7 । 


आरम्य नन्दस्य व्रजः सवससृद्विमान्‌ । सिद्धियो अठखेछियाँ करने लगी और भगवान 
स्‌ मज लगीं और भगत्रा न्‍ 
ह ट | ६ १ | ॥ जीवेति MN | -२ 9 नन्दत्र्जसुपेथु | षि[०३/६ने!?' | A क पन र 
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भित्राम्बरा; पयि शिखाच्युतमाल्यवर्षा | 
नन्दालयं. सवलया व्रजतीबिरेजु- 
| व्यौलोलबुण्डलपयोधरहारशोमा ; ॥११। । 
ता आशिषः प्रयुज्ञानाशिरं पोहीति बालके । क्‍ 
हानूगतेकङ्ि ; सिञ्चन्त्यो जनपुजगु; ॥१२॥ 
अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । 


- कृष्णे विश्वेधरेञ्नन्ते नन्दस्य व्रजमागते ॥१३॥ 
गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरताम्बुमि; | 
आतिञ्चन्तो बिलिम्पन्तो नवनीत चिधिपु; ॥१४॥ 
नन्दी महामनास्तेम्यो वासोऽलङ्कारगोधनम्‌ 
(मो येऽन्ये योपि ; ॥१५॥ 
ले; कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । 


विष्णोराराधनार्थाय खपुत्रस्योदयाय च ॥१६॥ 


रोहिणी च महामागा नन्दगोपामिनन्दिता । 
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निधी 104 क 
हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रोडमभून्नप ॥१८। निवास तथा अपने खामाविक गुणोंके कारण वह लक््मी- - 
जीका क्रीडास्थल बन गंया || १८ ॥ 


परीक्षित्‌ | कुछ दिनोंके बाइ नन्दबाबराने गोकुलकी 
रक्षाका भार तो दूसरे गोपोंकों सौंप दिया और वे खयं 
कंसका वार्षिक कर चुकानेके लिये मथुरा चले 
गये ॥ १९ || जब वसुदेवजीको यह माळूम हुआ कि. 
हमारे भाई नन्दजी मथुरामें आये हैं और राजा कंसको 
उसका कर भी दे चुके हैं, तत्र वे जहाँ नन्दबाज्रा ठहरे' 
हुए थे, वहाँ गये ॥ २० ॥ वसुदेवजीको देखते ही 
नन्दजी सहसा उठक़र खड़े हों गये मानो मृतक शरीरमें 
| प्राण ओ गया हो । उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने प्रियतम : 
वंसु देवजीको दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया | 
नन्द्बाबा उस समय प्रेमसे विह हो रहे थे॥ २१ ||". 
परीक्षित्‌ | नन्इबाबाने बसुदेत्रजीका बड़ा खागत-सत्कार . 
| किया । वे आद्रपूवक आरामसे बेठ गये | उस समय 
उनका चित्त अपने पुत्रोंमे लग रहा था । वे नन्द्रबाबासे 
कुराल मङ्गछ पूछकर कहने को ॥ २२ ॥ ` 


` [वसुदेवजीने कक्षा - ] “भाई | तुम्हारी अवस्था ढल 
चली थी और अन्तक तुम्हें कोई सन्तान नहीं हुई थी। : 
यहाँतक कि अब तुम्डे सन्तानकी कोई आशा भी न 

थी । यहं बड़े सोभाग्यकी बात है कि.अब तुम्हें सन्तान | 
प्राप्त हो गयी ॥ २३ || यह भी बड़े आनन्दका विषय 
है कि आज हमलोगोंका मिलना हो गया । अपने 
प्रेमियोंका मिळना भी. बड़ा दुग है । इस संसारका 
चक्र ही ऐसा है | इसे तो एक प्रकारका पुनर्जन्म ही : 
समझना चाहिये ॥ २४ ॥ जेसे नदीके प्रबळ प्रवाहमें 
बहते इए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह 
सकते, वसे ही सगे-सम्बन्यी और प्रेमियोंका भी एक . 
स्थानपर रहना सम्भव नहीं है--यश्चपिं वह सबको 
प्रिय लगता है । क्योंकि सबके प्रारब्धकर्म अलग-अलग 
` | होते हैं ॥ २५ ॥ आजकल तुम जिस महावनमें अपने 
भाई-बन्धु और स्वजनोंके साथ रहते हो, उसमें जल, घास 
और लता-पत्रादि तो भरे-पूरे हैं न? वह वन पशुओंके 
रहने. तदधुना यत्रास्से त्तं सुहृद्वृतः ॥२६॥ | छिये अनुकूल और सत्र प्रकारके रोगोंसे तो बचा 


. १, मात्मनः। 


गापान्‌ गाङुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः 
नन्द्‌¦ कसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्वह ॥१९॥ 


वसुदेव उपश्रुत्य आतर॑ नन्दमागतम्‌ । 


ञाता दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्‌ ॥२०॥ 
तं इष््रा सहसोत्थाय देहः प्राणमिदागतम्‌ । 


ग्रीत; प्रियतमं दोम्यां सखजे प्रेमबिह्ृलः ॥२१॥ 


थः 


पूजितः सुखमासीनः पृष्ठानामयमादतः । . 


प्रसक्तथी। खात्मजयोरिदमाह शिशाम्पते ।।२२॥ 
दिष्ट्या म्रात; प्रबयस इदानीमप्रजस्य ते।. 


प्रजाशाया कफ प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥२३॥ 
टा तति वतमानः पुनर्भवः । 
उपलब्धो भवानद्य, दर्भं प्रियदर्शनम्‌ ॥२४॥ 
कत्र रिवम ¦ सुहृदां चित्रकमंणाम्‌ । 
ओषेन रयूह्मानानां दान स्रोतसो यथा ॥२५।। 


कचित्‌ पन्यं निरुजं भूर्मबुृणवीरुधम्‌ । 


| i > 
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MR भभ 

| है ? || २६॥ भाई ! मेरा छड़का अपनी मा ( रोहिणी 

के साथ तुम्हारे व्रजमें रहता है । उसका झाळन-पालन 

| . | तुम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हींको 

तातं भवन्तं मन्वानो भवदुभ्याप्रेपलालित+ ॥२७। । | अपने पिता-माता मानता होगा । वह अच्छी तरह है 

पा अल | | न?॥ २७ ॥ मनुष्यके लिये वे ही धमं, अथ और काम्‌ 

| पुंसलिवर्गो की [१ । | शाब्रविहित हैं, जिनसे उसके स्वजर्नोको सुख मिले | 

सषि Sb ह अ जिनसे" केबल अपनेको ही सुख मिळता है; किन्तु अपने 

रा स्त्रजनोको दुःख मिलता हैं, वे धम) अथ और काम | 

न तेषु क्िस्यमानेषु त्रिवर्गोञ्याय कल्पते ॥ 3 | हितकारी नहीं हैं? ॥ २८ ॥ "१ 
ु नन्द उवाच  . `| नन्दबाबाने कहा- भाई वसुदेव ! कंसने, देवकीके 
मन बहन | उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाळे | अन्तमें एक 

` अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो हताः । . सबसे छोटी कन्या वच रही थी, वह भी स्त्रग सिधार 


क दिवं गता । गयी || इसमें सन्देह नहीं कि प्राणिय्ोंका ? 
` एकाशिष्टावरजा कन्या सापि दिवं गता ॥२९॥ र ह 2 । मन्यो 
` नूनं ह्वच्टनिष्ठोऽयमदष्टरमो जनः। ` | का एकमात्र आश्रय है | जो जान लेता है'कि जीवनके 
६ ` `. ` | सुख-दुःखका कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त | 
, अदष्टमासनस्तस्रं यो वेद न स सुद्चति ॥२०॥ | ह्वोनेपर मोहित नहीं होता ॥ ३० ॥ 
` वलुदेव उवाच .| वलुदेवजीने कहा-भाई ! तुमने राजा कसको 
र  : .| उसका सालाना कर चुका दिया । हम दोनों मिल भी _ 
करो. वें वार्षिको द॑त्त रज्ञे इष्टा वयं च वः। | चुके । अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरा 
चाहिये; क्योंकि आजकल .गोकुलमें बड़े-बड़े उत्पात | 
' नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोङुले ॥३१॥ | हो रहे हें ॥ ३१ ॥ | 
४ श्रीशुक उवाच . | 'श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- परीक्षित्‌ ! जब ह | 
| ` ` | जीने इस प्रकार .कहा, तब नन्द आदि गोर्पोने उन. 
इति नन्‍्दादयो गोपः प्रोक्तस्ते शोरिणा ययु अनुमति ले, बेलोंसे जुते हुए छकड्डोंपर सवार हीर | 
` अनोमिरनइ्यक्तेस्तमचुज्ञाप्प गोकुलम्‌ ॥३२॥ | गोकुलकी यात्रा की || ३२ ॥ 
' ` इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार् 
` नन्द-वसुदेवसङ्गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ ष्ोऽध्याय 

-उद्ध हँ 

9 पथि म Re Res 131 ॥ भ्रोशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | नन्दा कि । 
न्द पि बच शत सति विचिन्तयन्‌ | ` | मयुरासे चले, तबं रास्तेमें विचार करने तट रिन सृषेति बिचिन्तयन्‌ । ` | मयुरासे चले, तब रास्तेमें विचार करने ठो 


®, Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ 1 
0 » नन्द्‌ | h ॥ ॥ छ 
भ ५७0 हे TIT — राशो -- = ॐ हे ्ा € डर पर f 
“० - 4 “0 जक मन्दबदुदेषसमरागम्‌। 1 पछा 
नि 4 a % | ७३ ती | ` ७ 
- ` 9 १ eS a है है 
os A ®! “०, ४1. ८ दे ( fb 
त ८ पकर खा 3: च ». > i 2७ > 2 त १० 6 j 
५ s ७ # 4 | 
७ ने ७ 
रट Po ; 
+ न अर है 
८१ १ ० - ५ हे 
५ के 
£ हा ० 
जाड है > क क्ष पि 


अब. ` ` दशम स्कन्ध ' १४९ 
ooo 
हरिं जगाम शरणश्ुत्पातागमशङ्कितः ॥ १ । ुदेवजीका कथन झूठा नहीं हो सकता । इससे उनके 
मनम उत्पात होनेकी आशङ्का हो गयी | तत्र उन्होंने 
कसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । मन-ही-मन “भगवान्‌ ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे? 
ऐसा निश्चय किया || १ | पूतना नामकी एक बड़ी क्र 
राक्षसी थी | उसका एक ही काम था--बच्चोंको 
मारना | कंसकी आज्ञासे वह नगर, ग्राम और अहीरोकी 
बस्तियोंमें बच्चोंको मारनेक्रे लिये घूमा करती थी ॥ २॥ 
जहाँके लोग अपने प्रतिदिनके कामोंमें राक्षसोकि भयको 
दूर भगानेवाले भक्तवत्सल भगवान्के नाम, गुण और 
लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते-_. 
वहीं ऐसी राक्षसियोंका बल चलता है || ३ || वह 
पूतना आकाशमागेसे चल संकती थी और अपनी इच्छाके :: 
अनुसार रूप भी बना लेती थी | एक दिन नन्दबाबाके 
| गोकुङके पास आकर उसने मायासे अपनेको एक सुन्दरी 
युवती बना छिया और गोकुलके भीतर घुस गयी || 9॥ 
| उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया था | उसकी चोथियोंमें 
'बेलेक्रे फूल गुँथे हुए थे | सुन्दर बल्ल पहने हुए थी | 
जब उसके कणञ्र्ठ हिलते थे, तब उनकी चमकसे 
मुखको ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान . हो : 
जाती थीं। उसके नितम्ब और कुंच-कलश उँचे-उँचे 
थे और कमर पतली थी ॥ ५ ॥ वह अपनी मधुर 
मुसकान और कयक्षपूंण चितवनसे ब्रजत्रासियोंका चित्त 
चुरा रही थी। उस रूपवती रमणीको हाथमे कमल 
लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उद्रेक्षा करने-लगीं, मानो 
स्तयं लक्ष्मीजी अपने पतिका दशन करनेके लिये आ 
रही हैं॥ ६॥ 
पूतना बालकोंके लिये ग्रहके समान थी । वह इधर- 
| उधर बालकोंको , ढूँढती हुई अनायास ही नन्द्बाबाके | 
घरमें घुस गयी । वहाँ उसने देखा कि बालक श्रीकृष्ण | 


शिञ्चश्चचार निम्नन्ती पुरग्रामत्रजादिघु ॥ २॥ 
न यत्र श्रवणादीनि रक्षोग्ानि खकमसु | - 
कुवन्ति सात्वतां भतुर्यातुधान्यश्च तत्र हि ॥ ३॥ 
सा खेचरयेकदो पत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌ । 
योषित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणी॥४॥ 
तां ` फेशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां 
शह्नितम्बस्तनकृच्ड्रमध्यमाम्‌ -। 
सुवाससं कम्पितकर्णभूषण- 
त्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननामू ॥ ५॥ 
बल्गुसितापाङ्गविसर्गवीक्षिते- 
` मेनो हरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्‌ । 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं 
गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ ॥ ६॥ 
बालग्रहस्तत्र विचिन््ती शिशून्‌ 
यचच्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम्‌ । 


ग्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं सार स इए हैं। रि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
.दुर्शेके. काल हैं । परन्तु जसे आग राखकी ढेरीमें अपने 
“ तां बाउकमारिकाग्रह .. | ग्रचण्ड छिपा रक्खा था ॥ ७.॥ भगवान श्रीकृष्ण 
विष्य |.चर-अचर समी प्राणियोके आत्मा हैं | इसलिये उन्होने ... 
` चराचरात्माऽऽस- निमीलितेक्षणः । 


जया ऽस गि सिक | =. उत का जात शिप यात या उसी क्षण जान लिया कि यह बर्चोको मार डाळनेवाळा 


माकरादि०'।. २7. भाना्-। ३. दोत्सत्व | 
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पूतना-प्रह है और अ हे और अपने नेत्र बंद कर ड़िये । जे नेत्र बंद कर लिये ।# जैसे 
कोई पुरुष भ्रमबश सोये हुए .सॉपको रस्सी समझ 
कर उठा छे, वंसे ही अपने कालरूप भगवान्‌ 


उरा सपमबुढिरन्जपीः ॥ ८॥ | बह जज तप री मुप्रमबुद्विरज्जुधी! ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णको पूतनाने अपनी गोदमं उठा लिया ॥ ८॥ 
इसपर भक्त कवियों और टीकाकारोंने अनेकों 


# पूतनाको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने नेत्र बंद कर लिये; 


१ उद्येक्षाएँ की हैं, जिनमें कुछ ये हैं-- 
सुबोधिनीमें कहां दै--अविद्या ही पूतना है। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सोचा कि मेरी 


ष्टिके सामने अविद्या टिक नहीं सकती) फिर छीला कसे होगी) इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 
पूतना बाळ-घातिनी- है 'पूतानंपि नयेति? | यह पवित्र बालकोंको भी छे जाती दै । ऐसा जघन्य कृत्य 
करनेवाळीका मुँह नहीं देखना चाहिये, इसलिये नेत्र बंद. कर लिये । ' 

३, इस जन्ममें तो इसने कुछ साधन किया नहीं है । संभव दै मुझसे मिळनेके लिये पून जन्ममें कुछ किया हो | 
मानो पूतनाके पूर्व-पूर्व जन्मोके साधन देखनेके लिये ही भ्रीकृष्णने नेत्र बंद कर लिये । | . 

४. भगवानने अपने सनमें विचचार किया कि मैंने पापिनीका दूध कमी नहीं पिया है । अब जेसे लोग आँख 
बंद करके चिरायतेका कादा प्री जाते है, वैसे ही इसका दूध भी पी जाँ । इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 

' ८५ भगवानके उदरम निवास करनेवाले असंख्य कोटि ब्रह्माण्डौके जीव यह जानकर घबरा गये कि श्यामसुन्दर 
पूतनाके स्तनमें लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं । अतः उन्हें समझानेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बंद क्रिये । 

६, श्रीक्ष्णदिशुने विचार किया कि में गोकुळमें यह सोचकर आया था कि माखन-मिश्री खाऊगा | सा 
छटीके दिन ही विष पीनेका अवसर आ गया | इसलिये आँख बंद करके मानो शङ्करजीका ध्यान किया कि आप 
आकर अपना अभ्यस्त विष-पान कीजिये) में दूध पीउँगा । 

__ ७. भ्रीकृष्णके नेत्रोने विचार किया कि परम स्वतन्त्र ईश्वर इस - हुष्टाको अच्छी-बुरी चाहे जो गति दे द) परन्तु 
हम दोनों इसे चन्द्रमार्ग अथवा सूर्यमार्ग दोनोमेंसे एक मी नहीं दंगे । इसलिये उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिये । 
` ८ नेत्रैनि सोचा पूतनाके नेत्र हैं तो हमारी जातिके; परन्तु ये इस क्रूर राक्षसीकी शोभा बढ़ा रहे हैं । इसलिये 
अपने होनेपर भी ये दर्शनके योग्य नहीं हैं । इसलिये उन्होने अपनेको पछकॉसे ढक लिया । | 
: ९, श्रीकृष्णके नेत्रोमें स्थित धर्मात्मा निभिने उस दुष्टाको देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिये । 
५० औङष्णके नेत्र राजहंस हैं । उन्हें बकी. पूतनाके दर्शन करनेकी कोई उत्कण्ठा नहीं थी । इसलिये नेत्र 
बंद कर लिये । | | 
११. श्रीङृष्णने' विचार किया कि बाहरसे तो इसने माताका-सा रूप धारण कर रक्खा है, परन्तु दृदयम । 
क्ररता भरे हुए है | ऐसी स्रीक्रा मुँह न देखना ही उचित है। इसलिये नेत्र बंद कर लिये । | | 
' १२, उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाय कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चर | 
` ओर फिर कहीं छोट न: जाय । इसलिये नेत्र बंद कर लिये । | 
CS ३. बाल-छीलाके प्रारम्भमे पहले पहल ख्रीसे ही मुठभेड़ हो गयी, इस विचारसे विरक्तिपूर्वक नेत्र बद | 
ता ह ह मनमै यह बात आयी कि करुणा-दृष्टसे देखूँगा तो इसे माँगा कैसे, और उग्र दृष्टिसे देखें” १ 
00 हो जायगी । लीलाकी सिद्धिके लिये नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है । इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 
इसलिये दे १५ यह धात्रीका- वेत्र धारण करके आयी है, मारना उचित नदीं है । परन्तु यह और ग्वाहबालौको मारेगी 
` इसडिये इसका यह वेष देखे बिना ही मार डालना चाहिये । इसलिये नेत्र बंद कर .लिये । । 
 भगषानकी ङृपासे सारे शिशुओंकों मार डाढँगी, परन्तु भ : 
ग , भगषानुकी i De अजका एक भधे शि उसे, दिखामी० नदी!" द्व्वा “झर 'बालकों को रखोजती है छीछाशर्तिंकी 


अ°६] दङ्ग स्कन्ध बह १५१ 
ह २ कक क ऊ = तां तीक्षणचित्तामतिवामचेष्टितां : | 
वीक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌ । 

वरल्लियं . तत्प्रभया च धर्षिते 
निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ ॥ ९ ॥ 
` तिन्‌ स्तनं दुर्जरवीर्यपुल्चण | 
घोराङ्मादाय शिशोर्ददावथ । 
_ गाढं कराम्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ 


मखमळी म्यानके भीतर छिपी हुई तीखी धारवाळी तल्वारके 
समान पूतनाका हृदय तो बड़ा कुटिल था; किन्तु 
उपरसे वह बहुत मधुर और सुन्दर व्यवहार कर रही थी । 
देखनेमै वह एक भद्र महिलाके समान जान पड़ती थी 
इसलिये रोहिणी और यशोदाजीने उसे धरके भीतर आवी. 
देखकर भी उसकी सीन्दर्यप्रभासे हतप्रतिभ-सी. होकर 
कोई रोकरोक नहीं की, चुपचाप खड़ी-खड़ी देखती 
रहीं ॥ ९ || इधर. भयानक राक्षसी पूतनाने बाळक 
श्रीकृष्णको अपनी गोदम लेकर उनके मुँहमें अपना स्तन 
| दे दिया, जिसमें बड़ा भयङ्कर और किसी प्रकार भी 
| पच न सकनेत्राला विष लगा हुआ था | भगवानने क्रोधः 
को अपना साथी बनाया और दोनों ह्वाथोसे उसके 
स्तनोंको जोरसे. दबाकर उसके प्राणोके साथ उसका 
दूध पीने. लगे ( वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी 
सा मुञ्च सुञ्चालमिति प्रभाषिणी ॒ पीने लगा | )% ॥ १० ॥ अब तो पूतनाके 
| a प्राणोंके आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने “ 
निष्पीड्यमानाखिलजीवममेणि | . . | पुकारने रूगी--«अरे छोड़ दे, छोड़ दे,-अब बन अप 


lS RS 1 NNN 
्ररणासे सीधी नन्दालयमै आ पहुँची, तब भगवानने सोचा कि मेरे भक्तका बुरा करनेकी बात तो दूर रही जो मेरे भक्तका | 
बुरा सोचता है, उस दुष्टर में मुँह नहीं देखता; बरज़-बालक सभी श्रीकृष्णके सखा हैं, परम भक्त हैं, पूतना उनको मारनेका 
सङ्कल्प करके आयी है, इसलिये उन्होने नेत्र बंद कर लिये | ट को 

. १८. पूतना अपनी भीषण आङृतिको छिपाकर राक्षसी मायासे दिव्य रमणी रूप बनाकर आयी है । भगवानकी 
ष्टि पड़नेपर माया रहेगी नहीं और इसका असळी भयानक रूप प्रकट हो जायगा ।'-उसे सामने देखकर यशोदा मेया 
डर जायें ओर पुत्रकी अनिष्टाशङ्कासे कहीं उनके हठात्‌ प्राण निकल जायें, इस आशङ्कासे उन्होंने नेत्र बंद कर लिये । 


पराणैः समं रोषसमन्तितो5पिबत्‌ ॥१०॥ 


१९. पूतना हिंसापूर् हृदयसे आयी र परन्तु भगवान्‌ उसकी हिंसाके लिये उपयुक्त दण्ड,न देकर उसका 
पाण-वधमात्र र परम कल्याण करना चाहते हैं | भगवान्‌ समस्त सह्रुणोंके भण्डार हैं | उनमें धृष्टता आदि दोषोंका 
ऐश भी नहीं दै, इसीलिये पूतनाके कल्याणार्थ भी उसका प्राण-वघ करनेमें उन्हें जा आती 
न्होंने नेत्र बंद कर लिये हैं। ब EE bt 

२०. भगवान्‌ जगप्पिता है--असुर-राक्षसादि भी उनकी सन्तान ही हैं| पर वे सर्वया उच्छङ्कल ओर उद्दण्ड . 
ऐ गये हैं इसलिये उन्हें दण्ड देना आवश्यक है | स्नेहमय माता-पिता जब अपने .उन्छड्ल पुत्रको दण्ड देते हैं, तब 
उसके मनमें दुःख होता.है। परन्तु वे उते भय दिखडानेके लिये उसे बाहर प्रकट नहीं करते । इसी प्रकार भगवान्‌ 
शी जब असुरोंको मारते हैं, तब पिताके नाते उनको भी दुःख होता है; पर दूसरे असुरांको भय दिखलानेके लिये बे 
से प्रकट नहीं करते | भगवान्‌ अब पूटनाकों मारनेवाले हैं, परन्तु उसकी मृत्युकालीन पीडाको अपनी आँखों देखना 
हों चाहते, इसीसे उन्होंने नेत्र बंद कर लिये | दि | 


२१. छोटे बालकोंका स्वभाव है कि वे अपनी माके सामने खूब खेलते हैं, पर फिंसी अपरिचितको देखकर डर 
ते हैं और नेत्र मूँद लेते हैं | अपरिचित पूतनाको देखकर इसीलिये :बाललीला-विहारी भंगवानने नेत्र बंद कर लिये । 
हि उनकी बालडीलाका माधुयं है। .  .. | ह अं उ 

_ + भगवान्‌ रोषके साथः पूतनके प्राणोंके सहित: स्तन-पान करने लगे इसका यह अर्थ प्रतीत होता केः 
( रोषाधिष्ठातृ देवता रुद्र ) ने प्राणोंका पान किया और भीक्ृष्णने सनका । ड , tN रो | 
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श्रीमद्भागवत ` भ म ाहाकाकि CR) 


विवृत्य नेत्रे चरणो गुजी सुह 
` ज्रलिन्नगात्रा क्षिपती रुरोद ह ॥९९॥ 
तस्याः खनेनातिगमीररंहसा 
. साद्विमही घो चचाल सग्रहा । 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः 
: पेतुः .्षितौ वज्जनिपातशङ्या ॥१२॥। 
निश्ञाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसु- 
व्यादाय केशांश्ररणो. शुजावपि। . 
्रसार्य गोष्ठे ` निजरूपमाख्िता | 
` चज्ाइतो इत्र इवापतन्नृप ॥१२॥ 
पतमानोऽपि तदेहलिगव्यूत्यन्तरदुमान्‌ । 
चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्भुतम्‌ ॥१४। 
मत्रगद्रास्मं गिरिकन्दरनासिकम्‌। 
गण्डशैलस्तन रोटर प्रकी्णारणमूधेजम्‌ ॥ 
, अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणम्‌ । 
चद्सेतुशुजोवङप्रि शन्यतोयहदोदरम्‌॥१६। 


सन्तत्रसुः स तद्‌ वीक्ष्यं गोपा गोप्यः कलेवरम । ` 


या 
बह बार-बार अपने हाथ और पेर पटक-पटककर रोने 
- | ढी | उसके नेत्र उलट गये | उसका सारा 
पसीनेसे लथपथ हो गया ॥ ११ ॥ उसकी चिल्टाहटका | 
वेग बड़ा भयङ्कर था । उसके प्रभावसे पहाड़ोंके साथ » 
पृथ्वी और ग्रहोंके साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा | सातों | 
पाताळ और दिशाएँ गूँज उठी । बइत-से लोग चज्रपातकी | 
आराङ्कासे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
प्रकार निशाचरी पूतनाके स्तनोंमें इतनी पीड़ा हुई क्रि | 
| बह अपनेको छिपा न सकी, राक्षसीरूपमं प्रकट हो | 
'गयी । उसके शरीरसे प्राण निकल गये, मुँह फट गया, | 
बाल बिखर गये और हाथ-पाँत फेल गये । जसे इन्द्रे | 
'वज्रसे घायल होकर बृत्रासुर गिर पड़ा था, वसे ही.वह 
बाहर गोष्ठमें आकर गिर पड़ी ॥ १३ ॥ { 
राजेन्द्र ! पूतनाके शारीरने गिरते-गिरते भी छ: कोमओे | 
भीतरके बृक्षोंको कुचल डाला | यह बड़ी ही अदूमुत घटना 
हुई ॥ १४ ॥ पूतनाका शरीर बड़ा भयानक था, उसका | 
मुँह हलके समान तीखी और भयङ्कर दाढ़ोंसे युक्त था। 
उसके नथुने पहाइकी. गुफाके समान गहरे थे और स्तन 
पहाइसे गिरी हुई चश्टानोंकी तरह बड़े-बड़े थे । लाउ 
छाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे ॥ १५ ॥ औँ 
अंधे कूएँके समान गहरी; नितम्त्र नदीके करारका तर 
भयङ्कर; सुजाएँ, जाँघें और पेर नदीके पुलके समान त 
पेट सूखे हुए सरोवरकी भाँति जान पड़ता था ॥ १६। 
पूतनाके उस शरीरको देखकर सब-के-सत्र "ए आ | 
गोपी डर गये | उसकी भयङ्कर चिल्लाहट सुनकर उ 
हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट-से रहे थे ॥१ ७ 
जब गोपियोंने देखा कि बालक श्रीकृष्ण उसकी छती 
निर्भय होकर खेल रहे हैं, % तब वे बड़ी प्रवरा 


पूं तु तन्निःस्वनितभिन्नहृत्कणमस्तकाः ॥१७॥ 
बालं च तस्या उरसि. क्रीडन्तमङुतोभयम्‌ । 


` १, हुनिःस्चिन्न० | 
# पूतनाके वक्षःस्थलपर क्रीडा करते हुए मानो मन-ही-मन कह रहे थे-- . 

४ _. सतनन्धयस्य सन एव जीविका दत्तस्त्वया स स्वयमानने मम । 
क्‍ ` मया च पीतो प्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्‌ ॥ | 
में दुघमुँहा सिञ्च हँ, खनपान ही मेरी जीविका है_| ठुमने स्वयं अपना. खन मेरे ऊँहमें दे दिया और मन | 
हर यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम्ही बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है ।? ) 

“सज़ा बलिकी कन्या थी रकमाढा । यशशालामै वामन भगवानको देखकर उसके हृदयमें पुत्रस्नेहका भा उ 
eT] स र 
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त्य 


1 
| 


अ०६] RRR. दशमस्कन् ` | १५३ 
गोप्यस्तुणं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः ॥ १८। उतावलीके साथ झटपट वहाँ पहुँच गयीं तथा श्रीकृष्णको 
यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य संतः । ड ॥ इस गःसो चीर सहि 

; लोहक साथ गायकी पूँछ घुमाने आदि उपायोंसे 
रक्षां विदधिरे * ॥१९॥ | बाळक श्रीक्ष्णके अङ्गोंकी सतर प्रकारसे रक्षा की || १९ ॥ 
गोमूत्रेण ख्रापयिला नोरजसा कम 0002 उन्होंने पहले बालक श्रीकृष्णको गोमूत्रसे ज्ञान कराया, 

बल छ्न्‌ ? 32308 फिर सब अज्ञोंमें गोरज लगायी और फिर बारहों अङ्गम 
रक्षा चक्कु शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥२०॥ | 
गोप्य; संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पथक्‌ । 


गोबर लगाकर भगवांनके केशव आदि नार्मोसे रक्षा 
न्यस्यात्मन्यथ - बालस्य बीजन्यासमकुर्वत ॥२१॥। 


की ॥ २० इसके बाद गोपियोनि आचमन करके 'अज' 
आदि ग्यारह बीज-मन्त्रोसे अपने शरीरोंमें अळग-अळग 
अङ्गन्यास एवं करन्यास किया और फिर बाळकके अङ्गो- 

में बीजन्यास किया ॥ २१ ॥| जी 


या बलि सनिमासारजाजयोरु वे कहने ढगी-“अजन्मा भगवान्‌ तेरे पैरोंकी रक्षा 
यज्ञाऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः । करें, मणिमान्‌ धुटनोंकी, ` यज्ञपुरुष जाँधोकी, अच्युत 
हत्‌ केशवस्त्वदुर इश इनस्तु कण्ठ कमरकी, हयग्रीव पेटकी, केशव हृदयकी, ईश वक्ष:स्थळ- 
विष्णओं ० ो कण्ठकी i 
| णञ्चुज मुखमुरुक्रम ईश्वर $ कम्‌ ॥२२॥ क सूय y विष्णु बोकी, उरुक्रम मुखकी और 
चक्रयग्रतः सहगदो हरिस्तु प्रात. र सिरकी रक्षा करें ॥ २२ ॥ चक्रधर भगवान्‌ रक्षाके डिये 
लत्पार्थयोर्धचुरसी त्‌ तेरे आगे रहें, गदाघारी श्रीहरि पीछे, क्रमश: धनुष और खङ्ग 
मधुहाजनस्च | धारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन और अजन दोनों 
. कोणेषु शङ्क उरुगाय उपर्युपेन्द्र- बगलमे,शङ्खारी उरगाय चारों कोर्नोमे,उपेन्द्र ऊपर, हल- 
i पृ 10 
| सकष क्षितौ हलधरः परुषः समन्तात्‌ |२३। i क तै i 
न्द्र्याणि ® ht , गवात्तू की 
न्द्रयाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोऽवतु । `| नारायण प्राणोंकी रक्षा करें । खेतदीपके अधिपति चित्त- 


बैतद्वीपपतिभित्त मनो योगेश्वरोऽवतु ॥२४॥ 
प्षिगभस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः |: 
नतं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधव; ॥ २५॥ 
जन्तमव्याद्‌ वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः। 


की और योगेश्वर मनेकी रक्षा करें ॥ २४॥ पृन्निगर्म तेरी 
बुद्धिकी और परमात्मा भगवान्‌ तेरे अढङ्कारकी रक्षा करें । 
खेलते समय गोविन्द रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा 
करे ॥ २५ ॥ चलते समय भगवान्‌ वैकुण्ठ और बैठते 
; ता समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी रक्षा करें । भोजनके समय 
जान (कर यज्ञश्ुक्‌ पातु 2250 * ॥२५॥ | समस्त ग्रहोंको भयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता पाता 
किन्यो तुधान्यशच कृष्माण्डा येऽमकग्रहाः। रक्षा करें ॥ २६ ॥ डाकिनी, राक्षसी और कूष्माण्डा 
मेतपि्ञाचा् यश्रक्षोविनायकाः ॥२७॥ | आदि-बाकाह) भूतः प्रेत) पिशाच, यक्ष, राष्षस और 
त विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि; 
पो क, | शरीर, आण तया इन्द्रियोंका नाश करनेवाले उन्माद 
कप ह रि ( लि दपसारा देहगाणन््रियदुहः ॥२८॥ | ( पागडपन ) एवं अपस्मार ( मृगी ) आदि रोग 
क 32 । २. सा सुतम्‌ । ३. जड्मे | ४. भस्ततो 1.५. केशवः । 
५ न अपने भक्त बलिकी पुत्रीके इस मनोरथका मन: अनुमोदन 

* और भीकष्णके सरसे उसकी झला पूर्ण हुई। ` सकल i 


Se 
क = 
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A ताला श्रीमद्धागवत '.. [अ०६ 
_____. `` ` का | 
| देखे हुए महान्‌ उत्पात) -वद्धप्रह और वाळू | 
आदि--ये समी अनिट भगवान्‌ .विश्णुका नामोच्चारण | 
सबै नश्यन्तु ते विष्णोनोमग्रहणमीखः ॥२९॥ | क्रनेसे भयमीत होकर नर हो जायेऋ! ॥२७-२०॥ ' 
। | श्री्ुकदेवजी कहते हँ-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार + 
Re 2 0 © |गोपियोने प्रेमपाशमे बँकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रक्षा की | 
` इति प्रणयबद्वामिर्गोपीमि ¦ “कृतरक्षणम्‌ । . . माता यशोदान अपने पुत्रको स्तन पिलाया और फ़िर | 
| पालनेपर सुला दिया ॥ ३० ॥ इसी समय नन्दवाग | 
पाययित्वा स्तन माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥३०॥ | उनके साथी गोप मथुरामे गकु पहुँचे। दे 
उन्होंने पूतनाका भयङ्कर शरीर देखा, तब वे आश्रयचकित 
M7 हो गये || ३१ ॥ वे कहने छो--'यह तो बड़े आंध 
विलोक्य पूतनादेहं बभूबुरतिविसिताः ।।२९॥ | की बात है, अवय ही वसुदे रूपम किसी ऋषिने 
यगो क | जन्म ग्रहण किया है | अथवा सम्भर है. वसुदेवजी प॑ 
नतं बतषिः संजातो योगेशो वा समास सः। जन्मे कोई योगेश्वर रहे हों। क्योंकि उन्होंने जसा कहा ' 
०7०० आ अमर न “था, वैता ही उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है ॥ ३२॥ 
| बट हा त यदाहानकदुन्दुभिः ॥ २९ । | तबतक व्रजवासियोंने कुल्हाडीसे पूतनाके शरीरको टुकई- 
करेवरं परगुमिच्छिखा तत्ते त्रजोकसः। | टुकड़े कर डाला और गोकुलपे दूर ले जाकर ठकडियो 
द | न पर रखकर जळा दिया || ३३ ॥ जत्रं उसका शरीर 
रे क्षिप्त्वावयतशो न्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठितम्‌ ॥३३॥। | जलने लगा, तब उसमेसे ऐसा धूआँ निकला, निसा 
क्‍ ` | अगरकी-सी सुगन्ध आ रही थी । क्यों .न हो, भगवान! 
द्ममातस देहस्य - धूमआागुरुसोरम! | . `| जो उसका दूध पी लिया था--जिससे उसके सारे प : 
2 | न्स तत्काळ ही नष्ट हो गये थे ॥.३४ ॥ पूतना एक राक 
“ उत्थितः कृष्णनिश्चुक्तसपद्ाहतपाप्मनः ॥२४॥ | यी । लोगोंके बच्चोंकी मार, डालना और उनका सत 
2 |, ` - ` | जाना--यही उसका काम था । भगवानको भी उसी 
' पूतना लोकबालमी राक्षसी. रुधिराशना | मार डालनेकी इच्छासे ही स्तन पिछाया था । फिर मौ 


` त्निषांसयापि हरये स्तनं द्स्राऽऽप सद्गतिम्‌ ॥३५॥ उसे वह परम गति मिली, जो सत्पुरुषोंको मिलती दै। २ 


१५४ - 


खम्नरष्टा महोत्याता वृद्धबालग्रहाश्र ये । 


. श्रीशुक उवाच 


तावन्नन्दादयो गोपा मधुराया व्रजं गताः । 


ऐसी श्ितिमें जो .परझ परमात्मा भगवान्‌ श्री ण 
श्रद्धा और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूर्वकी 
| . | |प्रियन्सेः्रियं बस्तु और उनको प्रिय लगनेवांली ब 
, यत्‌ प्रियंतमं कि जु रकतास्तन्मातरो यथा ॥३६॥ | समर्पित करते हैं। उनके समब ते क gt 
fo 0 ` °| है] १६.॥ भगवातके चरणकमल सबके नद 
`. पदुस्या मक्तहदिखाभ्यां वन्याम्याँ लोकवन्दितैः। . | राङ्गर आदि देवताओंकि द्वारा भी वन्दित हैं | वे न | 

Dor Me क पिर 1० . के हृदयकी पूँजी हैं । उन्हीं-चरणोसे मगवानूने 
` असाः समारमय मगवानपिवत्‌ स्तनम्‌ ॥२७॥ | हरर दबाकर उसका खतन किया था । ८ 
Ro ja `` % इस प्रसङ्गको पर्दकर भावुक भक्त भगवानसे कहता दै--*भगवन्‌.! जान पड़ता हैः आपकी अपेक्षा भी आफ्नै ता 


कि पुन; श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मने | 


५ 
है 
81 
| 
त 
| 
है 


३०६]. 


दशम स्कन्ध र न्ध क्‍ | | १५५ 


यातुधान्यपि सा. खर्गमवाप जननीगतिम्‌ । धन्यपि स. खर्गमवाप जननीगतिम्‌ ।  |भाना कि वह राक्षसी थी, पलत उसे उच 
कृष्णश्क्तस्तनक्षीराः किसु गातो चु मातरंः ॥३८॥ 


पयांसि यासामपिवत्‌ पुत्रस्नेहख्दान्यलम्‌ | 


भगवान्‌ देवकीपुत्रः क्रेवल्या्रखिलप्रदः ॥३९॥ 


तासामविरतं कृष्णे कुर्बतीनां सुतेक्षणम्‌, | 


न पुनः कल्पते राजन्‌ संसारोज्ज्ञानसम्भवः ॥४०॥ 
कटभूमस्य सोरम्यमवघाथ व्रजौकसः । 
किमिदं कुत एवेति वदन्तो त्रजमाययुः ॥४१॥ 
ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकम्‌ । 


नन्दः खपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः। . 
मृध्न्युपाघाय परमां मुदं लेमे कुरूदह ॥४३॥ 
य एतत्‌ पूतनामोक्ष क्रष्णयार्भकमब्धुतम्‌ | 
थृणयाच्छद्धया मर्त्यो गोविन्दे लगते रतिम्‌ ॥४४॥ 


माना कि वह राक्षसी थी, परन्तु उसे उत्तम-से-उत्तम 


| गति—जो माताको मिलनी चाहिये-प्राप्त इई । फिर 
जिनके स्तनका » दूध भगवानने बड़े प्रेमसे पिया, 


गीओं और माताओंकी# तो बात ही क्या है ॥ ३८ ॥ 
परीक्षिते ! देवकीनन्दन भगवान्‌ केल्य आदि सब प्रकार- 
की मुक्ति और सब कुछ देनेचाले हैं | उन्होंने” ब्रजकी 


गोपियों और गौओंका वह दूध, जो भगवानके प्रति पुत्र- ` 


भाव होनेसे वात्सल्य-स्नेहकी अधिकताके कारण खयं ही 
झरता रहता था, भरपेट पान किया ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! 


चे गोएँ और गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


को अपने पुत्रके ही रूपमे देखती थीं, फिर जन्म-मृत्यु- 
संसारके चक्रमें कमी नहीं पड़ सकतीं; क्योंकि यह 
संसार तो अज्ञानके कारण ही है ॥ ४० || 
नन्दबाबाके साथ आनेवाले व्रजवासियोंक्री नाकमें 
जत्र चिताक्रे धूएँकी सुगन्ध पहुँची, तब “यह क्या है : 
कहाँपे ऐसी सुगन्ध आ. रही है ??.इस प्रकार कहते हुए 


वे ब्रजमें. पहुँचे ॥ ४१.॥ वहाँ गोपोंने उन्हें पूतनाके 
आनेसे लेकर मरनेतकका सारा वृत्तान्त कह सुनाया | 
शरुत्वा तश्निघनं स्वस्ति शिशोश्चासन्‌ सुबिखिताः। ४२।। | 


'जानेकी बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित इए ॥ ४२ ॥ 


लोग पूतनाकी मृत्यु और श्रीकृष्णके कुशलपूर्वक बच 


परीक्षित्‌ ! उदारशिरोमणि नन्दबात्राने मृत्युके मुखसे बचे 
हुए अपने छालाको गोदमें उठा लिया और बार-बार 
उसका सिर सूँधकर मन-ही-मन बहुत आनन्दित हुए ॥४३॥ 


'पूतना-मोक्ष?. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत बाळ-लीला : 


है | जो मनुष्य श्रद्धापूवक इसका श्रत्रण करता है, उसे 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्रांत होता हैत। ४४ ॥ | 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वा्ें षष्टोऽभ्यायः || ६॥ ` | 


SR re ५ जाम छ ब पल ए उन 


१: निशाम्य श्रद्धया । २, पूतनामोक्षः । 


# जब ब्रह्माजी ग्वालबाङ और बछडोंको हर ले गये, तब भगवान्‌, स्वयं ही बछडे और ग्बालब्राल बन गये, 
उस समय अपने विभिन्न रूपोसे उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और बत्सोंकी माताओका स्तनपान किया । इसीळिये यहाँ 


भहुयचनका प्रयोग किया गया है । 
भा० स० ख० २, ६” 
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१ ७६ श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 
अथ -सप्तमोऽभ्यायः 
दाकट-भञ्जन और तृणावते-उद्धार 


` ` | राजा परीक्षितने पूछा--प्रभो | सवंशक्तिमान्‌ भगवा 
राजोवाच त्‌ 
| | श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत-सी सुन्दर एम. 
येन येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः । सुननेमें मधुर छीलाएँ करते हैं । वे सभी मेरे हृदयको 
» कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः ग्रमो ॥१॥ बहुत प्रिय लगती हैं. ॥ १ ॥ उनके श्रवणमात्रसे भगवत्‌- 
करोति लालिलातातोलिन ह सम्बन्धी कथासे अरुचि और विविध विषयोंकी तृष्णा भाग 
यच्छुप्वतो पेत्यरतिविदृष्णा | जाती है | मनुष्यका अन्तःकरण i शीघ्र शुद्ध हो 
ड oO भक्ति ओर उनके भक्तजनों 
पुंसः । जाता है | भगवानके चरणांमं भ 
प शुद्धयत्यचिरेण ३ से प्रेम भी. प्राप्त हो जाता है । यदि आप मुझे उनके 
अक्तिहरी तत्पुरुषे च सख्यं ` श्रवणका अधिकारी समझते हाँ, तो भगत्रान्‌की उन्हीं . 
५ >> अल मनोहर लीलाओंका वर्णन कीजिये || २-॥ भगवान्‌ 
हा देता हार) व मनसस , चद २ ॥ श्रीकृष्णने मनुष्य-लोकमें प्रकट होकर मनुष्य-जातिके ` 
अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्धतम्‌ । . | खभावका अनुसरण करते इए जो बाललीलाएँ की हैं 
ह अवश्य ही वे अत्यन्त अदूमुत हैं, इसलिये आप अब उनकी 
मानुषं लोफमासाद्य | तजातिमनुरुन्धत * ॥ २ ॥ दूसरी बाळ-लीलाओंका भी वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 


रुक उवाच : आौशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! एकः बार # 
कदाचिदौत्यानिककौहुकाएवे बक भगवान्‌ श्रीकृष्णके कट बदळनेका अभिषेक-उत्सा 
केदाचदात  |मनाया जा रहा था | उसी दिन. उनका जन्मनक्षत्र भ 


` जन्म्क्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ । था । घरमें बहुत-सी ख्लियोंकी भीड़ लगी हुई थी। ” 
गाना-बजाना हो रहा था | उन्हीं ख्नियोंके बीचमें खडी 
वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचके . हुई सती साध्वी यशोदाजीने अपने पुत्रका अमि 
पुनोरमिबेचन | किया । उस समय ब्राह्मणलोग मन्त्र पढ़कर आशीर्वाद ६ 
आकार  छन्ोरभिषेचन॑ सती ॥ ४ ॥ | रहे थे ॥ ४ ॥ नन्दरानी यशोदाजीने ब्राह्मणोंका के | 
`. | पूजन-्सम्मान किया । उन्हें अन्न, वस्न) माल)... 
र आदि मुँहमाँगी वस्तुएँ दीं । जब्र यशोदाने उन 
विग्रः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः | द्वारा खस्तिवाचन कराकर खयं बालककें 


# यहा कदाचित्‌ ( एक बार ) से तायं है तीसरे महीनेके जन्मनक्षत्रयुक्त काळसे | उस समय श्रीकृष्णकी शमी 
“का ऐसा वर्णन मिळता है 


लिग्धाः प॒श्यति सेष्मयीति भुजयोर्युग्म मुहुश्चालयन्नत्यल्परं मधुरं च कूजति परिष्वज्ञाय चाकाह्कति । 

FE DR छसति क्रन्दत्यपि काप्यसौ, पीतस्तन्यतया खपित्यपि पुनर्जाग्रन्मुदं यच्छति ॥ 

हः (स्नेहे तर गोपियाँको'आंख उठाकर देखते हैं और मुसकराते हैं | दोनों भुजाएँ बार-बार दिलाते हैं । बड़े मरे 

` सै थोड़ा:थोड़ा कूजते है गोदे आनेके ठिये लकते है । किसी वस्तुको पाकर उससे खेलने ग जाते हैँ और न 200 । 
दन्‌ करे हैं। कमी-कमी दूध पीकर होआते"दै और किर-शगकर' आनन्दित के हैं | 


` नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं 


! 

| 

" 
. 
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अन्ाद्यवास;सगमीष्टधेनुमिः - 
सेजातनिद्राध्षमशीशयच्छने: ॥ ५० 
औ्यानिकोत्सुक्यमना मनखिनी | 
` समागतान्‌ पूजयती व्रजौकसः.।. - 
. नेवाशृणोद्‌ वै रुदितं सुतस्य सा 


रुदन्‌ स्तनाथी चरणावुदक्षिपत्‌ ॥ ६॥ 


अधः शयानस्य शिशोरनोऽल्पक ` 
ग्रवालसृद्वङघिहत॑ 
विध्वस्तनानारसकुप्यमाजन 


व्यवतंत |: 


दशम स्कन्ध 


- १५७ 


आदिका कार्य सम्पन्न कर लिया, तब .यह देखकर कि 
मेरे छल्लाके नेत्रॉमें नींद आ रही है, अपने पुत्रको" ` 
धीरेसे श्यापर सुळ दिया ॥ ५॥ थोड़ी देसमें 
श्यामसुन्दरकी आँखें ख़ुलीं, तो वे स्तन-पानके लिये रोने 
छो | उस समय मनखिनी यशोदाजी उत्सवमें आये 
हुए त्रजवांसियोंके स्वागत-सत्कारमें बहुत ही तन्मय हो 


रही थीं । इसलिये उन्हें श्रीकृष्णता रोना सुनायी नहीं 


पड़ा | तब श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँच उछालने छगे 
॥ ६ ॥ शिश्वु श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सोये हुए 
थे | उनके पाँव अभी लाळ-छाळ कोंपलोंक्रे समान बड़े . 
ही कोमल और नन्हेसन्हे थे | परन्तु. बह नन्हासा | 
पाँच लगते ही विशाल छकड़ा उळट गया# | उस 


| | छकड़ेपर दूध-दही आदि अनेक रसोंसे भरी हुई मठकियाँ ` 


और दूसरे बर्तन रक्खे हुए थे | वे सब-के-सब फूट- . 
फाट गये और छकडेके पहिये तथा धुरे अस्त-व्यस्त ह्रो. 
गये, उसका जुआ फट गया || ७ || कखट बद्ळनेके 
| उत्सबमें जितनी मी ख्लियाँ आयी हुई थीं, वे सब, और 
| यशोदा, रोहिणी, नन्दबाबा 'और गोपगण इस विचित्र 
| घटनाको देखकर,ब्याकुल हो-गये | वे आपसमें कहने ळे 
(अरे, यह क्या हो.गया? येह छकड़ा अपने-आप केसे 
उलट गया !: ८ ॥ वे इसका कोई कारण निश्चित 
.न कर सके |. वहाँ खेळते हुए बालकोंने गोपों और 


व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबस्म ॥ ७॥ 
ष्ट्रा. यशोदाप्रमुखा व्रजस्निय 
ओत्थानिके कर्मणि याः समागताः | 
नन्दादयश्राङ्गतदर्शनाकुलाः 
कथं स्यं वै शकटं विपर्यगात्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊचुरव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीश्च बालकाः | 


रुदतानेन . पादेन: क्षिप्तमेतन्न संशयः ॥ ९॥ 
नते श्रदूधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 
अप्रमेय बले तस्य बालकस्य न ते विदुः ॥१०॥ 


दन्तं सुतमादाय यशोदा . ग्रहशङ्किता । ` | 


का एव था स प डक हिरण्याक्षका पुत्र था उत्क्रच ।. वह बहुत बलवान्‌ 


लोमश ऋषिके आश्रमके बृ्ोंको 
` देहरहवित हो जा |? 


गोपियोंसे कहा कि इस कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने : 


पावकी ठोकरसे इसे उलट दिया है, इसमें कोई सन्देह नही, 
॥ ९ ॥ परन्तु गोपोंने उसे 'बाळकोंकी बात? मानकर 
उसपर विश्वास नहीं किया | ठीक ही है, वे गोप उस 
बाळ्कके अनन्त बलको नहीं जानते थे || १० । | 


यशोदाजीने समझा यह किसी ग्रह आदिका उत्पात 
है । उन्होंने अपने रोते. हुए लाड़ले लालकों गोदे 


न्‌ एवं भोटा-तगड़ा था | एक बार यत्रा करते 

2 समय उसने 
कुचल डाला । लोमश ऋषिने क्रोध करके शाप दे न 
उसी समय सापके कचुलके .समान उसका 


दिया--'अरे दुष्ट | जा 
शारीर गिरने लगा. | वह धड़ामसे लोमश के 


चरणोंपर गिर पड़ा और प्रार्थना की--'कृपासिन्धो | मुझपर कृपा कीजिये । मुझे आपके प्रभावका ज्ञान नहीं था। ' 


मेरा शरीर लौटा दीजिये।ः छोमझजी प्रसन्न 


हो गये । महात्माओंका शाप भी वर हो जाता है। उन्होंने क 2 


'वैवस्वत मन्वन्तरमे श्रीक्षेषणके चरण-स्पर्शसे तेरी मुक्ति हो जायगी ।' वही अघुर छकडेमै आकर बैठ गया था और 
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भाषान्‌, भी्ठष्णके श्ररणसपशसे धुक्त हो गया | 


१५८ 
कृतखस्त्ययन बिग्रे तः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११॥। 
पूर्ववत्‌ खापितं गोपेबेलिमि; सपरिच्छदम्‌ । 


विप्रा हुत्वाचयाञ्कुदष्यक्षतकुशाम्बुभि ॥१२॥. 


येज्सयानतदम्मेष्य।हिंसामानविवर्जिता। _ 


नतेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः ।।१३॥ 


` इति ` बाउकमादाय - सामम्यजुरुपाङ्तंः 
जले; पवित्रोषधिभिरभिषिच्य दिजोत्तमः ॥१४।। 


वाचयित्वा खस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः 


हुत्वा चा्मि ढिजातिम्य; प्रादादन मद्दागुणम्‌। ९५॥ | 


गाव: सवशुणोपेता वासःसग्रक्ममालिनीः:। - 


` विप्रामन्त्रविदो युक्तास्तेय|; प्रोक्तास्तथा55शिषः 


ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌ । १७, 


एकदाऽऽरोहमारूढं लाइयन्ती सुतं सती । 


भूमो निधाय तं गोपी विसिता भारपीडिता 


महापुरुषमादध्यो ` जगतामास कमसु ॥१९॥ 


देत्यो नाम्ना तृणावतेः कंसमृत्यः प्रणोदितः । 


ह क || ९० गोकुछन आया ओर बढ. हुए बाळक श्री” * ता ।२०॥ 


[अ० ७ . 


र लेकर त्राह्मणोंसे वेदमन्त्रोके द्वारा शान्तिपाठ कराया और 


फिर वे उसे स्तन पिलाने ठगी ॥ ११ ॥ बल्वान्‌ 


| नोपोने छकडेको फिर सीधा कर दिया । उसपर पहले. | 


की तरह सारी सामग्री रख दी गयी । ब्राह्मणोंने हवन 


|क्रिया और दही, अक्षत, कुश तथा जळके द्वारा भगवान्‌ 
और उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२ ॥ जो किसीके. 
|गुर्णोमें दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, 
'|इष्यां और हिंसा नहीं करते तथा अभिमानसे रहित | 


हैं--उन. सत्यशील:ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कमी विफल 
नहीं होता ॥ १३ ॥ यह सोचकर नन्दबाबाने बालक- | 
को गोदमें उठा लिया और ब्राह्मणोंसे साम, ऋक्‌ ओर 


| यजुर्वेदके मन्त्रोद्वारा संस्कृत एवं पवित्र ओषधियोंसे युक्त 
जळे अभिषेक कराया | १४ ॥ उन्होंने बड़ी 


एकाग्रतासे खस्त्ययनपाठ और हवन कराकर बाह्मणोंको 
अति उत्तम अन्नका भोजन कराया ॥ १५ ॥ इसके 


. | बाद नन्दबाबाने अपने पुत्रकी उन्नति और अभिवृद्धि- 
। | की कामनासे ब्राहमणोंको  सर्वगुणसम्पन्न बहुत-सी गौर 
आत्मजाम्युदयार्थाय ग्रादात्ते चान्त्रयुञ्जत ॥१६॥' 

' | हुई थीं । ब्राह्मणोंने उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ १६ ॥ 
: | यह्‌ बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी 


दीं । वे गौरँ बल्न, पु्ममाला और सोनेक्रे हारांसे सजी 


ब्राहमण होते हैं, उनका आरीर्वाद कभी निष्फल नहीं 
होता ॥ १७ ॥ 


एक निकी बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे 


| खाको गोदमें लेकर दुलार रही थीं । सहसा श्रीक 
गरिमाणं शिशोर्षोढु न सेहे गिरिकूटवत्‌ ॥१८॥ 


चट्टानके समान भारी बन गये | वे उनका भार न सं 
सकी ॥ १८ ॥ उन्होंने भारसे पीड़ित होकर श्री 
को पृथ्वीपर बैठा दिया | इस नयी घटनासे वे अत्यन्त 


: चकित हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने मातिर 


पुरुषोत्तमका स्मरण किया और घरके काममे ७” 


| गर्थी ॥ १९॥ | 


तृणावत नामका एक दैत्य था | वह कसका निजी 
सेवक था.|. कंसकी प्रेरणासे ही बवंडरके हप 


| गोकुलमें आया ओर बेठे. हुए बालक श्रीकृष्णको 3, 
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गोङलं संवमाइण्यन्‌ गुष्णंअक्षू पि रेणुभिः । 
ईरयन्‌ सुमहाधोरणञ्देन प्रदिशो दिश॑ः ॥२१॥ 
मुहृतेमभवद्‌ गोष्ं रजसा तमसाऽऽब्ृतम्‌ । 
सुतं यशोदा नापश्यत्तसिन्‌ न्यस्तवती यतः ॥२२॥ 
नापश्यत्‌ कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः । 
तृणावतैनिसृष्टाभिः शर्कराभिरुपदुत ; ॥२३॥ 
इति खरपवनचक्रपांसुवर्षे | 
सुतपदवीमबलाबिलक्ष्य माता । 


.अतिकरुणमनुसरन्त्यशोचद्‌ 
शबि पतिता मृतवत्सका यथा गोः ॥२४॥ 
रुदितमलुनिशम्य तत्र गोप्यो 

: भृशमनुतश्तथियोऽश्रपूणग्च॒ल्यः । - ` 


रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनु 
पवन उपारतपांसुवर्षवेगे ॥२५॥ 


वणां; शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌ । 
कृःगं नमोगतो गन्तुं नाशक्रोद्‌ भूरिमारमृत्‌ ॥२६॥। 
तमश्मानं मन्यमान आत्मनो स्ता | 
गले गृहीत उत्स नागक्रोददुतार्भकम्‌ ॥२७॥ 


गलग्रहणनिश्चेष्टो दैत्यो निगेतलोचनः । 


अव्यक्तराो न्यपतत्‌ संहबाशो व्यसुव्रेजे ॥२८॥ ` 
++++क ्््—्््््् ससॉकरइलनजनडरॉररनन.व..........................0ह.... ॥ 
९.. दश | 


# पाण्डुदेशमै सहसाक्ष नामके एक राजा 


` ` दशम स्कन्ध 


१५९ . 


आकाशमें ले गया || २०॥ उसने ब्रजरजसे सारे गोकुल- 


को ढक दिया और लोगोंकी देखनेकी शक्ति हर ली | 
उसके अत्यन्त भयङ्कर राब्इसे दसों दिशाएँ काँप उठी | 
॥ २१ ॥ सारा ब्रज दो घड़ीतक रज और तमसे ढका 
रहा । यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ वेठा दिया था, 
वहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहाँ नहीं थे॥ २२॥ 
उस समय तृणात्रतने बवंडररूपसे इतनी बाळ उड़ा 
रक्खी थी कि समी लोग अत्यन्त उद्विम्न और बेसुत्र हो 
गये थे | उन्हें अपना-पराया “कुछ भी नहीं सूझ रहा 
था ॥ २३ ॥ उंस जोरकी आँत्री औरं धूलकी वर्षम 
अपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाको बड़ा शोक 


हुआ । वे अपने पुत्रकी याद करके बहुत ही दीन हो 


गयीं और बछडेके मर जानेपर गायकी जो दशा हो 
जाती है, वही दशा उनकी हो गयी । वे पृथ्वीपर गिर | 
पड़ीं || २४ ॥ बतंडरके शान्त होनेपर जंब धूछकी | 
वर्षाका, वेग कम हो ग़या, तब यशोदाजीके रोनेका “शब्द 
सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आयीं । नन्दनन्दन 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको: न देखकर . उनके हृदयमें भी : . 
बड़ा संताप हुआ, आँखोंसे आँसूकी धारा बहने लगी | 
वे फूट-झूठकर रोने छी ॥ २५ ॥ : 

इधर तृणावते ब्बंडरहूपसे जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
आकाइमें उठा . ले गया, तत्र उनके भारी बोझको न 
सम्हाल सकनेके .कारण उसका वेग शान्त हो गया । ' 
वह अधिक चछ न सका ॥ २६ ॥ तृणात्रते अपनेसे 
भी भारी होनेकें कारण श्रीक्र्णको नीळगिरिकी चट्टान ` 
समझने लगा | उन्होंने उसका गळां ऐसा पकड़ा कि 
वह उस अद्भुत शिशुको अपनेसे अळा नहीं कर सका _ 
॥ २७॥ भगवानने इतने जोरसे उसका गला पकड़ - 
रक्खा था कि वह असुर निरचेष्ट हो गया । उसकी 
आँखें .बाहर . निकल आयीं । बोलती बंद 
हो गयी । - प्राग-पखेरू उड़ गये और बाळक 


श्रीकृष्ण साथ .वह ब्रजमें गिर पड़ा# ॥ २८ ॥ 
०००००» कक 


थे | | चे नमंदा-तठपर अपनी रानियोके साथ विहार कर रहे थे। 


उधरसे दुर्वासा ऋषि निकले, परन्तु उन्होंने प्रणाम नहीं किया । ऋषिने शाप दिया--धतू राक्षस हों जा ।? जब बह 
उनके चरणोंपर गिरकर गिड्गिदाया, तब दुर्वासाजीने कह दिया--'भगवान्‌ -भ्रीकृष्णके शरीविग्रहका स्पर्श होते ही तू. 


मुक्त हो जायगा |? वही राजा ठृणावर्त होकर आया था ओर भीकृष्णका संस्पर्श प्रात करके मुक्त हो 
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गया | 


१६० nS ` ॒ 
पतितं शिलायां |बहाँ जो ब्रियाँ इकट्टी होकर रो रही 
तमन्तरिक्षात्‌ ह शिलाया उन्होंने . देखा कि बह विकराल दैत्य ८ 
। 'कराल्म | |एक चट्टानपर गिर पड़ा और उसका एक 
पुरं यथा रुद्रशरेण ` विद्धं अङ्ग चकनाचूर हो गया- ठीक वेसे ही, जैसे 


शङ्करके बाणोंसे आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर 

हो गया था ॥ २९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वक्ष 
स्थलपर लटक रहे थे | यह देखकर गोपियाँ विस्ित 
हो गयीं | उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्रीकृष्णको गोद 
ले लिया और छाकर उन्हें माताको दे दिया । बाळक 


खियो रुदत्यो दद्छुः समेताः ॥२९॥. 
प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य बिसिताः | 
कृष्ण च तस्योरसि ठम्बमानम्‌ । 
तं खलिमन्तं पुरुषादनीतं 
' बिहायसा सत्युपुखात्‌ प्रयुक्तस्‌ । 
गोप्यश्च गोपाः किर नन्दयुख्या 
` लब्ध्वा पुन; प्रापुरतीव मोदम्‌ ॥३०॥ 
अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा 
` ब्वालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात्‌ पुनः । 
. हिः खपापेन विहिंसितः खलः | 
साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यते ॥३१॥ 


'आकारमें उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया । 
इस प्रकार.बाळक श्रीकृष्णको फिर पाकर यशोदा आदि 
गोपियों तथा नन्द आदि गोपोंको अत्यन्त आनन्द हुआ 
॥ ३.० ॥ वे कहने छो- अहो ! यह तो बड़े आश्चर्य 
'| की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अदूमुत 
घटना घट गयी | यह बाळक राक्षसके द्वारा मृदयुे 


गये | सच है, साधुपुरुष अपनी समतासे ही समू 


[ह न भयोंसे बच जाता है ॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कौनसा 
पूर्तेशदत्तमुत भूतसोहृदम्‌। | तप, भगवान्‌की पूजा, प्याऊ-पौसळा, कूआँ-बावली, 
यत्संपरेतः - पुनरेव . बालको ' |बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवोंकी मर्छ 


| की थी, जिसके फसे हमारा यह बालक मरक मे 

' अपने खजनोंको सुखी करनेके लिये फिर लौट आया! 

अवश्य ही यह बड़े सौमाग्यकी बात है? || ३२ ॥ | 

नन्द्बाबाने देखा कि महावनमें बहुत-सी अद्भुत 

घटित हो रही. हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्ही 
वसुदेवजीकी'बातका बार-बार समर्थन किया ॥ ३२ | 


, एक दिनकी बात है, यशोदाजी अपने प्यारे रि 
टी ` | को अपनी गोदमें लेकर बड़े प्रेमसे स्तन-पान करा सा 
५3 अल ४ थीं । वे वात्सल्य-स्नेहसे सराबोर ही * 

. प्रस्तुत पाययामास स्तनं ख्लेहपरिप्लुता ॥३४॥ हर्स इस प्रकार सरा 

Re | | रिस र कि उनके खर्नोसे अपने-आप ही दूध झरता जा ० 
था || ३४ ॥ जब वे प्रायः दूध पी चुके और 
कोटा उनमे रच हे लकी पु ० 
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दिष्टया खबन्धून्‌ प्रणयन्नुपसित: ॥३२॥ 
| क्‍ ष्ट्राद्भतानि बहुशो नन्दगोपो बृहदने । 
` वसुदेववचो भूयो मानयामास विखितः ॥३३॥ 


एकदाभकमादाय खाङ्कमारोप्य भामिनी | 


श्रीमद्भागवत RE । [ जेन 


मृत्युके मुखसे सकुशल छोट आया । यद्यपि उसे राक्षस : 


मुखमें डाल दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागत | 
आ गंया ओर - उस हिंसक दुधको उसके पाप ही ख 


| 


ड़ 


| 


अ०८] देशम स्कन्ध १६१ 
मुख लालयती राजञ्जुम्भतो ददृशे इदम्‌ ।।३५।। | उसी समय श्रीकृष्णको जँभाई आ गयी और माताने 
ख॑ रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः उनके मुखर्मे यह देखा # || ३५ ॥ उसमें आकाश, 

०७ हवि अन्तरिक्ष, ज्योतिमंण्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि) 

| छ ुभहिषसताएडचान क वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ; वन और समस्त 

कपान्‌ नगांसदुहितुवनानि चराचर प्राणी स्थित हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ ! अपने. 
भूतानि यानि खिरजङ्गमानि॥२६॥ | उत्रके यमं इस प्रकार सहसा सारा जगत्‌, देखकर 

सय दि | मृगशावकनयनी यशोदाजीका शरीर कॉप उठा । उन्होंने 
सा वक्ष्य शश्व सहसा राजन्‌ सञ्जातवेपथु '। . |अपनी बड़ी-बड़ी आँखें बंद कर ळी 11वें अत्यन्त: 
. सम्मील्य सगशाजराक्षी नेत्रे आसीत्‌ सुविस्तिता ॥ ३७। | आश्चर्यचकित हो गयीं ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे. पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वि 
तृणावतंमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 


` अथाष्टमोऽध्यायः 
_ नामकरण-संस्कार और बाळलीला. | 
श्रीशुक उवाच ` श्रीश्युकदेचजी कहते है- परीक्षित्‌ | यढुवंशियोके 
९ पुरोहितो i कुछ-पुरोहित थे श्रीगर्गाचार्यजी | वे बड़े तपखी थे | 
गग; १ देवजीकी ८०९ ३ 
गः पुरोहितो राजन्‌ दूना | उमहातपा वसु प्रेरणासे वे. एक दिन नन्दबाबाके गोकुळमें 
रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः || १ ॥ | आये ॥ १ ॥ उन्हें देखकर नन्दबाबाको बडी प्रसनता 
SE | हुई । वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए | उनके चरणोंमें 
त दष्ट्रा परमग्रीतः ग्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः | | प्रणाम किया | इसके बाद “ये खयं भगवान्‌. ही है. 
३ धो ` ` | इस भावसे उनकी पूजा की || २ ॥ जब गर्गाचार्यजी 
- आनच ® 85... ९ 
निविजपिमा प्रणिपातपुर सरम के _आरामसे बेठ गये और विधिपूर्वक उनका आतिथ्य- 
` पवि कृतातिथ्यं गिरा नृतया मुनिम्‌। | सकार हो गया, तब नन्दबाबाने बड़ी ही मधुर वाणीस 
| ८ ` | उनका अभिनन्दन किया और: कहा---'भगवन | आप 
नन्दयित्वात्रवीद्‌ त्रह्मन्‌ पूणस्य करवाम किम्‌ ॥ ३॥ | तो तोल षि ध 1 00 त्रयं पूर्णकाम हैं, फिर मैं आपकी क्या. सेवा 
१. झकरतृणावतंवधः । २. बाद्रायणिरुवाच । ३, अभ्यर्च्याघो० । ॒ “हे | 
Se स्नेहमयी जननी ओर स्नेहके सदा भूखे भगवान्‌ ! उन्हे दूध पीनेसे तृप्ति ही नहीं होती थी माके मनमें शङ्का 
हुई- कहीँ अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सवंदा अनिष्टकी आशङ्का: उसन्नं करता है । श्रीकृष्णने अपने मुखमै 
विश्वरूप दिखाकर कहा--«अरी मैया ! तेरा दूध में अकेले ही नहीं पीता हूँ । मेरे मुखमै बेठकर सम्पूर्ण विश्व ही इसका 
पान कर रहा है.। तू घबराते मतः-- ह मर क 
स्तन्यं कियत्‌ पिबसि भूर्यछमरभकेति - वर्तिष्यमाणबचनो जननी विभाव्य |. . 
विश्वं विभागि पयसोऽस्य न केवळोऽहमस्माददसि हरिणा किसु विश्वमास्ये || - 
i 1 वात्सब्यमयी यशोदा माता अपने लालाके मुखमै विश्व देखकर डर गयीं, परन्तु वात्सल्य-प्रेमरस-मावित हुद्य 
दीनस उन्हें विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने विचार किया कि यह विश्वका बखेडा छालाके मुँहमें कहाँसे आया १ हो-न-हो यह मेरी 
इन. निमोडी अर्काकी ही गड़बड़ी है | मानो इसीसे उन्होंने अपने नेत्र जद कर लिये |... न 2 
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ञी | ३०८ 
यू आ 1 नकल 000 न इप शो “पो -जेसे महात्माओंका हमारे-जैसे 
दिल तसाम्‌। कछ ॥३॥ आप 94 
| नृणा ः दीनचे प्‌ | गृहर्थोके घर आ जाना ही हमारे परम कल्याणका 
, 2 312 का कारण है । हम तो घरोमे इतने उल्झ रहे हैं ओर इन 
निःश्रेयसाय मगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्कचित्‌ ॥ ४ ॥ | प्रपञ्चमि हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके 
६ | आश्रमतक जा भी नहीं सकते । हमारे कल्याणके सिवा 
आपके आगमनका और कोई हेतु नहीं है ॥४॥ 
प्रभो ! जो बात साधारणतः इन्द्रियाकी पहुंचके बाहर है 
रणीं ई रे अथत्रा भूत ओर भविष्यके गर्भमें निहित है श चह भी 
प्रणीतं भवता येन पुमान्‌ वेद परार 1 ज्यौतिष-शाखके द्वारा प्रत्यक्ष जान ळी जाती है । आपने 
1555 अर नतिः उसी ज्यौतिष-शात्रकी रचना की है ॥ ५ ॥ आप 
तहि अक्षविदां श्रेष्ठ संस्कारान्‌ ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं | इसलिये मेरे इन दोनों बालकोंके 
गण MS नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिये; क्योकि 
बाठयोरनयोत्रण जन्मना आशा गुरु । । ९ | ॥ | ब्राह्मण जन्मसे ही मनुष्यमात्रका गुरु हैं? ॥ ६ ॥ 
ह गरा उवाच | कर गर्गाचार्यजीने कहा-नन्दजी ! मैं सत्र जगह यदु- 
“1 ु ९ [| बंशियोंके आचार्यके रूपे. प्रसिद्ध हुँ । यदि मैं तुम्हारे 
यदूनामहमाचाय ख्यातश्च ञ्नि सवतः । त्रके संस्कार करूँगा, तो लोग समझेंगे कि यह तो 
सतं मया सस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतम्‌ ॥ ७ ॥ देवकीका पुत्र है ॥ ७ ॥ कंसकी बुद्धि बुरी है, वह 
सुत मया संस्कतं ते Md पाप ही सोचा करती है | वसुदेवजीके साथ तुम्हारी 
कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः । | बडी घनिष्ठ मित्रता है । जबसे देवकीकी कन्यासे उसने 
यह बात सुनी है कि उसको मारनेवाला और कहाँ पैदा 


५३ 


देवक्या अष्टमो गर्मो न खरी भवितुमहति ॥ ८ ॥ | हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है कि देवकीके , 


आठनें गर्भसे कन्यका जन्म नहीं होना चाहिये । यदि 


` इति सञ्चिन्तयञ्छुत्वा देवक्या दारिकावच; | . | ३ तुम्हारे पुत्रका संस्कार करं दूँ और वह इस बालकको | 


अपि हन्ताऽऽगताञङ्कस्तहि तन्नोऽनयो मंवेत्‌॥ ९ । बघुदेवजीका लड़का समझकर मार डाले, तो हमसे बड़ 


अन्याय हों जायगा || ८-९ ॥ 
नन्दबाबाने कहा- आचार्यजी | आप चुपचाप रस 


डक क र र गया बालम 
अचवितोऽशित रति मामकैरपि गोवे । एकान्त गोशालामे केवळ स्त्रस्तिवाचन करके i | 


का द्विजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमात्र कर 


| कर औरोंकी कौन कहे, मेरे सगे:सम्बन्धी मी इस बी 
हट. खस्निवायनपर्य १ & 
इर डिजातिसस्कार स्तवाचनपूवकम्‌ ॥१०॥ | न जानने पे || १० || 


कक» 
॥ 


शुक उवाच शरश्युकदेवजी कहते हैं--गर्गाचार्यजी तो सं 


खं हातो दि: सो तत्‌ ऽ चाहे ी । जग नन्दन उसे रत. 


0. 20. का - ह ब प्राथना की, तब उन्होंने एकान्तमें छिपकरं 
_ ८ पक्रन डन जया, ॥११॥ | दोनों बार्कोका नामकरण संस्कार कर दिया ॥ ८ a कुर गूढा रहसि बालया; ॥११॥ | दोनों बाढकोका नामकरण-संस्कार कर दिया ॥ १' | 
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गर्ग उवाच 
अं हि रोहिणीपतरो रमयन्‌ हो गुणैः । 
आख्यास्यते राम इति वहावा बलं विदुः। 
यदूनामएथग्भातरात्‌ सङ्षणमुशन्त्युत ॥१२ 
आसन्‌ वर्णोख्नयो हास तोऽ तनूः । 
शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत; ॥१३॥ 


प्रागयं वसुदेवस्य कचिञ्जातस्तवात्मजः । 
वासुदेव इति श्रीमानमिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥१४॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । 
शुणकर्माचुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१५॥ 
` एष वः श्रेय आधास््दू गोपगोकुलनन्दन; । 
अनेन . सर्वदुर्गाणि : यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१६॥ 
| पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः 
अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून्‌ समेधिताः ॥१७॥ 
य एतखिन्‌ महामाया; ग्रीतिं कुवन्ति मानवाः। 
आरोपित बिष्णुपक्षानिवासुरा॥।१८॥ 
तसाञ्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणे 


_ दशम स्कन्ध 


१६३. 


गयोचायंजाने कद्दा--“यह रोहिणीका पुत्र है । 


इसलिये इसका नाम होगा रौहिणेय । यह अपने सगे- 


सम्बन्धी और मित्रोंको अपने गुणोंसे अत्यन्त आनन्दित 
करेगा । इसलिये इसका दूसरा नाम होगा “राम? | इसके 


- बलकी कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम “बल? 


भी है । यह यादवोंमें और तुमलोगोंमें कोई भेदभाव 
नहीं रक्खेगा और लोगोंमें फूट पड्नेपर मेल करावेगा, 
इसलिये इसका एक नाम 'सङ्कषण? भी है ॥ १२ ॥ 
और यह जो साँत्रला-साँचला है, यह प्रत्येक युगमें शरीर 
ग्रहण करता है । पिछले युगॉमें इसने क्रमशः खेत, 
रक्त और पीत---ये तीन विभिन्न रंग खीकार किये थे | 
अबकी यह कृष्णवणे हुआ है | इसलिये इसका नाम 
“कृष्ण होगा ॥ १३ ॥ नन्दजी | यह तुम्हारा पुत्र 


` | पहले कभी वसुदेवजीके घर भी पैदा हुआ था, इसलिये 


इस रहस्यको जाननेवाले छोग इसे “श्रीमान्‌ वासुदेव? 

कहते हैं ॥-१४ ॥ तुम्हारे पुत्रके और भी बइत-से नाम 
है तथा रूप भी अनेक हैं । इसके जितने गुण हैं और 
जितने कमे, उन सबके अनुसार अळग-अळग नाम पड़ 
जाते हैं मैं तो उन नामोंको जानता हूँ, परन्तु संसार- 
के साधारण लोग नहीं जानते ॥ .१.५ ॥ यह तुमळोगोंका 
परम कल्याण करेगा । समस्त गोप और गौओंको यह 
बहुत ही आनन्दित करेगा । . इसकी. सहायतासे तुमळोग 


| बड़ी-बड़ी विपत्तियोंको बडी सुगमतासे पार कर लोगे ।१६। 


ब्रजराज | पहले युगकी बात है । एक बार पृ्वीमें कोई 


|शजा नहीं रह गया था । डाकुओंने चारों ओर छट- . 


खसोट मचा रक्खी थी । तब तुम्हारे इसी पुत्रने सज्जन 
पुरुषोंकी रक्षा की और इससे बळ पाकर उन लोगोंने 
लुटेरोपर विजय ग्रा्त की ॥ १७ ॥ जो मनुष्य तुम्हारे 
साँवले-सलोने शिशुसे .प्रेम करते हैं, बे बड़े भाग्य- 
वान्‌ हैं । जसे विष्णुभगत्रान्‌के करकमलोंकी छत्रछायामे 
रहनेवाले देवताओंको असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही 
इससे प्रेम करनेवाळोंको भीतर या बाहर किसी भी प्रकार- | 
के शत्रु नहीं जीत सकते ॥ १८ ॥ नन्दजी ! चाहे 
जिस इसे देखें--गुणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्ये 
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कीति और प्रभावमे तुम्हारा यह बाळक साक्षातु भगवान्‌ 
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| समाहितः ॥१९॥ | नारायणकें समान र सात्रधानी और तत्परतामे 
श्रिया कीर्त्यानुमावेन गोपायख स्‌ इसकी रक्षां करो? ॥ १९ ॥ इस प्रकार नन्दवाबाको | 


भलीमाँति समझाकर, आदेश देकर गर्गाचार्यजी अपने 
इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च खग्ह गते । . | आश्रमको लौट गये | उनकी बात सुनकर नन्द्वावाको , 
8 बड़ा ही आनन्द हुआ । उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी 
न्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्‌ ॥२०॥ | सब आशा-लालसाएँ पूरी हो गयीं, मैं अब कृतङ्गल 
2 हूँ || २० ॥ 
कालेन व्रजतारपेन ग्रोइुले रामकेशवों। परीक्षित्‌ कु दी दिगि राम और साम इन्नो 
| i और हार्थोके बल बकेयाँ चल-चळकर गोकुलमें खेलने 
जानुस्यां सह पाणिम्यां रिङ्गमाणो विजहतुः ॥२१ ॥ लगे ॥ २१ ॥ दोनों भाई अपने नन्हे-नन्हे पाँचको: 
LN | परीसपन्तौ गोकुलकी कीचड़में घसीटते हुए चलते | उस समय 
ताव सरीसुपन्तो | उनके पाँव और कमरके घुँघरू रुनझुंन बजने लगते | 
SS मद्र | वह शाब्द बड़ा भला माद्म पड़ता | वे दोनों स्वयं वह 
घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकदमेषु । ध्वनि सुनकर खिल उठते | कभी-कभी वे रास्ते चढते 
के किसी अज्ञात व्यक्तिके पीछे हो लेते | फिर जत्र देखते 


| 


| तबादहृश्मनसावलुसृत्य ' लोक कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक-से रह जाते और 
म डरकर अपनी माताओं---रोहिणीजी और यशोदाजीके पास 


.. मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥२२॥ | लोट आते ॥ २२ ॥ माताएँ. यह सब देख-देखकर स्नेहसे 

की कर कर : | भर जाती । उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहने लगती 

_ तन्मातरो निजसुतो घ्रणया स्नुवन्त्यो थी | जब उनके दोनों नन्हे-नन्हे-से शिशु अपने शारीरम 
| 6.1 कीचडका अङ्गराग लगाकर लोटते, तब उनकी सुन्दरता, | 
_ पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगुद्य दोम्याम्‌ । और भी बढ़ जाती थी। माताएँ उन्हें आते ही दोनों ' 

i दु : | हार्योसे -गोदमें लेकर हृदयसे छगा लेतीं और स्तन- 

: दत्ता स्तनं प्रपिबतोः स सुखं निरीक्ष्य | पान कराने लगतीं । जब. वे दूध पीने लगते और बीच- 
बु न र | बीचमें मुसकरा-मुसकराकर अपनी माताओंकी ओर देखने _ 
शनं ययतुः प्रमोदम्‌ ॥२३॥ | छगते, तब वे उनकी मन्द-मन्द॒ मुसकान, छोटी-शेवै 

- मल = ` . ` ` [| देतठियोँ और भोठा-भाल मुँह देखकर आनन्दके सस 
यझङ्गनादशनीयकुमारलीला- ` | इबने-उतराने. छगतीं ॥ २३ ॥ जब „राम और सरग | 
I ते 7 ` | दोनों कुछ और बड़े हुए, तघ ब्रजमें घरके बाहर ऐसी- | 
` चन्तव्रजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः । | ऐसी बाल्ठीढाएँ करने छगे, जिन्हें गोपियों देखती है 
be tr. बी क | 
बत्सरितस्तत उमावनुङृष्यमाणो बछडे डरकर इधर-उधर भागते, तब 
की कई कोई . `. और भी. जोरसे पूँछ पकड़. लेते और बछडे उद. 
धसीटते इए दौड़ने छगते । गोपियाँ अपने घरका की .. 
लारा 1 जकर यही सब देखती रहती और हैस छोड़कर यही सब देखती रहतीं और सते ॒ 
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भङ्ग्यभिदेष््रयसिजठद्विजकण्टकेम्यः ` लोटपोट होकर परम आनन्दमें मग्न हो जातीं ॥ २४ ॥ 
कन्हैया और बळदांऊ दोनों ही बड़े चञ्चल और बड़े 

` खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींगवाले 

1 कक | पञ्ुओंके पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आगसे 
क्रोडापरावतिचलो ससुतो निषेद्धुम्‌। |खेळनेके ढिये कूंद पड़ते | कभी दाँतसे. काटनेवाळे 
कुत्तांके पास पहुँच जाते, तो कमी आँख बचाकर तल- 

क चार उठा लेते । कमी कूएँ या गड्ुके पास जलमें गिरते- 

कमपि मद ` गिरते बचते, कमी मोर आदि पक्षियोंके निकट चले 

गृह्याणि कतुमपि यत्र न तजनन्यो . जाते और कभी कॉटोंकी ओर बढ़ जाते थे | माताएँ. 
हु र उन्हें बहुत बरजतीं, परन्तु उनकी एक न चलती । | 
ऐसी स्थितिमें वे घरका काम-धंधा मी नहीं सम्हाल 


» त दा? पातीं । उनका चित्त बच्चोको भयकी वस्तुओंसे बचानेकी 
| त आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥२५ | चिन्तासे अत्यन्त चञ्चल रहता था || २५ 


कालेनाल्पेन राजष रामः कृष्णश्च गोङुले । राजर्षे | कुछ ही दिनोंमें यशोदा और रोहिणीके 
लाइले लाल घुटनोंका सहारा लिये बिना अनायास ही 
अघृष्टजानुभिः पद्धिर्विचक्रमतुरञ्जसा ॥२६॥ | खड़े होकर गोकुलमें चळने-फिरने लगेऋ ॥ २६ ॥ 
गोव्रजे । 

क जब श्यामसुन्दर घुटनोंका सहारा लिये बिना चलने लगे, तब वे अपने घरमै अनेको प्रकारकी कौतुकमयी . 
लीला करने लगे-- 

शून्ये चोरयतः स्वयं निजण्हे हेयङ्गवीनं मणिस्तम्भे स्तप्रतिविम्बमीक्षितवतस्तेनेव साडे : भिया । 

श्रातमां वद मातरं मम समो भागस्तवापीहितो सुङक्वेत्यालपतो हरेः कलवचो मात्रा रहः श्रयते ॥- | 

एक दिन सांवरे-सलोने ब्रजराजङुमार श्रीकन्हैयालालजी अपने सूने घरमै स्वयं ही माखन चुरा रहे थे-। उनकी 
दृष्टि मणिके' खम्मेमे पड़े हुए अपने प्रतिविम्बपर पड़ी । अब तो वे डर गये । अपने प्रतिविम्त्रसे बोले अरे भैया ! | 
मेरी मेयासे कहियो मत । तेरा भाग मी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है; ले, खा । खा ले) भैया !? यशोदा माता अपने 
लालाकी तोतळी बोली सुन रही थीं । ॒ 

उन्हें बड़ा आश्रयं हुआ, वे घरमै भीतर घुस आयीं । माताको देखते ही श्रीकृष्णने अपने प्रतिविम्बकों दिखाकर 
बात बदल दी-- 

मातः क एष नवनीतमिदं त्वदीयं छोमेन चोरयितुमद्य यहं प्रविष्टः । 
मद्दारणं न मनुते मयि रोषभाजि रोषं तनोति न हि मे नवनीतलोभः || 

'मेया ! मेया !! यद कोन है! लोमवश तुम्हारा माखन चुरानेके लिये आज घरमै घुस आया है । में मना 
करता हूँ तो मानता नहीं है ओर मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है | मैया | तुम कुछ और मत सोचना | 
मेरे मनमै माखनका तनिऊ भी लोम नहीं है। | 

अपने दुध-मुंहे शिशुकी प्रतिमा देखकर मया वात्सल्यःस्नेइके आनन्दमें मग्न हो गयीं । 


एक दिन श्यामसुन्दर माताके बाहर जानेपर घरमै ही माखन-चोरी कर रहे थे । इतनेमें ही देववश यशोदाजी 
लोर आयीं और अपने लाइले लालको न देखकर पुकारने रगीं-- 

कृष्ण ! क्लासि करोषि कि पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वच; साशङ्कं नवनीतचौर्यविरती विश्रभ्य तामन्रनीत्‌ | 

मातः कङ्कणपद्मंरागमहसा पाणिरमेमातप्यते तेनायं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः ॥ 

“कन्हैया ! कन्हैया ! अरे ओ मेरे बाप ! कहाँ है; क्या कर रहा है १-माताकी यह बात सुनते ही माखनचोर 
भीकृष्ण इर गये और माखन-चोरीसे अलग हो गये | फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदाजीसे बोले--५मैया? री मैया ! 
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| So HE १:।. ` थे ब्रजवासियोके कन्हैया स्वयं भगवान्‌ हैं, परम 
ततस्तु भग्वान्‌ कृष्णो वयस्पेज्रेजबालकेः | और परम मधुर ! अब वे और बलराम अपनी ही क 


क 0024. ' - | ग्वाल्बाढोंको अपने साथ लेकर खेलनेकें लिय ब्रज 
' सहरामो व्रजख्रीणा चिक्रीडे जनयत्‌ मुद्म्‌ ॥२७॥ | निकल पड़ते और त्रजुकी भाग्यवती गोपियोंको निहा 
ae Fi. क तक :| करते हुए तरह-तरह॒के खेल खेछते ॥ २७ ॥ ने 
त नोपय ह '. ;| बचपनकी चञ्चलताएँ, बडी ही अनोखा. होती थी। 
Fo ह [सा ।... गोपियोंको तो वे बड़ी ही सुन्दर और मधुर क 
हे कर क कसो, . ¦| एक दिन सब-की-सब इकट्ठी होकर नन्दबाबाके घर 
अृष्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागता॥२८॥ | आयीं और यशोदा माताको सुना-सुनाकर कन्हैया 


© © NE 
यह जो तुमने मेरे कङ्कणमें पद्मराग जड़ा दिया है) इसकी लपटसे | मेरा हाथ ` जल रहा था । इसीसे मैंने इसे माखनके 
- मटकेमें डालकर बुझाया था ।? कि 7221] : 00 
` माता यह मधुर-मधुर कन्दैयाकी तोतली' बोली सुनकर मुग्ध हो गयीं और “आओ बेटा !? ऐसा कहकर लालाग्ने 
गोदमें उठा लिया और प्यारसे चूमने लगी । क 2 म 
कल आर |. + Ld ls RRR x x 
'_शुण्णाभ्यां करकुडमलेन विगढद्वाष्पाम्बुद्टग्म्या- रुदन्‌ हुं हुं हुमिति रुद्धकण्ठकुहरादस्पष्टवाग्विश्नमः | 
' मात्रासो नत्रनीतचौर्यकुतुके प्राग्मत्सितः - खाञ्जेनामृज्यास्य मुखं तवैतदखिलं वत्सेति कण्ठे कृतः ॥ 
एक दिन माताने माखनंचोरी : करनेपर ' श्यामसुन्दरको धमकाया, डॉटा-फटकारा । बस) दोनों नेत्नोंसे आँसुओंकी 
झड़ी ळग गयी | करःकमळसे आँखें मलने ठगे । ऊँ-ऊँ-ऊँ करके रोने छगे | गळा सँघ गया । मुँहसे बोळा नहीं जात 
था | बस, माता यशोदाका धेर्य रूट गया | अपने आँचलसें अपने -लाळा कन्दैयाका मुँह पाछा और; बड़े प्यारसे गढे 
लगाकर बोलीं-“लाला ! यह सब तुम्हारा ही दै, यह चोरी नहीँ है।? _ | | 
एक दिनकी . बात 'है-पूर्णचन्द्रकी ' चाँदनीसे मणिमय आँगन धुळ गया था । यशोदा मैयाके साथ गोपियोंफी 
गोष्ठी जुड़ रही थी । वहीं खेलते-खेळते ऋष्णचन्द्रकी दृष्टि चन्द्रमापर पड़ी । उन्होंने पीछेसे. आकर यशोदा मेया 
घूघटः उतार लिया | और अपने कोमल करोसे उनकी - चोटी खोलकर खींचने लगे और बार-बार पीठ 
छगे | भै दूंगा, में दूँगाः-तोतळी बोळीसे इतना. ही कहते । अत्र मैयाकी समझमें बात नहीं-आयी, तब उसने 
दष्टिसे पास बेटी ग्वालिनोंकी ओर देखा | अंब्र वे विनयसे, प्यारसे फुसलाकर श्रीक्रष्णको अपने पास ले आयी श 
| बोलीं-+लालन | तुम क्या चाहते हो, दृध | भ्रीकृष्ण-“ना" । धक्या- बढिया द्ही १३ “ना? । “क्या खुरचन ११ धना |. 
भलाई १: “ना? | “ताजा माखन !? “नाः। ख्वालिनोंने कहा-“बेटा ! . रूठो मत, रोओ मत । जो माँगोगे सो देंगी! | 
भरीृष्णने धीरेसे कहा-*धरकी वस्तु नहीं चाहिये” और अँगुली उठाकर चन्द्रमाकी ओर संकेत कर दिया । गोपि 
बोर्ली-/ओ मेरे बाप ! यह कोई माखनक्रा लौंदा थोड़े ही है ! हाय | हाय | इम यह केसे देंगी? यह तो प्यारा“ 
हस आकाशके सरोवरमें तेर रहा दै |” श्रीकृष्णने कहा-“मैं भी तो खेछनेके लिये इस हंसकों ही माँग रहा हूँ 
करों । पार जानेके पूर्व ही मुझे ला दो ॥ : $ 
और : अत्र और भी मचल गये | धरतीपर पाव पीट-पीटकर और हाथोसे गला पकड-पक्रडकर ‹दो-दो? कहने छ 
और पहलेसे भी अधिक रोने लगे | दूसरी गोपियोंने कहा--श्बेठा ! राम-राम । इन्होंने तुमको बहला दिया है। % | 
राजहंस नहीं दै, यह तों आक्रमं ही रहनेवाला चन्द्रमा है |? श्रीकृष्ण इठ कर बैठे-अ्मुझे तो यही दो}. मेरे म 
इसके साय सेडनेकी बड़ी लाजता है । अमी दो, अमी दो |? जब बहुत रोने ठगे, तब योदा माताने le | 


७ डे क 
लिया > 
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5: छिया ओर प्यार करके बोलीं--ेरे प्राण ! यहं राजहंस है और न तो चन्द्रमा । है यह माखन ही पर 


क योग्य हट 7 नहीं है। ह वह काला-काला विष लगा हुआ है | इससे बढ़िया होनेपर भी इसे .कोई. नहीं ड 
न 3 " र्न के १ हा ० हु कहा- ५ ४ 1 मेया | इसमें विष केसे लग गया ।? बात बदल गयी | मैयाने गोदमें लेकर मधुर | > 
5. दी RT, a क्रिया 1 माेरेमे प््रोताहोने।को,। Digitized by eGangafri ०७५ 
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वत्सान्‌ युश्चन्‌ क्चिदसमये क्रोशसंजातहासः करतूत कहने छगीं ॥ २८ ॥ “अरी यशोदा ! यह तेरा 
म कान्हा बड़ा नटखट हो गया है | गाय दुहनेका समय 
न होनेपर भी यह बछड़ोंको खोल देता है और हम ' 
स न  '|डाँटती हैं, तो ठेठा-ठठाकर हँसने लगता है । यह 
स्तेयं स्राद्वत्यथ दधि पयः करिपतेः स्तेययोगैः। | चोरीके बड़े-बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही-दूंध 
ै चुरा-चुराकर खा जाता है | केवळ अपने ही खाता तो भी 
: | एक बात थी, यह तो सारा दही-दूध वानरोंको बॉट 
| ; देता है और जब वे भी पेट मर जानेपर नहीं खा ' 
मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं भिन्नत्ति | पाते, तब यह हमारे माटेंको ही फोड़ डाळता है | 
. | यदि. घरमें कोई वस्तु इसे नहीं मिळती तो यह घर और 
घरवालोंपर बहुत खीझता- है और हमारे बच्चोंको रुलाकर 
| भागं जाता है || २९ ॥ जब हम दही-दूधको छीकोंपर 
द्रव्यालामे स गृहकुपितो यात्युपक्रोञ्य तोकान्‌॥२९॥|| रख देती हैं और इसके छोटे-छोटे हाथ वृहाँतक नही 
पहुँच पाते, तब यह बड़े-बड़े उपाय रचता है | कहीँ. 
. | दो-चार पीढ़ोंको एकके ऊप्रर एक रंख देता है | कहाँ | 
- RE ` | उऊखलपर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखेळपर पीढ़ा रख देता है; 
हस्ताग्राद्ये रचयति विधि पीठकोल्खला्ये- ( कभी-कभी तो अपने किसी साथीके कंघेपर ही चढ़ 
, जाता है । ) जब इतनेपर भी काम नहीं चलता, तब 
| यह नीचेसे ही उन. बतेनोंमें छेद कर देता है । इसे इस . - 
७ बातकी पक्कीं पहचान रहती है कि किस छीकेपर किस 
ड्छिद्र ्यन्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित। बतेनमें क्या रक्खा है। और ऐसे ढंगसे छेद करना 


= बल्योदां-लाला ! एक क्षोरसागर है. खा चाकु नरक र 
1 


भ्रीकृष्ण-“मैया ! बह्‌ केसा है ।? 

यशोदा-“बेटा ! यह जो तुम दूध देख रहे हो, .इसीका एक समुद्र है ।? | 

श्रीकृष्ण-“मेया ! कितनी गायोंने दूध-दिया होगा जब समुद्र बना होगा ।? 

यशोदा-'कन्दैैया ! वह गायका दूध नहीं है ।? | 

श्रीकृष्ण-/अरी मेया ! तु मुझे बहछा रही है, भला बिना गायके दूध केसे १२ क्लिप 

यझोदा-'बत्स ! जिसने गायोंमें दूध बनाया है; वह गायके बिना भी दूध बना सकता है |? . 

शीङूष्ण-“मेया ! वह कोन है १? 

यशोदा-“वह भगवान्‌ हैं; परन्तु अग ( उनके पास कोई जा नहीं सकता । अथवा “ग” कार रहित ) हैं ।? | 

श्रीकृष्ण-“अच्छा ठीक है; आगे कहो ।? 

यशोदा-/एक बार देवता और देत्योंमें लड़ाई हुई । असुरोंको मोहित करनेके लिये- भगवानने क्षीरसागरको 
मथा । मंदराचलकी रई बनी । वासुकि नागकी रस्सी । एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव |! -?”: 

श्रीकृष्ण-“जेसे गोपियाँ दही मथती हैं; क्यों मैया १ 

यशोदा-हाँ बेटा ! उसीसे कालकूठ नामका विष पेदा हुआ ।? 

ष्ण-“मैया ! विष तो साँपोंमें होता है; दूधमें केसे निकला ?? बुक 

यशोदा-“बेटा ! जब शङ्कर भगवानने वही विष पी लिया, तब उसकी जो फुइयाँ धरतीपर गिर पड़ी) उन्हें 

पीकर साँप विषधर हो गये | सो बेटा ! मगवान्‌की ही ऐसी कोई लीला दै, जिससे दूधमेंसे विष निकला |* ' 
` श्रीकृष्ण-“अच्छा मैया | यह तो ठीक & 

यशोदा- बेटा | ( चब्धमाकी ओर 'ऐ"'कर ) यह मक्खन भी उसीसे निकला है । इसलिये थोड़ा-सा विष इसमै 
भी लग गया । देखो, देखो, इसीको लोग कलङ्क कहते हैं । सो मेरे प्राण ! तुम घरका ही मक्खन खाओ।' ,. 

कया सुनते-सुनते च्यामसुन्दरकी आँख में नी म हामी भोर गैयाने, अङेअक्नङ्गपर सुळा दिया । 
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पृतमणिंगणे स्वाङ्गमर्थप्रदीपं ९. | ता है कि किसीको पतातक न चले | जब जानता है कि किसीको पतातक न चले | जब 

ध्वान्तागारे शैतमणिंगण गमप . | अपनी वस्तुओंको बहुत अँघेरेमें छिपा देती हैं, ८ 
| नन्द्रानी | तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय 6 
| पहना रक्खे हैं, उंनके प्रकाशसे अपने-आप ही संत्र 
देख लेता -दै | इसके शरीरमें भी ऐसी ज्योति है. कि 
जिससे इसे सब्र कुछ दीख जाता है। यह इतना 
चालाक है कि कब कोन कहाँ रहता है, इसका पता. 
रखता है और जब हम सब घरके काम-धंधोंमें उल्ज्ी | 
`| रहती हैं, तत्र यह अपना काम बना लेता है.॥ ३०॥ 
ऐसा करके भी ढिठाईकी बातें करता है--उलटे हमे 
ही चोर बनाता और अपने घरका मालिक बन जाता 
| है । इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे-पुते स्वच्छ घरेमि 
| मूत्र आदि भी कर देता हैँ | तनिक देखो तो इसकी 
ओर, वहाँ तो चोरीके अनेकों उपाय करके काम बनाता 
है और यहाँ माळम हो रहा हैँ मानो पत्थरकी मूर्ति 
खड़ी हो | वाह रे मोलेग्भाले साधु. !” इस प्रकार 
- | गोपियाँ कहती जातीं और श्रीक्ष्णके भीत-चकित नेत्रेसि 

- युक्त मुखकमळको देखती जाती | उनकी यह दशा 
देखकर नन्द्रानी यशोदाजी उनके मनका भाव ताइ 
लेती. और उनके हृदयमें स्नेह और आनन्दकी बाढ़ आ | 
जाती | वे इस प्रकार हॅँसने ळगतीं कि अपने लाइहे 
कन्हैयाको इस. बातका उळाहना भी न दे पातीं, डाँठने 
व्याख्यातार्था प्रहसितम्मुखी न ह्यपारब्धुमच्छत्‌।२१। | की बाततक नहीं सोच पातां # ॥ ३१ ॥ 


# भगवान्‌की ळीळापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवानका ळीलाधाम। 
भगवान्‌के लीलापात्र, भगत्रान्‌का लीछारारीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती । भगवानमें देह-देहीका मेद 
नहीं है । .महाभारतमें आया है-- : 


न सूतसंघसंस्थानो देवस्य परमात्मनः, यो वेत्ति भौतिक देहं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
स-स्स्माद्‌ बहिष्कार्यः ओतस्मातेविधानतः । मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलः खानमाचरेत ॥ 


A | र शरीर ET बना हुआ नहीं होता । जो मनुष्य श्रीकृष्ण परमात्माके शरीरको हट. | 
जानताजानता छ उसका समस्त अत-स्मात कर्मोसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसका किसी भी शाली | 
कममें अधिकार नहीं है । यहाँतक कि उसका मुँह देखनेपर भी सचैल ( वस्रसहित ) खान करना चाहिये | 
श्रीमद्वागवतमे ही ब्रह्मजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा हैं. 5० 1०15. ४7 | 
5 अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न FE 
ह तु भूतमयस्य कोऽपि ॥ 
Me FR कदापि pi अपर कृपा करनेके लिये ही यह स्वेच्छामय सचिदानन्दस्वरूप प्रकट किया हे, यह पाञ्चमीति | 


है|? 
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काले गोपय यहि गृहकुत्येपु सुव्यग्रचित्ता; ॥रे०॥ 
म एवं घाइयौनयुधति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ 


सेयोपावैिवितकृतिः सुप्रतीको यथाऽऽस्ते |. 


इत्थं खीमि; समयनयनश्रीमुखालोकिनीमि- 


अ०८] द्म स्कन्ध छ 121. 


'एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका; : । एक दिन बलराम आदि गवालबाल श्रीकृष्णके साथ 
इससे यह स्पष्ट है कि .भगंवानूका सभी कुछ अग्राकृत होता है । इसी प्रकार यह माखनचोरीकी लीळा 
भी अप्राकृत--दिन्य ही है । 
यदि भगवानके नित्य परम धाममें अमिन्नहपसे नित्य निवास करनेवाली नित्यसिद्धा गोपियोंकी दष्टिसे न 
देखकर केवल साधनसिद्धा गोपियोंकी दृष्टिसे देखा जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, .उनकी ढाढसा 
इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी छगन इतनी “सच्ची थी कि भक्तवाञ्छांकल्पतरु 
प्रमरसमय भगवान्‌ उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माखनचोरीकी लीला करके उनकी इच्छित पूजा 
प्रहण करें, चीरहरण करके उनका रहा-सहा व्यवधानका परदा उठा दें और रासढीढा करके उनको दिव्य सुख 
पहुँचायं तो कोई बड़ी बात नहीं है | 
भगवान्‌की नित्यसिद्धा चिदानन्दमयी गोपियोंके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियाँ और थीं, जो अपनी 
महान्‌ साधनाके फललरूप भगत्रान्‌की मुक्तजन-वाज्छित सेवा . करनेके लिये गोपियोंके रूपमै अवतीर्ण हुई थीं । 
उनमेंसे कुछ पू्ेजन्मकी देवकन्याएँ थीं, श्रुतियाँ थीं, कुछ तपल्ली ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन | 
इनकी कथाएं विभिन्न पुराणोंमें मिळती हैं | श्रुतिरूपा गोपियाँ, जो 'नेति-नेतिं”के द्वारा निरन्तर :परमात्माका 
वर्णन करते रहनेपर भी उन्हें साक्षातू्पसे प्राप्त नहीं कर सकतीं, गोपियोके साथ भगवानके दिब्य रसमय 
बिहारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना करती हैं और अन्तमें खयं गोपीरूपमें परिणत होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको साक्षात्‌ अपने प्रियतमरूपसे प्राप्त करती हैं | इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम हैं--उड्गीता, सुगीता, - 
कलगीता, कलकण्ठिका और विपञ्ची आदि । | 
भगवानके श्रीरामावतारमें उन्हें देखकर मुग्ध होनेवाले---अपने-आपको उनके खरूप-सौन्दर्यपर न्यौछाबर 
कर देनेवाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगत्रानने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करनेंका वर दिया था, | 
'बजमें गोपीरूपसे अवतीणे हुए थे । इसके अतिरिक्त :मिथिछाकी गोपी, कोसळकी गोपी, अयोध्याकी गोपी--- 
.पुळिन्दगोपी, रमावकुण्ठ खेतद्वीप आदिकी गोपियाँ और जाळन्धरी गोपी आदि गोपियोंके अनेकों यूय थे 
जिनको बड़ी. तपस्या करके भगत्रान्‌से वरदान पाकर गोपीरूपमे अवतीर्ण होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
पद्मपुराणके पाताळखण्डमें बहुत-से ऐसे ऋषियोंका वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों 
कल्पोंके बाद गोपीखरूपको प्राप्त किया था | उनमेंसे कुछके. नाम निम्नलिखित हैं-- द 
१. एक उग्रतपा नामके ऋषि थे | वे अग्निहोत्री और बड़े दढ़त्रती थे | उनकी तपस्या अदूमुत थी। 
उन्होंने ' पञ्चदशाक्षरमन्त्रका जाप और -रासोन्मत्त नवकिशोर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया था । सौ कल्पों- 
के बाद वे सुनन्दनामक गोपकी कन्या. “सुनन्दा? हुए । 
२. एक सत्यतपा नामके मुनि थे । वे सूखे पत्तोपर रहकर' दशाक्षारमन्त्रका जाप और श्रीराधाजीके दोनों 
हाय पकड़कर नाचते . हुए श्रीकृष्णका ध्यात करते थे दस कल्पके बाद वे सुमद्रनामक गोपकी कन्या 
“सुभद्रा? हुए । ॒ 
३. हरिधामा नामके एक ऋषि थे.। वे. निराहार रहकर “हीं कामबीजसे युक्त विंशाक्षरी मन्त्रका जाप 
` करते थे और माधवीमण्डपमें कोमळ-कोमळ पत्तोंकी शय्यापर लेटे हुए युगळ-सरकारका ध्यान करते थे | तीन 
कल्पके पश्चात्‌ वे सारङ्ग-नामक गोपके घर 'रङ्गवेणी? नामसे अवतीर्णे इए । ङ 
. ` ४. जाबाळि नामके एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होने एक बार विशाल बनमें विचरते-विचरते एक जगह 
बहुत बड़ी बावी देखी । उस बावड़ीके पश्चिम तटपर बड़के नीचे एक तेजखिनी युवती खी कठोर तपस्या कर रही थी । 
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ने हर समयसे ठेकर रातको सोनेतक वे जो कुछ मी करती थीं, सत्र श्रीकषणकी प्रीतिके लिये ही बर 
। कॉतक कि उनकी निद्रा भी ओमान, ही होती जी. ला और , जज दोनेमि ही वे श्रीकृष्णकी मधुर 
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______=_ ८ प तसपलकान पाला ाााना नाता | 5 " SS त अकर | 
~ दर थीं। चन्द्रमाकी शु किरणोंके - समान - उसकी चाँदनी चारों ओर छिउक रही थी | "| 
त था और दाहिने हाथसे वह ज्ञानमुद्रा धारण किये हुर्‌ थी | जाब्रालिक्े बडी नम्रताडे | 
“en योचे च सुग्यते | साहं हरिपदाम्भोजकाम्यया सुचिरं तपः ॥ ॥ 
sah पूणोहं तेनानन्देन ` हृत्तधीः । चरास्यस्मिन्‌ बने घोर ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
वि _. तथापि शात्यमात्मानं. मन्ये कृष्णरति बिना ॥ 123 
क्ष वह अझविद्या हुँ, जिसे बड़े-बड़े योगी सदा हू करते हैं । में श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी प्राप्तिके हिये : 
इस घोर वन्ने उन पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई दीघेकालपे तपस्या कर रही हूँ । मैं त्रझानन्दसे परिपूर्ण ह 
और मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परिवृत है । पर्त श्रीकणका मन मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिि 
अपनेको शूत्य देखती हँ ।' अक्षज्ञानी जाबालिने उसके चरणोंपर गिरकर दीक्षा छी और फिर त्रजव्रीयिये 
विहरनेवाले मंगवानका ध्यान करते हुए वे एक 'पेरसे खड़े होकर बढी कठोर तपस्या करते रहे । नौ करपे 
“बाद प्रचण्डनामक गोपके घर वे “चित्रगन्धा'के रूपमें प्रकट हुए । hh ज 
` ७; कुशध्वजनामक त्रहर्धिके पुत्र. शुचिश्रवा और सुबर्ण देवतत्तज्ञ थे | उन सन करके हाँ! » 
हंस-मन्‍््रंका जाप करते हुए और सुन्दर कन्दर्प-तुल्य गोकुछत्रासी दस वर्षकी उम्रके भगवान्‌ श्रीकृणका 
ध्यान करते हुए घोर तपस्या की । कल्पके बाद वे ब्रज सुधीरनामक गोपके घर उत्तन इर्‌ | 
इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोके पूर्वजन्मकी कथाएँ प्राप्त होती हैं, विस्तारमयसे उन सत्रका 
उल्लेख यहाँ नहीं किया गया | भगत्रान्‌के लिये इतनी तपस्या करके 'इतनी ठगनके साथ कल्पांतक साधना | 
करके जिन त्यागी मगत्ररमियोने गोपियोंका तन-मन ग्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण ऋरनेकें ठिमे, 
उन्हें आनन्दःदान देनेके लिये यदि भगवान्‌ उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार 
कौन-सी बात हे ? रासछीलाके प्रसङ्गे खयं भगवानूने श्रीगोपियोंसे कहा है-- डि 
॒ न पारयेऽह निरवद्यसयुजां . खसाधुकृत्य विवुर्धांयुपा पिवः। 
या माभजन दुजेरगेहम्टड्डलाः संबु्च्य तदू घः प्रतियातु साधना ॥ 7 
क  . (१०।३२।२२) ` 
“पियो | तुमने छोक और परलोके सारे बन्चनोको काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है; यदि 


१७० 


. तुमेत ग्रत्लेकके लिये अछग-अछग अनन्त काठतक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेमका बदला चुक 
चाह तो भी नहीं चुका सकता । मैं तुम्हारा ऋणी हूँ ओर ऋणी ही रहुँगा । तुम मुझे अपने साघुखमाष 


आणरहित मानकर और भी ऋणी बना दो | यही. उत्तम है |? सबैछोकमहेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्त्रं गि 
महामागा गोपियोंके ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्व ही भगवान्‌ पूर्ण कर दे गी. 
स्वामाविक ही है । | ड | | 
- -भळा विचारिये तो सही श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णरसभावितमति , गोपियोके मनकी क्या स्थिति थी. 
यका तन, मन) धन--सभी कुछ प्राणप्रियतम श्रीकृष्णका था । वे संसारमें जीती थीं श्री कृष्णके विम पर 


रहती थी श्रीृथाके लिये ओर घरके सारे काम करती थीं श्रीकृष्णके “लिये | उनकी निर्मल और योगीन्द्रदुर्छम पि 
- श्रीक्ष्णक्ी निज सामग्री ही श्रीकृष्णको पूजकर श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे छुखी होती थीं । प्रातःर्कर्छि | 


तीरपी | 
और. 
ब 
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शान्त लीला देखतीं और अनुभव करती थीं । रातको दही जमाति समय श्यामसुन्दरकी माधुरी त्रिका ध्यान करती 
हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिछाषा करती थी कि .मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे बिढोकर मैं 
बढ़िया-सा और वहुत-सा माखन निकाह और उसे उतने ही उँचे छीकेपर रक्स, जितनेपर श्रीकष्णके हाय 
आसानीसे पहुँच सके । फिर मेरे प्रायन श्रीकृष्ण अपने सखाओंको साथ लेकर हँसते और क्रीडा करते हुए 
घरमें पदापण करें, मालन कुटे और अपने सखाओं और बंदरोंको छुटायें, आनन्दमें मतत होकर मेरै आँगनमें 
नाचें और मैं किसी कोनेमें छिपकर इस लीलाको अपनी आँखोंसे देखकर जीवनको सफल कहूँ और फिर अचानक 
ही पकड़कर हृदयसे लगा छूँ । सूरदासजीने गाया है--- RR | | 


मेया री, मोहि माखन आगै । जो मेवा पकवान कहति तू, मोहि नहीं रुचि आवै ॥ 
अज-सुबती इक पार्छ ठाढी, सुनत स्थास की बात । मन-मन कहति कबहुँ अपनें घर, देखों माखन खात ॥ 


बे 


बेडे जाइ मथनियाँके ढिग, में तब रहीं छपानी। सूरदास प्रभु अंतरजामी, ग्वालिनि-मन की जानी ॥. 
एक दिन श्यामसुन्दर कह रहे थे, “मैया | मुझे माखन माता है; तू मेत्रा-पकत्रानक्रे लिये कहती है, परन्तु 
मुझे तो वे रुचते ही नहीं ।' वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्यामसुन्दरकी बात सुन रही थी । उसने मन-ही-मन 
कामना की--मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूँगी; ये मथानीके पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिप रहँगी १ 
प्रभु तो अन्तर्यामी हैं, गोपीके मनकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे सुख 
दिया---“गये स्याम तिहि ग्वालिनि कै घर | एः क 
उसे इतना आनन्द हुआ-कि वह फूली न समायी | सूरदासजी गाते हैं--- । 
झली फिरति ग्वाखि मनमे री। पूछति सखी परस्पर बातें पायो परयो कछ कहुँ तें री ? . 
पुलकित रोम रोम, गदगद सुख बानो कहत न आरे । ऐसो कहा आहि सो सखि री, हम कों क्यों न सुनाई ॥ 
तन न्यारा, जिय एक हमारो, हम तुम एके रूप । सूरदास कहै सालि सखिनि सौं, देख्यौ रूप अनूप ॥ 
वह खुशीसे छककर फूली-फूली. फिरने लगी । आनन्द उसके हृदयमें समा नहीं रहा था । सहेळियोंने 
पूछा--'अरी, तुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया क्या ? बह तो यह सुनकर और मी प्रेमत्रिइळ हो गयी | उसका 
रोम-रोम खिल उठा, वह गद्गद हो गयी, मुँहसे बोली नहीं निकली । सखियोने कहा---'संखि | ऐसी क्या बात है, 
हमें सुनाती क्यों नहीं ? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है---हम-तुम दोनों एक ही रूप हैं । भला, . 
हमसे छिपानेकी कौन-सी बात है ?? तत्र उसके मुँहसे इतना ही निकला --मैंने आज अनूप रूप देखा है |? बस, ॒ 
फिर वाणी रुक गयी आर प्रेमके आँसू बहने को ! सभी गोपियोंकी यही दशा थी | ce 
ब्ज घर-घर प्रगटी यह बात । दधि माखन चोरी करि छै हरि, बवाल सखा सँग खात | ॥ 
ग्रज-बनिता यह सुनि मन हरषित, सदन हमारें आउँ । माखन खात अचानक पावें, सुज भरि उरोहें छुपावें ॥ 
मनहीं मन अभिलाष करति सब हृदय धरति यह ध्यान । सूरदास प्रभु कौं घर में ले, देहों माखन खान ॥ 
चली श्रज घर-घरनि यह बात । नंद-सुत, सँग सखा. लीन्हें, चोरि माखन खात ॥ . 
कोड कहति, मेरे भवन भीतर, अबहि पैठे घाइ । कोउ कहति मोदिं देखि द्वारें, उतहिं गए. पराइ ॥ 
कोड कहति, किहं भाँति हरि कों, देखों अपने घाम । हेरे माखन देउँ आछौ, खाइ जितनो स्याम॥ - 
कोड कहति, मैं देखि पाउँ, भरि घरों अँकवार | कोड कहति, मैं बाँधि राखौं, को सके निरवार ॥ 
सूर प्रभु के मिलन कारन, करति बिबिध बिचार । जोरि कर बिधिकौं मनावति पुरुष नंदकुमार ॥ 
रातों गोपियाँ जाग-जागकर प्रातःकाळ होनेकी बाट देखती | उनका मन श्रीकृष्णमें छगा रहता । प्रातःकाल 
जल्दी-जल्दी दही मथकर+ माखन निकालकर छीकेपर रखती; कहीं ग्रणधन आकर छौट न जाये, इसलिये सब 
गम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करतीं और सयामसुन्द्रकी प्रतीक्षामे व्याकुल होती हुई मन-ही-मन | 
सोचर्ती- “हा | आज प्राणप्रियतम क्यों नहीं आये ! इतनी देर क्यों हो गयी ! क्या आज इस दासीका घर पबित्र  : 
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क ३३ | ले रहे ये। उन लोगोंने मा यशोदाके पास आकरः | 

कृष्णो मृद भधितवानिति मात्र 84 ः 4 कहा--“मा ! कन्हैयाने मिट्टी खायी दै ~ २३ ॥ 

| _ ` ज लगाकर खयं सुखी: होकर सुने सुल | 

से मरे किये स तुच्छ माखनका भोग 0५४ थि इः ' सुख न 

(a bi नहीं गा लिया? उनके घर तो नो छाख गए हैं । गालाको गत । 

हि | की. वे कृपा करके ही आते हैं !! इन्हीं ्रिचारोमें आँसू बहाती हुई गोपी “04 दी सा दराजेप्र | 
र लाज कर तेक ओर देखती, सबियेसि पूछती -। एक-एक निमेष उसके डिप उके समान शे 

जाता; AN | | ` i 


९ 


जाता | ऐसी भाग्यव॒ती गोपियोंकी मनःकामना भगवान्‌ उनके घर पधारकर पूर्ण करते । 
सूरदासजीने र हर SE । ग्वालिनि- मन इच्छा करि, पूरन, आएु भजे नरज खोरी ॥ ज 
मनमै के रन करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाउँ । गोकुछे जनम छियौ सुख-कारन, सबके माखन खाउ ॥ 
संनमें यदै हर जे गोपिनि मिढि सुख भोग । सूरदास प्रभु कहत प्रेम सौं ये मेरे अज छोग ॥ 
है अपने निज 'ब्रजवासियोंकों सुखी करनेके लिये ही तो भगवान्‌ गोकुलमें पधारे थे । माखन तो नन्दबाबावे म 
घरपर कम न या, ढाख-ढाख गौरँ थीं । वे चाहे जितना खाते-छुटाते । परन्तु वे तो र ननदूबाबाके hs | 
. सभी व्रजवासियोंके अपने थे; समीकों सुख देना चाहते थे.। गोपियोंकी लाळसा पूरी लिये ही hs 
घर जाते और चुरा-चुराकर माखन खाते । यह वावमे ख नहीं, यह तो गोपियोंकी पूजा-पद्धतिका भगवान्‌ 
द्वारा खीकार था | मक्तवस्सळ भगवान्‌ भक्तकी पूजा खीकार केसे न कर” हि: ता 
भगवानकी इस दिव्यलीछा--माखनचोरीका रहस्य न जाननेक्रे कारण ही कुछ लोग इसे आद 
विपरीत बतळाते हैं | उन्हें पहले समझना चाहिये चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन भ 
हे | चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरेकी कोई चीज, उसकी इच्छाके बिना) उसके अनजानमें और आगे 
बह जाने न पाये--ऐसी इच्छा रखकर ले ळी जाती हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंके घरसे माखन लेते थे he | 
इच्छासे, गोपियोके अनजानमें नहीं--उनकी जानमें, उनके देखते-देखते | और आगे जनानेकी कोई क 
नही उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे | दूसरी बात महत्तवकी यह .है कि पा या सं र 
बाहर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जी. श्रीमगवातंकी नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपि उ द 
` श्रोमगवानका या ही, सारा जगत्‌ ही उनका है । वे भढा, किसकी चोरी कर.सकते हैं £ हाँ, चोर तो ः र 
बे लोग हैं, जो -भगत्रान्‌की बस्तुको अपनी मानकर ममता-आसक्तिमे फेसे रहते है और दण्डके पात्र न हर 
उपर्युक्त सभी दृष्टियोसे यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवानकी दिव्य. लीळा थी। का 
गपियोने प्रेमकी अधिकतासे ही भगवानका प्रेमका नाम “चोर” रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो 
जो ढोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद्भागवर्म वर्णित भगवानकी हर. 
विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उनकी दृष्टिसे भी इस प्रसङ्गने कोई आपत्तिजनक वो. क 
क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय लगभग दो-तीन वर्षके बंचे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेहके कारण उग 0 क्‍ 
मधुर खेळ देखना चाहती थीं। आशा है, इसमे शंका करनेवाढोको कुछ सन्तोष होगा | --हनुमानप्रसाद . 
१- भगवान्‌ भ्रीकृष्णने विचार किया कि मुझमें शुद्ध सत्तगुण ही रहता है और आगे बरहुत-से रजोगुणी 
ई । उसके लिये योडा-सा “रज! संग्रह कर छे । ' : क सार्थ हे | 
' _ २-संस्कतःाहितयमपरथ्वीका एक नाम (क्षमा मी है। भ्रीकृष्णने देखा कि ग्वालबाळ खुलकर मेरे ° 
हैं; कभी-कभी अपमान भी कर बेठते हैं । उनके साथ क्षमांश धारण करके ही क्रीडा करनी चाहिये? जिसते 
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सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी । 
यशोदा मयसम्भ्रानतप्रेक्षणाक्षमभापत ॥३३॥| 
॒ कसान्मदमदान्तात्मन्‌ भवान्‌ मक्षितवान्‌रह ;। 
बदन्ति तावका ह्येते इमारस्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌ ॥३४॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्यामिशंसिनः भा 
यदि सत्यगिरस्तहिं समक्षं पश्य मे सुखम्‌ ॥ ३५ 
यद्व तहि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्‌ हरिः । 
च्यादत्तात्याहैश्वर्यः क्रोडामनुजबालकः ॥३६॥ 
१. गृहीत्वाथ करे पुत्रमुपा० | 

आस्वादन करूँ | 

अवतारमें प्रथ्वीका हित करना 
( दांतों ) को पहले दान कर लेना चाहिये । 


५- ज्राझण शुद्ध सात्त्विक कर्ममें लग रहे हैं, 
चाहिये । यही सूचित करनेके लिये मानों उन्होने अपने 


| दशम स्कन्ध 
Too 
| हितेषिणी यशोदाने श्रीक्कष्णका हाय पकड़ लिया# | उस 


१७३ 


समय श्रीकृष्णकी आँखें डरके मारे नाच रही थींग। 
यशोदा मेयाने डॉटकर कहा-॥३३॥ 'क्यों रे नटखट |: 
तू बहुत ढीठ हो गया है.। तूने अकेलेमें छिपकर मिट्टी 
क्यों खायी ? देख तो तेरे दळके. तेरे सखा क्या कह रहे 
हैं! तेरे बड़े मैया बळ्दाऊ भी तो उन्हींकी ओरसे 
गवाही दे रहे हैं? ॥ ३४ | ` 
. भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--“मा ! मैंने मिट्टी नहीं 
खायी | ये सब झूठ बक रहे हैं | यदि तुम इन्हींकी 
बात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, 
तुम अपनी आँखोंसे देख छो ॥ ३५॥ यरोदाजीने 
कंहा--“अच्छी बात । यदि ऐसा है, तो मुँह खोल ।? ` 
माताके ऐसा कहनेपर भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने अपना मुंह 
खोळ दिया 11 परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐश्वय 
अनन्त है । वे केवळ लीलाके लिये ही मनुष्यके बालक 


तन. 


२--खंस्कृत-भाषामेँ पृथ्वीको “रसा? भी कहते हैं। भीकृष्णने सोचा सब रस तो छे ही चुका हुँ, अब रसा-रसका 
है । इसलिये उसका कुछ अंश अपने मुख्य ( मुखमें स्थित ) ढिजों 


अब उन्हें असुरोंका संहार करनेके लिये कुछ राजस कर्म भी करने 
मुखमै स्थित द्विजाँको ( दाँतोंकों ) रजसे युक्त किया। 


“६--पहले विष मक्षण किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा की । 
७-पइले गोपियोंका मक्खन खाया था, उळाइना देनेपर मिट्टी खा ली, जिससे मुँह साफ हो जाय | 


८--भगवान्‌ भ्रीकृष्णके उदरमें रहनेवाले कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोके जीव ब्रज-रज--गोपियोके चरणोंकी 
करनेके लिये व्याकुल हो रहे थे | उनकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये भगवानने मिट्टी. खायी । 
९-- भगवान्‌ स्वयं ही अपने भक्तोंकी चरण-रज मुखंके द्वारा अपने हृदयमें 


रज- आत्त 


घारण क्रते हैं । 


१०-- छोटै बाळक-स्वभावसे ही मिट्टी खा छिया करते हैं । 


क्ष यशोदाजी 


उन्होंने हाथ ही पकड़ा | 


| भगवानके नेत्रमें सूय और चन्द्रमाका निवास है 


मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि 
चकराने लगे | 

 ‡ १-मा ! मिट्टी खानेके सम्बन्धमें ये मुझ 
सुमे सम्पूर्ण विश्व ! 


मुकर जायंगे । अब हमारा 


२-भीकृष्णने विचार किया कि उस दिन मेरे मुखमै विश्व 
तब यह अपने नेत्र बंद कर लेगी | इस विचारसे मुख खोळ दिया | 


म में अपना मुँह खोदूँगा, 


जानती थीं कि इस हाथने मिट्टी खानेमें सहायता की है । चोरका सहायक भी चोर ही है । इसलिये 


। “बै कर्मके साक्षी हैं। उन्होंने सोचा कि पता न मन द 
कर्तव्य क्या है । इसी भावको सूचित करते हुए दोनों नेत्र 


-देखकर माताने अपने नेत्र बंद कर लिये थे । आज भी है 


" (0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


eT 


उ च खं दिशः हुए हैं ॥ ३६ ॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मै 
RR 5 सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान है | आकारा / 

सादिदीपान्धिभुगाल ञ्घभूगं गल सवाय्वग्रीन्दुतारकम्‌ ।।३ शून्य जिसमें किसीकी गति नहीं ), दिशाएँ, प 
ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नमखान्‌ वियदेव च। दीप और समुद्रोंके सहित सारी पृथ्वी, बहनेतराी बा । 


द्यत, अग्नि, चन्द्रमा और तारके साथ सम्पूण ्योतिमैणइह 


बैकारिकाणीन्द्रियाणि मना मात्रो गुणाल्यः। २८ जल, तेज, पंवन, वियत्‌ ( प्राणियोंके चलने-फिरनेका 
` . एतद्‌ विचित्रं सह जीदकाः | आकाश ), वैकारिक अहङ्कारके काय देवता, मन इनर 


जियजिङ्गमेदम्‌ । ` पञ्चतन्मात्राएँ और तीनों गुण श्रीकृष्णके मुखमें दी 
स्वभावकम  .|पड़े ॥ ३७-३८॥ परीक्षित्‌ | जीव, काळ, स्वभाव, 


सूनोस्तना वीक्ष्य विदारितास्ये | कर्म, उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन्न 
रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ॥२०॥ | रूपोमें दीखनेवाळा यह सारा विचित्र संसार, सम्पूण ब्र 

कि. खप्त एतदुत देवमाया और अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीकृष्णके नन्हेसे 
खुले हुए मुखमें देखा । वे बड़ी शङ्कामें पड़ गयीं ॥३९|| 


क: किं वा मदीयो ता वः | वे सोचने लगीं कि “यह कोई स्वप्न है या भगवानवी 
अथो. अग्नुष्येत ममामकस्य म माया ? कहीं मेरी बुद्धिम ही तो कोई भ्रम नहीं हो गय 
ए) कअनौत्यतिक आत्मयोग; ॥४०॥ | है! सम्भव है, मेरे इस बाडे ही कोई जन 


योगसिद्धि हो? || ४० ॥ “जो चित्त, मन, कर्म औ | 
वाणीके द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके वि 
नहीं होते, यह सारा विश्त्र जिनके आश्रित है, जो इस 
प्रेरक हैं और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति हो 
है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिन्त्य है--उन प्रभुको 

प्रणाम करती हैँ ॥ ४१ ॥ यह मैं हूँ और ये मेर पी 
तथा यह मेरा लड़का है, साथ ही मैं त्रजराजकी सम 


ब्रजेश्वरयाखिलवित्तपा सतो । सम्पत्तियोंकी स्त्रामिनी धर्मपत्नी छु! ये गोपियों, 
i ' | और गोध्रन मेरे अधीन हैँ-जिनकां मायासे शुर 
गोप्य गोपाः सहगोधनाश्च मे | प्रकोरकी कुमति घेरे हुए है, वें भगवान्‌ ही मेरे एक 


१ जत र 
ए काति सहति ७२ (दी शरण है 
| ` | प्रकार यशोदा माता श्रीकृष्णका तत्व स 
इत्यं विदिततच्तायां गोपिकायां स ईश्वर; स्वराक्तिमान्‌ स॒वव्यापक प्रमुने ४१ 
वष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रखेहमयीं बिश्चुः ॥४३॥| 


अथो यथावत्न वितकंगोचरं 
. चेतोमनःकमतरचोमिरञ्जसा । 
` यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते | 
सुदुविभाच्यं प्रणतासि तत्पदम्‌ ॥४१॥ 
अहं ममासी पतिरेष मे सुतो 


वैष्णदी योगमायाका उनके हृदयमें संचार कर दा a 
यरोदाजीको तुरंत वह घटना भूल गयी । दी 


` सद्ोनषटस्तिगोपी साऽपयारहमात्मम्‌ । . | दुछारे लङो गोदमें उठ खिया । जैंसे पा हा 
 उब्खेहरूलिलहवय्ऽज्सीद यथा ` प॒रा ॥४४॥। | ८. प्रेमका सुद उमइता र. घार बैस 8 
कक es ड उमडने ठगा || ४४ ॥ सारे वेद, उपनि* 101 
| sl चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगेश्च सात्वतेः ` | योग और भक्तजन जिनके माहात्यका अप्त { 
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Cree 
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राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! नन्दबाधाने ऐसा 
| “सा बहुत ,बड़ा मङ्गळमय साधन किया था ? और 
ज किमकरोद्‌ । हनन ओय एवं मरोर क परममाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की 


थी, जिसके कारण स्वयं भगवानूने अपने श्रीमुखसे 
उनका स्तन-पान किया ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
वे बाल-लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदिको 
छिपाकर ग्वालबालोंमें' करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि 
उनका श्रवण-कीतन करनेवाले लोगोंके भी सारे पाप- 
ताप शान्त हो जाते हैं | त्रिकालदर्शा ज्ञानी पुरुष आज भी 
उनका गान करते रहते हैं। वे ही छीछाएँ उनके जन्मदाता 
माता-पिता देवकी-वसुदेवजीको तो देखनेतकको न मिलीं 
और नन्द-यशोदा उनका अपार सुख छूट रहे हैं | इसका 
क्या कारण है ? || ४७ || 
भीशुकद्रेचजीने कहा- परीक्षित्‌ ! नन्दबाबा पूर्व 

जन्मे एक श्रेष्ठ बसु थे | उनका नाम था द्रोण.और 
उनकी पत्नीका नाम था घरा. | उन्होंने ब्रह्माजीके आदेशों- 
का पालन करनेकी -इच्छासे, उनसे कहा---॥ ४८॥ 
'| 'भगवन्‌ ! जब हम पृथ्वीपर जन्म ळें, तत्र जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो--- 
जिस भक्तिके द्वारा संसारमें छोग अनायास ही दुर्गतियोंको 
पार कर जाते हैं?।| ४९ ॥ ब्रह्माजीने कहा--'ऐसा ही 
| होगा । वे ही परमयशस्त्री भगवन्मय द्रोण त्रजमै पैदा 
इए .और उनका .नाम हुआ नन्द | और वे ही धरा इस 
जन्ममें यशोदाके नामसे उनकी पत्नी हुई ॥ ५० ॥ 
परीक्षित्‌ | अब इस जन्ममें जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ाने- 
वाले भगवान्‌ उनके पुत्र हुए और समस्त गोप-गोपियोंकी 
अपेक्षा इन पति-पत्नी नन्द और यशोदाजीका उनके प्रति 
अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ ५१ || ब्रह्माजीको बात सत्य 


यशोदा च मंहामागा पपौ यस्याः स्तनं हरि; ॥४६॥ 


पितरो नान्तविन्देतां प्योदरा्मकेहि | 


ग़ायन्त्यद्यापि कवयो यह्लोकशमलापहम्‌ ॥४७॥ 
श्रीशुक ठ म 
द्रोणो वदलां प्रवरो धरया सह भार्यया । 
करिष्यमाण आदेशात न्रह्माणस्तमुवाच ह ॥४८॥ 
जातयोनों महादेवे भुवि बिशेश्रे हरौ। 
भक्तः स्यात्‌ परमा लोके ययाज्ञो दुर्गति तरेत्‌ ॥४९॥ 
अस्त्वित्युक्तः स भगवान्‌ बजे द्रोणो महायशाः । 
ज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धरामवत्‌ ॥५०॥ 
ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीमूते जनार्दने । 
दम्पत्योनितरामासीद्‌ गोपगोपीषु भारत ॥५१॥ 


कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कतुं बजे विश्चुः । करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण बळरामजीके साथ ब्रजमे 
म अ ड ड रहकर समस्त ब्रजत्रासियोंको अपनी बाल-लीलासे आनन्दित 
सहरामो वसंश्क्र तेषां प्रीति .खलीलंया ॥५२॥ | करने लगे ॥ ५२ ॥ 


४-०३--5२२+३०4८२--६०---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वे 
विश्वरूपदरानेऽमोऽष्यायः || ८॥ 


३ युके र बढो जज 77क्‍++++_ पुत्रभूते । २. बालक्रीडायामष्ट ० । 
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सातत्र दसे विश्वं जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः हुए हैं || ३६ ॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मुँहमे 
भीन्द्तारकम । ।३७॥ | चरचर सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान हैं| आकाश ( वह 

साद्रिडीपाञ्चिभूगोलं सबास्चभान्दुतारकम्‌ शूत्य जिसमें किसीकी गति नहीं ), दिशाएँ, पहाइ 

ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभखान्‌ वियदेंव च। द्वीप और समुद्रोके सहित सारी पृथ्वी, बहनेत्राळी वायु 


बैकारिकाणीन्द्रियाणि मनो . 1३८ | वैदयुत) अगि) चन्द्रमा और तारोके साथ सम्पूण ज्योतिमण्डळ 
बै मनो मात्रा गुणाल्य॥ २८ जल, तेज, पवन, वियत ( प्राणिरयाके चलने-फिरनेका 
एतद्‌ विचित्रं सह जीदकार- 


'| आकाश ), वैकारिक अहङ्कारके काय देवता, मन इन्द्रिय, 
लमावकर्मशयलिङ्गमेदम्‌ । ` पञ्चतन्मात्राएँ और तीनों गुण श्रीकृष्णे मुखमें दीख 

वीत्य विदारितस्य | पड़े ॥ ३७-३८ ॥ परीक्षित्‌ ! जीव, काळ, स्वभाव, 
सनोस्तनो | कर्म, उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा, विभिन्न 
त्रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ॥२९॥ | रूपोंमें दीखनेवाळा यह सारा बिचित्र संसार, सम्पूण ब्रज 

किं खम एतदुत देवमाया . i (442 भी a 15318. नन्हे-से . 
दीयो बत बुद्धिमोह: खुले हुए मुखे देखा । वे बडी शङ्कामें पड़ गयीं ॥३९॥ | 

. किंचामदाया बत शुद्धाः ' | बेसोचने ठगी कि “यह कोई स्वप्न है या मगबानूकी 
अथो. अश्व्ये ममा्भेकस्य माया ? कहीं मेरी बुद्विमें ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया ' 
कअनौत्पत्तिक आत्मयोगः।।४०॥ | दै? सम्भव है, मेरे इस बालकमें ही कोई जन्मजात 
योगसिद्धि हो? || ४० ॥ “जो चित्त, मन, कर्म ओर 
वाणीके द्वारा टीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय 
नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके 


अथो यथात्रन्न वितकगांचर 
` चेतोमनःकमवचोभिरञ्जसा । 


यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते प्रेरक हैं और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती 
छन 
सुदुबिमाव्य प्रणताखि तत्पदम्‌ ॥४१॥ है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिन्त्य है--उन प्रभुको 

| `| प्रणाम करती हूँ ॥ ४१ ॥ यह मैं हूँ और ये मेरे पति . 
अहँ ममासों पतिरेष में सुतो तथा यह मेरा छड़का है, साथ ही मैं ब्रजराजकी समख 
| ब्रजेश्वरस्याखरिवित्तपा सती । सम्पत्तियोकी स्त्रामिनी धर्मपत्नी हूँ; ये गोपियाँ, गोप 


' | और गोधन मेरे अधीन हैं--जिनकी मायासे मुझे इसे 
| प्रकोरकी कुमति घेरे हुए है, वे भगान्‌ ही मेरे एकमति 
आश्रय है मैं उन्हीकी शरणमें हूँ! ॥ ४२ ॥ जब ई 
प्रकार यशोदा माता श्रीकृष्णणा तत्त्व समझ गयी; 
सवंशक्तिमान्‌ सर्वन्यापक प्रमुने अपनी पुत्रस्नेहम 
वैष्ण्ी योगमायाका उनके हृदयमें संचार कर दिया॥४ ३ 
यशोदाजीको तुरंत वह घटना भूल गयी । उन्होंने शै 
दुऴारे छाळको : गोदमें उठा लिया | जैसे पहले उनै 


- गोप्य गोपाः सहगोधनाश्र मे | 
' _ ` अन्मायेत्यंुमतिः स मे गतिः ॥४२॥ 
' इत्यं विदिततस्वायां गोपिकायां स ईश्वरः । - ` 
देष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रखेहमयीं विशः ॥४२॥| 

_ सद्योनष्टस्मृतिगोंपी साऽऽरेप्यारोहमात्मजम्‌ । ; 
्र्ेइकिलइदय द्यमे प्रेमका समुद्र उमइता रहता था; क कि 


ः क 3 ऽऽसीद्‌ यथा ` पुरा ॥४४॥ | उमड्ने छगा ॥ ४४ ॥ सारे वेद, उपनिषद्‌ के 
च्चोपनिषद्धिश्व सांख्ययोगैश्व सात्वतैः । | योग और भक्तजन जिनके माह्वास्यका गीत त 
s ys CC-0.Jangamwadi Math Collectio हा 1260 ४5५ ज्ज्ञ भगवानको य॒शोदाजी 

हरि ५॥ | मानती थीं | ॥ ४५॥ ` 


म्‌ ॥४५ 


पक 


अ° ८ ]. ` दशम स्कन्ध ॒ | १७५ - 


राजोवाच राजा परीक्षितूने पूछा- भगवन्‌ | नन्दबाबाने ऐसा 

3 कौन-सा बहुत .बडा मङ्गलमय साधन किया था ? और 

हर 2 ` | परममाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की 
नन्द; किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ श्रेय पव सहाद्यम्‌। | थी, जिसके कारण स्वयं भगवानने अपने श्रीमुखसे 


उनका स्तन-पान किया ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
वे बाल-लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदिको 
छिपाकर ग्वाळबालोमें' करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि 
उनका श्रवण-कीर्तन करनेवाले लोगोंके भी सारे पाप- 
ताप शान्त हो जाते हैं | त्रिकालदर्श ज्ञानी पुरुष आज भी 
उनका गान करते रहते हैं । वे ही लीळाएँ उनके जन्मदाता 
माता-पिता देवकी-वसुदेवजीको तो देखनेतकको न मिलीं 
गायन्त्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्‌ ॥४७॥ | ओर नन्द-यशोदा उनका अपार सुख छूट रहे हैं | इसका 
- `. क्या कारण है ? ॥ ४७ ॥ 

श्रीछुकद्रेषजीने कहा- परीक्षित्‌ ! नन्दवाबा पूर्व- 
जन्ममे एक श्रेष्ठ बसु थे । उनका नाम था द्रोण.और 
उनकी पत्नीका नाम था धरा | उन्होंने ब्रह्माजीके आदेशों- 
का पालन करनेकी - इच्छासे, उनसे कहा- | 9८ || 
धभगवन्‌ ! जब हम प्रथ्वीपर जन्म छ, तब जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो 
जिस भक्तिके द्वारा संसारमें छोग अनायास ही दुर्गतियोंको 
पार कर जाते है? ४९ ॥ ब्रह्माजीने कहा---'ऐसा ही 
होगा |? वे ही परमयरास्त्री भगतरन्मय द्रोण ब्रजमें पैदा 
इए और उनका .नाम हुआ नन्द्‌ । और वे ही धरा इस 
जन्ममें यशोदाके नामसे उनकी पत्नी हुई ॥ ५० ॥ 
परीक्षित्‌ ! अब इस जन्ममें जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ाने 
बाले भगवान्‌ उनके पुत्र हुए और समस्त गोप-गोपियोंकी 
अपेक्षा इन पति-पत्नी नन्द और यशोदाजीका उनके प्रति 
अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ ५१ ॥ ब्रह्माजीको बात सत्य 


यशोदा च महाभागा पपी यस्याः स्तनं हरिः ॥४६॥ 


be 


पितरौ नान्तविन्देता कृष्णोदारामकेहितम्‌ । 


श्रीशुक उवाच 

` द्रोणो बसा प्रवरो धरया सह भार्यया । 
करिष्यमाण आदिशान्‌ ब्रह्मणस्तस्ुराच ह ॥४८॥ 
जातयोनों महादेवे शुनि विश्वेश्वरे हरो । 
भक्तिः स्यात्‌ परमा लोके ययाज्ञो दुगतिं तरेत्‌ ॥४९॥ 
. अस्तित्युक्तः स भगवान्‌ बजे द्रोणो महायशाः । 
ज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धराभवत्‌ ॥५०॥ 
ततो भक्तिर्भगवति पुंत्रीभते जनादने। | 
दम्पत्योर्नितरामासीद्‌ गोपगोपीषु भारत ॥५१॥ 


कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कतुं बजे विश्वुः करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण बळरामजीके साथ ब्रजमे 
रहकर समस्त ब्रजत्रासियोंको अपनी बाळ-लीलासे आनन्दित | 
सहरामो बसंश्चक्रे तेषां .ग्रीतिं .खलीलंया ॥५२॥ | करने लगे ॥ ५२ ॥ 
— POS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधे 
निश्वरूपदर्शनेऽष्मोऽध्यायः ॥ ८॥ 
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१७६ श्रीमद्भागवतं [i 5 [ला] 


अथ नवमोऽध्यायः 
भ्रीकृष्णका ऊखलसै बाँधा जाना 
झक उवाच ' शरीशुकदेवजी कहते दैं- परीक्षित्‌ ! एक संमय- 


: क नन्दगेहिनी । की बात है, नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंको तो 
एकदा गृहदासीषु यशोद दूसरे कामोंमें छगा दिया ,और स्वयं ( अपने ढाढाको 


हर 3. न्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ ७ 
कम निममन्थ ` स्वय दधि॥ १॥ . | मक्खन खिलानेके लिये.) दही मथने लगीं # ॥ १ ॥ 


यांनि यानीह गीतानि. तद्वारचरितानि च । , | मैंने तुमसे अबतक भगवान्‌की जिन-जिन बाल-लीलछाओंका ` 
दघिनिर्मन्धने काले. सरन्ती तान्यगायत ॥ २ ॥ | वर्णन किया है, दधिमन्यनके समय वे उन सबका 


झौमं वासः - प॒थुकटितटे स्मरण. करतीं और गाती भी जाती थीं 1॥ २ ॥ वे 
ब्रती - सन्नं अपने स्थूल कटिमागमे सूतसे बाँधकर रेशमी ढहँगा 

Es पहने हुए. थीं ।' उनके स्तनोंमेसे पुत्र-स्नेहकी अधिकतासे 

ङ `... : . दूध चूता जा रहा थां और वे कॉप भी रहे थे. । नेती 
जातकम्प च सुभ्रूः | | खींचते रहनेसे बाहे कुछ थक गयी थीं । हार्थोके कंगन 


रज्वाकषश्रमडजचरत्‌- | और कानके कर्ण. हिल रहे थे । मुँहपर पसीनेकी 
 कङ्णो कुण्ले च . | बूँदे झलक रही थीं। चोटीमें गुँथे इए माठतीके सुन्दर 
खिन्नं वक्त्रं कबरविगल- र पुष्प गिरते जा रहे थे । सुन्दर भौंहोंबाळी यशोदा इस 
न्मालती निर्ममन्थ '॥। ३ ॥ | प्रकार दही मथ रही यी] ॥ ३ ॥ 
१. 'बादरायणिरुवाच । ` Mem re OT सिसि 


` % इस प्रसङ्गमै “एक समय'का तासर्यं है कार्तिक मास । पुराणोमिं इसे ४दामोद्रमास? . कहते हैं । इन्द्र-यागके 
अवसरपर दातिर्योका दूसरे कामोंमें ळग जाना स्वाभाविक दै । “नियुक्तासः--इस पदसे ध्वनित होता है कि यशोदा माताने 
जान-बूसकर दासियोंको दूसरे काममें छगा दिया । 'यशोदाः--नाम उल्लेख कंरनेका' अभिमाय यह है कि अपने विशुद : 
वात्सत्यप्रेमके व्यवहारसे षडेश्वयंशाली भगवानको भी प्रेमाधीनता, भक्तवश्यताके कारण अपने भ्तके हाथों बँघ जानेका. 
“यश? यही देती हैं। गोपराज नन्दके वात्सल्य-प्रेमके आकर्षणसे सञ्चिदानन्द-परमानन्दखरूप श्रीभगवान्‌ 


 जगतमै अवतीर्णं होकर जगत्‌के छोगोंको आनन्द प्रदान करते हैं। जगत्‌को इस अप्राकृत परमानन्दका रसास्वादन कराने 


* नत्दबाबा ही कारण हैं। उन नन्दकी ग्रहिणी होनेसे इन्हें “नन्दगेहिनी? कहा गया है। साथ ही “नन्द-गेहिनीः और “ख्यत ` 


शे दो पद इस बातके सूचक हैं क्रि दधि-मन्धनक्रम उनके योग्य नहीं है । फिर मी पुत्र-स्नेहकी अधिकतासे यह सोचकर 
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कि मेरे छालाको मेरे हाथका माखन ही माता है, वे खयं ही दधि मथ रही हैं । 


न इत इलोकमै भक्तके खरूपका निरूपण है । शरीरसे दधि मन्थनरूप सेवाकर्म हो रहा दै, दमे स्मरणकी घारा 
सतत प्रवाहित हो रही है, वाणीमें बाळ-चरित्रका संगीत | भक्तके तन; मन, वचन--सब अपने प्यारेकी सेवामे संल है 
स्नेह अमूर्त पदार्थ है; वह सेवाके रूपमे ही व्यक्त होता है । स्नेहके ही विलासविशेष हैं--चत्य और संगीत । यशोदा मया" 
के जीवनमै इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं । “सु 

ह 1 कमरमै रेशमी लहँगा डोरीसे कसकर बँधा हुआ दै अर्थात्‌ जीवनमै आलस्य, प्रमाद असावधानी नहीं है। से, 
कर्ममे पूरी तत्परता है | रेशमी लहुँगा इसीलिये पहने हैं कि किसी प्रकारकी अपवित्रता रह गयी तो मेरे कन्हैयाको ड 


माताके दृदयका रस-स्नेह- दूध स्तनके मुँह आ लगा दै, चुचुआ रहा है, बाहर झाँक रहा दै । श्यामसुन्दर अ 
सपर पढे और बे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीर्षे-यही उसकी लालसा है । | 
। खनके काँफ्नेका अर्थ यह हैं कि अंसे'डरे भी हैं कि कदी मुझे नहीं पिया तो | 


4 


तां सतन्यकाम आसाद्य मध्नन्ती जननीं हरिः। उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तन पीनेके लिये दही 
मयती हुई अपनी माताके पास आये। उन्होंने अपनी माताके 
हृदयम प्रेम और आनन्दको और भी बढ़ाते. हुए दहीकी 
` | मथानी पकड़ छी तथा उन्हें मथनेसे रोक दिया% |।४॥। 
श्रीकृष्ण माता यशोदाकी गोदमें चढ़ गये | बात्सल्य-स्नेहकी 
अधिकतासे उनके स्तनोंसे दूध तो स्त्रय झर ही रहा था। 
वे उन्हें पिलाने लगीं और मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त उनका 
| मुख देखने लगीं । इतनेमें हीं दूसरी ओर अँगीठीपर 
रक्खे हुए दूथमें उफान आया | उसे देखकर यशोदाजी ' 
उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दीसे दूध उतारनेके लिये 

चली गयीं | ॥ ५ ॥ इससे-श्रीक्ष्णको कुछ क्रोध आ 

गया । उनके लाळ-छाळ होठ फड़कने लगे । उन्हें दाँतोंसे 

दबाकर श्रीकृष्णने पास. ही पड़े. Ce RR pr TTT RRR ST सदा लोढेसे दहीका | 


गहीत्वा दथिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४॥ 
स्नेह्नुतं ससितमीक्षती मुंखम्‌ । 
अतृसमुत्सृज्य जवेन सा यया- 
ब॒त्सिच्यमाने पयसि स्विशरिते ॥ ५ ॥ 
` संज्ञातकोपः सफुरितारुणाधर 
संदश्य दद्भिदधिमन्थमाजनम्‌। . | 


\ 

१. सुतम्‌ । २. स जा० | ३. धरः | टे ै 
कङ्कण और ~ e ० ह 0 के १ ४ 

कङ्कण और कुण्डल नाच-नाचकर मैयाको बधाई दे रहें.हैं। यशोदा मैय हार्थेके कङ्कण इसलिये झंकार ध्वनि : 


. कर रहे हैं क़ि वे आज उन हार्थोमें रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवानक़ी सेवामें लगे हैं | और कुण्डल यशोदा 


मैयाके मुखसे छीला-गान सुनकर परमानन्दसे हिलते हुए कानोंकी सफजताक्री सूचना दे रहे हैं | हाथ वही धन्य हैं, जो. 
भगवान्‌क्री सेवा करें ओर कान वे धन्य हैं, जिनमें भगवान्‌के छीला-गुण-गानकी सुधाधारा प्रवेश करती रहे | मुँहपर्‌ स्वेद्‌ 


` और मालतीके पुष्पोंके नीचे गिरनेका ध्यान माताको नहीं है | वह श्रृंगार और शरी 
9 र भूल चुकी हैं| अथवा माळतीके पुष्प 
स्वयं ही चो छुटकर चरणोंमें गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सस्यमयी माके चरणोंमें ही रहना सोमाग्य है, हम सिरपर नेक | 


अधिकारी नहीं । [ 
#-दृदयम लीलाकी सुखस्मृति, हाथोसे दधिमन्थन और मुखसे छीलागान- इस प्रकार मन, तन, वचन तीनोंका 


श्ीङष्णके सांथ एकतान संयोग होते ही श्रीकृष्ण जगकर “मा-माः पुकारने छगे | अबतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोये हुए-से ` 


- थे । माकी स्नेह-साधनाने उन्हें जगा दिया । वे निर्गुणसे सशुण हुए, अचळसे चल हुए, निष्क़ामसे सकाम हुए; 


स्नेहके भूखे-प्यासे माके पास आये । क्या. ही सुन्दर “नाम है--स्तन्यकाम? ! मन्यन करते समय आगे; बेठी-ठाळीके 
पास नहीं | ३ हर bs 5 A 
सर्वत्र भगवान्‌ साधनकी प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं; परन्तु मथानी पकड़कर र मैयाको रोक 


छिया | धमा ! अब तेरी साधना पूर्ण हो. गयी । पिष्ट-पेषण करनेसे क्या लाम ! अब मैं तेरी साधनाका इससे अधिक भार 


नहीं सह सकता |? मा प्रेमसे दब गयी--निहाल हों गयी- मेरा लाला मुझे इतना चाहता है । ः 
| मया मना करती रही--“नेक-सा माखन तो निकाल लेने दे ।? «ऊँ-ऊँ-ऊँ, मैं तो दूध पीऊँगा”-दोनों हार्थोसे 


. मेयांकी ० ७७ गोदमें गये 
मयांकी कमर पकड़कर एक पाँच घुटनेपर रक्खा और गोदमें चढ़ गये | स्तनका दूध बरस पड़ा । मैया 'दूध पिलाने लगी, 


छाला मुसकराने लगे, आँखें मुसकानपर जम गयीं । “ईक्षती? पदका यहद अभिमाय है कि जब लाला मुँह उठाकर देखेगा 
राने ॥ सा । [कर र 
और मेरी आँखें उसपर लगी मिलेंगी; तब उसे चहा सुख होगा | + 
सामने पद्मगन्धा गायका दूध गरम हो रहा था । उसने सोचा--«स्नेहमयी मा यशोदाका दृध कभी म 
ष | ॒ कम न होगा 
नाक प्यास कभी बुझेगी नहीं ! उनमें परस्पर होड़ लगी दै । में बेचारा युग-युगका) जन्म-जन्मका लहत 
होठोका स्पर्श करनेके छिये व्याकुल - तप-तपकर मर रहा हूँ | अब इस जीवनसे क्या लाभ जो श्रीकृष्णके काम न आवे | 
इससे अच्छा है उनकी आँखोंके सामने आगमें कूद पड़ना ।? माके नेत्र पहुँच गये । दया माको भ्रीकृष्णका भी ध्यान न 
रा एक ओर इको Fr पालि एक ओर रखकर मी दुखियोंकी रक्षा करते हैं। भगवान्‌ 
रह गये । क्या हृदयररससे, स्नेहरसै उन्हें कभी 'सकंती है १ उसी दिनसे उनका एक डद 
इआ--अतृत् । . 3 [ र ह; र नाम 
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5४ अक ` श्रीमद्भागवतं [अ०९. 
: र्‌ ७ ५ » ] फो बनावट आँसू 
` मिरा मृषाश्ररषदैश्मना रहो मटका फोड-फाइ डाला, बनावटी आँसू आँखोंमें मर 
ष क र लिये और दूसरे घरमें जाकर अकेलेमे बासी माखन 
` जघास हैयङ्गवमन्तर गतः ॥ ९॥ | जाने छगे# ॥ ६ ॥ 


चा गोपी सुतं पयः पुनः ˆ | यरोदाजी ओटे इए दूधको उतारकर [फिर मप 
७ न दष्पमत्रकम क 2. । घरमै चली आयीं | वहाँ देखती हैं तो दहीका मठका 
a ग्रविञ्य सदृश्य च द्‌ सत्रकस्‌ : ( कमोरा ) टकडे-टकडे ही गया है । वं समझ गयीं 
का विलोक्य खसुतख क्म तः कि यह सब मेरे ळालाकी ही न है । साथ ही 
~ उती. उ उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हसने लगीं || ७॥ 
जहास तं चापि न तत्र पश्यती ॥ ७॥ इधर-उधर ढूँढ़नेपर पता. चछा कि श्रीकृष्ण एक उलटे 


SE उळूखाइघेरुपरि व्यवस्थितं ` इए ऊखळपर खड़े हैं और छीकेपरका माखन ले-लेकर 
मरकाय कामं ददतं शिचि स्मितम्‌ । बंद्रोंको खूब छुटा रहे हैं | उन्हें यह भी डर है कि 
हेयङगचं चौर्येविशङ्कितेक्षणं कहीं मेरी चोरी खुळ न. जाय, इसलिये चोकने होकर 


Pe हे चारों ओर ताकते जाते हैं । यह देखकर यशोदारानी 
_निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमच्छन' ॥ ८ ॥ | पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास. जा पहुँचीं | ॥ ८ ॥ जब 
' तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरः श्रीकृष्णने देखा कि मेरी मा हाथमें छड़ी लिये मेरी ही 
स्ततोऽबरु्यापससार भीतवत्‌ । | ओर आ रही है, तब झटसे ओखळीपरसे कूद पड़े ओर 


# श्रीकष्णके होठ फड़के । क्रोध होठोंका स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया । लाल-लाल होठ स्वेत-श्वेत दूधको दे तुलियोसे 
दबा दिये गये, मानो सत्वगुण रजोगुणपर . शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रियका शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतर | 
दधिमन्थनके मटकेपर | उसमें एक असुर आ बेठा-था । दम्मने कहा-कामश क्रोध ओर अतूसिके बाद मेरी बारी है। 
वह आँसू बनकर आँखोंमें छछक आया । श्रीकृष्ण अपने भक्तजनोंके प्रति अपनी ममताकी धारा उड्ेलनेके लिये 
क्या क्या भाव नहीं अपनाते ! ये काम, -क्रोध, लोम और दम्भ भी आज ब्रह्म-संस्पर्श प्राप्त करके घन्य ही गये! ` 

श्रीकृष्ण घरमै घुसकर बाली माखन गटकने लगे मानो माको दिखा-रदे हों कि में कितना भूखा हूँ । 

` प्रेमी मक्तोंके “पुरुषार्थ भगवान्‌ नहीं है, भगवानकी सेवा दै | ये भगवानकी सेवाके लिये . भगवानका भी प्रयाग 
कर सकते हैं । मेयाके अपने हाथो दुहा हुआ यह पझगन्धा गायोंका दूध श्रीकृष्णके लिये ही गरम हो रहा था | थोडी 
देरके बाद ही उनको पिलाना था । दूध उफन जायगा तो मेरै लाला भूखे रहेंगे--रोयेये, इसीलिये. माताने उन्हें 
उतारकर दुधको समाला | 

1. यशोदा माता दूधके पास पहुँचीं । प्रेमका अद्भुत दृश्य ! पुत्रको गोदसे उतारकर उसके पेयके प्रति इतनी 
प्रीति क्यों ! अपनी छातीका दूध तो अपना दै, वह कहीं जाता नहीं है | परन्तु यह सहलो छटी हुई गायेकि दूधे 
पाळित पद्मगन्धा गायका दूध फिर कहाँ मिलेगा ? इन्दावनका दूध-अप्राक्ृत, चिन्मय, प्रेमजगत्‌का दूध--माको 
शर्मसे दब गया । “अहो ! आगमे कूदनेका सङ्कल्प करके मैंने माके स्नेहानन्दमे कितना बड़ा विष्न डाला १ और २ 
अपना आनन्द छोड़कर मेरी रक्षाके लिये दोड़ी आ रही है | मुझे धिक्कार है ।? दूघका उफनना बंद हो गया और वह 
तत्काळ अपने खानपर बेठ गया । 2 
प व्मा! तुम” अपनी गोदमें नहीं बेठाओगी तो में क्रिसी खलकी गोदमें जा बेढूँगाः--यही सोचकर माती 
'ओऔकृष्ण उल्टे ऊखलके ऊपर जा बठे । उदार पुरुष मले ही खलोंकी संगतिमे जा बठ, परन्तु उसका बर 


` भाव बदलता .नहीं है । ऊखळपर बैठकर .भी वे बन्दरोंको माखन बाँटने छगे । सम्भव है रामावतारके 


इतराताका भाव उदय हुआ था; उसके कारण अथवा अमी-अमी क्रोध आ गया था). उसका प्रायश्चित्त करनेके लिये पक 
§ ८ | 2 33 नेको श्रीकृष्णके जले ४8.23 हैं “चीर्यविशङ्कित पर ः ध्यान करने योग्य | वैसे तो उत्तके ललित; कलित, छलित! बलित, ' 
“12222 TI ध्येय नेत्र हैं; परन्तु ये प्रेमी जनक दृदयम गहरौ चाट करते हैं । 


अ० ९] ॒ Fe ` द्रुमः स्कन्ध ns mM $ १७९ 


न्वधावच्न यमाप योगिनां डरे हुएकी भाँति भागे | परीक्षित्‌ | बड़े-बड़े योगी 


तपस्याके द्वारा अपने मनको अत्यन्त सूक्ष्म और शुद्ध 
क्षमं प्रवेष्टं तपसेरितं  मनः॥ ९ || बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पानेकी बात 


तो दूर रही, उन्हीं भगवानके पीछे पीछे उन्हें पकड़नेके 


अन्वश्चमाना जननी बृहञ्चल- | छिये यशोदाजी दौडी #॥ ९ || जब इस प्रकार माता 
यशोदा श्रीकृष्णके पीछे दौड़ने लगीं, तत्र कुछ ही देरमें 

च्क्रोणीअराक्रान्तगतिः सुमध्यमा | . | बड़े-बड़े एवं हिलते हुए नितम्ब्रोंके कारण उनकी चाळ 
धीमी पड़ गयी | वेगसे दौड़नेके कारण चोटीकी गाँठ 

जवेन ` विस्रंसितकेशबन्धन- | दीडी पड़ गयी | बे ज्योज्यों आगे बढ़ती पीछे-पीछे 


चोटीमें शुँथे इए फूळ गिरते जाते"। इस प्रकार सुन्दरी 
च्युतप्रत्ननानुगतिः परामृशत्‌ ॥१०॥ यशोदा ज्यॉ-यों करके उन्हें. पकड़ स्की ॥ १० || 
०: | श्रीकृष्णका हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने-धमकाने लगी | 
कृतागसं तं ग्ररुदन्तमक्षिणी उस समय श्रीकृष्णकी झाँकी बड़ी विलक्षण हो रही थी | 
अपराध तो किया ही था, इसळिये रुलाई रोकनेपर भी 
कषन्तमञ्जन्मषिणी खपाणिना | न रुकती यी । हाथोंसे आँखें मळ रहे थे, इसलिये मुँह- 
ः पर काज़छकी स्याही फेल गयी थी । पिटनेके भयसे 
उद्दीक्षणाणं भयविहलेक्षणं आँखें ऊपरकी ओर उठ गयी थीं, उनसे व्याकुळता 
क न | टु सूचित होती थी {|| ११ ॥ जब यशोदाजीने देखा 
हस्ते गृहीत्वा भिषंयन्त्यवाशुरत्‌ ॥११।।| कि ठ ठल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदयमें वात्सल्य- 
। स्नेह उमड़ आया | उन्होंने छडी फेंक दी । इसके बाद 
त्यक्वा अष्टि सुत भीतं विज्ञायाभंकवत्सला । | सोचा कि इसको एक बाररस्सीसे बाँच दः चाहिये (नहीं 
॒ तो यह कहीं भाग जायगा)। परीक्षित्‌ | सच पूछो तो यशोदा 
इयेष किल तं बदूधुं दाप्नातद्वीयंकोबिदा ॥१२॥ | मैयाको अपने बाळकके ऐश्वर्यका रति क त बद दाज्ञातदीयकोविदा ॥१२॥ | मैयाको अपने बाके देख पता न या $ ॥१२॥ 
४ भीत होकर भागते हुए भगवान्‌ दै । अपूर्व झाँकी है! ऐख्र्यको तो मानो उरे वात्सल्य प्रेमपर न्यौछावर 
करके ब्रजके बाहर ही फेंक दिया है! कोई असुर अखःश्ज लेकर आता तो सुदर्शन चक्रका स्मरण करते । मैया 
छड़ीका निवारण करनेके लिये कोई भी अख््र-शत््र नहीं ! भगवान्‌की यह भयभीत मूर्ति क्रितनी मधुर है ! धन्य है 
इस भयको | म आ 
* † माता यशोदाके शरीर ओर शंगार दोनों ही विरोधी हो गये- वम प्यारे कन्हैयाको क्यों खदेड़ रही हो । | 
परन्तु मैयाने पकड़कर ही छोड़ा । ड 
.‡ विश्वके इतिहासमें, भगवानके सम्पूर्ण जीवनमै पहली बार खथ विश्वेश्वर भगवान्‌ माकरे सामने अपराधी बनकर 
खड़े हुए हैं | मानो अपराधी भी मैं ही हूँ---इस सत्यका प्रत्यक्ष करा दिया | बायें हाथ दोनों आंखें रगड़-रगड़कर 
' मानो उनसे कहलाना चाहते हों कि ये किसी कर्मके कर्ता नहीं हैं । ऊपर इसलिये देख रहे हैं कि जब. माता ही 
पीरनेके लिये तैयार है, तब मेरी सहायता और कॉन कर सकता है ! नेत्र भयसे विह्ृळ हो रहे हैं, ये भले ही कह दें कि 
कियां; हम केसे तो लीला ही बंद हो जायगी । कह पट कट, 
९ btn ¦ वानरवन्धो | मन्धनीस्फोटक ! अब तुझे मक्खन कहाँसे मिलेगा १ आज 
भै तुझे ऐसा बाधूँगी, ऐसा बॉधूंगी किनतो तू ग्चालबालोके साथ खेळ ही सकेगा ओर न माखन-चोरी आदि ऊघम 
ही मचा सकेगा | | 
$ ‹अरी मेया ! मोहि मत मार ।? माताने कहा--“यदि तुझे पिटनेका इतना ड्र या तो मठका क्यों फोड़ा १ 
भीकृष्ण--(दुरी मैया | में अब ऐसा कमी' नशी करूंगा" सू“अंपने दते छड़ी इ दे ११०९० क 1 


द मत्वाऽऽत्मजमव्यक्तं मत्येलिङ्गमधोक्षजम्‌ । 


st SO न न« शरीमङ्कागवत ` | [बः ९ 


क था न pr PE OSS TOO ro 
So, 


ह ति सास्य | किसमें न खो कक पहके को थे, बाई रै 


और न अन्त; जो जगतके पहले भी थे, बादमें भी 


त | रवात यो दंच पाए रहेंगे; इस जगतके भीतर.तो हैं. ही, बाहरी रूपोमे मी 


हैं; और तो क्या, जगतके रूपमें भी स्वयं वही हैं; ५ 
यही नहीं). जो समस्त इन्द्रियोंसे परे और अव्यक्त हैं 
उन्हीं भगवानको मनुष्यका-सा रूप धारण करनेके 
कारण पुत्र समझकर यशोदारानी रस्सीसे ऊखलमें ठीक 


[ गोरिकोल्खले दाना बबन्ध प्राकृत यथा ॥ १४ | उ ही बाँध देती हैं, जेसे कोई साधारण-सा बालको 


हो ॥ १३-१४: ॥ जब माता यशोदा अपने 


' तदू दाम बध्यमानस खार्भकख कृतागस;। | ञघमी और नठखट छइकेको रस्सीसे बॉन 


लगीं, तब वह दो अंगुल छोटी पड़ गयी | तब 


५ दङ्गुलोनमभूत्तन सन्द्चेञ्न्यच ै गोपिका ॥१ ५ | उन्होंने दूसरी रस्सी छाकर उसमें जोडी] ॥ १५॥ 


आक्कष्णका भोलापन देखकर मेयाका हृदय भर आया, वात्सल्य-स्नेहके समुद्रमें ज्वार आ गया । वे सोचने छगीं-- '१ 
लाला अत्यन्त डर गया है । कहीं छोड़नेपर यह भागकर वनमे चला गया तो कहाँ-कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा-प्यासा रहेगा। 
इसलिये थोड़ी देरतक बांधकर रख द। दूध-माखन तयार होनेपर मना रूँगी । यही सोच-विचारकर माताने बॉधनेका निश्चय 
किया । बाँधनेमै वात्सल्य ही हेतु था । 

भगवानके ऐश्वर्यका अशान दो प्रकारका होता है; एक तो साधारण प्रात जीवोको और दूसरा भगवानके निय 
सिद्ध प्रेमी परिकरको । यशोदा मैया आदि मगवानकी स्वरूपभूता चिन्मयी लीलाके अप्राकृत नित्य-सिद्ध परिकर हैं। भगवानके 
प्रति वात्सल्यमाव) शिशु प्रेमकी गादताके कारण ही उनका ऐश्वर्यः्ञान अभिभूत हो जाता है; अन्यथा उनमें अज्ञानकी | 
संभावनां ही नहीं दै । इनकी स्थिति तुरीयावस्था अथवा समाधिका भी अतिक्रमण करके सहज प्रेममे रहती है । वहाँ प्राकृत 
अज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोशुणकी तो बात ही क्या, प्राकृत सत्वकी भी गति नहीं दै । इसलिये इनका अशन मी | 


 अगवानकी ळीलाकी सिद्धिके लिये उनकी छीलाशक्तिका ही एक चमत्कारविशेष है। 


तभीतक हृदयमें जडता रहती है; जबतक चेतनका स्फुरण नहीं होता । श्रीकृष्णके हाथमे आ जानेपर यशोदा ¦ 
माताने बॉसकी छडी फेंक दी- यह सर्वथा खाभाविक है। | | 
। भेरी तृतिक्रा प्रयतन छोड़कर छोटी-मोटी वस्तुपर दृष्टि डालना केवल अर्थ-हानिका ही हेतु नहीं है, मुझे मी | 
आँखेसि ओझंल कर देता है । परन्तु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्रासिका हेतु है । क्या मेयाके चरितसेनइप 
बातकी शिक्षा नहीं मिलती ? 

मुझे योगियाँकी भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परन्तु जो सब ओरसे मुँह मोड़कर मेरी ओर दौडता है? मैं उसकी | 
मुद्दीम आ जाता हुँ । यही सोचकर भगवान्‌ यशोदाके हाथों पकड़े गये । 


. इत शोकम श्रीकृष्णकी ब्रझरूपता बतायी गयी है | उपनिपदोम जैसे बरका वर्णन है--“अपूर्नम्‌ अनपरम्‌ अनल 2 


` अब्राहाम” इत्यादि | वही बात यहाँ श्रीकृष्णके सम्बन्धे है । वह सर्वाभिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वात्रीत, सर्वान्तंयोमी? 


एवं सर्वरूप ब्रहम ही यशोदा माताके प्रेमे वश बॅधने जा रहा है। बन्धनरूप होनेके कारण उसमें किसी प्रकारकी 
असङ्गति या अनौचित्य मी नहीं है । 


+ यह फिर कभी ऊखलपर जाकर न बेठे इसके लिये ऊखलसे बॉधना ही उचित दै । क्योंकि खलक अर्थिक 
सङ्ग होनेपर उससे मनमें उद्वेग हो जाता है'। 


यह ऊळ भी चोर ही है, क्योंकि इसे कन्दैयाके चोरी करनेमै सहायता की है। दोनोंको बन्धनयोग्य देख 


` यशोदा माताने दोनोको बाँधनेका उद्योग किया । 


५ 1 यशोदा माता ज्याम अपने. Ww गमत 0 गा आदि [यण (स॒दुगुणों या रस्सियों ) से श्रीकृष्णका पेट मत 


म 2 ` छग लोतो ऋपनी नित्यमुक्तता, स्वतन्त्रता आदि सढुणोसे भगवान्‌ अपने' खरूपको प्रक्र करने लगे | 
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यदाऽऽसीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दघे । जब वह भी छोटी हो गयी, तब उसके साथ 
और जोड़ी#। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी 
लाती और जोड़ती गयीं, त्योंत्यों जुड़नेपर भी वे सत्र 
दो-दो अंगुळ छोटी पड़ती गयीं +॥ १६॥ यशोदा- 
रानीने घरकी सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको न बाँध सकौं | उनकी असफलतापर . 
देखनेत्राली गोपियाँ मुसकराने. लगीं और वे खयं मी: 
मुसकराती हुई आश्चर्यचकित हो गयीं ॥ १७ | hs 
| भगवान्‌ श्रीकृषष्णने देखा कि मेरी माका शरीर पसीनेसे 
खमातु; खिन्नगात्राया . . बिस्रस्तकबरस्रजः | लथपथ हो गया =¬ तेज! । | ज्यपय हो गया हे? चो षी बो अजर गिर गयी चोटीमें गुँथी हुई मालाएँ गिर गयी 


# १ , संस्कृत-साहित्यमें “गुण” शब्दके अनेक अर्थ हैं--सदगुण सत्व आदि गुण ओर रस्सी | सत्त्व) रज . 
आदि गुण भी अखिल ब्रह्माण्डनायक त्रिलोकीनाथ भगवानका स्पर्श नहीं कर सकते | फिर यह छोटा-सा गुण (दो 
बित्तेकी रस्सी ) उन्हें केसे बाँध सकता है । यही कारण है कि यशोदा माताकी रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी | 

२. संसारके विमय इन्द्रिपोका ही बाँभनेमें समर्थ हैं-विपिण्यन्ति इति विषयाः | ये हृदयमें स्थित 
अन्तर्यामी ओर साक्षीको नही बाँध सकते | तब गो-बन्धक ( इन्द्रियों या गार्योको बॉधनेचाळी ) रस्सी गो-पति ( इन्द्रिया 
या गायोंके स्वामी ) को केसे बाँध सकती है ! | | । 

३. तेदान्तके सिद्धान्तानुसार अध्यस्तमें ही बन्धन होता है, अधिष्ठानमें नहीं । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका उद्र अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डोंका अधिष्ठान है | उसमें भला बन्धन केसे हो सकता है ! । कु 

४. भगवान्‌ जिसको अपनी ऋृपाप्रसादपूर्ण दृष्टिसे देख लेते हैं, वही सर्वदाके लिये बन्धेनसे मुक्त हो जाता है | 
यशोदा माता अपने द्दाथमें जो रस्सी उठातीं, उसीपर श्रीकृष्णक्री दृष्टि पड़ जाती ।. वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर 
उसमें गाँठ केसे छगती ! | :- 

५. कोई साधक यदि अपने गुणोंके द्वारा भगवानको रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता । मानो यही सूचित | 
करनेके लिये कोई भी गुण ( रस्सी ) भगवानके उदरको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हुआ । 

| रस्सी दो अंगुल ही कम क्यों हुई ? इसपर कहते हैं--- 

१. भगवानूने सोचा कि जब में शुद्धहृदय भक्तजनोंको दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्तगुणसे 
ही सम्बन्धकी स्फूति होती दै, रज और तमसे नहीं । इसलिये उन्होंने रस्सीको दो अंगुल कम करके अपना भाव 
प्रकट किया । | | ॒ 

२. उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं, वहीं बन्धन मी होता है | मुझ परमात्मामें बन्धनकी 
कल्पना केसे ! जब ककि ये दोनों ही नहीं । दो अंगुलकी कमीका यही रहस्य है । 

३. दो वक्चोका उद्धार करना है । यही क्रिया सूचित करनेके लिये रस्सी दो अंगुल कम पड़ गयी । 

४. भगवत्कृपासे द्वेतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असङ्ग मी प्रेमसे बैध जाता है । यही दोनों भावं सूचित 
करनेके लिये रस्सी दो. अंगुल कम हो गयी। `. | 

५. यशोदा मातानेः छोटी-बड़ी अनेकों रस्सियाँ अलग-अलग और एक - साथ भी भगवानकी कमरमें लगायी, 
परन्तु वे पूरी न पड़ीं, क्योंकि भगवानमें. छोटे-बड़ेका कोई भेद नी है | रस्सियोने कहा-भगवानके 00 अनन्तता, 
अनादिता और विभुता हमलोगोंमें नहीं है । इसलिये इनको बाँधनेकी बात बंद करो | अथवा जैसे नदियाँ समुद्रमें 
समा जाती हैं बसे ही सारे गुण ( सारी रस्सियाँ ) अनन्तगुण मगवानमै लीन हो गये, अपना नाम-रूप खो उडे । ये ही 
दो भाव सूचित करनेके लिये रस्सियोमै दो अंगुलकी न्यूनता हुई । [ 2 | 

| 1 वे मन-ही-मन सोचती--इसकी क्रमर मुदठ्ीभर की है, फिर भी सेकड हाथ छं रस्सीसे यह नही बघता 
है । कमर तिलमात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी एक अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बघता नहीं । केसा आश्चर्य 
है। 'हर बार दो अंगुलकी ही कमी होती८है०नःतीवगी३ना नारे“ एछको?।/गृद८ केक्प्भलौकिक चमत्कार है। 


तदपि इचडुलं न्यूनं यद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌ । ।१६। 
एवं खगेहदामानि यशोदा सन्दधत्यपि | 


गापीनां सुसयन्तीनां सथन्ती विसिताभवत्‌ ॥१७॥ 


.... भी हीन गष होने 


परिश्रम कृष्ण! खबन्धने ॥१८ | हैं === ¢ दस पक भी गयी हौँ तब का करके बे वे बहुत थक नीह तब कप करके गयी हैं; तब कृपा करके वे 

ष्ठा परिश्रम कृष्ण; कृपयाऽऽसीत्‌ ॥ १ पह अपनी मके बन्धन बध गवे ॥ १८ ॥ 
. `, : | परीक्षित्‌ ! भगान्‌ श्रीकृष्ण परम स्वतन्त्र हैं । हा 

एषं संदर्शिता ङ्ग हरिणा भृत्यवश्यता। इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनके वशमे है | 
| | अप | फिर भी इस प्रकार बँधकर उन्होंने संसारको यह बात 

क्‍ खचचेापि णेन बे सेशरं बै ॥३ 0 पममइदा कम कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं यशे ॥१ ९॥ | दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तोंके बशमें हूँ।॥१९॥ 


#१. भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा कि जब माके हृदयसे द्वेत-भावना दूर नहीं हो रही है; तब मैं व्यर्थ अपनी 
असङ्घता क्यों प्रकट करूँ । जो मुझे बद्ध समझता है उसके जिये" बद्ध होना ही उचित है । इसलिये वे बंध गये । 

२. मैं अपने भक्तके छोटेसे गुणको भी पूर्ण कर देता हूँ---यह सोचकर भगवानने यशोदा माताके गुण 
( रस्सी ) को अपने बाँधने योग्य बना लिया । 1 1 कह 6 क 

३. यद्यपि मुझमें अनन्त, अचिन्त्य कल्या ण-गुण निदास करते हैं, तथापि तबतक वे अधूरे ही रहते हैं, जबतक 
मेरे भक्त अपने गुणोंकी मुहर उनपर नहीं छगा देते । यही सोचकर यशोदा मेयाके गुणों ( वात्सत्य, स्नेह आदि और 
रज्जु ) से अपनेको पूर्णौदर- दामोदर बना लिया । 


४, मगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने कोमलक्वदय ह कि अपने भक्ते प्रेमको पुष्ट करनेवाला परिश्रम भी सहन नहीं - 


करते हैं। वे अपने भक्तको परिश्रमसे मुक्त करनेके लिये स्वयं ही बन्धन स्वीकार कर लेते हैं । | 
५, मगवानने अपने मध्यभागमें बन्धन स्वीकार करके यह. सूचित किया कि मुझमें तत्वद्दष्टिसे बन्धन है दी 
नहीं; क्योंकि जो वस्तु आगे-पीछे, ऊपर-नीचे नहीं होती, केवल बीचमें भासती है, वह झूठी होती दै । इसी प्रकार यह 
बन्धन मी झुठा है । fe EE | 
६. भगवान्‌ किसीकी शक्ति साधन या सामग्रीसे नहीं. घते । यशोदाजीके हाथों स्यामसुन्दरको न बधते 
देखकर पास-पड़ोसकी ग्वालिन इकट्टी हो गयीं और कहने लर्गी--यशोदाजी .! छाछाकी कमर तो मुद्दीमरकी ही है ओर 


छोटी-सी किङ्किणी इसमें रुन-झन कर रही है । अंब यह इतनी रस्सियोसे नहीं बँधता तो जान पंड़ता है कि विधाताने इसके ' 


 हलाटमें बन्धन लिखा ही नहीं है । इसलिये अब तुम यह उद्योग छोड़ दो । 


पदा मैयाने कहा चाहे: सन्ध्या हो जाय और गाँवभरकी रस्ती क्यों न इकडी करनी पढ़े! पर मैं तो इ 


` बॉधकर ही छोडेगी। यशोदाजीका यह हठ देखकर भगवानले अपना इठ छोड़ दिया; क्योंकि जहाँ भगवान्‌ और मक्तके 
इठमें विरोध होता दै, वहाँ भक्तका ही इठ पूरा होता है। भगवान्‌ बँधते हैं तब, जब. मक्तकी थकान देखकर कपापस 


हो जाते हैं | मक्त श्रम ओर भगवानकी कृपाकी कमी ही.दो अंगुल़की कमी है । अथवा जब भक्त अहंकार करता दै 


कि मैं भगंवानकों बाँध दूँगा; तब वह उनसे एक अंगुळ दूर पड़ जाता है और भक्तकी नकल करनेवाले भगवान्‌ भी एक 
अंगुल दूर क्ले जाते हैं.। जब यशोदा माता फ थक गर्यी, उनका शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया, तथ भगवान सवे, 


` शाक्तिचक्रवर्तिनी परम भाखती भगवती कृपा भगवानके हृदयको माखनके समान द्रवित कर दिया और खे 
प्रकट होकर उंसने भगवामूकी सत्य-संक्रल्पितता . और विभुताकों अन्तर्हित कर दिया | इसीसे भगवान्‌ बैँघ गये | 


. ॐ यद्यपि भगवान्‌ खयं परमेश्वर है, तथापि प्रेम-परवश होकर बँध जाना परम चमत्कारकारी होनेके कार 
भगवानका भूषण ही दै दूषण नहीं | ै कक कः 
आत्माराम होनेपर भी भूख लगना; पूर्णकाम होनेपर भी अतृप्त रहना, शुद्ध सवस्त्ररूप होनेपर भी क्रोष, करन 


` खाराज्य-लक्मीसे युक्त होनेपर भी चोरी करना) महाकाल यम आदिको भय देनेवाले होनेपर मी डरना और मागन 
मी माताके हाथों पकड़ा जाना) आनन्दमय होनेपर भी दुखी होना, रोना सर्वव्यापक एत 

सब मगवानकी स्वाभाविक भक्तवश्यता है । जो लोग भगवानको नहीं जानते हैं) तौ 
है, परन्तु जो श्रीकृष्णको -भगवानके रूपमै पहचानते हैं; उनके लियें यह अत्यन्त 


यहः ७ ७ 
भर 
| ७ 
“i 
a नहीं 
उपयोग 4] शी 


तरिक 
ne, । कु है (| 
ry) pe है कुछ |. 3, ति, 
क्त कु P जती ~ : 1 “छ 
१० क a4 & छ ` ER कक क ५ हल + है भि 
ae ~ और + रर ह 
5 "Eyed , ८२:५७ VCR देखकर 
क पि | कन त PN 
3 rT हु यह $ 
r "_ पर दे १ 
a ~, ; 00 


(३ हे ० र 
1२ 0000 3 बी 
9 है 3११ dy क “० 


० 


बलै 


MC दलित हो, आता । विष्वेधर 7९ 
cm क देखकर--जानकर उनका ८ दृदद:द्वत्नित (हो जाता: है अक्तिप्रेमरे.. सरात्रोर हो जाता है । अद्दो 1 | 
Eh | अपने [gt हाथों HS | ऊखळमें ची * चे FE 3 * : 
NN हु र I छि 0१ EA Tel NNN बधे हुए, हें : | ७, ॥ 
> 0 ER Ren oe rst" 2 ७ 


x = 
Pa SOT YS 


| अँ° ९] र देशम स्कन्ध र १८३ 
ञे विरिश्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । गाडिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे जो कुछ 
| अनिर्वचनीय इपाप्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद 
बिल्ला पुत्र होनेपर मी, शङ्कर आत्मा होनेपर भी और 
वक्षःस्थलपर विराजमान लक्ष्मी .अर्घाङ्गिंनी होनेपर- 
भीन पा सके, न पां सके# | २० | यह 
गोपिकानन्द्न भगवान्‌ अनन्यग्रेमी भक्तोंके लिये 
| जितने सुळम हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकाण्डी | 
एवं तपस्वियाको तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियोके 
छिये भी नहीं हैं। ॥ २१॥ ` | 


प्रसाद लेमिरे गोपी ततत्‌ प्राप वियुक्तिदात्‌ ॥ २०॥। 


नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 


ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ 


कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु; | इसके बाद नून्दरानी यशोदाजी तो घरके काम-धंधोंमें 
'उढझ गयीं ओर ऊखळमें बँघे हुए भगवान्‌ स्यामतुन्दरने ` 
उन दोनों अजुन-बक्षोंको मुक्ति देनेकी सोची, जो पहले 
.| यक्षराज कुबेरके पुत्र थे] ॥ २२ ॥ इनके नाम 
| थे नलकूबर ओर मणिग्रीब | इनके पास धन, सौन्दर्य 
और ऐश्वयंकी पूर्णता थी | इनका घमंड देखकर ही 
देवर्षि नारदजीने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष . 


हो गये थे§ ॥ २३ ॥ 


अदराक्षीदजुनो पूर्व गुह्यको धनदात्मजौ ॥२२॥ 
पुरा नारदशापेन बृक्षतां प्रापितौ मदात्‌ । 


नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातो श्रियान्वितौ ॥२३। | 


इति शमत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे र्वा छाक 
गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


१. बालक्रीडायामुळूखलबन्धो नाम | ५ अकगादवलर्कोलम। र ताना 
. * इस इलोकर्मे तीनों नकारोंका अन्वय “लेमिरे? क्रियाके साथ करना चाहिये । न पा सके, न.पा सके, न पा सके | 


[जिर्नी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन सगुंण भगवानकी प्राप्ति हो 
ऊखळ-बधे भगवान्‌ सगुण हैं । वे निगुंण प्रेमीको केसे मिलेंगे ! शि हो सकती है, परन्तु बढी: कठिनाईसे । 


{ खयं बंधकर भी बन्धनमें पड़े हुए यक्षोंकी मुक्तिकी चिन्ता करना, सत्पुरुषके सवथा योग्य है । 


जब यशोदा माताकी दृष्टि श्रीकृष्णसं हटकर दूसरेपर पड़ती है, तब वे भी किसी हरेको ह ; 
ऊषम मचाते है कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच आये । देखिये, पूतना, राकटासुर; तृणावते आदिका पर । और ऐसा 


$ ये अपने भक्त कुबेरके पुत्र हैं, इसलिये इनका अर्जुन नाम है । ये देवि नारदके के जल 
किये जा चुके हैं, इसलिये मगंवानने उनकी ओर देखा। : लक बत 


जिसे पहले भक्तकी प्रासि हो जाती है, उसपर कृपा करनेके लिये खय बँधंकर भी भगवान्‌ जाते हैं | 
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अथ दरामोऽध्यायः 
यमलाजुनका उद्धार 
राजोवाच ' राजा परीक्षितनं पूछा-भगवन्‌ ! आप कृपया 


बतलाइये कि नलकूबर -और मणिग्रीवको शाप क्यों 


कथ्यतां मगबन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ । 


आ गया ? ॥ १॥ 
| श्रीशुकदेवजीने कंहा-परीक्षित्‌ ! नलकूबर और 
' ॥मणिग्रीव- ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेरके छाइले 
| छड्के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गयी रुद्रभगवानके 
अनुचरोंमें । इससे उनका धमंड बढ़ गया । एक दिन 
वे दोनों मन्दाकिनीके तटपर कलासके रमणीय उपत्रनमे 
वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गये थे नशक्रे कारण 
उनकी आँख घूम रही थीं | बहुत-सी ब्लियाँ उनके साथ 
गा-बजा रही थीं और वे पुष्पोंसे छदे हुए वनमें उनके साथ 


यत्तद्‌ रिहत कमं येने. वा देवर्षस्तमः ॥.१ ॥ 
शुक उवाच . 
्रस्यातुचरो भूत्वा सुद्सौ भनदात्मजो । 
केहासोपवने रम्मे मन्दाकिन्या मंदोत्कटो ॥ २॥ 
वारुणीं मदिरां पीतवां मदाधूणितलोचनो। 
' खीजनैरनुगायद्विश्वेरतुः पुष्पिते वने॥ ३॥ 
अन्तः प्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि । 


' लितरीडतुर्युवतिमिर्गजाविव करेणुभिः ॥ ४ ॥ | जलक्रीड कर रहा हो, वसे ही वे उन युवतियोकि साप 

० तरह-तरहकी क्रीडा करने ळो ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ ! संयोग 
वश उधरसे परम समर्थ देवर्षि नारदजी आ निकले | 
उन्होंने उन यक्ष-युवकोंको देखा और समझ ढिया किं 
ये इस समय मतवाले हो रहे हैं || ५ ॥ देवर्षि नारदकी 


देखकर वल्हीन अप्सराएँ लजा गयीं । शापके 


यहच्छया च देवषिमेगवांसत्र कोरव । 
अपस्यन्नारदो देनी क्षीबाणो समबुध्यत ॥ ५॥। 


त्‌ दष्ट व्रीडिता देव्या विवस: शापिताः! | उन्होंने तो अपने-अपने कपड़े झटपट पहन लिये, पर 
'दासोसि पर्यधुः शीघ्र विव नैव गुहाकों ॥ ६ ॥ | इन यशे कपडे नहीं पहने ॥ ६ ॥ जब देवि को | 
| ` '. |जीने देखा कि ये देवताओंके. पुत्र होकर श्रीमदसे अत . 
* तो दष्ट्वा मदिरामत्तो श्रीमदान्धो सुरात्मजो । और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तत्र 


तमोरजुअहाथ उनपर अनुग्रह करनेके लिये शाप देते $ 
तयोरलुग्रहाथीय शापं दाखनिद जगो ॥७॥ कदाश्9॥ . 


२. चनाः । २. वा्ास्युप० । 
# देवषि नारदके शाप देनेमें दो हेतु ये--एक तो अनुग्रह--उनके मदका नाश करना और दूसरा अर्थ री 
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ऐसा प्रतीत होता दै कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारदने अपनी 


नेमक भ प स ती उनके ब ठेडछाड़ को । 


जिसके कारण परम शान्त देत्र्षि नारदजीको भी क्रोध 
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विहार कर रहे थे || २-३॥ उस समय गङ्गाजीमेपात-के | 
पाँत कमल खिलें हुए थे । वे श्रियोंके साथ जलके भीतर | 
घुस गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा हथिनियांक्रे साथ | 
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नारद उवाच नारदजीने कहा-जो लोग अपने प्रिय विषयोंका 
सेवन करते हैं, उनकी बुद्धिको सबसे बढ़कर नष्ट करनेवाला 
_ न न्यो जुषतो जोष्यान्‌ बुद्धिअंशो रजोगुणः । है श्रीमद--धन-सम्पत्तिका नशा । हिंसाआदि रजोगुणी 


कर्म और कुलीनता आदिका अभिमान भी उससे बढ़कर 
बुद्धि-न्ंशक नहीं है; क्योंकि श्रीमदके साथ-साथ तो 
खरी, जूआ और मदिरा भी रहती है।। ८ || ऐज्वर्यमद और 
श्रीमदसे अंधे होकर अपनी इन्द्रियोंके वशमें रहनेबाळे 
क्रूर पुरुष अपने नाशवान्‌ शरीरको तो अजर-अमर मान 
बेठते हैं और अपने ही-जैसे शरीरवाळे पंशुओंकी हत्या 
करते हैं ॥ ९ ॥ जिसं शरीरको: (भूदेवः “नरदेव? “देव” 
आदि नामोंसे पुकारते हैं---उसकी अन्तर्मे क्या गति 
होगी उसमें कीड़े पड़ जायँगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा 
बना देंगे या वह जलकर राखका ढेर बन जायगा | उसी 
शरीरके छिये ग्राणियोंसे द्रोह करनेमें मनुष्य अपना कौन- 
| ९५0 सा स्वार्थ समझता है ? ऐसा करनेसे तो उसे नरककी 
भूतध्ुक्‌ तत्कृते सार्थं कि वेद निरयो यतः ॥ १०॥ | प्राप्ति होगी ॥ १० ॥ बतलाओ तो सही, यह शरीर 
लिक 1० ` किसकी सम्पत्ति है; !-अन्न देकर पालनेवालेकी है या. । 
| गर्भाधान करानेतरले पिताकी १ यह शरीर उसे नौ महीने 
पेटमें रखनेवाली माताका है. अथवा. माताक्रो भी पैदा 
करनेवाले नानाका £ जो बढ्वान्‌ पुरुष बलपूर्वक इससे 
काम करा लेता है, उसका है: अथवा दाम देकर खरीद 
लेनेवालेका ? चिताकी जिस धधक्ती आगे यह जल 
_ |जायगा; उसका है अथवा जो कुत्तेस्यार इसको चीय-चीय- 
कर खा जानेकी आशा छगाये बेठे हैं, उनका ?| ११॥ 
यह शरीर एंक साधारण-सी वस्तु है*। परक्तिसे पैदा 
पु होता है और उसीभै समा जाता है । ऐसी स्थितिमें मूर्ख 
को विद्वानात्मसात्‌ कृत्वा हन्ति जनतूनृतेऽसतः॥ १ २॥ [पश्चओंके सिरा और ऐसा कौन बुद्विमान्‌ है जो इसको _ 
कु . .. ` .., अपना आत्मा मानकर दूसरोको कष्ट पहुँचायेगा, उनके 
प्राण लेगा ॥ १२ ॥ जो दुष्ट श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं, 
उनकी आँखेंमें ज्योति डालनेके लिये दरिद्रता ही सबसे 
बडा अंजन है; क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि. 
दूसरे प्राणी भी मेरे ही-जैसे हैं ॥ १३ ॥ जिसके शरीरमें 
एक बार कॉटा गइ जाता है, वह नहीं चाहता कि: 
किसी भी प्राणीको कोटा गइनेकी पीड़ा द कनत नसा _ उप ह दर पड़े; 
[क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होनेवाले. विकारोंसे 
॥ . क्रेतुवा बलिनोज्मे: शुनो १. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr © ० " ८ 


श्रीमदादाभिजात्यारदयत्र खरी द्युतमासवः ॥ ८॥ 
हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मम्िः। 


मन्यमानैरिमं देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥ ९॥ 
देवसंहितमप्यन्ते कुमिविडभससंश्चितम्‌ । 


देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तुमीत्रेव चा. 
मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरभे $ शुनोऽपि चा ॥।१ १॥ | | 


एवं साधारणं देहमव्यक्त्रभवाष्ययम । 


असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र परमञ्जनम्‌ । 
आत्मापम्येन भूतानि रः परमीक्षते ॥१३॥ 


ही 0 ' श्रीमद्भागवत | अ० १० 


मय गतो हिङ्गेन तथाविद्धकप्टकः ॥१४। | वह समझता है कि दूसरेको भी वैसी ही पीड़ा होती 
है | परन्तु जिसे कमी काँटा गडा ही नहीं, वह उसकी 


पीडाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ दरिद्रे 
घमंड और हेकड़ी नहीं.होती; वह सब तरहके मदोंसे 
बचा रहता है| बल्कि दैवत्रशा उसे जो कष्ट उठाना पड़ता 
है, वह उसके लिये एक' बहुत बड़ी तपस्या भी है॥ १५॥ 
जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अन्न जुग्रना पडता है, भूख- 
से जिसका शरीर ढुबछा-पतला हो गया है, उस दरिद्रकी 
| इन्द्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहतीं, सूख 
जाती हैं और फिर बह अपने भोगोंके लिये दूसरे प्राणिर्यो- 
को सताता नहीं--उनकी हिंसा नहीं करता || १६॥ 
यद्यपि साधु. पुरुष समद्दर्शी होते हैं, फिर भी उनका 
समागम दरिद्रके लिये ही सुलम हे; क्योंकि उसके भोग 
तो पहळेऐे ही छूटे हुए हैं । अब संतोंके सङ्गे उसकी 
लाळसा-तष्णा भी मिट जाती हैँ और: शीत्र ही उसका 


दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्त; समदेरिद । 
कृच्छं यरच्छयाऽऽ्ोति तद्धि तस्य पर तपः ॥ १९ 
नित्य क्ुतक्षामदेइस्य दरिद्रस्यान्नकाङ्किणः । 
' इन्द्रियाप्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिषतेते ॥१६॥। 
दरिद्रस्यैब युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः 1 
सञ्घि; क्षिणोति तं तप तत आराद्‌ विशय ॥१७॥ 


'साधूनां समचित्तानां पुकुन्दचरणषिणाम्‌ । 


के चित्तमें सत्रके छिये समता है, जो केवछ भगत्रानूके 
चरणारविन्दोंका मकरन्द-रस पीनेके लिये सदा उत्सुक 
रहते हैं, उन्हें दुर्गगोंके खजाने अयत्रा दुराचारियोकी 
जीविका चळानेत्राळे और धनके मदसे मतवाळे दुष्टोकी 
क्या आवश्यकता है ? वे तो उनकी उपेक्षाके ही पात्र 
हैं। ॥ १८ ॥ ये दोनों यक्ष वारुणी मदिराका पान 
करके मतवाले और श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं । अपनी 
इन्द्रियोंके अधीन रहनेवाले इन ख्री-लम्पट यक्षोंका अशी 
जनित मद मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥ १९ ॥ देखो 

| सही, कितना अनर्थ है कि ये छोकपाल कुबेरके प 


उपेक्ष्यः कि. घनलम्मैरसङ्किरसदाश्रयेः ॥१८॥ 
तदहं मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः । 
तमोमदं हरिष्यामि सैणयोरनितासनोः ॥१९॥ 
यदिमौ लोकपालस पुत्रो टा तमःप्लुतो । 


या Fl 525] 0२8 रत का भी पता नदी देविक विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ ॥२०॥ इस बातका भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग 


१. हनिष्या० ।` 


अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हँ# ॥ १७ ॥ जिन महात्माओं- 


होनेपर मी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनकी 


ee 434 ..... तनभनननना >> न 3 जन लक राकननन- लि mes में! 


# धनी पुरुषमें तीन दोष होते है धन, धनका अभिमान और धनक्की तृष्णा । दरिद्र पुरुपमें पहले दो नहीं होते! , | 


._ केवल तीसरा ही दोष रहता है । इसलिये सत्पुरुषोंके सज्ञसे धनकी तृष्णा मिट जानेपर धनियाँकी अपेक्षा उसकी शि 
. कल्याण हो जाता है । 


† धन स्वयं एक दोष है । सातवें स्कन्धमें कहा है कि जितनेसे पेट भर जाय; उससे अधिकको अपना माननेर्वाछी | 
` चोर है और दण्डका पात्र है-“स स्तेनो दण्डसहंति |! भगवान्‌ भी कहते हैं--जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ? उसकी घन छौ. 


| लेता ता हूँ | इसीसे । (४ 1 सत्पुरुष प्रायः घनियौकी' उपेक्षा" करते/हँ।100100101 Digitized by eGangotri 
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अतोऽहतः स्थावरतां स्यातां नेवं यथा पुनः । 


` स्मृतिः स्यान्मंत्सादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 
` वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते । 


वृत्ते स्वलोकतां भूयो लब्धभक्ती भविष्यतः ॥२२॥ 


श्रीशुक उवाच 


एंवघुक्त्वा स देवरषिरगतो नारायगाशमम्‌ । 
नलक्बरमणिग्रीवावासतुयमलाजुनी :. ॥२३॥ 
ऋषेभोगवतमुख्यस्थ सत्यं कतुं बचो हरि; |. 
जगाम शनकेस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ ॥२४॥ 
देवर्षिम प्रियतमो यदिमौ ` घनदात्मजों। . 
तत्तथा साधयिष्यामि यद्‌ गीतं-तन्महास्मना ॥२५॥ 
त्यन्तरेणार्डुनयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ । 
आत्मनिरवेशमात्रेण तियंग्गतमुतललम्‌ ॥२६॥ 
बालेन निष्कर्षयतान्वगुलूखलं तद्‌ 
दामोदरेण तॅरसोत्कलिताइभ्रिबन्धौ । 
निष्पेतुः परमविक्रमितातिवेपः ˆ 


हैं || २० ॥ इसलिये ये दोनों अब इृक्षयोनिमें जानेके 
योग्य, हैँ । ऐसा होनेसे इन्हें फिर इस प्रकारका अभिमान 
न होगा । बृक्षयोनिमें जानेपर भी मेरी कृपासे. इन्हे 
भगवानको स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रहसे देवता- 
ओंके सौ वर्ष बीतनेपर इन्हें भगवान श्रीकृष्णका 
सान्निध्य प्राप्त होगा; और फिर भगवानंके चेरणोंमें परम 
प्रेम प्राप्त करके यें अपने छोकमें चले आयेंगे | २१-२२ ॥ | 


` श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--देवर्षि नारद इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ नंर-नारायणके आश्रमपर चले गये #। नळ- 
कूबर और मणिप्रीव--ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष 
होकर यमलाजुन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ २३ ॥ भगत्रान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीकी बात 
सत्य करनेके लिये धीरे-धीरे उखळ घसीटते हुए उस 
ओर प्रस्थान किया, जिधर यमलाजुन वृक्ष थे || २४ ॥ 
भगवानने सोचा कि “देवर्षि नारद मेरे अत्यन्त प्यारे हैं : 
और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेरके लड़के हैं | इसलिये | 
महात्मा नारदने जो कुछ कहा है, उसे मैं ठीक उसी .. 
रूपमे पूरा करूँगा?| ॥ २५ ॥ यह विचार करके भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण दोनों बृक्षोंके बीचमें घुस गये] | वे तो दूसरी 
ओर निकर्छ गये, परन्तु उखळ टेढ़ा होकर अटक ३ 
गया ॥ २६ ॥.दामोदर भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी 
कसी हुई थी । उन्होंने अपने पीछे ढुढकते हुए ऊखळ- 


: . | को ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, त्यों ही पेड़ांकी सारी 


जड़ें उखड़ गयीं; | समस्त बळःविक्रमंक्रें केन्द्र ` 
भगवानका तनिक-सा जोर छगते ही पेडोंके तने, शाखाएँ, 
छोटी-छोटी डाळियाँ और एक-एक पत्ते कॉप उठे और वे 


स्कन्धप्रवारविरंपो कृतचण्डशब्दो ॥२७॥ | दोनों बड़े जोरंसे तडतडाते इए पृथ्वीपर गिर पड़े ॥२७॥ 
१. स्यात्त्सा० । २. स एवमुक्त्वा देव० | ३. ता उदूखळं | ४, बलिनो ० | 
# १. शाप-वरदानसे तपस्या क्षीण होती दै । नळकूबर-मणिग्रीवको शाप देनेके पश्चात्‌ नर-नारायण-आश्रमकी यात्रा 


' करनेका. यह अभिप्राय है क्रि फिरसे तपःसञ्चय कर लिया जाय । 


२. मैंने यक्षोपर जो अनुग्रह किया है; वह बिना तपस्याके पूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिये | 
३. अपने आराध्यदेव एवं गुरुदेव नारायणके सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करनेके लिये | ` 


† भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी इपादष्टिसे उन्हें मुक्त कर सकते थे । परन्तु इश्षेके पास जानेका कारण यह है कि देवर्षि ड 


नारदने कहा था कि तुम्हें वासुदेवका साथिध्य प्राप्त होगा । 


1: बृक्षोके बीचमै जानेका आशय यह है कि भगवान्‌ जिसके अन्तदशमें प्रवेश करते हैं, उसके जीवनमें क्लेशका लेश 
भी नहीं रहता । भीतर प्रवेश क्रिमे बिना दोनोंका. एक साथ उद्धार भी केसे. होत 


६ जो भगवानके, गुण ( भक्त-वात्सल्य आदि सद्गुण या रस्सी ) से बंधा हुआ है, वह तिर्यक गति ( पशु-पक्षी या 


' टेढी चालथाला ) ही क्यों न हो--दूसरोंका उद्धार कर सकता है । 
` = -*-अपने अनुयायीके द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर होता दै, उतना अपने हाथसे नहीं । मानो यही 
.भपने पीछे-पीछे चछनेचाले ऊखछके द्वारा उनका उद्धार करषाया । ' 


सोचकर 
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र 


पुरुष निकले । उनके चमचमाते इए सौन्दर्यसे 

_सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः । दमक उठीं | उन्होंने सम्पूण छोकोंके स्वामी भगवान्‌ 

` णम्य शिरसाखिललोकनाथ श्रीकृष्णके पास आकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 
कअप ` - `' [किया और हाय जोड़कर शुद्ध हृदयसे वे उनकी इस | 

बद्वाञ्ञली विरजसाबिदसूचतुः स ॥२८॥ | प्रकार स्तुति करने लगे २८ ॥ 

[ महायोगिंस्त्वमाथः पुरुषः परः । उन्होंने कहा--सचचिदानन्दस्त्रूप ! सबको अपनी 

करकान्‌ 000 | छ ओर आकर्षित करनेवाले परम योगेश्वर श्रीकृष्ण ! आप 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्व रूप ते त्राझ्मणा विदुः ॥२९॥ | अश्तिसे अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदश ब्रामण यह बात 


जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही 


का Qe १। 
ह २ लनर इंजियेंके लामी हैं। तथा तयारि 


त्लमेब कालो भगवान्‌ विष्युरव्यय कः Ssh | है ॥ ३० ॥ आप ही महत्तत्त और वह प्रकृति हैं, जो 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणरूपा 
है | आप ही समस्त स्थूल ओर सूक्ष्म शरीरोंके कम॑, 
भाव, धर्म और सत्ताको जाननेत्राले सबके साक्षी परमात्मा 
| है ॥ ३१ ॥ इत्तियोंसे प्रहण किये जानेवाळे प्रकृतिके 
गुणों और विकारोंके द्वारा आप पकड़में नहीं आ सकते । 
| स्थूल और सूक्ष्म शरीरके आवरणसे ढका हुआ ऐसा कोन- 


.. त्व॑ महान्‌ प्रकृति; सक्ष्मा रज/सत्ततमोमयी । 
त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सवक्षेत्रविकारवित्‌ ॥३१॥ 
गृह्ामागैस्त्वमग्राद्यो विकारैः प्राङतेर्गुभै; । 
_ को न्विहाहति विज्ञातु ग्राकसिद्ं गुणसंबृतः ॥३२॥ 
oe A । ' | समस्त प्रंपञ्चके विधाता भगवान्‌ वासुदेत्रको हम नमस्कार 


3 न्मे : | करते हैं | प्रभो] आपके द्वारा प्रकाशित होनेवाले गुर्णोसे 

तस [सुदेवाय वेधसे म 

| Es क र | | ही आपने अपनी महिमा छिपा रक्खी है । पख्रहररूप 
आत्मद्ोतंगुगैच्छन्महिम्ने ब्रह्मणे. नमः ॥३३॥ 

' यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वश्वरीरिणः । 


वीये दे दिष्वसंगते ॥३४॥ 


| आप प्राकृत शरीरसे रहित हैं । फिर भी जब आप ऐर 
पराक्रम प्रकट -करते हैं, जो साधारण 
लिये शाक्य नहीं हैं और जिनसे बढ़कर तो क्या जिग 


प्रभो | आप वही समस्त लोकोंके अम्युदय और 
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सवंशक्तिमान्‌ काळ, सर्वव्यापक , एवं अविनाशी ईश्वर | 


श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करते हैं॥ ३२ ॥ 


रूप है || २९ ॥ आप ही समस्त प्राणियोंके शरीर, प्राण, . 


सा पुरुष है, जो आपको जान सके £ क्‍योंकि आप तो ' | 
उन शरीरोंकें पहले भी एकरस विद्यमान थे ॥ ३२ ॥ 


समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके दारा ” , | 
रारीरॉमें आपके अवतारोंका पता चळ जाता है ॥ ३१ | “ 


हुए हैं । आप समस्त अभिलषाओंको पूर्ण करनेवाले 
हैं ॥ ३० ॥ परम कल्याण ( साध्य ) स्वरूप ! आपको 
नमस्कार है | परम' मङ्गल ( साधन ) स्वरूप | आपको 
नमस्कार है । परम शान्त, सबके हृदयमें विहार करनेवाले 
यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णको नमस्कार है ॥ ३६॥ 
अनन्त ! हम आपके दासानुदास हैं | आप यह स्वीकार 
कीजिये । देवर्षि भगवान्‌ नारदके परम अनुप्रहसे ही हम 
अपराधियांको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है || ३७ ॥ 


नमः परमकल्याण नम॑ः. परममङ्ग | 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥३६॥ 
अनुजानीहि नौ .भूमंस्तवानुचरकिड्टरों 


दशनं नो भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥३७॥ 


वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां प्रभो | हमारी वाणी आपके मङ्गलमय गुणोंका वर्णन 
| क; Re ` | करती रहे | हमारे कान आपकी रसमयी कथामें ठगे रहें । 
हस्तो च कमसु मनस्तव पांदयोने! | हमारे हाथ आपकी सेवामें.और मन आपके -चरणे-कमळों 
A ` | की स्मृतिमे रम जायँ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका निबास- 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्मुणामे स्थानः है । हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे | संत _ 
के लता बज मम आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं | हमारी आँखें उनके दशन 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी - कहते हे-सौन्दर्य-माधुर्यनिधि 
क गोकुलेश्वर श्रीक्कष्णने नळक्रूबर और मणिग्रीवके इस प्रकार 
छ संकीर्तित AYN ७ गोकुले 
ह जा र स्तुति करनेपर रस्सीसे ऊखलमे बँघे-बँघे ही हँसते हुए 
दाम्ना चोलूखले बद्ध: प्रहसन्नाह गुह्यको ॥३९॥ | उनसे कहा--॥ ३९ ॥ 
¢ श्रीभगवानुवाच - आभगवानने कहा--तुमलोग श्रीमदसे अंघे हो रहे 


थे। मैं पहलेसे ही यह बात जानता था कि परम 

कारुणिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट 

कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की ॥४०॥ - 
जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूणरूपसे मेरे 

प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषोंके दर्शनसे बन्धन होना 

ठीक वैसे ही सम्भव नहीं है, जसे सूर्योदय होनेपर 

मनुष्यके नेत्रोंके सामंने अन्धकारका होना ॥ ४१ ॥ 

इसलिये नलक_बर और मणिग्रीव ! तुमलोग मेरे परायण 

होकर अपने-अपने घर जाओ । तुमलोगांको संसारचक्रसे 

छुड़ानेवाले अनन्य भक्तिभावकी, जो तुम्हें अभीष्ट है, 
' सञ्जातो मयि भावों वामीप्सितः परमोऽमवः ॥४२।। | प्राप्ति हो गयी है ॥ ४२ ॥ 


ज्ञातं मम ` पुरेवैतदषिणा करुणात्मना । 
यच्छ्रीमदान्धयोर्वाग्मिबिश्रशोञ्नुग्रह ; कृतः ॥४०॥ 
साधूनां पमचिचातां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । 
दशनाख्ो भवेद्‌ बनधः पंसोऽस्ोः सवितुयंधा॥ ४ १॥ 


"तद्‌ गच्छतं मत्परमो. नरकूबर सादनम्‌ । 


१. नमस्ते विश्वमङ्गल । २. ने भगवन्ममास्तु | ३. श्रतं । ` 


% सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ ओर बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज में बद्ध हूँ ओर मुक्त जीव मेरी स्तुति कर 
रदे ई। यह विपरीत दशा देखकर भगवानको इँसी आ गयी । 
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क्‍ १९० . | ह श्रीमद्घागरत | [ ह [° ११ 


श्रीशुक उवाच `` भीशुकदेबजी कहते हैं--जब भगवानुने इस प्रकार 
` | कहा, तब उन दोनोंने उनंकी परिक्रमा की और बार-बार 


त्यक्तो तो परिक्रम्य ग्रणम्य च पुन; पुनः । ` ..] प्रणा किया । इसके बाद ऊखळमें बँघे हुए सर्वेश्वरी 
आज्ञा प्रात करके उन लोगोंने उत्तर दिशाकी यात्र १ 


. बद्धोल्खलमामन्त्य  जग्मतु्दिशयुत्तरास्‌ ॥४३॥ | की »॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दरामस्कन्धे 
पूवार्धे नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ | 


De pone en Tn 


| भे्तदशो | 
अथकादशोऽध्यायः ` 

गोकुलसे वृन्दावन जाना तथा वत्साखुर 
* और बकासुरका उद्धार म 2? 

भीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! बृक्षोके गिरनेसे 

जो भयङ्कर शब्द हुआ था; उसे नन्दबाबा आदि गोपोने 

भी सुना । उनके मनमें यह शङ्का हुई कि कहीं बिजली 

तो नहीं गिरी ! सब-के-सब भयभीत होकर दक्षोंके पास 

आ गये ॥ १ ॥ वहाँ पहुँचनेपर उन लोगोंने देखा कि 

दोनों अजुनके इक्ष गिरे इए हैं । यद्यपि इक्ष गिरनेका 

कारण स्पष्ट था--वहीं उनके सामने ही रस्सीमें बँधा 

हुआ बालक ऊखल खींच रहा था, परन्तु वे समझ न 

सके । “यह किसका काम है, ऐसी .आश्चर्यजनक दुर्घटना $> 

| कसे घट गयी १-यह सोचकर वे कातर हो गे, 

उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी ॥ २-३ ॥ वहाँ कुछ बालक 

खेल रहे थे । उन्होंने कहा--अरे, इसी कन्हैयाका तो 

काम है | यह दोनों. बृक्षोंके बीचमेंसे होकर निकल | 

रहा था | ऊखळ तिरछा हो जानेपर दूसरी ओरसे इसने 

उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े | हमने तो नमसे 

निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं? ॥ ४ ॥ परन्तु गोपो 

न बालकोंकी बात नहीं मानी । वे कहने छे 

= 0 त्क जशडुन भेटतात तस्य तत्‌। ` | नन्दा-सा बच्चा इतने बड़े वृक्षको उखाड़ डाले, यह क ते तदुक्त जगहुन घटेतेति तस्य तत। ` नन्हा-सा बच्चा इतने बड़े वृक्षाको उखाड़ डाले, कमी 

१. तं | २. यमलाजुँनमञ्जन नाम । ३. बादरायणिरुवाच | ४ तिरश्चीनमुछ० । ५. घटेदिति । 

र क यक्षेनि विचार किया कि जत्रतऊ़ यह 

' तो मनसे सोचा भी नहीं जा सक्ता | तते ह Sf 040044120.- 6 | 
८ _ सस्यस्य उद्ूलळ सर्वदा श्रीकृणागुणशाळी एव भूया | 
८. हर र ह | | तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा भीकुष्णके गते मे ही रहो | 0 ऊखलकों आशीर्वाद देकर % | 
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श्रीशुक उंवाच . . 

` गोषा नन्दादयः त्वा हुमयोः पततो रचम्‌ | - 
. तत्राजस्ुः कुरुश्रेष्ठ निर्षातभयशञङ्किताः ॥ १ ॥ 
भूम्यां. निपतितो तत्र दहशुर्यमलाजचुनो । 

' बञ्ब्नस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्‌ ॥ २॥ 


उलूखलं विक्त दामन बढ च बालकम्‌ । ` 
कस्येदं कुत आश्रय॑म्॒त्पात इति कातराः ॥ ३॥ 
` बाला अचुरनेनेति तिंयेग्गतश्ुळूखलम्‌ । 

. विकषेता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि | ४ ॥ 


अ? ११] क्‍ _ दञ्चम स्कन्ध १९१ 


बालस्योत्पाटनँ तर्बोः केचित्‌ सन्दिग्धचेतसः ॥ ५॥। | सम्भव नहीं है।' किसी-किंसीके चित्तमें श्रीकृष्णकी 
पहलेकी लीलाओंका स्मरण करके सन्देह भी हो आया ||५॥। 
नन्दबाबाने देखा, उनका प्राणोसे प्यारा बच्चा रस्सीसे बँधा 
हुआ उखळ घसीटता जा रहा है | वे हसने लगे और 
जञ्दीसे जाकर उन्होंने रस्सीकी गाँठ खोल दी» ॥६॥ 


. सकेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कमी-कमी गोपियोके फुसलाने- 
से साधारण बालकोंके समान नाचने लगते | कमी मोले- | 
भाले -अनजान बाळककी तरह गाने . छगते । वे. उनके . 
हाथकी कठपुतळी--उनके सर्वथा अधीन हो गये थे ॥७॥ 
कभी उनंकी आज्ञासे पीढ़ा ले आते, तो कभी ' दुसेरी . 
| आदि तौळनेके बटखरे उठा छाते । कमी खड़ाउँ ले आते, 
तो कभी अपने प्रेमी भक्तोंको आनन्दित करनेके लिये 
पहळ्त्रानोकी भाँति ताळ ठोंकने ळगते ॥ ८ ॥ इस प्रकार 
` ` |स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी बाळ-लीलाओंसे ब्रजत्रासिर्यो- 
को आनन्दित करते और संसारमै जो लोग उनके रहस्यक्रो | 
जाननेत्राळे हैं, उनको यह दिखंलाते कि मैं अपने सेवकोंके . 
वरामें हूँ ॥ ९ ॥ 


एक दिन कोई फल बेंचनेवाली आकर पुकार उठी- . 
"फूल, छो फल |! यह सुनते ही समस्त:कर्म और 
उपासनाओंके फळ देनेवाले भगवान्‌ अच्युत फल खरीदनेके 
लिये अपनी छोटी-सी अँजुळीमें अनाज लेकर दौड़ 
पड़े ॥ १० ॥ उनकी अँजुलीमेंसे अनाज तो रास्तेमें ही 
बिखर गया, पर. फल बेचनेत्रालीने उनके दोनों हाथ फळपे 
भर दिये । इधर भगवानूने भी उसकी फल . रखनेवाली 
टोकरी र्षोसे-भर दी ॥ ११ ॥ 


तदनन्तर एक दिन यमलाजुन वृक्षको तोडनेवाले 

श्रीकृष्ण और बलराम बाळकोके साथ खेलते-खेलते यमुना- | 
तटपर चले गये और खेल्ने ही रम गये, तब रोहिणीदेवीने 

उन्हें पुकारा 'ओ कृष्ण ! ओ बलराम | जल्दी आओ? ॥१२॥ 
परन्तु रोहिणीके पुकारनेपर भी वे आये नहीं; क्योंकि 

: नोपेयातां यदाऽऽहृतौ क्रीडासङ्गेन पुत्रको । उनका मन खेलमें लग गया था । जब बुलानेपर भी वे 


Fees 0 24% ओट 0 shi Ss ऑल अमल अल लक CS SN MUNN 
# नन्दबाबा इसलिये हँसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाय कि जत्र माने बाँध दिया, तब पिता कहीं आकर 
पीटने न लगें । 


माताने-बाँधा और पिताने छोरा । भगवान्‌ भीकृष्णकी लीलासे यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्बरूपमें बन्धन और 
बुक्तको कसना करनेवाले दूसरे ही हूँ | वे खयं न्‌ बद है, न मुक्त है । by eGangotri 


उलूखरु बिकषन्तं दाम्ना बद्ध स्वमात्मजम्‌ । 


विलोक्य ग्रहसद्वदनो विद्रुसोच ह॥ ६॥ 
गोपीभिः स्तोमितोऽनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ कचित्‌ । 


उद्गायति - क्चिन्मुग्धस्तदशो दारुयन्त्रवत्‌ ॥७। । 
विभति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम्‌ । 

बाहुक्षेप च कुरुते स्वानां च प्रीतिमात्रहन्‌ ॥ ८॥ 
' दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो सृत्यवश््यताम्‌ | 


_ब्रजस्योवाह वे इषं भगवान्‌ बालचेष्टितेः॥ ९॥ 
क्रीणीहि भोः फलानीति रत्वा सत्वरमच्युतः । ` | 


फलार्थी धान्यमादाय ययो स्वेफलप्रदः.॥१०॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌ । 


फलेरपूरयद्‌ रत्नेः फलमाण्डमपूरि च॥११। 
सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नाजुनमथाहयत्‌ । 


` रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बाउकस्शम्‌ ॥१२॥ 


१९२ 


nn 
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यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ 
. क्रीडन्तं सा सुतं बालेरतिवेलं सहाग्रजम्‌। ` 
यशोदाजोहबीत्‌ कषण पुरेह ॥ १४ 
- कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एदि तनं पिव | 


अलं विहारे ध्षुत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक । १५ 


है रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । 


प्रातरेव कृताहारस्तद्‌ भवान्‌ मोक्तुमहति ॥१६॥ 


प्रतीक्षतेत्वां दाशाह मोक्ष्यमाणो त्रजाधिपः । 

- एद्यावयोः प्रियं घेहि खग्हान्‌ यात बालकाः।। १७॥ 
ूहिषसरिताङ्गस्वं पुत्र मञ्चनमावह । 
जन्मक्षेमद्य भवतो विमरेम्यो देहि गाः शुचिः ॥ १८॥ 
प्रस्य पश्य वयस्यांस्ते माठ्मृष्टान्‌ खलङकृतान्‌। 
ल॑ च खातः कृताहारो विहरख खलङ्कृतः ॥१९॥ 
मलवा सुत सनेनिबदीप । 
F नीला सबा इतसत्पयोदयम्‌ ॥२०॥ 
दा. सहोत्यातानहुभूय. ` बहद्ने । 
समागम्य व्रजकायममन्त्रयन्‌ ॥२१।। 


बड़े प्रेमसे किया || २० ॥ 


ः ५400 बत 0. Ja gamwad Math Coll होकर पि 0 अब ब्रजवासियोंको क्या करना चा 


दोनों बालक नहीं आये, तब रोहिणीजीने वात्सल्यस्नेहमयी 
यशोदाजीको भेजा ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण और बलगम 
ग्वाळबालोंके साथ बहुत देरसे खेल रहे थे, यशोदाजीने 


जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्रके प्रति वात्सल्यस्नेह- - 


के कारण उनके स्तनोंमेंसे दूध चुचुआ रहो था ॥१४॥ | 


वें जोर्‌-जोरसे पुकारने छगीं-- मेरे प्यारे कन्हैया ! ओ 
कृष्ण | कमलनयन | श्यामसुन्दर ! बेटा | आओ, अपनी 


माका दूध पी छो | खेळते-खेळते थक गये हो । बेटा | 
अब बस करो । देखो तो सही, तुम भूखसे दुबळे हो 


रहे हो ॥ १५॥ मेरे प्यारे बेटा राम तुम तो समूचे कुलको 


आनन्दे देनेवाले हो । अपने छोटे भाईको लेकर जन्दीसे | 
आ जाओ तो | देखो, भाई ! आज तुमने बहुत सबेरै ' 


| कळेऊ किया था | अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिये ॥१ ६॥ 


बेग्र बलराम | ब्रजराजः भोजन करनेके लिये बैठ गये हैं; 
परन्तु अमीतक तुम्हारी बाट देख रहे हैं । आओ, अब 
हमें आनन्दित करो | बालको ! अब तुमळोग भी अपने- 
अपने घर.जाओ ॥ १७॥ बेटा ! देखो तो सही, 
तुम्हारा एक-एक अङ्ग धूलपे लथपथ हो रहा है। 
आओ, जल्दीसे स्नान कर लो | आज तुम्हारा जन्म 


. नक्षत्र है | पवित्र होकर ब्राह्मणोंको गोदान करो ॥१८॥ 


देखो-_देखो ! तुम्हारे साथियोंको उनकी माताओंने नह 
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घुलाकर, ` मीज-पोंछकर केसे सुन्दर-सुन्दर गहने पहना | 


दिये हैं | अब तुम भी नहा-धोकर, खा-पीकर, पहन 


ओढ़कर तब खेळा” ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! माता यशोदाका । 


सम्पूर्ण मन-प्राण. प्रेम-बन्धनसे बँधा हुआ था। वे चराचर _ 
जगतूके शिरोमणि भगवानको अपना पुत्र समझती और | 


इस प्रकार कहकर एक हायसे बलराम तथा दूसरे 
श्रीकृष्णको .पकड़कर अपने घर ले आयीं । इसके बरद 
उन्होने पुत्रके मङ्गछ्रे लिये जो कुछ करना था, % 


जब नन्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपोंने देखा 
हु लोग ई 


मैं तो बड़े-बड़े उत्पात होने. लो हैं, तब वे 
हये! 


हु 
° 
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तत्रोपनन्दनामाञ्थ्ह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः । ` | 


| देसकाउा्थतस् प्रियकृद रामकृष्णयोः ॥२२॥ 
| उत्थातन्यमितोऽसाभिगोंकुलस्य हितैषिभि; । 

` आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥२३॥ 
शुक्तः कथञ्चिद्‌ एला बालम्न्या वाटको सो 
हरेरबुग्रहान्नुनमनओपरि 
चक्रवातेन नीतोडयं द्येन विपद वियत्‌ 


. नापतत्‌ ॥२४॥ 


शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरेः ॥२५॥ 
` यञ्च म्रियेत दुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः । | 
. असाबन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥२६॥ 
यावदोत्पातिकोऽरिष्टो व्रजं नाभिमवेदितः 

तवद्‌ बाडानुपादाय यासामोऽनयत्र सादुगाः।२७॥ 
` बनं इृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननम्‌ । 
गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रितणवीरुषम्‌ ॥ र | 
कटान्‌ सूचि । 

` शोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२९॥ 
: तच्छृत्वेकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः | 


. तत्तत्राद्येव यास्यामः 
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विषयपर विचार करने छो ॥ २१ ॥ उनमेंसे एक गोपका 
नाम था उपनन्द | वे अतरस्थामं तो बड़े थे ही, ज्ञानमें 
भी बड़े थे | उन्हें इस बातका पता था कि.किस समय 
किस स्थानपर किंस वस्तुसे कसा व्यवहार करना चाहिये | 
साय ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी 
रहें,उनपर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा-॥२२॥ 
| अब यहाँ ऐसे बड़े-बड़े उत्पातं होने छे हैं, 
जो बच्चोंके लिये तो बहुत .ही अनिकारी हैं | इसळिये 
यदि हमलोग गोकुल और गोकुल्वासियोंका भला. चाहते 
हैं, तो हमें . यंहॉसे अपना: डेरा-डंश: उठाकर कूच कर 
देना चाहिये ॥ २३ ॥ देखो, यह सांमने बेठा हुआ 
नन्दरायका छाइला सबसे पहले तो बच्चोके लिये काळ- . 
स्वरूपिणी हत्यारी पूतनाके चंगुलसे किसी प्रकार छ्टा | 
इसके बाद भगबानकी दूसंरी कृपा यहः हुई कि इसके 
ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते-गिरते बचा ॥ २४ ॥ 
बवंडररूपथारी देत्यने तो इसे आकाशमै ले जाकर बड़ी 
भारी विपत्ति ( मृत्युके मुख ) में ही डाल दिया था, 


परन्तु वहाँसे जब वह चट्टानपर गिरा, तब भी हमारे 


कुंछके देवेश्वराने ही इस बाळककी रक्षा की ॥ २५ ॥ 
यमलाजुन इृक्षोके गिरनेके समय उनके बीचमें आकर 
भी यह या और कोई बाळक न मरा । इससे भी यंही 


.| समझना चाहिये कि भगवानूने हमारी' रक्षा की ॥ २६॥ 


इसलिये जबतक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें 
और हमारे ब्रजको नष्ट न कर दे, तबतक ही इमलोग 
अपने बच्चोंको लेकर अनुचरोंके साथ यहाँसे अन्यत्र 
चले चलें ॥ २७ ॥ “बृन्दावन? नामका एक वन है । 
उसमें छोटे-छोटे और भी बहुत-से नये-नये हरे-भरे वन 
हैं | वहाँ बडा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी-भरी 
लता-वनस्पतियाँ हैं । हमारे पशुओंके लिये तो वह बहुत 
ही हितकारी है । गोप, गोपी और गायोंके लिये वह 
केवळ सुविधाका ही नहीं, सेवन, करनेयोग्य स्थान 


है ॥ २८ ॥ सो यदि तुम सब लोगोंको यह बात जँचती 


हो तो आज ही हमलोग वहाँके लिये कूच कर दें | देर 
न करें, गाड़ी-छकड़े जोते और पहले गायोको जो हमारी 
एकमात्र सम्पत्ति हैं, वहाँ भेज दें? || २९ ॥ 
उपनन्दकी बात सुनकर सभी .गोपोंने एक स्वरसे 
कह्ा--'बडुत ठीक, बहुत ठीक ।? इस विषयमें किसीका 
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ब्रजान्‌ खान्‌ खान्‌ समायुज्य ययू रूढपरिच्छदा३ || भी मतभेदः न था । सत्र ठोगेनि अपनी झुंड-की-झुड 


बद्धान्‌ बालान्‌ खियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च। 


` | इन्दावनकी यात्रा की ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! ग्वालोंने बून, 
`  |बचचों, छिर्यो और सब्र सामम्रियोंको छकड़ोंपर चढ़ा दिया 
अनस्खारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः ।। ३१॥। 

Pe ` |वानीसे चलने छो || ३१ ॥ उन्होने गौ और बछड़ोंको 
गोधनानि पुरस्कृत्य शृङगाण्यापूये सवतः । तो. सबसे आगे कर लिया. और उनके पीछे-पीछे सींग 


तृर्यघोषेण महता ययुः सहपुरोहिताः ॥३२॥ 
गोप्यो रूटरथा  नेदकचकुढुमकान्तय; | . 
कृष्णढीला जगुः गीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ।३३। 


ही-साथ पुरोहितलोग भी चढ रहे थे ॥ ३२ || गोपियाँ 
सुन्दर वख्न पहनकर, गलेमें सोनेके हार धारण किये हुए 


लीलाओंके गीत गाती जाती थीं ॥ ३३ ॥ यशोदारानो 
ओर रोहिणीजी भी वेसे ही सज-धजकर अपने-अपने 
प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण तथा बळरामके साथ एक छकंडेपर : 
| | शोभायमान हो रही थीं । वे अपने दोनों बाळकोंकी तोतली 
रेजतुः कृष्णरामाम्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥३४॥ ` बोली छुन-सुनकर भी अघाती न थीं, और-और सुनना 
क (चाहती थीं ॥ ३४ ॥ वृन्दावन बडा ही सुन्दर वन है। 
चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख-ही-सुख है । उसमें 
प्रवेश करके ग्वालोंने अपने छकड़ोंको अद्ध॑चन्द्राकार 
मण्डल बाँधकर खडा कर दिया और अपने गोधनके रहने 
योग्य स्थान बना लिया ॥ ३५ ॥ परीक्षित्‌ ! इन्दावनका 
, |हरा-भरा वन, अत्यन्त मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना 


तथा यशोदारोहिष्यावेक॑ शकटमास्थिते। ` 


बुन्दावन संग्रविज्य सर्वकालसुखावहम्‌ | 
` तत्र॒ चकुजजाबास॑ शकटेरधेचन्द्रवत्‌ ॥३५॥ 
' बृन्दावनं गोवर्धनं यय्रुनापुछिनानि च । 


वीक्ष्यासी दुत्तमा रीती राममाधवयोरप । ।३६॥ 
' एवं व्रजौकसां प्रीति यच्छन्ती बालचेथितेः । 


कलवाक्येः खकालेन बत्सपाली बभूवतुः ॥२७॥ 


अविदूरे त्रजञ्ुवः सह गोपालदारकै; । 


और बल्रामजीके हृदयमें उत्तम प्रीतिका उदय हुआ ॥३६॥ 
सम और स्याम दोनों ही अपनी तोतली:बोडी और 
अत्यन्त मधुर बालोचित ढीलाओंसे गोकुलकी ही तरह 
न्द्रावनमें भी ब्रजवासियोंको आनन्द देते रहे । थोडे ही' 
. | दिनोमें समय आतेपर वे बछड़े चराने ठगे ॥ ३७. 
दूसरे ग्वाळाळोंके साथ खेलनेके लिये. बहुत-सी. सामभी 


77 (6. सत हान नाना डीदापरिष्छदी | लेकर वे घरसे निकल पड़ते और गोष्ठ ( गार्योके रह? 
2 क्चिद्‌ ह आ वेणु i रयाम और राम कहीं बाँसुरी बजा रहे हैं, तो कहीं गुलेछ 
म ट | या ढेलवॉससे ढेले या गोलियाँ फेंक रहें दै. | 


समय अपने पैरोके घुँघरूपर तान छेड़ रहे हैं तौ 
[बनावठी'गाय “औरबैछ बनकर खेळ रहे हैं ॥ ३९ । 


~= 


.गाये इकट्ठी कीं और छकड़ोंपर घरकी सब सामग्री लादकर 


और स्त्रयं उनके पीछे-पीछे धनुष-बाण लेकर बड़ी साक- _ 


|और तुरही जोर-जोरसे बजाते इए चले | उनके साथ- : 


अपने-अपने वक्षःस्थळपर नयी केसर लगाकर, सुन्द्र- ` 


| 


रथोंपर सवार थीं और बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | 


नदीके सुन्दर-सुन्दर पुछिनोंको देखकर भगवान्‌ श्रीकृण . | 
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बृषायमाणो नर्दन्ती युयुधाते परस्परम्‌ । 


अजुत्य रुतैजन्तशषेरतुः प्राकृत यथा ॥४०॥ 
कदाचिद्‌ यमुनातीरे वत्सांश्रारयतोः खके! । 
वयस्यैः कृष्णबलयोर्जियांसुदै स् आगमत्‌ ॥४ १॥ 
तं वत्सरूपिण वीक्ष्य वत्सयूधगतं हरिः । 
दर्शयन्‌ बलदेवाय शनेमुग्ध इवामदत्‌ ॥४२॥ 
' गृहीस्यापरपादाम्यां सहलाङगूलमच्युतः । 
आमयित्वा कपित्याग्रे पराहिणोद गतजीवितम्‌ । 

स कपित्यैमहाकाय; पात्यमानेः पपात ह ॥४३॥ 
तं वीक्ष्य पिखिता बालाः शशंसुः साधु साध्विति | 
देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूवु; पुष्पवर्षिणः ॥४४॥ 
_ तौ वत्सपालको भूत्वा सवलोकेकपालको । | 
सप्रातराशो गोवत्सांश्वारयन्तो विचेरतुः ॥४५। 
सव॑ वत्सकुल से पाययिष्यन्त एकंदा। 
गत्वा जलाश्याम्याशँ पाययित्वा पपुजलम्‌ ॥४६॥ 
ते तत्र दुर्बला महासत्तमवस्थितम्‌ । ` 
तत्रसुवेज्निर्भिन्न॑ गिरेः भृङ्गमिव च्युतम्‌ ॥ _५। 


स वे बको नाम महानसुरो बकरुपष्क । 
१. पुष्पइृष्टिमि ; । 


एक ओर देखिये तो साँड़ बन-बनकर हँकड़ते हुए आपस- 
में.लड़ रहे-हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयछ, बंदर आदि 
पश्चु-पक्षियोंकी बोलियाँ निकाल: रहे हैं । परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साधारण बालकोंके समान 
खेळंते रहते ॥ ४० ॥ . | | 

एक दिनकी.बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी 
सखा ग्वाळमाळोके साथ यमुनातठपर बछडे चरा रहे थें | 
उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक दैत्य आया॥४१॥ 
भगत्रान्‌ने देखा कि वह बनावटी बछड़ेका रूप वारणकर 
बछडोंके झुंडमें मिल गया है । वे आँखोंके इशारेसे 
बलरामजीको दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुँच 
गये | उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे देत्यको 
तो पहचानते नहीं और उस हड्ढे-कट्टे सुन्दर बछडेपर 
मुख हो गये हैं ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूँछके 
साथ उसके दोनों पिछले पर पकइकर आकारामें घुमाया 
और मर जानेपर क्थके वृक्षपर पटक दिया। उसका छंत्रा- 
तगड़ा देत्यशरीर बहुत-से कैथके बृक्षोंको गिराकर स्वयं 
भी गिर पड़ा || ४३ ॥ यह देखकर ग्रालब्रालोके आश्चर्य- 
की सीमा न रही । वे 'वाह-बाह? करके प्यारे कन्हैयाकी 
प्रशंसा करने को | देवता भी बड़े आनन्दसे फूलोंकी 
वर्षा करने ळो ॥ ४४ ॥ 


. परीक्षित्‌ ! जो सारे छोकोंके एक मात्र रक्षक हैं, | 
वे ही इयाम और बलराम अब वत्सपाल ( बछड़ोंके 
चरवाहे ) बने हुए हैं | वे तड़के ही उठकर करेत्रेकी 
सामग्री ले लेते और बछड़ोंको चराते इए एक वनसे. 
दूसरे वनमें घूमा करते ॥ ४५ ॥ एक दिनकी बात है, 
सव ग्वांलत्राळ अपने झुंड-केझुंड बछडांको पानी पिलाने- 
के लिये जलाशयके तटपर ले गये । उन्होने पहले 
बछडंको जल पिछाया और फिर स्त्रयं भीः पिया ॥४६॥ - 
ग्वाळबाळेने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बेठा-हुआ 
है । वह ऐसा माळूम पडता था, मानो इन्द्रके बच्नसे 
करकर कोई पहाइका टुकड़ा गिरा हुआ हैं || ४७ ॥ 
ग्वालब्राल उसे देखकर डर गये | वह "बकः नामका 


` एक बड़ा भारी असुर या, जो बगुलेका रूपं घरके 
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आगत्य सहसा कृष्णं तीदणतुण्डो5प्रसद्‌ बडी ॥४८। 


स्यं बड़ा बलवानू था। उसने झपटकर श्रीकृष्णको 


कृष्ण महाबकग्रस्तं दृष्ठा रामादयोज्मेका!। | निगल लिया ॥ ४८ ॥ जत्र बलराम आदि बाढकोंने 


बभूवुरिन्द्रियाणीव रिना प्राण विचेतसः ॥४९॥ 
तं ताइमूरं अ्रदहन्तमग्निवद्‌ 


तत्र उनकी वही गति, हुई जो प्राण निकल जानेपर 
इन्द्रियोंकी होती है“ वे. अचेत हो गये ॥ ४९ || 
परीक्षित्‌ ! ,श्रीकृष्ण लोकपितामह त्रझ्ाके भी पिता है 


गोपाठक्नुं पितरं जगद्गुरोः । | वे लीलासे ही गोपाळ-बाळक बने इए हैं | जब वे बगुलेके 

टु भुक- _लाढंके नीचे पहुँचे, तब वे आगक्रे समान उसका ताछू 

चच्छद सद्योउतिरुपाक्षत - क जलाने . ठगे । अतः उस. दंत्यने. श्रीकृष्णके शरीरपर 
स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत ॥५०।॥ | बिना किसी प्रकारका घाव किये ही झटपट उन्हें उगछ 
तमापतन्तं सं निगृह्य तुण्डयो- . . ˆ “दिया और फिर बड़े क्रोधले अपनी कठोर चोंचसे उनपर 


चोट करनेके लिये टूट पड़ा || ५० ॥ कंसका सखा 
बकासुर अभी भक्तत्रत्सळ भगवान्‌ श्रीकृष्गपर झपट ही रहा था 


दम्यो बक कंससखं.सतां पैतिः।. ` 
र कि उन्होंने अपने दोनों हाथोसे उसके दोनों ठोर. पकड़ 


' पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया 
शुदा वीरणबद्‌ दिवौकसाम्‌ ॥५१॥ 
तदा बकारिं सुरलोकवासिनः ._ 
` समाकिरन्‌ नन्‍्दुनमलिकादिमिः । 


जइका खस होता है ) को चीर डाले | इससे देवताओं- 
को बड़ा आनन्द हुआ || ५१ ॥ सभी देवता भगवान्‌ 


बरसाने को तथा नगारे, शङ्क. आदि बजाकरः एवं 


 समीडिरे. चानकशङ्कसंसतनै- | स्तोत्रोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने छो । यह सब देख- 
2 | कर सब-के-सब ग्वालमाल आश्चर्यचकित हो गये ॥५२॥ 
स्तद्‌ वीक्ष्य गोपालसुता बिसिसिरे ॥१२। | जब बलराम आदि बाळकोंने देखा कि. श्रीकृष्ण बगुलेके 


मुँहते . निकलकर हमारे पास आ गये हैं, तब उन्हें 
ऐसा आनन्द हुआ मानो प्राणोंके सञ्चारसे इन्द्रियाँ सचंत 
और आनन्दित हो गयी हों । सबने भगवानको अलग 

अळा गले ठगाया । इसके बाद अपने-अपने बछर 
हाँककर सब ब्रजमें आयें और वहाँ उन्होंने घरकै 
लोगोंसे सारी घटना कह सुनायी ॥ ५३ ॥ 


परीक्षित्‌ | बकासुरके वभक्री घटना सुनकर सब 


युक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका . 
रामादयः ग्राणभिवैन्द्रियो गणः । 
' ` खानागतं त॑ परिरम्य निईताः .. 

प्रणीय वत्सान, वजमेत्य तजगु; ॥५३॥ 
तद्‌ विशता गोपा गोप्यतिप्रियाइताः 


ल | 6 ` ` `. पढ़, जैंसे कतदेया साक्षाद बुके मी. जान पढ़ा, जैसे कन्हैया साक्षात्‌ मृखुके सुखरे 
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वहाँ आया था | उसकी चांच बड़ी तीखी थी और वह 


देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्रीकृष्णको निगल गया, . 


| लिये और म्वाळ्रालोंके देखते-देखते खेल-ही-खेलमें उसे | 
वेसे ही चीर डाला, जेसे कोई बीरण ( गॉड्र, जिसकी , 


|श्रीकृष्णपर नन्दनवनके बेछा, चमेली आदिके फूल, 


` |केसब गोपी-गोप आश्चर्यचकित हो गये । उन्हें ऐसा 


hs E * ++ «यह 5. SS eee. 4 
१ 8 
लकी जु 
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" दशम स्कन्ध 


१९७ 


्रेत्यागतमिरोत्सुक्यादरक्षन्त तृषितेक्षणाः ॥५४॥ | 


अहो चतास्य वालस्य बहवो मृत्यवोऽभवन्‌ । 


अप्यासीद्‌ विश्रियं तेषां कृतं पूर्वं य॒तो भयम्‌ ॥५५॥ 


अथाप्यभिभनन्त्येनं ` नेव ते धोरदर्शनाः। ` 


` जिषांसयैनमासाद्य नञ्यन्त्यग्मौ पतङ्गवत्‌ । (५६ ॥ 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित्‌ । 
गर्गो न मगवानन््रमावि तथैव तत्‌ ॥५७॥ 
ति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां युदा |... 
कुबेन्तो सफर? नाविन्दन्‌, भववेदनाम्‌ ॥५८।॥। 
एवं विहारैः कौमारेः कौमारं जहतुत्रेजे । 


CC 


निलायनेः सेतुबन 


लौटे हों । वे बड़ी उत्सुकता, ग्रेम और आदरसे 
श्रीकृष्णको निहारने ठगे | उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती ही 
जाती री, किसी प्रेकार उन्हें तृत्ति न होती थी ॥५४॥ 
वे आपसमें कहने छगे--'हाय ! हाय |! यह कितने 
आश्चर्यकी गत है| इस वालकको कई बार मृत्युके 
मुँहमें जाना पड़ा । परन्तु जिन्होंने इसका अनिट करना 
चाहा, उन्हींका अनिष्ट हुआ । क्योंकि उन्होंने पहळेसे 
दूसरोंका अनिष्ट किया था ॥ ५५ ॥ यह सत्र द्दोनेपर | 
भी वे भयङ्कर असुर इसका कुछ भी नहीं त्रिगाइ पाते | 
आते हैं इसे. मार डाळनेकी नीयतसे, किन्तु आगपर 
गिरकर पतिंगोंकी .तरह उलटे खयं खाहा हो जाते 
हैं || ५६ ॥ संच है, ब्रह्मवेत्ता मह्दात्माओंके वचन 


कमी झूठे नहीं होते | देखो न, महात्मा गर्गाचार्यने 


जितनी बातें कही थीं, सत्र-की-सब सोलहों आने ठीक 
उतर रही हैं? ॥ ५७ || नन्दबाबा आदि गोपगण इसी 
प्रकार बड़े आनन्दसे अपने श्याम और रामकी बातें 
किया करते | वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें 
संसारके दुःख-सङ्कटोंका कुछ पता ही न चलता ॥५८॥ 
इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाळब्रालोंके साथ कभी 
आँखमिचोनी खेलते, तो कमी :पुळ बाँधते । कमी 
बंदरोंकी भाँति उछलते-कूदते, तो कभी और कोई विचित्र 
खेल करते । इस प्रकारके बालोचित खेलोसे उन दोनोंने 


घेनकटोत्पुवनादिभिः ॥५९॥ | ब्रजमें अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की || ५९ ॥ 


TS 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधि 
वत्सरकत्रधो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ` 


अथ द्वादशो5ध्याय: 


अघासुरका उद्धार 


श्रीशुक उवाच . 


कचिद्‌ वनाशाय मनो दधद्‌ व्रजात्‌ 
प्रातः सम्षुत्थाय वयस्यवत्सपान्‌ । 


प्रचोधयञ्छुङ्गरवेण चारुणा 
गेतो 


्शुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! एक दिन 
नन्दनन्दन श्यामसुन्दर वनमें ही कलेत्रा करनेके विचारसे 
बड़े तड़के -उठ गये ओर सींगकी मधुर मनोहर '्वनिसे 
अपने साथी ग्वाल्ालोंको मनकी बात जनाते हुए उन्हें 


बतसपुरःसरो हरिः || १।। जगाया शौर बन्नेदीको आगे करके वे हजमप्डषे 
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तेनेव सार्क रथुकाः सहसशः | निकळ पड़े ॥ १ ॥ श्रीकृष्के साथ ही उनके प्रेमी 
सहलों ग्वालबाल सुन्दर छींके, बेत, सींग और बासुरी 


; , सुशिगवेत्रविषाणवेणवः लेकर तथा अपने सहस्रों बछड़ोंको आगे करके बडी 
| ्रसन्नतासे-अपने-अपने घरोंसे चछ पड़े || २ ॥ उन्होंने 
खान्‌ खान्‌ सहस्रोपरिसंख्ययान्विताच्‌ श्रीकृष्फे अगणित बछड़ोंसें अपने-अपने बछडे मिला 


दिये और स्थान-स्थानपर, बालोचित खेळ खेलते हुए 
विचरने ळे | ३॥ यद्यपि सतर-क्रे-सत्र स्त्राळताल | 
काँच, घुँघची, मणि और सुवर्णक्रे गहने पहने हुए थे 
फिर मी उन्होंने -बृन्दावनके ळाळ-पीले-हरे फलों े, नयी- . 
नयी कोपर्छोसे, गुच्छोंसे, रंग-बिरंगे फूलों और मोरपंखोंसे 
तथा गेरू आदि रंगीन धातुआंसे अपनेको सजा 
छिया ॥ ४ ॥ कोई किसीका छींका चुरा लेता, तो 

| कोई किसीकी बेत या बाँसुरी | जव उन वस्तुओंके खामी 

को पता चलता, तब उन्हें लेनेवाळा किसी दूसरेके पास 
दूर फेक देता, दूसरा तीसरेके और तीसराऔर भी दूर चौथेके 


षणन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराच चिक्षिपुः । | पास। फिर वे हँसते हुए उन्हें लौटा देते ॥ ५॥ यदि स्याम 
सुन्दर श्रीकृष्ण वनकी शोमा देखनेके लिये कुछ आगे 


तत्रत्या ॒एुनर््राद्सन्तश्च॒ पुनर्ददः ॥ ५ || बढ जाते, तो 'पहले मैं छुऊँगा, पहले में छुउँगा' 
: | इस प्रकार आपसमें होड़ लगाकर सब-क्रे-सब्र उनकी | 
` | ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छूकर आनन्दमग्न हो | 
' | जाते ॥ ६ ॥ कोई बाँसुरी बजा रहा है, तो कोई सींगही | 
"कूक रहा है । `कोई-कोई. भौंरोंके साथ गुनगुना रहे.हैं। । 
तो बहुत-से कोयलोंके खरमें खर मिलाकर “कुहकुह | 
कर रहे हैं ॥ ७ ॥ एक ओर कुछ ग्वालब्राल आकाश 
हे केचिद उड़ते हुए पक्षियोंकी दौड़ ळगा रहे हैं, 
केचि शै परगायन्तः जनतः कोकिलैः परे ॥७। दूसरी हँ ५ i ग नकल का हुए | 
उनके साथ सुन्दर गतिसे चल रहे हैं | कोई बगुलेके पास । 
'उसीके समान आँखें मूँदकर बेठ रहे हैं, तो कोई मोरॉकी | 
` नाचते देख उन्हींकी तरह नाच रहे हैं || ८ ॥ | 
कोई बंदरोंकी पूँछ पकड़कर ' खींच रहे हैं। तो दूर | 
| उनके साथ इस पेइसे उस पेड़पर चढ़ रहे हैं | की | 
यन कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके सी" . 
3 न तः. साक -उवन्त्च पलाशिषु ॥ ९॥ | एक डालते दूसरी डालपर छलांग मार रहे हैं ॥ ९ ॥ 
बहुत-से ग्वाळबाळं तो नदीके. कछारमें छपका खै " 
हैं और उसमें. फुदकते इए मेंढकोंके सांथ खय 
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वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनिययुम्रंदः॥ २ ॥ 
कृष्णवत्सेरसंख्यातैयूथीकृत्य खवत्सकान्‌। 
चारयन्तो5भंटीलाभिविजहुस्ततर 'तत्र ह॥ ३॥ 
फरुप्रवालर्तबकसुमन 'पिच्छधातुभि | 
[ काच जापगि्यभयिना ह अप्यभूषयन्‌ ॥ ४ । | 


यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायं तम्‌ । 
' अहं पूवमहँ पूर्वमिति संसृ्य रेमिरे॥ ६॥ 


` केचिद्‌ वेणून्‌ वादयन्तो ध्मान्तः शृङ्गाणि केचन | 


_विच्छायाभिः गरथावन्तो गच्छन्तः साधु हंसैः | : 
' बकेरूपविशम्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिमिः ॥ ८ ॥ 


बिकपन्तः कीशबालानारोहन्तथ तेर्ढुभान्‌ । 


: i | 
॥। 
-। 


० ९२ 


NE 
विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिखनान्‌ ॥१०॥। | फुदक रहे हैं। कोई पांनीमें अपनी परछाई देखकर 
मर हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अंपने शब्दकी प्रति- 
इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभृत्या 


म ध्वनिको ही बुरा-भछा कह रहे हैं ॥ १० ॥ भगवान्‌ 
` दास्यं गतानां परदेवतेन । श्रीकृष्ण ज्ञानी संतोंके लिये खयं ब्रह्मानन्दके मूर्तिमान्‌ - 
मायाश्रितानां नरदारकेण 


अनुभव हैं | दास्यभावसे युक्त भक्तोके लिये वे उनके 
आराध्यदेव, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं । और .माया- 
मोहित विषयान्धोंके लिये वे केवळ एक मनुष्य-बाळक: 
हैं । उन्हीं मगवानके साथ वे महान्‌ पुण्यात्मा ग्वाळ्बाळ 
तरह-तरहके खेल खेल रहे हैं ॥११॥ बहुत जन्मोतक' 
श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इन्द्रियों 
| और अन्तःकरणको वशमें कर छिया है, उन योगियोंके 
|. लिये भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणंकमलोंकी रज अग्राप्य ' 
है | वही भगवान्‌ खयं जिन ब्रजवासी ग्वाळबालोंकी 
ऑँखोंके सामने रहकर सदा खेळ खेलते हैं, उनके. 
सौमाग्यकी महिमा इससे अधिक क्या कही जाय ॥१२॥ 
` ` परीक्षित्‌ | इसी समय अधासुर नामका महान्‌ दैत्य : 
आ धमका । उसंसे श्रीकृष्ण और ग्वाळत्रालोंकी सुखमयी 
क्रीडा देखी न गयी। उसके हृदयमें जलन होने ठगी | 
बह इतना भयङ्कर था कि अमृतपान करके अमर हुए 
: देवता भी उससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके लिये ` 
चिन्तित रहा करते थे और इस बातकी बाट देखते रहते : 
थे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अवसर आ : 
जाय ॥ १३ ॥ अधासुर पूतना और बकासुरका छोटा - 
भाई तया कंसका भेजा हुआ था.। वह श्रीकृष्ण, श्रीदामा . . 
' आदि ग्वाल्बालोंको देखकर मन-ही-मन सोचने लगा कि `. 
. यही मेरे सगे भाई और बहिनको मारनेवाळा है | इस- 

_ लिये आज मैं इन ग्वाळबाळोंके साथ इसे मार डाङँगा ॥ १ ४॥ 
जब यें सब मरकर मेरे उन दोनों भाई-बहिनोंके मृत- . 
तर्पणकी तिढाञ्जछि बन जायँगे, तब त्रजवासी अपने- 
आप मरे-जेसे हो जायँगे | सन्तान ही प्राणियोंके प्राण 
हैं | जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर केसे रहेगा ! 
इसकी मृत्युसे व्रजवासी अपने-आप मर जायँगे' ॥ १५॥ 
' ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट देत्य अजगरका रूप धारण | 
स ` योजनायाममहाद्रिपीबरम्‌ ।' कम 2: हक उसका वह अजगर-शरीर एक 
2 पव॑तके समान विशाळ एवं 

` धत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा . ताडी नहा स ॥ करा ams था। 
प॒थि व्यशेत ग्रसनाशया खल; ॥१६॥ |, निगल जानेकी थी, इसलिये उसने गुफाके समान अपना 
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साकं विजहुः कृतपुण्यपुञ्जाः ॥११॥ 
यत्पादपासुर्षहुजन्मकृच्छतो 
तात्सभियोंगिभिरप्यलम्यः । 
स एव यद्टस्विषयः खय॑ स्थित क 
किं वण्यते दिष्टमतो ब्रजौकसाम्‌ ॥१२॥ 
अधाघनामाम्यपतन्महासुर- | 
स्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः । 
नित्यं यदन्तरनिजजीवितेप्सुभिः ` 
पीतामृतेरप्यमरेः. प्रतीक्ष्यते ॥१३॥ 
षटार्मकान्‌ कृष्णमुखानघासुरः 
` कंसाबुशिष्टः स बकीबकानुजः। ` 
 अयंतु मे सोदरनाश्चकष्तयो- 
्योर्ममैनं सबलं हनिष्ये ॥१४॥ 
-एते यदा मत्सुहृदोल्तिलापः 
. कृतास्तदा नष्टसमा व्रजौकसः । 
्राणे गते वष्मेसु का नु चिन्ता 
` प्रजासवः ग्राणसृतो हि ये ते ॥१५॥ 
इति. व्यवस्याजगरं ' बृहद्‌ वपुः 


२ छ ० १ क | ० 
धराधरे जलदो त्तरोष्ठो बहुत बड़ा मुँह फाड़ रक्खा था || १६ || उसका नीचे. 
[ ल .. ` | का होठ पृथ्वीसे और ऊपरका होठ बादलोंसे लग रहां 
` दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्टः। . | था.। उसके जबडे कन्दराओंके समान थे और दाटे 
हा , _: | पव॑तके शिखर-सी जान पड़ती थीं ।-मुँहके भीतर घोर 
ध्वान्तान्तरायों वितताध्वजिह् अन्धकार था | जीभ एक चौड़ी लाल सड़क-सी दीखती थी । 

परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः ॥१७। 

ष्ट्वा त॑ तादशं सर्वे मत्वा बृन्दात्रनश्रियम्‌ | 


साँस आँधीके समान थी और आँखें दाबानळके समान 
दहक रही थीं ॥ १७ || 

अघासुरका ऐसा रूप देखकर बाळकोंने समझा कि 
यह भी बृन्दावनकी कोई शोभा है । वे कौतुकबश खेळ. 
ही-खेलमे उग्रेक्षा करने ळगे कि यह मानो अजगरका खुला 
हुआ मुँह है॥ १ ८॥ कोई कइता--'मित्रो ! मळा, बतळाओ 
तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव-सा बेठा है, यह 


: व्यात्ताजगरतुण्डेन द्युप्रेक्षन्ते स॒ लीलया ॥१८॥ 
* अहो मित्राणि गदत सचकूट पुरः खितम्‌ । 

| बुबा्संग्रसनन्याचन्यालतम्दायते न वा ॥१९॥ | इने ये जो बादर कोक कछ हो गये हैं बे ऐहे 
माळम'होते हैं मानो ठीक-ठीक इसका ऊपरी होठ ही 


हो। और उन्हीं बादलोंकी परछाईसे यह जो नीचेकी 


`| भूमि कुछ छाळ-लाल दीख रही है, वही इसका नीचेका 
अधराहचुव रोधस्तत््रतिच्छाययारुणम्‌ ०) . | 
र $ स्स पर होठ जान पड़ता है? || २० | तीसरे ग्वाळबाळने कहा--- 


ग्रतिस्पर्धते सकिभ्यां सब्यासच्ये नगोदरेः। 


 सत्यमर्ककररक्तयुत्तराहनुवद्‌ घनम्‌। 


बायीं ओरकी गिरि-कन्दराएँ अजगरके जबड़ोंकी होइ 
तति नहीं करतीं? और ये ऊँची-ऊँची शिखर-पंक्तियाँ तो 
ुङ्गशङ्गालयोऽप्येतास्तदं्टरामिश्च पश्यत॥२१॥ 

| , ` __ ` -|ने कहा--“अरे भाई | यह लंब्री-चोड़ी सड़क तो ठीक 
आस्तृतायाममागोंऽयं रसनां प्रतिगति | 
अज्ञोंके बीचका अन्धकार तो उसके मुँहके भीतरी मागः 
| को भी मात करता है? || २२ ॥ किसी दूसरे ग्बाट्बालने 
कहा- देखो, देखो | ऐसा जान पड़ता है कि कह 
इधर जङ्गमे आग लगी है | इसीसे यह गरम और तीखी 
हवा आ रही है | परन्तु अजगरकी साँसके साथ इसकी 


एपामन्तर्गत॑ ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥२२॥ 
दावोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्‌ माति 'पश्यत | 


. कह्घसदुगन्धोऽपयन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥२३॥ 


टर | प्राणियोंकी दुर्गन्ध ऐसी जान पड़ती है). मानो 
अखा | | पेटमें मरे हुए जीवोंके मांसकी ही दुर्गन्ध हो'॥ २२ 
घुस-जायँँ, तो क्या यह हमें निगळ जायगा ! शे. 
म श चेद्‌ पकक विनुङकष्यति | Math Colfection. Dig क्या निगळेगा | कहदी ऐसा करनेकी 
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क्या ही मेल बैठ गया है.। और उसी आगसे जले $ 


हमें निगलनेके लिये खुले हुए किसी अजगरके मुँह-जैसा ' 
नहीं है !? ॥१ ९॥| दूसरेने कह्य--'सचमुच सूर्यकी किरणें | 


(हाँ; सच तो: है | देखो तो सही, क्या ये दायीं और | 


I पतन 


साफ-साफ इसकी दाढ़ें माद्म पड़ती हैं? || २१ ॥ चौथे: 


` | अजगरकी जीम-सरीखी माक्कम पड़ती है और इन गिरि. 


७ « 5S es 


| 
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एक क्षणमें यह भी बकासुरक्रे समान नष्ट हो जायगा । ` 
हमारा. यह कन्हैया इसंको छोड़ेगा थोड़े ही |? इस प्रकार 
कहते हुए वे म्वाळबाळ बकासुरको मारनेबाळे श्रीकृष्णका . 
सुन्दर मुख देखते और ताली पीट-पीटकर हँसते इए 
अघासुरके मुंदर्म घुस गये ॥ २४॥ उन अनजान . 
| बच्चाकी आपसमें की हुई म्रमपूर्ण बातें सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा कि “अरे, इन्हें तो. 
सचा सपे भो झूठा प्रतीत होता है !' परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षस है | भला, 
उनसे क्या छिपा रहता ? वे तो समस्त प्राणियोंके हृदयमें ` 
ही निवास करते हैं | अब उन्होंने यह निश्चय किया कि | 
अपने संखा म्वाळ-बालोंको उसके मुँहमें जानेसे बचा 
लें || २५॥ भगवान्‌ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब- 
' के-सब म्वाळबाळ बछड़ोंके साथ उस असुरके पेटमें चळे 
गयं । परन्तु अघासुरने अभी उन्हें निगछा नहीं । इसका 
' कारण यह था कि अधघासुर अपने भाई बकासुर और 
बहिन पूतनाके वथकी याद करके इस बातकी बाट देख 
हा था कि उनको मारनेवाळे श्रीकृष्ण मुँहमें आ जाये, 
तब सबको एक साथ ही निगल जाऊँ || २६ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबकी अभय देनेवाले हैं| जब उन्होंने देखा. 
कि ये बेचारे ग्वाळाळ--जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही 
हूँ--मेरे हाथसे निकल गये और जैसे कोई तिनका उड़-' | 
कर आगमे गिर पड़े,बेसे ही अपने-आप मृत्युरूप अघाधुरकी 
' जठराम्निके ग्रास बन गये, तब दबकी इस विचित्र ढीढापर 
भगवानको बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दयासे 
द्रवित हो गया || २७ ॥ वे सोचने छगे कि “अब मुझे 
क्या करना चाहिये ? ऐसा कौन-सा उपाय हे, जिससे 


वीक्ष्योद्धसन्तः करताइनैयु: ॥२४॥ 
इत्थं मिधोऽतथ्यमतज्ज्ञमाषितं 
रुसवा विचिन्त्येत्यमृपा सृषायते। | 
रक्षो विदित्ाखिरभूतहृल्सितः - 
खानां निरोदूधु भगवान्‌ मनो दघे ॥२५॥ 
तावत्‌ प्रबिशास्त्वसुरादरान्तरं . 
रं न गीर्णाः शिशवः सवत्साः । 
्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं 
हतखकान्तसरणन रक्षसा ॥२६॥ 
तान्‌ वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो 
ह्नन्यनाथान्‌ खकरादवच्युतान्‌ । 
दीनांश्च  मृतयोरजठराम्निषासान्‌ | | 
इणारदितो दिष्टकृतेन विखितः ॥२७॥ 


कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं 


न वा अमीषां च सतां विहिंसनम्‌ । _ . शस दुश्की मृत्यु भी हो जाय और इन संत-खभाव भोले- 
कि: | ह ` `| भाले बालकोंकी हत्या भीन हो ! ये दोनों काम कैसे 
दयं कर्थं स्यादिति संविचिन्त्य त- . हो सकते हैं ? परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूत, भविष्य, ` 


बतमान:-सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं । उनके लिये 
यह उपाय जानना कोई कठिन न था | वे अपना कर्तव्य . 
निश्चय करके खयं. उसके मुँहमें घुस गये ॥ २८ ॥ उस 
समय बादलोंमें छिपे हुए देवता भयवश 'हाय-द्वायः पुकार 
उठे और अघाधुरके हितैषी कंस आदि राक्षस हथ प्रकट . 

जहृषुय च कंसाद्याः कोणपास्त्वघबान्धवाः ॥२९॥।| करने ठगे ॥ २९ ॥ | 
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` उशञात्वाविशत्तण्डमशेषदग्घरिः ॥२८॥ 
तेदा घनच्छदा देवा भयाद्वाहेति चुक्रुशुः । 


२०२ | ः श्रीमद्धागवेतै [ अ० १२ 
=== 
` कृत्वा भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्ययः सार्भवत्सकस्‌ । अघासुर बछडों और ग्वाठबाोंके सहित 


ूर्णीचिकीर्षोरात्मानं तरसा वब्ृधे गले ॥३०। श्रीकृष्णको अपनी डाढ़ोंसे चबाकर चूर-चूर कर डालना 
चाहता था । परन्तु उसी समय अविनाशी श्रीक्ृष्णने 


ततोऽतिकायस्य निरुद्धमागिणो देवताओंकी 'हाय-हाय' सुनकर उसके गलेमे अपने 

कर ह्यद्टीणंडष्टेश्रमतस्त्वितस्ततः । शरीरको बड़ी फुर्तीसे बढ़ा लिया ॥ ३० ॥ इसके बाद 
पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो भगवानूने अपने शरीरको इतना बड़ा कर लिया कि | 
ह वतिय i . . उसका गळा ही रँ गया | आँखें उल्ट गयीं | बह | 

मूधन्‌ विनिष्पाव्य विनिगेतो बहिः ॥२१॥ व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने : छगा । साँस रुककर 

तेसव सर्वेषु बहिर्गतेषु | सारे शरीरमें भर गयी और अन्तमें उसके प्राण ब्रहमरन्् 
द .- ` |फोइकर निकल गये ॥ ३१ ॥ उसी मागमे प्राणोंके ' 

आरण वत्सान्‌ सुहृद: परेतान्‌ | साथ .उसकी सारी इन्द्रियाँ भी शरीरसे बाहर हो गयीं | 

रष्टया खयोत्याप्य तदन्वितः पुन- ` उसी समय भगवान्‌ सुकुन्दने अपनी अमृतमयी दष्टिरे 


मरे हुए बछड़ों और ग्वालब्रालोको जिला दिया और उन 


i «= क $ ~ यौ 
न्रेक्त्रान्युकुन्दा भगवा विनिययों ॥ 
नेक्त्र । भगवान्‌ वि निर्यय ॥३२॥ सबको साथ लेकर वे अधासुरके मुँहसे बाहर निकल | 
पीनाहिमोगोत्यितमद्धत महः आये ॥ ३२ ॥.उस अजगरके स्थूल शरीरसे एक अत्यन्त | 
ज्योति र दिया द अद्भुत और महान्‌ ज्योति निकी । उस समय उस ज्योति- | 
ज्ज्यातिः ज्वल्यद्‌ | प्ली 70 > 
तिः खधाम्ना ज्वर्‌ 9 दिशो दश। के प्रकाशसे दसों दिराएँ प्रज्यलित हो उठीं | वह थोड़ी | 
श्रतीष्य खेञ्चर्खितमीशनिगम | देरतक तो आकारमें स्थित होकर भगत्रानके निकलनेकी 
विवेश मिता दिवोकसाम्‌ ` ` [प्रतीक्षा करती रही | जब वे बाहर निकल आये, तब 
विवेश तसिन्‌ मिषतां दिवोकसाम्‌ ॥।३३॥ ओके देखते [ 
[ दि जो बह सब देवताओकि देखते-देखते उन्हींमें समा गयी ॥३३॥ 


उस संमय देवताओंने फूछ बरसाकर, अप्सराओंने नाच: 
| कुर, गन्धवोने गाकर, विद्याधरोंने बाजे बजाकर, आह्मणने ८ 
्तुति-पाठकर और पार्षदोने जय-जयकारके गरे | 
लगाकर बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिनन्दन 
किया | क्योंकि भगवान्‌ श्रीक्गष्णने अघासुरको मार्छ 
उन सबका बहुत बड़ा काम किया था ॥ ३४ ॥ उत 


ततोऽतिृष्टाः सङ्गतोऽकृताहणं 
` पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नतनेः। 
' गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वादकैः . 
यैश्च विग्रा जयनिःखनेगणाः ॥३४॥ 


तदद्भुतसतोत्रस॒वाधगीतिका- दुत स्ति, सुन्दर बाजों, मङ्गलमय गीतों; जय-जयबार._ 
अयादिनेकोत्सवमड्लखनान और आनन्दोत्सवोंकी मङ्गछध्वनि अह्मलोकके पास पढन 
| 2 | छ्‌ गयी । जब ब्रह्माजीने वह ध्वनि सुनी, तब वे बहुत 
रत्वा खधान्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्‌ शीघ्र अपने , वाहनपर चढ़कर वहाँ. आये और 
य महीशस्य गये॥२४/ ? 
दष्टा जगाम विसयम्‌ ॥३५॥ श्रीकृष्णकी यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो 1 


§ परीक्षित्‌ ! जब बृन्दावनमें अजगरका बढ नी । 
 राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं शन्दावनेऽङ्कुतस्‌। | गया, तब वह त्रजवासिरयोके लिये बहुत दिनोंतक 00. 
कम एक अद्भुत गुफा-सी बना रहा ॥ ३६ ॥ यह जो 
क ह बहुतिथं EF बभूवाक्रीडगहरम्‌ ॥२६॥ | „=, ताठाको मृत्युके मुखसे बचाया ब 
कोमारजं कमे. मोषपाम्‌॥/००००५,अफाइक्रो,, म्ोक्षद्वान किया था, बह लडी | 


3 


दशम स्कन्ध 


————— oo 


` २०३ 


Too 
मृत्योः पोगण्डके बाला दष्ट्रोचुरविखिता व्रजे ॥३७॥ | अपनी कुमार अवस्थामें अयात पाँचवें वरम ही को थी। 


नेतद्‌ विचित्रं मनुजार्भमायिनः 
परावराणां रमर वेधसः । 
' अघोऽपि यत्स्पशनभोतपातकः : 
परापात्मसाम्य त्वसतां सुदुलेभम ।३८॥। 
त सकद यदङ्गप्रतिमान्तराहिताः 
मनोमयी भागवतीं ददो गतिम्‌ । 
स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभि- 
्युदस्तमायोऽन्तगतो हि किं पुनः ॥३९॥ 
सूत उवाच | 
इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः 
शरुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌ । 
प्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्य: 


यन्निगृहीतचेताः ॥४०॥ 
राजोवाच | 


चेयासकिं ` 


ब्रह्मन्‌ कालान्तरकुत॑ तत्कालीनं कथं ER 
यत्‌ कोमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डकेऽर्भकाः ॥४१॥ 
तद बरूहि मे महायोगिन्‌ परं कोतृहलं शुरो । 


ग्वालबालोने उसे उसी समय देखा भी था, परन्तु पौगण्ड 
अवस्था अर्थात्‌ छठे वर्षमें अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर 
ब्रजमें उसका वर्णन कियो || ३७॥ अघासुर मूर्तिमान्‌अघच _ 
( पाप ) ही था। भगवानके स्पर्रामात्रसे उसके सारे पाप 
धुल गये और उसे उस सारूप्य'मुक्तिकी प्राप्ति हुई, 
जो पापियोंक्रो कभी मिल नहीं सकती । परन्तु यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है | क्योंकि मनुष्य-बालककी-सी ळीळा | 
रचनेवाले ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो ब्यक्त-अब्यक्त 
और कार्य-कारणरूप समंस्त जगतके एकमात्र विधाता 
हैं || २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके किसी एक अङ्गकी 
भावनिर्मित प्रतिमां यदि ध्यानके द्वारा एक बार भी हृदयमें 
बेठा ली जाय, तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गतिका 
दान करती है, जो भगवानके बड़े-बड़े भक्तोंको मिरुती 
है । भगवान्‌ आत्मानन्द्के नित्य साक्षात्कारखरूप हैं । . 
माया उनके पासतंक नहीं फटक पाती । वे ही खयं 
अघासुरके शारीरमे प्रवेश कर गये | क्या अब भी उसकी 
सद्गतिके विषयमें कोई सन्देह है ! ॥ ३९ || 

खूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! यदुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षितको 
जीवन-दान दिया था ! उन्होने जब अपने रक्षक एवं 
जीवनसर्मखका यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने 
फिर श्रीुकदेवजी महाराजसे उन्हींकी पवित्र ढीलाके 
सम्बन्धमे प्रन किया । इसका कारण यह था कि. 
भगवान्‌की अमृतमयी ढीलाने परीक्षिते चित्तको.अपने 
वशमें कर रक्खा था ॥ ४० ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने कहा था 
कि ग्वाळबाळोंने भगवानकी की हुई पाँचवे वर्षकी ढीला 
ब्रजमें छठे वर्षमे जाकर कही । अब इस विषयमे आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि एक समयकी लींला दूसरे 
समयमें बतेमानकालीन केसे हो सकती है ? ॥ ४१ | ` 
महायोगी गुरुदेव ! मुझे इस आश्चयंपूर्ण रहस्थको जाननेके 
लिये बड़ा कोतूहल हो रहा है'। आप कृपा करके 
बतलाइये । अवश्य ही इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विचित्र 
घटनाओंको घटित करनेवारी मायाका कुछ न-कुछ काम 


 नूनमेतद्वरेरे माया भवति .नान्यथा॥४२॥ | होगा । क्योकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं. होल 
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२०३ श्रीमद्भागवत न ओ-. [२० १३ | 


भभ छछ्भ्भ्छ््ोी् 


बयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रवन्धवः । ॥ ४२ ॥ गुरुदेव ! यथयि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण- 


सेवासे व्रिमुख होनेक्रे कारण मैं अपराधी नाममात्रका . 


क्षत्रिय हैं, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि इम आपके 


| खारविन्दसे एते हुए परम पवित्र मधुमय 
पिबामो महस्त्वत्त: पुण्य कृष्णकथाम्रतम्‌॥४२॥ | मुखारविन्दसे निरन्तर झ य 
| Ee 2 | श्रीकृणलीळामृतका बार-बार पान कर रहे हैं ॥ ४३ || 


सूत उवाच ब सूतजी कहते हैं-भंगत्रानके परम प्रेमी भक्तोंमें 
+ ८ कट ` | श्रेष्ठ शौनकजी ! जत्र राजा परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न 
'इत्थंस पृष्ट, सतु बाद्रायणि- किया, तब श्रीश्युकदेत्रजीको भगवान्‌की वह लीला स्मरण 
आयी । और उनकी समस्त इन्द्रियाँ तथा अन्त:- 

/ स्तत्सारितानन्तहृतासिलेन्द्रियः । lt 


करण विका होकर भगवानकी नित्यलीलाम खिंच गये | 


पुनर्ठन्धबहिईशि; शनेः ` `` | कुछ समयके बाद धीरे-बीरे श्रम और क्से उन्हे 
क Fr ` . | बाह्यज्ञान हुआ । तत्र वे परीक्षितूसे भगवान्‌की लीलाका 


प्रत्याह तं भागवतात्तमात्तम ॥४४।। | १णंग करने लगे ॥ ४४ ॥ 


eS IRS Ob 


इति श्रीमद्धागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्चे पूत्ररधे 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः - 
प्रह्माजीका मोह ओर उसका नाश . 
श्रीशुक उवाच [ _ शीशुकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! तुम बड़े 
क _ |भाग्यवान्‌ हो । मगत्रान्‌के प्रेमी भक्तामें तुम्हारा स्थान 
साधु पृष्टं महामाग तया भागवतोत्तम । श्रेष्ठ है । तभी तो तुमने इतना सुन्दर प्रश्न किया है. 
यों तो तुम्हें बार-बार भगवानकी लीला-कथाए, सुननेकी 
यज्नतनयसीशस्य शृण्वन्नपि कथां घुः ॥ १ ॥ | मिल्ती हैं, फिर भी तुम उनके सम्बन्ध प्रश्न करते 
i स क उन्हें और भी सरस--और भी नूतन बना देते 
ला : | हो ॥ १ ॥ रसिक्र संतोंकी वाणी, कान न 

. - | भगत्रान्‌की छीलाके गान,. श्रवण और चिन्तनके 
कान | झेते हैं--उनका यह ख़भाव ही होता है कि वे वे 
नव्यवदच्युतस्य यत्‌ : | प्रतिक्षण भगवानकी लीळाओंको अपूर्व रसमयी 
नित्य-नूतन अनुभव करते रहें---ठीक वेसे ही) 


पड़ता है ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ ! तुम एकाग्र चिचसे 

राजन्नपि म गुह्यं वदामि ते । करो | यद्यपि भगवानकी यह हीला अन्त खल 
है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ । क्योंकि दया 

३ ॥ ' गणः. अपने प्रेमी शिष्यको गुप्त रहस्य भी 
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जसे 
खिया विटानामिव साधुवार्ता || २ ॥ | लम्पट पुरुषको ल्लियोंकी चर्चामे नया-नया रस जग 


बतला दिय 
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अ० १३ | 


दशम स्कन्ध 


२०५. 


तथाघवदनान्मृत्यो रक्षित्वा बत्सपालकान्‌ । | 

सरित्पुलिनमानीय मभगवानिदमन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 

अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः 
खकेलिसम्पन्मदुलाच्छवालुकम्‌ । 


स्फुटत्सरोगस्धहृतालिपत्रिक- 


| करते हैं ॥ ३ ॥.यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ. 


कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी ग्वाल्बालोंको मृत्यु- 
रूप अवाधुरके मुँहसे बचा लिया | इसके बाद वे उन्हें 
यपुनाके पुलिनपर ले आये और उनसे कहने के- 1|४॥। 
“मेरे प्यारे मित्रो | यमुनाजीका यह पुलिन अत्यन्त रमणीय . 
है | देखो तो सही, यहाँकी बाळ कितनी कोमल और 


खच्छ है ! हमलोगोंके लिये -खेलनेकी तो यहाँ समी 
. | सामग्री विद्यमान है । देखो, एक ओर रंग-बिरंगे कमल 


खिळे इए हैँ और उनकी सुगन्धसे खिचकर भौरे गुंजार 


` - | कर रहे हैं; तो दूसरी ओर सुन्दर-सुन्दर पक्षी बड़ा ही 


` '्यनिम्रतिध्वानलसददुमाङृलम्‌ ॥ ५॥ 
अन्न माक्तव्यमसाभिर्दिवा रूढं क्षुधार्दिताः | 
वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकैर्वृणम्‌ ॥६॥ 


तथेति पाययित्वामो वत्सानारुध्य झाइले | 


क्त्वा शिक्यानि बुशुजुः समं भगवता युदा || ७॥ | 


कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डले- 
रभ्याननाः फुछृशो ब्रजामेकाः । 
सहोपबिष्टा विपिने विरेजु- 


३छदा यथाम्भोरुहकणिकायाः ॥ ८॥ 


. केचित्‌ पुष्पेदलेः केचित्‌ पल्ववेरहुरे! फलैः । 


शिम्मिस्थम्मिईषद्धिश बुशः कृतभाजनाः ॥ ९ ॥ 


सरवे मिथो दशयन्तः खखमोज्यरुचि पृथक । 


` हसन्तो. . हासयन्तश्चाम्यवजुः सहेश्वराः ॥१०॥ 


मधुर. कळरव कर रहे. हैं, जिसकी प्रतिध्वनिसे सुशोभित 
वृक्ष इस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ५ ॥ अब 


हमलोगोंको यहाँ भोजन कर लेना चाहिये | क्योंकि 
दिन बहुत चढ़ आया. है और हमलोग भूखसे 
पीडित हो रहे हैं । बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे 


` | धीरे हरी-हरी घास चरते रहें? ॥ ६॥ 


ग्वाळबालोंने एकं खरसे कहा “ठीक है, ठीक है !! 
उन्होंने बछड़ोंको पानी पिलाकर हरी-हरी घासमें छोड़ 
दिया और अपने-अपने छीके खोळ-खोलकर भगवानके 


| साथ बड़े -आन्न्द्से भोजन करने लगे ॥ ७ ॥ सबके 


बीचमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बठ गये | उनके चारों ओर 
ग्वाळ्बालोंने बहुत-सी मण्डलाकार पंक्तियाँ बना लीं और 
एक-से-एक. सटकर बैठ गये । सबके मुँह श्रीकृष्णकी 
ओर थे और संत्रकी आँखें आनन्दसे खिळ रही थीं । 
वन-भोजनके समय श्रीकृष्णे साथ बेठे हुए ग्वाळबाळ 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमळकी कर्णिकाके 


| चारों ओर उसकी छोटी-बड़ी पँखुड्याँ सुशोभित हो 


रही हों ॥ ८ ॥ कोई पुष्प तो कोई पत्ते.और कोई 
कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींके, छाल एवं पत्थरोंके 
पात्र बंनाकर भोजन करने लगे ॥ ९ । भगान्‌ श्रीकृष्ण 
और ग्वालबाल सभी परस्पर अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न 
रुंचिका प्रदर्शन करते । कोई किसीको हँसा देता, 
कोई खयं ही हँसते-हँसते लोट-पोट हो' जाता । इस्‌ “ 


| प्रकार वे सब भोजन करने लगे | १० ॥ ( उस समय 
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'बिश्रद्‌ वेणुं जठरपटयोः शज्ञवेत्रे च कशे ``. 


रे पाणौ मसुणकबसं तत्फंलान्यज्गुलीषु । 
तिष्ठन्‌ मध्येखपरिसहदो सवती खैः , 
खर्ग लोके मिंपति बयर बालक: ॥११॥ 
. भारतेव॑ वत्सपेषु ` ुञञनेषवचयुतात्मसु । 
वत्सास्त्वन्तवैने - दूरं बिविशुस्तृणलोमिता; ॥१२॥ 
तन्‌ दृष्ठा मयरसत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌। 
 सित्राण्याञञान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥ १ ३॥ 
हत्युक्त्वाद्रिदरीकुञ्जगह्वरेप्वात्मवत्सकान्‌, । ह $ 
विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः सपाणिकवलो ययो॥ १४॥ 
अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायाभकस्येशितु 
र ञ्जु महित्वमन्यदपि तदत्सानितो वत्सपान्‌ । 
` लीत्वानयत्र कुरूदह्ान्तरदधात्‌ खेञ्वखितो यः पुरा 
ष्ट्राघासुरमोक्षणं प्रभवत; प्राप्त: परं विसयम्‌॥ १५॥ 
तृतो वः ना त्सानच्ट्रैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । 
न उमावपि ट वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥१६। 


[ अ० १३ 


खयं सबके ब्रीचमें बेठकर अपनी त्रिनोदभरी बातोंसे ` 


` | अपने साथी म्वाळब्ालोंको , हँसाते जा रहे थे । जो 


समस्त यज्ञोंके एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान्‌ ग्वाल- 
बालोंके साथ बेठकर इस प्रकार, बाळ-लीला करते 


र हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्गके देवता आश्चर्यचकित 


होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे ॥ ११ ॥ 


भरतवंरारिरोमणे ! इस प्रकार भोजन करते-करते 
ग्वाळबांळ भगवानकी इस रसमयी लीलामें तन्मय हो गये | - 
उसी समय उनके बछडे हरी-हरी घासके लालचसे घोर 
जंगलमें बड़ी दूर निकल गये || १२ ॥ जब ग्वालबालों- 
का ध्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत हो गये | 


उस समय अपने भक्तोके भयको भगा देनेवाले भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने कहा--'मेरे प्यारे मित्रो | तुमलोग भोजन 
करना बंद मत करो | मैं अभी बछड़ोंको लिये आता 


हूँ? ॥ १३ ॥ ग्वाल्बालोंसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण हाथमें दही-भातका कौर लिये ही पहाड़ों, गुफांओं, 
कुझों एवं अन्यान्य भयङ्कर स्थानेमि अपने तथा साथियोके 
बछडोंकोः ढूँढ़ने चल दिये ॥ १४ ॥ परीक्षितः! ! त्रहाजी 
पहलेसे ही आकाशमै उपस्थित थे । प्रभुके -प्र 


'अघासुरका मोक्ष द्रेखकंर उन्हें बड़ा आश्चयं हुआ । 


उन्होंने सोचा कि लीछासे मनुष्य बालक बने इए भगवान , 
श्रीकृष्णकी कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखी [ 
चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होंने, पहले तो 
गोर भगवान श्रीकृष्णके चले जानेपर म्वाळबालोंकी भी 
अन्यत्र ले जांकर रख दिया और स्वयं अन्तधीन 
अन्ततः वे जड कमलकी ही तो सन्तान हैं ॥. १ | 


` “ भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछडे न. मिळनेपर 
.पुलिनपर लौट आये, परन्तु यहाँ क्या देखते 


ग्वाळबाल भी नहीं हैं | तब उन्होंने वनमें धू 
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| श्रीद्ष्णकी छटा सबसे निराळी थी । ) उन्होंने मुरढीको 
तो कमरकी फेंटमें आगेकी ओर खोस लिया था। सींग और ` | 
"| बेत बगलमे दबा लिये थे । बायें हाथमें बड़ा ही मधुर 
| घतमिश्रित दह्ली-मातका ग्रास था और ' अँगुळियोंमे 
| अद्रक, नीबू आदिके अचार-ुंरब्बे दबा .रक्खे थे | 
: ` | ग्बाळबराल उनको चारों ओरसे घेरकर बेंठे इए थे और वे 


'द्शम स्कन्ध 
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स॒वं विधिकृतं कृष्णः सहसावजगाम ह ॥१७। 


-ततः कृष्णो मु कतु. तन्मातृणां च कखच । 
उमयायतमातमानं चक्रे विकदीघरः ॥१८॥ 
यावद्‌ बत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्‌ कराङघ्यादिक 
यावद्‌ यष्टिविषाणवेणुदलशिग्‌ यावद्‌ विभूषास्बरस्‌ । 
यावच्छीलगुणामिथाकृतिवयो यावद विहारादिक 


सवे विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सवेखरूपो बभो॥ १९॥ 


:. खयमात्माऽऽत्मगोवत्सान्‌ प्रतिवायोत्मव॒त्सपेः । 
क्रीडन्नात्मबिहारश्च सर्वात्मा प्राविशद्‌ व्रजम्‌ ॥२०॥ 


तत्तद्वत्सान्‌ पृथङ्‌ नीरवा तत्तद्‌ गोष्ठे निवेश्य सः । 


तत्तदात्माभवद्‌ राजसततत्सञ्च प्रविष्टवान्‌ ॥२१॥ 
वेणुरवत्वरोत्थिता - . 


क्वाप्यदद्ान्तविपिने न्यात पालांश्च विश्ववित्‌ । 


और बछ्डे उन्हें कीं न मिले, तब वे तुरंत जान .गये 
कि यह सब ब्रह्माकी करतूत है | वे तो सारे विके 


` एकमात्र ज्ञाता हैं | १७॥ अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


बछड़ों और ग्वाल्बालोंकी माताओंको तथा ब्रह्माजीको 


' भी आनन्दित; करनेक्े लिये अपने-आपको ही बछड़ों और 
' गवाळ्ाळो--दोनोंके रूपमे बंना लिया# | क्योंकि वे ही 


तो सम्पूर्ण विख़के कर्ता. सर्वराक्तिमान्‌ ईश्वर हैं || १८ ॥ 


चारों ओर उन्हें ढूँढ़ा || १६॥ परन्तु जब ग्वाल्बाल 


परीक्षित्‌ ! वे बाळक ओर बछडे संख्यामें जितने थे, | 
जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पेर जेंसे- . 


जेसे थे, उनके पास जितनी: और जैसी छड़ियाँ, सींग, 


' बाँसुरी, पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने वल्नाभूषण 


थे, उनके शीळ, खभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ 
जेसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक बैसे 


'-ही और उतने ही रूपोंमें सर्वखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रकट | 


हो गये | उस समय “यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुरूप है?— 
यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयी ॥ १९॥ 


सर्वात्मा भगवान्‌ खयं ही बछडे बन गये और खयं ही ग्वाल- 


बाल | अपने आत्मखरूप बछडांको अपने आत्मल्वरूप ग्वाल- 


'बालके द्वारा घेरकर अपने द्वी साथ अनेकों प्रकारके खेल. 


खेळते हुए उन्होंने ब्रजमे प्रवेश किया। २० ॥ परीक्षित्‌! 
जिस ग्वाल्बालके जो बछडे थे, उन्हें उसी ग्वाळबाळके. 
रूपसे अळग-अळग ले जाकर उसकी बाखलमें घुसा दिया 
और विभिन्न बाळकोंके रूपमे उनके भिन्न-भिन्न घरोंमें 
चले गये ॥ २१ ॥ 


तन्मातरो " थ्वालबालोकी माताएँ बाँसुरीकी तान सुनते ही जल्दी-. ` 
दोमिः परिरम्य निर्भर । ` | से दौड आयौं । ग्वाल्बाल बने इए परन्हम श्रीकृष्णको 
उत्थाप्य दोर्भिः परिरम्य निर्भरम्‌ । अपने बच्चे “समझकर हाथोंसे उठाकर उन्होंने जोरसे 
स्नेहस्नुतस्तन्यपय 'सुघासवं ` [ हृदयसे लगा: लिया । वे अपने स्तनांसे वात्सल्य-स्नेहंकी ` 
Sr | . | अघिकताके कारण घुधासे भी मधुर और आसवसे भी 
मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्‌ ॥२२॥ मादक चुचुवाता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगीं ॥ २२ ॥ 
FE - | परीक्षित्‌ | ; इसी प्रकार प्रतिदिन . संन्ध्यासमय 
तता i भगवान्‌ श्रीकृष्ण “उन ग्वाळबालोंके रूपमें वनसे लौट 
 लङ्काररक्षातिलकाशनादिमिः। | आते और अपनी बालसुलम लीलाआंसे माताओंको 


` ` _# भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं । बे ब्रझाजीके चुराये हुए ग्वाळबाल और बछड़ोंको ळा सकते थे । किन्तु इससे ब्रह्मा उ अझाजीका मोह 


दूर न होता और वे भगवानकी उस दिव्य मायाका ऐश्वर्य न देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होनेके उ र 
नड किया । इसीछिये भगवान्‌ उन्हों ग्वालबाळं और बछड़ोंको न लाकर सयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाढबाल और बछडे बनराथे। 
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Cl भर सर ल1+ ह _ cee 
संलालितः खाचरितैः प्रहर्षयन्‌ आनन्दित करते। वे मा ए उन्हें उबटन छगातीं, नहळातीं 
| १०१ चन्दनका . लेप करतां आर अच्छे-अच्छे वस्रो तथा 
गहनोंसे सजाती । दोनों भौंहोंके बीचमें डीठसे बचानेके 
लिये काजलका डिंठौना छगा देतीं तथा भोजन कराती . . 
कम पति और तरह-तरहसे बड़े लाइ-प्यारसे उनका लाळन-पांलन | 
गावस्तता गोष्ठमुपेत्य सल, करतीं ॥ २३ ॥ ग्वाळिनोंके समान रोऐँ भी जब जंगलों: | 
` | मेंसे चरकः जल्दी-जल्दी लौटतीं और उनकी हुंकार | 
हुङकारघोषैः परिहतसङ्गतान्‌ । सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौइकर उनके पास आ जाते, 
| ' तब वे बार-बार उन्हें अपनी जीभसे चाटत और अपना 
खकान्‌ खकान्‌ वत्सतरानपाययच्‌ दूध पिलाती । उस समय स्नेहकी अधिकःगके कारण 
6 उनके थनोंसे खयं ही दूधकी धारा बहने छगती ' २४॥ 
मुह॒लिहन्त्यः. सवदांधसं पय; ॥२४॥। इन गायों औरं ग्वाल्नोंका मातृभाव पहले-जेसा ही ' 
म सं ऐञ्वयज्ञानहित और बिशुद्ध था | हाँ, अपने असछी ' 
गोगोपीना मावृतासिन्‌ सवा [विना । | पुत्रोंकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक | 
र था । इसी प्रकार भगवान्‌ भी उनके पहले पुत्रोंके समान 
पुरोवदाखपि हरेस्तोकता मायया विना ॥२५॥।| ही पुत्रमाव दिखला रहे थे, परन्तु भगवानमें उन बालकों- 
हे के-जैसा मोहका भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हुँ॥२५॥ 
बजौकसां खतोकेष न्वह पने-अपने बालकोंके प्रति ब्रजवासियोंकी स्नेह-लता दिन- 
ब्रजौकसां खतोकेषु स्नेहवष्लथात्दमन्वहम्‌। | * , 

7 प्रतिदिन एक वर्षतक धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी । यहातक 
कि पहले श्रीकृष्णमें उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम 
था, वेसा ही अपने इन बालकोंके प्रति भी हो गया॥२६॥ 
इस प्रकार सर्वात्मा श्रीकृष्ण बछड और ग्वालबालेंके 
बहाने गोपाल बनकर अपने बालकरूपसे वत्सरूपका 
| ८ गोहो पालन करते हुए एक वर्षतक वन और गोष्ठमें क्रीड 

ग्‌ १ ॥२७॥ 
पालयन्‌ वत्सपो वर्ष चिक्रीडे वनगोष्ठयोः ॥२ जे | ३ 
' एकदा चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो वनमाविशत्‌ । जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छः राते शेष थ 


क्‍ तब एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ ब 
पश्चपासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः ॥२८॥ को चराते हुए वनमें गये ॥ २८ ॥ उस समय गैर 


गोवर्धनकी चोटीपर घास चर रही थीं । 

उन्होने ब्रजके पास ही घास चरते इए बह 
गोव्भनाद्रिसिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्‌ ॥२९॥| अपने बछड़ोंको देखा ॥ २९॥ बछडंको कि 
I | . | ही .गौओंका बात्सल्य-स्नेह उमड़ आया |. वे 

 ₹रुष्ाथ॒ तत्स्नेहवशोऽस्मृतात्मां | आपकी सुध-बुध खो बेठीं और म्वाळोंके रोकनेकी कुछ 

ee भी पा न कर जिस 'मार्गसे वे न जा सकते थे, ८ | 

गोत्रजोष्त्यात्मपदुर्गमागु;.. ।,, „|, मापि, इंकार ती इर बड़े वेगे दौइ पडी । ` 


सायं गतो यामयमेन माघवः ॥२३॥- 


शनेनिःसीम वब यथा कषणे त्वपूवेबत्‌ ॥२६॥ 


इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं वत्सपालमिषेण सः | 


ततो बिद्राञ्चरतो गावो पत्सानुपत्रजस्‌ । 
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द्विपात्‌ ककुदुग्रीव “पादे सदमन उदासपुन्छो | समय उनके बनाते तत व ना 
5गादयुडुतैराजुपया जबेन ॥३०॥ 
समेत्य गावों5थो वत्सान्‌वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌। 
गिलन्त्यइव चाङ्गानि लिहन्त्यः खौधसं पयः॥३१॥ 
गोपालद्रोघनायासमौष्यलजोरमन्युना । . ` 
_ दुगाष्वङच्छ्तोऽम्येत्य गोवत्सेद दुः सुतान्‌॥३२॥ 
तदीक्षणोत्म्रेमरसाप्डुताशया 
जाताचुरागा गतमन्यवोऽ्भकान्‌ । 
उदुह्य दोमि ¦ परिरभ्य मूर्धनि 
घाणैरवापुः परमां अरुदं ते ।३२। 
` ततः अवयसो गोपास्तोकाइलेषसुनिबृताः । 
` कृच्छराच्छनेरपगतालदुस्पतयुदश्रः ॥३४॥ 


रज्य रामः प्रेमधेवीस्यत्कम्ठ्मचुङ्षणम्‌ । 


ुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ ` ॥३५॥ 
- किमेतदञ्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि । 
ई बजस्य सातमनसतोकेष्वपूरव प्रेम वधते ॥३६॥ 


`. -केयं वा इत आयाता दैवी वा नायंतासुरी । 


समय उनके थर्नोसे दूध बहता जाता था और उनकी 

गरदने सिकुडकर डीळसे मिल गयी थीं | वे पूँछ तथा 
सिर उठाकर इतने वेगसे दौड़ रही थीं कि माळूम होता . 
या मानो उनके दो ही पेर हैं || ३० ॥ जिन गैओंके 
और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धनके नीचे अपने 
पहले बछड़ोंके पास दौड़ आयीं और उन्हें स्नेहवश 
अपने-आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं | उस समय वे 
अपने बच्चाका एक-एक अङ्ग ऐसे चावसे चाट रही थीं, 
मानो उन्हें अपने पेटमें रख लेंगी || ३१ ॥ गोपोंने उन्हें 
रोकनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा 
प्रयतन व्यथे रहा | उन्हें अपनी विफलतापर कुछ छज्ञा 


: और गायोंपर बड़ा क्रोध आया | जब वे बहुत कष्ट उठा: 
उस. कठिन मार्गसे उस स्थानपर पहुँचे, तब. उन्होंने 


बछड़ोंके साथ अपने बाळकोंको भी देखा ॥ ३२ ॥ | 
अपने बच्चाको देखते ही उनका हृदय प्रेमरससे सराबोर 
हो गया |.बालकोंके प्रति अनुरागकी बाढ़ आ गयी, 


| उनका क्रोध न जाने काँ हवा हो गया । उन्होंने 


अपने-अपने बाळकोंको गोदमें उठाकर हृदयसे लगा लिया. 
और उनका मस्तक सूँधकर अत्यन्त आनन्दित हुए॥३३।। 
बूढ़े गोपांको अपने बाळकोंके आळिङ्गनसे परम आनन्द 
प्राप्त हुओं । वे निहाळ हो गये । फिर बड़े कश्से उन्हें 
छोड़कर धीरे-धीरे वासे गये | जानेके बाद भी बाळकोंके 
ओर उनके आलिङ्गनके स्मरणसे उनके नेत्रोसे प्रेमके 
आँसू बहते रहे || ३४ ॥ [ 

बलरामजीने देखा कि ब्रजवासी गोप, गौएँ और 
ग्वालिनोंकी उन सन्तार्नोपर भी, जिन्होंने अपनी माका 
दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण:प्रतिक्षणं प्रेम-सम्पत्ति और 
उसके अनुरूप उत्कण्ठा बढ़ती ही जा रही है । तब वे 
विचारमें पड़ गये, क्योंकि उन्हें इसका कारण माळम 


'|न था ॥ ३५ ॥ 'यह केसी विचित्र बात है | सर्वात्म 
| श्रीक्रष्णमे ब्रजवासियोकां और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, - 
बसा हो इन बालकों और बछड़ोंपर भी बढ़ता जा रहा 


है ॥ ३६ ॥ यह कौन-सी माया है ? कहाँसे आयी है : 
यह किसी देवताकी है; मनुष्यकी हे अथवा असुरोंकी 
परन्तु क्या ऐसा भी सम्भव हैः ? नहीं-नहीं, यह तो मेरे 
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प्रायो मायास्तु में भतुरनान्या मेऽपि विभोहिनी।। ३७॥। 


इति सञ्चिन्त्य दाशाहो वत्सान्‌ सवयसानपिं । 
सर्वानाचष्ट वैुंण्टं चक्षुषा वयुनेन सः ॥३८॥| 
मन चेत 
त्वमेव भासीश॒मिदाश्रयेजपि । 
` सर्वे पृथक निगमात्‌ कथं वदेः 
| त्यक्तेन वृत्तं प्रशुणा बलोऽवेत्‌ ॥३५९॥ | 
तादेत्यात्मभूरात्ममानेन जुव्यनेहसा । 


पुरोवदब्द क्रीडन्तं ददशो सकलं हरिम्‌ ॥४०॥ 


क्‍ यावन्तो गोकुले बाठा; सवत्साः सबै एव हि । 


| मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः ॥४१॥ 


इत तेऽत्र तरत्या मन्मायामोहितेतरे । 


` ताबन्त एव तत्राब्द क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥४२॥ 


एवमेतेषु भेदेषु ' चिं ध्यात्वा स आत्मभूः । 


सत्याः के कतरे नेति ज्ञातं नेष्टे, कथञ्चन ।।४३।। 


सम्मोहयन्‌ “ विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्‌ | 
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श्रीमद्भागवत 


| ३३ रहा, बे अजुन्मा होनेपर भी अपनी दवी माया 


TT नमास्स्सस्स्स- 
प्रमुकी ही माया है। और किसीकी मायामें ऐसी साम्य 


नहीं, जो मुझे भी मोदित कर ले? || ३७ || वलरामजीने 
ऐसा विचार करके ज्ञानदृष्टिसे देखा, तो उन्हें ऐसा माळूम 


[ अ° १३ 


हुआ कि इन सत्र बछड़ों और ग्वाळत्राळोंके रूपमे केरळ | 
कृशा-ही-शरीकृग्ण हैं ॥३८॥ तब उन्होंने श्रीकृष्ण | 


कद्दा--'भगत्रनू ! ये ग्वाळत्राल और बछडे न देवता ह 


और न तो कोई ऋषि ही | इन भिन्न-भिन्न रूपोंका 


| आश्रय लेनेपर भी आप अकेले ही इन रूपोंमें प्रकाशित 


हो: रहे हैं । कृपया स्पष्ट करके थोड़ेमें ही यह बतढा | 


दीजिये किं आप इस प्रकार बछडे, बालक, सींग, रस्सी 


आदिके रूपमे अलग-अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं १ 
तब भगतरानूने ब्रह्माकी सारी करतूत सुनायी और 


' बलरामज़ीने सब बातें जान ढीं || ३९.॥ 


Pe पक? ७ मकन र कद 


परीक्षित्‌ ! तबतक ब्रह्माजी ब्रह्मलोकसे त्रजमे लौट | 
आये । उनके काछमानसे अबतक केवछ एक तुटि. 


: ( जितनी देरमें तीखी सूईसे कमलंकी पंखुड़ी छिदे) | 


संमय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगत्रान्‌ | 


. श्रीकृष्ण ग्वाळबाळ. और बछड़ोंके साथ एक सालपे पहलेकी | 


भाँति ही क्रीडा कर रहे हैं || ४० ॥ वे सोचने छगे-- | 
“गोकुळमें जितने भी गालबाछ और . बछड़े थे, वे | 


अबतक सचेत नहीं . इए ॥ ४१ ॥ तब मेरी मायासे 
मोहित ग्वालबाल और बछड़ोंके अतिरिक्त ये उतने ही 


स्थानोपर दोनोंको देखा और बुत देरतक ध्यान कन 


अपनी ज्ञानद्ृष्टिसे उनका रहस्य खोळना चाहा; पल 


इन दोनोंमें कौन-से पहलेके ग्वाळाळ हैं और कीन 


पीछे बना लिये गये हैं, इनमेंसे कौन सच्चे है ओर हा १ 
बनावटी--यह' बात' वे किसी प्रकार न समझ सके॥१ ० , 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मायामे तो सभी मुग्ध ही 
परन्तु कोई भी माया-मोह भगवानका स्पश न 
सकता । ब्रह्माजी उन्हीं. भगवान्‌ श्रीकृष्णको लो 
मोहित करने चले थे | किन्तु उनको मोहित करता 


उद; 
हल ० न शि ५ क dd 


तो मेरी मायामयी शब्यापर . सो रहे हैं--उनको तो | 
मैने. अपनी मायासे अचेत कर दिया था; वे तबसे ! 


| दूसरे बालक तथा बछडे कहाँसे आ गये, जो एक साठते | 
'भगवानके साथ खेल रहे हैं १॥ ४२ | अक्माजीने दोनो 


ते अप 
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`  तम्यां_ तमोवचहार॑ खद्यता्िरिवाइनि । | 


महतीतरमायेस्यं निइन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥४५। 


_ तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः पञ्यतोऽजय तत्क्षणात्‌ । 


चतुर्भुजाः ` श्कचक्रगदाराजीवपाणयः । 
किरीटिनः कुण्डलिनो रिणो वनमालिनः ॥४७॥ 
श्रीवत्साङ्गददोरलकम्बुकङ्कणपाणयः । 
परः कटकेमाताः करिदन्राङ्ुलीयकेः ॥४८॥ 
आङ्विमस्तकमापूणस्तुलसीनवदाममिः । 
कोमले ¦. - सवंगात्रेषु भूरिपुण्यवदर्पितेः ॥४९॥ 
चन्दरिकाविशदसे अरे; सारुणापान्नवीक्षितेः । 
खकार्थानामिव रजःसच्ताभ्यां सरडटुपालकाः ॥५०॥ 


आत्मादिसम्बपयन्तेर्मूतिमद्विवराचरैः । . 


ुत्यगीतायनेकाहैः एथक प्रथगुपासिताः ॥५१॥ | 


अणिमाद्यैमहिममिरजाद्यामिविभूतिमिः । 
चतुर्विशतिमिस्तसैः प्रीता महदादिभिः ॥५२॥ 
कालखमावसंसकारकामकर्मणुणादिमिः 
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आप मोहित हो गये ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार रातके घोर 
अन्धकारमें कुदरेके अन्धकारका और दिनके प्रकाशर्मे 
जुगनूके प्रकारका पता नहीं चलता, वैसे ही जब्र क्षुद्र 
पुरुष महापुरुषोंपर अपनी मायाका प्रयोग करते. हैं, तब 
वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही | 
प्रभाव खो वठ्ती है || ४५ ॥ 


ब्रह्मजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते- 


तबो | देखते उसी क्षण समी खालत्राट और वछड़े श्रीकृष्णे 
व्यरञ्यन्त घनश्यामा; यवाससः ॥४६॥ 


रूपर्मे दिखायी पड़ने लगे । सत-के-सव सजळ जळधरक्े 
समान स्यामवर्ण, पीताम्तरधारी, शङ्ख, चक्र, गदा और 
पग्नते युक्त-चतुमुँज | सबके सिरपर मुकुट, कानोंमें 
कुण्डछ और कण्ठोंमें मनोहर हार तथा वनमाळाएँ शोमाय- 
मान हो रही थीं ॥ ४६-४७ ॥ उनके वक्षःस्थल्पर 
खुवर्णकी सुनही रेखा--श्रीवत्स, बाइुओंमें वाजूबंद, 
कंलाइयोंमें शाङ्काकार रल्रोसे जड़े कंगन, चरणोंमें नूपुर 
और कड़े, कमरमें करधनी तथा अँगुल्योंमें अँगृठियाँ 
जगमगा रही थीं || ४८ ॥ वे नखसे शिखतक समस्त 
अङ्गोमें कोमळ और नूतन तुढसीकी मालाएँ, जो उन्हें 


बड़े भाग्यशाली भकतोंने पहनायी थीं, धारण किये हुए 


थे ॥ ४९ ॥ उनको मुसकान चाँदनीके समान उउंज्चठ 
थी और रतनारे नेत्रोंकी कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही 
मधुर थी । ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनोंक्रे ` 
द्वारा सत्तगुण और रजोगुणको स्वीकार करके भक्तजनोंके. 
हृदयमें ' शुद्ध छाल्साएँ जगाकर उनको पूर्ण कर रहे - 
है. ५० .| ब्रह्माजीने यह भी देखा कि उन्हींके-जेसे 


दूसरे ब्रह्मासे लेकर तृणतक सभी चराचर जीव मूर्तिमान्‌ 
होकर नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पूजासामग्रीसे अळग- 
अळग भगवान्‌के उन सब रूपोंकी उपासना कर्‌ रहे 
.. हैं ॥ ५१ ॥ उन्हें अलग-अळग अणिमा-महिमा आदि 

|सिद्धियोँ, माया-विद्या आदि विभूतियाँ और महत्तत्त आदि 


चौत्रीसों तत्त्व चारों ओरसे घेरे हुए हैँ॥ ५२ ॥ अक्ृतिमें 
क्षोभ उत्पन्न करनेवाला काळ, उसके पंरिणामका कारण 


स्वभाव, वासनाओंको जगानेवाला संस्कार, कामनाएँ, 
'कम, बिषय और फल-समी मूर्तिमान्‌ होकर भगवानके 


प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहे हैं । भगवानूँकी सत्ता 


लमहिष्दस्तमहिंमिमूर्तिमद्धिरुपासिता: , ।। परे | और ४ महत्ताके, सामने उन सभीकी सत्ता और सइत्ता 


RRR 


, अस्पृष्टभूरिमाहातम्या अपि द्युपनिषद्दशाम्‌ ।५४।। 


' एवं सकृद्‌ ददशाजः पज्र्मत्मनोऽखिलान्‌। ... 


यस्य शा सर्वेिदं बिभाति क्‍ सचराचरम्‌ ॥५५॥ 
ततोऽतिङतुकोदबतततिमितेकादशञेनद्रिः । .. 
तद्वाम्रामूदजस्तृष्णी ब पुत्रिका । ।५९। । 
डतीरेशेष्तक्पो निजमहिमनि खप्रमितिके क्‍ द 
पखाजातोवतभिरतनहुसत्रककमिती 


अनीशे5पि द्र्टं किमिदमिति वा बुति सति 


चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌ ५७ 


ततोऽवाक प्रतिलब्धाक्ष; कः परेतवदुत्थितः । 


- कृच्छादुन्मील्य वे दष्टीराचष्टेरं सहात्मना ॥५८॥ 


॥ 
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अपना अस्तित्व खो बेठी थी ॥ ५३ ॥ ब्रह्माजीने थह ` 


भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके - 


द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालाबाधित सत्य हैं । वे सब 
के-सब स्वयंप्रकारा और केवल अनन्त आनन्दस्वरूप-है | 
उनमें जडता अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है | वे 
सब-के-सब एकरस हैं । यहाँतक कि उपनिषदा 
तत्तज्ञानियोंकी दृष्टि भी उनकी अनन्त महिंमाका स्पर्श 
नहीं कर सकती ॥ ५४ ॥ इस प्रकार त्रह्माजीने एक 


साथ. ही देखा कि वे सब-केसब उन परत्रझ परमात्मा 
` | श्रीकृष्णके ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकारासे यह सारा ' : 


चराचर जगत्‌ प्रकाशित दो. रहा है ॥ ५५ ॥ 


यह अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्माजी तो | 
. | चकित रह गये । उनकी ग्यारहों इन्द्रियाँ ( पाँच कर्मेन्द्रिय, 
` | पाँच ज्ञानेन्द्रिय. और एक मनः) क्षुब्ध एवं स्तन्ध रह | 
गयीं | वे भगवानके तेजसे निस्तेज होकर मौन हो | 
गये | उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गये, . 


मानो त्रजके अघिष्ठातृ-देवताके पास एक पुतली खड़ी 
हो ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानका खरूप तकसे परे 
है । उसकी महिमा असाधारण है । वह खयंग्रकारा, 


आनन्दखरूप और मायासे अतीत है । वेदान्त भी | 


साक्षात्रूपसे उसका वर्णन करनेमें असमर्थ है, इसलिये ' 
उससे मिन्रकार्धनिषेध करके आनन्दखरूप ब्रह्मका किसी _ 


प्रकार कुछ सङ्केत करता है । यद्यपि ब्रह्माजी समख 


| विद्याओंके अधिपति हैं, तथापि भगवानके दिव्यलरूप 


क्रो वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ 
तक कि वे भगवानके उन महिमामय रूपोंको देखने 
भी असमर्थ हो गये । उनकी आँखें सुँद गयीं । भर 
रीकृष्णने अझाके इस मोह और असमर्थताको जान 
बिना किसी प्रयासके तुरंत अपनी मायाका पररदी हट 
दिया || ०७ ॥ इससे ब्रह्माजीको बाह्यज्ञान ईश है. 
मानो मरंकर फिर जी उठे । सचेत होकर उन्होंने है. 
त्यां करके बड़े कष्टसे अपने नेत्र खोले | तर्ब कहँ 
अपना शरीर और यह जगत्‌ दिखायी पड़ी 
फिर ब्रह्माजी जब चारों ओर देखने लगे, 


॥ ५८ | 


सामने इद 
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दशम स्कन्ध 


MIE... *झ: 


बृन्दावनं जनानीव्यहुमाकीणं समाग्नियम्‌ ॥५९ | | दिखायी पड़ा । बृन्दावन सबके लिये एक-सा प्यारा है | 


यत्र नेसर्गदुवैराः सहासन्‌ नृश्गादयः। 


मित्राणीवाजितावासदुतरुट्त्षकादिकम्‌ ॥६०॥ 


तत्रोद्हत्‌ ` पशुपवंशसिशुत्वनाद्वं | 
रम्यं परमनन्तमगाधबोधम्‌ | 
` बत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देकं सपाणिकवलं परमेष्ठयचष्ट ॥६१॥ 
टा स्वरेण निजधोरणतोऽवतीरय ` 
पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवामिपात्य | 
सृष्टा चतुमुकुटकोटिमिरङ्प्रियुग्मं 
नत्वा मुदश्रुसुजलेरकृताभिषेकस्‌ ॥६२॥ 
उत्यायोत्याय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ । 


जिधर देखिये, उधर ही जीवोंको जीवन देनेवाळे फल 


: |और $ळेंसे रदे हुए, हरेइरे पत्तोंसे ढहङहाते हुए 


इक्षोंकी पाँत शोभा पा रही हैं ॥ ५९ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीलाभूमि होनेके कारण बन्दावन-धाममें क्रोध, ` 
तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं. कर सकते और वहाँ 
खमावसे ही परस्पर दुस्त्यज वैर रखनेवाले मनुष्य और 


| पञ्च-पक्षी भी प्रेमी मित्रोंके समान दिळ-मिळकर एक साय 


रहते हैं || ६० ॥ ब्रह्माजीने बृन्दावनका दर्शन करनेके 
बाद देखा कि अद्वितीय परत्र गोपव्रंशके बाळकका-सा 
नव्य कर रहा है.। एकं होनेपर भी उसके. संखा हैं, 
अनन्त. होनेपर भी वह इधर-उधर धूमं रहा है और उसका 
ज्ञान अगाध होनेपर भी वह अपने ग्वालत्राळ और बछड़ों- - 


| को ढूँढ़ रहा है । ब्रह्माजीने देखा कि जैसे भगवान्‌ ` 


श्रीकृष्ण पहले अपने हाथमे दही-मातका कौर ढिये उन्हे 
ढूँढ़ रहे. थे, बसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोजमें 
लगे हैं || ६१ ॥ भगवानको देखते दी ब्रह्माजी अपने | 
वाहन हंसंपरसे कूद पड़े और सोनेके समान चमकते 

हुए अपने शरीरसे पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । 
उन्होंने अपने चारों मुकुठोंके अग्रभागसे भगवान्‌के चरण- 
कम्छोका स्पर्श करके नमस्कार किया और आनन्दके 
आँसुओंकी धारासे उन्हें नहछा दिया ॥ ६२ ॥ “बे 


आस्ते महित्वं ग्राण्ड स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः।। ६३॥। भगवान्‌ श्रीकृष्णको पहले देखी हुई महिमाका बार-बार 


स्मरण करते, उनके चरणोंपर गिरते और :उठ-उठकर 


शनेरथोत्थाय विसृज्य लोचने : | फिर-फिर गिर पड़ते । इसी प्रकार बहुत देरतक वे भगवानके ' 
| मम चरणोमें ही पड़े रहे ॥ ६३ ॥ फिर धीरे-धीरे उठे और 
पुइन्दसुढीत्य विनप्रकन्धरः | |. नत्र आँसू पछि । प्रेम और मुक्तिके एकमात्र 
` कृताञ्जलिः ग्रश्रयवान्‌ समाहित '| उद्गम भगवानको देखकर उनका सिर झुक गया । वे : 
काँपने, ठगे । अञ्नछि बाँधकर बड़ी नम्रता और एकाम्रताके 
सवेपथुगद्दमैलतेलया म ॥६४॥ | साथ गदूगंद वाणीसे वे भगवानकी स्तुति करने छगे॥६४॥ 
कपन का 2 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्चे 
द वध त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ . ` | 
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अथ चतुदंशोऽध्यायः 
ब्रह्माजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


वब्रह्माजीने स्तुति की-प्रभो | एकमात्र आप ही 


ब्रह्मोवाच 
स्तुति करने योग्य हैं.। मैं आपके चरणमिं नमस्कार 


ति नोमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय 0 स्यामळ है, इसपर स्थिर बिजलीके समान झिलमिल-झिल- 


.. शुज्ञावतंसपरिपिच्छलसन्युलाय । घुँघचीकी माला,. कारनामे मकराकृति कुण्डल तथा सिरपर 
अनोखी छटा छिएक रहो है । वक्षःस्थलपर लटकती हुई 
- | बनमाला और नन्ही-सी हथेलींपर- दही-मातका कौर | 
` .बगलमें बेत और सींग तया कमरकी फेटमे आपकी 
पहचान बतानेवाळी बाँसुरी शोमा पा रही है । आपके 
कमळ-से सुकोमळ परम सुकुमार चरण और यह गोपाल- 
बाळकेका सुमधुर वेष | ( मैं और कुछ नहीं जानता; 


 बन्यसजे कबलवेत्रशिषाणवेण-.. - 
लकषमभिये सुपदे पञुाङगजाय ॥ १ ॥ 


२८% अस्यापि | देव En क प्रकाश परमात्मन्‌ | आपका यह श्रीविग्रह. भक्तजनोंकी 
लालसा-अभिलाषा - पूर्ण करनेवाला है । यह आपकी 
| चिन्मयी इच्छाका मूर्तिमान्‌ स्वरूप मुझपर आपका साक्षात 
| कृपा-प्रसाद है । मुझें अनुगृहीत करनेके लिये ही आपने 
इसे प्रकट किया है । कौन कहता है कि यह पश्चमूतोंकी 
रचना है ? प्रभो ! यह तो अप्राकृत शुद्ध समय है । 
मैं. या और कोई समावरि लगाकर भी आपके इस सचिदा 
नन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता । फिर आत्मा 
नन्दानुमवस्वरूप साक्षात्‌ आपक्री ही महिमाको तो कोर 
एकाग्रमनसे भी केसे जान सकता है ॥ २.॥ ग्रमो / 

` ` “ जो लोग ज्ञानके लिये. प्रयतत न करके अपने स्थानमै ही 

` | स्थित रहकर केवल सत्सङ्ग करते हैं. और आपके 
, | संत पुरुषोके दवारा गायी हुई आपकी ढीला-कथाक! 


 _ स्वेच्छामयस न तु भूतमयस्य कोऽपि। ` 
_ नेहि तसिं मनसाऽऽतरेण 


` साश्व कियतात्मसुखालुभूतेः ॥ २॥ 


| शरीर, वाणी और मंनसे विनयावनत होकर सेवन 
हुँ- यहाँतक'कि उसे ही अपना जीबन बना 
` . | उसके बिना जी ही नहीं सकते--प्रभो ! यद्यपि 
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करता हूँ । आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघके समान. 


मिल करता- हुआ पीताम्बर शोभा पाता है, आपके गलेमें . 


: - ` | बस, मैं तो इन्हीं चरणोंपर निछावर हूँ ) ॥ १ ॥ स्वं- | 


| मोरपंखोंका मुकुट है, इन सत्रकी कान्तिसे आपके मुखपर . | 


उन ळोगोंके पास रहनेते अपने-आप सुनेको न्क [ 
लेते है। . 


त्रिलोकीमें कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर स 


नक is sl 3. si क" ल Bo) “3 
क | | 
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ु तथापि भूमन्‌ महिमागुणख ते 


` पास मकि तेषो. सना भक्तिश्ुदस्य ते विमो . 
`. ह्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। ` 
तेषामसौ . झेशल एव शिष्यते: 
नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
` पुरेह भूमन्‌ बहवोऽपि योगिन- 


. स्त्वदापितेहा निजकमेलब्धया | 


_ विबुध्य भत्तयेव कथोपनीतया : 


- श्रपेदिरेऽञ्जोऽच्युत ते गर्ति पराम्‌ ॥ ५॥ 


विदोद्धुमहंत्यमलान्तरात्ममि : 1 
अविक्रियात्‌ ॒ दानाम 
अराधसं न चान्यथा ॥ ६॥ 
युणास्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुं 
ME क ईशिरेञ्स । 
कारेन येवा विमिताः सुकल्पे म 
शूपांसवः खे मिहिका द्युमास; ॥ ७॥ 
तत्तेऽनुकम्पां . सुसमीक्षमाणो 


2 ज्ञान एवात्मक्र्त”"बिपाकस्‌। 00॥60। 


अंधीन हो जाते हैं ॥ ३ ॥ भगवन्‌ | आपढी भक्ति 
सब प्रकारके कल्याणका मूलख्तोत---उंदृगम है | जो 
लोग उसे छोड़कर केवळ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्रम उठाते 
और दुःख भोगते हैं,. उनको बस, छेशा-ही-छेश हाथ 
लगता है, और कुछ नहीं--जैसे योथी भूसी 
कूटनेवालेको केवळ श्रम ही मिळता है, चावल नहीं || 9 ॥ 
हे अच्युत ! हे अनन्त | इस ळोकमें पहले भी बहुत- 

से योगी हो गये हैं | जब उन्हें योगादिके द्वारा आपदी 
प्राप्ति न हुईं, तब उन्होंने अपने लैकिक और वैदिक 
समस्त कर्म आपके चरणोंमें समर्पित कर दिये । उन 
समर्पित कमाँसे तथा आपकी ढीला-कथासे उन्हें आपकी 


भक्ति प्राप्त हुई । उस भक्तिसे ही आंपके स्वरूपका ज्ञान 
प्रात्त करके उन्होंने बड़ी सुगमतासे आपके परमपदकी 


प्राप्ति कर टी ॥ ५ ॥ हे अनन्त | आपके सगुण-निगुण 


: दोनों स्वृरूपोंका ज्ञान कठिन होनेपर भी निगुंण स्वरूप- 


की महिमा इन्द्रियोका प्रत्याहार करके शुद्धान्तःकरणसे ` 
जानी. जा सकती .है | ( जाननेकी प्रक्रिया यह है 
कि ) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आत्माकार अन्त:- 
करणका साक्षात्कार किया जाय | यह आत्माकारता 
घट-पटादि रूपके समान शेर नहीं है, प्रत्युत आवरण- 
का मङ्गमात्र है । यह साक्षात्कार 'यह ब्रह्म है? 
“मैं ब्रह्मको जानता हूँ? इस प्रकार नहीं किन्तु स्त्रयंप्रकाश 


रूपसे-ही होता है ॥ ६ ॥ परन्तु भगवन्‌ | जिन समथ _ 
पुरुषेनि अनेक जन्मोंतक परिश्रम करके पृथ्वीका एक-एक 
परमाणु, आकाराके हिमकग ( ओसकी बुँदे) तथा 
उसमें चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारोतकको गिन डाला 
है--उनमें भी मळा, ऐसा कौन हो सकता है जो 
आपके सगुण स्वरूपके अनन्त गुणोंको गिन सके १ 
प्रमो ! आप केवळ संसारके कल्याणके किये ही अवतीर्ण 
हुए हैं । सो भगवन्‌ | आंपकी महिमाका ज्ञान तो बडा 
कठिन है ॥ ७ ॥ इसलिये जो पुरुष क्षण क्षणपर 
बड़ी उत्सुक्रतासे आपकी कृपाका ही भळीमाँति अनुभव 
| करता रहता है और प्रारन्धके अनुसार जो कुछ सुख या 
॥ दुखव-आए,दोता"दै उसे निर्विकार मनसे भोग लेता है 
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हृदवाग्वपुमिविंदथन्नमस्ते एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गद्गद वाणी और पुलकित 
र अपनेको ७4 स करता रहता 
_ इसे प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाला पुरुष 
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ।॥ ८ ॥ | इसे ही आपके परम पदका अधिकारी हो आम है ड 
पिताकी सम्पत्तिका पुत्र !॥ ८ ॥ | 
पश्येश मेऽनार्यमनन्त आद्ये प्रमो ! मेरी कुटिलता तो देखिये | आप अनन्त आदि 
द पुरुष परमात्मा हैं और मेरे-जसे बड़े-बड़े मायावी भी 
परात्मनि त्वय्यपि. मायिमायिनि । | आपकी मायाके चक्रमे हैं । फिर भी मैंने आपपर अपनी 
जायां वितत्येक्षितुमात्मवैम | माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा | प्रमो | मैं 
भाया ee ` | आपके सामने हूँ ही क्या | क्या आगके सामने चिनणारी- 
चहं . कियानैच्छमिवाचिरमौ ॥ ९॥ | की भी कुछ गिनती है ! ॥ ९ ॥ भगवन्‌! मैं रजोगुणसे 
| स्ओोईयो उत्पन्न हुआ हुँ । आपके खरूपको मैं ठीक-ठीक नहीं 
अतः ध्रमखाच्युत मे रंजोशवो जानता । इसीसे अपनेको आंपसे अळग संसारका खामी 
इजानतस्त्वसृथगीञ्मानिनः ', ` [माने बैग था । मैं अजन्मा जगत्कता इस मायाइत 
| मोहके घने अन्धकारसे.में अंधा हो रहा था । इसलिये 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष | आपः यह समझकर कि “यह. मेरे ही अधीन है- मेरा 
मृत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये,” मेरा अपराध क्षमा 
2 एपोञ्नुकम्प्यो मयि नाथवानिति ।॥१०॥ | कीजिये॥ १ ०॥ मेरे स्वामी | प्रकृति, महत्तल, अहक्क 9 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीछूप आवरणोसे 
काह तमोमहदहंखचराभिवाभ्‌- घिरा हुआ यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर है । और आपके , 
संवेशिताण्डघरसप्तवितस्तिकाय यी 5 0000 रोमके छिद्रमे ऐसे-ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड उसी 
पवेशिताण्डघट्सप्तवितलिकायः । = | प्रकार उड़ते-पड़ते रहते हैं, जेसे झरोखेकी जाठीमेसे 
क्ेद्सिधाविगणिताण्डपराणुचर्या आनेवाढी सूर्यकी किरणोमें रजके छोटे-छोटे परमाणु उड्ते 
हुए दिखायी पड़ते. हैं | कहाँ अपने परिमाणसे साढ़े 
वाताध्वरीभविवरख च ते महित्वम ॥११॥ | दायके रारीरवाळा अप्यन्त क्षुद्र मैं, और कहाँ fe 
अनन्त सहिमा || ११ ॥ बृत्तियोकी पकड़में न 
उत्क्षेपणं गरभगतस्य पाद्यो परमात्मन्‌ | जब बच्चा -माताके पेठर्मे रहता है, तर्ष 
कि ` कल्पते मातुरधोक्षजागसे । अज्ञानवरा अंपने हाथःपैर पीटता है; परन्तु गैग 


होता है ! “है? और “नहीं है?--इन शब्दोंसे कही 
वाळी कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, 
भीतर न हो 7 ॥ १२ ॥ 


जियो कहती हैं कि जिस समय तीन 
हक ' प्रळयकाठीनं जलमें लीन थे, उस समय उस 
नारायणखोदरनामिर्नाढीत्‌ कु म ngam 1] Math Col “नीशा नाभिकिमळसे र्‌ ब्रह्माका जन्म हुआ | 


' तवासि ढुक्षेः कियदप्यनन्त; ॥१२॥ 


उसे अपराध समझती है या उसके लिये वह कोई अपराध . 


जहमें खित 


॥ 
| 
| 


हः 
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` विनिगतोज्जस्त्विति वाङ न वे सपा 


किं त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽसि ॥१३॥ 
` नारायणस्त्वं न दि सर्वदेहिना- 
मात्मासयधीशाखिललोकसाक्षी . । 
. नारायणोऽङ्गं नरभूजलायना- 
` त्तद्चापि सत्यं न तवैव माया ॥१४॥ 
तच्चेज्लस्थं तव सञ्जगद्दपुः 
किं मे न दष्टं भगवंस्तदैवं । 
किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव 
. कि नो सपद्येव पुनर्व्यद्हि ॥१५॥ 
अत्रैव मायाधमनावतारे 
हास्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य । 
. ` कृत्खस्य चान्तजठरे जनन्या 
मायात्वमेव प्रकटीकृतं ` ते ॥१६॥ 
यस्य ुक्षाविदं सर्व सात्मं भाति यथा तथा । ` 
तस्वय्यपीह तत्‌ सर्व किमिदं माययां विना ॥१७॥ 
_ अद्यैव त्वदतेऽख किं मम न ते | 
` मेकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहुद्‌ 
. वत्साः समस्ता अपि। 
'तावन्तोऽसि चतु्जास्तदखिलेः 
- साकं मयोपासिता- 
` सावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमभितं 


यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता । तब 
आप ही बतलाइये, प्रभो ! क्या मैं आपका पुत्र नहीं 
हूं? ॥ १३ ॥ प्रभो ! आप समस्त जीवोंके आत्मा हैं | 


इसलिये आप नारायण ( नार--जीव और अयन - : 


आश्रय ) हैं | आप समस्त जगतूके और जीवोंके अधीश्वर 
हैं, इसलिये आप नारायणं ( नार--जीव और अयन-- 
प्रवर्तक ) हैं| आप समस्त ळोकोंक्े साक्षी हैं, इसलिये 
भी नारायण ( नार---जीव और अयन--जाननेवाळा ) 
हैं | नरसे उत्पन्न होनेवाले जें निवास करनेके कारण 
जिन्हें नारायण (नार--जळ और अयन-नित्रासस्थान) 
कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं | .वह | 
अंशरूपसे दीखनां भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है || १४ ॥ भगवन्‌,! यदि आपका वह विराट्‌ स्वरूप 
सचमुच उस समय जलमें ही था तो मैंने उसी समय 
उसे क्यों नहीं देखा, जत्र--कि मैं कमळनाळके मार्गसे 
उसे सौ वर्षतक जंलमें ढूँढ़ता रहा ? फिर: मैंने जब 
तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदयमें उसका दर्शन 


| कैसे हो गया ! और फिर कुछ ही क्षणोंमें वह पुनः क्या 


नहीं दीखा, अन्तर्धान क्यों हो गया ? ॥ १७ ॥ मायाका 
नारा करनेवाले प्रभो ! दूरकी बात कौन करे--अभी 
इसी अवतारमें आपने इस बाहर दीखनैवाळे जगतको 
अपने पेटमें ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा | 
चकित हो गयी थीं। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह. 

सम्पूण. विश्व केवल, आपकी. माया-ही-माया है || १६ ॥ 
जब आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जैसा बाहर दीखता 
है वेसा ही आपके उदरम भी दीखा, तब क्या यह सब 
आपकी मायाके बिना ही आपमें प्रतीत हुआ ? अवश्य 
ही आपकी लीळा है ॥| १७ ॥ उस दिनकी बात जाने 


| दीजिये, आजकी ही लीजिये | क्या आज आपने. मेरे 
| सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायाका 


खेळ नहीं दिखलाया है ! पहले आप अकेले थे । फिर 
सम्पूर्ण ग्वाडबाल, बछडे और छड़ी-छीके भी आप ही 


~| हो गये | उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप 


चतुर्भुज हैं. और मेरेसहित सब-केसब तत्त्व उनकी सेवा 


`| कर रहे हैं । आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्माण्डोंका 


रूप भी धारण कर लिया था, परन्तु अब आप केवल: 


- ` अहायं . “प्रिषाते,....१4॥. अपरति ुह्से ही शेष रह गये हैं॥ १८॥ 


[ अ° १४ 


अजानतां त्वत्पदवीमनात्म- `. ` जो.ळोग अज्ञानवश आपके खरूपको नहीं जानते 
| 'उन्हींको आप ग्रकृतिमें स्थित जीवके रूपसे प्रतीत होते : 
न्यात्मा55त्मना भासि वितत्य सायाम्र। |. हैं और उनपर अपनी मायाका परदा डाळकर सृष्टिके 


सृष्टाविवाहं जगतो विधान | 
इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः ॥१९॥ 


सुरेष्बृषिष्वीश्ष - तथैव ` नृष्वपि 
` तिरयश्लु यादस्खपि तेऽजनस्य । _ 
जन्मासंतां ` दुदनिग्रहाय 


` ग्रमो विधातः सदसुग्रहाय च ॥२०॥ 
को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 
योगेश्वरोती्भवतखिलोक्याम्‌ । 
` कक वा कथं वा-कति वा कदेति 


विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ 


तसादिदं जगदशेषमसत्खरुप 
. . स्ञाभमस्तधिषणं पुरुदु;खदु;खस्‌ । 
त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते 
. मायातउद्यदपियत्‌ सदिवावभाति ॥२२॥ 
` एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः 
सत्यः खयंज्योतिरनन्त आद्यः। ... 
. पूणोऽदो युक्त उपाधितो5मृतः ॥२३॥ 


" | को मानो पार कर जाते .हैं । ( संसार 
मवार्नुतीम्बुधिस 1२४ हनिके करिणं “इससे” पार जाना भी अविचार 


समय मेरे (बरह्मा ) रूपसे, पाळनके समय अपने (विष्णु ) 
रूपसे और संहारके समय रुद्रके रूपमें प्रतीत होते 
हैं॥ १९॥ प्रभो ! आप सारे जगतूके खामी और विधाता हैं। 
अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु-पक्षी 
और जलचर आदि योनियांमें अवतार ग्रहण करते हैं--.इस- 
लिये कि इन रूपोके .द्वारा दुष्ट पुरुषोंका घमंड तोड़ दे 
और सत्पुरुषोंपर अनुग्रह करें ॥ २० ॥ भगवन्‌ ! आप 


अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं | जिस समय आप 
` | अपनी योगमायाका विस्तार करके लीला करने छगते हैं, 


उस समयं त्रिळोकीमें ऐसा कौन है, जो यह जान सके - 


| कि आपकी लीला कहाँ, किसलिये, कब और कितनी 
| होती है || २१ ॥ इसलिये यह सम्पूणं जगत्‌ खनके 


समान असत्य, अज्ञानरूप और दुःख-पर-दुःख देनेवाला 


| है । आप परमानन्द, परम ज्ञानखरूप एवं अनन्त हैं | 


यह मायासे उत्पन्न एवं विळीन होनेपर भी आपमें आपकी 
सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता है. || २२ ॥ प्रमो ! 
आपे ही एकमात्र सत्य हैं | क्योंकि आप सबके आमा 
जो हैं | आप पुराणपुरुष होनेके कारण समस्त जन्मादि 
विकारोसे रहित हैं । आप खयंप्रकोश हैं; इसळिये देश 
काळ और वस्तु--जो परप्रकारा हैँ--किसी प्रकार. 
आपको सीमित नहीं कर सकते । आप उनके मी आदि | 
प्रकाशक हैं | आप अविनाशी होनेके कारण निस्य दै। | 
आपका आनन्द .अखण्डित है | आपमें न तो. किसी 


प्रकारका मळ है और न अभाव | आप पूर्ण, एक दै! 
समस्त उपाधियोंे मुक्त होनेके कारण आप अमृतखरू 


हैं ॥ २३ ॥ आपका यह ऐसा खरूप समस्त 
ही अपना खरूप है । जो गुरुरूप सूर्यसे ततबानर 
दिव्य दृष्टि प्रात करके उससे आपको अपने 
रूप साक्षात्कार कर केत हैं, वे इस झूठे संसारसा 


दको 


अ० १४]. ..__. दम स्का, ४ 


आत्मानमेवात्मतयाविजानतां द्ष्टिसे ही है) ॥ २४ ॥ जो पुरुष परमात्माको आत्माके 

। निखिल रूप॑में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञानके कारण ही इस 

| . तेनेव जात [न ्रपञ्चितम्‌ नामरूपात्मक निखिल प्रपञ्चकी उत्पत्तिका भ्रम हो जाता 

| ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ ग्रलीयते है | किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक प्रख्य .हो 
गति जाता है । जैसे र॒स्सीमें भ्रमके कारण ही साँपकी प्रतीति 

रज्ज्वामहेमोगभवाभवो यथा ॥२५॥ | होती है और भ्मके निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो 

इशांत पली जाती है ॥ २५ || संसार-सम्बन्धी बन्धन और उससे 

“कह! रा मोक्ष- ये दोनों ही नाम अज्ञानसे कल्पित हैं । वास्तव- 

डौ नाम नान्यौ सत.ऋतज्ञभावात्‌। | में ये अज्ञानके ही दो नाम हैं । ये सत्य और ज्ञानखरूप 


प्रमात्मासे मिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सूर्यमें दिन 
और रातका भेद नहीं है, वेसे ही विचार करनेपर 
अखण्ड चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्तत्वमे न बन्धन है 
और न तो मोक्ष ॥ २६.॥ मंगवन्‌ | कितने आश्चर्यकी 
बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पैर लोग आपको 
"पराया मानते हैं । और शरीर आदि हैं पराये, किन्तु उनको 
आत्मा मान बेठते हैं । और इसके बाद आपको कहीं 
अल ढूँढ़ने छगते हैं- भळा, अज्ञानी जीवोंका यह 
. कितना बड़ा अज्ञान है || २७ ॥ हे अनन्त ! आप तो 
सबके अन्तःकरणमें ही विराजमान हैं | इसलिये संतळोग . 
आपके अतिरिक्त 'जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका 
परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूँढ़ते हैं । 
क्योंकि यद्यपि रस्सीमें साँप नहीं है, फिर भी उस प्रतीथमान 
साँपको मिथ्या निश्चय किये बिना भढा, कोई सत्पुरुंष 
सच्ची रस्सीको केसे जान सकता है १ ॥ २८ ॥ 
अपने भक्तजनोंके हृदयमें खयं स्फुरित होनेवाले 
'मगवन्‌ ! आपके ज्ञानका खरूप और महिमा ऐसी ही 
* है, उससे अज्ञानकल्पित जगत्‌का नाश हो जाता है। - 
' फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरणकमढोंका तनिक- | 
-सा भी कृपाअसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत 
हो जाता है---वही आपकी सचिदानन्दमयी महिमाका 
तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान-वैराग्यादि ` 
साधनरूप अपने . प्रयत्नसे बहुत कालतक किंतना भी 
| अनुसन्धान करता रहे, वह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान 
` | नहीं प्रात्त कर सकता॥ २९ ॥ इसलिये भगवन्‌ | मुझेइस 
येनाहमेकोऽपि मवञ्जनानां.. . | जन्ममे, दूसरे जन्ममें अथवा किसी पञ्च-पक्षीं आदिके जन्ममे 
भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासोमेंसे कोई 
भूत्वा निषेवे तव पादपछृवस्‌ ३० | एक दास हां जाऊ और द फिर आपके चरणकमलोकी : 
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अजस्चित्यात्मनि केवले परे 
 . विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥२६॥ 
तामात्मान पर मत्वा परमात्मानमेव च। 
आत्मा पुनबहिमंग्य ,अहोञज्ञजनताज्ञता ॥२७॥ 
अन्तभवेञ्नन्त भवन्तमेव . 
ह्यतत्यजन्तो सृगयन्ति सन्त; । 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण ` हक 
सन्तं गुण तं किस यन्ति सन्त; ॥२८॥ 
अथापि ते देव पदाम्बुजदय- ` 
_ असादलेशालुगृहीत एवं हि। 
जानाति ततं भगवन्‌ महिन्तो.. 
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥२९।। 
. तदस्तु मे नाथ स भूरिमागो 
भवेऽत्र वान्यत्र तु: वा तिरश्चाम्‌ । 


२२० 


[ ३० १ ४ 


अहोऽतिधन्या त्रजगोरमण्यः 
स्तन्यासृतं . पीतमतीव ते बुदा । 
यासां विमो : वत्सतरात्मजात्मना . : ` 


यत्तप्तयेऽद्यापि . न चालमध्वराः । ३ १॥ 


अहो भाग्यमहो भाम्यं नन्द्गोपत्रजीकसाम्‌ । 


यन्मित्रं परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ 


_ एषां तु भाम्यमहिमाच्युत तावदास्ता- 
| | मेकादशेव हि वयं बत भूरिमागाः 
| दकवा पिबामः 
| र्योजना ते॥२२॥ 
तक्‌ भूरिमाग्यमिहृ जन्म किमप्यटव्यां 


यद्‌ गोइेऽपि कतमाड्‌घिरजो5भिबेकम्‌। 


सेवा कहूँ || ३० ॥ मेरे खामी | जगतके बड़े-बड़े यज्ञ | 
| सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर अबतक आपको पूर्णतः तृप्त न 


कर सके | परन्तु आपने व्रजकी गायों ओर ग्वाळिनोंके 


| बछडे एवं बाळक बनकुर उनके खर्नोका अमृत-सा दूध. 


बड़े उमंगसें पिया है । वास्तवमें उन्हींका जीवन सफल 
है, वे ही अत्यन्तं धन्य हैं-॥ ३१ ॥ अहो, नन्द आदि 
न्ुजवासी गोपोंके धन्य भाग्य हैं । वास्तवमे उनका अहो 
भाग्य है । क्योंकि परमानन्दखरूप सनातन परिपूर्ण ब्रहम 
आप उनके अपने सगे-सम्बन्धी और सुहृदू हैं॥ ३२ | 
हे अच्युत | इन व्रजत्रासियोंके सौमाग्यकी महिमा तो 


देवताके रूपमें रहनेवाले महादेव आदि हमलोग बड़े ही 
भाग्यवान्‌ हैं | क्योंकि इन व्रजवासियांकी मन आदि 


ग्यारह इद्धियोंको प्याले बनाकर हम आपके चरणकमळों- . | 


का अमृतसे भी मीठा,.मदिरासे भी मादक मधुर मकरन्द ` 
रस पान करते. रहते हैं | जब. उसका एक-एक इच्द्रियसे : 
पान करके हम धन्य-धन्य हो रहे हैं, तत्र समस्त इन्द्रियो- 


:| से उसका सेवन करनेवाले ब्रजवासियोंकी तो बात ही 


क्या है ॥ ३३ ॥ प्रमो | इस ब्रजभूमिके किसी वनमें 
और विशेष -करके गोकुलमें किसी भी योनिमें जन्म हो 
जाय, यही हमारे.लिये बड़े सौभाग्यकी बात होगी ! 
क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किसी-न-किसी प्रेमी-' 
के चरणोंकी धूलि अपने ऊपर पड़ ही जायगी । प्रमो ! आपके 
प्रेमी व्रजवासिर्योका सम्पूर्ण जीवन आपका ही जीवन है । 
आप ही उनके जीत्रनके एकमात्र सर्वस्व हैं| इसलिये उनके 


. |'चरणोंकी धूलि मिलना आपके ही चरणोंकी धूलि 


यञ्जीवितँतु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द- 


` स्तवद्यापि यत्पद्रज; श्रुतिमृग्यमेव ॥३४)॥ 


अतो विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं इत्ापतति,।,., | 


मिलना है । और आपके चरणोंकी घूलिको तो श्रुतियाँ भी 
:| अनादि काळे अबतक टूँढ़ ही रही हैं ॥ ३४ ॥ | 


देवताओंके भी आराष्पेदेव प्रमो ! इन ब्रजवासियोंको 


, इनकी सेवाके बदलेमे आप क्या फळ देंगे ! सम्पूर्ण 


फळोंके फलस्वरूप ! आपसे बढ़करं और कोई फल ती 
है ही नहीं, यइ सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा दै।. 


| आप उन्हें ' अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं ही 
के जोकि "आपके खरूपको तो उस पूतनाने भी. 


अ० १४] कक र दशम स्कन्ध ` क | छ तु ट २२१. 


अपने सम्बन्धिया--अघासुर, बकासुर आदिके साथ प्राप्त 
| कर लिया, जिसका केवल वेष ही साध्वी त्रीका था, पर : 
: ८५|| जो हृदयसे मेहान्‌ क्र थी | फिर, जिन्होंने अपने घर, 
ड [सतपा (0 प पपनस 305 200 % क्‍ धन, खजन) प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन- सब, 
. | कुछ आपके ही चंरणोमें. समर्पित कर दिया है, जिनका _ 
सब कुछ . आपके ही लिये है, उन व्रजवासियोंको भी 
बही फल देकर आप केसे उऋण हो सकते हैं ।३५॥। 
सचिदानन्दखरूप श्यामसुन्दर |. तमीतक राग-द्रेष आदि 
दोष चोरोंके समान. सवख अपहरण करते रहते हैं, . 
तभीतक घर और उसके सम्बन्धी केदकी तरह सम्बन्ध- : 
के बन्धर्नोमे बाँच रखते हैं .और तभीतक मोह पैरकी 
बेड़ियोंकी तरह जकडै रखता है--जबतक जीव आप- - 
का नहीं हो जाता ॥ .३६ ॥ प्रमो ! आप विश्वके 
| बखेडेसे सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्ते- 
जनोंको अनन्त आनन्द वितरण करनेके लिये पृथ्वीम 
अवतार लेकर विश्वके समान ही लीलाविलासका विस्तार 
करते हैं ॥॥ ३७ ॥ मेरे खामी | बहुत कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं---जो छोगः आपकी महिमा जानते हैं, 
| जानते रहें; मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी 
महिमा जाननेमें सवथा असमर्थ हैं।। ३८ | सचिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण | आप सबके साक्षी हैं । इसलिये आप 
| सब कुछ जानते हैँ-। आप॒ समस्त जगतके स्वामी हैं। ` 
यह सम्पूर्ण प्रपञ्च आपमें ही स्थित है ।-आपसे मैं और 
क्या कहूँ ! अब आप मुझे स्वीकार कीजिये। मुझे अपने 
लोकमें जानेकी आज्ञा दीजिये || ३९ || सबके मन-प्राण- 
को अपनी रूप-माघुरीसे आकर्षित करनेवाले इयामसुन्द्र.] 
: .| आप यदुवंशरूपी कमळको विकसित करनेवाले सूर्य हैं। 


` | ग्रमो ! पृथ्वी) देवता, ब्राह्मण. और पशुरूप समुद्रकी : 
कष्मानिजरद्विजपञ्चदधित्रद्धिकारिन्‌। | अभिवृद्धि करनेवाले चन्द्रमा भी आप ही हैं.। आप 
पाखण्डियोंके धमरूप रात्रिका घोर अन्धकार नष्ट करनेके 
` |छिये सूर्य और चन्द्रमा दोनोंके ही समान हैं .| पृथ्वीपर : 
रहनेवाळे राक्षसोके नष्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य 
आदि समस्त देवताओंके भी परम पूजनीय हैं | भगवन्‌ ! 


मैं अपने जीवनभर, भहाकल्पंपर्यन्त आपको नमस्कार ही. 
करता रहूँ । ४० ॥ 


श्रीशुक उवाच ` | | ` आीशुकदेषजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | संसारके रच- 
[ इत्यभिष्टूय भूमान त्रि परिक्रम्य, पादयो: | th Colle विता 'क्षाज़ीतेः,इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 


सद्देषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता ` 


७ ` तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌ । 


_-ताबन्मोहोऽङ्भरिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ।३६। 


प्रपञ्चं मोऽपि पिटम्वयसि भूतले । | 

| केता ये रित | रभो ॥३७॥ 
` जानन्त एव जानन्तु किं बहुत्तया न मे प्रमो । 

मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः । ३८ | 

अनुजानीहि मां कृष्ण स्वे त्वं वेत्सि सवक । ˆ ` 

त्वमेवं जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌॥३९॥ 


श्रीकृष्ण ब्ृष्णिङुलपुष्करजोषदायिन्‌ 


उद्धमंशावरहर. क्षितिराक्षसध- 


. गाकल्पमाकमहन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ॥४०॥ 
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 नत्वामीष्टं जगद्धाता .खघाम प्रत्यपद्यत |४१॥ | की । इसके बाद उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके 

चरणोंमें प्रणाम किया और फिर : अपने गन्तब्प स्थान 
न सत्यलोकमें चळे गये ॥ ४१ ॥ ब्रह्माजीने बछड़ों और 
ततोऽतुज्ञांप्य भगवान्‌ खञचवं ग्रागवस्थितान्‌ । ` ` | बालबालोंको पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था। 

" : . . _ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रझाजीको विंदा कर दिया और बछड़ों- 
वत्सान्‌ पुरिनमानिन्ये यथापूर्वसखँ खकम्‌ ॥४२। | को लेकर यमुनाजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे अपने 

| सखा ग्वालबालोंको पहले छोड़ गये थे॥ ४२ ॥ परीक्षित्‌ ! 

अपने जीवनसर्वस्व--ग्राणवल्ळम श्रीकृष्णके वियोगर्मे 

एकसिन्नपि यातेऽन्दे प्राणेश चान्तराऽऽत्मनः। यद्यपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाळत्रालोंको 

वह समय आधे क्षणके समान जान पड़ा | क्यों न हो, 

कृष्णमायाहता राजन्‌ क्षणार्ध मेनिरेऽमंकाः।४३। | वे भगवानकी विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहित जो हो 

| गये थे || ४३ ॥ जगत्‌के- सभी जीव उसी मायासे मोहित 

हा > ही सय खा होकर शां और आचार्योके बार-बार समझानेपर भी 

ह कि 30% रहिता CE अपने आत्माको निरन्तर भूले इए हैं । वास्तवमें उस 

हत “ | मायाकी ऐसी ही शक्ति है | भला, उससे मोहित होकर . 
यन्मोहितँ जगत्‌ सवेमभीएण विस्मृतात्मकम्‌ ।४४। | जीव यहाँ क्या-क्या नहीं मूल जांते हैं १.]| ४४ ॥ 

ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं खागत॑ तेऽतिरंहा। |` परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखते ही ग्वाबालोंने 

॒ बड़ी उतावळीसे कहा- “भाई ! तुम भले आये। खागत 

ह है, खागत ! अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी 

नेकोऽप्यमोजि कवल एहीतः साधु बुज्यताम्‌,॥४५॥ नहीं खाया है। आओ, इधर आओ; आनन्दसे भोजन 

र . . करो? || ४५ ॥ तब हँसते हुए भगवानूने खालबाळोंके 
` ततो हसन्‌ हृपीकेश्योऽभ्यवहृत्य सहाभंकेः । | सांथ मोजन किया और उन्हें अधासुरके शरीरका ढाँचा 
2: 'दिखाते हुए, बनसे ब्रजमें लौट आये ॥ 9६ ॥ 
A 5 5 र श्रीकृष्णके सिरपर मोरपंखका मनोहर मुकुट और घुँघराले 
4 १५" श्रमोजगर न्यवरतेत वनाद्‌ त्रजस्‌ ॥४६॥ बाछोम सुन्दर-सुन्द्र महँ-महँ महँकते हुए पुष्प गुँथ रहे 

5 ॒ थे । नयी-नयी रंगीन धातुओंसे श्याम शरीरपर चित्र॑कारी 
की हुई थी | वे चलते समय रास्तेमें उच्च खरसे कभी 
बाँसुरी, कभी पते और कमी सींग बजाकर वाद्योत्सवमें 

. | मन हो रहे हैं | पीछे-पीछे ग्वाळबाळ उनकी लोकपावन 
| | कीर्तिका गांन करते जा रहे हैं | कमी वे नाम छे लेकर 

| अपने बछड़ोंको पुकारते, -तो कमी उनके साथ लाई | 

| लड़ाने लगते | मार्गकें दोनों ओर गोपियाँ खडी दै अ 
। बे कमी तिरछे नेत्रोंसे उनकी नजरमें नजर मिला देते 
हैं, त्र गोपियाँ आनन्दःसुग्ध हो जाती दैं। ई 
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अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसनुना । परीक्षित्‌ | उसी दिन बालरकोने ब्रजमें जाकर कहा कि 
म (आज यशोदा मैयाके ठाडले नन्दनन्दनने वनमें एक 

बडा भारी अजगर मार डाला है और उससे हमलोगोंकी 


हतो5विता वयं चासादिति बाला ब्रजे जंगु; ॥४८। | 


क्षा की है? ॥ ४८॥' क्यु ता 
राजोवाच $: | राजा. पराक्षितने कहा-ब्रह्मनू. ! ब्रज्ञवासियोके 
कए अषा |छ्यि श्रीकृष्णः अपने पुत्र नहीं थे, दूसरेके पुत्र थे । 
रह्मन्‌ परोद्भवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌ । ` | फिर उनका श्रीक्कष्णके प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ ? 
म हाः . | ऐसा प्रेम तो उनका अपने बाळकोंपर भी पहले कमी नहीं 
योऽभूतपू्स्तोकेषु खोड्रवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥४९॥ | 5 या ! आप इपा करके बतलाइये, इसका क्या 
11 किस ` | कारण है! ॥| ४९॥ ` 
दुक उवाच . ` . श्रीशुकदेवजी कहते है-राजन्‌ ! संसारके सभी. 
ह २. ` ||ग्राणी अपने आत्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं । 
॒ स्वेषामपि भूतानां नृप 5 ुत्रसे धनसे या और किसीसे जो प्रेम होता है- व्‌ 
इतरेऽपत्यतिचाद्ालद्क्लमतयेव हि ॥५०॥. | तो इसलिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्मको प्रिय छगती : 
RE ° .- - - - ।हैं ॥५०॥ राजेन्द्र | यही कारण है कि सभी प्राणियोंक्ा 
तद्‌ राजेन्द्र भथा स्नेहः खखकात्मनि देहिनाम्‌। . | अपने आत्माके प्रति जैसाः ग्रेम होता है, वैसा अपने ` 
ब ` . ` | कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदिमे नहीं होता॥५१॥ 
न तथा ममतालम्बिपुत्रवित्तणृहादिषु ॥५१॥ | नृपश्रेष्ठ | जो लोग देहको ही आत्मा मानते हैं, वे भी 
: ] क be | अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीरके - . 
- देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम। | सम्बन्धी पुत्र-भित्र आदिसे नहीं करते॥ ५२ ॥ जब 
कक जया | बिचारके द्वारा यह माळ्म हो जाता है कि “यह शरीर 
ला देहः ग्रियतमस्तथा न ह्यनु ये च तम्‌ ॥५२॥ | नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है? तब इस झरीरसे भी 
| येत्त्सौ नात्मवत परियः । आत्माके समान प्रेम नहीं रहता । यही कारण है. कि. 
देहोऽपि ममतामाक्‌ ; प्रि । ... | इस देहके: जीर्ण-शीर्ण हो जानेपर भी जीनेकी .आझा . | 
यजीयत्यपि देहेडसिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥५३॥ [शव रूपसे बनी रहती दै ॥ ५३ ॥ इससे यह बात 
a त सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मासे ही सबसे | 
तसात्‌ प्रियतम; सात्मा सर्वेषामपि देहिनाम । | बढ़कर प्रेम करते हैं और उसीके लिये इस सारे चराचर ' 
कम शा ” ` |जगतुसे भी प्रेम करते हैं ॥-५४ ॥ इन श्रीकृष्णको ही | 
E बु सकलं . जगदेतच्चराचरम्‌ ॥५४॥ तुम सब आत्माओंका आत्मा समझो। संसारके कल्याणके 
: -कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम छिये.ही योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारीके | 
| “रन के . |समान स पडते हैं ॥५५॥ जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥५५॥ | गाखतविक खरूपको जानते हैं, उनके लिये तो इस _ 
/ “ जगतूमे जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं, अथवा इससे 
८ Ce क कक र. क ` « - सभी श्रीक्ृषष्णलरूप ही हैं ।  श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
भेगवहपसंखिले नान्यद्‌ वस्त्व किख्नन॥५३॥. 


९२१४ श्रीमद्भागवते ee [ अ्‌० १ प्‌ 


के 


___न्‍क्फसफस्क्‍ससससकपसनस नस नस्स्चचचतततचतचचतततत्ततततततत्तततत्तततततत₹7777₹₹ 


रूप अपने कारणम स्थित होता है | 
मळा 


| [ माताथो मवति व्थितः । | यमी बस्तजंका अन्तिम रूप अपने कारणन स्थित इता ई 
सर्वेधामपि वस्तूनां माव nr 
तस्यापि मगवान कृष्णः किमतदवस्तु रूप्यताम्‌।।५७॥। 


से कारणक ना रन 34९+ 
बताओ, किस वस्तुका आङ्कण्णस एनत 4% % ०७३] 


समाश्रिति ये पदपल्लवउव । जिन्हानि पण्यकीति मकन्द दुरारीके पदपछ्धतका नौकाका 
महत्पदं पुण्ययशोश्चुरारे $ | आश्रय छ्या हैं; जाँ कि सत्यरुणाका सदन्त हैं, 
| खुरके गइके समान 


भवाम्व॒धिवेत्सपद॑ परं पदं ` उनके लिये यह मव-सागर वछडेके खु 


५८।। है | उन्हें परमपदकी प्राति हो जाती है और उनके दिये 
ENF विपत्तियोंका निवासस्थान--यह संसार नहीं रहता ॥०८॥. 


एतत्त सवमाख्यात यत्‌ पृष्टोऽहमिह त्वया | | परीक्षित्‌ | तुमने मुझसे पूछा चा: कि भगवानके 
सरु, ७५ Ce देसे e 
कौमारे हरिकृत 1 परिगलित ९ पाँचवें वर्षकी लीळा .ग्वाळताळोंने छठे वत्रेम कंसे कही, 
यत्‌ कौमारे हरिकृत पागण्डे परिकोतितम्‌ ॥५०॥ | उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें वतला दिया ॥ ५९ ॥ 
द्धियरितै पुरारे २ । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग्वाल्वालोंके साथ वनक्रीड़ा, अधासुर- 

अरिं - भगवान्‌ वनक्रीड़ा, अथा 
व व र) FR , |कोमारना, हरी-इरी घाससे. युक्त भूमिपर बंठकर भोजन 
रघार्दनं शाइलजेमनं च। | करना, .अप्राकृतरूपधारी बछडों और ग्वाळवाोंका प्रकट 


[ सीटी `. होना और ब्रह्माजीक़े द्वारा की हुई इस महान्‌ स्तुतिको जो 
ब्यक्तेतरद्‌ क्तेतरद्‌ रूपमजोबमिष्व | मनुष्य सुनता और कहता है--उस-उसको धम; 


,॥ | अर्थ, काम और मोक्षकी प्रापि हो जाती है.॥ ६० | 
न्‌ गनने नरोःखिलायाच MN परीक्षित्‌ | इस प्रकार श्रीकृष्ण और बळरामने कुमार- 


एवं विहारे; कोमारेः कोमारं जहतुत्रेजे । अवस्थाके अनुरूप आँखमिचौनी, सेतुबन्धन, बंदरोंकी 


भाँति उछछना-कूदना आदि अनेकों छीछाएँ करके अपनी ' 


निलायने सेतुबन्धैमकटोत्युवनादिमि ॥६१॥ | कुमार-अवस्था ब्रजमें ही त्याग दी ॥ ६१ ॥ ` 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार् 
ब्रह्मस्तुतिनाम चतुदंशोऽध्यायः || १४ ॥ 


र अथ पश्च॒दरोऽप्याय 
धेनुकासुरका उद्धार और ग्वाळवालोंको कालियनागके घिषसे बचाना 
हर श्रीशुक उवाच । ीशुकदेवज्ी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | अब बर 
ततश्च पौगण्डवय; श्रितो ब्रजे . और श्रीकृष्णने पौगण्ड-भवस्थामे अर्थात्‌ छठे वर्षमें प्रवेश 
बमूवतुस्ती पशुपालसम्मतौ। ' | किया । अब उन्हें गँ चरानेकी खीक्कति मिङ गयौ । 
` गा्षारयन्तौ सखिमिः समं पदै . वे अपने सखा ग्वाल्बालोंके साथ गौर चराते हुए द< | 
SE 4१11 0000 या क तिरिरी रिन” वृन्दावन रावन्‌ पुण्यमतीव चक्रतु ॥ १॥ बनमें जाते. और अपने चरणोंसे बृन्दावनकी अत्यन्त क्‍ 
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. आफ अमीगुनिगणा भवदीयग्ुख्या | 


अ० १५]. . न) गा «1 `` MO 


तन्माधवो बेणुमुदीरयन्‌ बृतो 
 _ गोपेयृणङ्धिः खयशो बलान्वितः । ` 
` पशान्‌ पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद्‌ 

`. विहतुंकामः इसुमाकरं वनम्‌ ॥ २॥ 
` तन्मन्जुषोषालिसुगद्विजाङृलं  ‹. र 
- `  महन्मन/प्रस्यपय/सरखता । 
4 वातेन | जुष्टं  शतपत्रगन्धिना : 

` निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्‌ मनो दघे ॥ ३॥ 
स तत्र॒ तत्रारुणपहरवश्रिया | 

` फलग्रछनोरुमरेण. ` पादयोः । 
स्पृशच्छिखान्‌ वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ गुदा. 
सयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः Men 


शरौभगवादुवाच 
अहो अमी _ झदेववरामराचितं `... : 
. -पादाम्बुजं ते सुमनःफलाईणम्‌ पः 
नमत्यपादाय शिखामिरात्मन- 
: . ` स्तमोऽपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥ ५ । । 


` एतेऽहिनस्तव यशो5खिललोकतीर्ध . 


गायन्त आदिपुरुषानुपद भजन्ते । ~ 


गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवस्‌॥ ६ ॥ 
ृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः 
उद ह जीव आच रहे है। हयो सुगनयनी गेपियोके समान अपनी _शषनति गोप्यइव ते प्रियमीक्षणेन । 


न = 
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` | पावन करते ॥ १॥ यह वन गैओंके लिये हरी-हरी 


घाससे युक्त एवं रंग-बिरंगे पुष्पोकी खान हो रहा था | 
'आगे-आगे गौएँ, उनके पीछे पीछे बाँसुरी बजाते हुए स्याम- 
सुन्दर, तदनन्तर बलराम और फिर श्रीकृष्णके यशका गान 
करते हुए ग्वाळ्राळ-इस प्रकार विहार करनेके लिये उन्होंने 
'उस बनें प्रवेश किया॥ २ ॥ उस वनमें कहीं तो भारे 


: | बड़ी मधुर शुंजार:कर रहे थे, कहीं झुंड-के-झुंड हरिन 


चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक 
रहे थे । बड़े ही :सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे, जिनका जळ 
महात्माओंके हृदूयके समान खच्छ और निर्मळ था ।- 
उनमें खिळे हुए कमळोंके सौरमसे सुवासित होकर शीतळ- 
मन्द-सुगन्ध वायु उस वनकी सेवा कर रही थी | इतना 
मनोहर थ! वह वन कि उसे देखकर भगवानूने मन-ही- | 


| मन उसमें विहार करनेका संकल्प किया ॥ ३ || पुरुषोत्तम 
: | भगवानने देखा कि बड़े-बड़े वृक्ष फल और फूलोके भारसे 


झुककर अपनी डालियों और नूतन कोंपछोंकी ळाळिमासे 
उनके चरणोंका स्पर्श कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े 
आनन्दसे कुछ मुसकराते हुए-से अपने बड़े भाई बलराम- 


जीसे कहा | 9७ ॥ ... 


` भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहद्दा--देवशिरोमणे | यों तोः 
बड़े-बड़े देवता आपके चरणकमशोंकी पूजा करते हैं; 


| परन्तु देखिये तो, ये वृक्ष भी अपनी डाळियोंसे सुन्दर 
“पुष्प और फठोंकी सामग्री लेकर आपके चरणकमळोमे | 
' | झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं | क्यों न हो, इन्होंने 


इसी सौभाग्यके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने- 
वाळोके. अज्ञानका नाश करनेके लिये ही तो बृन्दावन- 
धाममें वृक्ष-योनि ग्रहण की है | इनका जीवन धन्य 
है ॥ ७५ | आदिपुरुष | यद्यपि आप इस बृन्दावने 
अपने ऐश्वयंरूपको. छिपाकर बालकोंकी-सी ळीळा कर. 


| रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट- 
| देवको पहचानकर यहाँ भी प्रायः-भौरोंके रूपमे आफ्ने - 


-भुबन-पावन यशका निरन्तर गान करते. हुए आपके 
भजनमें ठगे रहते हैं वे एक क्षणके लिये भी आपको 
नहीं छोड़ना चाहते ॥ ६ ॥ भाईजी | वास्तवे आप 
ही स्तुति करने योग्य हैं । देखिये, आपको अपने घर 


| आया देख ये मोर आपके दर्शनोसे आनन्दित होकर 
` नाच रहे हैं. | हरिनियाँ मृगनयनी गोपियोंके 


पियोंके समान अपनी . 


सक्तेथ कोकिलगणा गृहमागताय प्रेममरी तिरछी चितवनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर 
रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं । ये कोयलें अपनी 
मधुर कुहू-कुहू ध्वनिसे आपका कितना सुन्दर खागत 
कर रही हैं | ये वनवासी होनेपर भी धन्य हैं | क्योंकि 
सत्पुरुषोंका खभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आये 
अतिथिको अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं॥७॥ 
आज यहाँकी भूमि अपनी हरी-हरी घासके साथ आपके 
चरणोंका स्पर ग्राप्त करके धन्य हो रही है | यहाँके वृक्ष, 
लताएँ और झाड़ियाँ आपकी अँगुळियांका स्पर्श पाकर अपना 


घन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसर्ग॥ ७ ॥ 
धन्येयमद्य घरणी तृणवीरुधस्त्वत्‌- 
 पादस्शशो द्रमलता; करजाभिसृष्टा; । 


नेदी, पर्वत, पशु, पक्षी--सब कृतार्थ हो रहे हैं और 

ब्रजकी गोपियाँ आपके वक्षःस्थळका स्प प्राप्त करके 

जिसके लिये खयं लक्ष्मी मी ळालायित रहती हैं, घन्य- 
` धन्य हो रही हैं ॥ ८ ॥ 


नद्ोऽद्र्यः खगमृगाः सदयावलोके- 


गोप्योऽन्तरेण शुजयोरपि यत्स्पृहा श्री॥। ८॥ 


५ 
श्रीशुक उवाच : _ भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
TF न परम सुन्दर बृन्दावनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत 
` एबं वृन्दावन श्रीमत्‌ कृष्णः प्रीतमनाः पशुन्‌ । drs 
इन्द्‌ ही आनन्दित इए | वे अपने सखा ग्वाल्बालोंके साथ 


` रेमे सञ्चारयमद्रेः सरिदरोधस्सु सानुगः ॥ ९॥ 
कचिद्‌ गायति गायत्सु मदान्धारिभु्रे | 
उपगीयमानचरितः स्रग्वी सङ्षणान्वितः ॥१०॥ 
किच्च कलहंसानामतुकूजति इजितम्‌। 
अभिनृत्यति नृत्यन्त बहिण हासयन्‌ कचित्‌ ॥११॥ 
मेघगम्भीरया -वाचा नामिन पशून्‌ । 
क्चिदाहयति र रीत्या गोगोपालमनोज्गया ॥१२॥ 
22. चकोरक्रोशचक्राहमारटाज एरद्ाजांथ बहिंणः । 
ह चा जज तब न्याबसिहयो॥।१२॥ | इ जके समान लवं भी भीती ज 
........ १० माचीन मति ज उच इतत अ ह है 


प्रकारंकीः ळीळाएं करने ठगे ॥ ९॥ एक ओर ग्वालब्राल' 


तो. दूसरी ओर बळरामजीके साथ वनमाळा पहने इए 


कभी-कभी श्रीकृष्ण कूजते हुए राजहंसोंके साथ स्वयं भी 
कूजने छगते हैं और कभी नाचते हुए मोरोंके साथ स्वयं 
भी ठुमुक-ठुमुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं किं 
मयूरकां उपहासांस्पद बना देते हैं ।।११ || कमी मेधके 
समान गम्भीर वाणीसे दूर गये इए पशुओंको उनका 

नाम ले:लेकर बड़े प्रेमसे पुकारतें हैं | उनके कण्ठकी 


अपने वरमें नहीं रहता ॥ १२ || कभी चकोर, क्रौंच 


सी बोली बोलते तो कभी बाघ, सिंह आदिंकी गर्जनासे 


बने. क by eGangotri 


श्रीमान्‌ प्रीत 


अहोभाग्य मान रही हैं| आपकी दयाभरी चितवनसे . 


गोवर्धनकी तराईमें, यमुनातटपर गैओंको चराते हुए अनेकों 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रोंकी मधुर तान छेड़े रहते हैं, . 


श्रीकृष्ण :मतवाे भौरोंकी सुरीळी गुनयुनाइटमें अपना 
स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने ळाते है ॥ १० ॥: 


मधुर ध्वनि सुनकर गायों. और ग्वाळब्रालोंका चित्त भी : 
` | (कराकुछ), चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियोँकी- ' 
डरे हुए जीवोंके समान खय॑-भी भयभीतकी-सी ढील 
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कचित्‌ क्रीडापरिश्रान्त गोपोत्सङ्गोपबहणम्‌ । ` 


सयं विश्रमयत्यायं पादसंवाहनादिभिः ॥१४। 


ृत्यतो गायतः क्कापि वलगतो युध्यतो मिथः । 
ग्रहीतहस्तो गोपालान्‌ हसन्तौ प्रशशसतु+ ॥१५॥ 


बक्षयूलाभ्रयः शेते गोपोत्सङ्गोपबईणः ॥१६॥ 


पादसंवाइनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः । 


` अपरे हतपाप्मानो व्यजनेः समवीजयन्‌ ॥१७॥ 


य तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । `` 


` गायन्ति स महाराज स्नेहह्लिंत्रषियः शनेः ॥१८॥ 


` एंव निगृहात्मगतिः मायया | 

` गोपात्मजत्वं चरितेविंडम्बयन्‌ । 

| रेमे रमालालितपादपछचो 
ग्राम्येः समं गराम्यवदीशचेष्टितः १९॥। 
शीदामा नाम गोपालो रामकेशवयो! सखा। .. 


सुबलसतोककृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेदमन्रुवन्‌ः।२०॥ 


राम राम महावाहो कृष्ण. दुष्टनिबहण । 


शतोऽविदरेः सुमहद्‌ बनं ताठालिसङुङम्‌ ॥|२१॥ 


/करते ॥ १३-॥ जब बढरामजी खेळते-खेळते थककर 


किसी ग्वाळबाळकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेट जाते, 
तब श्रीकृष्ण. उनके पेर दबाने ळगते, पंखा झळने ळगते. 


| और इस प्रकार अपने बड़े भाईकी थकावट दूर करते || १४॥ 
:| जब्र ग्वाळ-बाळ नाचने-गाने छगतें अथवा ताळ ठोंक-ठोंक 


कर एक दूसरेसे कुर्ती लड़ने ळगते, तब श्याम और राम 
दोनों भाई हाथमें हाथ डालकर खड़े हो जाते और हँस 


: | हसकर 'वाह-वाहः करते॥ १५ || कभी-कभी खेयं रीकृष्ण 


भी ग्वाळ्वालोंके साथ कुस्ती लड़ते-छड़ते थक जाते तथा 
किसी सुन्दर बृक्षके नीचे कोमळ पछ्वोंकी सेजपर किसी 
ग्वाळबाळकी. गोदमें सिर रखकर छेट जाते ॥ १६ ॥ „” 
परीक्षित्‌ | उस समंय कोई-कोई पुण्यके मूर्तिसान्‌ स्वरूप 
ग्वाळबाळ महात्मा श्रीकृष्णके चरण दबाने छगते और 
दूसरे निष्पाप बाळक उन्हें बड़े-बड़े पत्तों या अँगोछियोंसे 
पंखा झळने छगते ॥ १७ ॥.किसी-किसीके हृदयमें प्रेमकी 
धारा उमड़ आती तो वह धीरे-धीरे .उदाररिरोमणि 


_परममनस्त्री श्रीकृष्णकी ळीलाओंके अनुरूपं उनके मनको. 


प्रिय छगनेवाले मनोहर गीत गाने -ळगता ॥ १८ ॥ 
भगवानूने इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐश्वर्यमय 
स्वरूपको छिपा रक्खा था । वे ऐसी ढीढाएँ करते 
जो ठीक ठीक गोपबालकोंकी-सी ही माळूम पढ्ती | 
स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरंणकमलोंकी सेवामें संलग्न - 
रहती हैं, वे ही. भगवान्‌ इन ग्रामीण बालकोंके साथ 
बड़े प्रेमसे ग्रामीण खेल खेला करते थे | परीक्षित्‌ ! 
ऐसा होनेपर भी कभी-कभी उनकी ऐश्चर्यमयी ढीढाएँ 
भी प्रकट हो जाया करतीं ॥ १९ ॥ 


बलरामजी और श्रीकृष्णके सखाओमें एक प्रधान गोप 
बालक थे श्रीदामा । एक दिनं उन्होंने तया सुबळ और 
स्तोकक्ृष्ण ( छोटे कृष्ण) आदि ग्वाल्बालोंने श्याम और 


'रामसे बड़े प्रेमके साय कहा--॥२ ०॥ 'हमलोगेंको सर्वदा 


सुख पहुँचानेवाले बलरामजी ! आपके बाहु-बलकी तो कोई 
याह ही नहीं है । हमारे मनमोहन श्रीकृष्ण | दु्ोंको ` 


नष्ट कर डालना तो तुम्हारा खभाव ही है। यहाँसे थोड़ी ही. 
1 पका ज़ सीजन दै । बस,उसमें पॉत-के पाँत ताइके 


ह भोगद्रात..  ... [२०११ 


. फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च । बक्ष भरे पड़े हैं॥२१॥ वहाँ बहुत-से ताड़के फळ पक- 
- पककर गिरते रहते हैं और बहुंत-से पहलेके गिरे हुए भी. 

सन्ति किंत्ववरुद्वानि घेनुकेन दुरात्मना ॥२२ । | हैं । परन्तु वहाँ घेनुक नांमका एक दुष्ट दैत्य रहता है। 

| १ . .. ` | उसने उन.फर्लोपर रोक लगा रक्खी है ॥२२॥ बलराम 

- सोऽतिवीर्याऽसुरो राम हे कृष्ण खररूपश्क्‌ । ve जी और मैया श्रीकृष्ण | वह दत्य गधेके रूपमें रहता 
है । वह खयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और : 

आत्मतुल्यबलैरन्पैज्ञातिमिबहुमिवेत . ॥२३॥ | बहुत-से उसीके समान बळ्वान्‌ दैत्य उसी रूपमे 

रहते हैं ॥ २३ ॥ मेरे शत्रुघाती भैया ! उस देत्यने 

तसात्‌ कृतनराहाराद्‌ भीतेनमिरमित्रहन्‌ | अबतक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण 


है कि उसके डरके मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते 
न सेव्यते पशुगणेः पश्षिसब्विंवजितम्‌ ॥२४॥ और पञ्च-पक्षी भी उस जंगळमें नहीं जाते || २४ | 


विद्यन्तेष्युक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च।  उसके फल हैं तो. बढे सुगन्धित, परन्तु हमने कमी नहीं 
हे. खाये । देखो न, चारों ओर उन्हींकी मन्द-मन्द सुगन्ध 


तहि सुरभिगन्धो विषूचीनोऽंगृह्मते ॥२५ी। | फर रही है । तनिक-सा ध्यान देनेसे उसका रस मिलने 

MPS कन 77 ES लगता है || २५ ॥ श्रीकृष्ण | उनकी सुगन्धसे हमारा 
प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोमितचेतसाम्‌ | मन मोहित हो गया है और उन्हें पानेके लिये मचल 
क | ' : | रहा है | तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ | दाऊ 
वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥| दादा ! हमें उन फळोंकी बड़ी उत्कट अभिलांषा है। 

न ही हः आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिये || २६ ॥ 

एवं सुहृद्वच; श्रुत्वा सुहृत््ियचिकीषया। | अपने सखा गवाळबालोंकी यह चात सुनकर भगवान्‌ 
रहस्य जग्मतुगेपिईती ताउवनं प्रभू ॥२७॥ | “रण और बलरामजी दोनों हँसे और फिर उन्हें प्रसन 
| 'करनेके लिये उनके-साथ ताळवनके लिये चळ पड़े।२७। 
बल; प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌। |` उस'बनमें पइंचंकर बळरामजीने अपनी बाँहोंसे उन ताड़के 
फलानि पातयामास मतङ्गज इवाजसा ।।२८॥ पेडोंको पकड़ छिया और मतवाले हाथीके बच्चेके समान 

.. 16 ' लात उन्हें बड़े जोरसे हिछाकर बहुत-से फल नीचे गिरा 
`` फलानां पततां न्दं १. दिये ॥२८॥ जब गधेकें रूपमे रहनेवाले दैत्यने फर्लोके 
अम्यधावत्‌ ` क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्‌ ॥२९॥ गिरनेका शब्द सुना, तब वह पर्वतोंके साथ सारी र 
कफ ड रा को कैँपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा || २९ | वह बंड 
समत्य तरसा प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पदूभ्यां बल बली। | बलवान्‌ थो । उसने बड़े वेगसे बळरामजीके सामने i 
ज निहत्योरति हु अपने. पिछले पेरोंसे उनकी छातीमें दुरूत्ती मारी अं 
| दु । ३ रस काशन्द॒ सुश्वन्‌ पयसरत्‌ खल; ॥२०॥ इसके बांद वह दुष्ट बड़े जोरसे रकता हुआ वहाँसे हट 
पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोश पराक थित; | . | गा ॥ ३० ॥ राजन्‌ | वह गधा क्रोधमें भरकर फिर 
3 'रणादपरो के बाय रकता हुआ दूसरी बार बळरामजीके पास पईचा और 
र राजन्‌ चलाय आ्राक्षिपद्‌ रुपा॥३१॥ | उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोपसे अपने पिछले 
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तं गृहीत्वा प्रपंदोर््रामयित्वेकपाणिना । 
चिक्षेप तणराजाग्रे : म्रामणत्यक्तजीवितम्‌ ॥३२॥ 
तेनाहतो महातालो वेपमानो क्रृहच्छिराः 
` पाश्वस्थ कम्पयन्‌ भमः स चान्यं सोऽपि चापरम्‌।३३। 
बकर लीलयोत्सृश्खरदेहहताहताः 
तालाथकम्पिरे से महावातेरिता इ ॥३४॥ 
नेतचित्रै भगवति, यनन्ते जगदीशरे । 


` ओतप्रोतमिदंः यस्मिसन्तुष्वङ्ग यथा पट; ॥३५॥. 


; कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये। 
क्रोष्टारोऽम्यद्रवन्‌ सर्व संरब्धा हतबान्धवाः ॥३६॥ 
तांस्तानापततः कुष्णो रामश्च नूप लीलया.। 
` गृहीतपश्चाचरणान्‌ आहिणोत्तणराजसु “- ॥२७॥ 
फलग्रकरसङ्ीणं देत्यदेददगेतासुमिः । | 
रराज भूः सताहाग्रैघनेरिव नमस्तम्‌ ॥३८॥ 
_ तयोस्तत्‌ सुमहत्‌ कमं निश्ञाम्य विबुधादयः 


' मुमुचु; पुष्पवषाणि चक्कुवाद्यानि तुष्टवुः ॥३९॥ 


` अथ तांलफलान्यादन्‌ मनुष्या गतसाध्वसाः । 


तण च | पशयथेरुहतथेनुककानने ॥४०॥ 


हू स्तूयमानोञ्युगैगोपै ; साग्रजो व्रजमात्रजत्‌ ॥४१॥ 


`| वेरोकी दुलत्ती चलायी || ३१ ॥ बळरामजीने अपने 


एक ही हाथसे उसके दोनों पेर पकड़ लिये और उसे - 
आकारमें घुमाकर एक ताड़के पेड्पर दे मारा । घुमाते 
समय ही उस गधेके ग्राणपखेरू उड़ गये थे || ३२ ॥ ` : 
उसके गिरनेकी चोटसे वह महान्‌ ताडका वृक्ष---जिसका | 
ऊपरी भाग बहुत विशाल था--खयं तो तड़तड़ाकर 
गिर ही पड़ा, सटे हुए दूसरे बृक्षको भी उसने तोड़ 
डाला । उसने तीसरेको, तीसरेने चौथेको- इस प्रकार 
एक-दूसरेको गिराते हुए बहुत-से तालवबृक्ष गिर पड़े || ३३॥ 
बलरामजीके लिये तो यह एक खेल था । परन्तु उनंके 
द्वारा फेंके हुए गधेके शरीरसे चोट खा-खाकर वहाँ सब- 


के-सब ताड़ हिल गये | ऐसा जान पड़ा, मानो सबको 


झंझावातने झकझोर दिया हो || २४:॥ भगवान्‌ बलराम 
खयं जगदीश्वर हैं | उनमें यह सारा संसार ठीक वेसे 
ही ओतप्रोत है, जेसे सूतोंमें वस्न | तब भला, उनके . 
लिये यह कौन आर्चर्यकी बात है ।।-३५ || उस समय 
घेनुकासुरके भाई-बन्धु अपने भाईके मारे जानेसे क्रोधके 
मारे आगबबूळा हो गये । सब-के-सब गधे बळरामजी 
और श्रीकृष्णपर बड़े वेगसे टूट पड़े || ३६ || राजन्‌ ! 
उनमेंसे जो-जो पास आया, उसी-उसीको बळरामसी और 


| श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही पिछले पैर पकड़कर ताङबेक्षो- 
| पर दे मारा ॥३७॥ उस समय वह भूमि ताड़के फर्ठोसे 


पटे गयी और टूटे हुए वृक्ष तथा देत्योंकें ग्राणहीन 
शरीरांसे भर “गयी । जसे बादळोंसे. आकाश ढक गया 
हो, उस भूमिकी वेसी ही शोमा होने लगी || ३८ ॥ 
बढरामजी और श्रीकृष्णकी यह मड्डलमयी.लीछा देखकर 
देवतागण उनंपर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा- 


बजाकर स्तुति करने ठगे ॥३९॥ जिस दिन घेनुकासुर 
` | मरा, उसी दिनसे ढोग निडर होकर उस बनके ताळफळ 
' खाने ठगे तंथा पशु भी-खच्छन्दताके साथ घास चरने 

| | | ळो.॥ ४० || ' 
“कृष्णः ` कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीतनः |... 
eS 2200 `. | भाई बळरामजीके साथ न्रजमें आये | उस संमय उनके 


इसके बाद कमलदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 


साथी ग्वाळबाळ उनके पीछे-पीछे चलते. हुए उनकी स्तुति 
करते जाते थे-। क्यों न हो; भगवान्‌की छीळाओंका 


| श्रवण-कीतेन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है ॥४ १॥ 
RT TT चीज 0 ता 
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` तै गोरजएहुरितङधन्तठबढ्बई 
वन्यप्रधनरुचिरेक्षणचारुहासस्‌ । 
वेणुं क्णन्तमनुगेरनुगीतकीति 
गोप्यो दिरक्षितदृशोऽभ्यगमन्‌ समेताः ४२ 
पीत्वा. मुङुन्दसुखंसारधमध्षिभङ्ग- 
स्तापं जहुर्विरहजं ब्रजयोषितोऽह्नि । 
तस्ति समधिगम्य विवेश गोप्ड 
 सत्रीडहासविनयं यदपाङ्गसोक्षम्‌ ॥४३॥ 
तयोर्यशषादारोहिप्यौ पत्रयोः पुत्रवत्सरे । 
यथाकामं यथाकालं व्यघत्ता परमाशिषः ॥४४॥ 
गताध्वानभरमौ तत्र मजनोन्मर्दैनादिमिः । . 
नीवीं वसित्वा रुचिर दिव्यसग्गन्धमण्डितौ ॥४५॥ 
जनन्युपहत॑ आशय खाढन्नम्रुपलालितो । 
संविश्य वरशाय्यायां सुखं सुषुपतुवरजे ॥४६॥ 
एव स भगवान्‌ कृष्णो इन्दावनचंरः क्कचित्‌ । 


. ययो राममृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिभिईँत; ।।४७॥ 
अथ गात्रश्च गापाश्च निदाघातपपीडिताः 


` दुष्टं जलं पपुरतस्थास्तपार्ता विषदूषितम्‌ ॥४८॥ 
 निषाम्मलदृपस्पृश्य  देवोपहतचेतसः । 
` निपुर्व्यसवः सर्वे सेलिलान्ते कुरूदह ॥४९॥ 
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उस समय श्रीकृष्णकी धुँघराळी. अळकॉपर गौओंके खुरोंसे 


_उड-उंडकर धूछि पड़ी इई थी, सिरपर मोरपंखका मुकुट 


था और बाळामें सुन्दर-सुन्दर जंगली पुष्प गुँथे हुए थे। 
उनके नेत्रोमे मधुर चितवन और सुखपर मनोहर सुसकान 


ह थी। वे मधुर-मधुर मुरळी बजा रहे थे और साथी .ग्वाळबाळ 


उनकी ललित कीर्तिका गान कर रहे थे॥ वंशीकी ध्वनि 
सुनकर बहुत-सी गोपियाँ एक साथ ही ब्रजसे बाहर . 
निकल आयीं। उनकी आँखें न जाने कबसे श्रीकृष्णके 
दर्शनके लिये. तरस रही थीं ॥ ४२ ॥ गोपियोंने अपने 
नेत्ररूप श्रमरोंसे भगवानके मुखारविन्दका मकरन्द-रस 


| पान करके दिनभरके विरहकी जलन शान्त की । और 


भुगानने भी उनकी छाज़भरी हँसी तथा विनयसे युक्त 
प्रेमभरी तिरछी चितवनका सत्कार स्वीकार करके ब्रजमें 


प्रवेश किया || ४३ ॥ उधर यशोदामैया और रोहिणी- 


जीका हृदय वात्सल्यस्नेहसे उमड़ रद्दा था। उन्होंने श्याम 
और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छाके अनुसार तथा 
समयके अनुरूप पहलेसे ही सोच-सँजोकर रक्खी हुई 
वस्तुएँ उन्हें खिलायीं-पिछायीं और पहनायीं ॥ ४४ ॥ 
माताओंने . तेछ-उबटन आदि ठगाकर स्नान कराया | 
इससे उनकी दिनभर घूमने-फिरनेकी मागेकी थकान दूर . 
हो गयी । फिर उन्होंने सुन्दर वत्र पहनाकर दिव्य पुष्पोंकी 
माछा पहनायी तथा चन्दन लगाया || ४५ ॥ तत्पश्चात्‌ 
दोनों भाइयोंने माताओंकां परोसा हुआ स्वादिष्ट - अन्न 


| भोजन किया । इसके बाद बड़े ढाड-प्यारसे दुलार-दुळार- _ 


कर यशोदा और रोहिणीने उन्हें सुन्दर शय्यापर सुलाया | 
श्याम और राम बड़े आरांमसे सो गये ॥ ४६ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार इन्दावनमें अनेकों 


`| लीलाएँ करते । एक दिन अपने सखा ग्वाळबालोंके साथ 


वे यमुनातटपर गये | राजन्‌. |. उस दिन बळरामजी _ 


:| उनके साथ नहीं थे || ४७ ॥ उस समय जेठ-आघाढके 
| घामसे गोएँ और ग्वाळत्राळ अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे । | 


प्याससे उनका कण्ठ सूख रहा था । इसलिये 


`| यमुनाजीका बिबैला जळ पी लिया ॥ ४८ ॥ परीक्षित्‌ ! 


होनहारके वश उन्हें इस. बातका ध्यान ही नहीं ररी 
था | उस विषेले जळके पीते ही सब गौएँ और ग्वाल- 
बाळ प्राणद्दीन होकर यमुनाजीके तटपर गिर पड़े ॥ ४९ ॥ 
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वीक्ष्य तान्‌ वे तथामूतान्‌ कृष्णो योगेश्वरश्वरः। . ' | उन्हें ऐसी अवस्थामे देखकर योगेधरोके भी ईश्वर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने, अपनी अमृत बरसानेवाळी दृष्टिसे उन्हें जीवित - 
ईक्षयामृतवर्षिण्या खनाथानू समजीवयत्‌ ॥५०॥ | कर दिया । उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र 


श्रीकृष्ण ही थे ॥ ५० ॥ परीक्षित्‌ ! चेतना आनेपर वे 
तै सम्प्रतीतस्स्रतय; सदुत्थाय जलान्तिकात्‌ । सब यपुनाजीके तटपर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित ` 
हे ; ॥। | होकर एक-दूसरेकी ओर देखने ळगे || ५१ ॥ राजन्‌ ! 
आसन्‌ 

सुविसिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परस्‌॥५१ | अन्तर उन्होने यहा लिका (किया कि च 
अन्वमंसत तद्‌ राजन्‌ गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ । | जल पी लेनेके कारण मर चुके थे, परन्तु हमारे श्रीकृष्णने 
| अपनी अनुग्रहमरी दृष्टिसे देखकर हमें फिरसे जिला 

पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः ॥५२॥ | दिया है ॥ ५२ ॥ ` 

३ 


इति श्रीमद्भागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाँ दशमस्कन्धे पूर्वाधे 
घेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
ना अ्य््््थिव््य्सछ-- 


अथ षोडशोऽध्यायः 
कालियपर कपा 


श्रीशुक उवाच . | श्रील्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ औकृष्ण 
. बिलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विश्वु) । ` | ने देखा किं महाविषधर कालिय नागने यमुनाजीकां जळ | 
विषेछा कर दिया है | तब यमुनाजीको शुद्ध करनेके 

तस्या विशुद्विमन्विच्छन्‌ सरपं तम्ुदवासयत्‌ ॥ १ ॥ 
विशद्धिम ५3993. | विचारसे उन्होंने वहाँसे उस सपंको निकाल दिया || १॥ . 
राजोवाच : राजा परीक्षित्ने पूछा- अहन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कथमन्तजलेञ्गाधे न्यगृहाद्‌ भगवानहिम ।. | यसुनाजीके अगाध जलें किस प्रकार उस सर्पका दमन 
लि | "| किया १ फिर कालिय नाग तो जळ्चर जीव नहीं या, 
सवे बहुयुगावासं यथा55सीद्‌ विग्र कथ्यताम्‌॥ २॥ | ऐसी दशामें वह अनेक युगोंतकं जलें क्यों और कैसे : 
| ` | रहा सो बतळाइये ॥२॥ ब्रह्मस्वरूप महात्मन्‌ ! भगवान्‌ | 
भगवतस्तस्य भूम्नः खच्छन्दवर्ति | | अनन्त हैं । वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छन्दः 
| `| बिहार करते हैँ । गोपाळरूपसे उन्होंने जो उदार ढीढा 
गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृत ।जुषन्‌॥ ३ ॥| की है, वह तो अशुतस्वरूप है । भा, उसके 

_ ; | सेवनसे कौन तृत हो सकता है १ ॥ ३॥ 

श्रीशुक उवाच . . | ` भौशुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित ! यमुनाजीमें 
कालिन्यां काठियसासीदूधदः । | काछिय नागका एक कुण्ड था । उसका जछ विषकी 
स भदः कथिद्‌ विषाधिना गर्मासे खौढता-रहता था. । . यहाँतक कि उसके उपर 
_अप्यमाणपया यसिन्‌ पतन्त्युपरिगाः खगाः॥। ४ ॥ | उड्नेवाले पक्षी भी झुळसकर उसमें गिर जाया करते लीला कि पतला किक ता 
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१. उत्थाय च । २. बालक्रीडाया पञ्च । ३. बादरायणिरुवाच । ४. भ्रप्यमांणं पयो । 


[+ 


बिग्रष्मता विषोदोमिंमारुतेनाभिमसिताः । 

म्रियन्ते तीरगा यख ग्राणिनः ,खिरजङ्गमा; ॥ ५ ॥ 
तं चण्डवेग्रविषवीयमवेक्ष्य तेन 

दृष्टां नदीं च खलसंयमनावतार; । 

कृष्ण; कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्ग 
मास्फोव्य गाढरशनो न्यपतद्‌ विषोदे ।॥६ ॥ 
सेहः पुरुपसारतिपातवेग- 
a द संधोमितोरगविषोच्छूसिताम्बुराशि ls 


धावत धनुःशतमनन्तबलस्य किं तत्‌ ॥ ७॥ 


६ 


तस्य हदे ब्रिहरतो भ्ुजदण्डघृण- ` | 
` वायोपमङ्ग . वरवारणविक्रमस्य। 
| द आमुत्य तत्‌ खसदनामिमवं निरीक्ष्य ` 
चे्वःश्रवाः समसरतदसृष्यमाण; ॥ ८॥ 
` तं अकषणीयरसुङमारघनावदातं ` 

औवत्सपीतवसरनः खितुन्दराखस्‌ । ˆ 
- क्रीडन्तमंग्रतिमयं कमलोदराङघ्रि ६ 


_ ` सन्दश्य ममखु रुषा शुजया चछाद्‌ ॥ ९ ॥ 
OC a RL Ad तस्मिन्‌ हृदे । 


ne 
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उसके विषैले जळकी उत्ताळं तरङ्गांका स्पशं करके तथा... 


' | उसकी छोटी-छोटी बुँदे लेकर. जब वायु .बाहर आती 


और तटके धास-पात, वृक्ष, पशु-पक्षी आदिका स्पर 
करती, तब वे उसी समय मर जाते थे॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ | ` 


[ भगवानका अबतार तो दु्छोंका दमन करनेके लिये होता 


ही है । जब्र उन्होंने. देखा कि उस सॉपके विषका वेग 


बड़ा प्रचण्ड'( भयंकर ) है-और वह भयानक विष ही | 


उसका महान्‌ बळ है तथा उसकें कारण मेरे विहारका 


| स्थानं यमुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तब भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण अपनी कमरका फेटा कसकर एक बहुत ऊँचे 
दम्बके वृक्षपर चढ़ गये और वहाँसे ताळ ठोंककर उस 
विषेले जळमें कूद पड़े || ६ ॥ यपुनाजीका जल साँपके 


' | विषके कारण पहलेसे ही खौल रहा था । उसकी तरङ्गं 
.छाळ-पीली और अत्यन्त भयङ्कर उठ रही थीं | पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके. कूद ` पड्नेसे उसका जळ और भी 


उछळने ळग | उसं समय तो कालियदहका जल इधर- 


उधर उछलकर चार सौ हाथतक फेल गया | अचिन्त्य 


अनन्त बळ्शाळी भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये इसमें कोई 
आश्चयंकी बात नहीं है ॥ ७ ॥ प्रिय परीक्षितू ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कालियंदहमें कूदकर . अतुळ बलशाली मतवाले 
गजराजके समान जल उछालने ळो | इस प्रकार जल- 
क्रीडा करनेपरः उनकी भुजाओंकी *टक्करसे जळमें बड़े 
जोरका शब्द होने लगा | आँखसे ही सुननेवाले काळिय 
नागने वह आत्राज सुनी. और देखा कि कोई मेरे निवास- | 
स्थानका तिरस्कार कर रहा है.। उसे यह सहन न हुआ). 
वह. चिढ्कर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे सामने आ गया || ८ | ` 
उसने देखा कि सामने एक .साँत्रला-सखोना बाळक है। | 
वर्षाकालीन मेघके समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है, उसमें . 
लगकर आँखें हटनेका .नॉम-ही नहीं लेतीं | उसके वक्षः ` 
स्थळपर एके सुनहली रेखा--श्रीवस्सका चिह है 
वह पीले रंगका व्न धारण किये हुए. है.। बड़े मधुर ९१ : 
मनोहर मुखपर मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्तं शोभायमान . 
हो रही है | चरण इतने सुकुमार और सुन्दर हैं, मान 
गदी हो. | इतना आकर्षक रूप होनेपर भी जर्नी 
काळिय नागने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर रस 


'विषेले जलमें मौजसे खेल रहा है, तब उसका क्रोध 


भी बढ़ गया । उसने श्रीकृष्णको मर्मस्थानोंमें सरव 
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` तं न्ागमोगपरिवीत॑मद्टचेष्ट- | 
मालोक्य तत्यियसखाः पशुपा मृशञा्ताः। 
कषणेऽपितात्मसुृदर्थकरत्रकामा ` 
_ दुःखानुशोकमयमृढधियो निपेतुः॥१०॥ 
` गावो बृषा वत्सतर्यः कन्दमानाः सुदुःखिताः । 


कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तिरे ॥११॥ 


अथ बजे महोत्ाताल्िविधा झतिदारुणाः । ` 
तपेच . दिव्यात्मन्यासलमयशंसिनः ॥१२॥ 
तानालक्ष्य भयोदिग्ना गोपा नन्दपुरोगमां! | 
क्‍ तिना रामेण गः कृष्ण ज्ञात्वा चारयितु गतम्‌॥ १३॥ 
तेदुनिमित्तैनिधनं सत्वा प्राप्मतद्धिदः । 


आचाउवृद्धवनिता;ः संवेऽङ्गं पशुवृत्तय! | 


,.._... दर्शमस्कन्ध ` | 
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अपने शरीरके बन्धनसे उन्हें जकड़ लिया |[९॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नागपारामें बेकर निश्चेष्ट हो गये | यह देखकर 
उनके प्यारे सखा ग्वाळाल बहुत ही. पीड़ित हुए और : 


| उसी समय दुःख, . पश्चात्ताप और भयसे मूर्छित होकर : : 


थ्वीसर गिर पड़े । क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृदू, - ` 
धन-सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग औरं कामनाएँ सब कुछ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही-समर्पित कर रक्खा था ॥ १०॥ . 


. | गाय, बेळ, बछिया और बछड़े बड़े दुःखसे डकराने लगे | 
कृष्णको ओर ही उनकी टकटकी बँध रही थी | चे | 


डरकर इस प्रकार खड़े हों गये, मानो रो रहे हों । उस. 
समय उनका शरीर हिळता-डोळता तकन था॥ ११॥ 

इधर ब्रजमे पृथ्वी, आकाश और शरीरेमि बंड़े भयङ्कर 
भयङ्कर तीनों प्रकारके उत्पात उठ खड़े हुए, .जो इस : 
बातकी सूचना दे रहे थे कि बहुत ही. शीध्र कोई अझुभ 


. | घटना घटनेवाली है ॥ १२ ॥ नन्दबाबा आदि गोपोंने 
, | पळे तो उन अशङुनोंको देखा और पीछेसे यह जाना कि, 


आज श्रीकृष्ण बिना बळरामके ही गाय चराने चले गये | 
वे भयसे व्याकुळ हो गये || १३ ॥ वे भगत्रान्‌का प्रभाव 
नहीं जानते थे । इसीढिये उन अशकुनोंको देखकर 
उनके मनमें यह बात आयी कि आज तो श्रीकृष्णको 

ही हो गयी होगी । वे उसी क्षण दु:ख, शोक और 


| मयस आतुर हो गये । बोन हों, औक ही उनके 
तत्माणासतन्मनस्कास्ते दुःश्ञोकमयातुराः ॥ १४॥ ` 
' व्रजके बाळक, बृद्ध और ख्ियोंका स्त्रभाव गायों-जैसा 
` ही -वात्सल्यपूणं था | वे मनमें ऐसी बात आते ही अत्यन्त 


प्राण, मन ओर सवख जो थे || १४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 


. [दीन हो गये और अपने प्यारे कन्दैयाको देखनेकी उत्कट 


निजगय्गोकुलाद्‌ दीनाः कृष्णदर्शनलालसा:॥ १५॥ 


` तास्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो बलः । 


ग्रहस्य किश्चिज्ञावाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः ॥ १६॥ |. 


तेऽन्वेषमाणा ` दयितं कृष्णं स्रूचितया पदैः 
१. सवे व| 
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मिळते जाते थे | जौ, कमळ, अङ्कश आदिसे युक्त होनेके 
कारण उन्हें पहचान होती. जाती थी | इस प्रकार वे . 
यबुना-तठकी ओर जाने छगे ॥ १७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! मार्गमें गैओं और दूसरोंके चंरणचिहोंके 
बीच-बीचमें मगत्रान्‌के चरणचिह भी दीख जाते थे । 
उनमें कमळ, जौ, अङ्कुश, वज्र और ध्वजाके चिह्न बहुत 
हों स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुर वे बहुत शीघ्रतासे : 
चले ॥ १८ ॥ उन्होंने दूरसे ही देखा कि कालियदहमें ` 
काळिय नागके शरीरसे बँघे हुए श्रीकृष्ण चेशहीन हो 
रहे हैं | कुण्डके किमारेपर ग्वाळबाळ अचेत हुए पड़े हैं 
और गौएँ, बेल, बछड़े आदि बड़े आतेखरसे डकरा रहे 
हैं | यह सब देखकर वे सत्र गोप अंत्यन्त व्याकुल और 
| अन्तमें मूर्छित हो गये ॥ १९ ॥ गोपियोंका मन अनन्त 
गुणगणनिलय भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमके रंगमें रँगा हुआ 
था | वे तो नित्य-निरन्तर्‌ भगवानके सौहाई, उनकी 
मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन तथा मीठी वाणीका ही 
स्मरण करती रहती थीं । जब उन्होंने देखा कि हमारे 
“प्रियतम श्याममुन्दरको काले साँपने. जकइ रक्खा है, तब 
| तो उनके हृदयमें बड़ा ही.दु:ख और बड़ी ही जलन हुई । 


भगवह्लध्षणेजेसुः पदस्या यमुनातटम्‌ ॥१७॥ 


ते तत्र तत्राज्जयवाइशाशनि- 
 ध्वजोपपत्नानि पंदानि विश्पतेः । 
आगे ` गवामन्यपदान्तरा्तरे 
निरीक्षमाणा ययुरङ्ग सत्वराः ॥१८॥ 
अन्तहदे . चुजगभोगपरीतमारात्‌ 
कृष्ण निरीहम्ुपकम्य जलाशयानते । | 
गोपं मूदधिषणान्‌ परितः पञ्च 
' संक्रन्दतः परमकस्मलमापुराताः ॥१९॥.| 
गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते 


तत्सादृदस्ितबिलोकगिरः सरन्त्यः । अपने प्राणत्रक्रम जीवनसवखके बिना उन्हें तीनों लोक 
So ˆ |सूनेदीखने-ळगे| २०॥ माता यशोदा त्रो अपने 
| ST उ छाइळे ळाळके पीछे कालियदहमें कूदने ही जा रही. थी 
श्य प्रियव्यतिहत ददशुख्लिलोकम्‌ ॥२०॥ |: गोपियोनि उन्हें पकड़ दिया | उनके हृदय म 


वसी ही पीड़ा थी। उनकी आँखोंसे भी आँसुओंकी झडी . 
लगी हुई थी | सरकी आँखें श्रीक्रष्णके सुखकंमळपर 
लगी थीं | जिनक्रे शरीरमें चेतना थी; वे ब्रजमाहन 
श्रीकृष्णको पूतना-वंघ आदिकी . प्यारी-प्यारी ऐश्वयकी 
लीलाएँ कह-कहकर यशोदाजीको धीरज बँधाने लगीं | 
'किन्तु अधिकांश तो मुर्देकी तरह पड़ ही गयी थीं॥२१॥ | 
'परीक्षित्‌ | नन्दबाबा आदिके जीवन-प्राण तो श्रीकृष्ण 
'ही थे | वे श्रीक्ृषष्णके लिये कालियदहमें घुसने ठरी। 
यह देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाळे मगवान्‌ बठराम- 
जीने किन्हीको समझा-बुझाकर, किन्हींकों बहपूर्वक श 
i =~ 2 पउभाववित्‌॥२२॥ | किन्दीको उनके हृदयामै प्रेरणा करके रोक दि किन्दको उनके हृदयोमे प्रेरणा करके रोक दिया ॥ २२ ॥ 
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ताः , कृषणमातरमपत्यमुपरविशं 

` तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः | ` 

` ताता व्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्‌ 
`. कृष्णानने5पिंतस्शों सतकप्रतीकाः ॥२१॥ 


अ० १६] ना त | 
-. ` शं खोइ निरीक्ष 
ग आज्ञाय मत्यपदवीमनुवतेमानं | 


खित्वा हतु तिषठदुरङ्गचन्धात्‌ ॥२३॥ 


तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग- . 
स्त्यक्त्वोन्ममय्य पितः खफणान्‌ भुजङ्गः 
तस्यो भस्कसनर्पविषास्वरीप- 
्त्धेक्षणोल्घुकश्रुखो हरिमीक्षमाण; ॥२४॥ 
त॑ जिहया दिशिखया परिलेलिहान॑ | 
दे सृक्षिणी ह्यतिकरालविषाप्िदष्टिस्‌ ।. 
क्रीडनगुँ परिससार यथा खगेन्द्रो 
बञ्राम सोञप्यवसर असमीक्षमाणः ॥२५॥ 
| परिश्रमहतौजसपुजतास- : 
मानम्य तत्पृथुशिरः खधिरूढ आध्यः | 
तन्मूधेरत्ननिकरस्पर्शातिताम्र- | 
पादाम्बुजोऽखिकलादिशुरुननते ॥२६॥ 
तं नतुमुधतमवेक्ष्य तदा तदीय 
गन्धवसिद्धसुरचारणदेववध्यः 


एवं 


.... पुष्पोपद्दारहुतिमिः 


दशम स्कन्ध 


करते हुए मेट के: 


२३५ 


` परीक्षित्‌ | यह सॉपके शरीरसे बैँध जाना तो 
शरीकृष्णकी मनुप्यो-जेसी एक लीला. थी । जब उन्होंने : 
देखा कि ब्रजक्रे सभी लोग स्री और बच्चोंके साथ मेरे 
लिये इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे हैं और सचमुच 
मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब बे 
एक मुइततक सर्पके बन्धनमें रहकर बाहर निकल 
आये ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपना 
शरीरं फुआकर खूब मोटा कर ळिया । इससे -सॉपका | 
शरीर. टूटने लगा । वह अपनां नागपार छोड़कर अळग : 
खड़ा. हो गया और क्रोधसे आगत्रबूळा हो अपने फण 
ऊंचा करके फुफकारे मारनें लगा | घात मिळते ही : 
श्रीकृष्णपर चोट करनेके लिये वह उनकी ओर टकटदी : 
लगाकर देखने छगा | उस समय उसके नथुनोसे विषकी . 
फुहारें निकंछ रही थीं । उसकी आँखें स्थिर थीं और 
इतनी ळाळ-छाळ हो रही यीं, मानो भट्टीपर तपाया हुआ 


' खपडा हो:। उसके मुँहंसे आंगकी ठपटें निकल रही 
| थी ॥ २४॥-उस समय कालिय नाग अपनी. दुहरी 
' जीम ,लपलपाकर अपने होठोंके दोनों किनारोंको चाट . 


रहा था और अपनी कराळ आँखोंसे विषदी ज्वाला उग- 
लता जा रहा था । अपने. वाहन गरुंडके समान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके. साथ खेळते हुए पैंतरा बदलने छगे । 
और वह साँप भी उनपर चोट करनेका दाँव देखता 
हुआ पैतरा बदलने ळगा ॥ २५ ॥ इस प्रकारः पैंतरा 
बदलते-बदलते उसका बळ क्षीण हो गया | तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसके बड़े-बड़े सिरोंको तनिक दबा दिया और 


. | उछलकर उनपर सवार हो गये । काळिय नांगके मस्तकों-. 


पर बहुत-सी छाळ-ळाळ मणियाँ थीं । उनके स्पर्से 
भगत्रान्‌के सुकुमार तहुओंकी लालिमा और: भी बढ़ 
गयी । चुत्य-गान आदि समस्त कलाओंके आदिख्रवर्तक | 


. | भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सिरोंपंर कलापूर्ण नृत्य करने 


लगे ॥ २६॥ मगवानके प्यारे भक्त गन्धव, सिद्ध, 
देवता, चारण और देवाङ्गनाओंने जब देखा कि भगवान्‌ 
नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेमसे मृदङ्ग, ढोल 
नगारे आदि बाजे बजाते इए, सुन्दर-सुन्दर गीत गाते 
हुए, पुष्पोंकी वर्षा करते हुए और अपनेको निछाबर 
उसी समय भगवानूके पास आ 
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` यद यच्छिरों नमतेऽङ्ग शतेकशीष्ण- ` | पहुँचे ॥ २७॥ परीक्षितः] काळिय नागके एक सौ एक | 
| हम बु सिर थे । वह अपने जिस सिरको नहीं झुकाता था, 
| तत्तन्‌ मद खरद्ण्डघरोऽङभ्निपातः उसीको प्रचण्ड दण्डधारी भगवान्‌ अपने पैरोंकी चोटसे . 
क्वीणायपो गीणायुषो अ्रमत उल्बणमास्यतोऽ कुचल डाछते । इससे कालिय नागकी जीवनशक्ति क्षीण 
[SS हो चढी, वह मुँह और नथुनोंसे खून उगळने छगा | 
नस्तो वमन्‌ परमकश्मलमाप नागः ॥२८॥ | अन्तमें चक्कर काटते-कटते वह बेहोश हो गया ॥२८॥ 
मि रलम `| तनिक मी चेत होता तो वह अपनी आँखोंसे विष उग- | 
` तंखाक्षि शिरस्सु डक लने लगता और क्रोधके मारे जोर-जोरसे फुफकारें मारने. 
यद्‌ यत्‌ समुन्नमति निःश्वसतो रुषोच्चः। | छगता । इस प्रकार वह अपने सिरोंमेंसे जिस सिरको 


ऊपर उठाता, उसीको नाचते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर रौंद डालते | उस समय. 
पुराण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर जो खूनकी 
बूँदे' पड़ती थीं, .उनसे ऐसा माळ्धम होता, मानो रक्त- 
. . | पुष्पोसे उनकी पूजा की जा रही हो ॥ २९॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके इस अद्भुत ताण्डव-नृत्यसे कालियक्रे फणरूप 
छत्ते छिन्नभिन्न हो गये | उसका एक-एक. अंग चूर- 
| चूर हो गया ओर मुँहसे खूनकी उलटी: होने ठगी | अब 
उसे सारे. जगतके आदिशिक्षक . पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारायणकी स्मृति. हुई । वह मन-ही-मन भगत्रान्‌की 
शरणमें गया ॥ ३० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण 
विश्व है | इसलिये उनके भारी बोझसे कालिय नागके 
'- । शरीरकी एक-एक गाँठ ढीली पड़ गयी । उनकी एड़ियों-. 
| की चोटसे उसके छत्रके समान फण छिन्न-मिन्न हो गये | 
अपने पतिकी यह दशा देखकर उसकी. पत्नियाँ भगत्रान्‌- ' 
की शरणमे आयीं | वे अत्यन्त. आतुर हो रही थीं। . 
भयके मारे उनके बल्नामूषण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और _ 
केराकी चोटियाँ भी बिखर रही थीं॥ २१ ॥ उस समय 


नृत्यन्‌ पदानुनमयन्‌ दमयाम्बभूव 

` पुष्पः ग्रपूजित इवेह पुमान्‌ पुराणः ॥२९॥ 
_ तचित्रताण्डवबिरूणफणातपत्रो - 

क्तं सुसेरुरु वमन्‌ नुप भग्गात्रः 

स्मृत्वा. चराचरणुरं पुरुषं पुराणं 
नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥२०॥ 
' कृष्णस्य गभंजगतोऽतिमरावसन्नं 
ग पाषिणिग्रहारपरिरु्णफणातपत्रम्‌ 
 दृष्ठाहिमाधगपसेदुरमुष्य पत्न्य . 
- - आर्ता -थंद्रसनभूषणकेशबन्धाः ॥३१॥ 


कक कट सकामी उन साध्वी 'नागपत्नियोंके चित्तमें बड़ी घबड़ाहट थी | 
` कायं निधाय अवि भूतपतिं प्रणेम्नु; । अपने बाळकोंको आगे करके वे पृथ्वीपर लोट गयीं और 
हाय जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियोंके एकमात्र स्वामी 

कृताञ्जलिपुटाः शमस्य भतु - ` . | भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया | भगवान्‌ श्रीकृष्णको 


शरणागत-वत्सछ जानकर अपने अपराधी पतिको छुड़ाने- 
की इच्छासे. उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की ॥ ३२ ॥ 
SE 1“ नागपल्षियोने कहा--ग्रभो ! आपका यहं अवतीर. 

. | ही दुट्टोको दण्ड देनेके लिये हुआ है । इसलिये इस 
` | अपराधीको दण्ड देना सर्वया उचित है । आपकी डिगे. 
| तस्याक्षिभिर्गुरल i वि यस्‌ लेकर ६... ०पग्रंजुगाज़! तक पूरे. दो शोक नहीं ह | .__ ३ प्राबीन प्रति लाभः. बके जण व नह 


मधषिप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥३२॥ 
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` रिपो; सुतानामपि तुस्प्टे, : | शब और पुत्रका कोई भाव नहीं-है । इसलिये आ 
घेत्से दमं फलमेवानुशंसन्‌ ॥३३॥ 
अजुग्रहोऽयं मवत; कृतो हि नो 
` झइण्डोऽसतां. ते खलु कल्मषापहः । 
यदू ` दन्दशकत्वमम्ुष्य देहिनः 
क्रोधोऽपि तेञ्नुग्रह एव सम्मतः ॥३४॥ 
सुतप्तं किमनेन पूवं 
निरस्तमानेन च . मानदेन । 
घमोंञथ वा सर्वजनानुकम्पया . | 
` यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः ॥३५॥ 
कस्यातुमावोऽ् न देव विद्यहे . ` 
 _ तवाद्िरेशस्प्ीधिकाः । ` 
` यद्वाञ्छया श्रीर्लनाऽऽचरत्तपो - 
_ _ विहाय कामान्‌ सुचिरं इतब्रता ॥३६॥ 
न नाकपृष्ठं. न च सावेमोमं ` 
हे ` न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्‌ । 
योगसिद्धीरपुनभेवं 
` ` वाञ्छन्ति : यत्पाद्रजःग्रपन्नाः ॥३७)॥ 


तप, 


नाथाप दुरापमन्ये 


समोजनिः क्रोषवशोऽप्यहीशः। . `` 
` | -चरणर्‌ज प्राप्त हुई, जो दूसरोंके ` लिये सर्वथा दुळुम है; 


संसारचक्र . भ्रमतः शरीरिणो 
यदिच्छतः स्याद्‌ विभवः समक्ष; ॥३८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते : पुरुषाय महात्मने। . 


| शत्रु और पुत्रका कोई भेदभाव नहीं -है । इसलिये आप 


जो किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पापोंका प्रायश्चित्त 
कराने और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही ॥३३॥ 
आपने हमळोगॉपर यहद बड़ा ही अनुग्रह किया । यह : 


तो आपका कृपा-प्रसाद ही है । क्‍योंकि आप जो दुर्टोंको + 


दण्ड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। | 
इस सपके अपराधी होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। 
यदि यहं अपराधी न होता, तोः इसे सर्पकी योनि ही. 
क्यों मिळती ? इसलिये हम सच्चे हृदयसे आपके इस : 
क्रोषको मी आपका अनुग्रह ही समझती हैं || ३४ ॥ 
अवश्य ही पूर्वजन्म इसने खयं मानरहित होकर और 
दूसरोंका सम्मान करते इए कोर बहुत बड़ी तपस्या की 
है | अथवा सब जीर्वोपर दया करते इए इसने कोई 
बहुत बड़ा धर्म किया है | तमी तो आप इसके ऊपर 
सन्तुष्ट हुए हैं। क्योंकि स3-जीवस्वरूप आपकी प्रसन्नताका 
यही उपाय है॥ ३० || भगवन्‌ ! हम नहीं समझ पातीं - 


| कि. यह इसकी किस साधनाका फल है, जो यह आपके 


चरणकमलोंकी घूळका स्पर्श पानेका अधिकारी इआ है। 
आपके चरणोंकी रज इतनी दुळम है कि उसके लिये - 
आपकी अद्धोङ्गिनी छक्ष्मीजीको. भी बहुत दिनोंतक समस्त 
भोगोंका. त्यांग करके नियमोंका पालन, करते हुए 
तपस्या करनी पड़ी थी ॥ ३६ ॥ प्रमो ! जो .आपके 
चरणोंकी धूलकी शरण ले लेते हैं, वे भक्तजन खर्गका . 
राज्य या पृथ्वीकी आदंशाही नहीं चाहते । न वे रसातळ- ` 
का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्माका पद ही लेना 
चाहते हैं । उन्हें अणिमादि योग-सिद्धियोंकी भी चाह 
नहीं होती । यहाँतक किः वे जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले 


. | केवल्य-मोक्षकी मी इच्छा नहीं करते ॥ ३७ ॥ खामी! 
| यह नागराज तमोगुणी योनिमें उत्पेन्न हुआ है और, 


अत्यन्त. क्रोधी है । फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र 


तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही संसारचक्रमें : 
पड़े हुए जीवको संसारके वैभव-सम्पत्तिकी तो बात हीं 
क्या--मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३८ ॥ 


प्रमो !'हम आपको प्रणाम. करती हैं | आप अनन्त 
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| करणोंमें विराजमान होनेपरं भी अनन्त हैं | आप समस्त 
प्राणियों और पदार्थोके आश्रय तथा सब पदार्थोके रूपमे 
भी विद्यमान हैं | आप प्रकृतिसे परे खयं परमात्मा 
हैं ॥ ३९ || आप सब प्रकारके ज्ञान और अनुभवोंके 
हैं | आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है | 
आपका लरूप अप्राकृत--दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक 
गुणों एवं विकारोंका आप कमी स्पर ही नहीं करते । 
आप ही ब्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार कर रही हैं || ४०॥। 
| आप प्रकृतिमें क्षोम उत्पन्न करनेवाले काळ हैं, कालशक्तिके 
आश्रय हैं और काळके क्षण-कल्प आदि समस्त अवयर्वोके 
साक्षी हैं । आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग 
रहकर उसके द्रा हैं | आप उसके बनानेवाले निमित्त- 
कारण तो हैं ही, उसके रूपमें बननेवाले उपादानकारण 
भी हैं || ४१ ॥ प्रमो ! पञ्चभूत, उनकी तन्मात्राएँ, 
इन्द्रिया, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना 
चित्त ये सब आप ही हैं । तीनों गुण और उनके 
कार्योमे होनेवाले अभिमानके द्वारा आपने अपने साक्षात्कार- 
को छिपा रक्खा है ॥ ४२ ॥ आप देश, काळ और 
बस्तुओंकी सीमासे बाहूर--अनन्त हैं । सूत्मसे भी 
सूंस्म और कार्य-कारणोंके समस्त विकारोंमें भी एकरस, 
बिकाररहित और सर्वज्ञ हैं । ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ 
है कि अल्पज्च इत्यादि अनेक मतभेदोंक्रे अनुसार आप: 
उन-उन मतवादियोंको उन्हीं-उन्हीं रूपोंमें दर्शन देते 
हैं | समस्त शाब्दोके अर्थके रूपम तो आप हैं ही, 
राब्दोके रूपमे भी हैं तथा उन दोनोंका सम्बन्ध जोड़ने- 
वाळी शक्ति भी आप ही हैं | .हम आपको नमस्कार 
करती हैं || ४३ | प्त्यक्ष-अनुमान आदि जितंने भी 
प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करनेवाले मूल आप ही हैं। 
समस्त शाल्न आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान 
खतःसिद्ध है | आप ही मनको लगानेकी विधिकें रूपमे 
और उसको सब्र कहाँसे हटा लेनेकी आज्ञाके रूपमें 
प्रवृत्तिमाग और निवृत्तिमार्ग हैं । इन दोनोंके मूल वेद . 
भी स्त्रयं आप ही हैं | हम आपको बार-बार नमस्कार . 
कंरती हैं || ४४ ॥ आप शुद्वसत्तमय' वसुदेवके प 
वासुदेव, सङ्कर्षण एवं प्रदयुन्न और अनिरुद्ध भी हैं | इस 
प्रकार चतुर्व्यूहके रूपमें आप भक्तों तथा यादबोके स्वामी. 
| “हतश ॥ ईमऔँपको नमस्कार करती दैं॥ ४५% 


भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३९॥ 


ज्ञानविज्ञाननिधये . ु ्रहमणेऽनन्तशक्तये । 
त मस्कत च ॥४०॥ 
| द न कालावपव्साकषिणे | 
विश्वाय तदुपद्रष्टरे तत्कत्रं . विश्वहेतवे ॥४१॥ 
[ दात | 

तरिगुणेनामिमानेन गृहखात्मानुभूतबे ॥४२॥ 
नेट क्षमाय कृटस्थाय विपश्निते । 

2 नानावादानुरोधाय ५ बाच्यवाचककतय ॥४३॥ 
नम; प्रमाणमूलाय कवये . के ह 
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अनुगृद्वीष्य भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति प्नगः | 


अ०,१६ ] 


` दशम स्कन्व a ३ 


. नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च.।. 


` शुणबृ्युपलक्ष्याय गुणद्रष्रे खसंविदे ॥४६॥ 


अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्भये । 


हृषीकेश नमस्तेऽस्तु मुनये मोनशीलिने ॥४७॥ 


अविश्वाय च विश्वाय दरस च हेतवे ॥ ‘८ ॥ 
सं हास्य जन्मखितिसंयमान्‌ प्रभो 
` ` शुणैरनीहोऽक्ृत काउशक्तिएक । 
तत्तत्त्रमात्रान्‌ प्रतिबोधयन्‌ सतः 
समीक्षयाप्रोषबिहार ईहसे ॥४९॥ 
_ तेव तेश्मूतनवखिलोक्या ` ; 
शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः। . 
शान्ताः प्रियास्ते ह्यधुनावितुं सतां | 
सयारुश्च ` ते धरमंपरीप्सयेहतः ॥५०॥ 


अपराध; सकुदभत्री सोढव्यः खम्रजाकृतः । 


ध्न्तुमहसि शान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानतः ।।५१॥। 


 . १.का०। 


¦ आप अन्तःकरण और उसकी वृत्तियोंके प्रकाशक हैं, 


और उन्डीके द्वारा अपने-आपको ढक रखते हैं | उन 
अन्त:करण और वृत्तियोंके द्वारा ही आपके स्वरूपका कुछ- 
कुछ 'संकेत भी मिळता' है | आप उन गुर्णों और उनकी 
वृत्तियोंके साक्षी तथा खयंग्रकाश हैं | हम आपको 
नमस्कार करती. हैं || ४६ ॥ आप सूठप्रकृतिमे नित्य ` 
विहार करते रहते हैं । समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌की | 

सिद्धि आपसे ही होती है | हृषीकेश ! आप मननशील 


` आत्माराम हैं। मौन ही आपका खभाव है। आपको हमारा 


नमस्कार है ॥ ४७ ॥ आप स्थूळ, सूर्म समस्त गतियोंके 
जाननेवाले तथा सबके साक्षी हैं | आप. नामरूपात्मक. 


कस: Fa  . ` |विश्वप्रपञ्चके निषेधकी अवधि तथा उसके अधिष्ठान 
` परामरगतिज्ञाय स ते नमः। 


होनेके कारण विश्वरूप भी हैं | आप विश्वके अध्यास. 
तथा अपवादके साक्षी हैं एवं अज्ञानके द्वारा उसकी 
सत्यत्वश्रान्ति एवं खरूपज्ञानके द्वारा उसकी आत्यन्तिक 
निबृत्तिके भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार 
है ॥-४८॥ 

प्रभो ! यद्यपि कर्तापन न होनेके कारण आप कोई. . 
भी कर्मं नहीं करते, निष्क्रिय है तथापि अनादि. | 
काठशक्तिको खीकार करके प्रक्कतिक्रे गुणोंके द्वारा आप 


. इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळयकी लीछा करते ` 


हैँ । क्योंकि आपकी लीलाएँ अमोघ हैं । आप सत्य- 
सङ्कल्प हैं | इसलिये जीवोंके संस्काररूपसे ` छिपे इए 
खभावोंको अपनी दष्टिसे जाग्रत्‌ कर देते हैं ॥ ४९ ॥ 
त्रिलोकीमें तीन प्रकारकी योनियाँ हैं-सत्त्वगुणप्रधान 


| शान्त; रजोगुणप्रधान अशान्त और तमोगुणग्रधान मूढ । 


वे सब-की-सब आपकी ढीलामूर्तियाँ हैं । फिर भी इस 


समय आपको सत्तवगुणप्रधान शान्तजन ही बिशेष प्रिय 


हैं | क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएँ साधुजनो 


| की रक्षा तथा धमकी. रक्षा एवं विस्तारके लिये ही 


हैं ॥ ५० ॥ शान्तात्मन्‌ | खामीको एक बारं अपनी . 
प्रजाका अपराध सह लेना चाहिये-। यह मूढ़ है, आपको 
पहचानता नहीं है, इसलिये इसे क्षमा कर दीजिये ।५१॥ 
भगवन्‌ | कृपां कीजिये; अन्न यह सप मरनेहीवाला है । 


साघु पुरुष सदासे ही हम अबलाओपर दया क्ररते आये 
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~ 


स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः ग्राणः प्रदीयताम्‌ । हैं | अतः आप हमें हमारे प्राणखरूप पतिदेवको दे ८ 
दीजिये || ५२ ॥ हम आपकी दासी हैं । हमें आप 


आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा ` करे? क्योंकि जो 
_| श्रद्धाके साथ आपकी आज्ञाओंका पाठन--आपकी सेवा 
। | करता है, वह सब प्रकारके भयोंसे छुटकारा पा जाता 
है ५३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ` | भगवानके 
चरणोंकी .ठोकरोंसे कालिय नागक्रे फण छिन्न-भिन्न हो | 
गये थे | वह बेसुध हो रहा था | जब नागपन्नियोंने 
| : | इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति की, तब उन्होंने दया 
मूच्छितं. भग्नशिरसं विससर्ज ङ्किङुइनेः ॥५४॥ करके उसे छोड़ दिया ।.५४॥ धीरे-धीरे कालिय नांगकी 


| इन्द्रियों और प्राणॉमें कुछ-कुछ चेतना आ गयी | वह 
प्रतिलेब्धेन्द्रियप्राणः कालिय शनकेहरिम्‌ बडी कठिनतासे श्वास लेने छगा और थोड़ी देरके बाद 

५ 3 बड़ी दीनतासे हाथ. जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस 
कृच्छ्रात्‌समुच्छवसन्‌ दीन कृष्ण रह ताञ्जलि (१५ | प्रकार बोला ॥ ५५ ॥ 


कालिय उवाच 


 विघेहि ते किङ्करीणामनुष्ठेयं तवाज्ञया 


 यच्छद्धयानुतिष्ठन्‌ वे मुच्यते सवतोभयात्‌ ॥५२। 


श्रीशुक उव्राच 


इत्थ स नागपत्नीमिमंगवान्‌  समभिषटुतः । 


कालिय नागने कहा-नाथ ! हम जन्मसे ही दुष्ट, 

' | तमोगुणी और बहुत दिनोंके बाद भी बदला लेनेवाले- 

'| बड़े क्रोधी जीव हैं । जीवोंके लिये अपना स्त्रभाव छोड़ ' 

भावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्‌ग्रहः ॥५६॥॥ देना बहुत कठिन है। इसीके कारण संसारके लोग बाना 

प्रकारके दुराग्रहोंमे फंस जाते हैं ॥५६॥ विश्वविधाता | 

आपने ही गुणोंके भेदसे इस जंगतमें नाना प्रकारके 

स्त्रमाव, वीर्य, बळ, योनि, बीज, चित्त और आंकृतियोंका 

निर्माण किया है || ५७ || भगवन्‌. आपकी ही सृश्टिमें- इम. 

2 सपे भी हैं | हम जन्मसे ही बड़े क्रोभ्री होते हैं | हम 
य च तत्र भगवन्‌ सपा र पर | इस मायाके चक्करमें स्त्रयं मोहित हो रहे हैं । फिर 


` कथं त्यजामस्त्वन्मायाँ दुस्त्यजां मोहिताः खयम्‌ ५८ | अपने प्रयतसे इस दुसत्यज मायाका त्याग केसे करें ॥५८॥ 
आप सवज्च और सम्पूर्ण जगतूके स्वामी हैं | आप ही 


भवान्‌ हि कारणं तत्र सवज्ञो जगदीश्वरः हमारे स््माव और इस. मायाके भी कारण हैं. |; अब 
आप अपनी इच्छासे--जैसा टीक समझें--कपा कीजिंग 


` अनुग्रह निग्रहं वा मन्यसे तदू विधेहि नः ॥५९॥ | या दण्ड दीजिये ॥ ५९ ॥ 


चयं खलाः सहोत्पत््या तामसा दीघमन्यवः । 


त्वया. सृष्टमिदं विश्वं धातगुंणविसजनम । 
ह नानाखभाववीयोंजोयोनिबी जाशयाकृति ॥५७॥ 


70. श्रीशक उवाच भीशुकदेवजी कहते हैं-कालिय नागकी बर्त 
८ 2 इत्पाकण्य वचः ग्राह भगवान्‌ कार्येमानुषः। | $ ठीळा-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने ur | 
हे कि ब्‌ 2 नात्र स्थेयं त धो ह ? | अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये । तू. अपने जा 
पा ज ९ | माई पुत्र ओर कियेंके साथ शीघ्र ही यहे स — सथा सप समुद्र याहिमाचिरम्‌। | भाई, पुत्र और ब्वियेके साथ शीघ्र ही यहाँसे स85 


& 5 5 बादरायणिरुवाच । २, प्रालीनप्रतिमें,/क्राछय ऊम्न^'यह्ण्अशष नहीं है|" 


एवमुक्ता भगवता 


सकलबत्रसुहत्युत्रो 


नागालय॑ रमणकं कसात्तत्याज कालियः। | 


` (ग्य एतत्‌ संसरेन्मरत्यस्तुभ्यं मदनुशासनम्‌ । 
` .कीतेयन्नुभयोः सन्ध्योने युष्मद्‌ भयमाप्नुयात्‌।६१॥ 


यो5सिंन्‌ खात्वा मदाक्रीडे देवादी स्तर्पेंजले: 


. उपोष्य मां खरन्र्चेत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६२॥ 
` द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतश्चपाश्रितः । 
यद्भयात्‌ स सुपणस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्‌।६२। ० 


श्रीशुक उवाच 
कृष्णेनाडु तकेमेणा 
तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्व सादरम्‌ ॥६४॥ 


. दिव्याम्बरखद्ाणिमिः पराध्येरपि भूषण: 


दिव्यगन्धानुलेपेश्च महत्योत्पलमालया ॥६५॥ 


. पूजयित्वा जगन्नाथ प्रसाद्य गरुडध्वजम्‌ । ` 


ततः प्रीतोऽभ्यचुञ्ञातः परिक्रश्यामिवन्ध तम॥६६॥ 
द्वीपमब्धेजंगाम ह। 
तदैव सामृतजला यमुना . निविंषाभवत्‌ । 


 खज्ञात्यपत्यदारात्यो गोनृमिभुज्यता नदी ॥६०॥ | चला जा | अब गौएँ और मनुष्य यमुना-जलका उपभोग 


करें ॥ ६० ॥ जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई 
मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे साँपेसि 
कभी. भय न हो ॥ ६१ | मैंने इस कालियदहमें क्रीडा 

है । इसलिये जोः पुरुष इसमें. स्नान करके जढसे 

देवता और पितरोंका तर्पण करेगा, एवं उपवास करके 
मेरा स्मरण करता: हुआ मेरी पूजा करेगा--वह सब 

पार्पोसे मुक्त हो जायगा ॥ ६२ ॥. मैं जानता हूँ कि तू 
गरुडक भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ बसा 
था । अब तेरा शरीर मेरे चरणचिह्रोंसे अङ्कित हो गया 
। इसलिये जा, अब गरुड तुझे खांयेगे नहीं || ६३ ॥ 
थीशुकदेवज्ञी कहते हँ--भगव्रान्‌ श्रीकृष्णकी एक- 


` | एक लीछा अद्भुत .है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर 


कालिय नाग और उसकी पंक्नियोंने आनन्दसे भरकर 
बड़े आदरसे उनकी पूजा की ॥ ६४ ॥ उन्होंने दिव्य 
वञ्च, पुष्पमाछा, मणि, बहुमूल्य .आमूषण, दिव्य गन्ध, 
चन्दन और अति उत्तम कम॒लोंकी माढासे जगतके 
सामी गरुडध्वज भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करके उन्हें 
प्रसन्न किया ।. इसके बाद बड़े प्रेम और आनन्दसे 
उनकी परिक्रमा की, वन्दना की औरः 'उनेसे अनुमति 
ली | तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बन्धु-बान्धर्वोके 


| साथ रमणक द्वीपकी, जो समुद्रमें सर्पोंके रहनेका एक 


स्थान है; .यात्रा की | लीला-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृपासे यमुनाजीका जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि 


अनुग्रहाद्‌ भगवतः क्रोडामानुषरूपिणः ॥६,१।। |. उसी समय अमृतके समान मधुर हो गया | ६५-६७॥ 
— Ct 


स 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
` ` पूवर्धे काँळियिमोक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः || १६.॥ 


अथ सप्तदशोऽध्याय 
कालियके कालियद्हमे आनेकी कथा तथा भगवानका वजवासियांको दावानळसे बचाना 


राजोवाच | 


' राजा परीक्षितूने पूछा-भगवन्‌ ! कालिय नागने 


| नागोके निवासस्थान रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था ? 


और उस अकेलेने ही गेरुडजीका. कौन-सा अपराध 


कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसम्‌ ॥ १॥। | किया था! || १ ॥ 
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रुक उवाच 
उपहारैः सपजनेमासि मासीह यो बलिः । 
बानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ निरूपितः॥ २ ॥ 
खे खं मागं प्रयच्छन्ति नागाः पणि पर्वणि । 
गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥ ३॥ 
विषतीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः 


कदर्थीकृत्य गरुडं खयं तं बुशुजे बलिस्‌ ॥ ४ ॥. 
` | क्रोध आया । इसलिये उन्होंने कालिय नागको मार 


तच्छुत्वा इपितो राजन्‌ भगवान्‌ भगवत्वियः । 
... विजिघांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
' तमापतन्तं तरसा विषायुधः 
'प्रत्यभ्ययादुच्छितनेकमलकः । 
दङ्िः सुपर्ण व्यदशद्‌ ददासुषः 
करालजिहोच्छूसितोग्रलोचन 
तं तांह्ष्यपुत्रः स निरस्य मन्युमान्‌ 
` अण्डवेगो मघुददनासन; । 
जघान : कदूसुतुग्विक्रमः ॥ ७॥ 
 सुपर्णपक्षाभिइतः कालियोऽतीव विह्वरः 


हुदै बिषेश काठिन्यालदगम्यं दुरासदम्‌ ॥ ८॥ 
` १. बादरायणिरुवाच । 


॥६॥ 


थीशुकदेवजीने कदा--परीक्षित्‌ .! पूर्वकालमें 


गरुडजीको उपहार खरूप प्राप्त होनेवाले सर्पोने यह नियम 


कर लिया था कि प्रत्येक मासमें निर्दिष्ट बृक्षके नीचे 
गरुडको (एक सपेकी मेंट दी जाय ॥ २॥ इस 
नियमंके अनुसार प्रत्येक अमावस्याको. सारे सर्प अपनी 


४ रक्षाके लिये महात्मा गरुडजीको अपना-अपना भाग 
देते रहते थे# ॥ ३॥ उन सपोमें कद्रुका पुत्र 


कालियर नाग अपने विष और बलके धरंडसे मतवाळा 
हो रहा था । उसने गरुडका तिरस्कार करके खयं 


| तो बलि देना दूर रहा--दूसरे साँप जो गरुडको बलि 


देते, उसे भी खा लेता ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ | यह 
सुनकर भगवानके प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुडको बड़ा. 


डालनेके .विचारसे बड़े वेगसे उसपर आक्रमण किया 
॥ ५ ॥ त्रिषधर कालिय नागने' जब देखा कि गरुड 


बड़े वेगसे मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह 


अपने एक सौ एक फण फैलाकर डसनेके लिये उनपर | 
टूट पड़ा । उसके पास राख्न थे केवळ दाँत, इसलिये 
उसने दातासे गरुडको डस लिया । उस समय वह 
अपनी भयात्रनी जीमें लपळ्पां रहा था, उसकी सॉस 


लंबी चल रही थी और आँखें बड़ी डरावनी जान 


पड़ती थीं || ६ ॥ ताक्ष्यनन्दन गरुडजी विष्णुभगवान्‌के 


| बाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय | 
' | है | कालिय नागकी यह डिठाई देखकर उनका क्रोध 


और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे 
झटककर फेंक दिया एवं अपने सुनहळे बायें पंखसे 


'काढिय नागपर बड़े जोरसे प्रहार किया ॥ ७ ॥ उनकै 


पंखकी चोटसे कालिय नाग घायळ हो गया । पर्द 
घबड़ाकर वहाँसे भगा और यमुनाजीके इस 
चला आया | यमुनाजीका यह कुण्ड गरुडकै 
अगम्य था | साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें 
दूसरे ढोग भी नहीं जा सकते थे॥ ८ | *_ 


` #यह कथा इस प्रकार है--गरुडजीक़ी माता विनता और सपाँकी माता क सरण क 
यी रमे परस्पर वेर थां। माताका वर 
| ह हि दी सा जाते॥ इ व्याइ होकर सय सप ब्ाजीकी शरण गये । सब 

छ अमावास्याको प्रत्येक सपरिवार चारीज्यारीसे प्रढकनीको एक सर्पकी बलि द्विया करे । 
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२४३ 


` तत्रैकदा जलाचरं गरुडो मक्ष्यमीप्सितम्‌ । 
निवारितः सौभरिणा ग्रसह्य क्षुधितोञ्हरत्‌ ॥९॥ 
मनात्‌ सुतान दद दीनाव गीनपत हंते। 
` -कृपया सोमरिः ग्राह तत्रत्यक्षेममाचरन्‌ ॥१ ०॥ 
अन्न विश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति। _ 
या प्राणेविंयुज्येत सत्यमेतद्‌ ्रवीस्यहस्‌ ॥११॥ 
तं कालियः परं वेद नान्यः कथन लेलिहः। 
अवात्सीदू गरुडाद्‌ भीतः कृष्णन च विवासितः।१२। 
कृष्णं हृदाद्‌ विनिष्क्रान्तं दिव्य्रग्गन्धवाससम्‌। 
महामणिगणाकीर्ण जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥१३॥ 
उपलम्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा इवासवः । 
प्रमोदनिश्चतात्मानो गोपाः ग्रीत्यांभिरेभिरे ॥१४।। 
यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव । 
कृष्णं समेत्य लन्धेहा आसँछन्धमनोरथा॥ १५ 
रामथाच्युतमाहिङ्गय जहासासयातुमाववित्‌ । 
नंगा गाग्रो पा ता लेभिरे परमां गुद्म्‌ ॥१६। 
ह नन्दं विग्राः समागत्य गुः सकतत्रकाः । 
` उलुस्ते कालियग्रसो दिष्टया एक्तस्तवात्मज॥ १७ 
देहि दानं . द्विजातीनां कृष्णनिमृक्तिहेतवे । 


स्थानपर एक दिन क्षुधातुर गरुडने तपखी सौमरिके 
मना करनेपर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्यको बढ्पूर्वक 
पकड़कर खा छिया ॥ ९ || अपने मुखिया मत्स्यराजके 
मारे जानेके कारण मछलियोंको बड़ा कष्ट हुआ । वे 
अत्यन्त दीन और व्याकुल हो गयीं | उनकी यह दशा 
देखकर महर्षि सौमर्कि बड़ी दया आर्यी। उन्होंने. 
उस कुण्डमें..रहनेवाळे सब जीत्रोंकी 'भळाईके लिये 


' गरुडको यह शाप दे दिया ॥ १० || “यदि गरुड फिर - 


कभी इस कुण्डमें घुसकर मछलियोंको खायेंगे, तो उसी क्षण 
प्राणोसे हाथ धो बैठंगे | मैं यह सत्य-सत्य कहता - 
हँ’ ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ महर्षि सौमरिके इस शापकी 
बात कालिय नागके सिवा और कोई साँप नहीं. जानता 
था । इसलिये वह गरुडके भयसे वहाँ रहने लगा, था 


और अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे निर्भय करके वहाँसे - 
रमणक द्वीपमें भेज दिया ॥ १२॥ ` 


` परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य माला, 
गन्ध, वस्न) महामूल्य मणि और सुवर्णमय आमूषणोंसे 
विभूषित हो उस कुण्डसे बाहर निकले ॥ १३ ॥ 
उनको देखकर सब-के-सब्र ब्रजवासी इस प्रकार उठ- 


खड़े इए, जेसे प्राणोंको पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो जाती. 


हैं। संभी गोपोंका हृदय आनन्दसे भर गया । वे बड़े 
प्रेम और प्रसन्नतासे अपने कन्हैयाको हृदयसे लगाने 


| छो ॥ १४ ॥- परीक्षित्‌ | यशोदारानी, रोहिणीजी, 


नन्दबाबा, गोपी और गोप--समी श्रीकृष्णको पाकर 
सचेत हो गये | उनका मनोरथ सफल हो ग्या | 
॥ १५ || बळरामजी तो भगवानका प्रभाव जानते ही. | 
थे । वे श्रीकृष्णको इृदयसे लगाकर हँसने गे । 
पर्वत, वृक्ष, गाय, बेल, बछडे--सब-के-सब आनन्दमम्न 
हो गये ॥ १६ ॥ गोपोंके कुछगुरु त्राहर्णोने अपनी | 
पत्नियोंके साथ नन्दबाबाके पास आकर कहा | 


` | ध्नन्दजी | तुम्हारे बालकको कालिय नागने- पकड़. 


लिया था । सो छूटकर आ गया । यह बड़े सौमाग्यकी . 
बात है !॥ १७॥ श्रीकृष्णके मृत्युके सुखसे लौट आनेके 
उपलक्ष्यमें तुम ब्राहमणोंको दान करों । परीक्षित्‌ |. 


१ हते | २ गावो वुषा सब्रत्वाक्ष।॥,०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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नन्द प्रीतमना राजन्‌ गाः सुवर्णं तदादिशत्‌॥१ 


यक्चोदापि महामागा नम्बर सती । . ` 
` परिष्वज्याइमारोप्य मुमोचाश्रकलां मुहुः ॥१९॥ 
` तां रात्रि तत्र राजेन्द्र कुत्तदम्यां श्रमकर्शिताः 

. उषुत्रजीकसो गावः कालिन्धा उपकूलत!॥२०॥ 
` तुदा शुचिवनोडूतों दावामिः स्वतो व्रजम्‌ । 

सुप्तं निशीथ आइृत्य प्रदरधुशुपचक्रम।।२१॥ 
' ततं उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना ब्रजौकसः । 


कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्‌॥२२॥ 
. कृष्ण कृष्ण महामाग हे रामामितविक्रेम । 


` सुदुस्तरान्नः खान्‌ पाहि काराग्नेः सुहृदः प्रभो। 
` न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुमकुतोभयम्‌ ॥२४॥ 


` इत्थं खजनवैङ्कव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः । - 
` तमग्निमपिबत्तीब्रमनन्तोऽनन्तशक्तिष्ठक 


॥२५।। 


ब्राह्मणोंकी बात सुनकर नन्दबाबाको बडी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने बहुत-ला सोना और गोएँ ब्राह्मणोंको दान दीं. 


॥ १८ ॥ परमंसौमाग्यवती देखी यशोदाने भी कालके -: 


गालसे: बचे हुए अपने ळाळको गोदमें लेकर हृदयसे . 


'चिपका छिया । उनकी. आँखोंसे आनन्दके आँछुओंकी- 


बूँद बार-बार ठपकी पड़ती थीं ॥ १९॥ . 

-राजेन्द्र ! ब्रजवासी और गौएँ सब बहुत ही थक 
गये थे । ऊपरसे भूख-प्यास भी छग- रही थी | इसलिये 
उस रांत वे ब्रजमें नंहीं गये, वहीं यमुनाजीके तटपर 


सो. रहे ॥ २० ॥ गर्मके दिन थे, उधरक्रा वन सूख 


गया था । आधी रातके समय उसमें आग ळग गयी । 


'उस आगने सोषे हुए त्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर 


लिया और वह उन्हें जलाने ' छंगी ॥.२१ ॥ आंगकी 


| आँच ढगनेपर ब्रजवासी.' घबड़ाकर उठ खड़े हुए और. 
| ढीढा-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणम गये ॥'२२ ॥ ` 


उन्होंने कंहा--थपारे श्रीकृष्ण | ` श्यामसुन्दर |` ` 
महाभाग्यवान्‌ बळराम | तुम दोनोंका बळ-विक्रम अनन्त 


' | है। देखो, देखो, .यह भयङ्कर आग तुम्हारे सगे 
` एष घोरतमो वहिस्तावकान्‌ ग्रसते हि नः।।२३॥ 


| इस प्रल्यकी अपार आगसे हमें बचाओ । प्रभो | हम 
मृत्युसे नहीं डरते, परन्तु तुम्हारे अकुतोभय चरणकमल ' 
छोड़नेमें. हुम असमर्थ हैं || २४ ॥ भगवान्‌ अनन्त हैं; 


सम्बन्धी हम खजनोंको जलाना ही चाहती है ॥२३॥ . 
तुममें सब सामर्थ्यं है । हम तुम्हारे सुहृद्‌ हैं, इसलिये 


वे अनन्त राक्तियोंको धारण करते हैं, उन जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा किः मेरे खजन इस प्रकार . 
व्याकुल हो. रहे हैं, तब वे उसं भयङ्कर आगको पी. 


गये |#॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्ागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां. संहितायां दशमस्क्नन्धे पूर्वार् 
दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः || १७ ॥ 


nnn se SU EET ERT 
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१. द्रूतदाबा० । २, तरो | ३. बालक्रीडायां दावाग्निमोक्षणं । ः कमर 31 7 


| अझ्षि-पान 
% १- मैं सबका दाह दूर करनेके लिये.ही.अवती्ण हुआ हूँ.। इसलिये. यह दाइ दूर करना भी मेरा कर्तव्य है । 


'' करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है 


२-पमाबताररमे श्रीजानकीजी को सुरक्षित रखकर अभ्निने मेरा उपकार किया था | अब उसको अपने मुखमै खापित . 
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'अथाष्टादशोऽष्यायः 
प्रलस्बासुर-उद्धार 
` श्रीशुक उवाच ` म श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | अब आनन्दित 
खजन सम्बन्धियोंसे घिरे हुए एवं उनके मुखसे अपनी ' 
अथ कृष्ण; परितो ज्ञातिभिञ्चुदितात्मभिः।. | की्तिकां गान सुनते हुए श्रीकृष्ण गोकुङमण्डित गोष्ठं 


अचुगीयमानो न्यविशद्‌ व्रजं गोकुलमण्डितम्‌॥ १॥ 
ब्रेजे विक्रीडतोरेब॑ गोपालच्छअमायया |. 
ग्रीष्मो नामतुरभवल्ातिग्रेयाञ्छरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 
स च बन्दावनगुणवसन्त इव लक्षित; । 
त्रासते भगवान्‌ साक्षाद रामेण सह केशवः ॥ ३॥ 
यत्र निरिादनिङतसनशिहिकम्‌। 
शश्वत्तच्छीकरजीषढुममण्डलमण्डितम्‌ 
.  सरित्सर/प्रस्रवणोरमिवायुना | 
.... .. कहासज्ञोत्पलरेणुद्दारिणा । 
न विद्यते यत्र .वनोकसां दवो 
निदापवहवचर्मवोऽतिश्ाइे ॥५॥ 


॥४॥ 


` द्वतयुरीष्याः पुरिनेः समन्ततः । : 
` न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा 
भ्रुवो रसं शाद्वलितं च ग्रह्ते ६॥ 


उसे मुखमें ही स्थापित किया । 


प्रवेश किया || १ ॥ इस प्रकार अपनी- योगमायासे 
ग्वालका-सा वेष बनाकर राम और श्याम ब्रजमें क्रीडा 


कर रहे थे | उन. दिनों ग्रीष्म ऋतु यी । यह शरीर, .. 


धारियोंको बहुत प्रिय नहीं है ॥२॥ परन्तु बृन्दावनके `` 
खाभाविक गुणोंसे वहाँ वसन्तकी ही छटा छिटक रही 


थी -। इसका कारण था, बृन्दावनमें परम मधुरं भगवान्‌ . - 
` | श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और .बलरामजी निवास जो करते 


थे.॥ ३.॥ शांगुरोंकी तीखी झंकार झरनोंके मधुर 


झर-झरमें छिप गयी थी। उनं झरनोसे सदा-सर्वदा . 


बहुत ठंडी जलकी फुहियाँ उड़ा करती थीं, जिनसे 


| | बहाँक्रि बृक्षोंकी हरियाली देखते ही बनती थी ॥ ४ ॥ 


जिधर देखिये, हरी-हरी दूबसे पृथ्वी हरी-हरी हो रही 
है । नदी, सरोबर एबं झरनोंकी ळहरोंका. स्पर्श करके 
जो वायु चलती थी उसमें छाळ-पीळेनीळे,: तुरतके . | 


| खिले हुए, देरके खिळे. हुए--कहार, उत्प आदि 


अनेकों प्रकारके कमळोंका प्राग मिला हुआ ह्येता था | 
इस शीतल, मन्द और सुगन्ध वायुके कारण वनवासियों- 
को गर्मीका किसी प्रकारका छेश नहीं सहना पड़ता | 
था । न दावाम्निका ताप ळगता था और न तो सूर्यका 
घाम ही ॥ ५ ॥ नदियांमें अगाध जळ मरा हुआ था | 


बड़ी-बड़ी लहरे उनके तठोंको चूम जाया करती यीं । 


वे उनके. पुलिनोंसे .टकराती और उन्हें खच्छ बना 
जातीं । उनके कारण आस-पासकी भूमि गीली बनी रहती - 


और सूर्यकी अत्यन्त उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँकी 


पृथ्वी और हरी-भरी घासको नहीं सुखा सकती 
थीं; चारों ओर हरियाली छा रही थी ॥ ६॥ 


Toes 
` . ३. कार्यका कारणमें लय होता है । भगवानके मुखसे अभि प्रकट हुआ--सुखाद्‌ अभिरज्ञायत | इसलिये भगवानले 


४, मुखके द्वारा अग्नि शान्त कारके यह भाव प्रकर किपा कि भव-दांवामिको शान्त करनेमें भगवानके मुख-स्थानीय 


` आहण ही समर्थ हैं । 
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श्रीमद्भागवत 


दनं कुसुमितै श्रमजदचित्रस्गहिजम्‌। 


गायन्मपूरभ्रमरं फूजत्कोकिलसारसम्‌ ॥ ७। 


क्रीडिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः । 


वेशं विरणयन्‌ गोपैगोंधनेः संतरतोऽविशत्‌। ।८॥ 


प्रवाळवईस्तबकसम्धातुकृतभूषणाः । ` 

रमकष्णादयो गोपा . ननृतुर्जगुः ॥ ९ ॥ 

_ इष्ण नृत्यत केचिज्ञगुः केचिदवादयन्‌-। 

' वेशुपाणितलेः शङ्गः . ्रशशंसरथापरे ॥१०॥ 
पजा देवा गोपाठरूपिणः. 


ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इव नटं नृप ॥११॥। 


आमणेलईने! धेपैरास्फोटनविक 


काकपक्षधरो क्चित्‌॥१२॥ 


कचिन्नत्यत्सं चान्येषु गायको वादको समम्‌ । 


शशसंतुमहाराज .साधुं साच्चिति वादिनौ ॥१३॥ 


क. उस वनमें शाको पॉत-की-पोत फूछोंसे छद रही यी ।. | उस वनमें बृक्षोंकी पाँत-की-पाँत फूलोसे लर रही थी । 
| जहाँ देखिये, वहींसे सुन्दरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग 


बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह-तरहके हरिन 
चौकडी भर रहे हैं । कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं 
भौरे गुंजार कर रहे हैं | कहीं कोयळें कुहक रही हैं, 


.तो कहीं सारस अलग ही अपना अलाप छेड़े हुए हैं 
: | ॥ ७ ॥ ऐसा सुन्दर वन देखकर ३यामसुन्दर श्रीकृष्णं 
| और गौरखुन्दर बळरामजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा. 
'| की । आगे-आगे गौएँ चलां, पीछे-पीछे ग्वाळबाळ और 


बीचमें अपने बड़े भाईके साथ बाँसुरी बजाते हुए 
श्रीकृष्ण | ॥ ८ ॥ 

राम, श्याम और ग्वाळबालोंने नव पह्ववों, मोरपंखके 
गुच्छों, सुन्द्र-सुन्दर पुष्पोंके हारों और गेरू आदि 
रंगीन्‌ घातुओंसे अपनेको भाँति-भाँतिसे सजा ळिया । 
फिर कोई आनन्दमें मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई 
ताळ ठोंककर कुश्ती लड़ने छगा और किसी-किसीने 
राग अळापना शुरू कर दिया ॥९॥ जिस समय श्रीकृष्ण 
नाचने ळगते, उस समय कुछ ग्वाळबाळ गाने ळगते 
और कुछ बाँघुरी तथा सींग बजाने ळगते | कुछ हथेलीसे 


| ही ताळ देते, तो कुछ “वाह-बाह? करने लगते ॥१०॥ 


परीक्षित्‌ ! उस समय नट जसे अपने नांयककी. प्रशंसा 
करते हैं, वेसे ही देवतालोग ग्वाळबालोंका रूप धारण 
करके वहाँ आते और गोपजातिमें जन्म लेकर छिपे इए 
बलराम और श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगते ॥ ११ ॥ 
घुँघराढी अळकोंवाले श्याम और बलराम कभी एकः 
दूसरेका हाथ प्रकड़कर कुम्दारके चाककी तरह चक्कर 


` ` | काटते--घुमरी-परेता खेळते, कभी एकःदूसरेसे अधिक 

' | फाँद जानेकी इच्छासे कृदते--कूँडी डाकते, कमी 
, कहीं होड़ लगाकर ढेले फंकते, तो कमी ताळ ठोके 
ठोंककर रसंसाकसी करते एक दळ दूसरे दल्के 


विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता: औरं कभी कहीं एके 
ढसरेसे कुश्ती ळड़ते-लड़ाते | इस. प्रकार तरह 

खेल खेलते || १२ ॥ कहीं-कहीं जब दूसरे ग्वाल्बार्ल 
नाचने ळाते तो श्रीकृष्ण और बलरामजी गाते 


बाँसुरी, सींग आदि बजाते | और महाराज | कभी 


धवाह-वाह? कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते॥ १ २ै॥ 
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तत्र. चक्कुः परिब्रृदो गोपा रामजनादनों । 


. कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कर्हिचिन्तरपचेष्टया ॥१५।॥ 
एवं तो लोकसिद्धामिः क्रीडामिश्रेरतुर्वने । 


नद्यद्विद्रोणिकुञ्जेपु काननेषु सरस्सु च ॥१६॥ 
पशंंभारयतोगों पस्तदने 


रामकृष्णयोः । 
प्रलम्बोऽगादसुरस्तजिहीर्षया। १७॥ 
| तं विद्वानपि दाशार्हो भगवान्‌ रदो; । 
| अन्वमोदत तत्सख्यं वधं तस्य॒ विचिन्तयन्‌ ॥१८॥ 
तत्रोषाहय गोपालान्‌ कृष्णः ग्राह विहारवित्‌ । 
हे गोपा विहरिष्यामो न््रीभूय यथायथम्‌ ॥१ ९॥। 


कुष्णसंघडिन केचिदासन्‌ रामस्य चापरे ॥२०॥ 


आचेरुबिविधाः क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणाः । 
यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः ॥२१॥ 


बहन्तो वाझमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌ । 


१. गजमानाश्च । 


दशम स्कन्ष २४७ 
कचिद्‌ बिल्व ३ कचित्‌ कुम्भै; फ्‌ चामलककचुष्टिमिः | कमी एक-दूसरेपर बेल, जायफळ या आँच्रलेके | 
के! | फल हाथमें लेकर फकते । कमी एक-दूसरेंकीं 
` कवच दर्दृरावैविविधेरुपहासकेः । छ्नेके लिये बहुत दूर-दूरंतक दौइते रहते और कमी 


पशु-पक्षियोंकी 'चेश्ठओंका अनुकरण करते ॥ १४ ॥ 


कहीं मेढकोकी तरह फुदक-फुदककर चलते, तो कभी 


मुंह बना-बनाकर एक दूसरेकी हँसी उड़ाते | कहीं 
रस्सियोंसे. बृक्षोंपर झूला डाङकर झूळते, तो कभी दो 
बालकोंको खड़ा कराकर उनकी बाँहोके बलपर ही लटंकने: 
लगते । कमी किसी राजाकी नकल करने लगते ॥१णा 
इस प्रकार राम और श्याम बृन्दावनकी नदी, पर्वत, 
घाटी, कुञ्ज, वन और सरोवरोंमें वे समी खेल खेलते, 
जो साधारण बचे संसारमै खेला करते हैं ॥ १६ ॥ 


“एक दिन जब बंलराम और श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके 
सांथ उस वनमे गौएँ चरा रहे थे, तब ग्वालके वेषमें 


-| प्रलम्ब नामका एक असुर आया | उसकी इच्छा थी 


कि में श्रीकृष्ण और बलरामको हर ले जाऊँ ॥ १७ |] 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवेज्ञ हैं | वे उसे देखते ही पहचाने 
गये । फिर भी उन्होंने उसका मित्रताक्का अ्रुस्ताव खीकार 
कर लिया । बे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किस 
युक्तिसे इसका वध .करना चाहिये ॥१८॥ '्वाळबाळोंमे 
सबसे बड़े खिलाड़ी, खेळाकि आचार्य श्रीकृष्ण हीं थे । 
उन्होंने सब खाळबालोंको बुलाकर कहा--मेरे प्यारे 
मित्रो | आज हमढोग अपनेको उचित रीतिसे दो दम 
बाँट ठें । और फिर आनन्दसे खेले.॥ १९ ॥ उस 
खेलमें ग्वाळबालोंने बछराम और श्रीकृष्णको नायक 
बनांया । कुछ' श्रीकृष्णके साथी बन गये और कुछ 
बळरामके ॥ २० ॥ फिर उन लोगॉने तरह-तरहसे ऐसे 
बहुत-से खेळ खेळे, जिनमें एक दळके लोग दूसरे दळके . 
लोगोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानपर - 
ले जाते थे जीतनेवाला दळ चढ़ता था और हारनेवाछा 


'दळःढोता था ॥ २१ ॥ इस प्रकार एक दूसरेकी - 


पीठपर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि ग्वाळबाळ गौएँ 


| ` भाण्डीरकं नाम वटं जगुः कृण्णपुरेगमाः ॥२२॥ ।चराते हुए माण्डौर नामक वट्के पास पहुँच गये॥२२॥ 
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२४८ 


[ अ० १८ 


रामसङ्कद्विनो यहि श्रीदामइषभादयः 
क्रीडायां जयिनस्तांस्तानुहुः कृष्णादयो नृप ॥२२॥ 
उवाह कृष्णो' भगवान्‌ श्रीदामानं पराजित; । 
पम भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌॥२४॥ 
अविषह्यं मन्यमानः कृष्ण दानवपुङ्गवः । 
बहन्‌ डुततरं ्रागाद्वरोहणत परम्‌ ॥२५॥ 
तमुंहहन धरणिधरेन्द्रगीरवं 
महासुरो विगतरयों निज: । ` 
स आखितः पुरुपेरिच्छदों बभौ 
`. . ` तडिडुमाजुइपतिबाडिवाम्बुदः ॥२६॥ 
निरीक्ष्य तदपुरकमम्बरे चरत्‌ ` 
_ _ अदी्ृहग्‌ श्रुकुटितटोग्रदेष्रकम्‌ । 
' „  _ त्िषाब्नुत॑ हंलघर ईषदत्रसत्‌ ॥२७॥ 
` विहायसा्थमिव हरन्तमात्मनः ।: 
[ ` रुषाइनच्छिरसि दृढेन गुष्टिना 
|  ुराधिपो गिरिमिव वज्रहा ॥२८॥ 
' सं आइतः सपदि विशीर्णमलंको . 


न eS MM 00 0 00 SSS oc \ === 
` १. प्रायाद०। २, प्राचीन प्रतिमें । 
RS मुलाढमन्‌ ७१ स॒ आहत; 
TE | ५ छि A 3 र्‌ रुधिरमबध्यतासुर bs 4 | )% 


परीक्षित्‌ | एक बार बलरामजीके दलवाले श्रीदामा, 


बृषम आदि ग्वाळबाळोंने खेलमें बाजी मार ली । तब 


श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी: पीठपर - चढ़ाकर ढोने ठगे 
॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाको अपंनी पीठपर 


_. चढ़ाया; भद्रसेनने वृषमको और प्रम्बने बळरामजीको ' 


॥ २४:॥.  दानवपुङ्गव प्रळम्बने देखा कि श्रीकृष्ण तो 
बड़े बळवान्‌ हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूगा । अतः वह 


-उन्हींके पक्षमें हो गया और बळरामजीको लेकर फुर्तीसे 


भाग चछा, और पीठपरसे उतारनेके लिये जो स्थान 
नियत था, उससे. आगे निकल गया ।। २७ बळरामजी 
बड़े भारी. पर्वतके समान बोझवाळे थें | उनको लेकर 


` || प्रळम्बासुर .दूरतक न जा सका, उसकी चाळ रुक 
“गयी । तब-उंसने अपना खाभाविक देत्यरूप धारण कर 


लिया । उसके काले शरीरपर सोनेके गहने चमक रहे 
थे और गौरसुन्दर बळरामजीको धारण करनेके कारण 
उसकी. ऐसी शोमा हो रही थी, मानो बिजळीसे युक्त 
काला बादल चन्द्रमाको धारण किये इए हो ॥ २६ ॥ : 


- | उसकी आँखें आगकी तरह धधक रही थीं और दाढे 
'भैंहोंतक पहुँची हुई बड़ी भयावनी थीं । उसके छाळ- 


लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे, मानो आगकी लपटे 
उठ रही हों | .उसके हाथ और, पॉवोमें कड़े, सिरपर 


` ` | मुकुट और कानोंमें कुण्डल थे | उनकी कान्तिसे वह 


बड़ा अद्भुत -लगं रहा था | हिस भयानक देत्यको बड़े 
वेगसे आकाशमै जाते देखं पहले तो बळरामजी कुछ 
घबड़ा-से गये || २७ ॥ परन्तु दूसरे ही क्षण अपने 


- खरूपकी याद आते ही उनका भय जाता रहा । 
. | बलरामजीने देखा किं जैसे चोर किसीका धन चुराकर 


ले जाय, वैसे ही यह शत्रुं मुझे चुराकर आकाश-मार्गसे 
लिये जा रहा है । उस समय जैसे इन्द्रने पर्वतोपर' 
ब्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके 


| सिरपर एक घूँसा केसकर जमाया ॥ २८॥ (सा 


छगना था कि. उसका सिर चूर-चूर हो गया र्ट. 
मुँहसे खुन उगळने छगा, चेतना जाती रही और बी | 


०० इत्यादि पूर्वार्धका पाठ यों है--स एब देत्योऽथ विदीर्ण 
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. महारवं व्यसुरपतत्‌ समीरयन्‌ 


गोपाः सुविसिता आसंन्‌ साधु साध्विति वादिनः३० 


अभ्यवषन्‌ बलं माल्येः शशंसु; साधु साध्विति॥३२॥ 


. अ० १९ ] Eas 'दञ्चम स्कन्ध . ` र me २४९ 


Tr NN है 


[भयङ्कर शब्द करता हुआ इनके द्वारा बज़से मारे हुए 
पबतके समान वह उसी समय प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ २९ ॥ 


` बळरामजी परम बळशाऴी थे | जब ग्वाळवाळोंने 
देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुरो मार डाछा,. तब उनके 
आश्चयंकी सीमा न रही । वे बार-बार 'वाह-वाह? करने 
ठगे || ३० ॥ ग्वाळ्ताऴोंका चित्त  प्रेमसे विहछ हो .' 
गया | वे उनके ळिये' शुभ कामनाओंकी वर्षा करने 
लगे और 'मानो-मरकर लौट आये हों, इस भावसे : 
आलिङ्गन करके प्रशांसा करने ठगे | वस्तुतः बळरामजी 
इसके योग्य ही थे॥ ३१ ॥ प्रलम्ासुर मूर्तिमान्‌: 
पाप था । उसकी -मृत्युसे देववाओंको बड़ा सुख मिळा। | 
वे बलरामजीप्र फूछ बरसाने ळगे और “बहुत अच्छा .. 
किया, बहुत अच्छा किया? इस प्रकार कहकर उनकी 
।ग्रशंसा करने छगे ॥ ३२ ॥ | 


गिरियिथा मघवत आयुधाइतः ॥२९॥ 
ष्ट्रा प्रलस्बै निहतं बलेन बलशालिना। `` 


आश्चिपोऽभिगृण्तस्त ` प्रशशंसुस्तदहणम । 
्रेत्यागतमिवाङिङ्गय ` परेमबिहृरुचेतसः । ।३१॥ . 


पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिईता; । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां तायां दशमस्कन्धे पूव 
प्रलम्त्रवधो नामाधाद्शोऽ्यायः ॥ १८ ॥ 
अधथेकोनविशोञ्ध्यायः 
गोओ ओर गोपाको दावानलसे बचाना `` [ 
रीशुंकउवाच . ` २. धरीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! उस समय 


ह i जब ग्वाळाळ 'खेल-कूदमें लग गये, तब उनकी गोरँ 
` क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्वावो दूरचारिणीः । ङ-कूद्म ठग गये, तब उनकी. 


non बहुत दूर निकछ गयीं और हरी- 

सैं चर्यो जोमेन हरी घा भसे एक गहन बनमें घुस गयीं ॥ १ ॥ 
विविशुस्तृण गह्दरम्‌ ॥ १ ॥ | उनकी बकरियाँ; गायें और मैंसें एक वनसे दूसरे बनमें 

अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यों वनाद्‌ बनम्‌ । |दोती इई आगे बढ़ गयीं तथा गर्मीके तापसे व्याकुळ 
हो गयीं । वे बेषुध-सी होकर अन्तमें डकराती हुई 


इषीकाटवीं निविविशुः क्रन्दन्त्यो दावर्तर्षिता; ॥२॥ | साठी ( सरकंडोंके बनं ) में घुस गयीं ॥ २ ॥ 


बु ere |जब श्रीकृष्ण, बलराम आदि म्वाळबालोंने देखा कि 
तेऽपञ्यन्तः पशून्‌ गोपाः | । |हमारे पञ्चका तो कहीं पता-ठिकाना ही नहीं है, 


| तब उन्हें अपने खेळ-कूदपर्‌ बझ पछतावा हुआ और 


TTT 


। १० सन्नसाइँ साधुरूपिणम्‌ ।, २. वालक्रीडायामष्ठा० । ३. वादरायणिरुवाच | ४. तापिताः । ५. स्तः । 
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.जााचुतापा न िदुर्विचिन्वन्तो गवां गतिस्‌ ॥ ३॥ | वे बहुत कुछ खोज-बीन करनेप्रर भी अपनी गौओंका 
किक जय हु 


 दावाग्िना दद्यमानान्‌ प्रपन्रांख्रातुमहथः ॥ ९ ॥ 


मार्गमन्वगमन्‌ सर्वे नष्टाजीव्या विचेतसः ॥ ४ ॥ 


खनाम्नां निनदं श्रत्वा प्रतिनेदु; प्रहर्षिताः ॥ ९ ॥ 


कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम । 


i नट ८ 2 १ रविश्छिन्नेर्गोप्दैरक्धित्‌ -सधाम्र, .॥२००पा४७ ८सबढ) 098६०पफराग्रोश्रेथि७॥॥ 


' २५० 


ढगेसत्खुरदच्छिमैगोप्पदैरक्तिरगवाम्‌ वी पता न जगा सके ॥| २॥ गए ही तो अनवातियोकी । 


पता न ळगा सके ॥ ३ ॥ गौएँ ही तो त्रजवातियोकी 


' जीविकाका साधन थी. । उनके न मिळनेसे वे अचेत-से 
हो रहे थे | अब वे गौओंके खुर और दाँतोंसे कटी 
हुई घास तथा प्रथ्वीपर बने इए खुरोंके चिह्ोंसे उनका 
पता छगाते हुए आगे बढ़े | 9 ॥ अन्तमें उन्होंने 
देखा कि उनकी गौएँ मुज्जावीमे रास्ता भूलकर डकरा 
| रही हैं | उन्हें पाकर वे ढौटानेकी चेष्टा करने छो। 
'उस समग्र वे एकदम थक गये थे और उन्हें प्यास भी 
बड़े जोरसे ळगी हुईं थी । इससे वे व्याकुल हो रहे 


मुज्नाटव्यां अट्टमार्ग क््दमानं खगोधनम्‌। ` ` 
सम्प्राप्य तृषिताः भ्रान्तएततस्ते संन्यवतंयन्‌ ॥ ५॥। 


अपनी मेधके समान गम्भीर वाणीसे नाम ले-लेकर 
| गौओको पुकारने ठगे । गौएँ अपने नामकी ध्वनि 
सुनकर बहुत हर्षित हुई । वे भी उत्तरमें इंकारने और 
रभाने लगीं ॥ ६ ॥ 


ता आहूता भगवता मेघगम्मीरया गिरां! 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ उन गायोंको पुकार 


ततः समन्ताद्‌ वनधूमकेतु 
ही रहे थे कि उस वनम सब ओर अकस्मात्‌ दावाग्नि 


थे ॥ ५ || उनकी यह दशा देखकर भगवान श्रीकृष्ण . 


यहच्छयाभूत्‌ क्षयकृद्‌ वनोकसाम्‌। | छग गयी, जो वनवासी जीवोंका काळ ही होती है | 

| साथ ही बड़े जोरकी आँधी भी चळकर उस अग्निके 

समीरितः सारथिनोल्बणोल्युके बढ्नेमें सहायता देने ठगी | इससे सत्र ओर फैली हुई 
ह प्रचण्ड अग्नि अपनी भयङ्कर छपटोंसे समस्त चराचर _ 


हि खिरजङ्ग ॥ ७॥। 
हिन po | जीवोंको भस्मसात्‌ करने ठगी || ७ ॥ जब ग्बाछी 
तमापतन्तं . परितो .दवारि `| और गौओंने. देखा कि दाबांनळ चारों ओरसे हमारी ही 


गोपाश्च गावः असमीक्ष्य भीताः । 
उतु कृष्ण सबल प्रपन्ना 


गये । और मृत्युके भयसे डरे हुए जीव जिस प्रकार 


बळरामजीके रारणापन्न होकर उन्हें. पुकारते ई 


- यथा हरि सृत्युमयादिता जनाः ॥ ८॥ 
| परम बढशाढी बलराम | हम तुम्हारे शरणागत हैं | 


जिनके तुम्हीं भाई-बन्धु और सन कुछ हो, उन्हें ता 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये | सब 

ज्ञाता श्यामसुन्दर | तुम्हां हमारे - एकमात्र रक्षक २ 
लामी हो; हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है?। ॥ १० ॥ 


नूनं तद्वान्धवाः कृष्ण न चाईन्त्यवसीदितुम्‌ । 
द है हि सव्रेधमेज्न लन्नाथास्ववत्परायणाः ॥ १०॥ 


ओर बढ़ता आ रहा है, तत्र वे अत्यन्त भयभीत दो. 


भगत्रानकी शरणमें आते हैं, वैसे ही वे श्रीकृष्ण और 


देखो, इस समय हम दावानळसे जलनां ही चाहते है | . 
तुम दोनों हमें इससे बचाओ || ९॥ अश्रीक४ |, 


बोले -॥:८ ॥ “महावीर श्रीकृष्ण | प्यारे श्रीकृष्ण ।--" 


कक 5 es == 


अ० १९] | " . दश्म स्कन्ध ` | अ २५१ 


श्रीशुक उवाच =. | अ्रीशुकदेवजी कहते हैं--अपने सुखा ग्वाळवाळोके 
. वचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्‌ हरि; । ये दीनतासे भरे वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 


| "डरो मत, तुम अपनी आँखें बंद कर लो? || १ १॥ भगवानूकी - 
निमीलयत मा भेष्ट लोचनानीत्यभाषत।।११॥। | आज्ञा घुनकर उन ग्वाळबालोंने कहा “बहुत अच्छा? और 
| हुक जत काल छु अपनी आँखें मूँद लीं । तत्र - योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

तथेति मीलिताक्षेद्र भगवानग्निश्वस्वणम्‌। | उस भयङ्कर आगको अपने मुँहसे पी लिया.# और इस 
पीता झखेन तान्‌ कुच्क्राद्‌ योगाधीशो व्यमोचयत्‌१ २| प्रकार उन्हें उस घोर सङ्कट्से ड़ दिया ॥ १२ ॥ इसके 


कानत एल भीरमा बाद जब ग्वालबालोंनें अपनी-अपनी आँखें खोलकर देखा, 
I तेःक्षीप्युन्मील्य उन ण्डीरमापिता; । तब अपनेको माण्डीर वटके पास पाया। इस प्रकार अपने- . 


_ निशाम्य विखिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः।१३। आपको और गौओंको दावानळसे वचा देख वे ग्वाळबाळ 
| ` | बहुत ही विस्मित हुए ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णकी इस योग- 
कृष्णस्य योगवीरयं तद्‌ योगमायालुभावितम्‌ । | सिद्धि तथा योगमायाके प्रभावको एवं दावानळसे अपनी - 


रक्षाको देखकर उन्होंने यही समझा कि श्रीकृष्ण कोई 
दावाग्नरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम्‌ ॥१४॥ | देवता हैं || १४ ॥ 


' गाः सन्निवत्यं सायाह्ने सहरामो जनादनः परीक्षित्‌ ! सायङ्काल होनेपर बळरामजीके साथ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने गोएँ छौटायी और वंशी बजाते 

वेणुं बिरणयन्‌ गोष्ठमंगाद्‌ गोपैरमिष्टतः ॥१५॥ | इर उनके पीछे-पीछे ब्रजकी यात्रा की | उस समय“ 

` | ग्वाळबाल उनकी स्तुति करत आ रहे थे ॥ १५॥ 
इधर ब्रजमें गोपियोंको श्रीकृष्णके बिना एक-एक क्षण सौ- 
सौ युगके समान हो रहा था | जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
लौटे तब उनका दशन करके वे परमानन्दमें मग्न हो 
` क्षणं युग॒शतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥१६॥ | गयां ॥ १६ ॥ 


—— SRL टो”, 


गोपीनां परमानन्द आसीद गोविन्ददशने। ` 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूरवे 
दावाग्निपानं नामैकोनविंशोऽध्यायः || १९.॥ : 


क र 
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१ बालक्रीडायां दावानलविमोक्षणमेकों० ।` ` 
# १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंके द्वारा अर्पित प्रेम-भक्ति-सुधा-रसका पान करते हैं। अभिके मनमें उसीका खाद लेनेकी 
. लालसा हो आयी । इसलिये उसने स्वयं ही मुखमें प्रवेश किया । 


२. विषामि, मुझ्ञाभि ओर दावाम्निततीनोंका पान करके मगवानने अपनी त्रितापनाशकी शक्ति व्यक्त की । 

३, पहले रात्रिमें अप्रिपान क्रिया था, दूसरी बार दिनमें । मगबान्‌ अपने भक्तजनका ताप इरनेके लिये सदा 
तत्पर रहते हैं। १ 

` ४, पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आँखें बंद कराके भ्रीकृष्णने अग्निपान किया । इसका अभिप्राय 

यह है कै भगवान्‌ परोक्ष और अप्रेकष दोनों ही,परुकारसे वे भक्तजनोंका हित, करते हैं, 


भ्रा० सु० स्च २, है 


५२ 
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अथ विंशोऽध्यायः 
वर्षो और शरदूऋतुका वर्णन 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कदते दै--परीक्षित्‌ | ग्वाल्बालोंने घर 


. तयोस्तदद्भुत' कर्म दावा्नेर्मोक्षमात्मन; । 

` गोपाः स्रीम्य; समाचख्युः प्रलम्बवधमेव च॥ १॥। 

... गोपबद्धाथ गोप्यश्च तदुपाकण्य विसिताः । 

` द्रनिरे देवप्रवरौ इष्णंरामौ अजं गतौ॥ २॥ 

ततः प्रावर्तत ग्राइट्‌. सर्मसचसपङ्भवा । 

बिद्योतमानपरिधिविस्फूजितनमस्तला 

` सान्द्रलीलाम्बुदेव्योम सविद्युत्तनयित्नुभि; । 
अस्पष्टज्योतिराच्छ्नं ब्रह्मेव सशुणं बमो॥ ४॥ 


॥२३॥ 


ष्टी मासान्‌ निपीतं यद्‌ मून्योजोदमय वसु। 
_ खगोमिमेक्तुमारेमे पर्जन्यः काल आगते ॥ ५॥ 
| तो महामेघाशण्डश्चसनवेपिताः । 
प्रीणन॑ जीवनं हास्य श्चुः करुणा इव ६॥ 


| तपःकृशा देवमीठा आसीद्‌ वरीयसी मही । 
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'तारोका प्रकाश. तो नहीं दिखळायी पड़ता, पर्छ 
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पहुँचकर अपनीं मा, बहिन आदि खियोसे श्रीकृष्ण और 
बळरामने जो कुछ अद्भुत कमे किये थे--दांवानळसे 
उनको बचाना, प्रङम्बको मारना इत्यादि--सब्रका वर्णन 


.| किया ॥ १ ॥ बड़े-बड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम 


और श्यामकी अलौकिक लीलाएँ सुनकर विस्मित हो गयीं । 
वे सब ऐसा मानने ठगे कि “श्रीकृष्ण और बळरामके 
वेषमें कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रजमें पधारे हैं? ॥ २ ॥ 

इसके बाद वर्षा ऋतुका शुभागमन हुआ । इस ऋतुमें 
सभी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती है। उस समय | 
सूयं और चन्द्रमापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल बेठने 


| छगे। बादल; वायु, चमक, कड़क आदिसे आकारा क्षुब्ध 
सा दीखने ढगा ॥ ३ ॥ आकाशमें नीले और घने 


बादल घिर आते, बिजली कोंधने लगती, बार-बार गइ- 
गइाहट सुनायी पड़ती; सूय, चन्द्रमा और तारे ढके 
रहते । इससे आकाशकी ऐसी शोभा होती, जेसे ब्रह्म- 
खरूप होनेपर भी गुणोंसे ढक जानेपर जीवकी होती 
है ॥ ४ ॥ सूर्यने राजाकी तरह पृथ्वीरूप प्रजासे आठ 
महीनेतक जलका कर ग्रहण किया था, अब समय आने 
पर वे अपने किरण-करोंसे फिर उसे बॉँटने ळगे॥ ५ ॥ 
जेसे दयालु पुरुष जब देखते. हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित 


. | हो रही है, त्र वे दयापरवग होकर अपने जीवन-ग्राण 
-| तक निछाबर कर देते हैं--बेसे ही बिजढीकी चमके 


शोभायमान घनघोर बादल तेज हृवाकी प्रेरणासे प्राणियों 
के कल्याणके लिये अपने जीवनखरूप जलको 
लगे ॥ ६ ॥ जेठ-आधाढ़की गर्मासे पृथ्वी सूख गयी यी । 


| अब वर्षाके जळसे सिंचकर वह फिर हरी-भरी दी 
. | गयी--जेसे सकाममावसे तपस्या करते समय पहले 


दुबेल हो जाता है, परन्तु जब उसका फल 
मिळता है, तब हृष्ट-पुष्ट हो जाता है || ७ ॥ 
सायङ्काळमें बादलोसे घना अँघेरा छा जानेपर रह 
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यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदाः कलो युगे ॥ ८ ॥ 


FP त्व जन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजन्‌ गिरः। ` 
तृष्णी शयानाः प्राग्‌ यद्वद्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये॥ ९॥ 
ता "नी | 

पुंसो यथाखतन्त्रख नः ; ॥१०॥ 
हरिता हरिभिः अप्परि्रगरैभ लोहिताः 

. उच्छिलीन्ध्रकृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभुत्‌ ॥ ११॥। 
क्षत्राणि संसयसम्पद्भिः कर्षकाणां गुदं ददः । 
धनिनामुपतापं 


च दैवाधीनमजानताम्‌ ॥१२॥ 


जलख़लोकसः सर्वे नववारिनिषेवया | 


अबिश्रद्‌ रुचिरं रूपं. यथा हरिनिषेवया ॥२१३॥ 


सरिद्भिः सङ्गतः Ce श्वसनोमिमान्‌ । 

दु अपक्रयोगिनशित्त कामाक्त गुणयुग यथा ॥१४॥ 
'गिरयों वषधाराभिहेन्यमाना न विव्यधुः । 

म अभिभूयमाना oS ;॥१५॥ 


_मार्गाबमूवु; सन्दिग्धास्तणेष्छना संस्कृताः । मागां बभूवुः सन्दिरधास्तुणेज्छना द्यसंस्कृताः | _ 


दशम स्कन्ध 
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जुगनू चमकने छगते हैं--जैसे कळियुगमें पापकी प्रबळता 
हो जानेसे पाखण्ड मतोंका प्रचार हो जाता है और वैदिक 
सम्प्रदाय लुप्त हो जाते हैं ॥ ८ ॥ जो मेंढक पहले 
चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलोंकी गरज सुनकर 
टर-टरं करने छगे--जैसे . नित्य-नियमसे निदत्त होनेपर 
गुरुके आदेशानुसार ब्रह्मचारी ढोग वेदपाठ करने लगते : 
हैं || ९ ॥ छोटी-छोटी नदियाँ, जो जेठ-आधाढ़में बिल्कुल 
सूखनेको आ गयी थीं; वे अब उमड़-घुमड़कर अपने 
घेरेसे बाहर बहने लगीं--जेसे अजितेन्द्रिय पुरुषके 
शरीर और धन-सम्पत्तियोंका कुमार्गमें उपयोग होने लगता 
है ॥ १० ॥ प्थ्वीपर कहीं-कहीं हरी-हरी घासकी हरि- 
याळी थी, तो कहीं-कहीं बीरबहूटियोंकी छालिमा और 
कहीं-कहीं बरसाती छत्तों ( सफेद कुकुरमुत्तों ) के कारण 
वह सफेद माळूम देती थी । इस प्रकार उसकी ऐसी 
शोभा हो रही थी, मानो किसी राजाकी रंग-बिरंगी सेना 
हो ॥ ११ ॥ सब खेत अनाजोंसे भरे-पूरे छहलहा रहे 
थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनन्दके फूले न 
समाते थे, परन्तु सब कुछ प्रारब्वके अधीन है- यह 
बात न जाननेवाले धनियोंके चित्तमें बड़ी जलन हो रही . 
थी कि अब हम इन्हें अपने पंजेमें केसे रख सकेंगे।| १२॥ 
नये बरसाती जलके सेत्रनसे समी जळचर और थलचर 
प्राणियोंकी सुन्दरता बढ़ गयी थी, जेसे भगवानकी सेवा 
करनेसे बाहर और भीतरके दोनों ही रूप सुधड़ हो 
जाते हैं ॥ १३ ॥ वर्षा-ऋतुमें हवाके झोंकोंसे समुद्र । 
एक तो यों ही उत्ताळ तरङ्गासे युक्त हो रहा था, अब 
नदियोंके संयोगसे वह और मी क्षुब्ध हो उठा--ठीक 


' वैसे ही, जसे वासनायुक्त योगीका चित्त विषयोंका 
सम्पर्क होनेपर कामनाओंके उभारसे भर जाता है॥१४॥ 


मूसलधार वर्षाकी चोट खाते रहनेपर भी पव॑तोंको' कोई 
व्यथा नहीं होती थी--जैसे दुःखोंकी भरमार. होनेपर 
भी उन पुरुंषोंको किसी प्रकारकी व्यथा नहीं होती, 
जिन्होंने अपना चित्त भगवानको ही समर्पित कर रक्खा 
है ॥ १५ ॥ जो मार्ग कभी साफ नहीं किये जाते थे, 
वे घाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन हो 


गया--जैसे जब द्विजाति वेदोंका अभ्यास नहीं करते, 
आयात 
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नास्यस्यमानाः रतयो दविजैः कालहता इव ॥॥१६॥। | तब काल्क्रमसे वे उन्हें भूल जाते हैं ॥ १६ ॥ यचपि 


खये न चहुः कामिन्यः पुरेषु गुंणिष्विव ॥१७। 
घनुवियति माहेन्द्र नि्ुणं च शुणिन्यमात्‌ । 
` व्यक्ते” गुणव्यतिकरेऽुणवान्‌ पुरुषो यथा ॥१८॥ 

न रराजोडपष्छनः खज्योत्लाराजितैधेनै; । 

अहमत्या मासितया समासा पुरुषो यथा ॥१९॥ 
 मैधागमोत्सवा ष्टः ्त्यनन्दञ्छिलण्डिनः । 

 शुहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे ॥२०॥ 

पीत्वापः पादपाः पद्भिरासननानात्ममूतेयः । 

` आफ धामालपसा श्रान्ता यथा कामालुसेवया ॥२१॥ 

सरस्खशान्तरोधस्सु न्यूषुरङ्गापि सारसाः । 

_ गुहेषवशानतङृत्यष ग्राम्या इत्र दुराशयाः ॥२२॥ 
जलोपरैनिरभिधन्त सेतवो . वर्षतीश्वरे | 
 पातरण्डिनामसद्वादेवेदमागों! कलो यथा ॥२३॥ 

व्यहन्‌ वायुमा मतेग्योऽथा्तं घनाः । 


' ` यथाऽऽशिषा विश्पतयः काले काले दिजेरिताः।२४॥। दरार प्रजाक्री अजारी अमिबा काते € ९ पूर्ण करते-हैं॥ २४ ॥ __. 
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बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजळियाँ उनमें 
स्थिर नहीं रह॒तीं--ठीक वेसे ही, जेसे चपल ,अनुराग- : 
वाळी कामिनी ख्रियाँ गुणी पुरुषोंके पास भी स्थिर भावसे 
नहीं रहतीं || १७॥ आकाश मेधोंके गर्जन-तर्जनसे ' 
भर रहा था । उसमें निगुण ( बिना डोरीके ) इन्द्रधनुष 
की वैसी ही शोमा इई, जैसी सत्त-रज आदि गुणोंके : 


| क्षोमसे होनेवाले विश्वके बखेड़ेमें निगुण ब्रह्मकी ॥ १ ८॥ 


यद्यपि चन्द्रमाकी उज्ज्वल चाँदनीसे बादलांका पता चळता 
था, फिर भी उन बादलोंने ही चन्द्रमाको ढककर शोमा- 
हीन भी बना दिया था--ठीक वेमे ही, जेसे पुरुषके 
आमाससे आमासित होनेवाला अहङ्कार ही उसे ढककर 
प्रकाशित नहीं होने देता॥ १९ ॥ वादछोंके शुभागमन- 
से मोरोंका रोम-रोम खिल रहा था, वे अपनी कुहक़ और 


` | नृत्यके द्वारा आनन्दोत्सव मना रहे थे- ठीक वैसे ही, 


जैसे गृहस्थीके जंजालमें फंसे हुए ढोग, जो अधिकतर 
तीनों तापोंसे जळते और घबड़ाते रहते हैं, मगवानके 
मक्तोके शुभागमनसे आनन्दमग्न हो जाते हैं ||२०॥ 
जो वृक्ष जेठ-आषाढ़में सूख गये थे, वे अब अपनी जड़ोंसे 
जळ पीकर पत्त, फळ तथा डालियोंसे खूत्रें सज-घज - 
गये- जैसे सकाममावसे तपस्या करनेवाले पहले तो 
दुबळ हो जाते हैं, परन्तु कामना पूरी होनेपर मोटे-तगडे 


हो जाते हैं || २१ ॥ परीक्षित्‌ ! ताळाबोंके तट काँठे- | 


कीचड़ और जळके बहावके कारण प्रायः अशान्त ही 
रहते थे, परन्तु सारस एक क्षणके लिये मी उन्हें नहीं छोड़ते | 


थे--जैसे अशुद्ध हृदयषाले विषयी पुरुष काम-धंषोकी | 


झंझटसे कमी छुटकारा नहीं पाते, फिर मी घरोंमें ही पडे . 
रहते हैं || २२ || वर्षा आतुमें इन्द्रकी प्रेरणासे मूस. 


| घोर वर्षा होती है, इससे नदियोंके बाँध और खेतोंकी 


मेड़ें टूट-फूट .जाती है जेसे कळियुगर्मे 
तरह-तरहके मिथ्या मतंबादोंसे बैदिक मार्गकी मर्यादा 


| ढीली पड़ जाती है ॥ २३ ॥ वायुकी प्रेरणासे घने बाद 


प्राणियोंके लिये अमृतमय जलकी वर्षा करने छपे क | 
जैसे श्राहमणोंकी प्रेरणासे धनीलोग समय-समयपर दा. 


अ० २० | ` 
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१५५ 


एवं वनं तद्‌ वर्षिष्ठं पक्रखजूरजम्बुमत । 
` गोगोपालेइतो रन्तुं सबलः ग्राविशद्वरिः ॥२५॥ 


घेनवो मन्दगामिन्य ऊधोमारेण भूयसा । 


युर्भगवताऽऽहूता हुतं प्रीत्या स्नुतस्तनीः ॥२६॥ 


वनोकसः प्रमुदिता वनराजीर्मधुच्युतः | 


जलधारा गिरेनादानासन्ना दहरे गुहाः ॥२७॥। 


कचिद्‌ वनस्पतिक्रोड गुहायां चामिवषेति । 
निर्विश्य भगवान्‌ रेमे - कन्दमूलफलाशनः ॥२ ८ । 
दष्योदंनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके । 

सम्मोजनीयेबुगुजे गोपैः सङ्पणान्वितः ॥ २९॥ 
शाइलोपरि संबिश्य चर्बतों मीलितेक्षणान्‌ | 

तपान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ गाश् खोधोमरश्रमाः॥३०॥ 
ाबृट्श्रियं च तां वीक्ष्य स्ेभूतमुंदावहाम्‌ । 


भगवान्‌ पूजयाश्वक आत्मशक्त्युपन्वं हिताम्‌ ॥३१॥ 
`एवं निवसतोस्तसिन्‌ रामकेशवयोत्रेजे । - 


शरत्‌ समभवद्‌ व्यभ्रा खच्छाम्ब्नपरुषानिला ॥३२॥ 


शरदा नीरजोत्पत््या नीराणि प्रकृतिं ययुः 


वर्षा ऋतुमें. बृन्दावन इसी प्रकार शोभायमान और 
पके हुए खजूर तथा जामुनोसे भर रहा था । उसी बनमें 
विहार करनेके लिये श्याम ओर बळरामने ग्वाळबाळ और 


| गौओंके साथ प्रवेश किया ॥ २५ ॥ गौएँ अपने थर्नेकि 


भारी भारके कारण बहुत ही धीरे-धीरे चळ रही थीं । 
जंब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब 
वे प्रेमपरवरा होकर जल्दी-जल्दी दौड़ने ळगतीं । उस 
समय उनके थनोंसे दूधकी धारा गिरती जाती यी ॥२६॥ 
भगवानूने देखा कि वनवासी मील और भीळनियाँ आनन्दमग्न | 
हैं । वृक्षोंकी पंक्तियाँ मधुधारा उँडेल रही हैं । पर्वतसि 
झर-झर क्रते हुए झरने झर रहे हैं । उनकी आवाज 
बड़ी. सुरीढी जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होनेपर 
छिपनेके लिये बंहुत-सी गुफाएँ भी' हैं ॥ २७ || जब 
वर्षा होने छगती, तब श्रीकृष्ण कभी किसी बृक्षकी गोदमें 
या खोड्रमँ जा छिपते | कभी-कभी किसी गुफामें ही 
जा बेठते और कमी कन्द-मूछ-फल खाकर ग्वाल्बालोंके 


`| साथ खेळते रहते ॥२८॥ कभी जळके पास ही किसी 


चट्टानपर बेठ जाते और बळरामजी तथा ग्वाळ-बाळोंके 
साथ मिलकर घरसे लाया हुआ दह्दी-भात दाळ-शाक 


आदिकें साथ खाते ॥ २९ | वर्षा आतुमें बेल, बछड़े 


और यनोंके भारी भारसे थकी हुई गौएँ थोड़ी ही देरमें 
भरपेट घास चर.लेतीं और हरी-हरी घासपरं बेठकर ही 
आँख मूँदकर जुगाळी करती रहतीं | वर्षा ऋतुकी 
सुन्दरता अपार थी. । वह सभी प्राणियांको सुख पहुँचा 
रही थी । इसमें सन्देह नहीं कि वह ऋतु, गाय, बेल, 


, | बछड़े---सब-के-सब भगवानकी डीलाके ही विलास थे। 


फिर भी उन्हें देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते और 
बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१ ॥ 

इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनन्दसे ब्रजमें 
निवास कर रहे थे । इसी समय वर्षा बीतनेपर, शरद्‌ 
ऋतु आ गयी । अब आकाशमे बादळ नहीं रहे, जल 
निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गतिसे चलने छगी॥३२॥ 


शरद्‌ ऋतुमें कमलोंकी उत्पत्तिसे जछाहायोके जलने अपनी 


सहज खच्छता प्राप्त कर ढी- ठीक वैसे ही, जैसे 


शरष्टानामिव _ चेतांसि ` पुनर्योगनिषेवया ॥३३॥ | योगश्रष्ट पुरुषोंका चित्त फिरसे योगका सेवन करनेसे 
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योस्रऽमद भूतशाबल्यं सुवः प्मपां मलम्‌ । ` 
शरजहाराश्रमिणां कृष्णे भक्तियथाश्ुमम्‌ ॥३४॥ 
संबेख जलदा हित्वा रेः शुम्रवचंसः । 
यथा त्यक्तैषणा; शान्ता युनयो सुक्तकिस्बिपा!। २५॥ 
_ गिरयो इहजुलोयं कचि इचः शिवम्‌ । 

यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो. ददते न वा ।।२६॥ 
नेवाविदन्‌ क्षीयमाणं जलं माधजरेचराः । 
यथाऽऽयुरनवहं क्षय्यं नरा मूढाः कुडुम्बिनः ॥३७॥ 
गाधवारिचरास्तापमविन्दञ्छरदकजम्‌  । 
यथा दरिद्रः कृपणः कुदुम्ब्यविजितेन्द्रिय; ॥ २८॥ 
शनेः शनेजहुः पङ्ै थलान्याम च वीरुधः 
यथाइंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥३९॥ 
निअलाम्बुरमृत्तृष्णी समुद्र: - शरदागमे । 
ऑस्भन्युवरते सम्यङ्झुनिव्युंपरतागमः ॥४०॥ 
केका दढसेतुमिः । 


3 म कः आए; ज्ञान तन्निरोधेन योगिनः ॥४१॥ , रोककर, प्रत्याहार करके उनके द्वारा मे राणे; खबज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः ॥४१॥ | रोककर, प्रत्याहर करके उनके द्वारा क्षीण होते 


निर्मल हो जाता है ॥ ३३ ॥ शरद्‌ ऋतुने आकाशके 
बादछ, वर्षा-कालके बढ़े हुए जीव, प्रथ्वीकी कीचड़ 
और जढके मटमैलेपनको नष्ट कर दिया--जैसे भगवान्‌- 
की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासिर्योके 


सब अकारके कष्टों औरं अशुभोंका झटपट नाश कर 


देती है ॥३४॥ बादल अपने सर्वख जलका दान करके 
उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित होने ळगे--ठीक वसे ही, 
जैसें लोक-परळोक, ख्री-पुत्र और धन-सम्पत्तिसम्बन्धी 
चिन्ता और कामनाओंका परित्याग कर देनेपर संसारके 
बन्धनसे छूटे इए परम शान्त संन्यासी शोभायमान होते 
हैं| ३५ ॥ अब पर्वतोंसे.कही-कहीं झरने झरते थे और कहीं- 
कहीं वे अपने कल्याणकारी जलको नहीं भी बहाते थे-जेसे 
ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अमृतमय ज्ञानका दान किसी 
अधिकारीको कर देते हैं ओर किसी-किसीको नहीं भी 


`| क्करते। ३६। छोटे-छोटे गड़ोमें भरे हुए जळक्रे जळचर यह 


नहीं जानते कि इस गड्ढेका जळ दिने-पर-दिन सूखता जा 
रहा है--जसे कुटुम्बके भरण-पोषणमें भूले हुए मूढ़ यह नहीं 
जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण हो रही है ॥३७॥ 
थोड़े जलमें रहनेवाले ग्राणियोंको शारत्कालीन सूर्यकी 
प्रखर किरणोंसे बड़ी पीड़ा होने छगी--जेसे अपनी | 
इन्द्रियोके बशमें रहनेवाळे कृपण एवं दरिद्र कुटुम्बीको 
तरह-तरहके ताप सताते ही रहते हैं ॥ ३८ ॥ पी 
धीरे-धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास-पात धीरे- 
धीरे अपनी 'कचाई छोड़ने ळगे--ठीक वैसे ही, जसे 
विवेकसम्पन्न साधक धीरे-धीरे शरीर आदि अनातम 
पदाथॉमेंसे 'यह मैं हुँ और यह मेरा है? यह अहता 
और ममता छोड़ देते हैं ॥३९॥ शरद्‌ ऋतुमें समुद्रक 
जळ स्थिर, गम्भीर और शान्त हो गया--जैसे म 
निःसङ्कल्प हो जानेपर आत्माराम पुरुध कर्मकाण्डी 
झमेला छोड़कर शान्त हो जाता है || ४० ॥ किसी 
खेतोंकी मेड मजबूत करके जळका बहना रोकने 
जैसे योगीजन अपनी इन्द्रियोको विषयोंकी भीर 


१, कस्मपाः । २ स्वयम्‌ ज्‌--0. Jangamwadi Math) Collection. Digitized by eGangotri 


अ० २०) 


दशम स्कन्ध 


२५७ 


शरदकाशुजांस्तापान्‌ भृतानामुडपोः्हरत्‌ । 
देहामिमानज बोधो मुझुन्दो त्रजयोषितामू ॥४२॥ 


५ 4०%. 1 


` खमशोभत ` निर्मेषं शरद्विमलतोरकम्‌ । 
सत्वयुक्तं यथा चित्तं शन्दन्रहार्थदश्ञनम्‌ ॥४३॥ 
अखण्डमण्डलो व्योप्नि रराजोइयणैः श्षी।. - 
` यथा यदुपति । कृष्णो बष्णिचकाइतो श्वि ॥४४। 
आश्छिष्य समशीतोष्णं ` जानाः । 
जनास्ताप जहुर्गाप्यो कृष्णहृतचेतसः ।। ४५॥ 
गातो मृगाः खगा नाये; पुष्पिण्यः शरदाभवन्‌। 
अन्त्ीयमानाः खबृषः फलेरीशक्रिया इव ॥४६॥ 
उदहृष्यन्‌ वारिजानि ख्रयोत्थाने कुमुद्‌ बिना | 
जञा तु निर्भया लोका यंथा दस्यून्‌ विना नुप ।४७॥ 
, पुरपमेप्ाग्रयगैरैन्द्रयैष ` महोत्सवः । 
बमो भू: पक्सस्थात्या कलाम्यां नितरां हरे; ॥४८॥ 

बणिङुनिनृपस्ाता निर्गम्यार्थान्‌ प्रपेदिरे । 

क्‍ वषरुद्धा यथा सिद्धाः पिण्डान्‌ काल आगते॥ ४९ 


——— NEN —— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां दसमस्कन्धे 
शरद्र्णनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
द ST सी कस आ 3 


१. आसन्‌ | 


ज्ञानकी रक्षा करते हैं || 9१ ॥ शरद्‌ ऋतुमें दिनके - 
रब बड़ी कड़ी धूप होती, छोगोंको बहुत कष्ट होता; 
:रन्तु चन्द्रमा रात्रिके समय छोगोंका सारा सन्ताप वेसे 
दी हर लेते- जैसे देहाभिमानसे होनेवाले दुःखको ज्ञान 
और भगवद्विरहसे होनेंवाले गोपियोंके दुःखको श्रीकृष्ण 
नष्ट कर देते हैं || ४२ ॥ जैसे वेदोंके अर्थको स्पष्ट 
रूपसे जाननेवाला सत्तगुणी चित्त अत्यन्त शोभायमान 
होता है, वेसे ही शरद्‌ ऋतुमें रातके समय मेघोंसे रहित 


। निर्मल आकाश तारोंकी ज्योतिसे जगमगाने छगा ॥४३॥ 
परीक्षित्‌ ! जसे पृथ्वीतलमें यदुवंशियोंके बीच यदुपति 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शोभा होती है, वेसे ही आकाइामें . 
तारोंके बीच पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होने.ळगा ॥ 9४॥ 
फूलोसे ळदे हुए वृक्ष और ल्ताओंमें होकर बड़ी ही 
सुन्दर वायु बहती; वह न अधिक ठंडी होती और न 
अधिक गरम्‌ । उस वायुके स्परासे सब ढोगांकी जलन 
तो मिट जाती,परन्तु गोपियोंकी जलन और भी बढ़ जाती; 
क्योंकि उनका चित्त उनके हायमें नहीं था, श्रीकृष्णने 
उसे चुरा लिया था ॥४५॥ शरद आतुमें गौएँ, हरिनियाँ, 
चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती-सं्तानोत्पत्तिकी कामनासे . 
युक्त हो गयीं तथा साड, हरिन, पक्षी और पुरुष उनका 
अनुसरण करने कगे-ठीक वैसे ही, जैसे समर्थ पुरुषके 
द्वारा की हुईं क्रियाओंका अनुसरण उनके फल करते 
हैं ॥ ४६ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे राजाके झुमागमनसे.डाकू- 
चोरोंके सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे | 
ही सूर्योदयके कारण - कुमुदिनी ( कुँई या कोई ) के 
अतिरिक्त और सभी प्रकारके कमळ खिळ गये ॥४७॥ 
उस समय बड़े-बड़े शहरों और गाँवोंमें नवान्नप्राशन और 
न्द्रसम्बन्धी उत्सव होने लगे | खेतोंमे अनाज पक 
गये और पृथ्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा. बळरामजीकी 
उपस्थितिसे अत्यन्त सुशोभित होने छगी॥ ४८ ॥ 
साधना करके सिद्ध इए पुरुष जसे समय आनेपर अपने 
देव आदि शरीरोंको प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैशय, संन्यासी, 
राजा और खातक-जो वर्षाके कारण. एक स्थानपर 
रुके इए थे---बहाँसे चलकर अपने-अपने अभीष्ट काम- ` 
काजमें छग गये। ४९ ॥ ` 


पूवा प्राबट- 
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| अथैकविंशोऽध्यायः क 

३३. _ बेणुगीत 

श्रीशुक उवाच ह थीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | शरद्‌ ऋतुके 


कारण वह वन बड़ा सुन्दर हो रहा था | जळ निर्मळ 
था और जलारा्योमें खिले हुए कमलोंकी सुगन्धसे सनकर 
वायु मंन्द-मन्द चळ रही थी । भगवान्‌ श्रीकृण्णने गौओं 
| या | और म्वाळबाळोंके साथ उस वनमें प्रवेश किया॥ १ || 
न्यबिशद्‌ वायुना वातं सगोगोपालकोऽच्युतः | १ ॥ | सुन्दर-सुन्दर पुष्पोसे परिपूर्ण हरी-हरी बक्ष-पंक्तियोंमे 

| मतवाले भौरे स्थान-स्थानपर गुनगुना रहे थे और तरह- 

न कुसुमितवनराजिशुष्मिभृ्ग- | तरहके पक्षी झुंड-के-झुंड अलग-अलग कलख कर रहे 

| : | थे, जिससे उस वनके सरोवर, नदियाँ और पर्वत 

:सरिन्महीत्रम्‌ '. ` | सब-के-सब गृँजते रहते थे । मधुपति श्रीकृष्णने बलराम- 

दिजजुलघुध्सर/सरिन्मुह |  |जी और खाल्बालोंके साथ उसके भीतर घुसकर गौओं- 

| | पतिर | को चराते हुए अपनी बाँसुरीपर बड़ी मधुर तान. 
| गाह्म चारयन्‌ गाः | छेड़ी ॥ २॥ श्रीकृण्णकी वह वंशीध्वनि भगवानके 
| | . | प्रति प्रेममावको, उनके मिछनकी आकाङ्काको जगानेवाली 
सहपशुपालबलश्रज | वेणुम्‌ ॥ २॥। | थी । ( उसे सुनकर गोपियोंका हंदय प्रेमसे परिपूर्ण हो 

म | गया ) वे एकान्तमै अपनी सखियासे उनके रूप, गुण 


इत्थं शरत्खच्छजलं प्माकरसुगन्धिना । 


सिय | बेणुगीत और वंशीध्वनिके प्रभावका वर्णन करने लगीं || ३॥ 

तद्‌ त्र आश्रुत्य चेणुगीतं सरोदयम्‌ । व्रजकी गोपियोंने वंशीध्वनिका माधुर्यं आघसमें वर्णन 
| | | नर्र करना चाहा तो अवश्य; परन्तु वंशीका स्मरण होते दी 
काश्नित परोक्षं ष्णस्य खसखीम्यो5न्ववणयन्‌॥ ३॥ | उंद श्रीकृष्णकी मधुर चेशओंकी, प्रेमपूर्ण चितवन 
भौद्दोके इशारे और मधुर मुसकान आदिकी याद ही 

द ` | आयी । उनकी भगत्रानुसे मिळनेकी आकाङ्खा और भी ' 

तदू बर्णयितुमारब्धाः सरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌। ' | बढ़ गयी। उनका मन ह्वाथसे निकल गया | वे मन-दी-मन 
` , | यहाँ पहुँच गयीं, जहाँ श्रीकृष्ण थे । अब उनकी वाणी 

नाशकन सरवेगेन . विधिप्तमनसों नृप॥। ४ ॥ | बोले कैसे ! वे उसके वर्णनमें असमर्थ हो गयी। * 
| | ( वे मन-ही-मन देखने लगीं कि ) श्रीकृष्ण ग्वालबालेके 
ह लग तिकारं | साथ इन्दावनमें प्रवेश कर रहे है । उनके सिरपर मद 
बहापीर्ड नटवरपु कर्णयो: पिच्छ है और कानोंपर कनेरके पीले-पीले उ 
~ ` | शरीरपर सुनइळा पीताम्बर और गले पाँच प्रका 
, तिद वास; कतककपिशं वैजयन्ती चमाठाम्‌।  झुगन्धित पुष्पोंकी बनी वैजयन्ती माज है | र 
| | मट अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका-सा क्या ही सुन्दर 


रान्‌ ता पन गोपइूस्टे/ ` ˆ: | है | बाँधुरीके छिट्रोको वे अपने अधरामृतसे भर 
र हि नाण _ कीतिंका गान कर रहे हैं । इस प्रकार वैकुण्ठसे ह 
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इति वेणुरवं राजन्‌ सवेभूनमनोहरंम्‌ |. बन गया है ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ ! यह वंशीघरनि जड; 
| चेतन--समस्त भूतोंका मन चुरा लेती है । गोपियोंने 

ae hens उसे सुना और सुनंकर उसका वर्णन करने लगीं | वर्णन 

त्वा त्रजख्िय; सवा वणयन्त्योऽभिरेभिरे ॥ ६॥ | करते-करते वे तन्मय हो गयीं और श्रीकृष्णको पाकर 


आलिङ्गन करने लगीं || ६-॥ 


गोप्य उचः गोपियाँ आपसमें बातचीत करने लगी-अरी 
5-5 सखी ! हमने तो आँखत्राळोके जीवनकी और उनकी 

अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः | आँखोंकी बस, यही- इतनी ही सफलता समझी है; . 

| और तो हमें कुछ माढम ही नहीं है | वह कौन-सा | 
` सख्यः पशननु विवेशयतोर्डयस्नै; । लाभ है ? वह यही है कि जब श्यामधुन्द्र श्रीकृष्ण 


और गौरसुन्दुर बलराम ग्वाळबाळोंके. साथ गार्योको ' 
हॉककर वनमें ले जा रहे हों या छौटाकर ब्रजमें छा 
रहे हों, उन्होंने अपने अधरोपर मुरळी धर रक्डी हो 
द्‌ ष्फः और प्रेमभरी तिरछी चितबनसे 'हमारी ओर देख रहे 
र्रा निपीतमचुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌॥ ७ ॥ हों, उस समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान करती 
| म रहें | ७॥ अरी सखी | जत्र वे आमकी नयी कोंपलें, 
केतक क | मोरोंके पंख, डोके यच्छे रंग-बिरंगे कमळ और 
कु | कुपुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं, श्रीक्रष्णके साँचरे 
र | " | शरीरपर पीताम्बर और बळरामके गोरे शरीरपर नीलाम्बर 
| विचित्रवेषौ । फहराने लगता है, तब उनका वेष बड़ा विचित्र 
| द है । ग्वाल्बालोंकी . गोष्ठीमं वे दोनों 
ह पं चोबीच बंठ जाते हैं और मधुर सङ्गीतकी 

मध | | 
ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्टयां | . | तान छेड देते हैं. । मेरी प्यारी सखी ! उस समय ऐसा 
कटे जान पड़ता है मानो दो चतुर.नट. रंगमञ्चपर अभिनय 
रङ्गे यथा नटवरौ क्च गायमानो |e). कर रहे हों | मैं क्या बताऊँ 'कि उस समय उनकी 
९ ॥ | कितनी शोमा होती है || ८ ॥ अरी गोपियो ! यह 


वक्त्रं त्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं 


८ क , . (वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें न जाने 
_ गाप्यः किमाचरदयं कुशलं स वेणु | ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम 
. | गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति--दामोदरके अधरोंकी सुधा 
सयं ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हम ळोगोंके 
लिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा'। इस वेणुको 
| . | अपने रससे सींचनेवाली हृदिनियाँ आज कमलोंके मिस 
ङ्के खयं यदबशिष्टरसं इदिन्यो पीमाश्चित हो रही हैं, और अपने बंरामें भगवस्पेमी 
7९ सन्तानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोंके समान वृक्ष भी इसके 
Na ह साय अपना सम्बन्ध जोइकर आँखोंसे आनन्दाश्रु बहा 
आतता भएन १ ॥ 0 | १ ८ ० 
१. नोरमम्‌ । 
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` आकण्पै वेशुरणितं मेय 


ह सतः. ` [गन] 


ज्र 

बृन्दावनं सखि युवो वितनोति कीति -: अरी सखी | यह बुन्दावन वैकुण्ठलोकतक पृथ्वीकी 
[ म कीर्तिका विस्तार कर रहा है । क्योकि यशोदानन्दन 

: अ ` | श्रीकृष्णके चरणकमलोंके चिह्णोसे यह चिहित हो रहा | 
यद्‌ देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मि । | है ! सखि ! जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरी ' 

| | बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताळपर | 

नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वतकी चोटियोपर 


न गोविन्दवेणुमन नह मत्तमयूरनृत्यं 'बिचरनेवाले समी पशु-पक्षी चुपचाप- शान्त होकर 


खड़े रह जाते हैं। अरी सखी! जब प्राणवह्ठभ 

(क श्रीकृष्ण विचित्र वेष ` धारण करके बाँसुरी बजाते हैं, . 

| प्ेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्म्‌ .|॥१०|। | तब .सृढ़- बुद्धिवाली ये: हरिनियाँ भी वंशीकी तान 
आप , ... -- - | सुनकर अपने पति कृष्णसार मृर्गेके साथ नन्दनन्दनके 

`. |.पास चली आती हैं और अपनी .प्रेमभरी बड़ी-बड़ी 


 घन्याःस मूढमतयोऽपि हरिण्य एता ` ॒ . | आँखोसे उन्हें निरखने. छगती हैं । निरखती क्या हैं, 


अपनी कमळके समान बड़ी-बड़ी आँखें श्रीकृष्णके | 

Mb: ` | चरणोपर निछावर कर देती हैं और श्रीकृष्णकी 
या नन्दनन्दनग्ुपात्तविचित्रवेषम्‌ । प्रेममरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार 

| खीकार करती हैं ।? वास्तवमें उनका जीवन धन्य है !' 

( हम वृन्दावनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर 
अपनेको निछावर नहीं कर पातीं, हमारे घरवाळे कुढ़ने 
'छाते हैं | कितनी विडम्बना है | )|| १०-११ ॥ अरी 


| [ 22 कि हे दघुबिरचितां प्रणयावलीक : | सखी | हरिनियोंकी तो बात .ही क़्या है- खर्गकी ? 


पूजा , कर | ११॥ देवियाँ जब युवतियोंको आनन्दित करनेवाले सौन्दर्य 


और शीलके खजाने श्रीकृष्णको देखती हैं और बाँसुरीपर 


॒ ; कृष्णं निरीक्ष्य [ अनवाय उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती :हैंश तब | 


उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमानपर _ 
| ही सुध-बुध खो बैठती हैं--म्रछित हो जाती है| 


` श्रुता च तत्करणितवेणुविंचित्रगीतम्‌। यह पेसे माढमं हुआ सखी ! सुनो तो, जव उनके 


हृदयमें श्रीकृष्णते मिळनेकी तीव्र आकाङ्का जग जाती 
`हे तब वे अपना धीरज खों बेठती हैं, बेदीस हह 


` -देव्यो विमानगंतय सरदुन्नसारा | जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि 


उनकी चोटियमें गुंथे हुए फूल एश्वीपर गिर रहे है | | 
यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं र | 
पा युगनुहुविनीव्य; ॥१२॥ | वह कमरसे खिसककर-जमीनपर गिर जाती दै |... ॥१२॥ | वह कमरसे खिसककर-जमीनपर गिर जाती है ॥ 
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गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत- 


पीयूषसुत्तमितकर्णपुटेः पिबन्त्यः । 


शावाः ख्नतस्तनपयःकवलाः स तस्थु- 


गोंबिन्दमात्मनि इशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः १३॥ 


प्रायो बताम्ब विंहगा झुनयो बनेऽसिन्‌ 


कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । 


आरुह्य ये द्ुमशुजान्‌ रुचिरग्रवालान्‌ 


नद्यस्तदा तदुपधायं झुङुन्द्गीत- 


मावतलक्षितमनोभवभरनवेगाः 


DTP AE ne FEN MEE IE EN TE एरा छाडा तय 5 5555८ 5२२०० 


अरी सखी | तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, 
इन गौओंको नहीं देखतीं ? जब हमारे क्ृष्ण-प्यारे : 


बाँ fa 


. | अपने मुखसे बाँसुरीमें खर भरते हैं और गौएँ उनका 


मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके 
दोने सम्हाळ लेती हैं--खड़े कर लेती हैं और मानो 
उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस सङ्गीतका 
रस लेने लगती हैं ! ऐसा क्यों होता है सखी ? अपने 
नेत्रौंके द्वारसे श्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें 
वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका 
आलिङ्गन करती है | देखती नहीं हो, उनके नेत्रोसे - 
आनन्दके आँसू छळकने लगते हैं | और उनके बछडे, 
बछड़ांकी तो दशा ही निराळी हो जाती है | यद्यपि 
गायोंके थनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब 
दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्वनि सुनते हैं, तब 
मुंहमें लिया हुआ दूधका घूँट न उगळ पाते हैं और न . 
निगल पाते हैं । उनके हृदयमें भी होता है भगवानका 
संस्पश और नेत्रॉमें छलकते होते हैं आनन्दके आँसू | 
वे ज्यो-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ १३ || अरी 
सखी ! गोएँ और बछड़े तो हमारी घरकी बस्तु हैँ । 


उनकी बात तो जाने ही दो । बृन्दावनके पश्चियोंको 


तुम नहीं देखती हो ? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है | 
सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-सुनि 
हैं | वे बृन्दावनके सुन्दर-सुन्द्र वृक्षोकी नयी और 
मनोहर कोपलोंचाळी डालियोंपर चुपचाप बेंठ जाते हैं 
और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी 
रूप-माधुरी तथा प्यारमरी चितवन देख-देखकर निहाळ 
होते रहते हैं, तथा कानोंसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको 


... |.छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी और वंशीका 
शृण्वन्त्यमीलितदशो विगतान्यवाचः ॥१४॥ 


त्रिसुवनमोहन सङ्गीत सुनते रहते हैं । मरी प्यारी सखी! 
उनका जीवन कितना धन्य है ! || १४ ॥ 


अरी सखी | देवता, गौओं और पक्चियोंकी बा 


| क्यों करती हो : वे तो चेतन हैं | इन जड नहियोको 


नहीं देखतीं £ इनमें जो भँवर दीख रहे हैं, उनसे 


| इनके हृदयमें श्यामधुन्द्रसे मिलनेकी तीत्र आकाह्काका 


पता चलता है? उसके वेगसे ही तो इनका प्रत्राह 
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२६२ 


 श्रीमद्घागत ` . | | [ अ०.२१ 


आलिङ्गनखगितमूमिुजेधरारे 


हन्ति पादयुगलं कंमलोपहाराः ॥१५॥ 


' दष्ट्ाऽऽतपे त्रजपशून्‌ सह रामगोपेः 


सश्वारयन्तमयु . 


'ब्रेमप्रवृद्ध उदितः 


रुक गया है । इन्होंने भी ग्रेमलरूप श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि 
सुन ळी है । देखो, देखो ! ये अपनी. तरङ्गोंके ह्वार्थोसे 
उनके चरण पकइकर कमळके फूठांका उपहार चढ़ा | 
रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं; मानो उनके 
चरणोंपर अपना हृदय ही निछात्रर कर रही हैं ॥ १५॥। 


अरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, हमारे 


वेणुबुदीरयन्तम्‌ । 


इसुमाबलीभिः ' 


'बृन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तनिक इन बादलको भी देखो ! 


जब वे देखते हैं कि त्रजरांजकुमार श्रीकृष्ण और | 
बळरामजी म्वाळत्राळेंके साथ धूंपमें गौएँ चरा रहे हैं. 
और साथ-साथ बाँसुरी भी बेजाते जा रहे हैं, तब उनके 
हृदयमें प्रेम उमड़ आता है । वे उनके उपर मेंडराने 
लगते हैं और वे झ्यामधन अपने सखा घनश्यामके 
ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं । 


| इतना ही नहीं, सखी ! वे जत्र उनपर नन्हीं-नन्हीं 


' | फुहियोंकी वर्षा करने छगते हैं, तत्र ऐसा जान पड़ता 


सस्यात्‌ खबपुषाम्बुद आतपप्रम्‌॥ १६ 


. पूणाः पुलिन्द्य उरुगायपदाञ्जराग- 


मेन दयितास्तनमण्डितेन । 


तदीनसररुजस्तृणरूषितेन ` 


_लिम्पन्त्य आननकुचेपु जहुस्तदाधिम्‌ | १७॥ 


हन्तायमद्विरिबला 


हरिदासवर्यो 


$wacil 
HAR Madi Math Collegti 


है कि वे उनके उपर सुन्दर-सुन्दर सेत कुसुम चढ़ा | 
रहे हैं | नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन 
ही निछाबर कर देते हैं | | १६ ॥ 

अरी भट्ट ! हम तो बृन्दावनकी इन भीलनियोंको 
ही धन्य और कृतक्रत्य मानती हैं । ऐसा क्यों सखी ? 
इसलिये कि इनके: हृदयमें बड़ा प्रेम है | जब . ये 
हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृदयमें, भी उनसे 
मिलनेकी तीत्र आकाङ्खा जाग उठती है । इनके हृदयमें भी 
ग्रेमकी व्याधि लग जाती है | उस समय ये क्या उपाय करती ._ 


| हैं, यह भी सुन लो । हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियों 


अपने वक्षःस्थलोंपर . जो केसर लगाती हैं, वह श्याम 
सुन्द्रके चरणोंमें ठगी होती है और वें जब बृन्दावतके - 
घास-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी ळग आती है 
ये सौभाग्यत्रती मीळनिंयाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुडाकर 
अपने स्तनों और मुखोंपर मळ लेती हैं और इस प्रकार 
अपने .हंदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं ॥ १७ ॥ 
अरी गोपियो | यह गिरिराज गोवद्भन तो भगवान 
भक्तोमें बहुत ही श्रेष्ठ है । धन्य हैं इसके र 
देखती नहीं हो, हमारे प्राणवक्ठम श्रीकृष्ण १ 
नयनाभिराम बलरामके चरणकमलोंका स्पर्श ह 
यह कितना आनन्दित रहता है ! ee 
-क्रीचत्कहे, यह लो उन दोनोका- 


अ] .. दया © 


मानं तनोति. सहगोगणयोस्तयोयत्‌ और गौओका बड़ा ही सत्कार करता है । ख़्ान-पानके 
लिये झरनोंका जळ देता है, गौओंके लिये सुन्दर हरी-हरी 

ट घास प्रस्तुत करता है । विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ 
पानीयद्र्‍यवसकन्द्रकन्दमूलेः ॥१८॥ | और खानेके छिये कन्द-मूल-फल देता है । वास्तवे यह 

| 6 पर धन्य है || १८ ॥ अरी सखी ! इन साँवरे-गोरे किशोरों- .. 
की तो गति ही निराली है | जब वे सिरपर नोवना 


गा गोपकेरचुवनं नयतोरुदार- ( दुद्दते समय गायके पेर बाँधनेकी रस्सी ) छपेटकर 
| . - | और कोपर फंद्वा ( भागनेत्राढी गार्योको पकइनेकी | 
pT | | रस्सी ) रखकर गायोंको एक बनसे दूसरे वनमें हाँककर 
गुखनः कलपदस्तबुभृत्सु सख्यः | ले जाते हैं, सायमें खालबाल भी होते हैं और मधुरः 
हदन “मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय 


मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरवारियों- 
में भी चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और जड नदी' आदि 
तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल-बृक्षोकी भी रोमाञ्च 
हो आता है | जादूभरी वंशीका और क्या चमत्कार ' 
क्‍ | पुना ! | १९ "2 © °) 
` एवंविधा मगवतो या वृन्दाब्रनचारिणः । परीक्षित्‌ | बृन्दावनविहारी श्रीकृष्णकी ऐसी-ऐसी 
. . |एक नहीं, अनेक ढीढाएँ हैं । गोपियाँ प्रतिदिन _ 
लि आपसमें उनका वर्णन करतीं और तन्मय हो जातीं। - 
. वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः न्मयतां ययुः।२०॥। | भगवानूकी लीलाएँ उनके हृदयमें स्फुरित . होने 


लगती ॥ २० ॥ 


अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां 


_ निर्योगपाशकृतलक्षणयोविचित्रम्‌ ॥१९॥ 


4 पाक छक्क? 6— RE 
इति श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधिँ 
' वेणुगीतं नामेकबिंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
| 2 — SR - 
अथ द्वाविशोध्ध्यायः 
` 'श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते ई परीक्षित्‌ । अब हेमन्त - 
Es ऋतु आयी । उसके पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ मार्गशीर्षे ` 
हैमन्ते 44 गा का | नन्द्बाबाके त्रजकी, कुमारियों कात्यायनी देवीकी पूजा 
चेरुहेविष्यं शुज्ञानाः कात्यायन्यचनंत्रतम्‌॥ १ ॥ | और ब्रत करने लगीं । वे केवळ हविषयन्न ही खाती 


सहिन चोदि थीं ॥ १ ॥ राजन्‌ ! वे कुमारी कन्याएँ पूर्व दिशाका 
आप्ठुत्याम्भ नया जलान्त चा ष्रुणे 
सि का तै चोदितेऽरुगे । क्षितिज छाल होते-होते यमुनाजळमें स्नान कर लेती 


कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानचेनेप सेकतीम्‌॥ २॥ | और तठपर ही देवीकी बाळुकामयी मूर्ति बनाकर 
क क कक बुन्दावनक्रीडाग्रामेक० । 
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२६४ श्रीमद्भागवत [ अ० २१ 
गन्पेमाल्येः | सुरभिमिर्बेलिभिधूपदीपकः । सुगन्धित चन्दन, फूळोंके हार, भाँति-भाँतिके नेवेद्य, 

[ धूप-दीप, छोटी-बड़ी भेंटकी सामग्री, पल्लव, फल और 
2 रै a १ पू ० ] 
उच्चातचश्चांपहार + ग्रवाठफलतण्डुल) ॥ २ ॥ | चावल आदिसे उनकी पूजा करतीं ॥ २-३ ॥ साथ 


कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
तयात देवि पतिं मे कुरु ते नम; । 

इति मन्त्रं जपन्त्यसतः पूजां चकः इमारिकाः। ४ ॥ 
एवं मासं त्रतं चेरुः कुमायेः कृष्णचेतसः । 
भद्रकाली समानचर्यान्दसुतः पतिः॥ ५॥ 
उपस्युत्थाय गोत्रैः स्वेरन्योन्याबद्रबाहवः | 
 कृष्णयुच्चेजंगुर्यान्त्य; काठिन्यं ख़ातुमन्वहम्‌। ६॥ 
नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूववत्‌ । 
वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहुः सलिले मुदा॥ ७॥ 
भगवांसदमिग्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
बयस्येराब्तसतत्र गतस्तत्कम॑सिद्धये ॥ ८॥ 
जल वसांस्युपादाय नीपमारय सत्वरः । 


हसद्वि; प्रहसन्‌ बाले; परिहासगुवाच ह ॥ ९॥ 


अत्रागत्याबला; कामं खं खं वासः प्रगृह्यताम्‌ । 


| 33 त्यंत्रवाणि नो नम यद्‌ यूयं त्रतकशिताः ॥१०॥ 
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हो तो अळग-अळग आकर अपने-अपने वल 


ही “हे कात्यायनी | हे महामाये ! हे महायोगिनी ! हे सबकी 
एकमात्र स्वामिनी ! आप नन्दनन्द्रन श्रीकृष्णको, हमारा 
पति वना दीजिये | देवि | हम आपके चरणोंमें नमस्कार 
करती हैं ।?--इस मन्त्रका जप करती हुई वे कुमारियाँ 
देवीकी आराधना करतीं ॥ ४ ॥ इस प्रकार उन कुमारियों- 
ने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर हौ चुका था, इस 
सङ्कल्पके साथ एक महीनेतक भद्रकालीकी भलीभाँति 
पूजा की कि 'नन्दनन्दन श्यामसुन्दर ही हमारे पति 
हों? ॥ ५ ॥ वे प्रतिदिन उषाकालमें ही नाम ले- 
लेकर. एक-दूसरी सखीको पुकार लेती और परस्पर 


हाथ-में-हाथ डालकर ऊँचे खरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
'ढीळां तथा नामोंका गान करती हुई यमुनाजळमे जान 


करनेके लिये जातीं ॥ ६ ॥ 


एक दिन सब कुमारियोंने प्रतिदिनकी भाँति यमुनाजी- 
के तटपर जाकर अपने-अपने वस्न उतार दिये ओर 
भगवान श्रीकृष्णके गुणोंका गान करती हुई बड़े आनन्द- 
से जळ-क्रीडा करने लगीं || ७ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 


: | श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शङ्कर आदि योगेश्वरोके 


भी इश्वर हैं | उनसे गोपियोंकी अभिळाषा छिपी न रही। 
वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वालबालोंके 
साथ उन कुमारियोंकी साधना सफल करनेके लिये यसुना- . 
तटपर गये ॥ ८ ॥ उन्होंने अकेले डी उन गोपियोंके 
सारे वस्न उठा लिये और बड़ी फुर्तीसे वे एक कदम्बे 
वृक्षपर चढ़ गये | साथी ग्वाळब्राल ठठा-ठठाकर ६ 

लगे और खयं श्रीकृष्ण भी हँसते इए गोपियोंसे हँसीकी 
बात कहने ठगे ॥ ९ ॥ 'अरी कुमारियो ! तुम यहाँ 
आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने वस्न ले जाओ | 

तुमलोगोंसे सच-सच कहता हूँ । हँसी बिल्कुल 


करता । तुमलोग ब्रत करते-करते दुबळी हो गयी हो ॥ १ "| 


| थे मेरे सखा ग्वाळबाळ जानते हैं कि मैंने कभी 


तुम्हारी ई 


ले लो, या. 
सब एक साथ ही आओ । मुझे इसमें .कोई 


झूठी बात नहीं कही है । सुन्दरियो ! 


ककन i र सहेबोत' सुमध्यमाःा११॥ नदी दे"ती”१९ १” ` 
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तस्य तत्‌ श्वेलितं ष्ठा गोप्य; प्रेमपरिप्डताः। | 


_भगवानूकी यह हॅँसी-मसखरी देखकर गोपियोंका 
हृदय ्रेमसे सराबोर हो गया । वे तनिक सकुचाकर एक- 
दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने छगीं। जळसे 
बाहर नहाँ निकलीं || १२ || जब भगवानूने हँसी-हँसीमें 
यह बात कही, तब उनके विनोदसे कुमारियोंका चित्त 
` | और भी उनकी ओर लिच गया । वे ठंडे पानीमें कण्ठ- 

तक ढूबी हुई थीं और उनका शरीर यर-थर कॉप रहा 
था । उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा--॥ १३ ॥ प्यारे श्रीकृष्ण | ` 
तुम ऐसी अनीति मत करो | हम जानती हैं कि तुम 
नन्दबाबाके ठाडले छाल हो । हमारे प्यारे हो । सारे 
त्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं | देखो, हम जाडे- 
केमारे ठिठुर रही हैं । तुम हमें हमारेवख्र“दे दो॥१४॥ 
प्यारे स्यामसुन्दर ! हम तुम्हारी दासी हैं । तुम जो कुछ 
कहोगे, उसे हम करनेको तैयार हैं । तुम तो धर्मका 
ममं भढीभाँति जानते हो । हमें कष्टे मत दो । हमारे 
बख्न हमें दे दो; नहीं तो हम जाकर नन्दबाबासे कह 
देगी? ॥ १५॥ - | 


त्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासान निरययुः। १२ 
एवं हवति गोविन्दे नर्मणाऽऽश्चिपचेतसः । 
आकण्ठमग्राः शीतोदे वेपमानालमबुवन्‌ ॥१शा 
मायं भोः थासा हु न्दो „ 
नम्नाति वपता १४ 
स ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ । 


देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे घ्रुवामहे ॥१५॥ 


श्रीमगवाचुवाच ` भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कदा कुमारियो ! तुम्हारी ` 
म परो ` | सुसकान पवित्रता और प्रेमसे भरी है । देखो, जब तुम 
मवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ | (ण अपनेको मेरी दासी खीकार करती हो और मेरी आज्ञा- . 
ह शुचिखिताः।१६॥। [का पाठन करना. चाहती हो, तो यहाँ आंकर अपने- 
सला म ` ` [अपने वल्ल ले लो॥ १६ ॥ परीक्षित्‌! बे कुमारियाँ ` 
` वतो जडाशयात्‌ सवा दारिकाः झीतवेपिताः | | ठसे ठिटुर रही थीं, कॉप रही थीं | भगवानकी ऐसी. 
_. [बात सुनकर वे अपने दोनों. हाथोसे गुप्त अज्ञेंकी छिपा- 
पाणिम्यां योनिमाच्छादय प्रोत्तेरुः शीतकशिता॥॥ १७॥ 5२ यमुनाजीसे बाहर निकडीं | उस. समय ठंड उन्हें . 
। ; |. | त.ही संता रही थी ॥ १७ ॥ उनके इस शुद्ध भावसे 
भगवानाइता वीक्ष्य झद्धभावप्रसादितः |... भगवान्‌ .बहुत ही प्रसन्न हुए । उनको अपने पास आयी : 
स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीत; प्रोवाच ससितब्‌ ।१८॥ देखकर उन्होंने गोपियोंके वस्न अपने कंचेपर रख लिये . 
सक तब | और बड़ी प्रसनतासे मुसकराते हुए बोळे १८ ॥ : 
` यूयं विवख्रा यदपो धृतव्रता “अरी गोपियो ! तुमने जो ब्रत लिया या, उसे अच्छी 
| तरह निभाया है-इसमें सन्देइ नहीं । परन्तु इस 
व्यगाहततत्तद देवहेलनम्‌। अवस्थामें वल्रहीन होकर तुमने जलमें खान किया है, 
A | इससे तो जलके अधिष्ठातृदेवता वरुणका तथा यमुनाजी- 
दष्वञजं मष्न्यपतत्तयेऽहसः `` | का अपराध हुआ है । अतः अब इस दोषकी श्वे 


= = छि तुम अपने हाय जोड़कर सिरसे ख्गाओ और उन्‍हें 
इत्वा नमोञ्चो वसनं अभु्तताम्‌'॥ र| झुककर  प्रणमि''करे, तदनम्तर अपने-अपने बच हे 


हो ` श्रमङ्योगतैीै [०२२ 


ह्यसयुतेनागिदिता - राइल 
मत्वा विव्राइवनं त्रतच्युतिम्‌ । . 

_ तत्यूतिकामासतदशेषकर्मणां 
गावात नेुरव्मृग यतः ॥२०॥ 


तास्तथावनता दष्ट्वा भगवान्‌ देवकोसुतः 


जाओ ॥ | जाओ ॥ १९ ॥ मवान्‌ औकषणकी बात. सुनकर उन १९ || भगवान्‌ श्रीृष्णकी बात. सुनकर उन 
ब्जकुमारियोंने ऐसा ही समझा. कि वास्तवमें ब्नद्दीन 
होकर- स्नान करनेसे हमारे व्रतमें त्रुटि आ गयी । अतः 
उसकी निर्विन्न पूर्तिके लिये उन्होंने समस्त कर्मोके साक्षी 
श्रीकृष्णको नमस्कार किया । क्योंकि उन्हे नमस्कार 
करनेसे ही सारी त्रुटियों और अपराधोंका मार्जन हो 
जाता है || २० ॥ जब यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीक्कष्ण- 
ने देखा कि सब-की-सब कुमारियाँ मेरी आज्ञाके अनुसार 
प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन हुए । उनके 


' वासांसि ताम्यः ग्रायच्छत्‌ करुणस्तेन तोषितः।२९॥ दयमें करुणा उमड़ आयी और उन्होंने उनके वस्न -दे 


रदं प्रलब्धास्रपया च हापिता 
्रसोमिताः ्रीडनवचच कारिताः । ` 
वखाणि EN a ड 
- ता नाम्यद्यन्‌ प्रियसङ्गनिइता; ॥२२॥ 


` परिधाय खबासांसि प्रेहसङ्गमसञिताः । 


गुहीतचित्ता नो वेडुलस्मिंलरजाथितेक्षणाः ॥२३॥ 


तासां विज्ञाय भगवान्‌ खपादस्पशकाम्यया | 
इतब्रतानां संकल्पमाह दामोद्रोऽबलाः ॥२४॥ 
संकल्पो विदितः साष्व्यो मवतीनां मदचनस्‌। = 


- अयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो मनितुमईति ॥ २५। | 


अजिता अजिता कथिता घाना आयो बीजाय नेष्यते ॥२३॥ पिर अङ्करके रूपमें उनके योल नहे ता कथिता घाना आयो बीजाय नेष्यते ॥२६॥। फिर अहूरके रूपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥ 
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दिये ॥ २१ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णने कुमारियासे 


| छळमरी बातें. कीं, उनका लजा-सङ्कोच छुडाया, हँसी 


की और उन्हें कठपुतलियांके समान नचाया; यहाँतक 
कि उनके बख़्तक हर लिये । फिर'भी वे उनसे रुष्ट 
नहीं हुई, उनकी इन चेशओंको दोष नहीं माना, बल्कि 
अपने प्रियतमके सङ्गसे वे और भी प्रसन्न हुई ॥ २२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! गोपियोंने अपने-अपने बल्न पहन लिये । परन्तु ` 
श्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने वशमें कर 
रक्खा था कि वे वहाँसे एक पग भी न चल सकों। 
अपने प्रियतमके समागमके लिये सजकर वे उन्हींकी 


ओर लजीळी :चितवनसे निहारती रहीं ॥ २३ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके . 
चरणकमलोंके स्पराकी कामनासे ही ब्रत धारण किया | 
है और उनके जीवनका यही एकमात्र सङ्कल्प है । तब. 
गोपियोके प्रेमके अधीन होकर ऊखळतकमें बैध जानेवालें , 
भगवानने . उनसे कहा-1॥ २४ .॥ “मेरी परम प्रेयसी . 
कुमारियो | मैं तुम्हारा यह सङ्कल्प जानता | किं तुम | 
मेरी पूजा करना चाहती हो । मैं तुम्हारी इस अभिछाषा 
का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह सङ्कल्प सत्य हीगा । 
तुम मेरी पूजा कर सकोगी ॥ २५ ॥ जिन्होंने अपना 


` (म्न और प्राण मुझे समर्पित कर रक्खा है 


कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर ले जानेंगे हे 
नहीं होतीं; ठीक वैसे ही, जैसे सुने या उबाळे ईर 
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. शाताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः । इसळिये कुमारियो ! अब. तुम अपने-अपने घर लौट जाओ। 

न तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। तुम आनेवाळी शरदू 

ऋतुकी राष््कियॉमें मेरे साथ विहार करोगी । सतियो | 

| इसी उद्देश्यसे तो तुमळोगोंने यह ब्रत और कात्यायनी 
`. यदुद्दिश्य ब्रतमिदं चेरुरार्याचेनं सतीः ॥२७॥ ' देवीकी पूजा की थी |! .# ॥ _२७.॥ 


_# चीर-हरणके प्रसंगको लेकर कई. तरहकी- शङ्काएँ की जाती हैं, अतएव इस सम्बन्धमें कुछ विचार. 
करनां आवश्यक है । वास्तत्रमें बात यह है कि सचिदानन्दधन भगवानूकी दिव्य मधुर रसमयी ळीळाओंका रहस्य 
` जाननेका सौभाग्य बहुत थोड़े छोगोंको होता है | जिस प्रकार भगवान्‌ चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी 
चिन्मयी ही होती है । सच्िदानन्द-रसमय-साम्राज्यके जिस परमोन्नत स्तरमें यह ढीला हुआ कंरती है । उसकी. 
. ऐसी विलक्षणता है कि कई वार तो ज्ञान-विज्ञानखरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्मम भी उसका प्राकटय. -नहीं होता 
और इसीलिये ब्रह्म-साक्षात्कारको प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीळा-रसका समाखादन नहीं कर पाते । भगत्रानूकी 
इस परमोज्ज्त्रल दिव्य-रस-छीलाका यथार्थ प्रंकाश तो भगत्रानकी स्वरूपभूता ह्रादिनी शक्ति नित्यनिकुञ्जेश्वरी 
श्रीवृषमानुनन्दिनी श्रीराधाजी और तदङ्गभूता प्रेममयी गोपियांके ही हृंदयमें होता है और वेही निरावरण होकर 
भगवान्‌की इस परम अन्तरङ्ग रसमयी छीलाका समाखादन करती हैं । 


यों तो भगवानके जन्म-कर्मकी समी लीलाएँ दिव्य होती हैं, परन्तु ब्रजकी लीछा, ब्रजमें निकुञ्जलीला 
और निकुञ्जमें भी केवल रसमयी गोपियोंके साथ होनेवाळी मधुर लीला तो दिव्यातिदिव्य और सकगुह्यतम है । 

यह लीळा सर्वसाधारणके. सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरङ्ग छीछा है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवळ श्रीगोपी- 

जनोंको ही है | अस्तु; 

दशम स्कन्धके इक्कीसवें अध्यायमें ऐसा वर्णन आया है कि भगत्रान्‌की रूप-माधुरी, वंशीध्वनि और 

प्रेममयी छीलाएँ देख-सुनकर गोपियाँ मुग्ध, हो गयीं । बाईसवें अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त क़रनेके लिये वे 

साधनमें ळग गयी हैं | इसी अध्यायमें भगवानूने आकर उनकी साधनां पूणे की है। यही चीर-हरणका प्रसङ्ग है। 


गोपियाँ क्या चाहती थीं, यह बात उनकी साधनासे स्पष्ट है । वे चाहती थीं-श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण ` 
आत्मसमर्पण, श्रीकृष्णक्रे साथ इस प्रकार. घुळ-मिळ जाना कि उनका .रोम-रोम, मन-ग्राण, सम्पूण आत्मा 
केवळ श्रीकृष्णमय हो जाय ।.शरत-कालमें उन्होंने श्रीकृष्णकी वंशीध्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्तके पहले 
ही महीनेमें अर्थात्‌ भगवानके विभूतिखरूप मार्गशीषेमें उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी । विछम्त्र उनके लिये “ 
असह्य था | जाड़ेके दिनमें बे प्रातःकाळ ही यसुना-ख्रानके लिये जाती, उन्हें शरीरकी परवा नहीं: थी | बहुत-सी 
. कुमारी ग्वालिनें एक साथ-ही जातीं, उनमें ईर्ष्या-द्ेष नहीं था । वे ऊँचे खरसे -श्रीकृष्णका नामकीतेन करती हुई 
जातीं, उन्हें गाँव और जातिवालोंका भय नहीं. था । वे घरमें भी हविष्यान्नका' ही भोजन करतीं, वे श्रीकृष्णके 
लिये इतनी व्याकुल हो गयी थीं कि उन्हें माता-पितातकका सङ्कोच नहीं था | वे विधिपूवक देवीकी बालुकामयी 
मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती'थाँ । अपने इस कार्यको संथा उचित और प्रशस्त मानती थीं। एक 
बाक्यमे-- -उन्होनि अपना कुछ, परिवार, धर्म, सङ्कोच और व्यक्तित्व भगवानके चरणोंमें सर्वथा समर्पण कर दिया 
था |. वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोंके खामी हों । श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके 
खामी थे ही । परन्तु छीलाकी दृष्टिसे उनके समपणमें थोड़ी कमी थी । वे निरावरणरूपसे श्रीक्ृष्णके सामने नहीं 
जा रही थीं, उनमें थोड़ी झिंश्नक.थी; उनकी यही झिझक दूर करनेके छिये--उनकी साधना, उनका समर्पण 
पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भङ्ग वर"देनेकी/अविरयकताज्यी/«ठनकाव्यह"आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी 
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था और यही काम भगवान श्रीकृष्णने किया | इसीके लिये वे योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ अपने मित्र ग्वाल्बालोके 
साथ यमुनातटपर पधारे थे। . ` 
साधक अपनी शक्तिसे, अपने बल और सङ्कल्पसे केवल अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता | 
समर्पण भी एक क्रिया है और उसंका करनेवाला असमपिंत हो रह .जाता है। ऐसी स्थितिमें अन्तरात्माका पूर्ण 
समर्पण तत्र होता है, जब भगवान्‌ खयं आकर वह सङ्कल्प खीकार करते हैं और सङ्कल्प करनेवालेको भी खीकार 
करते हैं । यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है । साधका कर्तव्य है--पू्णे समपंणकी तेयारी | उसे पूर्ण तो 
भगवान्‌ ही करते हैं। .. 
भगवान श्रीकृष्ण यों तो लीलापुरुषोत्तम हैं; फिर मी जब अपनी ढीला प्रकट करते हैं. तब मर्यादाका 
_ उल्लङ्घन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं । विधिका अतिक्रमण करके - कोई साधनाके मागमें अग्रसर नहीं हो 
सकता । परन्तु हृदयकी निष्कपटता, सचाई और सच्चा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शिथिल कर देता है। 
गोपियोँ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शाख्न-मर्यादा और 
परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्लङ्घन करके नंग्न-ल्लात्न करती थीं | यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूवेक ही थी, ' 
तथापि भगत्रानके द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था |" भगवानूने गोपियोंसे इसका प्रायश्चित्त भी करवाया | 
जो लोग भावाने प्रेमके नामपर विधिका उल्लङ्घन करते हैं, उन्हें यहद प्रसङ्ग ध्यानसे पढ़ना चाहिये और भगवान्‌ 
ाख़्विधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये । | 
वैधी मक्तिका पर्यवसान रागात्षिका भक्तिमें है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमे परिणत हो 
जाती है ।- गोपियोंने वेधी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्तिसे भरा हुआ था ही । अब 
पूर्ण समर्पण होना चाहिये । चीरहरणके द्वारा वही कार्य सम्पन्न होता है । | 
| गोपियोंने जिनके लिये लोक-परळोक, खार्थ-परमार्थ, जाति-कुछ, पुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी .परा 
नहीं की, जिनकी प्रापिके लिये ही उदका यह महान्‌ अनुष्ठान है, जिनके चरणोंमें उन्होंने अपना सर्वे 
` निछावर कर रकखा है, जिनसे निरावरण मिळनकी ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय संगवात्‌ 
` श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण भावसे न जा सकें--क्या यह उनकी साधंनाकी अपूर्णता नहीं है ! है, अवर 
है | और यह समझकर ही गोपियाँ निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं । 
' रीकृष्ण चराचर प्रक्तिके एकमात्र अधीश्वर हैं; समस्त क्रिंयाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही है | 
` ऐसा एक मीं व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परदेके उनके सामने न हो । वही सवव्याप र 
' अन्तर्यामी हैं | गोपियोंके, गोपोंके और निखिल विश्वके वही आमा हैं | उन्हें खामी, गुरु, पिता, माता, र! 
पति आदिके रूपमें मानकर छोग उन्हीकी उपासना करते हैं | गोपियाँ उन्हीं भगवानको जान-बूझकर कि यही 
भगवान्‌ हैँ--यही योगेश्वरेश्वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हूँ--पतिके रूपमे प्राप्त करना चाहती थीं | 
के ददाम स्कन्धका श्रद्धाभावसे पाठ कर जानेपर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियों 
वास्तविक खरूपको जानती थी, पहचानती थी । वेणुगीत, गोपीगीत, युगछगीत और श्रीकृष्णके अन्तान थी 
जानेपर गोपियोंके अन्वेषणमें यह बात कोई भी देख-सुन-समझ सकता है । जो लोग भगवानको भगवान 
हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, खामी-सुइद्‌ आदिके रूपमें. उन्हें मानते हैं, उनके हृदयमें गोपियोके इस णोती 
_ माइुय माधुयंसम्बन्च और उसकी साधनाके प्रति शङ्का ही कैसे हो सकती है । | जके 
: गोपियोकी इस दिव्य ढीळाका जीवन उचच श्रेणीकें साधकके लिये आदर्श जीवन है । श्रीकृष्ण 
. एकमात्र प्रातव्य साक्षात्‌ परमात्मा हैं ।"हमारी दधि हारी ष्टि देहंतर्की ही "सीमित हैः। इसलिये दम 
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और गोपियोंके प्रेमको भी केवल देहिक तथा कामनाकलुषित समझ बैठते हैं | उस अपार्थिव और अप्राकृत ढीला- 
को इस प्रद्कतिके राज्यमें घसीट. लाना हमारी स्थूल वासनाओंका हानिकर परिणाम है | जीवका मन मोगाभिमुख 
चासनाआंसे ओर तमोगुणी प्रबृत्तियासे अभिमूतं रहता है | वह विषयोमें ही इधर-से-उधर -भटकता रहता है और - 
अनेकों प्रकारके रोग-शोकंसे आक्रान्त रहता है | जब कमी पुपैयकमॉके फळ उदय दोनेपर भगवानूकी अचिन्त्य 
अहैतुकी कृपासे विचारका उदय होता है, तब जीव दु:खज्तालासे त्राण पानेके लिये और अपने प्राणोंको शान्ति- 
मय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है | वह भगवानके लीलाधामोंकी यात्रा करता है, सत्सह प्राप्त 
करता है और उसके हृदयकी छटपटी उस आकाङ्खाको लेकर, जो अबतक सुप्त थी, जगकर बड़े वेगसे परमात्मा- 
की ओर चछ पड़ती. है । चिरकाळसे विषयोंका ही अभ्यास होनेके कारण बीच-बीचमें विषयोंके संस्कार उसे 
सताते हैं और बार-बार विक्षेपोंका सामना करना पड़ता है । परन्तु भगवानकी प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण) चिन्तन 
करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-धीरे उसे भगवानुकी सन्निषिका अनुभव भी होने लगता है । 
थोड़ा-सा रसका अनुभव होते ही चित्त बड़े वेगसे अन्तर्देशमे प्रवेश कर जाता है और भगवान्‌ मार्गदर्शकके रूपमे 
संसार-सागरसे पार ले जानेवाळी नावपर केत्रटके रूपमे अथवा यों कहें कि साक्षात्‌ चितूखरूप गुरुदेवके रूपमे 
प्रकट हो जाते हैं | ठीक उसी क्षण अमाव, अपूर्णता और सीमाका बन्धन न्ट हो जाता है, विशुद्ध आनन्द-- 
विशुद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने ठगती है । म क 

गोपियाँ, जो अमी-अमी साधनसिद्व होकर भगवानकी अन्तरङ्ग लीलामें प्रविष्ट होनेवाली हैं, चिरकालसे 
श्रीकृष्णके प्राणोमें अपने प्राण मिला देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिद्धिलामके समीप पहुँच चुकी हैं. । अथवा जो 
नित्यसिद्धा होनेपर भी मगवानुकी इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य लीळामें. सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके | 
हृदयके समस्त भावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाकर उन्हें आकृ करते हैं और जो कुछ उनके हृदयमें 
बचे-खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें: घो डालनेके लिये साधनामें लगाते हैं । उनकी कितनी दया है; वे. अपने 
प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते हैं--यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदूगद हो जाता है | 


श्रीकृष्ण गोपियोंके वल्नोंके रूपमें उनके समस्त संस्कारोंके आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके 
बृक्षपर चढ़कर बैठ गये | गोपियाँ जलें थीं, वे जलमें सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्त 
समझ रही थीं--वे मानो इस तत्तको भूल गयी थीं कि. श्रीकृष्ण जळमें ही नहीं हैं खयं जलखरूप भी बही हैं | 
- के पुराने संस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेमें बाधक हो रहे थे; वे श्रीकृष्णक्रे लिये सत्र कुछ भूल गयी थीं. 
परन्तु अबतक अपनेको नहीं मूळी थीं। वे चाहती थीं केवल श्रीकृण्को, परन्तु उनके संस्कार बीचमें एक परदा 
रखना चाहते थे | प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता । प्रेमकी प्रकृति 
है सर्वथा व्यवधानरहित, अबाध और अनन्त मिलन | जहाँतक अपना सर्वंल--इसका. विस्तार चाहे जितना 
हो--प्रेमकी ज्वालामें मस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँतक प्रेम और समपंण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं । इसी 
अपूर्णताको दूर करते इर, “युद्ध मावपे प्रसन हुर' ( झुद्धमावप्रसादितः ) श्रीकृष्णने कहा कि "मुझसे अनन्य 
प्रेम करनेवाली गोपियो ! एक बार, केवल एक बार अपने सर्वंखको और अपनेको भी भूलकर मेरे पास आओ . 
तो सही । तुम्हारे हृदयमें जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके छिये व्यक्त तो करो । -क्या तुम मेरे लिये इतना 
भी नहीं कर सकती हो ? गोपियोंने मानो कहा--“श्रीकृष्ण | हम अपनेको केसे मूले ? हमारी जन्स-जन्मकी 


` घारंणाएँ भूलने दें, तब न | हम संसारके अगाध जलमें आकए्ठ मग्न हैं। जाडेका क भी है | हम आना 
- : चाहनेपर भी नहीं आ पाती हैं । श्यामसुन्दर ! प्राणेंके प्राण ! हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम 
. `: तुन्हारी दासी हैं । तुम्हारी आझओका पाद, कर: .पए, हे, तिहु, करके अपने सामने मत झुळओ ।' 
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“साधककी यह दशा-भगवानको चाइना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोंमें ही उठक्षे रहना... साधककी यह दशा-भगवान्‌को चाहना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोमे ही उलझे रहना-_ 
मायाके परदेको बनाये रखना, बड़ी द्विविधाकी दशा है । भगवान्‌ यही सिखाते हैं कि “संस्कारशून्य होकर 
निरावरण होकर, मायाका परदा हटाकर आओ; मेरे. पास आओ । अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही 
छीन लिया है; तुम अब इस परदिके मोहमें क्यों 'पड़ी हो ? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचमें बड़ा : 
व्यवधान है; यह हट गयां, बड़ा कल्याण हुआ | अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिरसञ्चित आकाङ्कारँ 
पूरी हो सकेंगी ।? परमात्मा श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिछनका यह मधुर आमन्त्रण 
. भगवत्कृपासे जिसके अन्तर्देदामें प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निम्न होकर सत्र कुछ छोड़कर, छोड़ना भी 
भूलकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणोंमें दौड़ आता है । फिर न उसे अपने वल्लोंकी सुधि रहती है और न छोगोंका 
ध्यान | न वह जगतूको देखता है न अपनेको । यह भगव्रत्प्रेमका रहस्य है | विशुद्ध और अनन्य मगवश्येममें ऐसा 
होता ही है | 
गोपियाँ आयी, श्रीकृष्णके चरणोंके पास मूकभावसे खड़ी हो गयीं | उनका मुख लजावनत था । यत्किञ्चित्‌ 
संस्काररोष श्रीकृष्णके पूर्ण आभिमुख्यमें प्रतिबन्ध हो रहा था । श्रीकृष्ण .मुसकराये । उन्होंने इशारेसे कहा | 
(इतने बड़े त्यागमे यह सङ्कोच कलङ्क है । तुम तो सदा निष्कलङ्का हो; तुम्हें इसका भी त्याग, त्यागके भावका | 
भी त्याग त्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना होगा |? गोपियोंकी*दधि श्रीकृष्णके मुखकमलपर पड़ी | दोनों हाथ ' 
अपने-आप जुड़ गये और सूयमण्डलमें. विराजमान अपने प्रियतम -श्रीक्ष्णसे ही उन्होंने प्रेमकी भिक्षा मॉगी। | 
गोपियोंके इसी सर्वखत्यागने, इसी पूणे समर्पणने, इसी उच्चतम आमविस्मृतिने उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमसे भर - 
दिया । वे दिव्य रसके अछौकिक अप्राक्त मधुके अनन्त समुद्रमें इबने-उतराने ठगी । वे सत्र. कुछ मूल गयीं, 
भूळनेवालेको भी भूल गयीं, उनकी दृष्टिमें अब श्यामसुन्दर थे | बस, केवल श्यामसुन्दर .थे | 
| जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व' प्रियतम भगवानूपर होता है | अब 
' मर्यादारक्षाके ळियें गोपियोको तो वत्रकी आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता थी, वह | 
मिल चुकी थी । परन्तु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते | वे खयं बल्न देते हैं और अपनी ' 
अमृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतिसे जगाकर फिर जगतूमें लाते हैं | श्रीकृष्णने कहा--“गोपियो !, तुम सती 
साध्वी हो । तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है । तुम्हारा सङ्कल्प सत्य होगा । तुम्हारा यह 
सङ्कल्प तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पदपर स्थित करती है, जो निस्सङ्कल्पता और निष्कामताका है | 
तुम्हारा उद्देश्य पूण, तुम्हारा समपण पूण और अब आगे आनेवाली शारदीय रात्रियोंमें हमारा रमण पूर्ण होगा । 
ओ- भगवानूने साधना सफल होनेकी अवधि निर्धारित कर दी । इससे भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें किसी भी 
 कामविकारकी कल्पना नहीं थी | कामी पुरुषका चित्त ब्नह्ीन ख्रियोंको देखकर एक क्षणके लिये भी कत्र वशे 
रह सकता है । । 
. “एक्‌ बात बडी विलक्षण है । भगत्रान्‌के सम्ुख जानेके पहले जो बल्न समर्पणकी पूर्णतामें बाधक ही 
“रहै थे- विश्षेपका काम कर रहे थे--त्रही भगत्रान्‌की इपा, प्रेम, सान्निध्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चार्द 
धप्रसादः-खरूप हो गये | इसका कारण क्या है इसका कारण हे भगत्रान्‌का सम्बन्ध । भगवानने 
हायसे उन व्लोंकी उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अङ्ग कंधेपर रख लियां था। नीचेके शरीरसे 
की साड्याँ भगवान्‌के कंपेपर चढ़कर--उनका संस्पर्श पाकर कितनी अग्राकृत रसात्मक हो गीं, 
'पवित्र--कृष्णामय हो गयीं, इसका अनुमान कौन लगा सकता है | असळमें यह संसार तभीतक बाधक 
बिक्षेपजनक हके है, जनतक स भगवा नूसे सम्बद्ध और भगवानका. पसाद, नहीँ, हठा जाता | उनके द्वारा प्राप्त 
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तो यह बन्धन ही सुक्तिखरूप हो जाता है| उनके सम्पर्कमे जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है | संसार 
और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं | तब बन्धनका भय नहीं रहता । कोई भी 
आवरण भगवान्‌के दशनसे वञ्चित नहीं रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, भगवानका दर्शन होते रहनेके 
. कारण वह वेकुण्ठ बन जाता है । इसी स्थितिमें पहुँचकर बड़े-बड़े साधक प्राकृत पुरुषके समान आचरण करते 
हुए-से दीखते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वलन धारण करती हैं अथवा श्रीकृष्ण वे. 
ही वख्न धारण कराते हैं; परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमै अब ये बल्न वे बल्न नहीं हैं; वस्तुतः वे हैं भी नहीं--अब तो 
_ ये दूसरी ही वस्तु हो गये हैं | अब तो ये भगवांनूके' पावन प्रसाद हैं, पळ-पळपर भगवानका स्मरण करानेवाळे 
भगवानूके परम सुन्दर प्रतीक हैं । इसीसे उन्होंने खीकार भी किया | उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादाके उप्र थी, 
फिर भी उन्होंने भग़वानकी इच्छासे मर्यादा खीकार की | इस इषिसे विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है कि 
भगबान्‌की यह चीरहरण-लीळा भी अन्य ळीलाओंकी भाँति उच्चतम मर्यादासे परिपूर्ण है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंके सम्बन्धमें केवळ वे ही. प्राचीन आषंग्रन्थ प्रमाण हैं, जिनमें उनकी 
लीलाका वर्णन हुआ है। उनमेंसे एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिसमें श्रीकृष्णकी भगवत्ताका वर्णन न हो । 
` श्रीकृष्ण 'खयं भगवान्‌? हैं, यही बात सर्वत्र मिलती.है । जो श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे 
उन ग्रन्थोंको भी नहीं मानते | और ' जो उन ग्रन्थोंको ही प्रमाण 'नहीं मानते, वे उनमें वर्णित छीळाओंके 
'आधारपर श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते । भगवान्‌की ळीलाओंको मानवीय चरित्रके 
. समकक्ष रखना शाखःष्टिसे एक महान्‌ अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वथा ही निषेध है. । 
मानवबुद्धि--जो स्थूळताओंसे ही परिवेष्टित है---केवछ जडके संम्बन्धमें ही सोच सकती है, भगवान्‌की दिव्य 
चिन्मयी ढीढाके सम्बन्धमें कोई कल्पना ही नहीं कर सकती । वह बुद्धि खयं ही अपना उपहास करती है, 
जो समस्त बुद्धियोंके प्रेरक और बुद्धियोंसे अत्यन्त परे रहनेवाले परमास्माकी दिव्य लीलाको अपनी कसौटीपर 
कसती है । | ॒ क? 

हृदय और बुद्धिके सर्वथा बिपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके लिये मान लें कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं 
थे या उनकी यह ळीला मानवी थी, तो मी तर्क और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो 
` श्रीक्ष्णके चरित्रमें -डाञ्छन हो । श्रीमद्भागवतका पारायण करनेवाले जानते हैं. कि ब्रजमें श्रीकृष्णने केवळ ग्यारह 
वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था । यदि रासळीलाका समय दसवाँ वर्ष मानें, तो नवें वर्षेमे ही चीरहरण- 
लीला हुई थी । इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नौ वर्षेके बाळकमें कामोत्तेजना हो सकती 
है । गावकी गँवारिन ग्वालिनें, जहाँ वर्तमानकालकी नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नौ वर्षके 
बालकसे अवैध सम्बन्ध करना चाहें और उसके. लिये साधना करे यह, कदापि सम्भव नहीं दीखता । उन 
कुमारी गोपियोंके मनमै कडुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कछुषित मनोवृत्तिकी, उद्ङ्कनां है | आजकल जेसे गावकी. 
छोटी-छोटी लड़कियाँ 'रामः-सा वर और “लक्ष्मण!सा देवर पानेके लिये. देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वेसे ही 
उन कुमारियोने भी परम सुन्दर परम मधुर श्रीकृष्णको पानेके लिये देवी-पूजन और व्रत किये थे । इसमें दोषकी 
कौन-सी बात है ? 1 पह wr कक. पु 

आजकी बात निराली है । भोगप्रधान देशेमिं तो नग्नसम्प्रदाय और नम्नत्नांनके कृष भी बने हुए हैं ! 
उनकी दृष्टि इन्द्रियतृपतितक ही सीमित है । भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके विरुद्ध है । 
नम्नज्ञान एक दोष है, जो कि पशुचको बढानेवाढा है । राखोंमें इसका निषेध है, “न नग्न: सायात्‌ 
शात्रकी आज्ञा है । श्रीकृष्ण नहीं: वाहरे,मेनकरि/मोप्रिमरं-शाखके-मिक-अरण करें । केवळ लौकिक अनर्थ ही 


५ २७२ श्रीमद्भागवत | | [ २० २३ 


वि र र  न्न्न्नज्नन्ल्लन्न््त्त्ननचच चर 
श्रीशुक उवाच | भीशुकरेवजी कहते हे-परीक्षित्‌ ! भगवानकी. 

यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णे चरण- 

इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः ङुमारिकाः | कमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी 
| बड़े कष्टपे ब्रजमें गयीं । अब उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 


घ्यायन्त्यस्तत्पदाम्मोजं कृच्ड्रान्निरिबिशुत्रजम्‌ ।२८। | हो चुकी थां ॥ २८ ॥ 


नही--भारतीय ऋषियोंका बह सिद्धान्त, जो प्रत्येक बस्तुमे पृथक्‌-प्रथक्‌ देवताओंका अखिल मानता हे दू एरथक्‌-पृथक्‌ देवताआंका अस्त्र मानता है इस 


नम्नलानको देवताओके विपरीत बतळाता हैं | श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है । 
गोपियाँ अपनी अभीध-सिद्विके लिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नम्नल्नान अनिष्ट फल देनेताला था 
और इस प्रथाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता 
है; इसलिये श्रीकृष्णने अलौकिक ढंगले इसका निषेध कर दिया | 

ोतरोंकी ग्वालितोंको इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके लिये भी श्रीक्रष्णने एक 
मौलिक उपाय सोचा | यदि वे गोपियोंके पास जाकर उन्हें देवतावादकी फिलासफी समझाते, तो वे सरळतासे | 
नहीं समझ सकती थीं | उन्हें तो इस प्रथाके कारण होनेत्राली विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था | और 
विपत्तिका अनुमत्र करानेके पश्चात्‌ उन्होंने देत्रताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अञ्जलि बाँधका 
क्षमा-प्राथनारूप प्रायश्चित्त भी करवाया । महापुरुषेमें उनकी बाल्यातरस्थामें भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है । 

' श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती' और नम्नल्लानकी कुप्रथाको नष्ट करनेके 
लिये उन्होंने चीरहरण किंया---यहः उत्तर सम्भव होनेपर भी मूछमें आये हुए “काम और “रमण? शब्दो 
कई लोग भड़क उठते हैं | यह केवळ शाब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्मालोग ध्यान नहीं देते | श्रतियोंमें और 
गीतामें भी अनेकों बार 'काम?, “रमणः और “रति” आदि शाब्दोंका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उका अइली 
अर्थ नहीं होता । गीतामें तो धर्माविरुद्ध काम? को परमात्माका खरूप बतलाया गया हैः। महापुरुषोंका 
आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है । ऐसी स्थितिमें केवछ कुछ शब्दोंकों देखकर भड़कता 
विचारशील पुरुषोका काम नहीं है । जो श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य समझते हैं उन्हें रमण और रति शब्दका 
अर्थ केवळ क्रीडा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है-रमु क्रीडायाम्‌! । 

द्ष्टिमेदसे श्रीकृष्णकी लीला भिन्न-भिन्न रूपमें दीख पड़ती है । अध्यात्मवादी श्रीङ्ष्णको आत्माके रूफों 
देखते हैं और गोपिरयोको वृत्तियोंके रूपमें | बृत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही : चीरहरण-लीला? है और 
उनका आत्मामें रम जाना ही “रास? है | इस दृष्टिसे भी समस्त छीछाओंकी संगति बैठ जाती है । मक्तोंकी 
दृषटिसे गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह सब नित्यळीला-विलास हैं और अनादिकालपे 
अनन्तकाळतक यह नित्य चळता रहता है । कभी-कभी भक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य 


सखा-सहचरियांके साथ लीला-धाममें प्रकः होकर लीला करते हैं और भक्तोंके स्मरण-चिन्तन तथा आनन्द- 
_ मङ्गलक्ो E सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्षान हो जाते हैं | साधकोंके लिये किस प्रकार कृपा करके भगवान्‌ 
So और अनादिकाठसें सञ्चित संस्कारपटको विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरहरण 

` प्रकट होती “है । भगवानूकी लीळा रहस्यमयी है, उसका तत्त केवळ भगवान्‌ ही जानते हैं और उनकी पारे 


उनकी ठीठाम प्रविष्ठ भाग्यवान्‌ भक्त कुछ-कुछ जानते हैं । यहाँ तो शाखों और संतोंकी बाणीके आधारपर है 
डिखनेकी धृष्टता की गंयी हो  . | 


ब पोदार ! 
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'_ आतपत्रायितान्‌ वीक्ष्य दुमानाह त्रजोकसः ॥३०॥ 
` हे स्तोककुष्ण हे अंशो श्रीदामन्‌ सुबलाजुन । 
_बिशालषेम ` तेजखिन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥ 


-बातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो. वारयन्ति न; ॥३२॥ 


` पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुमिः । ` 
_गन्धनिर्यासमसास्िंतोक्मेः कामान्‌ वितन्वते ३४॥ 


| एतावजजन्मसाफरयं देहिनामिह देहिषु । 


नकिः प्रवारस्तबकफलपुष्पदलोत्करे | ` 
` तरूणां नग्नशाखानां मध्येन यगुनाँ गतः॥२६॥ 


तत्र गाः पाययित्वापः सुगृष्टाः शीताः शिवा; । 


अ०२२] . दशमस्कन्ध `. २७३ ` 


अथः गोप; परितो भगदान्‌ देवकीसुत; । प्रिय परीक्षित्‌ | एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बळराम- ` 


जी और ग्वाळबालोंके साथ गौएँ चराते हुए बृन्दावनसे 
बुन्दावनाद गतो दूरं चारयन्‌ गाः सहाग्रजः ॥२९॥, | बहुत दूर निकल गये || २९ ॥ ग्रीष्म ऋतु थी । सूर्यकी 


किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं । परन्तु घने-घने वृक्ष 
निदाषाकातपे तिग्मे छायाभिः खामिरात्मन; :.| भगवान्‌, श्रीकृष्णके ऊपर छत्तेका काम कर रहे थे |. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बृक्षोंको छाया करते देख सोक्कृष्ण, 
अंशु, श्रीदामा, सुबळ, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजखी, 
देवप्रस्थ ओर वरूथप आदि ग्वाळबाळोंको सम्बोधन करके 
कहा-॥ ३०-३१ ॥ भभेरे प्यारे मित्रो |. देखो, ये वृक्ष 
कितने भाग्यवान्‌ हैँ ! इनका सारा जीवन केवल दूसरों 
की भलाई करनेके लिये ही है | ये खयं तो हवाके 
: | झोके, वर्षा, धूप ओर पांछा--संब. कुछ सहते हैं, 
(परन्तु हम छोगोंकी उनसे रक्षा करते हैं || ३२ ॥ 
में. कहता हूँ कि इन्हींका जीवन सबसे श्रेष्ठ है | क्योंकि 
इनके द्वारा सब प्राणियोंको सहारा मिळता है, उनका 
निर्वाह होता है । जेसे किसी सजन पुरुषके घरसे 
कोई याचक खाली हाय नहीं लोटता, वसे ही इन इक्षोंसे . 
भी सभीको कुछ-न-कुछ मिल ही जाता है ॥ ३३ ॥ ये 
अपने पत्ते, फूछ, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, 
गोंद, राख, कोयला, अङ्कर ओर कोंपलोंसे भी लोगोंकी 
'कामना पूर्ण करते हैं ॥३४॥ मेरे प्यारे मित्रो ! संसारमै 
प्राणी तो बहुत: हैं; परन्तु उनके जीवनकी सफलता 
इतनेमें ही है कि जहाँतक हो सके अपने धनसे, विवेक- 
विचारसे, वाणीसे और प्राणोंसे भी ऐसे ही कर्म किये 
जायें, जिनसे दूसरोंकी भलाई हो ॥ ३५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
| दोनों ओरके बृक्ष नयी-नयी. कोंपों, गुच्छों, फळ-फूळों 
और पत्तांसे. ळर रहे थे | उनकी. डालियाँ पृथ्वीतक 
झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उन्हींके बीचसे यमुना-तटपर निक आये ॥ ३६ ॥ 
| राजन्‌ | यमुनाजीका जळ बड़ा ही मधुर, शीतळ और 
| खच्छ था। उन ऊोगोंने पहले गौओंको पिछाया और इसके 
बाद स्यं भी जी भरकर खाहु जलका पान किया ॥३७॥ 
परीक्षित्‌ | जिस समय वे यपुनाजीके तटपर हरे-भरे 


परपततान्‌ महाभागान्‌ परार्थकान्तजीवितान्‌। 


अहो एषां वरं जन्म 'सबप्राष्युपजीवनम । 


सुजनस्येव येषां वं विमुखा यान्ति नार्थिनः ॥३३॥ 


प्राणरथेंधिया बाचा श्रेयं एवाचरेत्‌ सदा॥३५॥ 


ततो नृप खयं गोपाः कामं खादु पपुजेलम्‌ ॥२७॥ 


तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशून्‌ चुप । | उपबनमें बढी खतन्तरतासे अपनी गौएँ चरा रहे थे, 


१ स्थिभोगे | २ सामग्रथ1०१'शेयआधर संदा ऐ9e१ by eGangotri 
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कृष्णरामावुपागम्य क्षुंधाता इदमत्रुवन्‌ ॥३८॥ | समय कुछ भूखे गवार्छोने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम 
जीके पास आकर यह बात कही --॥ ३८ ॥ | 


इति श्रीमद्भागत्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूत्र्धे 
गोपीवल्ञापहारो नामं द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽष्यायः 

यक्षपल्लियापर झपा ॒ | 
रवाळबाळोंने कदा--नयनामिराम बलराम ! तुम 
RE | बड़े पराक्रमी हो । हमारे चित्तचोर श्यामसुन्दर | तुमने 

राम राम महावीय कृष्ण दुष्टनिबहण । बड़े-बड़े दु्टोंका संहार किया है । उन्हीं दुष्टोंके समान 
.एषा वे वाधते कषुननस्तच्छान्ति कतुमहेथ; ॥ १ । र 4 हा पय कं । । /। रत 
क्‍ श्रीशुक उवाच | शीशुकदेषजीने कद्दा-परीक्षित्‌ | जब ग्वाळबालोंने 


ति विज्ञापितो गोपेर्भगवान्‌ देवकीसुतः ! देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की) 
| . |तब उन्होंने मधुराकी अपनी भक्त ब्राह्मणपत्तियोपर 
भक्ताया विप्रभायायाः प्रसीदन्निदमन्रवीत्‌ ॥ २ || | अनुग्रह करनेके लिये यह बात कही--॥ २ ॥ मेरे प्यारे 
मित्रो ! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वेदवादी ब्राह्मण खर्गकी 
प्रयात देवयजन ब्राह्मणा ब्रक्षवादिनिः । कामनासे आङ्गिरस नामका यज्ञ कर रहे हैं । तुम उनकी 
सत्रमाङ्गिरसँ नाम ह्यास. खगक्राम्पया ॥ ३ ॥ | यज्ञशाळामे जाओ ॥ ३ ॥ म्वाळबाळो | मेरे भेजनेसे 
तत्र गत्वोदनं गोपा याचतासद्विसजिताः। . 
कीतंयन्तो भगवत आयस्य मम चामिधाम्‌ ॥ ४ ॥ 


गोपा उचुः 


वहाँ जाकर तुम छोग मेरे बड़े भाई भगवान, श्रीबरल्राम- | 
' जीका और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा-सा भांत- | 
भोजनकी सामग्री माँग लाओ? || ४ ॥ जब भगवानूवे 
ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाळबाळ उन'ब्राह्मणोंकी यन्नगाला- 

गये और उनसे भगवानूकी आज्ञाके अनुसार ही अन 
माँगा | पहले उन्होंने पृथ्वीपर गिरकर दण्डवतू-त्रणा 
किया और फिर हाथ जोड़कर कह्ा--॥॥ ५ ॥ 'प्ृथ्ीक 
मूर्तिमान्‌ देवता त्राणो | आपका कल्याण हो ! आ 
निवेदन है कि हम ब्रजके ग्वाले हैं । भगवान्‌ श्री 
और बळरामकी आज्ञासे हम आपके पास आये हैं| शी 
' हमारी बात सुनें || ६ ॥ भगवान्‌ बलराम और 


इत्यादिष्टा भगवता गत्वायाचन्त ते -तथा । 

कृताञ्जलिपुटा विश्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता अवि॥ ५॥ 
हे भूमिदेवाः सृणुत कृष्णखादेशकारिण; । . 
ग्राप्ताञ्जानीत भद्र वो गोपान्‌ नोरामचोदितान्‌॥ ६॥ 


ओ- गाश्चारयन्ताव | 
हल विद न गौएँ चराते इए यहाँसे थोड़ी ही दूरपर आये ४५ हँ 
बि... | 7 । 15 एस साय भू की दर = रामाच्युतो बो लपतो बुशक्षितो । | उन्हें इस समय भूख ठगी हैं और वे चाहते है 
रु १, कष्णक्रोडाय यमुनारर्मिन नाम द्वविशेत्ितंसो ३, न्ती ने बिंदू |?" 


१ 


` इतिते मगवद्याच्तओं शृण्वन्तोऽपि न शचश्ुुः। 


` देश! कालः एथग्‌ दरव्यं मन्त्रतन्त्रत्विजो5प्ययः । 


` गोपा निराशा; प्रत्येत्य तथोचुः कुष्णरामयो?।। १ २॥ 


तदपाकण्य भगवान्‌ प्रहस्य जगदीश्वरः 
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तयोदिंजा. ओदनमथिनोगदि आपढोग उन्हें थोड़ा-सा भात दे दें | ब्राहमणो ! आप. 
मर्म जानते हैं | यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन. 
भोजनार्थियोंके लिये कुछ भात दे दीजिये॥७॥ सजनो ! | 
जिस य्नदीक्षामें पशुबलि होती है, उसमें ओर सौत्रामणी 
में दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहियें। इनके 
अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञमें दीक्षित 
पुरुषका भी अन्न खानेमें कोई दोष नहीं है? || ८ ॥ 
अ दीक्षितस्यापि नान्नमश्नन्‌ हि दुष्यति 1106 | परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मगवानूके अन्न माँगनेकी बात 
सुनकर भी उन ब्राह्मणोंने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। 
वे चाहते थे खर्गादि तुच्छ फल, और उनके लिये बड़े-बड़े 
न्‍ भरिकरमाण मग कर्मोमें उल्झे हुए थे | सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञानकी 
क्षुद्राशा गो बालिशा वृद्धमानिनः ॥ ९ ॥ | दृट्िसे थे बालक ही, परन्तु अपनेको बड़ा ज्ञानबृद्ध 
लि | . मानते थे ॥९॥ परीक्षित्‌ | देश, काळ, अनेक प्रकारकी 
सामग्रियाँ, भिन्न-भिन्न कमोंमें विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी 
पद्धति, ऋसिज-त्रा आदि यज्ञ करानेवाले, अग्नि, 
देवता, यजमान, यज्ञ और धमे- इन सत्र रूपोंमें एक- : 
मात्र भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे हैं || १०॥वे ही 
इन्द्रियातीत पररह भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ग्वालबालकि द्वारा 
| भात माँग रहै हैं | परन्तु इन मूर्खोने, जो अपनेको शरीर ही 
माने बठे हैं, भगवानको भी एक साधारण मनुष्य ही 
'माना और उनका सम्मान नहीं किया |! १॥ परीक्षित्‌! 
जब उन ब्राह्मणोंने "हॉ या 'नाः---कुछ नहीं कहा, 
तब ग्वाळ्रालोंकी आशा टूट गयी; वे लैट आये और 
वहाँकी सब बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बळरामसे कह 
दी ॥१२॥ उनकी बात सुनकर सारे जगतक्रे खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसने ठगे | उन्होंने ग्वाळबालोंको 
, समझाया कि 'संसारमें असफलता तो बार-बार होती ही है, 
उससे निराश नहीं होना चाहिये; बार-बार प्रयत्ञ करते 
रहनेसे सफलता मिल ही जाती है ।? फिर उनसे 
कहा-॥ १३ ॥ 'मेरे प्यारे ग्वाल्बालो ! इस बार तुम- 
लोग उनकी पत्नियोंके पास जाओ और उनसे कहो कि 
राम और श्याम यहाँ आये हैं। तुम जितना चाहोगे . 


उतना भोजन वे तुम्हें, दंगी | वे मुझपे बड़ा प्रेम करती 
दास्यन्ति काममभ व: स्रिग्धा मय्युषिता घिया॥ १४॥। हैं । उनका मन सदा सर्वदा मुझमें लगा रहता है) १४॥ : 


गत्वाथ पत्नीशालायां दद्वा55सीना; खलक्कताः अबकी बार ग्वोल्बाल पत्नीशालामें गये ।- वहाँ जाकर 
« CC-0. Jangamwadi Math Coll “देखा? सो-गआहमाकी'” पत्नियाँ < सुन्द्र-सुन्द्र्‌ बच और 


श्रद्धा च वो यच्छत घमवित्तमाः ॥ ७॥ 


दीक्षायाः पशुसंस्थाया; सोत्रामण्याश्च सत्तमाः । 


देवता यजमानश्च क्तुर्घमंश्च यन्मयः॥१०॥ 
तं त्रक्ष परमं साक्षाद्‌ भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
मनुष्यरश्या दुष्प्रज्ञा मरत्यात्मानो न मेनिरे ॥ ११॥ 


न ते यदोमिति प्रोचुन नेति च परंतप । 


व्याजहार पुनर्गोपान्‌ दशेयछोकिकीं गतिम्‌॥१३॥ 


मां ज्ञाप्यत पल्लीम्यः ससंकर्षणमागतम्‌ । 
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नतरा दिजसतीर्गोपा; प्रश्रिता इदमब्रुवन्‌॥१५॥ | गहनोंसे सज-धजकर बेटी हैं । उन्होंने द्विजपन्नियोंको 


' जमो वो बिप्रप्लीम्यो निबोधत वचांसि न; 
इतोऽविदूरे चरंता कृष्णनेद्वेषिता वयम्‌ ॥१५॥। 
. ` गाथारयन स गोपाल) सरामो द्रमागतः | 
ञचक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्‌ ॥ १७ 
च्युतम्मुपायात नित्यं तइशतरोत्सुकाः । 
तत्कथाधिप्षमनसो बभूबुजीतसम्भ्रमाः ॥१८॥ 
चतुदिधं बहुगुणमन्नमादाय भाजनेः । 
` अभिसस्ः प्रिय र्वाः सधरुद्रमिव निञ्नगाः ॥१९॥ 
निषिध्यमानाः पतिमिञ्रातमिबन्धुमिः सुत; । 
भगबत्युतमशोके त ;॥२०॥ 
यद्ुनोपवनेञ्शोकनवृपल्वमण्डिते | 
बिचरन्त इत गोप; साग्रजं,ददणुः खिय; ॥२१॥ 
इणे । 


प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे यह बात कही---॥ १ आप - 
विप्रपत्रियोंकी हम नमस्कार करते.. हैं | आप कृपा. 
करके हमारी बात सुनें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँसे थोड़ी | 


दूरपर आये इए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास. 


भेजा है.॥ १६ ॥ वे ग्वाळाळ और बळरामजीके साथ . 


| गएँ चराते हुए इधर बहुत दूर आ गये हैं । इस समय 


न्हे और उनके साथियोंको भूख ठगी है। आप उनके 


'छिये कुछ भोजन दे दें? ॥१७॥ परीक्षित्‌ | वे ब्राह्णियोँ _ 
:| बहुत दिनोंसे भगवानकी मनोहर ढीलाएँ सुनती थीं । 


उनका मन उनमें ळग चुका था" वे सदा-सवंदा इस 
बातके लिये उत्सुक रहतीं कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन 
हो जायें | श्रीकृष्णके आनेकी बात सुनते ही वे उतावली हो _ 


| गयीं ।१८। उन्होंने बतेनोंमें अत्यभ्त खादिष्ट और हितकर 
-मक्ष्य) भोज्य, लेझ और चोष्य-चारों प्रकारकी भोजन- 


सामग्री ले ली तथा भाई-बन्धु, पति-पुत्रोंके रोकते रहनेपर 
भी अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जानेके लिये 
घरसे निकछ पड़ीँ--ठीक वेसे ही, जसे नदियाँ समुद्र- 
के लिये | क्‍यों न हो; न जाने कितने. दिनोंसे पवित्र- 
बीति भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुण, लीला, सौन्दर्यं और 
माघुर्य आदिका वर्णन सुन-सुनकर उन्होंने उनके 
चरणोंपर अपना हृदय निछावर कर दिया था ।१९-२०। 
ब्राह्मणपन्नियोंने जाकर देखा कि यमुनाके तटपर नयन 


| कोंपळोंसे शोमायमान अशोक-वनमें ग्वाळवालोंसे घिरे 


हुए बलरामजीके. साथः श्रीकृष्ण इधर-उधर धूम रहे 
हैं ॥ २१ ॥ उनके साँवले शरीरपर सुनहरा पीताम्बर 


| झिळमिला रहा है | गलेमें वनमाला लटक रही है। . 


मस्तकपर मोरपंखका. मुकुट है । अङ्ग-अङ्गमे- रंगीन 


 धातुओंसे चित्रकारी कर रक्खी है | नये-नये 


गुच्छे शरीरमै लगाकर नटका-सा वेष बना रकंखा है। एक ही 
अपनेसखा ग्वाल्बालके कंघेपर रकले इए हैं और दूसरे हा 
से कमळका फूल नचा रहे हैं | कानोंमें कमलके कु 


ह हैं, कपोलोपर घुँघराढी अलके छउक रही हैं और मुख 


शि । 1 | 121201010 अन्ध भुसकानकी रेखासे प्रफुछ्ितं हो रहा. 


अ० २३ ] दशम स्कन्ध २७७ 
ooo 
यः ` श्रुतप्रियंतमोदयकणंपूरे- - . |हे॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ | अबतक अपने प्रियतम इयाम- 
सुन्दरके गुण और ढीळाएँ अपने कानोंसे सुन-सुनकर 

RF उन्होंने अपने मनको उन्हींके प्रेमके रंगमें रँग डाला था, 
यखिन्‌ निमग्नमनसस्तमथाक्षिरन्धरः | ` उसीमें सराबोर कर दिया था । अब नेत्रोंके मार्गसे उन्हें 

भीतर ले जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन उनका 

म आलिङ्गन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने 

` अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं इयकी जलन शान्त की--ठीक वैसे ही, जैसे जाप्रत्‌ 
म ओर खप्न अत्रस्थाओकी वृत्तियाँ “यह मैं, यह मेरा? इस 

भावसे जळती रहती हैं, परन्तु सुषुसि-अवस्थामें उसके 


Pt (ES विजहुनरेस जहनेरेन्द्र ॥२३।| | अमिमानी प्राज्नको पाकर उसीमें लीन हो जाती हैं और 
माज यथाममतया (ब हुनरेन्द्र र उनकी सारी जल्न मिट जाती है || २३ ॥ : ' 


तास्तथा त्यक्तसर्वाजञाः ग्राप्ता आत्मदिदक्ष्या । प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ सबके हृदयकी बात जानते 

म हैं, सबकी बुद्धियोंके साक्षी हैं | उन्होंने जब देखा कि 

` | ये आह्मणपत्नियाँ अपने भाई-बन्धु और पति-पुत्रोंके रोकने- 

विज्ञायाखिलर्द्रष्टा ग्रांह ग्रहसिताननः।।२४।) | पर भी सब सगे-सम्बन्धियों और विषयोंकी आशा छोड़- 

कर केवळ मेरे दशनकी ढालसापे ही मेरे पास आयी 

हैं, तब उन्होंने उनसे कहा| उस समय उनके मुखारबिन्द- 

खागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम्‌ । पर हास्यकी तरङ्गं अठखेलियाँ कर रही थीं।। २ 9|| भगत्रानूने 

| कहा--'मह्दाभाग्यवती देवियो | तुम्हारा खागत है । आओ, 

दिइक्षयौ प्राप्ता उपपन्नमिदं : २५ बेठो। कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें ? तुमलोग हमारे : 

यनो पर्ता उपपन्नमिदं हि वः॥२५॥ दरानकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे प्रेम- 

[ पूण हृदयवालेके योग्य ही है ॥ २५ ॥ इसमें सन्देह 

नन्वद्धा मयि कुवेन्ति कुशलाः स्राथेद्शेनाः । नहीं कि संसारमें अपनी सच्ची भलाईको समझनेवाळे 

| | जितने भी बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान 

ही मुझसे प्रेम करते हैं, ओर ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें 

अहैतुक्यव्यवहिता मक्तिमात्मप्रिये यथा॥२६।। | किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती- जिसमें किसी 

प्रकारका व्यवधान, सङ्कोच, छिपाव, दुविधा या द्वेत 

नहीं होता ॥ २६ ॥ प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, 

जवी, पुत्र और धन आदि संसारकी सभी वस्तुएँ जिसके 

'छेये और जिसकी सन्निविसे प्रिय ळाती हैं -उस 

क्‍ कप हक आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन 

हा यत्सम्पर्कात्‌ प्रिया आपंस्ततः को न्वपरः प्रिय॥२७। आरा हो सकहन 

| | उचित ही है । मैं तुम्हारे अभिनन्दन करता हूँ। 

र देवयजनं पतयो वो दविजातयः. परन्तु अब तुमलोग मेरा दशन करः चुकों | अब अप्रनी 

. पद्‌ यातं देवयजनं पतयो वो द्विजातयः. । . पश्शालामें लौट जाओ । तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्य 

` `` | हैं। वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर 
| सत्र पारयिष्यस्ति  युष्माभिगृहमेधिनः॥२८॥ | सकेंगे ॥' २८ ॥ 


` १. प्राचीन प्रतित 'खागतं वोः“? “इत्यादि शोके पढे श्रीमगचानुवाच इतवा अधिक पाठ है । २. याभयेता । 


प्राणबुद्विमनःखात्मदारापत्यघनादयंः । 


भु [ अ० २३ 


२७८ . ोमङ्कागवत 
पल्य उचः 
में विमोऽहति भवान्‌ गदितुं नृशंसं 


सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌ । . 
प्राप्ता.वयं तुलसिदाम पदावसृष्टं | 
| केशैनिवोढुमतिलङ्कथ समत्तवन्धून्‌ ॥२९॥ 
गृहन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा 
न आतृबन्धुसुहृदः कुत एव चान्ये । 
तसरा मवत्मपदयोः पतितात्मनां नो 
नान्या भवेद्‌ गतिररिन्दम तद्‌ बिघेहि। ३० 
श्रीमगवानुवाच 
पतयो नाम्यम्रयेरन्‌ पितश्रातृसुतादयः . 
लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्त्रते।३१॥ 
न प्रीतयेऽनुरागांय झङ्गसङ्गो नृणामिह । 
तन्मनो मयि युञ्ञाना अचिगन्मामराध्यध ॥३२॥ 


श्रीशक उवाच 
' त्युक्ता द्विजपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गताः । 


ते नानस्त: खामिः खरीभिः सत्रमपारयन्‌ ॥३३॥ 
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. | जत्र उसका ध्यान जम गया, तब मन-ही-मन 


CC-0 म?” Math Collection. Digitized by eGangotri « 


ब्राह्मणपत्नियोत्रे कह अन्तर्यामी श्यामसुन्दर ! 
आपकी यइ बात निष्टुरतासे पूर्ण है । आपको ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये । श्रुतियाँ कहती हैँ: कि जो 
एक बार भगवानको प्राप्त हो जाता है, उसे फिर 


'| संसारमै नहीं लौटना पड़ता । आप अपनी यह वेदवाणी 
'| सत्य कीजिये । हम अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोंकी 


आज्ञाका उल्लङ्घन करके आपके चरणोमें इसलिये आयी 
हैं कि आपके चरणोंसे गिरी हुई तुळसीकी माळा अपने 
केशोमें धारण करं ॥ २९ ॥ खामी | अब हमारे 
पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु ओर खजन-सम्बन्धी 


| हमें खीकार नहीं करेंगे; फिर दूसरोंकी तो बात ही 


क्या है ।. वीरशिरोमणे ! अब हम आपके चरणोंमें आ 
पड़ी हैं | हमें और किसीका सहारा नहीं है । इसलिये 


'अब हमें दूसरोंकी शरणमें न जाना पड़े; ऐसी ब्यवस्था 


कीजिये ॥ ३० ॥ 


भगवान्‌ भीछृष्णने कहा-देवियो | तुम्हारे पति- 
पुत्र, माता-पिता, भाई बन्धु. कोई भी तुम्हारा तिरस्कार 


| नहीं करेंगे । उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार 


तुम्हारा सम्मान करेगा | इसका कारण है.। अब तुम 
मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो । देखो न, 
ये देवता मेरी वातका अनुमोदन कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 


देवियों ! इस संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुण्योमे मेरी 


प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है । इसलिये तुम 
जाओ, अपना मन मुझमें लगा दो । तुम्हें बहुत शीप्र 
मेरी प्राप्ति हो जायगी || ३२॥ ` 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब भगवान: 
ने इस प्रकार कहा, तब वे ब्राह्मणपत्नियां 


न लौट गयीं । उन ब्राह्मणोंने अपनी ख्लियोंमें तनिक भी 


दोषदष्टिः नहीं की | उनके साथ मिलकर अपना प - 
पूरा किया || ३३ ॥ उन क्लियोंमेसे एकको आने 

समय ही उसके पतिने : बलपूर्वक रोक लिया था 

इसपर उस ब्राह्मणपत्तीने भगवानके वेसे ही 

ध्यान किया, जैसा कि बहुत दिनोंसे छुन खुखा था | 


' ५० रै३ ] टर देशम स्कन्ध ` उ ; २७९ 


हृदोपगुझ विजहो . देह कमानुबन्धनम्‌॥३४। | आलिङ्गन करके उसने कर्मके द्वारा बने हुए अपने 
शरीरको छोड़ दिया--( शुद्धसत्तमय दिव्य शरीरसे 
उसने भगवानूकी सन्निधि-प्राप्त कर ळी ) | ३४. || 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्राह्मणियोंके ळाये हुए उस | 
चार प्रकारके अन्नसे पहले ग्याळबालोंको भोजन कराया 
और फिर उन्होने खयं भी भोजन किया ॥ ३५ || 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार लीलामनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने . 
` | मनुष्यकी-सी ढीला की और अपने सौन्दर्य, माधुर्य, ` 
वाणी तथा कमॉसे गौएँ, ग्वाळबाळ और गोपियोंको | 
आनन्दित. किया और खयं भी उनके अलौकिक 
प्रेरसका आखादन करके आनन्दित हुए ॥ ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | इधर जब ब्राह्मणोंको यह माळूम हुआ 
कि श्रीकृष्ण तो खयं भगान्‌ हैं, तब उन्हें बड़ा 
पछतावा हुआ । बे सोचने ठगे कि जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर बळरामकी आज्ञाका उल्लङ्खन करके हमने 
बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्यकी-सी | 
| छीछा करते हुए भी परमेश्वर ही हैं ॥ ३७ || जब 
उन्होंने देखा कि हमारी पल्नियोंके हृदयमें तो भगवानका 
अलौकिक प्रेम है और हमलोग उससे बिल्कुल रीते हैं, 
तब वे पछता-पछताकर अपनी निन्दा करने ळे 
॥ ३८ ॥ वे कहने ढगे-. हाय | हम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे विमुख हैं | बड़े ऊँचे कुछमें हमारा जन्म 
हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन 
करके हमने बड़े-बड़े यज्ञ किये; परन्तु वह सब किस 
कामका ? घिक्कार है, धिक्कार है! हमारी विद्या व्यर्थ 
गयी, हमारे ब्रत बुरे सिद्ध हुए । हमारी इस बहुज्ञताको 
धिक्कार. है ! ऊँचे. वंशर्म जन्म लेना, कर्मकाण्डमें निपुण 
होना किसी काम न आया । इन्हें बार-बार धिक्कार है 
॥ ३९.॥ निश्चय ही, भगवानूकी माया बड़े-बड़े योगियोंको | 
भी मोहित कर लेती है। तभी ..तो हम कहलाते हैं 
मनुष्योके गुरु और ब्राह्मणः: परन्तु अपने सच्चे सार्थ 
और परमार्थके विषयमें -बिल्कुल भूले हुंए हैं.॥ ४० ॥ 
कितने. आश्चयेकी बात है. | देखो तो सही--यथपि 
ये लियाँ हैं, तथापि: जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णमे इनका 
|? 0-0. Jangamwadi Math 0 (कितना, 101 by | है, उ तु दै उसीसे 
सर्तमा योऽविधनसत्यपाशञान्‌गृहभिषाव्‌।४१।। | सने गृहखीकी वह बहुत बड़ी फाँसी भी.काठ डाली, 


भगवानपि गोविन्दस्तेनेवान्नेन गोपकान्‌ । 
चतुविधेनाशयित्या खयं च बुझुजे .प्रशुः । ।३५॥ 


एव... लीलानखपुन्छोकमबुशीलयन्‌ । 


रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्‌ रूपवाककृतैः ॥।३६॥ 


अथानुसमृत्य बिप्रास्ते अन्तप्यन्‌ कृतागसः । 

यद्‌ विश्ेश्वरयोयाच्ञामहन्म नृविडम्बयो । ॥२७॥ 
 दृष्ठाख्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलौकिकीम्‌। - 
_ आत्मानं च तया हीनमचुतपता ्यगहयन्‌ ॥३८॥ 
धिग्जन्म त बिद्या ग घिग्‌ बहुङ्ञताम्‌ । 
धिक्‌ कुलं िकूक्रियादा विमुखा ये धोक्षजे ३९ 
, नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । | 
` यद्‌ वयं गुरवो नृणां खार्थे बुझामहे द्िजा; ४०॥ 


`` अहो पह्यंत नारीणामपि कृष्णे जगदूगुरो । 


२८० 


नासां त न जो इसके साथ शी, नदी गरी ॥ 1१ ॥ एके न. न निवासो गुरावपि । : 

नं तपो नात्ममीमांसा न शोच न क्रिया: ३ 
अथापि ह्यत्तमस्लोके कृष्णे योगेश्वरश्वरे। 
भक्तिचंदा न चासाक॑ Se ॥४३॥ 


नेनु खारथविमूढानां प्रमत्तानां ग्रहेहया। 


अहो नः सारयामास गोपवाक्ये; सतां गतिः ॥४४॥ | 


अन्यथा पूणकामस्य लापा पतेः । 
ईशितन्येः किमस्माभिरीशस्येतद्‌ विडम्बनम्‌। ।४५। | 
दित्वान्यान्‌ भजते यं श्री क सकृत्‌ । 
SS तद्याच्ञा जनमोहिनी ॥४६॥ 
देशः कालः रथय - 0 वी | 


देवता यजमानश्च क्रतुधमं्च यन्मयः ।।४७।। 


१ _ नूनं || 


[ अ० २३ 


जो मृत्युके साथ भी नहीं कटती ॥ ४१ ॥ इनके न 
तौ द्विजातिके योग्य यज्ञोपवीत -आदि संस्कार हुए हैं 
और न तो इन्होंने गुरुकुलमें ही निवास किया है | 
न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्माके सम्बन्धे 
ही कुछ विवेक-विचार किया है । उनकी बात तो दूर 
रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभकर्म 


. | ही ॥ ४२ ॥ फिर भी समस्त योगेश्वरोके ईश्वर पुण्य- 


कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें इनका दृढ प्रेम है | 
और हमने अपने संस्कार किये हैं, गुरुकुछमें निवास 
किया है, तपस्या की है, आत्मानुसन्धान किया है, 
पवित्रताका निर्वाह किया है तया अच्छे-अच्छे कमे किये 
हैं; फिर भी भगवानूके चरणोंमें हमारा प्रेम नहीं है 
॥ ४३ ॥ सची बात यह है कि हमलोग गृहस्थीके 
काम-धंधोंमें मतवाले हो गये थे, अपनी भलाई और 
भुराईको बिल्कुल भूल गये थे । अहो, भगवानकी 
कितनी कृपा है! भक्तत्रत्सल प्रभुने ग्वालबालोंको 
भेजकर उनके वचनांसे हमें चेतावनी दी, अपनी याद 
दिळायी || ४४ ॥ भगवान्‌ खयं पूर्णकाम हैं. और 
कैबल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, उनको 
पूर्ण करनेवाले हैं | यदि हमें सचेत नहीं करना होता 
तो उनका - हम-सरीखे क्षुद्र जीत्रॉसे प्रयोजन ही क्या 
हो सकता था? अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्यसे 
माँगनेका बहाना बनाया । अन्यथा उन्हें माँगनेकी मळा 
क्या आवश्यकता थी ? ॥ ४५ || खयं लक्ष्मी अन्य 
एब देवताओंको छोड़कर, और अपनी चञ्चलता, 
आदि दोषोंका परित्याग कर केवळ एक बार उनके 
चरणकमलोंका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रहती 
हैं | वे ही प्रभु किसीसे भोजनकी पाचना करे? 
लोगोंको मोहित करनेके लिये नहीं तो और क्या है 
॥ 9६ ॥ देश, काळ, पुथक-प्रथक सामग्रियाँ, 

कर्मोमि विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति) तिः 


अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धम- सत्र भगवान 
ही खरूप हैं॥ ४७ ॥ वे ही योगेशरोके भी. 


. द एवमान सवा डा 
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जातो यदुष्वित्यशृण्म ह्यपि मूढा न विद्यहे ॥४८॥ | इए हैं, यह बात हमने सुन . रक्खी थी; परन्तु हम 


, अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशीः खियः । 
भक्त्या यासां मतिर्जाता असाक निश्चलाहरो॥४९॥ 
नमस्तुभ्यं मगत्ते कृष्णायाकुण्ठमेघसे । 

नमायामोहितथियो मामः कर्मवर्त्मसु ॥ ५०॥ 
स वै न आद्यः पुरुषः खमायामोहितात्मनास्‌ । 


अविज्ञातानुभावानां कन्तुमहत्यतिक्रमम्‌ ॥५१॥ 
इति खाघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः । 


दिरक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसात्‌ भीता न चाचलन्‌।५२ ह 


इतने मूढ़ हैं .कि उन्हें पहचान न सके ॥ ४८ ॥ 
यह सब होनेपर भी हम घन्यातिधन्य हैं, हमारे अहो- : 
भाग्य हैं । तमी तो हमें वेसी पत्नियाँ प्राप्त हुई हैं । 
उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी .भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अविचल प्रेमसे युक्त हो. गंयी है ॥ ४९ ॥ प्रमो ! 
आप अचिन्त्य और अनन्त ऐश्वयेकि खामी हैं। 
श्रीकृष्ण ! आपका ज्ञान अबाध है | आपकी ही मायासे 


हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मोंके - 


पचड़ेमें भटक रहे हैं | हम. आपको नमस्कार करते 
हैं ॥ ५०॥ वे आदि पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे. 


- | इस अपराधको क्षमा करें । क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी 


मायांसे मोहित हो. रही है और हम उनके प्रभावको 
ने जाननेवाळे अज्ञानी हैं ॥ ५१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! उन ब्राह्मणोंने श्रीकृष्णका तिरस्कार 
किया था |. अतः उन्हें अपने अपराधकी स्मृतिसे बड़ा 


' . | पश्चात्ताप हुआ और उनके हृदयमें श्रीकृष्ण-बळरामके 


दर्शनकी बड़ी इच्छा भी इई; प्रन्तु ` कंसके डरके मारे 
वे उनका दर्शन करने न जा सके ॥ ५२ ॥ 


लाएर 0 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दरांमस्कन्धे पूर्वार्ध 


यज्ञपल्युद्धरणं नाम त्रयोबिंशोऽध्यायः | २३ ॥ 
> ros NN 


अथ चतुविंशोऽध्यायः 
` इन्द्रयश-निवारण 


` श्रीशुक उवाचः 
भगवानपि तंत्रव . बलदेवेन संयुतः । 


अपश्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान्‌॥ १ ॥ 
` तदभिन्ञोऽपि भगवान्‌ सर्वात्मा सर्वदर्शनः । 


भीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
रीकृष्ण बळ्रामजीके साथ बुन्दावनमें रहकर अनेकों 
प्रकारकी ळीळाएं कर रहे थे । उन्होंने एक दिन देखा 
कि बहाँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तैयारी कर रहे - 
हैं| १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और 
सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सबजानते : 
थे-। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नन्दबाबा आदि 


अ्यावनतोऽपृच्छद्‌ वृद्धान्‌ नन्दपुरोगमान्‌॥ २॥ | बड़े-बूढ़े गोपोसे पूछा--। २।| “पिताजी ! आपलोगेंके 


._. पाचन प्रतिमे (अहो वय॑ः" से छेकर "१०००निश्चला हरो? तकका पाठ नहीं है । २. स्तस्मै । ३. पल्युपद्शैन 
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` कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः | यह कौनं-सा बडा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ | 
| OS १ पहुँचा है? इसका फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कौनछोग,. | 
किन साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैँ? पिताजी | आप | 
मुझे यह अवश्य बतळाइये ॥ ३ ॥ आप मेरे पिता हैं. और मैं. 


| किं फलं कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः ।। ३ ।। 


द कामो मद्यं शुश्रूषवे पितः। | आपका पुत्र। ये बातेंन्सुननेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा 
ह हि | र ७. | मी हे । पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा 
गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह।। ४ ॥ | मानते हैं, जिनकी दृष्टिम अपने और परायेका भेद नहीं 
५ कक ) है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन-- 
अस्त्यस्वपरदष्टीनाममित्रोदास्तविद्विषम्‌ । |उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही नहीं | 
' ` ।परन्तु-यदि ऐसी स्थिति ने हो, तो रहस्यकी बात शत्रुकी 
उदासीनोऽ चाहिये । मित्र तो 

वज्यं आत्मवत्‌ ॥ ५ ॥ | माति. उदासीनसे मी.नहीं कहनी चा 
इ अ अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई बात 
ज्ञात्वाज्चात्वा च कर्माणि जनोज्यमनुतिष्ठति । छिपायी नहीं जाती ॥ ४-५ ॥ यह संसारी मनुष्य समझे-' 


_  बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान क 1! 

नाविदों मवेत्‌ ॥ ` |उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुरुषोंके कमं जसे. 

। विदुषः कमेसिद्िः हा मवेत्‌॥ ॥ | सफळ होते हैं, वेसे बेसमझके नहीं ॥ ६ ॥ अतः इस 

| समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं, वह 

सुहृदोंके साथ विचारित--शाख्नसम्मत है अथवा लौकिक 

ही है- मैं यह सब जानना चाहता हूँ; आप कृपा करके 
स्पष्टछूपसे बलढाइये' ॥ ७ ॥ 


नन्दबाबाने कहा- बेटा | भगवान्‌ इन्द्र वर्षा करले: 
'बाळे मेधोंके खामी हैं । ये मेघ उन्हींके अपने रूप हैँ | 
वे समस्त प्राणियोंको तृत करनेवाला एवं जीवनदान 
करनेवाढा जल बरसाते हैं ॥ ८ ॥ मेरे प्यारे पुत्र ! द 
और दूसरे ढोग भी उन्हीं मेघपति भगवान्‌ द्न्द्र्वी 
- द्वारा पूजा किया करते हैं । जिन सामग्रियोसे यश र 
है, वे मी उनके बरसाये हुए हू 
उत्पन्न होती हैं ॥ ९ ॥ 2१०१ यज्ञ हा 
बच रहता है, उसी अन्नसे हम सब 
र्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये अप 
निर्वाह करते हैं । मनुष्येकि' खेती आदि 


' तत्र तावत्‌ क्रियायोगो भवतां किं विचारितः । 


. अथवालोकिकस्तन्मे एच्छतः साधु मण्यताम्‌॥ ७॥ 
नन्द उवाच | 


' पर्जन्यों भगवानिन्द्रो मेघासस्थात्समूर्तयः । 
तेऽमिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीबनं पयः ॥ ८ ॥ 
' त॑ तात वयमन्ये च वार्शुचां पतिमीश्वरम्‌ । 
्र्येदरेससा सिद्ध्यजन्ते कऋरुभिनराः ॥ ९ ॥ 
` तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवगफलहेतवे । 
` पुंसां पुरुषकाराणां पजन्यः फलमावनः ।। १०॥। Fe मारी कु 


` -य णवं विसृजेद्‌ धर्म पारम्पयोगत॑ नरः परम्परासे चला आयाहै। जो मनुप्प क ' (हे, 
eh. जाडो बेन बोन उस करी मा नही हत ॥ ११॥ 7 | अथवा द्रेषवश .ऐसे परम्परागत । 
` ' ऊामाछोमाद मयाद द्वेषात्‌ सर नाप्नोति शोभनंम्‌११| उसका कमी मङ्गङ नहीं होता ॥ ११ - 
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क्रिस, 


दशम स्कन्ध 


२८३ 


श्रीशुक उवाच 
वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां व्रजौकसाम्‌ । 
न्द्राय मन्युं. जनयन्‌ पितरं ग्राह केशवः ॥१२॥ 


| श्रीभगवानुवाच 
कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते । 
सुखं दुःख भयं क्षेमं र्मणेवामिपचचे ॥१३॥ 
अस्ति चेदीश्वरः कशचित्‌ फलरुप्यनवकर्मणाम्‌ | 
क्रं भजते सोऽपि न हकतुः अरु सः ॥१४॥ 
किमिन्द्रेणेह भूतानां खखकर्मालुवर्तिनाय्‌ | 
अनीशेनान्यथा कतुं समतनिहितं नृणास्‌ ॥१५॥ 
खमावतन्त्रो हि जनः खमावमनुवतेते । 
खमांवस्थमिदं सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१६॥ 
देहाबुचावचाङ्जन्तु; प्राप्योत्सजति कर्मणा । | 
शत्रुमित्रमुदासीन!ः कमेव पी ॥१७॥ 
तसात्‌ सम्पूजयेत्‌ कमें खमावस्थः खकमेकृत । 
अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम्‌ ।।१८।। 
. आजीव्यैकतरं मावं यस्त्वन्यगुपजीवति । 


न तसाद विन्दते क्षेम॑ जारं नार्यंसती यथा ॥१ शा 


तया विप्रो राजन्यो रक्षया शः । 


१, बाद्रायणिरुवाच | 
भा० स॒० खं० २. १०-- 


` भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | ब्रह्मा, शङ्कर 
' आदिके भी शासन करनेवाले केशव भगवानने नन्दबाबा 
और दूसरे ब्रजवासियोंकी बात सुनकर इन्द्रको क्रोध : 
दिलानेके लिये अपने पिता नन्दबाबासे कहा ॥ १२.॥ 


श्रीभगवान्‌ने कहा- पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके 


`| अनुसार ह्वी पैदा होता और कर्मसे ही मर जाता है। उसे 
| उसके कमेके अनुसार ही सुख-दुःख, भय और मङ्गलके 


निमित्तोंकी प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ यदि कर्मको ही 
सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवोंके कर्मका फल 
देनेवाला ईश्वर माना भी जाय. तो वह कर्म करनेवाळोंको 
ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है | कर्म न 
करनेत्राळोपर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती ॥ १४॥ 
जब समी प्राणी अपने-अपने कर्माका ही फल भोग रहे 


| हैं, तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है ? पिताजी ! 


जब वे पूर्वसंस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके 
कम-फलको बदल ही नहीं सकते--तब उनसे 
प्रयोजन ? ॥ १५ | मनुष्य अधने खभाव ( पूर्व-संस्कारों) 
के अधीन है। वह उसीका अनुसरण करता है। यहाँतक 
कि देवता, असुर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा 
जगत्‌ खभावमें ही स्थित है| १६॥ जीव अपने कर्मो- 
के अनुसार उत्तम और अधम रारीरोंको ग्रहण करता 
और छोड़ता रहता है | अपने कर्मोंके अनुसार ही “यह 
शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है?---ऐसा व्यवहार 
करता है । कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म 
ही ईश्वर ॥ १७॥ इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये | 


. | कि पूर्वसंस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमकें 


अनुकूल धमाका पालन करता हुआ कर्मका ही आदर 


करे । जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चळती 


है, वही उसका इष्टदेव होता है ॥ १८ ॥ जैसे अपने 


| विवाहित पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाली 


व्यभिचारिणी जी कमी शान्तिलाम नहीं करती, वेसे ही 
जो मनुष्य अपनी आजीविका चलानेवाले एक देवताको 
छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें 
कभी सुख नहीं मिळता १९ ॥ ब्राह्मण वेदोंके 
अध्ययन्‌-अध्यापनसे, क्षत्रिय पृथ्वीपाळनसे, वैश्य वार्ता. 
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का 
बैश्यस्त वाया जीवेच्छ्द्रस्तु द्विजसेवया॥२०॥। | इत्तिसे और गदर ब्राह्मण क्षत्रिय और बैश्योंकी सेवासे. 


अपनी जीविकाका निर्वाह करें ॥ २० ॥ वेस्योंकी 
कृषिवाणिज्यगोरक्षा $ कुसीद तुयमुच्यते | वार्तावृत्ति चार प्रकारकी हे--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा 
बाती चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशञम्‌ ॥२१॥। 


और व्याज लेना ।,हमलोग उन चारोमेंसे एक केवल 
गोपालन ही संदासे करते आये हैं ॥ २१ ॥ पिताजी ! 
इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमश; 
सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं. । यह विविध प्रकार- 
का सम्पूर्ण जगत्‌ खरी-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा 
उत्पन्न होता है ॥ २२ ॥ उसी रजोगुणकी प्रेरणासे 
मेघगण सब कहीं जळ बरसाते हैं । उसीसे अन्न और 
अन्ने ही सब जीवोंकी जीविका चलती है । इसमें भला 
न्द्रका क्या लेना-देना है? वह भला, क्या कर सकता 
है? ॥ २३ ॥ | 
पिताजी.! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य 
हे और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं । 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं | हम तो सदाके 
नवासी हैं, वन और पहाड ही हमारे घर हैं॥ २४ ॥ 
इसलिये हमळोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन . 
करनेकी तैयारी करें । इन्द्र-यज्ञके लिये जो सामग्रियाँ 
इकट्ठी की गयी हैं, उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने 
दे ॥ २५ || अनेकों .प्रकारके पकत्रान- खीर) हर्त! | 
पूआ, पूरी आदिसे लेकर मूँगकी दाळतक बनाये जाये | 
व्रजक्का सारा दूध एकत्र कर लिया जाय ॥ २६ ॥ वेद- 
बादी ब्राह्मणोंके द्वारा भढीभाँति हवन करवाया जाय तया 
उन्हें अनेकों प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दी 
जायँ || २७ ॥ और भी). चाण्डालं, पतित तथा कुर्तो- 
तकको यथायोग्य वस्तुएँ. देकर गायोंको चारा दिया जार 
और फिर गिरिराजको भोग ळगाया जाय ॥ २ ८॥ 


इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर, सुन्दर-सुन्दर वर्ण _ 
पहनकर, गहनोंसे सज-सजा छिया जाय और 
ळगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज ह 


प्रदक्षिणा की जाय ॥ २९ ॥ पिताजी ! मेरी 


ससं रजस्तम इति खित्युत्पच््न्तहेतवः । 
रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत्‌ ॥२२॥। 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूने सत्रेत; । 
्रजास्तैरेव सिद्धयन्ति महेन्द्र; किं करिष्यति ॥२२॥ 
न न; पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयस्‌ । 
` नित्यं वनौकसस्तात वनशेलनिवासिनः ॥२४॥ 
तखाद्‌ गवां बराहमणानामन्रे्रम्यतां मखः । 
य इन्द्रयागसम्मारास्तेरयं साध्यतां मलः ॥२५॥ 
` पच्यन्तां विविधाः पाकाः सपान्ताः पायसादयः । 
संयावापूपशष्डुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम्‌ ॥२६॥ 
` हृयन्तामग्नय सम्यग्‌ बराहमै्रह्मवादिमिः । 
अन्नं बहुविधं तेम्यो देयं वो धेतुदक्षिणाः । ।२७॥ 
अन्येभ्यश्चास्चाण्डालपतितेभ्यो यथाहतः 


यवसं.च गयां दत्वा गिरये दीयतां बलि; ॥२८॥ 

खलङ्कता शक्तवन्तः खनुलिप्ा; सुवाससः । | 

प्रदक्षिणं च इरुत गोविश्रानलपनेतान्‌ ॥२९॥ | 

` एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । ही सम्मति है | यदि आप लोगोंको रुचे। छ तो त्रि 
रु वहन कब हह कि कह ना ररर । ३: ॥_--- ४ ॥ नि) | कीजिये । ऐसा यज्ञ गौ, त्राह्मण और 

णाः तो मः ॥३०॥ [होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है ॥ ३० । 


angamwadr Mat गाला DIgimiZed by eGangotri 


गां महं च दयि 
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श्रीशुक उवाच थीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! कालात्मा 
भगवान्‌की इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड चूर-चूर कर दें । 
| क्‍ आदि गोपोंने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता- 
से खीकार कर ली ॥ ३१ ॥ भगत्रांन्‌ श्रीकृष्णने जिस 
प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था, वेसा ही यज्ञ उन्होंने 
तथा च व्यदधुः सर्वं यथाऽऽह मधुसूदन; प्रारम्भ किया | पहले ब्राह्मणोंसे खस्तिवाचन कराकर 
वाचयित्वा खस्त्ययनं तद्‌ द्रव्येण गिरिद्िजान्‌॥ ३२॥ उसी सामग्रीसे गिरिराजं और ब्राझणोंको सादर भेट दीं, 
; | तथा गॉआंको हरी-हरी घास खिलायी | इसके वाद्‌ नन्दवाबा 
| आदि गोपोंने गौओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा 

की ॥ ३२-३३ ॥ ब्राह्मणोंका आशीर्वाद प्राप्त करके. 
गोधनानि पुरस्कृत्य गिरि-चक्कः प्रदक्षिणम्‌ ॥२२।। | और गोपियाँ मढीभाँति श्ज्ञार करके और बैलोंसे जुती 
गाड़ियोंपर सवार होकर भगवान्‌ .श्रीकृष्णकी छीलाओंका 
गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा करने ळगीं।।३४।| 
भात्रान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंको बिइवासं दिलानेके लिये गिरि- 
राजके ऊपर एक दूसरा विशाळ शरीर धारण करके प्रकट 
हो गये, तथा “मैं गिरिराज हूँ? इस प्रकार कहते हुए 
सारी सामग्री आरोगने ळगे || ३५ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने उस खरूपको दूसरे ब्रज-वासियोंके साथ खयं भी 
प्रणाम किसा और कहने छगे- “देखो, कंसा आश्चर्य 
है | गिरिराजने साक्षात्‌ प्रकट होकर हमपर कृपा की 
है. ॥ ३६ ॥ ये चाहे जेसा रूप धारण कर सकते हैं । 
जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट 
कर डालते हैं | आओ, अपना और गौओंका कल्याण 
| करनेके लिये इन गिरिराजको हम नमस्कार करें! ॥३७॥ 
| इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे नन्दबाबा आदि 
| बड़े-बूढ़े गोपोंने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक 
[पूजन किया तथा फिर श्रीक्रष्णके साथ सब ब्रजमें लौट 
आये ॥ ३८॥ 


कालात्मना भगवता शक्रदपं जिघांसता 


प्रोक्त निशम्य नन्दाद्याः साध्वगृहन्त तद्गच+ |। ३ १॥॥ 


उपहृत्य बलीन्‌ सर्वानाइता थवसं गवाम्‌ । 


: अनांस्नइदुक्तानि ते चारुह्य खरङ्कताः । 
गोप्यश्च कृष्णवीयाणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। ३४।। 
' कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः । 
शैलोऽसीति ब्रुवन्‌ भूरि बलिमादद्‌ ब्ृहपुः ॥ २५॥ 
तस्मे नमो ब्रजजने; सह चक्रेऽऽत्मनाऽऽत्मने । | 
अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपी नोऽचुग्रहं व्यधात्‌ २६॥ 
एषोऽवजानतो मर्त्यान्‌ कामरूपी वनोकसः । 
'हुन्ति हसे नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्‌ ॥३७॥ 
त्यदरिगद्रिजमखं ` वासुदेवम्रंणोदिताः । 
यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा व्रजं ययुः ।। ३८ 


ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधि 
चतुविशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


अथ पश्चविशोऽध्याय 


क गोवधेनधारण 
्रीशुंकउवाच | श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | जब इन्द्रको 
न्द्रस्तदाऽऽत्मनः पूजां विज्ञाय बिहतां नृप । पता रगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तब वे 


१.] प्रचो० | २. इन्द्रमखभङ्गश्नतु० । ३. बादरायणिरुवाच 
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गोपेम्य; कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चकोप सः।। १ ॥ 


गणं सांवर्तक नाम मेघानां चान्तकारिणाम | 


अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननोकसाम्‌ । 


कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रर्देवहेलनम्‌ ॥ ३॥ | 


कर डाला ॥ ३ || जैसे परथ्वीपर. बहुत-से मन्दबुद्धि 


यथादृटैः कर्ममयेः क्रतुमिर्नामनौनिमेः । 
` विद्यामान्वीक्षिकी हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्‌ ४॥ 
चां बठिश मधनं पण्डितमानिनस्‌ । 

कृष्णं मत्य॑प्रुपाश्रित्य गोपा मे चक्ररप्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 
' एवां भ्रियावलिसानां कृष्णेनाध्मायितात्मनास्‌ । 


अहं चंरावतं नागमारुद्यानुव्रजे व्रजम्‌। 
' झरुद्रणर्महोवीमैरनन्दगोष्ठजिघांसया 
श्रीशुक उवाच 

इत्थं मघवताऽऽञपा. मेघा निर्ृक्तबन्धनाः। | 
नन्द्गोडुलमासारः पीडयामासुरोजसा ॥ ८ ॥ 
विद्योतमाना विद्युद्धि; स्तनन्तः स्तनयित्लुमि। ` 
तीव्रेमरुद्णेनुना ' . वबृषुजेलशर्कराः ॥ ९ ॥ 
स ग स्पूणास्यूा वारा इुसम्रेषवमीकणशः। वार आःआकर खंमेके समान मोत नए | 


॥ ७॥ 


नन्दबाबा आदि गोपोंपर बहुत ही क्रोधित हुए । परन्तु 


क्रोध 'करनेसे होता क्या, उन गोपोंके रक्षक 
(तो खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे ॥ १ ॥ इन्द्रको अपने 
|पदका बड़ा घमण्ड था, वे समझते .थे कि में ही | 

$ प्राचोदयत्‌ क्रद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत॥ २॥ . gh 
श १5 द | प्रळय करनेवाले मेधोंके सांवतेक नामक गणको त्रजपर 
चढाई करनेकी आज्ञा दी और कहा---। २ ॥ “ओह, 


त्रिळोकीका ईश्वर हुँ । उन्होंने क्रोधसे तिळमिछाकर 


इन जंगली ग्वालोंको इतना घमण्ड | सचमुच यह धनका 
ही नशा है। भला देखो तो. सही, एक साधारण 
मनुष्य कृष्णके बलपर उन्होंने मुझ देवराजका अपमान 


पुरुष भवसागरसे पार जानेके सचे साधन ब्रह्मविद्याको 
तो छोड़ देते हैं और नाममात्रकी टूटी हुई नावसे-- 
कर्ममय यज्ञोंसे इस घोर संसार-सागरको पार करना 
चाहते हैं ॥ ४ ॥ कृष्ण बकवादीं, नादान, अभिमानी 


और मूख 'होनेपर भी अपनेको बहुत बडा ज्ञानी 
'समझता है । बह खयं मृत्युका ग्रास है | फिर भी 
` |उसीका सहारा लेकर इन अहीरोंने मेरी अवहेलना की 
! हे ॥ ५ ॥ एक तो ये यों ही धनके नशेमें चूर हों 
७२३६ । ' रहे थे; दूसरे -कृष्णने इनको और बढावा दे दिया है | 
घुबुत श्रीमदस्तम्म॑ पञ्चन्‌ नयत संक्षयम्‌ ॥ ६॥ 


अब तुमलोग जाकर इनके. इस धनके घमण्ड और 
हेकडीको धूळमें मिळा दो तथा उनके पशुओंका संहार 
कर डालो || ६॥ मैं. मी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हाथीपर 


| चढ़कर नन्दके ब्रजका नाश करनेके लिये 


मरुद्रणोंके साथ आता हुँ? ॥ ७॥ | 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इन्द्रने इस 
प्रकार प्रळ्यके मेघोंको आज्ञा दी और उनके बन्धन 
खोळ दिये | अब वे बड़े वे्रसे नन्दबाबाके श्रजपः 
चढ़ आये और मूसळधार पानी बरसाकर सारे 
पीडित करने छंगे || ८॥ चारों . ओर 


| चमकने लगीं, बादल आपसमें टकराकर क 


और प्रचण्ड. आँचीकी प्रेरणासे वे बड़े-बड़े ओळे 
लगे || ९ || इस प्रकार .जब दळ-के-दळ 
बार आ-आकर खंमेके समान मोटी-मोटी 


बार 


ई ते, 
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उदो नयमाना भूर्नाइक्यत नतोन्नतम्‌ ॥१०॥ 


` अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः । 


गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययुः ॥११॥ 


शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः है 


वेपमाना मगवतः पादमूलगुपाययुः ॥१२॥ 


- कृष्ण कृष्ण महामाग त्वत्नार्थ गोकुल प्रमो । 


` त्रातुमहसि देवान्न; कुपिताद्‌ भक्तवत्सल ॥१३। 


शिलावषेनिपातेन : इन्यमानमचेतनम्‌ । 


निरीक्ष्य भगवान्‌ मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः ॥१४॥ 


अपच्त्वत्युर्बणं वर्षमतिवातं शिलामयम्‌ । 
` खयागे बिहतेऽसाभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति ॥१५॥ 
तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये। | 


रोकेशमानिनां`मोठ्याद्वरिष्ये श्रीमद॑ तमः॥१६॥ 


लगे, तब व्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया 
और कहाँ नीचा है, कहाँ ऊँचा--इसका पता चलना 


| कठिन हो गया ॥ १० ॥ इस प्रकार मूसलूघार वर्षा 


तथा झंझावातके झपाटेसे जब एक-एक पञ्च ठिदुरने 
और काँपने लगा, ग्वा और ग्वालिनें मी. ठंडके मारे 


` -|अत्यन्त व्याकुळ हो गयीं, तब वे सब-के-सब भगवान्‌ 
: | श्रीकृष्णकी शरणमें आये ॥ ११ ॥ मूसलघार वषोसे 


सताये जानेके कारण सबने अपने-अपने सिर और 
बच्चोंको निहुककर अपने शरीरके नीचे छिपा लिया 


था और वे कॉपते-कॉपते भगवानकी - चरणशरणमें 


पहुँचे ॥ १२ ॥ और बोले---प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम बड़े 
भाग्यवान्‌ .हो । अब तो कृष्ण! केवल तुम्हारे ही 
माग्यसे हमारी रक्षा होगी । प्रभो | इस सारे गोकुलके 
एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम्हीं हो । भक्तवत्सल! 
इन्द्रके कोधसे अब तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
हो? ॥ १ ३ ॥ भगवानूने देखा कि वर्षा और ओलोंकी 
मारले पीडित होकर सत्र बेहोश हो रहे हैं । वे समझ . 
गये कि यह सारी करतूत. इन्द्रकी है । उन्होंने ही 
क्रोधवश ऐसा किया हैं ॥ १४ ॥ वे. मन-द्दी-मन 
कहने : लगे - 'हमने इन्द्रका यज्ञ भङ्ग कर दिया है, 


. | इसीसे वे व्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके ही 


यह प्रचण्ड वायु और ओलॉके साथ घनभोर वर्षा कर्‌ 


; रहे हैं.॥ १५ ॥ अच्छा, मैं अपनी . योगमायासे इसका 


भढीभाँति जवाब दूँगा । ये मूखेतावश अपनेको लोकपाल 
मानते हैं, इनके ऐश्वयं ओर धनका घमण्ड तथा अज्ञान 
मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥ १६॥ देवताळोग तो 


` | सत्तम्रथान होते हैं | इनमें अपने ऐश्वय और पदका 


न हि सद्भावयुक्तानां सुराणामीशविसयः 


मत्तोऽसतां मानमङ्गः प्रशमायोपकल्पते॥१७॥ 


_तसान्मच्छर गोष्ठं मन्नाथं ` मत्परिग्रहम्‌ । 


` शोपाये खात्मयोगेन सोऽयं मे ब्रत आहितः ॥१८॥ 


१. द्वनिष्ये । 
# भगवान्‌ कहते हैँ-- 


अमिमान न होना -चाहिये । अतः यह उचित ही है 


कि इन सत्त्वगुणसे च्युत दुष्ट देवताआंका मैं मान-मङ्ग 
कर दूँ । इससे अन्तमें उन्हें शान्ति ही मिलेगी ॥ १७ | 
यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा खीकृत है और 
एकमात्र मैं ही इसका रक्षक डू । अतः में अपनी योगमायासे _ 
इसकी रक्षा करूंगा । संतांकी रक्षा करना तो मेरा ब्रतही 


'है। अब उसके पालनका अवसर आ पहुँचा हैः#॥ १८॥ 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सबं भूतेभ्यो ददाम्येतद्गते मम ॥ 


जो केवळ एक बार मेरी शरणमे आ. जाता है ओर मै तुम्दारा हू इस प्रकार याचना करता है, 
प्राणियों से अभय कर देता छस मेर ब्रत है. )॥।०॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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हत्युक्त्वैकैन हस्तेन कृत्वा गोवधेनाचलम्‌ । 


दधार लीलया डंष्णश्छत्राकमिव बालकः ॥ १९।। 
अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हेऽम्ब तात त्रजीकसः 
यथोपजोषं विशत गिरिंगतं सगोधना; ॥२०।' 
न त्रास इह बः कार्यों मद्भस्ताद्रिनिपातने । 
वातवर्षमयेनालं तत्त्राणं विहितं हि वः॥२१॥ 
तथा नि्विविशुर्गतं कृष्णाश्वासितमानसाः । 
यथावकाशं सधनाः सब्रजाः सोपजीविनः ॥२२॥ 
क्ष्चडव्यथा सुखापेधा हित्वा तैत्रेजवासिमिः | 
वीक्ष्यमाणों दंधावद्रिं सप्ताह नाचलत्‌ पदात्‌॥२३।॥ 
, कृष्णयोगाजमाव त॑ निशाम्बन्दरोचतिविशित; | 
निःस्तम्भो ्रष्टसङ्कल्प) खान मेघान्‌ संन्यवारयत।२४ 
खं व्यअ्रमदितादित्यं वातवे च दारुणम्‌ । 
निशाम्योपरंत॑ गोपान्‌ गोवर्धनधरोऽञ्रवीत्‌ ॥२५॥ 
[ निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सख्रीधनार्मकाः । 
-उपारतं वातवर्षं व्युदुप्रायाथ निम्नगा ॥२६॥ 
ततस्ते निर्ययुगोपाः स्व॑ खमादाय गोधनम्‌ । 


श्रीमद्भागवते 


इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खेल-खेल्में 


एक ही हाथसे गिरिराज गोवद्धेनकों उखाड़ लिया और 
जैसे छोटे-छोटे बाळक बरसाती छत्तके पुष्पको'उखाडकर 


हाथमे रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वतको. 


धारण कर लिया ॥ १९ ॥ इसके बाद भगवानूने 


| गोपोंसे कहा--'माताजी, पिताजी और ब्रजवासियो | ` 


नुमळोग अपनी गौओं और सब सामग्नियोंके साय इस 
वतके गड़ढेमें आकर आरामसे बैठ जाओ | २० || 
देखो, तुमळोग ऐसी शङ्का न करना कि मेरे हाथसे 


यह पवेत गिर पड़ेगा | तुमळोग तनिक भी मत डरो | . 
इस आँधी-पानीके डरसे तुम्हें बचानेके लिये ही मैंने : 
: | यह युक्ति रची है.?| २१ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


इस प्रकार सबको आश्वासन दिया--ढाइस बँधाया, 
तब सब-के-सब खाल अपने-अपने गोधन,, छकड़ों, 
आश्रितो, पुरोहितो और श्रत्यांको अपने-अपने साथ 
लेकर. सुभीतेके अनुसार , गोवद्धनके गड्ढेमें आ 
घुसे॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने सब ब्रजत्रासियोंके देखते- 
देखते भूख-प्यासकी पीड़ा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता 
आदि सब कुछ भुलाकर सात दिनतक लगातार उस 
पर्वतको उठाये रक्खा। वे एक डग भी वहाँसे इधर 
उधर नहीं हुए । २३ ॥ श्रीक्रष्णकी योगमायाका यह 
प्रभावः देखकर इन्द्रके आश्वयंका ठिकाना न रहा | 
अपना सङ्कल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी 
हेकड़ी बंद हो गयी, वे भौंचक्के-से “रह गये । इसके 
बाद उन्होंने मेधोंको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक 
दिया || २४ ॥ जब गोवद्धनधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


.देखा कि वह भयङ्करं आँधी और घनघोर वर्षा बंद 


हो गयी, आकाशसे बादल छँट गये और सूर्य दीखने 


लो) तब उन्होंने गोपोंसे कहा--॥ २५ ॥ “मेरै प्यारे 
'गोपो ! अब तुमलेग निडर हो जाओ और अपनी 


जियो, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर निकळ आओ । 
देखो, अब आँधी-पानी बंद. हो गया तथा 


पानी भी उतर गया? || २६ ॥ भगवाचकी ऐसी को | 


पाकर अपने-अपने गोधन, ख्रियों, बच्चों और 
साथ ळे तथा अपनी सामग्री छकड़ोंपर लादकर 


` शकटोढोपकर परणं ख्रीबालखबिराः शनेः ॥२७॥ | रे सब छोग बाहर निकल आये ॥२७॥ सर्वशक्तिमान 
२ ता विरा शन) ॥२७॥ | भारे सब छोग बाहर निकछ आये ॥२७॥ सर्वश 


 _ ९१. विष्णु» | २. घाराद्रि । 
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अ ० २६ | ,- दशम स्कन्ध ... २८९. 


भगवानपि त॑ शैलं स्वस्थाने पूर्ववत्‌ शचः । 
पञ्यतांसर्वशूतानां स्थापयामास लीलया २८ 
तं प्रमवेगाञ्निशृता व्रजीकसो 
यथा समीयुः परिरम्मणादिमिः 
गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्‌ सुदा 
दध्यक्षताद्वियुयुजुः सदाशिषः ॥२९॥ 
` यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वरः । 
_कृष्णमाहिङ्गच युयुजुराशिषः स्नेहकातराः॥३०॥ 
दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धवचारणाः । 
तुशु॒र्भृम॒चुस्तुशः पुष्पवर्षाणि पार्थिव ॥३१॥ 
` शङ्कदुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवम्रणोदिताः । 
जगुगेन्धवपतयस्तुम्बुरुप्रुखा  जृ॥३२॥ 
ततोऽनुरक्तेः पशुपेः ` परिश्रितो 
राजन्‌ स गोष्ठं सबलोऽत्रजदधरिः । 
तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका ._ 


| भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी सब प्राणियोंके देखते-देखते 
खेल-खेलमें ही गिरिराजको पूववत्‌ उसके स्थानपर रख 
दिया।२८॥ ` | 

ब्रजवासियांका हृदय प्रेमके आवेगसे भर रहा या । 
| पर्वतको रखते ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास दौड़ 
'. | आये ।कोई उन्हें हृदयसे छगाने और कोई चूमने ळगा । 
सबने उनका सत्कार किया. बड़ी-बूढ़ी . गोपियोने बड़े 
आनन्द और स्नेहसे दही, चावल, जल आदिसे उनको 
| मङ्गछ-तिलक किया और उन्मुक्त हृदयसे झुम आशीर्वाद _ 
दिये ॥ २९ ॥ यशोदारानी रोहिणीजी, नन्दबाबा 
और बलवानोंमें श्रेष्ठ बळरामजीने स्नेह्वातुर होकर 
श्रीकृष्णको हृदयसे लगा लिया तथा आशीर्वाद 
दिये | ३०॥ परीक्षित्‌ ! उस समय आकाशमै स्थित देवता, 
साध्य, सिद्ध, गन्धर्वं और चारण आदि प्रस होकर 
भगवानको स्तुति करते हुए उनपर फूळोंकी वर्षा करने . 
लगे ॥ ३१ ॥ राजन्‌ ! खगेमें द्रेवताळोग शङ्घ और 
नौबत बजाने ठगे । तुम्बुरु आदि गन्धर्वराज भगवानकी 
मधुर ळीलाका गान करने ठगे || ३२ | इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रजकी यात्रा की । उनके बगळमें 
| बलरामजी . चल रहे . थे और उनके प्रेमी ग्वाळब्राळ 
उनकी सेवा कर रहे थे । उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ 
भी अपने हृदयको आकर्षित करनेवाले, उसमें प्रेम जगाने- 
वाले मगवानूकी गोवद्धनधारण आदि लीळाओंका गान 
गायन्त्य ईयुमुदिता हृदिस्पृशः॥२३॥ | करती इई बड़े आनन्दसे तरजमें लौठ आयीं ॥ ३३ ॥ | 
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इति श्रीम॒द्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
` ` पूर्वार्थे पञ्चविंशोऽध्यायः || २५ ॥ 


अथ षड्विंशोऽध्यायः 
. नन्द्बाबासे गोपोंकी भ्रीकृष्णके प्रभावके विषयमे बातचीत 
श्रीशुक उवाच | धीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! त्रजके गोप 


एवंविधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्यीक्ष्यते। | 0 श्रीकृष्के ऐसे अलौकिक कमं देखकर बड़े. 
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२९० 
बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वे । ` 
कथमइत्यसौ जन्म ग्रम्येष्चात्मजुणुप्सितम्‌ ॥ २॥ 
यः सप्तहायनों बालः करेणेकेन लीलया। . 
कथं निञ्रद्‌ गिखिरं पुष्करं गजराडिव ३॥ 


तोकेनाम्नीलिताक्षेण पूतनाया महोजसः । 


पीतः स्तनः सह ग्राणेः कालेनेव वयस्तनोः।। ४॥। 


हिन्वतोऽधः शयानस्य मास्य चरणाबुदक्‌ । 
अनोऽपतद्‌ विपर्यस्तं रुदतः प्रपदाहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
एकहायन आसीनो दियमाणो : विहायसा । 
देत्येन गन कण्ठग्रहातुरम्‌ ॥ ६॥ 
क्रचिद्वेयङ्गवस्तैन्ये मात्रा बद्ध उलूखले । 
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' गच्छन्नजुनयोमष्ये बाहुभ्यां तावपातयत्‌।। ७॥ 
बने सञ्चारयन्‌ वंत्सान्‌ सरामो बालकब्वतः । 


हन्तुकाम चकं दोम्या मुखतो5रिमपाटयत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रविशन्तं जिघांसया । 


त्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥ ९ ॥ 


तद्वनधृंश्च बलान्वितः । 


श्रीमद्भागषेतं 
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लगे ॥ १ ॥ “इस बाळकके ये कमे बड़े अलोकिक हैं । 


इसका हमारे-जैसे गँवार ग्रामीणोमें जन्म लेता तो इसके 


लिये बढी निन्दाकी बात है । यह भला, केसे उचित 
हो सकता है ॥ २॥ जैसे गजराज कोई कमल उखाड- 
कर उसे ऊपर. उठा ळे और धारण करे, वैसे ही इस 
नन्हे-से सात वर्षके बाळकने एक ही हायसे गिरिराज 
गोवद्धनको उखाड़ लिया और खेल-खेलमें सात दिनोंतक 
उठाये रक्खा ॥ ३ ॥ यह साधारण मनुष्यके लिये भला, 
केसे सम्भव है ? जब यह नन्हा-सा बच्चा था, उस समय 
बड़ी भयङ्कर राक्षसी पूतना आयी और इसने आँख बंद 
किये-किये ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी 
डाले---ठीक वैसे ही, जेसे काठ शरीरकी आयुको 
निंगल जाता है ॥ ४ ॥ जिस समय यह केवळ तीन 
महीनेका था और छकड़ेके नीचे सोकर रो रहा था, 
उस समय रोते-रोते इसने ऐसा पात उछाला कि उसकी 
ठोकरसे वह बड़ा मारी छकड़ा' उळटकर गिर ही 


पड़ा || ५ || उस समय तो यह एक ही वर्षका था; 


जब दैत्य बवंडरके रूपमे इसे बेठे-बेठे आकारामें उड़ा 
ले गया था । तुम सब्र जानते ही हो कि इसने उस 
तृणावर्त दैत्यको गला घोंटकर मार डाला || ६ ॥ उस 
दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखनचोरी करने- 
एर यदोदारानीने इसे उखलसे बाँध दिया था । यह 
घुटनोंके बल बकैयोँ खींचते-खींचते उन दोनों विशाल अजुन- 
वृक्षोके बीचमेंसे निकल. गया और उन्हें उखाड़ ही 
डाला || ७ ॥जब यह ग्वाळबाळ और बळरामजीकें साथ 
बछड़ोंको चरानेके लिये वनमें गया हुआ था, उस समय 
इसको मार डानेके लिये एक दैत्य बगुलेके रूपे 
आया और इसने दोनों हाथोंसे उसके दोनों ठोर पकई- 
कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाला ॥ ८॥ जिस समय 
इसको मार डालनेकी इच्छासे एक दैत्य बछड़ेके रूपमें 

बछंडोंके झुंडमें घुस गया था, उस समय इसने उस 
देत्यको खेल-ही-खेलमें मार डाला और उसे केथके 
पेपर पटककर उन पेड़ोंको भी गिरा दिया ॥ ९ / 
इसने बळरामजीके साथ मिलकर गधेके रूपमे रहनेवाले 

घेनुकासुर तथा उसके माई-बन्धुओको मार डाछा और 
पके हुए फर्छोसे पूर्ण ताळवनको सबके लिये उपयोगी 


a ( जभरर" मज्जच्सक, नन्रा५०दिया ॥ १ 9 ॥ इसीने बढ 
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दशम स्कन्ष 


२९१ 


प्रलम्बं घातयित्वोग्रं बलेन बढशालिना । 
अमोचयद्‌ व्रजपशून्‌ गोपांशारण्यवह्वितः ॥११॥ 
'आशीविषतमाहीन्द्रं दमित्वा विमद हृदात्‌ । 
प्रसद्योद्वाख यमुना चक्रेऽसो निविंपोदकाम्‌॥ १२॥। 


दुस्त्यजश्चाचुरागोऽसिन्‌ सर्वेषां नो ब्रजोकसाम्‌ । 
नन्द ते तनयेऽसासु तस्याप्योत्पत्तिकः कथम्‌।।१ ३॥ 
क सप्तदायनों बाल; कक महाद्रिविधारणम्‌ । 

ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे ॥१४॥ 

नन्द उवाच 

श्रूयतां मे बचो गोपा व्येतु शङ्का च वोऽभेके | 

एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाच ह॥१५॥ 
वर्णात्रयः किलास्यासन्‌ गृहृतोऽचुयुगं तन्‌; । 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१६॥ 
ग्रागयं वसुदेवस्य कचिजातस्तवास्पज: । 
वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥१७॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । 
गुणकमोनुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः । ।१८॥ 
एप वः श्रेय आधस्यद्‌ गोपगोकुरनन्दनः । 
अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१९॥ 


पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः । 


बळरामजीके द्वारा क्रुर प्रळम्बालुरको मरा डाळा तथा 
दावानळसे गैओं और ग्वाळबाळोंको उबार ळ्या ॥१ १॥ 
यप्रनाजळमें रहनेवाला कालिय नाग कितना विषला था ! 
परन्तु इसने उसका भी मान मदन कर उसे बलपूर्वक 
दहसे निकाल दिया औरं यमुनाजीका जळ सदाके लिये 
विषरहित--अमृतमय बना दिया ॥ १२॥ नन्दजी ! 
हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस साँवले बाळकपर 
समी नजतासियोंका अनन्त प्रेम है ओर इसका भी 
हमपर खाभाविक ही स्नेह है | क्या आप बतला सकते 
हैं कि इसका क्या कारण है-॥ १३ ॥ मळा, कहाँ तो 
यह सात वर्षका नन्हा-सा बालक और कहाँ इतने. बड़े 
गिरिराजको सात दिनांतक उठाये रखना ! ब्रजराज ! इसीसे 
तो तुम्हारे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बडी शङ्का हो रहीं है॥ १ ४॥ 

नन्दबाबाने कहा--गोपो | तुमछोग सावधान होकर 
मेरी बात सुनो । मेरे बाळकके विषयमें तुम्हारी शङ्का 
दूर हो जाय | क्योंकि महर्षि गर्गने इस बालकको 
देखकर इसके विषयमे ऐसा ही कहा था॥ १५॥ “तुम्हारा 
यह बाळक प्रत्येक युगमें शरीर ग्रहण करता है । विभिन्न 


` | युरगोमें इसने सचेत, रक्त और .पीत- ये भिन्न-भिन्न रंग 


स्वीकार किये थे । इस बार यह कृष्णवर्ण,हुआ है ॥ १ ६।। 
नन्द्जी ! यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेवके घर 
भी पैदा हुआ था, इसलिये इस रहस्यको जानने- 
वाळे लोग “इसका नाम श्रीमान्‌ -वासुदेव हैः-- ऐसा 


कहते हैं ॥ १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके गुण ओर कर्मोंके 


अनुरूप और भी बहुत-से नाम हैं तथा बइुत-से रूप | 
सैं तो उन नामोंको जानता हूँ, परन्तु संसारके साधारण 
लोग नहीं जानते || १८ ॥ यह तुमलोगोंका परम कल्याण 
करेगा, समस्त गोप और गौओंको यह बहुत ही आनन्दित 
करेगा. । इसकी सद्दायतासे तुम लोग बड़ी-बड़ी विपत्तियों- 
को बड़ी सुगमतासे पार कर लोगे ॥ १९ || ब्रजराज ! 
पूर्वकाळमें एक बार पृथ्वीमें कोई राजा नहीं रह गया 
था | डाकुओने चारों ओर ळूट-खसोट मचा रक्खी थी।' 


तुम्हारे इसी पुन्रने सजन पुरुषोंकी रक्षा की और 
अराजके रक्ष्यमाणा जिम्युदेस्युन्‌ समेधिताः ॥२०॥ | इससे बल पाकर उन जोगोंने छुटेरोपर विजय प्राप्त 
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(र श्रीमङ्कागतत | [२६ 
; प्रीतिं कुन्ति मानवाः की ॥ २०॥ नन्दबाबा ! जो तुम्हारे इस साबळे शिञुसे 

यएतसिन्‌ महामागाःी इनत प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान्‌ हैं । जेसे विष्णुभगवानूके 
ऽस्िभवन्त्येतान्‌ । करकमढोंकी छत्र छायामे रहनेवाले देवताओंको .असुर | 

नारयो लिावाएता॥९१॥ नहीं जीत सकते, वेसे ही इससे प्रेम करनेवालोको 


भीतरी या बाहरी--किसी भी प्रकारके शत्रु नहीं जीत 
तसाननन्द कुमारोध्यं नारायणसमो गुण; सकते ॥ २१ ॥ नन्दजी | चाहे जिस इष्टसि देखे 


९ & ह 
तत्कमंस न विसयः ।२२॥ | युणसे, ऐश्वय और सौन्दर्यसे, कीति ओर प्रभावसे 
तपा हि क तुम्हारा बाळक खयं भगवान्‌ नारायणके ही समान हैँ | 


गर्गे च खगृहं गते । ~ | अतः इस बाळकके अंलौकिक कार्योको देखकर आश्चर्य 
न Se रि नि क न करना चाहिये॥ २२॥ गोपो | स खयं कन 
म दां कृष्णमङ्लिष्टकारिणम्‌ ॥२३॥ | यह आदेश देकर अपने घर चले गये । तबसे 
नि नन कने । | अलैकिक और परम सुखद कर्म करनेवाले इस बालकको 
इति नन्दवचः शरुत्वा गगेगीत॑ 'त्रजोकसः। | भगवान्‌ नारायणका ही अंश मानता हूँ ॥ २३ ॥ जब 

` -. |्रजत्रासियोंने नन्दबाबाके मुखसे गर्गजीकी यह बात सुनी, . 
ष्टश्नुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसः । . | तब उनका विस्मय जाता रहा । क्योकि अब वे अमित 
. = ` _ `. [तेजस्वी श्रीकृष्णके प्रभावको पूर्णरूपसे देख और सुन 
मुदिता नन्द्मानचुः कृष्णं च गतविसयाः ।। २४। | चुके थे । आनन्द भरकर उन्होंने नन्दबाबा और ` 
| ` | श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ २४ ॥ | 


| देवे वर्षति यज्ञविवरुषा ` जिस समय अपना यज्ञ भङ्ग हो जानेके कारण इन्द्र 
चज्राइमपर्षनिलेः ` | ्रोधके मारे आग-बबूळा हो गये थे और मुसळधार वर्षा 

| करने ळगे थे, उस समय बज्रपात, ओळोंकी बौछार और 
. सीदत्पालपशखरि आत्मशरणं | प्रचण्ड आँधीसे ख्री,-पञ्ट तथा म्वाळे अत्यन्त पीडित हो 


गये थे । अपनी शरणमे रहनेवाले ` त्रजवासियोंकी यह 
दट्ठानुकम्प्युत्सयन्‌ । दशा. देखकर भगत्रानका हृदय करुणासे भर आया | 


ह उप्र करेण परन्तु फिर एक नयी ढीढा करनेके विचारसे वे तुरंत 

EEF $ शेलंमबलो पड, ही मुसकराने लगे । जेसे कोई नन्हा-सा हिल 
लीलोच्छिलीन्ध॑ यथा. | जेल्-खेलमें ही बरसाती छत्तेका पुष्प उखाड़ छ, 

| 7 ही उन्होंने एक हाथसे ही गिरिराज गोवद्धनको उखाड 

बिभ्रद्‌ गोष्ठमपान्महेन्द्रमदभित्‌ ` कर धारण कर लिया और सारे ब्रजकी रक्षा की । 


न्द्रका मद चूर करनेवाले वे ही भगवान्‌ गोविन्द हमपर 
्रीयान्न इन्द्रो गवाम्‌ ॥२५॥ | प्रसन्न हों॥ २५ ॥ 


ei — 0g ३०. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वि 
7 ठ - षड्विंशोऽध्यायः || २६ | 
म १. नन्द्गोपसंवादः घ० | oooh 0490 
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अ० २७ ]  दशमस्कन्ध ` २९३. 


॥ 
Io पकर 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
श्रीक्रष्णका अभिषेक | 


` शरीश्युकउवाच | शीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गिरिराज गोवद्धनको धारण करके मूसळधार 


न शैल 
: गोवधने शृते शेल आसाराद्‌ रक्षिते बजे । वर्षासे त्रजको बचा लिया, तब उनके पास गोळोकसे . 


कामधेनु ( बधाई देनेके लिये ) और खर्गप्ते देवराज 


गोलोकादात्रजत्‌ कृष्णं सुरभिः शक्र एव च ॥ १॥ |. 
गोलोकाद त्‌ कषण सुर शक्र ए ॥ १ | इन्द्र (अपने अपराधको क्षमा करानेके लिये) आये॥१॥ 


विविक्त उपसङ्गम्य त्रीडितः कृतहेलनः । भगवानका तिरस्कार करनेके कारण इन्द्र बहुत ही जित 


fecaree bres i थे | इसलिये उन्होंने एकान्त-स्थानमें भगवानके पास 
पस्पशा पादयोरेनं वच॑सा ॥ २ ॥ | जाकर अपने सूर्यके समान तेजल्ली मुकुटसे उनके चरणों 
| का स्पर्श किया ॥ २॥ परमतेजल्ी भगवान्‌ श्रीकृष्णका : 
प्रभाव देख-सुनकर इन्द्रका यह घमंड जाता रहा कि मैं 
ही तीनों लोकोंका खामी हँ । अब उन्होंने हाथ जोड़कर 


दष्टश्रतानुभावोऽस्य. कृष्णस्यामिततेजसः । 
नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः ॥ ३॥ 


उनकी स्तुति की ॥ ३ ॥ 
इन्द्र उवाच ` | इन्द्र्ने कदा-भगवन्‌ | आपका खरूप परम शान्त, 
_ विशुद्धसचं तव धाम ` शान्तं ` | ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एवं बिशुद्ध 


अग्राकृत सच्चमय है । यह गुर्णोके प्रबाहरूपसे प्रतीत 

तपोमयं प्वसतरजसतमस्कम्‌ । . | होनेवाढा प्रपञ्च केवळ मायामय है | क्योंकि आपका 
मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो " . | खरूप न जाननेके कारण ही आपमें इसकी प्रतीति होती 
है ॥ ४ ॥ जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके 

न विद्यते , तेऽग्रहणानुबन्धः ॥ ४॥ | कारण प्रतीत होनेवाले देहादिसे है ही नहीं, फिर उन 
कुतो नु तद्वेतव ईश तत्कृता ` देह आदिकी प्रांिके कारण तथा उन्हींसे होनेवाले छोभ- 
क्रोध आदि दोष तो आपमें हो ही केसे सकते हैं ! 

ठोमादयो येऽबुधलिङ्गभावाः। | रमो ! इन दोषोंका होना तो अज्ञानका लक्षण है । इस 
तथापि ` दण्डं भगवान्‌ विमतिं प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होनेवाळे जगतूसे आप- 
य का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी धर्मकी रक्षा और 
धमस्य॒शुप्त्ये खलनिग्रहाय ॥ ५॥ | दुर्टोका दमन करनेके लिये आप अवतार ग्रहण करते 


2 अ नी हैं और निग्रह-अनुग्रह भी करते हैं || ५ || आप जगत: 
पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो | के पिता, गुरु और खामी हैं | आप जगतका नियन्त्रण 
दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः । करनेके लिये दण्ड घारण किये इए दुस्तर काळ हैं | आप 
` | अपने भक्तोंकी लालसा पूर्ण करनेके लिये खच्छन्दतासे 
` हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे | ळीळा-शारीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी तरह 


१. बादरायणिरुवाच । २. इदमाह 
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२९४- 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २७ 


ये मद्दिघाज्ञा जगदीशमानिन- 

त्वां वीक्ष्य कालेऽमयमाछु तन्मदम्‌ । ` 
हित्वाऽऽयमार्गं प्रमजन्त्यपसया 

ईहा खलानामपि तेऽनुशासनम्‌ ॥ ७॥ 
स॒ त्वं ` ममेश्वयमदप्डुतस्य 
. कृतागसस्तेऽविदुषः प्रभावम्‌ । 
षन्तं ग्रमोऽथाहसि ` मूढचेतसो 


च्रे ७ 


मरे पुनभून्मतिरीश मेऽसती ॥ ¢ ॥ 
तवावतारोऽयमधोक्षजेह 
. स्ंयम्भरागाघुरुभारजन्मनाम्‌ | 
चमूपतीनाममवाय देव 
- भवाय पुष्मचरणानुपर्तिनाम्‌ ॥ ९॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। | 
वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां 'पतये नमः ॥१०॥ 


विश्युद्धज्ञानमृतये (0७ 
सवस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥११॥ 


खच्छन्दापात्तदेहाय 


मयेदं भगवन्‌ ` गाष्ठनाशायासाखायुमि; । 
| | चेष्टित विहते यज्ञे मानिना तीत्रमन्युना ॥१२॥ 


= हु श्र 
(| 
° के क 


इधर गुरुमात्मान त्वामह शरण गत; ॥१३॥ | हैं और मेरे आत्मा हैं। में आपकी शरणम है इधर शुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥१३॥ 
१, भुवों भराणां बहुभार०। | 


जो मेरे-जैसे अज्ञानी और अपनेको जगतका ईखर मानने- 


प्रभो ! मैंने ऐश्वयंके मदेसे चूर होकरः आपका अपराध 


सेनापति केवल अपना पेट पाळनेमें ही ळग€हे हैं और पृथ्वीके 


करके उन्हें मोक्ष दिया जाय, और जो आपके चरणोंके 
सेवक हैं--आज्ञाकारी भक्तजन हैँ, उनका अभ्युदय 
हो--उनकी रक्षा हो ॥ ९ ॥ भगवन्‌ ! मैं आपको 


| नमस्कार करता हैँ । आप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम तथा 
सर्वात्मा वासुदेव हैं | आप यदुवंशियोंके एकमात्र खामी, 


भक्तवत्सळ एवं सबके चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं । 
मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ || १० ॥ आपने 
जीबोंके समान कर्मबरा होकर नहीं, खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर खीकार 


किया है । आपका यह शरीर भी विशुद्धज्ञानंखरूप है। 


आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा 
हैं | मैं आपकी बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ 


मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने 
मूसलधार वर्षा और आँधीके द्वारा सारे 


मुझपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ 
मेरे घमंडकी जड़ उखड़. गयी । आप मेरे खामी हँ? 
हैं और मेरे आत्मा हैं मैं आपकी शरणमे हूँ ॥ १ *_-. 
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किया है । क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभावके सम्बन्ध- . 
: | में बिल्कुल अनजान था । परमेश्वर ! आप कृपा करके 
`| मुझ मूर्ख अपराधीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा 
करें किं मुझे फिर कभी: ऐसे दुष्ट अज्ञानका शिकार 
` | न -होना पड़े ॥ ८ ॥ खयंप्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन्‌! 
आपका यह अवतार इसलिये हुआ है कि जो असुर- 


भगवन्‌ ! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा 
| क्रोध भी बहुत ही तीत्र, मेरे वराके बाहर है । जव 


नष्ट कर देना चाहा ॥ १२ ॥ परन्तु प्रभो ! आपने 


 |चाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े-बड़े भयकें अवसरोंपर . 
| भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना धमंड छोड़ देते 
* | हें और गर्वरहित होकर संतपुरुषोंके द्वारा सेवित भक्ति- ` 
: | मार्गका आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं । प्रभो ! 
आपकी एक-एक चेश दु्ोंके लिये दण्डबिधान है ॥७॥ 


- ` | लिये बड़े भारी भारके कारण बन रहे हैं, उनका वध _ 


~ 


२० २७] 


दशम स्कन्ध 


२९५ 


eo 0 र 0 


श्रीशुक-उवाच 
एवं सङ्घीर्तित; कृष्णो मघोना भगवानयुम्‌ । 
मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमत्रबीत ॥१४॥ 
श्रीमयवाचुवाच 


मया तकार मघवन्‌ मखभङ्गाऽचुगुहवता । 


मदचुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रिया भृशम्‌ ॥१५॥ 
मामैश्वर्यश्रीमदान्धो दण्डपाणिं न प्यति । 

त्‌ अंशयामि सम्पद्भचो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥१६॥ 
गम्यतां शक्र भद्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ | क्‍ 
स्थीयतां खाधिकारेषु युक्तेवेः स्तम्भवर्जिते ६ ॥ १७। | 
अथाह सुरभिः मान्य मनखिनी |. 


खसन्तानेरुपामन्त्रय गोपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥१८॥ 


सुरमिरुवाच 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसँम्भव | 
भवता लोकनाथेन | सनाथा वयमच्युत ॥१९॥ 
त्वं नः परमकं दैव त्वं न इन्द्रो जगत्पते । 
भवाय भव गाविप्रदेवानां ये च साधवः ।।२०॥। 
इन्द्र नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌। 


अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ भूमेर्भारापनुत्तये ॥२१॥ 


सबख रन COO ~ |, |; ३ 


श्रीशुकदेवजी कइते हैं--परीक्षित ! जब देवराज 
इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तब 


| उन्होंने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इन्द्रको 


सम्बोधन करके कहा-॥ १9 || 


! श्रीभगवानने कद्दा- इन्द्र ! तुम ऐश्वर्य और घन- 


| संम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे मतवाले हो रहे थे। इसलिये 


तुमपर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भङ्ग किया है । 
यह. इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख 
सको ॥ १५ ॥ जो ऐश्वयं और धन-सम्पत्तिके मदसे 


अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि में काळू 


परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके सिरपरं सतार हैँ ।. मैं 


| जिसपर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्रर्यश्रष्ट कर 


दता ठ ॥ १६ ॥ इन्द्र : तुम्हारा मङ्गल हा । अत्र तुम 
अपनी राजधानी अमरावतीमें जाआ ओर मेरी आज्ञाका 
पालन करो । अब कभी घमंड न करना | नित्य-निरन्तर - 


| मेरी सन्निधिका, मेरे संयोगका अनुभव करते रहना और 


अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिमे मर्यादाका पालन 


| करना ॥ १७॥ 


` परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इस प्रकार आज्ञा द ही रहे थे 


कि मनखिनी कामधेनुने अपनी सन्तानाँके साथ गोपवेभ- | 
.धारी परमेश्वर श्रीङ्ष्णकी वन्दना की और उनको सम्त्रोधित 


करके कहा--॥ १८ ॥ 


कामधेचुने कहा--सचिदानन्दखर्हप श्रीकृष्ण! आप 
महायोगी---योगेश्वर हैं | आप खयं. विश्व हैं, विश्वके | 


| परमकारण हैं, अच्युत हैं | सम्पूर्ण विश्वके खामी 


आपको अपने रक्षकके रूपमे प्राकर हम सनाथ हो 
गयीं ॥ १९ ॥ आप जगतके खामी हैं । परन्तु 
हमारे तो परम पूजनीय आराध्यदेव ही हैं । प्रभो! 
इन्द्र त्रिलोकीके इन्द्र हुआ करें, परन्तु हमारे इन्द्र तो 
आप ही हैं । अतः आप ही गो, ब्राह्मण, देवता और 
की रक्षाके. लिये हमारे इन्द्र बन जाइये ।२०॥ 
'हम गौएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मान- 
कर अभिषेक करेंगी । विश्वात्मन्‌ ! आपने पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये ही अबतार धारण किया है ॥ २१ ॥ | 
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श्रीशक उवाच 
एवं कृष्णमुपामन्त्रय सुरभिः पयसाऽऽत्मनः | _ 
` जलैराकाशगङ्गाया ऐरावतक्रोद्धतैः ॥२२॥ 
इन्द्रः सुरषिभिः सार्क नोदितो देवमाठमिः । 
अभ्यषिञ्चत दाशाह गोविन्द इति चाम्यधात्‌ ॥२२॥ 
तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो | 
गन्ध्वविद्याधरसिद्चारणाः । 
. जगुयंशो लोकमलापहं हरेः 
सुराङ्गनाः  संननृतुमंदान्बिताः ॥२४। 
तं तुट्ठुवुदंवनिकायकेतवो 
च्यवाकिरिंशाङ्भुतपुषपबृष्टिभिः । 
लोकाः परां ` निशवतिमाप्नुवं ख्यो 
गावस्तदा गामनयन्‌ पयोदगुताम्‌ ॥२५॥ 
` नानारसोषाः सरितो इक्षा आसन्‌ मधुस्रवाः। ` 
अकृष्टपच्योषधयो शिरयोऽबिम्रदुन्मणीन्‌ ॥२६॥ 
: कृष्णेऽभिषिक्त एतानि संस्रानि इरुनन्दन । 
 नि्वेराण्यमवंस्तात क्रूराण्यपि निसगतः ॥२७॥ 
` इति गोगोकुलपतिं गोविन्दममिषिच्य सः 
अनुज्ञातो ययी शक्रो इतो देवादिभिर्दिवम्‌ ॥२८॥ 


आशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
शरीकृष्णसे ऐसा कहकर कामधेचुने अपने दूधसे और 
देवमाताओंकी प्रेरणासे देवराजः इन्द्रने ऐरावतकी सूँडके 
द्वारा लाये हुए आकाशगङ्गाके जळसे देवर्षियोंके साथ 
यदुनाथ श्रीकृष्णका अभिषेक किया और उन्हें “गोविन्द्‌ 
नामसे सम्बोधित किया || २२-२३ ॥ उस समय वहाँ 
नारद, तुम्बुरु आदि गन्धव, विद्याधर, सिद्ध और चारण 
'पहलेसे ही आ गये थे । वे समस्त संसारके पाप-ताप 
को मिटा दैनेवाले भगवान्के लोकमलापह यशका गान 
करने ठगे और अप्सराएँ आनन्दसे भरकर नृत्य करने 
लगीं ॥ २४ ॥ . मुख्य-मुख्य देवता भगवान्‌की स्तुति 
करके. उनपर नन्दनवनके दिव्य पुष्पाकी वषा करने 
छगे । तीनों छोकोंमें परमानन्दकी बाढ़ आ गयी और गोओंके 


| स्तनोंसे आप-ही-आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली 


हो गयी || २० || नदियोंमें विविध रसोंकी बाढ़ आ 
गयी | वृक्षोसे मधुधारा बहने ठगी । बिना जोते-बोये 
पृथ्वीमें अनेकों प्रकारकी ओषधियाँ, अन्न पदा हो गये। 
पर्वतोमें छिपे इए मणि-माणिक्य खयं ही बाहर निकल 


आये ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिषेक 


होनेपर जो जीव खमावसे ही क्रूर हैं, वे भी वेरहीन हो 
गये, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गयी || २७ ॥ इन्द्रे 
इस प्रकार गौ और गोकुलके खामी श्रीगोविन्दका अभिषेक 


1 किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता, गन्धर्व 


आदिके साथ खर्गकी यात्रा की || २८ ॥ 


— be 24 पद 3----सकदी०--« 
इति श्रीमद्भागवर्त महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार् 
इन्द्रस्तुतिनाम सप्तविंशोऽध्यायः || २७ ॥ | 


er ७>---- 
अथाष्टाक्शिऽभ्यायः 
वरुणळोकसे नन्दजीको छुड़ाकर लाना | 
श्रीशुक.उवाच थीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! नन्दबाबान 
एकादश्याँ कार्तिक शुक्ल एकादशीका उपवास किया और भगवा 
एकादश्यां निराहारः समस्यच्य 
छ राता ननादनम्‌ | पूजा की तथा उसी दिन रातमें द्वादशी ठगनेपर सर्ग 


SE OE तय जलमार्विशत।१॥ | करनेके किये यघुना-जळम प्रवेश ला खातु नन्दस्तु कालिन्या द्वादशयां जलमाविशत्‌॥ १॥ | करनेके लिये यमुना-जलमें प्रवेश किया ॥ 


१॥ 


१ चोदितो २. सर्वाणि |, ट 3; इष्णासि जीप, "रा पपिसतात्न 


त॑ गृहीत्वानयद्‌ भृत्यो वरुणस्यासुरो5न्तिकम्‌ । 
अबिज्ञायासुरी वेलां प्रविश्युद्क निशि ॥ २॥ 
चुक्रशुस्तमपञ्यन्त । कृष्ण रामेति गोपकाः । 
वरुणाहतम्‌ | 


भगवांस्तदुपश्रत्य पितरं. 


दशम स्कन्ध 
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नन्दबाबाको यह माळूम नहीं था कि यह असुरोंकी वेळा 


है, इसलिये वे रातके समय ही यमुनाजलमें घुस गये ।: 


उस समय वरुणके सेवक एक असुरने उन्हें पकड़ लिया 
और वह अपने ल्वामीक्रे पास ले गया | २ | नन्दबाबा- 
के खो जानेसे ब्रजके सारे गोप “श्रीकृष्ण ! अब तुम्हीं 
अपने पिताको छा सकते हो; बलराम ! अब तुम्हारा 
ही भरोसा है?--इस प्रकार कहते हुए रोने-पीटने ळो | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वराक्तिमान्‌ हैं एवं सदासे ही अपने 
भक्तोंका भय भगाते आये हैं । जब उन्होंने ब्रजवासियों- 


_.| का रोना-पीटना. सुनां और यह जाना कि पिताजीको 


तंदन्तिक गतो राजन्‌ खानामभयदो विश्वु) ॥ ३॥ 
पराप्तं वीक्ष्य हृषीकेशं लोकपालः -सपर्यया । 
महत्या पूजयित्वाऽऽह तइर्शनमहोत्सवः || ७॥ 


वरुण उवाच 


0२. २० ७० 


अद्य मे निभृतो देहोऽद्येवार्थाऽधिगतः प्रभो । 


त्व॑त्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वन; ॥ ५॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते हे परमात्मने । 

न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना । ६॥ 
अजानता मामकेन मूदेनाकार्यवेदिना । _ 
आनीतोऽयं तव पिता तदू भवान्‌ धन्तुमह॑ति ॥ ७ ॥ 
ममाप्यजुग्रह॑ कृष्ण कठुंमहेखशेषदक | 
गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृबत्सल ।॥ ८॥ 


श्रीशुक उवाच 


. एवं सादितः कृष्ण भगवोनीश्वरेश्वरः 


वरुणका कोई सेवक ले गया है, तत्र वे वरुणजीके पास 
गये ॥ ३ || जब लोकपाल वरुणने देखा कि समस्त जगतके 
अन्तरिन्द्रिय और बहिरिन्द्रियोंके परत्रतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण यं 
ही उनके यहाँ पधारे हैँ, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा. 
की । भगत्रान्‌के दरानसे उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल . 
उठा । इसके बाद उन्होने भगत्रानूसे निवेदन किया ॥४॥' 
बरुणजीने कहा--प्रभो ! आज मेरा शरीर धारण 
करना सफल हुआ । आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो 
गया । क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंकी सेवाका 
शुभ अवसर प्राप्त हुआ है | भगतन्‌ ! जिन्हें भी आपके 
चरणकमलोंकी सेवाका सुअवसर मिला, वे भवसागरसे 
पार हो गये ॥ ५ ॥ आप भक्तोंके भगवान्‌, वेदान्तियोंके 
ब्रह्म और योगियोंके परमात्मा हैं | आपके खरूपमें विभिन्न 
लोकसृष्टियांकी कल्पना करनेवाली माया नहीं है- ऐसा 
श्रुति कहती है ।मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ६॥प्रभो! मेरा 
यह सेवक बंडा मूढ और अनजान है । वह अपने कर्तव्यको 
भी नहीं जानता । वही आपके पिताजीको ले आया 
है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये ।७। 
गोविन्द ! मैं जानता हुँ कि आप अपने पिताके प्रति 


|बड़ा ्रेमभाव रखते हैं. | ये आपके पिता हैं । इन्हें आप 
ले "जाइये । परन्तु भगवन्‌ ! आप सबके अन्तर्यासी 


सबके साक्षी हैं । इसलिये विश्वविमोहन श्रीकृष्ण ! आप | 
मुझ दासपर भी कृपा कीजिये ॥ ८ ॥ 

भीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कष्ण ब्रह्मा आदि ईश्चोंके भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुणने 


न FRI फपफपफत्---++++ नन्दा० । २ यस, | २+जानखिलेशार। ॥॥60101 Digitized by eGangotri 


२९८ 
आदायागात्‌ खपितर बन्धूनां चात्रहन्‌ मुदम्‌ ॥ ९ ॥ 
तीन दृष्ठा लोकपाऊुमहोदयम्‌ । ` 
षणे च सत्तं तेषं ज्ञातिस्यो बिखितोञ्तवीत्‌ ॥ 
' तेत्वौस्सुक्यधियो राजन्‌मत्वा क 
अपि नः खगति र्माुपाधासदघीशरः ॥११॥ 
इति खानां स वा्‌ विज्ञा्ीसितदकूखयम्‌ | 
_ सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपयेतदचिन्तयत्‌ ॥ १२।। 
जनो वै लोक एतसिलविद्याका ममि; । 
उच्चावचासु गतिषु न वेद खां गति भ्रमन्‌ ॥१२॥ 
इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरि; । 
दर्शयामास लोक स गोपानां तमसः परम्‌ ॥ १४॥। 
सत्सं ब्वानमनन्तं यंद्‌ ब्रक्म ज्योतिः सनातनम्‌ | 


यद्धि पञ्यन्ति मुनथों गुणापाये समाहिताः ॥॥१५॥ 


तेतुब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोदृष्वताः ।` 


दरत्ेह्मणो इशनरह्मणो लोकं अत्ाक्ररोऽध्यगात्‌ पुरा ॥१६॥ | देखकर नन्द`आदि गोप परमानन्द मम यत्राक्ररोष्ध्यगात्‌ पुरा ॥१६॥ 


श्रीमद्भागवत 
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इस प्रकार. उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन किया | 
इसके बाद मगवान्‌ अपने पिता नन्दजीको लेकर त्रजमे 


| चले आयें और ब्रजबासी भाई-बन्धुओंको आनन्दित 


किया ॥९। नन्दबाबाने वरुणलोकमें छोकपालके इन्द्रियातीत 
ऐश्वर्य और सुख-सम्पत्तिको देखा तथा यह भी देखा कि 
वहाँके निवासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके चरणोमें झुक-झुक- 
कर प्रणाम कर रहे हैं । उन्हें बड़ा विस्मय हुआ | 
उन्होंने त्रजमै आकर अपने जाति-भाइयोंकों सब बातें 
कह सुनांयीं || १० ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानके प्रेमी गोप 
यह सुनकर ऐसा समझने छगे कि अरे, ये तो ख्यं 
भगवान्‌ हैं | तत्र उन्होंने मन-ही-मन बड़ी उत्छुकतासे 
विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


: | हमलोगोंको भी अपना बह मायातीत खधाम, जहाँ 


केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलायेंगे । १ १। 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं सर्वदर्शी हैं| भला, 
उनसे यह बात केसे छिपी रहती ? वे अपने आत्मीय 
गोपोंकी यह अभिलाषा जान गये और उनका सङ्कल्प 
सिद्ध करनेके लिये कृपासे मरकर इस प्रकार सोचने 
लगे || १२. ॥ “इस संसारमै जीव अज्ञानवश शरीरमे 
आत्मबुद्धि करके भाँति-मॉतिकी कामना और उनकी 
पूतिके लिये नाना प्रकारके कर्म करता है । फिर उनके 
फकखरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊँची-नीची 
योनियोंमें भटकता फिरता है, अपनी असळी गतिको-- 
आव्मखरूपको नहीं पहचान पाता ॥१३॥ परमदयार्ड 
भगवान श्रीकृष्णने इस प्रकार . सोचकर उन गोपोंकी 

मायान्धकारसे अतीत अपना, परमधाम दिंखलाया ॥ १४ | 
भगतानूने पहले उनको उस ब्रह्मका साक्षात्कार करारी 
जिसका लूप सत्य, ज्ञान, अनन्त) सनातन और ज्योति: 


खरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष दी 


देख पाते हैं॥१५॥ जिस जलाशयमें अक्र्रको भग 
अपना खरूप दिखळाया था, उसी ब्रह्मलरूप 

भगवान्‌ उन गोपोंको ले गये । वहाँ उन लोगेने उ 
डुबकी छगायी। वे ब्ह्महृदमें प्रवेश कर रा. [| 
भगवानने उसमेसे उनको निकाळकर अपने wi: 
दर्शन कराया ॥ १६॥ उस दिव्य भगत्रस्लरूप “ र 
देखकर नन्द'आदि गोप परमानन्दमे मझ हो गये | 
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र 
नन्दादयस्तु तं दृष्ट्रा परमानन्दनिब्रताः। . | उन्होंने देखा कि सारे वेद. मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ 
त श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं | यह देखकर वे सब-के- 
कृष्ण च तत्रच्छन्दोमिः स्तूयमानं सुविसिताः।१७।| सत्र परम विस्मित हो गये || १७॥ 
tN 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
ू्ाेऽशविंशोऽध्यायः ॥ २८॥ 
RR 


अथेकोनत्रिंशोऽध्यायः 

रासलीलाका आरम्भ | 
रुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! शरद्‌ ऋतु 
थी । उसके कारण बेला, चमेढी आदि सुगन्धित 
पुष्प खिळकर मह-महँ महँक रहे थे । भगवानने चीर- | 
भगवानपि ता रात्रीः. शरदोत्फुलमलिकाः। | इरणके समय गोपियोको जिन रात्रियोंका सङ्केत किया 
। | था, वे सब-की-सब पुझीभूत होकर एक ही रात्रिके . 
| रूपमे उल्लसित हो रही थीं | भगवानूने उन्हें देखा, 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाहुपाश्रितः ॥ १ ॥ | देखकर दिव्य बनाया । गोपियाँ तो चाहती ही थीं | 
अब भगवानूने भी अपनी अचिन्त्य महाराक्ति योगमायाके 
. | सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासक्रीडा करनेका 
तदोइराजः कङुंभः करैमुख सङ्कल्प किया । अमना होनेपर भी उन्होंने अपने ग्रेमियों- 
| की इच्छा पूर्ण करनेके लिये मन खीकार किया ॥ १ || 
भगत्रान्‌के सङ्कल्प करते ही चन्द्रदेवने प्राची दिझाके 
सुखमण्डलपर अपने शीतळ किरणरूपी करकमळोसे 
लालिमाकी- रोली-केशर मल दी, जेसे बहुत दिनोंके बाद 
ट | . | अपनी प्राणप्रिया पत्नीके पास आकर उसके प्रियतम पतिने 
स्‌ चर्षणीनाम्रुदगाच्छुचो सृजन्‌ : ` | उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया हो | इस प्रकार 
| . | चन्द्रदेवने उदय होकर न केवल पूर्वदिशाका, ्रत्युत 


प्राच्या बिलिम्पन्नरुणेन शन्तमै; | 


| संसारके समस्त चर-अचर प्राणियाका सन्ताप_जो 

प्रियः प्रियाया हव दीषंदर्शनः ॥ २॥ | दिनमै शर्काडीन प्रखर सूर्यरक्मियोंके कारण बढ़ गया 

| | ` | था--दूर कर दिया ॥२॥ उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल 

॒ म अखण्ड था | पूर्णिमाकी रात्रि थी | वे नूतन केरारके समान 
दष््वा कुंझुदन्तमखण्डसण्डल॑_. | लाक-छाछ हो रहे थे, कुछ सङ्कोचमिश्रित अभिलाषासे 

| युक्त जान पड़ते थे | उनका मुखमण्डल लक्ष्मीजीके 
समान माळूम हो रहा या । उनकी कोमळ किरणोंसे 

रमाननाभें नवङुङ्कमारुणम्‌ । सारा वन अनुरागके रंगमें रै ~सन अलुरागके रंगों रंग गया या। बनके कोने था । वनके कोने- 


EF १. कृष्ण समभिसंस्तूय मानयुस्तुः अजिसिता१२८नान्दनिमोक्षपमा,45%नबादरायणिरुवाच । ४, मयोऽच्युतः | 
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जगौ कल A ल्‌ ॥ 
ब्रजख्निय कृष्णगृहीतमानसाः 
ह यदलदितोचा 


स यत्र कान्तो जवलोलङुण्डलाः ॥ ४ ॥ 
दुहन्त्योऽमिययुः काथिद्‌ दों हित्वा सशुत्सुकाः । 


पयोऽधिश्रित्य संयात्रमनुद्वास्यापरा ययुः ॥ ५॥ 


परिवेषयन्त्यस्तद्धित्या पाययन्त्यः बल्ल । 


` शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ काश्रिदन्त्योऽपास्य मोजनम्‌॥६। वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्णप्यारेके पास ष | 


लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्ञन्त्यः काश्च लोचने। 


काश्चित्‌ ऋष्णान्तिक ययु१॥७॥ 


; श्रीमद्भागवत 
कोनेमें उन्होंने अपनी चाँदनीके द्वारा गिल | ३ उन्होंने अपनी 'चॉदनीके दारा अबतक सा समुद्र 
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उड़ेळ दिया था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्यर 
रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हें और उस वनको 
देखकर अपनी बाँसुरीपर ब्रजझुन्दरियोंके मनको हरण करने: 
बाळी कामबीज “हीं? की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेडी॥३| 


भगवानका त्रह वंशीवादन भगत्रानके प्रेमको, उनके 


मिळनकी लाळसाको अत्यन्त उकसानेवाला--बढ़ानेत्राल़ 
था | .यों तो सयामसुन्दरने पहलेसे ही गोपियोंके मनको 
अपने वशर्मे कर: रक्खा था । अब तो उनके मनकी 
सारी वस्तुए भय, सङ्कोच, धैय ३ मर्यादा आदिकवी 
बृत्तियाँ भी- छीन छां । वंशीध्वनि सुनते ही उनकी 


विचित्र गति हो गयी | जिन्होंने एक साथ साधना की | 


थी श्रीकृष्णको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये, वे गोपियाँ 


भी एक-दूसरेको सूचना न देकर--यहाँतक कि एक 


> A 


दूसरेसे अपनी चेशको छिपाकर जहाँ वे थे, वहाँके लिये | 
चंल पड़ीं | परीक्षित्‌ ! वे इतने वेगसे चढी थीं कि | 


उनके कानोंके कुण्डल झोके खा रहे थे ॥ ४ ॥ 


वंशीध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दुह रही थी) | 
वे अत्यन्त उत्सुकतावरा दूध दुहना छोड़कर चछ _ 
पड़ीं | जो चूल्हेपर दूध औंटा रही थीं, वे उफनता हुआ | 
दूध छोड़कर, और जो ळपसी पका रही थीं वे पकी , 
हुई छपसी बिना उतारे ही ज्यों-की-त्यों छोड़कर चरं | 


| दीं ॥ ५-॥ जो भोजन परस रही थीं वे परसना छोड़क0 , 


जो छोटे-छोटे बच्चोंको दूध पिला रही थीं वे दूध पिछाता | 


छोड़कर, जो पतियोंकी सेवा-झुश्रषा, कर रही थी व 
सेवा-झुश्रूषा छोड़कर और जो खयं भोजन कर रही थ 


पतन वल >> sm es 


पड़ीं ॥ ६ ॥ कोई कोई गोपी अपने शरीरमें अङ्ग | 


चन्दन और उत्रटन लगा रही थीं और कुछ आँख 
अंजन लगा रही थीं। वे उन्हें छोड़कर तथा 
पलटे वन्न धारणकर श्रीकृष्णके पास पई 
चल पड़ी :॥ ७ ॥ पिता और पतियोंने; 
जाति-बन्धुओंने उन्हें रोका, “उनकी मङ्गछमयी प्र 
में विन्न डाला । परन्तु वे इतनी मोहित दो 
भी न रुकी, न. रुक सकी । 


औँ 


स्की 


| 
| 
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गोबिन्दापहृतात्मानो न न्यवतेन्त मोहिताः ॥ ८ | | 
अन्तगृहगताः काशिद गोप्योऽलब्धविनिर्गमाः । 


कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ॥ ९ ॥ 


दु सझेषविरहतीवतारइताहमा $ | 
नुन 53030 ।॥१०॥ 
तमेव परमात्मानं जारबुदधयापि सङ्गताः | 

PA देह सद्यः हीत १ ॥११॥ 


राजोवाच 


कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने । 
गुणग्रवाद्दोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌॥१२॥ 


श्रीशुक उवाच 


उक्त पुरस्तादेतचते चैद्यः सिद्धि यथा गतः । 
१. काश्चन | 


केसे ? विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन और 
आत्मा सब कुछका अपहरण जो कर छिया था ॥ ८ || 
परीक्षित्‌ | उस समय कुछ गोपियाँ घरोंके भीतर थीं | 
उन्हें बाहर निकलनेका मार्ग ही न मिठा । तब उन्होंने 
अपने नेत्र मूँद लिये और बड़ी . तन्मयतासे -श्रीकृष्णके. 
सौन्दर्य, माधुर्यं और लीलाओंका ध्यान करने ढर्गी 
॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! अपने परम . प्रियतम श्रीकृष्णके 
असह्य विरहकी तीत्र वेदनासे उनके हृदयमें इतनी 
न्यथा--इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ 
संस्कारोंका लेशमात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया | 
इसके बाद तुरंत ही ध्यान ढग गया | ध्यानमें उनके 


सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए । उन्होंने मन-ही- 
. | मन बड़े प्रेमसे, बड़े आवेगसे उनका आलिङ्गन किया । 


उस समय उन्हें इतना छुख, इतनी शान्ति मिढी कि 
उनके सब-के-सब पुण्यके संस्कार एक साथ ही क्षीण 
हो गये ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! यद्यपि उनका उस समय 
श्रीकृष्णके प्रति जारमाव भी था; तथापि कहीं सत्य 
वस्तु भी भावकी अपेक्षा रखती है ? उन्होंने जिनका 
आलिङ्गन किया, चाहे किसी भी भावसे किया हो, वे 
खर्य परमात्मा ही तो थे | इसलिये उन्होंने पाप और 
पुण्यरूप कमंके परिणामसे बने हुए शुणमय शरीरका 
परित्याग कर दिया । ( भगवान्‌की ढीळामें सम्मिलित 
होनेके योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर छिया | ) 
इस रारीरसे भोगे जानेवाळे कर्मबन्धन तो ध्यांनके समय 
ही छिन्न-भिन्न हो चुके थे || ११ ॥ 

राजा परीक्षितूने पूछा- भगवन्‌ ! गोपियाँ तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवल अपना परम प्रियतम ही मानती 
थीं । उनका उनमें त्रझमात्र नहीं थां। इस प्रकार 
उनकी दृष्टि प्राकृत गुणोंमें ही आसक्त दीखती है | 
ऐसी .स्थितिमें उनके लिये गुणोंके प्रवाहरूप इस 
संसारकी निबृत्ति केसे संम्मत्र हुई? ॥ १२ ॥ 

थीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ | मैं तुमसे पहले 
ही कह चुका हूं कि चेदिराज रिशुपाल भगवानके 
प्रति द्वेष-भाव रखनेप भी अपने प्राक्त शरीरको 


छोड़कर अग्राङत शरीरसे उनका पार्षद हो गया । ऐसी 
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नित्य हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥१५॥ 


a f | बे द्र भ्‌ 
. ख़ागत॑ वो महामागाः प्रियंकि करवाणि वः । 
कर, छ २ a । २ र न ५ 


३०२ 


` श्रीमद्घागगत ` [३० २९ 


झि 


द्विञनपि इपीकेशं किदयुताधोधजप्रिया! ॥१३॥ | सिंतिमें जो समस्त प्रति और उसके गु्गोसि अतीत 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्यारी हैं. और उनसे अनन्य प्रेम्‌ 
करती हैं, वे गोपियोँ उन्हें प्राप्त हो जाये--इसमे 


नृणां निःश्नेयसार्थाय व्यक्तिरमगवतो नृप | म हे 


न चैत्रं विसयः कार्यो भवता भगवत्यजे । 


आच्ययस्या्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥१४॥ 


कामं क्रोधं मयं खेहमेक्यं सौहृदमेव च । - । ः 


योगेश्वरे कष्णे यत एतद्‌ विरच्यते ॥१६। 
ता दृष्टवान्तिकमायाता भगवान्‌ ्रजयोषितः। ` 


अवद वदतां शरो. वाचः पेशोविमोइयन्‌ ॥१७। 
श्रीमंगवाउवाच 


'इंशारेसे सारे जगतका परम कल्याण : हो त 
. | || १६ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि ब्र 


:| हैं, तब, उन्होंने अपनी विनोदमरी बाकाचातुरीे 
. | मोहित करते हुए कहा । क्यों न 


-| तुम्हारा खागत है | बतळाओ, तुम्हें प्रसन 
| जिये मै कौन-सा काम कहूँ ? ब्रम त 


व्रजद्ावामयं | ` कथिद्‌ 0 0: के ब्रतागप्रतकारणम ॥ १९||. आनेकी Digitized by eGangotri 


कौन-सी आश्चर्यकी बात है॥ १३॥ परीक्षित्‌] " 
वास्तवमें भगवान्‌ प्रकृतिसम्बन्धी इद्धि-विन्नाश, प्रमाण- 
प्रमेय, और गुणगुणीमावसे रहित हैँ । वे अचिन्त्यः 
अनन्त अप्राकृत परम कल्याणलरूप गुणोंके, एकमात्र . 
आश्रय हैं | उन्होंने यह जो अपनेको तथा अपनी 
लीलाको - प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवळ इतना 
ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण 
सम्पादन करे ॥ १४ ॥ इसलिये भगवान्‌से केवल 
सम्बन्ध हो जाना चाहिये | वह सम्बन्ध चाहे जेसा ? 
हो कामका दो, क्रोघका हो-या भयका हो; स्नेह, ' 
नातेदारी या सौहार्दका हो । चाहे जिस भावसे भगवान्‌- 
में नित्य-निरन्तर अपनी दृत्तियाँ जोड दी जाये, वे 


 भगवानसे ही जुड़ती हैं । इसलिये दृत्तियाँ भगवन्मय 


हो जाती हैं, और उस जीवको भगवानकी | प्राप्ति | 
होती है॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ ! तुम्हारेजेसे प | 


| भागवत, भगवात्‌का रहस्य जाननेवाले भक्तको श्रीकृष्णके | 
` || सम्बन्धमें ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये । योगेश्वरोंके | 


भी ईश्वर अजन्मा भगवानके लिये भी यह कोई आशय + 
की बात है? अरे !' उनके सङ्कल्पमात्रसे-- 4 
| 


अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गयी | 


हो--भूत, मि 

और वर्तमानकाळके जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही त 
सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ १७ ॥ . 

गोपिय | 

भगवान्‌ भीरृषणने कद्दा-मद्दामाग्यवती 

स्म | 

यहाँ 

कुरालमङ्गल है न ? कहो, इस सी । 

क्या आवश्यकता पड़ गयी ?॥ १८ 


'अ० २९ | ee दशम स्कन्ध र ३०३ 
रजन्येषा घोररूपा धघोरसस्वनिषेविता । 'गोपियो | रातका समय है, यह खयं ही बडा भयावना 
| होता है और इसमें बड़े-बड़े भयात्रने जीव-जन्तु इघर- 
उधर घूमते रहते हैं | अतः तुम सब तुरंत ब्रज्में लौट 
जाओ | रातके समय घोर जंगढमें ख्ियोंको नहीं रुकना 
चाहिये ||. १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति- 
|पत्र और भाई-बन्धु ढूँढ़ रहे होंगे । उन्हें भयमें न 
डालो || २० ॥ तुमळोगोने रंग-बिरंगे पुष्पोंसे ळदे हुए 
इस वनकी शोभाको देखा । पूर्ण चन्द्रमाकी कोमळ. 
1रिश्मियोंसे यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने 
हाथों चित्रकारी की हो; और यमुनाजीके जळका 
| स्पर्श करके बहनेवाले शीतल समीरकी मन्द-मन्द : 
यञ्ुुनानिललीलेजत्तरुपछरवशोमितम्‌ ॥२१॥ | गतिसे हिल्ते हुए ये बृक्षोंके पत्ते तो इस वनकी 
| | शोभाको और भी बढ़ा रहे हैं। परन्तु अब तो तुमलोगोंने 
. `| यं सब कुछ देख लिया | २१ ॥ अब देर मत 
| करो, शीध-से-शीघ्र ब्रजमें लौट जाओ । तुमळोग 
| र ॒ | . | कुलीन खी हो और खयं भी सती हो; जाओ, अपने ' 
. कन्दान्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दुत ॥२२॥ | _तियोक्गी और सतियोंकी सेवा-झ्॒रूषा करो । देखो, तुम्हारे 
`. | घरके नन्हेनन्हे बच्चे और गौओंके बछडे रो-रँमा रहे हैं; 
|, | उन्हें दूध पिछाओ, गौएँ दुहो ॥ २२ ॥ अथवा यदि मेरे 
| ` प्रेमसे पशा होकर तुमलोग यहाँ आयी हो तो इसमें 
आता सः मि अ  र९॥ | ले हो 
| झुझे देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ २३ || कल्याणी गोपियो ! 
'-|ख्ियांका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई. 
क्‍ . ` . ` बन्धुओंकी निष्कपटभावसे सेवा करें और सन्तानका 
तद्वन्धूनां च कल्याण्यः परजानां चानुपोषणम्‌ ॥ २४: | पाठनसोषण करें ॥ २४.॥ जिन खिर्योको उत्तम लोक 
| प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो, वे पातकीको छोड़कर और 
. |किसी भी प्रकारके पतिका परित्याग न करें । भले ही 
वह बुरे सखभाववाला, माग्यहीन) बृद्ध, मूख, रोगी या निर्धन 
ही क्‍यों न हो ॥ २५ ॥ कुलीन श्रियोंके लिये जार 
पुरुषकी सेबा सब तरहसे निन्दनीय ही है । इससे . 
उनका परलोक बिगड़ता है, खर्ग नहीं मिळता, इस 
"| छोकमें अपयश होता है । यह कुकर्म खयं तो अत्यन्त 
तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यक्ष- वर्तमानमै भी कषट- 
| . ____ ` ` |ही-करहै। मोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, यह 
` शयुष्सितं च सवत्र ओपपत्यं छ्या; २३|| | सातं परम भय नाक आदिका हेतु है ॥ २६ ॥ 


क्‍ प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं ्रीमिः सुमध्यमाः ॥१९॥ 
मातरः पितरः पुत्रा आतरः पतयश्च बः। ` 
विचिन्मन्ति पश्यन्तो मा कृदवं बन्धुसाध्वसम्‌ ॥ 


इष्टं वनं | कुसुमितं. क 
तदू यातमा चिर गोष्ठ शुश्रूषध्त्र पतीन्‌ सतीः । 
अथवा मदभिस्नेहाद्‌ भवत्यो यन्त्रिताशयाः | 
भतुः शुश्रषणं स्रीणां परो । धर्मो ह्ममायया | 
दुःशीलो दुभेगो बृद्धो जडो स्यो बा । 


पतिः स्रीभिने हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी । ।२५॥ 


- अखर्ग्यमयशस्य च फल्गु कृच्छं भयावहस्‌ | : 
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¢ ~ ऽनुकीते 
श्रवणाद्‌ दर्शनाद्‌ ध्यानान्मयि भावोऽनुकीतेनात्‌। ` 


श्रीशुक उवाच 

इति विप्रियमाकण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌ । 

बिषण्णा भग्नसङ्ल्पाश्रिन्तामापुदुरत्ययाम्‌ ॥ २८॥ 
कृत्वा' मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद्‌- 
बिम्बाधराणि चरणेन शुव लिखन्त्य; । 
असैरुपात्तर्मपिमिः ुचढुङ्कुमानि 

तस्थुसजन्त्य उरुदुःखभराः स तृष्णीम्‌ ॥२९॥ 

प्रेष्ठं ग्रियेतरमिव प्रतिमाषमाणं 

कृष्णं तदर्थ त्रिनिवतितसवेकामाः । 
नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स किञ्चित 


संरम्भगद्गद गिरोऽञ्रुवतानुरक्ताः ॥३०॥ 
गोप्य उडुः 


मेतं बिभोऽहेति भवान्‌ गदितुं नशस 
सन्त्यज्य सवेविषयांस्तव पादमूलम्‌। | 


भक्ता मजख दुरवग्रह मा त्मजासान्‌ 


१, महिने। | `` 


ब्यापी हो । हमारे हृदयकी बात जानते हो । ठु 
इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने 


.. देवी यथा55दिपुरुपो भजते म॒मनशून॥३१॥ | ही हमें खीकार कर छो। हमारा थाए आए यथाऽऽदिपुरुषो भजते प्रमनक्षन्‌॥ ३ १। ही हमें खीकार कर लो । हमारा त्याग मत 
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| गोपियो ! मेरी ळीळा और गुर्णोके श्रवणसे, रूपके दशनसे, 


उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमी. 


`| प्राप्ति होती है, वेसे प्रेमकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती। 
न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ 


इसलिये तुमछोग अभी अपने-अपने घर लौट जाओ॥२७॥ ' 
थीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री. 


. | कृष्णका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास, खिन्न 


हो गयीं | उनकी आशा टूट गयी । वे चिन्ताके अथाह 
एवं अपार समुद्रमें इबने-उतराने लगी ॥ २८ ॥ उनके 
बिम्बाफछ ( पके हुए कुंदरू ) के समान छाळ-छाळ 
अधर शोकके कारण चळनेवाली लंबी और गरम साँससे 


| सूख गये । उन्होंने अपने मुँह नीचेकी ओर छठका, 
' लिये, वे पैरके नखोंसे धरती कुरेदने छगां | नेत्रोंसे . 


दुःखके आँसू बह-बहकर काजळके साथ चक्ष:स्थलपर | 
पहुँचने और वहाँ लगी हुई केशरको धोने छगे. | उनका 
हृदय दुःखसे इतना भर गया कि वे कुछ बोळ न सको 
चुपचाप खड़ी रह गयीं || २९ ॥ गोपियोंने अपने प्यारे 
इयामसुन्दरके लिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड 
दिये थे । श्रीकृष्णममें उनका अनन्य अनुराग, परम प्रम 
था । जब उन्होंने अपने प्रियतम  श्रीकृष्णकी यई 


| निष्ठुतासे भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय-सी माइ | 


हो रदी थी, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ । आँख रोते | 
रोते लाळ हो गयीं, आँछुओंके मारे रुध गर्थी । उन्होंने 


धीरज धारण करके अपनी आँखोंके आँसू पोछे और | 


he 


फिर प्रणयकोपके कारण वे गद्गद वाणीसे 
लगी ॥ ३० ॥. | 


' गोपियोंने कहा-प्यारे -श्रीकृष्ण | तुम 2204 


| 
| 
| 
| 
हम सब कुछ छोड़कर केवळ तुम्हारे १ | 
ही प्रेम करती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि व 
और हृठीले हो । तुमपर हमारा कोई a हट 
फिर भी तुम अपनी ओरसे, जे से आदि पुरु" द 


मुक्षु भक्तोंसे प्रेम कर 
नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तोसि १" ॥११ 


प्यारे स्यामधुन्द्र | ,तुम सब धधर्मोका-. रहस्य 
जानते हो । तुम्हारा यह कहना कि “अपने पति, पुत्र 
| और भाई-बन्धुओंकी सेवा करना ही ख्रियोंका खधर्म 
है'-..अक्षरश: ठीक है । परन्तु इस उपदेशके अनुसार 
हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्हीं सब 
उपदेशोके पद ( चरम लक्ष्य ) हो; साक्षात्‌ भगवान्‌ हो | 
तुम्हीं समस्त शरीरधारियोंके सुहृद्‌ हो, आत्मा -हो और 
परम प्रियतम हो ॥३२॥ आमञ्चानमे निपुण महापुरुष 
| तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य _प्रिय एवं 


रणां खम इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । ` 


अस्त्वेबमेतदुपदेशपदे ` त्वयीशे 


प्रेष्ठो भवांस्तचुसृतां किल बन्धुरात्मा।३२॥ 


कुवन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः ख आत्मन्‌ 


| दिभिरातिंदः अपने ही आत्मा हो | अनित्य एव दुःखद्‌ पति-. 
| नित्यप्रिये पतिसुता किम पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ? परमेश्वर ! इसलिये हमपर 
तन; प्रसीद परमेश्वर मा स छिन्द्या [सन डोज । इपा करो । कमठनयन ! चिरकालसे 


तुम्हारे प्रति पाढी-पोसी आशा-अभिळाषाकी रूहलहाती 


आशां भृतां त्वयि चिरादरबिन्दनेत्र ॥ ३३ ॥ +लताका छेदन मत करो ॥ ३३ || मनमोहन ! अब- 
| . _ तक हमारा चित्त घरके काम-पंधोंमें गता या । इसीसे 


| हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे । परन्तु तुमने हमारे . 
'देखते-देखते हमारा वह चित्त छूट छिया | इसमें तुम्हें 


चित्तं सुखेन भवतापहतं गृहेषु 


) यन्चिविशत्युत करावपि गृह्मकृत्ये । कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुखखरूप . 
4:15 हो न | परन्तु अब तो हमारी गति-मति निराली ही 
` पादो पदं न चलतस्तव पादमूठाद्‌ हो गयी है । हमारे ये पैर तुम्हारे चरणकमढोको ' 


छोड़कर एक पग भी हटनेके. छिये तैयार नहीं हैं, नहीं 
हट रहे हैं | फिर हम ब्रजमें केसे जायें ? और यदि 
वहाँ जायें भी तो करे क्या 2 || ३४ ॥ ग्राणवह्ठभ | 
हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी मन्द-मन्द॒ मधुर मुसकान, 
प्रममरी चितवन और मनोहर... संगीतने  इमारे हृदयमे . 


यामः कर्थं ्रजमथो करवाम किं वा॥३४॥ 


- सिञ्चाङ्ग नस्त्वदघरामृतपूरकेण 


दासावलोककलगीतजहृच्छयाग्निस्‌ । . तुम्हारे प्रेम और मिळनकी आग धधका दी - है । उसे 

कक पो भन छक म तुम अपने अधरोंकी रसघारासे . बुझा दो। नहीं तो 

नो चेद्‌ वय विरहजाए्युपयुक्तदेहा ` प्रियतम ¦ हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-व्ययाकी 
3 आगसे हस अपने-अपने शरीर जळा देंगी 

यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते॥३५ | हम अपे पने शरीर जला देंगी और ध्याने 


द्वारा तुम्हारे .चरणकमलोंको ग्राप्त करेंगी ॥ ३५ ॥ 
प्यारे कमलनयन ! तुम्त वनवासियोंके प्यारे हो 

और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं । इससे प्राय: ' 

तुम उन्हींके पास रहते हो । यहाँतक कि तुम्हारे जिन 

| चरणकमलोंकी सेवाका अवसर'खयं ` लक्ष्मीजीको" सी 

करी, दी प्रिता दहै,फ़र्हीं चरणोंका स्पशे हमे 


यशेम्बुजाध तव पादतलं रमाया ` 


क्षणं कचिद्रण्यजनगरियसय | 
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२०६ 


श्रीमद्भागवत | 


[ अ° २९ | 


TM: 


अस्माकम तत्मभृति नान्यसमधमङ्ग 
साहं त्वयामिरमिता बत पारयामः।।२६॥। 
शरर्यपदाम्बुजरजथकमे तुङस्या 
क्‍ लब्ध्वापि वक्षसि पर्द किर भृत्यजुष्टम्‌। 
यस्याः दवीसषगतेन्यसुयासः 
तद्वद्‌ ययं च तब पादरजः प्रपन्नाः।२७॥ 
तन्नः प्रसीद बृजिनादन तेऽङ्विंभूरं 
आप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनाशा; । 
त्वत्सुन्दरखितनिरीक्षणतीत्रकाम- 
तप्तात्मनां पुरुष भूषण देहि दास्यम्‌ ] ३८॥ 
का तव कुण्डलश्री- 


| 


दत्तामयं च गुजदण्डयुग विलोक्य 


बधः भ्रियैकरमणं च भवाम दाख्ः।।३९।। | हम सब तुम्हारी दासी 


EF enn = 
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प्राप्त हुआ । जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और. 
तुमने हमें खीकार करके आनन्दित किया, उसी दिनसे 
हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेमें 
असमर्थ द्वो गयी हैं--पति-पुत्रादिकोंकी सेवा तो दूर * 
॥ ३६॥ हमारे खामी ! जिन लक्मीजीका 

कृपाकटाक्षा ग्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े देवता तपस्या | 


| करते रहते हैं, वही. लक्ष्मीजी तुम्हारे वक्षःस्थलमे बिना | 


किसीकी प्रतिद्वन्द्िताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी | 
सौत तुळसीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा 
किया करती हैं | अबतकके सभी भक्तोंने उस | 
चरणरजका सेवन किया है । उन्हींके समान हम भी 
तुम्हारी उसी. चरणरजकी शरणमें आयी हैं ॥ ३७॥ 
भगवन्‌ [| अबतक जिसने भी तुम्हारे चरणांकी शरण 
ळी, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये । अब तुम 
हमपर कृपा करो । हमें भी अपने प्रसादका भाजन 
बनाओ । हम तुम्हारी सेवा करनेकी आइा-अभिलाषासे 
घर) गाँव, कुटुम्ब--सब.कुछ छोड़कर तुम्हारे युग 
-णोंकी शरणमे आयी हैं | प्रियतम | वहाँ तो तुम्हारी 
आरके लिये अवकाश ही नहीं है । पुरुषभूषण | 
पुरुषोत्तम ! तुम्हारी मधुर सुसकान और चारु चितवनने | 
हमारे हृदयमें र की--मिळनकी "ावांक्षाकी जा | 
धधका दी है; हमार तम-रोम उससे जळ रहा है| । 
तुम हमें अपनी दासीके रूप खीकार कर लो । 
अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ३८ ७० त | तुम्हाए 
सुन्दर मुखकमछ, जिसपर घुँघराढी अलके शलक 


| हैं; तुम्हारे ये कमनीय कपोल, जिनपर सुन्दर्स< 
कुण्डक अपना अनन्त सौन्दर्य बिखेर रहे छै ह 


ये मधुर अधर, जिनकी सुघा सुघाको भी 
है; तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन जो मद 
मुसकानसे उछसित हो रही है। तम्दारी 
भुजाएँ, जो. शरणागतोंकी " अभयदान कि 
उदार हैं और तुम्हारा यह वक्षःस्थळ, जो का 

सौन्दर्यकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडा ' 


sm 
weet ror mare का 


१ जो मधुर-मधुर पद और आरोह-अवरोह-क्रमसे 
विविध प्रकारकी मूच्छ॑नाओंसे युक्त तुम्हारी वंशीकी 


त्रेलोक्यसौभगमिद च निरीक्ष्य रूप 


यद्‌ गोडिजड्टुममृगाः पुलकान्यचिभ्रन्‌। ४० 
न हो जाय ॥ ४० || हमसे यह वात हिपी नहीं है 
कि जेसे भगवान्‌ नारायण देवताओंकी रक्षा करते हूँ, 
वेसे ही तुम ब्रजमण्डळका भय और दुःख मिटानेके 
कु ८. AE लिये ही प्रकट हुए हो | और यह भी स्पष्ट ही है कि 

वा यथा5डांदृपुरुष) सु । दीन-दुखियांपर तुम्हारा बडा ग्रेम, बड़ी कृपा है। : 

| प्रियतम ! हम भी बड़ी दुः खिनी हैं । तुम्हारे मिल्नकी 

तन्नो निधेरि करपङ्कजमा्तभन्धो आकांक्षाकी आगसे हमारा वक्ष:स्थक जळ रहा है | 

्‌ २ १९पङ्गजमातबर | सियोके । 

"5 तुम अपनी इन. द वक्षःस्थळ और सिरपर 


लमे | अपने कोमळ करकमल रखकर इन्हें अपनालो; हमें 
तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणास्‌।४१। | जीवनदान दो ॥ ४१ ॥ 


श्रीशुक उवाच थीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ . 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्ररोके 
भी ईश्वर हैं| जन उन्होंने गोपियोंकी व्यथा और 
न्याकुलतासे भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दयासे 
भर गया और यद्यपि वे आत्माराम हँ- अपने-आपमे 


` गोपीरात्मारासो ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने . अतिरिक्त ओर 
ग्रहस्य सदयं ऽप्य्रीरमत्‌ ॥४२। किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नही है, फिर भी 


व्यक्त भवान्‌ वजभयातिंहरोषमिजातों 


इति विक्तवितं तासां शुत्वा योगेश्वरेश्वरः । 


उन्होंने हसकर उनके साथ क्रीडा प्रारम्भ की ॥४२॥| 


ताभिः ` समेताभिरुदारचेष्टितत | भगवान्‌ श्रीकृणने अपनी भाव-भङ्गी और चेशाएँ 

é | गोपियोके अनुकूल कर दीं; फिर भी वे अपने खरूपे 
क्षोभ्य | द ज्यो-केत्यों एकरस स्थित थे, अच्युत थे। जब दे 

त 31° । | खुलकर हँसते, तब उनके उज्ज्बल-उज्ज्वल दाँत 

हुक | झुन्दकलीके समान जान पड़ते थे। उनकी परेमभरी 

उदारहासद्विजक्कन्ददीधिति- चितवनसे और उनके दर्शनके आनन्दसे गोपियोंका 


सुखकमळ प्रफुछ्ित हो गया। वे उन्हे चारों ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गयी | उस समय श्रीक्ृष्णकी ऐसी 
व्येरोचतैणाङ्क इयोइमिब्ृत$॥४३॥॥ शोभा" मनी अमी ३! तारिकाओंसे घिरे हुए 
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उपगीयमान उद्गायन्‌ वनिताशतयूथपः । ` 
गालो विअद जयन्ती व्यचरन्मण्डयन्‌ पनम्‌॥४४॥ 
जलाः पुलिनमाविश्य गोपीभिहिमवाङकम्‌। 
रेमे तत्तरलानन्दङुस्ुदामोदवायुना ॥४५॥ 


बाहुप्रसारपरिरम्मकरालकोरु- 


्वेल्यावलोकहसितेब्रजसुन्दरीणा- 
त्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयाञ्चकार ॥४६। 


एवं मगवतः कृष्णाृन्धमाना महात्मनः । 


आत्मानं मेनिरे स्रीणां मानिन्योऽभ्यधिक श्चवि।४७। 


'तासां तत्‌ सौमगमदं वीक्ष्य मानं च केश्वः । - 


चन्द्रमा ही हों ॥ ४३ ॥ गोपियोके शत-शतः यूथोंके 


| खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण वैजयन्ती माळा पहने वृन्दावन 


को शोभायमान करते इए विचरण करने ळगे । कमी 
गोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकंष्णके गुण और लीलाओंका 
गान करतीं, तो कमी श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेम और 


सौन्दर्यके गीत गाने लगते ॥ ४४ ॥ इसके बाद | 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ यमुनाजीके पावन । 
पुलिनपर, जो कपूरके समान चमकीढी बाढ्से जगमगा : 


रहा था, पदार्पण किया । वह यमुनाजीकी तरळ तरङ्ग 
के स्पशैसे शीतल और कुमुदिनीकी सहज सुगन्धसे 


सुवासित वायुके द्वारा. सेवित हो रहा था। उस | 


आनन्दप्रद पुलिनपर भगवानूने गोपियाँके साथ क्रीडा 
की ॥ ४५ ॥ हाथ फैळाना, आलिङ्गन करना, गोपियोंके 


'हाथ दंबाना, उनकी चोटी, जाँघ, नीवी और स्तन 


आदिका स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, | 


विनोदपूर्ण चितवनसे देखना और मुसकाना--ईन 
क्रियाओंके द्वारा गोपियोंके दिव्य कामरसको, परमोज्ञछ 
प्रेममावकों उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें 
क्रीडाद्वारा आनन्दित करने ठगे ॥9६॥ उदारशिरोमणि 
सवेव्यापक भगवान श्रीकृष्णने जब इस प्रकार 


सम्मान किया, तब गोपियोंके मनमें ऐसा भाव अ | 


कि संसारकी समस्त खियोमें हम ही सर्वश्रेष्ठ दै 
समान और कोई नहीं है । वे कुछ मानवती हो 

॥ ४७ ॥ जब भगवानने देखा ` कि न्हे अपने 
सुहागका कुछ गर्व हो आया है और अब-मान 
करने लगी हैं, तब वे उनका गेवे शान्त 


'तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करनेके छि 


प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवान्तरधीयत ॥४८॥ । उनके बीचमें ही अन्तर्धान हो गये ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वे भगवतो 
रासक्रीडावर्णन॑ नांमैकोनत्रिंशोऽष्यायः || २९ ॥ 


अथ नत्रिरोऽष्यायः -. 
 श्रीकृष्णके विरहमे गोपियाकी दशा 


उकल मा उ लः ल गर | श्रीशुक उवाच 
अन्तरहिते भगवति. सहसेव त्रजाङ्गनाः । 


सहसा अन्तर्धान हो गये । उन्हें न देखक _ 


श्री्ुकदेबजी कहते है- परीक्षित. 


भी 
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| Too 
_ अतप्यस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌॥ १। की वेसी ही दशा हो गयी, जैसे. यूथपति गज़राजके 
क. फिर -. बिना हथिनियोंकी होती है.। उनका हृदय विरहकी 
विश्रमेक्षिते ह्की 
[+ हात्ताउराराखितविरतेवित: ९ ज्वालासे' जलने.. 'छगा ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 
मंनोरमालापविहारविभ्रमैः । 


मदोन्मत्त गजराजकी-सी चाळ, प्रेमभरी मुसकान, 
| विछासमरी चितवन, मनोरम प्रेमाळाप, भिन्न-भिन्न - 
प्रकारको ळीलाओं तथा श्रङ्गार-रसकी भाव-मङ्गियनि 
उनके चित्तको चुरा लिया था | वे प्रेमी मतवाळी 
गोपियाँ श्रीक्कष्णमय हो गयीं और फिर श्रीकृष्णकी विभिन्न 
चेष्टाओका अनुकरण करने लगीं || २ ॥ अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णको चाळ-ढाळ, हास-विलास और चितवन-बोळन' 
आदिमें श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन . 
गयीं; उनके शरीरमें भी वही गति-मति, वही भाव-भङ्गी 
` . | उतर आयी । वे अपनेको सर्वथा भूलकर श्रीकृष्णखरूप 
हो गयीं और उन्हंके छीला-विछासका अनुकरण करती 
हुई “मैं श्रीकृष्ण ही हूँ?--इस प्रकार कहने लगी । 
॥ ३ ॥ वे सव परस्पर मिलकर ऊँचे खरसे उन्हीके 
गुणोंका गान करने'लगी और मतवाळी होकर एक 
वनसे दूसरे वनमें, एक झाड़ीसे दूसरी झाड़ीमें जा-जाकर 
श्रीकृष्णको ढूँढ़ने ठगी । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहीं दूर थोड़े ही गये थे वे तो समस्त जड-चेतन 
पदार्थामें तथा उनके बाहर भी आकारके समान एकरस 
स्थित ही हैं | वे वहीं थे, उन्हींमें थे; परन्तु उन्हें न 
देखकर गोपियाँ वनस्पतियोंसे--पेड़-पौधोंसे उनका पता 
पूछने लगीं ॥ ४ ॥ ' 


( गोपियोंने पहले बड़े-बड़े वृक्षोसे जाकर पूछा ) 
'हे पीपल, पाकर और बरगद ! नन्दनन्दन इयामसुन्द्र 
अपनी प्रेममरी मुसकान और चितवनसे हमारा मन 
चुराकर चले गये हैं । क्या तुम लोगोंने उन्हें देखा है? 
॥ ५ ॥ कुरबक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और 
चम्पा | बळरामजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकानमात्रसे 
'बड़ी-बड़ी मानिनियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर 
आयें थे क्या १ ॥ ६ ॥ (अब उन्होंने ख्लीजातिके पौधेसि 
'कहा--. ) 'बहिन तुळसी ! तुम्हारा हृदय तो बडा 
कोमल है, तुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो । 
आ लाति गोकिय पर मल का छाः व भगवानके चरणोंमें तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी 


आक्षिप्चित्ता; प्रमदा रमापते- . 

तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः ॥ २॥ 
गतिसितरेक्षणभापणादिएु 

प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः । 
असावहं स्वित्यबलास्तदात्मिका 

न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्रमाः ॥ ३ || 
गायन्त्य उच्चैरमुमेत संहता ` 

विचिक्युरुन्मत्तकवद्‌ वनाद्‌ वनम्‌ । 
पप्रच्छुराकाशद्धन्तरं बहि- ` 

सूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन || ४॥ 


इष्टो वः कच्चिदश्चत्थ एक्ष न्यग्रोधनो मनः । 


' नन्दसूनुगतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनेः॥ ५ ॥ 


. क्षित्‌ इुरबकाशोकनागएुक्नागचम्पकाः | 


gg जा OOS SIDI म तत ताकि सा 


~ 


' रामानुजो मानिनीनौमितो दर्पहरसितः॥ ६ ॥ 


CS 


केञ्चितुलसि कल्याणि गोविन्दचरणग्निये । 


थे ४ || 
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सह त्वालिङुलेबिं्रददष्टस्तेऽतिग्रियोऽच्युतः ७ ॥ बहुत प्यार करते हैं । तमी तों भौरोंके मेते 

अक . |रहनेपर मी वे तुम्हारी माळा नहीं उतारते, सर्वदा 
मॉलत्यदंशि वः कथिन्मिके जाति यूथिके । 


पहने रहते हैं । क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम: 
` रीतिं वो जनयन्‌ यातः करस्पर्शेण माधवः॥। ८ ॥ 


सुन्दरको देखा है ? ॥ ७ ॥ प्यारी माळती ! मह्लिके | 
जाती और जूही ! तुमळोगोंने . कदाचित्‌ हमारे प्यारे 
माधवको देखा होगा । क्या वे अपने कोमळ करोंसे स्पश 


 चूतप्रियालपनसासनकोविदार- करके तुम्हें आनन्दित करते इए इधरसे गये हैं ! ॥ ८॥ 
नीया + ` - | साल, - , प्रिया, -कटठहछ, 'पीतशाळ, कचनार, | 
जम्ब्वकबिस्वबकुलाम्रकदम्बनीपाः । | जामुन; आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब और | 

नन ' | नीम तथा अन्यान्य यमुनाके तटपर विराजमान सुखी | 
येऽन्ये पराथमवका यघ्ुनोपकूलाः तरुवरो ! तुम्हारा जन्म-जीवन केवळ परोपकारके लिये | 


है । श्रीकृष्णके बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। | 
हम बेहोश हो रही हैं । तुम हमें उन्हें पानेका मार्ग | 


` शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां न ॥ ९॥ 
 :|बता दो? | ९ ॥ 'भगत्रान्‌की प्रेयसी पृथ्वीदेवी | तुमने | 


कित कृतं क्षिति तपो बु केशवाङ्थि- “सी कौन-सी तपस्या की है कि श्रीकृष्णके चरणकमलों- | 
कप स्प्षोत्सवोत्युककिताङ्गरुदैवि तर्किता | - का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्दसे भर रही हो और | 
छै र मासि । तृण-छता आदिके रूपमे अपना रोमाञ्च प्रकट कर रही 


हो ? तुम्हारा यह उल्लास-बिलास श्रीकृष्णके चरणस्परी- ` 
“के कारण है अथवा वामनावतारमें विश्वरूप धारण 
'करके उन्होंने तुम्हें जो' नापा था, उसके कारण . है ! 
कहीं उनसे भी पहले वराहभगवानके अङ्ग-सङ्गके कारण | 
तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है? ॥ १० ॥ भरी / 
. सखी | हरिनियो ! हमारे श्यामसुन्दरके अङ्ग-सङ्गस | 
सुषमा-सौन्दर्यकी धारा बहती रहती है, वे कहां अपनी 


` अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्‌ वा 
आहो तराहवपुषः परिम्मणेन॥१०। 


अभ्युपगतः ्रिययेह गात्रै- 


® सुनिब्वेतिमच्युतो ~. | 
यक लक ति सुनिद्ृतिमच्युतो वः । ` प्राणप्रियाके साथ तुम्हारे नयनोंको परमानन्दका है. | 
करते हुए इघरसे ही तो नहीं गये हैं ! देखो, ९४ 
कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कमरञ्जिताया ; कुलपति माढाकी 
(डी जताया यहाँ कुलपति श्रीकृष्णकी कुन्दकडीकी मांढाकी असा मन 
गन्ध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसीके अर 


लगे हुए कुच-कुङ्कमसे अनुरञ्जित रहती है? ॥। ११ द | 
(तरुवरो | उनकी माळाकी तुळसीमें ऐसी झा र 
का 


बाइ प्रियांस उपधाय गृहीतपद्मो | उसकी गन्धके छोभी मतवाले भर प्रत्येक कोण 
म '|मैडराते रहते हैं । उनके एक हाथमे 


नि है ामाइुजस्तुखसिकारिइैमदानयैः । | 


/ कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्ध १ ॥१ १ ॥ 


और दूसंरा हाथ अपनी प्रेयसीके कंषेपर रखे i 
हमारे प्यारे श्यामसुन्दर इधरसे विचरते 5० अग्र तके 

होंगे । जान पड़ता है, तुमलोग उन्हें प्रणाम. प्रेमी 
लिये ही झुके हो। परन्तु उन्होंने अपनी ३ 
चिंतिंवनस भी "शुम्हारी बन्दनाका कक 


हि I +. ~ कनल तलिका 
है र “उन लक बे मालामा यति 


बेणुककणन्ती क्रीडन्तीमन्याः शंसन्ति सा्िति। १८॥ 
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या नही? || १२॥ 'अरी सखी ! इन छताओंसे पूछो । 
` | ये अपने पति ब्रक्षोंको भुजपाशमें बाँधकर आळिङ्गन . 
| किये इए हैं, इससे क्या हुआ ? इनके शरीरमै जो 
पुळक है, रोमाञ्च. है, वह. तो भगवानूके नखोंके 
स्प्रोसे ही है । अहो ! इनका कैसा सौमाग्य : 
है? ॥ १३॥ ` ` 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती 
हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णको ढूँढ़ते-दूँढ़ते कातर हो रही थीं। 
अब और भी गाढ़ आवेश हो जानेके कारण वे भगवन्मय ' 
होकर भगवानुकी विभिन्न छीछाओंका अनुकरण करने 
गी ॥ १३ | एक पूतना बन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर उसका स्तन पीने लगी | कोई छकड़ा बन गयी, 
तोः किसीने बाळकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैरकी ठोकर 
मारकर उलट दिया ॥१५॥ कोई सखी बालक्कृष्ण बनकर 
बेठ गयी तो कोई तृणाबर्त दैत्यका रूप धारण करके 
उसे हर ले गयी । कोई गोपी पाँव घसीट-घसीटकर 
घुंटनोंके बल बकेयाँ चलने छगी और उस समय उसके 
पायजेब रुनझुन-रुनझुन बोलने लगे | १६ | एक बनी कृष्ण, 
तो दूसरों बनी बलराम, और बहुत-सी गोपियाँ ग्वाळबाळोंके 
रूपमें हो .गयीं। एक गोपी बन 'गयी .वत्सासुर) तो 
दूसरी बनी बकासुर | तब तो गोपियोंने अळग-अळग श्रीकृष्ण 
बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियोंको मारनेकी 
| ळीळा की ॥१७॥ जसे श्रीकृष्ण वनमें करते थे, वैसे ही 
. |एक गोपी बाँछुरी बजा-बजाकर दूर गये हुए पशुओंको 
बुळानेका खेळ खेलने ठगी | तब दूसरी गोपियाँ “बाहः 
वाह? करके उसकी प्रशंसा करने लगीं ॥ १८॥ एक 
गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर दूसरी सखीके गलेमें 
बाँह डालकर चलती और गोपियासे कहने छगती--- 
मित्रो! में श्रीकृष्ण हूँ | तुमलोग मेरी यह मनोहर चाळ 
देखो? ॥ १९ ॥ कोई गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहती 
(अरे '.त्रजवासियो | तुम आँधी-पानीसे मत डरो | 
मैंने उससे बचनेका उपाय निकाल लिया है ।' ऐसा 
कहकर गोवध॑न-धारणका अनुकरण करती हुई वह 
अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती ॥ २०॥ 
TTT mn जा 


पृच्छतेमा लता वाइनप्याक्षिष्टा वनस्पतेः । 


नलं तत्करजस्पृष्टा विश्रत्युत्युलकान्यहो॥१३॥ 
त्यन्मत्तवचोगोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः । 

लीला भगवतस्तास्ता लुचहुसतदात्मिका 1 ॥१४॥ 
कस्याश्रित्‌ पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌। 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहञ्छकटायवीम्‌ ॥१५॥ 
देत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णाभेमावनाम्‌ । ८ 
रिङ्गयामास काप्यड्घ्री कर्षन्ती घोषनिःखनैः।। १ ६॥ ; 
कृष्णरामायिते दे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन । 


व॑त्सायतीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम्‌॥१७॥ 


आहूय दूरगा यढत्‌ कुष्णतमनुकुवतीम्‌ । 


कस्यांचित्‌ खग्मुज न्यस्य चलन्त्याहापरा ननु । 
कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना; ॥१९॥ 
मा भेष्ट वातत्रर्षाम्यां तत््राणं विहितं मया । 


इत्युक्त्यैकेन हस्तेन यतन्त्युन्नदधेऽम्बरम्‌ ॥२०॥ 
f १ ° वत्सायितां गहीत्वान्या ततै वु, वसिता... Digitized bf eGangotri 
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आरुक्लेका पदाऽऽक्रम्य शिरस्याहापरां नृप । 
दृष्टाहे गच्छ जांतोऽहं खलानां ननुः दण्डक २१॥। 
तत्रेकोवाच हे गोपा दापि पश्यताल्बणम्‌ । 
चक्षं्याश्वपिदध्वं वो विधास्ये. सेममञ्जसा ॥२२॥ 
बद्धान्यया स्रजा काचित्तन्वी तत्र उलूखले । 
भीता सुदृक पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनंम्‌ ।२२। 
' एवं कृष्णं पृच्छमाना न | 
व्यचक्षत वनोदेशे पदानि रमा । ॥२४॥ 
` पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसनोमहात्मनः । 
ल्न हि ध्वजाम्भोजवजाहुशयवादिभि ;॥२५॥ 
स्तैः पदलतददीमन्ति्छनोऽतोऽबशा ;। : 
बा पदैःसुएक्तानि विलोक्याताः समन्नुवन्‌ ॥२६॥ 
कस्याः पदानि चैतानि याताया नन्दखनुना । 
अंसन्यस्तग्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा ॥२७॥ 
अनयाऽऽराधितो. -नूलं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्न विहाय गोविन्दः प्रीती यामनयद्‌ रहः ॥२८॥ 
घन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाड्प्रयब्जरेणवः 


` ` यत्‌ अक्षेशों रमा देवी दघुमष्न्यंघजुत्तये ॥२९॥ | आदिभी अपने अशुभ नष्टकरनेके डि य दघुमूध्न्यंघनुत्तये ॥२९।। 


श्रीमद्भागवत ` 


म र ह स < १, नाम्‌ । २. याच त्रहीदिथो। देषा? "प्मुसम्ति!मब्मूर्घस० by eGangotri 
| ia tx RE 


८ [ अ छ ३ ० 
परीक्षित्‌ ! एकगोपी बनी कालिय नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकरउसके सिरपर पेर रखकर चढ़ी-चढ़ी बोलने ठगी... 
रे दुष्ट साँप ! तू यहाँसे चळा जा | में दुष्टोका दमन 
करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ ईँ? ॥ २१ ॥ इतनेमें ही 
एक गोपी बोढी- “अरे म्वाळो ! देखो, वनमें बड़ी 
भयङ्कर आंग ठगी है | तुमळोग जल्दी-से-जल्दी अपनी 


आँखें मूँद लो; मैं अनायास ही तुमळोगोंकी रक्षा कर 


दूँगा? ॥ २२ ॥ एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी 
बनी श्रीकृष्ण | यशोदाने फूलोंकी माळासे श्रीकृष्णको 
ऊखळमें बाँध दिया | अब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी 
गोपी हाथोंसे मुँह ढापकर भयकी नकल करने ळगी॥२३॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार छीछा करते-करते गोपियाँ 
बृन्दाचनके वृक्ष और छता आदिसे फिर भी श्रीक्ृषष्णका 
पता पूछने लगीं । इसी समय उन्होने. एक स्थानपर 
भगवानके चरणचिह देखे || २४ ॥ वे आपसर्मे कहने 
ळगीं--“अवइय ही ये चरणचिह उदाररिरोमणि नन्द- 
नन्दन स्यामसुन्दरके हैं; क्योंकि इनमें ध्वजा, कमछ; 
बज्र, अङ्क और जौ आदिके चिह्न स्पष्ट ही दीख रहे 
हैं? ॥२०॥ उन चरणचिहोके दरारा ब्रजवछम भगवानको 
ढुँदती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं, तब उन्हें श्रीकृष्णके 
साथ किसी व्रजयुवतीके भी चरणचिह्व दीख पढ़े । 


उन्हें देखकर वे व्याकुळ हो. गयीं । और आपसमें कहने 


लगीं--| २६ ॥ “जैसे हथिनी अंपने प्रियतम गजराजकै 


साथ गयी हो, वैसे ही नन्दनन्दन स्यामसुन्दूरके सी 


उनके कंधेप हाथ रखकर चळनेवाळी किंस 4४" 
भागिनीके ये चरणचिह हैं! || २७ ॥ अवशय ही सब 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह 'आराधिका' होगी 
इसीलिये इसपर प्रसन्न होकर हमारे प्राणप्यारे इ 
सुन्द्रने हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्तम 

हैं ॥ २८॥ प्यारी सखियो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने है 
कमळसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह घन्य ही थी 
है, उसके अद्दोभाग्य हैं | क्योंकि ब्रह्मा, रा और अते 
आदिभी अपने अशुभ नष्ट करनेके लिये उस रजकी * 
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सिरपर धारण करते हैं? || २९ || “अरी सखी ! चाहे 
कुछ भी हो---यह जो सखी हमारे सर्वख श्रीकृष्णको 
एकान्तमें ले जाकर अकेले ही उनकी अधर-सुधाका 
रस पी रही है, इस गोपीके उभरें हुए चरणचिह् तो 
हमारे हृदयमे बड़ा ही क्षोम उत्पन्न कर रहे हैं? ॥३०॥ 
यहाँ उस, गोपीके पेर नहीं दिखळायी देते । माछम होता 
है, यहाँ प्यारे श्यामसुन्दरने देखा होगा कि मेरी प्रेयसीके 
खुकुमार चरणकमलछोंमें घासकी नोक गड़ती होगी; इसलिये 
उन्होंने उसे अपने ,कंघेपर चढ़ा लिया होगा || ३१ ॥ 
सखियो | यहाँ देखो, प्यारे श्रीकृषणके चरणचिंह अधिक 
गहरे---बाढमें धँसे हुए हैं | इससे सूचित होता है कि 
यहाँ वे किसी. भारी वस्तुको उठाकर चले हैं, उसीके 
बोझसे उनके पेर जमीनमें भँस गये हैं । हो -न-हो यहाँ 
उस कामीने अपनी प्रियतमाको अवश्य कंघेपर चढ़ाया 
होगा || ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमप्रेमी त्रजत्रलमने ` 
छूर चुननेके लिये अपनी प्रेयसीको नीचे उतार दिया 
है और यहाँ परम प्रियतम श्रीकृष्णने अपनी प्रेयसीके 
लिये फूल चुने हैं. | उचक-उचककर फूल तोड़नेके 
कारण यहाँ उनके पंजे तो धरतीमें गड़े हुए हैं और 
एडीका पता ही नहीं है || ३३॥ परम प्रेमी श्रीक्रष्णने 
कामी पुरुषके समान यहाँ अपनी प्रेयसीके केश सँबारे हैं| 
देखो, अपने चुने हुए फूळोंको प्रेयसीकी चोटीमें गूँथनेके 
लिये वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे? || ३४॥ परीक्षित्‌! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं | वे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट 
और पूर्ण हैं | जब वे अखण्ड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही 
नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना कैसे हो सकती है? फिर 
भी उन्होंने कामियोंकी दीनता-ख्लीपरवशता और ख्रियोंकी 
कुठिळता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपीके सांथ एकान्त- 

में क्रीडा की थी-एक खेळ रचा था ॥ ३५॥ 

इस प्रकार गोपियाँ मतवाळी-सी होकर-अपनी सुध- 
डुः खोकर एकं दूसरेको भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणचिह 
छ्‌ , दिखछाती हुई उन-बनमें भटक रही थीं । इधर भगवान्‌ 
याँ गोपीमनयत्‌ कृष्णो विहायान्याः खियो वने ॥३६॥ कृष्ण दूसरी गोपियोंको वनमें छोड़कर जिस भाग्यवती 


। गोपीको एक: तमें ले गये थे, उसने समझा कि भै 
| सा च मेने तदाऽऽत्मानं वरिष्ठं सवंयोषिताम्‌ । Hi 
[ur $ १ 


के क) र | इसीळिये तो हमारे प्यारे 
| का 1 दस छोड़कर, जो 
हिस्वा गोपी; कामयाना मामसौ भजते प्रियः॥ ३७॥ उन्हे इतना 
अत 0 00 १, प्राचीन प्रतिमें अत्राव' """"""”“महात्मना' यह स्छोकार्घ ममे नहीं पणी है।। 


| 
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` तस्या अमूनि न; क्षमं झुवन्त्युच्चै; पदानि यत्‌। 

» भयेकापहुत्य गोपीनां रहो शुङ्केऽच्युताधरम्‌ ॥३०॥ 
9 3 ड he | 
न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङरः । 
खिद्यत्सुजाताङ्‌घ्रितकामुमिन्ये प्रेयसी प्रियः ॥३१॥ 


इमान्यधिकमानि पदानि वहतो वधूम्‌ । | 


है. 


गोप्य; पञ्यत स भाराक्रान्तस्य कामिनः।।३२॥ 
अंत्रावरोपिता काना पृष्पहेतोमहात्मना । 
अत्र हा प्रियार्थ प्रेयसा कृतः । 
| प्पदाक्रमणे एते पञ्यतासकले पदे ॥३३॥ 
केशग्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम्‌ । 
तानि चूडयता कान्ताग्नुपविष्टमिह धुवू ॥२४॥ 


रेमे तया चात्मरत आत्मारामोऽप्यखण्डितः । 


49 है द्वीणां 
कामिनां दर्शयन्‌ दैन्यं रीणां चैव दुरात्मताम्‌॥३५॥ 


i सास साह? | 


इत्येवं दशेयन्त्यस्ताञ्चेरुगोप्यो विचेतसः | 
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चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हे ! मु ही 
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३१४ श्रीमङ्कागवत [ अ°३० | | 
ततो गरवा बनोदेशं रपा केशवमन्रधीत्‌। - | आदर दे रहे हैं. ॥३६-३७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मा और 
शङ्करके भी शासक हैं | वह गोपी वनमें जाकर अपने 
प्रेम और सौमाग्यके मदसे मतवाली हो गयी और उन्हीं 
श्रीकृष्णले कहने लगी--“प्यारे ! मुझे अत्र तो और 
चला जाता । मेरे सुकुमार पाँच थक गये हैं । अत्र तुम 
जहाँ चलना चाहो, मुझे अपने कंधेपर चढ़ाकर ले 
चलो? || ३८ ॥ अपनी ग्रियतमाको यह बात सुनकर 
उ्यामसुन्द्रने कहा--“अच्छा प्यारी | तुम अब मेरे 
कंयेपर चढ़ लो ।' यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके 
कंधेप चढ़ने चली, त्यां ही श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये 
और वह सौमभाग्यत्रती गोपी रोने-पछताने ठगी ॥,३९॥ 
(हा नाथ | हा रमण | हा प्रेष्ठ ! हा महाभुज ! तुम 
कहाँ हो ! कहाँ हो !! मेरे सखा ! में तुम्हारी दीन-हीन 
दासी हूँ । शीघ्र ही मुझे अपने सान्निध्यका अनुभव 
कराओ, मुझे दर्शन दो? ॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ ! 
गोपियाँ  भगवानके चरणचिह्वोक्रे सहारे उनके जाने- 
का मार्ग हूँढ़ती-दूँढ़ती वहाँ जा पहुँची । थोड़ी 
दूरसे ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके 
वियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी है ॥ ४१ ॥ जब. | 
उन्होंने उसे जगाया, तव उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उसे 
जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह उनको छुनाया। | | 
उसने यह भी कहा कि “मैंने कुटिलछतावश उनका | 
अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हो गये |! उसकी | 
बात सुनकर गोपियोंके आश्चर्यकी सीमा न रही ॥४ २॥ | 


न पारवेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः ॥२८॥ 
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एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्थ आरु्ह्यतामिति । 


ततथान्तर्दथे कृष्णः सा वधूरुन्वतप्यत ॥रे5॥ 


a 


हा नाथ रमण ग्रेष्ठ क्कासि कासि महाम्मुज । 
दाल कृपणाया में सखे रचय सन्निधिम्‌ ॥४०॥ 
अन्तिच्छन्त्यो भगवतो मागं गोप्यो5विद्रत; । 
ददशः यवे दुःखितां सखीम्‌।।४१॥ 


ठया कथितमाकण्ये मानप्रासिं च माधवात्‌ | 


अवमानं च दौरात्म्याद्‌ विसयं परमं ययुः ॥४२॥ 


इसके बाद वनमें जहाँतक चन्द्रदेवुकी चाँदनी शिटी 
रही थी, वहाँतक वे उन्हें कती हुई गयीं | पर १. 
उन्होंने देखा कि आगे घना अन्धकार है- खीर 
हे- हम ढुँद्ती जायँगी तो श्रीकृष्ण और भी उसकै 
अंदर घुसु जायँगे, तब वे उघरसे लौट आयाँ'॥ १९ 
परीक्षित्‌ | गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गि था। | 
उनकी बाणीसे कृष्णचर्चाके अतिरिक्त शी Fe 
_| नहीं निकळती थी । उनके शरीरस केवल री 
तन्नस्कालदाशापालद्विचेशालदासिमिकाः । भ्वङश्रीकषगकी चेशाइँहो रही ना श्रीक्षणकी चेट हो रही थीं वहात 1 


ततो5विशई वनं चन्द्रज्योत्खा यावद्‌ विभाव्यते। 


~. एलन लकर 


तम; ग्रविष्टमालक्ष्य ततो नित्रवृतुः खिय; ॥४२॥ 


काका रा डा माका 0 । es man 
1 


५० 


ब . न २. ३१५ 


तद्शुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि ससरुः।।४४।। | रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी । वे केवल 
उनके गुणों और लीळाओंका ही गान कर रही थीं और उनमें 
| | इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीरकी मी 
| ह 2 सुध नहीं थी, फिर घरकी याद कौन करता? ॥ $9॥ 
पुन; पुलिनमागत्य कांलिन्द्या; कुणभावना;। ` . | गोपियोका रोम-रोम इस बातकी प्रतीक्षा और आकाङ्का 
` ` - कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी श्रीकृष्ण आयें | श्री- 
कृष्णको ही भावनामें डूबी हुई, गोपियाँ यमुनाजीके पावन 


पुलिनपर--रमणरेतीमें लौट आयीं और एक साथ मिढ- 
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्वित्ताः ॥४५॥ | कर श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने लगीं || ४५ || 
— AIRE Fo 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध रासुक्रीडायां 
| कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशोऽध्यायः | ३० || 


` अर्थेकत्रिशोऽष्यायः 
गोपिकागीत . | 


` `| . गोपियाँ विरहावेशमे गाचे लरगी-प्यारे | तुम्हारे 
| जन्मके कारण वंकुण्ठ आदि छोकोंसे भी ब्रजकी महिमा 
बढ़ गयी है | तमी तो सौन्दर्य और मृदुळताकी देवी 
छक्ष्मीजी अपना निवासस्थान बैकुण्ठ छोड़कर यहाँ 
नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने 
छगी हैं । परन्तु प्रियतम | देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने 
तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, 
वन-बनमें भटककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥ १ ॥ हमारे ` 
प्रेमपूर्ण इदयके खामी | हम तुम्हारी बिना मोळकी दासी 
दै । तुम शारत्काळीन जळारायें सुन्द्र-से-सुन्दर सरसिज- 
की कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोसे हमें घायळ कर 
चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेसवर ! 
| क्या नेत्रोसे मारना वध नहीं है? अर्खरोसे हत्या करना 
| दी बबं है! ॥ २॥ पुरुषरिरोमणे ! यमुनाजीके विषैले- 
ब्रैद्यतानलात्‌।. ` Bi अ 3 अज़गरके रूपमें खानेवाळे अघासुर 
इन्द्र } बिजली; दावानळ, और ब्योमा ; 
इपमयात्सजाद्‌ विश्वतोमया ' |खुरआदिसे एवं भिन्न-भिन्न अनरसा लि 
त त भ ह ह सात शर दिरा | रक्षिता सुदुः ३॥ 1 हमने बारबार इमकोगोकी ` रक्षा की है ॥ ३ ॥ 
१. रासक्रीडायां त्रिंगा० |; २४ गोपिका 
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| भा० स० ख० २. ११००७ ` ` 


जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः | 
' अयत इन्दिरा शंश्रदत्र हि। 
दयित इस्यतां दिक्षु तावका- - 
स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १॥ 
शरदुदाशये ` ` . साधुजातसत्‌ | 
सरसिजोदरश्रीयुपा दशा। 
सुरतनाथ . तेऽशुल्कदासिका | 
` ` बरद निम्नतो नेह-ब्रि बंधः ॥ २॥ 
विषजलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌ 


३१६ ; ा ` | श्रीमद्भागवत टु क [ 9) ३१ 


न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
_ नखिलदेहिनामन्तरात्मऱक्‌ - .। 
विखनसार्थितो . विश्वगुप्तये हे 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां झे ॥ ४॥ 


` ब्रिरचितामयं बृष्णिधुय॑ ते 
. चरणमीयुषां. | . संसतेभेयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्त ` कामदं .. 
शिरसि घेहि नः भ्ीकर्हम्‌ ॥५॥ 
` व्रेजजनातिंहन्‌ वीर योषितां 
.._ निजजनसयध्वंसनसित । 
. भज ससे भवत्किङ्करीः स नो 


के हृदयमें रहनेत्राले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । 
` | चखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
तुम यदुवंरामें अवतीणं इए हो || ४॥ . ` 
अपने प्रेमियांकी ` अभिलाषा पूर्ण करनेबाळोंमें 
अग्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो ठोग जन्म-मृत्युरूप | 
` | संसारके चक्ररसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण. 
करते हैं, उन्हें तुम्दारे ,करकमळ अपनी छत्रछायामे 
लेकर अभय कर देते हैं | हमारे प्रियतम ! सबकी 
ळाळसा-अमिळाघाओंको पूर्ण करनेत्राला वही करकमळ, 
जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर 
रख दो ॥.५ || ब्रजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीर, ; 
शिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी 
एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मान- 
मदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है | हमारे प्यारे 
सखा | हमसे रूठो मत, प्रेम करो.। हम तो तुम्हारी 
' | दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं । हम अबळाओंको 
अपना वह परम सुन्दर साँवळा-साँवला मुखकमल 
दिखढाओ॥६॥ तुम्हारे. चरणकमळ रारणागत प्राणियोके 


| 
| त्तम केवळ यसोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त रारीरधारियों- 
| 


जलरुहाननं चारु द्य ॥ ६॥ 


र प्रणतदेहिनां ° सारे पार्पोको नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौन्दर्य, 
i । >> कक | माधुर्यकी खान हैं और खयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा क हः । 
| श्रीनिकेतनम्‌ चरणोंसे छड्के पीछे-पीछ 
श्रीनिकेतनम्‌ । रहती हैं । तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछडे 
CT चलते हों और हमारे लिये उन्हें सॉपके फर्णोतकपर | 
| रखनेमें भी तुमने सङ्कोच नहीं -किया । हमारा दै | 


तुम्हारी. विरह-व्यथाकी आगसे जळ रहा है, 
मिलनकी  आकाङ्का हमें. सता रही है । तुम अपने ६ 
' ही चरण हमारे. वक्षःस्थळपर रखकर हमारे हद 
ज्वाळाको शान्त कर दो | ७ || कमळनयन ! 

बाणी कितनी मधुर है! उसका एक-एक पद. एकः 
शब्द, एक-एक अक्षर . मधुरातिमधुर दै :। pr 
विद्वान्‌ उसमें रम जाते हैं । उसपर अपना - लाद्न 

' | निछावर कर देते हैँ । तुम्हारी उसी वाणीका ह 
करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ a 
. रही हैं । दानवीरः |.अब तुम अपना दिव्य हो, छा | 
FT प्याला न देनी | गउरु नए पिक ननम पिछाकर हमें जीवन-दा > | 


"चाई दर्शय? i Math र ऋक क नहँ Dj हैं| by.eGangotri - 
"चारु दाय? यह छोक नहीँ हैं । : 


` कृषिफणार्पित ते पदाम्बुजं . 
रि कृणु कुचेषु नः कृन्धि नन्‌ ॥ ७॥ 
मधुरया गिरा ` वल्गुवाक्यया 
oF बुधमनोज्ञया. पुष्करेक्षण । 
` विषिकरीरिमा वीर... तन 
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` ` `` २. चीने प्रतिमे जजमना'* 


` दशम स्कन्धे 


३१७ 


अ० ३१ ] 
तव कथामृतं तप्तजीवन 
कविभिरीडितं करमषापहम्‌ । 
भ्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं 


भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ ॥ 


ग्रसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं 


विहरणं च ते ध्यानमङ्गलस्‌ । 
'रहसि संविदो या हृदिस्पृशः 

कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १०॥ 
चलसि यद्‌ ब्रजा्चारयन्‌ पञ्चन्‌ 

नलिनसुन्दरं नाथ . ते पद्स्‌ । 
शिलतणाङ्कुरेः सीदतीति नः 

कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 


दिनपरिक्षये नीलङुन्तले 
` . बैनरुहाननं . बिश्रदाइतम्‌ । 
घनरजसखलं दर्शयन्‌ गुहु 
मनसि .न¦ सर वीर यच्छसि ॥१२॥ 
प्रणतकामदं. पञ्मजाचितं . 
< धरणिमण्डनं ` ध्येयमापदि । 
चरणपङ्कजं शन्तमं च ते 


रमण नः स न्‌ हानिर्‌ | रो इग, पदका र हा स्तनेष्वपंयाधिहन्‌ ॥१३॥। | हमारे वक्षःस्थलपर 


१. क्षितं विरह्विणां च । 


दो ॥ ८ ॥ प्रमो ! तुम्हारी ळीलाकथा भी अमृतखरूप 


hrs bm 


| है | विरहसे सताये इए लोगोंक्रे लिये तो वह जीत्रन- 


सवख ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त 
कवियोंने उसका गान किया है, वह सारे पाप-तांप तो 
मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल 
परम कल्याणका दान भी करती है । वह परम सुन्दर, 
परम मधुर. और बहुत विस्तृत भी है । जो तुम्हारी उस 
लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही 
सबसे बड़े दाता हैं ।| ९ ॥ प्यारे ! एक दिन वह था, जव 
तुम्हारी प्रेमभरी हँसी और चितत्रन तथा तुम्हारी तरह- 
तरहकी क्रीडाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो 
जाया करती थीं | उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक 
है, उसके बाद तुम मिले | तुमने एकान्तमें 'द्ृदयस्पर्शी 
ठिठोळियाँ कीं, ग्रेमकी वाते कहीं । हमारे कपटी मित्र ! 
अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको श्लुब्ध किये 
देती हैं ॥ १० ॥ 


` हमारे प्यारे खामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी 
सुकोमल और सुन्दर हैं | जव तुम गौओंको चरानेके 


| छिये ब्रजसे निकलते हो तव यह सोचकर कि तुम्हारे 


चे युगल चरण कंकड़, तिनके और-कुश-काँटे गइ जानेसे 
कष्ट पाते होंगे, हमारा मन वेचेन हो जाता है | हमें बड़ा 
दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम बनसे 


-| घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमल- 


पर नीळी-नीली अळके लटक रही हैं और गौओकि खुरसे 
उड़-उड़कर धनी धूल पड़ी हुई है । हमारे त्रीर प्रियतम ! 
तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयपमें 
मिळतकी आकाङ्खा- प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ 
प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दु:खोंको मिटाने- | 
वाले हो । तुम्हारे चरणकमळ शरणागत भक्तोंकी समस्त 


| अभिलाषाओंको पूणे करनेवाले हैं | खयं लक्ष्मीजी उनकी 


सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं | 
आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित 


जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं | कुन्न- 


बिहारी | तुम अपने वे प्रम कल्याणखरूप चरणकमल . 


रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर 
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॥ १३ ॥ वीरशिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिळनके 


` ` .| सुखको, आकाङ्काको बढानेवाला है | वह विरंहजन्य 


खरितवेणुना सुष्ठ चुम्बितम्‌ । 
इतररागविसारणं नृणां 
बितर ` वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥१४॥ 
अटनि यद्‌ भवानह्नि काननं 
ुटियुगायते त्वामपस्यताम्‌ । 
ढुटिलबुन्तले श्रीुलं च ते | 
जड उदीक्षतां पक्ष्मक्ृद्‌ .इञ्ञाम्‌॥१५॥ 
. पतिसुतान्वयः्रातबान्धवा- 
म वतिय तेऽन्त्यच्युतागताः । 
गतिविदतवोदीतमोहिताः | 
कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 
“रहसि: संविदं हच्छयोदयं : 
प्रहसिताननं | प्रेमवीक्षणम्‌ । 
' बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते 
ग्ुहुरतिस्पृहा गुद्यते मनः ॥१७॥ 
रजवनौकसां व्यक्तिङ्ग ते | 
_ बृजिनहन्त्यलं विश्वमङ्गलमू । 

_ त्यजमनाक्‌च नस्तस्सहात्मनां ` 


_  खजनहुदुजा यभ्िषूदनस्‌॥१८॥ | के. छदयरोगको सर्वया निर्मेठ कर दै । ”_-- 
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| समस्त शोक-सन्तापको नष्ट कर देता है । यह गानेवाली 


बाँसुरी भळीमाँति उसे चूमती रहती है । जिन्होंने एक 
बार उसे पी लिया, उन छोगोंको फिर दूसरों और दूसरोंकी 
आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर ! 
अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, : पिछाओ 
'॥ १४ ॥ प्यारे | दिनके समय जब तुम वनमें विहार 
केरनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे 
लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और 


जब तुम सन्ध्याके समय लौटते हो तथा घुँघराढी 
“अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम 
देखती हैं, उस समय. पलकोंका गिरना हमारे लिये भारः 


हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोकी 
पळकोंको बनानेवाला विधाता ' मूखे है || १५ ॥ प्यारे 
श्यामसुन्दर | हम अपने पति-पुत्र, भाई-बन्धु और 


'| कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओंका 


उल्लङ्घन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम्हारी 


“ एक-एक चाळ जानती हैं, सङ्केत समझती हैं और 
“ तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित 


होकर ग्रहाँ आयी हैं | कपटी ! इस प्रकार रात्रिके 


समय आयी हुई युबतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन 


छोड़ सकता है ॥१६॥ प्यारे | एकान्तमें तुम मिळनकौ 


"| आकाङ्का, प्रेम-भावको जगानेवाली बातें करते थे । 
.ठिठोळी करके हमें छेड़ते थे । तुम प्रेमभरी चितवनसे 
हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और हम' देखती 


थीं तुम्हारा वह बिशाल वक्षःस्थल, जिसपर लक्ष्मीजी 


नित्य-निरन्तर निवास करती हैं | तबसे अबतक निरन्तरः | 


' हमारी ठाळसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा टु 


अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ॥ १७ ॥ प्यारे 


| तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज-त्रनवासियोके छ 


तापको नष्ट करनेवाळी और विश्वका पूर्ण म 


| डिये है | हमारा हृदय तुम्हारे प्रति छालसासे मर रहा है | 


कुछ थोड़ी-सी ऐसी ओषधि दो, जो तुम्हारे 
के. हृदयरोगको सर्वथा निर्मूल कर” दे ॥ १८ | 


` ४० ३२ ] 


दशम स्कन्ध oe 


३१९ 


यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
_ भीताः शनेः प्रिय दधीमहि ककेषु ।. 


तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किंसित्‌ 


तुम्दारे चरण कमळसे भी सुकुमार हैं | उन्हें हम अपने कंठोर 
स्तनोंपर भी डरते-डरते बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं 
उन्हें चोट न ळग जाय । उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके 
समय. घोर जंगलमें छिपे-छिपे भटक रहे हों | क्या 
 कंकड़, पत्थर आदिकी चोट ळगनेसे उनमें पीड़ा नहीं 
होती? हमें तो इसकी सम्मावनामात्रसे ही चक्कर आ रहा . 
है । हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण ! 
श्यामधुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिय. 
है, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी 


कूर्पादिमिश्रेमति धीर्भवदायुषां नः १९॥ | हैं ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे रासक्रीडायां 
गोपीगीतं नामेकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


अथ द्वात्रिशोऽभ्यायः 
भगवानका प्रकट होकर गोपियोको सान्त्वना देना 


श्रीशुक उवाच ` 
इति गोप्यः माला प्रलपन्त्यथ चित्रधा । 
रुरुदु; सुखरं राजन्‌ | कृष्णदर्शनलारसाः ॥ १ ॥ 
| तासामाबिरभूच्छोरिः सयमानमुसाम्बुजः | 
ताम्बर | गब il ॥२॥ 
तं विखोक्यागातं म्र प्रीत्युत्फुछ्नच्शोज्बला। । 
` उचस्युयुगपत्‌ सर्वासन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥ ३ ॥ 


काचित्‌ कराम्बुजं शोरेजगृहेऽञ्नलिना मुदा 


10, रायन र कल्यण्णाच ooo रासक्रीडायामेकत्रि० । २ बादर 
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भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगत्रानकी 


प्यारी गोपियाँ विरहके आवेरें इस प्रकार भाँति-माँतिसे 


गाने और प्रलाप करने ळगीं । अपने :कृष्ण-प्यारेके 
द्रानकी लाळसासे वे अपनेको रोक न सकी, करुणा- 
जनक सुमधुर खरसे फूटं-कृटकर रोने लगीं ॥ १ ॥ 
ठीक उसी समय उनके बीचोबीच भगतान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट हो गये । उनका मुखकमल मन्द-मन्द्‌ मुसकानसे 


| खिला हुआ था । गलेमें बनमाळा थी, पीताम्बर धारण 
| किये हुए थे | उनका यह रूप क्या था, सबके मनको 
' मथ डाळनेवाले कामदेवके मनको भी मथनेवाळा था 


॥ २॥ कोटि-कोटि कामोंसे भी सुन्दर परम मनोहर प्राण- 
वल्लम श्यामसुन्दरको आया देख गोपियोंके नेत्र प्रेम और 


आनन्दसे खिळ उठे . वे सब-की-सब एक ही साथ 
`. इस प्रकारं उठ खड़ी हुई, मानो ग्राणहीन शरीरमें दिव्य 


प्राणोंका सञ्चार हो गया हो, शरीरके एक-एक अङ्गमे 
नवीन चेतना--नूतन स्फति आ गयी हो॥ ३॥ : 
एक गोपीने. बड़े प्रम और आनन्द्से श्रीकृष्णके 
करकमलको अपने दोनों हायोमें: ले लिया और वह 


३२० 


काचिदङ्जलिनागुह्वात्तन्ती ताम्बूलचर्वितम्‌ । 


तामिर्विधृतशोकामिभगवानच्युतों 


न कक ` ` 5. ८००५ | समय खिल इए कुल्द आर कराए 
तक 
का 3 छ ७, “1 
A”, NT] 2b ~ ~ 
fs B's ® निर्दट 
= १ = दि + 
पत AN ue SF ॥ 
[३ ७/ पटक छ हक १ {+ ) 
यु p १ छठ १ १५ ९०८२2 
क sh कै, “ ० ७ पै 
=f ७७ 
[५ कर 
be हु 
*। 


काचिद्‌ दधार तद्वाहुमंसे चन्दनरूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


एका दिके सन्तप्ता स्तनयोरघात्‌ ॥ ५ ॥ 
एका शरुकुटिमात्रध्य प्रेमसंरम्भपिद्वला । 
भ्नतीवैक्षत्‌ लगी ; संदष्टदशनच्छदा ॥ ६ ॥ 
अपरानिमिषद्दग्भ्यां जुपाणा तन्मुखाम्बुजम्‌। 
आपीतमपि नातप्यत्‌ सन्तसब्चरणं यथा ॥ ७॥ 


त काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदिकृत्य निमील्य च । 


पुलकाङ्गयपगुद्यास्ते योगीवानन्दसम्प्छुता ॥ ८ ॥ 


सर्वाः 


केशवालोकपरमोत्सवनिश्वताः । ` 


` जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं ग्राप्य' यथा जनाः ॥ ९॥ 


वृतः | 


व्यरोचताधिक तातः पुरुषः शक्तिमिर्यथा ॥१०॥ 


_ ताः समादाय काहिन्या निविश्य पुलिनं विश्वः 


श्रीमद्धागचत 


शी 
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0 धीरे औीरे उसे सहान री" दसरी गने उनके, धीरे-धीरे उसे सहलाने ठगी । दूसरी गोपीने उनके 


चन्दनचर्चित भुजदण्डको अपने कंघेपर रख लिया 


: .|॥ ४ ॥ तीसरी सुन्दरीने भगवानका चबाया हुआ पान 


अपने हवाथोंमें ले छिया । चौथी गोपी, जिसके हृदयमें ' 
भगवानूके विरहसे बड़ी जलन हो रही थी, बेठ गयी. 
और उनके चरणकमलको अपने वक्षःस्थळपर रख लिया 
॥ ५ ॥ पाँचवीं गोपी प्रणयकोपसे विहल होकर, भैंहें 
चढाकर, दाँतोंसे होठ दबाकर अपने कटाक्ष-त्राणोंसे 
बींघती हुई उनकी ओर ताकने लगी || ६ ॥ छठी 
गोपी अपने निर्निमेष नयनोसे उनके मुखकमळका 


` | मकरन्द-रस पान करने लगी | परन्तु जेसे संत पुरुष 


भगवानके चरणोंके दशनसे कभी तृप्त नहीं होते, वसे 
ही वह उनकी सुख-माधुरीका निरन्तर पान करते 
रहनेपर भी तृप्त नहीं होती थी ॥ ७ ॥ सातवीं गोपी 
नेत्रोंके मार्गसे भगवानको अपने हृदयम ले गयी और 
फिर उसने आँखे बंद कर छीं। अब मन-ही-मन 
भगवानका आलिङ्गन करनेसे उसका शरीर पुलकित 
हो गया, रोम-रोम खिळ उठा और वह सिद्ध योगियोंके 
समान परमानन्दमें मग्न हो गयी || ८ ॥ परीक्षित्‌ | | 
जैसे सुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुषको प्राप्त करके _ 
संसारकी पीड़ासे मुक्त हो जातें हैं, वैसे ही समी | 


गोपियोंको. भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनसे परम आनन्द | 


और परम उल्लास प्राप्त हुआ । उनके विरहके कारण | 
गोपियोंको जो दुःख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गर्या 
और शान्तिके समुद्रम इबने-उतराने लगीं ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ | यों तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अच्युत और एकरस 
हैं, उनका सौन्दर्य और माधुर्य निरतिशय है; 
विरह-ब्ययासे मुक्त हुई गोपियोंके बीचमें 'उनकी शग 
और भी बढ़ गयी । ठीक वैसे ही, जैसे परमेश्वर 
नित्य ज्ञान, बल आदि शक्तियोंसे सेबित होनेपर 

भी शोभायमान होता है ॥ १० ॥ 


अ० ३२ | दञ्ञम स्कन्ध | - ३२१ 


कसत्कुन्दमन्दारसुरम्यनि ॥११। लेकर बडी ही शीतळ और सुगन्धित मन्द-मन्द॒ वायु 
be eh 00 0 चळ रही थी और उसकी महँकसे मतवाले : होकर मैरि 
क्‍ इधर-उधर मँडरा रहे थे ॥ ११ ॥. - शसपूर्णिमाक्रे 
. | चन्द्रमाकी चाँदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही 
थी । उसके कारण रात्रिके अन्धकारका तो कहीं पत्ता 
"जु FR . हीनथा, सवत्र आनन्द-मङ्गळका ही साम्राज्य छाया 
,कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकंम्‌ ॥१२॥ | था । वह पुलिन क्या था, यधुनाजीने खयं. अपनी 
, ` ` - ` - | ढहरोके हार्यो भगवानकी ढीलाके लिये सुकोमळ 
बालुकांका रंगमञ्च बना रक्खा था || १२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे दर्शनसे गोपियोंके हृदयमें इतने 
` | आनन्द और इतने रसका. उल्लास हुआ कि उनके 
| हृदयकी सारी आधि-व्याधिं मिट गयी | जैसे कर्मकाण्डकी 
श्रुतियाँ उसका वर्णन करते-करते अन्तमें ज्ञानकाण्डका | 
प्रतिपादन करने ळगती हैं ओर फिर वे समस्त मनोरथोंसे 
ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं--वैसे ही 
गोपियाँ . भा पूणंकाम हो गयीं | अब उन्होंने अपने 
वक्षःस्थळपर ठगी हुई रोळी-केसरसे चिह्ित ओढ़नीको 
अपने परम प्यारे सुहृदू श्रीकृष्णके - विराजनेके लिये 
बिछा दिया ॥ १३ ॥ बड़े-बड़े योगेश्वर अपने योग- 
साधनसे पवित्र. किये इए हृदयमें जिनके लिये आसनकी 
कल्पना करते रहते हैं, किन्तु फिर भी - अपने हृदय- 
' | सिंहासनपर बिठा नहीं पाते, बही सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
यमुनाजीक्को रेतीमें गोपियोंकी ओढ्नीपर बैठ गये | 
सहल-सहस्र गोपियोके बीचमें उनसे पूजित होकर 
भगवान्‌ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित्‌ ! 
तीनों छोकोमें--तीनों कार्कमै जितना भी सौन्दर्य 
'प्रकाशित होता है, वह संत्र तो भगत्रानूके बिन्ढुमात्र 
सौन्दर्यका आमासमर है । वे उसके एकमात्र आश्रय 
हैं || १४ ॥ भगान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस अलौकिक 
सन्द्यके-दवारा उनके प्रेम और आकाङ्गाको और भी | 


शरचन्दरांशुसन्दोह्वस्तदोषातमः ` शिवम्‌ । . 


तददशनाहणादविधूतहृदुजो 
मनोरथान्तं श्रुतयो था ययुः । 
स्वेरुत्तरीयै कुचकुङुमाङ्ति 
Ss | ॥१३॥ 
षवि भगवान्‌ स ईरो . 
| गरन कर्पितासनः || 
चकास ` गोपीपरिषद्गतोऽचित- 


` स्त्रेलोकयलक्ष्मयेकपद वपुर्दघत्‌ ॥ १४॥ 


i पीय उमाइ रहे थे । गोपियोंने अपनी मन्द-मन्द सुसकान, 

ना हला 0 बिठासपूण चितवन और तिरी भौंहोंसे उनका सम्मान 

23 किया । किसीने उनके चरणकमलोंको अपनी गोदमे 

` सहासलीलिक्षणविभ्रमभ्रुवा , । रख जिया, तो. किसीने उनके करकमछोंको । वे उनके 
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eee 


स्तुत्य ईषत्कृपिता बमापिरे ॥ १५॥ 
57 हक, 
अजतोऽलुजन्त्येक एक एतहिपर्ययस्‌ । 

नोमयांश्च मजनत्येक एतत तरि साइ ोः ॥१६। 


| श्रीमगवाडवाच 
मिथो नेस खापैंकान्तोधमा हि ते । या 
न तत्र सौहृदं धर्मः खार्थार्थ तद्धि नान्यथा ॥१७॥ 
मजन्त्यमजतो ये वे करुणा; पितरो यथा । & 
धर्मा, निरपवादो5त्र सौहृदं च सुमध्यमा ॥१८॥ 
| अजतोऽपि न वै केचिद्‌ भजन्त्यभजतः तः । ` 


तचिन्तयान्यकिसृतो भ ° “बेद ॥२७॥ 


| उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे 


संस्पर्शका आनन्द लेती. हुई . कमी-कमी कह 


उठती थीं- कितना सुकुमार है, किंतना' "मधुरः 
है | इसके बाद श्रीकृष्णके छिप जानेसे मन-ही-मन 
तनिक रूठकर उनके मुँहसे ही उनका दोष खीकार 
करानेके लिये वे कहने लगीं-॥। १५ ॥ | 

गोपियांने कहा--नटनागर | कुछ छोग तो ऐसे 
होते हैं, जो प्रेम करनेवाळोंसे ही प्रेम करते हैं और 
कुछ लोग प्रेम न -करनेवाळोंसे भी प्रेम करते हैं । परन्तु 


कोई कोई दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते। प्यारे ! इन तीनोंमें 


तुम्हें कौन-सा अच्छा छगता है ? ॥ १६ ॥ 

_ अगवान्‌ श्वीक्कष्णने कहा- मेरी प्रिय सखियो ! जो 
प्रेम कृरनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग 
सार्थको लेकर है । लेन-देनमात्र है न तो उनमें 


सौहार्द है और न तो धर्म । उनका प्रेम केत्रळ खार्थके 
- लिये. ही है; इसके अतिरिक्त उनका ओर कोई प्रयोजन 


नहीं है ॥ १७ ॥ सुन्दरियो ! जो छोग प्रेम न करने- 
वाळेसे भी ग्रेम करते हैं--जेसे खभावसे ही करुणाशील 
सजनं और माता-पिता--उनका हृदयं सौद्वार्दसे, हितेषितासे 
भरा रहता है .और सच पूछो, तो उनके व्यवहारमें 


निश्छढ सत्य एवं पूर्ण धर्म मी है ॥ १८ ॥ कुछ लोग 


ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवाळोंसे भी प्रेम नहीं करते, 
न प्रेम करनेवाळोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं 
है | ऐसे ढोग चार प्रकारके होते हैं । एक तो वे, जो 
अपने खरूपमें ही मस्त रहते हैं---जिनकी दृश्टिमं कभी 


| हेत भासता ही नहीं । दूसरे वे, जिन्हें द्रत तो भासता 


है, परन्तु जो कृतकृत्य हो चुके हैं; उनका किसीसे 
प्रयोजन ही नहीं है । तीसरे वे हैं, जो जानते ही नहीं 
कि हमसे कौन प्रेम करता है; और चौथे वे हैं, जो 
जान-बूझकर अपना हित करनेवाले परोपकारी गरुङ 
लोगोंसे' भी द्रोह करते हैं, उनको सताना 
हैं ॥१९॥ गोपियो | मैं तो प्रेम करनेवाढोंसे भी रा 
वैसा व्यवहार नहीं करता, जैसा करना चाहि । 
ऐसा केवळ इसीलिये-करता हुँ कि उनकी पल 
भी मुझमें को, निरन्तर ठगी ही रहे । जैसे निर्धन धर क 
कमी बहुत-सा धन मिल जाय और फिर खो जा' द 
भर जाता ०१ 


वैसे'ही-मै-भी" मिंठ/मिलकर छिप-छिप जाता 


हुँ 1२० ॥- 


| 


५ 
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एवं `: मदर्थाज्झितलोकवेद- गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि तुमळोगोने मेरे लिये 
` - ` |छोकमर्यादा, वेदमार्ग और अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी 

खानां हि वो मय्यनुवृत्तयेञ्चला; । छोड़ दिया है । ऐसी स्थितिमें तुम्हारी मनोवृत्ति और 

` कहीं न जाय, अपने सौन्दर्यं और सुहागकी चिन्ता न. 

पय परोक्ष भजता तिरोहितं करने लगे, मुझमें ही ठगी रहे--इसीळिये परोक्षरूपसे 


तुम छोगोंसे प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था | - 
इसलिये तुमछोग मेरे प्रेममें दोष मत निकालो । तुम 
सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हुँ॥२१॥ मेरी 
प्यारी गोपियों | तुमने मेरे ढिये घर-गृहस्थीकी उन 


मास्नयितु मोहथ तत्‌ प्रियं प्रिया; ॥२१॥ 


न पारयेऽहं निखद्यसंयुजा | बेड्यांको तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति 
+ अरे का FER भी नहीं तोड़ पाते | मुझसे तुम्हारा यह. मिलन, यह 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि बः। | अभि संयोग संया निर्मळ और सर्वया निर्दोष है । 
यदि मैं अमर शरीरसे--अमर जीवनसे अनन्त काळतक 

ME तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका बदला 
या माभजन्‌ दुजरगेहशर्लाः ` । आर त्यागका बदला चुकाना चाई 


तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जन्मके लिये तुम्हारा 
ऋणी इ । तुम अपने सौम्य खभावसे, प्रेमसे मुझे उण 
संवृरच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ | कर सकती हो । परन्तु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ ॥ २२॥ 
पा SS 
इति श्रीमद्वागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूंवरषे 
रासक्रीडायां गोपीसान्त्वंन नाम 


द्वात्रिशोडध्याय: ॥ ३२ ॥ 
CR fe SN 
अथ त्रयखिशोध्ध्याय 
| श्रीशुक उवाच ` | ` शीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌ ! गोपियाँ भगवान्‌- 
5 की 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाच; सुपेशलाः इस परकार प्रममरी, छुमधुर वाणी छुनकर जो कुछ 


विरहजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त हो गयीं और 
जहुपिरहज॑ तापं तदङ्गोपचिताश्िषः ॥ १ ॥ | सौन्दय-माधुयनिधि प्राणप्यारेके अङ्ग-सङ्गसे सफङ- 


मनोरय हो गयीं ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेयसी 

तत्रारमत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रत; [और सेविका, गोपियाँ एक-दूसरेकी बाँह-मै-बाँह डाले 
सरीरत्मैरस्वितः : खड़ी थाँ । उन खीरबोंके साथ यपुनाजीके पुछिनपर 
खीरत्नेरन्वित र्य ्याबह र SR भगवानूने अपनी रसमयी- रासक्रीडा प्रारम्भ की ॥ २ ॥ 
रासोत्सवः सम्म्रबृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । सम्पूर्ण योगेकि खागी भगवान्‌ शरीक दो-दो गोपियोके 
बीचमें प्रकट हो गये और उनके गलेमे अपना हाथ डाल 

योगश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये योगयोः । |दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यही 


Mim ee ता वा न लत 7 7++ 5 
१. नाई० । २. रासक्रीडायां भगवद॒शेन द्वाजि० । ३. वाराय | ४. हसंापं । 
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oo = 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे खनिकटं खिय; ॥ ३ ॥ क्रम या । सभी गोपियाँ .ऐसा अनुभव करती थीं कि 
EE ve. | हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं । इस प्रकार सहस्त- 
-सहस्न गोपियोंसे शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य 
रासोत्सव प्रारम्भ हुआ | उस समय आकाशमें शत-शत 
विमानोंकी भीड़ ठग गयी। सभी देवता अपनी-अपनी 
पत्तियोंके साथ वहाँ आ पहुँचे । रासोत्सवके दशनकी 
लाल्सासे, उत्सुकतासे उनका मन उनके वरामे नहीं 
था || ३-४ ॥ खर्गकी दिव्य दुन्दुमियाँ अपने-आप वज 
उठी । खर्गीय पुष्पोंकी वर्षा होने ठगी । गन्धवंगण 
| अपनी-अपनी पत्तियोंके साथ भगबानके निर्मल यहाका गान 
करने को ॥ ५ ॥ रासमण्डलमें सभी गोपियाँ अपने 
प्रियतम इयामसुन्दरके साथ नृत्य करने छगीं। उनकी 
कलाइयोंके कंगन, पैरोंके पायनेब और- करधनीके छोटे- 
छोटे धुँघरू, एक साथ बज उठे.। असंख्य गोपियाँ थीं, 
इसलिये यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोरकी हो रही 
थी ॥ ६ ॥ यमुनाजीकी रमणरेतीपर व्रजसुन्दरियके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बड़ी अनोखी शोमा इई । 
ऐसा जान पड़ता था, मानो अगणित पीली-पीछी दमकती 
हुई सुवर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिमंयी नीलमणि चमक 
रही हो.॥ ७ ॥ नृत्यके समय गोपियाँ तरह-तरहसे 
ठुसुक-ठुसुककर अपने पाँव कभी आगे बढ़ाती और कमी. 
| पीछे हटा लेतीं । कमी गतिके अनुसार धीरे-धीरे पाँव 
रखतीं, तो कभी बड़े वेगसे; कमी चाककी तरह धूम 
` | जातीं, कमी अपने हाथ . उठा-उठाकर भाव बतातीं, तो 
go - उप || कुमी विभिन्न. प्रकारसे उन्हें चमकातीं ।. कमी बढ़े. 
अध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा ॥ ७॥ | कपूर्ण ढंगसे मुसकरातीं तो कभी मो मटकातीं । 
र वत नाचते-नाचते उनकी पतली कमर ऐसी छचक जाती 
| थी, मानो ट्रट गयी हो । झुक्ने, बढने; उठने और 
चलनेकी फुर्तीसे उनके स्तन हिल रहे थे तथा वन. 
जा रहे थे | कानोंके कुण्डल हिल-हिलकर 
आ जाते थे-। नाचनेक्रे परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीर्न- 
की बूँद झल्कने, छगी “थी । केशोकी चोदियाँ कुछ वी 
` | पढ़ गयी थीं । नीवीकी - गाँठ खुळी. जा रही थीं | ईस 
प्रकार नथ्वर नन्दलाङकी परम प्रेयसी गोपि उनके ... 
साथ गा-गाकर नाच रही थीं । परीक्षित. । उस 22 तया 
ऐसा जान पड्ता था, मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो सं 
'साँबले मेघ-मण्डल हैं और उनके बीचनतर 


इई गरोगी, ग़ोपियाँ, बिजली हैं । उनकी शोमा 


यं मन्येरन्‌ नमस्ताउद्‌ त | 

` दिवौकसां सदाराणामोत्सुक्यापहृतात्मनास्‌ ॥ ४ ॥ 
जगुगन्घवेपतयः . _ सख्रीकाततद्यशोऽमलम्‌॥ ५॥ 
बलयाना पुराणां किङ्किणीनां " योरिताम्‌ । 

` सम्रियाणामभूचछन्दस्तुगरो समपडहे ॥ ६॥ 


तत्रातिशुशुमे ताभिमेगवान्‌ देवकीसुतः | 


पादन्यातैशजविधुतिमिः ससितैम् रैः 


` भज्यन्मध्यैथलकुचपटै; कुण्डलेगण्डलोले; ।. 


_ खिद्यन्युख्य; कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो 


असीम 


गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रः बिरे, ।८।॥ 


अ० ३३ ] 


दशम स्कन्ध 


३ २५ 


उच्चेजंशु्ृत्यम्राना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः । 
कृष्णामिमशंमुदिता यद्ीतेनेदमाद्वृतम्‌ ॥ ९॥ 
काचित्‌ समं मुकुन्देन खरजातीरमिश्रिताः । 


उचिन्ये पूजिता तेन प्रीपता साधु साब्बिति । 


तदेव ध्रुवशुन्निन्ये तस्ये मानं च बह्ृदात्‌ ॥१०॥ 


` काचिद्‌ रासपरिश्रान्ता पारमस्य गदासृतः । 


तम्ैकांसगत पाई योती | 
चन्दनालिपमाघाय हृष्टरोमा ` चुचुम्ब ह्‌ ॥१ २॥ 
Sr if 
गण्डं गण्डे सन्दधत्या अदात्ताम्बूरुचर्वितस्‌ ॥१३॥ 
नृत्यन्ती गायती काचित्‌ कूजननपुरमेखला । 
पार्थखाच्युतहरताब्ज श्रान्ताधात्‌ स्तनयोः शिवम्‌ १४ 


गोप्यो लब्ध्वाच्युत कान्तं श्रिय एकान्तवछभम्‌ । 


गृहीतकष्ख्यसतदोम्यां गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥ 


॥ ८ ॥ गोपियोंका जीवन भगवानकी रति है, 
है | वे श्रीकृष्णसे सटकर नाचते-नाचते ऊँचे खरसे 
मधुर गान कर रही थीं । श्रीकृष्णका संस्पशं पा-पाकर 
और भी आनन्दमग्न हो रही थीं | उनके राग-रागिनियोंसे 
पूर्ण गानसे यह सारा जगत्‌ अब भी गूँज रहा है ।९॥ 


कोई गोपी भगवानके साथ--उनके खरमें खर मिला- 


गा रही थी। वह श्रीकृष्णके खरकी अपेक्षा और 
भी ऊचे खरसे राग अळापने ठगी । उसके. विलक्षण 


| और उत्तम खरको सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न इए और 
वाह-वाह करके उसकी प्रशंसा करने ळगे। उसी रागको एक : 


दूसरी सखीने छुपदमें गाया । उसका भी भगवानने बहुत 
सम्मान किया ॥ १० ॥ एक गोपी नृत्य करते-करते 
थक गयी | उसकी कलाइयोंसे कंगन और चोटियांसे 


॒ "| बेळाके कूल खिसकने ठगे | तब उसने अपने बगळमें 
जग्राह वाहुना स्कन्धं छथद्वलयमल्लिका ॥११॥ 

| ` | बाँहसे ककर पकड़ लिया ॥१ १॥ भगवान्‌ श्रीकृण्णने 
| अपना एक हाथ दूसरी गोपीके कंघेपर रख रक्खा था | 


ही खड़े मुरछीमनोहर झ्यामसुन्द्रके कंयेको अपनी. 


वह खभावसे तो कमलके समान सुगन्धसे युक्त था ही, 
उसपर बड़ा सुगन्धित चन्दनका लेप भी था | उसकी 


`| ुगन्धसे वह गोपी पुळकित हो. गयी, उसका रोम-रोम 


खिळ उठा | उसने झटसे उसे चूम लिया ॥१२॥.एक 


. |गोपी नृत्य कर रही थी । नाचनेके कारण उसके कुण्डळ 


हिल रहे थे, उनकी छटासे उसके कपोल और भी चमक 
रहे. थे | उसने अपने कपोलोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कपोळसे सटा दिया और भगवानूने उसके मुँहमें अपना 
चेबाया. हुआ पान दे दिया ॥ १३ ॥ कोई गोपी नूपुर 
और करधनीके घुँघरुओंको झंनकारती हुई नाच और गा 
रही थी | वह जत्र बहुत थक गयी, तब उसने अपने 


'बगलमें ही खड़े श्यामसुन्द्रके शीतळ करकमलको अपने 
दोनों स्तनापर रख लिया ॥ १४ ॥ 


परीक्षित्‌ । गोपियोंका सौभाग्य लक्ष्मीजीसे भी 


. | बढ़कर है । छक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकान्त 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके रूपमें 


| पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ विहार करने 


लगीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके गलोंको अपने मुजपाशमै - 


१. क का | 


बाँच र्‌क्खा या, उस समय गोपियोंकी बडी अपूर्व 
८ 
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३२६ ` 
गोप्यः समं मगवता ननुतु; खकेश 


सस्तसजो म्रमरगायकरासगोष्ठयास्‌॥ १ ६॥ 
परिष्वङ्गकरामिमर्श 
खिस्चेक्षणोदासबिलासहासै । ` 

रेमे रमेशो बजसुन्दरीमि 
यंथामक; खप्रतितिम्बविश्रम; ॥१७॥ 


७ 
भन 


एवं 


तदङ्गसङ्गप्रमुदाउुलेन्द्रिया; 

` _केशान्‌ दुकूल॑ कुचपट्िकाँ वा। 
नाज्ञः प्रतित्योडुमल व्रजख्ियो 

` विसलमालामरणाः - छुरुढद ॥१८।॥ 

कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य सुपः खेचरखिय; । 

` कामार्दिताः शशाङ्क सगणो विसितोऽभवत्‌॥ १९।। 
कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः । 

रेमे स मगवांसामिरात्मारामोऽपि लीलया ॥२०॥। 
 तासामैतिबिहारेण न्तानां वदनानि SF 

प्रासृजत्‌ करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्गपाणिना॥२१॥ 

॥ .__ गए्डभिया सुबितहासनिरीगेन। | शडग रे ये थर गाडी भर 7 य सधितदासनिरीक्षे । 


पट 2 १ नादे ।.२. तः 1 ३ मिति Jpngamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 
3 A 2 
0201 


| शोमा थी॥ १५ ॥ उनके कानेमिं. कमळके कुण्ड 


` [ अ०.३३ 


शोमायमान थे । घुँघराली अळकें कपोलॉपर टक 


पायजेबोंके बाजे बज रहे थे | भौरे उनके ताळ-सुरमे 
अपना सुर मिलाकर गा रहे थे। और उनके जूड़ों 


और चोटियोमें गुँथे इए फूल गिरते जा रहे थे ॥१६॥ 


परीक्षित्‌ | जैसे नन्हा-सा शिश्ट॒ निर्विकाइमावसे अपनी 
परछाइँके साथ खेळता है, वेसे ही रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कमी उन्हें अपने हृदयसे. छगा लेते, कभी 
हाथसे उनका अङ्गस्पश करते, कभी प्रेमभरी तिरकी 


_चितबनसे उनकी ओर देखते तो कमी डीळासे उन 
' हँसी हँसने लगते | इस प्रकार उन्होंने ब्रजसुन्द्रियोंके 


साथ क्रीडा की, विहार कियां॥ १७ ॥ . परीक्षित्‌ ! 
भगवानके अङ्गोंका संस्परा प्राप्त करके गोपियोंकी 


इन्द्रिया प्रेम और आनन्दसे विहल हो गयीं.। उनके 


केरा बिखर गये । फूछोंके हार टूट गये और गहने 
अस्त-व्यस्त हो गये | वे अपने केरा, वस्न और कंचुकीको 


भी पूर्णतया सम्हाळनेमें असमर्थ हो गयीं ॥ १८॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह रासक्रीडा देखकर खर्गकी | 
"| देवाड़नाएँ भी मिलनकी कामनासे मोहित हो गयीं औरं > 
समस्तः तारों तथा ग्रहोंके साथ चन्द्रमा चकित, विस्मित 


हो गये ॥ १९ ॥ परीक्षितू ! यपि भगवान्‌ आस्मराण 
हैं-_उन्हें अपने अतिरिक्त और क्रिसीकी भी आवस्यकता 


है 2, तब करुणामय भगवान्‌ 
ने सुखद करकमळोंके द्वारा 
॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानके कर्व उन्होंने 
नखस्पर्शसे गोपियोंको . बड़ा आनन्द हुआ | 
अपने उन.कपोळोंके सौन्दर्यसे, जिनपर 
झिळमिला रहे थे और घुँघराली अलके लत 


. | रही थीं । पसीनेकी ढूँदें झलकनेसे उनके मुखकी छा. | 
| निराी ही हो गयी थी। वे रासमण्डढमै भगवान्‌ 
| श्रोकृष्णके साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन -और 


नहीं है- फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थी; उतने | 
ही रूप धारण किये और खेल-खेलमें उनके साथ ईर 
प्रकार विहार किया ॥ २० ॥-जब बहुत देरतक रा. 
| और नृत्य आदि विहार करनेके कारण ह हँ 


पछि - 
उनके मुँह प । 


A 
* | 
रा 
छ 
| 
* 
हा 
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तथा उस प्रेममरी चितवनसे, जो सुधासे भी मीठी 
मुसकानसे उज्ज्वल हो रही थी, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्मान किया और प्रमुकी परम पबित्र ळीळाओंका 
गान करने छूगीं || २२ ॥ इसके बाद जैसे थका हुआ 


मानें दधत्य ऋषमस्य जगुः कृतानि 


_ पुण्यानि तत्कररुहस्पशंग्रमोदाः ॥२२॥ 


ह | गजराज  किनारांको तोड़ता हुआ हथिनियोंके साथ 

ताभियुतः श्रममपोदितुमङ्गसङ्ग- जळमें घुसकर क्रीडा करता है, वैसे ही छोक और 
| | , वेद्की मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवानने अपनी 
घृष्खजः स झुचङङ्कुमर्जितायाः । थकान दूर करनेके लिये गोपियोंके साथ. जळक्रीडा 


करनेके उद्देश्यसे यसुनाके जळमें प्रवेश किया । उस 

समय भगवानूकी वनमाला गोपियोके अङ्गकी रगड्से 
कुछ कुचल-सी गयी. थी और उनके वक्षःखळकी 
केसरसे वह रँग भी गयी थी। उसके चारों ओर 
गुनयुनाते.इए भौरे उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चळ 
रहे थे, मानो गन्धर्वराज उनकी कीर्तिका गान करते 
| हुए पीछे-पीछे चढ रहे हों॥ २३ ॥ . परीक्षित्‌ ! 
यघुनाजळमें गोपियोंने प्रेमभरी ` चितवनसे भगवानकी 
| ओर देख-देखकर तथा हँस-हँसकर . उनपर इधर-उघरसे 
जळकी खूब बौछारे डाली । जळ उलीच-उळीचकर 
उन्हें खूब नहलाया । विमानोंपर चढे हुए देवता पुष्पोंकी 

वर्षा करके उनकी स्तुति करने छगे। इस प्रकार 
यमुनाजळमें खयं आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णने गजराजके 
| समान जलविहार किया ॥ २४ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीक्ष्ण ब्रजयुवतियां और भौरोंकी भीड़से घिरे हुए 


गन्धर्वपालिभिरनुढुत आविशद्‌ वाः | 
रन्तो गजीभिरिमराडिव मिन्नसेतुः ।२२। | 

सोऽम्मस्यलं तिमिः यमान 
प्रम्णेक्षित; हज | 

वैमानिकै; इसुमवर्षिमिरीड्यमानो 


रेमे खयं खरतिरत्र गजेन्द्रहीलः ॥२४॥ 


ततश्च कृष्णोपवने जलखल- यघुनातटकें उपवनमें गये | वह बड़ा ही रमणीय था | 
[ उसके चारों ओर जळ और स्थळमें बंड़ी सुन्दर सुगन्ध- 
प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे । वाले फूछ खिळे इए थे । उनकी सुवास लेकर मन्द- - 


मन्द्‌ वायु चळ रही थी | उसमें भगवान्‌ इस प्रकार - 
विचरण करने ठगे, जैसे मदमत्त गजराज हथिनियोंके 
झुंडके साथ धूम रहा हो॥ २५॥ परीक्षित्‌ ! 
शरदूकी वह रात्रिं जिसके रूपमे अनेक रात्रियाँ पुन्नीमूत 
हो गयी थीं, बहुत ही सुन्दर थी । चारों ओर चन्द्रमाकी 
बड़ी इन्दर चाँदनी छिटक रही थी। काब्येमि शरद्‌ 
ऋतुकी जिन रसं-सामग्रियोंका वर्णन मित्रता है, 

सभीसे वह युक्त थी । उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
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चचार २. सुड्श्रमदागणाउतो 
यथा मदच्युद्‌ द्विरदः करेणुमिः ॥२५॥ 
एवं शशाह्रांशुपिराजिता निशा; 


स्‌ 


३२८ 


सिषेव 


आत्मन्यवरुद्डसोरतः 


सवा? शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥२६॥ 


_ - राजोवाच 
संख्यापनाय धमंस्य प्रशमायेतरस्य च । 
अवतीर्णा हि भगव 
स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । 


जगदीश्वरः ॥२७॥ 


| आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वे जुगुप्सितम्‌ । 
किमभिप्राय एतं न; संशयं छिन्धि सुत्रत ॥२९॥ 


श्रीशुक उवाच 
धर्मव्यतिक्रमो दष्ट शराणां च पत | 
तेजीयसां न जाल व हे मवं जो यथा ॥२०॥ 
नेतत रेज मनसापि. झनीशवरः । 


ङु 
विनश्यत्याचरन्‌ मोठ्याद्यथारुद्रोऽब्धिजं विषम्‌ ।३१। 


ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं कंचित्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


IE TE A 


ne 


. | उनके उपबनमें-बिंहार किया । यह वात स्मरण रखनी 
. चाहिये कि भगवान, सत्यसङ्कल्प हैं । यह सब उनके 
चिन्मय सङ्कल्पकी ही चिन्मयी लीळा है । और उन्होने 


इस छीछामें कामभावको, उसकी चेशओंको तथा 
उसकी क्रियाको सर्वथा अपने अधीन कर रक्खा था, 
उन्हें अपने-आपमं कद कर रक्‍खा था ॥ २६ || 
राजा परीक्षितने पूछा-सगवन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सारें जगतके एकमात्र खामी हैं । उन्होंने अपने अंश 


' | श्रीबळरामजीके सहित पूर्णूपमें अवतार अहण किया. 
थां । उनके `अत्रतारका उद्देश्य ही यहं .था कि धर्मकी 
| स्थापना हो और: अधर्मका नाश || २७ ॥ ब्रह्मन्‌ | 


वे धर्ममर्यादाके बनानेवाले, उपदेश करनेवाले और 


| | रक्षक थे । फिर उन्होंने खयं घर्मके विपरीत परख्चियोंका 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमशेनम्‌ ॥२८॥ 


स्पर्श केसे किया ॥ २८ ॥ मैं मानता -हूँ कि भगवान्‌ 
रीकृष्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी भी वस्तुकी कामना 
नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्रायसे यह 
निन्दनीय कर्म किया ? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर ! आप 
कृपा करके मेरा यह सन्देह मिटाइये ॥ २९ ॥ | 


श्रीशुकदेबजी कहते हैँ- सूर्य, अग्निं आदि ईशर 
( समर्थ ) कभी-कभी धर्मका उल्लङ्घन और साहसका 
काम करते देखे जाते हैं। परन्तु उन कामोंसे उन 
खी पुरुषोंको कोई दोष नहीं होता । देखो, अग्नि 
सब कुछ खा जाता है, परन्तु उच पदारथोके दोषसे 
लसि नहीं होता || ३० ॥ जिन लोगोंमें ऐसी सामर्थ्य 


 : | नहीं है, उन्हें मनसे भी वेसी बात कमी नहीं सोची 
`| चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रहा । यदि मूरखतावर 
. | कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश ही जाता 


है | भगवान्‌ शङ्करने हळाइळ विष पी लिया था) दू 


कोई पिये तो वह जलकर भस्म हो जायगा ॥ ३१॥` | 


इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर हैं, अपने 
अधिकारके- अनुसार उनके वचनको ही सत्य मानना 


और उसीके अंनुसार आचरण करना चाहिये । 


उनके आचरणका अनुकरण तो कहा कह किया 
उनके आचरणकां अनु ह्ये कि 


Ee जाता है | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
_ तेषां यत्‌खबचोयुक्त बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥३२॥ | उनका जो आचरण उनके उपदेशक बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥३२॥ | उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल 
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० TT Te PS 
NS 


अ० ३३ |] | दशम स्कन्ध SE: ३२९ 
| कुशलाचरितेनेषामिह स्राथो न बिद्यते । उसीको जीवनमें उतारे ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! वे 
सामथ्यंवान्‌ पुरुष अहङ्कारहीन होते हैं, शुभकर्म करनेमें 
उनका कोई सांसारिक खार्थ नहीं होता और अझम 
कर्म करनेमें अनर्थ ( नुकसान ). नहीं होता | वे 
खाये और अनर्थसे ऊपर उठे होते हैं || ३३ || जत्र 
| उन्हींके सम्बन्धमें ऐसी बात है तब जो पशु, पक्षी, 
सनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवोंके एकमात्र 
प्रभु सर्वेश्वर भगवान्‌ हैं, उनके साथ मानवीय शुभ 
और अशुभका सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा सकता 


विपययेण वानर्थो निरहंकारिणां प्रमो ॥३३॥ 
किस्रताखिलसचचानां तिर्यबात्यदिवौकसाम्‌ । 


ईशितुश्रेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः ॥३४॥ 


यत्पादपङ्कजपरागनिषेवतृमा है ॥ ३४ ॥ जिनके चरणकमलोंके रजका सेवन करके 
भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके 
योगप्रमावबिधुताखिलकर्मबन्धा; । उसके प्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्मबन्धन काट 


“| डालते हैँ और .विचारशीळ ज्ञानीजन जिनके तत्तका 
विचार करके तत्खरूप हो जातें हैं तथा. समस्त कर्म- 
| बन्धनोसे मुक्त होकर खच्छन्द ` विचरते हैं, वे ही 
भगवान्‌ अपने भक्तोकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीविग्रह 
प्रकट करते हैं; तब भळा, उनमें कर्मबन्धनकी कल्पना 
ही केसे हो सकती है ॥ ३५ || गोपियोंके, उनके 
पतियोंके और सम्पूर्ण शरीरधारियोंके - अन्त:कंरणोंमें जो 
| आत्मारूपसे विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और 
| परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य-चिन्मय श्रीबिग्रह 
प्रकट करके यह लीछा कर रहें हैं ॥ ३६.॥ भगवान्‌ 
जीवॉपर कृपा करनेके लिये ही अपनेको मनुष्यरूपर्मे 
»  |अकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते हैं, जिन्हे 
सुनकर जीव भगवत्परायण हो जायँ ॥ ३७ ॥ ब्रजवासी 
गोपोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तनिक भी दोषबुद्धि नहीं 
_|की। वे उनकी योंगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ 
[रहे थे कि हमारी पत्तियाँ हमारे पास ही हैं || ३८ ॥ 
ग्रझाकी रात्रिके बराबर वह रात्रि बीत गयी 
मन्यमानाः खपाश्वखान्‌ खान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजोकसः| आया । यद्यपि गोपियांकी इच्छा अपने यु य 
|  |नहीं थी, फिर भी भगवान. श्रीकृष्णकी छ 
त्रह्वारात्र उपावृत्ते ` वासुदेवानुमोदिताः। | अपने घर चली गयीं । क्योंकि वे bee 
प्रत्येक सङ्कल्पसे केवल भगवानको 
अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः खग्हान्‌ भगवत्मियाः३९ | चाहती यीं || ३९ ॥ अल 2. 
- १, षामपि | २.-वत्ल्रिय। ` क जल लता 
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खरं चरन्ति बरुनयोऽपि न नहममाना- _ 
लखे्छाऽऽचर इत एव बन्धः॥३५॥ 
गोपीनां तत्पतीनां च सवेषामेव देहिनाम्‌ | 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्री डनेनेह देहमाक्‌ ॥२५॥ 
अनुग्रहाय भूतानां म देहमास्थितः। - 
भजते ताशी; क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ।३७। 


नाग्यन्‌ खळ कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 


३३० . a श्रीमङ्कागवत | [ अ्‌० ३३ 


.- विक्रीडितं व्रजवधूमिरिद्‌ चं विष्णोः. . |. परीक्षित्‌! जो धीर पुरुष -त्रजयुवतियोकि साथ 

कक : .. | भगवान्‌ श्रीक्षष्णके इस चिन्मय रास-विछासका श्रद्धाके 

श्रद्धान्वितोऽनुशृण॒यादथ वर्णयेद्‌ यः । | साथ बार-बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे 

गा म | भगवानके चरणोंमें परा भक्तिकी प्राप्ति होती है और 

भक्ति परां भगवति ग्रतिलम्य कामं | वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदयके रोग--कामविकारसे 

छुटकारा पा जाता है । उसका काममा्र सवदाके 
हद्रोगमाश्चपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥४०॥ | डियेनष्ट हो जाता है #॥। ४० ॥ 


——— OO व 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वा 
रासक्रीडावर्णन नाम त्रयज्रिंशोऽष्यायः || ३३-॥ 


१ 


१. रासक्रीडायां त्रयस्रि० 
+ श्रीमद्गागवतमें ये रासळीळाके पाँच अध्याय उसके पाँच प्राण माने जाते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम 
: अन्तरङ्गळीळा, निजस्वरूपमूता गोपिकाओं और ह्लादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाळी भगवान्‌की दिव्यातिदिन्य 


जाई ति 


क्रीडा, इन अध्यायोंमें कही गयी है | “रास” शब्दका मूल रस है और रस स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं--रसो _ 
चे सः? । जिस दिव्य क्रीडामें एक ही रस अनेक रसोंके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्त्रादन करे; एक _ 


रस ही रस-समूहके रूपमें प्रकट होकर .स्त्रयं ही आस्वाय-आस्वादक, लीला, धाम और विभिन्न आलम्त्रन एवं 
उद्दीपनके रूपमै क्रीडा करे--उसका नाम रास है | भगत्रान्‌की यह दिव्य लीळा भगत्रान्‌के दिव्य धाममें दिव्य 


` रूपसे निरन्तर हुआ करती है | यह भगवानकी विशेष कृपासे प्रेमी साधकोंके हितार्थ कमी-कमी अपने दिव्य. 
धामक्रे साथ ही भूमण्डलपर भी अवतीणे हुआ करती है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके | 
* अधिकारी पुरुष रसखरूप भगवान्‌की इस परम रसमयी छीछाका आनन्द ले सकें और खयं भी भगवानकी , 


ळीळीमें सम्मिलित होकर अपनेको. कृतक्रत्य कर सकें | इस पश्चाध्यायीमें वंशीष्वनि, गोपियोंके अमिसार, श्रीकृष्णके 


I 


साय उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तर्धान, पुनः प्राकव्थ, गोपियोंके द्वारा दिये हुए त्रसनासनपर ' 
्रिराजना, गोपियेकि कूट प्रश्नका उत्तर, रासनृत्य, क्रीडा, जलक्रेलि और वनविहारका वर्णन है--जो मानत्री भाषान | 


_होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य है । 


समयके साथ ही मानव-मस्तिष्क भी पलटता रहता है | कमी अन्तई्टिकी प्रधानता हो जाती है और कमी | 


'बहि्ईिकी | आजका युग ही ऐसा हैं, जिसमें भगवानकी दिव्य-ळीलाओंकी तो बात ही क्या, खयं भगवान 
अस्तित्रपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है । ऐसी स्थितिमें इस दिव्य लीलाका रहस्य न समझकर लोग तरह. 


तरहकी आशङ्का प्रकट करें, इसमें आश्वयंकी कोई बात नहीं है । यह लीलां अन्तऱष्टिसे और मुख्यत भगार 
ही समझमें आती है | जिन माग्यत्रान्‌ ओर भगत्रकपाप्राप्त महात्माओंने इसका अनुभव किया है, त्रे घन्य हुँ अ 
' उनकी चरण-पघूलिके प्रतापसे ही त्रिलोकी धन्यं है । उन्हींकी उक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासलीछाके सम्ब 
` यत्किञ्चित्‌ लिखनेकी धृष्टता की जाती है | 
| यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवानका शरीर जीत्रशरीरकी भाँति जड नहीं होता | जडी 
ओ- सत्ता केवळ जीवकी दृष्टिम होती है, भगवानकी दम नहीं | यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका 22 
आव केबल प्रतिके राज्यमें होता है । अप्राइत लोकमें---जहाँकी प्रकृति मी चिन्मय है--सब कुछ चि पट 
= होता है; वहाँ अचितकी प्रतीति वु, जिहिबास, अमवा, मगवानूकी, डील्षाकी सिद्विके छिये होती है । * 


स्थूछतामें---या यों कहिये क्रि जडराज्यमें. रहनेवाला मस्तिष्क जब भगवान्‌की अप्राकृत डीळाओंके सम्बन्धमें विचार 
करने छगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका हदी 
आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमे भी करता है, इसलिये दिव्यलीलाकें रहस्यको समझनेमें असमर्थ हो जाता है । 
ह रास वस्तुतः परम उज्ज्वक रसका एक दिव्य प्रकाश है | जड जगत्की बात तो दूर रही, ज्ञानरूप या 
ज्ञानरूप जगतमें भी यह प्रकट नहीं होता | अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तत्तमें भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रसका 
छेशाभास नहीं देखा जाता | इस परम रसंकी स्कूर्ति तो परम भावमयी श्रीकृष्णप्रेमखरूपा गोपीजनोंके मधुर हृदयमें 
ही होती है | इस रासळीळाके यथार्थखरूप और परम माधुर्यका आखाद उन्हींको मिळता हे, दूसरे .छोग तो 
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते | 


भगवान्‌के समान ही गोपियाँ भी परमरंसमयी और सचिदानन्दमयी ही हैं | साधनाकी दृष्टिसे भी उन्होंने 
न केवळ जड शरीरका ही त्याग कर दिया है; बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्रास. होनेवाळे खर्गे, केवल्यसे अनुभव होनेवाले 
मोक्ष-और तो क्या, जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है । उनकी दृष्टिमें . केवळ चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण हैं, 
उनके हृदयमें श्रीकृषष्णको तृप्त करनेवाला प्रेमामृत है । उनकी इस अलौकिक स्थितिमें स्थूलशरीर, उसकी स्मृति 
और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती । ऐसी कल्पना तो 
केवल देहात्मबुद्धिसे जकड़े हुए जीबोंकी ही होती है । जिन्होंने गोपियोंको. पहचाना है, उन्होंने गोपियोंकी 
चरणंधूलिका स्पश प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है । बरह्मा, शङ्कर, उद्धव और अर्जुनने गोपियोंकी उपासना 
करके भगवानूके चरणोंमें बसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या. प्रास करनेकी अभिलाषा की है । उन गोपियोंके 
दिव्य भावको साधारण खी-पुरुषके भाव-जैसा मानना गोपियोंके प्रति, भगवानके प्रति और वास्तवमें ` सत्यके ग्रति 
महान्‌ अन्याय एवं अपराध है । इस अपरावसे बचनेके लिये भगत्रानूकी दिव्य छीलाओंपर बिचार करतें समय 
. उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमात्रश्यक है। 


भगवानका चिदानन्दघन शरीर दिव्य है | वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादानरहित है | वह 


नित्य सनातन शुद्ध भगवत्खरूप ही है । इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगतूकी भगवानकी खरूपभूता अन्तरङ्गराक्तियाँ 
हैँ । इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य ही है | यह उच्चतम मावराज्यकी लीला स्थूळ शरीर और स्थूल मनसे परे 
है । आवरण-भङ्गके अनन्तर अर्थात्‌: चीरहरण करके जब भगवान्‌ स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता हे। : 
प्राकृत देहका निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण- इन तीन देहोंके संयोगसे | जबतक “कारण 
शरीर रहता है, तब्रतक इस. प्राकृत देहसे जीवको छुटकारा नहीं मिलता । “कारण शरीर? कहते हैं पूवकत 
कमॉके उन संस्कारोंको, जो देह-निर्माणमें कारण होते हैं | इस “कारण शरीर” के आधारपर जीवको बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना होता है और यह चक्र जीवकी मुक्ति न होनेतक अथवा: “कारण? का सर्वथा असाव 
न होनेतक चलता ही रहता है | इसी कर्मबन्धनके कारण पाश्चमोतिक स्थूळशरीर मिळता . है--जो रक्त, मांस, 
अस्थि आदिसे भरा और चमड़ेसे ढका होता है । ग्रकृतिके राज्यमें जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और 
बिन्दुके संयोगसे ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निक्ृष्ट मेथुनसे उत्पन्न हो या ऊध्वरेता महापुरुषके 
 सङ्कल्पसे, बिन्दुके अधोगामी होनेपर कतव्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नामि, हृदय, कण्ठ, 
कण, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, बिना ही स्पर्शके केवल दृष्टिमात्रपे अथवा बिना देखे केवल सङ्कल्पे 
ही उत्पन्न हो । ये मैथुनी-अमैथुनी ( अथवा कभी-कमी खी या पुरुष-शरीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले ) सभी 
शरीर हैं योनि और बिन्दुके संयोगजनित ही । ये सभी प्राकृत शरीर हैं । इसी प्रकार योगियोंके द्वारा निर्मित 
'निर्माणकाय' यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं, परन्तु वे मी हैं प्राकृत ही । पितर या देवोंके दिव्य कहलानेवाले शरीर 
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भगवल्खरूप ही है । देव-शरीर प्रायः रक्त-मांस-मेद-अस्थिवाले .नहीं होते | अप्राकृत शरीर भी नहीं होते | फिर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका भगवस्वरूप शरीर तो रक्तामांसअख्थिमय होता ही कैसे । बह तो स्वया चिदानन्दमय है । 
उसमें देह देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और ळीलां तथा ठीळापुरुषोत्तमका भेद नहीं है । श्रीकृष्णा 
एक-एक अङ्ग पूर्ण श्रीकृष्ण है | श्रीकृष्णका मुखमण्डळ जैसे पूर्ण श्रीकृष्ण है, बसे ही श्रीकष्णका पदनख.भी पूणे 


श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णकी सभी इन्द्रियोसे सभी काम हो सकते हैं. | उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें सुन | 


सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँघ सकती है, उनकी लचा खाद ले सकती है। 
बे हाथासे देख सकते हैं, आँखोंसे चळ सकते हैं.। श्रीकृष्णका सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सतया पूर्णम 
है | इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवद्धनशील, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी -है | उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह खयं 
अपनेको ही आकर्षित कर लेती हैं | फिर उनके सौन्दर्य-माधुर्यसे गो-हरिन और इक्ष-बेल पुलकित हो जागे, 


इसमें तो कहना ही क्या है | भगत्रान्‌के ऐसे खरूपभूत शरीरसे गंदा ' मैथुनकर्म सम्भव नहीं । मनुष्य जों कुछ 


भी प्राकृत ही हैं । अप्राकृत शरीर इन ज जय शरीर इन सबसे विलक्षण हैं, जो महाप्रजय भी नष्ट नही होते और मंगबदेह तो साहा हैं, जो महाप्रळयमे भी नष्ट नहीं होते | और मगवदेह तो साक्षात्‌ 


Po 


खाता है, उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद,, मज़ा. और अस्थि बनकर अन्तमें शुक्र बनता है; इसी शुक्रके 


आघ्रारपर शरीर रहता है और मैथुनक्रियामे इंसी झुक्रका क्षरण हुआ करता है । भगवानका शरीर न तो क- ! 


जन्य है, न भैथुनी सष्टिका है और न दैवी ही है | वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवस्स्वरूप है । 


उसमें रक्त, मांस, अंस्थि आदि नहीं हैं; अतरव उसमें झुक्र भी नहीं है । इसलिये उससे प्राक्त पाञ्चभौतिक 
शरीरोवाले खी-पुरुषोके रमण या मैथुनकी कल्पना भी नहीं हो सकती | इसीलिये भगवानको उपनिषदूमे 'अखण्ड | 


ङ्का करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है 


कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगत्रान्‌के सङ्कल्पे इई. थी । -भगत्रानके शरीरें जो रक्त-मांस आदि दिखलायी 
पड़ते हैं, वह तो मगवानकी योगमायाका चमत्कार है । इस विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोंके साथ | 


भगवान्‌ श्रीक्ष्णका जो रमण हुआ वह सर्वया दिव्य भगवत.राज्यकी लीळा है, लौकिक काम-क्रीडा नहीं । 
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इन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी है । भगत्रान्‌ने अगली. रत्रियोमें उनके साथ विहार करनेका प्रेम | 


सङ्कल्प कर छिया है । इसीकें साय उन गोपियोंको भी जो नित्यसिद्धा हैं, जो ठोकदछिमे विवाहिता . भी हैं। इह 
त्रियामे दिव्य-लीलामें सम्मिलति करना है | वे अगली रात्रियाँ कौन-सी हैं, यह बात भगवान्‌की ढृष्टिके 

है । उन्होंने शारदीय. रात्रियोंको देखा | “भगवानने देखाः---इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है । जेसे सृष्टि 
प्रारम्भ ‹स ऐक्षत एकोऽहं बहु स्याम्‌ ।--भगवान्‌के इस 'ईक्षणसे जगतूकी उत्पत्ति होती हें, वेसे ही 
. प्रारम्ममे भगवानके प्रेमत्रीक्षणते शरतकाढकी दिव्य रात्रियोंकी सृष्टि होती है । मलिका-पुष्प+ चन्द्रिका आदि समख 
उद्दीपनसामग्री भगवानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ छैकिक नहीं; अलीकिक--अम्राक्ृत है । गोपियोंने अपना ik 
श्रीकृष्णके मनमें मिला दिया था. | उनके पास खयं मन न था । अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने विर 


नवीन मनकी, दिव्य मनकी सृष्टि की । योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यही योगमाया है, जो एकीला द | 


दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करती है । इतना होनेपर मगवानूकी बाँसुरी छ 
“पल भगवानकी बाँसुरी जडको चेतन, चेतनको जड, चलकी अचल और अचलको चल), विक्षिप्तका लिखित | 
। और समाव्रिस्थकों विक्षिप्त बनाती ही रहती है । भगतरानका प्रेमदान प्रास करके गोपियाँ निस्सङ्कल्य? पो 


होकर घरके काममें ळगी इई थां १०कोई,सुरु ननोर सेब कारूवल 8 के ७०कि मम लगी हुई थी 


बरह्मचारीः बतळाया गया है और इसीसे भागवतमें उनके लिये 'अवरुद्धसौरत आदि शब्द आये हैं । फिर कोर | 


कके क्ये | 
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आदि अर्थके काममें डग हुई थी, कोई साज-श्वज्ञार आदि कामके साधनमें ब्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि. 
मोक्षसाधनमें लगी इई थी | सव ळगी हुई थीं अपने-अपने काममें, परन्तु वास्तत्रमे वे उनमेंसे एक भी पदार्थ 
चाहती न थाँ । यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हैं कि वंशीध्वनि सुनते ही कर्मकी 
पूणतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा । वे चल पड़ीं. उस साधक 
संन्यासीके समान, जिसका हृदय. वेराग्यकी प्रदीत ज्वालासे परिपूर्ण है | किसीने किसीते पूछा नहीं, सलाह नहीं 
की; अस्त-श्यस्त गतिसे जो जेसे थी, वैसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी । वेराग्यकी पूर्णता और प्रेमकी पूर्णता 
एक ही बात है, दो नहीं । गोपियाँ ब्रज और श्रीकृष्णके बीचमें मूर्तिमान्‌ वराग्य हैं या मूर्तिमान्‌ प्रेम, क्या इसका 
निर्णय कोई कर सकता हैं ! . | | 

. साधनाकें दो भेद हैं--१--मयाँदापूर्ण बंध साधना और २--मर्यादारहित अवैध प्रमसाधना । दोर्नोके 
ही अपने-अपने खतन्त्र नियम हैं । वध साधनामें जैसे 'नियमोंके बन्धनका, सनातन पद्धतिका; कर्त्योंका और 
विविध पालनीय धर्मोका त्याग साधनासे भ्रष्ट करनेवा और महान्‌ हानिकर है, वेसे ही अवैध प्रेमसाधनामें इनका 
पालन कळङ्करूप होता हैं | यह बात नहीं कि इन सब आम्मोन्नतिके साधनोंको वह अवँध प्रेमसाधनाका साधक 
जान-बूझकर छोड़ देता है | बात यह हैं कि वह स्तर ही ऐसा हैं, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं हैं । ये वहाँ 
अपने-आप बसे ही छूट जाते हैं, जैसे नदीके पार पहुँच जानेपर खांमांविक, ही नौकाकी सवारी छूट जाती है ; 
जमीनपर न तो नौकापर बेठकर चढनेका प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करनेवाला बुद्धिमान्‌ ही माना 
जाता है |. ये सत्र साधन वहींतक रहते हैं, जहाँतक सारी बृत्तियाँ सहज स्वेच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र भगवान्‌- 
की ओर दाँड्ने नहीं ळग जातीं | इसीलिये भगवानूने गीतामें एक जगह तो अर्जुनसे कहा है | 

न मे पाथोस्ति करव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । नानबाप्तमवाप्तव्यं चर्त एव च कर्मणि | 

यदि ह्यहं न बतेयं जातु कमण्यतन्द्रितः । मम वत्मालुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ - | 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुथां कर्मं चेदहम्‌ । सङ्करस्य च कती स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 

सक्ताः कमंण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । कुयोद्विद्वास्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम्‌ ॥ ` 

भ - न (३ । २२-२५ ) ` 

_ अञ्जन ¦ यद्यपि तीनों छोकोंमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और म मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही करना 
हैं; जो मुझे न ग्राप्त हो; तो भी मैं कर्म करता ही हूँ । यदि मैं सावधान होकर कर्म न कहूँ तो अर्जुन ! मेरी 
देखा-देखी लोग कर्माको छोड़ बेठे और यों मेरे कर्म न करनेमे ये सारे लोक भ्रष्ट हो जायें तथा. मैं इन्हें बर्ण 
` सङ्कर वनानेवाला और. सारी प्रजाका नाश करनेवाला बनूँ। इसलिये मेरे इस आदराके अनुसार: अनासक्त ज्ञानी 
पुरुषको भी लोकसंग्रहके लिये वेसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे कर्ममें आसक्त अज्ञानी ढोग करते हैं | 

यहाँ भगवान्‌ आदर्श लोकसंग्रही महापुरुषके रूपमें बोलते हैं, छोकनायक बनकर सर्वसाधारणको शिक्षा 
देते हैं । इसीलिये खयं अपना उदाहरण देकर लोगोंको कर्मभे प्रबृत्त करना चाहते हैं | ये ही भगवान्‌ उसी 
गीतामें जहाँ अन्तरङ्गताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते हैं--- 

सर्वंधमोन्‌ . परित्यज्य मामेकं शरण खज। 
| ( १८ | ६६ ) 
'सारे धर्मोका त्याग करके तू केवल एक मेरी शरणमें आ जा ¬ 
यह बात सबके लिये नहीं है । इसीसे भगवान्‌ १८। ६४ में इमे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात 

सवगुद्मातम ) कहकर इसके बादके ही श्वोकमे कहते है -- 
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इद्‌ ते नातपस्काय नामकाय कदाचन । 
न. चाशुअ्र॒षवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 

| | . (१८। ६७) 
“मैया अर्जुन ! इस. सर्वगुह्यातम बातको जो इन्द्रि-विजयी तपख्री न न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना ! 

न चाहता हो और मुझमें दोष छगाता हो, उसे न कहना ! ह 


श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदशे थीं । इसीसे उन्होंने देह-गेह, पति-पुत्र, कोक... 
परलोक, कर्तव्य-धर्म--सबको छोड़कर, सबका उछङ्घन कर, एकमात्र परमधर्मखरूप . भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही. 
पानेके लिये अमिसार किया था | उनका यह पति-पुत्रोंका व्याग, यह सधर्मा त्याग ही उनके स्तरे 
अनुरूप खघमे है । ३3 " des 
इस “सर्वधर्मत्याग' रूप खधर्मका आचरण गोपियों-जेसे उच्च स्तरके साधकोंमें .ही सम्भव है। क्योंकि 
सब्र धमाका यह त्याग वही कर सकते .हैं, जो इसका यथाविधि पूरा पाठन कार चुकनेके बाद इसके परमफल | 
अनन्य और अचिन्त्य देवदुर्डम भगव्प्रेमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी जान-बूझकर त्याग नहीं करते । सूर्यका ॥ 
प्रखर प्रकाश हो जानेपर तैलदीपककी भाँति खतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं । यह. त्याग तिरस्कारमूलक | 
नहीं, चरं तृप्तिमूक, है । भगत्रग्रेमकी ऊँची थितिका यही खरूप है । देवर्षि नारदजीका एक सूत्र है-- 
ओ_ श्वेदानपि संन्यस्यति, केबलमविच्छिचाज्ुरागं लभते ।” | 
'जो वेदोंका ( वेदमूलक समस्त धर्ममर्योदाओंका ) भी मळीमाँति त्याग कर देता हें, बह अखण्ड, असीम | 
' अगवछेमको प्राप्त करता है ।' [ हिकु क्‍ 
जिसको भगवान्‌ अपनी वंशीध्वनि सुनाकर--नाम लैलेकर बुलायें, वह भला, किसी दूसरे धमकी 
ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है। .  ' | | जब 
ोकनेवाळोंने रोका भी; परन्तु हिमाल्यसे निकलकर सुद्रमे गिरनेवाली त्रहपुत्र नदीकी प्रखर धाराकी , 
' क्या कोई रोक सकता है? वे न रुका, नहीं रोकी जा सकी । जिनके चित्तमें कुछ ` प्राक्तन संस्कार अत्रि _ 
थे, वे अपने अनधिकारके कारण सशरीर जानेमें समर्थ न हुई । उनका शरीर घरमै पड़ा रह गया, | 
वियोग-दुःखसे उनके सारे कटर. धुल गये, ध्यानमे प्राप्त भगवानके प्रेमालिङ्गनसे उनके समस्त सौभाग्यकी | 
परमफल प्राप्त हो गया और वे भगवानके पास सशरीर. जानेवाली गोपियोंके पहुँचनेसे पहले , ही मंगवानके पर्स | 
पहुँच गयीं । मगत्रानूर्मे मिळ गयीं । यह शाज्ञका प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-पुण्यके कारण ही बर्धन होत 
'हे और झुमाझुमका मोग होता है | झुभाशुभ कर्मके भोगे जब पाप-पुण्य . दोनों नष्ट हो जाते हैं, त | 
जीवकी मुक्ति हो जाती है । यमपि गोपियाँ पाप-पुण्यसे रहित श्रीमगवानूकी प्रेम-प्रतिमाखरूपा थी 
ळीळाके लिये यह दिखाया गया है कि अपने प्रितम श्रीकृष्के पास न जा सकनेसे; उनके दो 
उनको इतना महान्‌ सन्ताप .हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अशुभका भोग हो गया; उनके समस्त पाप न [ 
गये । और प्रियतम भंगत्रानूके ध्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुरण्योका फ |; 
गया | इस प्रकार पाप-पुण्योंका पूर्णछपसे अमाव होनेसे उनकी मुक्ति हो गयी | चाहे किसी भी भावसे ही 2 
` कामपे, क्रोवसे, लोमसे--जो भगवानके मङ्गलमय श्रीविग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न ब 
हि व्रस्तुशक्तिसे ही उसका कन््याण हो जाता है । यह भगवानके श्रीविग्रहकी त्रिशेषता है । भावके दरी तो ३ a क्‍ | 
टु जय: प्रम्तरमूर्ति भी परम कन्याणका ठाय कर» सकती है “बिना भावके- ही, ऋक्याएदान भगत्रद्विग्रहका सहज दीर 
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भगवान्‌ हैं बड़े ढोढामय । जहाँ वे अखिळ निकै वत प्रदा पह ज एमा ठ हैं बड़े ळीलामय | जहाँ वे अखिल विश्वके विधाता 'त्रा-रिव आदिके भी वन्दनीय, निखिल 
'जीवोके प्रत्यगात्मा हैं, वहीं वे लीळानटत्रर गोपियोंके- इशारेपर नाचनेवाळे भी हैं । उन्हींकी ईच्छासे, उन्हींके 
मानसे, उन्हींके वंशी-निमन्त्रणसे प्रेरित. होकर गोपियों उनके. पास आर्य, परन्तु उन्होंने ऐसी भावभङ्गी- 
प्रकट की, ऐसा खाँग बनाया, मानो उन्हें गोपियोंके आनेका कुछ पता ही न हो । शायद गोपियोंके मुँहसे वे 
उनके हृदयकी बात, प्रेमकी बात सुनना चाहते हों | सम्भव है, वे विप्रङम्मके द्वारा उनके मिठन-मावको' 
परिपुष्ट करना चाहते हों | बहुत करके तो ऐसा माळूम होता है कि कहीं -छोग इसे साधारण ' बात न समझ 
लें, इसलिये साधारण ळोगोंके लिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने. सबके सामने रख दिया | 
उन्होंने बतडाया--गोपियो ! ब्रजमें कोई विपत्ति तो नहीं आयी, घोर रात्रिमें यहाँ आनेका कारण क्या है ? 
घरवाळे ढूँढ़ते होंगे, अब यहाँ उहरना नहीं चाहिये | वनकी शोमा देख छी, अंब बच्चों और बछड़ोंका भी 
ध्यान करो । धर्मके अनुकूल मोक्षके खुले हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोकी सेवा छोड़कर बनमें दर-दर भटकना 
ल्लियोंके लिये अनुचित है । ख्ीको अपने पतिकी ही: सेवा' करनी चाहिये, बंह कैसा भी क्यों न हो । यही 
सनातन धर्म है | इसीके अनुसार तुम्हें चलना चाहिये । मैं जानंता हूँ कि तुम सब मुझसे. प्रेम करती हो । परन्तु 
प्रेममें शारीरिक सनिधि आवश्यक नहीं है । श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सान्निष्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम 
बढ़ता है । जाओ, तुम सनातन सदाचारका पालन करो । इधर-उधर “मनको मत भंटकने दो |? | | 
्रीकष्णकी यह शिक्षा गोपियोंके लिये नहीं, सामान्य नारी-जातिके लिये है | गोपियोंका अधिकार विशेष 
था और उसको प्रकट करनेके छिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे । इन्हें सुनकर गोपियोंकी क्या 
दशा हुई और इसके उत्तरम उन्होंने श्रीकष्णसे क्या प्रार्थना की; वे श्रीक्रष्णको मनुष्य नहीं मानती, उनके 
पूर्णत्र्म सनातन खहूपको मलीमाँति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती है इस -बातका : 
' कितना सुन्दर परिचय दिया; यह सब विषय मूछमें ही. पाठ करनेयोग्य है | सचमुंच जिनके हृदयमें भगवानके 
परमतत्लका वसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी 
वाणीम वसे उद्वार हैं, वे ही विशेष अधिकारान्‌ है... : . . | | 
गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट हैं कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचानती 
थीं और जेसे दूसरे लोग शुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पतिके 
_ रूपमें श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं, जो 'कि शाख्रोमे मधुर भावके--उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है । 
अ श्रेमके. सभी भाव पूण होते हैं और साधकोंको- स्वामि-सखादिके रूपमे भगवान्‌ मिळते हैं, तब गोपियोंने 
क्या अपराध किया“था कि उनका यह उच्चतम भाव--जिसमें- शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब-के-सब 
अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं. सबका अन्तिम रूप है--न. पूर्ण हो ? भगवानने उनका भाव 
पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपोमि प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीडा. की । उन्नकी क्रीडाका खरूप 
बतलाते हुए कहा गया है---रेमे रमेशो ब्रजपुन्दरीसिर्यथार्भकः खप्रतिबिम्बविश्नमः' |. जैसे नन्हा-सा शिश्ञु 
दर्पण अथवा जळो पड़े हुए अपने अ्रतिबिम्बके साथ खेळता है, बैसे ही रमेश भगवान्‌ और ब्रजसुन्दरियोने 
रमण किया । अर्थात्‌ सचिदानन्दघन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, लीलारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णाने अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-खरूपा गोपियोंसे 
आसक्रीडा की |. पूर्णत्रह सनातन -रसखरूप .रसराज रसिक-रेखर रसंपरतनह्म अखिलरसामृतवि ग्रह भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडका नाम ही रास है। इसमें न कोई जड शरीर था, न प्राकृत अङ्ग-सङ्ग 
थाश और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूल कल्पनाएँ ही थीं | यह था चिदानन्दमय भगवानका दिव्य 
बिहार, जो दिव्य लीछाधाममें सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी अकव होता है| | 
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वियोग ही संयोगका-पोषक है, मान और मद ही भगवानकी छीलामें बाधक हैं. ।. भगवानकी दिव्य 


लीलमें मान और मद्र भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे लीलामें रसकी और भी पुष्टि हो | 
भगवानकी इच्छसे ही गोपियोंमें छौढानुरूप मान और मदका सञ्चार हुआ और भगवान्‌ 'अन्तधांन हो गये । 
जिनके. हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका संस्कार शेष है, वे भगवानूके सम्मुख रहनेके 
अधिकारी नहीं । अथवा वे भगवानका, पास रहनेपरभी, दशन नहीं कर सकते | परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगतके 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुलना नहीं है | भगवान्‌के वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासलीलाका प्रत्येक 
पाठक जानता है | गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीकृष्णमें एकतान हो गये। उनके प्रेमोन्मादका वह 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक अक्तोको भावमग्न करके भगवानके लीलालोकमें पहुँचा 
देता है । एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे. ही “यह गोपियोंकी महत्ता सम्पण 
हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस “मेहाभाव'---उस “अलौकिक प्रेमोन्साद'को देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तर्हित 
न रह सके, उनके सामने 'सां्षान्मन्मथमन्मथः? रूपसे . प्रकट इए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे खीकार किया 
कि “गोपियो, मै तुम्हारे प्रेममांवका चिर-ऋणी हुँ । यदि मैं अनन्त कालतक तुम्हारी सेवा करता रूं, तो भी 


तुमसे उऋण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्धान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि | 


तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था ।” इसके बाद रांसक्रीडा प्रारम्भ इई । 


जिन्होंने अध्यातमाल्का खाध्याय किया“है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी भी कायब्यूहके क्‍ 
द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानोंपर उपस्थित रहकर प्रथकूपृपक्‌ | 
कार्य कर सकते हैं । इन्द्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानोपर उपस्थित होकर अनेक यज्ञोमें युगपत. 
आहुति खीकार कर सकते हैं । निखिल .योगियों और योगेश्वरोंके ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही. 
साथ अनेक गोपियोंके साथ क्रीडा करें, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है! जो छोग भगवानको भगवान्‌ | 


नहीं खीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी राङ्का-कुराङ्काएँ करते हैं | मगवानकी निज ठीलामे इन तकोंका 
सर्वथा प्रवेश नहीं है। | सह | 


* गोपियाँ श्रीकृष्णकी खकीया थीं या परकीया, यह प्रश्न .भी श्रीकृष्णके. खरूपको मुलाकर ही उठ | 


जाता है । श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगतूकी वस्तुओंमें उनको हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो । जो ठुछ भी 


था, है और आगे होगा---उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही हैं । अपनी प्रार्थनामें गोपियांने और . परीक्षितके | 


रके उत्तर रकदेवनीने यही बात कही है कि गोपी, गोपियोके पति, उनके पुत्र, सगे-सम्मर्धी और 


` जगतके समस्त प्राणियोंके हृदयमें आत्मारूपसे,-परमात्मारूपसे जो प्रमु स्थित. हैं--वही श्रीकृष्ण हैं... 


मसे, अज्ञानसे, मळे ही श्रीकृष्णको पराया समझे; वे किसीके पराये नहीं हैं, सबके अपने: हैं, सब उनके दै । 
श्रीक्रषणकी दृष्टिसे, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया- है ही नहीं; सब खकीया हैं, सत्र केवल अपता 
छीलाविलास हैं, सभी” खरूपभूता अन्तरङ्गा शक्ति हैं । गोपियाँ इस बातको जानती थीं और स्थान 
उन्होंने ऐसा कहा है। २. से ३ के म ६ 
पसी स्थितिमे 'जारभाव' और 'औपपत्य' का कोई लौकिक अर्थ नहीं रहू जाता । जहाँ का. त 
अन्ग-सङ्ग नहीँ है, वहाँ ‹औपपत्य' और “जारभाव' की कल्पना ही कैसे हो सकती है ? गोपियाँ be 


यी, खकीया थीं; परन्तु उनमें परकीया-भाव था | परकीया होनेमें और परकीयामाव होने आकार लिठतबी 
अन्तर है । परकीयामावमें तीन बातें बडे महर्वकी होती हैं--अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन! न बै | 
` उत्कर उलाण्ठा- और दोषि स्मथा"अमावं' लेंकीयामीवर्मनिर्तरएक साथ रहनेके काण | 
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.गौणहो जाती हैं; परन्तु परकीया-भावमें ये तीनों भात्र बने रहते हैं | कुछ गोपियाँ जारभावसे श्रीकृष्णको चाहती थीं, इसका 
. इतना ही अथ है कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिळनेके लिये उत्कण्ठित रहती थीं और श्रीकृष्णके | प्रत्येक 
व्यवहारको प्रेमकी आँखोंसे ही देखती थीं | चोया भाव विशेष महत्त्वका और है--वह यह कि स्वकीया अपने घरका, अपना 
और अपने पुत्र एवं कन्याओका पालन-पोषण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है | वह. समझती है कि इनकी देखरेख 
करना पतिका कतेव्य है; क्योंकि ये सब उसीके आश्रित हैं, और वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है | कितनी ही 
पतिपरायणा क्यों न हो, स्वकीयामें यह. सकामभाव छिपा रहता ही है । परन्तु परकीया अपने प्रिग्रतमसे कुछ 
क कुछ भी आशा नहीं रखती; वह तो केवल अपनेको देकर ही उसे - सुखी करना चाहती है । 
श्रीगोपियोंमें यह भाव मी भढीभाँति प्रस्फुटित था । इसी विशेषताके स्कृत-साहित्यके कई ग्रन्थोंमें 
चिन्तनके उदाहरणस्वरूप परकीयामावका वर्णन आता हे | मी न | 
गोपियोंके इस भावके एक नहीं, अनेक इष्नत श्रीमद्धागवतमे मिलते हैं; इसलिये गोपियोंपर प्रकीयापनका आरोप: 
उनके भावको न समझनेके कारण है । जिसके जीवनमें सावारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकारारेखा आ जाती हे 
'उसीका जीवन परम पवित्र और दूसरोंके लिये आदर्श-स्वरूप बन जाता है | फिर वे. गोफ्याँ, जिनका जीवन सा नित्‌ 
चरम सीमापर पहुँच चुका: है, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवानकी स्वरूपभूता हैं, या जिन्होंने कल्पोंतक 
साधना करके श्रीकृषष्णकी कृपासे उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचारका उल्लङ्घन कैसे कर सकती: 
| और Mrs संस्थापक श्रीकष्णपर धमोछ््नका लाञ्छन कैसे छगाया जा सकता है ? 
श्रीकृष्ण और गोपियोंके सम्बन्धमें इस प्रकारकी कुकल्पनाएँ व्य स्वरूप और 
rrr uc इस प्रकार ४ उनके दिव्य र और दिव्यळीलाके विषयमै 
श्रीमद्भागवतपर, दशम स्कन्धपर और रासपञ्चाध्यायीपर अबतक और टीकाएँ 
चुकी है-जिनके लेखकोंमें जगतुरु श्रीवल्लभाचार्य, श्रीश्रीधरस्वामी, Fier गज हे oe 
' बड़े विस्तारसे रासळीलाकी महिमा समझायी: है । किसीने इसे कामपर विजय बतलाया है, किसीने भगवानका 
' दिव्य विहार बतलाया है और किंसीने इसका आध्यात्मिक. अर्थ -किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा हैं 
आत्माकार बृत्ति श्रीराधा हैं और रोष आत्माभिमुख “वृत्तियाँ गोपियाँ हैं । उनका धासप्रवाहरूपसे निता 
आत्मरमण ही रास है । किसी भी दृष्टिसे देखें, रासढीछाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है | 
परन्तु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्भागवतमें वर्णित रास या रमण-प्रसङ्ग केवल रूपक या कल्पना- 
मात्र है । वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन. है, वैसा ही मिलन-विलासादिरूप श्रङ्गारका रसाखांदन भी हुआथा। 
भेद इतना ही है कि वह छौकिक खी-पुरुषोंका मिलन न था । उसके नायक थे सचिदानन्दविग्रह, परात्परतत्त, 
पूर्णतम खाधीन और निरङ्कुश स्वेच्छाविहारी गोपीनाथ भगवान्‌ नन्दनन्दन; और नायिका थीं खयं ह्वादिनीशक्ति 
श्रीराधाजी ओर उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियाँ श्रीगोपीजन | अतएव इनकी यह लीळा अप्राकृत थी 
सवथा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कडुए इन्द्रायण ( दूबे )-जेसी कोई आकृति बना छी जाय, जो देखनेमें ठीक तँबे-जैसी 
"ही माम हो; परन्तु इससे असलें क्या वह मिश्रीका दूँबा कडुवा थोड़े ही हो जाता है ? क्या दूँबेके आकारकी 
होनेसे ही मिश्रीके खामाविक गुण मधुरताका अमाव हो जाता है ? नहीं-नहीं, वह किसी भी आकारमें हो-_ 
. सर्वत्र, सव॑दा और सर्वथा केवल मिश्री-ही-मिश्री है | बल्कि इसमें लीला-चमत्कारकी बात जरूर है | लोग समझते 
है कडुआ तूँबा, और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकारः अखिलरसामृतसिन्धु सचिदानन्दविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और उनकी अन्तरङ्गा अभिन्नखरूपा गोपियोंकी लीला भी देखनेमें केसी ही क्यों न हो, वस्तुत: वह सच्चिदानन्दमयी 
ही है | उसमे सांसारिक गंदे कामका कड़वा खाद हे ही नहीं | हाँ, यह अवश्य है कि इस लीलाकी नकल किसीको 
नहीं करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है । मायिक पदायाँके द्वारा मायातीत भगत्रान्‌का अनुकरण कोई 
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' कैसे कर सकता है ? कड़ए तूँबेको चाहे जेसी सुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कडुआपन कमी 
` ` मिट नहीं सकता । इसीलिये जिन मोहस्रस्त मनुष्योने श्रीकृष्णकी रास आदि अन्तरङ्ग-ळीळाओंका अनुकरण 
करके नायक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा । श्रीक्ष्ण- 
की इन ढीळाओंका अनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते हैँ  इसीलिये झुकदेवजीने रासपश्चाध्यायीके 
अन्तमें सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान्‌के उपदेश तो सब मानने चाहिये, परन्तु उनके 
सभी आचरणोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये। | - 
ल छ भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य मानते. हैँ और केवळ मानवीय भाव एवं आदर्शकी 
कसौटीपर उनके चरित्रको कसना चाहते हैं वे पहले ही शात्रसे विमुख हो जाते हैं, उनके चित्तम धर्मकी कोई 
धारणा ही नहीं रहती और वे भगवानूको भी अपनी बुद्धिके पीछे चलाना चाहते हैं । इसलिये साधकोंके सामने 
उनकी उक्ति-युक्तियोंका कोई महत्त ही नहीं रहता । जो राख्षके 'श्रीकृष् खयं भगवान्‌ हैं? इस वचनको नहीं 
मानता, वह उनकी छीळाओंको किस 'आधारपर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है---यह समझतें नहीं 
आता । जेसे मानवधर्म, देवधर्म और पश्ुधर्म पृथक्‌'पृथक्‌ होते हैं, वैसे ही भगवद्धमं भी पथक्‌ होता है और 
भगवानके चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसौटीपर' होना चाहिये | भगवानका एकमात्र धर्म है- प्रेम- 
परवशता). दयापखशता और मक्तोंकी अभिलोषाकी पूर्ति | यशोदाके हाथोंसे ऊखळमें बँध जानेवाले श्रीकृष्ण अपने 
निजजन गोपियोके प्रेमके कारण उनके साथ नाचे, यंह उनका सहज धम है । 

१ यदि यह हठ ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानवीय धारणाओं और आंदशॉके अनुकूल ही होना चाहिये, 
तो इसमें भी कोई आपत्तिकी बात नहीं है । श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय दस वर्षके लगभग थी, जेसा कि 
भागवतमें स्पष्ट वर्णन मिळता है । गाँवों रहनेबाले बहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नंगे ही रहते हैं | उन्हें काम- 
बृत्ति और ख्ी-पुरुष-सम्बन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता. छड़के-छड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं गते हैं, 
त्योहार मनाते हैं, गुड़ई-गुड़एकी शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपसमें मोज-भात भी करते हैं. | गाँवके बड़े 

, बूढ़े लेग बचचोंका यह मनोरञ्जन देखवीर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं आता । ऐसे 
बच्चाको युवती ख्ियाँ भी बड़े प्रेमसे देखती हैं, आदर करती हैं, नहळाती हैं, खिळाती हैं । यह तो साधारण 
बच्चोंकी बात है। श्रीकृष्ण-जेसे असाधारण धी-शक्तिसम्पन्न बालक जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकालमै ही प्रकट हो 
' चुके थे; जिनकी सम्मतिं, चातुय्ये और राक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोसे ब्रजवासियोंने त्राण पाया था; उनके प्रति 
वहाँकी ख़ियों, बालिकाओं और बाळकोंका कितना आदर रहा होगा-इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । उनकें 
सौन्दर्य, माघुर्य और ऐश्र्यसे आक्कष्ट होकर गाँवकी बाङक बाढिकाएँ उनके साथ ही रहती थीं और श्रीकृष्ण भी 
अपनी मौलिक प्रतिमासे राग, ताळ आदि नये-नये ढंगसे उनका मनोरञ्जन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे | 
ऐसे ही मनोरञ्ञनोंमेसे रासठीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये । जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समझते छै 
उनकी इष्टिमें भी यह दोषकी बात नहीं होनी चाहिये। वे उदारता और बुद्धिमानीके साथ भागवतमें आये .हुर 
काम-रति आदि शब्दोंका ठीक वैसा ही अर्थ समझें, जैसा कि उपनिषद्‌ और गीतामे इन शब्दोंका अर्थ होता है । 
बालवमें गोपियोंके निष्कपट प्रेमका ही नामाम्तर काम है और भगवान्‌ श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा 

क्रीडा ही रति है | इसीळिये स्थान-स्थानपर उनके लिये विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान्‌, योगेश्वरेथर, आमा" 
' जब गोपियों श्रीकृष्णकी वंशीष्वनिं सुनकर वनमें जाने ठगी.थी, तब उनके सगे-सम्बन्धियोंने उनै ज 
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भावको -जगाये रखना चाढिये । 
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अथ चतुख्िशोऽध्यायः ` 
न कक सुदशंन ओर शङ्खचूडका उद्धार 
श्रीशुक उवाच : . | ` थीशुकदेवज्ञी कहते है--परीक्षित्‌ ! एक बार 
नन्दवात्रा आदि गोपोंने रिवरात्रिके अवसरपर बड़ी 


एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः । उत्सुकता, कौदूइळ और आनन्दसे भरकर बैळोसे 


| अनोमिरनइदुक्त ; ्रययुस्तेऽम्म्रिकावनम्‌ ॥ १॥ जुती हुई गाड्योपर सवार होकर अम्बिकावनकी यात्रा 


| की ॥ १ ॥ राजन्‌ ! वहाँ उन लोगोंने सरखती नदीमें 

तत्र खात्वा सरखत्यां देवं पशुपतिं विश्चुस्‌ । . | स्नान किया | और सर्वान्तर्यामी पशुपति भगवान्‌ शङ्करजीका 

ह ` | तथा भगवती अम्बिकाजीका :-बड़ी भक्तिसे अनेक 
आनचुरईणमक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्‌ ॥ २ ॥ | प्रकारकी साम्रियोंके द्वारा पूजन किया ॥ २.॥ 

१. वादरायाणरुवाच | 
वालोंको किसी प्रकारकी अप्रसन्नता नहीं हुईं | और न तो उन्होंने श्रीकृष्पपर या गोपियोंपर किसी प्रकारका 
ठाञ्छन ही ठगाया । उनका श्रीक्कष्णपर, गोपियोंपर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेळोंसे परिचित थे | 
उन्हें तो ऐसा माछ्म हुआ मानो गोपियाँ हमारे पास ही हैं । इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं | एक तो यह 
कि श्रीक्ृष्णके प्रति उनका इतना बिश्वास था कि श्रीकृष्णके पास गोपियोंका रहना भी अपने ही पास रहना है । 
यह तो मानवीय इष्टि है । दूसरी दृष्टि यह कि श्रीक्कष्णकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रक्खी थी, गोपोंको वे 
घरमें ही दीखती थीं । किसी भी दृष्टिसे रासळीछा दूषित प्रसङ्ग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषोंके लिये तो 
यह सम्पूर्ण मनोमळको नष्ट. करनेवाला है । रासळीळाके अन्तमें कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा-भक्तिपूर्वक रास- 
लीलाका श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदयका रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे 
भगवानका प्रेम. प्राप्त होता है । भागवतमें अनेक स्थानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवानकी मायाका 
वर्णन करता है, वह मायासे पार हो जाता है । जो भगवानके कामजयका वर्णन करता है, वह कामपर 
विजय प्राप्त करता है । राजा परीक्षितूने अपने प्रश्नोंमें जो शाङ्काएँ की हैं, उनका उत्तर प्रशनोंके अनुरूप ही अध्याय 
२९ के छोक १३ से १६ तक और अध्याय ३३ के छोक ३० से ३७ तक श्रीज्ञुकदेवजीने दिया है । 

उस उत्तरसे वे शङ्काएँ तो हट गयी हैं, परन्तु भगवानकी दिव्यछीछाका रहस्य नहीं खुलने पाया; 
सम्भवतः;-उस रहस्यको गुप्त रखनेके लिये ही ३३ वें अध्यायमें रासळीळाग्रसङ्ग समाप्त कर दिया गया | वस्तुत 
इस लीलाके गूढ़ रहस्यकी प्राकृत-जगतमे ब्याख्या की भी नहीं जा सकती। क्योंकि यह इस जगतूकी क्रीड़ा ही नहीं 
है | यह तो उस दिव्य आनन्दमय रसमय राज्यकी चमत्कारमयी छीला है, जिसके श्रवण और दर्शनके लिये 


'प्रमहंस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित रहते हैं | कुछ लछोग.इस ढीलाप्रसंगको भागवतमें क्षेपक मानते हैं, 


बास्तवमें दुराग्रह करते हैं। क्योंकि प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोमें भी यह प्रसंग मिळता है और जरा विचार करके 
देखनेसे यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी बिमल बुद्धि दें, 


| जिससे हमलोग इसका कुछ रहस्य समझ्ननेमें समर्थ हों। ' 


भगवानके इस दिव्य-लीलाकें वर्णनका यही प्रयोजन है कि जीव गोपियोंके उस अहैतुक प्रेमका, जो कि 
कृष्णको ही सुख पहुँचानेके लिये था, स्मरण भरे और उसके द्वारा भगवानके रसमय दिव्यलीछाळोकमें. भगबान्‌- 
के अनन्त प्रेमका अनुभव करे । हमें रासलीलाका अध्ययन करते समय किसी प्रकारकी भी शङ्का न करके इस 
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गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्वश्लमादता। । वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएँ, सोना, वस्ने, मधु ओर मधुर 


५ ` | अन ग्राहर्णोको दिये तथा उनको खिलाया-पिढाया | 
ब्राह्मणेम्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति ॥ ३ ॥ | वे केवल यही चाहते थे कि इससे देवाधिदेव भगवान्‌ 
ऊषुः सरखतीतीरे जले प्राश्य शतव्रताः । 


शङ्कर हमपर प्रसन्न .हों॥| २॥ उस दिन परम 
| भाग्यवान्‌ नन्द-सुनन्द्‌ आदि गोपोंने उपवास कर 
रक्खा था, इसलिये वे लोग केवल जल पीकर रातके 
समय सरखती नदीके तटपर ही बेखठके सो गये ॥9॥ 


उस अम्बिकावनमें एक-बड़ा भारी अजगर रहता था। 
दिन वह भूखा भी बहुत था | दैववश वह उधर 
ही आ निकला और उसने सोये हुए नन्दजीको पकड़ 
लिया ॥०५॥ अजगरके पकड़ लेनेपर नन्दरायजी चिल्लाने 
लगे-“बेटा कुष्ण ! कृष्ण | दौड़ो, दौड़ो । देखो बेटा ! 
यहँ अजगर मुझे निगल. रहा है । मैं तुम्हारी शरणमें 
` | ह | जल्दी मुझे इस सङ्कटसे बचाओ ॥६॥ नन्दबाबा- 
- | का चिल्लाना सुनकर सब्र-के-सव गोप एकाएक उठ खड़े 
हुए और उन्हें अजगरके मुँहमें देखकर घबडा गये । 
अब वे छुकाठियों ( अघजढी ळकड़ियों ) से उस 
अजगरको मारने लगे || ७ ॥ किन्तु छकाठियोंसे मारे 
जाने और .जळनेपर भी अजगरने नन्दबाबाको छोड 
नहीं । इतनेमें ही भक्तत्रत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ 
पहुंचकर अपने चरणोंसे उस अजगरको छू दिया ॥८॥ 
भगवान्‌के श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगरके सारे 
अशुभ भस्म हो गये और वह उसी क्षण अजगरका 
शरीर छोड़कर विद्याधराचित सर्वाङ्ञसुन्दर रूपवान्‌. बन 
गया || ९ ॥ उस पुरुषक्रे शरीरसे दिव्य ज्योति निक 
रही थी | वह सोनेके हार पहने हुए था | जब वह 
प्रणाम करनेके बाद हाथ जोड़कर भगवानके ल 
दीप्यमानेन BS { हेममालिनम्‌ खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा-। १० ॥ “ 
५ केके शा जहा हेममालिनम्‌ ॥६०॥ | कौन हो ? तुम्हारे अङ्ग-अङ्गसे सुन्दरता फूटी पड़ती है | 
तुम देखनेमें बड़े अद्भुत जान पड़ते हो । तुम्हें यह 


को मवान्‌ परया लक्ष्म्या रोचतेज्द्भुतद्शनः | | अत्यन्त निन्दनीय अजगर-योनि क्यों प्राप्त हुई थी 


| अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना परी 
कथं जुशुप्सितामेतां गति वा ग्रापितोऽवञ्ः ॥११॥ | होगा! ॥ ११ ॥ 
नी ओ सर्प उवाच 


का कप ` ` _. | अजगरके शारीरसे निकला हुआ पुरुष बोळा 
“फक़्ारशक्षक्काइउसल्का भ ; । ३. स्मृतः | | | 


C60 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रजनीं तां महामागा नन्दसुनन्दकादयः ॥ ४॥ 
कश्रिन्मद्दनहिस्तसिन्‌ विपिनेऽतिबुश्चक्षितः । 
 यहच्छयाऽऽगतो नन्दं शयानशुरगोऽग्रसीत्‌ ॥ ५.॥ 
` स॒ चुक्रोशांहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम्‌ । 
सो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय ॥ ६ || 
तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः 
ग्रस्तं च इष्टा विश्रान्ताः सपं विव्यघुरुल्युके; ॥ ७॥ 
अलातैदेहयमानोऽपि ` नुशरचश्र्गमः। 
तमस्पशत्‌ पदाम्येत्य भगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥८॥ 
स पै भगवतः श्रीमत्पादस्पशहताशुभ i 
भेजे सर्पवपु्हित्वा रूपं विद्याधराचिंतस्‌॥ ९॥ 
` तमएच्छदृशपीकेशः अणत स्पसितम्‌। ` 


'इत्यनुज्ञाप्य दाशाह परिक्रम्याभिव॑न्ध च | 


अ० २४]. दशम्‌ स्कन्ध ३४१ 
ooo 
श्रिया खरूपसम्पस्या विमानेनाचरं दिशः ॥१२॥ ||ुदर्शन। मेरे पास सौन्दर्य तो था ही, छक्ष्मी भी बहुत यी। 

इससे में विमानपर चढ़कर यहाँ-से-वहाँ घूमता रहता 

ऋषीन्‌ विरूपानङ्गिरसः ग्राहं रूपदर्पितः | ।या॥१२॥ एक दिन मैंने अङ्गिरा गोत्रके कुरप ऋषियों 
न . को देखा । अपने सौन्दर्यके घमंडसे मैंने उनकी हँसी 
तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धेः खेन पाप्मना ॥१३॥ |उडायी । मेरे इस अपराधसे कुपित होकर उन ढोगेनि मुझे 

| ८ | । ` |अजगर-योनिमे.जानेका शाप दे दिया । यह मेरे पापोंका 
शापो मेञ्नुग्रहायेव कृतस्तेः करुणात्मभिः। ही फल था || १३ ॥ उन कृपाळु ऋषियोंने अनुग्रहके 

लिये ही मुझे शाप दिया था। क्योंकि यह उसीका 
यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभः ॥१४॥ | प्रभाव है कि आज चराचरके गुरु खयं आपने अपने 
| [ चरणकमळांसे मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सारे अशुभ 
तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌ । नष्ट हो-गये || १४ ॥ समस्त पापोंका नाश करनेवाले 
क, प्रभो | जो छोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे भयमीत होकर 

आपृच्छे शापनि्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन्‌ ॥१५॥। | आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त | 
भयोंसे मुक्त कर देते हैं | अब मैं आपके श्रीचरणोंके 


'्पन्नोऽस्ि महायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते । स्परासे शापसे छूट गया हूँ और अपने छोकमें जानेकी अनु- 


मति चाहता हूँ । १७। भक्तवत्सल ! महायोगेश्वर पुरुषोत्तम ! 


' अनुजानीहि मां देव सव लोकेश्वरेश्वर ॥१६॥ | मैं आपकी शरणमें हूँ । इन्द्रादि समस्त छोकेशरोंके 


Fa परमेश्वर! खयंप्रकाश परमात्मन्‌ | मुझे आज्ञा दीजिये। १ ६। 
ब्रह्मदण्डाद विमुक्तो5हं सद्यस्तेऽच्युत दशनात्‌ ।. | अपने खरूपे नित्य-निरन्तर एकरस रहनेवाले अच्युत | 
आपके दशनमात्रसे मैं ब्राह्मणोके शापसे मुक्त हो गया, 


` यन्नाम गृहन्नखिलान्‌ श्रोतनात्मानमेव च । यह कोई आंश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि जो पुरुष 


आपके नामोंका उच्चारण करता है, वह अपने-आपको 


. सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते॥१७॥ और समस्त श्रोताओंको भी तुरंत पवित्र कर देता है। 


फिर मुझे तो आपने खयं अपने चरणकमळोंसे स्प 
किया है ।.तब भळा, मेरी सुक्तिमें क्या सन्देह हो 


सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छ्राननन्दश्च मोचितः ॥१८॥ | सकता है ¦ ॥१७॥ इस प्रकार सुदशनने भगवान्‌ श्री- 
9425. Se] कुंष्णसे विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया । 


निशाम्य कृष्णस्य तदाःमत्रेभवं . फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोकमें चला गया और 
i नन्द्बाबा इस भारी सङ्कटसे छूट गये ॥ १८॥ राजन्‌ ! 
ब्रजीकसो विखितचेतंसस्ततः । जब ब्रजवासियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अद्भुत प्रभाव 
- आ बे ` | देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआं । उन छोगोंने उस 
समाप्य तखिन्‌ नियमं पुनत्रजं . `. |क्षेत्रमे जो नियम ले रक्ले थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े 


| आदर और प्रेमसे श्रीकृष्णको उस छीछाका गान करते 
, ्रपाययुस्तत्‌ कथयन्त आइता; ॥१९॥ हुए पुनः अजमें लौट आये ॥ १९ ॥ 


कदाचिदथ गोविन्दो रामशचाङ्गतविक्रमः । एक दिनकी बात है, अलौकिक कर्म करनेवाले 
SOE 
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i छा 
बिजहेतुवने रात्र्यां मध्यगौ गोपियोंके साथ विहार कर रहे थे | २० ॥ भगवान्‌ 
उपगीथमान्तै रूलितं खीजनेषेदसोहदेः । 


श्रीकृष्ण निर्मळ पीताम्बर और बळरामजी नीलाम्बर धारण, 
खलङुतानुलिपाङ्गौ स्रग्विणो विरजोऽम्ब्रो ॥२१॥ 


` .| किये हुए थे । दोनोंके गलेमें फूळोके सुन्द्र-सुन्द्र 
हार छटक रहे थे तथा. शरीरमें अङ्गराग, सुगन्धित 
चन्दन लगा हुआ. था ओर सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने 
हुए थे । गोपियाँ बड़े प्रेम और आनन्दसे छळित खरमें 
उन्हींके गुणोंका गान कर रही थीं || २१॥ अमी-अभी | 
सायङ्काल हुआ था । आकाइमें तारे उग आये थे और 
. | चाँदनी छिटक रही थी । बेलाके सुन्दर गन्धसे मतवाले 


बलि गन्ना जिगर हान ॥शशो | होकर भौरे इधर-उधर गुनगुना रहे थे तथा जळाशयमें 


` निशां मानयन्ताबुदितोइपतारकम्‌ । 


खिळी हुई कुमुदिनीकी सुगन्ध लेकर वायु मन्द-मन्द॒ चछ 
रही थी । उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळरामंजीने एक ही साथ मिलकर 
राग ` अछापा । उनका राग आरोह-अवरोह 
खरोंके चढ़ाव-उतारसे बहुत ही सुन्दर ळग रहा था । 
वह जगत्‌के समस्त प्राणियोंके मन और कानांको आनन्द- 
से भर देनेवाला था॥ २२-२३ || उनका यह गान सुनकर 
गोपियाँ मोहित हो गयीं । परीक्षित्‌ | उन्हें अपने शरीर- 
की भी सुषि नहीं रही कि वे उसपरसे खिसकते हुए 
व्नों और चोटियोंसे बिखरते इए पुष्पांको सम्हाल 
सर्के॥ २४ ॥ 


जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार 
खच्छन्द विहार कर रहे थे और उन्मत्तकी भाँति गा रहे 
शह्नचूड इति ख्यातो धनदाडुचरोऽभ्यगात्‌ ॥२५॥ | थे, उसी समय वहाँ शङ्कचूड नामका एक यक्ष आया | 


वह कुबेरका अनुचर था | २५ ॥ परीक्षित्‌ ! दोनों 
तयोर्निरीक्षतो राजंसतन्ार्थ प्रमदाजनम्‌ । ` | भाइयोकि देखते-देखतें वह उन गोपियोंको लेकर बेखटके 


: | उत्तकी ओर भाग चढा । जिनके एकमात्र खामी 
क्रोशन्तं कालयामास दिञ्युदीच्यामशङ्कित १ ॥२६॥ |: भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर 


_चिल्लाने, लगीं ॥ २६ ॥ दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे 
क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य खपरिग्रहम । कोई डाकू गौओंको वट ले जाय, वैसे ही यह यक्ष हमारी 
यथा गा दस्युना प्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम्‌ ॥२७॥ 


प्रेयसियोंको लिये जा रहा है और वे “हा कृष्ण | हा राम /” 
_ा स्त्मभयारावो शालहरतो त्रखिनौ | | अभयवाणी कहते हुए हाथमें शाऊका इष लेकर ^ मैशेत्यमयारावी शालहस्तों त्रखिनौ । 


जगतुः सर्वभूतानां मनःश्रवणमङ्ग्लम्‌। _ 
तौ कल्पयन्तौ गपत्‌ खरमण्डलमूर्चिछितम्‌ ॥२३॥ 
गौप्यस्तद्वीतमाकण्य मूच्छिता नाबिदन नुप । 


सरसंदुकूलमात्मानं सस्तकेशस्रजं ततः ॥२४॥ 
एवं विक्रीडतो? स्बैर गायतोः संम्प्रमत्तवत्‌ । `. 


| अभयवाणी कहते हुए हाथमें शाळका वृक्ष लेकर 


पुकारकर रो-पीट रही हैं | उसी समय दोनों भाई 
ओर दौड़ पड़े ॥२७॥ “डरो मत, डरो मत? इस gy 
१, छथदूदु० । २ जस्त तावत्‌ प्रम० 
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आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं शुहझकाधमम्‌ ॥२८॥ | वेगसे क्षणमरमें ही उस नीच यंक्षके पास पहुँच गये ॥२ ८॥ 
| | यक्षुने देखा कि काळ और मृत्युके- समान ये दोनों भाई 
स वीक्ष्य तावजग्राप्तो कालमृत्यू इवोदविजन्‌ । मेरे पास आ पहुँचे । “तब वह मूढ़ घबझ़ा: गया | उसने 
| गोपियोंको तो वहीं छोड़ दिया, खयं प्राण बचानेके छिये 

विसृज्य ख्रीजनं सूढः प्राद्रचज्ञीवितेच्छया ; 
सम र आलु ॥२ | मग ॥२९॥ तब ख्रियोकी रक्षा करनेके लिये बढराम- 
तमन्षधावद्‌ गोविन्दो यत्र यत्र स धावति । जी तो वहीं खड़े रह गये, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण जहाँ- 
उ जहाँ वह भागकर गया, उसके पीछे-पीछे दौड़ते गये । 
रेरत्नं तसो रक्षन्‌ ्रियो बलः ॥॥३०॥ | वे चाहते थे कि उसके सिरकी चूडामणि निकाल लें ||३ ०॥| 
; he कुछ ही दूर जानेपर भगवानने उसे पकड़ लिया और 
अविदूर इवाम्थेत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः । दुष्टके सिरपर कसकर एक घूँसा जमाया और 
विस चूडामणिके साथ उसका सिर भी धड़से अळग कर 
जहार सुषटिनेवाङ्ग सहचूडामर्णि विः ॥२१॥ | ढिया || ३१ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण शाङ्खचूडको 


शङ्खचूडं निहत्येवं मणिमादाय भास्वरम्‌ । मारकर और वह चमकीळी मणि लेकर लौट आये तथा 
kt ह) सब गोपियोंके सामने ही उन्होंने बड़े प्रेमसे वह मणि बड़े 


` अग्रजायाददात्‌ प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌।३२। | भाई बढरामजीको दे दी ॥ ३२ ॥ 


o> 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे शाङ्खचूडवधो नाम चतुलिंरोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ ' 


अथ पशच्चत्रिशोञ्ध्याय; ` 
`  युगळगीत 


` . भ्रीशुकदेवजी कहते हँ-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जाने- 

पर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था। उनका 

मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे 

उनकी ढीलाओका गान करती रहती | इस प्रकार बे 
_ बड़ी कठ़िनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुडुतचेतसः। | 
कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युट्‌ःखेन वासरान्‌॥१॥ 


` गोप्य उच्चः गोपियाँ आपसमे कहर्ता--अरी सखी | अपने प्रेमी- 

जनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवाळेंतकको 
' | मोक्ष दे देनेवाले श्यामसुन्दर . नटनागर जब अपने बायें . 

बामबाहुकृतवामकपोलो वल्गितश्नुरघरार्पितवेणुस्‌ । | कपोलको बायीं बाँहकी ओर छठका देते हैं और अपनी 


' भाहि नचाते हुए बाँसुरीको अधरोंसे लगाते हैं तथा अपनी 

सुकुमार अंगुलियोंको उसके छेदोंपर फिराते हुए मधुर 
कोमसाङ्गुल्मिराश्रितमागं गोप्य ईरयति त्र मुदुन्द्‌ | तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धप्ञियोँ आकाशम अपने 

र स पा 


१. प्राचीन प्रतिमें 'पूर्वाषे? हे । २. बाद्रायणिरुवाच । 
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व्योमयानवनिताः सह सिद्दे- 
दिखितास्तदूपघायं सज्जाः । 
कामया णसमर्पितामित्ताः 


कमलं ययुरपस्मृतनीव्यः ॥ ३॥ 
हन्त चित्रमचलाः शृणुतेदं 


हारहास उरसि खिरविद्युत्‌ । 
नन्दसुचुरयमातेजनाना 

र्मदो यहिं इ जिवे १ ॥। ४ ॥ 
बृन्दशो ब्रजवृषा मगगायो [ 

' वेणुः [इहतचेतंस आरात्‌ | 
दन्दषटकरला घ्ृतकणा छ 


निदिता लिखितचित्रमिवासन्‌ ॥ ५ ॥ 
बहिंणस्तबकधातुपलाशे- . 


बद्मपरिबहेविडम्बः । 


कहिंचित्‌ सबल आलि स गोपै- 
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1 पति सिद्धगणोके साथ ब्रिमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं 


और. उस तानको -सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा 


विस्मित हो जाती हैं । पहले तो उन्हें अपने पतियोंकरे साथ 
| रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर ळजा माम होती है; 
| परन्तु क्षणमरमें ही उनका चित्त कामब्राणसे बिध जाता 
| है, वे विवश और अचेत हो जाती हैं । उन्हें इस बातकी 
| भी सुधि . नहीं रहती कि उनकी नीती खुळ गयी है 


और उनके वस्न खिसक गये हैं ॥ २-२३ ॥ | 
अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्येकी त्रात सुनो ? 
ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं। जब वे हँसते 


| हैं तब द्वास्यरेखाएँ द्वारका रूप धारण कर लेती हैं, 


शुभ्र मोती-सी चमकने लगती हैं | अरी वीर ! उनके 
वक्षःस्थळपर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने 
'लगती हैँ | उनके वक्ष:स्थलपर जो श्रीत्रत्सकी सुनहळी रेखा 
है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो इयाम मेघपर बिजली : . 


| ही स्थिररूपसे बठ गयी है । वे जब दुखीजनांको सुख 


देनेके लिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणोंका सञ्चार 


| करनेके लिये बाँसुरी वजाते हैं, तब ब्रजके झुंड-के-झुंड 


बेल, गोएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं! 
केवळ आते ही नहीं, सखी ! दाँतांसे चत्राया हुआ 
घासका ग्रास उनके मुँहमे ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाता 
है, वे उसे न न निगल पाते और न तो उगळ ही पाते हैं। 


[दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभात्रसे खडे हो 
`| जाते हैं. मानो सो गये हैं या केवळ भीतपर लिखे ईर 


चित्र हैं | उनकी ऐसी दशा होना खामाविक ही है, 
क्योंकि यह बाँसुरीकी तान उनके चित्तको ठुरा 
लेती है ॥ ४-५ ॥ 

हे सखि | जब वे नन्दकें लाइले' लाल अपने सिर 
पर मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं,. घुँघराली 


.| लके गुच्छे खोंस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अर 
'|-अंग रँग लेते हैं और नये-नये पहवोंसे ऐसा वेष सरी 


लेते हैं, जैसे कोई बहुत. बड़ा पहलवान हो और फिर 


| बळरामजी तथा ग्वाळ्रालोंके साथ बाँखुरीमें नै 


नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं; उस समय प्यारी 


| नदियोंकी .गतिं भी रुक जाती हैं । वे चाहती हमारे 


मारे प्रियतमके चरणोंकीं धूलि 
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तर्हि भग्नगतयः - सरितो वै 


पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाळ हो जाये, 
परन्तु सखियो ! वे भी हमारेही-जैसी मन्दभागिनी हैं । 


क | से नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी 
दतपदामदबरजऽनिलनीत्‌ ॐ °` || धुन का नत हियर असम किक 

| उदय हो जानेसे हम. अपने हायोको हिला भी नहीं 
स्पृहयतीवयमिवाबहुपुण्याः पातीं, वैसे ही वे भी प्रेमके कारण काँपने ख्याती हूँ । 


दो-चार बार अपनी तरङ्गरूप मुजाओको कॉपते-कॉपते 
उठाती तो अवश्य हैं, परन्तु फिर विवश होकर स्थिर हो 


रेमवेपितश्ुजाः . स्तिमितापः 1 ७ ॥ | जाती हैं, प्रेमावेशसे सम्मित हो जाती हैं ॥ ६-७ || 


अचुचरेः समनुबणितवीर्य . अरी वीर ! जैसे देवता छोग अनन्त और अचिन्त्य 
क्‍ . | ऐश्वयोंके खामी भगवान्‌ नारायणकी शक्तियोंका गान 
आदिपूरुष इवाचलभूतिः। | करते हैं, वैसे ही ग्वाङबाठ अनन्तसुन्दर नटनागर 
र ' | श्रीक्षष्णकी लीछाओंका गान करते रहते हैं | वे अचिन्त्य- 
वनचरो गिरितटेषु चरन्ती- 


ऐश्वय-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब बृन्दावनंमें विद्वार करते 
रहते हैं और बाँसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें 
चरती हुई गोओंको नाम छे-लेकर पुकारते हैं, उस समय ु 
बनके वृक्ष और छताएँ फूछ और फसे छद जाती हैं, 
उनके भारसे : डाल्याँ झुककर॒घरती छूने छगती हैं, 
मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और छताएँ अपने 
- | भीतर भगवान्‌ विष्णुकी . अभिव्यक्ति सूचित करती 
इई-सी प्रेमसे फल उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल 
जाता है ओर सब-की-सब मधुधाराएँ उँडेलने लगती 
'हैं॥ ८-९ ॥ 


बंणुना55द्वयति गाः स यदा हि॥ ८॥ 
वनलतास्तरत॒आत्मनि विष्णु 

व्यज्ञयन्त्य इव पुष्पफलाब्या; । 
अ्रणतमारविटपा मधुधाराः 


परेमहृष्टतनव; ससृजुः स॥९॥ 


दशैनीयतिलको वनमाला- अरी सखी | जितनी भी वस्तुएँ: संसारमै या उसके 
म है बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर, 
Melua कि सबके शिरोमणि हैं--ये हमारे मनमोहन । उनके 
homme CC लग नि है--बस, 

| अलिङुलैरलघुगीतर्ममीष्ट देखती ही जाओ !-गलेमें घुटनोतक ढटकती हुई बन- 


' माळा, उसमें पिरोयी इई तुळसीकी दिव्य गन्ध और 
मधुर मधुसे मतवाळे होकर झुंड-के-झुंड मौरे-बड़े मनोहर 
एवं उच्च खरसे गुंजार करते रहते हैं । हमारे नटनागर 
श्यामसुन्दर भोरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं 
| और उन्डीके खरमेंखर मिलाकर अपनी बाँसुरी फ्ँकने 
छ्गते ह। उस समय सखि | उस सुनिजनमोहन 
संगीतको सुनकर सरोवरें रहनेवाले सारस-इंस आदि 
पियो भ-कि, उनके"हायसे निकल जाता है, छिन 


माद्रियन्‌ यहिं सन्धितवेणुः ॥१०॥ 
` आरुगीतहतचेतंस _ त्र, 
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हरिमुपासतत ते यतचित्ता जाता है । वे वित्रश होकर प्यारे स्यामसुन्दरके पास आ 

। बैठते हैं तथा आँखें मूँद, चुपचाप, चित्त एकाग्र करके 

उनकी आराधना करने छगते हैं---मानो कोई विह्ृङ्गम- 
वृत्तिके रसिक परमहंस ही हों, मछा कहो तो यह कितने 

आश्चर्यकी बात है ! ॥ १०-११ ॥ | 

. अरी ब्रजदेत्रियो | हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पोंके 
कुण्डल बनाकर अपने कानोमें धारण कर लेते हैं और 
बळरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर 
सारे जगतको हर्षित करते इए बॉसुरी बजाने छगते 
हैं--बाँसुरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी 
ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिङ्गन करने गते हूँ 
उस समय इयाम मेध बाँसुरीकी तानके साथ मन्द-मन्द 
गरजने लगता है | उसके चित्तमें इस बातकी शङ्का 
बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उँ और 
वह कहीं बॉँसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें 
- बेसुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध 
हो जायगा | सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह - 
जब देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको घाम लग रहा 
है, तब. वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, 
उनका छत्र बन जाता है | अरी वीर ! वह तो प्रसन 
होकर बड़े प्रेमसे उनके. ऊपर अपना जीवन ही निछावर 
कर देता है---नन्ही-नन्‍्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा बरसने 
, लता है, मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो । कमी 
इछायया च विदधत्‌ प्रतपत्रम ।। १ ३॥। कमी बादलोकी ओटमें छिपकर देवतालोग मी पुष्पर्षा 


कर जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥ 2) 
विविधगोपचरणेपु . विदग्धो सतीशिरोमंणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर इँ 
वेणुवाद्य उरुधा निजशषिक्षाः।: ` ` 


हन्त मीलितदृशो ` उतमोनाः ॥११॥ 
सहबलः | स्तगवतंसबिलासः 
सातुषु क्षितिभृतो . बजदेव्य; । 
हषेयन्‌ क्‍ यहिँ, वेणुरवेण 
जातह॑ उपरम्मति विश्वम्‌ ॥१२॥ 
| तिहिता 


मन्द्मन्दमनुगजेति मेषः। ` 


| सुहृदमभ्यवर्षत्‌ सुमनोमि- 


३ खालबाठोके साय खेल खेलनेमें बडे निपुण हैँ । रानीजी ! 
तुम्हारे ढाइले छाल सबके प्यारे तो हैं दी, चतुर भी 
बहुत हैं । देखो, उन्होंने बाँछुरी बजाना किसीसे सीखा 
नहीं | अपने ही अनेकों ग्रकारकी राग-रागिनियों 
CR दरवेजुस्तवत | | आओ | निकाल हीं | जब वे अपने विम्बा-फळ सदरी 
खरजाती। ॥१४। अधरोंपर बाँसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदिं 
: ` ` ¬ ` `. ` `: | जातियों बजाने ळते हैं, उस समय बंशीकी परम मोडिनी 
बाय . सुरेशाः ` और नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्र 
.. . ` ` ` ` [बडेबडे देवता मी--जो सरव हैं--उसे नी 
परासा 7५३१४०० ॥a Colle पाते, इतने मोहित हो जाते हैं. कि उनका 
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तबे/“सुतः सति : अदाधरविम्बे : ' ` 


कवय  आनतकन्धरचित्ताः "| तो उनके रोकनेपर भी उनके हायंसे निकलकर बंशी- 


ध्वनिमें तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, 
और वे अपनी सुध-बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते. | 
हैं॥ १४-१५॥ | 
| अरी वीर ! उनके चरणकमलमिं ध्वजा, वज्र, कमल . 
. | अङ्कुश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह हैं । 
| जब ब्रजभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे” 
अपने. घुकुमारं चंरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते इए गज- 
BR ` . | राजके समान मन्दगतिसे आते हैं और.बाँसुरी भी जाते 
| तेरीडितवेणुः . ॥१६॥ | रते हैँ । उनकी वह दशीध्वनि, उनकी वह चाळ और 
क | उनकी वह विछासंभरी चितवन हमारे हृदयमें प्रेमका, 
ब्रजति तेन वयं सविलास- मिलनकी आकांक्षाका आवेग बढ़ा देती है | हम उस 
वीक्षणार्पितमनोमववेगाः । 
कुज॒गतिं गमिता : न विदामः 


` कालं _ सथुरनिशचिततक्ताः ॥१५॥ 
` निजपदान्जदले्ध्वजवज्- 
bi नीरजाङ्कशपिचित्रललामैः ।' 
` ब्रुवः शमयन्‌ . खुरतोदं 


समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती. हैं कि हिल- 
डोलतक नहीं सकतीं, मानो हम जड वृक्ष हों | हमें तो इस 

| बातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया 
है या बँधा है, हमारे रारीरपरका वल्ल उतर गया है. 
या है॥ १६-१७-॥ 

अरी वीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही 

| भली माळूम होती है | तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत 
प्यारी है । इसीसे तुळसीकी मालाको तो वे कभी छोड़ते 
. | ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं । जब वे.स्यामसुन्दर 
उस मणियोंकी मालासे गौओकी गिनती करते-करते किसी 
प्रेमी संखाके गलेमें- बाँह डाल देते . हैं और भाव .बता- 
बताकर बाँसुरी बजात हुए गाने लगते हँ उस समय 
. |बजती हुई उस बाँसुरीके मधुर खरसे मोहित होकर 
कृष्णसार मृगोंकी पत्नी हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके 
चरणोंपरं निछावर कर देती हैं और जेसे हम गोपियाँ 
1 अपने घर-गृहस्थीकी आशा-अभिलाषा छोड़कर गुणसागर - 
नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके 
पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई 
खड़ी रह जाती हैं, छौटनेका नाम भी नहीं लेती || १ ८-१९॥ 


.._ कश्मलेन कबरं बसनं वा ॥१७॥ 
मणिधरः कचिदागणयन्‌ गा 

-मालया दयितगन्धतुल्याः 

प्रणयिनोऽनुचरस कदांसे | 

` ग्रक्षिपन्‌ शुजमगायत यत्र ॥१८॥ 

कणितवेणुरववश्चितचित्ताः 
` _ कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिष्यः । 
गगगणा्मतुरात्  हरिण्यो 
. गोपिका. इव विशुकतगृहाश्ाः ॥१९॥ 
` इनददामङतकोतुकवेषो 


नन्द्रानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती _ 

हो । तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं । तुम्हारे चे. . 

5 कर लाडूले छाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल : 
| गोपगोधनइतो रह ०७० अशुनायास्‌ Coll है [ल “सखाया तरह-तरइसे हास-परिहांस- | 


भा० स० २०. २, १२ | 


३४८... क्‍ _ आऔमझ्भरागवत `. त अ० ३५ 


नन्दख्नतुरनघे तंवः यत्सो के द्वारा सुख पहुँचाते हैं । कुन्दकलीका हार पहनकर 
ER | जब वे अपनेको विचित्र वेषमें सजा लेते हैं और ग्वांळबाळ 
नमंदः . अणायना विजहार ॥२०॥ | तया गौओंके साथ यमुनाजीके तटपर खेलने ठगते है 
मन्दवायुरुपवात्यनुकूल उस समय हे चन्दनके समान शीतल और 
| न सुगन्धित स्पशे मन्द-मन्द॒ अनुकूल बहकर वा 
मानयन्‌ रै. मलयजस्पर्शेन लुक तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व जा 
` बन्दिनखमुपदेवग्‌णा ये उपदेवता .वंदीजनोंके .समान गा-बजाकर उन्हें सन्तुष्ट 


करते हैँ तथां अनेकों प्रकारकी मेंट देते हुए ` सब 
ओरसे घेरकर उनकी. सेवा करते हैं ॥ २०-२१ ॥ 


अरी सखी ! इयामंसुन्दर ब्रजकी गौओंसे बड़ा प्रेम 
करतें हैं | इसीळिये तो उन्होंने गोवर्धन: धारण किया 


वाद्यगीतबलिमिः पिर: ॥२१॥ 


वत्सलो त्रजगचां यदगध्रो 


१ ह वन्धमानचरणः . पथि द वृद्धेः. | | 'था.। अब. त्रे सब गोआंको लौटाकर आते ही होंगे; 
आ देखो, सायङ्काल हो चला है । तब इतनी देर क्यों 
कृत््रगोधनमुपो् - दिनान्ते होती है, सखी १ रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध 


| और शङ्कर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो 
गीतवेणुरनुगेडितकीतिः ॥२२॥ | करने लगते हैं| अब गौओंके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते 
॥ ' | इए वे आते ही होंगे। गालब्राल उनकी कीर्तिका 
क्‍ 1 गान कर रहे होंगे | देखो न, यह क्‍या आ रहे हैं। 
उत्सवं श्रमरुचापि दशीना- [ गौओंके खुरोंसे उड-उड़कर बहुत-सी घूल वनमालापर | 
| , क | पड़ गयी है | वे दिनभर जंगलोंमें घूमते-घूमते थक 
मुन्ननू खुररजश्छुरितस्रक । 


गये हैं | फिर भीं अपनी इस शोभासे हमारी आँखोंको 
है कितना सुख, कितना आनन्द दे रहे हैं । देखो, 
म यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको आह्वादित करने- | 
हितेति सहदाशिष . | वाळे चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंक्री भळाईके लिये, हमारी 
र [ आशाःअभिलाषाओंको पूर्ण करनेके लिये ही हमारे 
` देवकीजठरभूरुइराजः .  . ॥२२॥ | वास चले आ रहे हैं | २२-२३॥ ` 
मदविधणितलोचन. _ ईपन्‌- संखी ! देखो क़ैसा सौन्दर्य है ! मदमरी ऑंखे 


कुछ चढी इई हैं | कुछ-कुछ ठलाई लिये इए कसी 
भळी जान पड़ती हैं | गलेमं वनमाला लहरा रही है । 
सोनेके कुण्डलांकी कान्तिसे वे अपने कोमल कपो 
को अलङ्कत कर रहे हैं । इसीसे मुँहपर अधपके बिरु | 
ˆ | समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोमी 
“विशेष करके मुलकमळसे प्रसन्नता फटी. पर्ती 

देखो, अब (या २ देखो, अव ने अपने सखा बाजा का ता अपने सखा खाळवालोंका सम्मान 


` मानदः खसुहदां वनमाली । 


 बद्रपाण्डुवदनो सदुगण्ड 


कनकङुण्डल्लकष्म्या ॥ २४।। 
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बस न कता 0 


यदुपतिदिरद्राजविहारो ज . ...., उन्हें बिदा कर: रहे हैं। देखो, देखों सखी | ब्रज- . 
८ ह | विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चाळसे ` 
यामिनीपतिरियष ` दिनान्ते। | इस सन्ध्या वेलामें .हमारी ओर आ रहे हैं |: अब 
` ज्जे रहनेव्राली गौओंका, हमलोर्गोका दिनमरका _ 
ुदितबकत्र उपयाति दुरन्तं `` | अस्म विरहःताप मिटानेके लिये ` उदित दोनेवाले ` 


चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्यारे स्थामंछुन्दर समीप. | 
चले आ रहे हैं || २४-२० ॥ कक 
श्रीशुक उवाच र भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! बड़मागिनी | 


मोचयन्‌ त्रजगवां  दिनताप्स्‌॥ २५ 


` ` | गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही लगा रहता था। वे : .' 


हि S | ` | श्रीकृष्णमंय हो गयी थीं । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिनमें ` 
एवं त्रजख्ियो राजन्‌ कृष्णलीला चु गायतीः। |ोओंको चरानेके ढिये वनमें चले जाते, तब वे उन्हीका | 
बी: ` `. | चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सखियोके साथ | 

अंळग-अला उन्हींकी छीलाओंका गान .करके उसीमे 

रेमिरेऽहःसु तचित्तास्तन्मनस्कां महोदयाः ॥२६॥ | रम जातीं । इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥२६॥ 


TSN 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूत्रो 
बन्दावनक्रीडायां गोपिकायुगलगीतं नाम ` 
पञ्चत्रिंगोऽव्यायंः ॥३५॥ | 
BESS TS 
: - - अथ पंटत्रिशोंध्ध्याय 
| अरिशखुरका उद्धार और कंसका श्रीअक्र्रजीको बज भेजना | 
0077 ` ऑशिकाजवाच . ; ` | ्रीशुकद्रेषजी कहते है-परीक्षित्‌ | जिस समय 
Fe - भगवान श्रीकृष्ण ब्रजमें प्रवेश कर रहे थे और वहाँ 
` अथ तह्यांगतो ` गोष्ठमरिष्टो वृषमासुर; धूम मची इई. थी, उसी समय 
अरिष्टासुर नामका एक देत्य बेलको रूप धारण करके. 
१ । आया | उसका कुदू. ( कंघेका पुट्ठा ) या थुआ 
महीं महाककुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविक्षताम्‌॥ १ । त का व 
` रम्ममाणः खरतरं पदा चे बिलिखन्‌ महीम। |खुरोंको इतने जोरसे पटक रहा था कि उससे धरती 
॒ काप रही थी ॥ १ ॥ वह बड़े जोरसे गर्ज रहा था . 
उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन्‌॥ २ ॥ | और पैरोसे धूळ उछालता जाता था । पूँछ खड़ी किये 
इए था और साँगासे चहारदीवारी, खेतांकी मेंड आदि 
किञ्चित्‌ किश्चिच्छङृन्सुञ्चन्‌ मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः.। | तोइता जाता था ॥ २ ॥ बीच-बीचर्मे बार-बार मूतता 
| और गोबर छोड़ता जाता था । आँखें . फाड़कर" इघर- | 
` यस्य निह्रादितेनाङ्ग निष्ठरेण गवां नृणाम्‌॥ ३ ॥ | उधर दौड रहा था । परीक्षित्‌ ! उसके जोस्से 


35 या, 
महोदयाः ।? तकका पाठ मूलमै नहीं है । २. बृन्दाबनक्रीडायां 

गोपिकागीतं नाम । ३. बाद्रायणिरुवाच | ४, संवि० । ५. भशम्‌ । 
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, ३५० ` ह oe ह: आम्ामस्. | ह 
| नो गाः बन्ति स मयेन वै । हिँकनेसे- निष्ठुर गर्जनासे भयवश लियं और गौजेक्ि | 'हुँकडनेसे- निष्ठुर गर्जनासे भयवश खियों औरं गौओकि ' 


तीन-चार महीनेके गर्म ्रवित हो जाते थे. और पाँच. 
_नित्रिशन्ति घना यस्य ककुचचलशइूया ॥ ९॥। | छ: महीनेके गिर जाते थेः। और तो. क्या कहूँ, उसके | 


ककुदूको पर्वत समझक्रेर बादल. उसपर . आकर ठहर 


र ते तीकष्णशशुदीक्य र (गोप्यो गोपाथ तत्रसु; जाते थे || ३-४ ॥ परीक्षित्‌ | उस तीखे सींगवाले. 
ढेदुधुर्मीता राजन्‌ संत्यज्य गोलम्‌ ॥ ५॥ | बैठको देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत. हों 

| हा छ ., (रामे । पशु तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान.. 

_कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्द शरणं ययुः छोड़कर भाग: ही गये || ५ || उस समय समीं ब्रजवासी : 


“श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण ! हमें इस भयसे बचाओ? इस 
- भगवानपि तद्‌ वीक्ष्य गोकुलं मयविंदुतम्‌ ॥ ६ ॥। (प्रकार पुकारते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें आये |: 
'भगवानने देखा कि हमारा गोकुल अत्यन्त भयातुर हो 


मा भैष्टेति गिराऽऽश्वास्य बृषासुरशुपाहयत्‌। . :. रहा है ॥ ६ ॥ तब उन्होंने 'डरनेकी कोई बात नहीं 


॒ है?---यह कहकर सबको .ढाढस बँधाया और फिर 
गोपाले पशुमिमेन्द त्रासिते किमसत्तम ॥ ७॥ बृषासुरको छळकारा, (अरे मूख | महादुष्ट | तू इन 


गौओ और ग्वालेंको क्यों डरा ,रहा है ?. इससे क्या 


3 लाव ६ सान आ होगा ॥ ७ ॥ देख, तुझ-जसे दुरात्मा दुष्टोंके बलका 
या ५ ९ ग अक जोर उसे ऋति 
लि लि रे । ` (ने न न सा उ र 
कि ल | ले 
हि, $ | न पाहि 
` कृटाक्षिप्याद्रवत्तणमिन्द्रमुक्तो5शनिर्यया ॥१०॥ pe र ठ र damn श 
हीला गोलं वा अशल पदानि सः। ` | व जलो पछ दा 


देता हैं, बैसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेलकर 

| गिरा दिया॥ ११ ॥ भगवान्‌के इस प्रकार 

५ जाप आपतद्‌ सिनो निःघंसनुक्रोषमूछित: ॥ १ २॥ | पष हो रहा. या॥ १२ ॥ भगाने जब देख . जी नि;धसन्‌ क्रोधमूछित;॥१२॥ कमा गया [त FS जब. देखा 
र आ ( Ltn dd Ce [i ) हे ES 
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` प्रत्यपोत्राह भगवान्‌ गजः प्रतिगजं यथा ॥११॥ 


ह 


` -.ज्ञात्वा  लोहमयैः पाशेबेबन्ध सह मायया । 
प्रतियाते तु देवषों कंस आमाप्य केशिनम्‌ 
` ग्रेषयामास :: हन्येतां भवता रार्मकेशवो । 


ततो गुष्टिकचाणूरशलतोशलकादिकान्‌ ॥२१॥ 


जे . अ० ३६]. भ०२६), `... दला 55 


: .. असुग्‌ वमन्‌ मूत्रशकृत्‌ समुत्सृजन्‌ 


__ -निश्ञम्यं तद्‌ भोजपतिः कोपात्‌ प्रचलितेन्द्रिय:॥१ 4। 
` - निशातमसिमादत्त 
` निवारितो नारदेन तत्सुतो सृत्युमात्मनः.॥१९॥ 


दशम स्कन्ध 


EL 


पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले । 
निष्पीडयामास यथाऽऽद्रमस्बरं 
कृत्ता विषाणेन जघान सोऽपतत्‌ ॥१३॥ 


क्षिपंश्च ` पादाननवश्थितेक्षणः 
जगाम कृच्छ्रं. निक्रीतेरथ क्षयं 


विवेश गोष्ठं सबलो गापीनां नयनोत्सवः ॥१५॥ 


.. अरिष्टे निहते देत्ये - कृष्णेनांद्टुतकमणा 


कंसायाधाह भगवान नारदो देवदशनः ॥१६॥ 
यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च। 
राम्नं च . रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता ॥१७॥ 


न्यस्तो खमित्रे नन्दे वे याम्यां ते पुरुषा इताः | : 


वसुदेवजिघांसयां । 


१, माधवौ । 


कि वह अब मुझपर प्रहार करना दी-चाहता है, तब उन्होंने 
उसके सींग पकड़ लिये और उसे छात मारकर जमीनपर 


| गिरा दिया.और फिर पैरॉसे दबाकर इस प्रकार उसका _ 
कचूमर निकाला; जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड रहा - - 


हो । इसके बाद उसीका सींग उखाड़कर उसको खूब 


पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया ॥११॥ परीक्षित ! 
. इस प्रकारं वह दैत्य मुँहसे खुन उगळता और गोबर-मूत 
`| करता हुआ पैर पंटकने . लगा । उसकी आँखें उलट 
गयीं और उसने बड़े कष्टके साथ प्राण. छोड़े । अब : 
| देवताळोग भगत्रान्‌पर फूळ बरसा-बरसाकर. उनकी: स्तुति 


पृष्पेः ` किरन्तो- हरिमीडिरे सुराः ।। १४॥ 
` एवं कङुदूमिनं इत्वा स्तूयमानः खजातिमिः । 


करने छो ॥ १४ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 


' बेळके रूपमें आनेवाले अरिष्टाछुरको मारडाला, तब. सभी ' 


गोप उनकी प्रशंसा करने ठगे । उन्होंने बळरामजीके 
साथ रीष्ठमे प्रवेश किया और उन्हें देख-देखकर गोपियकि 
नयन-मन आनन्दसे भर गये ॥| १५ ॥ 


.. परीक्षित्‌ | भगवानुकी लीला अत्यन्त अदूमुत हैं|. 


इधर जब उन्होंने अरिष्टासुरको मार डाला, तब भगन्नन्मय _ 


नारद, जो छोगोंको शीध्-से-शीघ्र- भगवांनका देशन ' 

कराते रहते हैं, कंसके पास पहुँचे. उन्होंने. उससे 
कट्टा: ॥१६॥ “कंस ! जो कन्या तुम्हारे हाथसे छूठकर 
अंकांशमें चढी गयी, वह तो यशोदाकी पुत्री थी । और 
ब्रर्जमे जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैँ। वहाँ जो 


बलंरामजी हैं, वे रोहिणीके पुत्र हैं । वसुदेवने तुमसे 


डरक़र अपने मित्र नन्दके पास उन दोनोंकों रख दिया 


| हे) उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर देत्योंका वध किया 


है ]' यह बात सुनते ही कंसकी एक-एक इन्द्रिय क्रोधके . 
मारे कॉप उठी ॥ १७-१८ ॥ उसने. वसुदेवजीको मार. . 
डालनेके लिये तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परन्तु नारदजीने 
रोक दिया । जंब कंसको यह माझम हो गया कि वछुदेव- 
के छड्के ही हमारी मृत्युके कारण हैं, तब उसने देवकी 

और व्रसुदेच दोनों ही पति-पत्रीको हथक्रडी और बेडीसे . 
जकड़कर फिर जेलमें डाल दिया। जब देवषि नारद चले गये, . 


तब कंसने केशीको बुछाया.और कहा तुम ब्रजमे जाकर बल- 
| राम और कृष्णको मार डाढो ।? वह चला गेया । इसके बाद 
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[` श्त ` . [अन्एद; 


ET TSS 


` अमात्यात्‌हस्तिपांश्चैव समाहयाह भोजराट्‌ । ह कंसने. सुष्टिक, चाणूर, राळ, तोराळ, आदि पह्कवार्नो, । 
` | मन्त्रियों और महावतोंको बुलाकर कहा--“वीरवर चाणूर 


- मो मो निशम्यतामेतद्‌ वीरचाणूरपुष्टिको ॥२२॥ | और मुश्कि ! तुमलोग ध्यानपूर्वक मेरी बात छुनोँ।१९-२२। : 
5 मन्दे किलासारे सुतावानकदुन्दुमे | | वसुदेवक्ते दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्दके व्रजमें रहते 


| हैं ।.उन्हींके हाथसे मेरी मृत्यु बतलायी जाती है ||२३॥ 
रामकृष्णौ ततो महयं मत्यु; किल निदशितः ॥ २२॥ 
गोल-गोल सजा दो ।. उनपर बेठकर नगरवासी और: 
महामात्र त्वया भद्र रङ्गद्वार्गुपनीयताम्‌ । | 
और जब मेरे शत्रु उधरसे निकले, तव उसीके द्वारा 
| बढि चढ़ाओ? ॥ २६ ॥ 
 इत्याहञाप्यार्थतन्तरज्ञ आहृय यदुपुङ्गवस्‌ । 
“और उनका हाथ अपने हाथमें लेकर बोला- ॥२७॥ 
। में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करनेव्रात्म दूसरा कोई नहीं 
` अतस्त्वामाश्रितः सोम्य कायंगोरवसाधनम्‌ । 
खार्थ साधता रहता है || २९ || आप नन्दरायके ब्रजमें . 


अतः जब वे यहाँ आर्व, तब तुमलोग उन्हें कुस्ती 
इने-ळड़ानेके बहाने मार डाळना | अब तुमठोग भाँति- 
| महुलीलया । ¦ - लइन-ऊड़ान 
मवद्भ्यामिह द्‌ मिह सम्प्रती हन्येतां भाँतिके मंच बनाओ और उन्हें अखाड़ेके चारों ओर 
मञ्चाः क्रियन्तां वितिधा महृरङ्गपरिश्रिताः 
म ; देशकी दूसरी प्रजा इस खच्छन्द दंगलको देखें ॥ २४ ॥ 
पोरा जानपदो सव पश्यन्तु यन न्तु स्वरस उगम Mg महावत | तुम बंड़े चतुर हो । देखो भाई | तुम दंगलके 
' घेरेके फाटकपर ही अपने कुत्रल्यापीड हाथीको रखना 
डिप; इवेलयापीड़ जहि. तेन ममाहितो ।|२५॥ उन्हें मरा डालना || २५ ॥ इसी चतुर्दशीको विधि- 
“लिये वरदानीं भूतनाथ भैरवको बहुत-से पवित्र पशुओंकी 
` बिशसन्तु पशून्‌ मेध्यान्‌ भूतराजाय मीढुषे ॥२६॥ 
परीक्षित्‌ | कंस तो केवळ खार्थ-साधनका सिद्धान्त 
जानता था । इसलिये उसने मन्त्री, पहळत्रान और मद्दावत 
५ गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततोऽककरश्ुवांच ह ॥२७॥ | को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अंक्रूरको बुलवाया 
| मो भो दानपते महं क्रियतां मेत्रमाइतः | (अक्र्रजी ! आप तो बड़े उदार. दानी हूँ.।.सत्र तरहसे. 
[ मेरे आदरणीय हैं । आज आप मेरा एक मित्रोचित काम 
नान्यस्त्वत्तो हिततमो बिद्यते भोजब्ृष्णिषु;॥ २८॥ | कर.दीजिये; क्र्योंकि भोजवंशी और बृष्णिवंशी थादवों- - 
' | है ॥ २८ ॥ यह काम बहुत बड़ा है, इसलिये. मेरे 
| मित्र | मैने आपका आश्रय लिया है | ठीक वेसे दी). 
... ययेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य खाथमध्यंगमद्‌ विश! ॥२९॥ | जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका आश्रय लेकर अपना 
` गच्छ नन्दत्रज तत्र सुतावानकदुन्दुभेः | - | जाइये | वहाँ वसुदेवजीके दो पुत्र हैं । उन्हें इसी रथपर | 
चढाकर यहाँ ले आइये | बस, अब इस काममें देर” 
आसाते ताविहानेन रथेनानय मा चिरम्‌.॥॥३०।|. | नहीं होनी चाहिये ॥ ३० ॥ सुनते हैं, विष्णुके भरोसे 


' | जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी मृत्युका कारण | 
; निश्चित किया है | इसलिये आप उन दोनोंको तो फे | 


. निष्ट किल मे सृत्युददेवर्वेकुण्टसंश्रयेः 
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जन) उसका | ५३ 


तावानय समं गोपेनन्दाद्यैः साम्युपायनेः ।।३१॥ | ही आइये, साथ ही नन्द आदि गोपोंको भी बड़ी-बड़ी 
भेंठोंके साथ ले आइये ॥ ३१ ॥ यहाँ आनेपर मैं उन्हें 
घातयिष्य इहानीतो कालकर्पेन हस्तिना । अपने कालके समान कुवळ्यापीड हाथीसे मरवा डाढँगा । 
A | वे कदाचित्‌ उस हाथीसे बच गये, तो में अपने 
वृज्रके समान मजबूत और .फुर्तीले पहलवान मुश्कि- 
चाणूर आदिसे उन्हें मरवा डाढँगा ॥ ३२ ॥ उनकें : 
मारे जानेपर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशार्हवंशी 
उनके माई-बन्धु शोकाकुल हो जायेंगे । फिर उन्हें मैं 
अपने हाथों मार डाईगा ॥ ३३ ॥ मेरा पिता उग्रसेन 
यों तो बूढ़ा हो गया है,परन्तु अभी उसको राज्यका लोभ बना 
हुआ है । यह सब कर चुकनेके बाद.मैं उसको, उसके 
,भाई देवकको और दूसरे भी जो-जो मुझसे द्वेष करनेवाले 
हैं--उन सबको तलवारके घाट उतार दूँगा ॥ ३४ ॥ 
मेरे मित्र- अक्रूरजी | फिर तो मैं होऊँगा और आप होंगे, 
तथा होगा इस पृथ्वीका अकण्टक राज्य | जरासन्ध |. 
| हमारे बड़े-बूढ़े ससुर हैं और वानरराज द्विविद मेरे प्यारे ` 
सखा हैं ॥३५॥ शम्बरासुर, नरकासुर और बाणासुर येतो 
मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुँह देखते रहते हैं; 
इन सबकी सहायतासे मैं देवताओंके पक्षपाती. नरपतियों- . 
को मारकर पृथ्वीका अकण्टक .राज्य भोगूँगा ॥ ३६ ॥ 
यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दीं । 
| अब आप जल्दी-से-जल्दी बलराम और कृष्णको यहाँ 
ले आइये | अभी तो वे बच्चे ही हैं । उनको मार 
डाळनेमें क्या ळगता है ? उनसे केवल इतनी ही बात 
कहियेगा कि वे छोग धनुषयन्ञके दशन और यदुवंशियों 


की राजधानी मथुराकी शोमा देखनेके लिये यहाँ आ 
जाय’ ॥ ३७॥ 


यदि इतौ ततो. मस्दचातये वेशुतोपमैः ॥३२॥ 
तयोनिहतयोसमात्‌ यसुदेवपुरोगमान्‌ | : 
दन्‌ निहनिष्यामि बृष्णिमोजदशञोईकान्‌॥३३। 
उग्रसेनं चै पितरं खयविरं राज्यकामुकम्‌ । 
तद्धातरं देवकं च ये जा विद्विषो मम ॥३४॥ 
ततश्चेषा मही मित्र भवित्री नष्टकण्टका । 

, जरासन्धो मम गुरुद्विबिदो दयितः सखा ॥३५॥ 
शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसोहृदाः । 

: तेरहंसुरपक्षीयान हत्वा भोक्ष्ये महीं चृपान्‌ ॥३६॥ 
एतजज्ञात्वाऽऽनय क्षिप्रे रामकृष्णाविहामंकों । | 


घनुमेखनिरीक्षार्थ द्रष्टुं यदुपुरश्रियम्‌॥३७॥ 


अक्रूरः उवाच अक्रूरजीने कहा-महाराज ! आप अपनी मृत्यु, 
| व । अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा 
राजन मनी पितं सस्यक तव खावद्यमाजेनम्‌ | सोचना ठीक ही है । मनुष्यको चाहिये कि चाहे सफलता 
| हो या असफलता, दोनोंके प्रति समभाव रखकर अपना 

काम करता जाय । फळ तो प्रयन्नसे नहीं, 
सिद्वयसिद्धयो समं इयाद्‌ दैव दि फरसाधनम्‌।२८। er 


मिळते हैं ॥ ३८ || मनुष्य बड़े-बड़े मनोरथोंके पुल 


बाँधता रहता है. परन्तु वहं यह: नहीं जानता कि देवने, 
- मनोरथान्‌ करोत्युच्चैजनो दैवहतानपि । प्रारब्चने इसे पहळेसे ही नष्ट कर रक्खा है. । यही कारण 
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३५४ ` श्रीमद्भागवत. , [-अ० ३७ 
युज्यते इर्षशोकाम्यां तथाप्याश्ञां करोमि ते ॥३९।। |है कि कमी प्रारम्धके अनुकूल होनेपर प्रयत्न सफल हो 

र : जाता है, तो वह इर्षसे फूल उठता है और प्रतिकूल 
"त 4 ं होनेपर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। 

Fog EF RE फिर मी मैं आपकी आज्ञाका पाठन तो कर ही रहा हूँ॥३९॥ 
श्रीशुंक उवाच थीश्युकदेवजी कद्दते दै-कंसने मन्त्रियों और 
ः 1 |अन्रूरजीको इस प्रकारकी आज्ञा देकर सबको बिदा कर 
एवमादिश्य चाहूरं मन्त्रिण विसृज्य स दिया | तदनन्तर वह अपने महळमें चढा गया और 


. अविवेश् गृहं कंसस्तथाक्ररः खमालयम्‌ ॥४०।॥ | अक्र्रजी अपने घर लौट आये ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे प्वर्थेऽक्ररसंप्रेषणं 
नाम षटत्रिंरो ऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


अथ सपत्रिशोऽध्यायः 
केशी और व्योमाखुरका उद्धार तथा नारदजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


रहे हैं, तया वह लड़नेके लिये उन्हींको डँ भी 
' | रहा हे---तब बे बढ़कर, उसके सामने आ गये और 


श्रीशुक उवाच ीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | कंसने जिस 

. {केशी नामक देत्यको. भेजा था, वह बड़े भारी घोड़ेके 
रकाद का रमी रूपमे मनके समान वेगसे दौड़ता- हुआ ब्रजमें आया । 
' मंहाइयो निजरयन्‌ मनोजवः । : -. | वह अपनी टापासे धरती खोदता आ रहा था | उसकी 

. - सटावधूताञ्रविमानसङ्कलं :  / |गरदनके छितराये हुए बालोंके झटकेसे आकाशके बादल 
कप नमो देवितत्ीविताखिसा 1 ९ और विमानोंकी भीड़ तितर-बितर हो रही थी । उसकी 

भयानक हिनहिनाहटसे सब-के-सब भपसे काँप रहे थे। 

विश्वालनेत्रो विकटास्यकोटो | उसकी बड़ी-बड़ी आँखें थीं, मुँह क्या था, मानो किसी 

| बृक्षका खोड़र ही हो । उसे देखनेसे ही डर लगता था। 

Fi इृहदृगलो नीलमहाम्बुदोपमः । बड़ी मोटी गरदन थी | शरीर इतना विशाळ था कि 
दुराशयः कंसहितं चिकीषे- माळूम होता या काली-काली बादळकी घटा है। उसकी 

| Fe | आ नीयतमें पाप भरा था । वह श्रीकृष्णको मारकर अपने 

क्‍ रजं स नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥ २॥ | जामी कंसका हित करना चाहता था । उसके चलने 
तं. त्रासयन्तं भगवान्‌ खगोङुलं भूकम्प होने ऊगता या.॥१-२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
| दिते्ाउपिधूितमबद कि उसकी हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवाळा गोकुछ ` 
ds | .: :| भयभीत हो रहा है और उसकी पूँछके बालेंसे बादल तितर 
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. अ० २७] दज्ञम स्कन्ध | ३५५ 


सतं निश्चाम्याभिदचुसो सुखेन स॑ 
पिचन्नवाम्यदरतरदत्यमपंणः । 
जघान पद्भ्यामरविन्दोचनं 
दुरासदश्चण्डजवो दुरत्ययः ॥ ४॥ 
तदू वश्वयित्वा तमधोक्षजो रुषा ` 
प्रगृद्ष दोभ्यो परिविष्य पादयोः । 
सावज्ञम॒त्यज्य घनुःशतान्तरे 
यथोरगं ताक्ष्यंसुतो व्यवस्थितः ॥ ५॥ 
स॒लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितो रुषा 


सामने आया. देख वह और भी चिढ़ गया 
तथा उनकी ओर इस प्रकार मुँह फेलाकर दौड़ा, 

| आकाशको पी जायग। परीक्षित्‌ | सचमुच केसीका 
| वेग बड़ा प्रचण्ड था | उसपर विजय पाना तो कठिन 
| था हीं, उसे पकड़ लेना मी आसान नहीं था । उसने . 
“भगवानके पास पहुँचकर दुल्तती झाडी ॥ ४ ॥ परन्तु 
भगवानूने'उससे अपनेको बचा लिया। भला, वह इन्द्रिया- ” 
तीतको कैसे मार पाता ! उन्होने अपने दोनों द्वार्योसे 
उसके दोनों पिछले पेर पकड़ लिये और जेसे गरुड 
सापको पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोधसे 
उसे घुमांकर बड़े अपमानके साथ चार सौ हायकी दूरी 
पर फेंक दिया और खयं अकड़कर .खड़े हो गये ॥णा . 
थोड़ी ही देरके बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ 
खड़ा हुआ | इसके बाद वह क्रोधसे तिळमिलाकर ओर | 


व्यादाय केशी तरसाऽऽपतद्धरिमन । मुँह फाइकर बड़े वेगसे भगवानकी ओर झपटा । उसको 
क दौड़ते देख भगवान्‌ मुसकराने ठगे । उन्होंने अपना 
सोऽप्यस्य वक्त्रे शुजमुत्तरं सयन्‌ . 


` | बाया हाथ उसके मुँहमें. इस प्रकार डाळ दिया, जेसे 
` प्रवेशयामास यथोरगं बिले ॥ ६॥ सर्प बिना किसी आशकङ्काक्रे .अपने बिल्में घुस जाता 
है ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | भगवानका अत्यन्त कोमळ कर- 

` “कमल भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तपाया हुआ 
' लोहा हो । उसका स्पर होते ही केशीके दाँत टूट- 
टूटकर गिर गये और जेसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने- 
. नप्र बहुत बढ़ जाता. है, वेसे ही श्रीकृष्णका भुजदण्ड 


दन्ता निपेतुमंगवद्धुजस्पश 
_ स्तेकेशिनस्तप्तमयः स्पृशो यथा । 
षाह्च - तदेहगतो महात्मनो 


उसके मुँहमे बढ़ने लगा || ७ ॥ अचिन्त्यराक्ति भगवान्‌ 
यथाऽऽमयः संतबृचे उपेक्षितः ॥ ७॥ | श्रीक्ष्णका हाथ उसके सुमे इतना बढ़ गया कि उसकी 
साँसके भी आने-जानेका मार्ग न रहा । अब तो दम 
 समेधमानेन स कृष्णबाहुना || ु्नेके कारण वह पैर पीठने रुगा । उसका शरीर . ' 
पसीनेसे लथपथ हो. गया, आँखोंकी पुतळी उलठ गयी, ' 
निरुधवायुश्रणणां् विक्षिपन्‌ । वह मळ-्याग करने-ऊगा । थोड़ी ही देरमें उसका शरीर 
प्रसिल्नगात्रः परिवृत्तलोचनः | निश्चेष्ट होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा तथा उसके प्राण-' 
| | पखेरू उड़ गये ॥ ८ ॥ उसका निष्प्राण शरीर फूला : 
पपात लेण्डं विसुजन्‌ क्षिती व्यसुः ॥ ८॥ | हुआ होनेके कारण गिरते ही पकी ककड़ीकी तरह फट 
हेतः कर्झटिकाफलोपमाद्‌ गया । महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके झरीरसे अपनी . : 
हतः मुजा खींच ली । उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गव 
व्यसोरपाकृष्य अरुजं मद्दाभजः नहीं. हुआ । बिना प्रयलके ही शत्रुका नाश हो गया । 
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- ३५६ 
_ अविसितोज्यवहतारिसत्समैः 

प्रखुनषैदिबिषद्धिरीडित ` ॥ ९॥ | उनकी स्तुति करने ठगे ॥ ९ ॥ 
देवर्षिरुपसङ्गम्य जानी नृप | 
ष्णमङ्किष्टकमाणं ¦ : रहस्वेतदभापत ॥१०॥ 


कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर । 


के पास आये और एकान्तमें उनसे कहने लगे... १ ०॥। 
वाणीका विषय नहीं है | आप योगेश्वर हैं । सारे जगत्‌- 


| निवास करते हैं और सब-के-सब आपके हृदयमें निवास 
अ | करते हैं । आप भक्तोंके एकमात्र वाञ्छनीय, यदुवंरा- 
बरासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर ग्रमो ॥११॥ शिरोमणि और हमारे खामी हैं ॥ ११ ॥ जैसे एक ही 
समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं | आत्माके रूपमें होनेपर 
भी आप अपनेको छिपाये रखते हैं; क्योंकि आप पश्च- 
कोरारूप गुफाओंके भीतर रहते हैँ । फिर भी पुरुषो- 
तमके रूपमें, सत्रके नियन्ताके रूपमे और सबके साक्षीके 
.|-रूपमें आपका अनुभव होता ही है ॥ १२ ॥ प्रमो ! 
(| आप सबके अधिष्ठान और खयं अधिष्ठानरहित हैं | 
| आपने सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी मायासे ही गुणोंकी सृष्टि 
oF jet ता | की और उन गुर्गोको ही खीकार करके आप जगतकी 
तेरिदं सत्यसंकल्पः सृजसत्स्यवसीश्वरः ॥१३॥ | उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय करते रहते हैं | यह सब 


| करनेके लिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और किसी मी 
स त्वं भूघरंभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌ । 


त्वमात्मा स्वभूतानामेको ज्योतिरिवेधसाम्‌ । 
` “गृढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष इश्वरः ॥१२॥ 


आत्मनाऽऽत्माश्रयः पूर्व मायया ससृजे गुणान्‌ । 


| चस्तुकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि आप सर्वशक्ति 
मान्‌ और सत्यसङ्कल्प .हैं || १३ ॥ वही आप दैत्य, 
अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१४॥ | वेषः धारण कर रक्खा है, विनाश करनेके लिये तथा 
धर्मकी मर्यादाओंकी रक्षा करनेके लिये यदुबंशामें, अव- 
दिष्टया ते निइतो देत्यो लीलयायं हयाकृतिः । 
आंपने खेछ-ही-खेलमें घोडेके रूपमें रहनेवाळे इस केशी 

देत्यको मार डाला | इसकी हिनहिनाहटसे डरकर देवता- 


' यस्य हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवम्‌ ॥ १५॥ ढोग अपना खर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे॥१५॥ | 
* प्रमो! अब परसों मैं _चाणूरयुटिके चव मल्लानन्यांच हनम्‌ । ` |. प्रमो! अब परसो मैं आपके हायों चाणूर, सिक! हाथों चाणूर, मुट्टि 


चाणूरं मुष्टिकं चेव मल्लानन्यांश्च हस्तिनम्‌ । 


| नु १ सुबिस्मिते प्मभवादिभि सुरे प्रसू० । २. साधूनां । 
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| देवताओंको अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्यं हुआ । वे ` 
प्रसन्न हो-होकर भगवानके ऊपर पुष्प बरसाने और. 


|` परीक्षित्‌ | देवर्षि नारदजी भंगवानके परम प्रेमी और 
. | समस्त जीवोंके सचे हितेषी हैं । कंसके यहाँस्े लैटकर '' 
. | वे अनायास ही अदूभुत.कमं करनेवाले भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण- : 


“सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | आपका खरूप मन और -' 


| का नियन्त्रण आप ही करते हैं| आप सबके हृदयमें 


अग्नि सभी ळकड़ियांमें व्याप्त रहती है, वेसे एक ही आप. 


प्रमथ और राक्षसोंका, जिन्होंने आजकल राजाओंका | 


तीर्ण हुए हैं ॥ १४ ॥ यह बड़े आनन्दकी बात है कि ` 


अ० ३७ ] sd ।  । ।। 


कंस च निहतं कषये परधोऽहनि ते विमो ॥१६॥ | हलबा) कथकर लोर वा 
म ': ' ` [भी मतते देखूँगा.॥ १६॥ उसके बाद शङ्घासुर, काल- 


तखानु शङ्खथवनशुराणा नरक च। ` | यवन,:मुर और नरकासुरका वध देखूँगा। आप खर्गसे : 
जयम्‌ ॥१७॥ . कल्पवृक्ष उखाड़ छायेंगे और इन्द्रके चीं-चपड़ करनेपर . - 
जारि तर? न अर कक उनको उसका मजा चखायेंगे ॥ १७ ॥ आप अपनी 
उद्दाहं वीरकन्यानां वीयेशुल्कादिलक्षणम्‌ । कृपा, वीरता, सौन्दर्य आदिका शुल्क देकर वीर-कन्याओं 
| से विव्राह करेंगे, और :जगदीश्वर | आप द्रारकामें रहते . 
हुए नुगको पापसे, छुड़ायेंगे | १८॥ आप जाम्ब्रवतीके 
साथ स्यमन्तके मणिको जाम्बवान्‌से ले आयेंगे और अपने ' 
धामसे ग्राझणके मरे इए पुत्रोंको छा देंगे ॥ १९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ आप पोण्डूक- मिथ्यक्वासुदेवका वध. . 
करेंगे । काशीपुरीको जळा देंगे। युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें - 
चेदिराज शिशुपालो और वहाँसे लौटते समय उसके 
मौसेरे भाई दन्तवक्त्रको नष्ट करेंगे || २० || प्रमो ! 
द्वारकामें निवास करते समय आप और मी बहुत-से. | 
पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें ्रथ्वीके बड़े-बड़े ज्ञानी और 
प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गायेंगे | में वह सब 
देखूँगा ॥ २१ ॥ इसके बांद आप पृथ्वीका भार उतारने- 
के लिये काळलूपसे अर्जुनके सारथि बनेंगे ओर अनेक 
अक्षौहिणी सेनाका संहार करेगे | यह सब मैं अपनी . 
आँखोंसे देखूँगा ॥ २२॥ : | 


४ प्रमो | आप विशुद्ध विज्ञानघन हैं | आपके खरूपमें 
और किसीका अस्ति है ही नहीं | आप नित्य-निरन्तर | 
अपने परमानन्देखरूपर्मे स्थित रहते हैं । इसलिये सारे 
पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं । आपका सङ्कल्प _ 
ठः | अंमोध है । आपकी चिन्मयी शक्तिके सामने माया और . 
| मायासे -होनेवाला यह त्रिगुणमय संसार-चक्र नित्यनिदृत्त 
5, ९ है---कभी हुआ ही नहीं । ऐसे आप अखण्ड, एकरस, ` 
अ म म सचिदानन्दखरूप, . निरतिशय ऐश्व्यसम्पन्न भगवानकी 
| मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ २३ ॥ आप सबके अन्त- ` 
1 यामी और नियन्ता हैं। अपने-आपमे स्थित, परम 
| खतन्त्र हैं ।. जगत्‌ और उसके अशेष विशेषों--भाव- 
अभावरूप सारे भेद-विभेदोंकी कल्पना केवल आपकी 


नृगस्य मोक्षणं पापाद्‌ द्वारकायां जगत्पते ॥१८॥ 

खमन्तकख च मणेरादानं सह भार्यया । 

` . सृतपुतरप्रदानं च ब्राह्मणस्य खघामतः ॥१९॥ 

` पोण्ड्कस्य वघं पश्चात्‌ काशिपुर्याञ्च दीपनम्‌ । 
दन्तवकत्रस्य निधनं चैद्यख च महक्रतौ ॥२०॥ 
यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्‌ भवान्‌ । 
कती दरकषाम्यह तानि गेयानि कविमिश्चवि ॥२१॥ 

. अथ तै काउरूपस्य ्पयिष्णोरघुषय. वे । 


अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यजुनसारथेः ॥२२॥ 
विश्वद्धविज्ञानघनं. खसंखया 


समाप्तसर्वार्थममोघवाञ्छितम्‌ . । 


स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया- | 


वाम्नीश्वरं खाश्रेयमात्ममायया 


. विनिमिंताशेषविशेषकल्पनम्‌ । 


| | 
८ 1 1 मायासे ही हुई है | इस समय आपने अपनी लीला प्रकट 
_कौढखमद्यात्तमनुष्यतिग्रह : “| करनेके लिये मनुष्यका-सा विग्रह प्रकट किया है ।. 
छा 4 | और आप यदु, वृष्णि तथा सात्रतवंसियोंके शिरोमणि बने 
- -.. नतो5उसि धुय यदुवृष्णिसात्वताम्‌ ॥२४॥ हैं । प्रभो! मै आपको नमस्कार करता हुँ ॥ २४ ॥ नतोऽसि धयं य ॥२४॥ । हैं । प्रभो ! मैं आपको नमस्कार करता हैँ? ॥ २४ ॥ ` 
१, यानि शेषाणि वे भुवि । 599 
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।  गिरिदयो विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुर; 


रभ हे. पे शरीमङ्कायत | [अ० ३७, 


शीश्यकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! मगवानूके- 

परमप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने इस प्रकार भगवान्‌की . 

` | स्तुति और प्रणाम किया । भगवानके दरोनोंके आह्वाद्से 
नारदजीका रोम-रोम खिल उठा | तदनन्तर उनकी आज्ञा 
प्राप्त करके वे चले गये || २५ ॥ इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
- | केशीको लड़ाईमें: मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन- 
चित्त ग्वाळबालोंके साथ पूर्ववत्‌ पश्ुपालनके काममें छग गये : 
तथा व्रजवासियांको परमानन्द वितरण करने ठगे ॥ २६॥ 
`` ¦| एक समय वे सब ग्वालंत्राल पहाड़की चोटियोंपर गाय 


श्रीशुक उवाच | 
एवं वदुपति कृष्णं मागवतप्ररो द्ुनिः। 
प्रणिपत्याम्यनुङ्ञातों ययो : तदशेनोत्सवः ॥२५॥ 
मगवानपि गोविन्दो इत्वा केशिनमाहवे । 
पशुनपालयंत्‌ - पाले! श्रीतेत्रेजसुखावह! ॥ २६॥ 


एकदा ते पश्न ांडा्रारमन्तोऽद्रिसादु म आदि पशुओंको चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक : 
चक्रनिलोयनक्रीडाओरपालापदेशत३ - ॥२७॥:|.बगंकर छिपने-छिपानेका--ठुका-लुकीका खेल खेल रहे 
«| थे॥ २७ ॥ राजन्‌! उन लोगेंमेंसे कुछ तो चोर और कुछ. 
” तत्रासन्‌ कतिचिच्चोराः पालाश्च कतिचिन्नुप। `:| रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गये थे । इस प्रकार वेनि्भय., | 
' | होकर खेलमें रम गये थे ॥२८॥ उसी समय ग्वाळका 
मेषायिताश्च -तत्रेके विजहरकुतोमयाः ॥२८॥ | वेध धारण करने व्योमासुर वहाँ आया । वह मायावियोंके 
|| आचार्य मयासुरका पुत्र था और. खयं भी बड़ा मायावी . 
मयपुत्रो महामायो व्योमों गोपालवेषशक । भ था । वह खेळमें बहुधां चोर ही बनता और भेड़ बने 


हुए बइत-से. बाळकोंको चुराकरं छिपा आता ॥ २९.॥ 
मेषायितानपोष न [इ. आ्रायोरायितो य द रा ४ त | बहून्‌ ह त्‌ । ।२॥| बह महान्‌ असुर बार-बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़की | 
| 


| गुफामें डाळ देता और उसका दरवाजा एक. बडी 
| चट्टानसे ढक देता.। इस प्रकार . ग्वालबालोंमें केवळ 
चार-पाँच बालक ही बच रहे ॥ ३० ॥ भक्तवत्सल 
भगवान्‌ उसकी यह करतूत जान गये | जिस समय 
`| वह ग्वाळवाळोंको छिये जा रहा था, उसी समय उन्होंने, 

| जेसे सिंह भेड़ियेको दबोच ले उसी प्रकार, उसे धर .: 


गोपान्‌ नयन्तं जग्राह वर्क हरिरिवोजसा.॥३१॥ ॥ | दबाया ॥ ३१ | व्यॉमासुर बड़ा बढी था । उसने. 
पहाड़के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और : 


स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसद्शं बली । || नादा कि अपनेको छुड़ा छू । परन्तु भगवानुने उसको 
॥इस प्रकार अपने शिकंजेमें फॉस लिया था कि वह 


इच्छन्‌ बिमोक्तमात्मानं नाशक्रोद्‌ ग्रहणातुरः ॥३२॥ |. अपनेको छुड़ न सका ॥ ३२ ॥ तब भगवान्‌ 
: 1श्रीकृष्णने अपने दोनों हाथोंसे जकइकर उसे भूमिप 
तं निगृह्याच्युतो दोभ्यां पातयित्वा महीतले । 


(गिर दिया और पञ्चकी भाँति गला घोंटकर मार डाला । 

| दवताळोग विमानोंपर चढ़कर उनकी यह लीला देख 

पस्यतां दिवि देवानाँ पशुमारममारयत्‌ ॥३३॥ | रहे - थे ॥ ३३ ॥ अब भगवान्‌ श्रीक्गष्णने गुफाके 
| गोप च्‌ साये कुच्छृत 


शिलया पिदघे द्वारं चतुःपश्चावशेषिताः ॥३०॥ 


तस्य तत्‌ कमे विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम्‌ । 


उस्‌ सङ्कटपूण स्थानसे. निकाल लिया ॥.. 


® [| 
;। 
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द्वापर लगे हुए चट्टनोंके पिद्दान तोड़ डाळे और | 


` उषित्वा रथमाथाय प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ ॥ 


_ `क वाधाप्यहते दत्त यदूं द्रकष्याम्यद्य केशवस्‌ ॥ ३ ॥ 


` हियमाणः कालनद्या क्चित्तरति कथचन ॥ ५ 
: ममाद्यामङ्गलं नष्टं फलवांशचैव . मे भवः 


०३८] इमास ` ७७. 


स्तूयमानः सुरे गापः प्रविवेश खगोङुलम्‌ ॥३४॥ (| बड़े-बड़े देवता .और खाल्बाल उनकी स्तुति करने 
लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रजमें चले आये | ३४ ॥ 


—— Ae” 7: | 
'- इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्ध 
` -* पूर्ब व्योमासुरवधो नाम सपत्रिंशोऽध्यायः || ३७ || 
— oer 
अथाष्टात्रिशोऽध्याय 
अक्रूरजीकी .बजया्ा : .. 
श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! -महामति 


`` श्रीशुक उवाच 
| a .. |अन्रूरजी भी वह रात मधुरापुरीमें बिताकर प्रातःकाल 
अङ्कूरोऽपि च तां रात्रिं मधुषुयां महामतिः । ` . | होते ही.रथपर सवार.हुए और नन्दबाबाके गोकुलकी 


ओर चल दिये ॥ १ ॥ परम भाग्यवान्‌ ' अक्रुरजी 
ब्रजकी यात्रा करते समय ' मागमे ` कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी भक्तिसे परिपूण हो गये | वे 
इस प्रकार सोचने छंगे- २ ॥ “मैने ऐसा कोन-सा 
शुभ कर्मे किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है 
अथवा किसी सत्पात्रको ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण दान 
: | दिया है, जिसके फलूखरूप आज मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन करहँगा ॥ ३ ॥ में. बड़ा विषयी हुँ । ऐसी 
स्थितिमें, बड़े-बड़े सा्रिक पुरुष भी जिनके गुर्णोका 
ही गान करते. रहते हैं, दरीन नहीं कर पाते--उन 
भगवानके दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुलेभ हैं, टीक वैसे 
ही, जैसे शाद्रकुलके बालकके लिये वेदोका 'कीतैन 
॥४॥ परन्तु नहीं, मुझे अधमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
| दर्शन होंगे ही । क्योंकि जेसे नदीमें बहते इंए तिनके 
कमी-कमी इस पारसे उस पार. ळग जाते हैं, -बेसे ही 
समये प्रवाहसे भी कहीं कोई इस संसारसागरको पार 
कर सकता है॥ ५॥ अवश्य, ही आज मेरे 

| अशुभ नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म सफळ हो गया। 
. ¦| क्योंकि आज भैं.भगवानेके उन चरणकमळेंमे साक्षात्‌ ` 
यञ्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङघ्रिपङ्कजम्‌ | ६ ॥ | 


गच्छत्‌ पथि महामागो भगवत्यम्बुजेक्षणे । 
भक्तिं पराष्ुपगत एवमेतंदचिन्तयत्‌ ॥ २ ॥ 


किं मयाऽऽचरितं भद्रं किं तपतं रमं तपः । 


ममैतद्‌ दुलभ॑ मन्य उत्तमछौकदर्शनम्‌। . ' 
विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीतेनं शूद्रजन्मनः ॥ ४ ॥ 
चेतरं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदशनम्‌ । 


नमस्कार करूँगा; जो बड़े-बड़े ओगी-यतियोंके भी केवळ | 

'च्यानके ही विषय हैं || ६ ॥ क कंसने तो आज 

: | भेरे ऊपर बडी हौ कृपा की हैं.) उसी कंसके 

कसो बताद्याकृत मेऽत्यजुग्रह : जेर हस मुतंकपर जाला जा 
दरश्षयेञ्डन्रिपशर प्रहितोष्धुना इरेः। | चरणकमछोंके दर्शन पाउँगा। जिनके नखमण्डलकी . 


१. केशिव्योमवधः सपत 
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कान्तिका ध्यान करके पहले युगोके ऋषि-महर्षि इस 
अज्ञानरूप अपार अन्धकार-राशिको पार कर चुके हैं 
खयं वही भगवान्‌ तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए : 
` (हि. ॥ ७॥ ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता 
. + जिन चरणकमळोंकी उपासना. करते रहते हैं, यं : 
: |भगत्रती लक्ष्मी एक क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं 
: |छोड़ती, प्रेमी भक्तोंके साथ बडे-बडे ज्ञानी भी जिनकी 


कृतावतारस्य दुरत्ययं तम; 


ूर्वऽतरन्‌ यस्खमण्डलत्विषा ॥ ७॥ 
. यदचितं त्रह्ममवादिभिः सुरे 

भ्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतेः । 
` गोचारणायानुचरैथरद्वने 
गोपियोंकेवक्षःस्थळपर लगी हुई केसरसे रग . जाते हैं 
चिह्नित हो जाते हँ, ॥ ८ ॥ मैं अवश्य-अवश्य उनका 
दर्शन. करूँगा | मरकतमणिके संमान सुल्लिग्ध कान्ति 


मान्‌ उनके कोमल कपोल .हैं, तोतेकी .ठोरके समान 
नुकीळी नासिका है, होठोंपर मन्द-मन्द मुसकान, 


` , यद्गापिकानां कुचकुङ्कमाङ्कितम्‌ ॥ ८ ॥ 
क ` स्यामि नून सुकरपोलनासिकं. `" 
| बुल इुइन्दस्य गुडालकाइत ` क | “ कपोलोपर घुँघराळी अलके लटक रही हें । मैं प्रेम 


और मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके उस॒मुखकमंलका 


प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वे संगाः ॥ ९'॥ |: आज-अवस्य दशन करूँगा | क्योंकि हरिन मेरी 


Rs अप्यय षिष्णोमनुजत्वमीयुषो ` ` [-पथ्वीका भार _उतारनेके लिये स्वेच्छासे मनुष्यकी-सी 
लीला कर रहे हैं | वे सम्पूर्ण छावण्यके धाम हैं। 
'सीन्दयकी मूर्तिमान्‌ निधि हैं | आज मुझे उन्हींका 
` | दृशन होगा | अवश्य होगा | आज -मुझे सहजमें ही 


भारावताराय युवा निजेच्छया 
लाव्यधाञ्नो भवितोपलम्भनं 


। | आँखाका फळ मिल जायगा || १०॥ भगवान्‌ इस 

मझं न न स्यात्‌ फलमञ्जसा इशः ॥ १०॥ | सं कारणरूप जगतूके दरष्ामात्र हैं, और ऐसा होनेपर | 

| भी ब्र्छापनका अहङ्कार उन्हें छूतक नहीं गया है| 
य॒ -इक्षिताहंरदितोऽप्यसत्सतोः ` | उनकी चिन्मयी शक्तिसे ' अज्ञानके कारणं होनेवाला 
म भेदभ्रमंअज्ञानसहितं दूरसे ही निरस्त - रहता है | वे 
खतेजसापासतमोभिदाञ्रमः । अंपनी योगमांयासे ही अपने-आपमें भ्ूबिलासमात्रसे 
07 2727: हल प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदिके सहित अपने खरूप- 
खमायया55त्मन्‌ रचितेस्तदीक्षया भूत जीर्वोकी रचना कर लेते हैं और उनके. साथ 


ग्राणाक्षधीमिः सदनेष्वभीयते ॥१ नमः सद्नेप्वमीयते ॥१ १॥ | डीएँ करते हुए प्रतीत होते हैं॥ ११॥ ˆ 
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: |आराधनामे संलग्न रहते हैँ--मगवानूके वे. ही चरंण-.. 
१, कमल गोओंको. चरानेके लिये गालबालोंके साथ बन- . 
वनमें विचरते हैं| वे ही सुर-मुनि-बन्दित श्रीचरण . 


: प्रेममरी चितवन, कमळ-से कोमल रतनारे लोचन और 


दायीं ओरसे निकल रहे हैं || ९॥ भगवान्‌ बिष्णु . 


वृर्नदावनकी कुझ्नोंमें तथा गोपियोंके घरोंमें तरह-तरहकी | 


अ० ३८ ] ` दकल. , 


| जब समस्त पापोंके नाशक उनके परम मङ्गछमय गुण, 


यस्याखिलामीवहमिः _ सस्याखिठामीवहभिः सुमझलै- । जब समस्त पापे नाशक उनके परम मङगठमय गुण, सुमङ्गले- 
| च कर्म और जन्मकी लीलाओंसे युक्त होकर वाणी उनका . 


यचो बिमिश्रा १. शक जत्ममि गान करती. है, तब उस गानसे संसारमें जीवनकी स्कूर्ति 
: होने ढगती है, शोभाका सञ्चार हो जाता -है, सारी 
ँ दन्ति इचि रनगति दै जगद . | अपवित्रताएँ घुळकर पवित्रता साम्राज्य छा जाता है 


परन्तु जिस वाणीसे उनके गुण, ढीढा और जन्मकी 
कथाएं नहीं गायी जातीं, वह तो मुर्देको ही शोमित 
करनेवाळी है, होनेपर भी नहींके समान- व्यर्थ 
है ॥ १२॥ जिनके गुणगानका ही ऐसा माहाल्य है, 

`| ही भगवान्‌ खयं यदुवंरामें अवतीर्णं हुए हैं | किसळिये १ 
अपनी ही बनायी मर्यादाक्का पालन ' करनेवाले : श्रेष्ठ 


यासतदिरक्ता ¦ शवशोमना मताः ॥१२॥ 
स चावतीर्ण: किल सात्वताय 


| ससेतुपालामरवयशर्मकृत्‌ । || देवताओंका कल्याण करनेके .छ्यि। वे ही परम 
| म ऐश्वर्यशाल्ली भगवान्‌ आज ब्रजमें निवास कर रहे. हैं 
यशो वितन्वन्‌ ब्रज आस्त ईश्वरो और वहसे अपने यराका विस्तार कंर रहे हैं । उनका 


यश कितना पवित्र है ! अहो, देवताळोग भी उस 
सम्पूर्ण मङ्गलमय. यशका गान करते रहते हैं ॥ १३ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि. आज मैं अवश्य ही. उन्हें देखूँगा । 
वे बड़े-बड़े संतों और लोकपालोंके भी एकमात्र आश्रय हैं । | 
सबके परम गुरु हैं | और उनका. रूप-सौन्दर्य 
तीनों लोकोंके मन्तको मोह लेनेवाळा है. | जो नेत्रवाळे . 
| हैं, उनके लिये. वह आनन्द और रसकी .चरम सीमा 
' है | इसीसे खयं. लक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्वरी 
हैं, उन्हें पानेके लिये ललकती रहती हैं । हाँ, तो मैं 
: उन्हें अवश्य देखूंगाः। क्योंकि आज. मेरा मङ्गळ-प्रभात . 
'है, आज मुझे प्रातःकाळसे ही अच्छे-अच्छे शकुन दीख ' 
-रहे हैं ॥ १४ ॥| 

|» जब मैं उन्हें देखूँगा।तबं सर्वश्रेष्ठ पुरुष बढराम तथा 
श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके लिये तुरंत रथसे 


गायन्ति देवा यदशेषमड्गलस ॥१३॥ 
` त॑ख्वद्य नतं महता गतिं गुरु. 
त्रैलोक्यकान्त इशिमन्महोत्सवम्‌ । 
रूपं. दधानं. श्रिय ईप्सितास्पद॑ 


द्रेक्ये ममासन्तुषसः, सुदशेनाः ॥१४॥ 
अथावरूहः सपदीशयो रथात्‌ 


अधानपुंसोथरणं क खलब्धये । र कूद पड़ेगी । उनके चरणं पकड. दगा | ओह ! उनके 
ट तिमि ब साक्षात्कारके लिये मन्‌-ही-मन अपने हृदयमें उनके चरणों 
नमस्य आम्यां च सखीन्‌ बनोकसः॥१५॥। | की धारणा करते हैं और में, में तो उन्हें प्रत्यक्ष पा 
„ | जाऊँगा और छोट जाऊँगा उनपर । उन दोनोंके साथही | 
अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विश्व . | उनके वनवासी सखा एक-एक ग्वाळबाळके चरणोंकी सी . 


बन्दना करूँगा ॥ १५ ॥ मेरे अहोभाग्य | जब में उनके 
शिरस्यधास्यन्निजह्प्जस्‌ । | चरणकमङमे गिर जाऊँगा, तब क्या वे अपना करकमळ 
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पररदतितामा शरणेषिणां नृणाम्‌ । १६ । क Ep sede कर 
नं पत्र निधाय कौशिक... हक करके [जाको भेट समेत के दो 
. स्तथा बलिक्षाप जगत्रमेन्द्रताम्‌। ` 
यदू वा विहारे त्रजयोषितां श्रमं 


.| छोकोंका रुत्व -इन्द्रपद प्राप्त कर लिया । -भगवानूके . 
स्पर्शेन सोगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌ ॥ १७॥ 


| उन्हीं करकमळोने, जिनमेंसे दिव्य कमळकी-सी सुगन्ध 
आया करती है, अपने स्पशसे रासळीळाके समय व्रजं 

युवतियोंकी सारी थकान मिटा -दी थी ॥ १७॥ मैं. 
'कंसका दूत हुँ । उसीके भेजनेसे उनके पास जा रहा. 


| न मय्युपेष्यत्यरिबुद्धिमच्युत “हूँ | कहीं वे मुझे अपना शत्र तो न समझ बेठंगे ? राम 
चक, राम !.वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते । क्योंकि वेः 
कसस्य दूतः ग्रहितोऽपि विश्वदक | निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्वके साक्षी 
हैं, सर्वज्ञ हैं, वे चित्तके बाहर भी हैं. और, भीतर भी। 
` योऽन्तबंहिश्ञस एतदीहित॑ : | वे क्षेत्रज्ररूपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेश-' 
क्षेत्रज्ञ, ईक्षत्यमलेन- ', चक्षुषा ॥१८॥ | फो अपनी निर्मछ ज्ञानदश्टिके द्वारा देखते रहते हैं॥१८॥ 
-तब मेरी शङ्का व्यथं है । अवश्य ही मैं उनके चरणोंमें 
अप्यङ्प्रिमूलेऽवहितं : कृताञ्जरिं | हाथ जोड़कर विनीतभावसे खड़ा हो जाऊँगा । वे मुसकराते 
| हुए दयामरी खिग्ध दृष्टिसे मेरी ओर देखेंगे | उस समय 
`  मामीध्चिता ससितमाद्रया दशा | - | मेरे जन्म-जन्मके समस्त अश्जुभ संस्कार उसी .क्षण नष्ट 
सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्विषो ˆ . {दो जायँगेओर मैं निःशङ्क होकर सदाके लिये परमानन्दे | 
मझ हो जाऊँगा || १९ ॥ मैं उनके कुटुम्बका हूँ | | 
हि गाढा सुद वीतविशङ्क ऊजिताम ॥१ ९॥| | और उनका अत्यन्त हित चाहता हुँ । उनके सिवा और 
Fe कोई मेरा आराध्यदेव भी: नहीं है । ऐसी स्थितिमें वे . 
दोम्यां बहद्धया परिरप्खते । | हृदयसे छगा लेंगे | अहा ! उस समय मेरी तो देह पबित्र. 
अस । डोगी ही, वह. दूसरोंको पवित्र करनेवाळी भी च pa 
- “आत्मा हि तीथीक्रियते तदैव मे “और उंसी समय- उनका आलिङ्गन प्राप्त होते ही-- 
be = `, ||. मेरे कर्ममय बन्धन, जिनके कारण मैं अनादिकालसे मठ“ 
बन्धश्च: कर्मात्मक उच्छृसित्यतः ॥२०॥ | रदा क जायेंगे || २० ॥ जब वे मेरा ps कर 
बु | 1 मैं हाथ जोड़, सिर झुकाकर उन 
` अन्चाङ्गसङ्ग प्रणतं कृताञ्जलिं | खडा डो जाऊँगा तब वे मुझे “चाचा अक्रूर !? 0201. 
po ' कहकर सम्बोधन करेंगे | क्‍यों न हो, इसी - 
2: मां वश्यतेःक्र- ततेत्युरुअवाः । मधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे छीला के , 


तदा वयं जन नममृतो | रहे हैं. । तब मेरा जीवन सफल हो जायगा । मालि 
तो महीयसा 'औक्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे 
नेवाहतो शो विग्य जन्म तत्‌ ॥२१॥ | दिया--उसके उस जन्मको, जीवनको 'निकार है ॥२१॥ 
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[ee ता 
हि न तस कथिद दयितः सुहत्तमो 

न चाग्रियो हेष्य उपेक्ष्य एव बा । 
.. तथापि सक्तान्‌ भजते यथा तथा 
. ` ` सुरदुमो यद्दुपाश्रितोऽर्थद 


.|न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय । नततो 
उनका कोई आत्मीय सुहृद्‌ है और न तो शत्रु उनकी 
` |-उपेक्षाका पात्र मी कोई नहीं है-। फिर मी जैसे कल्पदृक्ष 
अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी: मुँह- 
माँगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी, जो : 
उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमें भजते :. 


वका त अ हँ“ वे अपने प्रेमी भक्तोंसे ही पूर्ण प्रेम करते हैं ॥२२॥ 
कू ७ हि पा ` मैं उनके सामने बिनीत मावसे सिर झुकाकर खडा हो 
` खयन्‌ परिष्वज्य गृहीतमञ्जली ।: कक पर बळरामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे 
ः अलकः ` `| छ्गा जंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके . 
मा  अवश्यातसमतसतत रा ले पा) वहाँ सब प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। 
. ` संग्रस्यते संततं सन्द ' इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि “कंस हमारे घरवालोंके साथ 
र ग्रस्यते कंसकृतं ॥२२॥ | केसा ब्यवहार करता है ० ॥ २३ ॥ 
एजः उभा ्ीुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | श्रफल्कनन्द्न 
इति सञ्चिन्तयन्‌ कृष्ण श्रफल्कतनयोऽच्वनि। ` ers इवेन रथसे नन्दगाँ पहुँच 
उ थिया ...,. . `| गये और सूर्य अस्ताचछपर चले गये ॥ २४ ॥ जिनके . 
रथेन गोकुलं प्राप्त दबासतगिरि चप ॥२४॥ | चरणकमळकी रजको सभी छोकपाळ अपने किरीटेंके . 
पदानि तस्याखिललोकपाल- त हैं, अक्रूरजीने गोष्ठमे उनके चरणचिहोंके 
द फिरीरजेंशामलपाद रेणों क सक ३ 2 द्‌ | कमल, यव) 'अडडरा आदि असाधारण 
| मलपादरणाः । | चिहाके द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे . 
ददर्श गोष्ठे क्चितिकौतुकानि . `| ह लर बढ रही थी ॥ २५ ॥ उन चरणचिहोंके 
2 22 | देशन करते ही अक्ररजीके हृदयमें इतना आह्वाद हुआ 
ककः रथ | से सन बहन 
._तदर्शनाहांदविवृद्सम्धमः कि उ उनका रोम-रोम खिळ उठा, नेत्रॉमें आँसू भर आये 
स हा ` | ओर टपटप टपकने लगे । वे रथसे कूदकर उस घूळिमें 
ध्येरोमाथुकलाइुलेक्षणः ।. ` | जोते छो और कहने रगे--'अहो । यह हमारे रुके 
रथादवस्कन्ध स तेप्वचेष्टत : ' | चरणोंकी रज है? ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! कंसके सन्देशसे 


लेकर यहाँतक अक्रूरजीके चित्तकी जेसी अवस्था रही है, 
यही जीवोंके देह धारण करनेका परम छाम है। इसलिये 
जीवमात्रका -यही परम कतव्य है कि दम्भ, भय और 
शोक त्यागकर मगवानूकी मूर्ति ( प्रतिमा, भक्त आदि ) 
चिह्द, लीला, : स्थानं तथा गुणोंके दर्शन-श्रवण आदिके 
द्वारा ऐसा ही भाव सम्पादने करें ॥ २७॥ | 

'माइयोको गायं ढुहुनेके स्थानमें विराजमान देखा। इ्याम- 


Eo 
पा हद ~ क्क्‌ 
; (देहग्रता ००७७ "अवणादिभि: ३ मलमे 
१ _संघट्टितपादु० | ३. प्राचीन तिमे गी | 1 Collection. UB RF नहीं है | रै 


...... अमोरमून्यङ्भरिरजांखहो इति ॥२६॥ 
.._ देहसतामियानरथो हतवा दम्भ भियं च्‌ । ` 

संदेशाद्‌ यो हरेलिंज्रदर्धनभवणादिमिः ॥२७॥ 
` इद कृष रामं च बजे गोदोहनं गतो। ` 


Janga 


सहकाय Ti 6 *+-- ० ५ 00 ee i i, 
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[ अ० ३८ “१ 


2 ३६४ `. श्रीमद्भागवत 
दीतनीलाम्बरधरी शरदम्बुरुहेक्षणो ॥ २८॥ | उन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौर 
| सुन्दर बलराम नीलाम्बर । उनके नेत्र शरत्कालीन कमलके 
किशोरी श्यामलश्वेतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजो । - समान खिले हुए थे ॥ २८॥ उन्होंने अभी किशोर- 


सुग्नुखौ सुन्दरवरी बालद्विरदविक्रमौ ॥२९॥ 
ध्वजवजाइुशाम्मोजैथिहितेरड्‌भिमित्रेजम्‌ । 
शमयन्तो महात्मानावनुक्रोशसितेक्षणो ॥३०॥ 
रपरो -जञखिणौ वनमाझिनौ । 
पष्यगन्थानुलिमाङ्गी खातो विरजवाससौ ॥२१॥ 
प्रधानपुरुषाबाद्यो जगद्धेत्‌ जगत्पती । 
| अवतीणो जगत्यर्थे खांशेन बलकेशवौ ॥३२॥ 
` दिझञो वितिमिरा राजन्‌ कुर्वाणो प्रमया खया 
यथा. मारकतः शैलो र्य कनकाचितो ॥३३॥ 
रथाच्ूणमवप्ुत्य सोऽक्ररः खेहविहलः । ै 
पपात चरणोपान्ते दण्डवद्‌ नो ॥३४॥ 
` पुलकाचिताङ्ग ओत्कष्ठ्यात्‌ खाख्याने नाशकन्‌ नृपर५ 
' मगरवासतममि्रेत्य रथाङ्गङ्कितपाणिना । 
' _ परिरेमेष्स्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥ 
संकरण. णत्ठपगुझ महामनाः । 


"| उनके मनका भाव जान गये । 


अवस्थामें प्रवेश ही किया था । वे दोनों गौर-श्याम निखिल . 
सौन्दूर्यकी खान थे । घुटनोंका स्पर करनेत्राळी लंब्री-लंबी | 
मुजाएँ, सुन्दर वदन, परम मनोहर और गजशावकके 


समान लळित चाळ थी ॥ २९ ॥ उनके चरणोमें ध्वजा, 
"| चन्र. अङ्कुश और कमळके चिंह थे । जब वे चलते थे 
उनसे चिह्नित होकर थ्वी शोभायमान हो जाती थी | 


उनकी मन्द-मन्द मुसकान और चितवन ऐसी थी, मानो. 
दया!" बरस रही हो । वे उदारताकी तो मानो मूर्ति ही 
थे || ३० ॥ उनकी एक-एक लीला उदारता और सुन्दर 


कंलांसें भरी थी । गलेमें बनमाळा और मणियोंके हार. | 


जगमा रहे थे । उन्होंने अभी-अभी ख़ान करके निर्मल | 


' | वन्न पहने. थे और शारीरम पवित्र अङ्गराग तथा चन्दनका 


लेप किया था ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! अक्ररने देखा कि 
जगतके आदिकारण, जगतूके परमपति, पुरुषोत्तम ही | 

संसारकी रक्षाके लिये अपंने सम्पूर्ण अंशोंसे बळरामजी | 
और श्रीकृष्णके रूपमें अवतीर्ण होकर अपनी अङ्गकान्तिसे 
दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे हैं । वे ऐसे भलें . 
माम होते थे; जैसे सोनेसे मढ़े हुए मरकतमणि और 


| चाँदीके पर्वत जगमगा रहे हों ॥ ३२-३३ ॥ उन्हें 


देखते ही अन्नूरजी प्रेमावेगसे अधीर होकर रथसे कूद '. 
पड़े: और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बळरामके चरणोंके पास ' 
साङ्ग लोट गये ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! मग़वानके दशनसे . 
उन्हें इतना आहाद हुआ कि उनके नेत्र आँसूसे सर्वया `. 
भर गये । सारे रारीरमें पुळकावळी छा गयी । उत्कण्ग 
बश गळा भर आनेके कारण वे अपना नाम भीन 
बतला सके ॥ ३५ || शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्री 
उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे 
चक्राङ्कित हायोंके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया 
हृदयसे लगा लिया ॥ ३६ ॥ सके बाद जब वे पर" 
मनखी श्रीबलरामजीके सामने विनीतः भावसे खड़े हौ 

तब उन्होंने उनको गेले लगा लिया और: उनका एक 
हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा तथा. दूसरा बलरामजीने । 
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अञ बहुगुणं मेच्यं अद्धयोपाहरद्‌ विशुः ॥२९॥ 


े बुखवासेगेन्धमार्येः परां प्रीति व्युघात्‌ पुन; । ।४०॥ 


किबु खित्तत्पजानां वः इलं विशामहे ॥४२॥ 


` इत्थं सबृतया वाचा नन्देन सुसमाजितः । 


०३९] " . दश्षमस्कन्य Me (i 


TS ernnnonnsnnnnasesnnnennnnennnnennnnnennennnsnnnennpnnpnnmnnnnnnmnmnnnnn सका कक मक re तिल rr atta नकली बिल उ आय 


पृथ स्वागतं तस्मे निवेद्य च वरासनम् | - | धर ले जाकर भगवानने उनका बड़ा खागत-सत्कार 


। पम : |किया । कुशळ-मङ्गळ पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बेठाया और 
अक्षाल्य विधिवत्‌ पादौ मधुपंकाहिणमाहरत्‌ ॥३८॥ | विधिपूर्वक उनके पाँव पखारकर मधुपर्क ( शहद मिठा 
क हुआ दडी ) आदि पूजाकी सामग्री मेट की ॥ ३८ ॥ 


निवेदय गां चातिथये संवाह श्रान्तमाइतः। _|इसके बाद भगवानूने अतिथि अक्र्रजीको एक गाय दी 


और पैर दबाकर. उनकी थकावट दूर की तथा बड़े 
आदर एवं श्रद्धासे उन्हें पवित्रं और अनेक गुणोंसे युक्त 
अन्नका भोजन कराया |॥३९॥ जब वे भोजन कर चुके, 
तब धर्मके परम मर्मज्ञ भगवान्‌ बळरामजीने बड़े प्रेमसे मुखवास 
( पान-इळायची आदि) और सुगन्धित माळा आदि देकर : 
उन्हें: अत्यन्त आनन्द्रित किया ॥ ४० ॥ इस प्रकार 
सत्कार हो चुकनेपर नन्दरायजीने उनके पासं आकर 
पूछा--“अक्ररजी | आपलोग निर्दयी कंसके.जीते-जी : 
किस प्रकार अपने दिन काटते हैं! अरे! उसके रहते आप 
लोगोंकी वही ददा है, जो कसाईद्वारा पाली इई भेड़ोंकी होती 
है॥४१॥. जिस इन्द्रियाराम पापीने अपनी बिळखती हुई . 
बहनके नन्हे-नन्हे बच्चोको मार डाला। आपलोग उसकी प्रजा 
'हैं। फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे 
सुकते हैँ? | ४२॥ अक्रुरजीने नन्दबाबासे. पहले ही कुशल- 

' मङ्गल पूछ लिया था । जब इस प्रकार नन्दबाबाने मधुर 
'वाणीसे अक्ररजीसे कुराळमङ्गळ पूछा और उनका सम्मान 
किया तब अन्नूरजीके शरीरमें रास्ता चळनेकी जो कुछ 


तस्मे शुक्तवते प्रीत्या राम; परमधर्मवित्‌ । 


पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं ख निर्जुग्रहे। . 
कंसे जीवति दाशाहै सौनपाला इवाक्यः ie १॥ 


योध्वधीत्‌ खखसुस्तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुवृप्‌ खलः। 


अक्रूरः परिपृष्टेन जद्दावध्वपरिश्रमस्‌ ॥४३॥ | यकावट थी, वह सब दूर हो गयी ॥ ४३ ॥ 


—— Boo 
` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पा[महं्या संहितायां दशमस्कन्धे पर्वर्धे- 
` ऽनूरागमनं नामाषान्रिशोऽष्यायः ॥ ३८ ॥ 


क र ` ——o_ vei 
अथेकोनचंतारिशोऽध्यायः 
बलरामजीने अक्रूरजीका मढीभाँति सम्मान किया | वे आराम- . ` 
सुखोपविष्टः पर्यङ्के रामकृष्णोरुमानितः । पतर ते कल 


ेमे मनोरथान्‌ सर्वान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह॥ १ ॥। | की थीं, वे सब पूरी हो गयी ॥१॥ परीक्षित ! क्के क 
किमरम्यं भगवति ग्रसे श्रीनिकेतने। : | आश्रयस्थान भगवान्‌ श्ीङषणकेः प्रसन्न होनेपर ऐसी 
१ प्केमुपाइरत्‌ । २ प्राचीन, प्रतिमे, पूवधि यह पाठ न n है tized by eGangotr.. . Fe दमला र no कब E 05:41 
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Fe al उ” सिक 


तथापि तत्परा राजन्न हि वाञ्छन्ति किञ्चन ॥ २॥ 


सायंतनाशनं कृत्वा भगवान्‌ : देवकीसुतः । 


` सुहृत्सु बत्त कंसस्य पप्रच्छान्यचिकीर्षितम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवाचुवाच र छ 
तात सोम्यागतः कच्चित्‌ खागतं भद्रमस्तु वः 
अपि ` खज्नातिबन्धूनामनमीवमनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
किं जु नः कुशल एच्छे एधमाने इलामये। | द 
कंसे मातुलनाम्न्यङ्ग सानां नर्तत्प्रजासु च॑ ॥ ५॥ 


अहो असदभूदू भूरि पित्रोबेजिनमाययोः । 


` बद्धेतोः पुत्रमरणं यद्धेतोबन्धनं तयोः ॥ ६॥ 


. ` दिष्टचाच दर्शनं खानां मझं वः सौम्य काहितम्‌ |. 


' संज्ञातं वर्ण्यतां तात तवांगमनकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 


| | श्रीशुक. उवाच 
पृष्टो भगवता सर्वे वर्णयामास माधवः 


वेराजुबन्धं यदुषु . ` वसुदेववधोद्यमम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्संदेशों यदर्थः वा दूतः संग्रेषितः खयम्‌ । 


 “यढुक्त नारदेनाख , खजन्मानकदुन्दुमे; ॥ ९ ॥ | के जनम ठेनेका वृत्तान्त उसको बता दिया यार 
र मा १. वै ।.२. साम्प्रतं । 


आन 


| बस्तु है, जो प्राप्त नहीं हो सकती.? फिर भी 
भुंगवान्‌के परमप्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तुकी कामना | 
नहीं करते॥ २ ॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


सायङ्कालका. भोजन करनेके बाद अक्रूरजीके पास जाकर 
अपने खजन-सम््रन्धियोके साथ कंसके. व्यवहार और 


' उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्धमें पूछा ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कदा-चाचाजी -! आपका 


| fr बड़ा शुद्ध है । आपको यात्रामें कोई कष्ट तो नहीं . 

1 हुआ ? सागत है | मैं आपकी मङ्गेलकामना करता. 
` ` | छुँ । मथुराके हमारे आत्मीय. सुहृद्‌, कुटुम्बी तथा अन्य . 
सम्बन्धी सब संकुशछ और खस्थ हैं.न ? ॥४॥ हमारा | 


नाममात्रका मामा कंस तो हमारे कुलके लिये. एक भयङ्कर 


| व्याधि है | जबतक उसकी बढ़ती हो रही है, तबतक 
“हृम.अपने बंशवालों और उनके बाल-बच्चोंका कुशल- 


[मङ्गल क्या पूछे || ५ ॥ चाचाजी ! हमारे लिये यह 
बंडे खेदकी बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध 
।और सदाचारी माता-पिताको अनेकों प्रकारकी यातनाएँ' 

पड़ीं--तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़े । और तो 


| क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हयकड़ी-बेडीसे जकड़कर 


जेलमें डाळ दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे . ' 
'भी मार डाले गये ॥ ६॥ में बहुत दिनोंसे चाहता था 
कि आपलोगोमेंसे किसी-न-किसीका दशन हो । यह 
बड़े सौमाग्यकी बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी . 
हो गयी | सौम्य खभाव चाचाजी ! अब आप कृपा करके . 


'यह बतलाइये कि आपका झुभागमन किस निमित्तसे 
हुआ : ॥ ७ ॥ 


आशुकदेचजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 


रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्न किया) तब उन्होंने 
'बतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुवंशियोंसे घोर 
“ठोन रक्खा है | वह वसुदेवजीको मार डालनेका भी 


उद्यम कर चुका है? ॥ ८ ॥ अक्ररजीने कंसका 


| और जिस उद्देश्यसे उसने खयं अक्रूरजीको दूत न 
] भेजा था और नारदजीने जिस प्रकार वसुदेवके घर 


के जन्म लेनेका वृत्तान्त उसको बता दिया था, सो सव कट. 
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अ० ३९ ] 
` शरत्वाक्र्रवचः कृष्णो ` बलश्व परवीरहा । 
शस्य नन्दं पितरं राज्ञाऽऽदिष्टं , विजङ्ञतुः.॥। १०। 

_ गोपान्‌ समादिशत्‌ सोऽपि गृद्यता सवंगोरसः । 
` उपायनानि गृद्दीघ्व॑ युज्यन्तां शकटानि च ॥१३॥ 
` याखामः शो मधुपुरी दास्यामो चृपते रसान्‌ । 

, द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ प्व यान्ति जानपदाः किर । ` 
एवमाघोषयत्‌ क्षत्त्रा नन्दगोपः खगोकुले ।[१#।। 
__ गोप्यस्तासदुपश्रत्य बमृबुव्यथिता भृशम्‌ । 
| रामकृष्णो पुरीं नेतुमक्रूरं व्रजमागतम्‌ ॥१३॥ 
काश्चिततत्कृतहत्तापश्चासम्झानमुखश्रियः ` । 
संसद्दुकूलवलयकेशग्रेन्थ्यश्च 
तदलुध्याननिवृत्ताशेषबृत्तयः | , 
. नाम्यजानबन्निम॑ लोकमात्मलोकं गता इव.॥१५॥ 
शोरेरनुरागस्मिंतेरिताः 
हेदिसपशश्चित्रपदा गिरः संगुमुहुः. खिय; ॥१६॥ 
| गति सुललिता यें खिग्धहासावलोकनम्‌ । 

` शोकापहानि नर्माणि प्रोदामचरितानि च॥१७॥ 


-काथ्चन ॥१४॥ 


_ अन्याश्च 


सरन्त्यथापराः 


चिन्तयन्त्यो झ्ुहुन्दस्य भीता = इन्दर सीता विरहकातरा; । ` | उनका जीवन- -सब बुछ गवति समत 


जी हसने छगे और इसके : बाद उन्होंने अपने पिता 


|.नन्दजीको कंसकी आज्ञा सुना दी ॥ १०.॥ तब नन्द- 
` | बाबाने सब गोपोंको आज्ञा दी कि 'सारा गोरस एकत्र 
'करो । मेंटको सामग्री ळे लो और छकड़े जोड़ो.॥११॥ : 
: [कळ प्रातःकाळ ही. हम सब मथुराकी यात्रा. करेंगे और 
कहो चलकर राजा कंसको गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत : 
| बड़ा उत्सव हो रहा है । उसे देखनेके लिये देशकी सारी 
` [प्रजा इकट्टी. हो रही है | हमढोग भी उसे देखेंगे |” 
नन्दबाबाने गाँवके कोतवाळके द्वारा यह घोषणा सारे ब्रजमें 

| करवा दी | १२॥ `` 0 


परीक्षित | जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन . 


श्यामसुन्दर और गौरसुन्दर बळरामजीको मथुरा ले जानेके 
लिये अक्रूरजी त्रजमे आये हैं, तब उनके हृदयमें बड़ी 


:व्यथा हुई । वे व्याकुल हो गयीं ॥ १३ ॥ भगवान्‌ श्री- 
-कष्णके मथुरा. जानेकी बात सुनते ही बहुतोंके हृदयमें 
` ऐसी जळन हुईं कि गरम साँस चढ्ने ळगी, 

1 कुम्हळा गया । और बहुतोंकी ऐसी दशा हुई वे इस 
: | प्रकार अचेत. हो गयीं कि उन्हें - खिसकी हुई ओढ़नी, 
' गिरते हुए कंगन और . दीले हुए जूड़ोंतक्रका पता न 
1 रढा॥१४॥ भगवान्‌के खरूपका ध्यान आते ही बहुत- 
सी गोपियोंकी चित्तदृत्तियाँ सर्वया निवृत्त हो गर्यौ, मानो. 
` वे समाधिस्थ--आत्मामें स्थित हो गयी हों, और उन्हें 
- |-अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान. ही नरहा॥ १५... 
` | बहुत-सी गोपियाके सामने भगवान्‌. श्रीकृष्णका प्रेम, 
. उनकी मन्द-मन्द मुसकान और ' हृदयको स्पर्श करने 
५ | वाली विचित्र पर्दोसे युक्तं मधुर वाणी नाचने छगी।वे | 

: | उसमें तछ्लीन हो गयीं । मोहित होगयीं ॥१६॥ गोपियाँ ` 

„ | मन-ही-मन भगवान्‌की ठटकीढी चाल, भाव-भङ्गी, 

` | प्रेममरी मुसकान, चितवन, सारे शोकोंको मिटा देनेवाळी 
ठिठोडियाँ तया उदास्तामरी लीलाओंका चिन्तन करने . | 
| लगीं और उनके विरहके भयसे कातर हो गयीं | उनका | 
दय, उनका जीवन--सब कुछ.मगवानके प्रति समर्पित: | 
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घुनाया-| ९ ॥ अक्रूरजीकी यह बात सुनकर ब्रिपक्षी 
शत्रुओंकां दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढराम- 


% 


ET ` ` भीमङ्ागत ` : [अ९३९ 


। उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे. थे । वे झुंड-की-झुंड 


` समेता; सङ्घश; प्रोचुरश्रुपुल्योऽच्युताशयाः १८ 
| इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने ळगीं ॥ १७-१८ ॥ 


गोप्य ऊचुः : . गोपियोने कहा-धन्य हो विधाता ! तुम सब कुछ 

अहो विधातस्तव न क्कचिद दया . | विधान तो करते हो, परन्तु तुम्हारे हृदयमें दयाका लेश' 
| भी नहीं है । पहले तो तुम-सौहाद और प्रेमसे जगतके 

संयोज्य मेत्र्या. प्रणयेन देहिनः | « | प्राणियोंको एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपसंमे 


. तांथाकृतार्थान्‌ वियुनङ्कचपार्थ 
विक्रीडितं `तेऽमेकचेष्टितं यथा ॥१५॥ 


आशा-अभिलाषाएँ पूरी भी नहीं हो पातीं, वे तृप्त भी 
नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यय ही अळग-अळग कर 
देते हो ! संच है, तुम्हारा यह खिलंत्राइ बचोंके खेलकी 

बह SR , तरह व्यर्थं ही है ॥ १९ ॥ यह कितने दुःखकी बात 
` - यस्तव  मरदश्यासितन्तलाइतं 


सुकुन्दरकत्र .. सुकपोलमुनसंम्‌। | बद्दः! कालेकाले घुँघराले बाळ कपोलोपर झलक रहे. _ 
नी i हैं । मरकतमणि-से चिकने सुल्लिग्ध कपोल और तोतेकी . 
शोकापनोदसितलेशसुन्दर | चोंच-सी सुन्दर .नासिका तथा अधरोंपर गन्द-मन्द 


` करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥-भगा देती है । विधना | तुमने एक बार तो हुम वह 


कूरस्त्वमक्रूरसमाख्यया स न- | 
| करतूतः बहुत .ही अनुचित है॥ २० -॥ हम जानती 


` अहि दत्तं इरे बताहँबत्‌। | दैः इसमे अनूरकाँ दोष नहीं है; यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता 
' है-। वास्तवमें तुम्हीं अक्रंरके नामसे यहाँ आये हो 3 
' छीन रहे-हो । इनके द्वारा हम श्यामसुन्दरके एकएक 
अङ्गम तुम्हारी सष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्य निहारती 

थीं । विधाता ! तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये ॥ २१ ॥ 
... अहो | नन्दनन्दन श्यामसुन्दरकों भी नयः लोगो 
से नेह ळगानेकी चाटे पड़ गयी है । देखो तो सही 

| इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षणम ही 
गया १.हम तो अपने घरःद्वार, खजन-सम्बन्धी, 
आदिको छोड़कर इनकी दासी बना आर र 
' आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है १९5 
उ मिस ॥ २२ [है कि इसार भीर ब ना ॥२श।॥ | हैं कि हमारी ओर देखतेतक नहीं । । २२ 
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`. ` यनैकदेशेऽखिलसर्गसौष्ठ 


त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः ॥२१॥ 


नः नन्दप्रनुः क्षणभङ्गसोहृद 


समीक्षते नः सक्ृतातुरा बत। 
पतिः 


“ ब्रिहाय गेहान्‌ खजनान सुतान्‌ पतीं- 


स्तदास्यमद्धापगता 


` मुसकानकी सुन्दर. रेखा, जो सारे शोकोंको त्षण 


* परम सुन्दर सुखकमळं दिखाया और अब उसे ही हमार. 
| आँखोंसे ओझल कर रहे हो ! सचमुच तुम्हारी पह. 


अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे मूर्खकी भाँति 


, | एक कर देते हो, मिला देते हो; परन्तु अभी उनकी _ 


. | हे | विधाता ! तुमने पहले हमें प्रेमका वितरण करनेवाले .' 
|| स्यामसुन्द्रकां मुखकमल दिखंलाया । कितना सुन्दर है | 


` मेतदविषस्याकरुणस् नाम भू- 


FEE आए: 


अः ३२९] दशम स्कन्ध ` ३६९ 
सुखं प्रभाता रजनीयमाश्िषः : आजकी रातका प्रातः काळ मथुराकी ब्रियोंके लिये निश्चय 
ही बड़ा मङ्गलमय होगा | आज उनकी बहुत दिनोंकी 
अभिळाषाएँ अवश्य ही पूरी हो जायँगी | जब हमारे व्रजराज ' 
क्‍ ,अपनी :तिरछी चितवन और मन्द-मन्द 
मुसकानसे युक्त मुखारविन्दका मादक मधु बितरण करते 
हुए मथुरापुरीमें प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके 
'धन्य-धन्य हो जायँगी ॥ २३ ॥ यद्यपि हमारे श्याम- 
सुन्दर धैर्यवान्‌ होनेके साथ ही नन्दबाबा आदि गुरुजनों- 
- [की आज्ञामें रहते हैं, तथापि मथुराकी युवतियाँ अपने 
. |मधुके समान मधुर वचनोंसे इनका चित्त बरबस 
कथं पुनर्नः प्रतियासतेड्बला अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सळज मुसकान 
“तथा विलासपूर्ण भाव-भंगीसे वहीं रम जायँगे । फिर 
आम्याः सलजसितविश्रमैर्रमन ॥ २४॥। [रे गँवारं'ग्वालिनोंके पास ये लौटकर क्यों आने: छग 
- ॥ २४ ॥ धन्य है आज हमारे व्यामसुन्दरका दर्शन 
“करके मथुराके दाशार्ह, भोज, अन्धक और बृष्णिवंज्ञी | 
` |:यादवोके नेत्र अवश्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करेंगे । 
_ आज उनके यहाँ महान्‌ उत्सव होगा | साथ ही जो 
: (लोग येहाँसे मथुरा जाते हुए रमारमण गुणसागर 
-नट्नागर देवकीनन्दन स्यामसुन्द्रका मार्गमे दर्शन 
'करेंगे; वे भी निहाळ हो जायँगे || २५ ॥ 
_ “देखो सखी | यह अन्नार कितना निठुर, कितना 
हुदुयहीन दै । इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुःखित हो 
रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्दुळारे 
श्यामधुन्द्रको हमारी आँखोंसे ओझल करके बहुत दूर 
ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी 
“नहीं बँधाता, आश्वासन मी नहीं देता | 'सचपुच ऐसे 
.अत्यन्त क्रूर पुरुषका 'अक्रर' नाम नहीं होना चाहिये 
था || २६ || सखी | हमारे ये श्यामसुन्दर भी तो 
| कम निठुर नहीं हैं | देखो-देखो, वे भी रथपर बैठ 
गये । और मतवाले गोपगण छकड़ोंद्रारा उनके साथ 
जानेके लिये कितनी जल्दी मचा रहे हैं । सचमुच ये. 
मूर्ख हैं | और हमारे बड़े-बूढ़े ! उन्होंने तो इन 
लोगोंकी जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि 
“जाओ जो मनमें आवे, करो |” अब हम क्या करें १ . 
== च नोऽ्य प्रतिकृलमीहते ॥२७॥ | आज बिवाता सवय हमारे तिङ चेश कर रहा है॥२७॥| विधाता स्था हमारे प्रतिकूल चेश कर रहा है॥२७ | 


सत्या बथूबुः पुरयोषितां धुषम | 
याः संग्रविष्टय मुख ब्रजस्पतेः 
पासन्त्यपाङ्गोत्कलितसितासवम्‌ ॥२३॥ 
तासां झुंुन्दो मधुमञ्जुमापितै- 
सुह्तचित्तः परवान्‌ मनस्व्यपि । 


अद्य ध्रुवं तत्र इशो भविष्यते 
। ~ 
_ टदवाशाहमाजान्धकबृष्णिसात्वताम्‌ । ` 
महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं 
द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ ॥२५॥ 


दक्र इत्येतदतीव ोरुणः न 
योऽसायनाश्चास सुदुःखितं जनं जी 
 प्रियाठ्ियं नेष्यति पारमघनः ॥२६॥ 
क्‍ अनार समास्थितो र्थ | क्‍ 
 तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः | .. 
गोपा अनोभिः सरिरेष्षिं 
२ ८ दं च नोज्य मतिङ्लमीहे 


| 
| 
पे 
| 


॥२७॥ 
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३७० सँ - भीमझ्रागवर्त oe | [ अ० ३९. 
; सप्ुपेत्य ¦ माधवं . |चले, हम ही चलकर अपने प्राणप्यारे 
कल | इ्यामसुन्दरको रोकेंगी; कुलके बड़े-बूढ़े और बन्घुजन 
कि नोऽकरिष्यन्‌ कुलइृद्धबान्धवा! । | हमारा क्या कर लेंगे ? अरी सखी ! हम आधे क्षणके 

म “भी प्राणवल्लम नन्दनन्दनका सङ्ग छोड्नेम असमर्थ 


पकुन्दरसङ्घालिमिषाधेदुस्त्यजाद्‌ .| थीं । आज हमारे दुर्भाग्यने हमारे सामने उनका वियोग 
देन बिश्वेसितदीनचेतसाम्‌ ॥२८॥। | उपेत करके हमारे चित्तको विनष्ठ एवं व्याकुळ कर. 
| दिया है ॥ २८ ॥ सखियो ! जिनकी प्रेममरी मनोहर 
हितत | मुसकान,रहस्यंकी मीठी-मीठी बते, विछासपूर्ण चितवन और 
| त माम :| ग्रेमालिड्डनसे हमने रासळीळाकी वे रात्रियाँ--जो बहुत 
लीहावलोकपरिरस्भणरासर विशाळ थीं--एक क्षणके समान बिता दी थीं । अब 


| मळा, उनके बिना हम उन्हींकी दी हुई अपार 
| विरहव्यथाका पार केसे पावगी ॥ २९ ॥ एक दिनकी. 
नहीं, . प्रतिदिनकी बात है, सायज्कालमें प्रतिदिन वे : 
ग्वाळत्राळोंसे घिरे हुए बळरामजीके साथ वनसे ' गौर 
चराकर लौटते हैं | उनकी काली-काली धुँघराळी अलके.. 
और गलेक्रे पुष्पहार गौओंके खुरकी रजसे _ढके रहते 
हैं । वे बाँसुरी बजाते हुए अपनी मम्द-मन्द मुसकात 
और तिरछी चितवनसे देख-देखकेरं हमारे हृदयको 
बेध डालते हैं । उनके बिना भला; हम केसे जी 

सकेगी ! ॥ ३० ॥ 
| - थीशकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! गोपियों _ 
. | वाणीसे तो इस प्रकार कह रही थीं; हि परन्तु उनका ` 
"| एक-एक मनोभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्पर्श) उनकी , 

:| आलिङ्गन कर रहा था । वे विरहकी सम्भावनासे अत्यन्त. 

` !| ब्याकुल हो गयीं और लाज छोड़कर 'हे गोबिन्द! 
दामोदर | हे माधव !'--इस प्रकार. ऊँची 
पुकारःपुकारकर सुळलित छरसे रोने लगीं ॥ २५ ॥ 
गोपियाँ इस प्रकार रो रही थीं ! रोते-रोते सारी रात 
ब्रीत गयी, सूर्योदय हुआ । अक्ररजी सन्ध्यादि 
आदि. नित्य कोसि निश्च होकर रथपर-सवार & 
| और उसे हाँक ले चले ॥ ३२ ॥ - नन्दबाबा के 
| गोपेनि भी दूष, दही, मक्खन, घी आदिसे भरे 


नीता; ख नः क्षणमिव क्षणदा बिना त 
गोप्य कथं न्यतितरेम तमो दुरन्तम्‌ ॥२०॥ 
योऽहः क्षये व्रजमंनन्तसख़ः परीतो 
गोपैविशन्‌ खुररजस्हुरितालकखक । 
वेणुं क्कणन्‌ सितकटा्षनिरीक्षणेन ` 
. चित्तं क्षिणोत्यमुसृते नु कंथं भवेम ।।३०॥ 
ह श्रीशुकं उवाच । 
एवं घरुवाणा विरहातुरा भृशं | 
व्रजंखियः कृष्णविषक्तमानसाः । 
विसृज्य लज्ां : रुरुदुः स सुखरं ` 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३ १॥ 
हाम रन्ीनदिते सबितर्यथ । 
अङरथोदयामास ` कृतमेत्रादिको द रथम्‌ ॥३२)॥ 
` शोपास्तमन्वसजन्त नन्दायाः शकटेसतः। ' |. बक नतसी सामग्रियाँ ले डी तथा ६ 
 आदायोपायन भूरि इम्म्‌ गोसससम्भृतान्‌ ॥३३॥ | पर चढ़कर उनके पे च, ८ 002 
> क 
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. गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुव्रज्यानुर्जिताः इसी समय अनुरागके रंगमेंरँगी हुई गोपियाँ अपने प्राणप्यारे 
्रीकृष्णाके पास गयीं और उनकी _ चितवन, मुसकान | 
आदि ;निरखकर कुछ-कुछ सुखी हुई | अब्र/वे अपने 
प्रियतम. श्यामसुन्द्रसे कुछ सन्देश पानेकी आकाङ्कासे 
वहीं खड़ी हो गयीं || ३४ || यदुवंशारिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मथुरा जानेसे गोपियोंके हृदयमें 
बड़ी जलन हो रही हैं, वे सन्तप्त हो रही हैं, 
उन्होंने दूतके द्वारा मैं आऊँगा? यह प्रेम-सन्देश भेजकर 
उन्हें : धीरज बँधाया || ३५ || गोपियोंको  जबतंक | 
रथकी ध्वजा और पहियोंसे उड़ती हुई धूल दीखती रही, 
तबतक उनके शरीर चित्रलिखित-से चहीं ज्यॉ-के-तयो | 
खड़े रहे । परन्तु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन 
प्राणवछ्छम श्रीकृष्णके साथ ही भेज दिया था || ३६ ॥ 
अभी उनके मनमें आशा थी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ ` 
| दूर जाकर लौट आयें ! परन्तु जब नहीं लौटे, -तब बे | 
निराश हो गयीं और अपने-अपने घर चली आयौँ | 
क 2 1 परीक्षित्‌ | वे रात-दिन अपने प्यारे ञ्यामसुन्द्रकी 
विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्यः प्रियचेश्ितम्‌॥३७॥| | अैछओंका गन करती रहती और इस प्रकार अपने. ' 
. | शोकसन्तापको हल्का करतीं ॥ ३७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बळरामजी 

और अन्नूरजीके साथ वायुके समान वेगवाले रथपर 
पवार होकर पापनारिनी यमुनाजीके किनारे जा पहुँचे 
.॥ ३८ ॥ वहाँ उन छोगोंने हाथ-मुँह धोकर यमुनाजीका 
-मरकतमणिके समान नीला और अमृतके समान मीठा 
जल पिया । इसके बाद बळरामजीके साथ भगवान्‌ 
ृक्षोक्रे झुरमुटमें खड़े रथपर सवार हो गये || ३९ ॥ 
अक्र्रजीने दोनों भाइयोंको रथपर बेठाकर उनसे आज्ञा 
. छी और यमुनाजीके कुण्ड ( अनन्त-तीर्थ या ब्रहमहृद ) 
पर आकर वे विधिपूर्वक सान करने रगे ॥ ४०१ 
उसं कुण्डमें ज्ञान करनेके बाद वे जलमें डुबकी लगाकर 
गायत्रीका जप करने ळो | उसी समय जलके भीतर 
अक्रूरजीने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई. 


प्रत्यादेशं भगवतः काइन्त्यथावतखिरे ॥३४॥ 
तास्तथा तप्यतीवीक्ष्य स्वप्रथाने यदूत्तमः | 
£ सान्त्ययामास मेमेराचाख द्ति दोस ॥३५॥ 
: याददालक्यते केतर्यावद्‌ रेणू रथख च । 
` अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः॥ ३६।। 


ता निराशा, निबबृतुर्गोविन्द विनिवर्तने । 


` भगवानपि सम्प्राप्तो रामाक्र्रयुतो नृप। ` 

' रेन वायुवेगेन काहिन्दीमघनाशिनीम ॥३४॥ 
तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रमम्‌ । 
बृषषपण्डम्ुपत्रज्य सरामो रथमाविशत्‌ ॥३९॥ 
अहरताबृपामलरय निवेश्य च रथोपरि। 
कालिन्द्या हृदमागत्य सान विधिवदाचरत्‌ ॥४०॥ 

निमज्य तिन्‌ सलिले जपन्‌ रहम सनातनस्‌ | 

गवेव ददशेष्क्ररो रामइृष्णो समन्वितौ ॥४१॥ शि र ह wp पक न 
तौ रथखौ कथि सुतावानकदुन्दुमे;।"००१०जैन-भायाकुँल्अबन्ेन्यशँ जे कैसे आ “गये ! 


आ भात `. [अन३९ 
अअ ; 


= 
तहिं खित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यच सः।४२। यहाँ हैं तो शायद- रथपर नहीं होंगे ।' ऐसा . 


SR, 


सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा ॥ ४२ ॥ 


` तत्रापि च: यथापूर्वमासीनौ पुनरेव सः वे उस रथपर भी पूर्ववत्‌ बैठे हुएः थे | उन्होंने यह 
` | सोचकर कि मैंने उन्हें जो जलमें देखा था, वह भ्रम 

_ न्यमजद दर्शन यन्मे मृषा किं सलिले तयोः ॥४२॥ | ही रहा होगा, फिर डुबकी लगायी ॥ ४३ ॥ परन्तु 
फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात्‌ अनन्तदेव ` 

भूयस्तत्रापि सोऽद्राक्षीत्‌ स्तूयमानमहीधरेम्‌ । . ` | श्रीरेषजी विराजमान हैं. और सिद्ध, चारण, गन्धवं एवं 


असुर्‌ अपने-अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर | 
रहे हैं ॥ ४४ ॥ शेषजीके हजार सिर हैं और प्रत्येक 
'फणपर मुकुट सुशोमित है । कमळनाळके समान 
उज्ज्वळ शरीरपर नीलाम्बर धारण किये इए हैं और . 
उनकी ऐसी शोमा हो रही है, मानो सहल शिलरोसे | 
युक्त खेतगिरि कैलास शोभायमान हो ॥ ४५॥ ` 
अक्ररजीने देखा कि शेषजीकी गोदमें श्याम, मेघके 
समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं.। वे रेशमी 
पीताम्बर पहने .हुएं हैं । बडी ही शान्त चतुर्भुज मूर्ति. 
है. और कमलके. रक्तदलके : समान रतनारे नेत्र ह 
॥४६॥ उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसनताका 
सदन हे | उनका मधुर हास्य और चारु चितवन _ 
चित्तको चुराये लेती है । मेहे सुन्दर और 
तनिक उँची तथा बड़ी दी सुघड़ है । सुन्दर का! ' 
| पोळ और ळाळ-छाळ अधरोंकी छटा निराळी ही है 
॥ ४७ ॥ बडि घुटनोतक लंबी और हृए-पुष्ट ह 
इचे ऊँचे और वक्षःस्थल लक्ष्मीजीका आश्रयस्थान र 
शङ्खके समान उतार-चढ़ाववाला सुडौल गला, 
नामि और त्रिवळीयुक्त उदर पीपछके पत्तेके समाग 
शोमायमान है ॥ ४८ ॥ स्थूळ कटिम्रदेश और नित 
हाथीकी सूँडके समान जाँच, सुन्दर घुटने ९१ 
हैं । एडीके ऊपरकी गाँठे उमरी हुई हैं और 
नखाँसे दिव्य ज्योतिमय किरणें फैल रही है 
कमलकी अंगुलियाँ और अंगूठे नयी और हक 
समान सुशोमित हैं ॥ ४९-५० ॥ 
. `| बहुमूल्य मणियोंसे जड़ा हुआ मुकुट: 
` « | कनी, हार, नुपुर और कुण्डलेंसे तभा वो 
करिसत्रत्रदादत्रहारन्‌पुरकुण्डले . शो | बह दिब्य मूर्ति अङङ्कत हो रही है । एक | 
र हिः ख फलम 


सिं्चारणगन्धैरसुरेनेतकन्धरः . ४४ 
` सहस्रशिरस॑ देवं सहस्रफणमौलिनम्‌ । 

` , नीलाम्बरं बिसश्चेत शृङ्गैः शेतमिव य्थितम्‌ ॥४५॥ 
` तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ । 
पुरुषं चतुर्भुजं. शान्त पमपत्रारुणेक्षणम्‌॥४६।। 
चारुम्रसन्नवदनं . चारुहासनिरीक्षणम्‌। ` 
सुञ्रन्नसं चारुकणं ` सुकपोलारुणाधरम्‌।।४७॥ 
` ग्रलम्बपीवरश्ुजं तुङ्ञांसोरःस्यलश्रियम्‌। :: 
` कम्बुकण्टं निम्ननामिं वलिमत्पह्ृवोदरम्‌ ।४८॥ 
_ बुहत्कटितदभ्रोगिकरमोरुदधयान्वितम दि करमोदा कि? _. 
चारुजानुयुगं 1] 
. . तुन्नगुल्फारुणनखव्रातदीधितिभिशवतम्‌ 

` नवाहुल्यडुषदलेविंटसत्पादपक्ुजमू ॥५०॥ 


॥ अ० ४०]. 


NSN 


भ्राजमानं ` पश्चकर॑ शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । ` 


|:  श्रीवत्सवक्षस आजत्कोस्तुमं वनमालिनस्‌ ॥५२॥ 


` सुनन्दनन्दम्रसुखैः - पाषेदे! सनकादिभिः । 
_ सुरेशैत्रेह्वरुद्राधैनेवमिश्च द्विजोत्तमे 


प्रहादनारदवसुप्रपुखेमागवतोत्मैः । | 
स्तूयमानं 


एथग्भावेवं चोमिरमलात्मभिः ॥५४॥ 
रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टयेलयोजया 


विद्ययाविद्यया शकत्या मायया च निषेवितम्‌ ॥५५॥ 
विलोक्य सुभृशं ग्रीतो भक्त्या. परमया युतः । . 


_॥५३॥ 


शोमा पा रहा है और शेष तीन हांयोंमें रङ्ग, चक्र 


और गदा, वक्षःस्थळपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमें कौस्तुम- 
मणि और वनमाला लटक रही हैं॥ ५१-५२ ॥ : 
नन्द-सुनन्द आदि पार्षद अपने 'खामी', सनकादि 
परमर्षि “परब्रह्’, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता (सर्वेश्वरः, 
मरीचि आदि नौ ब्राह्मण-“प्रजापतिः और प्रह्वाद-नारदः 
भगवानूके परम प्रेमी भक्त तथा आठौं बसु अंपने. - 
परम प्रियतम "भगवान्‌? समझकर भिन्न-भिन्न भावोंके - 
अनुसार निर्दोष वेदवाणीसे:भगवान्‌की स्तुति - कर' रहे 
हैं || ५३-५४ ॥ सांय ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरखती, 
कान्ति, कीतिं और तुष्टि ( अर्यात्‌. ऐश्वर्य, बढ, ज्ञान, . | 
श्री, यश और वैराग्ये षडैश्चर्यरूप शक्तियाँ ),- म 
इजा. ( सन्धिनीरूप पृथ्वी-शक्ति ), ऊर्जा (ढीलाशक्ति)): 
-अविद्या ( जीवोंके मोक्ष और बन्धनमें कारणरूपा: . 
बहिरङ्ग शक्ति ), ह्लादिनी, संवित्‌ (- अन्तरङ्गा शक्ति ) 
और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा 
रही हैं | ५५ ॥ 


भगवानूकी यह झाँकी निरखकर अक्ररजीका हृदय 


1 परमानन्दसे छबाळब भर गया । उन्हें परम भक्ति प्राप्त 


हृष्यत्तनुरुहो मावपरिकि्ञात्मलोचनः ॥५६॥ 


गिरा गद्वदयासतोषीत्‌ सच्वमालम्न्य सात्वतः | 


हो गयी । सारा शरीर हर्षावेशसे पुळकित हो गया । 
प्रेमभावका उद्रेक. होनेसे उनके नेत्र आँसूसे भर. गये 
॥ ५६ ॥ अब अक्ररजीने अपना साहस बटोरकर 


| मगवानके चंरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और 


वे उसके बाद हाथ जोड़कर बडी सावधानीसे 
धीरे-धीरे -गद्गंद खरसै भगवानकी \स्तुति -करने 


रणस्य मून्नोवहितः ` कृताञ्जलिपुटः शने;॥५७॥ | को ॥ ५७ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्वे पूवरधेऽक्रर- 
' प्रतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥३९॥ 


—— NINERS 
अथ चतवारिंशोऽष्याय 
अक्रूर उवाच अक्रूरजी बोले -प्रमो ! आप प्रकृति आदि समस्त - | 
_ त्वाखिलहेतुहेतु कारणोंके परम कारण हैं | आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम . 
र 117 चारायणं _पूरुषमादमव्ययस्‌ । | नारायग हैं तथा आपके ही नामिकमकसे उन जझाजीका 'पूरुषमाद्यमव्ययम्‌ । 


नारायण हैं तथा आपके ही नामिकमलसे उन ब्रह्माजीका 12 म 
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_ बह्मामिजातादरबिन्दकोशद ` 
& ` : त्रक्ाञ्डविरासीद्‌ यत एष लोकः ॥ १ ॥। 
` भूस्तोयमेत्रिः पवनः मादि 
| _ `) इदानजादिर्मन ` इन्द्रयाणि । 
`: .. सर्वेन्द्रियार्था पिबुधा सर्वे 
ये. हेतवस्ते जंगतोऽङ्गभूताः ॥ २ ॥ 
ते खरूपं ` विदुरात्मनस्ते 
. _हाजाद्योऽनात्मतया गृहीताः । ` 

 अजोऽतुबद्भः स॒ गुणेरजाया 


 , ततां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ । 
साध्यात्मं साधिमूतं च साधिदैवं च साधवः ।। ४: 
... ्रय्याच विद्यया. केचित्‌ त्वा वे वैतानिका दविजाः ।. 


यजन्ते . विततै्यज्ञेनीनारूपामराख्यया ॥ ५।। 
ज्ञानी अपने समस्त कमॉका संन्यास कर देते हैं 


एके त्वाखिलुकर्माणि संन्यस्योपशमं गताः 


 [ अ° ४० 


` : |आविर्माव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगतूकी सृष्टि 
की हे | मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ || १ || 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकारा, अहङ्कार). महत्तत्त, 
प्रकृति, पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय 
और उनके अधिष्ठातृदेवता---यही सब चराचर जगत्‌ 


' - तथा. उसके ' व्यवहारके कारण हैं. आर ये सब-के-सब 
` आपके ही अङ्गखरूप हैं ॥ २ ॥ प्रकृति ओर प्रकृतिसे. 


उत्पन्न होनेवाले समस्त पदार्थ “इदंबृत्ति? के द्वारा ग्रहण 
किये जाते हैं, इसलिये ये सब अनात्मा हैं । .अनात्मा 
होनेके कारण जड हैं और इसलिये आपका खरूप नहीं 
जान सकते | क्‍योंकि आप तो खयं आत्मा ही ठहरे | 


ब्रह्माजी अवश्य ही आपके खरूप हैं । परन्तु वे प्रकृतिके 


गुण रजससे युक्त हैं, इसलिये वे भी आपकी प्रकृतिका | 
और उसके गुणोंसे परेका खरूप नहीं जानते ॥ ३ ॥ 
साधु योगी खयं अपने अन्तःकरणमें स्थित 'अन्तर्यामी 


गुणात्‌ पर वेद न ते स्वरूपम्‌ ॥ २ ॥ . के रूपमें; समस्त भूत-मौतिक पदार्थुोमे व्याप्त ।परमात्माके' 


रूपमें और सूर्य, चन्द्र, अग्निं आदि देवमण्डलमें स्थित 


| (इष्टदेवता'के रूपमे तथा उनके साक्षी महापुरुष एव. 


नियन्तां ईश्वरके रूपमें साक्षात्‌ आपकी ही उपासना करते 
हैं ॥ ४ | बहुत-से कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममार्गका उपदेश : 
करनेवाळी त्रयीविद्याके द्वारा, जो आपके इन्द्र, अगि 
आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सक्षाचि आदि _ 
अनेक रूप बतलाती है, बडे-बडे यज्ञ करते हैं और 
उनसे आपकी ही उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ बढते 


. | जञान्तभावमें स्थित हो जाते हैं.। वे इस प्रकार ज्ञानयहके 


ब्ानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥ ६॥। 


अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते .। 
यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वे बहुमूर्त्यकमूर्तिकम्‌॥ ७ ॥ 


त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण. शिवरूपिणम्‌ । - 


बह्णाचायेविमेदेन न. भगवन्‌. .सश्ुपासते ॥ ८ ॥ 
सर्ब एव... यज़न्ति तां -सर्वदेतममेधार, 


«| गते, ह, सब मी वास़वमें आपकी 


द्वारा ज्ञाखरूप आपकी ही आराधना करते हैं ॥ ६॥' 


और भी बहुत-से संस्कारसम्पल अथवा शुद्धचित्त 


जन आपकी बतळायी हुई पाञ्चरात्र आदि 
होकर आपके चतुव्यूह्‌ आदि अनेक 
एक खरूपकी पूजा करते. हैं ॥ ७ ॥ भवन | इ 
ढोग शिवजीके द्वारा बतलाये इए मार्गसे, जिसके 
भेदसे अनेक अवान्तर-भेद भी हैं, शिवखरूप 
ही पूजा करते हैँ॥ ८ ॥ खमिन. ! जो छौ 
देवताओंकी भक्ति करंते हैं और उन्हें 


दूर 
मि 


ही भ 


ol 


0 4 Dla Ras ii cosets ND As ADD 


| 


"सच्चं रजस्तम इति ..भवतः - प्रकृतेगुणांः 


" - तुम्यं नमस्तेऽस्त्वविषक्तष्टये 


यानि यानीह रूपाणि क्रीउनार्थ बिभर्षि हि । 
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येऽप्यन्यदेवतामक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रमो ॥ ९॥ | करते हैं; क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रूपमे हैं 


| और सर्वेखर भी हैं ॥ ९ | प्रभो ! जैसे पर्वतोसे सब 
और: बहुत-सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षाके जळसे 
भरकर घूमती-घामती समुद्रमें , प्रवेश कर जाती हैं, 
ही सभी प्रकारके उपासना-मार्ग घूम-घामकर देर-सबेर 
आपके ही पास पहुँच जाते हैं || १० ॥ | 
प्रभो. ! आपकी प्रकृतिके तीन गुण हैं--सत्त्व, 
और तम । ब्रह्मासे: लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूण 
चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे वन्न सूत्रोंसे ओतप्रोत - _ 
हैं, वेसे ही ये सब प्रक़ृतिके उन: गुणोंसे ही. 
हैं || ११ ॥. परन्तु. आप सर्वखरूप होनेपर ` 
का साथ लिप्त नहीं हैं । आपकी दृष्टि निरि है, 


यथाद्रिप्रभवा नद्यः पजन्यापूरिता; प्रभो । 


हि 


विशन्ति सवतः सिन्धुं तद्वसाँ गतयोऽन्ततः।। १ ०॥। 


तेषु हि प्राकृताः प्रोता आत्रह्मथावरादयः ॥११॥ : 


सर्वात्मने सवधियां च साक्षिणे। | 


गुणप्रवाहोञ्यमवि ; 
शु | पा की स क्त आप समस्त बृत्तियोके साक्षी हैं | यह गुणोंके 
E | त्मसु ॥१२॥ | प्रवाहसे होनेवाळी सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता, 


अझ्निरश्चुखं तेऽनिरङ्प्रिरीक्षणंः क्ष पशु-पक्षी आदि समस्तं योनियोंमें व्याप्त है; 
बा ७ E न्तु आप उससे सवथा अलग है | इसलिये मैं आपको _ 
` सर्यो नमो नाभिरथो दिशः श्रुतिः । 


नमस्कार करता हूं ॥ १२ ॥ अमि आपका सुख है । 
ययोः क॑ सुरेन्द्रास्तव बाहवोऽर्णवाः 


[र चरण है । सूयं भौरं चन्द्रमा नेत्र हैं । आकाश 
शिरस्त प्राणबलं ग्रकरिपतम्‌ ॥ १ ्‌। नाभि है. दिशाएँ कान हैं । खर्ग सिर - है । देवेन्द्रगण 
रोमाणिः .बृक्षोषधयः शिरोरुहा 


।भुजाएँ हैं । समुद्र कोख है और यह वायु ही आपकी 
ग्राणशक्तिके रूपमे उपासनाके लिये कल्पित 'हुई है ।१ ३। 
मेषाः 'परस्याखिनखानि तेऽद्रयः । क्ष औरं ओषधियाँ रोम हैं । मेघ सिरके केश हैं। | 
निम रात्रही रपि पर्वत आपके अस्थिसमूह और नख हैं | दिन और रात 
|पलकोंका खोलना ओर मीचना है । प्रजापति जननेन्द्रिय . 
मंढ्स्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते ॥१४॥ 
त्वय्यव्ययात्मन्‌ पुरुषे प्रकल्पिता 
रोकाः सपाला बहुजीवसङ्कलाः | 


हैं और बृष्टि ही आपका वीर्य है || १४ || अविनाशी 
| भगवन्‌ ! जेसे जलमें बहुत-से जळचर जीव और यूलर- 
यथा जले सञ्चिहते जलोकसो- | 
अप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये ॥१५॥ 


| के फळोमे नन्हें-नन्हें कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासनाके _ 
| लिये खरीकृत आपके मनोमय पुरुषरूपमें अनेक प्रकारके 

जीव-जन्तुओंसे भरे इए लोक और उनके. लोकपाल : 
गये हैं ॥ १५ ॥ प्रमो | आप क्रीडा .: 
. | करनेके लिये परथ्वीपर जो-जो रूप धारण करते हैं, 
ष | सब अवतार छोगोंके शोकमोहको घोहा देते हैं और 
शष्टशुचा ठोका म्रुदा गायन्ति ते यश; ।॥१६॥ = शार गावानहि त द ॥१५। | पिर सब छग बेच सने सके रत 'फिर सुब लोग बेडे आनन्दसे आपके निर्मछ यशका गान : 
' .१ ता विभो। जब कह, 
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ही 1२  सछ स इन , भ्रीमद्भागवत ` ओ। [अ० ४०० 
| हैं ॥ १६॥ प्रमो ! आपने वेदों, ऋषियों, | 
ओषधियों और सत्यब्रत आदिकी रक्षादीक्षाके ढिये. 
'मल्यरूप धारण किया था और प्रळयके समुद्रमें खच्छन्द . 
रहार किया था । आपके मस्स्यरूपको मैं नमस्कारः करता 

हैँ । आपने ही मधु और केटभ नामके असुरोंका संहार. 
'करनेके लिये हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था | मैं: 
आपके उस रूपको भी नमस्कार करता ईँ ॥ १७ || 


` ` शचित्युद्वारविह्ाराय ` नमः सक्वरमूतये ॥१८॥:| आपने ही कद विशाल कच्छपरूप ग्रहण. करके मन्दराचल- 


| खु , को धारण किया था, आपको मैं नमस्कार, करता हूँ। 
ममस्तेऽतसिहाय : साधुलोकमयापह 7 | आपने ही पृथ्वीके उद्धारकी लीळा करनेके लिये वराहरूप . 
``, वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिञ्चुवनाय च । ।१९॥ 


` नमः ` कारणमत्स्याय. प्रलयाव्यिचराय च। 
` हयशीष्णे नमस्तुम्य॑. मधुकेटमसृत्यवे ॥१७। 


 -अकूपाराय बृहतै नमो मन्दरधारिणे । . ! 


. | खीकार किया था, आपको मेरे बार-बार नमस्कारं ॥ १ ८॥' 
प्रहाद-जैसे साधुंजनोंका मेदभय मिटानेवाले प्रभो. 
आपके उस अलौकिक नृसिंहरूपको मैं नमस्कार करता 

| ई। आपने वामनरूप ग्रहण करके अपने पर्गोसे तीनों 

1 छोक नाप लिये थे; आपको मैं नमस्कार करता ईँ।१९। 
धर्मका उल्लङ्घन करनेवाले घमंडी क्षत्रियोके वनका छेदन 
कर देनेके लिये आपने .मृगुपति परशुरामरूप ग्रहण किया. 
'था । मैं आपके उस रूपको नमस्कार करता हू | 
रावणका नाश करनेके लिये आपने रघुवंशर्मे भगवां 
रामके. रूपसे अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ २०॥ वैष्णवजनों तथा यदुवंशियोंका 
पाळन-पोषण करनेके लिये आपने ही अपनेकों वाझुदेव/ 
सङ्कर्षण, प्रबुन्त और .अनिरुद्ध--इस चतुरव्यूहके 

प्रकट किया है । मैं आपको बार-बार नमस्कार करत . 
इ ॥ २१ ॥ दैत्य और दानर्वोको मोहिंत करनेके छि. 
आप .शुद्ध अहिंसामार्गके प्रवर्तक बुद्धका रूप शद | 
करेंगे । में आपको नमस्कार करता हूं.। और पृथ्वीकै - 
क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हो जायेंगे; तंब उनका नर्ण | 
करनेके लिये आप ही कल्किके रूंपमें अवतीणे होगे। 
'मैं आपको नमस्कार करता हुँ ॥ २२॥ : 

` भगवन्‌ ये सब-के-सब जीव आपकी मायासे र | 
हो रहे हैं और इस. मोहके कारण ही “यह में 
“यह मेरा है” इस .झूठे दुराग्रहमें फॅसकर कर्मके: नी 
मटक रहे हैं ॥ २३ ॥ मेरे खामी ! इसी प्रका, पः 
ममे दीखनेवाले पदायोकि समान झूठे देह 
पुत्र और घन-खजन आदिको सत्य समर : 
नोस खो हूँ, और भटक रहा हूँ ॥ २९". 


ol 


है इं ते अकबर 24 
pe ख sos ३ 
| | की । र 

ु निता तलां पतये नमः ॥२१ ॥ 
। | न्‍ ः मशवञ्जीवलोकोञ्य मोहितसव [ मायया । । 
| ह आते सो क 


र चालला | 


०७ अ०.४० ] | दशम -स्कन्ष | ३७७ 
` अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिह्महम्‌ । दलिलानल्याहे। पिपर [00 ना 


मेरी मूता तो देखिये, प्रभो ! मैंने अनित्य वस्तुओंको नित्य 
अनात्माको. आत्मा और दुःखको सुख समझ छिया । | 
भला .इस उरी बुद्धिकी भी कोई सीमा है. ! इस प्रकार 
अज्ञानवश सांसारिक सुखं-दुःख आदि इन्द्रॉमें ही रम 
गया और यह बात बिल्कुळ भूल गया कि आप ही हमारे 
सच्चे प्यारे. हैं ॥ २५ | जैसे कोई अनजान मनुव्य ` 
जळके लिये ताळाबपर जाय और उसे. उसीसे पैदा हुए 
सिवार आदि घासोंसे ढका देखकर ऐसा समझ ले कि 
यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्यकी किरणोंमें झूठमूठ प्रतीत 
होनेवाले जलके लिये मृगतृष्णाकी ओर दौड पड़े, वैसे 
ही मैं अपनी ही ग्ययासे छिपे रहनेके कारण आपको 
' छोड़कर विषयोंमें सुखकी आशासे भटक रहा ट्र ॥२६॥ 
। मैं अविनाशी अक्षर वस्तुके ज्ञानसे राहत & । इसीपे 
` मेरे मनमें अनेक वस्तुओकी कामना और उनके लिये 
` कमे करनेके सङ्कल्प उठते ही रहते हैं | इसके अतिरिक्त 
ये इन्द्रियाँ भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मनको 
मथ-मथकर बळ्पूषक इधर-उधर घसीट ले जाती हैं । 
इसीळियें इस मनको मैं रोक नहीं पाता ॥ २७ | इस ' 
प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरणंकमलोंकी | 
`| छत्रछायामें आ पहुँचा हूँ, जो दुष्टेके लिये दुलम हैं। | ॒ 
| मरे खामी ! इसे भी मैं आपका कृपाप्रसाद ही मानता | 
हू । क्योंकि पद्ननाभ! जब जीवके संसारसे मुक्त होने 
का समय आता है, तब सत्पुरुषोंकी उपासनासे चित्तवृत्ति 
| आपमें छगती है ॥-२८ ॥ प्रभो! आप केवळ विज्ञान- 
`. स्त्वय्यब्जनाम सदुपासनया मतिः खात ॥२८॥ | खरूप हैं, विज्ञानघन हैं | जितनी भी प्रतीतियाँ होती . 
क ह] | हैं, जितनी भी वृत्तियॉँ हैं, उन सबके आप ही कारण 
और अधिष्ठान हैँ । जीवके रूपमें एवं जीवोंके सुख-दुःख 
| आदिके निमित्त काळ, कर्म, खभाव तथा प्रकृतिके रूपमे 
भी आप,ही हैं । तथा आप ही उन सबके नियन्ता भी 
हैँ । आपकी शक्तियाँ अनन्त हैं| आप खयं ब्रह्म हैं। . 
मैं आपको नमस्कार करता हूं ॥ २९ ॥ प्रमो ! ` 
| आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय 
। जे नक “पक कब पिता सङ्क्षण ) हैं; तथा आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठात्‌- 
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दन्द्ारामस्तमोविष्टो न जाने स्वाऽऽत्मनः प्रियम्‌ । २५। 
` यथाबुधो जलं हित्वा प्रतिच्छस्नं तदुङ्धवैः । 


अभ्येति गदग वे दाई पराङघुखः ।। २६॥। 
नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महत॑ मनः । 
रोद अमाथिभिश्चाक्षेह्रियमाणमितस्तत | ॥२७॥ 
सोऽहं तवारछयुपगतोऽसयसतों दुराप र 
तञ्चाप्यहं भAदनुग्रह ने 


`: पुंसो अवेद यहि संसरणापवर्ग- 


नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे । 
| पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ॥२९॥ 


| हे वासुदेवाय सबभूतक्षयाय य।' 


१, हित्वाह त्वां परा० | 


` स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दशयित्वा जरे वपुः । 


 तइ्छुीकेशः किं ते रमवाङ्ुम्‌ 


* अद्भुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले [ 


FT ` _ 


IES RRR 


बार-बार नमस्कार करता हूँ । प्रभो ! आप मुझ रारणागतकी 
रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूरवे ऽङ्ग 
स्तुतिर्नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
— SS 
_ अथेकचतारिशोऽध्यायःः . ` 
__ श्रीकृष्णका मधुराजीमे प्रवेश ˆ ॒ 
थीशुकदेवजी क्षते हैं- परीक्षित्‌ ! अक्रूरजी इस. 
[प्रकार स्तुति करं रहे थे । उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णने जढ्मे 
. |अपने दिव्यरूपके दर्शन कराये और फिर उसे छिपा 
छिया, ठीक वेसे ही, जैसे. कोई नट अभिनयमें कोई रूप 
दिखाकर फिर उसे परदेकी ओठमें छिपा दे॥ १.॥ 
“जब अक्ुरजीने देखा कि भगवानका. वह दिन्यरूप अन्त- 


हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ॥३०॥ | देवता हृषीकेशा ( प्रयुन्न और अनिरुद्ध) हैं । मैं आपको 


zs - 


श्रीशुक उवाच 


भूयः समाहरत्‌ कृष्णा नटा नाव्बमिवात्मनः ॥ १ ॥ 


. सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्ज़्य सर; । ; ` के धीन हो गया, तब वे जढसे बाहर निकल आये और 
“फिर जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ. 
कृत्वा चावश्यकं सर्व विसितों रथमागमत्‌ ॥ २ ॥ |पर चले आये | उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे 


थे || २ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे पूछा--“चाचाजी ! 
आपने 'पृथ्वी, आकाश यां जलमें कोई अद्भुत वस्तु देखी 
है क्या! क्योंकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही 
जान पड़ता है | ३॥ . 
१ अक्रूरजीने कहा “प्रमो ! पृथ्वी, आकाद -याँ 
| जलमै और सारे जगतूमे जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, 
सब आपमें ही हैं । क्योंकि आप विश्व॑रूप हैं । जन 
आपवो ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन-सी अडत ब 
रह जाती है; जो मैंने न देखी हो ॥ ४ ॥ भगवन 


भूमौ वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥ ३ ॥ 


अकूर उवाच 


त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे5द॒ष्टं विपश्यतः॥ ४ ॥ 


वियति या 
यत्राद्भुतानि सवोणि भूमों वियति वा जले । जितनी मी अद्भुत वस्तुएँ हैं, वे एमे हो 
हि ` . | अथवा आकाशमे--सव-की-सब जिनमें है) उन्हीं 
त त्वानुपश्यतो शक तो ब्रह्मन्‌ कि में दृष्टमिह्ाद्भुतम्‌ ॥ ५ । | को मैं देख रहा हूँ ! फिर - मळा, मैंने यह, अद्भुत 
१! न्दिनीनन्दन अक्रूरजीने 
` इत्युकत्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः कौन-सी देखी ?' ॥ ५ ॥ गार 


कहकर रथ हाँक दिया और भगवान्‌ 
अधुरामनयद्‌ रामं कृष्ण चैव दिनात्यये॥ ६.॥ | बळामजीसो स्क 7 लेकर दिन ढलते-ढलत॑ 


मथुरापुरी 


मथुरामनयद्‌ रामं कृष्णं चेव दिनात्यये ॥ ६ ॥ 
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।अ०.४१ ] 


आर्गे ग्रांमजना . राज॑सत्र तत्रोपसंगताः। 


वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाददुः.॥ ७॥ 
तावद्‌ ब्रजौकसस्तत्र नन्दगोपांद्योऽग्रतः। ` 
` ग्रतीक्षन्तोंऽवतखिरे ॥.८ ॥ 


पुरोपवनमासाद्य 


तान्‌ समेत्याह मगवानक्रूरं जगदीश्वरः 


गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव ॥ ९॥ 


- भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम्‌ । 


वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीस्‌ ॥१५॥ 


अकर उवाच 
_ नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां ग्रमो । 
त्यक्तुं नाहेसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल ॥११॥ 


आगच्छ याम गेहान्‌ नः सनाथांन्‌ कुवधोक्षज। : 


-सहाग्रजः सगोपालेः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम ॥१२॥ 


. पुनीहि पादरजसा गृहान्‌ नो गृहमेधिनाम्‌ i 
- यच्छौचेनातुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः ॥१३॥ 
__ अवनिज्याङप्रियुगलमासीच्छ्रोक्यो बलिमान्‌ । 
' ऐश्चर्यमतुलं लेमे. गतिं चेकान्तिनां तु या ॥१४॥ 

1 ` आपस्तेष्डघ्यवनेजन्यस्री छ काञ्छुचयो5पुनन्‌। 
, .शिरसाघत्त याः शवः खाताः सग्रात्मंजाः ॥१५॥ 


देवदेव जगन्नाथ ..' पुण्यश्रवणकीतन । 


` दृशञम स्कन्ध 


३७९ ८ 


`| पहुँचे ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | मार्ममें स्थान-स्थानपर गाँत्रेकि 


'लोंग- मिळनेके ळिये: आते और भगत्रान्‌ श्रीक्षा तथा | 
बछरामजीको देखकर आनन्दमग्न हो जाते । वे एकटक | 
उनकी ओर देखने लगते, अपनी इष्टि हटा न पाते||७॥ " 
नन्दबाबा आदि ब्रजवासी तो पहलेमे ही वहाँ पहुंच .गये 
थे; और मथुरांपुरीक्रे बाहरी उपतनमे रुककर उनकी प्रतीक्षा 

कर रहे थे ॥ ८ ॥ : उनके पाम पहुँचकर जगदीश्वर ` 
भावान्‌, श्रीकृष्णने विनीतभातरसे खड़े, अत्रारजीका हाथ... 
अंपने हाथमे लेकर सुसकराते इए-कहा--॥ ९१. 
“चाचाजी !'आप रथः लेकर पहले मथुरापुरीमें प्रवेश 
कीजिये और अपने घर जाइये | हमळोग पहले यहाँ 
उतरकर फिर नगर देखनेके लिये आयेंगे?.॥| १० | 


अक्ररजीने कहा--प्रभो ! आप दोनोंके बिना में 


| मथुंरामें नहीं जा सकता । खामी. !. में आपका भक्त हूँ! 
` 1-भक्तवत्सल - प्रभो ! आप सुंझे मत छोड़िये ॥ ११ ॥ | 


भगवन्‌! आइये, चर्छे । मेरै परम -हितेपी और सच्चे 


' सुहृद्‌ भगंत्रन्‌ ! आप बलरामजी,, ग्वाळतालों तथा नन्द- 


रायजी आदि आमीर्योके साय चलकर.हमारा' घर संनाथ 


| कीजिये ॥ १२ ॥ हम गृहस्थ हैं । आपं अपने चरणां- . 
“की घूळिसे हमारा घर पवित्र कीजिये | आपके चरंणोंकी . 


धोवंन ( गङ्गाजल या चरणामृत ) से अग्नि, देवता, 


| पितर--सब-के-सब तृप्त हो जाते हैँ॥ १३ ॥ प्रभो ! ` 
' आपके युगल चरणोकों पखारकर महात्मा बढ़िने वह यश 
'ग्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैँ | केबल : 
| यरा ही नहीं--उन्हें अलुळनीय ऐश्रये तथा वह गति 
`| प्राप्त हुई, जो अनन्य प्रेमी भक्तोको प्राप्त होती है ॥१४॥ ` 
-आपके चरणोदक--गङ्गांजीने तीनों छोक पवित्र कर 
दिये । सचपुच वे. मूर्तिमान्‌ पत्रित्रता हैँ । उन्हींके 
| स्पर्शसे सगरके पुत्रोको सद्गति प्रात हुई और उसी ज़ल-- 
| को खयं मगवान राङ्करने अपने सिरपर धारण किया ॥ १ छा. 


यदुबंशाशिरोमणे ! आप देवताओंके भी आराध्यदेव हैं । 


. ;| जयतके खामी हैं । आपके गुण और लीलाओंका श्रवण 


तथा कीर्तन बड़ा ही मङ्गळकारी है । उत्तम पुरुष. 
आपके गुणोंका कीर्तन करते रहते है । नारायण ! मैं 


` यदत्तमोत्तमछोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥१६॥ । आपको नमस्कार करता इ ॥ १६ ॥ 


१. इष) 
ओ -स० नपु 413 2” 
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. ३८०: 


| श्रीभगवानुवाच - ` 
आयास्ये भवतो गेहमहमायेसमन्वितः । 


यदुचक्ंहुहं - हत्वा वितरिष्ये सुहृत्मियम्‌ ॥ १७. 


श्रीशुक उवाच 


: एवधुक्तो भगवता सोऽक्रो बिमना . इव.। | 


पुरीं प्रविष्टः कंसाय कमवद्य गृहं ययौ ॥१८॥ : 
: [गये ॥१ ८॥ दूसरे दिन तीसरे पद्र बंळरामजी और ग्वाङबाढो- 


- के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने मधुरापुरीको देखने के ढिये नगरमे 
` मधुरां प्राविशद्‌ गोपदिदक्षु! परिवारितः ॥१९॥ 


 |स्फटिकमणि ( बिछोीर ) के बहुत ऊँचे-ऊँचे गोपुर | 


अथापराहे भगवान्‌ कृष्णः सङ्षणान्वितः । 


ददश तां स्फाटिकतुङ्गगोपुर- 
द्वारां. बृहद्धेमकषाटतोरणास्‌ । 
` ताम्राको्ां परिखादुरासदा-. 
श्रेमीसमाभिर्भवनैरुपस्कृताम्‌ -। . ' 
ुक्ताहरिङ्भिवेलमीषु वेदिषु ॥२१॥ 

` ध्वाविष्टपारावतबहिनांदिताम । 

 संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां | 


॥२०॥ 


प्रकीणमाल्याङ्करलाजतण्डुलाम्‌ ॥२२॥ 


` आपूर्णकुम्भेदेधिचन्दनोक्षितेः. | 

प्रतदीपावलिमिः सपने! .। 
सबन्दरम्भाक्रयुक! सकेतुमिः 

__रङतदरणहां सपहिकेः ॥२३॥.|मलीमोति सजाये इए हैं ॥ २३॥ ____ 


१० अ० | 


_आदिसे चर्चित जळपे भरे हुए कलश रक्खे 
' | फळ, दीपक, नयी-नयी कोंपलें, फलसहित 


,भलीभाँति सजाये इए हैं ॥.२३ ॥ 


[ ब) ४१ [ 


शीमगवानने कहा--चाचाजी ! मैं दाऊ भैयाके 
साथ आपके घर आउँगा और पहले इस यढुवंशियेकि 


दरोद्दी -कंसको मारकंर तब अपने सभी सुहृत-खजनोंका 


प्रिय करूँगा ॥ १७ ॥ 


थोशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवानके 


|इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने-से हो गये । 


उन्होंने पुरीमें प्रवेशं करके कंससे श्रीकृष्ण और बढरामके 
ले आनेका समाचार निवेदन किया और फिर अपने धर 


प्रवेश किया ॥१९॥ भगवानूने देखा कि नगरके परकोरेमें 


( प्रधान दरवाजे ) तथा घरोंमें भी बड़े-बड़े फाटक बने हुए 


| हैँ । उनमें सोनेके बड़े-बड़े किंवाड़ को हैं और सोनेके ही 
| तोरण ( बाहरी दरवाजे ) बने हुए हैँ । नगरके चारों ओर 


ताँबे और पीतळकी चहारदीवारी बनी हुई है । खाईके 
कारण और कहींसे उस नगरसें प्रवेश करना बहुत कठिन 
है | स्थान-स्थानपर सुन्द्र-सुन्दर उद्यान ओर रमणीय उपवन 


(केवल ल्वियोंके उपयोगमें आनेवाळे बगीचे ) शोभायमान 
' हैं ॥ २० ॥ सुवर्णसे सजे इए चौराहे, धनियाके 


महल, उन्हींके साथके बगीचे, कारीगरोंके बेठमेके 
स्थान या प्रजावर्गके सभा-भवन ( टाउनहाळ ) 
और साधारण लोगोंके निबासगृहं नगरकी शोमा 
बढ़ा . रहे हैं । वेदूर्य, हीरे, स्फटिक ( बिलीर ); 
नीलम, मूँगे, मोती और पन्ने आदिसे जड़े हुए छन; 
चबूतरे, झरोखे एवं फर आदि जगमगा रहे है. | उनपर 
बेठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भाँति भाँतिकी बोली 
बोल रहे हैं | सड़क, बाजार, गली एवं चौराहोंपर सू 


' छिड़काव किया गया है | स्थान-स्थानपर फूर्लके गजर। 


जवारे ( जीके अङ्कर ), खीळ और चावल" बिखर &४ 
हैं | २१-२२ ॥ घरोंके दरवाजोंपर. दही. और चन्दन 


केले और 
सुपारीके वृक्ष, छोटी-छोटी झंडियों और रशमी 
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छा gen FY? 


| 
| 


| छ. 
अ० ४१ ] lass द्शम स्कन्ध . | 


| ` .बसुदेवनन्दनो श्रीकृष्ण और 
व सम्प्रविष्टो -व परीक्षित्‌ ! वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
र | त बर ९ ग्वाङबालोकि साथ राजपथसे मथुरा नगरीमें 
बृती. . . बयस्यनेरदेववतमेना । 


प्रबेश किया । उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्सुकतासे 
उन्हें देंखनेके लिये झटपट अटारियोपर' चढ़ गयीं ॥२४॥ 
किसी-किंसीने जल्दीके. कारण अपने वस्न और गहने 
उलटे पहन लिये । किसीने मूलसे कुण्डल, कंगन आदि 
जोडेसे पहने जानेवाले आमूषणोमेंसे एक ही पहना और 
| चढ पड़ी । कोई एक ही कानमें पत्र नामक आमूषण' 
धारण कर पायी थी, तो किंसीने एक ही पाँवमें पाय- 
जेब पहन रक्खा था। कोई एक. ही आँखमें अञ्जन 
औँज पायी थी और दूसरीमें बिना -ऑजे ही चल 
पड़ी २५ कई रमणियाँ तो मोजन कर रही यीं, वे हाथका 
कौर फंककर चल पड़ीं । सवका मन उत्साह आर 
: | आनन्दसे भर रहा था । कोई-कोई उबटन लगता रही 
| थीं, वे बिना खान किये ही दौड़ पड़ीं । जो सो रही 
` | यीं, वे कोढाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी 
अवस्थामें दौड़ चलीं । जो माताएँ बच्चाको दूध पिछा रही 
थीं, वे उन्हें गोदसे हटाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखनेके 
लिये चल पड़ीं ॥ २६ ॥ कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मतवाले गजराजके समान बड़ी मस्तीसे चल रहे थे | . 
उन्होंने लक्ष्मीको भी आनन्दित करनेवाले अपने श्याम 
सुन्दर विग्रहसे नगरनारियोंके नेत्रांको वड़ा आनन्द दिया 
और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्म हँसी तथा प्रेममरी चितवन 

, से उनके मन चुरा ढिये॥ २७॥ मथुराकी 

द दंदच्छीर गो ॥२७॥ |: दिनोंसे . भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत लीलाए सुनती आ 

र Fe ॥ , रही थीं। उनके चित्त चिरकालसे श्रीकृष्णके लिये चञ्चल, 
| व्याकुल हो रहे थे । आज उन्होंने उन्हें देखा | भगवान्‌ 
' श्रीकृष्णने मी अपनी प्रेममरी.चितवन और मन्द मुसकान- 
'की सुधासे सींचकर उनका सम्मान किया । परीक्षित्‌ ! 
' उन खियोने नेत्रोंके द्वारा भगत्रान्‌को अपने हृदयमें छ 
जाकरं उनके आनन्दमय खरूपका आलिङ्गन किया |. 
उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनोंकी 
विरह-व्याधि शान्त हो गयी ॥२ ८॥ मथुराकी नारियाँ अपने- 
अपने महलोंकी अटोरियोपर चढ़कर बलराम और श्रीक्रष्णपर 
पुष्पोंकी वर्षा करने लगी । उस समय उन खियो- 
के मुखकमल प्रेमके. आवेगसे खिल रहे थे ॥२९॥ 


_ हुईं समीयुस्त्वरिताः .पुरखियो 
| इम्याणि चैवारुरुहुनेपोत्सुकाः ॥२४॥ 
| काश्चि विपयग्ट्रतवस्रसूषणा 
_ विस्मृत्य चेकं युगलेष्वथापराः 
_ कृतेकपत्रश्रवणेकनूपुरा | 
नाउक्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्‌॥२५।॥ 
अश्नन्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा 


अभ्यज्यमाना अकृतापमजना, 


Pe 


खपन्त्य उत्थाय निशम्य निःखनं 
रंपाययन्त्योऽभमपोह् मातरः ॥२६॥ 

मनांसि तासामरविन्दहोचनः | 
्रगरभलीलाहसितावलोकनेः । 


जहार मत्तदिरदेन्द्रविक्रमो 


दष्टा मुह ्ुतमतुदुतचेतसस्तं 
तस्रेक्षणोत्सितसुधोक्षणठञ्धमानाः । 

_ आनन्दमूति्ुपणुह्य इशाऽऽत्मरब्धं 
हष्यत््तचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम्‌ ॥२८॥ 

प्रासादशिखररूढाः प्रीत्युत्फुलमुखाम्बुजाः | 
अभ्यवर्षन्‌ सौमनस्येः प्रमदा बलकेशवों ॥२९॥ 
१. निपा०। 
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दच्यक्षतैः सोदपात्रैः सम्गन्दैरम्युपायनैः । 
तावानचुः प्रश्ुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ॥३०॥ 
ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्‌ महत्‌ । . 
या ह्येतावचुप॒श्यन्ति नरलोकमहोत्सवो ॥३१॥ 
रजकं कब्चिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः 
इष्टठायाचत वासांसि धोतान्यत्युत्तमानि च ॥३२॥ 
| देह्यावयोः समुचितान्यड्भ वासांसि चाहतोः । . 
भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः ॥३२॥ 
' . सः याचितो भगवता परिपूर्णेन सवतः। ` 
साक्षेपं रुषितः ग्राहं मृत्यो राज्ञः सुदुंमंदः ॥३४॥ 
 इडान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः 
. परिधत्त किस्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ ॥३५॥ 
__ याताशबालिशा में रथ्यं यदि जिजीविषा । 
बध्नन्ति भन्ति छम्पन्ति दम राजकुलानि वें ॥३६।। 
` एवं विकत्थमानस्य ` पितो देवकीसुतः 


` रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७॥ 


_ , तस्ादुजीविनः सर्वे वीसः कोशान्‌ विसृज्य वे । : 
ह क द्‌ र, दुर्मुखः । २ बाह्मघोषे विंतत्रसु 


Dae dn Hr A Sri dd de ae at dd 
» क Ns 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैरयोंने स्थान-स्थानपर दही, अक्षत, . 


जकसे भरे पात्र, फूळोके हार, चन्दन और मेंटकी सामग्रियों 
से आनन्दमग्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजीकी 


पूजा की ॥ ३० ॥. मगवानको देखकर सभी पुखासी . 
आपसमें कहने छगे- “घन्य है ! धन्य है !' गोपियोंने - 


ऐसी कौन-सी महान्‌. तपस्या की है, जिसके कारण वे 
मनुष्प्रेमात्रको परमानन्द. देनेवाले इन दोनों मनोहर 
किशोरांको देखती रहती हैं ॥ ३१ ॥ . 


इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि एक घोबी 

जो कपड़े रंगनेका भी काम करता था, उनकी ओर आ 
रहा है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे घुळे हुए उत्तम-उत्तम 
कपड़े भोगे ॥ ३२ ॥ भगवानूने कहा--“भाई ! तुम 
हमें ऐसे वन्न दो," जो हमारे शरीरमें पूरे-पूरे आ जायें । 


वास्तवमें हमलोग उन वस्नोंके आंधेकारी,हैं | इसमें 


सन्देह नहीं :कि यदि तुम हमलोगोंको वन दोगे, तो 
तुम्हारा प्रम कल्याण होगा? || ३३ || परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 


संवेत्र परिपूणे हैं | सब कुछ उन्हींका है । फिर भी. 


उन्होंने इस प्रकार मॉगनेकी लीला. की । परन्तु वह 
मूख राजां कंसका सेवक होनेके कारण मतवाळा हो 
रहा था:। भगवानूकी वस्तु भगवानको देना तो दूर रहा, 


' | उसने क्रोधमें भरकर आक्षेप करते इए कहा--॥ ३४॥ 


तुमळोंग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलोंमें ।.क्यां वहाँ 
ऐसे ही वस्न पहनते हो ? तुमलोग बहुत उदण्ड हो गये 
हो,तभी ऐसी बढ़-बढ़कर बातें करते हो | अब तुम्हें राजा- 


. | का धन छटनेकी इच्छा हुई है ॥ ३५ ॥ अरे, मूर्खो | 
| जाओ, भाम जाओ | यदि: कुछ दिन जीनेकी इच्छा : 


हो तो फिर इस तरह मत माँगना | राजकर्म चारी तुम्हारे- 
जैसे उच्छूहनलोंको केदं कर लेते हैं, मार डालते हैं और 
जो कुछ उनके पास होता है, छीन लेते हैं? ३६ ॥ 


| जब वह श्रोत्री इस प्रकार बहुत कुछ बहक-बहकक़र 


बातें करने लमा, तब मगवान्‌ .श्रीकृष्णने तनिक कुपित 


होकर उसे एक. तमाचा .जमाया और उसका सिर. 
धड़ामसे धड़से नीचे जा गिरा. ३७ ॥ यह देखकर | 
७5 ॥ टिः उस पवाक अमीत काग करनेबाले सबक , । उस धोबीके अधीन काम करनेवाले सब-के-सब ६ | 
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` - अवतीर्णाविहांशेन क्षेमाय च भवाय च ॥४६॥ 
` नहिवां विषमा दृष्टि सुहृदोजगदात्मनोः 


श्रियं च परमां लोके बलेश्वर्यस्सृतीन्द्रियस्‌ ॥४२।। 


Fame) जा दश्षमस्कन्ब ` _ ३८३ 


दुडुबुः सवतो मागं वासांसि जगृहेऽच्युतः ॥३८॥ वहीं छोड़कर इधर-उधर भाग गये |. भगवानूने उन 
वल्रोंको ले लिया || ३८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम 


वसित्वा5भत्मभ्रिये वखरे कृष्ण; सङ्कपणसतथा ।. : |जीने मनमाने वस्न पहने ढिये तथा बचे इए बोम 
शेषाण्यादत्त गोपेम्यो विसृज्य ड्बि कानिचित्‌ ।३९। | ९ अपने साथी म्वाङबाोको मी दिये । बसे 


कपड़े तो वहीं जमीनपर ही छोड़कर चल दिये॥ ३९ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळराम जब कुछ आगे बढ़े 
1तंब उन्हें एक दर्जी मिला | भगवानका अनुपम सौन्दर्य 
देखुकर उसे बडी प्रसन्नता हुई | उसने उन रंग-बिरंगे 
सुन्दर बस्नोंको उनके शरीर्‌पर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि 
वे संत्रठीक-ठीक फब गये॥ ४ ० ॥ अनेक प्रकारके व्नासे 
विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान 
हुएं । ऐसे जान पड़ते, मानो उत्सवके समय खेत और 
श्याम गजशावक भढीभाँति सजा दिये गये हों ॥ ४१ ॥ 
'| भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दर्जीपर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
उसे| इस छोकमें भरपूर . धन-सम्पत्ति,.बल-ऐग्वयं, अपनी 
स्मृति और दूरतक देखने-सुनने आदिकी इन्द्रियसम्बन्धी 
शक्तियाँ दीं और मृत्युकेः बादके लिये अपना सारूप्य 
मोक्ष मी दे दिया ॥ ४२ ॥ 


ततस्तु वायकः . ग्रीतस्तयोर्वेषमकल्पयत्‌ । . ` 
_विचित्रवर्णेश्ेलेयेराकर्पेरनुरूपतः ॥४०॥ 
नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः ।' 

खलङ्कतौ बालगजों पर्वणीव सितेतरो॥४१॥। 


तस्य प्रसन्नो भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मनःः। ` 


तत; सुदाञ्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः । इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामा माळीके घर 


गये | दोनों भाइयांको देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ 

तो दृष्टा स सशुत्थाय ननाम शिरसा शुवि ॥४२॥ | और पृथ्वोपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया | ४ ३॥ 

तयोरासनमानीय पाद्यं चार्ध्याईणादिभिः। (फिर उनको आसंनपर बैठाकर उनके पाँव पखारे, हाथ . 
घुळाये और तंदनन्तर ग्वाल्बालोंके सहित सबकी फूलेके 

पूजां सानुगयोश्चक्रे ्रकताम्बूलानुरेंपनेः ।।४४।। | हार, पान, चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूर्वक पूजा 

`: | की॥ ४४॥ इसके पश्चात्‌ उसने प्राथना की--पप्रभो ! : 


| हमारा कुछ पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और 
पितुदेवषंयो मझ. तुष्टा द्यागमनेन वाम्‌ ॥ ४ १॥ |देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये । वे हमंपर परससन्तुष्ट 
भवन्तौ किलं विश्व जगतः कारणं परम्‌ । हैं। ४५॥। आप दोनों सम्पूर्ण जगतूके परम कारण हैं। आप 


संसारके अभ्युदय-उन्नति और निःश्रेयस-मोक्षके लिये 
ही इस पृथ्वीपर अपने ज्ञान, बल आदि अंशोंके साय अवतीर्ण - 
- |इए हैं॥ ४६॥ यद्यपि आप ग्रेम करनेवाळेसे ही प्रेम करते 

'। हैं, मज्ञन करनेवाळोंको ही भजते हैं फ्रि भी आपकी . 


दृष्टिमं विषमता .नहीं है । क्योंकि आप सारे 
समयोः ` संवश्तेषु भजन्तं मजतोरषि ॥४७॥ | परम सुइदू्‌ और आसमा हैं । आप समस्त os 
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तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वाम्‌ । 
| सोऽसु देप भिये ।४८ ॥ 
` इत्यभित्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः । ˆ - 
` जस्तै; गनैः इसुभैमालै विरचिता ददौ । (४९ 
ताभिः खलङ्कतौ प्रीतौ कृष्णरामो सहाहुगौ । 


अणताय परपन्नाय ददतु्वरदौ बराल Iu 
सोऽप बत्रे5चलां भक्ति तसिन्नेबाखिलात्मनि |... 

ङ्क्त च सौदा भूतेषु च दया पराम्‌ ॥५ १॥ 

इति तसे बर दा श्रियं चान्वयवधिनीस्‌ । 


'बलमायुयंशः कान्तिं निर्जगाम सहाग्रजः ॥५२ ॥ 


[ अ० ४२ 


पदारयोमे समरूपसे स्थित हैं || ५७ ॥ मैं आपका दास 
हैँ । आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपलोगोंकी 
क्या सेवा करूँ | भगवन्‌ !' जीवपर आपका यह बहुत 
बडा अनुप्रह है, पूर्ण कृपा-प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा 
देकर किसी कार्यमें नियुक्त करते हैं ॥-9८ ॥ राजेन्द्र | 
सुदामा मालीने इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद भगवान्‌- 
का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनन्दसे भरकर 
अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पोंसे गूँथे हुए 
हार उन्हें पहनाये || 9९ || जब ग्वाळनाल और बळराम- 
जीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सुन्दर-सुन्दर मालओंसे 
अलङ्कत हो चुके,तज उन वरदायक प्रमुने प्रसन्न होकर 
विनीत और शरणागत सुदामाको श्रेष्ठ वर दिये ।५०। सुदामा 
माळीने उनसे यही वर माँगा कि 'ग्रभो ! आप ही समस्त 
प्राणियोंके आत्मा हैं | सर्वखरूप आपके चरणोंमें मेरी 
अविचळ भक्ति हो। आपके भक्तासे मेरा सौहाद॑, मेत्रीका 
सम्बन्ध हो और समस्त प्राणियोंके-प्रति अहैतुक दयाका मात्र 
बना रहे || ५१ ॥ भगवान श्रीकृष्णने सुदामाको उसके 
-मोगे हुए वर :तो दिये ही --ऐसी लक्ष्मी भी दी, जो 
.वंशपरम्प्रराके साथ-साथ बढ़ती जाय; और साथ ही बळ, 
आयु, कीति तथा कान्तिका भी बरदान दिया । इसके 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण बळरामजीके साथ वहाँसे विदा 
हुए ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पांरमह्ां संद्वितायां दशमस्कन्धे (र 
पुरप्रवेशो नाम एकचल्वारिशोड्प्याय: ॥ ४१ ॥ 


अथ दिचलारिशोवध्यायः 


कुन्जापर झाः घनुषभङ्ग और कंसकी घबड़ाहड 


श्र श्रीएक उवाच ु 

अथ व्रजन्‌ राजपथेन माधवः ` ` 
खियं गृीताङ्गविलेपमाजनाम्‌ । ` 

बिलोक्य कुब्जां युवती बराननां - | 


पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन्‌ रसम्रद्‌ः ॥ १ पाइ 0 रदः १ ॥ कुन्जापर शपा करनेके लिये हँसते हुए उससे पूछा-_॥१॥ 
१. साक्षाज्शाप० | २. लां विरचितां | ३. प्राचीन 


चीन प्रतिमें 
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| आश्युकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | इसके बाद 


भगान्‌ श्रीकृष्ण जब अपनी अण्डळीके साथ राजमागसे 


| आगे बढ़े, तन उन्होंने एक युवती खरीक देखा । 


सक मुँह तो सुन्दर था, परन्तु वह शरीरसे कुडी 
थी | इसीसे उसका नाम पड़ गया या 'कुब्जा? | बढ: 


| अपने हायमें चन्दनका पात्र लिये हुए जा रही थी। | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमरसका दान करनेवाले हैं, उन्होने 
कुन्जापर कृपा करनेके लिये हँसते इए उससेपूछा-॥१॥ 


“वबा? यह नहीं है |. ४. बादरायणिरुवाच | 


अं० ४२ ] 


` दक्षम स्कन्ध 
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'कात्वं व्रोवेंतदु . हानुलेपनं 

` : कखाङ्गने वा कथयख साधु न; । 
देह्यावयोरङ्गबिलेपय्ुत्तम 
सैरन्युवाच ` 

दाखस्म्यई सन्दर -कंससम्मता 
_ ` न्रिकक्रनामा. शझजुलेपकर्मणि । 

मङ्भाबितं ` मोजपतेरतिप्रियं 
विना युवां कोऽन्यतमस्तदहति ॥ ३॥ 
` रुपपेशलमाधुर्यहसितालापवीधितैः । 
धर्षितात्मा ददो सान्द्र्योरजुलेपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्ववर्णेतरशोमिना । 
सम्प्राप्पपरमागेन शुशुमातेऽनुरज्षितो ॥ ५ ॥ 
प्रसञ्चो भगवान्‌ कुब्जां त्रिवक्रों रुचिराननाम्‌ । 
ऋज्वीं कत्‌ प्रनअक्ने दर्शयत्‌ दर्शने फलम्‌ ॥६॥ 


ततस्तावङ्गरागेणं 


पझ्ामाक्रम्य प्रपदे दथङ्जुल्युत्तानपाणिना । 


सा. तदजुसमानाङ्गी बृहच्ट्रोणिपयोधरा । . 


मुइन्दस्पर्शनात सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ॥ ८ । | 


` ततो रूपगुणोदार्यसम्पत्ना प्राह केशवम्‌ । 
उत्तरीयान्तमाकृष्य सयन्ती जातहृच्छया || ९ ॥ 


भ्रेयस्ततस्तै न चिराद्‌ भविष्यति ॥२॥ 


Te os ee फल छिशे “सुन्दरी ! नुम कौन हो ? यह" चन्दन किसके लिये 


ले जा रही हो ? कल्याणी ! हमें सब बात सच- | 
सच, बत दो । यह उत्तम चन्दन, यह -अङ्गराग हमे 
भी दो । इस दानसे शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण . 


होगा ॥ २॥ . 


उषटन आदि लगानेवाली सैरन्ध्री कुब्जाने कहा-- 
(परम सुन्दर ! मैं कंसकी प्रिय दासी इँ । महाराज 


मुझे बहुत मानते हैं । मेरा नाम त्रिवक्रा ( कुब्जा ) 


है | मैं उनके यहाँ चन्दन, . अङ्गराग -लगानेका काम 


. | करती हूँ । मेरे द्वारा तैयार किये हुए चन्दन और 
| अङ्गराग भोजराज कंसको बहुत भाते हैं | परन्तु आप 


दोनोंसे बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं 
है? ॥ ३ ॥ भगबांनके सौन्दर्य, सुकुमारता, रसिकता, 


| मन्दद्वास्य, प्रेमााप और चारु चितवनसे कुब्जाका मन 


हायसे निकल गया | उसने भगवानूपर अपना हृदय 
न्योछावर कर दिया । उसने दोनों भाइयोंको वह सुन्दर 
और गाढ़ा अङ्गराग दे दिया ॥ ४ ॥ तब भगवान्‌. 


`श्रीकृष्णने अपने सावले शरीरपर पीले रंगका. और 


बळरामजीने अपने गोरे शरीरपर लाळ रंगका अङ्गराग 


'छगाया तथा नाभिसे ऊपरके भागमें अचुरज्जित 
| होकर वे अत्यन्त सुशोभित 'हुए ॥ ५ ॥ भगवान्‌ 
.. | श्रीकृष्ण उस कुन्जापर बहुत प्रसन्न इए । उन्होंने 


अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फल दिखलानेके लिये तीन 


`| जगहसे टेढ़ी किन्तु सुन्दर सुखवाळी कुब्जाको सीधी 
` . | करनेका विचार किया॥ ६॥ भगवानने अपने चरणोसे कुन्जा- 
केपैरके दोनों पंजे दबा लिये और हाथ ऊँचा करके दो 


प्रगृह्य ` | चुबुकेऽष्यात्मप्रुदनीनमदच्युतः।। ७ | 


अँगुलियाँ उसकी ठोड़ीमें लगायीं तथा उसके शरीरको 
तनिक उचका दिया ॥ ७ || उचकाते ही उसके सारे 
अङ्ग सीघे और समान हो गये | प्रेम और सुक्तिके दाता 
भगवानके स्परसे वह तत्काल विशाळ नितम्ब तथा 
पीन पयोधरोंसे युक्त एक उत्तम युवती बन गयी ॥८॥ 


उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण' और उदारतासे 


सम्पन्न हो गयी । उसके मनमै भगवानके मिलनकी 
कामना जाग उठी । उसने उनके दुपट्टेका छोर पकडक 
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एफ niin न कल मुसकराते हुए कहा--॥ ९, ॥ 'बीरसिरोमणे ! आइये 


A === = ना था | rh ____ अमद्भागवत हुः ` [अ ईर ` 
एहि वीर गृहं यामो न त्यां त्यक्तुमिहोत्सहे । 

| | ; | घर चलें | अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती । . 
| क्योंकि आपने' मेरे चित्तको मथ. डाला है । पुरुषोत्तम ! 


त्वयोन्मथितेचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षम ॥१०॥ |. 
. मुझ, दासीपर प्रसन्न: होइये' || १० ॥ जबबढरामजीके 


| सामने ही कुन्जानेइस प्रकार प्रार्थना की, .तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने साथी ग्वालंबालोंके मुँहकी ओर देखंकर 
हँसते हुए उससे कहा- ॥ ११ ॥ *हन्दरी ! तुम्हारा ` 
[घर संसारी छोगोंके लिये अपनी मानसिक व्याधि . 
मिटानेका साधन है । मैं अपना कार्य पूरा करके अवस्य 

| वहाँ आउँगा ।.हृमारे-जेसे वेधरके बटोहियोंको तुम्हारा ही 
तो .आसरा है ॥ १२ ॥ इस प्रकार मीठी-मीठी बातें 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे विदा कर दिया । जब | 
वे व्यापारियोंके बाजारमें पहुँचे, तब उन व्यापारियोंने 
उनका तथा बळरामजीका पान, फूलोंके हार, चन्दन 
आर तरह-रहकी मंट--उपहारॉसे. पूजन 
किया ॥ १३ ॥ उनके दर्शनमात्रसे ल्लियोंके हृदयमें प्रेमका 
आवंग, मिलनकी आकाङ्खा जग उठती थी । यहाँतक 
कि उन्हें अपने शरीरकी भी सुध न रहती । उनके 
वत्र, जूडे और कंगन, ढीले .पड़ . जाते थे तथा बे ' 
चित्रलिखित मूरतियोंके समान ज्यों-की-त्यों . खंड़ी रह 
जाती थीं ॥ १:४ || 


' एवं खिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः । - 
` खं वीकष्यातुगानां च प्रहसंसाघुवाच इं ॥११॥ 
` एष्यामि ते गृहं सुभूः पुंसामाधिविकर्शनम्‌ । 
॒ साधिताथोऽगृहणा नः पान्थाना त्य परायणम्‌ १ २॥ 
. विखृज्य माधव्या वाण्या तां रजन्‌ मागें वणिक्पथे । 
नानापायनताम्बूलसरग्गन्धेः साग्रजोऽचिंतः | ।१३॥ 
तइशनसरक्षोभादात्मानं नाबिदन्‌- खिय; । 
` वि्तस्तवासःकबरवल्यालेख्यमूतयः ॥१४॥ 
पोसन्‌ एच्छमानो धनुषः खानमच्युत; | 
` “तालिन्‌ प्रविष्टो. ददृशे धनुरन्द्रमिवाङ्भुतम्‌ ॥ १५॥ 
पुरुवबहुभिुमचितं. परमंदविमत्‌ । 
यमाणो नृभिः कृष्ण: असद्घ घनुराददे ॥१६॥ 
` करेण. - वामेन सलीलमुदृधत 


इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरवासियोंसे धनुष- . 
यज्ञका स्थान पूछते हुए रंगशाळामें. पहुँचे और वहाँ - 
उन्होने इन्द्रधनुषके समान .एक अद्भुत धनुषः. 
` | देखा ॥ १५ ॥ उस धनुषे बहुत-सा धन ळगाया गया ` 
था, अनंक, बहुमूल्य अळड्कारोंसे उसे सजाया गया. या | 
उसकी खूब पूजा की गैयी थी और बहुंत-से. सैनिक . 
का रक्षा कर रहे थे.। भगवान्‌ श्रीकृष्णने रक्षकोंके 
` .-रंकगेपर भी उस घनुषको बढात्कारसे उठा 
सज्य च कुत्रा निमिषेण पश्यतामू। ` (लिया ॥१६॥ उन्होंने सबके देखते-देखते उस धनुषको 

.  बायें हाथसे उठाया, उसपर डोरी चढ़ायी और एक : 


नृणां विकृष्य प्रबभञ्ज मध्यतो | 
क्षणे खींचकर बीचोंबीचसे उसी प्रकार उसके: दो [ 
यथेक्षुदण्ड मदकर्युरुक्रम ॥१७॥ | टुकडे कर डाले, जेसे बहुत बळ्वान्‌- मतवाला हाथी - 
ङ्च खेळ-दी-खेळमें ईखको तोड़ डाळता है॥ १७॥ जब | 
छ छ धतुरो न जदह. दिशा ला हुदा तब उसके शे आकाश, मी शब्दः वं रादसी दिशाः “धनुष हूंटा तबं उसके शब्दसे आकाश; प्रेथ्वी - और 
., क ढुःखियः। नलस उर ना 
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` ! द्म स्कन्ध 


Pr [ १ ९ ० व ७ 2 १: ८ SSE OS ०; 
पूरयामास य श्रुत्वा कसखासमुपागमत्‌ ।।१८॥। 


« _ तदरक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः । 


ग्रहीतुकामा आतर्ह्तां बध्यतामिति ॥१९॥ 


अथ तान्‌ दुरमिप्रायाद्‌ विलोकय बलकेशवी । 

RF छुद्ौ धन्वन आदाय शकले तांथ जन्नतुः ॥२०॥ 
बढ च कंसग्रहित॑ इत्वा शालापुखात्ततः । ४ 
... निष्क्रम्य चेरतुहृष्टौ निरीक्ष्य पुरसम्पदः ॥२१॥ 


- तयोस्तदद्धत॑ वीयं निशाम्य पुरवासिनः 


॥ तयो्बिचरतोः स्वैरमादित्योञ्तमुपेयिवान्‌ 1 


गोप्यो पकुन्देविगमे विरहातुरा या 
बलि ऋता मधुपुर्यभूवन | 
- सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मी 
हित्वेतरान्‌ नु भजतथकमेऽयनं श्री 


- अवनिक्ताइप्रियुगलो सर्तवा क्षीरोपसेचनम्‌ । 


_तेजः प्रागल्म्यं रूपं च मेनिरे विवुधोत्तमो ॥२२॥. ॒ ee 
1 खतन्त्रतासे . मथुरापुरीमें . विचरण करने लगे | जब 


कृष्णरामो बृतो गोपैः पुराच्छकटमीयतुः ॥२३॥' 
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दिशाएँ भर गयीं; उसे सुनकर कंस मी मयमीत हो | 


"गया ॥ १८ ॥ अत्र धनुषके रक्षक आततायी असुर _ 


अपने: सहायकोंके साथ बहुत ही त्रिगड़े वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको घेरकर खड़े हो गये और उन्हें पकड़ लेनेकी .._ 
इच्छासे चिल्लाने छगये---'पकड़ लो, बाँध लो, जाने न. 
पत्रे. १९, ॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलूरामजी 

और श्रीकृष्ण भी तनिंक क्रोधित हो गये और उस | 
धनुषके टुकडोंको उठाकर उन्हींसे उंनका' काम तमाम 

कर दिया || २० ॥ उन्हीं धनुषखण्डोंसे उन्होंने. उन £ 
असुरोंकी सहायताके लिये कंसकी भेजी दुई सेनाका 

भी संहार कर डाला । इसके बाद वे यज्ञशालाके प्रधान : 
द्वारसे होकर बाहर निकंछ आये और बड़े आनन्दसे | 


क्‍ मथुरापुरीकी शोभा देखते हुए विचरने लगे ॥ २१ ॥ 


जब नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंके इस अत 
पराक्रमकी बात सुनी और उनके तेज, साहस तथा 


। अनुपम रूपको देखा तब उन्होंने यही निश्चय किया 


कि हो-न-हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं| २२ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी पूरी 


सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई. ग्वाल्बालोसे घिरे हुए. 
'नगरसे बाहर अपने . डेरेपर, जहाँ छकड़े थे, लैर 
आये ॥ २३ ॥ तीनों लोकोके बड़े-बड़े देवता चाहंते थे 
कि लक्ष्मी हमें मिले, परन्तु उन्होंने सबुका पंरियाग | 
कर दिया और न चाहनेवाले मगवान्‌का वरण किया | 
उन्हींको सदाके लिये अपना निवासस्थान बना लिया । 


-मथुरावासी उन्हीं पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णके अङ्ग- 


सौन्दर्य देख रहे हैं | उनका -किंतना सौभाग्य 


| है ! ब्रजमें भगत्रान्‌की यात्राके समय गोपियोने.विरहातुर 
' | होकर मथुरावासिंयोंके सम्बन्धमें जो-जो बातें कही थीं, 
बे सब वहाँ अक्षरशः संत्य हुई । सचमुच वे परमानन्दे 


मग्न हो गये ॥ २.४ ॥ फिर हाथ-पेर धोकर. श्रीकृष्ण 
और बळरामजीने दूधसे बने. इए खीर आदि पदार्थोका 
भोजन किया और कंस आगे क्या "करना चाहता. 


'है, इस बातका पता लगाकंर उस रातको वहीं आरामसै 
उषतुस्ता सुखं रात्रि ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम्‌ ॥२५॥ | सो गये ॥ +२५ ॥ क्‍ 


कार ममता रामा रलम णास्स्फकि 0 


हे 
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जब कंसने सुना. कि श्रीकृष्ण और बढरामने धनुष 
तोड़ डाला, रक्षकों तथां उनकी सहायताके लिये भेजी 
हुई सेनाका भी संहार कर .डाला और यहं सब उनके 
लिये केवळ एक खिलवाड़ ही था--इसके लिये उन्हें 
| कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठ्रानी पड़ी ॥ २६ ॥ . 
तब्‌ वह बहुत .ही ,डर॒गंया; उस. दुर्ुद्धिको बहुत ` 
देरतक नींद न आयी। उसे जाम्रत्‌-अवस्थामें तथा 
. `|.खममें भी बहुत-से ऐसे अपशकुन हुए, जों उसकी 

'| मृत्युके सूचक थे || २७ || जाम्रत्‌-अवस्थामें उसने देखा कि 
जळ या दपणमें शरीरकी परछाई तो पड़ती है, परन्तु 
सिर नहीं दिखायी देता; अँगुळी आदिकी आड़ न होनेपर | 
भी चन्द्रमा, तारे और दीपक आदिकी ज्योतियाँ उसे 
दो-दो दिखायी पड़ती हैं| २८ | छायामें छेद दिखायी 
| पड़ता है और कानोंमें अँगुळी डालकर सुननेपर भी 
प्राणोंका घूं-पूँ शब्द नहीं सुनायी पड़ता । वृक्ष सुनहले 
प्रतीत होते हैं और बाळू या कीचड़में अपने पैरोंके : 
| चिह नहीं दीख प्रड़ते'॥ २९ ॥ कंसने :सझप्तावस्थामें . 

देखा कि वह 'ग्रेतोके गळे: ळग रहा है, गचेपर' चढ़कर 


खप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः खरयानं विषादनम्‌ । 
चता है और विष खा रहा है । उसका सारा शरीर 
तेळसे त्र है, गंलेमें जपाकुसुम ( अंड्हुळ ) की माळा 


यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः ।।३०॥ 
है औरं नग्न होकर कहीं जा रहा है || ३० ॥ खम 


और जाग्रत्‌-अवस्थामें उसने इसी प्रकारके और भी 
बहुत-से अपशकुन देखे । उनके कारण उसे बड़ी चिन्ता 

हो गयी, वह मृत्युसे डर गया और उसे नींद न 

आयी | ३१ ॥ | | 


| परीक्षित्‌ !.जब रात बीत गयी और सूर्यनारायण 
पूर्व समुद्रसे ऊपर उठे, तब राजा कंसने मल्ल-क्रीडा 
( दंगल ) का महोत्सव प्रारम्भ कराया || ३२ ॥ राज 
कर्मचारियोने रंगभूमिको भलीभाँति सजाया । तुरही, 
मेरी आदि बाजे बजने लगे | ळोगोंके बैठनेके मञ्च फूलों 


मश्चाधालङ्कताः स्रम्मिः पताकाचेलतोरणैः 
हत (ण; ॥॥२२। के गजरों, झंडियों, वस्न और बंदनवारोंसे सजा दिये 
गये || ३३ | उनपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक 


तेषु पोरा जानपदा त्रह्मक्षत्रपुरोगमाः । 
यथोपजोषं तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गये.। राजाळीग , 


= === २४ भी अपने-अपने निश्चित स्मानपर.जा डटे ॥ ३१ | विविश राजानश्च ङतासनाः ।।३४।। | भी अपने-अपने निश्चित स्थानपर.जा डटे ॥ ३४ | 
९ रूपेषु सत्स्वपि । २ चातिसमु ० 
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कंसस्तु घतुषो भङ्ग रिणां खबलसय च। 
वं निशम्य गोषिन्द्रामविक्रीडित परम्‌ |२६॥ 
दीषेग्रजागरो भीतो दुनिमित्तानि दुर्मतिः । 


बहून्यचष्टोभयथा : .मृत्योदोत्यकराणि च ॥२७॥ 
अदशनं खशिरसः प्रतिरूपे चं सत्यपि । 
` असत्यपि द्वितीये चङ्वैरूप्य ज्योतिषां तथा ॥२८॥ 

छिद्रप्रतीतिर्छायायां प्राणघोषानुपश्रृतिः । 


खणग्रतीतिईश्चषु सपदानामदशनम्‌ ॥२९॥ 


अन्यानि ेत्थंभूतानि खमजागरितानि च । 
पश्यन्‌ मरणसन्त्रस्तो निद्रा हेमे न चिन्तया ॥३१॥ 
व्युष्टायां निशि कोरव्य दये चाङ्भचः सञ्चुत्थिते। | 
कारयामास व कसा मह्रक्रीडामहोत्सवम्‌ ॥३२॥ 
. आननः पुरुषा रङ्ग तूर्यमेयंश्र जम्तिरें। | 


* बदूध्वा परिकरं शोरिः समुद्य ुटिलालंकान्‌। ` 


, ० ४३ ] [ 'दशम स्कन्ध ३८९ 


कंसः परिवृतोञ्मात्यै राजमश्च उपाधिशत्‌। राजा कंस अपने मन्त्रियोंके साथ मण्डलेख्वरों ( छोटे- 


छोटे राजाओं ) के बीचमें सबसे श्रेष्ठ राजसिंहासनपर 

मण्डलेश्वरमध्यस्यो हृदयेन ‹ विदूयता ॥३५॥ [जा बैठा । इस संमय भी. अपशकुनोंके कारण उसका 

वाद्यमानेषु तूर्येषु मछतालोत्तरेष च। [नए घबडाया हुआ था ॥ ३५॥ तब पहलवानोके 

जली क i 8 'ताळ.ठोंकनेके' साथ ही बाजे: बजने लगे ओर गरबीळे 

मह्लाः खलङ्कता पाः सोपाध्यायाः समाविशन्‌॥३६।॥पहख्वान खूब सज-घजकर अपने-अपने उस्तादोके 

साथ अखाड़ेमें- आ उतरे ॥ ३६ ॥ चाणूर, मुश्कि, 

'कूट, शळ और तोशळ आदि प्रधान-प्रधान पहळबान | 
बाजोंकी छुमधुर ध्वनिसे उत्साहित होकर अखाड़ेमें आ- 
आकर बेठ गये ॥ ३७ ॥ इसी समय भोजराज कंसने 

~ र ति उसे 
नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः । . | नन्द आदि गोपोंको बुलबाया । उन ढोगेनि आकर उ 
द तरह-तरहकी भेंटे दीं और फिर जाकर वे एक मश्चप्र 

निवेदितोपायनास्ते एकसिन्‌ मश्च आविशन्‌ ॥३८॥। | बैठ गये ॥ ३८ ॥ 


चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च । 


त आसेदुरुपस्थानं वर्शुवाद्यप्रहर्षिताः ॥३७॥ 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
मह्रङ्गोपवर्णनं नाम द्विचल्ारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


— oS oe 
अथ त्रिचतारिशोऽभ्यायः 
कुचल्यापीड़का उद्धार और अखाड़ेमें प्रवेशा 


श्रीशुक उवाच ्रीशुकदेवजी कहते हैं--काम-क्रोधादिं शत्रुओंको 
` | पराजित करनेवाले परीक्षित्‌ ! अब श्रीकृष्ण और बलराम 


` अथ -कृष्णश्व रामञ्च कृतशौचो परन्तप । भी स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो दंगलके अनुरूप 


मछुदुन्दुभिनिर्घोषं श्रृत्वा द्वष्टुमुपेयतुः ॥.१ ॥ | नगाडेकी ध्वनि सुनकर ङ्गभूमि देखनेके लिये चल पड़े ॥ १॥ 
ठ उ भगवान्‌ श्रीकृष्णने रंगभूमिके दरवाजेपर पहुँचकर देखा 
ङ्गदवारं समासाद्य तसन्‌ नानमवख्ितस्‌। कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुवळ्यापीड नामका हाथी 
अपञ्यत्‌ कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बषठग्रचोदितम्‌।। २ ॥ | खड़ा है ॥ २ ॥ तब भगवान्‌ श्रीङष्णने अपनी कमर 
कस ळी और घुँघराली अळके समेट ढी तथा मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे महावतको छलकारकर कहा ॥३॥ 
उवाच इस्तिपं वाचा मेघनादगमभीरया ।। ३ ॥ | 'महावत, ओ महावत ! हम दोनोंको रास्ता दे दे । 
'हमारे मार्गसे हट जा । अरे, सनता नहीं ? देर मत 


` अम्बष्ठाम्बष्ठ मागं नौ देद्यपक्रम मा चिरम्‌ | कर । नहीं तो में हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके 


घर पहुँचाता हूँ? ॥ ४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने महाबतको 


नो चेत Fl तयासि 33208: की "जब इस प्रकार धमकाया, तब +ह क्रोधसे तिलमिलरा-डख 


एवं निर्मत्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजम्‌। और उसने काळ, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त 
feos 2S PRESET ठ पाकस्य चज | 
` - १. मल्छरज्ञोपवर्णेनं द्विच० । २. बाद्रांयणिरुवाच । 
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~ ८ i ५ कि ! , ० 
न —— ल््य्य्य्दद्लुटलल 
चांदयामासं कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ ५ । | भयङ्कर कुवलयापीड्को अङ्कुराकी -मारसे क्रुद्ध करके 


करीन्द्रस्तमंभिडुत्य करेण तरसाग्रहीत्‌ | ` श्रीकृष्णको ओर भढ़ाया || ५ ॥ कुत्रळयापीड़ने 'भगवान्‌- , 


की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड़में लपेट लिया 
कराद्‌ विगलितः सोऽसु निहत्याङ्‌प्रिष्वलीयत।। ६ ॥ 


परन्तु भगवान्‌ सूँडसे बाहर सरक आये और उसे एक 
| वसा जमाकर उसके परोंके ब्रीचमें जा छिपे ॥ ६.। 

उन्हें अपने सामने न देखकर कुत्रलयापीडको बड़ा क्रोध 
हुआ । उसने. सूँघकर. भगवानको अपनी सूँड्से टटोढ 
छिया और पकड़ा भी; परन्तु उन्होंने बलपूर्वक अपनेको 
उससे छुड़ा लिया || ७ ॥ इसके बाद भगवान्‌ उस 
बळ्वान्‌ हाथीकी. पूछ पकड़कर खेल-खेलमें ही उसे सौ 
हाथतक पीछे घसीट छाये; जेसे गरुड़ साँपको -घसीट 
लाते हैं ॥ ८ || जिस प्रकार धूंमते. हुए बछड़ेके साथ 
बाळक घूमता है अथवा खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस 
प्रकार बछड़ोंसे खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूँछ पकड़- 
कर उसे घुमाने और खेलने; लगे | जब्र वह दायेंसे 
घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बायें आं जाते 
ओर जब वह बायेंकी ओर धूमता, तब वे दे घूम 


सकरुद्तमचक्षाणो प्राणदृष्टि: स केशवम्‌ । 
न पुष्करेण स प्रसह विनिर्गतः ॥ ७॥ 
पुच्छे न धनुषः पञ्नविशतिय्‌ | 

` विचक्ष यथा नागं सुपर्णे इव लीलया ॥ ८ ॥। 
स॒ पर्यावतेमानेन सब्यदक्षिणतोऽच्युतः 


बश्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ॥ ९ ॥ 


न्‍ तता5भिग्नुखमम्येत्य म 
HT पाणिनाऽऽहत्य ारणय्‌। | जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाथीके सामने आकर उन्होने 
on उसे एक धूँसा जमाया और वे उसे गिरानेके लिये इस 
आद्रवन्‌ पात $ ० 
छ जाए समानः| पदे॥१ ' | प्रकार उसके सामनेसे भागने ळो, मानो वह अब छू 
स धावन्‌ क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसो स्थितः लेता है, तब छू लेता है || १० ॥ भगवान्‌ शरीकृष्णने 
ष है ह | दोडते-दौड़ते एक. बार खेळ-खेलमें ही पृथ्वीपर गिरनेका 


अभिनय किया और झट वहाँले उठकर भाग खड़े हुए | 
उस समय वह हाथी क्रोधसे जल-भुन रहा था | उसने 
समझा कि वे गिर पड़े और बड़ें जोरसे अपने दोनों 
दाँत धरतीपर मारे ॥ ११ ॥ जब कुत्रल्यापीडका यह 
आक्रमण व्यर्थ हो गया, तत्र वह और भी चिढ़ गया । 
महावतोंकी प्रेरणासे वह क्रुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर 
टूट पड़ा ॥ १२ ॥ भगवान्‌ मधुसूदनने जब उसे 
अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले गये 
और अपने एक ही हाथसे उसकी सूँड पकड़कर उसे 
धरतीपर पटक दिया || १३ ॥ उसके गिर जानेपर 


मत्वा पतितं द्धो दन्ताम्यां सोऽहनस्षितिम्‌ ११ 
स्वविक्रमे प्रतिहते कुक्जरेन्द्रोञ्त्यमर्षित; । 
चोधमानों महामात्रेः कृष्णमभ्यद्र्बद्‌ रुषा ||? २।| 
तमापतन्तमासा्च भगवान्‌ मधघुददन; । 
| | तिय पाणिना इस्तं पातयामास भूतले ॥१३॥ 
पतितस्य पदाऽऽक्म्य सृगे््र इन लीलया । 

कर उसके दाँत उख़ाइ लिये और उन्हीसे हाथी और 


न तेनेमं हस्तिषांश्राहेनद्वरिः ॥१४ | | महावतोंका काम तमाम न १ ४॥ | महावर्तोका काम तमाम कर, दिया ॥ १४॥ दिया ॥ १४ ॥ 
१. पतितः । 
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भगवानूने सिंहके समान खेळ-ही-खेलमें उसे पेरॉसे दबा- 


\ 


विरूढस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो ` . बभौ ॥१५॥ | 
बृतो गोपैः. कतिपमैबेलदेवजनार्दनौ ।. 
रङ्गं विविशतू राजन्‌ गजदन्ववराणुधौं ॥१६॥ 
` - अह्लानामशञनि्णां नररः 


अ० ४३ | द ह दशम स्कन्ध D7 oh 2 [ EC 


परीक्षित्‌ | मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने हांथम॑ उसके दाँत.लिये-लिये ही रंगमूमिमें प्रवेश 
किया] उस समय उनकी शोभा' देखने ही योग्य थी। उनके 
कंचेपर हांथीका दाँत रक्खा हुआ था, शरीर रक्त और 
मंदकी बूँदोंसे सुशोमित था और मुखकमळपर पसीनेकी 
बूँदें -झलक रही थीं॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलराम दोनोंके ही ह्वा्थोमें ` कुवळ्यापीडके 
बड़े-बड़े दाँत शत्रके रूपमें सुशोमित हो रहे थे'और 
कुछ ग्वाळबाल उनके साथ-साथ चळ रहे थे | इस प्रकार 
. । उन्होंने, रंगभूमिमें प्रवेश किया ॥ १६ || जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बळरामजीके साथ रंगमूमिमें पधारे, उस 
|समय वे पहलवानोंको वञ्रकठोर शरीर, : साधारण 
 मनुष्योंको नर-रत्न, ख्रियोको मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोर्पोको 
खजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताके . 
समान बड़े-बूढ़ों को शिशु, कंसको सृत्यु, अज्ञानियोंको .. 
बिराट, योगियोंको परम तत्त और भक्तशिरोमणि दृष्णि- 
बंशियोंको अपने इष्टदेव जान पड़े ( सबने अपने- 
अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भत, श्रृङ्गार, हास्य, 
वीर; वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शान्त और.प्रेममक्ति- ` 
रसका अनुभव किया ) ॥ १७॥ राजन्‌ ! वैसे तो | 
कंस बड़ा धीर-वीर था; फिर भी जब उसने देखा कि | 
इन दोनोने कुवळ्यापीडको मार डाळा, तब उसकी समझ- 
में यह बात आयी: कि इनको जीतनां तो. बहुत कठिन. 
है | उस समय वह बहुत घडा गया॥ १८ ॥ श्री- | 
कृष्ण और बलरामकी बाँहै बड़ी ळंबी-ंत्री थी । पुष्पोंके 
हार, वन्न और आभूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हों 
रहा था; ऐसा जान पड़ता था, मानो उत्तम वेष धारणं 
करके दो नट अभिनय करनेके लिये आये हों । जिनके 
नेत्र, एक बार उनपर पड़ जाते, बस, छग ही जाते | 
यही नहीं, वे अपनी कान्तिसे उसका मन भी चुरा लेते । 
इस प्रकार दोनों रंगमूमिमें शोभायमान हुए ॥ १९॥ 
परीक्षित्‌ ! मश्चोपर जितने ढोग बैठे थे- वे मधुराके : 
नागरिक और रा्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ . 
श्रीकृष्ण और बढरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि. 
उनके नेत्र और मुखकमरु खिळ उठे, उत्कण्ठासे भर : 
गये । बे नेत्रोके दवारा उनकी सुखमाधुरीका पान करते- 
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मृतकं ्विपशुत्सृज्य दन्तपाणिः समाबिशत्‌। ` 
अंसन्यस्तविषाणोऽसृब्गदबिन्दुभिरङ्कितः । 


ख्रीणां सरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्परजनोऽसतां क्षितिश्च | 
.शास्ता स््पित्रोः शिशुः । 
मृत्युर्मोजपतेबिराडविदुषां 
तत्त्वं प्रं यागिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो 
सङ्गं गतः' ` साग्रजः ॥१७। ' 
हतं कुवर्यापीडं इष्टाः तात्रपि दुजयौ ।. 
कंसो मनस्व्यपि तदा शृशब्चुदविविजे नुप ॥१८॥ 
तो रेजत रङ्गगतौ महाश्चजो . 
विचित्रवेषामरणस्नगम्बरो । 
यथा नटाबुत्तमवेषधारिणौ 
मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१९॥ 
निरीक्ष्य तावुत्तमपूरुषो जना क्‍ 
मञ्चखिता नागरराष्ट्रका नृप । 
प्रहरवेगोत्कलितेशणाननाः 
` “« “पुन तृत नयमैस्तदाननम्‌ ॥२०॥ 


३९२  अरीमद्घागवत [ अ० ४३ 


पिबन्त इव चक्लुभ्यो लिहन्त इव जिह्वया 
जिघ्रन्त इव॒ नासाम्यां शिष्यन्त इब बाहुभिः ॥२१ 
ऊचुः परस्परं ते वे यथाइष्टं यथाश्रुतम्‌ । 
तद्ूपगुणमाघुयेत्रागरम्यसारिता स्व ॥२२॥ 
एतो भगवतः साकषाद्रेननारायणस् हिं। ; 
अवतीर्णाबिहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२३॥ 
एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम्‌। 
` कालमेतं वसन्‌ गूढो ब्रबृधे नन्दवेस्मनि ॥२४। 
पूतनानेन नीतान्तं चक्रेवातश्च ' दानवः 

अर्जुनौ गुह्यकः केशी घेनुकोऽन्ये च तद्विधाः ॥२५॥ 
गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिता: 
कालियो दमितः सप इन्द्रश्च विमदः कृतः ।। २६ ॥ 
सप्ताहमेकहस्तेन ्रतोऽद्रिप्रवरोऽञ्नुना । 
वषृवाताशनिभ्यश्च परित्रात च गाकुलम्‌ ॥ २७ 
गोप्योऽस्य नित्यश्नुदितहृसितप्रक्षणं मुखेम्‌ । 
पृस्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्ति साश्रमं युदा ।। २८॥ 


` | करते तृप्त दी नहीं पिकत ह अस्यो ठिइन्त श्व लिहा |. | करते वा दी :नही दोते ये| २० ॥ मानो के थे॥ २० ॥ मानो वे 


नासिकासे सूँघ रहे हों और भुजाओंसे पकड़कर 
| हृदयसे सटा. रहे हों ॥ २१ ॥ उनके सौन्दर्य, गुण, 
माधुर्यं और निर्भेयताने मानो दशेकोंको उनकी छीलाओंका 
स्मरण करा दिया और वे लोग आपसमें उनके सम्बन्धकी 
देखी-सुनी बातें कहने-सुनने ळगे ॥ २२ ॥ “थे दोनों 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके अंश हैं । इस पृथ्वीपर 
बसुदेवजीके घरमें अवतीणे हुए हैं || २३ ॥ [ अँगुलीसे 
; | दिखाकर ] ये साँवले-सलोने कुमार देवकीके गर्भसे 
: | उत्पन्न हुए थे । जनमते ही. वछ्ुदेवजीने इन्हें गोकुळ 
पहुँचा दिया था | इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे 
और नन्दजीके घरमें ही पलकर इतने बड़े हुए ॥२४॥. 
,्होंने ही पूतना, तृणावते, शङ्घचूड, केशी और घेनुक 
आदिका तथा और भी दुष्ट दैत्योंका वध तथा यमळार्जुनका 
उद्धार किया है ॥ २५ ॥ इन्होंने ही गा और ग्वालोंको 


और इन्द्रका मान-मदन भी इन्होंने ही किया था ॥२६॥ 
इन्होने सात दिनोंतक एक ही हाथपर गिरिराज 
. | गोवधेनको उठाये रक्खा और उसके द्वारा आँधी-पानी 
नथा वञ्रपातसे गोकुळको बचा लिया || २७ ॥ गोपियाँ 
. | इनकी मन्द-मन्द मुसकान, मधुर चितवन और सदा 

एकरस प्रसन्न रहनेवाले मुखारविन्दके दर्शनसे आनन्दित 
रहती थीं और अनायास ही सब प्रकारके तापोंसे मुक्त 
हो जाती थीं॥ २८ ॥ कहते हैं कि ये यदुवंशकी 


बदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्वुत; '| एक्षा करेगे । यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान 
समृद्धि, यश और गौख प्राप्त करेगा ॥ २९ ॥ ये 


श्रियं यशो महत्च॑ च लप्खते परिरक्षितः ॥२९॥ क | 

| दूसरे इन्डी उयामसुन्द्रके बड़े भाई कमलनयन श्रीबळराम- 
अयं चास्याग्रजः श्रीमान्‌ रामः कमललोचनः। जी हैं | हमने किसी-किसीके मुँहसे ऐसा सुना है कि 
प्रलम्बो निहतो येन बत्सको ये बकादयः ॥३०॥ | रदे दी प्रलम्बाछुर, वत्सासुर और बकासुर 


जनेष्व ब्रवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च। | 6 
कृष्णरामौ समामाष्य चाणूरो बाज्यमत्रवीत ॥३१॥ | 
. है नन्दनो हे राम भवन्तो वीरेसंमतौ । 
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अखाड़ेमें तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस सर्म 
चाणूरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामको सम्बोधन 
करके यह बात कही--॥ ३१ ॥ “नन्दनन्दन र 
“और बळरामजी ! तुम दोनों कम २ तोर तजरामी जय दोनों कि भा 


- 


उन्हें नेत्रोसे पी. रहे हों, जिहासे चाट रहे ' हों, 


रावानळकी उ्वाळासे बचाया था । काळिय नागका दमन. 


ज्ञिस समय दर्शकोंमें यह चर्चा हो रही थी और 


क) 


० ४३ ] 


देशम्‌ स्कन्ध 


३९३ 


_ नियुदधकुशलो श्रुत्वा राज्ञाऽऽहतौ दिषश्चुणा ॥३२॥ 


प्रियं राज्नः ग्रकु्न्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः । 
मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥३३॥ 
नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुट्‌ । 
वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गा; ॥३४॥ 
तसाद्‌ राज्ञः प्रियं यूयं वय च करवाम हे । 


भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः ॥३५। 
`तन्निशम्यात्रवीत्‌ कृष्णो देशकालोचितं वचः । 


नियुद्वमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानाऽभिनन्द्य च ॥३६॥ 
प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः । 
करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः ॥३७॥ 


` बाला वयं तुल्यबले; क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌ । 


मवेलियुद्ध माधमेः स्पृशेन्मह्ं समासदः ॥३८॥. 


चाणूर उवाच 

न बालो न्‌ किशोरस्त्वं बलश्च बहिनां वरः । 
लीलयेभो इतो येन सहस्द्विपसस्तभृत्‌ ॥३९॥ 
तसाद्‌ भवद्भयां बलिभियोंद्वव्यं नानयोज्त्र वे । 

मयि विक्रम वाष्णेय बलेन. सह प्रृष्टिकः ॥४०॥ 


हमारे महाराजने यह सुनकर कि-तुमछोग कुर्ती लड़नेमें . 
बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखनेके लिये तुम्हें 


` | यहाँ बुढ्वाया है ॥ ३२ ॥ देखो भाई | जो प्रजा मन; 


वचन और कर्मे राजाका प्रिय कार्य करती है, उसका 
भला होता है और जो राजाकी. इच्छाके विपरीत काम 


. | करती है, उसे हानि उठानी पड़ती है || ३३ || 


यह समी जानते हैं कि गाय और. बछडे चरानेवाले 


ठ विये प्रतिदिन आनन्दसे जंगर्ोमि कुस्ती छड़-लड़कर. 


खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं ॥ ३४ ॥ 
इसलिये आओ), . हम और तुम मिळकर महाराजको 
प्रसन्न करनेके ढिये कुरती छड़ें | ऐसा करनेसे हमपर 


| संभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजाका 


प्रतीक है? ॥ ३५॥ 

परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि . 
इनसे दो-दो हाथ करें । इसलिये उन्होंने चाणूरकी बात 
सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश-काळके 


| अनुसार यह बात कही--॥ ३६ ॥ “चाणूर ! हम सी 


इन भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं ।. हमें इनको 
प्रसन्न करनेका 'प्रयत्न अवश्य करना चाहिये । इसीमें 
हमारा कल्याण है | ३७ ॥ किन्तु चाणूर ! हमळोग 


| अभी बाळक हैं |. इसलिये इम अपने समान बळ्वाळे 
| बालकोंके साथ ही कुर्ती लडनेका खेळ करेंगे । कुर्ती . 


समान बलवालोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे देखने- 
वाले समासदोंको अन्यायके. समर्थक होनेका पाप न - 
ठगे ॥ ३८॥ - - | 


चाणूरने कहा-अजी | तुम और बढराम न बालक 


हो और न तो किशोर | तुम दोनों बढत्ानोमै श्रेष्ठ 


हो, तुमने अभी-अभी हजार हाथियोंका बळ रखनेबाले 


“कुवख्यापीडको खेल-ही-खेलमें मार डाडा || ३९ ||. 
,इसळिये तुम दोनोंको इम-जेसे बळवानोंके साथ ही 


लड़ना चाहिये । इसमें अन्यायकी कोई बात नहीं है । 
इसलिये श्रीकृष्ण | तुम सुझपर अपना जोर आजमाओ 
और बळरामके साथ मुष्टिक लड़ेगा || ४० ॥ 


१ — PS — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे- पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधिँ 
 कुवळयापीडतरधो नाम त्रिचलारिशोऽष्यायः ॥ ४३ ॥ 


र डस्टर महो बिच जप... त्रिच० | 
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ड छू वञ्चसारसर्वाङ्गी मछो शेलेन्द्रसन्निमों 
ह _क चातिसुझमाराङ्गो किशोरों नाप्यौषनो ॥। ८॥ | अत्यन्त सुमार है । कँ ये,और कहाँ वे !॥ ८. 


एवं चर्चितसङ्ल्यो भगवान्‌ मधुद्वदनः । 
` आससादाथ चाणूरं बरुष्टिकं रोहिणीसुतः ॥ १ 


` उत्र्पणापसर्पगैवान्योन्य अत्यरुन्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 


` बरस्परं जिगीभन्तावपचक्रतुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
` तदू बलाबलवच्द्धं समेताः सर्वेभोषित+। ` 
ऊचुः परस्परं राजन्‌ सानुकम्पा वरूथशः ॥ ६॥ 


` महानयं बताधर्म एषां. राजसमासदाम्‌.। , 


` भे बलाबंलबुदधंराह्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः ॥ ७)॥ 


. २९४ 55 3 के भीमड्भागवर्त 22 कक रह | ` [ जे० ४४ ८. 


अंथ चतुश्रतारिरोऽभ्याधः . 
चाणूरं, मुष्टिक आदि पहळ्वानोंका तथा कंखका उद्धार 


श्रीशुक उवाच. भीशुकदेवजी. कदते  हैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 


` |श्रीकृष्णने चाणूरं आदिके वधका निश्चित संकल्प कर 
' | छिया । जोड़ बद दिये जानेपर श्रीकृष्ण . चाणूरसे और 
बळरामजी मुधिकसे जा भिड़े ॥ १ ॥ वे छोग एक 
दूसरेको जीत लेनेकी इच्छासे हायसे हाथ बाँधकर और 


` हस्ताभ्यां हस्तयोबद्ष्वापदम्यामेव च पांदयोः। : | पेरोमिं पैर अडाकर बलपूर्वक अपनी-अपनी: ओर खींचने 

विचक्तुरन्योन्यं प्रसद्य . विजिगीइंया ॥ २ | यह हे जत वल 

म शिर; . शीर्ष्णारसोरस्ताउन्योन्यममिजम्नतु; ॥. ३ ॥ | दूर ढकेल देतें, जोरसे जकड़ लेते, छिपट जाते, उठाकर 
`  परिञ्रामणपिक्षेपपरिरम्मावपातने Fe LS “पा अव्कटा आन pa | 


प्रहार करते .और. अपने जोड़ीदारको पछाड़ देनेकी- 
चेश करते । कभी कोई नीचे गिर जाता, तो दूसरा 
उसे घुटनों और पैरोमें दबाकर उठा लेता । हाथोंसे 
| पकड़कर ऊपर ले जातां | गलेमें लिपट जानेपरं ढकेल 
देता और आवश्यकता होनेपर हाथ-पाँब इकट्ठे करके 
' | गाठ बाँध देता॥ ४-७५ ॥ 


परीक्षित्‌ | इस दंगलको . देखनेके लिये नगरकी 
बहुत-सी महिलाएँ भी आयी हुई थीं । उन्होंने जब 
देखा कि बड़े-बड़े पहलवानोंके साथ ये छोटे-छोटे बल- . 
हीन बालक लड़ाये जा. रहे हैं, तत्र वे अलग-अलग 
`| टोलियाँ बनाकर ` करुणावश आपसमें बातचीत करने: 
| ळगी=॥ ६॥ “यहाँ राजा कंसके समासदू. बड़ा अन्याय 
और अधर्म कर रहे हैं | कितने. खेदकी बात है कि 
|'राजाके सामने. ही ये. बळी पहलवानों और निर्बल 
बालकोंके युद्धका अनुमोदन करते. हैं || ७ ॥ बहिन '' 
-| देखों, .इन पहलवानोंका एक-एक अङ्ग वज़के समात 
कठोर है । ये देखनेमें बड़े भारी पवत-से माद्धम 
हैं। परन्तु श्रीकृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं . क्‍ 
हुए हैं| इनकी किशोर अवस्था है । इनका एक-एक अ : | 
अत्यन्त सुकुमार है । कहाँ ये और कहाँ वे !॥ < I च 


उत्थापनेरुभ्नयने्वालनेः `. स्थापनैरपि । 


१. कोशा | २. बळ्योयुद्धं | 
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व्यतिक्रमो ख समाजस चुं मवेत्‌ । 


नसमा प्रविशेत्‌ गराः सम्यदोषांनजुरन्‌ । 

` अह्नुवन्‌ बिद्युवकञ्गो नरः किल्विपमशुते ॥१० 
सतः बिः स वदाल 
ीस्यतां श्रमवार्युप पंधकोशमिवाम्बुमिः ॥११॥ 


:कि न पश्यत रामस्य बुखमाताम्रलोचनम्‌ । 


जितने ढोग यहाँ श्क्ट्टे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें । 
अवस्य-अवश्य धर्मेछृ्ननका पाप छगेगा | सखी | अब - 


८ यत्राधम; सञ्चित स्थेय तत्र कर्हिचित्‌ ॥ ९। | हमें भी यहाँसे चछ देना चाहिये जहाँ अधर्मकी ` 


प्रधानता हो,.. वहाँ. कमी न रहे; यही शास्जका नियम 
| है ॥ ९ ॥ देखो, शात्र कहता है कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
| समासदोके दोषोंको जानते हए, सभामें जाना ठीक 
नहीं है । क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणोंको कहना, 
चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कहद देना-- 
. | ये तीनों ही बातें मनुष्यको दोषमांगी बनाती हैं॥ १०॥ . 
[-देखो, देखो, श्रीकृष्ण शत्रुके चारों ओर पैंतरा बदल. : 
रहे हैं उनके मुखपर पसीनेकी बूँदें ठीक वैसे ही | 
शोभा दे रही हैं, जेसे कमळकोशपर जळकी बूँदें ॥१ १॥ 
सखियो ! क्या तुम नहीं देख रहीं हो कि बळरामजीका 
मुख मुश्किके प्रति क्रोधके कारण कुछ-कुछ लाल 
लोचनोंसे युक्त हो रहा है! फिर भी हास्यको अनिरुद्ध 
आवेग कितना सुन्दर ळग रहा है || १२ || सखी ! 


झुश्टिक॑ प्रति सामषं हाससंरम्भशोमितम्‌ ॥१२॥ | सच पूछो तो त्रजमूमि ही परम पवित्र और धन्य है । 


क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्यके वेषमें छिपकर रहते 


पुण्या बत व्रजशुवों यदयं नृलिङ्ग- हैं । खयं भगवान्‌ शङ्कर और लक्र्मीजी जिनके -चरणों- . 
| . की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग-बिरंगे जंगढी 
पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः । 'पुष्पोकी माछा धारण कर लेते हैं. तथा बंळरामजीके 


. खेळते इए आनन्दसे विचरते हैं || १३.। सखी ! 
(पता नहीं, गोपियोंने कौन-सी तपस्या की थी, जो नेत्रेकि 

दीनासे नित्य-निरन्तर इनकी रूप-माधुरीका पान करती 
विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमा्चिताइप्रिः॥। १३॥| रहती हैं । इनका रूप क्या है, लावण्यका सार ! 
संसारमै या उससे परे किंसीका भी रूप इनके रूपके 


“ गाः पालयन्‌ सहबलः क्णयंश्र वेणु 


गोप्यस्तपः क्षिमचरन्‌ यदयुष्य रूपं ce :| समान नहीं है, फिर बढ़कर होनेकी तो बात ही क्या 
है | सो. मी, किसीके सँवारने-सजानेसे नहीं, गहने 
लाण्यसारमसमोध्वमनन्यसिद्धम्‌ ।' .| से भी नहीं, बल्कि खयंसिद्ध है। इस रूपको _ | 
भी र होती । क्योंकि यह प्रति- . 
i क्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है । समग्र यश, 
“ इग्मिः पिबन्त्यनुसवामिनवं दुराप सौन्दर्यं और ऐश्वर्य इसीके आश्रित हैं । सखियो ! 


परन्तु इसका दर्शन तो औरोंके लिये बड़ा ही दर्छम 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वर्य ॥ १४॥ | है । वह तो गोपियोंके ही भाग्यमें .बदा है ___ मेमा भि ऐस | है। वर तो गह मने जया है॥ १७॥ न 
RT खयर क 
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साथ बाँसुरी बजाते, गौएँ चराते और तरह-तरहके खेल : 
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या दोहनेज्वहनने मथनोपलेप 
: प्रेह्वह्वनामेरुदितोक्षणमाजनादी । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोञ्श्रकण्ठयो 


प्रातत्रेजाद्‌ व्रजत आविशतश्र सायं | 
| गोमिः समं कणयतोऽस्य निशम्य वेशम्‌ 
नयमाथ 
स्यन्ति ससितं सदयातरलोकम्‌ ॥१६॥ 
एवं प्रमापमाणासु सरीजु, योगेरो हरिः Bt 
शचं इन्दं मनथकरे भगवान्‌ भरतर्षम ॥१७॥ 
समयाः खीगिर; श्रुत्वा पुत्रखेहशुचा55तुरौ । 
` पितरावन्वतप्येतां. पुत्रयोरबुधौ .बलम्‌ ॥१८॥ 
तैस्तैनियुद्धविधिमिविविधेरच्युतेरी । 
युयुधाते यथान्योन्यं तयैव बलसुष्टिकों ॥१९॥ 
भगददवत्निष्पातै्ंजनिष्पेषनिषरः  । ` 
चाणूरो मज्यमानाज्गो बरुहुग्लानिमवाप. ह ॥२० 
` स झ्येनबेग उत्पत्य मृष्टीकृत्य कराबुमो । 


ह पा मिना 


सकी ! ब्रजकी गोपियाँ धन्य हैं । निरन्तर 


श्रीकृष्णमें ही चित्त लगा रहनेके कारण प्रेममरे हृदयसे, 
आँसुओंके कारण गद्गद्‌ कण्ठसे वे इन्हींकी लीआओंका 


गान करती रहती हैं । वे दूध दुद्दते, दही मथते, धान 
, | कूटते, घर छीपते, बाळकोको झूला झुळाते, रोते इए 
. | बालकोंकों चुप, कराते, उन्हें नहलते-घुलते, घरोंको 
धन्या वजखिय उरुक्रमचित्तयानाः॥ १५॥ | भैइते-बुहाारते --कहाँतक कहें, सारे काम-काज करते 
र ` (समय श्रीकृष्णके गुर्णकि गानमें ही मस्त रहती 
हैं ॥ १५ ॥-येः श्रीकृष्ण जब प्रातःकाल गौर्ओोको 


चरानेके लिये व्रजसे वनमें जाते हैं और सायङ्काल उन्हें 
लेकर त्रजमें- लौटते हैं, तत्र बड़े मधुर खरसे बाँसुरी 
बजाते हैं । उसकी टेर सुनकर गोपियाँ घरका सारा 


| कामकाज छोड़कर झटपट रास्तेमे दौड़ आती हैं और 
| श्रीकृष्णका. मन्द-मन्द॒ मुसकान एवं दयाभरी चितवनसे 


युक्त मुखकमल निद्दार-निहारकर निहाळ होती हैं । . 
सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यत्रती हैं? ॥ १६-॥ 

_ भर्तवंशरिरोमणे ! जिस समय पुरवासिनी ब्रियाँ 

इस प्रकार बातें कर रही थां, उसी समय योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मन-ही-मन शत्रुको मार डाळनेका 
निश्चयं किया || १७ ॥ ल्ियोंकी ये भयपूर्ण बातें माता 


पिता देत्रकी-वसुदेव भी सुन. रहे थे# । वे पुत्रस्नेहवरा 


शोकसे विहल दो गये ।-उनके हृदयमें बड़ी जलन, बढी 
पीड़ा होने छगी | क्योंकि वे अपने पुत्रोके बल-वीय॑को 


| नहीं जानते थे ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनसे 
|भिड्नेवाला चाणूर दोनों हीं भिन्न-भिन्न प्रकारके दोव 


पेंचका प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार छई रहे 
थे, वेसे ही बलरामजी और मुष्टिक भी भिडे हुए थे॥१९॥ 


. | भगवानके अङ्ग प्रत्यङ्ग बज़से भी कठोर हो रहे थे। उनकी 
| रगइसे चाणूरकी रग-रग ढीढी पड़ गयी। बार-बार उसे ऐसा: 


माढ्म हों रहा था मानो उसके शारीरके सारे बन्धन. 
टूट रहे हैं | उसे बड़ी ग्लानि, बडी व्यथा हुई ॥२०॥ 


' अब. वह अत्यन्त क्रोधित . होकर बाजकी तरह झप 
और दोनों हार्थोके घूँसे बाँधकर उसने 
की भगवन्त .वासुदेव छुद्धी वक्षसबाधत ॥२१॥ | की छातीपर प्रहार किया ॥२१॥ पर्छु १ प्रहार किया ॥२१॥ परन्तु 


उसके प्रहारे 


भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षयबाघत ॥२१॥ 
क खिया जहा बातें करे रही Janga हि, निकट ol दी वसुदेव देवृकी कैद थे; अतः वे उनकी बाल युन के र 
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| भगवान्‌ तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूर्छोके गजरे 
की. मारसे गजराज | उन्होंने-चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड़ 
लीं और उसे अन्तरिक्षमें बड़े वेग से कई बार घुमाकर 
धरतीपर दे मारा । परीक्षित्‌ ! चाणूरके प्राण तो घुमानेके 
समय ही निकल गय थे । उसकी वेष-भूषा अस्त-व्यस्त 
'हो'गयी, केश और मालाएँ बिखर गयीं, वह इन्द्रध्वज 
( इन्द्रकी पूजाके लिये खड़े किये गये बड़े झंडे ) के 
सा i पड़ा || २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुश्किने 
म क: पहले बलरामजीको एक धूंसा.मारा | इसपर बळी 
बलमद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भृशम्‌ ॥२४॥ बळरामजीने उसे बड़े जोरसे एक तमाचा जद दिया॥२ ४॥ 


ग्रवेपितः स्‌ रुधिरशुद्वमन्‌ मुखतो<दिंत 1. “| तमाचा ठगनेसे वह काँप उठा ओर आँधीसे उखड़े हुए 


पान बृक्षके समान अत्यन्त . व्यथित और अन्तर्मे प्राणहीन 
व्यसुः पपातोव्युपस्थे वाताहत इवाङ्ध्रिपः ॥२५॥ | होकर खून उगळता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा || २५:॥ 
ततः कूटमचुप्रासं रामः प्रहरतां वरः । 


` नाचरत्तत्प्रहारेण मालाइत इ द्विपः । 
बाहोनिंगृद्य चाणूरं बहुशो आमयन्‌ हरिः ॥२२॥ 
भूएष्ठ पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम्‌ । 
वि्तस्ताकल्पकेशस्रगिन्द्र्वज इवापतत्‌ ॥२३॥ 
. तथेव शुष्टिकः पूर्व ख्मुश्यामिहतेन वै । 


हे राजन्‌ | इसके बाद योद्धाओंम श्रेष्ठ भगवान्‌ बळराम- 
जीने ' अपने सामने आते ही कूट नामक पहरूत्रानंको 
खेल-खेलमें ही बायें हाथके धूँसेसे उपेक्षापूवक मार 
डाछा || २६॥ उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने परकी 
ठोकरसे झलकाः सिर धड़से अलग कर दिया और तोशाल- 
को तिनकेकी तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिया । इस 
प्रकार दोनों धराशायी हो गये ॥ २७ || जब चाणूर, 
मुष्टिक, कूट, शल और तोशछ - ये पाँचों पहलवान मर 
चुक्रे, तब जो बच रहे थे, वे अपने प्राण बचानेके लिये 
खयं वहाँसे भाग खड़े.हुए ॥२८॥ उनके भाग जानेपर ` 
भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी अपने समवयस्क ग्वाल 
: | बाऴोंको खींच-खींचकर उनके साथ भिड्ने और नाच- 
नाचकर भेरीध्वनिके साथ अपने नुपुरोंकी झनकारको 
मिलाकर मछक्रीडा- कुर्तीके खेल करने ठगे ॥२९॥ 


अवधील्लीलया राजन्‌ साइज्ञं वामग्रुष्टिना ॥२६॥ 
र्व हि शलः कृष्णपदापहतशीर्षकः । 

द्विधा विदीणस्तोशलक उभावपि निपेततुः ॥२७॥ 
चाणूरे इुष्टिके इटे शले तोशलके इते। | 
` शेषाः -अदुुवु्मह्णाः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥२८॥ 
गोपान्‌ वयस्यानाङृष्य तेः संसृज्य विजहतुः। | 
` बाथमानेषु॒ ते बस्गन्तो रुतनुपुरो ॥२९॥ 
जनाः प्रजहृषुः सर्वे कमेणा रामकृष्णयोः । 

ऋते कसं विग्रघ्ुख्याः साधवः नि ॥३०॥ 


दे हरय विदुतेषु च भोजरार्‌। 


| को देखकर सभी दशकोंको बड़ा आनन्द हुआ । श्रेष्ठ 
ब्राह्मण और साधु पुरुष “धन्य है, धन्य है? - इस प्रकार 
कहकर प्रशंसा करने लगे । परन्तु कंको इससे बडा 
दुःख हुआ | वह और भी चिढ़ गया ॥- ३० ॥ जब 


सत्र-के-सब भाग गये, तब भोजराज कंसने अपने बाजे 


न्यवारयत्‌ स्वतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाच ह ॥३१॥ | गाजे बंद करा दिये और अपने से्रकोंको. यह आज्ञा 
—्—्mo्  ्  ््््््् ््छद्छए््छीँ् ति 


१. संग्मिइंत इव । 
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¦सारयत दुखत्तौ वसुदेवात्मजौ - पुरात्‌ । 'निःसारयत दुई बसुदेवातमजौ पुरात्‌। [द--॥ ३१ ॥ “अरे, वदे इन दुरि उद 


घनं हरत गोपानां नन्दं बन्नीत दुमेतिम्‌:॥३२॥ 
. वसुदेवस्तु दुंमेधा इन्यतामाश्वसत्तमः। ` 
` उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः ॥३३॥ 


एवं -विकत्थमाने वै कंसे ग्रकुपितो5व्ययः 


. लषिन्नोत्पत्य तरसा मश्चग॒त्तङ्गमारुहत्‌ ॥२४॥ | 


तमाबिशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात्‌ । 
मनखी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसिचमेणी ॥३५॥ 
तं . खड्गपाणिं विचरन्तमाशु ` 


 यथोरगं 
ग्रगृह्य केरोषु चलक्किरीट 
निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात्‌ । 
तस्योपरिशत्‌ खयमब्जनामः | 
` पपात विश्वाश्यय आत्मतन्त्र; ॥३७॥ 
तं सम्परेतं विचकर्ष भूमौ 
हरियेथेभं जगतो विपस्यतः 
हाहेति शब्दः सुमहांसदाभू- | 
दुदीरितः - सवजनैनेरेन्द्र ॥३८॥ 
:स नित्यदोद्विम्नधिया तमीश्वरं ` 
पिबन्‌ वदन्‌ वा विचरन्‌ स्पञ्छुसन्‌। : | 
ददश चक्रायुधमग्रतो यं- 
स्तदेव 


ुर्विषहोग्रतेजा 


` शीमद्भागव _ 


श्येनं यथा - दक्षिणसव्यमम्बरे । - ` 


मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े तपखी यो 
रूप दुरवापमाप ।।३९।। | भी कठिन है॥ ३० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 85160 


[ अ० ४४ 


` | दी--॥ ३१ ॥ “अरे, वसुदेवके इन. दुश्वरित्र लड़कोंको 


नगरसे बाहर निकांळ दो । गोपोंका सारा धन छीन जो 


और दुबुद्धि -नन्दको केद कर लो ॥ ३२ ॥ बसुदेव | 


-भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है | उसे शीघ्र-मार डाळे । 


और उग्रसेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयायिर्योके 
साय शन्रुओंसे मिला डुआ है। इसलिये उसे भी जीता 


मृत छोड़ो? ॥३३॥ कंस इस प्रकार बढ़-बढ़कर बकवाद्‌-- 


कूर रहा था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित होकर फुर्तसि | 


वेगपूर्वक उछलकर लीछासे ही उसके ऊँचे मश्नपर जा 
चढे ॥३४॥ जब मनखी कंसने देखा कि मेरे मृत्युरूप 


तो कमी बायीं ओर । परन्तु भगत्रानका प्रचण्ड तेज 


घसीटने लगे, जैसे सिंह हाथीको घसीटे । नरेन्द्र । 


| उस समय सत्रके मुँहसे 'हाय ! हाय !? की बड़ी उंची. 
आवाज सुनायी पड़ी || ३८ ॥ कंस नित्य-निरन्तर बडी 
घबड़ाहटके साथ . श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहता 


था | वह खाते-बीते, सोते-चलते, बोलते और साँस 
लेते-सब समय अपने सामने चक्र हाथमें लिये भगवी 
कृष्णको ही देखता रहता था | इस नित्य 
फल्खरूप--वह चाहे द्वेषमावसे ही क्यों न किया 
हो---उसे भगवान्‌के उसी रूपकी प्राप्ति हुई! 


गिर्योके डि, 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने आ गये, तब वह सहसा अपने . 
:|.-सिंहासनसे उठ खड़ा हुआ और हाथमें ढाल तथा तलवार . 
५उठा ली ॥३७॥ हाथमें तळ्तार लेकर वह चोट करनेका 
|: अवसर ढूँढ़ता हुआ पैंतरा बदलने छगा । आकाशमे | 
`| उड़ते हुए बाजके समान वह कभी दायीं ओर जाता 
ताक्ष्यंसुतः प्रस्य ॥३६॥। क 
| अत्यन्त दुस्सह है । जेसे गरुड़ साँपको पकड़ लेते हैं 
| वेसे ही भगवानूने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया || ३६॥ 
(1 इसी समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवानने उसके . 
| केश पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मञ्जसे रंगमूमिमें गिरा 

दिया | फिर परम खतन्त्र और सारे विश्वके आश्रय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके ऊपर खयं कूद पड़े ५ ३७ ॥ उनके _ 
'कूदते ही कंसकी मृत्यु हो गयी | सबके देक्‍्ते-देखते 
= || भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंसकी लाशको धरतीपर उसी प्रकार 


` ..तस्यानुजा आतरोऽष्टौ कङ्न्यग्रोधकादय;: 


` तेनेमां भो दशां नीतो भूतधुक को लमेत शम्‌॥४७॥ 


' राजयोषित आश्वास्य भगवाँछोकभावनः 


` अम्यधावन्नमिङुद्धा ` आतुर्निवेशकारिणः ४० 


. बिलेपुः सुरं नारयो बिसृजन्त्यो ग्रुहु; शुचः ॥४४॥ 


न शोभते वयामिव निवृत्तोत्सवमङ्गला ॥४६॥ 


अनागसां तवं भूतानां कृतवान्‌ द्रोहमुल्वणम्‌ । 
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कंसके कङ्क और न्यग्रोष आदि आठ छोटे भाई थे। 
वे अपने बड़े भाईकां बदला लेनेके ढिये ्रोपसे आग- ` 
बबूले होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामकी ओर 
| दौड़े ॥ ४० || जब भगवान्‌ 'बळरामजीने देखा कि बे. ` 
बड़े वेगसे युद्धके ठिये: तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब 
उन्होंने परिध उठाकर उन्हें बेसे ही मार डाल, जैसे 
-सिंह पञ्चको मार डाळता है ॥ ४१. || उस समय 
` | आकारमें दुन्दुभियाँ बजने ळा | मंगवानके विमूति- 
पुष्प; किरन्तस्तं ग्रीताः शाशंसुर्ननृतुः खिय; ॥४२॥ | खरूप अह्मा, शङ्कर आदि देवता बड़े आनन्दे पुष्पोंकी 
| वर्षा :करते इए उनकी स्तुति करने को । अप्सराएँ 
| नाचने छां ॥ ४२ | महाराज | कंस और उसके 
भाइगकी ख्ियाँ अपने आत्मीय खजनोंकी मृत्युसे अत्यन्त 
दुःखित हुईं । वे अपने सिर पीटती हुई आँखोंमें आसू 
| भरे वहाँ आयां ॥ ४३ ॥ बीरराय्यापर सोये हुए अपने 
पेतियोंसे छिपटकर वे शोकम्रस्त हो गयीं और बार-बार 
आँसू बहाती हुई ऊँचे खरसे विलाप करने छगीं॥ ४४ ॥ 
'हा नाय | हे प्यारे ! हे धर्मज्ञ ! हे करुणामय ! हे 
अनाथवत्सछ | आपकी मृत्युसे हम सबकी मृत्यु हो 
गयी । आज .हमारे घर उजड़ गये | हमारी सन्तान 
अनाथ हो गयी ॥ ४५ ॥ पुरुषश्रेष्ठं | इस पुरीके आप 
ही खामी थे । आपके विरहसे इसके उत्सव समाप्त हो 
गय ओर मङ्गलचिह उतर गये । यह हमारी ही भाँति 
विधवा होकर शोभाहीन हो गयी॥ ४६ || खामी ! 
आपने निरपराध प्राणियोंके साथ धोर द्रोह किया था, 
अन्याय किया था; इसीसे आपकी यह गति हुई | सच 
हैं, जो जगतुके जीर्वोसे द्रोह करता है, उनका अहित 
करता है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है १ । ४७। 
य-भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतूके समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और प्रल्यके आधार हैँ। यही रक्षक भी हैं | जो 
इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है; 
कभी सुखी नहीं हो सकता ॥.४८ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित | भर 
श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता हैं । हर 
रानियाँको ढाढ़स बँधाया, सान्त्वना दी; फिर लेकरीतिके ` 
भामाहुर्कीकिकी संखाँ हतानां समकारयब्‌ ॥४९॥| | अनुसार मलेवाजेंका जैसा किया-कर्म होता हैं, बह 


तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्तान्‌ रोहिणीसुतः 
अहन्‌ परिषध्नुद्यम्य . पशूनिव मृगाधिपः ॥४१॥ 
नेुदुन्दुभयो व्योश्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः 


तेषां ख्रियो महाराज सुहुन्मरणदुःखिताः । 
तत्राभीयुविनिष्नन्त्यः शीपाण्यश्रविलोचनाः ।४३॥ 
शयानान्‌ वीरशय्यायां पतीनालिङ्गय शोचतीः । 


हा नाथ प्रिय धमज्ञ' करुणानाथवत्सल | 
त्वया हतेन निहता वयं ते सगृहप्रजाः ॥४५॥ 


त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषर्षम । 


सर्वेपामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः) 
गामा च तदवध्यायी न क्कचित्‌. सुखमेधते ॥ ४८ 


श्रीशुक उवाच 
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मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात्‌ ।  |सब कराया॥ ४९ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर बळरामजीने जेलमें जाकर अपने माता-पिताको 
वन्वनसे छुडाया और सिरसे स्पश करके उनके 
| चरणोंकी बन्दना की || ५७ | किन्तु ` अपने पुन्नोंके 
2 ना pe कर 2 ~ मी देत्रकी त ने व्‌ दे कप नजर ञः / ६ 

देवकी वसुदेवथ विज्ञाय जगदीश्वरौ। | कस्तुप गा मर 
ने समझकर' अपने हृदयसे नहीं छगाया | उन्ह शङ्का हो 
कृतसंवन्दनौ पुत्रों सखजाते न॑ शङ्कितौ ॥५१॥ | गयी कि हम जगदीश्वरको पुत्र केसे समझे ॥ ५१ ॥ 

७५ टु 20,720 of. ७ नि Cp ॒ 
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क॑सवधो नाम चतुंश्चस्रारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


` कृष्णरामा ववन्दाते शिरसाऽऽस््रश्य पादयोः ॥।५९॥ 


अथ पञ्चचत्वारिशोऽ्यायः 
श्रीृष्ण-बळरामका यशोपबीत ओर गुरुकुलप्रवश 
श्रीशुक उवाच थ्रीशुकरेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
. ' | श्रीक्ृण्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वयका, मेरे 

पितरात्रुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषात्तमः ।. 

| होना. ठक नहीं, ( इससे तो ये पुत्र-स्नेहका सुख 
नहीं पा सकेगे--) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी 
वह योगमाया फला दी, जॉ उनके खजनोंका मु 
रखकर उनकी लीलामें सहायक होती हैँ ॥ १॥ 


 मांभूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥ १: 
उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतपमः । 


प्रश्रयावनतः ग्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ ॥ ॥ न 
ै स 1101 त्रिनयसे झुककर “मेरी अम्मा ! मेरे पिता !! इन 


क. पोत्कण्ठितयोररि शब्दोंसे उन्हे प्रसन्न करते हुए कहने छो--॥ २ ॥ 
नासत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयारपि । (पिताजी ! माताजी ! हम आपके पुत्र हैं और आ 
हमारे बाल्य, पोगण्ड और किशोर अवस्थाका 5 
हमसे नहीं पा सके॥ ३ ॥. दुदेववश दए. 


 बाज्यपौगण्डकँशोराई पुत्राम्यामभवन्‌ क्कचित्‌ ॥३॥ 
' आपके पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला | हैं 


न लब्धो देवहतयोवासों नौ भवदन्तिके.! . 
सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सकी ॥४॥ 
पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते 

इसका लाळन-पाळत करते हैं | तब कहाँ जार 
_सबाथसम्मवो देहो जनितः पोषितो यतः। ` . | शरीर घम, अथ) कान अफ त नि धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षकी प्रातिका, सीर 


या बाला! पित्गेहरा विन्दन्ते लाठिता ब्दम्‌ ४॥ 


 सवोर्थसम्मवो देहो जनितः पोषितो यतः। 
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भगवद्मावका ज्ञान हो गया है । परन्तु इन्हें ऐसा ज्ञान . 


यहुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े भाई बळरामजीके . 
साथ अपने माँ-बपके पास जाकर आदरपूर्वक और. 


| हमारे लिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी अ 


बालकोको माता-पिताके घरमें रहकर जो लाइऱ्याी _ 


सि / आफ ७ चर ही. और 
न्ताबश्रुधारामिः स्नेहपाशेन चाबतों । 


आह चासान्‌ महाराज अ्रजाथाज्ञसमईसि । 


क 
|) 


` मयि मृत्य उपासीने भवतो व्रिबुधादथः । 


/ se (4 5१०3४ batted 
i 5 


अ० ४५ मह 
हे | | ,  दशम स्कन्ध ४०१ 


NN MM 


SD IP Sn SO .धमन्‍५कममक, 


बनता है | यदि कोई मनुष्य सौ त्रर्षतक, नीकर माना 
ओर पिंताकी सेवा करता रहै, तत्र भी थह उनके 
उपकारसे उऋण नहीं हो सकता ॥ ५॥ जो पुत्र 
सामथ्यं रहते मी'अपने माँ-बापकी शरीर और धनसे 
सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर. यमदूत उसे उसके 
अपने शैरीरका मांस खिळाते हैं | ६ ॥ जो पुरुष « 
समर्थ होकर भी बूढ़े माता-पिता, सत्री पत्नी, बाळक न 
सन्तान) गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका भरणपोषण 
| नहीं करता--वह जीता हुआ-भी मुर्देके समान ही 
| है | | ७ ॥ पिताजी ! हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत 
गये | क्योंकि कंसके भयसे सदा उद्विअचित्त 'रहनेके 
कारण हम आपकी सेवा करनेमें असमर्थ रहे ॥ ८ ॥ 
| मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप :दोनों हमें क्षमा 
वै ~ | करें | हाय ! दुष्ट कंसने ` आपको इतने-इतने कष्ट 
अङुबरतोबां शुश्रपां क्किश्योढुहदा भृशम्‌ ॥ ५॥ | दिये, परन्तु हम परतन्त्र रहनेके कारण आपकी कोई 
` सेवा-झुश्रूषा न कर सके? ॥ ९ ॥ | 
भरीशुकदेवजी कहते/ हे--परी क्षित्‌ - ¦ अपनी 
लीलासे मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरिकी इस बाणीसे 
'| मोहित हो देवकी-वसुदेवने उन्हें: गोदमें उठा लिया 
और हृदयसे चिपकाकर परमानन्द प्राप्त. किया ॥१७॥ 
| रजन्‌ | वे स्नेह-पाशसे बैँवकर पूर्णत : मोहित हो 
- गये और आँसुओंकी धारासे - उनका अभिषेक करने 


क्र 
८ RS {3 त्यो । यहाँतक ओके मन जानेसे 
न किख्विद्चतूराजन्‌ वाष्पकण्ठौ विमोहितौ ॥११॥ | छ? फो हर गरन जानेर 


न | [ : | वे कुछ बोल भी न सके ॥ ११-॥ 
एवमाश्चाख पितरो भगवान्‌. देवकीसुतः । देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने 


माता-पिताको सान्छना देकर अपने नाना उम्रसेनको 
यदुवंशियोंका राजा बना दिया || १२ || और उनसे 
महा--“महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं| आप 
हमछोगोंपर रासन. कीजिये । राजा ययातिका झाप 
होनेके कारण यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; 
( परन्तु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई 
. | दोष न होगा | )!॥ १३ ॥जब मैं सेवक बनकर आपकी 
` | पेवा करता रहूँगा, तब बड़े-बड़े देवता भी सिर झुकाकर 


म तयोर्याति निवेशं पित्रोर्मत्य; शतायुषा ॥ ५ ||| 


यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च । 
ति न दद्यात्तं प्रेत्य समांसं खादयन्ति हि ॥ ६. 
मातरं पितरं बद्धं भाया साध्वी सुतं शिशुम । 
गुरु पिप्र रन्न च कल्पोऽविश्रच्छ्रसन्‌ सृतः. ७॥ 
तन्नात्रकल्पयो। _ कंसान्नित्य्चुद्विचेतसोः। : 
मोधमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वांमनर्चतोः ॥ ८॥। 


७ हेथस्तात बे ०७ 
तत्‌ क्षन्तुम मातना परतन्त्रयाः । 


श्रीशुक उवाच 
इति मायामनुष्यस्य हरेविश्वात्मनों गिरा। 


मोहितापङ्कमारोप्य ` परिष्जज्यापतुर्मुदम्‌ ॥१०॥ 


मातामहं तूग्सेनं यद्नामकरोन्नुपम्‌ ॥१२॥ 


ययातिशापाद्‌ यदुभिनासितव्यं नृपासने ॥ १२॥ 
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छवर, ` ` . : ` . : ४ अमङ्वागवते [ २०४५ 
नालामा तला TTT FST 
र्वान्‌ खाउ्ल्लातिसंबन्धान्‌ दिर्म्य; कंसभंयाकुलान्‌ । |-दी क्या: है ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ औक्षष्ण हँ 
सारे विश्वके विधाता हैं । उन्होंने, जो .कंसके भयसे 
' व्याकुळ होकर इधर-उधर भाग गये थें, उन 
बृष्णि; अन्धक, मधु, दाशाह और कुकुर आदि बशो 
“उत्पन्न. समस्त सजातीय . सम्बन्धियोको ढूँढ़-दँढ़कर 
' -| बुढवाया । उन्हें घरसे बाहर रहनेमें बड़ा केश उठाना 
पड़ा था | भगवानूने उनका संत्कार किया, सान्त्वना. 
| दी.और उन्हें. खूब घन-सम्पत्ति देकर तृप्त किया तथा 
अपने-अपने घंरोंमें बसा दिया ॥ १५१६ ॥. अब 
सारे-के-सारे यदुवंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बढरामजीक्रे 
'| बाहुबळसे सुरक्षित थे । . उनकी कृपासे उन्हें किसी 
- | प्रकारकी व्यथा नद्दी थी, दुःख नंहीं थां । उनके सारे 
मनोरथ सफळ हो गये थे | वे कृताथ हो गये थे | 
' अब वे अपने-अप्रने घरोंमे आनन्दसे. विहार करने को 
॥ १७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका वदम , आनन्दका सदन 
है । वह नित्य प्रफुल्लित, .कमी.. न बुम्हलानेवा् 
| कमढ है । उसका सौन्दर्य. अपार 'है । सदय हाइ 
| और चितवन उसपर संदा नाचती रहती :है । यदुवंशी 
दिन-प्रतिदिन उसका दर्शन . करके : आनन्दमग्न रहते . 
|॥ १८॥ मधुराके बृद्ध पुरुष भी :युवकोके समान 
| अत्यन्त बळवान्‌ और उत्साही.हो गये थे; यकि 
| वे. अपने”; नेत्रोंके दोनोंसे बारंबार ` भगवानले 
सुखारविन्दका अमृतमय मकरन्द-रस पान 

| रहते थेः॥ १९ ॥ | 


प्रिय. परीक्षित्‌ | अब देवकीनन्दन. भगवान्‌ श्री 
और: बढरामजी दोनों ही नन्दबाबाके पास आये | 
गले ळगनेके बाद उनसे कहने छगे---॥२ ०॥ पिताजी 
आफ्ने और माँ : यशोदाने बड़े स्नेह और 


` अदृवृष्ण्यन्धकमधुदाशाहकुंकुरादिकान्‌ . . १५ 
; समाजितान्‌ समाश्वांस्य विदेशावासकश्षितान्‌ । 
`° न्यवासयत्‌ खगेहेपु वित्तैः संतप्ये विश्वका ॥१६॥ 
संकु . -लब्घमनोरथाः । ` 
गृहेषु रेमिरे सिद्धाः. कृष्णरामगतज्वराः ।। १७।। 


` चीक्चन्तोऽहरहः `ग्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजस्‌ । 


a ५ नित्य॑-अरप्तदित श्रीमत्‌ सदयसितवीक्षणम्‌ ॥ १८।। 


st 
३ ७ 


FE ` तन्नः प्रवयसोऽप्यासन्‌ युवांनोऽतिबलोजसः । 


| ५ पिबन्तो5प्षैम्नेकुन्दस्य सुखाम्बुजसुधा मुहं! ॥१९॥ 
अथ नन्दं समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
` संकर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमूचतुः ॥२०॥ 


पितर्युवाम्यां गम्यं पोषितौ ठातितो भृशम्‌ । | रा नपान किया है । इसमें कोई सन्देह 
| पित्रोरम्यधिका भ्रीतिरात्मजेष्वात्मनोडपि हि॥२१॥ | कि माता-पिता 'सन्तानपर अपने 
| रि स्नेह करते हैं ॥ २१.॥ जिन्हें पाठन-पोषण द र 
स पिता सा च जननी यो पुष्णीतां खपुत्रवत्‌ । - |सकनेके कारण खजन-सःबन्मियोे ताः pn 


| बांळकोंको जो लोग अपने. पुत्रके समान २२|| 
पाळत हैं, वें ही वास्तवर्मे उनके माँ-बाप म 
पिताजी. ! अब आपलोग व्रजर्मे जाइये कारणं र, 
'ात यूयं ब्रज तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ , {नही कि हमारे विना वाससल्यरन का हमारे बिना वात्सल्य-स्नेहके ग 


शिशन्‌ बन्धुमिरुत्ृष्टानकर्पेः पोषरक्षणे॥२२॥ 
यात यूयं ब्रज तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ । 


Ct TI 
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जौ 


« . एवं सान्त्वय्य मगवान्‌ नन्दं सब्रजमच्युत; | 


 वासोञ्लङ्कारकुपाधेरहयामास.. सादरम्‌ 

` इत्युक्तलौ परिष्वज्य नन्दः ग्रणंयविहलः 

पूरयन्नशरुभिनेत्रे सह  गोपेत्रजं ययौ ॥२५॥ 
अथ शूरसुतो राजन्‌ पुत्रयोः . समकारयत्‌ । 


पुरोधसा रामच यथावद्‌ द्विजसंस्कृतिम्‌ ॥२६॥। 
तेभ्योऽदाद्‌ दक्षिणा गातो रुक्ममालाः स्रङङ्कताः । 


'खलङ्कतेम्य; संपूज्य सवत्साः क्षोममालिनीः ॥२७॥ 


' गर्गाद्‌ यदुकुलाचार्याद्‌ गायत्रं वतमाखितौ ॥ २९। 


_ नान्यसिद्वांमलज्ञानं गूहमान नरेहितेः॥३०॥ 
| अथो गुरुकुले वासमिच्छन्ताबुपजम्मतुः । 


. ज्ञातीन्‌ वो द्रहुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥ २३॥। | ठोगोंको बहुत दु:ख दोगा.। यहाँके सुहद्‌-सम्बन्धियोंको 


दुखी करके इम आपछोगोंसे. मिळनेक्रे लिये आयेंगे 
|| २२ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्णने नन्द्बाबा और दूसरे 
| अजवासियोंकों इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदरके 
साथ वतन, आभूषण और .अनेक धातुओंके बने बरतन 


बात सुनकर नन्दबाबाने प्रेमसे अधीर होकर दोनों 
भाइयोंको गले छगा. लिया और फिर. नेत्रेमि आँसू 
' भरकर गोर्पोक्े साथ ब्रजके लिये प्रस्थान किया ॥२५॥ 


| है राजन्‌ | इसके बाद बसुदेवजीने अपने पुरोहित 
्गचार्यं तथा दूसरे ब्राह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका विधिपूर्वक 
द्विजाति-समुचित यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया || २६ ॥ 
उम्होने विविध प्रकारके वस्न और आमूषणोंसे ब्राह्मणोंका : 
सत्कार करके उन्हें बहुत-सी दक्षिणा तथा बछड़ोंचाळी 
गौएँ दीं । समी गएँ गलेमें सोनेकी माळा पहने हुए 
थीं तथा और भी बहुत-से आभूषर्णो एवं रेशमी वच्चोंकी ` 
मांळाओसे विभूषित थीं ॥ २७ || महांमति वसुदेवजीने 
` ` | भगान्‌ श्रीकृष्ण और.बलरामजीके जन्म-नक्षत्रमे जितनी 
गौएँ मन-द्दी-मन सङ्कल्प करके दी थीं, उन्हें पहले 
कंसने अन्यायसे छीन लिया था | अब उनकाःस्मरण 
करके उन्होंने आह्मणोंको- वे फिरसे दीं ॥ २८.॥ इस . 
`| प्रकार यढुक्शके आचाय गर्गजीसे संस्कार कराकर बल 
| रामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्विजलको प्रांत हुए। - 
उनका ब्रह्मचय्रत अखण्ड .तो या ही, अब उन्होंने . 
गायत्रीपूवक अध्ययन करनेके लिये उसे नियमतः खीकार 
| किया ॥ २९ ॥ श्रीकृष्ण और बलराम 'जगतूके एकमात्र 
खामी हैं । सबंज्ञ हैं । सभी विद्याएँ उन्हींसे निकली हैं। 
उनका निर्मळ -ज्ञान खतःसिद्ध है | फिर मी उन्होंने 
मनुष्यकी-सी लीला करके उसे छिपा रक्खा था ॥३०॥ : 


अब वे दोनों 'युरुकुलमें निवास करनेकी इच्छासे 
कारयगोत्री सान्दीपनि मुनिके पास. गये, जो अबन्तीपुर 
(उज्जैन ) में रहते थें। ३१ ॥ वे दोनों भाई विधिपूर्वक. 
-गुरुजीके पास रहने ठगे । उस समय वे बड़े ही सुसं- 
यत, अपनी चेशओंको सर्वथा. नियमित .रक्खे हुए थे 


या; कुष्णरामजन्मक्षे मनोदत्ता महामतिः । 
ताथाददादजुस्सृत्य कंसेनाधमंतो हृताः ॥२८॥ 


ततश्च ठन्धसंस्कारौ कारो द्विजत्वं प्य सुव्रतौ । 


्रभवो सेवेविद्याना सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ । 


कास्यं सान्दीपनिं नाम द्यवन्तीपुरवासिनम्‌॥३१॥ 


द पधीपसाध तो दान्तौ गुरौ इत्तिमनिन्दिताम्‌। ॥॥/गुरुजी त Digitized आदर दूर्‌ करते ही शै सगवान्‌ श्रीकृष्ण 


आदि देकर उनका: सत्कार किया || २४-॥ भगवानकी , : 


0 श्रीमद्भागवत [ अ० ४५ 


ग्राहयन्ताबुपेती स मक्त्या देवमिवाइत्तो ॥३२॥ | शौर बठरामजी भी गुरुकी उत्तम सेबा केसे करमी 
चाहिये, इसका आदर्श छोगोंके सामने रखते हुए बढी 
| भक्तिसे इष्टदेवके. समान उनकी सेवा करने छगे || ३२ ॥ 
- गुरुवर सान्दीपनिजी ' उनकी शुद्धभावसे युक्त सेवासे 


' प्रोवाच वेदानखिलान्‌ साङ्गोपनिषदो गुरुः ॥३३॥ | बत असन्न इर । उन्होंने दोनों भाइयोको छहों अङग 
[ र ८. 2 और उपनिषरोंके सहित सम्पूर्ण वेरोंकी रिक्षा दी॥३३॥ 
इनके सिवा मन्त्र और देवताओंके ज्ञानके साथ धनुं, 
| मबुस्मृति आदि -धर्मशात्र, मीमांसा आदि, वेदोंका 
तात्पर्य बतलानेवाले शाख्र, तर्कविद्या ( न्यायशात्र ) 
आदिकी भी शिक्षा दी । साथ ही सन्धि, विग्रह, यान, | 
| आसन, द्वैथ और आश्रय- इन “छः भेददोसि युक्त: राज- | 
नीतिका भी अध्ययन कराया ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ | : 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सारी विद्याओंके प्रवर्तक | 
हैं । इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यका-सा व्यवहार करते हुए. 
ही वे अध्ययन करं रहे थे । उन्होंने गुरुजीके केवछ 
`| एक बार कहनेमात्रसे सारी विद्याएँ सीख ळा ॥ ३५ ॥ 
केबल 'चौसठ दिन-रातमें ही संयमीशिरोमणि दोव 
भाइयोंने चौसठों कलाओं#कं ज्ञान प्राप्त कर लिया | 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्दीपनि | 


शुरुदक्षिणयाऽऽचा्यं छन्दयामासतुनृप ।।३६॥ | मुनिसे प्राथना की कि “आपकी जो इच्छा हो, गुरः ` 
~ > नाइन 7 7 सना जा कर 


प्रज्ृतठ कलाई बे है. 
१ गानविद्या, २ वाद्य--भाँति-भाँतिके बाजे बजाना, ३ नृत्य, ४ नाम्य, ५ चित्रकारी)- ६ बेल-बूटे बनाने! 
७ चावल और पुष्पादिसे पूजाके उपहारकी रचना करमा, ८ .फूलोंकी सेज बनाना, ९ दाँत, वस्न और अज्ञोंकों रग! 
१० मणियोंकी फर्श बनाना; ११ शय्यारचना १२ जढको बाँध देना, १३ विचित्र. सिद्धियाँ दिखलाना, १४ हार-माल 
आदि. बनाना १५ कान और चोटीके फूर्लोके गहने बनाता, १६ कपड़े और गहने बनाना, १७ फूलोंके आभूपर्णोसै ट है 
८ कानोके पत्तोकी रचना करना, १९ सुगन्ध वस्तुएँ-इत्र, तेल आदि बनाना, २० इन्द्रजोंल--जादूगरी? चाहे जे | 
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४० खानोंकी पहचान? ४१ वृक्षोक्री चिक्रित्सा, ४२ भेडा, . मुर्गा, बटेर आदिको लड़ानेक़ी रीति, ४२ तोता-मैना आ 
ब्रोलियाँ बोलना, ४४ उच्चाटनकी विधि; ४५ केर्शोक्री सफाइका कौशल, ४६ मुद्ठी की चीज या मनक्री बातै बता 
४७ म्लेच्छ-काव्योंका समझ लेना; ४८ विभिन्न देशकी माघ्राका ञान, ४९ शकुन-अपशकुन जानन? यु 
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को. 2: 
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तयोदिजवरस्तुष्ट: घुढमागरबुइच्तिमिः । 


सरहस्यं धतुवेदं धर्मान्‌ न्यायपथांस्तथा । 


तथा चान्त्रीक्षिकी विद्यां रांजनीज च षडविधाम्‌।३४। 
` - सवें ` नंश्रे्टौ सर्वविद्यग्ररतको । 
सकृनिगदमात्रेण तौ संजगृहतुर्नृप ॥ ३५॥ 


अहोरात्रैशतुःबष्टया संयत्तौ तात्रतीः कलाः । ` | 


SI Tit es 0 शा आ 


` अन्तजेलचरः कृष्ण 


' गुरपत्रमिहानीतं 


श० ३५] 


द्विजस्तयोस्तं महिमानसगुत 
संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिम्‌ | 
` सम्मन्ब्यः पत्न्या स महार्णवे ` सृतं 


बालं ग्रभासे वरयाम्बभूव ह॥२७ | 


` तयेत्यथारुद्घ महारथौ रथं 
प्रमासमासाध दुरन्तविक्मौ । 

_वेलाग्नुपत्रज्य निषीदतुः . क्षणं 
सिन्धुिदित्वाहणमाहरत्तयोः ॥३८॥ 

तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम्‌ । 

योञ्साबिह तवय ग्लो बालको महतोमिगा ॥३९॥ 

। समुद्र उवाव 

नैवाहाप॑महूं: देव दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ । 

र शङ्करूपघरोऽसुरः ॥४०॥ 

आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं श्चुः । 


जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यदुदरेऽर्भकम्‌॥४१॥ 
' | उसके शरीरका शङ्ख लेकर भगवान्‌ रथपर चले: 


तढङ्गप्रभवं शङ्कमादाय रथंमागमत्‌ । 
ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥४२॥ 
गत्वा जनादनः शङ्कं प्रदध्मौ सहलायुधः । 
शङ्खनिइदमाकर््य प्रजासंयमनो यम; ॥४२॥ 
तयोः सपया महतीं चक्रे मक्त्युपबृहिताम्‌ । 


` उवाचानतः कृष्णं सर्वभूताशयालयस्‌ | 
' -छीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम्‌॥४४।। 


श्रीभगवानुवाच . 


निजकर्मनिबन्धनम्‌ । 


दशम स्कन्ध 


४०५, 


दक्षिणा माँग छे’ ॥ ३६ ॥ महाराज ! सान्दीपनि मुनिने 
उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धिका अनुमव 
(कर लिया था | इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे सलाह 
करके यह गुरुदक्षिणा माँगी कि प्रमासक्षेत्रमे "हमारा 
बालक समुद्रमे इबकर मर गया था, उसे तुमछोग छा 
दो? ॥ ३७ || बढरामजी और श्रीक्रष्णका पराक्रम 
अनन्त था | दोनों ही महार॒थी थे | उन्होंने “बहुत 
अच्छा? कहकर गुरुजीकी आज्ञा खीकार की और रथपर: 
सवार होकर प्रभासक्षेत्रमे गये | वे समुद्रतटपर जाकर 
क्षणमर बेठे रहे | उस समय यह जानकर कि ये 
साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 


`| लेकर समुद्र - उनके सामने उपस्थित हुआ ३८ ॥ 
भगवानूने समुद्रसे कह्य--'समुद्र | तुम यहाँ अपनी 
बड़ी-बड़ी तरङ्गोंसे हमारे जिस गुरुपुत्रको बहा छे गये 
थे, उसे छाकर शीघ्र हमें दो' ॥ ३९ || 


| . - मचुष्यवेषघारी समुद्रने कहा--।देवाधिदेव श्रीकृष्ण | 
मैंने उस बालकको नहीं छिया है | मेरे जळमें पञ्चजन _ 
नामका एक बड़ा भारी दैत्य जातिका असुर शङ्घके रूपमे 
रहता है | अवश्य ही उसीने वह बाळक चुरा छिया | 


होगा! || .४० ॥ समुद्रकी बात सुनकर भगवान्‌ तुरंत | 


ही जळमें जा. घुसे और शङ्खासुरको मार डाला । परन्तु 


बह बाळक उसके पेटमें नहीं मिला || ४१ || तत 


आये । वहाँसे बळरामजीक्रे साथ श्रीकृष्णने यम- ` 
राजकी प्रिय पुरी संयमनीमें जाकर अपना शङ्ख बजाया । 
शङ्खका शब्द सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले : 
यमराजने उनका खागत किया और भक्तिभावसे 
भरकर विधिपूर्वक उनकी बंहुत बड़ी पूजा की | 
उन्होंने नम्रतासे झुककर समस्त प्राणियोक्र हृदये 
विराजमान सचिदानन्द-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्यासे कहा-- 
'लीलासे ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर | मैं 
आप दोर्नोकी क्या सेवा करूँ ?? || ४२-४४ ॥ 


अमगवानूने कहा-“यमराज ! यहाँ अपने कमे- 
बन्धनके अनुसार मेरा गुरुपुत्र छाया गया है। तुम 


| | भेरी आशा खीकार करो और उसके कर्मपर ध्यान 
 आनयख महाराज मच्छसनपुररकत}॥ ४१४३} न।“बरेक्ररपउसे। "मेरेन ले आओ ॥ ४५ || 


द्वा खगुरवे सूयो बुणीष्चेति तम्चतु; ॥४६। 
नु गुरुतवाच . 
सम्यक संपादितो वत्स मवद्स्यां गुरुनिष्क्रय; । 
को नु युष्मद्विधगुरोः कामानामवशिष्यते।४७॥ 
.. गच्छतं खगृह वीरौ कीतिर्वामस्तु पावनी । 


' छन्दांसयांतयामानि भवन्त्विह परत्र च॥४८॥: 


` शुरुणेवमनुज्ञातो ` थेनानिररंहसा [8 


.समनन्दन्‌ प्रजा; सर्वा दष्टा रामजनाद॑नो। 


| यमराजने जो “आज्ञा? 
किया और उनका गुरुपुत्र छा दिया। तब यदुवंशशिरोमणि' ` 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी उस बालकको लेकर . 
उज्जैन छैट आये और उसे अपने .गुरुदेवकों सौंपफर _ 


| कहा कि 'आप और जो कुछ चाहें, 


माँग लें? ॥ ४६ 

गुरुजीने कहा-'बेटा ! ` तुम. दोनोंने भढीभाँति 
गुरुदक्षिणा दी || अब और क्या चाहिये ? जो तुम्हारे 
जैसे पुरुषोत्तमोंका गुरु है, उसका कौन-सा मनोरथ 


अपूर्ण रह. सकता है? || ४७॥ वीरो | अब तुम ` 
दोनों अपने धर जाओ । तुम्हें छोकोंको पवित्र करने-: 
| बाली कीर्ति ग्रां हो । तुम्हारी पढी हुई विद्या इस 
` “छोक और परळोकमें सदा नवीन बनी रहे, कभी 
्रिस्मृत न हो ॥ ४८ ॥ बेटा परीक्षित्‌ ! फिर गुरुजीसे ` 
| आज्ञा लेकर वायुके समान वेग और मेघके समान 
शब्दवाले रथपर सवार होकर दोनों भाई मथुरामें छौट 


आयातो खपुरं तात पर्जन्यनिनदेन वै ॥४९॥ 
, | थी | अब .उन्हें आया हुआ देख सब-के-सब 


आये ॥ ४९ ॥ मथुराकी प्रजा बहुत दिनोंतक श्रीकृष्ण 
और बळरामको 'न देखनेसे अत्यन्त दुखी हो रही 


परमानन्दम मग्न हो गये; मानो खोया हुआ धन मिळ गया 


अपच्यन्त्यो बह्दहानि नष्टलब्धधना इव ॥५०॥ | हो ॥ ५०॥ 
ea ७४०७० "जा ; 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे गुरुपुत्रानयन 

| नाम पश्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


` . अथ षट्चत्वारिशोऽध्यायः 


_ शीहुक उवाच 
बृष्णीना प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । . 


 शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवों बुद्धिसत्तमः ॥ १ ॥ 


`, तमाह मगवान्‌ परेष्ठं मक्तमेकान्तिनं क्चित । 


गीत्वा पाणिना पाणि प्रपक्षातिहरो हरि; ॥ २ ॥ | भक्त और एकान्तप्रेमी उद्बजीका दाय ना पाणिना पाणिं प्रपश्चार्तिहरो हरि; ॥ २ ॥ | भक्त और एकान्तप्रेमी उद्धवजीका हाथ 


उद्धवजीकी धजयात्रा २ 
` `| ीशुकदेषजी कहते हं परीक्षित्‌ ! उद्धव 


वृष्णिवंशियोमें एक प्रधान पुरुष थे। व साक्षर 

बृहस्पतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमान्‌ थे | उनकी 
महिमाके सम्बन्धमे इससे बढ़कर और कौन-सी 
कुही जा सकती: है कि वे भगवान्‌ 


सारे दुःख हर लेनेवाले भगवान्‌ जपने हाय 


वि १ गुरुकुलबृत्तिः पञ्च-1 २,०बादसयणिदवाच4॥1०। Digitized by eGangotri 


कहकर मगवान्‌का आदेश खीकार . 


ही की पलक >>... कक अमर ES त ती ती 


fF fon ~= 


हि = 


बात |ˆ 
यरे | 


सखा तथा मन्त्री भी थे || १ ॥ एक दिन शरणागत : 


बो ` ला मकता । `. दशमस्कन्व . 2) 


लेकर कहा--|। २ ॥ 'सौम्यखभाव उद्धव | तुम ब्रजमें - 
के आ जांओ | वहाँ मेरे पिता-माता नन्दबाबा और यशोदा मैया 
0 ८९. | हैं, उन्हें आनन्दित करो; और. गोपियाँ मेरे विरहकी 
गोपीनां मदियोयाधिं मत्सन्देज्ञैविमोचय ॥ ३ ॥ | ब्याबिसे बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्‍हें मेरे सन्देश 

| सुनाकर उस वेदनासे मुक्त करो ॥ ३ ॥ प्यारे उद्धव ! 
गोपियोका मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही :छगा रहता 
ही ईँ । मेरे लिये उन्होंने अपने पतिःपुत्र आदि सभी 
: | सगे-सम्बन्धियोंको छोड़ दिया है । उन्होंने बुद्धिसे मी 
सुशीको अपना प्यारा, अपना प्रियतम- नहीं, नहीं, 
अपना आत्मा मान रक्खा है | मेरा यह ब्रत है कि जो 
लोग मेरे लिये लौकिक और पारळैकिक धर्मोंको छोड़ 
देते हैं, उनका भरण-पोषण मैं खयं करता हैँ ॥ ४ ॥ 
प्रिय उद्धव | मैं उन गोपियोंक्रा परम प्रियतम हुँ । मेरे 


- ता मन्मनस्का मर्‍आणा मदथे त्यक्तदैहिकाः। ` 


RR ह र क जि की 


मामेव दयितं ग्रेष्ठमात्मान मनसा गताः । 


ये त्यक्तलोकपमोश मद तान्‌ बिभर्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


_. मयि ताः यसा षे दरसये गोइलख़ियः । | दहं चळ आनेसे मह दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण 

ह करके ला हक हो रही हैं, hen मूच्छित 

हो जाती हैं । ये मेरे विरहकी.व्यंथासे विहल हो रही 

सरन्त्योऽङ्ग वि्नक्नन्ति विरहोत्कप्णयविहलाः ॥ ५ ॥ हैं, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कण्ठित रइती हैं ॥ ५॥ 

क ष, ति शर समय बरे दी क 

घारयन्त्यतिकष्कण पाप र यत्ञसे अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं | 

यतिङच्छेण प्रायः प्राणात्‌ कथञ्चन । मैंने उनसे कहा था कि “मैं आऊँगा |? वही उनके जीवनका 

ह SH आधार है ।-उद्धव ! और तो,क्या कहूँ, मैं ही उनकी 

्त्पागमनसन्दे्हृव्यो A ine आत्मा ईँ । वे नित्य-चिरन्तर मुझमें ही तन्मय -रहती 
तयाममनसन्दृ्यो मे मदात्तिकाः॥ ६॥ | ह, | ६॥ ` क | 

` ुकउवा् . _धीश॒रदेवजी कहते हं--परीक्षित ! जब भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने यह बात कही, तब उद्धवजी बड़े आदरसे 
अपने खामीका सन्देश लेकर रथपर सवार हुए और. 


त्युक्त उद्धबो राजन्‌ संदेश भर्तुराइतः । 
| हु |" ` | नन्दगाँवके . छिये चछ पड़े. | ७ ॥ परम सुन्दर 
आदाय रथमारुष्य प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥ ७ ॥ | उद्धवजी सूर्यास्तके समय ननन्‍्दबाबाके ब्रजमें पहुँचे । 
हल ८ क्‍ `. | उस समय जंगछसे गौएँ छोट रही थीं। उनके .खुरोंके 
गो नन्दजं श्रीमान्‌ निम्लोचति विभावसो। आघातसे इतनी धूळ उड़ रद्दी थी कि उनका रथ ढक 
उश्नयानः प्रविशतां पञ्चनां खुररेणुमिः॥ ८ ॥ 


गया था॥ ८ ॥ ब्रजमूमिमें ऋतुमती गौओंके लिये 
` बासितायेंउमियुष्यद्धिनांदितं शुप्झिमिईपै; । 


मतवाले साँझ आपसमें लइ रहे थे। उनकी गर्जनासे : 
"सारा ब्रज गूँज रहा था। थोड़े दिनोंकी व्यायी हुई गौएँ 
` षान्तीमिथ बासामिरूघोमारे; खवत्सकार॥,2/॥.। 


अपने यनेकि भारी भारे दबी होनेपर भी अपने अपने 


बह़दोंकी ओरन्दौहव्रदील्यी॥९॥ 


ठे हे < । «® 


[ अ०.४६ 


सततो विलहदिगरण्तं सिः । 


गोदोहशन्दाभिरवं वेणूनां निःखनेन च॥१०॥ 


` | वंम्र तथा गहनोंसे सज-धजकर श्रीकृष्ण तथा बळरामजीके 


गायन्तीमिश्च कर्माणि शुमानि बलकृष्णयो: | 
खलडूतामिगोंपीमिगोपैध | र ॥११॥ 
अग्न्य्कातिथिगोविप्रपिवदेवार्चनान्चितैः 4 
धूपदीपैश्च मास्यैश्चे गोपावासैमनोरमम्‌ ॥ १२॥ 
सतः शुत ढिजालिङुलनोदितम्‌ । 


हंसकारण्डवाकीणें! पद्मपण्डेश्व मण्डितम्‌ ॥१३॥ 


: तमागतं समागम्य कृष्णखालुचरं प्रियम्‌। | 
; = `| ब्रजमें आये, तब उनसे मिलकर नन्दबाबा बहुत ही 


“ नन्द; प्रीत; परिष्वज्य वासुदेवधियाऽऽचेयत्‌। ।१४॥ 
मोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । 


गतश्रमं -पर्यपच्छत्‌ पादसंवाहनादिभिः ॥१५॥ | 


` कदि महामाग सखा नः शूरनन्द्नः । 
धाने कुशल्यपत्यायेयुक्तो घक्तः सुहृद्वृतः ॥१६॥ 
दिष्टथा कंसो हतः पाप; सानुगः स्वेन पाप्मना। _ 

| साधूना धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा ॥ १७॥ 
अपि सति न! कषयो मातरं सुहृद; सखीन्‌ । 


गोपान्‌ व्रजं चात्मनाथ गावो वृन्दावन गिरिम्‌॥॥ ९ ८।॥-० 


' ब्रजकी शोमा और भी बढ़ गयी थी ॥ ११ ॥ गोपोके 


'पितरोंकी पूजा की हुई थी । धूपकी सुगन्ध चारों ओर 


| सफेद रंगके बछडे इधर-उधर उछल-कूद मचाते हुए बहुत ही. 


भले माम होते थे । गाय दुहनेकी “घर-घर? ध्वनिसे और 
बाँसुरियोंकी मधुर टेरसे अब भी त्रजकी अपूर्व शोमा 
हो रही थी ॥ १० ॥ गोपी, और गोप सुन्दर-सुन्दर 


मङ्गङमय चरित्रोंका गान कर रहे थे और इस -प्रकार 


घरोमें अग्नि, सूर्य, अतिथि, गो, ब्राह्मण और देवता- 


फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे । उन घरोंको 
पुष्पोंसे सजाया गया था. । ऐसे मनोहर गृहोसे सारा ब्रज 
और मी मनोरम हो रहा था ॥ १२ ॥ चारों ओर 
वन-पंक्तियाँ फूलोंसे ळद रही थीं। पक्षी चहक रहे | 


थे और भौंरे गुंजार कर रहे थे । वहाँ जल ओर स्थल 


दोनों ही कमळोके चनसे शोभायमान थे और हंस, 


| बत्तख आदि पक्षी वनमें विहार कर रहे थे ॥ १३॥ 


जब भगवान श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर उद्धवजी 


प्रसन्न हुए । उन्होंने उद्धवजीकों गले लगाकर उनका 


बैते-ही सम्मान किया, मानो खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
| आं गये हों ॥ १४ ॥ संमयपर उत्तम अन्नका भोजन 
` | कराया और जब वे आरामसे पळँगपर बेठ गये, सेवकाने 


He --- = 
NP 


पॉव दबाकर, पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी 
॥ १५ ॥ तब नन्दबाबाने उनसे पूछा- “परम भा 
वान्‌ उद्धवजी ! अब हमारे सखा वसुदेवजी जेल्से 


द छ्ट गये.। उनके आत्मीय खजन तथा पुत्र 
' उनके साथ हैं | इस समय वे सब कुशळपे तो 


न ? || १६ ॥ यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अपने 


प्रापोंके फलखरूप पापी कंस अपने अनुयायियोंके सा 


परम साड 


>, 


मारा गया | क्योंकि खभावसे ही धार्मिक 
यदुंशियोसे वह सदरा दवेम करता या ॥ १७ ॥ 

उद्धवजी | श्रीकृष्ण कभी हमळोगोंकी भी याद, ड 
हैं ! यह उनकी माँ है, खजन-सम्बन्धी हा 


| नोप हैं; उन्हींको अपना खामी और सरले 
यह ब्रज है; उन्हींकी गोएं, बृन्दावन और यह 
हे? कयाज्बे, कभीः०इनका स्मरण करते | है 


/ ॥ १८ | 


ad 
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अप्यायाखति गोविन्दः स्वजनान्‌ सङृदीक्षितुस्‌ । आप यह तो बतळाइये कि हमारे गोविन्द अपने . 
| घुदृदू-बान्धवांको देखनेके लिये एक बार मी यहाँ . 


0  _ ` | आयेंगे क्या! यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी 
तर्हि द्रक्ष्याम तद्वकत्र सुनसं सुसितेक्षणम्‌ ॥१ भी | वह सुघंड नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर. 


वनका |-चितवनसे युक्त मुखकमल देख तो लेते ॥ १९ ॥ 
दवावाग्नेर्वातवर्षा बृष्सर्पाथ रक्षिता;। | उद्वजी ! श्रीकृष्णका हृदय उदार हैं, उनकी शक्ति 
अनन्त है, उन्होंने दावांनलसे, आँधी-पानीसे, बृषासुर 
और अजगर आदि अनेकों मृत्युके निमित्तोंसे--जिन्‍्हें 
ठालनेका कोई उपाय न था--एक बार नहीं, अनेक 
बार हमारी रक्षा की है ॥ २० ॥ उद्धवजी ! हम 
श्रीकृष्णके विचित्र चरित्र, उनकी बिलासपूर्ण तिरछी 
चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदिका स्मरण 
करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि 
अब हमसे कोई काम-काज नहीं हो पाता ॥ २१ ॥ 
जब इम देखते हैं कि यह वही नदी है, जिसमें 
श्रीकृष्ण जळक्रीडा करते थे; यह वही गिरिराज है, 
जिसे उन्होंने अपने एक हाथपर उठा लिया था; ये ने ही 
बनके प्रदेश हैं, जहाँ श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए बाँसुरी बजाते 
थे, और ये वे ही स्थान हैं, जहाँ थे अपने सखाओंके 
साथ अनेकों प्रकारके खेल खेलते थे; और साथ दी 
यह भी देखते हैं. कि. चहाँ उनके चरणचिह अभी 
मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्रीकृष्णमय 
हो जाता है | २२॥ इसमें सन्देह नहीं कि मैं 
श्रीकृष्ण और बलरामको देवशिरोमणि मानता हूँ और 
'यह भी मानता हूँ कि वे देवताओंका कोई बहुत बड़ा 
प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये यहाँ आये हुए हैं। खय 
भगवान्‌ गर्गाचायजीने मुझसे ऐसा ही कहा या॥ २३ ॥ 
जेसे सिंह बिना-किसी परिश्रमके पशुओंको मार डालता 
है, वेसे ही उन्होंने खेल-खेल्में ही दस हजार हाथियोंका 
बळ रखनेवाले कस, उसके. दोनों अजेय पहळवानों 
है पक और महान्‌ बलशाली गजराज कुवढयापीडको मार 
= तालत्रय॑ महासारं धनुर्यष्टिमिवेमराट। | गज ॥ २४ ॥. । उन्होंने तीन ताऊ लंबे और अत्यन्त 
ह RoE लः हे 
बमञ्जेकेन इस्तेन सप्ताहमदधाद्‌ कन इस्तेन ससाहमदधाद गिरिस्‌ ॥२५॥ | हायसेसात दिनोंतक गिरिराजको कक था।। र 
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ुरस्ययेभ्यो मृतयुभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना ॥२०॥ 
सरतां कृष्णबीर्याणि लीलापाङ्गनिरीकषितम्‌ । 
हसितं मापितं चाङ्गस्व नः शिथिलाः क्रियाः ।२१। 
| सरिच्छैरवनोरेशान मुइन्दपद भूपितान । 
' आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌। ।२२॥ 
` मन्ये कृष्णं च रामं च प्रासाविह सुरोत्तमो । 
राणं महदर्थाय गर्गख वचन यथा ॥२३॥ 
कंस नागायुतप्राण मह्यौ गजपति तथा । 


अवषिषटां लीलयैव पशुनिव सृगाधिपः ॥२४॥ 


छै ॥ द ; 

प्रलम्बो घेनुकोषरिष्टस्तृणावर्तो बकादयः । 

_दवेत्याः सुरासुरजितो इता येनेइ लीलया ॥२६॥ 
श्रीशुक उवा» 


इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्द; इष्णानुरक्तधीः। ` 


` अत्युत्कण्ठोऽभवत्तष्णीं ` प्रेमप्रसरविह्नलः । ।२७॥ 


| हो गये ॥ २७ ॥ यशोदारानी भी वहीं बेठकर नन्द 
`| बाबाकी बातें सुन रही. यीं, श्रीकृष्णकी एक-एक लीला 


` योदा वरष्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च। . 

द सीत नेहस्तुतपयोघरा ॥२८॥ 
` तथोरित्य॑ं भगवति कष्णे नन्दयशचोदयोः । 
वीक्ष्यानुराग़ं परमं नन्दमाहोद्भवो गुदा ॥२९॥ 


. उद्धव उवाच 
युवां शाध्यतमौ नूनं देहिनामिह मानद। ` ` 
. * नारायणेऽखिलंगुरो यत्‌ कृता मतिरीदृशी ॥३०॥ 
. एतो हि विश्वस्य च बीजयोनी 
५, `. रामो झुङन्दः पुरुषः ग्रधानस्‌। - 
 -ज्ञानसे चेञ्चात इमौ पुराणौ ॥३१॥ 

यसिञ्जन! प्राणवियोगकाले 
. क्षणं समावेञ्य मनो विशुद्धम्‌ | 
निइत्य कर्माशयमाछु॒ याति 
' परां गतिं . त्रह्ममयोऽकवर्णः ॥३२॥ 


+ तसिन्‌. भवन्तावखिलात्महेतो 
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'घेनुक, अरि, तृणावर्त और बक ` आदि उन 
| बड़े-बड़े देत्योंको मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता 
`| और अघुरोपर विजय प्राप्त कंर ळी थी? ॥ २६॥ 

:| ीशुकदेचजी कते दैं--परीक्षित्‌ ! नन्दबाबाका 
:| हृदय यों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुराग-रंगमें रँगा हुआ 
' | या । जब्‌'इस प्रकार वे उनकी ळीळाओंका एक-एक : 
`| करके स्मरण. करने ळे, तब तो उसमें प्रेमकी बाढ़ ही. 
आ गयी, वे विहछ हो गये और मिळनेकी अत्यन्त... 


|| वे भगवान्‌ ही, 


उत्कण्ठा होनेके कारण उनका गळा रुध गया । वे चुप 


सुनकर उनके नेत्रोंसे आँसू बहते जाते थे और पुत्र 
स्नेहको बाढ़से उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहती जा 


' | रद्ी.थी ॥ २८ ॥ उद्धवजी नन्दबात्रा और यशोदारानीके 


हृदयमें श्रीकृष्णके प्रति कोसा अगाध अनुराग है--- 
यह देखकर 'आनन्दमम्न हो गये और उनसे कहने 


कगे॥ २९ ॥ 
` . उद्चवजीने कहा हे मानद! इसमें. संदेह नहीं 


कि आप दोनों समस्त रारीरघारियोमें अत्यन्त भाग्यवान्‌ 
हैं, सराहना करने योग्य हैं । क्योंकि जो सारे चराचर 
जगतूके बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नारायण हैं, 


' | उत्तके प्रति आपके हृदयमें ऐसा वात्सल्यस्नेह--पत्रभात 
| है ॥ ३० ॥ बढराम और श्रीकृष्ण पुराणपुरुष हैं वे द 
सारे संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण मी दै। | 
`| भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बळरामजी प्रधान (प्रकृति) 


ये ही दोनों समस्त शरीरोंम प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन 


| दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यन्त बिठक्षण न 
` | ज्ञानखरूप जीव है; उसका. नियमन करते हैं ॥ | 
जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक थै. 


लिये भी उनमें लगा देतां है, वह समस्त 
को घो बहाता है और शीघ्र ही सूयेके 
तथा ब्रह्ममय होकर परम गतिको प्राप्त 
सबके आत्मा और परम 
भक्तोंकी अमिळाषा पूर्ण करने और 
, लिये, अनुष्यका-सा शरीर प्रद 


६ अ० ४६ | 


| 
होता है र 


करे 


७0 तो: nn ems 


मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके । 


न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । 


स्च रजस्तम इति मजते निर्गुणो गुणान्‌ । | 
ओऔडलनवीतोज्ञ गुणैः सृजत्यवति इत्यजः ॥४० ॥ 
यथा अमिय आम्यतीव गहीयते। 

` चित्ते कतो त कतेवाहंधिया स्मृतः ॥४१॥ 
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हुए हैं । उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य- - 
भाव है; फिर . महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब 
कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है ॥ ३३ ॥ 
भक्तवत्सल यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोड़े ही - 
दिनोंमें ब्रजमें आयेंगे और आप दोनोको--अपने' माँ- 
बापको आनन्दित करेंगे || ३४ ॥ जिस समय उन्होने 
समस्त यदुवंशियोंके द्रोही कंसको रंगभूमिमें मार डाला 
और आपके पास आकर कहा कि भैं ब्रजमें आउँगा', 
उस कथनको वे सत्य करेंगे | ३५ ॥ नन्दबाग और | 
माता यशोदाजी ! आप. दोनों परम .भाग्यशाली हैं । 
खेद न करें । आप श्रीकृष्णको ' अपने पास ही. 
देखे) क्योंकि जैसे काष्ठमें अग्नि सदा ही 
व्यापक खूपसे रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियोंके 
हृदयमें सवेदा विराजमान रहते हैं ॥३६॥ एक शरीरके प्रति 
अभिमान न होनेके कारण न तो कोई उनका प्रिय है 
और न तो अग्रिय । वे सबमें और सबके प्रति समान - 
हैं; इसलिये उनकी इष्टिमें न तो कोई उत्तम है और 
र [ ' | न तो अधम | यहाँतक कि 
नाघमो नापि समानस्यासमोऽपि वा ॥३७॥ | भी उनके डिये विषम नहीं शि के Rr 
कोई माता है और न पिता | न पत्नी है और न तो | 
पुत्र आदि । न अपना है और न तो पराया । न देह है 
और न तो जन्म ही ॥ ३८ ॥ इस लोकमें उनका कोई 
कम नहीं है फिर भी वे साधुओंके परित्राणके छिये, - 
लीला करनेके लिये देवादि सात्तिक, मत्स्यांदि तामस 
एवं मनुष्य. आदि मिश्र योनियोंमें शरीर धारण करते 
हँ ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ अजन्मा हैं | उनमें प्राकृत सत्त्व, 
रज आदिमेंसे एक मी गुण नहीं है । इस प्रकार इन 
गुणोंसे. अतीत होनेपर भी ढीलाके लिये खेळ-खेळमें चे . 
सत्त्र, रज और तम-इन तीनों गुणोंको खीकार कर लेते 
हैं और उनके द्वारा जगतुकी रचना, पालन और संहार 
करते हैं ॥ ४० ॥ जब बच्चे घुमरीपरेता खेलने लगते 
हैं या मनुष्य वेगसे चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें 
सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है । वैसे ही वाससवमें 
अहंुद्धि हो जानेके कारण, श्रमवश उसे आत्मा... 
अपना “मैं समझ लेनेके कारण, जीव अपनेको कतो 


आवं विधत्तां नितरां -महात्मन्‌ 


कि वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यस्‌ ॥३३॥ 
आगमिष्यत्यद्वीर्घण कालेन ब्रजमच्युतः 
ग्रियं विधास्यते पित्रोर्भगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥ ३ 91 | 
हत्वा रङ्गमध्ये ग्रतीपं सवसात्वताम्‌ । 


यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥ 


अन्तहेदि स भूतानामास्ते ज्योतिरिषधसि ॥३६॥ 
न हस्यार्ति प्रिय; कथिन्नाभ्रियो वास्त्यमानिनः । 


न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । 


नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ 


क्रीडाथः सोऽपिसाधूनां परित्राणाय कर्पते ॥३९॥ 


.. 


४१२ 


ooo 


"युकयोरेव नेवायमात्मजो भगवान्‌ हरिः | 


सर्वषामात्मजो क्लात्मा पिता माता स शश्वरः ॥४२॥ 


सट शरुतं भूतमवद्‌ भविष्यत्‌ 
` स्थास्लुअरिष्णुमंहदल्पक 
बिनाच्युताद्‌ वस्तु तरां न वाच्यं . 

. स एवं सवें परमार्थभूतः ॥४३॥ 
एवं निशा सा त्रुवर्ताव्यतीता .. 
` नन्दस्य कृष्णानुचरस्य. राजन्‌। 

| गोप्यः समुत्याय निरूप्य दीपान्‌ . 
वस्तून्‌ समभ्यच्य दथीन्यमन्थन्‌ । ।४४॥ 
ता दाीपदीपैर्मणिभिविरेज्‌ 
रज्जूविकर्षद्जकङ्गणसज; 
. चलक्षितम्बतनहारकुण्डल-. 


च। 


.लिपत्कपोलारुणकुड्डमाननाः 
` उद्घायतीनामरविन्दलोचन .. 
` ब्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशद्‌ ध्वनिः। . 
दश्नश्च॒ निमन्थंनशन्दमिश्रितो 
_ निरस्यते येन दिश्ञाममङ्गरम्‌॥४६॥ 
मगवत्युदिते दरे नन्दद्वारि वजौकसः । 
` इदष्ट्ारथं शातकोम्म॑ कस्यायमिति ातरुवन्‌ ॥४७॥ 


अङ्कूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्धसाधकः 


१, मात्मभूतः | 


॥४५॥ 


; समझने लगता है ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण केबल [ 
आप दोनोंके ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियोके 


आत्मा, पुत्र, पिता-माता ओर खामी मी हैं ॥ ४२ || 
बाबा .] जो कुछ देखा या सुना जाता है- वह चाहे 


भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यसे 
'स्थावर हो या जङ्गम हो, महान्‌ हो अथवा अल्प हो- 


ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
पृथक्‌. हो । बाबा ! श्रीक्रष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सके । वास्तवमें सब 


वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं ॥ ४३ ॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा उद्धव और 
नन्दबाबा इसी प्रकार आपसमें.बात करते रहें और वह 


| रात बीत गयी | कुछ रात शेष रहनेपर गोपियाँ उठी, 
| दीपक जलाकर. उन्होंने घरकी देहलियोंपर वास्तुदेवका 


पूजन किया, अपने घरांको झाड़-बुहारकर साफ किया 
और फिर दही मथने लगीं | ४४ ॥ गोपियोंकी 


. | कऴाइयॉमें कंगन. शोभायमान हो रहे थे, रस्सी खींचते 


समय वे बहुत भळी माळूम हो रही थीं | उनके 
निताब, स्तन और गलेके हार हिल रहे थे । कानोंके 
कुण्डछं हिल-हिलकर उनके कुङ्कममण्डित कपोोकी 
लाछिमा बढ़ा रहे थे | उनके आभूषणोंकी मणियों 


उस समय गोपियाँ---कमलनयन भगवान्‌ : 


हो गया तथा खर्गलोकतक जा पहुँचा, जिसकी खर 
लहरी सब ओर फैलकर दिशाओंका अमङ्गल मिटा देती 
है.। ४६ ॥ 


जब भगवान्‌ भुवनभास्करका उदय हुआ, 
त्रजाड़नाओंने देखा कि नन्दबाबाके दरवाजेपर ९ 
सोनेका रथ खड़ा है? । वे एक-दूसरेसे पूछने ळी 
किसका रथ है !? || ४७ ॥ किसी गोपीने कही कह 
FO OT 1 0170 (प्रयोजन सि कृरनेवाला अर छ त न्‍न्‍्ए सिद्ध करनेत्राला अक्रूर ही तो कहाँ फिर 
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दीपकको ज्योतिसे और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार 
वे अत्यन्त शोभासे सम्पन्न होकर दही मथ रद्दी थीं॥2५॥ | 


मङ्गलमय चरित्रोंका गान कर रही थीं। उनका व्ह | 
सङ्गीत; दही मथनेकी ध्वनिसे मिलकर और भी अद | 


~~ "ककन पा जात क" 


किं साघयिध्यत्यखामिर्भतु; प्रेतस्य निष्कृतिम्‌ । 


येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ॥४८॥ | आ गया है ! जो कमलनयन प्यारे. स्यामसुन्द्रको 


यहाँसे मथुरा ले गया था? | ४८ ॥ किसी दूसरी 
गोपीने .कहा---'क्या अब `वह' हमें ळे जाकर अपने 
मरे हुए खामी कंसका पिण्डदान करेगा ? अब यहाँ 
उसके आनेका और क्या प्रयोजन हो सकता है ? 
ब्रजवासिनी खनियाँ इसी प्रकार आपसमें बातचीत कर रही 
:थीं कि उसी समय नित्यकर्मसे निवृत्त होकर उद्धवजी 


इति स्रीणां 1दन्तीनाश्ुद्भवोऽगात्‌ कृताह्विकः।। ४ ९॥| " आ पहुँचे ॥ ४९ ॥ 
MS 7... .o @i4:«:-0 MN 
इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थ 
नन्द्शोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः || ४६ || 


. अथ सप्तचतारिशोऽभ्यायः 
उद्धव तथा गोपियौकी बातचीत और भ्रमरगीत ' 


 श्रीशुक उवाच 
तं वीक्ष्य कुष्णालुचरं त्रजख्ियः 
प्रलम्बवाहु नवकञ्जलोचनस्‌ । - 
पीताम्बरं पुष्करमालिन॑ लस- | 
न्युखारविन्दं मणिसृष्टकुण्डलम्‌ ॥ ११ 
` शुचिसिताः कोऽयमंपीच्येदशेनः 
कुतश्च . कस्याच्युतवेषभूषणः । 
` इति.स सवाः पखित्रुरुत्सुका- 
| स्शुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥ २॥ 
तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृत 
सब्रीडहासेक्षणद्रनृतादिमिः । 
रहस्सपृच्छन्नुपविष्टमासने 
विज्ञाय ' सन्देशं ` रमापतेः ॥ ३॥ 


१. तत्र | २. उद्धवयानं । ३. मपूवंदर्शः० । 


| ीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | गोपियोंने 


देखा कि श्रीकृष्णके सेवक उद्धवजीकी आकृति और 
वेषमूपा श्रीकृष्णसे मिळती-जुळती है | घुटर्नोतक ळंबी- 


`| लंबी मुजाएँ हैं, नूतन कमळद्ळके समान कोमल नेत्र हैं, 


शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमें कमळपुष्पोंकी 


| माळा है, कानोंमें मणिजटित कुण्डल झलक रहे हैं और 


मुखारविन्द अत्यन्त प्रफुल्लित है ॥ १ ॥ पवित्र सुसकान- 
वाली गोपियोंने आपसमें कहा---'यह पुरुष देखनेमें तो 
बहुत सुन्दर है । परन्तु यह है कौन १ कहाँसे आया 
है ! किसका दूत है ! इसने श्रीकृष्ण-जैसी वेषमूषा 
क्यों धारण कर रक्खी है ?' सब-की-सब गोपियाँ उनका | 
परिचय प्राप्त करनेके ढ़िये अत्यन्त उत्सुक हो गयीं और | 
उनमेंसे बहुत-सी पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमळोंके. आश्रित तथा उनके सेवक-सखा उद्धवजीको 
चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं ॥ २ ॥ जब उन्हे 
माछूम हुआ कि ये तो रमारमण भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सन्देश लेकर आये हैं, तब उन्होंने विनयसे झुककर 
सलज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदिसे उद्धव- 
जीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तमें आसनपर 


बैठकर वे 'उनसे इस प्रकार कहने लगी-॥ ३ ॥ 
FRETS I SSE SES 
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; ४१४ - 
जानीमस्त्वां, यदुपतेः पार्षद सञ्ुपागतम्‌। _ 
मत्रेह प्रेषितः पित्रोमेवान्‌ प्रियचिकीषया ॥ ४.॥ 
` अन्यथा गोव्रजे तस्य सरणीयं न चढ्महे । : : 
... सुबन्धो बन्धूना नरष सदुस्त्यज ॥ ५ ॥ 
अन्येष्वर्थकृता मैत्री . यावदर्थविडम्बनम्‌ । | 


. निस्स्वं त्यजन्ति गणिका अकरपं नृपतिं प्रजाः 


माता-पिताको सुख देनेके लिये आपको यहाँ भेजा है । ४। 
अन्यथा हमें तो अब इस नन्दगॉँचमे--गौआंके रहनेकी 
जगहमें उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखायी 
नहीं पड़ती; माता-पिता आदि सगे-सम्बन्धियाँका स्नेह- 
बन्धन तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड़ 
पाते हैं ॥ ५ ॥ दूसरोंके साथ जो प्रेम-सम्बन्धंका खाँग 


: ५ | किया जाता है, वह तो किसी-न-किंसी खार्थके लिये ही 
: | होता है । भौरोंका पुष्पोंसे और पुरुषोंका ख्रिर्योसे, ऐसा 
म ` : | ही खार्थका प्रेम-सम्बन्ध होता है॥ ६ ॥ जब वेश्या 
पुम्मिः ख्रीषु कृता यद्त्‌ सुमनस्खिव षट्पदैः ॥ ६॥। 
|| हवै, तब उसे वह धता बता देती है । जब प्रजा देखती 
' | है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह | 


समझती है कि अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास धन नहीं 


उसका साथ छोड़ देती है | अध्ययन समाप्त हो जानेपर 


कितने शिष्य अपने आचायोकी सेवा करते हैं ? यज्ञको 
अघीतविद्या आचायसृत्विजो दत्तदक्षिणम्‌ ॥ ७॥ | 


दक्षिणा मिली कि ऋत्विजलोग चलते बने || ७ || जब 


` | -बृक्षपर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहाँसे बिना कुछ 


` खगा वीतफलं पक्ष भुक्त्वा चातिथयो गृहम्‌ । 


द्धं सगास्तथारण्यं जारो गुक्त्वा रतां खियम्‌ ॥ ८।। 
| उल्टकर भी तो नहीं देखता? ॥८॥ परीक्षित्‌ ! गोपियों 
के मन, वाणी और शरीर श्रीकृष्णमें ही तल्लीन थे |. 


_ ` इतिगोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः । 

_ कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलोकिकांः ॥ ९ ॥ 
गायन्त्यः म्रयकरीणि द्य गतहियः | 
ना ॥१०॥ 
ERE 

द्‌तं कसिन ५1११, 


~)।११। 
जाडो मरे इस प्रकार कहने छग 


ah Sr 


“सोचे-विचारे उड़ जाते हैं | भोजन कर छेनेके बाद अतिथि 
: | लोग ही गृहस्थकी ओर कब देखते हैँ ? वनमें आग 


लगी कि पञ्च भाग. खड़े हुए । चाहे तरीके हृदयमें कितना 
भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेनेके बाद 


जब्न भगवान्‌ श्रीकृष्णके दूत बनकर उद्धवजी ब्रजम आये, 
तब वे उनसे इस प्रकार कहते-कहते यह भूल ही गी 


कि. कौन-सी बात किस तरह किसके सामने कहनी 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने बचपनसे लेकर 
अवेस्थातक जितनी भी लीलाएँ की थीं, उन 


याद कर-करके गोपियाँ उनका गान करने ठगी 
आम्मविस्मृत होकर ख्री-सुलम छुजाकों भी गछ 
और, फूट-फूटकर रोने लगीं || ९-१० ॥ एक 
उस सम्रय स्मरण हो रहा था भगवान्‌ श्रीक्कष्णके 
की ढीलाका | उसी समय उसने देखा 


गयीं 


मुझे रूठी हुई समझकर 


. [ अ० ४७ 


(उद्धवजी | हम जानती हैं कि आप यदुनाथके पाषंद हैं । | 
| उन्हीका संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके खामीने अपने 


गी । वे 


पास ही. 
गुनु ऐसा 
एक भौंरा गुनगुना रहा है । उसने : हिये दूत 


अ ४७] 


गोप्युवाच 


कुचविदुलितमालाकुडडुमस्मअ्रमिने! |. 


वहतु . मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं 


सक्ृदधरसुधां खां मोहिनी पाययित्वा 
सुमनस इव सद्य्तत्यजेऽसान्‌ भवादृक्‌ | 


परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा 


, किमिह बहु षडडघे गायसि त्वं यदूना- 


मधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌। 


“aml ७ ¢ SONOS “SASS = a SS a थाका 


विजयसखंसखीनां मीधतां तत्असङ्गः. ` 


ह नत 


१, ह्यत्तम० । 


.. मधुप कितवबन्धो मा स्यशञाङ्घिं सपत्न्याः 


यदुसदसि विडस्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदक्‌१२ 


ह्यपि बत हतचेता उत्तमछोकजल्पे:॥ १३॥ 


दशम स्कन्् छक ` 


गोपीने कहा--रे मधुप ! तू कपटीका सखा <है 


' | इसळिये तू भी कपटी है । तू हमारे. पैरोंको मत छू । 
` | झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय-व्रिनय मत कर | 


हृम/देख रही हैं कि श्रीकृष्णकी जो वनमाला, हमारी 


' - ` |सौतोंके वक्षःस्थळके स्पशंसे मसळी हुई है, उसका पीळा- 
पीला कुङ्कम तेरी मूँछोंपर भी ढगा हुआ-है | तू खयं : 


भी तो किसी कुसुमसे. प्रेम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ 


` |उंड़ा करता है । जेसे तेरे खामी, वेसा ही तू ! मधुपति - 


श्रीकृष्ण मथुराकी मानिनी नायिकाओंको मनाया करें, - 
उनका वह कुङ्कमंरूप कृपा-असाद, जो यदुबंशियोंकी | 
संभामं उपहास करनेयोग्य है, अपने ही पास रक्खें । 


उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजनेकी क्या आवश्यकता है!।१२। 


जंसा तू काळा है, वेसे ही वे भी हैं । तू भी पुष्पोंका 


| ' रस लेकर उड़ जाता है, वेसे ही वे भी निकले | उन्होंने 
| हमें केवछ एक बार--हाँ, ऐसा ही ळगता है केबल. . 


एक बार अपनी तनिक-सी मोहिनी और :परम मादक 
अधरसुधा पिछायी थी और फिर हम भोळी-भाळी गोपियों- 
को छोड़कर वे यहाँसे चळे गये | पता नहीं; सुकुमारी 
लक्ष्मी उनके चरणकमलोंकी सेवा केसे करती रहती हैं | 
अवश्य ही वे छैछ-छनरीले श्रीकृष्णकी चिकनी-चुपड़ी _ 


| बातेमिं आ गयी होंगी । चितचोरने उनका भी चित्त 


चुरा लिया होगा ॥ १३ ॥ अरे भ्रमर | हम वनवासिनी : 


हैं । हमारे तो घर-द्वार भी नहीं है | तू हमळोगोके 
' सामने यदुबंशारिरोमणि' श्रीकृष्णका बहुत-सा गुणगान 


क्यों कर रहा है £ यह सब भला हमळोगोंको मनानेके. 


| लिये ही तो ? परन्तु नहीं-नहीं, वे हमारे ळिये कोई | 


नये नहीं हैँ । हमारे लिये तो जाने-पइचाने, बिल्कुल 


` | पुराने हैं । तेरी चापळसी हमारे पास नहीं चलेगी । तू 


जा, यहाँसे चला जा और जिनके साथ सदा विजय 
रहती है, 'उन श्रीकृष्णकी मधुपुरवासिनी सखियोंके 
सामने जाकर उनका गुणगान कर । वे नयी हैं, उनकी 
लीलाएँ कम जानती हँ और इस समय. चे उनकी 
प्यारी हैं; उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। : 
वे तेरी प्राथना खीकार: करेंगी, तेरी चापढसीसे . 


क्षपितुकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥१४॥ ' प्रस्न होकर तुझे मुँहमाँगी वस्तु देंगी ॥ १४॥ `` 
क क त ना 
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३१६ र , श्रामङ्कागवत ` [अ०४७ 


: दिविश्वुवि च रसायां काः ख्रियस्तदरापाः . | मौरे! वे हमारे लिये छटपय रहे हैं, ऐसा त्‌ क्यों कहता 
To 51 कलएक. है ? उनकी कपटभरी मनोहर मुसकान और मभौंहोंके 

इशारेसे जो वशमें न हो जाये, उनके पास दौडी न आवें 

| ` . | ऐसी कौन-सी खनियाँ हैं? अरे अनजान ! खर्गमे 
कपटरुचरिहासभ्रूविजम्भस्य याः स्युः। ` | पाताळमें और पृथ्वीमै ऐसी एक भी खरी नहीं है। 


` | औरोंकी तो . बात ही क्या, खयं लक्ष्मीजी भी उनके 
-चरणरजकी सेवा किया करती हैं ! फिर हम श्रीकृष्णके 
लिये किस गिनतीमें हैं ? परन्तु तू उनके पास जाकर 
' | 'कहना कि 'तुम्हारा नाम तो “उत्तमश्लोक' है, अच्छे 
' | अच्छे लोग तुम्हारी कीर्तिका गान करते हैं; परन्तु इसकी 
| | जार्थकता तो .इसीमें है कि तुम दीनोंपर दया करो | 
। मोकसम्दः म नहीं तो श्रीकृष्ण | तुम्हारा “उत्तमछोक?” नाम झूठा पड़ 
अपि च कृपणपक्षे हयत्तमः्लोकशब्दः।। ! ७२ र | देख, दरे 
सेर मत टेक | मैं जानती हूँ कि तू अनुनय-विनय 
" | करनेमें, क्षमा-याचना करनेमें बड़ा निपुण है । माढ्म 
-. | होता है तू श्रीक्रष्णसे ही यही सीखकर आया है कि 
रूठे हुएको मनानेके लिये दूतको--सन्देशावाहकको 
| कितनी चाटुकारिता करनी चाहिये । परन्तु त्‌ समझ छे 
कि यहाँ तेरी दाळ नहीं गलनेकी । देख, हमने श्रीकृष्ण- 
के लिये ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगोंको छोड 
दिया । परन्तु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं । बे ऐसे 
निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने ! अब तू 
ही बता, ऐसे अक्कतज्ञके साथ हम क्या सन्धि करे ! 
क्या तू अब भी कहता है कि उनपर विश्वास करना . 
चाहिये : ॥ १६ ॥ ऐ रे मधुप ! जब वे राम बने थे; 
तब उन्होंने कपिराज बालिको व्याधके समान छिपकर 
उड़ी निर्दयतासे मारा या । बेचारी शूर्पणुखा कामवश 
 ;नके पास आयी थी, परन्तु उन्होंने अपनी खरीक वर 
'ओोकर उस बेचारीके नाक-कान काट छिये और इस 
| प्रकार उसे कुरूप - कर दिया । ब्राह्मणके घर वामनकै 
2 बलिने ` 
रूपमें जन्म लेकर उन्होंने क्या किया 
तो उनकी पूजा की, उनकी सुँहमॉगी वस्त दी श 
` | उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे ह 


के ह उ : | बाँधकर पाताळमें :डाछ दिया । ठीक वेसे थ! 
Ee | ह ४ खियमकृत ः [सक विरूपां ख्रीजित: क्रामग्रातायू। |... को: बढि खाकर भी बलि | देनेवालेको 


चरणरज उपास्ते यख भूत्य का 


विद्यज शिरसि पादं वेदम्यहं चाटुकार - 
रलुनयविदुषस्ते्येत्य दौत्यैशषइन्दात्‌। : 


सकृत इह विद्यष्टापत्यपत्यन्यलोका 


व्यसृजद्कृतचेताः किंनु सन्धेयंमेखिन्‌। १६॥। 


_ मुगयुरिव कपीन बिव्यधे षमी 


२9]. . ददशमस्क्ध | ४१७ 
` रति बतिमचादेटक छक य. |स बलिमपि बलिमस्तावेष्टयद्‌ ध्याङ्ववद्‌ य- . ` 


क्र 
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साथियोके साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता 
है | अच्छा, तो अब जाने दे; हमें कृष्णसे क्या, किसी -. 
भी काळी वस्तुके साथ मित्रतासे कोई प्रयोजन नहीं | 
है| परन्तु यदि तु यह कहे कि “जब ऐसा है तब तुम- 
लोग उनकी चर्चा क्यों करंती हो ? तो श्रमर ! हम 
'सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चसका ळग जाता 

. | ै,:वह उसे छोड़ नहीं सकता 1 ऐसी - दशामें हम 

“ चाहनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकतीं ॥ १७॥ - 
| श्रीकृष्णंकी लीळारूप.कर्णाबृतके एक कणका भी जो रसा- 
खादन करे लेता है, उसके राग-द्वेष सुख-दुःख आदि : 
| सार इन्द्र छूट जाते हैं । यहाँतक कि बहुत-से ढोग 
ततो अंपनी दुःखमय--दुःखसे सनी हुई घर-गुहस्थी | 
छोड़कर अकिञ्चन. हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी 
संग्रह-परिम्रह नहीं रखते, और पक्षियोंकी तरह चुन- 
चुनकर--भीख. माँगकर अपना पेट भरते हैं, दीन- 
दुनियासे जाते रहते हैं । फिर भी श्रीक्ष्णकी लीला- 
कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तवमें उसका रस, उसका 
चसका ऐसा ही है। यदी दशा हमारी हो रही है ॥१ ८॥ 
जिसे कृष्णसार मृगकी पत्नी भोळी-भाळी हरिनियाँ ब्याधके 
सुमधुर गानका विश्वास कर लेती हैं और उसके जाहमें 
फँसकर मारी जाती हैं, वेसे ही हम भोढी-भाढी गोपियाँ भी. 
उस छलिया- कृष्णकी कपटभरी मीठी-मीठी बातोमें आकर _ 

उन्हें सत्यके समान मान.बेठीं और उनके नखस्पर्शसे होने- 

वाळी कामव्याधिका बार-बार अनुभव करती रहीं । 
इसलिये श्रीकृष्णके दूत भौंरे | अब इस बिषयमे तू और 
कुछ मत कह | तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात 
कह || १९ ॥ हमारे प्रियतमके प्यारे सखा ! जान 


। 


४“ स्तदलमसितसरूमैदुस्त्यजस्तत्कयार्थ; ॥१७॥ 
चिती 5 किक: 
4 सकृददनविषूतइन्दधर्म | बिनष्टा: । 
सपदि यहम दीनमुत्सुज्य दना 
बहव इह 'बिहङ्गा मिक्षुचरयो चरन्त ॥१८॥ 
वयसृतमिव जिक्नव्याहतं श्रद्दधानाः 
इतिकरणो इः । _ 
दच्घुरसकदेतत्तगखर्पर्शतीतर- | i$ | 
सररुज उपमन्त्रन्‌ भण्यतामन्यवार्ता ॥१९॥ 


प्रियसख पुनरागा प्रेयसा प्रेषित: कि 


'पड़ंता है तुम एक बार उधर. जाकर फिर लौठ आये 

हो |. अवश्य ही हमारे प्रियतमने मनानेके लिये तुम्हें 

न 2 क्‍ ` भेजा होगा। प्रिय शमर ! तुम सब प्रकारसे हमारे 
वरय किमलुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग। . | माननीय हो । कहो तुम्हारी क्या इच्छा है ? हमसे जो 

Mei i | चाहो, सो माँग लो | अच्छा तुम सच बताओ, क्या 
| | क, ' | हमें वहाँ ले चलना चाहते हो ? अजी, उनके पास 

नयसि कथमिहाखान्‌ दस्त्यजदन्दरपाश्चै जाकर लौटना बडा कठिन है. | हम तो उनके पास 

| io . .. जा जुकी हैं । परन्तु तुम हमें वहाँ छे जाकर करोगे 
सततबुरसि सोम्य रव साकमास्ते ॥२०॥। तो, उनकी प्यारी पही उक्मीजी SR रती ह न : तब 


४१८ 


अपि बत मधुपुर्यामायपुत्रोञ्धुना५५स्ते 


स्मरति स पिठ्गेहान्‌ सोम्य बन्धूंश्च गोपान्‌। . 

_ कचिदपिस कथा नः किङ्टरीणा गणीते - 
शुजमशुरुसुगन्ध मूघ्न्यंघास्यत्‌ कदा नु ॥ २१॥ 
श्रीशुक उवाच फं 1' 
अथोद्भवो निशम्यैवं कृष्णदर्ीनलालसाः । 
सान्त्व्‌ प्रियसन्देशैगोंपीरिदममाषत 


उद्धव उवाच 


॥२२॥ 


अहो यूयं स पूर्णाथा मवत्यो लोकपूजिताः । .. 
बासुदेवे भगवति यासामित्यपितं मनः ॥२३॥ 
दानव्रततपोहोमजपसाध्यायसंयमेः । 
श्रेयोमिर्विविधथान्य; कृष्णे मक्तिहिं साध्यते॥२४।। 
 भगवत्युततमछोके  भवतीमिरदुत्मा। .. 
भक्तिः प्रवतिता दिश्या म्रुनीनामपि दुभा । ।२५ ॥ 
 दिष्यापुत्रान पतीन्‌ देहान्‌ खजनान्‌ भवनानि च। 
हिल्वावणीत यृ यत कुष्णारयं पुरुष परू ॥२६॥ 
सर्वात्ममावोऽधिकृतो भवतीनामधोक्षजे । 


वहाँ हमारा निर्वाह 


[ अ० ४७. 
होगा ॥ २० ॥ अच्छा, हमारे 
प्रियतमके प्यार दूत मधुकर ! हमें यह बतलाओकि 
आर्यपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुरुकुलसे लौटकर मधुपुरीमें: 
अब सुखसे तो हैं. न ? क्यो त्रे कभी नन्दबात्रा, यशोदा 


| रानी, यहाँके घर, सगे-सम्बन्धी और ग्वाल्बालोंकी भी 


याद करते हैं ? और क्या हम दासियोंकी भी कोई बात 
कभी चलाते हैं ? प्यारे भ्रमर ! हमें यह भी बतछाओ 
कि कभी वे अपनी अगरके समान दिव्य सुगन्धसे युक्त 
युजा हमारे सिरोपर रक्वँगे ? क्या हमारे जीवनमें 
कमी ऐसा शुभ अवसर भी आयेगा : ॥ २१ ॥ 
भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! गोपियाँ भगवान्‌ 


` `|श्रीकृष्णके दर्शनके .लिये अत्यन्त उत्सुक--लालायित : 
.|हो रही थीं, उनके लिये तड़प रही थीं । उनकी बातें 


सुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश सुनाकर 
सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा ॥ २२ ॥ 
उद्धवजीने कहा--अहो गोपियो ! तुम कृतकृत्य 
हो । तुम्हारा जीवन सफल है । देवियो ! तुम सारे 
संसारके लिये पूजनीय हो; क्योंकि तुमलोगोंने इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना हृदय, अपना सर्व 


, समर्पित कर दिया है ॥ २३ | दान, ब्रत, तप, होम; 


जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधिं और कल्याणके 


| ` |अन्य विविध साधनोंके द्वारा भगवानकी भक्ति प्राप्त हो, 


यही प्रयत्न किया जाता है || २४ ॥. यह बड़े सौभाग्यकी 


| बात है कि तुमलोगोंने प्रवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके ग्रति 


वही सर्वोत्तम प्रेमभक्ति ग्रास की है और उसीका 


2 स्थापित किया है, जो बड़े-बड़े क्रषि-मुनियोंके लिये भी 
अत्यन्त दुर्लभ है ॥२५॥ सचमुच यह कितने 


सौभाग्यकी बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह. 
खजन और घरोंको छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री 
को, जो सबके परम पति हैं, पतिके रूपें वरण किया 


है ॥ २६ || महाभाग्यवद्री गोपियो ! भगवान्‌ श्री 


के वियोगसे तुमने उन इन्द्रियातीत परमातमा प्रति + 


'भाव प्राप्त कंर छिया है. जो सभी बस्तुओंके हप 
' | उनका दर्शन कराता है । तुमळोगोंका वह भा 


चिरहेण महामागा महान्‌ मेऽनग्रह+"कृतभ।२७)१|०साभने--ी, अक्रझणहुआ, यह मेरे ऊपर छ" 


। अ० ४७ ] । दशुम स्कन्ध | | Fa न ४१९ 


. श््यता प्रियसन्देशो भवतीनां सुवावहः । 


` यमादायागतो भद्रा अहं भत्‌ रहस्करः ॥२८॥ 
श्रीभगवादुवाच 


भवतीनां वियोमो मे न हि सर्वात्मना क्कचित्‌ । ` 
यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वभ्निजेलं मही । 


तथाहं च मनःप्राणसूतेन्द्रियशुणाश्रयः ॥२९॥ 


आत्मन्येवात्मनाऽऽत्मानं सृजे इन्म्यनुपालये। 
आत्ममायानुभादेन भूतेन्द्रियगुणात्मना ॥३०॥ 
क्‍ ' आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो ्यतिस्कतऽगुणान्वयः। 
सुषुमिलमजागद्भिर्मायाबृत्तिमिरीयते ॥३१॥ 
येनेन्द्रियार्थान्‌ ध्यायेत सूषा खमवदुत्थितः । 
दभिरू्यादिखियानि विनि अत्यपपंत ॥ ३२ 
प समाञ्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ । 


1 त्यागस्तपो दम; सत्यं सम्नुद्रान्ता इवापगाः ॥३३॥ 


बडी ही दया है ॥ २७ ॥ मैं अपने खामीका गुप्त काम 


करनेवाल् दूत हूँ । तुम्हारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| तुमछोगोंकी परम सुख देनेके लिये यह प्रिय सन्देश 


भेजा है । कल्याणियो ! वही लेकर मैं तुमळोगोके पास 
आया हूँ, अब उसे सुनो ॥ २८ |. 

- भगवान्‌ श्रीकृष्णले कहा दै- मैं सबका उपादान 
कारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, सबर्मे अनुगत हुँ; 


| लिये मुझसे कमी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो .सकता | 


जैसे संसारके सभी भौतिक पदार्थोमें आकाश, वायु, 


-अंम्नि, जल और प्रृथ्वी--ये पाँचो भूत व्याप्त हैं, इन्हींसे 


सब, वस्तुएँ बनी हैं और. यह्दी उन वस्तुओंके रूपमे हैं ! 
वेसे ही मैं मन, प्राण; पञ्चमूत, इन्द्रिय और: उनके 
विषयोंका आश्रय हुँ । वे मुझमें हैं, मैं उनमें हूँ और 
सच पूछो तो मैं ही उनके रूपमें प्रकट हो रहा हूँ॥२९॥ 
में ही अपनी मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके 
विषयोंके रूपमें होकर उनका आश्रय बन जाता हुँ तथा 


| खयं निमित्तं भी बनकर अपने-आपको ही रचता हूँ, 


पाळता हूँ और समेट लेता हूँ || ३० ॥ आत्मा माया 
और मायाके कायोंसे एथक्‌ है | वह विशुद्ध ज्ञानखरूप, 
जड. प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदांसे 
रहित सवथा शुद्ध है । कोई भी गुण उसका स्पर्श 
नहीं कर पाते | मायाकी तीन वृत्तियाँ हँ सुषुप्त, - 
खम और जाप्रत्‌। इनके द्वारा बही - अखण्ड, अनन्त 
बोधखरूप आत्मा कमी प्राज्ञ, तो कभी तैजस और 
कमी विश्वरूप-से प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ मनुष्यको 
चाहिये कि वह समझे कि खप्नमें दीखनेवाळे पदार्थॉके 
समान ही जाग्रत्‌ अवस्थामें इन्द्रियांके विषय भी प्रतीत 
हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं । इसीलिये .उन विषयोंका 
चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोंको रोक ले और 
मानो सोकर उठा हो, इस प्रकार जगतूके स्वामिक 
विषर्योको त्यागकर - मेरा साक्षात्कार करे ॥ ३२ ॥ 
जिस प्रकार सभी नदियाँ घुम-फिरकर समुद्रम ही 
पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषोंका वेदाभ्यास, 
योग साधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, इन्द्रियसंयम 
और सत्य आदि समस्त घर्म, मेरी प्राप्तिमें ही समाप्त 
होते हैं.। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार; क्योंकि 
वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं॥३३॥ 
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यस्तं भवतीनां चे द्रे वते प्रियो दशाम्‌ । गोपियो | इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों- 
न ले ऽः ॐ 1 का धुवतारा हूँ । तुम्हारा जीवन-सर्वस्व. हूँ! किन्तु मै 
जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है | बह 
यही कि तुमं निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, रारीरसे दूर 
रहनेपर भी मनसे तुम मेरी सनिधिका अनुभव करो, : 
अपना मन मेरे पास रक्खो ॥ ३४ ॥ क्योंकि ब्रियो 
और अन्यान्य प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें' 
जितना निश्चळ मावसे लगा रहता है, उतना आँखोंके 
सामने, पास रहनेवाळे 'प्रियतममें नहीं छगता ।।३५॥ 
अशेष बृत्तियासे रहित सम्पूर्ण मन मुझमें छगाकर जब 
तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये 
मुझे प्राप्त हो जाओगी ॥ ३६ ॥ कल्याणियो | जिस 
समय मैंने डृन्दावनमें शारदीयः पूर्णिमाकी रात्रिमें रास- 
क्रीड.की थी उस समय जो गोपियाँ खजनोंके रोक 
र हि : ` ` लेनेसे त्रजमें ही रंह गर्यी- मेरै साथ रास-विहारमें 
या मया क्रीडता रोत्यां बनेऽखिन्‌ ्रज आखिताः । सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी ढीलाओका स्मरण करने- 
[ से ही.मुझे ग्रा हो गयी थीं । ( तुम्हें मी मैं मिहँगा . 
अवश्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है ) ॥३७॥ 
श्रीशुक उवाच. ` | आीशुकदेवज़ी कहते हैं-परीक्षितं | अपने प्रियतम 
' ' , : | श्रीकृष्णका यंहृ सँदेसा सुनकर गोपियोंको बड़ा आनन्द. 
एवं प्नियतमादिष्टमाकण्षं  त्रजयोषितः। ¦ हुआ । उनके सन्देशसे उन्हें श्रीकृष्णके खरूप और 


जुद्ध परीतालत्सन्देकञगतस्मृती ५३ |एक-्एक ढीलाकी याद आने लगी । प्रेमसे भरकर 
| ता उल्लरुद्ध हाकी ॥३८॥ . पहा ३८ ॥ म 
ओ। गोष उहुः. 


` मनसः सन्चिकर्षाथ मदजुध्यानकाम्पया ॥३श। 
क्त दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते । । 
वीणा च नतथाचेत सन्चिकृष5क्षिगोचरे, ॥२५॥ . 
से मनः वि्ुक्ताशेषदत्ति य॑त्‌ : . 


- अनुसरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मापपैष्यथ 1३३ पु 


. अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽऽपुमद्रीर्यचन्तया ।३७।: 


गोपियांने कहा--उद्धवजी ] यह बड़े सोभाग्यकी 

| और आनन्दकी बात है कि यदुवंशियोंको सतानेबाळा पापी 

| कंस अपने अचुयायियोंके साथ मारा गया | यह भी कम 

आनन्दकी बात नहीं है कि ह 
- [और गुरुजनोंके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये तथा अब . | 

दिश्याउप्ेलेब्धसवार्थें शस्यास्तेऽच्युतोऽधुना ३९ | हमारे प्यारे श्यामसुन्दर उनके साथ सकुशछ निवास | 

| | ` [कर रहे हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु उद्धवजी | एक बात आप 


| 
| हमें बतळाइये | 'जिस प्रकार हम अपनी प्रेमभरी ळजीली 


.. दिश्याहिलों हतः कसो यदना साजुगोञ्यछत्‌। 


[ कचिद्‌ गदाग्रजः सोम्य करोति पुरयोषिताम्‌ योषि ताम्‌ |: मुसकान और उन्मुक्त चितवनसे उनकी पूजा करती 
उ 36033 ँ  .  . थींऔर वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी सा | 
रीतिं नः औतिं नः लिग्धंसब्रीडह्सोदारेक्षणोचितः ॥४०॥ | मंधुराकी लियोसे भी वे प्रेम करते है यान एधसत्रीडहासोदारेक्षणार्चितः ॥४०॥ | मंथुराकी लियोंसे भी वे प्रेम करते हैं या नहा “|”. | 
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अ० ४७ ] । ?  दशमस्कन्थः ` ३4 कर क ४२१ 
ooo 
. कथं रतिविशोषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम्‌ । तबतक दूसरी गोपी बोल .उठी--«अरी सखी ! 
हमारे: प्यारे श्यामसुन्दर तो प्रेमकी मोहिनी, 
कलाके विशेषज्ञ हैं । सभी श्रेष्ठं ख्ियाँ ` उनसे 
प्यार करती हैँ, फिर भला जब नगरकी बियाँ . 
उनसे: मीठी-मीठी बातें करेंगी और हाव-भावसे उनकी 
ओर देखेंगी तत्र वे उनपर क्यों न रीझँगे ? || ४१ ॥ 
दूसरी गोपियाँबोली--'साधो ! आप यह तो बताइये कि 
जब कभी नागरी नारियोंकी मण्डलीमें कोई बात चलती है और 
हमार प्यार खच्छन्द्रूपसे, बिना किसी सङ्कोचक्ते जब ग्रेमकी 
बातें. करने लगते हैं, तत्र क्या कभी प्रसंगवशा हम गँवार 
| ग्वाळिनोंकी भी याद करते हैं १? ॥४२॥ कुळ गोपियोने 
कहा--'उद्धवजी | क्या कमी श्रीकृष्ण उन रात्रियोंका 
स्मरण करते हैं, जब कुमुदिनी तया कुन्दके पुष्प खिले हुए 
| थे, चारों ओर चाँदनी छिटक रही थी और बृन्दावन 
अत्यन्त रमणीय हो रहा था ! उन रात्रियोमें ही उन्होंने ` 
. | रासृ-मण्डछ बनाकर हमलोगोंके साथ नृत्य किया था । 
` कितनी सुन्दर थी वह रास-ढीला ! उस समय 
| | : हमलोगोंके पेरोके नूपुर रुनझुन:रुनझुन बज रहे थे। हम 
ES सबं सखियाँ उन्हींकी ` सुन्द्र-सुन्द्र लीछाओंका गान 
मा मा सदु कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार 
कर रहे थे! ॥ ४३ ॥ कुछ दूसरी गोपियाँ बोळ 
उठों---“उद्धवजी | हम सत्र तो उन्हींके विरहकी 
|आगसे जल रही हैं । देवराज इन्द्र जैसे जळ बरसाकर 
वनको हरा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी 
श्रीकृष्ण भी अपने करस््परा- आदिसे हमें जीवन- 
दान देनेके लिये यहाँ आवेगे !? ॥ ४.४ || तबतक एक 
|गोपीने कद्दा-'अरी सखी | अब तो उन्होंने शत्रुओंको 
मारकर राज्य पा छिया है; जिसे देखो, बही उनका 
| ० क फिरता है | अब वे बड़े-बड़े नरपतियोंकी 
; सवसहवदतः हल | विवाह ` करेंगे, उनके साथ आनन्दपूर्वक 
नरन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीत; सबसुहृदूदृतः ॥४५॥ रहेंगे; यहाँ इम गँवारिनोंके पास क्‍यों आयेंगे ? ॥ ४५॥ 
` | दूसरी गोपीने कहा---'नहीं सखी ! महात्मा श्रीकृष्ण : 
तो खयं लक्ष्मीपति हैं । उनकी सारी कामनाएँ. पूण 
ही हैं, वे कृतकृत्य हैं । हम वनवासिनी ग्वालिनों, अथवा" 
'दूसरी राजङुमारियोसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम- : 
श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेताथ; कृतात्मनः. ॥४६॥ | लोगोंके बिना उनका कौन-सा काम असक रहा है॥ ३६॥` 
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* नाबुबषध्येत तद्वाक्येविंश्रमेथानुभाजितः ॥४१॥ 
अपि सरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्कचित्‌ । 
. गोष्टीमध्ये पुरख्रीणाँ ग्राम्याः स्वेरकथान्तरे ॥४२॥ 


_ ता; कि निश्चाः सरति यासु तदा प्रियामि- ` 


ईन्दावने ढुमुदकुन्दशणाइरम्ये । 


रेमे कणचरणन्‌पुररासगोष्ठया- 
अप्येष्यतीह दाशाईसतपाः खक्नतया शुचा । 
`. सञ्जीवयन्‌ नु नो गात्रैयथेन्द्रो वनमम्बुदै। ॥४४॥ 


कसात कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यों हताहितः । . 


किमसामिवेनोकोमिरन्यामिवां महात्मनः । 


|| | है त्कः टा ~ ॥ 
५2२० 5 श्रीमद्भागवत . न [ अ० ४७ 
परं साख्यं हि नेराश्यं स्वेरिण्यप्याह पिङ्गा देखो वेश्या होनेपर भी पिन्गछाने क्या. ही हैक 
कहा. है--'संसारमें किसीकी आशा न रखना ही 
सबंसे बडा सुख है |? यह बात . हम. जानती | 
है; फिर भी हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके लौटनेकी आशा 
छोड़नेमें असमर्थ है । उनके शुमागमनकी आशा ही तो 
हमारा जीवन . है ॥४७॥ हमारे प्यारे ` श्यामसुन्दरने 
जिनकी कीतिका गान बड़े-बड़े महात्मा करते रहते हैं 
हुंमसे एकान्तमें जो -मीठी-मीठी प्रेमकी बातें की हैं उन्हें 
छोड़नेका, भुळानेका उत्साह भी हम केसे करं सकती 
| म. ` | है? देखो तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी खथ 
अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्गान्न च्यवते कचित्‌ ॥३८॥] लक्ष्मीजी उनके चरणोंसे छिपटी रहती हैं, एक क्षणके 
त | :- ` | लिये भी उनका अङ्ग-सङ्ग छोड़कर कहां नहीं जातां 
| ` `| ॥ ४८ ॥ उद्धवजी ! यह वही नदी है, जिसमें वे 
- |: विहार करते थे । यह त्रह्ी पर्वत है, जिसके शिखरपर 
| चढ़कर वे बाँसुरी बजाते थे । ये वे ही बन हैं 
- ` : |जिनमे वे रात्रिके समय रासलीछा करते थे, और ये 
के ._:. | वे ही गौएँ हैं, जिनको चरानेके लिये वे सुबह-शाम 
सङ्कपेणपहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रमो ॥४९॥ | हमछोगोंको देखते हुए जाते-आते थे । और यह ठीक 
: | वसी ही वंशीको तान हमारे कानोंमें गूँजती रहती है 
जेसी वे अपने अधरोंके संयोगसे छेड़ा करते थे। 
बलरामजीके साथ श्रीकृष्णने इन सभीका सेवन किया 
हैँ ।। ४९॥ यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक धूलिकण 
उनके परम सुन्दर चरणकमलोंसे चिह्वित है। इं 
जब-जब हम देखती हैं, सुनती हैं--दिनमर “यही तो 
करती रहती हैं--तब-तब वे हमारे प्यारे स्यामधुन्दर 
नन्द्नन्दनको हमारे नेत्रोंके सामने लाकर रख देते 
हैं । उद्धवजी ! हम किसी भी प्रकार--मरकर भी 
उन्हें भूल नहीं सकतीं || ५० || उनकी वह 
सी सुन्दर चाळ, उन्मुक्त हास्य, त्रिळासपूण चिति | 
| और मधुमयी वाणी ! ओह ! उन सबने हमारा चित | 
चुरा लिया हैं, हमारा मन हमारे वशमें नहीं है; | 
हमं उन्हें मूल तो किस तरह ! ॥ ५१ ॥ हमारे 
श्रीकृष्ण ! तुम्हीं हमारे जीत्रनके खामी हां | कप 
हो | प्यारे ! तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ 
लिये तो त्रजनाय ही हो | हम त्रजगोपियोके द 
मात्र तुम्हां सच्चे खामी हो | स्यामसुन्दर 
दे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथातिनाशन। | बारबार हमारी व्यया मिठायी है, हणी हमारी ब्यथा मिटायी है. हमारे सङ्घट 


तज्ञानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ॥४७॥ 


क उत्सहेत सन्त्यक्तमुत्तमश्लोकसंविदस्‌ ।. 
सरिच्छेलवनोदेशा गावो वेणुरवा इमे। ` 


पुनः पुनः स्सारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । 
` श्रीनिकेतेसतत्पदकविस्मतुं नेव शक्रुमः ॥५०॥ 
गत्या .ललितयोदारहासलीलावलोकनेः । | 


माध्व्या गिरा हतधियः कथं त॑ विसरामहे ॥५१॥ 


' हैं नाथ. हे रमानाथ व्रजनाथातिनाशन । ` 
 २१.रिणीप्राइ। २. तद्वि०। 
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अ० ४७] ` र दशम स्कन्ध मन ४२३ ` 
मयुर गोविन्द गोकुलं बृजिनार्णवात्‌ ॥५२। हैं | गोविन्द ! तुम गौओंसे .बहुत प्रेम करते हो । 
॒ `. | क्या हम गोऐँ नहीं हैं ? तुम्हारा यह' सारा गोकुळ . 
जिसमें ग्वाळवाळ, पिता-माता, गौएँ और हम गोपियाँ 
सब कोई हैं--दुःखके अपार सागरमें इतर रहा हैं। 
| दुम इसे बचाओ, आओ) हमारी रक्षा करो! ॥ ५२ ॥ 
. औशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रिय सन्देश सुनकर गोपियोंके विरहकी 
_| ब्यथा शान्त हो गयी थी। वे इन्द्रियातीत भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अपने आत्माके रूपमें सर्वत्र स्थित समझ 
चुको थीं । अब वे बड़े प्रेम और आदरसे उद्धवजीका 
. 1 सत्कार करने ळगीं॥ ५३ ॥ उद्धवजी गोपियोंकी 
`| विरह-व्यथा मिठानेके लिये कई -महीनोंतक वहीं रहे | 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों ढीलाएँ और बातें सुना- 
छुनाकर त्रजवासिग्रोंकी आनन्दित करते रहते ॥ ५४ ॥ 
नन्दबाबाके ब्रजमें जितने दिनोंतक उद्धवजी रहे, उतने 
` | दिनोंतक भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी लीळाकी चर्चा होते 
रहनेके कारण अ्रजवासियोंको ऐसा जान. पड़ा, मानो 
अभी एक ही क्षण हुआ हो॥ ५५ | भगवानके 
परमप्रेमी भक्त .उद्धबजी कभी नदीतटपर- जाते, कभी 
वर्नोमें विहरते और कभी गिरिराजकी घाटियोंमें 
'| विचरते । कभी रंग-बिरंगे फूलोंसे लदे हुए बृक्षोमें ही 
रम जाते और यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौन-सी लीला 
की है, यह पूछपूछकर ब्रजवासियोंको भगवान्‌ 
श्रीकषण और उनकी लीलाके स्मरणमें तन्मय : कर 
देते || ५६ ॥ दध 
उद्धवजीने ब्रजमें रहकर गोपियोंकी इस प्रकारकी 
रेमविकळता तथा और भी बहुत-सी प्रेम-चेशएँ देखों। 
उनकी इस प्रकार श्रीकृष्णमें तन्मयता देखकर वे प्रेम 
और आनन्दसे भर गये । अब वे गोपियोंको नमस्कार 
करते हुए इस प्रकार गान करने को--॥ ५७ || इस . 
पथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ 
एवं सफळ है; क्योंकि ये सर्वामा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परम प्रेममय दिव्य महाभावमें ` स्थित हो गयी - 
. | हैं । प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे 
| भीत मुमुुजनोके लिये ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े 
गोविन्द एव निखिलात्मनिरूदभावाः । ' । युनियो-सुकत पुरुषों तथा हम भतजनेकि लिये भी अथ 
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श्रीशुक उवाच 


ततस्ताः कृष्णसन्देशैव्यपेतबिरहज्यराः । 


उद्धव पूजयाञचकुङ्ञात्वा55त्मानमधोक्षजम्‌ ॥ ५३॥ 
क्‍ उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां बितुदञ्€ुव $| 
कृष्णलीलाकथां गायन्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ॥५४ । 
याघन्त्यहानि नन्दस्य रजेऽवात्सीत्‌स उद्धवः। : 

` अजौकतसां क्षणप्रायाण्यासन्‌ कृष्णस्य क क | 
सरि्नगिरिद्रोणीवीक्षन्‌ इसुमितान्‌ दुमान्‌ । ` 


कृष्ण संसारयन्‌ रेमे हरिदासो व्रजौकसाम्‌ ॥५६॥ 
इ््वेवमांदि गोपीनां कृष्णावेश्ात्मविज्कवम्‌ । 


उद्भवः परमग्रीतस्ता नमसन्निदं जगौ ॥ ५७। | 


एता; पर तनुभृतो भुवि गोपवध्वो ` 
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` चाञ्छन्ति यद्‌ भवमियो धुनयो वयं च | 


` | वाञ्छनीय ही है । हमें इसकी प्रापि नहीं हो सकी | 
: | सत्य है, जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीळा-कथाके 
रसका चसका छग गया है, उन्हें कुढीनताकी, 

द्विजातिसमुचित्त संस्कारकी और बड़े-बड़े यजञ-यागोंमे 
दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है ? अथवा यदि 
भगवान्‌की कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं 
` | हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार ब्रा होनेसे ही 

क्यो लाम १ || ५८ ॥ कहाँ ये वनचरी आचार, ज्ञान _ 
| और जातिसे हीन गाँवकी गँवार 'ग्वालिने और कहाँ 
सचिदानन्दधन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम 
प्रेम | अहो, धन्य है ! धन्य है ! इसंसे सिद्ध होता 
` | है कि यदि कोई भगवानके खरूप और रहस्यको न 
. | जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो 
| वे खयं अपनीः शंक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम 
कल्याण कर देते हैं; ठीक वैसे ही, जेसे कोई अनजानमें 
भी अमृत पी ले तो वह अप्ननी वस्तु-शक्तिसे ही 
'पीनेवालेक्को अमर बना देता है ॥ ५९ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन ब्रजाङ्गनाओंके गलेमें 
?बॉहः'डाळ-डाळकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इदे 
| भगवानूने जिस ङृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हे 


खयाषितां नलिनगन्घरुचां कुतोऽन्याः । जैसा प्रेमदान किया, वेसा भगवानकी परमप्रेमवती 


किं _ ्ह्मजन्म्भिरनन्तकथारसख ॥५८॥ 
R ‘US स्लो मिकंस 

है के सनि सवा: 104 
नीरोहो , 
ः .._ ब्हेयलनोत्यगदराज इवोपयुक्त ॥५९॥ 
| उ नित प्रसाद! ` 


नित्यसङ्गिनी वक्षःस्थलपर विराजमान. लक्ष्मीजीको भी 
: | नहीं प्राप्त हुआ । कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे 
| युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला | फिर दूसरी : 
`` `: |खनियोंकी तो बात ही क्या करें ? ॥ ६० ॥ मेरे लिये 
| लिता | ' [तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस बृन्दावन” | 
` 'उब्घाशिषां य उदगाद्‌ त्रजवछवीनाम्‌॥६०॥ `| ममं कोई झाडी, कता अथवा ओषवि--जडी तूदी ` 
हि ; ही बन जाउँ | अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो | 
. |मुझे इन ब्रजाङ्गनाओंकी . चरणघूलि निरन्तर सेवन 
' |करनेके लिये मिळती रहेगी | इनकी चरण-रजमें खान. 
करके मैं धन्य हो जाउँगा । धन्य हैं ये गोपियों | | 
: | देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन हे | 
| 


. -आसामहो चरंणरेणुजुषामहं स्यां 


वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । . उन खजन-सम्बन्धियों तथा छोक-वेदकी आर्य-मयादाका | 
१ | परित्याग करके इन्होंने भगवानूकी पदवी, उनके सा 
हे अल तन्मयता, उनका परम प्रेम .प्रात्त कर लिया है 
या दुस्त्यज खजनमायपथ च हित्वा |ओऔरोंकी तो बात ही क्या--भगबद्वाणी' 


'निःश्रासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदे भी 
भगवानके परम प्रेममय खरूपको 


.॥ 
रहती ..हैं। ग्रास नहीं कीर पाती क ) ८ 


6 


Ses ) 


४ मङ्गलाचरितेदनि रतिनेः कृष्ण 'ईधरे ॥६७। । 
` एवं सभाजितो गोपैः कृष्णमत्तया नराधिप । 


। गौ ' उद्धघ; पुनरागच्छन्मधुरां कृष्णपालितास्‌ ॥६८॥ 


] दशम स्कन्ध RR... © ४२५ 


FS भियाबितमजादिधिर पो ता सा 
. ये श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामै- ` 


'खयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी-पूजा करती रहती हैं; ` 
' | श्रम, राङ्कर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम 
और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन 
करते रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दों 
को रास-छीळाके समय गोपियोंनें अपने वक्षःस्थळपर 
रक्खा और उनका आलिङ्गन करके अपने हृदयकी जळन, 
विरह-व्यथा शान्त की ॥६२॥ नन्दबाबाके त्रजमें रहनेवाळी 
गोपाङ्गनाओंकी चरणधूळको मैं बारंबार प्रणाम करता' - 
ई-उसे सिरपर चढ़ाता हुँ | अहा | इन गोपियोंने 
भगवान्‌ श्रीङृष्णकी छीछाकथाके सम्बन्धमें जो कुछ. 
गान किया है, वह तीनों छोकोंको पवित्र: कंर रहा 
है और सदा-सबंदा पवित्र करता रहेगा? ॥ ६३ ॥ 


थीशुकदेषजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | इस प्रकार - 
| कई महीनोंतक ब्रजमें रहकर उद्धवजीने अब: मथुरा 

जानेके लिये गोपियोसे, नन्दबाबा और यशोदा मैयासे आज्ञा 
प्राप्त की ग्वाळबाळोसे विदा लेकर वहाँसे यत्रा करनेके लिये." 
वे रथपर सवार इए॥६४॥ जब उनका रथ ब्रजसे बाहर | 
निकला, तब नन्दबाबा आदि गोपगण बहुत-सी मेंटकी 
सामग्री लेकर उनके पास आये और आँखेमि आँसू 
भरकर उन्होंने बड़े प्रेमसे कह्--॥६०॥ (उद्धवजी | 
अब हम यही चाहते हैं कि. हमारे मनकी एक-एक 
इत्ति, एक-एक सङ्कल्प श्रीकृष्णके चरणकमलोंके ही 
' आश्रित रहे । उन्हींकी सेवाके ढिये उठे और उन्होंमें 


' थोगिश्वररपि यदात्मनि रासगोष्ठ थाम | 
कृष्णस्य तद्‌ भगवतथ्रणरविनद 
क्‍ नयसत स्तनेषु विजहुः तप 
दे न्दव्जख्रणां पादरेणममीएणशः । 
यासां हरिकथोद्वीतं . पुनाति. अंवनत्रयम्‌ ॥६३॥ 
क्‍ श्रीशुक उवाच | 
अथ गोपीर॑ुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च। 
गोपानामन्त्रय दाशाहों यासन्नाररुहे रथम्‌ ॥६४॥ 
तं निगेतं समासाद्य नानोपांयनपाणयः ॥ 


नन्दादयोच्नुरागेण प्रावोचन्नश्ररोचनाः ॥६५॥ 


मनसो इततयो न; सयुः कृष्णपादामबुजाश्रयाः। कमी रहे | हमारी वाणी नित्य-निरन्तर उन्हींके 
( क : ` ` | नामोंका उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हींको प्रणाम 
वाचोऽमिः कायस्तत्रह्णादिषु ॥६६॥ | करने, उन्हींके आज्ञा-पाङन और सेवामें ठगा रहे॥६६॥ 


-उद्धवजी | हम सच कहते हैं, हमें मोक्षकी 
इच्छा बिल्कुल नहीं है | हम भगवानूकी इच्छासे अपने 
कमॉके अनुसार चाहे जिस योनिमें जन्म ले-वहाँ 
शुभ "आचरण करे, दान करें और उसका फक. 
'यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति 
| उत्तोत्तर . बढ़ती रहे ॥ ६७ || प्रिय परीक्षित्‌ ! 
नन्द्बाबा आदि गोर्पोने इस प्रकार श्रीकृष्ण-भक्तिके 
: द्वारा उद्धबजीका सम्मान किया। अब वे 

श्रीकृष्के द्वारा सुरक्षित मयुरापरीमे लौट आये॥ ६८॥ - 
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कमेभिर्ञाम्यमाणानां यत्र क्ापीश्वरेच्छयाः। 


5 EE: ८ श्रीमद्भागवत २०४८: 
कृष्णाय प्रणिपत्याह भत्तयुद्रेक ब्रजोकसाम्‌ | . .| वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम 
| ॥ . किया और उन्हें ब्रजवासियोंकी प्रेममयी भक्तिका 
उद्रेक) जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया । 

| इसके बाद नन्द्बाबाने मेंटकी जो-जो सामग्री दी थी 

वह उनको, वसुदेवजी, बलरामजी और राजा उप्रसेनको 


` बसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌ ॥६९॥ | दे दी ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वे 
उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


थि EH en Mens 


अथाष्टचतारिशोऽध्याय 


'भगवानका कुष्जा और अकूरजीके घर जाना. 

. श्रीशक उवाच . -  शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ] तदनन्तर सबके 
| | आत्मा तथा सब, कुछ देखनेवाळे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
` अथ विज्ञाय भगवान्‌ स्वात्मा सर्वदशेनः । अपनेसे मिलनकी आकाङ्का रखकर व्याकुल इई कुब्जाका 
च | | प्रिय करने--उसे सुख देनेकी इच्छासे उसके घर 
__सेरनभ्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गृहं यस्रो॥ १ ॥ | गये ॥ १ ॥ कुब्जाका घर बहुमूल्य सांमप्रियोंसे सम्पन 
| i गहाहोपस्करैराक | था । उसमें श्वज्ञार-रसका उद्दीपन करनेवाली बहुत-सी. 

5 रे कामोपायोपडंहितम्‌ । साधन-सामग्री भी भरी हुई थी । मोतीकी झालरे और | 
स्थान-स्थानपर झंडियाँ भी ठगी हुई थीं । चेदोव 


नाकाने । |. केन लि 
3५ चेः सगगन्यैरपि | । बहुत 'सुन्दर-सुन्दर आसन लगाये. हुए थे। 
पे ह किमपि ह “७ थे सुगन्ध फेल रही थी । दीपककी शिखाएं जगमगा रही 
गृह तमायान्तमवेक्ष्य साऽऽसनात्‌ | ` | थीं । स्थान-स्थानपर छेके हार और चन्दन 
[ | इए थे ॥ २॥ भगवानको अपने घर आते देख कु 
सद्यः सम्मुत्थाय हिं जातसम्भ्रमा। ` | तुरंत हइबडाकर अपने. आसनसे उठ खड़ी हुई 
र आपसकम्म नीहि सलियोके.साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवानका 
i सखीमिरच्युत खागत-सत्कार किया । फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध 


पु उपचारोंसें उनकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ ३ ॥ कुजा 
समोजयामास सदासनादिमिः।.३॥ भगवानके परममक्त उद्धवजीकीः भी समुचित रीतिते | 


तंथोद्भवः साधु तयाभिपूजितो जा की; परन्तु वे उसके सम्मानके ह 
यित 


, न्यपीददुर्ष्यमसिसृध्य चासनस्‌। | खामीके सामने उन्होंने आसनपर ना बैठना 
` १, नये उद्ध५०,। २ बादर तागत ॥॥॥रै०० सै गरम रत 1.४5, सजात 9, । 
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० ४८ ] 
कृष्णोऽपि तूणे झयन महाधनं 
विवेश छोकाचरिवान्यचुवतः ॥ ४ ॥ 


सा मञजनालेपटुकूलभूषण 
``. खग्गन्धताम्बूलसुघासवादिमिः ` । 
प्रसाधितात्मोपससार 
सब्रीडलीलोत्सितविशमेक्षितः 
आहय कान्तां नवसङ्गमहिया 
विशङ्किता कङ्कणभूर्षिते करे। . 
प्रगृह्य शय्यामधिवेञ्य रामया 
रेमेऽनुलेपापणपुण्यलेश्या 
सानङ्गतप्तकचयोरुरसस्तथाक्ष्णो- | 
जिघन्त्यनन्तचरणेन रुजो सृजन्ती। 
_दोम्यासनान्तरगतं परिरम्य कान . | 
` मानन्दमूतिमजहदतिदीर्षतापम्‌ ॥ ७॥ 

सेव केवल्यनाथ तं प्राप्य दुष्प्रापमीशरम्‌ | 
अङ्गरागारपणेनाहो दुभगेदमयाचत॥ ८॥ 
` आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । 
रमस्व नोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं तेऽम्बुरुहेक्षण॥ ९॥ 
तस्मे कामवरं दस्ता मानयित्वा च मानदः । 
सहोद्वेन सर्वेशः स्वघामागमदचितंम्‌॥१०॥ 

दुराराध्यं समाराष्य विष्णु सर्वेशरेशरम्‌ | 
dR 


. माधव 


॥ ५ || 


दशम स्कन्ध 


॥६॥. 


४२७. 
समझा । ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सचिदानन्दखरूप होनेपर 
भी छोकाचारका अनुकरण करते इए तुरंत उसकी . 
बहुमूल्य सेजपर 'जा बेठे॥ ४ ॥ तब कुब्जा खान, 
अङ्गराग, वलन, आभूषण, हार, गन्ध ( इत्र आदि ), 
ताम्बूल और सुधासव आदिसे अपनेको खूब सजाकर 
लीलामयी छजीली. सुसकान तथा हाव-भावके साथ 
भगवानको ओर देखती हुई उनके पास आयी ॥ ५ ॥ 
कुब्जा नवीन मिळनके सङ्कोचसे कुछ झिझक रही यी । 
तब सयामसुन्दर श्रीकृष्णने उसे अपने पास बुढा लिया 
और उसकी कङ्कणसे सुशोभित कलाई पकड़कर अपने 
पास बेठा लिया और उसके साय क्रीडा करने छगे। 


| परीक्षित्‌ ! कुन्जाने इस जन्ममें केबल भगवानको अङ्ग 


राग अर्पित किया था, उसी एक शुभकर्मके फलखरूप 
उसे ऐसा अनुपम अबसर मिला ॥ ६ || कुन्जा भगवानू 


चरणको अपने काम-संतप्त हृदय, वक्षः स्थळ 
और नेत्रोपर रखकर उनकी दिव्य सुगन्ध छेने लगी 


और इस प्रकार उसने अपने हृदयकी सारी आघि- 
व्याधि शान्त कर ली | वक्षःस्थळसे सटे हुए आनन्दः 


] मूर्ति प्रियतम श्यामहुन्दरका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढ्‌ 
: - आलिङ्गन करके कुब्जाने दीर्घकाळसे - बढे हुए विरह- 


तापको शान्त क्रिया ॥७॥ परीक्षित्‌ ! कुब्जाने 
केवळ अङ्गराग समर्पित किया था । उतनेसे ही उसे : 
उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूकी प्राप्ति हुई, जो कैवल्य- 
मोक्षके अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है | 
परन्तु उस दुभंगाने उन्हें प्राप्त करके भी .ब्रजगोपियोंकी 
भाँति सेवा न माँगकर यही माँगा | ८ ॥ “प्रियतम | 
आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीडा कीजिये । 


` | क्योकि हे कमळनयन ! मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा 


जाता ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबका मान 
रखनेवाळे और सेश्वर हैं । उन्होंने अभीष्ट बर देकर 
उसकी पूजा खीकार .की और फिर अपने प्यारे भक्त 


, | उद्धवजीके साथ अपने सर्वसम्मानित घरपर लौट . 


आये ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ब्रह्मा आदि समस्त 

श्वरोंके भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी ' 

जीवके लिये बहुत ही कठिन है । जो कोई उन्हें ` 
उ) 
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प्रसन्न करके उनसे विषय-सुख माँगता है, वढ निश्चय. 
: यो वृणीते मनोग्रांमंसस्वात्‌ कुमनीष्यसो ॥११॥ न तार विषय सुल क्णो 


` | तुच्छ--नहांकें बराबर है ॥ १.१ ॥ 
तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
'बढरामजी और उद्वजीके साथ अक्र्रजीकी अभिलाषा 
पूर्ण करने और .उनसे कुछ काम लेनेके लिये उनके 
घर गये ॥ १२ ॥ अक्र्रजीने दूरसे ही देख लिया कि 
हमारे परम बन्धु मनुष्यलोकरिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
और बळरामजी आदि पधार रहे हैं । वे तुरंत उठकर 
आगे गये तथा आनन्दसे. भरकर उनका अभिनन्दन 
ननाम कृष्णं रामं च. स ेरप्यमिवादितः | और आलिङ्गन किया ॥ १३ ॥ अक्रूरजीने भगवान्‌ 
EN श्रीकृष्ण और बळरामको नमस्कार किया तथा उद्धवजीके 
पूजयामास विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहान्‌ ॥ १४। | साथ उन दोनों भाइयोने भी उन्हें नमस्कार किया । 


यो | . | जब सब छोग आरामसे आसनोंपर बैठ गये, तब अक्रूरजी 
घारयञ्छिरसा .नृप। `| ` करने कक 
घारयज्छिरसा प `. |उन लछोगोंकी विधिवत्‌ .पूजा करने ठगे ॥ १४ ॥ 


अइणेनाम्बरेदिव्येगन्यसतग्भूषणोत्तमेः . ॥१५॥ | परीक्षित्‌ ! उन्होने पहले भगवान्‌के चरण धोकर चरणो- 
दक सिरपर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी 


अ्रमवनं. कृष्ण: ` सहरमोदवः. प्रः । : 

किञ्चिचिकोरषयन्‌ प्रागादक्रप्रियकाम्यया ॥१२। 
स तान्‌ नरवरश्रेष्ठााराू वीक्ष्य खबान्धवान्‌ । . ` 
प्रत्युत्थाय अश्नुदितः परिष्वेज्याम्यनन्दंत ॥१३॥ 


अचित्वा शिरसा55नम्य पादावङ्कगतों मजन्‌। | पूजा-सामग्री, दिव्य बल्न, गन्ध, माळा और श्रेष्ठ आमूषणों- 
।से उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 
्रश्रयावनतोऽक्ररः  कृष्णरामावमाषत ॥१६॥ |; किया और उनके चरणोंको अपनी गोदमें लेकर दबाने . 
तसः सानगोबामिद | /छगे | उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान्‌ 
ष्ट्या पापो हत; कंसः सालुगो वामिदं इलम्‌। . श्रीकृष्ण और बळरामजीसे कहा--॥| १५-१६ ॥ 
भबदभ्यामुदत कसट्राद समेधितम्‌। “मगवन्‌ | यह बड़े ही आनन्द. और सौमाग्यकी बात 
| हार पत्ताच सस रास १ है कि पापी कंस अपने अनुयायियोंक्रे साथ मारा गया । 
युवां ग्रघानपुरुषी जगद्घेतु जगन्मयो A । उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशको बहुत बड़े सङ्कटसे 
oR बचा छिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है ॥१७॥ 
भवव्म्यां न विना किञ्चित्‌ परमस्ति न चापरम्‌॥ १८॥ | आप दोनों जगत्‌के कारण और जगत्रूप, आदिपुरुष 
र 5 (2 'हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न 
आत्मसृष्टमिदं विध्वमन्वाविश्य स्वशक्तिमिः । ` `| कारण और न तो कार्य ॥ १८ ॥ परमात्मन्‌ ! आपने 
ते Eee ct “ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है और आप ही 
ते बहुधा ब्रह्मन्‌ भ्रुरप्रत्यक्षगोचरम्‌॥१९॥ स हु माया आदि शक्तियोंसे इसमें प्रविष्ट श 
PEN दर वस्तुएं देखी ओर सुनी जाती हैं, 
यथा दि भूतेश चराचरेषु | रूपमें प्रतीत हो रहे हैं I ९ | जैसे पृथ्वी जा 
Fe “7 ` | कारणतत्त्वोंसे ही उनके कार्य स्थावर-जङ्गम शरीर 
मझादयो योनिषु भान्ति नाना। | =-= | वे उनमें अनुप्रबिष्ठसे होकर अनेक रूपोर्म प्रतीत हैं; वे उनमें अनुप्रविष्ट-से होकर अनेक रूपोंमें प्रतीत. 


~ शःबाधच। २. सा तस्य | ३. कितः | 
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होते हैं, परन्तु वास्तवर्मे वें कारणरूप ही हैं,। इसी 
प्रकार हैं तो केवळ आप ही, परन्तु अपने कार्यरूप 
जगतमें .स्वेच्छासे अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं । यह 
भी आपकी एक ढीला ही है || २० ॥ प्रमो ! आप ' 
रजोगुण, सत्वंगुण और तमोगुणरूप अपनी. शक्तियोंसे : 


एवं सवान्‌ केवल आत्मयोनि 
ध्वात्मा55त्मतन्त्रो बहुधा विमाति॥२०॥ 


. ` सुजखथो छम्पसि पासि विश्व 


रजस्तम/सचगुणेः स्वशक्तिमि; । क्रमशः जगतंकी रचना, पालन और संहार करते हैं; 
तढ्गुणकर्मभिर्वा किन्तु आप उन .गुर्णोसे अथवा उनके द्वारा होनेवाले 

न बष्यसे तदश ः : | कमोसे बन्धनमें नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान- 
ज्ञानात्मनस्ते छ च बन्धहेतुः ॥२१॥ | खरूप हैं । ऐसी स्थितिमें आपके छिये बन्धनका कारण 
देहाणुपाधेरनिहपितत्व ही क्या हो सकता है !1॥ २१ ॥ प्रभो | खयं आत्म- 

३ स्तुम स्थूलदेह, सूक्ष्मदेह आदि उपाधियाँ न होनेके 
भवो न साक्षान भिदाऽऽत्मनः खात्‌। कारण न तो उसमें जन्म-मृत्यु है और नं किसी प्रकारका 


भेदभाव | यही कारण है कि न आंपमें बन्धन है और 
न मोक्ष । आपमें अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार 
बन्धन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका 
| कारण केवल हमारा अविवेक ही है || २२ ॥ आपने 
. | जगत॒के कल्याणके लिये यह सनातन वेदमाग प्रकट 
. | किया है | जब-जब इसे पांखण्ड-पथसे चलनेवाले दुष्टों- 
| के द्वारा क्षति पहुँचती- है, तब-तब आप शुद्ध सत्त्वमय 
शरीर ग्रहण करते हैं ॥ २३ ॥ प्रमो ! वही आप इस 
समय अपने अंश श्रीबळरामजीके. साथ पृथ्वीका भार 


अतो न बन्धस्तव नेव मोक्ष: 
सातां निकामस्त्वयि नोऽविवेकः ॥२२॥- 

त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय 
यदा यदा 'वेद्पथः ` पुराणः। 

बाध्येत पारण्डपथरसङ्भि 

स्तदा मवान्‌ सच्चगुण विमति ॥२२१। 


स तवं प्रमोऽद्य वसुदेवगृहेऽवतीणं `: | दूर करनेके लिये यहाँ बसुदेवजीके घर र 
,,  ।हैं। आप असुरोंके अंशसे उत्पन्न नाममात्रके शा 
कः स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि अभः सौ-सौ अक्षौहिणी सेनाका संहार करेंगे और यदुवंशके 
` अक्षोहिणीशतवधेन सुरेतरांश- यशका विस्तार करेंगे | २४ ॥ इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ! 


सारे देवता, . पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति . 
हैँ । आपके चरणोंकी धोवन गङ्गाजी तीनों लोकोंको 
“पबित्र करती हैं | आप सारे जगतके एकमात्र पिता 
और सिक्षक हैं | वही आज आप हमारे घर पधारे। . 
| इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे घर धन्य-धन्य हो | 


राज्ञामममुष्य च इलस्य यशो वितन्वन्‌ ॥२४॥ 
अद्येश नो वसतयः खल भूरिमागा ` 
यः संवेदेवपिठुभूतनुदेवमूर्तिः । 


यत्पाद्शोचसलिलं त्रिजगत्‌ पुनाति | गये | उनके सौमाग्यकी. सीमा न्‌ रही ॥ २५ ॥ प्रमो | - 
स त्वं जंगद्गुरुरघोक्षज याः प्रविष्ट; ॥२५॥ | आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण ` | 
oh 72 । . | हित और कृतन्ञ है- जरा-सी सेवाको भी. मान: लेते. 
+ पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्‌ | 


हैं | भळा, ऐसा कीन बुद्विमान्‌ पुरुष है जो आपको 
सक्तप्रियाइतगिरः सुहृदः कृतन्ञात्‌ । 
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छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमे जायगा ? आप अपना 


५ दि ै अमड्भागवत 1 अ० २८ | 
३३० श्रीमङ्कागवत ॒ तय रत 0 0 4 आवत [ 


था ङ करनेवाले प्रेमी भक्तकी समस्त अभिळाषाएँ पूर्ण | 
`` ¦ | कर देते हैं। यहाँतेक कि जिसकी 'कभी क्षति ओर 
बृद्धि नहीं होती--जो एकरस है, अपने उस आत्माका 


स्न्‌ ददाति सुहृदो मजतोऽमिकामा = 
नात्मानमप्युपचयापचयो न यख ॥२६॥ 

दिष्टा जनादन मवानिह नः प्रतीतो 
ोगेरेरषि दुरापगतिः सुरेशे!। 

_छिन्च्याछु नः FS 


देहादिमोहरञ्ननां मवदीयमायाम्‌॥२७॥ 


श्रीझक उवाद 
इत्यर्चितः संस्तुत भक्तेन भगवान्‌ हरिः । 
अक्रर॑ ससितं प्राह गीर्मिः सम्मोहयन्निव॥२८॥ 


श्रीगावाइवाच 


त्वं नो गुरु) पितृव्यश्च ाध्यो बन्धुथ नित्यदा । 


मी आप दान कर देते हैं॥ २६॥ भक्तोके कष्ट 


' | मिटानेवाले और जन्ममुत्युके. बन्धनसे छुड़ानेवाले ` 
` | प्रभो ! बड़े-बड़े योगिराज और देवराज भी आपके , 
| खरूपको नहीं जान सकते। परन्तु र्मे आपका साक्षात्‌ 
: :: | दर्शन .हो गया, यह कितने सौमाग्यकी बात है | प्रभो ! . 
:: | इम खरी, . पुत्र, धन, खजन, गेह और देह आदिके 


मोइकी रस्सीसे बँघे हुए हूँ | अवश्य ही यह आपकी : 
मायाका खेळ है । आप कृपा करके इस गाढ़े बन्धनको 
शीघ्र काट दीजिये? ॥ २७ ॥ 


` - भीशुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 


| मक्त अक्र्रजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति 


की । इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी _ 
मधुर बाणीसे उन्हें मानो मोहित करते इए कहा ॥२८॥ 


भगवान्‌ आऔङष्णने कहा--'तात !: आप हमारे. 
गुरु हितोपदेशकं और चाचा हैं। हमारे वंशमे अत्यन्त 
प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितैषी हैं | हम त्तो आपके 
बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपाके 


वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हिवः।२९॥।|. पात्र हैं ॥२९। अपना परम कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों 


. मवद्विघा महामागा निषेव्या अईसत्तमाः । 
अयसकामैतरमिनितय देवा: स्वार्था साधवः ॥३०॥ 
न झम्मयानि तीर्थानि न देवा सृच्छिलामयाः । 

ते पुनन्त्युरुकालेन दशनांदेव साधवः॥३१॥ 
स मतान्‌ सुहृदां वे नः भ्रेयाञ्डेयथिकीर्षया । 

` _जिदवसा्थ पाण्डवानां गच्छल त्वं गजाह्ृयम्‌॥३२। 

` 'यित्ुपरते बाला; सह मात्रा सुटु;खिता; 


को आप-जेसे परम पूजनीय और महामाग्यवान्‌ संतोंकी 


`| सवदा सेवा करनी चाहिये । आप-जेसे संत देवताओंसे 


भी बढ़कर हैं; क्योंकि देवताओंमें तो खार्थ रहता है, 
परन्तु संतोमें नहीं ॥ ३०.॥ केवळ जळके तीर्थ (नदी, 
सरोवर आदि ) ही तीर्थ नहीं हैं, केवळ मृत्तिका और 
शिला आदिकी बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं दै । 
चाचाजी ! उनकी तो बहुत दिनोंतक अद्धासे सेवा की 


जाय, तब वे पवित्र करते हैं । परन्तु संतपुरुष तो | 


अपने दर्रानमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥३१॥ चाचाजी ! 
आप हमारे हितैषी - सुहृदोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । इसलिये आप 
पाण्डवोंका हित करनेके लिये तथा उनका कुशल-मन्नर्र. 


जाननेके लिये हस्तिनापुर जाइये ॥ ३२ ॥ हमने ऐसा 


सुना है कि राजा पाण्डुके मर -जानेपर “अपनी माता 
कुन्तीके साथ. युधिष्ठिर - आदि पाण्डव बड़े दुःखम पर 
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. आनीताः खपुरं राज्ञा वसन्त इति शुअम ॥३२॥ | गये थे। अब राजा घृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी ` 
हस्तिनापुरमं ले आये हैं और वे वहीं रहते हैं ॥३३॥ 
तेषु राजास्बिकापुत्रो आतपृत्रषु दीनधीः। आप जानते ही हैं कि राज़ा घृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं 
«कम 388 | और दूसरे उनमें मनोबळकी भी कमी है | उनका पुत्र 
समो न वतते नूनं दुषपुत्रवशञगोऽन्धरृक्‌ ॥३४॥ | दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होनेके कारण 
| ट : वि पाण्डरवोके साथ अपने पुत्रो-जेसा--समान व्यवहार 
गच्छ जानीहि तद्बृत्तमघुना साध्वसाधु वा । नहीं कर पाते || ३४ ॥ इसलिये आप वहाँ.जाइये और ` 
ST ` ` |.माळम. कीजिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी । 
विज्ञाय तद्‌ विधास्यामो यथा शं सुहृदां मवेत्‌ ॥३५।। | आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा, : 
a ` | जिससे उन सुहृदोंको सुख मिले? ॥३५॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
इत्यक्र्रं समादिश्य भगवान्‌ हरिरीधरः। | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजीको इस प्रकार आदेश देकर 
` | बळरामजी और उद्धवजीके साथ .वहाँसे अपने घर 

सङ्षेणोद्धवाम्यां वै ततः खमवनं ययो ॥३६॥ | लौट आये ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधे - 
अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः.॥| ४८ || 


अथेकोनपञ्चागत्तमोञ्ध्यायः 
अक्ररजीका हस्तिनापुर जाना 
श्रीशुक उवाच .. आशुकदेबजी'कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! भगवानके 
आज्ञानुसार अन्नूरजी हस्तिनापुर गये वहाँकी एक-एक 


स गत्वा हास्तिनपर पोरेन्द्रयशोऽङ्गितम्‌ । ` | वस्तुपर पुरुबंशी नरपतियांकी अमरकीतिकी छाप लग 
रही है । वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुन्ती, 

ददर्श तत्राम्बिकेयं समीष्मं विदुरं एथाम्‌ ॥ १ ॥ | बाहीक ओर उनके पुत्र सोमदत्त द्रोणाचाय, इपाचा्य 
| `- | कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, युधिष्ठिर आदि पाँचों 
सहपुत्रं च वाह्वीकं भारद्वाजं सगोतमम्‌। | पाण्डव तथा अन्यान्य इष्ट मित्रोसे मिले | १-२ ॥ जब 
गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सब इष्ट-मित्रां और सम्बन्धियोंसे .- 


कणे सुयोधनं द्रोणिं पाण्डवान्‌ सुहृदोऽपरान्‌ ॥ २॥ भळीमाँति .मिल चुके, तब उनसे उन लोगोंने अपने 
यथावदुपसङ्गम्य  बन्धुभिर्गान्दिनीसुतः। . उत्र देकर अकूरजीने भी हस्तिनापुखासियोंके कुशल- 
सम्णृष्टस्तः सुहृदवातां खयं चाएच्छदव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ | यह जाननेके लिये कि, घुतरष्ट्र पाण्डवोंके साथ कैसा 


उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञो बत्तविवित्सया । . | तो, पतराष्ट्रम अपने दुष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ 


mm mio 
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| ३३२ | श्रीमद्भागवंत पल | a [ अश 


` -्तेजःओजो' बलं वीय॑ प्रथयादीश्च सद्गुणान्‌ । अन्रूरजीको कुन्ती और बिदुरने यह बतळाया कि घृतराष्ट्रक 
हाक री लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोंके प्रभाव, शत्रकौशछ, बळ, 

॒ | दहङ्गिविकीषितम्‌ ' | वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख-देखकर उनसे जळते 

.-प्रजातुरागं पार्थेषु न सेहद्धिथिको्षितस्‌ ॥ ५ । रहते हैं | जब वे यह देखते हैं. कि प्रजा पाण्डवोंसे 


“ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते 
हैं। और पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं। 
| अबतक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डबोंपर कई 
। | बार विषदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और 

आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं ॥ ५-६॥ - 


कृतं च धारराष्ट्रैयद्‌ गरदानाधपेशलम। 


आचख्यौ सर्वमेवास्मे था विदुर एव च ॥ ६। 
पृथा तु म्रातर ग्राप्तमक््रम॒ुपसृत्य तस्‌ | जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने 
भाईके पास जा बेठीं | अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें 
उचाच जन्मनिलयं सरन्त्यक्षकलेक्षणा ॥ ७ ॥ |अपने मायकेकी स्मृति जग गयी और नेत्रोंमें आँसू भर 
. आये । उन्होंने कहा--॥ ७ ॥ “प्यारे भाई ! क्या कमी 
खरन्ति न; सोम्य पितरो आतरथ मे । ` मेरे माँ-बाप; भाई-बहिन, भतीजे, कुकी ख्रियाँ और 
| सखी-सहेलियाँ मेरी याद करती हैं ! ॥८॥ मैंने सुना है . 
मगिन्यो आठपुत्रा् जामयः सख्य एव च ॥ ८ ॥ . | कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कमळनयन 
बलराम बड़े ही भक्तवत्सल ओर शरणागत-रक्षक हैं । 


आश्रेयो भगवान्‌ कृष्ण; शरण्यो भक्तवत्सङः। . क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंको भी याद करते 
आम्बुरुदेक्षण । [है ? ॥२९॥ मैं शत्रुओके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ । - 
ताव कराते राय pT मेरी वही दशा है, जैसे कोई हरिनी भेड़ियोंके बीचमें . 
सापल्लमध्ये शोचन्तीं षृकाणां इरिणीमिव । गयी हो । मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं । क्या 
| . | हमारे श्रीकृष्ण कमी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ 
: सान्त्वयिष्यति मां वाक्यैः पितदीनां् बालकान्‌।१०॥ गको सान्लना देंगे? ॥१०॥ (अकृष्णको अपने 
| | सामने समझकर कुन्ती कहने ळगीं-_) 'सचिदानन्दखरूप ` 
| कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वमावन श्रीकृष्ण | तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे 


: | विश्वके जीवनदाता हो । गोविन्द | अपने बच्चोंके साथ 
| शिश्वुमि | दुःख-पर-दुःख भोग रही हुँ। तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। 
रन्न पादि गोविन्द थावसीदतीम्‌ [ ( रत यू ॥९१।॥। मेरी रक्षा करो । मेरे बच्चोंको बचाओ ॥ ११ ॥ मेरे 
५ ' ¦ श्रीकृष्ण | यह संसार मृत्युमय-ह और तुम्हारे चरण 
 नान्यत्तव पदाम्मोजात्‌ पश्यामि शरणं नृणाम्‌। . | मोक्ष देनेवाले हैं .मैं देखती हुँ कि जो ढोग इस संसार 
¦ | से डरे हुए हैं, उनके लिये तुम्हारे चरणकमलोंके अतिरिक्त 
बि्यतां मृत्युससारादीशरस्यापवरिकात्‌ ॥१२॥ और कोई शरण, और कोई सहारा नहीं है ॥ १२ ॥ | 
. | श्रीकृष्ण ! तुम मायाके लेशसे रहित परम. शुद्ध हद 

ह घ श शन परमात्मने। ` ` छै गाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने। : | तुम खयं. परम्र परमात्मा हो । समस्त 

.. ` (ल्‌ वि क क. 
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| 
है जज ० 


अ० ४९] 


योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता ॥१३॥ 


श्रीशुक उवाच - 
इत्यजुस्मृत्य खजनं कृष्णं च. जगदीश्वरम्‌ । 
प्रारुददू दुःखिता राजन्‌ भवतां प्रपितामही ॥१४॥ 
` समदुःखसुखोऽक्र्रो विदुरश्च महायशाः । 
सान्त्वयामासतुः कुन्ती तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुमि; ॥१५॥ 
यास्यन्‌ राजानमभ्येत्य विषम पुत्रलालसम्‌ । .. 


अवदत्‌ सुहृदां मध्ये बन्धुमिः सौहृदोदितम्‌॥१६॥ 
| अक्ूर उवाच 

मो मो वैचित्रवीर्य सं कुरूणां कीतिवर्धन । 
| भ्रातर्युपरते ` पाण्डाबधुनाऽऽसनमास्थितः ॥१७॥ 
धमण पालयन्चवीँ प्रजाः शीलेन रञ्जयन्‌ । 
वतेमानः समः स्वेषु भ्रैय; कीतिमवाप्ससि ॥१८॥ 
अन्यथा त्वाचरेक्वोके गहिंतो चाई तम; । 
| पात्‌ समत्वे बतेस्व पाण्डवेष्वात्मजेप च ॥१९॥ 


नेह चातयन्तसंवासः कर्हिचित्‌ केनचित्‌ सह । 


१ चर ह्या ७ j 


1 


सस 


योगों और उपायोके खामी हो तथा खयं'योग भी हो । 
श्रीकृष्ण | मैं तुम्हारी रारणमें आयी हूँ । तुम मेरी रक्षा 
करो'॥ १३ ॥ 


आशुर्तेवजी कहते है. पराजित | उरा 


| दादी कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियो और अन्तमं ` 


जगर्दीश्चर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्मरण करके अत्यन्त 


' | दुःखित हो गयी और फफक-फफककर रोने ळगी ॥ १ ४॥ 


अन्रूरजी . और विदुरजी दोनों ही सुख और दुःखको 
समान इष्टिसे देखते थे । दोनों यशाली महात्माओंने 


कुन्तीको उसके 'पुत्रोके जन्मदाता धर्म, वायु आदि 
| देवताओंकी याद दिळायी और यह कृहक्रर कि, तुम्हारे . 
| पुत्र अधर्मका नाश करनेके लिये ही पैदा हुए हैं, बहुत 


कुछ समझाया-बुझाया और सान्त्रना दी ॥१५॥ अक्रूरजी 
जब मथुरा जाने लगे, तब राजा धृतराष्ट्रके पास आये |. 


| अबतक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रोकाः 


पक्षपात करते हैं और भतीजोंके साथ अपने पुत्रोंका-सा 
बर्ताव नहीं करते | अब अक्रूरजीने कौरवोंकी भरी समामें- -- 
श्रीकृष्ण और बळरामजी आदिका हितेषितांसे भरा सन्देश 
कह सुनाग्रा ॥ १६ ॥ 


अकूरजीने कदा--महाराज धुतराष्ट्रजी ! आप . 


| कुरुवंशियोंकी उज्ज्वल, कीर्तिको औरं भी बढ़ाइये । 


आपको यह क विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये . 


“कि अपने भाई पाण्डुके परलोक सिधार-जानेपर अब 


आप राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैं ॥ १७ || आप 
धर्मे : प्रथ्वीका पालन कीजिये । अपने सद्वयत्रहारसे 


| प्रजाको प्रसन्न रखिये और अपने खजनोंके साथ समान 
बर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यश 


और परलोकमें सद्गति प्राप्त होगी ॥ १८॥ यदि आप 


` इसके विपरीत आचरण करेगे तो इस लोकमें आपकी ' 
'निन्दा होगी और मरनेके बाद आपको नरकमें जाना 


पड़ेगा । इसलिये अपने पुत्रों और पाण्डवोंके साथ 
समानताका बर्ताव कीजिये ॥ १९ ॥ आप जानते ही 


हैं कि इस संसारमें. कभी कहीं कोई किसीके साय. सदा 
गह चात्यन्तसंवास; कहिचित्‌ केनचित्‌ सइ। | नदी रह सकता ¦ जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन नही रद्द सकता ! जिनसे जुड़े हुए हैं, उनसे एक दिन 
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` वीकष्यायम्यात्मनाऽऽत्मानं समः शान्तो भव प्रमो।२५ 


४३४ ` श्रीमद्भागवत कक, [° ४९. 


ल्््च्च्च्च्च्च्च्ततततततततततततोतत्ततःत_ततत 0 ः ति ढ 2 
स्वेनापि देहेन किसु जायात्मज दिमि॥२०॥ बिछुड़ना पड़ेगा ही । राजन्‌ | यह बात अपने शरीरके क्‍ 
डे, a be सोळहों आने सत्य है । फिर खी, पुत्र, धन 


[ आदि छोड़कर जाना पड़ेगा, इसके विषयमे तो कहना 

एकः रमयते जन्तुरेक एव ्रहीयते। ही क्या है॥ २० ॥ जीव अकेला ही पैदा होता है ._ 
और अकेला ही मरकर जाता है । अपनी करनी-धरनी- ' 

एकोऽनुशुङके सुकृतमेक एव 'च दष्कृतस ॥॥२१॥ | का, पाप-पुण्यका फल भी अकेला ही सुगतता है॥२१॥ 

बनेकी ककन जिन ख्री-पुर्त्रोको हम अपना समझते हैं, वे तो 'हम 

- ः | तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण-पोषण करना तुम्हारा धर्म 

अधर्मोपचित वित्तं हरन्त्यन्येऽस्पमेधसः । है?---इस प्रकारकी बातें बनाकर मूर्ख, प्राणीके अधर्मसे 
इकट्ठे किये इए धनको छूट लेते हैं, जैसे जळमें रहने 

सम्मोजनीयापदेसैजेलानीव जलौकसः ॥२२॥ | वाले जन्तुओंके सवख जळको उन्हींके सम्बन्धी चाट 

८५ अब जाते हैं ॥२२॥ यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर 

अधर्म करके भी पाळता-पोसता है, वे ही. प्राण, धन 

और पुत्र आदि इस. जीवको असन्तुष्ट छोड़कर ही चले 

र जाते हैं ॥ २३ ॥ जो अपने धर्मसे विमुख है--सच 
तेपकताथे प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः ।।२२।। | पूछिये, तो वह अपना छौकिक खाये भी नहीं जानता। 

र 'जिनके लिये वह अधर्म करता है, वे तो उसे छोड़ ही 


पुष्णाति यानधर्मेण खबुद्धया तमपण्डितम्‌ । 


' खयं किल्बिषमादाय तेस्त्यक्तो नाथंकोविदः । क्‍ देंगे; उसे कमी सन्तोषका अनुभव न होगा और वह - 


अपने पापोंकी गठरी सिरपर छादकर खयं घोर नरकमे 

` | जायगा ॥.२४ ॥ इसलिये महाराज ! यह बात समञ्च 

असिद्वार्थी विशत्यन्ध॑ खधमेविगुखसतम; ॥२४॥ | ढोजिये कि यह दुनिया चार दिनकी चाँदनी है, सपने 

र का खिलवाड़ है, जादूका तमाशा है और है मनोराज्य 

तसा्लोकमिमं _ राजन्‌ खममायामनोरथम्‌ । | मात्र | आप अपने प्रयन्नसे, अपनी राक्तिसे चित्तको 

| FS रोकिये; ममतावरा पक्षपात न कीजिये | आप समर्थ 

हैं, समत्वमें स्थित हो जाइये और इस संसारकी ओरसे 
| उपराम- शान्त हो जाइये ॥ २५ ॥ 

घतराष्ट्र उवाच ` | राजा प्रतराष्ट्रने कहा दानपते अन्रूरजी ! आप 

| मेरे कल्याणकी, भलेकी बात कह रहे हैं । जैसे मरने- 


यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्‌ । | वालेको अग्रुत मिङ जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हह 


सकता, बैसे ही मैं भी आपकी इन बातोंसे तृप्त नहीं 


 तथानया न तप्यामि मर्त्यः प्राप्य यथामृतम्‌ ॥२६। के रहा हूँ ॥ २६ | फिर भी मारे हितैषी अकूरजी 


चञ्चल चित्तमें आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी 


. तथापि छनृता सौम्य हृदि न खीयते चले । | नहीं ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोंकी 


कारण अत्यन्त विषमं हो गया है । जेसे स्फटिक पते 
पत्रानुरागबिषमे शिखरपर एक बार बिजळी कौंधती .है और दूसरे 
१३ विद्युत्‌ सोदामनी यथा ॥२७॥ | क्षण अन्तर्धान हो जाती हे, वही दशा आपके 
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३० ४९]. दशम स्कन्ध | ४३५ 
(रख विधि को लु विधुनोत्यन्यथा पुमान्‌ । 
भूमेर्भारावताराय योज्वती्णों यदो कुले ॥२८॥ 
..यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदं ` 


की हे | २७ ॥ अक्रूरजी | सुना हैँ कि सर्वशक्तिमान्‌. 
भगवान्‌ पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतीण 
हुए हैं । ऐसा कोन पुरुष हे, जो उनके विधानमें उळट- . 
फेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा ॥२८॥ 
भगवान्‌की मायाका मार्ग अचिन्त्य है | उसी मायाके 


_ सृष्टठराशुणान्‌ विभजते तदनुप्रविष्ट: |: द्वारा इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं 
और कर्म .तथा कर्मफर्लोका बिभाजन: कर देते हैं | इस 
तस्मे नमो दुरवबोधविहारतन्त् संसार-चक्रकी बेरोक-रोक चाळमें उनकी अचिन्त्य झील 
संसारचक्रगतये परमेशराय शक्तिके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं 
संस के Ul परमैश्वयेशाली प्रमुको नमस्कार करता हुँ ॥ २९ ॥ 
श्रीशुक उवाच - अीशकदेवजी कहते हैं-इस प्रकार अक्रूरजी 


महाराज घृतंराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी खजन 
सम्बन्धियोंसे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लेट 
आये ॥३०] परीक्षित्‌ ! उन्होने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बळरामजीके सामने धृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार- 
बर्ताव, जो वे पाण्डबोंके साथ करते थे, कह सुनाया । | 
क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका. वास्तवर्म उद्देश्य भी 


पाण्डवान्‌ प्रति कोरव्य यदर्थ प्रेषितः स्वयम्‌ ॥३१॥ | यही था ॥ ३१ ॥ 
— Se 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामषटादशसाहक्तथा पारमहंस्यां . सं हिंतायां 
' इशमस्कन्चे पूर्वाधि एकोनपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥४९॥ 
क 
समाप्तमिदं दशमस्कन्धस्य पूर्वाद्‌ 


इत्यभिम्नेत्य ` चृपतेरभिग्रायं स॒ यादवः । 
सुहृद्भिः ` समनुज्ञातः. पुनयंदुषुरीमगात्‌ ।।३०॥ 


शशंस ' रामकृष्णाभ्यां शृतराष्ट्रविचेष्टितस्‌ । 


mpm SS, RR, rR RRR को सिमामा सालालाम सम 


re 


` १. णे दशामस्क्रन्ये एकोन०;। 
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३० नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीसङ्भागवतमहापराणम्‌ 
` दशमः स्कन्धः 
(उत्तराः ) 


अथ पश्चारात्तमोऽध्याय 
` ` ज्ञरासन्धसे युद्ध ओर द्वारकापुरीका निर्माण 


श्रीशुक उवाच ` ` श्रीशुकदेवजी कहते हैं-भरतवंशरिरोमणि परीक्षित! 
अस्तिः प्राप्तिथ कंसस्य महिष्यो मरतर्पम । `| शसकी दो रानियाँ थी अति और प्रातिः पतिक्री मृत्युसे . 


मृते भतेरि दु;खार्ते ईयतुः स पितर्ृहान्‌ ॥ १ ॥ र | ine i ॒ Ms 
पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते। - र | उससे उन्होंने बड़े दुःख़के साथ अपने 
दबः सेय ॥२॥ | श पि २॥ पा 
स॒ तदप्रियमाकण्य शोकामर्षयुतो नृप । शोक हुआ, परन्तु पीछे वह 'क्रोधसे तिलमिला उठा । 
अयादवीं महीं कतु चक्रे परमग्नुद्मम्‌ ॥ ३ ॥. 

अक्षोहिणीमिविशत्या तिसृभिश्चापि संवृतः । 


'उसने यह निश्चय करके कि, मैं प्ृथ्वीपर एक भी यदु- 
वंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी की॥३॥ 

यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत्‌ सर्वतोदिशम्‌ ॥ ४॥ 
निरीक्ष्य तद्वरं कृष्ण उद्वेलमिव सागरम्‌ । 


और तेईस अक्षौहिणी सेनाके साथ यंहुवंशियोंकी राज- 
धानी मथुराको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासन्धकी सेना क्या | 
है, ra हुआ न है । उन्होंने यह भी देखा कि 
one मल 2: ५ | उसने चारों ओरसे हमारी राजधानी घेर ली है और | 
खपुर तेन संरुद्धं खजनं च भयाइुलम्‌॥ ५॥ हमारे स्वजन तथा पुरवासी मयभीत हो रहे हैं ॥ ५ ॥ - 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही मनुष्य- - 
` | का-सा वेर धारण किये हुए हैं | अब उन्होंने त्रिचार 
किया कि मेरे अत्रतारका क्या प्रयोजन है और इस 


तददेशकालालुगुणं ` ` खावतारग्रयोजनम्‌ ॥ ६॥। | समय इस स्थानपर मुझे क्या करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
oe ि Re ` | उन्होने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज ` ` 
म बल ह्येतद्‌ ग्रुवि भारं समाहितम्‌ |... | जरासन्धने अपने अधीनस्थ नरपतियोंकी पैदल, 


त हा रथी और हाथियोंसे युक्त कई अक्षौहिणी सेता इक्ट्टी ` 
मागधेन समानीतं ` वश्यानां [म्‌ ॥ ७॥ | कर ली है ।.यह सन तो पृथ्वीका भार ही “बेन समातीतं शयानां स्वभूइजाम्‌ ॥ ७॥ | कर ली है । यह सब तो इका भार ही इक्र मेरे 
१. .श्रीबादरायणिऽबाच । | 
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चिन्तयामास भगवान्‌ हरिः कारणमानुषः 


४४० 


अक्षीहिणीमि; संख्यातं मटाश्वरथकुञ्चर; । 

_ झागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्‌ ॥ ८ ॥ 
` एतदर्थोज्वतारोज्य॑ भूमारहरणाय मे। 
. संरक्षणाय साधूनां कुतोऽन्येषां वधाय च ॥ ९॥ 
अन्योऽपि घर्मरधानै देहः संभ्रियते मया । 


 विरामांयाप्यघमस्य काले प्रभवतः क्कचित्‌ ॥१०॥ | 


एवं ध्यायति गोविन्द्‌ आकाशात्‌ सर्यवचसो । 


रथाबुपखितो सद्यः सस्तो सपरिच्छदौ ॥११॥ 


आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यहच्छया । 

ठा तानि हृपीकेशः कलि ॥१२॥ 
` पञ्या व्यसनं ग्रां यदूनां लावल प्रभो । म 
' एष ते रथ आयातो दबितान्यायुधानि च ॥१३।। 
यानमाथ्ाय जह्लेतद्‌ व्यसनात्‌ खान्‌ समुद्धर। 
एतदर्थ हि नो जन्म साधूनामीश शर्मकृत्‌ ॥१४॥ 
_ अ्रयोविंशत्यनीकार्यं॑. भूमेमारमपाकुरु । 
| एवं सम्मन्त्रय दाशाहों दंशितौ रथिनौ पुरात ॥१५॥ 
खायुधाढ्यो बलेनाल्पीयसाऽऽव्ृतौ। 
हा शङ्खं दध्मो विनिर्गत्य हरिदारुकसारथि; ॥१६॥ 


पास आ पहुँचा है । मैं इसका नाश करूँगा । परन्तु 
अभी मगधराज जरासन्धको नहीं मारना चाहिये । क्योंकि 
बह जीवित रहेगा तो फिरसे. अंसुरोंकी बइत-सी. सेना 


` ,| इकट्ठी कर छायेगा ॥ ७-८ ॥ मेरे अवतारका यही 
प्रयोजन है कि मैं पृथ्वीका बोझ हल्का कर दूँ, साधु-' 


सजनोंक़ी रक्षा करूँ और दु्-दुजेनोंका संहार ॥ ९ ॥ 


 समय-समयपर धर्म-रक्षाके लिये और बढ़ते इए अधर्मको 


रोकनेके छिये मै और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता 


परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि आकारासे सूर्यके समान चमकते इए दो. 
रथ आ पहुँचे । उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसज्जित 
थीं और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे ॥ ११,॥ इसी 
समय भगबान्‌के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने- 
आप वहाँ आकरं उपस्थित हो गये। उन्हें देखकर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बळरामजीसे कहा--॥१२॥ 


।माईजी ! आप बड़े : शक्तिशाली हैं | इस समय जो 
यदुवंशी आपको ही अपना स्त्रामी और रक्षक मानते 
हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उनपर बहुत बड़ी विपत्ति 


आ पड़ी है | देखिये, यह आपका रथ है और आपके . 
'प्यारे आयुध हळ-भूसळ भी आ पहुँचे हैं॥ १३.॥ 


अब आप इस रथपर सवार होकर रात्रु-सेनाका संहार 


' "| कीजिये और अपने स्वजनोंको इंस विपत्तिसे बचाइये | 


भगवन्‌ ! साधुओंका कल्याण करनेके लिये ही हम 
दोनोंने अवतार ग्रहण किया है ॥ १४ ॥ अतः अब 
आप यह तेईस अक्षौहिणी सेना, पृथ्वीका यह विघुळ 
भार नष्ट कीजिये |” भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बछरामजीने 
यह सलाह करके कवच धारण किये ओर रथपर सवार, 
होकर वे मथुरासे निकले | उस. समय दोनों भाई अपने 


अपने आयुध लिये हुए थे और छोटी-सी.सेना उनके . 
साथ-साथ चल रहौ थी । श्रीकृष्णका रथ हॉक रहा . 


था दारुक । पुरीसे बाहर निकलकर उन्होंने अपना 

पाञ्चजन्य शाङ्ग बजाया ॥ १५-१६ | उनके 

भयङ्कर ध्वनि सुनकर इन्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय 
डरके मारे थरा-उठा | उन्हें देखकर मगधराज जरासन्त 
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तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ॥१७॥ | ने कहा- “पुरुषाधम कृष्ण ! तू ` तो अभी निरा बच्चा 
है | अकेले तेरे साथ लड़नेमें मुसे लाज ळग रही है । 
इतने दिनोंतक तू न जाने कहाँ-कहाँ छिपा फिरता था | 
और मन्द !'तू तो अपने मामाका हंत्यारा है । इसलिये 
मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता । जा, मेरे सामनेसे भाग 
जा | १७-१८ ॥ बलराम ! यदि तेरे चित्तमें यह 
. | श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर 'खर्ग मिलता. है तो तू 
| हिंम्मत बाँधकर मुझसे छइ । मेरे बाणोंसे छिन्न-मिन्न 


ra देह सन | हुए शरीरको यहाँ छोड़कर खरगमें जा, अथवा यदि 
हित्वा वा मच्छरर्छिन्न देहं खयाहि मां जहि ॥१९।` तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाळ' || १९ ॥ 


| भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा -मगधराज ! जो शूखीर 
होते हैं, वे तुम्हारो तरह डींग नहीं हॉकते, वे तो अपना 
| बल-पौरुष ही दिखळाते हैं । देखो, अब तुम्हारी मृत्यु 
तुम्हारे सिरपर नाच रही हे । तुम वेसे ही अकबक कर 
रहे हो, जेसे मरनेके समय कोई सन्निपातका रोगी करे | 
बक ठो, मैं तुम्हारी बातपर ध्यान नहीं देता॥ २० ॥. 
`` औशुकदेवजी कहते दँ-परीक्षित्‌ ! जैसे वायु 
` | बादळोंसे सूर्यको और धूएँसे आगको ढक लेती है, 
किन्तु वास्तवरमे वे ढकते नहीं, 'उनका प्रकाश फिर 
क बडीयसाऽऽइणोत्‌ ' | फेलता ही है; वेसे ही मगधराज जरासन्धने भगवान्‌ 
हा मह्दाबलाधेन 02 1 | श्रीकृष्ण और बळरामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी 
ससंन्ययानध्वजवाजिसारथी : | बलवान्‌: ओर अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे 
ली वायरिवाश्ररेणुभिः ॥२१॥ | घेर छिया--यहाँतक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, धोड़ों 
सस नली वायु हा और सारथियोंका दीखना भी बंद हो गया॥२ १॥ मथुरापुरी- 
सुपण ताउध्वजचिहितो रथा. . ` | की बियाँ अपने महळोंकी अटारियों, छजों और फाठकोंपर 
हि ग्रे. हरिरामयोधे। | चढकर युद्धका कौतुक देख रही थीं । जब उन्होंने देखा 
6 वललयन्त्या अर । कि युद्धभूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग९डचिहसे चिह्नित और 
ख्िय/ः - पुराट्ठालकहम्यंगोपुरं 
. समाश्रिताः संगरुग्ुहु; शुचार्दिताः ॥२२॥ 


न स्वया योद्धुमिच्छामि बालेनेकेन लखया । 
गुप्तेन हि तवया मन्द न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌॥१८॥ 


तव राम यदि श्रद्धा युध्यख धेर्यशुद्वह । 


श्रीमगवाचुवाच 
न वे शूरा विकत्थन्ते दशेयन्त्येत्र पोरुंपम्‌ । 


न गृहीमो वचो राजन्नातुरस्य गुमूर्षतः .।२०।। 
श्रीशक उवाच 


जरासुतस्ताउभिसृत्य माधवो 


' | बळरामजीकी तालचिहसे चिह्वित ध्वजावाले रथ नहीं दीख 
रहे हैं. तब वे शोकके आवेगसे मूछित हो गयीं ॥ २२ ॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि रात्रु-सेनाके वीर हमारी 
हरिः परानीकपयोभ्नुचां मुहुः सेनापर 10 pe त कर रहे हैं, मानो 
SA ss हित ह बादल पानीकी अनगिनत बूँदें बरसा रहे हों और 
3 4 के 20200 ली । हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, व्यथित हो रही है 
खसन्यमालोक्य सुरासुराचित तब उन्होंने अपने देवता और असुर: दोर्नोसे, 
व्यस्फूजयच्छाङ्गशरासनोत्तमम्‌ .॥२३॥ | सम्मानित शाङ्गधनुषका ठङ्घार किया ॥ २३ ॥ 
2 RR आ ` | ` NN 
चार्पिताः ¦ | 
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र सीना ।सहीजया | [चि यह कोई जी गत ला समीहतेञ्नन्तगुणः खलीलया । 


पर 


Mr 


ER | श्रीमद्भागवर्त [ अ० ५० 


कयं प्रणीतं पसुदेवपुत्रयो-. 


` जाहः पूरुपशी्षकच्छपा 


` विनिश्षतारीन .छुसलेन दुर्मदात्‌. 


गृहन्‌ निषङ्गादथ सन्दघच्छरान्‌ 
विकृष्य सुञ्चञ्छितबाणपूगान्‌ । 


| बाद वे तरकसर्मेसे बाण == तरका बाण निकालने; उन्हें षतु धनुषपर 
चढ़ाने और धनुषकी डोरी खींचकर झुंड-के-झुंड बाण 
छोड़ने ळगे | उस समय उनका वह धनुष इतनी फुतीसे घूम 


निघ्नन्‌ रथांन्‌ कुझ्लखाजिपत्तीन्‌ रहा था, मानो कोई बड़े वेगसे अछातचक्र (लुकारी) घुमा 
निरन्तरं यद्ददलातचक्रम्‌ ॥२४॥ | रहा हो ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्धकी 
a करिणो ` | चतुरज्षिणी--हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाका. 
नि्िचनकुम्भाः करिणो निपेतुः संहार करने को ॥ २४ ॥ इससे बहुत-से हाथियोंके 


सिंर फट गये और वे मर-मरकर गिरने ठगे । बाणोंकी 
'बौछारसे अनेकों :घोडोंकें सिर धड़से अलग हो गये । 
घोड़े, “वजा, सारथि और रथियोंके नष्ट हो जानेसे बहुत- 
से रथ बेकाम हो गये । पैदळ सेनाकी बाँहै, जाँच और 
सिर आदि अङ्ग-प्त्यङ्ग कट-कटकर गिर पड़े ॥ २५ | 
| उस युद्धमें अपार तेजखी भगवान्‌ बळरामजीने अपन 
मूसळकी चोटसे बहुत-से -मतत्राले शत्रुओको मार-मारकर 
उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे निकले हुए खूनकी सैकड़ों नदियाँ 
बहा दीं । कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहाँ हाथी और 
घोड़े छटपटा रहे हैं.। उन नदियोमें मनुष्योंकी भुजाएँ 
साँपके समान जान पड़तीं और सिर इस प्रकार माद्म 
¦| पड़ते, मानो .कछुओंकी भीड लग गयी हो । मरे हुए 
' | हाथी द्वीप-जैसे और घोड़े ग्राहके समान जान पड़ते । 
अणिप्रबेकामरणाचमशकराः -॥२७॥ [हाथ और जाँच मछदियोंकी तरह, मनुष्येके केश 
" RT 3  |सञारक्रे समान) धनुष तरङ्ञोंकी भाँति और अल-शख. 
प्रवतिता भीरुभयावहा मृधे 
` मनखिनां -हषकरीः' परस्परम्‌ । 


रनेकशोऽाः शखक्णकन्धरा; । 
रथा ` इताश्वध्वजप्रतनायकाः | 
| प॒दातयर्छि्ञथुजोरुकन्धराः ॥२५॥ 
संडिद्यमानद्विपदेमवाजिना- 

मङ्गप्रछताः शतशोऽसृगापगाः । 


 हतदविप्वपहमग्र्ाइलाः २६ 
करोर्पीना 'नरकेशशेबला. . 


लता एवं तिनकोंके समान जान पड़ते । ढाले एसी 
'माळम पइतीं, मानों भयानक भँवर हों । बहुमूल्य 
मणियाँ और आभूषण पत्यरके रॉड तथा कंकड़ोंके 
समान बहे जा रहे थे । उन नदियोंकों देखकर कार्मर 
पुरुष डर रहे थे और वीरोंका आपसमें खूब उत्सा 
बढ़ रहा था || २६-२८ ॥ परीक्षित्‌ ` जरासन्धकी 
वह सेना समुद्रके समान दुर्गम, भयावह और बडी 
कठिनाईसे जीतने योग्य थी । परन्तु' भगवान. श्रीकृष्ण 
और बलरामजीने थोड़े ही समयमें उसे नष्ट कर डाक | 
वे सारे जगतके खामी हैं । उनके लिये एक सेनाका नारा 
कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है.॥ २९ ॥ परीक्षित्‌! 
भगवानके गुण अनन्त हैं । वे खेळ-खेछमे ही 

लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं । उनके 
लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे राठुश? 


सङ्क्षणेनापरिमेयतेजसा - ॥२८॥ 
बलं . तंदङ्गाणवदुगभैरख 
ुरन्तपार॑ मगधेन्दरपालितम्‌ । म 


विक्रीडितं तजगदीशयो; परम्‌ ।।२९।। 
खित्युद्धवान्ते ुवनत्रयसख यः 
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rrr 
न तस्य॒ चित्रं परपक्षनिग्रह- 


इस प्रकार बात-की-बातमें सत्यानाश कर दे । 
तथापि जब वे मनुष्यका-सा वेष धारण करके मनुष्यकी- | 
सी. लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही 
जाता है ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी । 
रथ भी टूट गया । शरीरमें केबंळ प्राण बाकी रहे | तत्र 
भगवान्‌ श्रीबरळरामजीने जैसे एकं सिंह दूसरे सिंहको 
पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासन्धको 
पंकंड लिया ॥:३१ ॥ जरासन्धने पहले बहुतसे विपक्षी 
नरपतियोंका बध किया: था, परन्तु आज उसे बलरामजी 
. | वरुणकी फाँसी और मनुष्योंके फदेसे बाँध रहे थे | 
| `| भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया | 
क “३ : | जायगा तो और भी सेना इकट्टी करके छायेगा तथा हम 

` बारयामास गोषिन्दस्तेन कार्यचिकीपया ॥३२॥| सहज ही पृथ्वीका भार उतार सकेंगे, बढरामजीको रोक 
०६ . | दिया ॥ ३२ ॥ बड़े-बड़े शूरवीर जरासन्धका सम्मान 

लोकनाथाम्यां ची हितो बीरसंमत ::| करते थे । इसलिये उसे इस बातपर बड़ी छजा माळूम 

स युक्तो लोक त्रीडितो वं : |. हुई कि मुझे श्रीकृष्ण और बलरामने दंया करके दीनकी 
| A 4 भाँति छोड़ दिया है । अत्र उसने तपस्या करनेका निश्चय 
र ज , ॥३३॥ किया । परन्तु रास्तेमें उसके सायी नरपतियोने बहुत 

तपसे कृतसङ्घल्पो वारितः पथि. राजमिः ।३३॥ क का कर हत 6. लि 
_ ` `| आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं करसकते थे। आपको | 
| प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ी है |? उन छोगोंने. 
| भगवानकी इच्छा, फिर विजय प्राप्त करनेकी आशा . 
आदि -बतलाकर्‌ तशा लौकिक इष्टान्त एवं युक्तियाँ दे- 
| देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं 
कट ॒ करनी चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय 
ae जग ता  । | मगधराज जरासन्धकी सारी सेना मर चुकी थी । भगवान्‌ 
तेषु सवानीकेपु र्पो ह ¦. बळरामजीने उपेक्षापूर्वक उसे छोड़ दिया था | इससे 


| A ' । | वह बहुत उदासं होकर अपने देश मगधको चला 
उपेक्षितो भगवता मगधान्‌ दुर्मना ययौ ॥२५॥ गया | ३५॥ . ॒ 

` घरुुन्दोऽप्यक्षतबलो निस्ती्णारिबलाणेवः.। परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेनामें किसीका बाळ 

| भी बाँका: न हुआ और उन्होंने जरासन्धकी तेईस 

अक्षौहिणी सेनापर, जो समुद्रके समान थी, सहज ही | 

विजय प्राप्त कर ली । उस समय बड़े-बड़े देवता उनपर 

नन्द्नवंनके पुष्पोंकी वर्षा और उनके इस महान्‌ 

विकीर्यमाणः ङुसुमैख्निदरेरनुमोदितः ॥३६॥ कार्यका अनुमोदन--प्रशंसा कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
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स्तथापि मत्यानुविधस्य षण्यते ॥३०॥ 
जग्राह विरथं रामो जरासन्धं महाबलम्‌ । ` ` 


हतानीकाइशिष्टासु सिंहः विंदसिडीजया ॥३१॥ 


बध्यमानं  हतारातिं पाश्ैर्वारुणमानुपे; ।. 


क्यै; . पवित्राधपदैनयने; : प्राकृतैरपि । 


खकर्मबन्धप्रापोऽ्यं यदुमिस्ते पराभवः ॥३४॥ 


Se 


2 नारदग्रेषितो 3 : वीरो | 
' नारदग्रेषितो चीरो यवनः .प्रत्यच्श्यत ॥४४॥ 


` अष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदन्तरा । 
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माघरैरुपसङ्गम्य विज्रशेदितात्ममिः। . |उरासत्तकी सेनाके पराजयसे मधुरावासी भयरहित हो 
थे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी त्रिजयसे उनका हृदय. 


आनन्दसे भर रहो था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल 
गये। सूत, मागध और वन्दी जन उनकी विजयके गीत गा रहे 


उपगीयमानविजयः सूतमागधवन्दिभिः ॥३७॥ 
थे || ३७ ॥ जिस समय भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने नगरमे 
प्रवेश किया, उस समय वहाँ शङ्घ, नगारे, मेरी, तुरही, 


शङ्खदुन्दुभयो ` नेदु्भेरतूयोण्यनेकशः। ` 
वीणावेणुसृदङ्गानि पुरं प्रविशति 'प्रभो ॥३८। वीणा, बाँसुरी और मृदङ्ग आदि बाजे बजने ठगे. 
| ल . {|थे॥ ३८ ॥ मथुराकी एक-एक सडक और गलीमे 
सिक्तमागा हृष्टजनां पताकामिरलङ्कताम्‌। ` छिड़काव कर दिया गया था । चारों ओर हँसते-खेलते 
हु जे  |नागरिकोंकी चहळ-पहळ थी। सारा नगर छोटी-छोटी . 
निट अक्षघोपेण कौतुकाबद्धतोरणाम्‌ ॥३९॥ [दिये और बड़ी-बड़ी विजय-पताकाओंसे सजा दिया 
निंचीयमानो नारीमिमल्यदष्यक्षताहरेः । 
निरीक्ष्यमाणः सस्नेह प्रीत्युत्कलितलोचनेः ॥४०॥ 


[गया था । -राह्मणोंकी वेदध्वनि गूँज रही थी और सब 
, आयोधनगतं ` वित्तमनन्तं वीरभूषणम्‌ । 


ओर आनन्दोत्सवके सूचक बंदनवार बाँध दिये गये 
थे ॥ ३९ ॥ जिस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे 
थे, उस समय नगरकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे 
'ुए नेत्रोंसे उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थीं और फूलेके 
हार, दही, अक्षत और जौ आदिके अङ्करोंकी उनके 
ऊपर वर्षा कर रही थीं ॥ ४० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रणभूमिसे अपार धन और वीरोंकें आभूषण ले आये 
थे | वह सब उन्होने यदुवंशियोंके राजा उम्रसेनके पास 
| भेज दिया ॥ ४१ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस अक्षौ- 
| हिणी सेना इकट्टी करके मगधराज जरासन्धने भगवान 
श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोंसे युद्ध किया ॥४२॥ 

[किन्तु यादवोंने भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर बार 

उसकी सारी सेना नष्ट कर दी । जब सारी सेना नष्ट 

हो जाती, तब यदुबंरियोंक्रे उपेक्षापूवक छोड़ देनेपर 

जरासन्ध अपनी राजधानीमै लौट जाता ॥ ४३ ॥ जिस 

'समय अठारहवाँ संग्राम छिड़नेहीवाछा था, उसी समय 

नारदूजीका भेजा हुआ वीर काळयत्रन दिखायी पड़ा ॥ ४४॥ 

युद्धमे काल्मवनके सामने खड़ा होनेवाला वीर संसारम 
दूसरा कोई न था । उसने जब यह छुना किं यदुवरा 
हमारे ही-जेसे बलवान्‌ हैं और हमारा सामना कर 

हैं, तब तीन करोइ म्लेच्छोंकी सेना लेकर उसने 


' यदुराजाय तत्‌ सर्वमाहत आ्रादिश्रयु; ॥४१॥ 
` छं सप्दशकुलसावत्यधौहिणीबछ; । 
_ युयुधें मागधो राजा यदुमिः कृष्णपालितेः ।४२॥ 
अक्षिष्पंस्तद्वल॑ सवं वृष्णय; कृष्णतेजसा। 
हतेपु स्वेष्वनी केषु त्यक्तोञ्याद रिभिनुप; ॥४३॥ 
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तं दृष्ठाच्रिन्तयत्‌ कृष्ण; सङ्कषणसहायवान्‌ । ` 


काल्यवनकी यह असमय चढाई देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ मिलकर विचार किया-- 
अहो यदूनां ब॒जिनं. प्राप्त द्यमयताो महत्‌ ॥४९॥ | इस समय तो युदुवंशियांपरं जरासन्धं और 
| कालयवन - ये दो-दो विपत्तियाँ एक साथ ही मंडरा 
- रही हैं || ४६॥ आज इस परम बलशाली यवनने हमें 
आकर घेर लिया है और जरासन्ध भी आज, कळ 
य़ा: परसोंमें आ ही जायेगा || ४७ ॥ यदि हम दोनों 
भाई इसैक्नै साथ ळडनेमे लग गये ओर उसी समय 
. | जरासत्व आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्धुओको मार 
डालेंगा या तो केद करके अपने नगरमें ले जायगा | 
क्योंकि वह बहुत बलवान्‌ है ॥ ४८ ॥ इसलिये आज 
हँमलोग एक ऐसा ,दर्ग--ऐसा किला ननायेंगे, जिसमें 
किसी भी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा । 
अपने खजन-सम्बन्धियांको उसी किलेमें पइचाकर फिर 
इस यत्रनका वध करायेंगे! ॥ ४९ || बळरामजीसे इस 
प्रकार सलाह करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने समुद्रके भीतर 
| एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएं 
| अद्भुत थीं और उस नगरकी ंबाई-चोड़ाई अइतालीस 
कोस॒की थी ॥ ५० ॥ उस नगरकी एक-एक वस्तुमे 
विश्वकर्माका विज्ञान ( तरास्तुविज्ञान ) और शिल्पकलाकी 
निपुणता प्रकट होती थी । उसमें वास्तुशात्रके अनुसार 
बडी-्रडी सइकों, चोराहों ओर गलियोंका यथास्थान | 
ठीक-ठीक विभाजन किया गया था !! ५१ ॥ वह नगर 
ऐसे सुन्दर-सुन्दर उद्यानों और शिचित्र-विचित्र उपवनासे 
युक्त था, जिनमें देवताओंके इक्ष और लताएँ लहलहाती 
_ रहती थीं। सोनेके इतने उँचे-ऊँचे शिखर थे, जो 
आकाशसे बातें करते थे । ररुटिकमणिकी अटारियों 
और उँचे-ऊँचे दरवाजे बड़े ही सुन्दर लगते थे ॥५२॥ 
'अन्न रखनेके लिये चाँदी और पीतलके बहुत-से कोठे 
| बने हुए थे । वहाँके महल सोनेके बने हुए थे और . 
उनपर कामदारं सोनेके कलश सजे हुए थे | उनके 
शिखर रक्ोंके थे तथा गच पन्नेकी बनी हुई बहुत भली 
माळूम होती थी ॥ ५३ ॥ इसके अतिरिक्त उस नगरमे 
बास्तुदेवताके मन्दिरः और छन्ने भी बहुत सुन्दर-सुन्दर _ 
`| बने हुए थे । उसमें चारों वणेके छोग निबास करते थे 


यवनोऽयं निरुन्धेऽसान्य ताव॑न्महाबलः | | 
मागधोःप्पद वा श्वो वा परश्वो रसमिति ।४७॥ 
आवयोयुध्यतोर्य बचागन्ता ` जरासुतः । 

| बन्धून्‌ वधिष्यत्यथवा नेष्यते सुर बली ॥ ४८॥ 
: ताद्य विधास्यामो दुगै डिपददुर्गमम्‌ । क्‍ 
तत्र ज्ञातीन्‌ समाधाय यवनं घातयामहे ।॥४९। 
इति सम्मन्त्र्य भगवान्‌ दुगे दशयोजनम्‌ । 
अन्तःसथुद्रे नगरं झृत्खाद्धतमचीकरत्‌ । ।५३॥ 
` इश्यते यत्र हि त्वाष्ट्र विज्ञानं शिल्पनेपुणम्‌ । 

. रथ्याचत्वरवीथीमिर्यथात्रास्तु विनिर्मितम्‌ ॥५१॥ 
सुरढुमलतोद्यानविचित्रोपवनान्वितम्‌ 55% 
क्‍ मङ्ग सर्म सफाटिकाङ्वालगोपुर; ॥५२॥ 
राजतारङुटंः ` . को्ेहेमकृम्भरलङ्कतः 

» रलकूरेगहेहमेमेहामरकतखलेः ।५२॥ 


वास्तोष्पतीनां .च गृहेवेलमीमिश्च निमितम्‌ । 
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rte oe 
चातुबण्यजनाकीणे यदुदेवगृहोछूसत्‌ ॥५४॥ | और सबके बीचमें यदुर्वेशिरयोकेः प्रधान उग्रसेनजी 
बसुदेवजी, बळरामजी तथा. भगवान्‌ श्रीकृष्णके महल 
जगमगा रहे थे॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय देव 
सुधमो पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोड़रे! । राज इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये पारिजात वृक्ष और 
| सुनरम-सभाको भेज दिया । त्रह समा ऐसी दिव्य थी कि 
यत्र चावस्थितो मत्यों मत्येधमेंने युज्यते ॥५५॥। | उसमें बेटे हुए मनुभ्यको भूख-प्यास आदि मर्त्यलोके 
॒ ` `` | धमे नहीं छू पाते थे ॥ ५५ ॥ वरुणजीने ऐसे बहुत- 
उलि से.सत्रेत घोड़े भेज दिये, जिनका एक-एक कानः स्याम- 
चयामेककणान्‌ वरुणो हयाञ्छुक्कान्‌ मनोजवान्‌। ह 
< र हरावया डार म . - | वणका था, और जिनकी चाळ मनके समान तेज थी | 
| की ठ ' | धनपति कुबेरजीने अपनी आठौं निषियाँ भेज दीं और 
अष्टी निधिपतिः कोशान्‌ लोकपालो निजोदयान्‌।५६। .दूंसरे. छोकपाछोंने भी. अपनी-अपनी बिभूतियाँ भगवानके 
न ' . ( पास भेज दीं ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ ! सभी लोकपालोंको . 
थद्‌ यद्‌ भगवता दत्तमाधिपत्यं ख़सिद्धये । | भगान श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके निवाहके लिये 
| . | शक्तियाँ ओर सिद्धियाँ दी है | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
i | पृथ्वीपर अवतीणेः होकर लीला कर्ने: छगे, तब 
सर्व प्रत्यपयामासुहेरी भूमिगते नुप ॥५७॥ समी सिद्धियाँ उन्होंने भगवान्‌ के चरणोंमें समर्पित 
१ . | कर दीं ॥ ५७ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने समस्त 
तत्र योगप्रमावेण नीत्वा सबजनं हरि; । | खजन-सम्बन्धियोंकी अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योग- 
: | मायाके द्वारां द्वारकामें पहुँचा दिया | शेष प्रजाकी रक्षाके 
. | लिये बळरामजीको मथुरापुरीमें रख दिया और उनसे 
अजापालेन रामेण कृष्ण/ समनुमन्त्रित कस bess सलाह लेकर गलेमें कमलोंकी माला पहने, बिना कोई 
अल्न-शख्न लिये खयं नगरक्के बड़े दरत्राजेसे बाहर निकल 
निजंगाम पुरद्वारात्‌ पत्ममाली निरायुधः ॥५८॥ | आये ॥ ५८ ॥ - 
— RIL 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधे 
दुर्गनिवेशनं नाम पञ्चारत्तमोऽ्यायः-|। ५० || 


——— Se 
अर्थकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
कालयवनका भस्म होना, मुचुकुन्दक कथा त 
श्रीशुक उवाच थीशुकदेचजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! जिस 


| उ समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा .नगरके. मुख्य द्वारसे 
तं विलोक्य विनिष्क्रान्तग्रुिहानमित्रोइपम्‌ | निकले, उस समय ऐसा माळूम पड़ा, मानो पूर्व दिशासे 
| चन्द्रोदय हो रहा हो | उनका ३यामळ शरीर अप्यन्त 

दर्शनीयतम श्याम पीतकोशेयवाससम्र्‌ ॥ १ ॥ | ही दर्शनीय था, उसपर रेदामी. पीताम्बर्की छटा निराली 
न र नारा राजु ज्णातकागत सिसउ काज पिर #ऋछ 
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४४७ 


पक रिता परी यकालम किक लिपि 


श्रीवत्सवक्षसं अवत्सवक्षस आ्जत्कौस्तुमागुक्तकन्धरम्‌ 
पृथुदीधेचतुर्बाहुं नवकज्ञारुणेक्षणम्‌ ॥ २॥ 
नित्यप्रसुदित॑ श्रीमत्सुकरपो्ल शुचिसितम्‌। 

प्रुखारविन्द बिश्राण स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३॥ 


वासुदेवो ह्ययमिति पुमाञ्छ्रीचत्सलाञ्छन; 


जलल 
| 


चतुर्भुजोऽरविन्दाक्षो वनमास्यतिसुन्दरः॥। ४ ॥ 


| ० = फक = a Ce 
लक्षणैर्नारदप्रोक्तेनान्या भवितुमहति। 


निरायुप्रश्चरन्‌ पङ्कां यात्स्यऽनेन निरायुधः ।। ५ ॥ 


इति निश्चित्य ययनः प्राद्रवन्तं पराइुखम्‌ । 
अन्यधावज्िघृक्षुस्तं दुरापमपि योगिनाम्‌ ॥६। | 
हस्तप्राप मिवात्मानं हरिणा स॒ पदे पदे । ` 
नीतो दशेयता दूरं यवनेशोऽ द्रिकन्दरम्‌ ॥ ७॥ 
पलायनं यदुकुरै जातस्य तव नोचितम्‌ । 

इति क्षिपननुगतो नेनं  प्रापाहताशुभ; ॥ ८। 
' एवं ्ि्ोऽपि भगवान्‌ प्राविशद्‌ गिरिकन्दरम्‌ । 
साऽपि प्रबिष्टसत्रान्ये शयानं दशे नरम्‌ ॥ ९॥ 


नन्वसो दूरमानीय शेते मामिह साधुवत्‌ |. 


इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत्‌ ॥१०॥ 


१, प्राप्पमिष। ` 


ही थी; वक्षःस्थलप्रर खर्णरेखाके रूपमें श्रीवत्स-चिह् 


शोमा पा रहा था और गलेमें कौस्तुममणि जगमगा रही 
थी । चार भुजाएँ थीं, जो ळंत्री-लंत्री और कुछ मोटी- 
मोदी थीं। हालके खिले इए कमळे समान कोमळ और 


| रतनारे नेत्र. थे | मुखकमलपर राशि-राशि आनन्द खेल _ 


रहा था । कपोलॉकी छटा निराळी ही थी । मन्द-मन्द 
मुसकान देखमेत्रालोंका मन चुराये लेती थी:। कार्नोमे . 
मकराकृत कुण्डल झिलंमिर-झिलमिल झलक रहे थे | 


_ उन्हें देखकर कालयवनने निश्चय किया कि “यही पुरुष 
बासुदेव है । क्योंकि नारदजीने जो-जो लक्षण बतलाये«' 


थे--वक्ष:स्थलूपर श्रीवत्सका चिह्न, चार मुजाएँ, कमलके- 
से नेत्र, गलेमें वनमाला और सुन्दरताकी सीमा; वे सब 


| इसमें मिंळ 'रहे हैं | इसलिये यहं कोई दूसरा नहीं हो 


सकता । इस समय यह बिना किसी अख्न-शत्रके पैदल 

ही इस ओर चला आ रहा हैं, इसलिये मैं भी इसके 

साथ बिना अल्न-शब्के ही छडँगा! ॥ १-५ ॥ | 
ऐसा निश्चय करके जब कालयवन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमिसे 


भाग चले और उन योगिदुळूम प्रभुको पकड़नेके लिये 


.काळयत्रन उनके पीछे-पीछे दाँड्ने लगा ॥ ६॥ रणछोइ . 


भगवान्‌ लीला करते इए भग रहे थे; कालयवन पग- 
पगपर यही समझता था कि अब पकडा, तब पकड़ा । 
इस प्रकार भगवान्‌ उसे. बहुत दूर एक पहाइकी गुफामें 
ले गये || ७॥ काळपत्रन पीछेसे बार-बार आक्षेप करता 
कि “अरे भाई! तुम परम यशखी यढुवशमे पैदा हुए हो, 
तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं 
हें । परन्तु अभी उसके अशुभ निःशेष नहीं हुए थे, 
इसलिये वह भगवानको पानेमें समर्थ न हो सका ॥८॥ 
उसके आक्षेप करते रहनेपर भी भगवान्‌ उस पर्वतकी 
गुफामें घुस गये । उनके पीछे कालयवन भी घुसा । : 
वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्यको सोते हुए देखा ॥९॥ : 
उसे देखकर कालयवनने सोचा “देखो तो सही, यह 
मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस. 
तरह- मानो इसे कुछ पता ही न.हो-साधुबाबा बनकर 
सो रहा है.।' यह सोचकर उस मूढ़ने उसे कसकर 
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शीमङ्घोगगत ` 


[ अ० ५१. 


स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने। 
दिशो विलोकयन्‌ पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितम्‌ ॥११॥ 
स तावत्तस्य रुष्य दृष्टिपातेन भारत । 


देहजेनामिना दग्धो मससादभवत्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 


राजोवाच 


एक लात मारी ॥ १.० ॥ वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे 


सोया हुआ था | पैरकी ठोकर छगनेसे वह उठ पड़ा 
और धीरे-धीरे उसने अपनी आँखें बोलीं | इधर-उधर . 
देखनेपर .पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखायी 
दिया ॥१ १॥ परीक्षित्‌! वह मुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर 


' | जगाये जानेपे कुछ रुष्ट हो गया था । उसकी दृष्टि पड़ते ` 


ही कालयवनके . दारीरमें आग पेदा हो गयी और वह 
क्षणभरमै जलकर राखका ढेर हो गया ॥ १२ ॥ 
राजा परीक्षितूने पूछा-भगवन्‌ | जिसके दृष्टि- 


. | पातमात्रसे काळयवन जळकर भस्म हो गया, वह पुरुष 


को नाम स पुमान्‌ ब्रह्मन्‌ कसय किंवीय एव च । 


कसाद गुहां गतः शिष्ये किन्तेजो यवनादनः ॥ १२। 


श्रीशुक उवाच 

स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धावृतनयो महान्‌ । 

गरुचुक्ुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥१ श 

याचितः सुरगणेरिन्द्राधेरात्मरक्षणे । 
असुरेम्यः परि्रसतेततदरकषां सोऽकरोच्चिरम्‌ ॥१५॥ 
लब्ध्वा गुं ते ख!पाल ुचुु्दमथातुवन्‌। | 
राजन्‌ विरमतां कृच्ड्राद्‌ भवान्‌ नः परिपालनात्‌ ।१६। 
नरोके परित्यज्य राज्यं निहंतकण्टकभ्‌। ` 
असान्‌ पाल्यता वीर कामास्ते सते उउ्झिताः ॥ १७॥ 
सुता महिष्यो मत्रतो ज्ञातयोऽमात्यमन्त्रिणः द 


कौन था ? किस वंशका था ? उसमें केसी शक्ति थी 


और वह किसका पुत्र था ? आप कृपा करके यह भी 
बतढाइये कि वह पर्वतकी गुंफामें जाकर क्यों सो रहा 
था।॥१३॥ . 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! वे इक्ष्वाकु 
वंशी महाराजा मान्धाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द थे | वे 


| ब्राह्मणोंके परमै भक्त, सत्यप्रतिज्ञ, संग्रामावेजयी और 


महापुरुष थे || १४ ॥ एक बार इन्द्रादि देवता अझुरांसे 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे | उन्होंने अपनी -रक्षाके 


` | लिये राजा मुचुवुन्दसे प्रार्थना की और उन्होंने बहुत 


दिनोंतक उनकी रक्षा की ॥ १५ || जब बहुत दिनोंके 
बाद देवताओंको सेनापतिके रूपमें खामिकार्तिकेय मिल 
गये, तब उन ळोगोंने राजा मुचुकुन्दसे.कडा--'राजन्‌| 


“| आपने हम. ळोगोंकी रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट 


उठाया है | अब आप विश्राम कीजिये || १६ ॥ वीर . 


| शिरोमणे | आपने हमारी रक्षाके लिये मनुष्यलोका 


अपना अकण्टक राज्य छोड़ "दिया और जीत्रनकी 
अभिंछाषाएँ तथा भोगोंका भी परित्याग कर दिया ॥ १७॥ 
अब आपके पुत्र, रानियाँ, बन्धु-बान्धब और अमात्य- 
मन्त्री तया आपके समयकी प्रजामेंसे कोई नहीं रहा है | 


प्रजा तुस्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः।। १८।। | सब-के-सबं काळके गालमें चले गये || १८ ॥ काल 


कालो बलीयान्‌ बलिनां भगवानीश्वरोऽच्ययः। 


समस्त बल्वानोंसे भी बलवान है | वह स्वयं परम 


अविनाशी और भगवत्स्वरुप है । जैसे ग्वाळे पशुओंको 


_ अजाः काल्यते क्रीडन्‌ पशुपालो यथा पशूनु ॥१९॥ | अपने बरामें रखते हैं, वैसे ही वह खेल-खेलमें सारी 
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अ० ५१] दशम स्कन्ध अन). आक मिजम ४४९ -: 


वरं वृणीष्व मद्रं ते त्रते केवल्यम्य नः प्रजाको अपने ` अधीन रखता है ॥ १९ || राज़न्‌ ! ` 
कल्याण हो । आपकी जो इच्छा हो हमसे माँग . 
लीजिये । हम कैबल्य-मोक्षके अतिरिक्त, आपको सब | 
कुछ दे सकते हैं । क्योंकि कैबल्य-मोक्ष देनेकी सामर्थ्य 
: तो केबल अविनाशी भगवान्‌ विष्णुमें ही है ॥ २० ॥ 
परम यइास्त्री राजा मुचुकुन्दने देत्रताओंके इस प्रकार 
कहनेपर उनकी वन्दना की और बहुत थके होनेके 
कारेण : निद्राका ही वर माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे 
नींदसे भरकर पर्वतकी गुफामें जा सोये ॥ २१ ॥ उस 
|समय देवताओने कह दिया था कि, “राजन्‌ ! सोते 
समय यदि आपको कोई मूर्ख बीचमें ही जगा देगा, 
तो : वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्महो 
जायगा? ॥ २२ | . र 
` .परीक्षित्‌ | जब कालयवन भस्म द्वो गया; तब 
यदुर्वेशशिरीमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम बुद्धिमान्‌ राजा 
मुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
श्रीविग्रह वर्षाकालीन मेघके समान साँत्रढा था | रेशमी ' 
-पीताम्बर धारण किये हुए थे । वक्षःस्थळपर श्रीबत्स 
और,गलेमें कौस्तुममणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। _ 
चार भुजाएँ थीं । वेजयन्ती माला अलग ही घुटर्नातक 
'छरक रही थी । मुखकमळ अत्यन्त सुन्दर और प्रसन्नता-. 
से खिला हुआ' था.। कानोंमें मकराकृत कुण्डल जगमगा 
रहे थे | होठोंपर प्रेममरी मुसकराइट थी ओर नेत्रांकी | 
| चितवन अनुरांगकी वर्षा कर रहीं थी । अत्यन्त दशनीय 
तरुण अवस्था और मतवाले सिंहके समान निर्भीक: 
चाळ ! राजा मुचुकुन्द यद्यपि बड़े बुद्धिमान्‌ ओर धीर 
पुरुष थे, फिर भी मगवानकी यंह दिव्य ज्योतिमंयी मूर्ति 
देखकर कुछ चकित हो गये---उनके तेजसे हतप्रतिभ 
| हो सकपका गये । भगवान्‌ अपने तेजसे दुद्धेष जान 
पड़ते थे; राजाने तनिक शङ्कित होकर पूछा ॥२.३-२७॥ 


2 राजा मुचुकुन्दने कहा- आप . कोन हैं ? इस 
को कॉटेसि मरे हुए घोर जंगलमें आप कमळके समान 
न निर आसमा निति ० कोमल चरणोसे क्‍यों विचर रहे हैं ! और इस पर्वतकी 


पद्स्या प्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके ॥२८॥ गुफामें. ही पधारनेका क्या प्रयोजन था : ॥ २८ ॥ क्या 


किंखित्तेजखिनां तेजो मगवान वा विभावसुः । | आप समस्त तेजस्वियोंके मूर्तिमान्‌ तेज अथवा भमवान्‌ 
सयः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालोऽपरोऽपि वा २९॥| अग्निदेव तो नहीं हैं. £ क्या आप सूये, चन्द्रमा, देवराज 


१. प्राचीन प्रतिमं (स्वाप यातं `” यह पूरा 'छोक मूलमें नहीं टिप्पणीमें लिखा है । बा है । “स्वापं यातं? के स्थानमै 
'स्वापं यन्त यह पाठभेद है । २, तेक्षितम्‌त। २. अपीता० । म 
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एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥२०॥ 
' एवचुक्तः स वे देवानभिवन्द्य महायशाः 
अशयिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया ॥२१॥ 
खापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेच्वामचेतनः । 


स त्वया दष्टमात्रस्तु भसीभवतु तत्क्षणात्‌ ॥२२।। 


यवने भरसाञ्नीते भगवान्‌ सात्वतषेभः। | 
आत्मानं दशयामास मुचुकुन्दाय धीमते ॥२३॥ 


तमालोक्य घनश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं आजत्कोस्तुमेन विराजितम्‌ ॥२४॥ 
चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्यां .च मालया । 

चारुप्रसबव॒दन रफुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥२५॥ 
प्रेक्षणीयं नृलोकस्य आ f 
अंपीच्यवयसं _ मसददर विक्रम ॥२६॥ 
पर्यूपच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षितः । 


शङ्कितः शनके राजा दुर्धषेमिव तेजसा ॥२७॥ 
मुचुकुन्द उवाच 


'शुश्रषतामव्यलीकमसाक नरपुङ्गच । 
खजन्प कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते ॥३१॥ | हैं ॥ ३० ॥ पुरुषश्रेष्ठ | यदि आपको रुचे तो हमें 


` .  चिस्प्रजागरभान्तो.. निद्रयोपहतेन्द्रियः । 


, कचिद्‌ रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजम्मभिः । 


' _ अनुक्रमन्तो नवान्तं गच्छन्ति परमषयः ॥३९॥ 
. वथाप्ययतनान्यन्ग शुष्य गदतो मम। | मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन करता 
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मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषषभम्‌ । 

यदू बाघसे गुद्दाध्यान्त प्रदीपः प्रमया यथा ॥२०॥ [तथा शङ्कर इन तीनोंमेंसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ नारायण ही 
| हैं । क्योंकि जेसे श्रेष्ठ दीपक अँघेरेको दूर कर देता है, बैसे 
' | ही आप अपनी अङ्गकान्तिसे इस गुफाका अघेरा भगा रहे 


अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइये; क्योंकि हम सच्चे 
वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐइत्ाकाः क्षत्रबन्धवः 
पुचुझुन्द इति ग्क्त यौषनाशात्मज ; प्रमो ॥२२॥। क्षत्रिय हैं, मेरा नाम है मुचुकुन्द | ओर प्रमु | मैं 
युवनाञ्चनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हैँ ॥ ३२ ॥ 
| बहुत दिनोंतक जागते रहनेके कारण में थक गया था। 
शयेऽसिन्‌ विजने कामं केनाप्युत्यापितोऽधुना।३३।|| निद्राने मेरी समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति छीन छी थी, उन्हें 
स तीयेन बेकाम कर दिया था, इसीसे मैं इस निजेन स्थानमें 
sl मसीकृतो नूतमात | अया निद्वन्द् सो रहा था । अभी-अमी किसीने मुझे जगा 
दिया ॥ ३३ ॥ अवश्य उसके पापाने ही उसे जलाकर 


है १ तोउमित्रशो जु 
अनन्तरं भवाञ्ड्टी १ ॥३४॥ छ 
लुता मत मान्‌ ठक्षितोऽमत्रशीतनः ॥२४। भस्म कर दिया है । इसके बाद शात्रुओंकें नाश करने- 


तेजसा तेडविषश्लेण भूरि द्रष्टं न शक्रमः 
श महाभाग | आप समस्त प्राणियोंके माननीय हैं | आंपके 


हतौजसो महामाग माननीयोऽसि देहिनाम्‌ ॥३५॥ | परमं दिव्य और असह्य तेजेसे मेरी शक्ति खो गयी है। 
मैं आपको बहुत देरतक देख भी नहीं सकता ३५॥ 
जब राजा मुचुकुन्दने इस प्रकार कहा, तब समस्त 
्राणियोके ' जीवनदाता भगवान्‌ श्रीकृष्णने हँसते इए 
मेधध्वनिके समान गम्भीर बाणीसे कहा-॥ ३६ ॥ 


एवं सम्माषितो राज्ञा भगवान्‌ भूतभावनः | 


प्रत्याह : प्रहसन्‌ वाण्या मेधनादगभीरया ॥३६॥। 


श्रीभगवादुवाच | भगवान्‌ भ्रीकृष्णनें कहा--प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे 
$ . | हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं | वे अनन्त हैं, इसलिये: 
` जन्मकर्मामिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतळा सकता ॥३७॥ 


न शक्यन्तेऽतुसंख्यातुमनन्तस्वान्मंयापि हि ।[३७॥ | यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मोमे 
. | पृथ्वीके छोटे-छोटे धूल-कर्णोकी गिनती कर डाले he 
PE मेरे जन्म, गुण; कम ओर नामोंको कोई कभी 

गुणकमामिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्‌ ॥३८॥ | प्रकार नही निन सकता ॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! सनक 
कांलत्रयोपपत्नानि जन्मकर्माणि मे नृप। “| सनन्दन आदि परपर्षिगण मेरे. त्रिकाल्सिद्ध जन्म और 
कमोंका वर्णन करते रहते हैं, परन्तु कभी उनका पार 
नहीं पाते || ३९ ॥ प्रिय मुचुकुन्द ! ऐसा होनेपर भी 
मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन करता 


१ , च इह्‌ विख्यात ऐश्त्र० | २. मांत्मनेने नाशनः । 
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| वाले परम सुन्दर आपने मुझे दर्शन दिया ॥ ३४ ॥. 


इन्द्र या कोई दूसरे छोकपाल हैं !॥ २९॥ मैं. तो ऐता : 
' | समझता हूँ कि आप देवताओंके आराध्यदेव ब्रह, विष्णु | 


हृदयसे उसे सुननेके इच्छुक हैं ॥ ३१ ॥ और पुरुषो- | 
| त्तम ! यदि आप हमारे बारेमें पूछे तो हम इक््वाकुबंशी | 


' अ०५१]. | दम एकन्ध . ˆ ४०१ 


विज्ञापितो विरिश्चेन पुराहं धमंगुप्तये । 


tgs oe OD DR DE WC TT ry ret stented 


भार बने इए असुरोंका संहार करनेके लिये 
भूमेभारायमाणानामसुराणां क्षयाय च ॥४५॥ | प्रार्थना की थी ॥ ४० ॥ उन्हींकी प्रार्यनासे मैंने यदु- 

, ` | बंरामें बसुदेवजीके यहाँ अवतार ग्रहण किया है. | अब मैं 
अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः । ` 


बसुदेवजीका पुत्र हुँ, इसलिये लोग मुझे “वासुदेव? कहते 
वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌ ॥४१॥ 


हैं ॥ ४१ ॥ अबतक मैं कालनेमि असुरका, जो कंसके 
ख्पर्मे पैदा हुआ या, तथां प्रळम्ब आदि अनेकों साधु- ' 
कालनेमिहतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सदृद्विषः | 


द्रोही असुरोंका संहार कर चुका हूँ ।-राजन्‌ ! यह 
कालयवन था, जो मेरी ही. प्रेरणासे तुम्हारी तीढ्ण दृष्टि 
पड़ते ही भस्म हो गया ॥ ४२ ॥ वही में तुमपर कृपा 
करनेके लिये ही इस गुफामें आया हूँ । तुमने पहले . 
मेरी बहुत आराधना की है ओर मैं हूँ भक्तत्रत्सळ ॥४३॥ 
सलिये राजर्षे ! तुम्हारी जो अभिलाषा हो, मुझसे माँग 
लो । मैं तुम्हारी सारी लालसा, अभिळाषाए पूण कर 
दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणमे आ जाता है उसके लिये 
फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके लिये वह 
शोक करे ॥ ४४ ॥ छ 
श्रीशुकदेवजी कहते हे--जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार कहा, तत्र राजा मुचुकुन्दको वृद्ध गगका 
` | यह कथन याद आ गया कि यदुबंशमें भगवान्‌ अवतीर्ण 
`` | होनेवाले हैं | वे जान गये कि ये खयं भगवान्‌ नारायण 
ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमतुखरन्‌ ॥४५॥ | दै । आनन्दसे भरकर उन्होंने भगवानके चरण प्रणाम 
, ` : ` | किया ओर इस प्रकार स्तुति की ॥ ४५ ॥ 
मुचुकुन्दने कहा--प्रभो ! जगतके सभी प्राणी 
आपकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे हैं । वे आपसे 
विमुख होकर अनर्थमे ही फँसे रहते हैं और आपका भजन 
| नहीं करते । वे सुखके लिये घर-गृहस्थीके उन झंझठोंमें 
फँस जाते हैं, जो सारे दुःखोंकें मूल खरोत हैं । इस 
तरह खरी और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
इस पापरूप संसारसे. सवथा रहित प्रमो ! यह भूमि 
अत्यन्त पवित्र कमेभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना . 
अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि 
उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं, है । अपने 
. - | परम सौभाग्य और भगवानुकी अहैतुक -कृपासे उसे 
कथञ्चिदव्यङ्गमय्तोऽ्नच । | अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी. मति, गति 
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अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा ॥४२॥ 
सोऽहं तवालुग्रहाथं शुहामेताम्॒पागतः । 

प्राथितः प्रचुरं पूवं त्याह भक्तवत्सलः ॥४३॥ 
बरान्‌ बृणीष्व राजे सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते। | 
मां प्रपम्तो जनः कश्रित्न भूयोऽहेति शोचितुम्‌॥ ४४॥ 


श्रीगुफ उवाच 


इत्युक्तस्तं प्रणम्याह सुचुङुन्दो सुदान्वित ; | 


मुचुकुन्द उवाच 


.विमोहितोऽयं जन ईश मायया 


त्वदीया त्वां न मजत्यनथदृक्‌ | 
सुखाय दुःखम्रमवेषु ` सञ्जते 
गृहेषु योषित्‌ पुरुषश्च. वञ्चितः ॥४६॥ 


लब्ध्वा जनो दुलेममत्र मानुषं 


| हूँ, सुनो । पहले ब्रह्माजीने मुझसे. घर्मकी रक्षा और. ` | | 


गाहा जाता SN 
ms mm Sm ss आक = Pe पम्प 


) | 
पुर | श्रीमद्धागरत ` ` `  [ञ°५१ 
` पादारविन्दं ॒ | असत्‌ संसारम ही लगा देते हें ओर तुच्छ विषयसुखके | 
म .न मजत्यसन्मति- : - म 
323 ॒ . | लिये ही सारा प्रयत्न करते इए घर-गृहस्थीके अंधेरे 
गहान्धकूपे पतितो -यथा पञ्चः ॥४७॥ | कूर्मं पड़े रहते हैं--भगवानके चरणकमलोंकी उपासना | 
नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान 


मम्‌ फालो5जित निष्फलो गतो . हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे अँघेरे कूएँमे गिर जाता 
है. || ४७ ॥ भगत्रन्‌ ! मैं राजा था, राज्यछक्ष्मीके 
राज्यश्रियो्रद्मदस्य भूपतेः। ।मदसे मैं मतवाला हो रहा था | इस मरनेवाळे शरीरको 

ही तो मैं आत्मा--अपना स्वरूप समझ रंहा या और 

मर्त्यात्मबुद्धः सुतदारकोशभ्‌ राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्त्रीके लोम-मोहमें: ही 


फँसा हुआ था । उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात मेरे 
गले लगी रहती यी । इस प्रकार मेरे जीवनका यहद 
. | अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया || ४८॥ . 
कलेवरेडसिनू घटकुख्यसभिमे जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिः्ीका 
: [है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे 
निरूहमानो नरदेव इत्यहम्‌। | अलग भी है, उसीको मैंने अपना स्वरूप मान लिया 
¢ १ । 
7 रंगे ती की - था और फिर अपनेको मान बेठा था “नरदेव? ! इस 


| प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही 
गो पर्यटंस्त्वागणयन्‌ सुदुमेदः ॥४९॥ 


. ष्वासञ्जमानस्य दुरन्तचिन्तया ।।४८॥ 


नहीं । रथ, हाथी, घोड़े और पदलकी चतुरङ्गिणी सेना 
तथा सेनापतियासे घिरकर मैं पृथ्वीमें इधर-उधर घूमता 


यिच २. | रहता ॥ ४९ ॥ मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं 
दु द करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अंको 


की चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य 
| भंगबदपिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान . 
म हो जाता है । संसारमै बाँध रखनेवाले विषयोंके 
हा मिस क उसकी लालसा दिन-दूनी रात-चोयुनी बढ़ती ही जाती 
्ुक्लेलिदानोऽदिरिवालुमन्तकः ५०॥ | दै | परन्तु जेसे भूखके कारण जीम छपडपाता इशा 

को हक साप असाब्रधान चूहेको दबोच लेता है, वैसेही . 

पुरा रथेहेमपरिष्कृतेश्ररन . ` कालरूपसे सदा-सवंदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक 

MR क उस प्रमादग्रस्त प्राणीपर टूट पड़ते हैं और उसे ठे 
` मतङ्गजे नरदेवसंह्षितः । बीतते हैं ॥ ५० ॥ जो पहले सोनेके रथॉपर अथवा 

०: दे बड़े-बड़े गजराजोंपर चढ़कर चलता था और नरदे 

' स्‌ एवं फालेन दुरत्ययेन ते कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध कालका श्र 
क्‍ बु बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्ठा, धरती गाई 

कलेवरो ` विद्कृमिमससंज्ञितिः ।५१।। | देनेपर सङ्कर .कीडा और आगमें जला देनेपर राखका 
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प्रधृद्धलोम विषयेषु लाहसम्‌ । 


स्वमप्रमत्त; 


अ० ५१ ] | ` दशम स्कन्ध ४५३ 


ढेर बन जाता है॥ ५१ ॥ भ्रमो ! जिसने सारी 
!दिशाओपर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे छड़ने 
वाळा संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन 
` |'पर॒बेठता है और बड़े-बड़े नरपति; जो पहले उसके 
समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं, वही 
पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये, जो घर-गृहस्थीकी 
एक विशेष वस्तु है, ब्रियोंके पास जाता है, तब उनके 
हायका खिलौना, उनका पालतू पशु बन जाता है ॥५२॥ 
बहुत-से लोग विषथ-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि आग 
मिळनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और “मैं फिर 
जन्म लेकर सबसे बड़ा परम खतन्त्र सम्राट होऊँ ।? ऐसी | 
कामना रखकर तपस्यामें मलीमाँति स्थित हो शुभकर्म : 
करते हैं । इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढी हुई है, वह कदापि 
| सुखी नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ अपने खरूपमें एकरस : 
स्थित रहनेवाले भगवन्‌ ! जीव अनादिकाळसे जन्म | 
| मृत्युरूप . संसारके चक्करमें भटक रहा है । जब उस 
| चक्करसे छूटनेका समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त 
सत्सङ्गमो यहि तदैव सद्गती होता है । यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त 
i कि क्‍ होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप 

` परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥५४॥ | जगतूके एकमात्र खामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त 

हु नन कि क -इढ़तासे छग जाती है || ५४ ॥ अगबन्‌ | मैं तो ऐसा 
मन्ये ममासुग्रह ईश ते . कतो | समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रहकी वर्षा 
की, क्योकि बिना किसी परिश्रमके-- अनायास ही मेरे 
' | राज्यका बन्धन टूट गया | साधु-खमावके चक्रवर्ती : 
| राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकान्तर्मे भजन- 
साधनः करनेके उद्देश्यसे बनमें जाना चाहते हैं, तब 
उसके ममता-बन्वनसे मुक्त होनेके लिये बड़े प्रेमसे 
' आपसे प्रार्थना किया करते हैं ॥५५॥| अन्तर्यामी प्रमो ! 
आपसे क्या छिपा है? में आपके चरणोंकी सेवाके ` 
अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि 
| जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है 
.अयवा जो उसके अभिमानसे रहित हैं, बे ळोग भी: 
केवळ उसीके लिये प्राथना करते रहते हैं | भगवन्‌ ! : 
भळा, बतलाइये तो सही-मोक्ष देनेत्राले आपकी आराधना 
करके ऐसा कोन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधने 


_ निर्जित्य दिक्चक्रमधूतविग्रहो 
बरासनस्वः समराजवन्दितः । 
गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां ` 
क्रीडामृगः पूरुष ईश नीयते ॥५२॥ 
करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो 
निइत्तमोगसतदपेक्ष्या ददत्‌। 
पुनश्च भूयेयमहं खराडिति | 
ग्रशृद्धतर्षा न सुखाय कर्पते ॥५२॥ 
भवापवर्गो अमतो यदा भवे 


जनस्य. तयच्युत सत्समागमः । 


राज्यानुबन्धापगमो यदच्छयां। . 
'यः प्रांथ्येते साधुमिरेकचर्यया 

वनं विविक्षद्भिरखण्डभू मिपेः ॥५७॥ 
न कामयेऽन्यं तव पादसेरना- 

दकिज्चन्राध्यतमाद्‌ वरं विमो । 
आराध्य कस्त्वां ह्पवर्गंदं हरे 


बृणीत आयों . वरमात्मबन्धनम्‌ ॥५६॥। 


तसाद विसज्याशिष ईश सरवतो वाळे सांसारिक विषयोंका वर माँगे || ७५६ || इसलिये 
` | प्रभो! मैं सगुण; रजोंगुंण और तमोगुणसै सम्बन्ध 
रजस्तम/सचगुणानुषन्धनाः : । 


। रखनेवाली समस्त कामनाओंको छोइकर केवळ मायाके 
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५४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ्‌७ ५ १ 


निरञ्जनं निगुणमद्दयं पर 
तवां ज्ञप्तिमात्रै पुरुष व्रजाम्यहम्‌ ॥५७॥ 
चिरमिह बृजिनातस्तप्यमानो5्नुताप- 
रविठवषडमित्रोऽलञ्घशान्तिः कथश्चित्‌। 
; ज्ञरणद्‌ सप्ुेतस्त्त्पदाब्जं परात्म- | 
ज्रमयम्रतमशोक पाहि माऽऽपन्नमीश।।५८।| 


श्रीमयवानुवाच 
सार्वमोम महाराज मतिस्ते विमलोजिंता 


प्रलोमितस्यापि न कारमेविंहता यतः ॥५९॥ 
प्रलोमितो वरेये्तमंग्रमादाय विद्वि तत्‌ । 
' न घीमंय्येकमक्तानामाशीर्मिमिंद्यते क्कचित्‌ ॥६०॥ 
युज्ञानानाममंक्तानां प्राणायामादिमिर्मनः । : 
अक्षीणवासनं राजन्‌ इश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६१॥ 
विचरख महीं कामं मय्यावेशितमानसः । ` 
अस्त्वव नित्यदा तुभ्यं भक्तिरमय्यनपायिनी ॥६२॥ 
क्षात्रधमेखितो जन्तून्‌ न्यवधीमेगयादिमिः । 
` समाहितरत्तपसा जद्यघ॑ मदुपाश्रितः ॥६३॥ 
. जन्मन्यनन्तरे राजन्‌ सवभूतसुहृत्तमः 
मूता डिजवरस्त्व वे मागनुपेष्यसि केवलम्‌ ॥६४॥ 


लेशमात्र सम्बन्धसे रहित, गुणातीत, एक--अद्वितीय, 
चित्खरूप परमपुरुष आपकी शरण ग्रहण करता 
हैं ॥५७॥ भगवन्‌ ! मैं अनादिकाळसे अपने कर्मफर्छोको 
भोगते-भोगते अत्यन्त आते हो रहा था, उनकी दु:खद 


| ज्वाळा रात-दिन मुझे जळाती रहती थी । मेरे छः त्र 
, | ( पाँच इन्द्रिय और एक मन ) कमी शान्त न होते थे 

| उनकी ,विषयोंकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। 
| कमी किसी प्रकार एक क्षुणके छिये मी मुझे शान्ति 


न मिली । शरणदाता ! अब मैं आपके भय, मृत्यु 


| और शोकसे रहित चरणकमलोंकी शरणमें आया हूँ । 


सारे जगतूके एकमात्र स्त्रामी ! परमात्मन्‌ ! आप मुझ 
शरणागतकी रक्षा क्रीजिये || ५८॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा सावमौम महाराज ! 
तुम्हारी मति, तुम्हारा. निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊँची 
कोटिका है.। यद्यपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका 
प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी : बुद्धि कामनाओंके 
अधीन नः हुई ॥५९॥ मैंने तुम्हें जो वर देनेका प्रलोभन 
दिया, वह केवळ तुम्हारी सावधानीकी परीक्षाके छिये । 
मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कमी 
कामनाओसे इधर-उधर नहीं भटकती ॥ ६० ॥ जो 
लोग मेरे भक्त नहीं. होते, वे चाहे प्राणायाम आदिके द्वारा 
अपने मनको वरामें करनेका कितना ही प्रयत्न क्यों न 
करें, उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं, और राजन्‌ ! 


' उनका मन फिरसे विषयोंके लिये मचळ पड़ता है॥६१॥ 
तुम अपने मन और सारे मनोमावोंको मुझे समर्पित कर : 


दो, मुझमें लगा दो, और फिर खच्छन्दरूपसे पृथ्वीपर 
विचरण करो । मुझमें तुम्हारी विषयवासनाशून्य निर्मल 
भक्ति सदा “बनी रहेगी ॥ ६२ ॥ तुमने क्षत्रियधर्मका 
आचरण करते समय शिकार आदिके अवसरोंपर बहुत- 
से पशुओंका वध किया है |-अब एकाग्रचित्तसे मेरी 
उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस पापको घो 
डालो ॥ ६३ ॥ राजन्‌ | अगले जन्ममे तुम श्राह्मण 
बनोगे और समख प्राणियोंके सच्चे हितैषी, परम छद 
होओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानघन परमात 
प्राप्त करोगे ॥ ६४ ॥ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ददामस्कन्घे' उत्तरे 
` मुुङुन्दस्तुतिर्नामेकपश्चाशात्तमोऽष्यायः || ५१ ॥ 


१, यु० 1 २. कचिदु त्तम /2।०ओ, आश्रमः ९०४५०0 यंक्मव वो ००छतुऋम्दस्तव एक० । 


अ० परे] ` देशमस्कन्ध २ - | - पुष्‌ . 


` -अथ द्विपञ्चारात्तमोऽध्यायःः 


द्वारकागमन, श्रीबलरामजीकारविवाह तथा श्रीङृष्णके पास रुक्मिणीजीका सन्देशा लेकर ब्राह्मणका आना । 


श्रीशुक उवाच | थीशुकदेवजी कहते हैँ--प्यारे परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 

५ फिर Se र ल | ` | श्रीकृष्णने इस प्रकार इक्ष्वाकुनन्दन राजा मुचुकुन्दपर : 
इत्थं सोऽनुगुहीतोऽङ्ग कृष्णे नेक्ष्वाकृनन्दनः । अनुग्रह किया | अब उन्होने भगवान्‌की परिक्रमा की, 
॒ ई याला - उन्होने बाहर आकर देखा कि सब-के-सब मनुष्य, 

' स वीक्ष्य क्षुछकान्‌ मत्यान्‌ पञ्चन्‌ वीरुद्वनस्पतीन्‌। | पञ्च, उता और बृक्ष-बनस्पति पहलेकी अपेक्षा बहुत : 


मत्वा कलियुगं प्राप्त जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥ २ 1 छोटे-छोटे आकारके हो गये हैं | इससे यह जानकर 


कि कलियुग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चल - 
तपःभ्रद्धायुतो धीरो निःसङ्गो सुक्तसंशयः। . | दिस ॥ २॥ महाराज मुचुदुन्द तपस्या) श्रद्धा, वैय 
. तथा अनासक्तिमे युक्त एवं संशय-सन्देहसे मुक्त थे । 

समाधाय मन; कृष्णे प्राविशद्‌ गन्धमादनम्‌ ॥ ३ ॥ |. वें अपना चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें लगाकर गन्धमादन `- 
| पत्रेतपर जा पहुँचे. || ३ ॥ भगवान्‌ नर-नारायणके 
नित्य निवासस्थान बदरिकाश्रममें जाकर बड़े शान्तभावसे 
गर्मा-सदी आदि इन्द्र सहते हुए वे तपस्याके, द्वारा 

भगवान्‌की आराधना करने ठगे ॥ ४ ॥ 

इधर . भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें लौट आये । 


| अबतक .काढयवनकी सेनाने उसे घेर रक्खा था | अब 

हत्वा म्लेच्छबले निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्‌ ॥ ५॥। | उन्होंने म्हेच्छोंकी सेनाका संहार किया और उसका सारा 
| घन छीनकर द्रारकाको ले चले .||७५|॥| जिस समय भगवान्‌ 

नीयमाने धने गोभिनरमिश्चाच्युतचोदितेः | . . | श्रीकृष्णके आज्ञानुसार मनुष्यों ओर बेळोंपर वह धन ले 
| पर | जाया जाने लगा, उसी समय मगधरांज जरासन्ध फिर 
1 ( अठारहवीं बार ) तेईस अक्षौहिणी सेना "लेकर आ 
| धमका ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | शत्रु-सेनाका प्रबल वेग देख- 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम मनुष्योंकी-सी लीला 
करते हुए उसके सामनेसे बड़ी फुर्तेके साथ भाग 

निकले || ७ ॥ उनके मनमै तनिक भी भय न था-। 
। फिर भी मानो अत्यन्त भयभीत हो गये हों-इस प्रकार- 
का नाट्य करते हुए, वह सब-का-सब धन वहीं छोड़कर 
अनेक योज॑नोंतक वे अपने कमलद्रठक्रे समान सुकोमल 
. हां पद्मपलाशाभ्यां चेरतुबहुयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ |:चरणोंसे ही--पेदछ भागते चले गये ॥ ८ ॥ जब 


बद्याश्रममासाध नरनारायणालयस्‌ । 
सवंद्न्द्रसहः शान्तस्तपसाऽऽराधयद्धरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ पुनरांव्रज्य पुरी यवनवेष्टिताम्‌ । 


आजगाम जरासन्धखयोविशत्यनीकप; ॥ ६ ।! 
विलोक्य वेगरमसं रिपुसैन्यख माधवौ । 
 सनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन्‌ . दुढुवतुढुेतम्‌ ॥ ७॥ 
विहाय वित्त अ्चुरमभीती भीरुभीतवत्‌। 


'ठायमानौ तौ इश्ठा मागधः प्रहसन्‌ बी । ` ` “बलराम तो भाग रहे हैं, तब वढ हँसने छग और 
१. वीरो | २. मथुरां यवने हते | 
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` “बलराम तो भाग रहे हैं, तब वदद हँसने लगा और 


४५६ .. ीमङ्कांगवत ` ५ अल ~ [नप्‌ | 
अन्वघावदू' रथानीकेरीशयोरम्रमाणबित्‌ ॥ ९॥ 


| का ज्ञान-न या ॥ ९.॥ बहुत दूरतकं दोडनेके कारण. ' 


ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निशुत्सजन्‌ ॥ ११॥ 


तत उत्पत्य तरसा  दह्ममानतटादुभी | 


' भगवानपि . गोविन्द उपयेमे कुरूद्वह । 
वेदी मीष्मकसुतां श्रियो मात्रां खयंबरे ॥१६॥ 


अपनी रय-सेनाके साथ उनका पीछा करने लगा । उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजीके ऐश्वर्य, प्रभाव आदि 


प्रदुत्य दूरं संश्रान्तो तुङ्गमारुहतां गिरिम्‌ । 

. | दोनों माई कुछ थक-से गये | अब वे बहुत उँचे 
प्रवर्षणाख्यं भगवान्‌ नित्यंदा यत्र वर्षति ॥१०॥ |प्रवर्षण पर्वतपर चढ़ गयें। उस पर्वतका 'अवर्षण! 
गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं तृप । . | जाम इसलिये पड़ा थां कि वहाँ सदा ही--मेघ वर्षा 


चो | बड़े वेगसे उस ग्यारह योजंन ( चौवालीस कोस ) 
अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुगेन यदूत्तमो । ` 
| राजन्‌ |. उन्हें जरासन्धने अथवा उसके किसी सैनिकने 


पुर पुनरायातो समुद्रपरिखां जप ॥१२॥ देखा नहीं और जे दोनों भाई वहाँसे चलकर फिर अपनी 


सोऽपि दग्घाबिति मृषा मन्वानो बलकेशवौ ३ । | समुद्से घिरी हुई द्वारकापुरीमें चले आये | १३॥ 
ण म जरासन्धने, झूठमूठ ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और 


बलमाकृष्य सुमहन्मगधान्‌ मागधो ययो ॥१४॥ | ठाम तो जळ गये, और फिर वह अपनी बहुत जड़ी 
सेना लोटाकर मगधदेशको चला गया ॥ १४ .॥ 
आनर्चाधिपति; श्रीमान्‌ रेवतो रेवतीं सुताम्‌। । यह बात मैं तुमसे पहले ही ( नवम स्कन्धे ) 
| कह चुका हूँ कि आनर्तदेशके राजा श्रीमान्‌ रेवतजीने 
र्मणा चोदितः प्रादाद्‌ बलायेति पुरोदितम्‌ ॥ १५॥| | अपनी रेवती नामकी कन्या ब्रह्माजीकी प्रेरणासे बलराम 


| श्रीकृष्ण भी खयंबरमें आये इए शिश्जुपाल और उसके 
।| पक्षपाती शाल्व्र आदि नरपतियोको ` बलपूर्वक हराकर 
' सबके देखतेदेखते, जेसे गरुडने सुधाका हरण किया 
` `| था, वेसे ही िदर्भदेशकी राजकुमारी रुक्मिणीको हर 
५३ । लाये और उनसे विवाह कर लिया | रुक्मिणीजी राजा 
[ भीष्षककी कन्या और खयं भगवती लक्ष्मीजीका अवतार 


रमथ्य-तरसा राज्ञः शाल्वादीश्रेद्रपक्षगान । : 


पश्यतां सवेलोकानां ताह्ष्यपुत्रः सुधामिव ॥१७॥ 


किया. करते थे ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | जब जरासन्धने | 
देखा कि वे दोनों पद्दाइमें छिप. गये और बंहुत ढूँढनेपर 
भी पता न चला, तब उसने इंधनसे भरे हुए प्रवर्षण | 
पर्वतके चारों ओर आग ळगवाकर उसे जळा दिया॥११॥ : 
जब भगवानूने “देखा कि . पवतके छोर जलने लमे हैं, 


दशेकयोजनोतुङ्गान्निपेततुरघो वि -. ॥१२॥ | तब दोनों: भाई जरासन्धकी सेनाके घेरेको ढाँघते इए | 


| पर्वतसे एकदम नीचें धरतीपर कूद आये ॥ १२ ॥ 


| जीके साथ ब्याह दी ॥ १५.॥ परीक्षित्‌ .! भगवान्‌ _ 


.थीं॥ १६-१७॥ ` 
्‌ राजोवाच " . | राजा पराक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! हमने छुना है 
मगदान्‌ भीष्मकसुतां रुक्मिणी रुचिराननाम। | कि भगान्‌ श्रीकृणने भीप्मकनन्दिनी oi 


`, राक्ष्सेन विधानेन उपयेम इति श्रतम्‌ ॥१८॥ 
भगवञ््रातुमिच्छामि कृष्णस्यामिततेजसः 


रुक्मिणीरेवीको बलपूर्वक हरण करके राक्षसविधिसे 


| यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजख्ली भगवान्‌ श्री 
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साथ त्रिंवाह किया. था ॥ १८ ॥ महाराज ! अब मं 


थि हर] | | 


दशम स्कन्ध 


४५७ 


यथा मागधशाल्वादीन्‌ जित्वा कन्यामुपाहरत्‌॥ १९॥ 
त्रन्‌ कृष्णकथाः पण्या माध्वीलोकमलापहाः। 


कोलु येत मृण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच | | 
राजाऽऽसीद्‌ भीष्मको नाम विदर्माधिपतिमेहान्‌ । 
तस्य पञ्चामवत्‌ पुत्राः कन्यैका च वरानना ॥२१॥ 
रुक्म्यग्रजो. : रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः । 
रुक्मकेशो उजाला ॥२२॥ 
` सोपशुत्य मुकुन्द रुपवीर्यणुणश्रिय; । क्‍ 


गृहागतैगीयमानास्त मेने सदनं पतिम्‌ ॥२३॥ 


ताँ बुद्धिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयाम । 


बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनी नृप । 


ततो निवार्य कृष्णद्विड्‌ रुक्मी चैद्यममन्यत ॥२५॥ 


'तदवेत्यासितापाङ्गी वैदी दुर्मना भृशम्‌ । 


जरासन्ध, शाल्व आदि . नरपतियोंको जीतकर किंस 
प्रकार रुक्मिणीका हरण किया ? | १९ | ब्रह्मर्षे | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको लीलाओंके सम्बन्धमें क्या कहना है ? वे 


: | खयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगतका मळ धो-बहाकर उसे 
[मी पवित्र कर देनेवाळी हैं । उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी 


'है, जिसे दिन-रात. सेवन करते रहनेपर भी नित्य नया- 
नया ` रस मिळता रहता है । .मला ऐसा कौन रसिक, 
कौन भमंज्ञ है, जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो 
जाय || २० ॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! मद्वाराज 
भीष्मक विदर्भदेशके अधिपति थे । उनके पाँच पुत्र 


' और एक सुन्दरी कन्या थी ॥ २१ ॥ सबसे बड़े पुत्रका 
नाम था रुक्मी और चार छोटे थे- जिनके नाम थे 


क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मवाहु, रुक्मकेरा ओर रुक्ममाली | 


| इनकी बहिन थी सती रुक्मिणी || २२ || जव उसने 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौन्दय, पराक्रम, गुण और वेभवकी 
प्रशंसा सुनी--जो उसके महरूमें आनेवाले अतिथि 
प्रायः गाया ही करते थे--तब उसने यही निश्चय किया 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैँ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समझते थे कि 'रुक्मिणीमें बड़े 
सुन्द्र-सुन्द्र लक्षण हैं, वह परम बुद्धिमती हैँ; उदारता, 
सौन्दर्य, शील्खभाव और गुणोंमें भी अद्वितीय है । 


| इसलिये रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है । अतः 
| भगवांनने : रुक्मिणीजीसे विवाह .करनेका . निश्चय 


कृष्णश्च सी भाय सञचद्रोढुं मनो दधे ॥२४॥ 


किया ॥२४॥ रुक्मिणीजीके भाई-बन्धु भी चाहते थे कि 
हमारी बहिनका विवाह श्रीकृष्णसे ही हो । परन्तु रुक्मी 
श्रीकृष्णसे बड़ा द्वेष रखता था, उसने उन्हें विवाह 
करनेसे रोक दिया और शिशुपाळको ही अपनी बहिनके 
योग्य वर समझा || २५ ॥ 


. जब परमसुन्दरी रुक्मिणीको यह माळ्म हुआ कि 
मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपालके साथ मेरा विवाह | 
करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गयीं । उन्होंने 


विचिन्त्या क्चित्‌कुष्णाय प्रहिणोद्‌ ढुतस्‌२९ | कहते इछ सोच निचारकार एक विससासपात्र जाहाणको 


१, बादरायणिरंवाच । २. मान त । 
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४७८ ` ` .  औीमद्भागबत .. [जञ० ५२: 
दारकां स.समम्येत्य प्रतीहारः प्रवेशितः । .- | तरंत श्रीकष्णके पास भेजा ॥ २६ ॥ जब वे आह्मण 


देवता द्वारकापुरीमें पहुँचे, तब 2 क पा | 
यं पुरुषमासीन काश्चनासने भीतरः ले गये । वहाँ जाकर त्राह्मणदेवताने देखा कि आदि 
लाह, पुर आम का ॥२७॥ ह २ २१% (शास्त कि 
i र .| हें ॥ २७ ॥ ब्राह्मणोंके परमभक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
हवा त्रहाण्यदेचतमवरुहा निजासनात |... मक देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये 
और उन्हें अपने आसनपर बैठाकर वैसी ही पूजा की, 
उपवेश्याहयाञक्रे यथाऽऽत्मानं दिवोकसः ॥२८॥ | जैसे देवताळोग उनकी ( भगवानूकी ) किया करते 
हैं ॥ २८ ॥ आदर-सत्कार, कुंराळ-प्रस्नके अनन्तर जब 
ब्राह्मणदेवता खा-पी चुके, आराम-विश्राम कर चुके तब 
संतोंके परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास गये. 
और अपने कोमल हाथॉसे उनके पेर सहलाते इए बड़े शान्त 
भावसे पूछने छगे--॥ २९॥ 'ऋह्मणशिरोमणे | आपका 
चित्त तो सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रहता है न! आपको | 
अपने पूर्वपुरुषोंद्वारा खीकृत धर्मका पालन करनेमें कोई | 
कठिनाई तो नहीं होती ॥ ३० ॥ ब्राह्मण यदि जो कुछ 
मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहे और अपने धमका पालन 
करे, उससे 'च्युत न हो, तो वह सन्तोष ही उसकी 
सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है ॥ ३१ ॥ यदि इन्द्रका 
पद पाकर भी किसीको सन्तोष न हो तो उसे छुखके 
लिये एक लोकसे दूसरे छोकमें बार-बार भटकना पड़ेगा, 
वह कहीं भी झान्तिसे बैठ नहीं सकेगा । परन्तु जिसके 
पास तनिक भी संग्रह-परिप्रद्‌ नहीं है, और जो उसी 
अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब प्रकारसे सन्तापरदित 
.| होकर सुखकी नींद सोता है ॥ ३२ ॥ जो खयं ग्राप्त 
हुई वस्तुसे सन्तोष . कर लेते हैं, जिनका खमाव 
बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियोंके परम दिती! 
|अहङ्काररहित और शान्त हैँ उन ब्राह्मणोंको मैं सदा 
सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणदेवता ! . 
राजाकी ओरसे तो आपछोगोंको. सब प्रकारकी छुविधा 
| हे न ? जिसके राज्यमे प्रजाका अच्छी तरह पालन होता 
सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना; स मे प्रियः।।३४॥ | है और वह आनन्दसे रइती है, वह राजा सुझे बहुत 
- प्रिय दै ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणदेवता ! आप कहाँसे, 
मागतो दुगं निसतीर्येहद यदिच्छया । | हेतुसे और किस अभिलाषासे इतना कठिन मागे तथ 
करके यहाँ पधारे हैं. ? यदि कोई बात विशेषं गोपनी 
से नोद्रहयशुं चेत्‌ किं कार्य करवाम ते ॥३५॥ | न डो तो हमसे कहिये | इम आपकी क्या सेवा 
१. कर्मक्त्‌ । 


तअुक्तचन्त विश्रान्तमुपगम्य :सतां गति; । 


पाणिनामिमृशन्‌ पादावव्यग्रस्तमएच्छतः ॥२९॥ 
कच्चिद्‌ द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते ` बृद्भसम्मतः | 
` बुवते नातिङच्छ्ेण संतुष्टमनसः सदा ॥३०॥ 
| संतुष्टो यहि वर्तत श्राह्मणोः येन केनचित्‌ । 
॒ : अहीयमान; खाद्मात्‌ स ह्यखाखिलकामधुक्‌॥२ १॥। 
असन्तुष्टोञ्सकुल्लोकानमोत्यपि सुरेश्वरः | 
अकिञ्चनोऽपि संतुष्टः त ता ॥३२॥ 
। बिनु खलामसंतु्टात्‌ साधून्‌ भूतसुहतमान्‌। 
` निरहङ्कारिण ान्ता्‌नमस्े शिरसासकृत्‌ ॥३३॥ 


Ss 
eS PS 


कच्चिद्‌ व! कुशलं ब्रह्मन्‌ राजतो यस्य हि प्रजा; । 
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ssa enna nano शाह 


(अन्षशे]ः ` ` ` ` “दार्व ` ` ४५९ 


रयादः ययया Re 
क्र 


गवं सम्पृष्टसम्प्रश्नो आह्मणः परमेष्ठिना । . 


११ || ३५॥ परीक्षित्‌ ! छीलासे ही मनुष्यरूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब . इस प्रकार ब्राह्मण 
देवतासे पूछा, तब उन्होने सारी बात कह सुनायी । 
इसके बाद वे भगंवान्‌से रुक्मिणीजीका. सन्देश कहने 
रंगे ॥ ३६ ॥ 


हीहागहीतदेहेन ` तस्मै सर्वमवर्णयत्‌ ॥३६। 


रुक्मिण्युवाच |: रुक्मिणीजीने कहा दै--त्रिमुवनदुन्दर ! आपके. 
| गुणोंको जो सुननेवालोके कानोंके रास्ते हृदयम : प्रवेश 
रत्वा गुणान्‌ शुवनसुन्दंर शृण्वतां ते करके एक-एक. अङ्गके ताप, जन्म-जन्मकी जलन बुझा 
र विवररतो | देते हैं. तथा अपने रूप-सौन्दर्यको जो नेत्रवाळे .जीवोंके _ 
निविश्य कणेविवरेहरतोऽङ्गतापस्‌। _ | नेत्रोंके लिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- “चारो पुरुषार्थोंके 
ise फल एवं खार्थ-परमार्थ, सब कुछ हैं, श्रवण करके 
रूपं इशां दशिमतामसिः ` घ्यारे अच्युत ! मेरा चित्त छजा, शर्म सब कुछ छोड़कर 
य्यच्यु चित्तमपत्रप मे।३७॥ | आपर्मे दी प्रवेश कर रशा है॥ ३७ ॥ प्रेमखरूप, 
| त्वय्यच्युताविशति ५. स्यामसुन्दर | चाहे जिस इष्टिसे देखें; कुछ, शीळ, 
[स्कन्द महती कुलशीलरूप- खभाव, सौन्दयं, विद्या, अवस्था, धन-धाम--सभीमें 
क आप अद्वितीय हैं, अपने-ही समान हैं. | मनुष्य-लोकमें 
विद्यावयोद्रविणधाममिरात्मतुल्यस्‌ । जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर : 
| शान्तिका अनुभव करता है, आनन्दित होता है । अब 
धीरा पतिं कुलवती न बृणीत कन्या पुरुषभूषण ! आप ही बतलाइये--ऐसी कौन-सी कुल- 
झा सिह ३८ वती, महागुशवती और पघैयेवती कन्या होंगी; 
. कालच नरलोकमनोऽमिरामम्‌ i 


| विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके रूपमें 
. | चरण न करेगी? ३८.॥ इसीळिये प्रियतम | मैंने आप- 


तन्मे भवान्‌ खलु बृतः पतिरङ्ग जाया- को पतिरूपसे वरण किया है | में आपको आत्मसमर्पण 


ह ॒ कर चुकी हूँ । आप अन्तर्यामी हैं । मेरे हृदयकी बात 
` मात्मापितश्च मवतोऽत्र विमो विधेहि । Re की एज 
मा वीरभागमभिमशेतु चेद्य आराद्‌ . | पत्नीके रूपमें खीकार कीजिये। कमळनयन | प्राणबंछम ! 
मैं आप-सरीखे वीरको समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हुँ । 

गोमायुवन्परगपतेबेसिमम्बुजाक्ष ॥३९॥ | अब जैसे सिंहका भाग सियार छू जाय, वैसे कहीं 

| शिशुपाल निकटसे आकर मेरा स्पर्श न कर जाय ॥३९॥ 
पूर्तेश्द्त्तनियमत्रतदेवविध्र- मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूते ( कूआँ, बावढी आदि खुद- 
गुवेचैनादिमिरल भगवान्‌ परेशः बाना ), इष्ट ( यज्ञादि करना ), दान, नियम, ब्रत 

युव i तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदिकी पूजाके द्वारा 

१ आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पार्णि भगवान .परमेश्वरकी ही आराधना की हो ओर वे मुझपर 


प्रसन्न हों, तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण | 
गृहातु मे न दमघोषसुतादयो5न्ये॥४०॥ | करें; शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्प 
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दी  औमङ्कागत ` | -[ अ० ५३ 


श्वोभाविनि चमजितोद्हने विदर्भान्‌ क्र न कर सके ॥ ४० ॥ प्रमो ! आप अजित हैं । ज्सि 
ङ [ मान्‌ ब दिन मेरा विवाह होनेवाळा हो उसके एक दिन पळे. 
गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः। | आप हमारी राजघानीमें गुतरूपसे आ जाइये और फिर 
oe `: | बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिशुपाल तथा जरासखकी 

| निमंथ्य र असह्य | सेनाओंको मथ डाळिये, तहस-नहस कर. दीजिये और 
७ लक ` | बळपूवक राक्षस-विधिसे वीरताका मूल्य देकर मेरा पाणि 

मां राक्षसेन विधिनोद्वह ॥४१॥ ग्रहण कीजिये ॥ ४१ ॥ यदि आप यह सोचते हों कि 


| “तुम तो अन्तःपुरमें-भीतरके जनाने महत्लोंमें पहरेके 
` . | अंदर रहती दो, तुम्हारे भाई-बन्धुओंको मारे बिना मैं. 
तुम्हें केसे ले जा सकता हूँ १, तो इसका उपाय मैं आपको 


` अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धू ` 
स्वामुद्वहे कथमिति ग्रवदाम्युपायम्‌ । हि 
00 अल न स्‌ बतलाये देती हूँ | हमारे कुलका ऐसा नियम है कि 
र र कर | एक बहुत बडी यात्रा होती है, जुळूस निकळता है-- 
यस्यां धूगिरिज ।४१॥ | जिसमें विवाही जानेवाढी कन्याको, दुळढिनको नगरके 
बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमे जाना पड़ता है ॥ ४२ ॥ 
यस्याङ्किपङ्कजरज;खपन महान्तो कमलनयन ! उमापति भगवान्‌ शङ्करके समान 'बडे-बडे 
| SR महापुरुष भी आत्मशुद्विके लिये आपके चरणकमलोंकी 
वाञ्न्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्य घूलसे स्नान करना चाहते हैं | यदि मैं आपका वह 
0 बा म “| प्रसाद, आपको वह चरणधूळ नहीं प्राप्त कर सकी तो 
Pe न लमेय भव | त्रतद्वारा शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ दूँगी । चाहे 
` जल्यामछन्‌ ब्रतकृश्ाञ्छतजन्मभिः यात॥४३॥ हे लय सकं जन कयन छेने पडे, कमी-न-कमी 
र १ | ता आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा ॥ ४३ ॥ 

ड ov कदा-यदुवंरारिरोमणे | यही रुक्मिणी 
क | म : |-क अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके 
इत्येते गुह्यसन्देशा यदुदेव मयाऽऽदृताः.| ` | पास आया हुँ । इसके सम्बन्धमे जो कुछ करना हो, 
F.. क . | बिचार कर छीजिये और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य 

विसस्य कतुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ | कीजिये ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कल्धे' उत्तरा्धे 
म न्घे उत्तरार्धे 
रुनिमण्युद्राहपरस्तावे द्विपश्चाशत्तमोड््याय: ॥ ५२ ॥ 
अथ ्रिपश्चरात्तमोऽध्यायः 
' रुक्मिणीहरण 

अीशुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने जन--ड | | इष्णने विदर्भराजङुमारी रुक्मिणीजीका यह सन्दर रुक्मिणीजीका यह. सन्देश 
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 प्रगुह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | सुनकर अपने हायसे ब्राह्मणदेवताका हाय पकड़ छिया 
और हँसते इए यों बोले ॥ १ ॥ 


श्रीभगवाजुवाच . ,` सगवान्‌ थरीक्कष्णले कद्दा-जह्णदेवता | जैसे 
तथाहमपि तचिचो निद्रां च न लमे निशि। | चाहता हूँ । मेरा चित्त उन्हींमें लगा रहता है । कहाँ- - 


| कहूँ, मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती । मैं - 
जानता हूँ कि रुक्मीने द्वेघवश मेरा विवाद्द रोक दिया 
॥ २ ॥ परन्तु ब्राह्मणदेवता ! आप देखियेगा, जेसे - 
लकृड्यांको मथकर--एक-दूसरेसे रगडकर मनुष्य: 
डनमेंसे आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्धमें उन नाम- 
चारी क्षत्रियकुलकळङ्कोंको तहृस-नहस .करके अपनेसे 
प्रेम करनेवाळी परमसुन्दरी राजकुमारीको में निकाल 
ढाउँगा ॥ ३ ॥ | 
्रीशुकदेबज्ी कहते हें--परीक्षितू ! मधुसूदन श्री- 
कृष्णाने यह जानकर कि रुक्मिणीके' विवाहकी लग्न परसो 
| रात्रिमें ही है, सारथीको आज्ञा दी कि 'दारुकं | तनिक 
भी विलम्ब न करके रथं ज्ञोत छाओ! ॥ ४ ॥.दारुंक 
| मगवानूके रथमें शैव्य, सुग्रीब, मेघपुष्प और बलाहक 


स शैव्यसुग्रीवमेषपुष्पवलाहके १ नामके चार घोड़े जोतकर उसे ले आया ओर हाथ 

युक्तं रथशुपानीय तस्यो प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ५ ॥ | जोड़कर भगवानके सामने खडा हो गया॥५॥ शूरनन्दन | 

५ १९ A श्रीकृष्ण ब्राह्मणदेवताको पहले रथपर चढाकर फिर आप 

आरुह्ल स्यन्दनं शोरिद्िजमारोप्य तृणेगैः। | आका हुए और उन न तन 

आनत्तादेकरात्रेण बिदर्भानगमद्धयैः ॥ ६ ॥ | रातमें आनर्तदेशसे विदर्भदेशमे जा पहुँचे ॥ ६ ॥ 

राजा स :कुण्डिनपति; पुत्रखेहवशं गतः | . _ कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े छड़के 
इक्मीके स्नेहवरा अपनी कन्या शिशुपालको देनेके लिये 

शिशुपालाय खां कन्यां दास्यन्‌ कर्माण्यकारयत्‌॥७। | बिवाहोत्सवकी तैयारी करा रहे थे ॥७॥ नगरके राजपथ, . 

«| चौराहे तथा गली-कूचे झाड़-बुहार दिये गये थे, उनपर | 
छिड़काव किया जा चुका था । चित्र-विचित्र, रंग-बिरंगी, 

छोरी-बड़ी झंडियाँ और पताकाएँ लगा दी गयी थीं । 

तोरन बाँध दिये गये थे ॥ ८ ॥ वहाँके ख्री-पुरुष पुष्प- 


वेदाहं रुक्मिणा डेषान्ममोद्वाहो निवारितः ॥ २॥ 
तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ सृघे। ` 


मत्परामनवद्याङ्गीमेधसोऽमिशिखामिव ॥ ३॥ ' 


| श्रीक उवाच 
` उद्दाहक्षं च विज्ञाय रुक्मिण्यां मधुसदनः । 
रथः संयुज्यतामाञ्च दारुकेत्याह सारथिस्‌ ॥ ४ ॥ 


'पुर॑ सम्मृष्टसंसिक्तमागरथ्याचतुष्पथस्‌ । 
चित्रध्वजपताकामिस्तोरणेः समलङ्कृतम्‌ ॥ ८॥ 


सग्गन्धमाल्यामरणैविरजोऽम्बरभ्ूषितैः । | माछा, हार, इत्रफुलेछ,चन्द्न, गहने और निर्म वख्रोसे | 
5 Mr ली सजे हुए थे। वहाँके सुन्दर-सुन्दर घरोमेसे अगरके घूपकी 
जुष्ट १. ॥९॥ | ' 

शु खीपुरुप; श्रीमद्ण्देरणुरुधूपित हे सुगन्ध फल रही थी ॥९॥ परीक्षित्‌ | राजा भीष्मकने पितर . 

पितुन्‌ देवान्‌ समभ्यच्ये विश्रांथ विधिबन्तप। ` 


| और देवताओंका विधिपूवेक पूजन करके ब्राह्मणोंको 
भोजयित्वा-यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌॥१०॥ | भोजन कराया और नियमानुसार. खस्त्िवाचन भी-॥१०॥ र 
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सुख्नाता सुदतीं कन्यां कृतकोतुकमङ्गलाम्‌ । 


अहतांशुकयुग्मेन भूषितां भूषणात्तमेः ॥१ १॥ 
| नये बल्न उन्हें पहनाये गये और वे उत्तम-उत्तम आभूषर्णो 
| से विभूषित की गयीं ॥ ११ ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणोने साम, 


चक्रुः साम्यजुमन्त्रव ध्वा रथां ढवजोत्तमा} । 
पुरोहितोऽथर्षविंद्‌ वै जुदा ग्रहशान्तये ॥१२॥ 
हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान्‌ । 


' परादाद घेनश्च मिप्रेम्यो राजा विधिविदां वर; ॥ १३।। 


एषं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वे । 


कारयामास मन्त्रज्ञः सवमभ्यृदयोचितम्‌ ।। १४।। 


) मदच्युद्धिगेजानीकेः. स्यन्दनेहेममालिभिः । 


तं-चे विदभाधिपतिः समभ्येत्यामिपूज्य च । 


निवेशयामास मुदा कर्पितान्यनिवेश्ने ।। १६॥ 


. | विदूरथ और पौण्डक आदि रिश्युपाळके सहसो मित्र 
'| नरपति आये थे ॥ १७ ॥ वे सब राजा श्रीकृष्ण और. 


तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तवक्त्रो विदूरथः । 


| आजग्मुओ्ैद्रपंक्षीया! पोण्ड्काद्याः सहसशः ॥१७॥ 


' कृष्णरामद्वियो यततः कन्यां चेधाय साधितुम्‌। ` | 


 य्द्यगत्य हरेत्‌ इष्णो मारितः ॥१॥ 


योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः । ` ` 
आजस्मु्भृशुजः सर्वे समग्रबलवाहना; ॥१९॥ 


श्रत्वेतद्‌ भगवान्‌ रामो विपक्षीयनपोद्यमम्‌ | ` 


.। सुशोभित दार्तोबाळी 


परमखुन्दरी राजकुमारी 
रुक्मिणीजीको स्नान कराया -गया, उनके द्वार्थोर्मे मङ्गठ- 
सूत्र कङ्कण पहनाये गये, कोहबर बनाया गया, दो नये 


ऋक और यजुर्वेदके मन्त्रोसे उनकी रक्षा की और अयने 
वेदके विद्वान पुरोहितने ग्रहान्तिके लिये हवन किया | १२। 
राजा भीष्मक कुङपरम्परा और शाख्रीय विधियोंके बड़े ` 
जानकार थे । उन्होंने सोना, चाँदी, वस्न, गुड़ मिले हुए 
तिल और गौएँ ब्राह्मणोंको दीं ॥ १३॥ 

इसी प्रकार चेदिनरेश राजा दमघोषने भी अपने पुत्र 
शिशुपालकें लिये मन्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे अपने पुत्रके विवाद 
सम्बन्धी मड्डलकृत्य कराये ॥ १४ ॥ इसके बाद वे मद 
चुआते हुए हाथियों, सोनेकी मालाओंसे सजाये हुए रो, . 


| पैद्छो तथा घुड्सवारोंकी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर 
प्य्वसङुले; सैन्यैः परीतः कुण्डिनं ययो ॥१५॥ 


कुण्डिनपुर जा पहुँचे || १५ ॥ विदर्भराज भीप्मकने ` 
आगे आकर उनका खागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार 


| अर्चन-पूजन किया । इसके बाद उन ळोगोंको पहलेसे 


ही निश्चित किये हुए: जनवासोंमें आनन्दपूवेक ठद्रा 
दिया ॥१६॥ उस ब्रारातमं शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र; 


बळ्रामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल- _ 
को ही मिले, इस विचारसे आये थे । उन्होंने अपने; 
अपने मनमें यह पहलेसे ही निश्चय कर रक्डा.था कि 
यदि श्रीकृष्ण बलराम आदि यढुबंशियोंके साथ आकर 
कन्याको हरनेकी चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर 
उससे लङगे । यही कारण था कि उन राजाओंने अपनी- 
अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने 
साथ ले लिये थे ॥ १८-१९ ॥ 
विपक्षी राजाओंकी इस तैयारीका पता भगवान्‌ 
बलरामजीको लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि 
मैया श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके. 


अ १. विद्धि्जहा० | २. मिः सह 
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दुर्भगाया न मे घाता नाहुकूलो महेश्वरः 


' देबी वा विया गौरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥ २%॥ 


' एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप । 


अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः । 


` अ० ५३] हुई . दशम स्कन्ध म र ४६३ 
बलेन महता सार्ध श्रातखेहपरिप्छुतः । आशङ्का हुई ॥ २० ॥ यद्यपि वे श्रीकृष्णका बळविक्रम 
जानते थे, फिर भी म्रातृस्नेहसे उनंका हृदय भर आया; 
तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदछोंकी बड़ी भारी 
| चतुरङ्गिणी. सेना साथ लेकर कुण्डिनपुरके लिये चळ 
पड़े ॥ २१॥ | 
` इंधर, परमसुन्दरी रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
| शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्होंने देखा श्री- 
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त्वरितः कुण्डिनं प्रागाद गजाश्वरथपत्तिभिः ॥२१॥ 


भीष्मकन्या वरारोहा काङ्कन्त्यागमन हरेः । 


्रत्यापत्तिमपञ्यन्ती द्विजस्याचिन्तयन्तदा ॥२२॥ | ष्णकी तो.कौन कहे, अमी मझणदेकता मी नहीं रे । 


.` (वे बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं; सोचने लगीं ॥२२॥ “अहो | 
` अहो त्रियामान्तरित उद्दाहो मेऽल्पराधसः अब मुझ अमागिनीके विवाहमें केवळ एक रातकी देरी 
/ है । परन्तु मेरे जीवनसबख कमछुनयन भगवान्‌ अब 
: | भी नहीं पधारे | इसका क्या कारण हो सकता है, 
¦ | निश्चय नहीं माळम पड़ता । यही नहीं, मेरे सन्देश ले 
सोऽपि नाबतेतेऽद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजः ॥२३।॥ जानेवाले ब्रांझ्रणदेवता भी तो अभीतक नहीं लैटे ।२३। 
: | इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका खरूप परम 
! शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते 
मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः ॥२४॥ ` हे Mower म 
.. |छियि उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं :॥२४॥ 
ठीक है, मेरे माग्य ही मन्द हैं ! विधाता और भगवान्‌ 
शङ्कर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते । यह भी सम्भव 
है कि रुद्रपत्ती गिरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे 
अप्रसन्न हों? ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ | रुक्मिणीजी इसी 
| उघेङ-बुनमें पड़ी हुई थी | उनका सम्पूण मन और 
| उनके सारे मनोमाव मक्तमनचोर भगवानूने चुरा लिये 
थे । उन्होंने उन्हींको सोचते-सोचते “अभी समय है? 
: ऐसा समझकर अपंने आँसूमरे नेत्र बन्द कर ळिये।२६। 
| परीक्षित्‌'! इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं | उसी समय उनकी 
वाम उरुश्जो नेत्रमस्फुरन्‌ प्रियमाषिणः ॥२७॥ | यी जॉब, सुजा और नेत्र फड़कने रे, जो 
प्रियतमके आगमनका प्रिय' संवाद सूचित कर रहे 
` थे ॥ २७ ॥ .इतनेमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके भेजे हुए 
बै ब्राह्मणदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपुरमें राज- 
पुरचरी देवीं राजपुत्रीं ददश ह ॥२८॥ | कुमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई ध्यान- 
(मग्न देवी दो ॥ २८॥ सती रुक्मिणीजीने देखा ब्राह्मण- 
सा तं प्रहृष्ठदनमव्यग्रात्मगर्ति सती। । देवताका मुख प्रफुल्लित है| उनके मन और चेहरेपर | 
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नागच्छत्यरविन्दाक्षा नाहं वेद्म्यत्र कारणम्‌ । 


अपि मय्यनवद्यात्मा इष्टा किश्चिज्जुगुप्सितम्‌ । 


एवं चिन्तयती बाला गोविन्दहृतमानसा । 


न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले ॥२६॥ 


Me श्रीमद्भागवत [ अ० ५३ 


eee आ 


आलक्ष्य लक्षणामिज्ञा समएच्छच्छुचिसिता ।।२९। | किसी प्रकारकी घबड़ाइट नहीं है । वे उन्हें देखकर 
छक्षणांसे ही समझ गयीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये ! 


: | फिर. प्रसन्नतासे खिलकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे 
पूछा ॥ २९ ॥ तब ब्राह्मणदेवताने निवेदन किया कि 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हूँ |! और्‌ उनकी भूरि- 
: | | भूरि प्रशंसा की | यहद भी बतळाया कि 'राजकुमारीजी! . 
च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥२०॥ आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है? ॥३०॥ 
`| भगवानके झुभागमनका समाचार सुनकर रुक्मिणीजीका 
. | हृदय आनन्दातिरेकसे भर गया । उन्होंने इसके बदलेमे 
ब्रा्मणके लिये भगवानूके अतिरिक्त और कुछ प्रिय न 
देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया । अर्थात्‌ 
जगतूकी समग्र लक्ष्मी ब्राह्मणदेवताको सौंप दी ॥३१॥ 
राजा भीव्मकने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
'बळरामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये उत्सुकता- 
वहा यहाँ पधारे हैं । तब तुरही; भेरी आदि बाजे बजवाते 
हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी 
की ॥. ३२ ॥ और मधुपर्क, निर्मळ बज्न तथा उत्तम- 
उत्तम भेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ ३३ ॥ 
भीष्मकजी बड़े बुद्धिमान्‌ थे | भगवानूके प्रति उनकी 
. तयोनिवेशनं श्रीमदपकल्प्य महामतिः । बड़ी भक्ति थी । उन्होंने भगवानको सेना और साथियोके 
सहित समस्त .सामग्रियांसे युक्त निवासस्थानमें ठहराया 
ससेन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विद्धे यथा ॥३४॥.| ओर उनका यथावत्‌ आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३४ ॥ 
| विदमराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमें जितने राजा आये 
| थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धनके 
| अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका खूब सत्कार. 
किया ॥ ३५ ॥ विदर्भदेशके नागरिकोंने जब छुना कि 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण . यहाँ पघारे हैं, तब वे छोग भगवानके 


तस्या आवेदयत्‌ प्राप्त .शशंस ग्रदुनन्दनम्‌ । 


तमाग॒तं समाज्ञाय वेदमी हृष्टमानसा 
न पयन्ती त्राह्मणाग्न ग्रियमन्यन्ननाम सा ॥२१॥ 


प्राप्तौ श्रत्वा खदुहितुरुदाइप्रेक्षणोत्सुको । 
` अम्ययात्तर्यघोषेण रामकृष्णो ` समहंणेः ॥२२॥ 


मधुपकसुपानीय वासांसि विरजांसि स्‌; । ` 
उपायनान्यमीष्टानि विधिवत्‌ समपूजयत्‌ ॥३३॥ 


एवं राज्ञां समेतानां यथावीय यथावयः 


यथाबलं यथावित्तं सर्वे! कामे; समहेयत्‌ ॥३५॥ 


` कणमागतमाकप्य विदरभपुरवासिनः। ` निवासस्थानपर आये और अपने नयनोंकी अंजळिमे भर 
ह भरकर उनके वद्नारविन्दका मधुर मकरन्द-रस पान 
हे oR ॥ A करने ळगे ॥ ३६ ॥ वे आपसमें इस प्रकार बातचीत 


अस्यैव 5 भार्या मवितं रुक्मिण्पहति करते थे- रुक्मिणी इन्डींकी अर्द्वाङ्गिनी होनेके योग्य 
gr के ' है, और ये परम पवित्रमति श्यामसुन्दर रुक्मिणीके ही 


` असावप्यतवदयत्मा मैष्म्याः समुचित; पतिः ॥।३७॥ | योग्य पति हैं । दूसरी कोई इनकी पती होनेके योगय 
Mos x: नहीं है ॥ ३७ ॥ यदि हमने अपने पूवजन्म या इस 
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अपर) दशमस्कन्ध | ” SR 
अनुगृह्णातु गृह्णातु वेदभ्याः पाणिमय्युतः ॥३८।॥ | भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों.और ऐसी कृपा करें कि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण ही विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीका 
| पाणिग्रहण करं? ॥ ३८॥ | 

परीक्षित्‌ | जिस समय प्रेम-परवश होकर पुरवासी- 


लोग' परस्पर इस प्रकार : बातचीत कर रहे थे, उसी 
समय रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे निकलकर. देवीजीके 


` एवं ग्रेमकलाबद्धा वदन्ति ख़ पुरोकसः । 
कन्या चान्तःपुरात्‌ प्रागादू मटेशुसाम्बिकालयम्‌।३९ 


पङ्कचां विनिर्ययौ द्रष्टं भवान्याः पादपछबम । | रक लिये चछीं.। बहुत-से सेनिक उनकी रक्षाम 
पड ड ‘PA नियुक्त थे || ३९ ॥ वे प्रेममूति श्रीकृष्णचन्द्रके चरण- 
सा चानुध्यांयती सम्यङ्‌धुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥४०॥ | कमढोंका चिन्तन करती हुईं भगवती भवानीके पाद 


पल्लवोंका दर्शन करनेके लिये पैदल ही चलीं | ४०॥ 
वे खय॑ मौन थीं और माताएँ तथा सखी-सहेळियाँ सब 
औरसे उन्हें घेरे हुए थीं । शूरवीर राजसैनिक हाथोंमें 
अख्र-शस्न उठाये, कत्रच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे | 
समय मृदङ्ग, शाङ्ग, ढोल, तुरही और भेरी आदि 
बाजे: बज रहे थे ॥ ४१ ॥ बहुत-सी ब्राह्मणपत्नियाँ 
नानोपहारबलिंभिर्वारशुख्याः . सहस्रशः । पुष्पमाछा, चन्दन आदि सुगन्ध-द्रन्य और गहने-कपड़ोंसे 
हने ` ` ,- | सज-चजकर साथसाथ चल रही थीं और अनेकों 
सग्गन्धवखामरणेर्ठिजपत्न्य स्वलङ्कृताः ॥४२॥. प्रकारके 'उपहार तया पूजन आदिकी सामग्री लेकर 
ह .. | सहस्रं श्रेष्ठ वाराइनाएँ भी साथ थीं ॥ ४२ ॥ गयेये 
गाते ज़ाते थे, बाजेवाले बाजे बजाते चलते थे और सूत, 
मागधं तथा वंदीजन दुरूहिनके चारों ओर, जय-जयकार 
करते--बिरद बखानते जा रहे थे॥४ ३॥ देवीजीके मन्दिर- 
` `| में पहुँचकर रुक्मिणीजीने अपने कमलके सदश्य सुकोमल 
“| हाथ-पैर घोये, आचमन किया; इसंके बाद बाहर-भीतरसे 
| पबित्र एवं शान्तमावसे युक्त होकर अम्बिकादेवीके 
मन्दिरमें प्रवेश किया ॥ ४४॥ बहुत-सी विधि-विधान ` 
जाननेवाली बड़ी-बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनकें साथ थीं। 
उन्होंने भगवान्‌ शङ्करकी अरद्धाङ्गिनी भवानीको और 
भगवान्‌ राङ्करजीको भी रुक्सिणीजीसे प्रणामः 
करवाया ॥ ४७॥ रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना की- 
(अम्बिक्रा माता | आपकी गोदमें बेठे हुए -आपके प्रिय 
पुत्र गणेशजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार 
करती. हूँ । आप ऐसा. आशीर्वाद दीजिये कि मेरी 
अभिलाषा पूर्ण हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
हों? ॥ ४६ ॥ इसके बाद रुक्मिणीजीने जल, गन्ध, 
लाशान्भाकतनपनासःलि्ातमुत १ ¬ ५) ०००० कम २११ पा ड धूप, वज़न, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों 


यतवाद्यातृभिः सार्थं सखीमिः परिवारिता | 
गुप्ता राजभटैः शरेः सञ्द्दस्दतायुधैः । 


सुदङ्गबद्वपणवास्तर्यजेयअ हज बिरे ॥४९॥ 


.गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः । 
परिवार वधूं जस्मुः . सतमागधवन्दिनः ॥४३ ॥ 
आसाद्य देवीसदनं . धौतपादकरास्बुजा । 
` उपस्पृश्य शुचिः शान्ता ्रविवेशाम्बिकान्तिकम्‌।४४। 
तां वं प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः । हक 
भवानी वन्दयाअक्रुमवपत्री भवान्विताम्‌ ॥ छ | 
नमस्ये त्वाम्बिकेञ्मीद्षण स्वसन्तानयुतां वाम्‌ | 
भूयात्‌ पतिर्मे भगवान्‌ कृष्णस्तदलुमोदताम्‌ ॥४६॥ 

“ अद्विगन्धाक्षतेधूपवास गः । 


१. वेद्या विधिवत्पाणि० । २. दौपेबां० । 
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अ 
| नानोपहारबलिमिः प्रदीपावलिमिः एंथक्‌ ॥४७॥। | प्रकारके नेवेथ मेंट और आरती आदि. सामग्रियोंसे 


'विप्नखियः पतिमतीस्तथा तेः समपूजयत्‌ । 
लवणापूपताम्बूलकण्ठसत्रफलेक्मिः ॥४८॥ 
तस्ये खियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः । ` 
ताभ्यो देव्ये नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधूः ॥४९॥ 
मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्षक्रामाम्बिकागृहात्‌ । 
प्रगुझ पाणिना भृत्यां. रलबनुद्रोपशोभिना ॥५०॥ 
` ` तां. देवमायामिव पीरमोहिनीं | क्‍ 
श्यामा नितम्वार्पितरत्तमेखलां 
व्यञ्चत्स्तनी ङुन्तलशङ्कतिक्षणाम्‌ ॥५१॥ 
शोणायमानदिजकुन्दकुडमलाम्‌ । 
पदा चलन्तीं ` कलहंसगामिनीं 
_ शिक्ञत्कलानूपरधामंशोमिना । 
मम वीरा मुगनहुः समागता ` 
पञञलिनलरह्छयादितः ॥५२॥ 
यां वीयते नुपतयलदुदारहास- १: 
ह _._वीडावलोकहतचेतस उज्ितात्रा)। ` कर रही यी । उन्हें देखकर और उनकी खुठी मुसकान 


¦ १. कुण्डल० | २. शोभिताम्‌ । 


अम्बिकादेवीकी पूजा की ॥ ४७॥ त उक्त 
सामग्रियोंसे तथा नमक, पूआ, पान, कण्ठसूंत्र, फल ओर 
ईखसे, सुहागिन ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की ॥ ४८.॥ 
तब ब्राह्मणियोंने उन्हें: प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
दुलहिनने ब्राह्मणियों और माता अम्त्रिकाको नमस्कार 
करके प्रसाद ग्रहण किया ॥ ४९ पूजा-अर्चाकी 
विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौनत्रत तोड़ दिया और 
रत्नजटितं अँगूठीसे जगमगाते हुए करकमळके द्वारा एक . 
सहेळीका हाथ पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे बाहर 
निकलीं ॥ ५० ॥ 

परीक्षित्‌ ! रुक्मिणीजी भगवान्‌की मायाके समान 
ही बड़े-बड़े धीरःवीरोंको भी मोहित कर लेनेवाळी थीं। | 
उनका कटिमांग बहुत ही सुन्दर और पतला था । 
मुखमण्डलपर कुण्डलोंकी शोभा जगमगा रही थी। वे 


| और तरुण. अवस्थाकी सन्धिमें स्थित थीं। - 


नितम्बपर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी, 
वक्षःस्थल कुछ उमरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती 
हुई अळकोंके कारण कुछ चञ्चल हो रही थी ॥ ५१ ॥ 
उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी । उनके दाँतोंकी 
पॉत थी तो कुन्दकळीके समान परम उज्ज्वल, परन्तु 


| पके इए कुँदरूके समान छाळछाळ होठोंकी चमकसे 


उसपर भी लालिमा आ गयी थी | उनके पॉँवोंके पायजेब 
चमक रहे थे ओर उनमें लगे हुए छोटे-छोटे घुँघरू 
रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे | वे अपने सुकुमार चरण 


_कमलछोंसे पेदळ ही राजहंसकी गतिसे चल रही यीं । 
- उनकी वह अपूव छबि देखकर वहाँ आये. हुए बड़े-बड़े 
. | यशखी वीर सब मोहित हो गये । कामदेवने ही 


भगवानका काय सिद्ध. करनेके लिये अपने बाणोंसे उनका 
हृदय जजर कर दिया ॥ ५२ ॥ रुक्मिणीजी इस प्रकार 


| इस ॒उंत्सव-यात्राके-- बहाने - मन्द-मन्द गतिसे चलकर 


भगवान्‌ श्रीकृष्णपर अपना. राशि-राशि सौन्दर्यं निछावर 
कर रही थीं । उन्हें देखकर. और उनकी खुली मुसकान 
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तथा लजीली चितवनपर अपना चित्त ठुटाकर वे बड़े- 
बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गये 
कि उनके हाथोंसे अख्शाख छूटकर गिर पड़े और वे 
स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ोसे धरतीपर आ 

| गिरे ॥ ५३ ॥ इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा करती हुई अपने कमलकी कलीके 
समान सुकुमार चरणोंको बहुत ही 'भीरे-धीरे आगे बढ़ा 
'रही थीं । उन्होंने अपने बायें द्वाथकी अँगुलियोंसे 
मुखकी ओर लटकती हुई अलके हटायीं और वहाँ आये | 
हए. नरपतियोंकी ओर लजीली चितवनसे देखा | उसी 
समय उन्हें श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णे दीन 
हुए ॥ ५४ ॥ राजकुमारी रुक्मिणीजी रथपर चढ्ना 
- ¦ ही चाहती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने समस्त शत्रुओंके 
देखते-देखतें. उनकी भीड़मेसे रुक्मिणीजीको उठा लिया 
और उन सैकड़ों राजाओंके सिरपर पाँव रखकर उन्हें 
अपने उस रथपर बेंठा लिया, जिसकी घ्वजापर गरुडका 
` |चिह छगा हुआ था ॥ ५५ ॥ इसके बाद जसे सिंह 
` 1 सियारोंके बीचमेंसे अपना भाग ले जाय, वसे ही 
.रुक्मिणीजीको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी आदि 
: यदवंशियोंके साथ वहाँसे चल पडे || ५६॥ उस समय 
'जरासन्धके वशवर्ती अभिमानी राजाओको अपना यह . 
बड़ा भारी . तिरस्कारं और यश-कीर्तिका नाश सहन न 
हुआ । वे सत्र-के-सत्र चिढ़कर कइने छंगे--अहों, 
: ` ` | हमें धिक्कार है । आज इमलोग धनुष धारण करके खड़े 
`. - ही रहे और ये खाले, जैसे सिंहके भागको हरिन ले 

` - गोपेहतं केसरिणां मृगेरिव ॥५७॥ | 


पतुः क्षितौ गजरथाश्चगता विमूढा है 
यात्राच्छलेन हरयेञ्पयर्ती खशोमाम्‌ पष्शा 
सेवं शनेश्चलयती चलपद्यकोशौ 
ग्रापतिं तदा भगवतः ग्रसमीक्षमाणा 
. उत्सायं वामकरजेरलकानपाङ्गः 
प्राप्तान्‌ हियेक्षत नृपान्‌ दरशेऽच्युतं सा ॥५४।। 
तां राजकन्यां रथमाररुक्षती 
जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षताम्‌ । 
रथं समारोप्य _ सुपर्णलक्ष्ण | 
राजन्यचक्रं परिभूय _ माधवः ।।५५। 
ततो ययो रामपुरोगमेः शनेः 
सगालमध्यादिव भागहद्धरिः ॥५६॥ 
तं मःनिनः खाभिमदं यज्ञःशतं | 
परे जरासन्धवश्ञा न साइंरे। . 
अहो .घिगसान्‌ यश आत्तधन्वनां 
जाँय, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गये? ॥०५७॥ 


छ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपञ्चाशात्तमोऽध्यायः || ५३ ॥ 
| > 
..  , अथं चतुःपश्चाशात्तमोऽभ्याय 
शिशुपालके साथी राजाओकी ओर रुक्मीकी हार तथा शीकृष्ण-रुक्मिणी-विवाह 
श्रीशुक उवाच A भ्रीशुकदेवजी कहते हें--परीक्षित्‌ ! कार. 
| कह-सुनकर सब-केसब राजा क्रोधसे आगबबूला बज 
इति सर्वे सुसंरब्धा वाहानारझ दंशिताः । उठे और कवच पहनकर अपने-अपने वाहनोंपर सवार क 
१. न्धे त्रिप०.। २2 fs | 


= कफ, > बी 
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स्वै; खेबेले! परिक्रान्ता अन्तीयुधेतकामुका'॥ १ ॥ 
तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः 


नननमनकनननननननन नम कनककनन नकनकनक न ५ मकान क काका कक व नकानकवकक कक कनऊक PT जा 


| हो गये । अपनी-अपनी सेनाके साथ सब धनुष ले-ले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे दौडे | १ ॥ राजन्‌ ! जब 
| . | यदुवंशियोंके सेनापतियोंने देखा कि शत्रुदल हमपर चढ़ा 
. तस्थुस्तत्संगुखा राजन्विस्फूज्य खधन्‌षि ते ॥ २ .। | आ भए तब उन्होंने र अपने-अपने धनुषका र्कार 

र पे | । क्ोबिदा ' |किया और घूमकर उनके सामने डट गये | २.॥ 
अश्वपृष्ठे राजस्कन्धे रथोपस्थे च छ| | जरासन्धकी सेनाके लोग कोई घोडेपर, कोई हाथीपर तो 
सुपुच शरवर्षाणि मेघा अद्रिष्वपो यथा ॥ २ || कोइ रथपर चढ़े हुए थे | वे सभी धनुर्वदके बड़े ममज्ञ 
दह शरासारेरछतं वीक्ष्य सुमध्यमा । थे | वे. यदुवंशियोपेर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करने 


५ | लगे, मानो दळ-के-दळ बादल पहाडापर मूसलधार पानी 
सत्रीउमेक्षत्तद्वक्त्रं . भमयविहललाचना ॥ ४॥ | बरसा रहे हों ॥ ३ ॥ परमधुन्द्री रुक्मिणीजीने देखा 
प्रहस्य भगवानाह. मा स भेर्वामलोचने । 


: | कि उनके पति श्रीकृष्णकी सेना बाण-वर्षासे ढक गयी 
¦ है | तब उन्होंने लाके साय भयभीत नेत्रोसे भगवान्‌ 
विनहयत्यधुनेवेतत तावकैः शात्रवं बलम्‌ ॥ ५ ॥' | श्रीकृष्के सुखकी ओर देखा || ४ ॥ भगवानूने हसकर 
द क्न वोरा a A | कहा-—'छुन्दरी ! डरो मत । तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे 
तेषां वीरा ३] | शत्रुओंकी सेनाको नष्ट किये डाल्ती हे? ॥ ५ ॥ इधर 
अमृष्यमाणा नाराचैर्जधईयगजान्‌ रथान्‌ ॥ ६ ॥ | भौर सङ्कर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओंका 
'| पराक्रम “और अधिक न सहद सके । वे अपने बाणोंसे 
पेतुः शिरांसि रथिनामश्चिनां. गजिनां श्वि । ||शत्नुओंके हाथी, घोड़े तथा रथोंको छिन्न-भिन्न करने 
ह | छगे। ६। उनके बाणोंसे रथ, घोड़े और हाथियों पर बेठे बिपक्षी 
| सङुण्डलकिरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः'।। ७॥ | रके कुण्डल, किरीट और पगबियोसे सुशोमित करोड़ों 
हस्तः सासिगदेप्वासाः करमा उरबोऽङ्गयः । ` (सिर खड्ग, गदा और धनुुकत हाथ, पहुँचे, जाँें/और पैर 
मा र कट-कटकर पृथ्वीपर गिरने रंगे | इसी. प्रकार घोड़े, 
'खंचर, हाथी, उँट, गधे और मनुष्योंके सिर भी कट-कटकर 
, |रणमूमिमें छोटने लगे || ७-८ || अन्तमें, विजयकी 
. सच्ची -आकाङ्कातराले यदुवंशियोंने शत्रुओंकी सेनां तहस- 
नहस कर डाली | जरासन्ध आदि सभी राजा युद्धसे . 
पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए || ९ || 
/ उधर शिश्लुपाल अपनी भावी पत्नीके छिन जानेकै 
कारण मरणासन्न-सा हो रहा था | न तो उसके हृदये 
उत्साह रह गया था और न तो शरीरपर कान्ति । उसका 
मुँह सूख रहा था । उसके पास जाकर जरासन्ध कहने 
लगा--]|१ ०॥ 'शिशुपालजी ! आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं। 
' यह उदासी छोड़ दीजिय्रे | क्योंकि राजन्‌ ! कोई भी बात 


i : विधि KA bs | म सवेदा अपने मनके अनुकूछ ही होया प्रतिकूल ही हो, 
उ ए राजन्‌ निष्ठा दुहिजु हस्यते ॥११॥ | इस सम्बन्धमं कुछ ` स्थिता किसी भी प्राणी नतन ` प्रियाप्रिययों राजन्‌ निष्ठा देहिषु इस्यते ॥११॥ | इस सम्बन्धमें. कुछ स्थिरता किसी भी प्राणीके जीवने 
' , , १. मेघाखोयं यथाद्रिषु। [ 


a ». 
Sree... 
= 


अशराश्वतरनागोष््खरम्यशिराँसि च्‌। ।<॥ 
हन्यमानबलानीका बृष्णिभिर्जयका ङ्विमिः । 
राजानो विग्ुखा जगुर्जरासन्धपुर;सराः ॥ ९ ॥' 
शिश्टपालं समभ्येत्य हतदारमिवातुरम्‌ । `` 

नत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्वदनमन्रुवन्‌ ॥१०॥ 


मो मोः पुरुषशादूल दौर्मनखभिदं त्यज । 
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दशम स्कन्ध 


४९९ 


यथा दारुमयी योपिन्नृत्यते .कुहकेच्छया 
एवमीश्वरतन्त्रोऽयमीहते सुखदुःखयोः ॥१२॥ 
शौरेः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः | 


त्रयोविंशतिमिः सेन्यैजिग्य एकमहं परस्‌ ॥१३॥' 


तथाप्यहं न शोचामिन प्रहृष्यामि कहिचित्‌ । 
कालेन देवयुक्तेन जानन्‌ विद्रावितं जगत्‌ ॥१ ४॥ 
` अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः | 
पराजिताः फल्गुतन्त्रेयेदुभिः कुष्णपारितेः ॥१५॥ 
रिपंवो वयान काल: आत्मानुसारिणि। 

तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः ॥१६॥ 
एवं ग्रबोधितो मित्रेशरद्योञ्गात्‌ सानुगः पुरम्‌ । 
हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्व॑ स्तं पुरं नृपाः ।। १७॥ 
रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विडसहन्‌ खसु; । 
ष्ठतोऽन्वगमत्‌ कृष्णमक्षौहिण्या इतो बली ॥१८॥ 


रुक्म्यमषी सुसंरब्धः शृण्वतां सर्वभू्ुजाम्‌ । 


ग्रतिजज्ञे मह्दाबाहु्देशितः सशरासनः ॥१९॥ 


अहत्वा समरेकृष्णमम्नत्यह्य च रुक्मिणीम्‌ । 
` कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि दन त्रवीमि व ॥२०॥ 


`, इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः । 


। चोदयाश्वान्‌ यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं मवेत्‌ ॥ २१॥ | 


नहीं देखी जाती ॥ ११ | जेसे: कठपुतळी बाजीगरकी 
इच्छाके अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी 
भगवदिच्छाके अधीन रहकर सुख और दु:खंके सम्बन्धर्म 
यथाराक्ति चेष्टा करता रहता है ॥ १२ ॥ देखिये, 
श्रीकृष्णने मुझे तेईसं-तेईस अक्षौहिणी सेनाओंके साथ 
सत्रह बार हरा दिया, मैंने केळ एक बार-- अठारहवी 
बार उनपर विजय प्राप्त की ॥ १३.॥ फिर भी इस 
बातको लेकर मैं न तो कमी शोक करता हूँ और न. 
तो कभी हर्ष; क्योंकि मैं जानता हूँ कि ग्रारब्भके 
अनुसार काळमगवान्‌ ही इस चराचर जगतको झकझोरते 
रहते हैं ॥ १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग बड- 
बड़े बीर सेनापतियोंके भी नायक हैं । फिर मी, इस 
समय श्रीकृष्णके' द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोंकी थोड़ी-सी 
सेनाने हमें हरा दिया है ॥ १५ ॥ इस बार हमारे 
शन्नुओंकी ही जीत हुई, क्योंकि काळ उन्हींके अनुकूल 


था | जब काळ हमारे दाहिने होगा, तब हम भी उन्हें 
जीत लेंगे! ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌! जब मित्राने इस प्रकार 


समंझाया, -तत्र चेदिराज शिश्ुपाल. अपने अनुयायिर्योके 


| साथ अपनी राजधानीको लौट गया और उसके मित्र 


राजा भी, जो मरनेसे बचे थे! अपने-अपने नगर्रोको 
चले गयं ॥ १७ ॥ 

रुक्मिणीजीका वड़ा भाई रुक्मी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
बहुत द्वेष रंखता था | उसको यह बात बिल्कुल. सहन 
न हुई कि मेरी बहिनको श्रीकृष्ण हर ले जायें और. 
राक्षसरीतिसे बलपूर्वक उसके. साथ विवाह करें । रुक्मी 
बढी तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना स्प्रथ ले 
छी और -श्रीकृष्णका. पीछा किया ॥ १८ ॥ महाबाहु 
रुक्मी क्रोधके मारे जल रहा था | उसने कवच पहनकर : 
और धनुषं धारण करके समस्त. नरपतियोंके सामने यह. 


| प्रतिज्ञा की--॥ १९॥ मैं आपछोगोंके बीचमें यह शपथ 
करता हूँ कि यदि मैं युद्धमें श्रीकृष्णको न मार सका और 


अपनी बहिन रुक्मिणीको न लौठा सका तो अपनी राजधानी 


: | कुण्डिनपुरमै प्रवेश नहीं करूँगा? ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ | यह 
| कहकर वह रयपर सवार हो गया और सारयीसे बोला-- 
| जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र-से-शीघ्रे मेरा रथ ले'चलों। 


आज मेरा उसीके साथ युद्ध होगा ॥ २१ ॥ 
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अर ह ` झथभद्ागबत .' ` [अ ५३ | 
अधाहं . निशित्बणेगापारस सुतः । 
नेष्ये वीर्यमदं येन खसा में प्रसमं हृता 
विकत्थमानः ङुमतिरीश्रस्प्रमाणवित्‌। 
.. रखेनैकेन गोविन्दं तिष्ठ ति ॥२३॥ 
 घनुविकरृष्य सुदं जन्ने कृष्ण त्रिमिं: शरेः । 


आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥२४॥ 


1 आज मैं अपने तीखे बाणोंसे उस खोटी बुद्विवाळे 
'वाळेके बठवीर्यका घमंड चूर-चूर कर . दूँगा । देखो 
तो उसकाः साहस, वह हमारी बहिनिको बलपूर्वक 
हर ले गया है? ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! रुक्मीकी बुद्धि 
बिंगंंड़ गयी थी | वह भगवानके तेज-ग्रभावको बिल्कुल 
नहीं. जानता था | इसीसे इस प्रकार बहक-बहककर . 
बातें करता हुआ वह एक ही रथसे श्रीकृष्णके पास 
पहुंचकर छलकारने लगा---'खड़ा रद्द | खड़ा रह !? || २३॥ 
उसने अपने धनुषको बळ्पूर्वक . खींचकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको तीन बाण मारे और कहा--'एक. क्षण. 
मेरे सामने ठहर ! यदुवंरियोंके कुलकलङ्क ! जैसे कौआ 
होमकी सामग्री: चुराकर. उड़ जाय, वैसे ही तू मेरी 
बहिनिको चुराकर कहाँ भागा जा रहा है ? अरे मन्द | 
तू'बड़ा मायावी और कपट-ुद्धमें कुशळ है । आज मैं 
तेरा सारा गर्व -खर्व किये डालता हुँ || २४-२५ ॥ 
-देख | जबतक मेरे बाण तुझे धरतीपर सुळा नहीं देते 
उसके पहले ही इस बच्चीको छोड़कर. भाग जा |! 
सयन्‌ कृष्णा धनुरछित्वा षड्मिविच्याघ रुक्मिणम्‌२६ सक्मीकी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीक्रष्ण'मुसकराने छगे । 


उन्होंने उसका धनुष काट डाका और उसपर छः बाण 
अष्टभिश्चतुरो वाहान्‌ द्वाभ्यां सत धवजं त्रिमिः । 


कुत्र यासि खसार मे ग्रुषित्वा ध्वाङ्वद्धविः 1. 
हरिष्येञ्य मद मन्द्‌ मायिनः कूटयोधिनः ॥२५॥ 


यावन मे हतो बाण; शयीथा यश्च दारिकाम्‌ । 


छोडे || २६ ॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने आठ बाण 

स चान्यद धनुरादाय कृष्ण विच्याध पञ्चभिः ।॥ २७ 
मारे ॥ २७॥ उन बाणोंके छगनेपर उन्होंने उसका 
बह धनुष भी काट डाला | रुक्मीने इसके बाद एक 
` यद्‌ यदायुधमादत्त तत्‌ सब सोऽच्छिनद्धरिः ॥२९॥ तोमर-- जितने अन्न शख्र उठाये, उन सभीको मगवानूने - 
* गमभ्यद्रवत्‌ क्रुद्धः पतङ्ग व पावकम ॥३०॥ | ओर झपटा, जसें पतिंगा आगकी ओर ळपकता है ॥३०॥ 
ह || जब भगवानूने देखा कि रुक्मी. मुझपर चाट करना 
= 5 तिघं चेइमिः। | चाइता है, तब उन्होंने. अपने बाणे उसकी ढाङ चापततः खङ्गं तिलशश्चर्म चेषुभिः | 


उसके चार धोड़ोंपर और दो सारथीपर छोड़े और तीन 

बार्णासे उसके रथकी ध्वजाको काट डाळा | तब रुक्मीने 

तेस्ताडित शराघेस्तु चिच्छेद -घनुरच्युत । दूसरा धनुष उठाया और भगवान्‌ श्रीकृष्णको पाँच बाण 
अनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनदंव्ययः ॥२८॥ 

हक क? और धनुष लिया, परन्तु हाथमें लेते-ही-लेते अविनाशी 

परिघं पिशं शूलं चर्मासी गरि | अच्युतने उसे भी काट डाछा || २८ ॥ इस प्रकार 

रुक्मीने परिध, पट्टिंश, शूळ, ढाळ, तळवार, शक्ति और 

प्रहार करलेके पहले ही काट डाला ॥ २९ ॥ अब 

` तता रथादवप्लत्य खड्डपाणिजिधांसया रुक्मी क्रोधवश हाथमें तळवार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 

| मार डाळनेको इच्छासे रथसे कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी 

| चाहता है, तब उन्होंने. अपने बाणोंसे उसकी ढाळ- 

) हा | थे | १. तिष्ठेति च ब्रुवन्‌ | २ दच्युतः | २. चर्मासिशक्तितोमरान्‌ | ४ दद्यात्तत्तच्छिनदच्युतः | म 
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खिस्ातिमाददे तिग्मं रुक्मिणं हल्तुमुधतः |।३१॥ | तळत्रारको तिछ-तिछ करके काठ दिया और -उसको मार. 


ष्वा आठवधोद्योगं रुक्मिणी भयविहला। : 


पतित्वा पादयोर्भर्तुरुवाच करुणं सती ॥३२॥ 


डालनेके लिये हाथमें- तीखी तलवार निकाल ली ॥३१॥ 
जब रुक्मिणीजीने देखा कि.ये तो हमारे भाईको अब 
मार ही डाळना चाहते हैं, तब वे भयसे विहल हो 
गयी और अपने प्रियतम पति भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
'चरणोंपर गिरकर करुण-खरमें बोलीं--|| ३२ ॥ 


` |.देवताओंके भी आराध्यदेव ! जगत्पते ! आप योगेश्वर 


योगेश्वाग्रमेयात्मन्‌ देवदेव जगत्पते । 


हन्तु नाईसि कल्याण आतर मे महाश्ुज ॥३३॥ 
। श्रीशुक पन | 
तया परित्रासबिकम्मिताङ्गया 
शुचावशुष्यन्धुखरुद्रकण्ठ्या । 
कातर िसंमितहेअमालया 
शृहीतपादः करुणो न्यवर्तत ॥३४॥ 
चैलेन बद्धवा तमसाुकारिणं 
सर्मश्रकेशं .ग्रवपन्‌ व्यरूपयत्‌ । 
तावन्ममदुः ` परसेन्यमङ्गुं 
` यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः ॥३५॥ 
कुष्णान्तिकम्ुपत्रज्य दइशुसतत्र रुक्मिणम्‌ । 
तथाभूतं हतम्रायं दृष्टा सङ्कषणो विः 
विमुच्य बद्धं करुणो भगवान्‌ कृष्णमत्र वीत्‌ ॥३६॥ 
असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमसज्जुगुप्सितम्‌ । 
वपनं व्मश्रकेशानां वरुप्प सुहृदा वथः ॥२७॥ 


मेवासान्‌साषव्यद्येथा म्रातुर्वेरूप्यचिन्तया। |. कहा--'साध्वी! तुम्हारे भाइका रूप निक्त कर दिया 


१. बाद्रायणिरुवाच । 


हँ । आपके खरूप और इष्छाओंको कोई जान नहीं 
सकता । आप परम बळवान्‌ हैं | परन्तु कल्याणखरूप 
भी तो हैं | प्रभो ! मेरे भंयाको मारना आपके योग्य 
काम नहीं. हैं? ॥ ३३ ॥ 


श्रीशुकेदेवजी कहते है-रुक्मिणीजीका एक-एक 


अङ्ग भयके मारे थर-थर काँप रहा था | शोककी प्रबळता- 


से मुँह सूख गया था, गला रुँघ गया था । आतुरता- 
बड़ा सोनेका हार गळेसे गिर. पड़ा था और इसी अवस्थामें 
त्रे भगवान्‌के चरणकमळ पकड़े इए थीं । परमदयाळु 


| भगवान्‌ उन्हें भयभीत देखकर करुणासे द्ववित हो 
गये । उन्होंने रुक्मीको मारः डाळनेका विचार छोड़ 


दिया ॥ ३४ ॥ फिर भी रुक्मी उनके अनिष्टकी चेशसे 
विमुख न हुआ । तब भगवान्‌ श्रीकष्णने उसको उसीके 
दुपट्टेसे बाँध दिया और उसकी दादी-मूँछ तथा केश 
कई .जगहसे मूँडकर उसे कुरूप बना दिया | तबतक 
यदुवंशी वीरोंने शत्रुकी अद्भुतः सेनाको .तहस-नहस कर 


' डाला--ठीक वेसे ही, जेसे हाथी कमळवनको रोद 


डालता है ॥ ३५ ॥ फिर वे लोग उधरसे लौटकर 
श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि रुक्मी दुपड्टसे बँधा 
हुआ अधमरी अवस्थामें पड़ा हुआ है । उसे देखकर 


सर्वृशक्तिमान्‌ .मगवान्‌ः बढरामजीको बडी दया आयी 


और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा 
श्रीकृष्ससे कहा--॥ ३६ ॥ “कृष्ण ! तुमने यह अच्छा . 
गही किया | यह निन्दित काय हमलोगोंके योग्य नहीं 
है । अपने सम्बन्धीकी ` दाढ़ी-मूँछ. मूँडकर उसे कुरूप 
कर देना, यह तो. एक प्रकारका वघ ही दै! -॥ ३७-॥ 
इसके बाद बलरामजीने रुक्मिणीको सम्ब्रोधन करके 
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| गया है, यह सोचकर हमळोगोंसे बुरा.'न मानना: 
क्योंकि जीवको सुख-दुःख देनेवाळा कोई दूसरा नहीं है । 
उसे तो अपने ही कर्मका फळ भोगना पड़ता है॥३८॥ 
अब श्रीकृष्णसे बोळे--“कृष्ण ! यदि अपना सगा-सम्बन्धी 
| वध करने योग्य अपराध करे, तो भी अपने ही सम्बन्धियोंके 
'द्वारा उसका मारा' जाना उचित नहीं है | उसे छोड 
देना चाहिये । वह तो अपने अपराधसे ही मर चुका 
| है, मरे हुएको फिर क्या-मारना ? ॥ ३९ ॥ फिर 
रुक्मिणीजीसे. बोल्े- “साध्वी ! ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका 
धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने 
माईको मार डाळता है | इसलिये यह क्षात्रधर्म अत्यन्त 
/ घोर .है? || ४० ॥ इसके बाद श्रीकृष्णसे बोले- -'भाई 
कृष्ण | यह ठीक है कि जो लोग धनके नशेमें अंधे हो 
रहे. हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी; पेसा, त्री, 
मान, तेज अथवा किसी और कारणे अपने बन्धुओँका 
“भी तिरस्कार कर दिया करते हैं? ॥ ४१ ॥ अब वे 
₹क्मिणीजीसे बोले--“साध्वी ! तुम्हांरे भाई बन्धु समस्त 
- 1 प्राणियोंके प्रति दुर्भाव रखते हैं | इमने उनके मङ्गके 
'छिये ही उनके प्रति दण्डविधान किया है | उसे तुम 
अज्ञानियोकी भाँति अमङ्गल मान रही हो, यह तुम्हारी , . 
बुद्धिकी विषमता है। ४२ | देवि ! जो लोग भगेवानुकी 
मायासे मोहित होकर देहको ही आत्मा मान बेठते हैं, . 
उन्हींको ऐसा: आत्ममोह होता है कि यंह मित्र है, यह. 
शत्रु है और यह उदासीन है || ४३ || समस्त देह- 
धारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे 
| उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | जल और घड़ा आदि. 
| उपाधियोंके मेदरसे जेसे सूर्य, चन्द्रमा आदिं प्रकाशयुक्त 
ड 2 | पदार्थ और आकाश भिन्न-भिन्न माळूम पड़ते हैं; परन्तु हैं 
तानेवं गृद्यते मूढेयथा ज्योतिर्यथा नमः ॥४४॥ एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग : शरीरके भेदसे आमाका . 

/ |.भेद मानते हैं।। ४४ || यह शरीर आदि और अन्तवाला 
है । पञ्चमूत, पञ्चप्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका 
स्वरूप है | आत्मामें उसके अज्ञानसे ही इसकी कल्पना 


आत्मन्यविद्यया कम र र इइ है और बह. कल्पित शरीर ही, जो उसे भमैं? समझता 
पषात दनम्‌ ॥४५॥ | है, उसको जन्म-मृखुके चक्करमें ले जाता है ॥ 2५ | न्यपिद्यया क्लः संसारयति देहिनम्‌ ।।४५॥ | है, उसको जन्म-मृत्युके चक्करमै ,ले जाता .है ॥ 9५ ॥ 
१. श्रिंयो । 1! । 


सुखदु;खदो न चान्योऽस्तियतः  प्रुमान्‌३े८ 


बन्धुवधाहेदोषोषपि . न नयम 
त्याज्यः स्वेनेव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः ॥२९॥ 
` झ्त्रियाणामय धर्मः - सतिविनिि | 
आतापि भ्रातरं हन्याइ्‌ येन न ; ॥४०॥ 
राज्यस्य भूमेवित्तस्य स्त्रयो मानख नस |. 
मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि४१ 
तदेयं विषमा बुद्धि सर्प दाम्‌ । 
यन्मन्यसे सदाभद्रं सुहृदां भद्रमज्वत्‌ ॥४२॥ 
आत्ममोहो नृणामेष कल्प्यते देवमायया । 
` सुहृद दुईदुदांसीन इति देहात्ममानिनाम्‌ ॥४३॥ 


एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ | 


देह आधन्तबानेष | ्रव्यप्राणगुणात्मक । 
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नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चातःसति। | | नेत्र और रूप दोनों ही सूर्यके द्वारा प्रकाशित 
होते हैं सूर्यही उनका कारण है । इसलिये सूर्यके 
साथ नेत्र और रूपका न तो कभी वियोग होता है. और 
न संयोग । इसी प्रकार समस्त संसारकी सत्ता आत्मसत्ता- 
के कारण जान पड़ती है, समस्त संसारका प्रकाशक . ' 
आत्मा ही है । फिर आत्माके साथ दूसरे असत्‌ पदार्थों- 
. | का संयोग या वियोग हो ही केसे सकता है ?॥४६। 
जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदळना, घटना और मरना- 
ये सारे विकार शरीरके ही होते हैं, आत्माके नहीं । 
जैसे कृष्णपक्षमें कछाओंका ही क्षय होता है, चन्द्रमाका ` 
नहीं, परन्तु अमावस्याके दिन व्यवहारमें लोग चन्द्रमाका 
ही क्षय हुआ कहते-सुनते हैं; वेसे ही जन्म-मृत्यु आदि ' 
सारे विकार शरीरके ही होते हैं, परन्तु ढोग उसे भ्रम 
नुर अपना--अपने आत्माका मान लेते हैं ॥ ४७ ॥ 
जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थेके न होनेपर 
.भी.खम्नमें भोक्ता, भोग्य और मोगरूप फर्लोका अनुभत्र 
करता है, उसी प्रकार अज्ञानीलोग झूठमूठ संसार-चक्रका 
अनुभव करते हैँ ॥ ४८ ॥ इसळिम्रे साध्वी ! अज्ञानके ` 
कारण होनेवाले इस शोकको त्याग दो। यह शोक 
अन्तःकरणको सुरक्षा देता है, मोहित कर देता है । ` 
इसलिये इसे छोड़कर तुम अपने, खरूपमें स्थित हो 
जाओ! ॥ ४९ ॥ क्‍ 
श्रीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब बलराम- 
जीने इस प्रकार समझाया, तब परमधुन्दरी रुक्मिणीजीने 
अपने मनका मैल मिटाकर विवेक-बुद्धिसे उसका समाधान 
किया || ५० ॥ रुक्मीकी सेना और उसके तेजका 
नाश हो चुका था । केवळ प्राण बच रहे थे । उसके 
चित्तकी सारी - आशा-अमिलाषाएँ व्यर्थ हो चुकी थीं 
'और इात्रुंओंने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था । 
उसे अपने विरूप किये जानेकी कष्टदायक स्मृति भूल 
नहीं पाती थी ॥ ५१ ॥ अतः उसने अपने रहनेके : 
लिये भोजकट नामकी एक बहुत बड़ी नगरी बसायी । 
उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ळी थी कि (दुर्बुद्धि 


अहत्वा दुमेतिं कृष्णम्रत्यूह्य यवीयसीम्‌ कृष्णको मारे बिना और अपनी छोटी बहिनिको ळौटाये 
कक दि रे बिना मैं कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा ।' इसलिये क्रोध 


कुण्डिन न प्रवेक्ष्यामीत्युक्त्वा तत्रावसद्‌ रुषा ॥५२॥ | करके वह वहीं रहने लगा ॥ ५२ ॥ 


तदेतुत्वाततत्रसिद्वेगूपाम्या यथा रवे ; ॥४६॥ 
जन्मादयस्तु देहस विक्रिया नात्मनः नि 
डा कलानामिव नेवेन्दोरसतिद्ख कुहरिव ॥ ४७ 
यथा शयान आत्मानं विषयान्‌ नः च्‌ । 
_ अनुखुङक्तेष्प्यसत्यरथे दवार्ता त ॥४८। 
तसादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम्‌ । क्‍ 


तच्वज्ञानेन निहत्य साह शुचिखिते ॥४९॥ 
FS श्रीज्युक उवाच 

एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता । म | 

` बैमनखं परित्यज्य मनो इरा समादधे | ॥५०॥ 

प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विड्मिहेतबलप्रम | 

सरन्‌ दिसपकरनं वितथात्ममनोरथः ॥५१॥ 


चक्रे भोजकटं माम निवासाय महत्‌ पुरम्‌ । 
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पे | राजाओंको जीत लिया और विदर्भराजकुमारी रुक्मिणी- 
पुरमानीय विधिव कुरू ॥५२।। | जीको द्वारकामें लाकर उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण 


तदा मंहोत्सवों नृणां यदुपुयों गृहे गृहे । 
अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपती नृप ॥५४॥ 

नरा नाथ मुदिताः प्रशृष्मणिकुण्डलाः । 
पारिबहेगुपाजहुवेरयोश्रित्रवाससो१। ।॥५५॥ 

सा बृष्णिपुर्युत्तमितेन्द्रकेतुमि- 

` विचित्माल्याम्बरर्लतोरणैः । 
प्रतिद्वायुपकलपमङ्गले- 
रापूर्णकुम्भागुरुधूपदीपर्क; 
सिक्तमागां मदच्युद्धिराहतप्रेष्ठमूअजाम्‌ । 


' गजद्वास्मु परामृष्टरम्मापूगोपशोमिता ॥५७॥ 
- कुरुसृञ्जयककेयविदभयदुकुन्तय | 
` भिथो गुमुदिरे तसिन्‌ संभ्रमात्‌ परि्रावताम्‌ ॥५८॥ 


रुक्मिण्या हरणं श्रत्वा गीयमानं ततस्ततः । 
राजानो राजकन्याश्च बभूुरभृशविखिताः ॥५९॥ 
_द्वारक़ायामभूद राजन्‌ महामोदः पुरोकसाम्‌ । 
रुक्मिण्या रमयोपेतं दृषटा कृष्ण श्रियः पतिम्‌ ॥६ ०॥ 


॥५५॥।' 


| किया ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌ ¦ उस समय द्वारकापुरीमे 


घर-घर बड़ा ही उत्सव मनाया'जाने ठगा । क्यों न हो, 
बहाँके समी लोगोंका यदुपति श्रीक्कष्णके प्रति अनन्य प्रेम 


जो था ॥५४॥ वहाँक्रे सभी नर-नारी मणियोंके चमकीळे 
कुण्डल धारण किये हुए. थे । उन्होंने आनन्दसे भरकर चित्र 
. | विचित्र वख्न पहने दूल्हा और दुलहिनको अनेकों भेंटकी 


सामग्रियाँ उपहारमं दीं ॥ ५५ ॥ उस समय द्वारकाकी 
अपूर्व शोभा हो रही थी । कहीं बड़ी-बड़ी पताकाएँ 


| बहुत ऊंचेतक फहरा रही थीं । चित्र-विचित्र मालाएँ, 
- | वख्न ओर रोके तोरन बैधे हुए थे । द्वार-द्वारपर दूब, 
'खील आदि मङ्गछकी वस्तुएँ सजायी हुई थीं । जलमरे 


कलश) अरगजा और धूपकी सुगन्ध तथा दीपावळीसे 
बडी ही विलक्षण शोभा हो रही थी ॥ ५६ ॥-मित्र _ 
नरपति आमन्त्रित किये गये थे | उनके मतवाले हाथियों- 
के मदसे द्वारकाकी सडक ओर गलियोंका छिड़काव हो ._ 
गया था । प्रत्येक दरवाजेपर केछोंके खंभे और सुपारीके 


| पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले माळम होते थे ॥ ५७॥ . 


उस उत्सवमे कुतूहलत्रा इधर-उधर दौड़-घूप करते इए 
बन्धुवगोमें कुरू, सृञ्जय, केकय, विदर्भ, यढ और कुन्ति 


| आदि वंशोंके लोग परस्पर आनन्द मना रहे थे ॥५८॥ 
| 'ज़हाँ-तहाँ रुक्मिणी-इरणकी ही गाथा गायी जाने ठगी । 


उसे सुनकर राजा और राजकन्याएँ अत्यन्त विस्मित हो 
गयीं ।।५९॥ महाराज | भगवती छक्ष्मीजीको रुक्मिणीके 
रूपमे साक्षात्‌ लद्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके सांथ देखकर 


द्वारकावासी नर-नारियोंको परम आनन्द हुआ ॥६०॥ . 


anno “ ~ -~ MM 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्रामस्कन्धे' उत्तरार्धे . 
युद्वाह चतुः पञ्चारात्तमोऽष्यायः || ५४ ॥ 
OCR > 


अथ पश्चपञ्चाशत्तमोऽध्याय 
प्रधुज्नका जन्म ओर शम्बरासुरका वध 


212: श्रीशुक उवाच 
` कामस्तुवासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना । 
र. राजन र खे जमखुदह नम जसमान 77 १. राजन्‌ । २ 


'चदु१० 


भीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | कामदेव भगवान. 


वासुदेवके ही अंश हैं | वे पहले रुद्र्भगवानकी क्रोधामिं- - 


द्राय र्वाः 
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देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥ १॥ | से भस्म हो गये थे | अब फिर शरीरप्राप्तिके लिये 

` | उन्होंने अपने अंशी भगवान्‌ वासुदेवका ही आश्रय 
लिया || १॥ वे ही काम अबकी बार भगवान्‌ श्रीकुष्णके द्वारा 
रुक्मिणीजीक्रे गमसे उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नामसे जगतूमें 
प्रसिद्ध इए । सौन्दयं, वीय, सौशील्य आदि सद्गुणमिं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वे किसी प्रकार कम न थे ॥ २ ॥ 
| बालक प्रथुन्न अभी दस दिनके भी न इए थे कि काम- 
रूपी शम्बरासुर वेष बदळकर सूतिकागृहसे उन्हें हर 
ले गया और समुद्रमें फेंककर अपने घर लौट गया । | 
उसे माळूम हो गया था कि यह मेरा भावी इात्रु 
है || ३ || समुद्रमें बालक प्रयुन्रको एक बड़ा भारी 
मच्छ निगल गया । तदनन्तर -मछुओंने. अपने बहुत बड़े 
जाळमें फँसाकर दूसरी मछलियोंके साथ उस मच्छको भी 
पकड़ लिया ॥४॥ और उन्होंने उसे ले जाकर शम्बरासुर- 
को भेंटेके रूपमें दे दिया | झम्रासुरके रसोइये उस 
| अद्भुत मच्छको उठाकर रसोईघरमें ले आये और : 
कुल्हाड़ियोंसे उसे काटने लो || ५ ॥ रसोइयोंने मत्स्यके 
पेटमें बाळक देखकर उसे शम्बरासुरकी दासी मायावती- 
| को समर्पित किया । उसके मनमें बड़ी शंका हुई | तब 
नारदने आकर बालकका कामदेव होना, श्रीकृष्णकी पत्नी 
रुक्मिणीके गर्भसे जन्म लेना, मच्छके पेटमें' जाना सब 
कुछ कह सुनाया ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! वह्‌. मायावती 
कामदेवकी .यशखिनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन 
शाङ्करजीके क्रोधसे कामदेवका शरीर भस्म हो गया था, 
उसी दिनसे वह उसकी देहके पुनः उत्पन्न होनेकी 
प्रतीक्षा कर रही थी ॥ ७ ॥ उसी रतिको शम्बराुरने 
अपने यहाँ दाळ-भात बनानेके काममें नियुक्त करं रङ्खा 
था । जंब उसे माढ्म हुआ कि इस शिशुके रूपमै मेरे 
| पति कामदेव ही हैं, तब . वह उसक्रे प्रति बहुत प्रेम ` 


नातिदीर्घेण कालेन स काष्णी रूढयोवनः | ` | ङरने.लगी ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णकुमार . भगवान्‌ प्रयुञ्न बहुत 
थोड़े दिनोंमें जवान हो गये | उनका रूप-लावण्य इतना 


ज , . रीणां | वीक्चन्तीनां ७ ' 
तथामास चारणा बी्न्तीनां च विभ™मशू॥ ९।। | नुत चा.कि जो रिया उको जोर देशतो. उरे 


| मनमे श्ङ्गाररसका उद्दीपन हो जाता ॥९॥ कमळदळके ' 

। | ` |समान कोमळ एवं विशाळ नेत्र, घुटनोंतक लंत्री-लंबी 

' प्रलम्बबाहःुँ नरलोक्रसुन्दरम्‌। | बाँहै और मनुष्यलोकमें सबसे सुन्दर शरीर ! रति सलज् 

Pe Cl 
१. न्मत्स्यः । | Rr | 

मा० संe ख्‌० २, १६. । 


.स एव जातो वैद्म्यौ कृष्णवीयंसम्मुद्धव; । 
अदयुन्इति विख्यातः सर्वतोऽनवमः पितुः । ।२॥ 
तं झम्बरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दशम्‌ । 
स्‌ विदित्वाउष्त्मन शतु प्रा्योदन्व॒त्यगादू शृहम्‌ ३ 
म निजंगार बलवान्‌ मीनः सोऽप्यपरंः सह । 
वृतो जालेन महता शृहीतो मत्स्यजीविभिः ।॥ ४॥ 


तं शम्बराय केवर्ता उपाजहरुपायनम्‌ । 


पदा महानसं नीत्वावद्यन्‌ खधितिनाद्धतम्‌ ॥ ५॥ 
दक्ष तढुदरे बालं मागावत्मै न्यवेदयन्‌ । | 
नारदोऽकथयत्‌ सब तस्याः शङ्कितचेतसः । 
बालस्य तस्वमुत्पच्ति | 'मत्खोदरनिवेशनम्‌ ॥ ६॥ 
सा च कामस्य वे पत्नी रतिर्नाम यशखिनी । 
पत्युनिदग्धदेहस्य॒देहोस्पत्ति प्रतीक्षती ॥ ७॥ 
निरूपिता झम्बरेण सा सपोदनसाधने । ` 


- कामदेव शिशु बुद्ध्या चक्रे खेहै तदार्भके ॥ ८ ॥ 


.सा तं पतिं पद्मदलायतेक्षणं: 
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| सब्रीडह्ासोचमितशरुवश्षती ह 


तामाह भगवान्‌ काष्णिमातस्ते मतिरन्यंथा । 
| मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा ॥११॥ 
र 

मवान्‌ नारायणसुतः शम्वरेणाहृतो शृहात्‌ । 

अहं तेऽधिकृता पत्ती रतिः कामो भवान्‌ प्रमो १२ 

एष त्वानिदेश सिन्धातश्षिपच्छम्बरोऽसुरः ।.. ` 

मत्स्योऽगरसीत्तदुद्रादिह ग्राप्त भवान्‌ प्रमो ॥१३॥ 
तंमिमं जहि दुर्धषं दुर्जयं शत्रुमात्मनः । 
_ भायाशतविदद त्वं च. मायामिर्मोइनादिभिः ।।१४।। 
परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा। 
` पुत्रखेहाङुला दीना विवत्सा गोखितुरा ॥१५॥ 
माध्य ददौ विद्यां ग्रद्युन्नाय महात्मने । 
मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम्‌ ॥१६॥ 
सच शम्बरमभ्येत्य संयुगाय ' समाह्ृयत्‌। . 
अविषह्ये्तमाश्षेपेः क्षिपन्‌ सञ्जनयन्‌ कलिम्‌ ॥१७॥ 
सोऽधिक्षिप्तो दुेचोमिः पादाहत इवोरगः । | 


ः निश्क्राम - गदापाणिरमर्पचाग्नुकोजन;4। 


| मिला उठा | मानो किसीने विमले साँपको पेरसे 


[दासं साव मह मटकाकर उनकी ओर देखती ब हास्यके साथ भौंह मटकाकर उनकी ओर देखती और 
प्रेमसे भरकर ख्री-पुरुषसम्बन्धी भाव व्यक्त करती हुई | 


परीत्योपतस्थे रतिरङ्ग सौरतेः ॥१०॥ 'उनकी सेवा-सझुश्रुषामें लगी रहती ॥१०॥ श्रीक्कष्णनन्द्न | 


भगवान्‌ प्रयुन्नने उसके भार्वोमे परिवर्तन देखकर कहा- |* 
देवि | तुम तो मेरी माँके' समान हो । तुम्हारी बुद्धि 
उलटी कैसे हो गयी ? मैं देखता हूँ कि तुम माताका | 
माव छोड़कर -कामिनीके समान हाव-भाव दिखा रही 
हो? ॥ ११ ॥ 12 7 
रतिनें कहा- “प्रमो ! आप खयं भगवान्‌ नारायणके | 
पुत्र हैं | शम्बरासुर आपको सूतिकागृहसे चुरा छाया 
था ।- आप मेरे पति खयं कामदेव हैं और मैं आपकी 
सदाकी धर्म-पत्ती रति हूँ ॥ १२ ॥ मेरे खामी जब आप ; 
दस दिनके भी न थे, ततर इस शम्बरासुरने आपको हरकर | 
समुद्रमें डाळ दिया या। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया | 
और उसीके पेटसे. आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं ॥१३॥ 
यह शम्बरासुर सैकड़ों प्रकारकी माया जानता दै। 
इसको अपने वशर्मे कर लेना या जीत लेना बहुत ही 
कठिन है । आप अपने इस शत्रुको मोहन आदि. मायाओं- 
के द्वारा नष्ट कर डालिये।| १४ ॥ खामिन्‌ ! अपनी सन्तान, 


. आपके खो जानेसे आपकी माता पुत्रस्नेहसे न्याकुल 
| हो रही हैं, वे आतुर होकर अत्यन्त दीनतासे रात-दिन , 


चिन्ता करती रहंती हैं | उनकी ठीक वैसी ही दशा 
हो रही है, जैसी बचा खो जानेपर कुररी पक्षीकी अर्थ 


_बकडा खो जानेपर बेचारी गायकी होती है ॥ १५ ॥ 


मायावती रंतिने इस प्रकार कहकर परमशक्तिशाली | 
प्रदुन्नको महामाया नामकी विद्या सिखायी । यह विद्या 
ऐसी है, जो सब प्रकारकी मायाओंका नाश कर 

है ॥ १६ ॥ अब प्रयुन्नजी, शम्बरासुरके पास जाके _ 
उसपर बड़े कठु-कटु आक्षेप करने को.। वे चाहते थ| 
कि यद्द किमी प्रकार झगड़ा कर बैठे । इतना. दी नह? | 


उन्होंने युद्धके लिये उसे. स्पथ्कूपसे छलकारा॥ १७ | ` 

' अ्रद्युक्ननीके कटुवचनोंकी चोटसे शम्बरा 0. | 
मार दी हो | उसकी आँखें क्रोप्रसे ला हो गर्थी = म | 
हाह. केर. बाहर तिकछ आया ॥ ' f 
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उसने अपनी गदा बड़े जोरसे आकारमें घुमायी और 
इसके बाद प्रद्यन्नजीपर चला दी | गदा चलते समय 
उसने इतना ककरा सिंहनाद किया, मानो बिजली 
कड़क रही हो ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ प्रयुन्नने 
देखा कि उसकी गदा बड़े वेगसे मेरी ओर आ रही है । 
तब उन्होंने अपनी गदाके प्रह्दारसे उसकी गदा गिरा. 
दीं और क्रोधमें भरकर अपनी गदा उसपर चलायी ।२०॥ 
तब्रे वह देत्य मयासुरकी बतलायी हुई. आसुरी मायाका 
आश्रय लेकर आकाइमें. चछा गया और वहींसे प्रद्मन्नजी- 
पर अख्ग-शस्रांकी वर्षा करने ळगा ॥ २१ ॥ मह्दारथी 
| प्रधन्नजजीपर बहुत-सी अख्नवर्षा करके जब वह उन्हें 
पीडित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाआंकों शान्त 
करनेवाली सच्मयी महाविचाका प्रयोग किया || २२ 
: `| तदनन्तर शम्बरासुरने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और 
“४ । राक्षसोकी सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया; परन्तु श्री 
[ कृष्णकुमार प्रद्॒न्नजीने अपमी महाविद्यासे उन सत्रका 

प्रायुङ्क शतशो देत्यः काष्णिव्यंघमयत्‌ स ताः।।२३।। नारा कर दिया | २३ ॥ इसके बाद उन्होंने एक . 
| तीक्षेण तलवार उठायी और शम्बरासुरका किरीट एवं 
कुण्डळसे सुशोमित सिर, जो लाळ-लाळ दाढ़ी, मूँछासे 
बडा भयङ्कर ळग रहा था, काटकर घड्से अळग कर 
दिया ॥ २४ ॥ देवता लोग पुष्पोंकी वषा करते हुए 
स्तुति करने ळगे और इसके बाद मायावती रति, जो 
आकाशमै चलना जानती थी, अपने पति प्रभुन्नजीको | 
आकारमार्गसे द्वारकापुरीमें छे गयी ॥ २५ ॥ 

परीक्षित्‌ | आकाशमें अपनी गोरी पत्नीके साथ साबळे | 
प्रययुज्नजीकी ऐसी शोमा हो रही थी, मानो बिजली और 
मेघका जोड़ा हो | इस प्रकार उन्होने भगवानके उस . 
उत्तम अन्ल:पुरमें 'प्रवेश किया, जिसमें सेकड़ों श्रे ` 
रमणियाँ निवास करती थीं ॥ २६॥ अन्त:पुरकी 
नारियोंने देखा प्र॒न्नजीका शरीर तर्षाकालीन मेघके 
समान श्यामवर्ण है । रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए 
हैं । घुटनोंतक लंबी भुजाएँ हैं, रतनारे नेत्र हैं और 
सुन्दर मुखपर मन्द-मन्द॒ मुसकानकी अनूठी ही छटा 
| है । उनके मुखारविन्दपर घुँघराली और नीली अलके 
खलक्कुतम्मुखाम्मोज नीलवक्रालकालिमि: इस प्रकार शोमायमान हो रही हैं, मानो भरे खेल रहे: | इस प्रकार शोभांयमान हो रही हैं, मानो भौरे-खेल रहे' 
“१, नदन्‌ ।.२, मोहकरीं मायां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ | मुनि 
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` गदामाविष्य तरसा अन्नाय महात्मने । ड 
क्षिप्य व्यनदन्नादं वञ्जनिष्पेषनिष्ठुरम्‌ ॥१९॥ 
तामापतन्तीं भगवान्‌ अद्युम्रो गदया गदाम्‌ । | 


अपास्य शत्रवे क्रुद्धः प्राहिणोत्‌ खगदां नप ॥२०॥ 
स च मायां समाश्रित्य दैतेयी मयदर्शितामू । | 
पुमुचेञ्खमयं वर्ष काष्णौ वैहायसोऽसुरः ॥२१।। 
बाध्यमानोष्ख्वर्षण रोक्मिणेयो महारथ; । | 
सच्चात्सिकां महाविद्यां सवेमायोपमर्दिनीस्‌ ॥२२॥ 


ततो गोह्यकगान्धवपेशाचोरगरा्षसीः । 


, निशातमसिश्ुद्यम्य सकिरीटं सङुण्डलम्‌ । 

- शम्बरस्य शिरः कायात्‌ ताम्रस्मश्चोजसाहरत्‌ ॥ २४।। 
आकीयमाणो दिविजे; स्तुवद्भिः इसुमोत्करेः 
आर्ययाम्वरचारिण्या पुरं नीतो .बिहायसा । ।२५।॥ 
अन्तःपुरवरं राजन्‌ ललनाशतसहुलम । 

. विवेश पत्न्या गगनादू विद्युत बलाहकः ॥२६॥ 


| त ष्ट्र जलदश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ । 


 अलम्बबाहुँ ताम्राक्षं सुखितं रुचिराननस्‌ ॥२७॥ 


. कृष्ण मत्वा खियो हीता निलिल्युस्तत्र तत्र ह ॥२८॥ 
अवधाय . शनेरीषदवलक्षण्येन योषितिः। . | 
उपजग्ब्ुः प्रमुदिताः सस्रीरत्नं सुविसिताः ।। २९॥। 
अथ तत्रासितापाङ्गी वेदी वल्गुभाषिणी । : 
असरत्‌ स्रुतं नष्टं खेहस्नुतपंयोधरा ।।२९॥। 


को न्वयं नखद्य; कस्य चा कमलेक्षणः 


शृतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा ॥३१॥ 


` अम चाप्यास्मजों से नीतो यः इतिकारंहात | 
एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवति . रचित ॥३२॥ 
कर्थं खनेन संश्रसं सारूप्यं शारङ्गधन्वनः। 
_. आहृत्यावयवैर्गत्या 
स एवं वा भवेच्नन यो मे गे तोऽर्भक $ 


अधि प्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे ग्रुज; ॥३४॥ 
एवं मीमांसमानायां वेद्यां देवकीसुतः । 


देवक्यानकदुन्दुभ्याम्नुचमश्वोक आगमत्‌। ।३५॥ 


विज्ञातार्थाऽपि भगवांस्तृष्णीमांस जनादेनः 
नारदोऽकथयत्‌ से शम्बराहरणादिकम्‌ ॥२६॥ 


` तचहुत्वा 'महदाथर्यं कष्णान्त;पुर्योषितः । - - | श्रीकृ्णके अन्तःपुरकी- जियो चकित है “मदाश्रय कृष्णान्तःपुर॒योषितः । - - 


१. उपधार्य | २. कालवात्‌ 


[ अ्‌o० ५५ 


हों | वे सब उन्हें श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयीं और. : 
घरोंमें. इधर-उधर ढुक-छिप गायी ॥ २७-२८ ॥ फिर . 
धीरे-धीरे ख्लियोंको यह माळम हो गया कि ये श्रीकृष्ण | 


नहीं हैं | क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता 


अवश्य है । अब वे अत्यन्त आनन्द, और विस्मयसे भर- 
कर इस श्रेष्ठ दम्पतिके पास-आ गयीं ॥ २९, ॥ इसी 


| समय वहाँ रुक्मिणीजी आ पहुँचीं । परीक्षित्‌ ! उनके 


नेत्र कजरारे और वाणी अत्यन्त मधुर थी | इस नवीन | 
दम्पतिको देखते ही उन्हें अपने खोये इए पुत्रकी याद हो 


आयी । वात्सल्यस्नेहकी अविकतासे उनके स्तनांसे 


दूध झरने लगा || ३० ॥ रुक्मिणीजी सोचने ळगीं यह : 
नररल्न कौन है? येह कमलनयन किसका पुत्र है ? किस बइ- 


भगिनीने इसे अपने गर्भमै धारण किया होगा ¦ इसे यह 


कौन सौमाग्यवती पत्नीरूपमें प्राप्त दुई है !॥ ३१ ॥ 


मेरा भी एक नन्हा-सा शिशु खो गया था ! न जाने 


कौन उसे सूतिकागृहसे उठा ले गया | यदि वह कहीं 
जीता-जागता . होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप 
भी इसीके समान हुआ होगा ॥ ३२ ॥ में तो इस बातसे . 


. ` ` . | हैरान हूँ कि इसे. भगवान्‌ श्यामसुन्दरकी-सी रूप-रेखा, 
सरहासाब्रलोकनेः ॥३३॥ 


अङ्गोंकी. गठन, चाळ-डाळ, सुसकान-चितवन और बोळ 
चाळ कहाँसे प्राप्त हुई !॥ ३३ ॥ हो-न-हो यह वही 


` | बाळक है, जिसे मैंने अपने गर्भमै धारण किया था | 


क्योंकि खभावसे ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा 
है और मेरी बायीं बाँह, भी फड़क रही है? ॥ ३४ ॥ 
जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार सोच-विंचार 
कर रही थीं--निश्चय और सन्देहके झूलेमें झूल रही 
थीं, उसी समय पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
माता-पिता देवकी-त्रसुदेवजीके साथ वहाँ पधारे ॥ ३४ . 


| भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन कुछ जानते थे. | परन्तु वे कुठ 
न बोले, चुपचाप खड़े रहे | इतनेमें ही नारदजी 


आ पहुँचे और उन्होंने प्रदयन्नजीको शम्बराखुरका हर 

जाना, समुद्रे फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं 
टित हुई थीं, वे सत्र कह सुनायी ॥ ३६ ॥ नारदी 
के द्वारा यह महान्‌ आश्चर्यमयी घटना सुनकर ल 


श्रीकृष्ण अन्तःपुरकी.- ख्रियाँ - चकितः हो 


| 
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` दशम स्कन्धं 


४७९ 


अभ्यनन्दन्‌ बहूनब्दान्‌ नष्टं सृतमिवागतम्‌ ।॥३७॥ | बहुत वर्षोतक खोये रहनेके बाद छोटे' हुए प्रद्ुन्नजीका 


देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा खियः 

दम्पती तो परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुद्चुंदम्‌ ॥३८॥ 

नष्ट अ्रद्यन्ममायातमाकण्यं द्वारकौकसः 

अहो मृत इवायातो बालो दिष्येति हात्रुवन्‌ ॥३९॥ 
य॑ वे मुहुः प्ितृसरूपनिजेशभावा- 

` स्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरुढभावा; । 


चित्रं न तत्‌ खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे 


इस प्रकार अभिनन्दन करने लगीं, मानो कोई मरकर जी 


उठा हो ॥ ३७॥ देवकीजी, वसुदेवजी, भगवान्‌ श्री 


कृष्ण, बलरामजी, रुक्मिणीजी और श्रियाँ---सब उस नब- 
दम्पतिको हृदयसे छगाकर बहुत ही आनन्दित हुए ॥३८॥ ` 
जब द्वारकावासी नर-नारियोंको यह-माळ्म हुआ कि . 


| खोये इए प्रद्युन्जजी लोट आये हैं, तब्र वे परस्पर कहने 


(अहो, केसे सौमाग्यकी बात है कि यह बाळक मानो 
मरकर फिर लौट आया? ॥ ३९॥ परीक्षित्‌ ! प्रदयुन्नजीका ` 
रूप-रंग भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इतना स्िंळता-जुळता था कि - 
उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी उन्हें अपना पतिदेव श्रीकृष्ण 
समझकर मधुरभावमें . म्न हो जाती थीं औरं उनके 


'सामनेसे हटकर. एकान्तम चली जाती थीं | श्रीनिकेतन 


भगवानूके प्रतिविम्बस्वरूप कामावतार भगवान्‌ प्रद्यम्नके 
दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। . 


. फिर उन्हें देखकर दूसरी ख्नियोंकी विचित्र दशा हो . 


कामे सरेऽक्षिविषये किब्रुतान्यनायंः ॥४०॥ | जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है || ४० ॥ 


१15 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां -संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रयुन्नोत्पत्तिनिरूपणं - 
| नाम पञ्चपश्चारात्तमो$ध्यायः ॥ ५७५ ` | 


—— Pg > 


अथ षट्पश्चाशत्तमोऽभ्याय 


स्यमन्तकमणिकी कथा, जाम्बवती और सत्यमामाके साथ श्रीकृष्णका विवाह | 


श्रीशुक उवाच हट 
सत्राजितः खतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः | 
स्मन्तकेन मणिना खयसुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥ १॥ 

उन क | 
सत्राजितः किमकरोदू ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किर्िषम्‌ । 


श्रीशुकदेबजी कहते है-परीक्षित्‌ ! सत्राजितने 


श्रीकृष्णको झूठा कलङ्क लगाया था। फिर उस अपराधका . 


माजन करनेक्रे लिये उसने खयं स्यमन्तकमणिसहित अपनी . हे 


कन्या सत्यभामा भगवान्‌ श्रीकृष्णको सौंप दी ॥ १॥ 


राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ ! सत्राजितने 


भगवान्‌ श्रीकृष्णंका क्या अपराध क्या था : उसै 
स्यमन्तकमणि कहाँसे मिंठी ! और उसने अपनी कन्या - 


'समन्तकः कुतस्तस्य कसाद्‌ दत्ता सुता हरे; ॥ २ ॥ | उन्हे क्यों दी-! ॥ २.॥ 


श्रीशक उवाच 


आसीत्‌ सत्राजित; सर्यो भक्त परमः सखा । 


न्घे.शम्बरचधः पञ्च ० । 


भीशुकदेवजीने कहय--परीक्षित्‌ सत्राजित्‌ भगवान्‌ 


सूर्यका बहुत बड़ा भक्त था ।. वे उसकी 17 पसताजित) यो मक्तस परमःसा । | सका बहुत बढ़ा भकत या । वे उसकी मकिसे प्रस्त प्रसन्न 
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श्रीमद्घोगवत ` 
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प्रीततसै मणि प्ादात रसतः खमन्तकम्‌ ॥ ३ ॥ 


:| ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उसे स्यमन्तकमणि दी 


स॒ तं बिञ्रन्‌ मणि कण्ठे भजमानो यथां रविः । 
प्रविष्टो द्वारकां राज॑स्तेजसा नोपलक्षितः ॥ ४॥ 
तं बिलोक्य जना दूरात्तेजसा -सुष्टदष्टयः । 
 दिव्यतेञ्यैभंगवते शशंसुः स्रयेशङ्किताः-॥ ५॥ 
नारायण नभस्तेऽस्तु शङ्कचक्रगदाधर्‌ । 
| दामोद्रारबिन्दाक्ष गोविन्द यटुचन्दन॥ ६॥ 
एषे आयाति सविता त्वां दि्ु्जगतपते । : 
मुष्णन्‌ गमस्तिचक्रण नृणां चक्षूंषि तिग्मशुः || ७॥ 
नन्वन्तिच्छन्ति ते मागे त्रिलोक्यां विबुघषमाः 
. ज्ञात्वाद्य गूढं यदुषु द्रष्टं त्वां यात्यजः प्रमो ॥ ८ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
निशम्य ` बालवचमं प्रहखाम्बुजलोचनः । 
` आह नासो रबिर्देव; सत्राजिन्मणिना ज्वलन्‌ ॥ ९ ॥ 
सत्राजित्‌ खगुई श्रीमत्‌ कृतकौतुकमङ्गलम्‌ । 
द : अरविज्य देवसदने मणि विप्रन्यवेशयत्‌ ॥१०॥ 
` दिने दिने खणभारानष्टों सृजति ग्रमो । 
.. दुभिक्षमा्रष्टानि सर्पापिव्याघयोऽञुमाः 


# भारका परिमाण'इस प्रकार है-- 


होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गये थे | सूर्य भगवानने 


थी || ३॥ सत्राजित्‌ उस मणिको गलेमें धारणकर ऐसा: 


चमकने लगा, मानो खयं सूर्य ही हो । परीक्षित्‌ ! जब | 


सत्राजितं द्वारकामें आया, तब अत्यन्त तेजखिताके 
कारण लोग उसे पहचान न सके ॥ ४॥ दूरसे ही उसे 


| देखकर लोगोंकी आँखें उसके तेजसे चौबिया गयीं । 
छोगोंने समझा कि कदाचित्‌ खयं भगवान्‌ सूर्य आ रहे 

5 हैं। उन लोगोंने भगवानके पास आकर उन्हें इस बातकी 
'| सूचना दी । उसे समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसर खेल 
रहे थे॥ ५॥ छोगोंने कहा--८शह-चक्र-गदाधारी 
' नारायण ! कमछनयन दामोदर ! यदुवंशारिरोमणि 


गोविन्द | आपको नमस्कार है ॥६॥ जमदीश्वर ! देखिये ! 


. अपनी चमकीली किरणोंसे छोगोंके नेत्रोंको चौंधियाते 


हुए प्रचण्डरश्मि भगवान्‌ सूर्य आपका दर्शन करने आ 


| रहे हैं-॥ ७ ॥ प्रभो | सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकीमें | 


आपकी प्राप्तिका मार्ग: ढूँढ़ते रहते हैं; किन्तु उसे पाते | 


नहीं । आज आपको यदुवंशमें छिपा हुआ ज़ानकर खयं | 
'सूयेनारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं? ॥ ८॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अनजान 


` | पुरुषोंको यह बात सुनकर कमलनयन भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण 

१ | हसने को | उन्होंने कहा--'अरे, ये सूर्यदेव नहीं ै। 
यह तो सत्राजित्‌ है, जो मणिक्रे कारण इतना चमक 
' | रहा है ॥ ९॥ इसके बाद 'सत्राजित्‌ अपने समृद्ध घरमे 
` | चछा आया | घरपर उसके झुभागमनके उ 


मङ्गल-उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणोंके द्वारा 
स्यमन्तकमणिको एक देवमन्दिरमें स्थापित करा दिया | ९ ०। 


` | परीक्षित्‌ ! वह मणि प्रतिदिन आठ भार» सोना दिया 
| करती थी | और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी) वहाँ 
.| दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहपीडा, सर्पमय) मानसिक ॐ 


चतुभिर्त्रीहिमिर्गुञ्जे शुञ्ञान्यञ्च पणं पणान्‌। 

अष्टौ धरणमष्टौ च कर्षे तांश्चतुरः पलम्‌ । 

तुळा पलशत प्राहुमांर स्यादिंशतिस्तुलाः || 
अर्थात्‌ “चार त्रीहि (.धान ) की एक गुञ्जा, पाँच गुज्ञाका एक पण, आठ पणका एक भरण, आठ: घरणकां एक 


केप, चार कर्षका एक पल) सौ नगी एक ता मतीव, वाक एक आह, कहक्ाता हदै । 


अ० ५६ ] 


. ४८१ 


न सन्ति मायिनसत्र यत्रास्तेऽम्यचितो मणिः।। १ ११) 


स याचितो मणिं क्कापि राजास शौरिणा | 


' नेवार्थकाब्ुकः' प्रादाद्‌ याच्ञाभङ्गमतकयन्‌ ॥१२॥ 


: तमेकदा मणिं कण्ठे ग्रतिम्रुच्य सहाप्रमस्‌ । 
प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्‌. वने ॥१३॥ 
प्रसेनं सह हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी | 

_ गिरि विशञ्जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता ॥१४॥ 
सोऽपि चक्रे कुमारस्य माण क्रीडनकं बिरे । 
अपश्यन्‌ आतरं आता सत्राजित्‌ पर्यतप्यत ॥१५॥ 
प्राय; कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः । 
रात ममेति तच्छुत्वा कर्णे क्णेऽजपञ्जना ; ॥१६॥ 
भगवांसतदुपश्रत्य दुर्यशो हिमानि | 

. माट ग्रसेनपदवीमन्वपद्यत ` नागरैः ॥१७॥ 

हतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केसरिणा बने । 

त चाद्रि निहतमृक्षेण दइशुजना; ॥१८॥ 

ऋत्षराजबिल मीममन्धेन तमसाउ5बृतम्‌ । 

' एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजा; ॥१९॥ 


पत्र दष्टा मणिश्रेष्ठै बालक्रीडनक कृतम्‌ । 
.हए कतमतिससिन्वतस्थेऽरभकान्तिके ॥२०॥ 


| शारीरिक व्यया तथा मायावियोंका उपद्रव आदि कोई 


भी अशुभ नहीं होता था ॥ ११ ॥ एक बार भगवान्‌ 


| श्रीकृष्णने प्रसङ्गवश - कहा---'सत्राजित्‌ | तुम अपनी | 
मणि राजा उग्रसेनको दे दो |? परन्तु वह इतना अर्थ 
लोलुप--छोभी था कि भगवानूकी आज्ञाका उल्लङ्घन 


होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अखीकार 
कर दिया ॥ १२ ॥ 


. एक दिन सत्नाजित॒के-भांई प्रसेनने | उस परम प्रकाश- 
मयी मणिको अपने गलेमें घारण कर लिया और फिर वह 


| धोड़ेपर सवार होकर शिकार खेलने वनमें चला गया ॥ १३ ॥ 


वहाँ एक सिंहने घोडेसहित प्रसेनको मार डाछा और उस 
मणिको छीन लिया । वह अभी पर्वतकी गुफामें प्रवेश 
कर ही. रहा था कि मणिके लिये ऋक्षराज जाम्बवानूने. ' 
उसे मार डाला || १४॥ उन्होंने वह मणि अंपनी गुफामें 
ले जाकर बच्चेको खेळनेके लिये दे दी | अपने भाई 


्रसेनके न छौटनेसे उसके भाई सत्रांजितको बडा दुःख 


हुआ ॥ १५ ॥ वह कहने लगा, "बहुत सम्भव है श्री- 
कृष्णने ही मेरे भाईको मार डाला हो | क्योंकि वह 
मणि गलेमें डालकर वनमें गया था |? सत्राजित॒की यह 
बात सुनकर लोग आपसमें काना-फँसी करने ळगे॥ १६॥ - ' 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने. छुना कि यह कळङ्कका टीका . 
मेरे ही सिर ळगाया गंया है, तब वे उसे धो-बहानेके 
उद्देश्यसे नगरके कुछ सम्य पुरुषोंको साथ लेकर प्रसेन 


को डूँढ़नेके लिये वनमें गये ॥ १७ ॥ वहाँ खोजते 


खोजते छोगेने देखो कि घोर .जंगळें सिंह्ने प्रसेन और 
उसके धोड़ेको मार डाला है । जब वे लोग .सिंहके 
पराका चिह्न देखते इए आगे बढे, तब उन छोगोंने यह 


भी देखा कि पवतपर एक रीछने सिंहको भी मार डाला 
है ॥ १८॥ 


` भगवान्‌ श्रीकृष्णने सब छोगोंको बाहर ही बिठा 
.दिया और अकेले ही घोर अन्धकारसे भरी हुई ऋश्ष- 


राँजकी भयङ्कर गुफामें प्रवेश किया॥ १९॥ भगवानूने 
वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमन्तको बच्चोका 
खिलौना बना दिया गया है वे उसे हर लेनेकी इच्छासे 
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४ EE कि छा 
'तमपूर्वे नरं दष्ट घात्री चुक्रोश मीतवत्‌ । द 
तच्छूत्वाभ्यद्रवत्‌ कुद्धो जाम्बवान्‌ बलिनां वरः॥ ३१ 
' स॒ वें मगवता तेन युयुधे लामिनाऽऽतमन १। ` 
पुरुष प्राकृत बा कुपितो. नाचुमाववित्‌ ॥२२॥ 
दु्द्रयुदध [ मयो विजिगीषतो $ ।\ 
आयुधाइमदुमैर्दोमि; कन्यार्थे च्येनयोरिव ॥२३॥ 
आसीत्तदशाबिशाहमितरेतरपुष्टिमि । 
बजनिषपेषपरंैरविश्रममहनिशम्‌ 
ििभातनिभङो्न्नः । 


॥२४॥ 


श्ीणसचः खिन्नगात्रतमाहातीव विसितः ॥ २५ । 
जाने तवा सवभूतानां प्राण ओजः सहो बल | 

विष्णुं पुराणपुरुषं - परभविषणुमधीश्चरम्‌ ॥२६॥ 
हितां ट सृज्यानामपि यच सत्‌ | = क्‍ 
कालः कलयतामीशः पर शल्य तथाऽऽत्मनाम्‌।२७। 


-वर्त्मादिशत्‌ क्षुभितनक्रतिमिङ्गिरोऽग्धिः | 
सेतुः कृतः खयश उज्ञ्वलिता च लङ्का 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५६. 


बच्चेके पास जा खड़े इए ॥ २० ॥ उस शुफामें एक 
अपरिचित मनुष्यको देखकर बच्चकी प्राय भयभीतकी 


॥| भाँति चिल्ला उठी-। उसका चिल्छाहट सुनकर परम 
बढी ऋक्षराज -जाम्बवान्‌ क्रोधित होकर वहाँ दोइ 


आये | २१ ॥ परीक्षित्‌ ! -जाम्त्रवान्‌ उस समय कुपित 
हो रहे थे । उन्हें भगवानूकी महिमा, उनके प्रभावका 


'पता न चला | उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य 


समझ लिया और वे अपने खामी मगत्रान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध 
करने छो || २२ ॥ जिस प्रकार मांसके लिये दो बाज 
आपसमें लड़ते हैं, बेसे ही तिजयामिलाषी भगवान्‌ श्री 
कृष्ण और जाम्बवान्‌ आपसे धमासान युद्ध करने ळो। 
पहले तो उन्होंने अल्न-शख्नोका प्रहार किया, फिर 
शिठाओंका । तत्पश्चात्‌ वे वृक्ष उखाइकर एक दूसरेपर 
फेंकने ळगे | अन्तमें उनमें बाहुयुद्र होने लगा ॥ २३॥ 


९७/ "०००० 


परीक्षित्‌ ! बज्र-प्रहारके समान कठोर पूसांसे आपसम 


बे अट्टाईस दिनतक बिना विश्राम किये रात-दिन छड़ते 
रहे ॥ २४ ॥ अन्तमें भगवान्‌ श्रीक्ष्णके घुँसांकी चोटसे 
जाम्बबानके रारीरकी एक-एक गाँठ टूट-कूट गयी । 
उत्साह जाता-रहा । शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया । 


तत्र उन्होंने अत्यन्त विस्मित--चकित होकर भगत्रान्‌ 


श्रीकृष्णपे कहा-। २५॥ “ग्रमो ! मैं जान गया | आप 
ही समस्त: प्राणियोंके खामी, रक्षक, पुराणपुरुष भगवान्‌, 


विष्णु हैं । ओप ही सबके प्राण, इन्द्रियत्रल, मनोव 


और ररीरबळ हैं || २६ ॥ आप विश्वके रचयिता ग्रहमा 
आदिको भी बनानेवाले हैं । बनाये हुए पदारथेमं भी 
सत्तालूपसे आप ही विराजमान हैं | काळके जितने भी 
अवयव हैं, उनके नियामक परम काळ आप ही हैं और 
शरीर-भेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीयमान अन्तरात्माओंके पर 
आत्मा भी आप ही हैं ॥ २७ ॥ प्रभो | मुझे स्मरण 
हे, आपने अपने नेत्रॉमें तनिक-सा क्रोधका भाव लेक 
तिरछी इष्टिसे ` समुद्रकी ओर देखा था। उस समय 


“समुद्रके अंदर रहनेवाले बड़े-बड़े नाक ( घड़ियाल ) 


और मगरमच्छ क्ुन्प हो गये थे और समुद्रने आपको 
मार्ग दे दिया था | तब आपने उसपर सेतु 

सुन्दर यराकी स्थापना की तथा ढङ्काका विध्वंस कि 
आपके बाणोंसे कट-कटकर राक्षसोके सिर पीपर छ 


वःविरासि इनि तिराति 1३९, से.) (अ. आप मेरे दे दी रामजी" के 
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इति | विज्ञातविज्ञानमृधराजानमच्युतः । 
व्याजहार महाराज भगवान्‌ देवकीसुतः ॥२९॥ 
अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शङ्करेण तम्‌ । 
कपया परया भक्तं ग्रेमगम्मीरया गिरा ॥३०॥ 
मणिहेतोरिह ग्राप्ता वयसक्षंपते बिलम्‌ । 
मिथ्याभिशापं प्रसजन्नात्मनो मणिनामुना ॥३१॥ 
इत्युक्तः खां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा । 

` अहेणार्थे स मणिना कृष्णायोपजहार ह ॥३२॥ 
अदष्ठा निर्गमं शौरेः प्रविष्टय बिले जना; । 
-ग्रतीक्षय दवाइशाहानि दुःखिताः स््पुरं ययुः ॥३३॥ 
निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्दुभिः । 
सुहृदो ज्ञातयोऽशोचन्‌ बिलात्‌ कृष्णमनिर्गतम्‌॥३४॥ 
“सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता कवारकोकसः । 


उपतस्थुमद्दामायां दुगा कृष्णोपलब्धये ॥३५॥ 


तेषां तु देव्युपस्यानात्‌ प्रत्यादिशशिषास च । 
: आदुबभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन्‌ हरि! ॥३६॥ 
उपलभ्य हृषीकेशं मृतं पुनरिागतम्‌। ¦ 
सह पत्न्या मणिग्रीनं सर्वे जातमहोत्सवाः ।।३७ | 
सत्राजितं समाहूय समायां राजसन्निधो | 
। भिं चाख्याय भगवान्‌ मणि तसौ न्यवेदयत्‌॥२८॥ 


स चातित्रीडितो रत्न गृहीत्वावाड सुखसतः 


रूपमे आये हैं ) ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ ! जब ऋक्षराज 
जाम्बवानूने भगवानको पहचान लिया, तब कमलनयने 


-श्रीकृष्णने अपने परमकल्याणकारी शीतळ करकमलको 


उनके शरीरपर फेर दिया और फिर अहैतुकी कृपासे 
भरकर प्रेमगम्भीरवाणीसे अपने भक्त जाम्बवान्‌- 
जीसे कहा-।।२९-३०॥ 'ऋक्षराज | हम मणिके लिये: 
ही तुम्हारी इस गुफामें आये हैं । इस मणिके द्वारा मैं | 
अपनेपर लगे झूठे कढङ्कको मिंटाना चाहता इँ? | ३१।। | 
भगवान्‌के ऐसा कहनेपर जाम्बवानने बड़े आंनन्दसे. 
उनकी पूजा करनेके लिये अपनी कन्या कुमारी जाम्बतती- 
को मणिके साथ उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया।३२। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन लोगोंको. गुफाके बाहर छोड़ 
गये थे, उन्होंने बारह दिनतक उनकी प्रतीक्षा की । 
परन्तु जत्र उन्हाने देखा कि अबतक वे गुफामेंसे नहीं 
निकले, तब वे अत्यन्त दुखी होकर द्रारकाको लौट. 
गये || ३३ ॥ वहाँ जब मात्ता देवकी, रुक्मिणी, 
बसुदेवजी तथा अन्य सम्बन्धियों और कुटुम्बियोंको यह 
माळम हुआ कि श्रीकृष्ण गुफामेंसे नहीं निकले, तब 
उन्हें बड़ा शोक हुआ ॥ ३४ ॥ समी द्वारकावासी 


| अत्यन्त दुःखित होकर सत्राजितूको भला-बुरा कहने 
लगे और भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी प्राप्तिके लिये महामाया 


दुर्गादेवीकी शरणमें गये, उनकी उपासना करने 
लगे ॥ ३५ || उनकी उपासनासे दुर्गादेवी प्रसन्न हुईं 


और उन्होंने आशीर्वाद दिया | उसी समय उनके बीचे 


मणि और अपनी नववधू जाम्बवतीके साथ सफळमनोरथ 
होकर श्रीकृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो 
गये ॥ ३६ ॥ समी द्वारकावासी. भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
पत्नीके साथ और गलेमें मणि धारण किये हुए देखकर 
परमानन्दमें मग्न हो गये, मानो क्रोई मरकर लौट आया : 
हो ॥ ३७॥ 


तद्नन्तर भगवानूने सत्राजितको राजसभामें महाराज 
उग्रसेनके पास बुळवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त 
हुई थी, वह सत्र कया .सुनाकर उन्होंने वह मणि 
सत्राजितुको सौंप दी ॥ ३८॥ सत्राजित्‌ अत्यन्त 
लज्जित हो गया । मणि तो उसेने ले ली, परन्तु उसेका 


| | मुँह नीचेकी ओर लटक गया । अपने अपराधपर उसे 
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2 ` । ीमद्भागवत 3. [अ० ५७ ` 
अनुतप्यमानो भवनमगमत्‌ स्वेन पाप्मना ॥३९॥ पश्चात्ताप हो. रहा था, किसी प्रकार वह अपने 
घर पहुँचा || ३९ ॥ उसके मनकी ऑखॉके सामने 
निरन्तर अपना अपराध नाचता रहता । बळवान्‌के साथ 
बिरोध करनेक्रें कारण वह भयभीत भी हो गया था । 
अब वह यही सोचता रहता कि “मैं अपने अपराधका 
मार्जन कैसे करूँ ? मुझपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण केसे प्रसन्न ` 
हों ॥ ४० ॥ मैं ऐसा कौन-सा काम करू, जिसेसे मेरा 
| कल्याण हो और लोग मुझे कोर्स नहीं । सचमुच में 
अदूरदर्शी, क्षुद्र हुँ । पनके छोभसे मैं बड़ी-मूढ़ताका 
काम कर बैठा || ४१ ॥ अब मैं रमणियोंमें रुनके 
समान . अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमन्तकमणि 
दोनों . ही श्रीकृष्णको दे दू | यह उपाय बहुत अच्छा 
है । इसीसे मेरे अपराधका मार्जन हो सकता है, और 
कोई उपाय नहीं है? ॥ 9२ ॥ सत्राजितूने अपनी विवेक 
बुद्धिसे ऐसा निश्चय. करके खयं ही इसके लिये उद्योग | 
किया और.. अपनी कन्या तथा स्यमन्तकमणि दोनों ही 
ले जाकर श्रीकृष्णको अपण कर दीं॥ ४३ ॥ सत्यभामा 
शील-खभाव, सुन्दरता, उदारता आदि सदूगुणोसे 
सम्पन्न -थीं | बहुत-से लोग चाहते थे कि सत्यमामा हमें 
मिलें और उन ळोगोंने उन्हें माँगा भी था | परन्तु अब 
` , भगवान्‌ श्रीकृष्णने विधिपूर्वक उनका ` पाणिग्रह 

बहुमिर्याचितां ग्न . किया ॥ ४४ ॥ परीक्षित | मगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्राजितः 
य गुणान्विताम्‌ ॥४४।। |स कडा _इम स्यमन्तकमणि न लेंगे | आप सूर्य 
भगवानके भक्त हैं, इसलिये वह आपके ही पास रहै । 
हम तो केवल उसके फलके, अर्थात्‌ उससे निषे 
हुं सोनेके अधिकारी हैं | वही आप हमें दे दिया 
तंवास्तां देवमक्तख वयं च फलभागिनः ॥४५॥ | करेः॥ ४५ ॥ 


i se नल भनननन+ “नम: बालक: शिकिक-स-- न सलाह 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधे ` 
स्यमन्तकोपार्याने षटपश्चारात्तमोऽध्यायः'॥ ५६ ॥ 


सोऽतुष्यायंस्तदेवाधं बरवद्विग्रहाङरः । 
क्थ मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्‌ वाच्युतः कथम्‌।४०॥ 
किंकृत्वा साधु मद्य हाई शपेद्‌ वा जनो यथा। 
अदीन क्षुद्र पर _द्रविणलोछपम्‌ ॥४१ | 
दास्ये दुहितरं तस्मे ख्रीरत्नं रललमेव च | 
उपायोऽयं समीचीनसत शान्तिन चान्यथा ॥४२॥ 


एवं व्यवसितो बुद्धा सत्राजित्‌ ससुतां शमाम्‌ । 
मणिं च खयमुद्म्य कृष्णायोपजहार है ॥४३॥ 


तां सत्यभामां भगवातुपयेमे यथाविधि । 


भगवानाह न मणि प्रतीच्छामो वयं नप । 


अथ सप्षपश्चारात्तमोऽध्याय 
स्यमन्तक-हरण, शतधन्वाका उद्धार और अक्रूरजीको फिरसे दारका चुलाना ` | 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते है--पेरीक्षित्‌ | यद्यपि छि. 
ताऽप गोविन्द | श्रीकृष्णको, इस बातका पता था कि ढाक्षागृकी 
. विज्ञातार्थोपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्यपाण्डवान्‌। | पाण्डबोंका बाळ भी बाँका नहीं हुआ है, तथापि न जब 
१, सन्तप्यमानो । २. देदच्युत+ 4३०१140४३५५4. ५००भास्कुद्ेऋभरक्न । ६. न्थे स्यमन्तकाहरण पदमा" 


अ० ५७ ] | दशमस्कन् | ४८५ 


कुन्तीं च कुल्यकरणे सहरामो ययो कुरून्‌॥। १॥.| उन्होंने सुना कि कुन्ती और पाण्डव जळ मरे, तब उस 
समयका कुल-परम्परोचित व्यवहार करनेके लिये वे बळराम- 
जीके साथ हस्तिनापुर गये ॥ १ ॥ वहाँ जाकर भीष्म- 
| पितामद्द, कृपाचार्य, विदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्यसे 
मिलकर उनके साथ समवेदना--सहानुमूति प्रकट की 
और उन लोगॉसे कहने छंगे---'हाय-हाय | यह तो 
बड़े' ही दुःकी बात इई? ॥ २ ॥ 

+ भगवान्‌ श्रीकृष्णके हस्तिनापुर चले जानेसे द्वारकामें 
अक्रर और इतवर्माको अवसर मिल गया । उन ळोगोंने 
शतधन्वासे आकर कहा--“तुम सत्राजितूसे मणि क्यों 
नहीं छीन लेते ? ॥ ३ ॥ सत्राजितूने. अपनी श्रेष्ठ : 
| कन्या- सत्यमामाका विवाह हमसे करनेका वचन .दिंया 
था और अब उसने इमळोगोंका तिरस्कार करके उसे 
श्रीकृष्णके साथ ब्याह दिया हवै । अब सत्राजित भी 
अपने भाई प्रसेनकी तरह क्यों: न यमयुरीमें जाय ?? || 9 ॥ 
शतंधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी 

उसै सिरपर नाच .रही थी । अक्रूर और कृतवर्माके 
इस प्रकार बहकानेपर झातधन्वा उनकी बातोंमें आ गया 
और| उस महादुष्टने छोभवश सोये इए सत्राजितूको मार 
| डाछो ॥ ५ ॥ इस समय खियाँ अनाथके समान रोने- 
| चिल्छाने लगीं; परन्तु शतधन्वाने उनकी ओर तनिक भी 
ध्यान न दिया; जेसे कसाई पशुओंकी हत्या कर डाळता 
है, 'वेसे ही वह सत्राजितूको मारकर और मणि लेकर 
वहाँसे चंपत हो गया ॥ ६ ॥ 


सत्यमामाजीको यह देखकर कि मेरे पिता मार 
डाळे गये हैं, बड़ा शोक हुआ और वे 'हाय पिताजी ! 
हाय: पिताजी ! मैं मारी गयी इस प्रकार पुकार- 
पुकारंकर विलाप करने गीं । बीच-बीचमें वे बेहोश 
हो जातीं और होशमें आनेपर फिर विलाप करने 
लगती ॥ ७ ॥ इसके बाद उन्होंने अपने पिताके शवको 
` | तेळकेः कडाहेर्मे रखवा दिया और आप हस्तिनापुरको 
गयीं । उन्होंने बड़े दुःखसे भगवान्‌ कृष्णको अपने 
पिताकी हत्याका वृत्तान्त सुनाया--यद्चपि इन बातोंको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहलेसे ही जानते थे॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ । 
सवेशक्तिमान्‌, भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजीने सब 
सुनकर मन्नुप्पोकीसी लीला करते हुए अपनी आँखे 
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भीष्मं कृपं सबिदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च । 
तुल्यदुःखो च सङ्गम्य हा कष्टमिति होचतुः ॥ २॥ 
लब्ध्बैतदन्तरं राजन्‌ शतघन्त्रानमूचतुः । 
अङ्ूरकृतवर्माणो मणिः कसान्न गद्यते ॥ ३॥ 
योऽससभ्यं संग्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं बिगद्यो नः । 
कृष्णायादानन सत्राजित्‌ कस्माद्‌ आतरमन्ियात।४॥ 
एवं मिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः । 
म शयानमवधील्लोमात्‌ स पापः क्षीणजीवितः ॥ ५॥ 
रीणां विक्रोशमानानां क्रन्द्न्तीनामनाथवत्‌ । 
हत्वा पशून सोनिकवन्मणिमादाय जग्मिवान्‌ ॥ ६॥ 
सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचापिता । 
व्यलपत्तात तातेति हा हतास्मीति गुद्यती ॥ ७॥ 
तैलद्रोण्यां सतं प्रास्य जगाम गजसाहयम्‌। 
कृष्णाय बिदितार्थाय तप्ताऽऽचख्यौ पितुषेधस्‌॥'८ ॥ 
. तदाकर्ष्यश्वरो राजनननुसृत्य नुलोकताम्‌। 


र हा... +. 


४८६ 


श्रीमद्भागवत 


[अब ५७ 


= - . : 


` अहो नं परमं कष्टमित्यस्रा्णौ विलेपतुः ॥ ९ ॥ | आँसू मर लिये और विलाप करने लगे कि “अहो | हम 


:: आगत्य सगवारतसात्‌ समा; साग्रज; पुरम्‌। 
शतघन्वानमारेमे इन्तु इत मणि तत; ॥१०॥ 
४. सोऽपि कुष्णोद्यम ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया। % 
` साहाय्ये कृतवर्माणमयाचत स्‌ चात्रवीत्‌ ॥११॥ 
नाइमीश्वरयोः इयां. हेलनं शामकृष्णयों! । 
को नु क्षेमाय करपेत तयोइजिनमाचरन्‌ ॥ १२॥ 
कंस सहानुगोऽपीतो पासा श्रिया। Es 
सु जरासन्धः सप्तदश संयुगान्‌ विरथो गतः ॥ १३। 


ग्रत्याख्यातः स चाक्ररं पाष्णिग्राहमयाचत । 


सोऽप्याह. को विरुध्येत विद्वानीश्वरयोबेलम्‌॥ १४॥ 
| [ ' य इदं लीलया विं सृजत्यवति हन्ति च । 

चेष्टां विश्वसृजो यस्य न रदो हिताजवा ॥१५॥ 
यः सप्तहायनः शेलग्रत्याव्येकेन पाणिना 

दधार लीलया बाल उच्छिलीन्प्रमिवाभेक१ ।। १६। 
नमस्तसै भगवते कृष्णायाङ्भुंतकमेणे । 


` अनन्तायादिभूताय ठूटस्थायात्मने नमः ॥१७॥ 


नमस्कार करता इँ। उनके कर्म अद्भुत है. 


लोगोंपर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी !? |। ९ || 


| इसके बाद भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण सत्यमामाजी और बलराम 


जीके साथ हस्तिनापुरसे द्वारका लौट आये और शत 
धन्वाको मारने तथा उससे मणि छीननेका उद्योग कने: 
लगे ॥ १०.॥ . 


जत्र शंतभरन्त्राको यह माळूम हुआ कि भगवान्‌ . 


5 श्रीकृष्ण मुझ मारनेका उद्योग कर रहे हैं; तत्र वह बहुत 


०० हन) ०२ 


डरं गया और अपने प्राण बचानेके लिये,उसने कृतत्रमासे. 
सहायता माँगी । तब कृतत्रमाने कहा--॥ ११ ॥ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी. सवशक्तिमान्‌ ईश्वर 
हैं | में उनका सामना नहीं कर सकता । भला, ऐसा 
कौन है,. जो उनके साथ वेर बाँधकर इस लोक. 
और परलोकमें सकुशल रह सके.! ॥ १२ | तुम 


जानते. हो कि कंस उन्हींसे द्वेष करनेके कारण राज्य 


~ NN 


लक्ष्मीको खो बैठा और अपने अनुयायियोके साथ मारा 
गया। जरासन्य-जेसे शूरवीरको भी उनके सामने सत्रह बार 
मैदानमै हारकर बिना रथक्रे ही अपनी राजधानीमें लौठ जाना 


पड़ा था? ॥ १३ ॥ जब कृतवमाने उसे इस प्रकार टका 


सा जवाब दे दिया, तब शतभ्रन्वाने सहायताके लिय 
अक्ररजीसे प्रार्थना की | उन्होंने कहा- माई ! ऐसा कौन 
है, जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानका बल-पौरुष: जान: 


| कर भी उनसे वेर त्रिरोध ठाने । जो भगवान्‌ खेळ-खेलमे 


ही इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते हैँ तथा 
जो कत्र क्या करना चाहते है--इस बातको 

मोहित ब्रह्मा आदि विश्व-विधाता भी नहीं समझ पाते; 
जिन्होंने सात वर्षकी अवस्थामें--जब वे निरे चालक 
थे, एक हाथसे ही गिरिराज गोत्रद्धनको उखाड़ छिया 
और जैसे नन्हे-नन्हे बच्चे बरसाती छत्तेको उखाइकर 


| हाथमें रख लेते हैं, वसे ही खेल-खेलमें सात दिर्नीतक 


उसे उठाये रक्खा; मैं तो उन भगवान्‌, श्रीक 
| वे अनन्त! 


अनादि, एकरस और आत्मखरूप हैं । मैं उन्हें 


करता हुँ” ॥ १४-१७ ॥ जब इस प्रकार 


| अत्याख्यात ° स्‌ तेनापि शतथम््रामहामणिक' Collectio भ उसे कोक क्रम बरद डि या, तब शतधन्वान स्यमन्तक 


५, 


` उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विचः । 


अ० ५७ ] ै हा म दशम स्कन्धं | | ४८७ 


दु TTT 


उन्हींके पास रख दी और आप चार सौ कोस 
| ठ्गातार चलनेवाले धोड़ेपर सवार होकर बहाँसे बड़ी 
फुर्तीसें भागा ॥ १८ ॥ : 
| . परीक्षित्‌ !. भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण और वळराम दोनों भाई 

Ma nc Rs अपने ' उस ॒रथपर सत्रार हुए, जिसपरं गरुडचिहसे 
अन्बयातां महावेगरशयं राजन्‌ गुरुद्रुहम्‌ ॥१९॥ | _ . ` २/८५67 5 

1 महावणरश्व राजन NR चिह्नित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेगत्राले घोड़े 
जुते हुए थे । अत्र उन्होंने अपने श्रशुर सत्राजितको 
मारनेवाले शतधन्वाका पीछा किया || १९ ॥ मिथिला- 


तस्मिन्‌ न्यस्याश्चमारुह्य शतयोजनगं ययो ॥१८॥ 


गरुडध्वजमारुह्य रथं रामजनाईनो | 


मिथिलायाग्रुपवने विसृज्य पतितं हृयम्‌। ` 


| प्चामधावत्‌ सन्त्रस्तः कुष्णोऽप्यन्वद्रवंद्‌ रुषा।२० | पुरीके निकः एक उपवनमें शतभरन्वाका:बोड़ा गिर पड़ा, 


अब वह उसे छोड़कर पेदळ ही भागा | वह अत्यन्त | 
भयभीत हो गया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी क्रोध करके -. 
उसके पीछे दौड़े ॥ २० ॥ शतधन्वा पेदल ही भाग : 
रहा था, इसलिये भगबानूने' भी पेद .ही दौड़कर 

अपने तीक्ष्ण धारत्राले चक्रसे उसका सिर उतार लिया 

और उसके वख्नोमें स्यमन्तकमणिको हुँदा ॥ २१ ॥ ' 
'परन्तु जब मणि. मिली नहीं, तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने . 
बड़े भाई बलरामजीके पास आकर कहा--'हमने शत- : 
'धन्वाको व्यर्थ ही मारा | क्योंकि उसके पास स्यमन्तक- 

ik तो हैं ही नहीं! ॥ २२ ॥ वळरामजीने कहा-- 
इसमें सन्देह नहीं कि शतधन्त्राने स्यमन्तरकमणिको . 
किसी-न-किसीके पास रख दिया हैं । अत्र तुम द्वारका 
जाओ. और उसका पता लगाओ ॥ २३ ॥ मैं विदेह- 


पदातेर्भगवांसख पदातिस्विग्मनेमिना । 
चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनोन्मणिम्‌ ॥२१॥ 
अलब्धमणिरागत्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकम्‌ । 

बृथा हतः शतधषनुर्मणिस्तत्र न. बिद्यते ॥२२॥ 
तत आह बलो नून स मणिः शतधन्वना |. 
कस्मिश्चित्‌ पुरुप न्यस्तसतमन्वेषं पुरं त्रज ॥२३॥ 


अहं विदेहमिच्छामि द्रष्टुं प्रिप॒तमं मम । 


इत्युक्त्वा मिथिलां राजन्‌ विवेश यदुनन्दनः ॥२४॥ | रजसे मिळना चाहता हूँ; क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय 


मित्र हैँ ।? परीक्षित्‌ | यह कहकर यदुवंशरिरोमणि 
बृळरामंजी मिथिला नगरीमें चळे गये ॥ २४ ॥ जब 
मिथिछानरेराने देखा कि पूजनीय बळरामज़ी महाराज 
पधारे हैं, तत्र उनका हृदय आनन्दसे भर गया । उन्होंने 
झटपट.अपने आसनसे उठकर अनेक सामग्रियोंसे उनकी. 
पूजा की ॥.२५ ॥ इसके बाद भगवान्‌ बळरामजी कई 
| वर्षोतक . मिथिलापुरीमे ही रहे । महात्मा जनकने बड़े 
| ग्रेम और सम्मानसे उन्हें रक्खा । इसके बाद समयपर 
ध्तराष्ट्रके पुत्र दुर्योधने बळरामजीसे गदायुद्धकी शिक्षा 
ग्रहण की ॥ २६॥ अपनी प्रिया सत्यभामाका प्रिय कार्य 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका छौट आये और उनको 
यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वाकों मार डाला .. 
गया, परन्तु स्यमन्तकमणि उसके पास य आहा तिक पिई भा सल सतर उप 0 10 मिडी ॥२७॥ ` 


तं इष्टा सहसोत्थाय मेथिलः ग्रीतमानसः । 


अहयामास विधिवदहेणीय॑ समहणेः ॥२५॥ 


मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन . महात्मना । 
ततोऽशि्चद्‌ गदां काले धार्तराष्ट्र, सुयोधनः ॥२६॥ 
केशवो द्वारकामेत्य. निधनं शतधन्वनः | 


१. ने । २, वदरण्यं वे तमहंणेः । । 
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क ब मे इसके बाद उन्होंने भाई-बन्धुओके साथ अपने सार 
सत्राजितृकी वे सब औध्वदेहिक क्रियाएं करवायीं, जिनसे 
मृतक ग्राणीका परछोक सुधरता है ॥ २८ ॥ 


: अन्नूर और कृतवर्माने शतधन्वाको सत्राजितूके वध्रे 
लिये उत्तेजितं किया था | इसलिये जब उन्होंने सुना 
कि भगवान्‌ श्रीकणने शान्ताको मार ढाल है, तब 
बे अत्यन्त मयमीत होकर द्वारकासे भाग खड़े हुए॥२९॥ 
परीक्षित्‌ | कुछ छोग ऐसा मानते हैं. कि अक्रूरके द्वारका- 
से चले जानेपर द्वारकां-बासियोंको बहुत प्रकारके अनिश 
- और अरिटोंका सामना करना पड़ा । देविक और भौतिक 
;निमित्तोसे बारबार वहाँके नागरिकोंको शारीरिक और 
मानसिक कष्ट सहना पड़ा । परन्तु जो छोग ऐसा कहते | 
हैं, वे पहले कही हुई बातोंको भूल जाते हैं । मल 
यह भी कमी सम्भव है कि जिन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें समझ 
ऋषि-मुनि “निवास करते हैं, उनके निवासस्थान द्वारका- _ 
. [में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाय ॥३०-३१ ॥ 
उस समय नारके बड़े-बूढ़े छोगोंने कुहा--“एक बार . 

दो को 0 न ' काशी-नरेशके राज्यमें वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पई 
 खसुतां गान्दिनीं ग्रादात्‌ ततोऽवषत्‌ ख काशिष। ३२॥| न ज्यं आये इए नह 
पिता ख़फल्‍कको अपनी पुत्री गान्दिनी ब्याह दी । तब 
| उस प्रदेशमें वर्षा हुई | अक्रूर भी ख्रफल्कके ही उत | 
| || हैं और इनका प्रभाव भी वेसा ही है । इसलिये जहीँ- 
देवोउभिवर्षते तत्र नोपतापा न मारिकाः ॥३३॥ || जहाँ अक्रूर रहते हैं, वहाँ-वहाँ खूब वर्षा होती दै तथा 
ह ॒ किसी प्रकारका कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं : 
इति इद्भवचः श्रुत्वां नेतावदिह कारणम्‌.।. : | होते ।? परीक्षित्‌! उन छोगोंकी बात सुनकर भगवी 
र | ` | ने सोचा कि 'इस उपद्र्वका . यही कारण नहीं हैः यह 
इति मत्वा समानाय्य प्राहाङ्रूर जनादैनं १ || ३४। जानकर भी भगवानूने दूत भेजकर अक्नारजीको दुवा | 

. ` | औरआनेपर उनसे बातचीत की ॥३२--३४॥ 
उनका खूब खागंत-सत्कार किया और मीठी-मीठी ४1 
बातें कहकर उनसे सम्भाषण किया.। परीक्षित, ! मगा 
सबके चित्तका एक-एक सङ्कल्प देखते रहते हैं | इसी | 
लिये उन्होंने मुसकराते हुए' अक्र्रसे कहा-॥ ३५॥ | 
(चाचाजी ! आप दानःर्मके पाठक हैं |. ह | 
यहद बात दातत अहम बस शतधन्वना) | यह बात परेसे. दी माझ्य है कि 5. ही माळूम है कि शत | 


तत; स कारयामास क्रिया बन्धो वै । - 
सोकं सुहृद्भिभेगवान्‌या याः स्युः साम्परायिकाः।२८। 


न 
LL Ss 5: ms 808088110111111111010 
| 
॥ 


अक्रूर; .कृतबमा च भ्रुलरा शतघनोब॑धम्‌ 1 

' व्यूषतुभेयवित्रस्तों द्वारकायाः प्रयोजको ॥२९॥ 

: अक्र्रे प्रोषितेषरिशन्यासन्‌ वै हा क्यास । ` 

शारीरा सातसालावा युहुदैबिकमौतिका ; ॥३०॥ 
पदिन तय आरणुदाहतस्‌ । ` 
वनिवासनिवासे किं कस्ता ॥२१॥ 


देवेऽवर्षति काशीशः -शरफल्कायागताय वै । 


तत्सुतसतत्म्रभावोऽसावक्रूरो यत्र यत्र हे । 


पूजयित्वामिमाष्येनं कथयित्वा प्रियाः कथा; | 


Soe 23 जन === 


िज्ञाताखिठचित्तज्गः सयमान उवाच इ ॥३५॥ 


नजु दानपते. न्यसतसत्य्यास्ते शतधन्वना । 


१; सादे । २, सः । ३, दते, 
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४८९ 


स्यमन्तको मणिः श्रीमान्‌ विदितः पूवमेव न! ॥३६॥ | आपके पास वह स्यमन्तकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी 


सत्राजितोऽनपत्यत्वाद्‌ गृहीयुदुहितुः सुताः । ` 
दायं निनीयापः पिण्डान्‌ विद्मुच्यण च शेषितस्‌।।३७॥। 
तथापि दुफपन्बैसत्वय्याां सुकते मणिः । 

किन्तु मामग्रजः सम्यङ्न ्रत्येति मणिं प्रति ॥३८॥ 


दंशेयख महाभाग बन्धूनां शान्तिमावह । 


म अव्युच्छिन्ना मखास्तेञ्य बतेन्ते रुक्मवेद्यः ॥३ ९॥ 


एवं सामभिरालब्धः श्वफल्कतनयो मणिम्‌ । 


आदाय वाससाच्छन्नं ददो सयंसमप्रमम्‌ ॥४०॥ 


स्यमन्तकं द्‌शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः | 


विसृज्य मणिना भूयसतस्मे ग्रत्यपयत्‌ प्रश्ुः ।।४१।। 


यस्त्वेतद्‌ भगवत इश्वरस्य विष्णो 
| वीयोत्य॑ बृजिनहरं सुमङ्गलं च । 
आख्यानं पठति शृणोत्यनुरेद्‌ वा 


ही प्रकाशमान और धन देनेवाळी है || ३६ || आप _ 
जानते हवी हैं कि सत्राजितके कोई पुत्र नहीं है । 


'| इसलिये उनकी लड़कीके लड़के--उनके नाती ही उन्हे 
| तिळाञ्लि और पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकायेंगे 


और जो कुछ बच रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे || ३७॥ 


| इस प्रकार शाखीय इष्टिसे यद्यपि. स्यमन्तकर्मणि हमारे , 


पुत्रोंको ही मिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके 
ही पास रहे । क्योंकि आप बड़े ब्रतनिष्ठ और पवित्रात्मा 
हैं तथा दूसरोंके लिये उस मणिको रखना अत्यन्त कठिन भी 
है । परन्तु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह 

गयी है कि हमारे बड़े भाई बळरामजी मणिके 


सम्बन्धमें मेरी बातका पूरा विश्वास नहीं करते। ३८ 


इसलिये महाभाग्यवान्‌ अक्ररजी | आप वह मणि दिखा- 
कर हमारे इष्ट-मित्र-बळरामजी, सत्यभामा और 
जाम्बवतीका सन्देह दूर कर दीजिये और उनके हृदयमें 
शान्तिका सञ्चार कीजिये । हमें पता है कि उसी : 
मणिके प्रतापसे आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ _ 


करते रहते हैं, जिनमें सोनेकी वेदियाँ बनती हैं” || ३९॥ 


परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सान्त्वना 
देकर उन्हें समझाया-बुझाया, तंब अन्नारजीने ब्नमें ढपेटी 
हुई सूर्यके समान. प्रकाशमान वह मणि. निकाली 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णको दे दी ॥ ४० ॥ भगवान्‌ 
शरीकृष्णने वह स्यमन्तकमणि अपने जाति-माइयोको 
दिखाकर अपना कलङ्क दूर किया और उसे अपने 
पास रखनेमें समथ होनेपर भी पुनः अक्रूरजीको लौटा 
दिया ॥ ४१ ॥ ` 


. सर्वशक्तिमान्‌ सवंव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रमों- 


' से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और 


कङक्कोका माजन करनेवाळा तथा परम मङ्गलमय है । | 
जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब 
्रंकाकी अपकीति और पापोंसे छूटकर शान्तिका 


दुष्कीति दुरितमपोद्य याति शान्तिम्‌ ॥४२॥| अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ 


; पायक” oo 
` इंति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरा 
स्यमन्तकोपाख्याने सपतपञ्चारत्तमोऽष्यायः || ५७ ॥ 


चङ्गा oo पय Cr na nnn 
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“कै | | २ ` औमद्धागवत ` | अ० ६८ 


अथाष्टपश्चाशत्तमोञ्ध्याय 
. भगवान श्रीकृष्णके अन्यान्य विवाहोकी कथा 
` श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | अब पाण्डवों 


श्रीशुक उवाच म 
का 'पता चढ गया था कि वे छाक्षाभवनमें जले नहीं हैं। 
एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्ट प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः । एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे हि नदरप्रस्थ - 
पधारे | उनके साथ सात्यकि-आदि बहुत-से यदुंबंशी मी 
इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान्‌ युयुधानादिभिश्त SU थे || १ ॥ जब वीर पाण्डवोंने देखा कि सर्वेश्वर भगवान्‌ 


ष्ट्रा तमागतं पार्था मुहुन्दमखिलेशरस्‌ । 
उत्तस्थुयुगपद्‌ वीराः प्राणा मुख्यमिवागतम्‌ ॥ २।। 
हे परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतेनसः । :' 


उठ खड़े इए | २॥ वीर पाण्डवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आलिङ्गन किया, उनके अङ्ग-सङ्गसे इनके सारे पाप-ताप 
धुळ गये | भगवानूकी प्रेममरी मुसकराहटसे सुशोमित 


साुरागितं वक्त्रं वीक्ष्य तसय घुं ययुः ॥ ३ | 


» | 


.| श्रीकृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणका सञ्चार होनेपर समी | 
न्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब-के-सब एक साथ | 


उ 


। | मुख-सुषमा देखकर वे आनन्दमें मग्न हो गये ॥ ३॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिर और भीमसेनके चरणमे 
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युधिष्ठिरय भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । |. प्रणाम किया और अर्जुनको हृदयसे छगाया | नकुल और | 
। | सहृदेवने भगवान्‌के चरणोंकी वन्दना की || ४॥ जब | 
फाल्गुन परिरम्याथ यमाभ्यां चामिवेन्दितः ॥ ४ ॥४ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान हो गये; तब ` 
' | परमसुन्द्री श्यामवर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होनेके 
परमासन आसनं कृष्णा कृष्णमनिन्दिता कारण तनिक छजा रही थी, धीरे-धीरे भगवान्‌ श्री- 
मो किञ्चिच्छनैरेत्याभ्यवन्दत . 1 कृष्णके पास आयी और उन्हें प्रणाम किया ॥ ५ ॥ 
ह तात , र हे पाण्डबोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान ही वीर. सात्यकिका 
तथैव सात्यंकिः पार्थे; पूजितश्चामिर्वेन्दितः । 1 भी खागत-सत्कार और, अमिनन्दन-बन्दन किया | वे | 


म एक आसनपर बैठ गये | दूसरे यदुवंशियोंका भी यथा- 
निषसादासनेज्न्ये च पूजिताः पर्युपासत '॥ ६९ ॥ || योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्रीक्कष्णके चारो 

पृथां समागत्य कृतामिवादन- | श्रीकृष्ण अपनी फूआ कुन्तीके पास गये और 
स्तयातिहादाद्रदशामिरम्मितः । 


आए्टवांस्तां कुशल सहस्नुषां 


उन्हें अपने हृदयसे ढगा लिया । उस समय उनके 
भाई बन्धुओकी कुरालक्षेम पूछी और भगवानने भी 
पिठृष्वसारं. परिषृष्टबान्धवः ॥७ ॥ | द्रौपदी और खयं उनका कुराळमङ्गछ पूछा ॥ ७॥ ३: 
द्‌. समय प्रेमकी विहल्तासे कुन्तीजीका गळा रेष गे 
तमाह तमाह  प्रेमबेकनच्यरुदकप्ठाशुलोचना । . | नेत्रोंसे आँसू, बह रहे थे। मगवानके पूछनेपर । _ |नेत्रोसे आँसू बह रहे थे। भगवानके पूछनेपर 
` १, बादरायणिरुवाच.। २८जादिड041३०आपासी ००५५ नत्त ,५०अऽअम्ये । ६. वीक्षितः । ७. बढ | 


ओर आसनॉपर बैठ गये || ६ ॥ इसके बाद भगवान : | 


चरणोंमें प्रणाम किया | कुन्तीजीने अत्यन्त स्नेही | 


उनका यथोचित उत्तर देकर उंनसे उनकी पुरी 


PP ९] = 
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सरन्ती तान्‌ बहन्‌ केशान्‌ ेशापायात्मदशनस्‌॥८॥। | अपने ` पहलेके छेश-पर-छेश याद आने ळगे और वे 
अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दर्शन समस्त छेशोंका 
| अन्त करनेके लिये ही हुआ करता है, उन भगवान 
| श्रीकृष्णसे कहने ढछरगीं---]] ८ ॥ 'श्श्रीकृष्ण ! 
जिस समय तुमने हमलोगोंको अपना कुटुम्बी, 
सम्बन्धी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशाळ-मङ्गल 
जाननेके लिये भाई अक्रूरको भेजा, उसी समय हमारा 
कल्याण हो गया; हम अनाथाँको तुमने सनाथ कर 
| दिया ॥ ९ ॥ मैं जानती हुँ कि तुम सम्पूर्ण जगतके 
परम हितैषी सुहृद्‌ और आत्मा हो । यह अपना है और 
यह पृराया, इस प्रकारकी भ्रान्ति तुम्हारे अंदर नहीं 
: “है । ऐसा होनेपर भी, श्रीकृष्ण ! जो सदा तुम्हें स्मरण 
तथापि सरतां शश्वत्‌ छेशान्‌ हंसि हृदि खितः ॥१ ०॥ |करते हैं, उनके हृदयमें आकर तुम बैठ जाते हो और 
ह उनकी क्लेश-परम्पराको सदाके लिये मिटा देते हो? |।१०॥' 
` युधिषिर उवाच | युधिष्ठिरजीने कहा “सर्वेश्वर श्रीकृष्ण | हमें इस 
बःतका पता नहीं है कि हमने अपने पूर्वजन्मोमें या इस | 
ममें कौन-सा कल्याण-साधन किया है? आपका दर्शन 
बड़े-बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनतासे. प्राप्त कर पाते हैं 
और हम कुबुद्धियोंको धर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे ` 
हैं? ॥ ११ ॥ राजा युघिष्ठिरने इस प्रकार भगवानका - 
खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहाँ रहनेकी प्रार्थना | 
की । इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थके, नर-नारियोंको ` 
अपनी रूपमाधुरीसे नयनानन्दका दान करते हुए बरसात- 
के चार महीनोंतक सुखपूर्वक वहीं रहे || १२ ॥ 


परीक्षित्‌ ! एक बार वीरसिरोमणि अर्जुनने गाण्डीव 
धनुष और अक्षय बाणवाळे दो तरकस छिये तथा भगवान्‌ 
्रीकृष्णके साथ कवच पहनकर अपने उस रथपर सवार 
हुए, जिसपर वानर-चिह॒से चिह्नित ध्वजा लगी हुई थी। . 
इसके बाद बिपक्षी वीरोंका नाश करनेवाले अर्जुन उस. 
गहन बनंमें शिकार खेलने गये, जो बहुत-से सिंह, बाघ. ट 
आदि भयङ्कर जानवरोंसे भरा हुआ था ॥ १३-१४ - 
वहाँ उन्होंने बहुत-से बाघ, सूअर, मैंसे, कारे हरिन: : 
शरभ, गबय ( नीछापन ढिये हुए भूरे रंगका एक बडा 
हिरन ), रेडे, हरिन, खरगोश और राल्ळक ( साही ) 
शरमाचे गवयान्‌ सङ्गान्‌ हरिणाञ्छशशल्लकान्‌॥१५।॥| आदि पश्चुओपर अपने बाणोंका निशाना छगाया ॥१७॥ : 
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तदै कुशल नोष्भूत्‌ नाथास्ते कृता बयम्‌ । 


ज्ञातीन्‌ न ¦ सरता कृष्ण आता मे परेषितस्त्वया। ९ ॥ 


` न तेऽस्ति खपरभ्रान्तिविश्वस सुहुदात्मन शक 


कि न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्र । 
योगेश्वराणां दुरदर्शी यन्नो पट ¦ कुमेधसाम्‌ ॥११॥ 
इति वे वार्षिकान्‌ मासान्‌ राज्ञ राव्य ; सुंखम्‌ । 
जनयन्‌ नयनानन्दमिन््रस्थौकसां विश्चः ॥१२॥ 
एकदा रथमारुद्य विजयो नरम्‌ । 
गाण्डीव धनुरादाय तूणो चाक्षयसायको ॥१३॥ 
साकं कृष्णेन सो विहत विपिनं बनम्‌ । _ 
बहुव्यालसृगाकीर्ण | प्राविशत्‌ परवीरहा ॥१४॥ 
तत्राविध्यच्छरेर्व्याप्रान्‌ सकरान्‌ मिन ररून्‌। 


` पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुन; प्रमदोत्तमाम॥ १८।। 


ल्यं पतिं इ वीरे. तस्ते श्रीनिकेतनम्‌ । 
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तान निन्‍्युः किडूरा राह मेध्यान्‌ प्युपागते । जो शके योग्य थे, उन्हें सेवकगण पर्वका समय, 


तृटपरीत; परिश्रान्तो बीमत्सुये्ुनामगात्‌ ॥१३॥ 
तत्रोपस्पृश्य. विशदं त्वा वारि महारथौ । 
ङ्यो दशतुः कन्यां चरन्तं चारुदर्शनाम्‌ ॥१७॥ 
तामासाद्य वरारोहां सुडिजां रुचिराननाम्‌ । 


खेलते-खेठते थक गये थे | अब वे. प्यास छगनेपर 
यसुनाजीके किनारे गये ॥ १६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
| अर्जुन दोनों महारथियोंने यसुनाजीमें द्वाथ-पेर धोकर 
उनका निर्मल जळ पीया और देखा कि एक परमसुन्दरी 
कन्या वहाँ तपस्या कर रही है ॥ १७ ॥ उस श्रेष्ठ 
सुन्दरीकी जंघा; दाँत और मुख. अत्यन्त सुन्दर थे। 
अपने प्रिय मित्र श्रीकृष्णके भेजनेपर अजुनने उसके 

पास जांकर,पूछा- ॥ १८१ “सुन्दरी | तुम कोन हो! 
| किसकी पुत्री हो ? कहाँसे आयी हो ? और क्या करना 


कात्वं कस्यासि सुश्रोणि कुतोऽसि कि चिकीषसि। चाहती हो : मैं ऐसा समझता हूँ क्रि तुम अपने योग्य 

मन्ये तवांञ्जतिमिच्छन्तीं सवे कथय शोभने ॥१९ पति चाह रही हो । हे कल्याणि ! तुम अपनी. सारी 
॒ | बात बतळाओ? ॥ १९ ॥ 

. कालिन्द्युवाच कालिन्दीने कदा--'मैं भगवान्‌ सूर्यदेवकी पुत्री 


हूँ.) मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान्‌ विष्णुको पतिके रूपमे 
' प्राप्त करना चाहती हुँ. और इसीळिये यह कठोर तपस्या ` 
| कर रही हूँ ॥ २० ॥ वीर्‌ अजुन | मैं लक्ष्मीके परम 
आश्रय मंगवानूको छोड़कर और किसीको अपना पति 
नहीं बना सकती । अनार्थोके एकमात्र सहारे | 


अहं देवस्य सबितुदुहिता पतिमिच्छती । 
विष्णुं वरेण्यै वरदं तपः परसमाखिता ॥२०॥ 


ष्यतां मे स भगवात्‌ धुङन्दोऽनाथसंश्रयः ॥२१। वितरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझपर प्रसर 
हों ॥२१॥ मेरा नाम है काळिन्दी । यमुनाजलमें मेरे पितू 
' कालिन्दीति समाख्याता वसामि बशुनाजले। . . |सूर्यने मेरेलिये एक भवन भी बनवा दिया है. । उसीमें 
निमिते मवने पित्रां यावदच्युतदशनम्‌ ॥२२। मैं रहती हूँ । जबतक भगवानका दर्शन न दोगा, ग. 
यहीं र्गी! ॥ २२॥ अर्जुनने जाकर भगवान, श्रीकृष्णसे 
तथावदद्‌ गुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि तास्‌। . |सारी बाते कहीं | वे तो पहलेसे ही यह सब के | 
र मुपागमत ‘जानते: थे,. अब उन्होंने कांडिन्दीको अपने रथपर 
ह जारो तद विशाल: बरा RR लिया और धर्मराज युंधिष्ठिके पास छे आये॥ २३ ॥ 
अँदेव कृष्ण; सन्दिष्टः पार्थानां परमाङ्ुतम्‌। . | इसके बाद पाण्डोकी प्रार्थनासे भग्न a 
क. पाण्डोंके रहनेके लिये.एक अत्यन्त अद्भुत और 
कारयामास नगरं विचित्र विश्वकर्मणा ॥२४))- नगर बिश्वकर्माके द्वारा बनवा दिया ॥ २४ ॥ भगर 
` मगवांस्त्र निवसन्‌ खानां प्रियचिकीषया। | रस बार पाण्डबोंको आनन्द देने और उनका हित के 


अये खाण्डवं अग्रये खाण्डवं. दातुमजनसास , सारथिः ॥२५।.| खाण्डववनं दिलनेके छिप ने अण सारथिः ॥२५॥ | 


` लिये वहाँ बहुत दिनोंतक रहे ।'इसी बीच 
लाण्डव-बन दिलानेके लिये वे अर्जुनके' सारथी 
१, तो वा किं । २. रमृते युबपमीवबरमः 
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जानकर. राजा युधिष्ठिरके पास ले गये । अर्जुन शिकार: | 
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.| बने ॥ २५ ॥ खाण्डव-वनका भोजन मिल जानेसे 
अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अजुनको गाण्डीव 
'धनुष, चार सवेत घोड़े, एक रथ, दो अठूट बाणोंवाले 
तरकस और एक ऐसा कवच .दिया, जिसे कोई अल्न- 
शम्रधारी भेद न सके | २६ ॥ खाण्डव-दाहके समय 
अजुनने मय दानवको जळनेसे बचा लिया था । इसलिये . 
उसने अर्जुनसे मित्रता करके उनके लिये एक परम 
अद्भुत सभा बना दी । उसी सभामें दुर्योधनको जळमें 
स्थल और स्थलमें जलका भ्रम हो गया था || २७ ॥ 


' कुछ दिनोंके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनकी अनुमति 
एवं अन्य सम्बन्धियोंका अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकि 
आदिके साथ द्वारका लौट आये || २८ ॥ वहाँ आकर 
उन्होंने विवाहके योग्य ऋतु और ज्यौतिषशाल्नके अनुसार 
प्रशंसित पवित्र छनमें कालिन्दीजीका पाणिग्रहण किया। 
इससे उनके खजन-सम्बन्धियोंको परम मङ्गल और 
परमानन्दकी प्राप्ति, हुई ॥ २९ ॥ 
अबन्ती ( उञ्जेन ) देशके राजा थे विन्द और 
अनुविन्द । वे दुर्योधनके वशवर्ती तथा अनुयायी थे । 
उनकी बहिन मित्रविन्दाने खयंवरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
ही अपना पति बनाना चाहा | परन्तु विन्द॒ और अनुविन्दने 
अपनी बहिनिको रोक दिया ||३०॥ परीक्षित ! मित्रविन्दा 
श्रीक्ृष्णकी फूआ राजाधिदेवीकी कन्या थी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राजाओंकी भरी समामे उसे बलपूवेक हर ले 
गये, सब ढोग अपना-सा .मुँह लिये देखते ही रह 
गयं ॥ ३१ ॥ | 

परीक्षित्‌ | कोसळ्देराके राजा थे नग्नजित्‌ | ने ` 
अत्यन्त धार्मिक थे । उनकी परमसुन्द्री कन्याका नाम : 
था... सत्या; नम्नमजितज्की पुत्री होनेसे. वह नाग्नजिती 
5 क्‍ ँ : भी; कहलाती थी । परीक्षित्‌ ! राजाकी ग्रतिज्ञाके 
न तां शेुनेपा वोढुमजित्वा सप्त गोबषान | [अनुसार सात दुर्दान्त बैलोपर विजय ग्राप्त न 
कर सकनेके कारण कोई राजा उस कन्यासे विवाह 
न क़र सके । क्योकि उनके सींग बड़े तीखे थे और बे ' 


तीष्षणसृङ्गान्‌ सुदुर्धपोन्‌ वीरगन्धासहान्‌ खलान। ३२, 
लि 000. बेल किसी वीर पुरुषकी गन्ध भी नहीं सह सकते 


ताँ अ॒त्वा बपजिल्लभ्या भगवान सात्वता पतिः। | सै ॥३३॥ जब यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह 
| क क . | समाचार सुना कि जो पुरुष उन बेलोंको जीत लेगा, 
जगाम. सन्येन महता ब्रतः।॥३४॥ | उसे ही सस्या प्राप्त होगी; तब ने बहुत बड़ी सेना लेकर 
st sr) vs oii! SH? HE ME WR RS JM 


१. प्रययो | २. छपुरी । 
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सोऽग्नसतष्टो धनुरदाद्वयाञ्छवेतान्‌ रथं नृप । 


` अजुनायाधयो तूणौ वर्म नकि ॥२६॥ 


'मयश्च मोचितो वहेः समां उपाहरत्‌ । 
सि्‌ दुर्योधनस्यासीजरस्थलशिभ्रम ॥ २७। | 
स तेन समनुज्ञातः सुहृद्धिआानुमोदित; | 
ययो द्वारकां भूयः सात्यकिग्रमुखबतः ग 


अथोपयेमे कालिन्दीं सुपृण्यत्वेक्ष ऊजिते । , 


वितन्वन्‌ परमानन्दं खानां परममङ्गलम्‌ ॥२९॥ 
बिन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशानुगो । 


खयंवरे खमंगिनीं कृष्णे सक्तां न्यवेधताम्‌ ॥२०॥ 
राजाधिदेव्यास्तनयां भित्रविन्दा पिवृप्वसु; | 


सष हृतवान्‌ कषण राजन रज्ञं पश्यताम्‌ ॥३ १।। 
नग्नजिन्नाम कोसल्य आसीद्‌ राजातिधार्मिकः। `. 


तस्य सत्याभवत्‌ कन्या देवी नाग्नजिती नृप ॥३२॥ 


| 


. तमाह भगवान्‌ इटः... कृतासनपरिग्रहः । 


७०४ ` शरीमङ्कागरत. ` | | [ ज० ५८ 


स कोसलपतिः प्रीत; प्रत्युत्थानासनादिमिः । ` कोसलपुरी (अयोध्या) पहुँचे ॥३४॥ कोसळनरेरा महाराज 
| नग्नजितने बड़ी प्रसन्नतासे उनकी अगवानी की और आसन . 


| अइंणेनापि गुरुणा पूजयन्‌ प्रतिनन्दितः ॥ ३५॥ | आदि देकर बहुत बडी पूजा-सामग्रीसे उनका सत्कार ` | 


| किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उनका बहुत-बरहुत 
रं बिलोक्यामिमत समागत | अभिनन्दन किया ॥ ३५ ॥ राजा नग्नजितकी कन्या 
' सत्याने देखा कि मेरे चिर-अभिळषित रमारमण भगवान्‌ 
नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ । = , , छा यहाँ पधारे हैं; तब उसने ना 
व से पतिराशिषोऽमला “यदि मैंने ब्रत-नियम आदिका पाळन 
भूयादयं मे ; | अमिळाषा की कि “यदि ; 
मी करके इन्हींका चिन्तन किया है तो ये ही मेरे पति हों 
करोतु सत्या यदि मे एतो व्रत, ॥३६॥ ¦ | और मेरी विशुद्ध छाल्साको पूर्ण करें! ॥ ३६ ॥ नाग्न- 
ः सत्या मन-ही-मन सोचने छगी---“भगवती लक्ष्मी, 


येत्पादपङ्गजरज; शिरसा बिभति बरह्मा, शङ्कर और बड़े-बड़े लोकपाल जिनके पदपङ्कजका 
पराग अपने सिरपर धारण करते हैं और जिन प्रमुने 
श्रीरव्जजः सगिरिशः सहलोकपालेः अपनी बनायी हुई मर्यादाका पालन करनेके लिये ही । 
| समय-समयपर अनेकों लछीछावतार ग्रहण .किये हैं, वे 
लीलातन्‌ः खक्तसेतपरीप्सयेश प्रभु मेरे किस धर्म, ब्रत अथवा नियमसे प्रसन्न होंगे! | 
| ` | वे तो केवळअपनी कृपासे ही प्रसन्न हो सकते हैं? ॥३७॥ | 
` काले हस डायाल स केन तुष्येत्‌ |३ ७ परीक्षित्‌ | राजा-नग्नजितने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विषिंः । 


पर्वक अर्चा-पूजा मगं यह प्रार्थना की--“तगतं 

एकमात्र साभा नारायण ! आप अपने खरूपमूत 

नाप ङ ` |आनन्दसे ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य ! 
क किमल्पक १.९८ क 

क 133 करवाणि i NE मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? ॥ ३८ ॥. . 

श्रीशुक उवाच .. ! | - श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित | राजा नग्नजित्‌ 

का दिया हुआ आसन, पूजा. आदि खीकार 


मेघगम्भीरया वाचा ससितं '” भगवान श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने , 
ह il सितं इर्त । । रै १ | | इए मेघके समान गम्मीर वाणीसे कहा ॥ २५ ॥ 


अचितं पुनरित्याह नारायण. जगत्पते । 


श्रीमयवाछवाच | म भगवान्‌ भीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! जो छ 

५4 द | , अपने धर्ममे स्थित है, उसका कुछ भी मॉगना 
नरेन्द्र याच्ञा कविमिविग हिता ` |नहीं। धर्ष बिद्यानोनि उसके इस कर्मकी निन्दा वी 
राजन्यबन्धोनिजधर्मवर्तिः । । |दै। फिर भी मैं आपसे सौदार्दका-प्रेमका स 
तथापि याचे तय सौहदेच्छया ¦ | स्थापित करनेके लिये आपकी कन्या चाहता हू | ६" `. 


यहाँ इसके बदलेमें कुछ शुल्क देनेको प्रथा 
कन्यां त्वदीयां न हि शुरकदा वयम्‌।।४१॥ | है ॥ ४० ॥ 


ब्रत; | २, प्राचीन प्रतिमे ‹यत्पादपङ्कजः "° इत्यादि पूरा शोक “अर्चितँ पुनरित्याह' ` इस पूरे र्ोकके बार 
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न 
क ककल 


` राजोवाच राजा नंझजितने कहा-“प्रमो | आप समस्त गुणोंके 
घास दूँ, एकमात्र आश्रय हैं | आपके वक्षःस्थळपर 
कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सित भगवती छक्ष्मी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं | आपसे . 


गुणैकधान्नो यस्याङ्गे .श्रीवंसत्यनपायिनी ॥४१। बढकर कन्याके लिये अभीष्ट वर भछा और कौन हो 
| सकता है £ ॥ ४१ .॥ परन्तु यदुवंशशिरोमणे | हमने 


पहले ही इस विषयमें एक .प्रण कर छिया है। 
कन्याके लिये कौन-सा वर उपयुक्त है, उसका बळ-पौरुष 
केसा है--इत्यादि बातें जाननेके लिये ही ऐसा किया 
गया है ४२ ॥ वीरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण | हमारे ये सातों 
बेल किसीके वशमें न आनेवाले और बिना सघाये हुए 
हैं | इन्होंने वहुत-से राजकुमारोंके अङ्घोंको खण्डित 
करके उनका उत्साह तोड़ दिया है ॥ ४३ ॥ श्रीकृष्ण ! 
यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने बशमें कर लें, तो . 
लक्ष्मीपते | आप ही हमारी कन्याके लिये अभीष्ट वर 
होंगे! ॥ ४४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा नग्नजितृका- ` 
ऐसा प्रण सुनकर कमरमें फंट कस ली और 
अपने सात रूप बन्मकर खेल-खेलमें ही उन बेलोंको 
'नाय लिया ॥ ४५ ॥ इससे बेलोंका घऽंड चूर हो गया 
और उनंका वल-पौरुष भी जाता रहा | अब भगवान्‌ - 
श्रीकृष्ण उन्हें रस्सीसे बाँधकर इस प्रकार खींचने कै 
जसे .खेलते- समय नन्हा-सा बाळक काठके बेलोंको 
घसीटता है ॥ ४६॥ राजा नम्नमजित॒को बड़ा विस्मय हुआ। 
उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी कन्याका : 
दान कर दिया और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भी अपने अनुरूप पत्नी सत्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
किया ॥ ४७ ॥ रानियोंने देखा कि हमारी कन्याको 
उसके अत्यन्त प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पतिके रूपमे 
प्राप्त हो गये हैं । उन्हें बढ़ा आनन्द हुआ और चारों 
ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा || ४८ ॥ 
` | शङ्क, ढोल, नगारे बजने छंगे | सब ओर गाना-बजाना 
न्रा नायः प्रमुदिताः सुवासःस्रगलङ्कता १ ॥४९॥ होने लगा । ब्राह्मण आशीर्जाद देने लगे | सुन्दर वस्न, . 
पुष्पोके हार और गहनोंसे सज-धजकर नगरके नर-नारी . 
दुखधेचुसहसाणि पारिबहेमदाद्‌ विश्वः आनन्द मनाने उगे ॥ ४९ ॥ राजा नञ्नजितने दस | 
गोएँ-औरः तीन" हजार ऐसी-नवयुवती दासि, ... 


युबतीनां त्रिसाहस्रं निष्कग्रीवसुवाससाम्‌ ॥५०॥ | जो सुन्दर वञ्च तथा गलेमें सर्णहार पहले छ महत 13233332 2490: कक थीं 
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किं त्वसाभिः कृतः पूर्व समयः सात्वतर्षम । 
पुंसां वीयपरीक्षार्थ कन्यावरपरीप्सया ॥४२।। 
सप्तैते गोबृषा वीर दुदान्ता दुरवग्रहः | 
एतेमंग्नाः सुबहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः ॥४३॥ 
यदिमे निगृहीताः स्युस्त्वमैव यदुनन्दन । 
ब्रो भवानमिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते ॥४४॥ 
`एवं समयमाकर्ण्य बद्ष्वा परिकरं प्रम; । 
आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगुह्णह्लीलयैत्र तान्‌ ॥४५॥। 
'बद्ष्वा तान्‌ दामभिः शोरिभ॑प्रदर्पान हतौजसः । 
व्यकपेछीलया बद्धान्‌ बालो दारुमयान्‌ यथा ॥ 9 ६॥ 
तत; प्रीत; सुतां राजा ददो कृष्णाय विसितः। 
ता प्रत्यगहाद्‌ भगवान्‌ विधिवत्‌ सरश्च रुः ४७॥। 
राजपत्न्यश् दुहितुः कृष्णं रूब्ध्वा प्रियं पतिम्‌ । 
रेमिरे परमानन्द जातश्च परमोत्सवः॥४८॥ 


शङ्खभेयानका नेदु्गीतवाद्यद्विजाशिषः 
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- पारिबमुपागद्यध द्वारकामेत्य सत्ययां । 


४९६ कर .- |! मामामामालालातालातततातताताततननातणाामालालाला 


नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान्‌ रथान्‌ । 
रथाच्छतशुणानश्वानश्वाच्छतगुणान्‌ नराच्‌ ॥५ १॥ 


` दम्पती रथमारोप्य महत्यां. सेनया कृतो | 


सलेहप्रक्तिनहृदयो यापयामास कोसल ; ॥५२॥ 


` अस्वैतद्‌ रुरुधुभूपा नयन्तं पथि कन्यकास्‌ । 


भग्रवीयाः सुदुर्मषा यदुमिर्गोउयैः पुरा ॥५३॥ 


तानस्यतः शरत्रातान्‌ बन्धुप्रियक्ृदजुन; ।. 


गाण्डीवी कालयामास सिंह क्षुद्रमृगानिव ॥५४॥ 
त क पशुओको खदेड़ दे, वेसे ही उन नरपतियांको मार 


रेमे यदनाम्रषमो भगवान्‌ देवकीसुतः ॥५५॥ 


 अ्रतकीतेः सुतां भद्राणुपयेमे पिदष्वसुः 


केकेयी म्रातमिदत्तां कृष्णः सन्तद्‌नादिभिः ॥५६॥ 


युतां च रधिपतेलष्मणा रकषणताम्‌ । 


` खबरे जहारेक! स सुपणः. सुधामिव ॥५७। 


'अन्यामैवविधा भार्याः कृष्णस्यासन्‌ सहस्रशः । 


॒ _ श्रीमङ्कागवतं 
लाइ नीड 


दहेजमें दीं । इनके साथ ही नौ हजार हाथी, नो छाज 

रथ, नौ करोड़ घोड़े और नौ अरब सेवक भी दहेजमे 
दिये || ५०-५१ ॥ कोसळनरेश राजा नञ्जितूने कन्या 
और दामादको रथप्र चढ़ाकर एक बड़ी सेनाके साथ 
बिदा किया | उस समय उनका हृदय वात्सल्य-स्नेहके 
उद्रेकसे द्रबित हो रहा था ॥ ५२ ॥ 


' परीक्षित्‌ ! यदुबंशियोंने और राजा नग्नजितके . 


बैलोंनें पहले बहुत-से राजाओंका बळ-पौरुष धूलमें. मिला 
दिया था। जब उन राजाओने यह समाचार छुना, तब 
उनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह विजय सहन न हुई । 
उन लोगोंने नाग्नजिती सत्याको लेकर जाते समय मागमे 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको घेर लिया || ५३ ॥ और वे बड़े वेगसे 


उनपर बाणोंकी वर्षा करने ळगे | उस समय पाण्डववीर 


अर्जुनने अपने मित्र भगवान्‌ श्रीक्ष्णका प्रिय करनेके 


लिये गाण्डीन धनुषः धारण करके-जेसे सिंह छोठेमोटे 


पीटकर भगा दिया || ५४ ॥ तदनन्तर यदुवंशारिरोमणि 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दहेज ओर सत्याके 
साय द्वारकामें आये और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार 
करने लगे ॥ ५० ॥ 


परीक्षित्‌ ! ,भगवान्‌ श्रीकृष्णकी फूआ श्ुतकीति 


केकय-देशमें ब्याही गयी थीं । उनकी कन्याका नाम 


था भद्रा । उसके भाई सन्तर्दन आदिने उसे खयं ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको दे दिया और उन्होंने उसका पाणि 
ग्रहण किया || ५६ | मद्रप्रदेशके राजाकी एक क्या 
थी लक्ष्मणा | वह अत्यन्त सुळक्षणा थी । जैसे ररुडने 
खर्गसे अमृतका हरण किया था, वेसे ही भगवान्‌ श्री 
कृष्णने खयंवरमें अकेले ही उसे हर लिया ॥ ५७ || 
परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी और 


सहस्नों ख्रियाँ थीं । उन परम झुन्दरियोंको वे औमाहुरकी 


भोमं दत्वा तंत्निरोधादाहृताश्वारुदशेनाः ।५८। | मारकर उसके बंदीगृहसे छुडा छाये थे ॥ ५८ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराध 
अ्टमहिव्युद्वाह्ो नामाष्टपश्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ०८ ॥ 
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दशम स्कन्धे 


४९७ 


अथेकोनषष्टितमोऽध्यायः 


भोमाखुरका उद्धार ओर सोलह हजार एक सो. राजकन्याओंके साथ भगवानका त्रिवाह २ 


राजोवाच 


चर, र र 


यथा हता भगवता भोमो येन च ता; खिय;। . 


. निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रमं . शाङ्गघन्बनः ॥ १ ॥ 


श्रीशुक .उवाच 
इन्द्रेण हृतच्छत्रेण हृतङुण्डलबन्धुना । 
हातातलं ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌ । 
समायो गरुडारूढः प्रास्ज्योतिपपुरं ययो ॥ २॥ 


_ श्नदगेजेलाग्न्यनिलदु्गमंम्‌ । 


मुरेपाशायुतर्घोर देढैः 


गिरिदूगेः 

सवेत आइतम्‌ ॥ ३ ॥ 

' गदया नि्बिमेदाद्रीन्‌ शब्नदुर्गाणि प्ल | 
सक्रेणापिं जल वाय मुरपाशांसथासिना ॥ ४ ॥ 


शङ्कनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनखिनाम्‌ 


प्राकारं गंदया गुव्यो निर्बिमेद गदाधरः ॥ ५॥ 
'पा्चज़न्यध्वनिं. श्रत्वा युगान्तांशनिभीषणम्‌ । 
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राजा परीक्षितने पूछा- भगत्रन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने मौमाघुरको, जिसने उन ख्रियोंको बंदीगृहमें डाल 
रक्खा था, क्‍यों ओर केसे मारा ? आप कृपा करके 
शाङ्ग-घनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णको: तरह विचित्र चरित्र 
घुनाइये ॥ १॥ | 

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! भौमासुरने वरुण- 
का छत्र, माता अदितिके कुण्डल और मेरु पर्वतपर 


- | स्थित देवताआंकाः मणिपवत नामक स्थान छीन लिया 


था । इसपर सबके राजा इन्द्र द्वारकामें आये और 


| उसकी एक-एक करतूत उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको | 


सुनायी । अब भगवान्‌ श्रीकृष्णा अपनी प्रिय पत्नी सप्य- - 
भामाके साथ गरुडपर सवार इर्‌ और भौमासुरकी राज- 
धानी ग्रागूज्योतिषपुरमें गये॥ २॥ प्रागज्योतिषपुरमे प्रवेश 
करना बहुत कठिन: था । पहले तो उसके चारों ओर 
पहाड़ोंकी किंलेबंदी थी, उसके बार शख्नोंका घेरा लगाया 
हुआ था | फिर जळसे भरी खाई थी, उसके बाद 
आग या ब्रिजळीकी चहारदीवारी थी और उसके 
भीतर वायु ( गेस ) बंद करके रक्खा गया था. इससे 
भी भीतर मुर देत्यने नगरके चारों आर अपने दस 
हजार घोर एवं सुद्दढ फे ( जाळ) बिछा र्खे थे ॥ ३॥ ः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अंपनी गदाकी चोटसे पहाडको 


तोड़-फोड़ डाला और राखोंकी मोरचेबंदीको बाणोंसे 


छिन्न-भिन्न कर्‌, दिया | चक्रके द्वारा अग्नि, जल और 
वायुकी चहारदीवारियोंको तहस-नहृस कर दिया: और 


| मुर दत्यके - फरोंको . तळबारसे काट-कूटकर अलग रख 


दिया ॥ ४ ॥ जो बड़े-बड़े यन्त्र--मशीनें वहाँ ठगी 


हुई थीं, उनको, ` तथा वीरपुरुषोंके हृदयको शङ्खनादसे 


बिंदीण कर दिया और नगरके परकोटेका .गदाधरं 
भगवानूने अपनी भारी गदासे ध्वंस कर डाला ॥ ५ || 


भगवान्‌के पाञ्चजन्य शइकी ध्वनि प्र्यकालीन 


OS MS पक 
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मुरः शयान उत्तखौ दैत्यः पञ्चशिरा जलात्‌ ॥ ५॥ देत्यकी नींद टूटी और वह बाहर निकळ आया | 
उसके पाँच सिर थे और अबतक वह जळके भीतर सो 


: त्रिशलसुचम्य सुदु्निरषषण रहा था ॥ ६ ॥ वह दैत्य प्रढ्यकालीन सुय ओर 
युगान्तप्रयोनलरोचिरुल्बण। १  ।अभ्निके समान प्रचण्ड तेजस्वी था । वह इतना भयङ्कर 
प्रसेखिलोकीमिव कमि केः "६६ ` [वा कि उसकी ओर आँख उठाकर देखमा भी आसान 
काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार 


भगबान्‌की ओर दौड़ा, जसे साँप गरुडजीपर टूट पड़े | 
उस समय ऐसा माद्धम होता था मानो वह अपने पाँचों 
| मुखोसे त्रिलोकीको निगछ जायगा ॥ ७ ॥ उसने अपने 
निरस्य वक्त्रेव्यनदत्‌ स पञ्चमिः |न्रिशूळको बड़े .वेगसे घुमाकर गरुडजीपर चलाया ओर 
. -|फिर अपने पाचों मुखोंसे घोर सिंहनाद करने रगा | 
ऽन्तर सहा- | ~ ^ 

RoR रोदसी सबेदिसो क्‍ . |उसकें सिंहनादका महान्‌ रांब्द पृथ्वी, आकाश, पाताळ 
नापूरयन्नण्डकटाइमाइणात्‌ ॥८॥। |और.दसों दिशाओं फैछकर सारे ब्रह्माण्डमें भर गया ॥८॥ 
SR दिख २ ` | भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मुर दत्यका त्रिशूल गरुडको 

तदांपतदू ये त्रिशिखं गरुत्मते Da cE 


ह पति लि . ओर बड़े वेगसे आ रहा हैं | तब अपना हस्तकोशळ 
FR मिभिनालियाजता, । दिखाकर फुर्तीसे उन्होंने दों बाण मारे, जिनसे वह 
खलेषु तं चापि शरेरताडयत्‌ 


. त्रिशूळ कटकर तीन ट्रक हो गया । इसके साथ ही मुर 
PEs . | देस्यके मुखोंमें भी भगत्रानने बहुत से बाण मारे । इसमे 
तस्मे गदां सोऽपि है हे कप . ` बह देतय अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवानपर 
तामापतन्ती गदया गदा सुध अपनी गदा चलायी ॥ ९ ॥ परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्गने 
गदाग्रजा निर्विभिदें सहसधा। `. अपनी गदाके प्रहारसे मुर दत्यकी गदाको अपने. पास 
उद्यम्य वाइनभिघात्रतोऽजितः | पहुँचनेके पहले ही चूर-चूर कर दिया । अब वह अले 
र दाहि चे 5 हीन हो जानेके कारण अपनी भुजाएँ फेलाकर श्ीकष्णकी 
FF शिरांसि चक्रण जहार लाल्या ॥१०॥ | ओर दौड़ा और उन्होंने. खेल-खेलमें ही चक्रसे 
च्यूसुंः पपाताम्मसि कृत्तशीर्षो पाचों सिर उतार लिये || १० ॥ सिर कटते ही मुर 
निकृत्तशृङ्गोऽ ्रिरवन्द्रतेजसा \ देत्यके प्राण-पखेरू उड़ गये और वह ठीक बसे 
- . तस्यात्मजाः सप्त पितुषधातुराः 
्रतिक्रियामषेजुषः सयुद्यताः ॥११॥ 
ाम्राऽन्तरिक्षः श्रवणा विभावसु- 


ही -जळमें गिर पड़ा, जसे इन्द्रके वञ्रसे शिखर १८ 
| जानेपर कोई पर्वत सहुद्रमें गिर पड़ा हो । उ 
मेसुनमखानरुणश्च  सप्षमः। 
पो कि ८ 2. लेनेके लिये क्रोघसे भरकर शम्राख्रसे, घुसञ्जित हा 
ठं पुरस्कृत्य चमूपर्ति मधे चथा पीठ नामक दैत्यकों अपना सेनापति बर्ष 


देत्यके सात पुत्र थे- ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण; विभावः 

तसु, नमखान्‌ और अरुण । ये अपने पिताकी 
ओज मीमफ्र्युक्ता निरगन घतायुधा; ॥१२॥ | भोमाइुरक आतशरः मोमप्रथुक्ता निरगन पतायुधा; ॥१२॥ | भौमासुरके आदेशसे श्रीकृष्णपर चढ आय॥ ११-१२॥ 
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रभ्यदरवत्तक्षेुतं यथोरगः ।। ७॥ 


आविष्य झूळं तरसा. गरुत्मत 


मृत्युसे, अत्यन्त शोकाकुल हो उठे और फिर बदी 


अ० ५९ ] दशम स्कन्ध ४९९ 
RT TE 0 ॥ 
आइञ्जतासाद्य शरानसीन्‌ गदा, वे वहाँ आकर बड़े क्रोघसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर बाण, 
शक्तयुश्शिलान्यजिति रुपोल्वणा! ।. | श्‌” गदा, शक्ति, ऋष्टि ओर त्रिश्छ आदि प्रचण्ड 
तच्छ्नकूटं भगवान्‌ खमार्गणै- bn, करने ळ्गे | परीक्षित्‌ 4 भगवान्‌की शक्ति 
गेघवीर्यारि ° अमांध आर अनन्त है | उन्होंने अपने बाणोंसे उनके 
स्तिलश्वकृत ह॥१२॥ | कोटि-कोटिशब्नान्ञ तिळतिळ करके काट गिराये ॥ १३॥ 

तान्‌ पीठमुख्याननयद्‌ यमक्षयं भगंत्रानके शब्रप्रहरसे सेनापति. पीठ और उसके साथी 


खानीकपानच्युतचक्रसायकै' उन सभीको भगवानूने यमराजके घर पहुँचा दिया । 


जब पृथ्वीके 'पुत्र नरेकाएुर ( भौमाछुर ) ने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णक्रे चक्र और बाणोंसे हमारी सेना और 
| सेनापतियोंका संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध | 
हुआ | वह समुद्रतटपर पेदा हुए बहुत-से मदबाळे 
हाथियोंकी सेना लेकर नगरसे बाहर निकलां । उसने : 
देखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्नीके साथ आकाशमै 
गरुडपर स्थित हैं, जसे सूर्यके ऊपर बिजलीके साथ - 
| वर्षाकाढीन स्याममेध शोभायमान हो | भौमाधुरने खयं - 
भगवानूके कपर शतन्नी नामकी शक्ति चढायी और : 
उसके सब्र सैनिकोने भी एक ही साथ उनपर अपने- 
अपने अद्न-शत्र छोड़े || १४-१५ | अब भगवान 
श्रीकृष्ण .भी चित्र-विचित्र पंखवाले तीखे-तीखे बाण 
चलाने छगे | इससे उसी समय मौंमासुरके सैनिकोंकी 
भुजाएँ, जाँघें, गर्दन और धड़ कट-कटकर गिरने छगे; 
हाथी और घोड़े भी मरने लगे ॥ १६ ॥- 
परीक्षित्‌ ! भौमासुरके सैनिकोंने भगबानपर जो-जो 
अब्न-शत्र चलाये थे, उनमेसे प्रत्येकको भगवानने तीन: 
तीन तीखे बाणोंसे काट गिराया || १७ || उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुडजीपर सवार थे और गरुडजी 
. | अपने पंखोंसे हाथियोंको मार रहे थे | उनकी चोच, पंख 
, और पंजोंकी मारसे हाथियोंको बड़ी पीडा हुई और बे 
:सब-के-संब आते होकर युद्धभूमिसे भागकर नगरमे घुस 
गये | अब वहाँ अकेला भौमासुर ही ठड्ता रहा | जब: 
उसने देखा कि गरुडजीकी मारसे पीड़ित होकर मेरी 
सेना भाग रही है, तब उसने उनपर वह शक्ति चढायी 
| जिसने वज्रको भी विफल कर दिया था | जल कर इजा तद प उसकी जस 


| क यसय ` प्राचीन प्रतिमे धयानि योधेः' ` कशञ्जिभिः? इर्त छोककी जगह ऐसा पाउ जुसि न 
| त्तीशणशरेस्त्रिमिस्रिमिः | चाजा | 


स्तथा निरस्तान्‌ नरको धरासुतः ॥१४॥ 
निरीक्ष्य दुर्मर्षण आख़बन्मदे- 
गेजेः  पयोधिप्रभवैनिराक्रमत्‌ । 
ष्ट्रा समार्य गरुडोपरि खितं 
सर्योपरिशत्‌ सतडिद्घनं यथा । 
कृष्णं स तस्मे व्यसृजच्छतप्नीं 
 योधाश सर्वे युगपत्‌ स्म विव्यधुः ॥१५॥ 
तद्‌ भौमसन्यं भगवान्‌ गदाग्रजो ` 
__'विचितरवाजैनिशितेः शिलीयुख; । 
. निकृत्तवाहरुशिरोधरविग्रहं 
चकार त्व हताशकुञ्जरस्‌ ॥१६॥ 
यानि योधैः अयुक्तानि शख्रात्राणि ङुरूदवह । 


हरिरतान्यच्छिनत्तीक्ै; गरेरेकैकणस्त्रिमिः ॥१७॥ 


उद्यमानः सुपर्णेन पक्षाम्यां निप्रता गज न्‌ | 
, . गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षनखेगैजा! ॥१८॥ 


 पुरमेवाविशवार्ता - नरको . युध्ययुध्यत । 


विद्रावित सेन्मं गरुडेनार्दितं खम्‌ ॥१९॥ 
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| चोटसे पक्षिराज गरुड तनिक भी विचलित न हुए, मानो 
किसीने मतवाले गजराजपर फूछोंकी माळासे: प्रहार. 
| किया हो॥ १८-२० ॥ अब भौमासुरने देखा, कि मेरी 
|एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा 
रहे हैं, तब उसने श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये एक . 
त्रिशूल उठाया । परन्तु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया 
था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने छुरेके समान तीखी धाखाले 
'चक्रसे हाथीपर बैठे हुए भौमासुरका सिर काट डाला ॥२१॥ 
उसका जगमगाता हुआ सिर कुण्डल और सुन्दरं किरीटके 
सहित: परथ्वीपर गिर पड़ा । उसे देखकर भौमासुरके 
| सगे-सम्बन्धी हाय-हाय पुकार उठे, ऋषिलोग. 'साधु- 
साघु’ कहदने- छो और देवताळोग भगवानूपर पुप्पोंकी 
वर्षा करृते हुए स्तुति करने छगे || २२ ॥ 


अब पृथ्वी भगवानके पास आयी । उसने भगवान्‌ 
- | श्रीकृष्णके गलेमें वैजयन्तीके साथ वनमाला पहना दी 
` और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डल, जो तंपाये 

| हुए सोनेके एवं रल्नजदित थे, भगवानको दे दिये तथा 
वरुणका.छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको 
दी॥ २३ ॥ राजन्‌ ! इसके बाद पृथ्वीदेवी बड़े-बड़े 
देवताओंके द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्तिभावभरे हृदयसे उनकी 
स्तुति करने लगीं | २४ ॥ 


थ्वीदेवीने कहा- शङ्खचक्रगदाघारी देवदेवेश्वर ' 

मैं आपको नमस्कार करती हूँ | परमात्मन्‌ * आ" 
अपने भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उम्नीके अनुस. 
| ट `: | रूप प्रकट किया करते हैं | आपको मैं नमस्कार ग 

भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥२५॥ | हैं ॥ २५ ॥ प्रभो ! आपकी नामिसे कमल प्रकट छन है | 
| | | | | : | आप कमळकी माळा पहनते हैं । आपके नेत्र कर 
खिले इए और शान्तिदायक हैं | आयके चरण की 
| समान सुकुमार और भक्तोंके हृदयको शीतल 
हैं | आपको मैं बार-बार नमस्कारं -करती हूँ ॥ २ ६॥ 
आप समग्र ऐश्वर्य). धर्म, यहा, सम्पत्ति, ज्ञान 

: बैराग्यके आश्रय हैं | आप सर्वव्यापक हैं. 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विंष्णे। | खयं बंछुदेवनन्दनके रूप प्रकट है | आप ता मैं आपको नसकी 
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तं भौमः प्राहरच्छत्तया वज्ञः प्रतिहतो यतः क 

नाकम्पत तया बिद्धो माठाइत इव “द्विप; ॥२०॥ 

शलं भौमोऽचयुतं इन्तुमाददे वितथोद्यमः । ` 

. तृद्विसर्गात्‌ पूर्वमेव नरकस्य शिरो. हरिः । .. 

अपाहरद्‌ गजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना ॥ २१॥ 

सङुण्डं 'वारुकिरीटभूषणं | 

चमौ एथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत्‌ । 

. हाहेति साश्वित्यषयः सुरेश्वरा 
माल्मैहुन्दै विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥ 

` ततथ भूः कृष्णपुपेत्य कुण्डले ` 
तपजाम्बूनदरतमांखरे A अ 


_ “सेजयन्त्या . वनमाठ्यापयत्‌ 
प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्‌ ॥२३॥ 
अस्तोषीदथ विइवेशं देवी देववराचितम्‌ । 
गराञ्ञलिः प्रणता राजन्‌ भक्तिप्रवणया धिया ॥२४॥ 


` मूमिरुवाच 


नमस्ते ˆ देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर । 


नमः पङ्कजनामाय नमः ।पङ्कजमारिने । `. 


नमः पछूजनेत्राय नमस्ते पछुजाइये ॥२६॥ 


दू 


अ०५९] -  दक्षम स्कध ५०१ “ 


पुरुषायादिबीजाय पूणबोधाय ते नम;॥२७॥ | करती हूँ । आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणेंके मी 
जन | परम 'कारण हैं | आप खयं पूर्ण ज्ञानरूप हैं । मैं 
Fo ऽस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये। | आपको नमस्कार करती हूँ ॥. २७ ॥ आप खयं तो हैं 


१ भर जन्मरहित, परन्तु इस जगतूके जन्मदाता आप ही हैं । 
परावरात्मन्‌ थूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते॥२८॥। 
a | आप ही अनन्त शक्तियोंके आश्रय ब्रह्म हैं | जगतका 


| MM SE SOS 


वं .वे सिसृक्षू रज उत्कटं प्रभो जो कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी 
हि i | र या अप्राणी हैँ-सब आपके ही खरूप हैँ । परमात्मन्‌. 
तमा धाय बिमष्येसंबृतः । आपके चरणोंमें मेरे बार-बार नमंस्कार || २८ ॥ प्रमो ! | 


जब आप जगत्‌की रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट 
रजोगुणको, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं 
22 Mire तब तमोगुणको, तथा जब इसका पालन करना चाहते 

काल; प्रधान पुरुषों भवान्‌ पर; ॥ 
5300 उता ७ हैं तत्र सत्तगुणको खीकार करते हैं | परन्तु यह सब 
अहँ पयो ज्योतिरथानिलों नमो . | करनेपर भी आप इन गुणोंसे ढकते नहीं, लिप्त नहीं 
gi: होते | जगत्पते ! आप खयं ही प्रकृति, पुरुष और 
मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि। . | दोनोके संयोग-वियोगक्े हेतु काळ हैं, तथा उन तीनोंसे 

महानित्यखिल॑ A परे भी हैं ॥ २९ ॥ भगवन्‌! मैं ( पृथ्वी ), जळ, आग्नि, ` 

: कतां चराचर | वायु, आकाश, पञ्चतन्मात्राए, मन. इन्द्रिय ओर. इनके 
. स्वय्यद्वितीये भगवश्जयं अमः ॥३०॥ | अघिष्ठात-देवता, अहङ्कार और महत्तत्व--कहाँतक कहेँ, 
ir यह सम्पूण चराचर जगत्‌ आपके. अद्वितीय खरूपमें 


स्थानाय ससं जगतो जगत्पते 


. तस्यात्मजोऽयं तब पादपङूजं श्रमके कारण ही.पयक्‌ प्रतीत हो रहा है'॥-३०-॥ 
॒ शरणागत-भय-भञ्जन : प्रमो ! मेरे पुत्र भौमासुरका यह 
भीतः रन्नातिहरोपसादितः | पुत्र -मगदत्त अत्यन्त भयभीत हो. रहा है । मैं इसे आपके 


: चरणकमलोंकी शरणमें ले आयी हूँ | प्रभो ! आप इसकी 
तत्‌ पालयैन॑ इर हस्तपङ्कज रक्षा कीजिये और इसके सिरपर अपना बह करकमल 


शिरखपुष्याखिलकल्मपापहम्‌ ॥३१॥ रखिये जो सारे जगतके समस्त पाप-तापोंको नष्ट करने- 


1 a | बाळा है || ३१ ॥ 
क्‍ श्रु उवाच | श्रीशुकदेवजी क्षते है-प्ररीक्षित्‌ ! जब पृथ्वीने 
इति भूम्यार्थितो वाग्मिर्भगवान्‌ जिला भक्तिमावसे त्रिनम्न होकर इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


स्तुति-प्राथना की, तब उन्होंने भगदरत्तको अभयदान ` 

देखाभयं भोभगृहं प्राविशत्‌ सकलद्धिमत्‌ ॥३२॥ | दिया और भौमाघुरके समस्त सम्पततियोसे सम्पन्न महम 
ME ॒ प्रवेश किया || ३२ ॥ वहाँ जाकर भगवानने देखा कि 

मोमाहतानां विक्रम्य राजभ्यो दशे हरिः ॥३३॥ | छीनकर अपने यहाँ रख छोडी थीं ॥ ३३ | जब उन 


| . तँ प्रविष्ट खियो वीक्ष्य नरंवीरं विमोहिता प नि खियो वीक्ष्य नरंबीरं विमोहिताः । | णको देखा, तब दे मोहित हो गयी और न्होंने उनकी श्रीकृष्णको देखा, तब वे मोहित हो गयीं और उन्होंने उनकी हे 
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मनसा = हितको शा तथा अपना सौमाग्य स चत्रिरेऽभीष्टं पतिं देवोपसादितम्‌ ।।३४।। अहैतुकी कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन-ही-मन | 


` झूयात पतिरयं भक्षं घाता तदतुमोदताम्‌ । 
इति सवी पृथक्‌ कृष्णे भावेन हृदय दधुः ३५॥ 
ता; प्राहिणाद्‌ दारवती सुशरष्टविरजाऽम्बराः.। 
नरयानेमंहाकोशान रथाश्चान्‌ द्रविणं महत्‌ ॥३६॥ 
ऐरावतङुलेभांश् . 


पाण्डुराश्च चतुःषष्टि ` प्रेपयामास केशवः । रे 


चतुदन्तांस्तरख्िनः । 
गत्वा सुरेन्द्रभवनं दखादित्यै च ङुण्डले | -- 


चोदितो भाययोत्पाव्य पारिजातं गरुत्मति । 
आरोप्य सेन्द्रान्‌ विबुधान्‌ निजित्योपानयत्‌ पुरम्‌। ३९ 
स्थापितः सत्यमामाया गहोद्यानोपशोमनः |... 
_अन्वगुअमराः खर्गात्‌ तहन्धासवलम्पटाः ॥४०॥ 
ययाच आनम्य किरीटकोटिमिः | 
पादो स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनंम्‌ । 

सिद्धार्थ एतेन विषते महा. 


| नहो सुराणां च तमो धिगात्यताम ॥४१॥ 
अथो ब्रहते एकसिन्‌ नानांगारेषु ताः ख्ियः । 


घर , , १. कृतचेतसः | 


अलग भवनोंमें अळग-अळा रूप धारण करके ९ 


oS 


भगवानको अपने परम प्रियतम पतिके रूपमें वरण कर्‌ 
लिया ॥ ३४ ॥ उन राजकुमारियोमेंसे प्रत्येकने अळग- 

अलग अपने मनमें यही निश्चय किया कि धये श्रीकृष्ण 
ही मेरे पति दों और विधाता मेरी इस अभिलाषाको पूर्ण 
करें ।' इस प्रकार उन्होंने प्रम-भावसे अपना हृदय 
भगवानूके प्रति-निछाबर कर दिया || ३० ॥ तत्र भगवान्‌ 


.श्रीकृष्णने उन राजकुमारियोंको सुन्दर-सुन्दर निमछ 
बख्जामूषण पहनाकर पालकियोंसे द्वारका भेज दिया और 


उनके साथ ही बहुत-से .खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल 
सम्पत्ति भी भेजी॥. ३६ ॥ ऐरावतके बंशमें उत्पन्न हुए 


अत्यन्त वेगवान्‌ चार-चार दाँतोंवाळे सफेद रंगके चोसद 
. हाथी. भी भगत्रानने वहाँसे द्वारका भेजे ॥.३७ ॥ 


इसके, बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमरात्रतीमें स्थित 


' देवराज इन्द्रै महलोंमें गये | वहाँ देवराज इन्द्रने अपनी 
पूजितख्निदरेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सम्रियः ॥३८।॥ | 
| की पूजा की, तब भगवानूने अदितिके 'कुण्डळ उन्हे दे 


पत्नी इन्द्राणीके साथ सत्यमामाजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


दिये ॥ ३८॥ वहाँसे लैटते समय सत्यमामाजीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्पवृक्ष. उखाइकर गरुडपर रख लिया 


और देवराज इन्द्र तथा समस्त देवताओंको जीतकर उसै 


द्वारकामे ले आये || ३९ ॥ -भगत्रानने उसे सत्यभामाके 


महलके बगीचेमें लगा दिया । इससे उस बगीचेकी शोमा : 


अत्यन्त बढ़ गयी । कल्पवृक्षके साथ उसके गन्ध. और 


मकरन्दके लोभी मोरे खर्गसे द्वारकामें चले आर्य 
| थे ॥ ४०-॥ 'परीक्षित्‌ | देखो तो सही, जब इन्द्रको 


अपना काम बनाना था, तब तो उन्होंने अपना सिर 


' झुकाकर मुकुटकी नोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणका 
| स्पर्शा करके उनसे सहायताकी भिक्षा माँगी थी, पए 


जब काम बन गया; तब उन्होंने उन्हीं भगवान्‌ श्री 
कृष्णासे. छड़ाई ठान छी । सचमुच ये देवता भी बड़े 


'तमोगुणी हैं और सत्रसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ्यता 


का है । धिक्कार है ऐसी. धनाब्यताको || ४१ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक ही मुद्गतमें न 
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यथोपयेमे भगवास्तावद्र्पधरोऽच्ययः । ।४३। साथ सब राजकुमारियांका झाख्नोक्त विधिसे पाणिम्रहण 
किया | स्ेराक्तिमान्‌ अविनाशी भगवानके लिये इसमें 
आश्चर्यकी कौन-सी बात है ॥ 9 २ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान- 
की पत्नियोंके अलग-अलग महळोंमें ऐसी दिव्य सामग्रियाँ 
भरी हुई थीं? जिनके बराबर जगतमें कहीं भी और कोई 
भी सामग्री नहीं है; फिर अधिककी तों बात ही क्या. 
है | उन महलोंमें रहकर . मति-गतिके परेकी लीला 

। करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आत्मानन्दमें ` 
“मग्न रते हुए लक्ष्मीजीकी अंशखरूपा उन . पत्नियोंके 
साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे, जैसे कोई साधारण 
मनुष्य घर-गृहस्थीमें रहकर गृहस्थ-धर्मके अनुसार आचरण 

.| करता हो ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ | ब्रा आदि बड़े-बड़े 


` शदे तासामनपाय्यतक्यकृ- 
_ निरलतसाम्यातिश्यष्ववश्थितः । 


रेमे रमाभिनिंजकामसंप्लुतो 


यथेतरो गाहंकमेधिकांश्ररन्‌ ।॥४३॥ 


इत्थ रमापतिमवाप्य पतिं ख्नियस्ता ` [देवता भी भगवानके वास्तविक खरूपको और उनकी 
, | क _ |आशिके मार्गको नहीं जानते | उन्हीं रमारमण भगवान्‌ 
नरह्मादयाऽपि न बिदुः पदवीं यदीयाम्‌ । श्रीकृष्णको उन खियोंने पतिक्रे रूपमे प्राप्त किया था । 

| अब ननित्य-निरन्तरः उनके प्रेम और आनन्दकी अभिबृद्धि 
भेजुमुँदाविरतमेधितयाबुराग- | होती रहती थी और वे प्रेममरी मुसकराहट, मधुर 


चितवन, नवसमागम, प्रेमाढाप तथा भाव -बढ़ानेवाळी 
छजासे युक्त होकर सब प्रकारसे भगवानकी सेवा करती 
रहती थीं ॥ ४४-॥ उनमेंसे सभी पन्नियोंके साथ सेवा . 
करंनेके लिये सैकड़ों दासियाँ रहती, फिर भी जब उनके 


हासावलाकनवसङ्गसजल्पलजा; ॥४४॥ 


प्रत्युद्ठमासनवराहंणपादशोच महल भगवान्‌ पधारते. तब वे खयं आगे जाकर 
आदरपूवक उन्हें लिवा छाती, श्रेष्ठ आसनपर बैठातीं, 
ाम्बूळविश्रमणवीजनगन्यमास्ैः उत्तम सामग्रियोंसे पूजा करतीं, -चरणकमळ पखारतीं, . 
पान ऊगाकर- खिलातीं, पाँव दबाकर थकावट दूर करतीं, 
केशप्रसारशयनरखपनोपहामै > पंखा झळतीं १ चन 
इत्र-फुलेल, चन्दन आदि लगातीं, फूलोंके 


हार पहनातीं, केरा सँवारतीं, सुळातीं, ज्ञान करातीं और 
अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवा 
त्त्‌- 
दोसीशता अपि विभोविंदधुः स दास्यम्‌॥४५॥| की सेवा करती ॥ ४५ | 
— is — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधें 
पारिजातहरणनर्‌कवधो नाम एकोनषष्टितमो 


ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


SSS क I ST 


क 001007021000:17. थे पारिजातेहरेण नरकबंध दको? |. 
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५०४ : 2 | श्रोमद्भागवत सर [ अः ६० 
अथ षष्टितमोऽध्यायः 
` ` श्रीकृष्ण-रुक्मिणी-सवाद्‌ ॒ 
थीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षितू ! एक दिन समस्त 


न शुक उवाच 
ह आर 320 ल्‍ परमपिता और ज्ञानदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहिचित्‌ सुखमासीनं खतस्पर्थं जगदूशुरुम्‌ | रुक्मिणीजीके पलँगपर आरामसे बेठे हुए थे । भीष्मक. 


नन्दिनी श्रीरुक्मिणीजी सखियोंके साथ अपने पतिदेवकी | 

सेबा कर रही थीं, उन्हें पंखा झळ रही थां ॥ १॥ | 

परीक्षित्‌ ! जो सर्वशक्तिमान्‌ भगत्रान्‌ खेल-खेलमें ही इस 

जगतकी रचना, रक्षा और प्रंछय करते हैं--वही अजन्मा .... 

प्रमु अपनी बनायी हुई धमे-मयांदाओंकी रक्षा करनेके 

लिये यदुवंशियोंमें अबतीण हुए है.|॥ २॥ रुक्मिणीजीका 

महल बड़ा ही सुन्दर था। उसमें ऐसे-ऐसे चॅदोवे तने हुए 

थे. जिनमें मोतियोंकी लड़ियांकी झालरें लटक रही यीं । 
णियोंक्रे दीपक जगमगा रहे थे ॥ ३ ॥ बेळा-चमेलीके 

| {ल और हार मैँह-मेंह महक रहे थे | फूलापर झुंड- | 
के-झुड भौरे गुंजार कर रहे थे । सुन्दर-सुन्दर झरोखों 

की जाळियोंमेंसे चन्द्रमाकी शुश्र किरणें महळक्रे भीतर | 

छिटक रही थीं ॥ ४ ॥. उद्यानमें पारिजातके उपवनकी 

सुगन्ध लेकर मन्द-मन्द॒ शीतळ वायु चळ रही थी। 

झरोखोंकी जाळियोंमेंसे अगरके धूपका धूआँ बाहर निकल 

रहा था ॥ ५ ॥ ऐसे महळमें दूधक्रे फेनके समान कोमल 

और उज्ज्वल बिछौनोंसे युक्त सुन्दर पळंगपर भगवान्‌, 

श्रीकृष्ण बड़े आनन्दसे विराजमान थे और रुक्मिणीजी ' 

त्रिलोकीके खामीको पतिरूपमें प्राप्त करके उनकी सेवा 

कर रही थीं || ६ || रुक्मिणीजीने अपनी सखीके 

डाथसे वह चँतर ले लिया, जिसमें रत्नोंकी डॉडी 

थी और परमरूपबती लक्ष्मीरूपिणी देवी रुक्मिणीजी 

उसे. डुछा-डुछाकर भगवानकी सेवा करने लगीं ॥.७। | 


पतिं पर्यचरद्‌ भेष्मी व्यजनेन सखीजनैः .॥। १.॥ 
यस्त्वेतछ्ठीलया विश्व सृजत्यस्यवतीश्वर ;, | 

स हि जातः खसेतूनां गोपीथाय यदुष्वज ॥२॥ 
तसिनन्तमृहे ्ाजन्ुक्तदामविसम्बनो | म 
बिराजिते हितानेन दीपैमेगिममैरपि ॥ ३-॥ 
मल्लिकादाममिँः पु्पैडिरेफङुलनादितँः । 

जाउरन्रपरविष्टे् ` गोमिशन्द्रमंसोऽमलैः ॥ ४ ॥ 


पारिजातउनामादवायुनोद्यानशालिना । 
धूपैरगुरुजै राजन्‌ जालर्प्रबिनिगत; ॥ ५ ॥ 
पयाफेननिमे- शरे पयङ्के' कृशिपृत्तमे । 
उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वर पतिम ॥ ५ ॥ 
` वालव्यजनमादाय :रत्रदण्डं सखीकरात्‌ । 


'तेन. वीज्यती देवी उपासाश्चक्र ईश्वरम्‌ ॥ ७ | 


द , | उनके करकमलॉमे जड़ाऊ अँगूठियाँ, कंगन और 
की मिया ॒ | शोमा पा रहे थे । चरणोंमें मणिजटित पायजे रुनझत- 
रेजेञङ्गलीयवलयन्यजनाग्रहसता । हनझुन कर रहे थे । अश्वलके नीचे छिपे हुए 
पै केशरकी छालिमासे हार लाळ-लाळ जान पड्ता था और 
वत्नान्तगूठङुचङुईमशाणदारः रमक रहा था। नितम्बभागे बहुमूल्य करघवी 


| उडिया लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगत 
__ भासा नितम्बधतया च पराध्यकाञ्च्या ॥ ८॥ | गस ही रहकर उनकी सेन का उनकी सेवामे संलग्न थीं ॥ ८ 


१, बाद्रायणिरघाच । ९:"भिर्9४०० ३७ शोषी? ?9{7कप्यच्दुसे १ 


अ० ६० ] दशम स्कन्ध ._ ५०५ 
„` ता रूपिणी श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य ˆ [रुव्मिणीजीकी धुँधराली अके, कानोके कुण्डल और गलेके 
3 | ॒ खर्णह्वार अत्यन्त विलक्षण थे । उनके मुखचन्द्रसे 

| मुसंकराहटकी अमृतवर्षा हो रही थी । ये रुक्मिणीजी : 
अलौकिक रूपलावण्यवती लक्ष्मीजी ही तो हैं-। उन्होंने 

क्‍ | जब देखा कि भगवानने ढीलाके लिये मनुष्यका-सा शरीर. 

ओतः सपंररुकहण्डठतिष्ककच्ठ. ˆ ` ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट 
5 0002: ` | कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न 


या लीलया इततनोरनुरूपरूपा ।. 


। हुए कि रुक्मिणीजी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य .प्रेयसी 
वक्त्रोल्लसत्सितसुधां हरिराबभाषे ॥ ९ ॥ | हैं । तब उन्होंने बड़े प्रेमसे मुसकराते हुए उनसे 
| न कहा | ९॥ 29 २ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-राजकुमारी | बड़े-बड़े ` 
म  |नरपति, जिनके. पास छोकपालोंके समान. ऐश्वर्य और 
. राजपुत्रीप्सिता भूपैलोंकपालविभृतिमि कक सम्पत्ति है, जो बड़े महालुमाव ओर श्रीमान्‌ हैं, तथा 
| | क ह ओर बळमें भी Fe आगे बढे दा 
' हुँ, तुमसे विवाह करना चाहते ० 
| महानुभावे ¦ श्रीमद्धी रूपोदायबलोजिते * ॥१०॥ | पिता ओर भाई भी उन्हींके साथ हे रा 
चाहते थे, यहाँतक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया 
| था । शिशुपाल आदि बड़े-बड़े वीरोंको, जो कामोन्मत्त 
| होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया 
और मेरे-जेसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान 
नहीं है, अपना पति खीकार किया । ऐसा. तुमने क्यों 
केया! | ११ ॥ घुन्दरी .! देखो, हम जरासन्ध आदि 
राजाओंसे डरकर समुद्रकी शरणमें आ बसे हैं | बड़े-बड़े 
बलवानोंसे हमने वेर बाँध रक्खा है और प्रायः राज- 
सिहासनके अधिकारसे भी हम वञ्चित ही हैं || १२-॥ 
'छुन्दरी | हम किस मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन- 
सा मार्ग है, यह भी लोगोंको अच्छी तरह माळूम नहीं 
है | हमलोग लौकिक व्यवहारका भी ठीक-ठीक पालन 
नहीं स अचुनम्र-विनयके द्वारा ख्नियोंको रिझाते भी - 
अयद नहीं । जो ख्ियाँ हमारे-जेसे पुरुषोंका अनुसरण 
| ss ' १दपा सुञ्र्‌ः अ ¦ सीदन्ति योषितः। १३।। हैं, उन्हें प्रायः इेरा-ही-ेश भोगना पड़ता है ॥ ल 
सुन्दरी | हम तो सदाके अकिञ्चन हैं । न तो हमारे 
पास कभी कुछ या और न रहेगा । ऐसे ही - अकिञ्चन : 
| डोगोसे हम प्रेम भी करते हैं, और वे लोग भी हमसे प्रेम 


| करते हैँ । यही कारण है कि 
रसात्‌ प्रायेण न ह्यात्या मां भजन्ति सुमध्यमे ॥ १४॥ | छोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं का गे 
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श्रीभगवानुवाच 


तान्‌ प्राप्तानथिनों हित्वा चेद्यादीन्‌ खरदुर्मटन्‌ । 
दत्ता त्रा खपित्रा च कसान्ो ववृषेब्समान्‌ ॥ १ १॥ 
 राजम्य्रो बिभ्यतः सुञः समुद्र शरणं गतान्‌ । 


बलवद्लि: कृत्वेन प्रायस्त्यक्तनपासनान्‌ ॥१२॥ 


। अस्पष्व्मनां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌ । 


| 
| 
| ` _ निष्किञ्चना वयं शश्चक्षिष्किश्चनजनग्रियाः । 


_ ५०६ श्रीमद्धागगत . [अ० ६७ 
न यसं वित्तं जन्मैश्वयाकृतिर्मचः। | करते ॥ १४ ॥ जिनका धन, कुछ, ऐश्वय, सौन्दय 
0 0 20 | और आय अपने समान होती है---उन्हींसे विवाह और 
मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये । जो अपनेसे श्रेष्ठ या 
अधम हों, उनसे नहीं करना चाहिये। १५ ॥ विदर्भराज- 
| तुमने अपनी अदूरदशिताकें कारण इन बातोंका 
विचार नहीं किया और बिना जाने-बूझे भिक्षुकोंसे मेरी 
झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीनको वरण कर 
लिया ॥ १६ || अत्र भी कुछ बिगड़ा नहीं है | तुम. 
अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियको वरण कर छो | 
जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोककी सारी 
आशा-अभिलाषाएँ पूरी हो सकें ॥ १७ ॥ सुन्दरी ! ` 
म जानती ही हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ध, 
: : | दन्तवक्त्र आदि नरपंति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी- 
सभी मुझसे द्वेष करते थे || १८ ॥ कल्याणी ! वे सब 
बळ-पौरुषके मदसे अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसीको 
. .1 कुछ नहीं गिनते थे । उन दुरीका मान मदन करगे 
लिये ही मैंने तुम्हारा हरण किया था'। ओर कोई 
कारण नहीं था ॥ १९ ॥ निश्चय ही हम उदासी 
हैं | हम खी, सन्तान और धनके लोछुप नहीं दैं। 
निष्क्रिय और देह-गेहसे सम्बन्वरहित दापरिखाके 
समान साश्षीमात्र हैं | हम अपने आत्माके साक्षात्कारे 
| ही पूर्णकाम हैं, कृतकृत्य हैं || २० ॥ 


श्रीशुकदेचजी कददते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवान 
ह | श्रीकृष्णके क्षणभरके भी अलग न होनेके कारण 
`| रुक्मिणीजीको यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ | इसी गर्वकी शान्तिके कि 
इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ 

जब रुक्मिणीजीने अपने परम. प्रियतम पति त्रिवि 
| भगवानकी यह अप्रिय वाणी सुनी--जो पहले कमी 
'नहीं सुनी. थी, तब वे अत्यन्त भयभीत हौ गर्थी; उनका 
हृदय धड़कने ठगा, वे रोते-रोते चिन्ताके अगाम सा 
इबने-उतरानें छगीं || २२ ॥ वे अपने कमलके से 

कोमळ और नखोंकीः छालिमासे कुछ-कुछ छार न 
का रासि, हिताचा भरत कु दन चरणोंसे धरती कुरेदने लगीं । क्‍ 


` तयोविंवाहों मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्कचित्‌ ॥१५॥ 
बेदरम्येंतदविज्ञाय.. त्वयादीघेसमीक्षया | 
चृता वय गुणहीना भिक्षुमिः | भाषिता मुथा ॥१६॥ 
अथात्मनोञ्चुरुप वै भजख कषत्रियपेभम्‌। 
थेन त्वमाशिषः सत्या इहात्र च लप्स्यसे ॥१७॥ 
चेद्यशञाल्वजरासन्धदन्तवकत्रादयो नृपाः 
मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तबाग्रजः । १८६ 
तेषां वीर्यमदान्धानां इ्तानां सयजुत्तये । 
आनीतासि मया भद्रे तेजोऽपहरतासताम्‌ ।।१९ 
उदासीना वं नूतं न रूत्रपत्यार्थकाहुकाः | ब 
आत्मलब्ध्या5ञ्सहे पूर्णा गेहयोज्योतिरक्रिया:।२०| 
। श्रीशुक उवाच oe 
एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वल्लभामिव | 

[च मन्यमानामविदलेषात्‌ तद्दपष् उपारमत्‌ ॥२१॥ 
इति त्रिलोकेशपतेस्तदाऽऽत्सनः | 

प्रिय्य देव्यश्रतपूवेमाप्रियम्‌ । 

आश्रत्य भीता हृदि जातवेपथु 

`. ` शिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह ॥२२॥ 
पदा सुजातेन नखारुणश्रिया 


श्व ।छसन्त्यश्रामरञ्जनासत, । 


१, बादरायाणदपाच । 
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हुए काले-काले आँसू केशरसे रँगे हुए वक्ष:स्थलको धोने 


. आसिश्चती- कुङ्कमरूषितौ स्तनौ 
तखावधोगुख्यतिदृ /खरुद्धवाक्‌ ॥२३।' 
` तस्याः सुदुःखभयशोकबिनशबुद्धे | 
हेस्ताच्छलथद्वलयतो व्यजनं पपात। 
`; देहच विक्कवधियः सहसेव सुद्यन 
सममेव वायुविहता प्रविकीय ` केशान्‌ ॥२४॥ 
तद्‌ इष्टा भगवान्‌ कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनम्‌ । 
हासप्राढिमजानन्त्याः करुणः सोऽन्वकम्पत।२५॥ 
`` पर्यङ्कादवरुद्वाश्य तामुत्थाप्य चतुमुजः । 
' केशान्‌ समुह्य तद्वक्त्रं प्रासृजत्‌ पद्चपाणिना ॥२६॥ 
 अमृज्याथुकले नेतर स्तनौ चोपहतो. शुचां 
| आश्िष्य बाहुना राजज्ननन्यविषयां सतीम्‌ ॥२७॥ 
. सान्त्वयामास सान्तज्ञ; कृपया कृपणा रुः । - 
| [ होखप्रौदिम्रमचित्तामतदहाँ 'सताँ गतिः ॥२ ८॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
| मामा वेदभ्यंख्येथा जाने त्यां परायणाम्‌ | 


' खददचः श्रोतुकामेन स्वेल्याऽऽचरितमङगने ॥२९॥ 


। सुसं च प्रेमसंरम्मस्फुरिताधरमीक्षितुस्‌ । 
v5 २ १. हास्यैः पोदे प्र ० 1. 
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लगे | मुँह नीचेको छटक गया | अत्यन्त द:खके कारण 
उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रह गयीं | २ 

अत्यन्त न्यथा, भय और शोकके कारण विचारशक्ति लुप्त 
हो गयी, वियोगकी सम्भावनासे -े तत्क्षण इतनी दत्रळी , 
; है गयीं कि उनकी कलाईका कंगनतक खिसक गथा । 
हाथका चवर गिर पड़ा, बुद्विकी. विकळताके कारण वे 
एकाएक अचेत हो गयीं, केश तरिखर गये और वे वायु- | 
वेगसे उखड़ें हुर केळेक्रे खंभेकी तरह धरतीपर गिर 
पड़ || २४ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ष्णने देखा कि मेरी प्रेयसी 
रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता नहीं समझ रही 
हैं. और प्रेम-पाशकी इृढताके कारण उनकी यह दशा 
हो रही है। खभावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हृदय उनके प्रति करुणासें भर गया |२७। | 


' चार मुजाआवाले वे भंगत्रान्‌ उसी समय पढँगसे उंतर 
'पड़े और रुक्मिणीजीको उठा ळिया तथा -उनके खुले . 
| इए ऋशपाशोंकों बाँवकर अपने शीतळ करकमलोंसे : 


उनका मुँह पोछ दिया || २६ || भगवानने उनके 
नेत्रेंक आँसू और शोकके आँछुओंसे भींगे हुए खनोंको 


'| पोँछकर अपने प्रति अनन्य ग्रेमभाव रखनेवाली उन सती . 


रुक्मिणीजीको बाँहोमें भरकर छातीसे लगा लिया ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समझाने-बुझानेमें बड़े कुशल और अपने 
प्रेमी भक्तोंके एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने . देखा 
कि हास्यकी गम्भीरताके कारंण रुक्मिणीजीकी बुद्धि | 
चक्करमें पइ गयी है और वे अत्यन्त दीन हो रही है... 
तब .उन्होंने इस अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी 
जीको समझाया ॥ २८ || 


... भगवान थक्कष्णने कहा-विदर्भनन्दिनी ! तुम 
मुझसे बुरा मत मानना । मुझसे रूठना नहीं | मैं जानता . 


| हैं:कि तुम एकमात्र मेरे ही पसयण हो । मेरी . प्रिय 


सहचरी | तुम्हारी प्रेममरी बात सुननेके लिये ही मैंने 
हँसी-दसीमें यह छछना की थी ॥ २९ | मैं देखना 


चाहता था कि मेरे यों कहनेपर तुम्हारे छाल-छाल होठ : 


प्रणय-कोपसे किस प्रकार फड़कने लगते हैं । तुम्हारे 
sna estes कक. 


३ 
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| देखनेसे नेत्रोमें केसी ळाळी छा जाती है 
और भौंहें चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह केसा सुन्दर 
"लगता है || ३० ॥ मेरी परमम्रिये ! सुन्दरी ! घरके ४ 
काम-ंथोमे रात-दिन ठगे रहनेवाले गृहस्थोंके लिये घर- _ 
`| गृहस्थीमें इतना ही तो परम लाम है कि अपनी प्रिय | 
र्द्वङ्गिनीके साथ हास-परिह्ास करते हुए कुछ घड़ियाँ | 
सुखसे बिता ली जाती हैं ॥ ३१ ॥ 


्रीशुकदेवजी कहते है-राजन्‌ 1 जब भगवान्‌ ` ` 
श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाको इस प्रकार समझाया- 
बुझाया, तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गया कि मेरे 
प्रितमने केवळ परिहासमें ही ऐसा कहा था | अब 
उनके हृदयसे यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ 
देंगे ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! अब वे सळज हास्य और 
प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीङृष्णका | 
मुखारबिन्द्‌ निरखती हुई उनसे कहने लगीं--॥ ३३॥ | 


कटाशषेपारुणापाङ्गं सुन्दरञ्ुकुटीतटम्‌ ॥ २०॥ 


Fp TF 


अयं हि परमो लामो शुहेषु गृहमेधिनाम्‌ 


यनर्मेनीयते यामः यया भीरु भामिनि ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच. | द 
सें मगवता राजन्‌ वेदभी परिसान्त्विता । 
ज्ञात्वा तत्परिहासोक्ति प्रियत्यागमयं जही ॥३२॥ 
बमाष ऋषभं पुंसां वीक्षन्ती मगवन्छुलम्‌ | | 


: सत्रीडहासरुचिरखिग्घापाङ्गेन मारत ॥३३॥ 


ड 


रुक्मिण्युवाच .रुक्मिणीजीने कहा-फमळनयन ! आपका यह | 

' -न्वेवसेतदरविन्दविलोच कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणोंसे युक्त, | 
_ नन्वेवमत्‌दराविन्दब्रिलाचनाह अनन्त भगवानके अनुरूप मैं नहीं हूँ । आपकी | 
, | समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती । कहाँ तो _ 

` झद्‌ वेमवान्‌ भगवतोऽसदशी षिभून्नः । | अपनी अखण्ड महिमामें स्थित, तीनों गुणोंके खामी ? 
| RR तथा ब्रह्मा आदि देवताओसे.सेवित आप भगवांन और _ 

कहाँ तीनों गुणोके अनुसार खमाव रखनेवाली गुणमयी . 

प्रकृतिः मैं, जिसंकी सेवा कामनाओंके पीछे 


क स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्र्यधीशः 
| | १ 2 अज्ञानी. ढोग ही करते हें ॥ ३४ ॥ भला, में | 
समान कब हो सकती हुँ । खामित्‌ ! आपका र | 
कहना मी ठीक ही है कि आप राजाओंके मयसे | 
समुद्रमें आ छिपे हैं । परन्तु राजा शब्दको अर्थ पृष्व | 


राजा नहीं, तीनों गुणरूप - राजा हें । 


क्वाहँ शुणप्रकृतिर्ञणहीतपादां ॥३४॥ 


सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरु्रमान्तः ` Re 

| दि रु | उन्हींके भयसे अन्तःकरणरूप समुद्रमे घन छ | 
[ | `| मूतिखरूप आलाके रूपमे विराजमान रहते है हा. हा 

शेते सप्नुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । सन्देह नहीं कि आप राजाओंसे वैर रखते हैं, पर. | 


राजा कौन हैं ? यही अपनी. दुष्ट तजि br | 
आपका वैर है ही | और प्रभो | आप र री 
रहि हैं, यह मी ठीक ही है.। क्योंकि जए ढा 
ग : सेवा करनेवाळोंने भी राजाके पदको घोर आपे 
विधुत -0. तम्मा Wnwadi Math Collectioh. म itized by रसे | | हे | फ्रि ही? । 
त्वत्सेवकैनपपद विधुतं तमाऽन्घम्‌ ।। ३५ | समकर दूरसे ही दुल्कार रक्ता | 


त्वत्पाद्‌पञ्ममकरन्द्जुषां युनीनां . | छिये. तो कहना ही क्या है.॥ ३५ ॥ आप कहते हैं 
म बु क | कि हमारा माग स्पृष्ट नहीं है. और हम लौकिक पुरुषों: : 
| जसा आचरण भी नहीं करते; यह बांत भी निस्सन्देह - 
सत्य है । क्योकि जो.ऋषि-मुनि आपके प्रादपद्मोंका 
मकरन्द्‌-रस सेवन. करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट 
(रहता है और विषयोंमें 'उल्झे हुए ' नरपशु उसका 
अनुमान भी नहीं .लगा सकते। और हे अनन्त | : 
| ५254 आपके pi 'मक्तोंक्री मी चेष्टाएँ 
ूमलवेहितमथो | ` 5:2० ..| जब प्रायः क ही होती. हैं, तंब समस्त शक्तियों - 
नद FT ये भवन्तम्‌ ॥३६।। | और ऐश्रयोंके . आश्रय ना र वीक 
> | -. .  . « | इसमें तो कहना ही क्या है ? || ३६॥ आपने अपनेको - 
अकिञ्चन बतांया हैं; परन्तु आपकी अकिञ्चनता ' 
दरिद्रता नहीं है | उसका अर्थ यह है कि-आपरके : 
अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेक्रे कारण आप ही | 


है वत्मौस्फुट नृपशुभरनतुदुविमाव्यम्‌ । 


यसादलौकिकमिवेहितमीचरख 0 ॒ 


निष्किञ्चनो नतु भेवान्‌न यतोऽस्ति किञ्चिद 


a NR ` | सब कुछ हैं | आपके पास रखनेके ढ़िये कुछ नहीं है । 
यस्म बलिं शारुशुजाञप हरन्त्यजाद्याः । ` | परन्तु जिन. ब्रह्म आदि देवताओंकी पूजा सब लोग 


करते हैं, मेंट देते हैं, वे ही छोग आपकी पूजा करते 
| रते हैं | आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे 
हैं | ( आपका यह कहना मी सर्वथा ,उचित है कि 
'धनाव्य छोग मेरा भजन नहीं करते; ) जौ लोग अपनी - 
धनाढ्यताके अभिमानसे अंधे हो रहे हैं औरं इन्द्रियोको 
तृत करनेमें ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन-सेबन 
| हौ करते और न तो यह जानते हैं कि-आप मृत्युके . 
' | रूपमै उनके सिरपर सवार हैं || ३७ ॥ जगत्में जीबके | 
लिये जितने भी वाञ्छनीय पदार्थ है- धर्म, अर्थ, 
काम, सोक्ष उन सबके .रूपमें आप ही प्रकट हैं | 
आप i समस्त वृत्तियो अ्रवृत्तियो, साधनों, सिद्धियो और 
' | साष्यांके फछखरूप हैं | विचारशील पुरुष आपको 
ग्रा करनेके लिये सब कुछ छोड़ देते हैं । भगवन्‌ ! 
कक विवेकी, पुरुषोंका. आपंके साथ सम्बन्ध होना 
चाहिये । जो लोग खी-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले 
सुख या दुःखके वशीभूत हैं, वे कदापि आपका सम्बन्ध 
प्राप्त करने योग्य नहीं हैं ॥ ३८ ॥ यह ठीक है कि . 
मिंशुकोने आपकी प्रशंसा की है | परन्तु किन मिश्षुकोंने ? 
उन: परमशान्त संन्यासी महात्माओंने आपकी महिमा | 
और प्रभावका वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी-से- : 
अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न देनेका निश्चय कर लिया - 
` ततिति विगत! दे) मैने असिते नहीं, इस बातको साते हुए ९॥ मने अदुरदशितासे नहीं, इस बातको समझते हुए - 


नत्व िनतयुदोऽन्तकमाल्ता्ाः 
ब प्रेष्ठो भवान्‌ बलिशुजामपि तेऽपि तुभ्यम्‌ २७॥ 
1 ति वे समला फ्लात्मा 
कक बदान्छया सुमतयो विसृजन्ति त्मर्‌ 
| * _तेषां विभो संश्चुचितो मतं पा १. 


` पुंसेः ियाश् रतयो सुखदु(खिनोन ॥३८॥ 


त न्यसतद्ण्डप्ुनिभिर्गदितानुभाव ` -- 


~> आत्माऽऽन्यदश नगतामिति मे इतोऽसि । 
। ` ९- भिदि भावितात्मा। : ` ५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


as ७ ( ॥ 


| 
` 5 श्रीमद्भधागत ` `. ` [०६७ | 
NS SS r= 


वरण किया है कि आप सारे जगतके आत्मा 
| छे और अपने प्रेमियोंकी आत्मदान करते हैं । मैने. जान-' | 
बूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये |; 
परित्याग कर दिया है कि आपकी भौंहोंके इशारेसे पैदा | 
'होनेवाळा काळ अपने वेगसे उनकी आशा-अभिलाषाओं 


` हिता भवदूशुव उदीरितकाउवेग- 


ध्वस्ताशिषो5ब्जमवनाकपतीन कुतोऽन्ये २% | पर पानी फेर देता है । फिर दूसरोंकी--सिशुपाठ, 
 . :. ' 0 ` ` ` ` [दन्तवकत्र या जरासन्धंकी तो बात ही क्या है?॥, ३९॥ 
जाड्य वचस्तव गदाग्रज यंस्तु भूपान्‌. । सर्वेश्वर आयपुत्र ! आपकी यह बात किसी प्रकार 
Er ०,202 ` .  गुक्ति-सङ्गत नहीं माळम होती कि आप राजोओंसे भय 
rt Re | भीत होकर समुद्रमें आ बसे' हैं | क्योंकि आपने केव 
बिद्राव्य शाङ्गनिनदेन जहदथंमातवम्‌। ` अपने शाङ्गघनुषके टक्कारसे मेरे विवाहके समय आये हुए 
+ न | मस्त राजाओको भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुञ्च » 
सिंहो यथा खबलिमीश पशून्‌ खमागं क : दासीको उसी प्रकार हरणं कर लिया, जसे सिंह अपनी. 


(कर्वाश : ध्वनिसे. वन-पश्ुओंको मगाकर अपना भाग हे 
आते ॥ ४० || कमळनयन ! आप केसे कहते हैं कि जो 
मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उठाना 
"पड़ता है, प्राचीनकालक्रे अङ्ग, पथु, भरंत,-ययाति और 
गय आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एकछ 
`. 1. [साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अभिलाषासे तप्य 
जायन्तनाहुषगयादय . | ऐकपत्यम्‌ । ' {करने बनमें चले गये थे, वे आपके मागका अनुसरा 
* |ङरनेके कारण क्या किसी प्रकारको कष्ट उढ रहै? 


तेम्यो भयाद यदृदधि शरण प्रपन्नः ॥४०॥ 


' ` यद्ाञ्छया नुंपशिखाप्रणयोज्जवैन्य- । 


कि तुम और किसी राज 
“राज्य विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष | हैं ॥ ४१.॥ आप कहते हैं दाग 
रे सि कुमारका वरण कर लो । भगवन्‌ | आप समस्त के 
एकमात्र आश्रय हैं | बड़े-बड़े संत आपके 
$ | 
सीदन्ति तेश्नुपदर्वीत इहाख्िता किम्‌ ।४९॥। सुगन्धका बखान करते रहते हैं ।.उसका आश्रय | 
मात्रसे : ळोग संसारके पाप-तापसे मुक्त दी जाते 
कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्ध- 


लक्ष्मी सर्वदा उन्हींमें निवास करती हैं । फिर आप 
| ब्तळाइये कि अपने. खार्थ और परमार्थको छ 
| समझनेवाली ऐसी कौन-सी खी है, जिसे एक बार | 
चरणकमळोंकी सुगन्ध सूँधनेको मिल जाय और ॥ 
` | उनका तिरस्कार करके ऐसे ढोर्गोको वरण करे 
|| मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आंदि भर्योसे युक्त हैं / 
__`-मत्यो सदोरुमयमथविविक्तद्टि ॥४२॥ | णी शुदि श पा बुद्धिमती ली ऐसा: नहीं कर सकती॥ "०८ 


` ` माघराय सुन्युखरित: जनतापवर्गम्‌ । ` 


 लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य 


रत्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः ॥४२॥ 
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'दशम स्कन्ध 


५११. 


` तं स्वातुरूपमभजं जगतामधीशः 


> . मात्मानमत्र च परत्र च काम्पूरम्‌ । 


_ , ` स्नमे तवाहिररणं सृतिमित्रमन्त्या 


योचे. भजन्तम्नुपयात्यनृतापवरगः ॥४ ३॥ 


` तस्याः स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः 
रणां गृहेषु खरगोश्चविडालमृत्याः | 

यत्कणमूलमरिकपेण नोपथायाद्‌ 
युष्मत्कथा मृडचिरिञ्चसभासु गीता ।।४४। 

त्वकदमश्रुरामनखकेशपिनद्धमन्त-. 
मांसाखरक्तकमिविद्कफपित्तयातम्‌। 


1 टी जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा 


` यातेपदाञ्जमकरन्दमजिघ्रती स्री ॥४५॥ 


` अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग 
_ आत्मन्‌ रतस्य मथि चानतिरिक्तदष्टेः । 


यमस्य वृद्धय उपात्तरजोऽतिमात्रो 


| मामीक्षसे तदु ह न; परमानुकम्पा ॥४६॥ 
पर नेवालीकमह॑ मन्ये : वचस्ते मधुब्रदन । 


प्रभो | आपर सारे जगतूके एकमात्र खामी हैं। आप 
ही इस लोक और परळोकमें समस्त आझाओंको पूर्ण 
| करनेवाळे एवं आत्मा हैं | मैंने आपको अपने अनुरूप 
समझकर ही वरण .किया है | मुझे अपने कर्मोके 


अनुसार विभिन्न योनियोंमें भटकंना पड़े, इसकी मुझको 


: | परा नहीं है | मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं : 


सदा अपना भजन करनेवाळांका मिथ्या संसारश्रम निवृत्त - 
करनेवाले तथा उन्हें अपना खरूपतक दे डालनेवाले 


आप :परमेश्चरके चरंणोंकी शरणमें रहूँ ॥ ४३ ॥ ` 
| अच्युतः | शत्रुसूंदन ! गर्षोके समान घरका बोझा ढोने- | 


वाले, बेळोंके समान: गुंहस्थीके व्यापारामें जुते रहकर 
कृष्ट उठानेवाळे, कुत्तोके समान तिरस्कार सहनेवाळे, 
बिलावके समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत दासोके 


` | समान ख्रीकी सेवा करनेवाले शिशुपाल .आदि राजाळोग, : 


जिन्हें वरण करनेके लिये आपने मुझे संकेत किया है--. 
उसी अमागिनी ख्रीके पति हों; जिनके कानोंमें भगवान्‌ 
राङ्क, महा आदि देवेश्वरोंकी सभामें गायी जानेवाली ` 
आपका, लीलाकथाने प्रेश नहीं किया है ॥ ४४ ॥ 
यह . मनुष्यका शरीर जीवित होनेपर भी मुर्दा ही है । 


, | उपरसे चमड़ी, दाढ़ी-मूँछ, रोएँ, नख और केशोसि ढका 


हुआ. है; परन्तु : इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, 
मळ-मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं.। इसे वही 
मूढ ख्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती हैं, 
जिसे. कमी आपके  चरणारबिन्द्के मकरन्दकी सुगन्ध 
(सूँघनेको नहीं मिली है || ४५ || कमळनयन ! आप 
!आत्माराम हैं | मैं सुन्दरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों 


` . (पेर आपको दृष्टि नहीं जाती | अतः आपंका उदासीन 


रहना खाभाविक है, फिर भी आपके चरणकमर्छोमि मेरा 


सुदृढ अनुराग हो, यही मेरी अभिछाषा है । जब आप 


इस संसारकी अभिबृद्धिके ढिये उत्कट रजोगुण सीकांर 
करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका प्रम 
अनुग्रह ही है ॥ ४६ ॥ मधुसूदन ! आपने कहा कि 
किसी अनुरूप वरको वरण कर लो । मैं आपकी इस 


बातको भी झूठ नहीं मानती । क्योंकि कभी-कभी 
पुरुषके द्वारा जीती जानेपर भी र 


| अस्बाया र र जलाः 
ह हि हस्‌ च्याा सादु रति; चित | ग Collection FU किसी किस को दूसरे पुरुषमे भी प्रीति क 


[ii [बः 


MES पर्य सनोऽम्बेति क ° | ती हैं ॥-9७/॥ कुञ्य खीका मन तो भाई क है | 9७ || कुलटा ख्रीका मन तो विवाह 
[` | भ भनवे पकी ओर डाह 
BS 2), * बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि वह ऐसी कुलटा त्रीके 
1. अपने पास न रक्खे। उसे अपनानेवाला पुरुष लोक 
बुघोऽसतीं नं बिभृयात्‌ ताँ बिग्रदुभयच्युतः।।४८॥ | और .परळोक दोनों खो बेंठता है, उभयश्रष्ट हो जाता 


. |है॥७४८॥-- . . 

श्रीभगवानुंवाच . -. . ` ` _ भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--साध्वी ! राजकुमारी | 

| 'यही बातें सुननेके लिये तो मैने तुमसे हँसी-हँसी 
साध्व्येतच्ड्रोतुकामेस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्मिता। `: | तुम्हारी वञ्चना की थी, तुम्हें छकाया- था । तुमने में 


. |बंचनोंकी जेसी व्याख्या की है, वह अक्षरश 
मयोदितं यदन्वात्थ सर्वे तत्‌ सत्यमेव हि ॥४९॥ [है || ४९ || सुन्दरी ! तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। 


' [मेरे प्रतिः तुम्हारा. अनन्य प्रेम है | तुम मुझसे जो-जे 


, योन्‌ यान्‌ कामयसे कामान्‌ मस्यकामाय मामिनि। ` | भा क्रती हो, वे तो तुदं सदा-सर्वदा प्रत 
कस्योणि | नित्यदां ` ` | हैं| और यह बात भी है. किं मुझसे की हुई अभिळाएं 
सन्ति ह्येकान्तभक्तायास्तवः नित्यदा ॥५०॥ “2 


'सांसारिक कामनाओंके समान बन्धनमें डाळनेत्ांली नहीं 
. . होतीं, बल्कि वे समस्त कामनाओंसे मुक्त कर देती 

उपलब्ध पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे । . ,हैं.॥ ५०॥ पुण्यमयी प्रिये ! मैंने तुम्हारा पतिप्रेम ओ 

[ पातिव्रत्य .मी भळीमाँति देख लिया । मैंने उळटी-सीमी 
यद्वाक्मैथान्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता ५१) | बात' कह-कइकर तुम्हें विचलित - डरना. चाहा.यो 


, | पन्तु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर-उधर १ 
ये मां मजन्ति दाम्पत्ये तपसा ब्रतचयया। . | दुर | ५१ ॥ प्रिये! मैं मोक्षका खामी हूँ । लोग 
संसारसागरे पार: करता हूँ । जो सकाम पुरुष अनेक? 
प्रकारके ब्रत और तपस्या करके दाम्पत्य-र्ज 
| वि्रय-सुखकी . अभित्म्रधासे मेरा भजन करते है; वे मे 
| मायासे. मोहित हैं || ५२ ॥ मानिनी प्रिये ! मैं मेष 


| EN तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंका आश्रय हूँ, अधीश्वर ६ 
वाञ्छन्ति ये तर एव तत्पातम्‌ | सुझ परमात्माको प्राप्त करके भी जो लोग केवळ ति 


damit PF अं सुखके साधन सम्पत्तिकी ही अभिलाषा हि 
ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां | मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मन्दभागी हैं 

क ॐ का विषयसुख तो नरकमें और नरकके ही समान पल 
कूकर आदि योनियोंमें भी - प्राप्त हो सकते शी 
उन लोगोंका मन तो विषयोमें ही का 11. | | 

5 32222 , | लिये उन्हें नरकम जाना भी अच्छा जान प 

दिष्ट्या गृहेशयसकुन्मयि त्वया . | गृहेश्वरी प्राणग्रिये ! यह बड़े आनन्दकी है 
2 हक “| तुमने अबतक निरन्तर संसार-बन्धनसे मुक्त 
` ` कृतानुबिर्भवमोचनी खले!। |मेरी सेवा की दै। ढुष्ट पुरुष ऐसा 5 खल; । |मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कर्म 
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कामात्मानोऽपवर्गेशं मोहिता मंम मायया ॥५२॥ 


मां प्राप्य मानिन्यपवगेसम्पदं . . 


` ` सातरात्मकत्वाक्निरयः सुसङ्गमः ॥५३॥ 


नहीं *, . 
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 सुदृष्करासो सुतरां दुराशिषो 


हयसुम्मराया निकृतिञ्जुषः ख्रियाः।५४। 


न त्वाइशी प्रणयिनीं गृहिणी गृहेषु 
__ पश्यामि मानिनि यया खविवाहकाले । 
प्राप्तान नृपानवगणस्य रहोहरो मे 


ग्रस्थापितो द्विज उपश्रतसत्कथस्य ।। ५५।। 


आतुर्विरूपकरणं युधि नि्जित्य - 
रोदाहपर्वणि च तद्रधमक्षगोष्ठयास्‌ । 
 _दुःखंसङ्वत्थमसहोऽसदयोगमीत्या : 
. नेवात्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते ॥५६॥ 
द्तस्त्वयाऽऽत्मलभने सुविविक्तमन्त्रः 
प्रस्थापितो मथि चिरायति शून्यमेतत्‌ । 
` मत्वाजिहास इदमज्गमनन्ययोग्यं 
? तिष्ठेत तस्वयि वयं प्रतिनन्दयामः ॥५७॥ 
` श्रीशुक उवाच | 
सरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन्‌ ॥५८॥ 
तथान्यासामपि विश्च्यृददेषु गृहवानिव । 


' | सकते । जिन -खियोंका चित्त दूषित कामनाओंसे भरा 


हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी तप्तिमें ही लगी 
रहनेके कारण अनेकों प्रकारके छळ-छन्द रचती रहती हैं, 


|| उनके ढिये तो ऐसा करना और भी कठिन है ।५४॥ 
: | मानिनि ! मुझे अपने घरभरमें तुम्हारे समान प्रेम करने- 
`| वाळी मार्या और कोई दिखायी नहीं देती । क्योंकि 
"| जिस समय तुमने मुझे देखा न या, केवळ मेरी प्रशंसा 


छुनी थी, उस 'समय॑ भी अपने विवाहमें आये हुए 
राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था ॥ ५५ ॥ तुम्हारा. हरण करते समय 
मैंने तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर 
दिया था और - अनिरुद्धके विवाहोत्संवमें चौसर खेळते 
समय बळरामजीने तो उसे मार ही डाला | किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी आशङ्कसे तुमने चुपचाप वह सारा 


| दुःख सह लिया | मुझसे एक बात भी नहीं कही | 
तुम्हारे इस गुणसे मैं तुम्हारे वर ढो गया हूँ || ५६ || 


तुमने मेरी ग्राप्तिके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश 
भेजाथा; परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ बिलम्ब 
होता देखा; तब तुम्हें यह सारा संसार सूनां दीखने 
छगा | उस समय तुमने अपना यह सर्वाड्डसुन्दरः शरीर 
किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड़नेका सङ्कल्प 
कर लिया था । तुम्हारा यह प्रेमभाव तुम्हारे ही अंदर 
रहे | हम इसका बदला नहीं चुका सकते । तुम्हारे इस 


सर्वोच प्रेम-भावका केवल अभिनन्दन करते हैं || ५७ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | जगदीश्वर 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मारामः हैँ । वे जब मनुष्योंकी-सी 


लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य-प्रेमको बढ़ानेवाळे 
विनोदभरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी- 
रूपिणी रुक्मिणीजीके साथ विहार करते हैं || ५८ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण -समस्त जगतको शिक्षा देनेत्राळे और 


सर्वव्यापक हैं । वे इसी प्रकार दूसरी पत्तियोंके महल्लोमे 
भी. गृहस्थोंके समान रहते और गृहस्थोचित धर्मका 
पाळन करते थे ॥ ५९ ॥ 


आसितो गृहमेधीयान्‌ ध्मोर्लोकशुरुहरिः ॥५९॥ 


— OS mao 6 
इति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधें 
कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 
निक दानामा 


२ प्राचीन प्रतिमें यहाँ (उत्तराः पा [इतना अंग, नहीं है|, Digitized by eGangotri 


अथेकपहितमोऽभ्यायः 


भगवानकी सन्ततिका वर्णन तथा अनिदद्धके विवाह रुक्सीका मारा जाना | 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! ` भगवान्‌ ˆ 

श्रीकृष्णकी प्रत्येक पन्नीके गर्मसे दस-दस पुत्र उत्पन्न 
हुए । वे रूप, बल आदि गुणोंमे अपने पिता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे किसी बातमेंकम न थे || १ ॥ राजकुमारियाँ 
देखतीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे महळसे कभी बाहर 


श्रीशुक उवाच 


एकेकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्‌ दश दशाबलाः। 
अजीजनननवमान्ितुः सर्वात्मसम्पदा ॥ १॥ 


गृहादनपग वीक्ष्य राजपुत्र्योऽच्युतं स्थितम्‌ । नहीं जाते। सदा हमारे ही पास बने रहते हैं । इससेवे 
प्रष्ठ न्यमंसतं सं स्वं न तत्तसयविदः खियः ॥ २॥ | यही समझतीं कि श्रीकृष्णको में ही सबसे प्यारी हूँ । 
ह सत्य .प्रीक्षित्‌ । सच पूछो तो वे अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चावंब्जकोशवदनायतंबाइनेत्र- | का तत्र उनकी महिमा नहीं समझती थीं ॥ २ ॥वे + 
सग्रेमहासरसवी्ितवस्गुजल्पै कप ' | सुन्दरियाँ अपने आम्मानन्दर्मे एकरस स्थित भगवान्‌ 
ps श्रीकृष्णे कमळ-कळीके संमान सुन्दर मुख, विशाल 
सम्मोहिता भगवतो न्‌ मनो विजेतुं | बाइ, कणस्पर्शी नेत्रे; प्रेमभरी मुसकान १ रसमयी चितवन _ 
ट और मधुर वाणीसे खयं ही. मोहित रहती यीं । वे अपने 
र स्वेविश्रमः समशकन्‌ वनिता विभूस्नः।३।। | ्रङ्गारसम्बन्धी हावभावोंसे' उनके मनको अपनी ओर 
सायावलोकरूवदरतितमावहारि- खींचनेमें समर्थ न दो सकी || ३ ॥ वे सोल हजारे 
° | अधिक थीं | अपनी मन्द-मन्द्‌ सुसकान और तिरै 
| भ्रूमण्डलप्रहितसोरतमन्त्रशोण्डेः | 'चितवनसे युक्त मनोहर भौंहोंके इशारेसे ऐसे प्रेमके बाण 
७ चढाती थीं, जो काम-कळाके भावोंसे परिपूर्ण होते थे । 
४3322 || परन्तु किसी मी प्रकारसे, किन्हीं साघर्नोके द्वारा वे भगवान 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन शेकु:॥ ४ ॥ [मन एव इन्दरियोमे चन्चलता नहीं उत्पन्न कर सकी ॥ ४ ॥ 
९ | ` ` ` [|प्रीधित्‌! ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी 
` इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं खियस्ता ास्तविक खरूपको या उनकी प्राप्िक्रे मागेको नहीं 
1 क मा 'जानते । उन्हीं रमारमण भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन | 
ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ । पतिके रूपमें प्राप्त किया था | अब नित्य-निरन्तर 
जेजुधदाबिरतमेधितयानुराग ie ° Va प्र. और आनन्दकी अभिबृद्धि होती रहती थी 
F प्रेममरी मुसकराहट, मधुर चितवन, नवसमागमकी i 
५ | 


आदिसे भगवानूकी सेवा करती रहती थीं ॥ 

से सभी पत्नियोंके साथ सेवा.करनेके लिये, सैकड़ी दासि | 
| रहती । फिर भी जब उनके महळमें. भगवान पारी 
तब ने खयं आगे जाकर आदरपूर्वक 
ROR क लक निम आसनपर बैठातीं, उत्तम स्ामग्रियोंसे 


| हासावलोकनवसङ्गमठाउसायम्‌ ॥५॥ 
अ्त्युद्वमासनवरादणपादशौच- 
ताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्ये!। | 
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उन्हें ठि 
उनकी ६, | 


बज र दशमस्कन्ध `. ६१५, 
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करतीं, चरणकमल पखारतीं, पान ळगाकर- खिलातों, 
| पाँव दबाकर. थकावट दूर करतीं, पंखा झळती, इत्र- 
फुलेल, चन्दन आदि छाती फूळोंके हार पहनातीं, 
केश सँवारतीं, छुलातीं, ज्ञान करातीं और अनेक प्रकार- 
के भोजन कराकर अपने .हाथों भगवानूकी सेवा 
करतीं ॥ ६॥ RE 
परीक्षित्‌ ! मैं कह चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रत्येक पल्नीके दस-दस पुत्र थे | उन रानियोंमे आठ 
पटरानियाँ थीं, जिनके विवाहका वर्णन मैं पहले कर 
| चुका हूँ । अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रोंका वर्णन करता 
हू ॥ ७ ॥ रुक्मिणीके गर्भसे दस पुत्र हुए- प्रद्युम्न, 
| चारुदेष्ण, छुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, 
भद्रचारु,चारचन्द्र, विचारु और दसवाँ चारु | ये अपने पिता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किसी बातमें कम न थे ॥ ८:९ || 
सत्यभामाके भी दस पुत्र थे--भाजु, सुभानु, खर्मानु, | 
प्रभानु, भानुमान्‌, चन्द्रभानु, बृहद्भानु, अतिमानु, श्रीभानु ` 
“और प्रतिमानु । ज़ाम्बवतीके भी साम्ब आदि दस पुत्र 
-थे--साम्ब, सुमित्र; पुरुजित्‌, शतजित्‌, सहस्रजित्‌, 
विजय, चित्रकेतु, वसुमान्‌, द्रविड और क्रतु । ये सब 
श्रीकृष्णको बहुत प्यारे थे ॥ १०-१२ ॥ नाम्नजिती 
| सत्याके भी दस पुत्र हुए---वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, 
| वेगवान्‌, बृष, आम, राङ्क, बसु और परम तेजखी 
कुन्ति ॥ १३ ॥ काढिन्दीके दस पुत्र ये थे श्रुत, 
कवि, वृष, वीर, सुबाइ, मद, ` शान्ति, दश, पूर्णमास 
और सबसे छोटा सोमक ॥ १४ ॥ मद्रदेशकी राज- 
कुमारी लक्ष्मणाके गर्मसे प्रघोष, गात्रवान्‌, सिंह, बळ, 
प्रबळ, उध्वंग, -महाराक्ति, सह, ओज और अपराजित-. 
का जन्म हुआ ॥ १५ ॥ मित्रकिन्दाके पुत्र थे-- बृक, 
ड्ष, अनिल, गध्र, वधेन; अनाद, महाश, पावन, वह्नि 
और क्रुषि ॥ १६॥ भठ्राके पुत्र थे संग्रामजित्‌, 
बृहृत्सेन, श्र, प्रहरण, अरिजित्‌, जय, सुभद्र, वाम, 
आयु और pes | १७ ॥ इन पटरानियोंके अतिरिक्त : 
रा Ua मगवानुकी रोहिणी आदि सोलह हजार एक; 
'पमासताम्रतसा्या राहिण्यासतनया हरेः । भी पत्तियाँ थीं । उसके दीपिमान्‌ और ह 
F कोशमा महाबछः॥१८॥ [दसस इन इर । रतिमणीननदन पदकका मायानती कमवत्यां मह्ाबल; ॥१८॥ | दसःदस पुत्र इर्‌ । रुक्सिणीनन्दन अ्रयुन्नका मायावती 
| ¬ ९१. आसां। २, दीसिश्च। ३. पितृवत्सछा । ४. चार्चन्दरोऽरसेनश्च । ५. पत्राद्या; । | 
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` दासीशता अपि विभोविंदधुः ख दास्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


तासां या दशपुत्राणांकृष्णस्रीणां पुरोदिताः । 
` अष्टो महिष्यस्तत्पुत्नान्‌ प्रदुम्लादीन्‌ गृणामि ते॥ ७॥ 
चारुदेष्णः 'सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान्‌ । 
सुचारुारुगुंपथ अद्रचारुस्तथापर;ः ॥ ८ ॥ 
चारुचन्द्रो विचारुअ चारुश्च दशमो हरेः। | 
अद्युम्चप्रयुखा जाता रुक्मिण्यां नावमा; पितुः ॥ ९॥ 
` ` भानुः सुमाजुः खर्मानु; ग्रभानुर्मानुमांस्तथा । 
चनद्रमानुबृहङ्भाचुरतिभानुसतथाष्टमः ॥१०॥ 
श्रीभानुः ग्रतिभानु्च सत्यभामात्मजा दश | 
साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिश्च सहस्रजित्‌ ॥११॥ 
विजयश्रित्रकेतुथ वसुमान्‌ द्रविडः क्रतुः । 

_ जाम्बवत्याः सुता ह्येते साम्बाद्याः पिंतृसंमताः। १२॥ 
वीरशन्द्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान्‌ बृषः । 
आमः शङकवसुः श्रीमान्‌ कुन्तिर्नामजितेः सुताः। १३। 
शृतः कृविदंषों वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः । 

; पूणमासः काहिन्द्ाः सोमकोज्वर;॥ १४॥ 
्रधोषो 'गात्रवान्सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः । 
माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोऽपराजितः।१५। 

` इको हर्षोऽनिलो गृध्रो वर्धनोऽन्नाद एव च | 

द महाश; पावनो वह्िमित्रविन्दात्मजाः क्षुषि: || १६॥| 

| सँग्रामजिद्‌ बृहत्सेनः शरः प्रहरणोऽरिजित्‌। : 

भयः सुभंट्रो भद्राया वाम आयुश्च: सत्यकः ॥१७॥ - 


५१६ 
_ चृता तु रुक्मिणो राजन्‌ नाम्ना सोजकटे पुरे । - 
एतेषां पुत्रपौत्रा बभूवुः कोटिशो चुप । 
मातरः कृष्णजातलां सहस्राणि क्‍ च षोडश ॥१९। 
राजोवाच 
कथं रुकम्यरिपुत्राय रदद दुहितरं युवि । 
कुष्णेन परिसूतंस्तं हन्तुं रन्प्र प्रतीक्षते ja 
एतंदाल्याहि मे विदन्‌ दिषोबैवाहिक मिथः।२०। 
अनागतमतीतं च वतेमानमतीन्त्रियम्‌ । | 
कृष्ट व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः।२१। 
| श्रीञुक उवाच 
वृतः खयंवरे साक्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया । 
राज्ञः समेतान्‌ निर्जित्य जहारेकरथो युधि ॥२२॥ 
यद्यप्यनुसरन्‌ वेरं रुक्मी कृष्णावमानितः ।- 
` व्यतरद्‌ भागिनेयाय सुतां कुर्वन्‌ खसुः प्रियम॥२३॥ 


रुक्मिण्यास्तनयां राजन्‌ कृतवर्मसुतो बली । 


...छोकके बाद है । 
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भीमद्भागवत 


थी । उसका नाम था चारुमती | 


उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमती किल ॥२४॥ |उसके साथ विवाद किया ॥ २४७ ॥ विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल ।।२४।। | उसके साथ. विवाह किया ॥ २४ ॥ ~ 
. १. तोऽसो । २. प्राचीन पतिम “बतः स्वयंवरेः ` `" 


[ अ० ६१- | 


व र गकरो सकी जी रतिके अतिरिक्त भोजकट-नगरनिवासी रुक्मीकी पुत्री 


रुक्मवतीसे भी विवाह हुआ था । उसीके गर्मसे परम 
बलशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ । परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णके 
पुत्रोकी माताएँ ही सोलह हजारसे अधिक यीं । इस- # 
लिये उनके पुत्र-पौत्रोंकी संख्या करोड़ोंतक पहुँच 
गयी ॥ १८-१९ ॥ | 
राजा परीक्षितने पूछा- परम ज्ञानी मुनीश्वर ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणभूमिमें रुक्मीका बडा तिरस्कार 


किया था | इसलिये वह सदा इस बातकी घातमें रहता 


था कि अवसर मिळते ही श्रीकृष्णसे उसका बदला ढँ और 


उनका काम तमाम कर डाळूँ। ऐसी स्थितिमे उसने अपनी 
कन्या रुक्मवती अपने शात्ुके पुत्र प्रधुम्जजीको केसे ब्याह 
दी ? कृपा करके बतलाइये ! दो शात्रुआर्मे-श्रीकृष्ण 
और रुक्मीमें फिरसे परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध . केसे 
हुआ ? ॥ २० ॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं है। 
क्योंकि योगीजन भूत, भविष्य और बतेमानकी समी 
बातें भडीमाँति जानते हैं | उनसे ऐसी बातें भी छिपी | 


नहीं रहतीं; जो इन्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर हैं अपवा | 


बीचमें किसी वस्तुकी आड़. दोनेके कारण नही 
दीखतीं ॥ २१ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! प्रधुम्नजी मत, 
मान्‌ कामदेव थे । उनके सौन्दर्य और गुणोंपर रीधक 
रुक्मवतीने खयंवरमें उन्हींको वरमाळा पहना दी! क्‍ 
प्रयुश्नजीने युद्धमें अकेले द्वी वहाँ इकड़े इए 


जीत लिया और रुक्मवतीको हर लाये ॥ २२॥ यद्यपि 


श्रीकृष्ससे अपमानित होनेके कारण रुक्मीके 


. | क्रोधामि शान्त नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बै 


गाँठे हुए था, फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणीकी 
करनेके लिये उंसने अपने भानजे प्रधुम्नको 

ब्याह दी ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ ! दस पुत्रके 
रुक्मिणीजीके एक परम सुन्दरी बड़े-बड़े 
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दौहित्रायानिरुद्वाय पौत्री रुक्स्यददाद्वरे; । ह | परीक्षित्‌ | रुक्मीका भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ पुराना 
' | वेर था | फिर भी अपनी रो 
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“ | करनेके i उसने अपनी पोत्री रोचनाका वित्राह ` 
जानन्नधर्मं तद्‌ यौन स्नेहपाश्ानुबन्धनः ।। २५।। रुक्मिणीके पोत्र, अपने नाती ( दौहित्र ) अनिरुद्धके 


"` | सांथ कर दिया । यद्यपि रुक्मीको,३स बातका पता था 
| तसिन्नभ्युदये राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवों । : क र mas 00.. रे 
पुरं भोजकटं जम्मुः साब्वप्रयुस्नकादयः ॥।२६॥। 

' तसिन्‌ निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रयुखा नृपाः 


दिया ॥ २५॥ परीक्षित्‌ ! अनिरुद्धके विवाहोत्संवर्मे 
सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बळरामजी, 

इसास्तै रुक्मिणं प्रोचुबेलमश्षेविनिजंय ।।२७॥। 

अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महत्‌ । 


` | रुक्मिणीजी, प्रधुम्न, साम्ब आदि द्वारकावासी भोजकट 
| नगरमे पधारे ॥ २६ ॥ जब विवाहोत्सव निर्विष्न समाप्त 
हो गया, तब. कळिङ्गनरेरा आदि घमंडी नरपतियोंने 
रुक्मीसे कहा कि 'तुम बळरामजीको पासोंके खेलमै जीत 
छे || २७॥ राजन्‌ः |- बळरामंजीको . पासे डालने 
तो आते नहीं, परन्तु उन्हें खेलनेका बहुत बड़ा व्यसन 
है |? उन छोगोंके बहकानेसे रुक्मीने बलरामजीको बुल- 
“ -बाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा - ॥२८॥ 
-| बलरामजीने पहलें सौ, फिर हजार और इसके बाद दस हजार : 
| मुद्रोंका दाँव लगाया । उन्हें रुक्मीने जीत लिया | रुक्मीकी ` 
` | जीत होनेपर कलिड्डिनरेश दाँत दिखा-दिखाकर, ठहाका मार- 
कर बळरामजीकी हँसी उड़ाने ढगा। बलरामजीसे वह हँसी 
. सहन न हुई । वे कुछ चिढ़ गये ॥२९॥ इसके बाद रुक्मीने | 
: | एक लाख मुंहरोंका दाँव लगाया । उसे बलरामजीने . 
| जीत लिया । परन्तु रुक्मी धूतेतासे यह कहने छगा कि . 


जत `| मैंने जीता है ॥ ३० ॥ इसपर श्रीमान्‌ बढरामजी 
नहरित्याह रुक्मी केतवमाश्रितः ॥३०॥ क्रोधसे तिरमिछा उठे .| उनके हृदयमें इतना क्षोभ हुआ, 
मन्युना क्षुमितः श्रीमान्‌ समुद्र इव पर्वणि। | मानो पूर्णिमाके दिन समुद्रमें ज्वार आ गया हो । उनके... 
` || नेत्र एक तो खभावसे ही ढाल-लाढ थे, दूसरे अत्यन्त 
जात्यारुणाक्षोऽतिरुषा न्यबुँदै ग्लहमाददे ॥३१॥ | क्रोधके मारे वे और भी दहक उठे । अब उन्होंने दस 
| , | करोड़ मुहरोंका दॉव रक्खा ॥ ३१-॥ इस बार भी : 
| चापि जितवान्‌ रामो धर्मेणच्छलमाश्रितः । 
| की जितं मयात्रेमे वदनत प्राक्लिका इति ॥३२॥ 
= सभोवाणी” बलेनैव जितो ग्लहः । |स कहा जाय, तो बबी ही यह दाँचजीता बलेनेव जितो ग्लहः 


2b, 


` इत्यक्त प्रलमाहृय तेनाक्षै रुक्म्यदीव्यत ॥२८॥ 
' शतं सहृस्नमयुतं रामस्तत्राददे पणम्‌ । 
तंतु रुकम्यजयत्तत्र कालिङ्गः प्राहसद्‌ बलम्‌। 
» - दन्ताच्‌.सन्दशयन्नुच्चेर्नामृष्यत्तद्वलायुघः ।।२९।। 


ततो लक्षं रुक्म्यगृह्णाद्‌ ग्लहं तत्राजयद्‌ बलः 


रुक्मीने- छछं करके कह्दा- “मेरी जीत है । इस विषयके ". 
विशेषज्ञ कळिङ्गंनरेश आदि सभासद्‌ इसका निर्णय कर ` 
दें? ॥: ३२ ॥ उस समेय'आकाशवाणीने कहा-_धयदि : 

| धर्मपूर्वक कद्दा जाय, तो बलरामजीने ही यह दोव जीता. 
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दुतनियमके अनुसार बळरामजीकी ही जीत हुई । परन्तु 
१ ब्रुवन्तु । 
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घमेतो वचनेनेव :रुक्मी वदति वं सुषा ॥३२॥ । रुक्मीका . यह कहना . सरासर झूठ है कि उससे 
जीता है? ॥३३॥ एंक तो रुक्मीके सिरपर मौत सवार 
-| थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओंने भी उपे 
उभाड़ रक्खा या। इससे उसने आकारावाणीपर कोई ध्यान 
न दिया और बळरामजीकी हँसी उडाते हुए कहा--। ३४। 
`` | 'बळरामजी | आखिर आपलोग वन-वन भटकनेत्राहे 
वाले ही तो ठद्वरे | आप पासा खेलना क्या जानें! 
पासो और बाणोंसे तो केंवळ राजालोग ही खेळा करते 
हैं, आप-जेसे नहीं? ॥३७॥ रुक्मीके इस प्रकार आक्षेप 
और राजाओंके उपहास करनेपर बळरामजी क्रोधसे 
आगबंबूला हो उठे । उन्होंने एक मुद्गर उठाया और 
उस माङ्गळिक समामें ही रुक्मीको मार डाळा ॥.३६॥ , 


` कुद्धः परिघयुद्यम्य जघ्ने तं नृम्णसंसदि ॥२६॥ 
कलिङ्गराजं त्रसां गृहीत्वा दशमे पदे 2. पहले कलिङ्गनरेश दाँत दिखा-दिखाकर हुँसता था, अब 
| रंगमें भंग देखकर वहाँसे भागा; परन्तु बढरामजीने दस ' 


दन्तानपातयत्‌ कुद्धो योऽहसद्‌ विवृतेहिज! ॥३७॥।.| ही कंदमपर उसे पकड़ ळिया' और क्रोधसे उसके दाँत 


अन्ये . निर्भिन्नबाहरुशिरसो रुधिरोक्षिताः ८ तोड़ डाले ॥३७॥ बढरामजीने अपने मुदूगरकी चोट 
० | दूसरे राजाओंकी भी बाँह, जाँघ और सिर आदि तोइ़ 


राजानो दुठुबुभीता बढेन परिघादिताः ॥३८॥ | फोड़ डाले वे खूनसे लथपथ और भयभीत होक 
वहाँसे भागते बने ॥ ३८ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री 


तामनाइत्य वेदों दुष्टराजन्यचोदितः। .. 
सङ्कषेणं ‹ परिहसन्‌ बभाषे कारचोदित १ ।।३४।) 
नैवाक्षकोविदा . यूयं. गोपाला वनगोचराः 
_अध्ैदीन्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवाइशाः ॥ ३५ 
` ङक्मणेवमधिश्षपो . राजमिश्रोपहासितः | - 


निइत रुक्मणि स्यार नात्रबीतसाच्चसाधुवा। कृष्णने यह सोचकर कि बळरामजीका स 
रुक्मिणीजी अप्रसन्न होंगी और रुक्मीके वधको बुरा 
हा ६] सतव स्नेहाजमपाउरि २९ बतळानेसे बळरामजी रुष्ट होंगे, अपने साळे रवगीवी 
ततोऽनिरुद्धं सह दयया वरं : | मृत्युपर भढा-बुरा कुछ भी न कहा ॥ २९ ॥ श 
` ‡| बाद अनिरुद्धजीका- विवाह और शत्रुका व्ष 
रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌ । . | प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भगवानके आश्रित 
रामादयो भोजकटाद दशाहः ` | | 'आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुलुहिन च 


अनिरुद्धजीको श्रेष्ठ रयपर चढ़ाकर भोजवट 
सिद्वाखिलार्था मधुक्रदनाश्रयाः ॥४०॥।'| द्वारकापुरीको चले आये || ४० ॥ 


SE RIN 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्घे उत्तराधे 
अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवंरो .नामेकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ . । 


ऊषा-अनिरुद्ध मिलन । - FF नी 

` | ` राजा परीक्षितने पूछा-महायोगसम्पन si 
बाणस्य तनथामूाञ्चपयेमे यदूत्तमः । | मैंने सुना है कि यदुवंशशिरोमणि अनिरुद ` र $; मैने सुना है कि यदवंशशिरोमणि अनिरुद्वजीन / 
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तत्र का अहमद भोर. हरइ । आन हल ये घोरं. हरिशङ्करयोर्महृत्‌ । की पुत्री, ऊषासे विवाह किया था और इस प्रसङ्गमे 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर शङ्करजीका बहुत बड़ा घमासान 

एतत्‌ प महायोगिन्‌ समाख्यातुं त्वमसि ॥ १ ॥। बे या | आप कृपा करके यह वृत्तान्त विस्तारसे 
| | छुनाइये ॥ १॥ ` 

श्रीशुक उवाच भीशुकरेवजीने कदा--परीक्षित्‌ | महात्मा बळिकी 


बाणः पृत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन्म॑हात्मनः।  : कया तो तुम सुन ही चुके हो । उन्होंने वामनरूपधारी - 


_ भिंगवानूको सारी पृथ्वीका दान कर दिया था | उनके सौ « 
` येन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी ॥ २॥ 


लड़के थे । उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर |२॥ दैत्यराज 
` तस्यौरसः सुतो बाणः शिवमक्तिरतः सदा । `` 


'बलिका औरस पुत्रं बाणासुर भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें 
सदा रत. रहता था | समाजमें उसका बड़ा आदर था| 
मान्यो वदान्यो घीमांश्च सत्यसन्धो इढव्रतः-॥ ३.॥ 


उसकी उदारता ओर बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी | उसकी 
प्रतिज्ञा अटळ होती थी और. सचमुच -बह बातका धनी 
था || .२ ॥ उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुरमें 


शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्‌ पुरा । { . . "जय करता था | भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे इन्द्रादि 
देवता नोकर-चाकृर्की तरह उसकी सेवा करते थे | 
` `तस्य शम्भोः प्रसादेन किङ्करा इव तेऽमराः । उसके हजार भुजाएँ थीं | एके दिन जब भगवान्‌ शङ्कर 


| ताण्डवचुत्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजार हाथोंसे 
अनेकों प्रकारके बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ४। 
सचमुच भगवान्‌ शङ्कर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणा- 
|गतरक्षक . हैं | संमस्त_भूतोंके एकमात्र खामी प्रभुने | 
| बाणाघुरसे कहा--तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग 
छो |? बाणांघुरने कहा--'भगवन्‌ | आप मेरे नगरकी 


` वरेणच्छन्दयामास स त॑ वत्रे पुराधिपम्‌ ॥ १५ ॥ 
टि इध्‌ ॥ १५ बलर हुए. यहीं रहा करें? ॥ ५ ॥ 
से एकदाऽऽह गिरिशं पार्श्वं वीर्यदु्मद। ` - 


सहखबाहुर्वाधेन ताण्डवेऽतोषयन्मृडम्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ सत्रभूतेश; शरण्यो भक्तवत्सलः । 


` एक दिन बढ-पौरुषके घर्मडमे चूर बाणासुरने अपने 
- किरीटेनाकवर्णन 'समीप ही स्थित भगवान्‌ शङ्करके चरणकमलोंको सूर्यके 
किरीटेन संस्पृशस्तत्पदाम्बुजस्‌ ॥ ६ ॥ |. चमक ले कुरे: छूकर. प्रणाम. विय और 
` नमखे सां महादेव लोकानां ` किहा--॥ ६॥ “देवाधिदेव | आप समस्त चराचर जगंतके 

1 यरुसीचरस्‌ स्‌ कह) गुरु और .ईश्वर हैं । मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।- 


पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामराङ्‌घ्रिपम्‌ ॥७॥ : जिन झोगोंक्रे मनोरय अबतक पूरे नहीं हुए हैं, उनको 
के 1 पूर्ण करनेके लिये आप कल्पवृक्ष हैं॥ ७ ॥ भगवन्‌ ] आपने 


दो/सहस्ल॑ त्वया- दत्त पर माराय मेऽमवत्‌ । `; | से एक दजार सुजाएँ.दी हैं, परन्तु वे मेरे छे केव 
1 ७ भाररूप हो रही हैं । क्योकि त्रिलोकीमें आपको छोड़कर 
। लोक्यां प्रतियोद्वार न उमे तवते 5 तिवो ठे रे समस्‌ ॥ ८ ॥ | केभी भा को दरे ही नही कत, मुझे अपनी बराबरीका कोई बीरस्योद्धा ही नहीं मिता. 
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HE RNG 
क्त्या निमूतैदोमिुयुत्सुदिसगजानहम्‌ । `.. [जो मुझसे छड सके ॥ ८ ॥ आदिदेव | एक बार मेरी... 
छडनेके लिये इतनी खुंजलाहट हुई कि मैं 


| दिग्गजोंकी ओर चला । परन्तु वे भी डरके मारे माग . 
आद्याया चूर्णयअद्रीन्‌ भीतास्तेऽपि ग्रदुदुवुः । । ९॥ र 'खड़े हए । उस समय मार्गमे अपनी बाहोंकी चोटसे- * 
हु. मैंने बहुत-से पहाडको तोड-फोड डाळा था’ ॥ ९॥ 
-राणासुरकी ,यह प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शङ्करने तनिक | 
`| क्रोधसे कह्वा--रै मूढ ल समय तेरी. ध्वजा टूटकर 
गिर जायगी, उस समय मेरे ही समान योद्धासे तेरा युद्द. 
त्वइपेघ्तं भवेन्मूढ ` संयुग मत्समेनं ते॥१०॥ `| होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर-चूरकर देगाः।१०। ` 
' परीक्षित्‌ ! बाणाछुरकी बुद्धि इतनी बिगड़ गयी थी कि _ 
, इत्युक्तः इमतिरष्टः खगृहं प्राविशन्तृप । `: | भगवान्‌ शङ्करकी बात सुनकर उसे बडा हर्ष हुआ और 
: बह अपने घर लौट गया । अब वह मूंखे भगवान्‌ शङ्करकें | 


| आंदैशानुसार उस युद्धकी प्रतीक्षां करने लगा; जिसमें , 
प्रतीक्षन्‌ भिरिश्ञादेशं खवीयेनशन इधीः ॥११॥ | उसके बळवीर्यका नाश होनेवाला था | ११ ॥ | 


तस्योषा नाम दुहिता खप्न ग्रा्ु्निना रतिम्‌ । ` | ` परीक्षित्‌ ! बाणासुरकी एक कन्या थी, उंसका नामा 
०८ - 5. लप न कक `| उषा । अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन खप्न 
ऊन्यालमत कान्तेन ग्रागष्टश्रतेन सो ॥१२॥ | उसने देखा कि “परम सुन्दर अनिरुद्जीके साथ मेण 

समागम हो रहा है ।' आश्चर्यकी बात तो यह थी कि 


सा तत्र तमपश्यन्ती कासि कान्तेति वादिनी । ` उसने अनिरुद्वजीको ने तो कभी देखा था और न छुना 
`| ही था। १२ ॥ खप्नमे ही उन्हें न देखकर वह बोड 


| उठी--प्राणप्यारे | तुम कहाँ हो ? और उसकी नींद 
सखीनाँ मध्य उत्त॑खी बिह्रला त्रीडिता भृशम्‌. ।। १२।। न, बिहक्ताके साथ उठ दने 
कुम्माण्डबित्रलेखा ले यह देखकर कि मैं सखियोंके बीचमें हूँ, बहुत.ही 

: बाणख मन्त्र है, हुई ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! बाणासुरके मन्त्रीका नाम 

कुम्माण्ड । उसकी एक कन्या थी, जिसका. नाम या 
तख्यपृच्छत्‌ सखीमूषां कोतृहलसमन्विता ॥१४॥ | चित्रलेखा । उषा और चित्रलेखा एक-दूसरेकी 
| थीं । चित्रलेखाने उषासे कौदहलवबरा पूछा--1 १४ ! 
_ क त्व सृगयेसे सुरः कीदशस्ते मनोरथः | न्द्री ! राजकुमारी ! मैं देखती हूँ. कि 


PT 4 


तच्छृत्वा भगवान्‌ करुद्ध केत॒स्तें भज्यते यदा 


किसीने तुम्हारा पाणिग्रहण मी नहीं किया हे । 
हस्तग्राह न तेऽद्यापि राजपुंच्युपरक्षये ॥१५॥ | किसे. रही हो और ठार मनोरथका क्या खर्क 
॒ Ee है” ॥ १५॥ 
अषाने कद्दा-सली | मैंने खमें एक ब 
सुन्दर नवयुवकको देखा है । उसके 


दष्ट! कम्रिजर; खप्ने श्याम, कमललोचनः । `| साँबळा-साबला-सा है । नेत्र कमळदके 


पीतबासा: इहदराुयोपिती" हयज्गभः "१३ बीवी ओर हलिया चित्त चुरानेवाछा दै. 


` ययौ विहायसा राजन्‌ द्वारकां कृष्णपालिताम्‌।। २२॥। 


1 पुम्मी रेमे प्राद्मश्निना समम्‌ 


हीत्या शोणितपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत ॥२३। | 


पोच तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना । 


अ० ६२ म | 
] | दशम स्कन्ध ५२९१ 


| उसने पहले तो अपने अघरोंका मधुरः मधु मुझे 
 ।पिछाया, परन्तु मैं उसे अधाकर पी ही न पायी थी 
| कि वह मुझे दुःखके सागरमें डालकर न जाने कहाँ 
| चला गया | मैं तरसती ही रह गयी । सखी | मैं अपने 
| उसी ग्राणवल्लभको ढूँढ रही हैँ ॥ १७ ॥ | 


तमहं मृगये कान्तं पाययित्वाधरं मधु । 


कापि यातः स्पृहयंती क्षिप्त्वा मां बृजिनार्णवे ॥ १७॥ 
चित्रलेखोवाच _ चित्रलेखाने. कहा--सखी ! यदि तुम्हारा चित्तचोर 
| ्रिलोकीमें कहीं भी होगा, और उसे तुम पहचान सक्कोगी 
तो मैं तुम्हारी विरह-ब्यथा अवश्य शान्त कर दूंगी | म 
चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राणवल्लमको 
पहचानकर बतळा दो । फिर वह चाहे कहीं मी होगा 
| मैं उसे तुम्हारे पास ले आउँगीः ॥ १८ ॥ यों क 
चित्रेलेखाने बात-की-बातमें बहुत-से देवता, गन्धर्व, सिद्ध 
चारण, दत्य, विद्याधर; यक्ष और मनुष्योंके चित्र 
बना दिये ॥ १९ ॥ मनुष्ये उसने बृष्णिवंशी वसुदेव- 
जीके पिता शूर, खयं वसुदेवजी, बलरामजी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये । ग्रदयुन्नका चित्र देखते ही 
उषा लजित हो गयी || २०.॥ परीक्षित्‌ | जब उसने 
अनिरुद्धका चित्र देखा, तब दी लजाके मारे उसका 
बि नीचा हो गया | फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए | 
सोऽसावसाविति ग्राह स्यमाना महीपते ॥२१॥ है ॥ जी हः `` 
चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्र कृष्णस्य योगिनी । परीक्षित्‌ | चित्रलेखा योगिनी थी | वह जान गयी 
ee ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके पौत्र हैं | अब वह आकाश- 
मागसे रात्रिमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
(रकापुरीमें पहुँची || २२ || वहाँ अनिरुद्धजी बहुत 
ही सुन्दर पढँगपर सो रहे थे | चित्रलेखा योगसिद्धिके 
अभावसे उन्हें उठाकर शोणितपुर छे आयी और अपनी 
सखी उषाको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया ॥२३॥ 
अपने परम सुन्दर प्राणवल्लमको पाकर आनन्दकी 
अधिकतासे उसका मुखकमल प्रफुल्लित हो उठा और वह 
अनिरुद्धजीके साथ अपने महलूमें विहार करने लगी 
परीक्षित्‌ | उसका अन्तःपुर इतना सुरक्षित था क 
उसकी का 7777 उतोलाकतहासकताय [२२ कोई पुरुष झाँकतक नहीं सकता या॥२४॥ 


व्यसन तेज्पकर्षामि त्रिलोक्यां यदि माव्यते | 
तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहर ्ता तमादिश ॥१८॥ 
इत्युक्स्या देवगन्धर्वसिद्धचारणपन्चगान्‌ । ` 
देत्यविद्याघरान्‌ यक्षान्‌ मनुजांश्च यथालिखत्‌ ॥१९॥ 
मनुजेषु च सा वृष्णीन्‌ शरमानकुन्दुभिम्‌ । 
व्यलिखद्‌ रामकृष्णो च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लजिता॥२०॥ 
अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्योषावाद्युखी हिया । 


तत्र सुसं सुपयङ्के प्राद्युम्लि योगमास्थिता । 


मम्‌ ॥२४॥ 
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उखाका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा 
` | था । वह बहुमूल्य वल्न, पुष्पोके हार) इत्र-ुलेळ, धूप. 
दीप, आसन आदि सामम्रियांसे, छुमधुर पेय (-पीनेयोग्य 
पदार्थ--दूध, शरबत -आदि ), भोज्य ( चाकर खाने 
योग्य ) और मक्ष्य ( निगल जानेयोग्य ) पदार्थोंसे तथा 
मनोहर वाणी एवं सेत्रा-शुश्रूघासे अनिरुद्धजीका बड़ा 


` पराध्येवास सरम्गन्धधूपदीपासनादिभिः । 
पानमोजनमकष्यैश्च : वाक्यै शुश्रूर्षयाचित ॥२५॥ 


¦ कन्यापुरे शश्वत्‌ अ्वृद्खेहया तया । 
ns शाह रद De फीट वशमें कर ळियां । अनिरुद्वजी उस कन्याके अन्तःपुरे 
| ee : |छिपे रहकर अपने-आपको भूछ गये। उन्हें इस बातका 
भी पता न चला कि मुझे यहाँ आये कितने दिन. बीत 


जमात उषयापहतेन्द्रिय) ॥२६॥ 

नाहगेणान्‌ स जुबुधे Ls | ॥ २५-२६ ॥ 
तां तथा यदुवीरेण शुज्यमानां इतत्रताम्‌ । 
हेतुमिलक्षयाञ्चक्रराप्रीतां क्‍ दुरवच्छदैः ॥२७॥ 


मटा आवेदयाञ्क्र राजंस्ते दुहित॒वेयम्‌ । 


और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। 
उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी | पहरेदारोंनें समझ 
लिया कि इसका किसी-न-किसी पुरुषसे सम्बन्ध अवरय 


` विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम्‌ ॥२८॥ 


लगानेवाला है ॥ २७-२८ ॥ प्रमो ! इसमें सन्देह नहीं 
` अनपायिमिरसामिगुपायाश्च गृहे प्रमो । 
| दते रहते हैं । आपकी कन्याको बाहरके मनुष्य देख भी 


कन्याया दूषणं पुम्मिईष्पेशाया न विद्यहे ॥२९॥ | सकते । फिर भी वह कढङ्कित केसे हो ग ' 


' तत; प्रन्यथितो बाणो दुहितुः श्रुतद्षणः । 
Es ` कन्याका चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुरके हृदयगे 
` त्वरितः कन्यकागारं प्राप्ोषद्राध्ीद्‌ यदूहहम्‌॥२०॥ 


कामात्मजं तं , भुवनेकसुन्द्रं 


और देखा कि अनिरुद्धजी वहाँ बेठे हुए हैं ॥ ३० | 
प्रिय परीक्षित्‌ | अनिरुद्धजी 'खयं कामावतार प्रथु 

पुत्र थे | त्रिभुबनमें उनके-जैसा सुन्दर और 

| था । साँतररा-सळोना शरीर और उसपर पीताम्बर पहाता 
श्यामं “पिएङ्गाम्बरमम्बुजेक्षणम्‌। | हुआ, कमछदलके समान बडी-बढी कोमल शं 
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` | सत्कार करती । ,उषाने अपने प्रेमसे उनके मनको अपने . 


| . परीक्षित्‌ | यदुकुमार अनिरुद्वजीके सहवाससे उमाका : 
कुआँरपन. नष्ट हो चुका था । उसके झरीरपर ऐसे चिह | 
प्रकट हो गये, जो स्पष्ट इस बातकी सूचना दे रहे थे ' 


कि हमलोग बिना क्रम टूटे, रात-दिन महळका पहरा ` 


= ~ =e लल 
i वत 


Ds Sm es ८७3 ८3. 4. “नह. स्‍ह9+4..>--..--+- 


' गया है | उन्होंने जाकर बाणाझुरसे नित्रेइन किंया- | 
“राजन्‌ | हमलोग आपकी अविवाहिता राजकुमारीका | 
जसा रंगंडंग देख रहें हैं, वह आपके कुळपर बा 


:इसका कारण हमारी समझमें नहीं आ रहा है? ॥ २९॥ | 
| परीक्षित्‌ | पहरेदारोंसे यह समाचार जानकर कि | 


बड़ी पीडा दुई. | बह झटंपट ऊषाके महळमें जा धमका | 


न] _.. काततः | दः 


लंत्री-लंबी भुजाएं, कपोलोपर घुँधराली अछके और 
& केन . | कुण्डलोंकी झिलमिलाती इई ज्योति, होर्ठोपर मन्द-मन्द 
सितावलोकेन च मण्डिताननम्‌॥३१॥। मुसकान और प्रेममरी चितवनसे मुखकी शोभा - अनूठी 
दीव्यन्तमध्ैः प्रिययामिंनृम्णया | हो. रही थी ॥ ३१ ॥ अन्निरुद्धजी उस संमय अपनी 
| Hr सत्र ओरसे सज-धजकर बेठी हुई प्रियतमा उषाके साथ 
` तढङ्गसङ्गरतनबुङुमसजस्‌ । | पासे खेल रहे थे । उनके गलेमें बसंती वेछाके बहुत 
बाहोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रिता ` सुन्दर पुष्पोंका हार सुशोभित हो रहा था और उस 
A 'जुमछिकाथिता हारमें ऊषाके अङ्गका सम्पक होनेसे उसके वक्षं:स्थलवी 
केशर लगी हुई थी। उन्हें ऊषाके सामने ही बेठा 
| देखकर बाणासुरं विस्मित--चकित हो गया ॥ ३२ ॥. 
जत्रे अनिरुद्धजीने देखा किः बाणासुर बहुत-से आक्रमण- 
[कारी शख्नान्नसे .सुसजित वीर सेनिकोंके साथ महळमें 
घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी. कर देनेके लिये 
| छोहेका एक भयङ्कर परिध लेकर डट गये, मानो खयं 
काळदण्ड लेकर मृत्यु ( यम.) खड़ा हो ॥ ३३ ॥ 
बाणासुरक्रे साथ आये इए सैनिक उनको पकड्नेके लिये ` 
| ज्यों-ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों-त्यों वे उन्हें मार-मारकर 
गिरातें जाते--ठीक वैसे ही, जैसे सूअरोंके दळका 
नायक कुर्तोकी मार डाले | अनिरुद्धजीकी चोटसे उन 
सैनिकोंके सिर, सुजा, जंघा आदि अङ्ग टूट-फूट गये 
और वे महळपऐे निकल भागे ॥ ३४॥ जब बळी 
| बाणासुरने देखा कि यह तो मेरी सारी सेनाका संहार 
| कर रहा है, तब वह क्रोधसे तिङमिला उठा और उसने 
नागपारासे उन्हें बाँध लिया | ऊंषाने जब सुना कि 
उसके प्रियतमको बाँध लिया गया है, तब वह अत्यन्त : 
` | शोक और विषादसे विहल हो गयी; उसके. नेत्रोंसे 
बद्धं निशम्याश्ुकलाक्षयरोदिषीत्‌॥३५॥ | आँसूकी धारा बहने छगी, वह रोने छगी | ३५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मद्गापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां दशमस्कन्धे उत्तराधे- 
5निरुद्धबन्धो नाम द्वि्रष्टितमोऽष्यायः || ६२ ॥ 


अथ त्रिषष्टितमोऽभ्याय 


ृहङटुजं कुण्डलक्ुल्तलत्विषा 


तस्याग्र आसीनंमवेक्ष्य विखितः ॥३२॥ 
स तं प्रविष्टं बृतमाततायिमि- ` 

भटैरनीकेरवलोक्य . माधवः । 
उद्यस्य मौर्य परिधं व्यवखितो 

यथान्तको दण्डधरो जिघांसया ॥३३॥ 
जिघृक्षया तान्‌ परितः - प्रसपतः 

शुनो यथा सकरयूथपो5हनत ; 
ते हन्यमाना भवनाह्‌ विनिर्गता 

नि्भित्मूर्ोरुश्चजाः परदुः ॥३४॥ 
त॑ नांगपाैबेलिनन्दनो बही | 
जन्तं खसेन्यं कुपितो बन्ध ह । 
उपा भृशं शोकविंपादविह॒ला , ` 


टी क भगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथ वाणाखुरका युद्ध | 
` श्रीक उवाच ॒ भीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ | बरसातके चार 
` अपश्यतां चानिरुद्धं तंद्वन्धूनां च भारत। ` | महीने बीत गये । परन्तु अनिरुद्धजीका कहीं पता न 


१. भिदुष्टया । २. न्धे द्विष० | 
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चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्‌ ॥ ॥ | चला । उनके घरके लोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुछ 
और फिर नागपाशमें बाँधा जाना--यह सारा समाचार 
प्रद्युस्नो युयुधानश्च गदः साम्बोऽथ सारण; । 
अब श्रीकृष्ण. और बळरामजीके साथ उनके अनुयायी 
ररुधुबाणनगरं समन्तात्‌ सात्वतर्षभाः ॥ ४॥ म 
| व्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणासुरकी राजधानीको घेर 
बाणायें भगवान्‌ रुरः ससुतः गमयतः । - |" ग रही है, तब उसे बढ़ा क्रोध आया और वह 
सवार होकर अपने उत्र कार्तिकेय और गणोंके साथ रण- 
कृष्णशङ्करयो राजन्‌ प्रद्युम्नगृहयोगपि || 5॥ 
लामिकातिकका युद्ध हुआ ॥ ७ |] बढरामजीसे कुम्माण्ड 
त्रह्मादय। सुराधीशा गुनयः सिद्धचारणा।। . ¦ 
भ्या आदि बड़े-बड़े देवता, ऋषि-मुनि, सिद्ध-चारण, . 
डाकिनीर्यातुधानांश्र वेतालान्‌ सविनायकान्‌॥१०॥ | अपने राङ्गधनुषके तीखी नोकवाले बाणोंसे शङ्करजीके 


नारदाततदुपाकर्ष्य बाती बढ्ख कर्म च। हो रहे थे॥ १ ॥ एक दिन नारदजीने आकर अनिरुद्धका 
घुनाया । तब श्रीकृष्णको ही अपना आराध्यदेव माननेवाढे 

नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः ॥ ३॥ 
|समी यदुवंशी-अद्युम्ष, सात्यकि, गद्‌, साम्ब, सारण, नन्द्‌, 

भज्यमानपुरोद्यानप्राकारा्टालगोपुरम्‌ । . 
1 ` | छिया ॥ ३-४ ॥ जब बाणासुरने देखा कि यदुवृशियोंकी 
पि न भी बारह अक्षौहिणी सेना लेकर नगरसे निकल पड़ा ॥५॥ 

आरुश्च न युयुधे रामकृष्णयोः ॥ ६ ॥ 
`| भूमिम पधारे और उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बळरामजीसे 
माप्य पति और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो 
और कूपकर्णका युद्ध हुआ | बाणासुरके पुत्रके साथ 

गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानैद्र्मागमन्‌ ॥ ९ ॥ 
| गन्धवअप्सराएँ और यक्ष विमानोंपर चढ़-चढ़कर युद्ध 
'| अचुचरो भूत, प्रेत, प्रम, गुद्यक, डाकिनी, यातुधान, 


“के घत शोणितपुर जाना, वहाँ बाणाधुरके सैनिकों 
प्रययुः शा वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ २॥ ड का दा 
यदुवंशियोंने शोणितपुरपर चढाई कर दी ॥२॥ 
अक्षीहिणीमि्द्वादशमि; समेताः सवतो दिशम्‌ | 
उपनन्द,और मद्र आदिने बारह अक्षौहिणी सेनाके साथ 
्ेक्षमाणो रुाबिस्तुल्यसेन्योऽभिनियंयौ ॥ ५ ॥ | सेना नगरके उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंहद्वारोंको 
बाणासुरकी ओरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर बृषभराज नन्दीपर 
आसीत्‌ सुतुमुलं युद्धमङ्भुतं रोमहर्षणम्‌ । 
युद्ध किया ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! वह युद्ध इतना अद्भुत 
, | जाते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शङ्करजीका और प्रदन्नसे 
साम्बस बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥ ८॥ र 9 
साम्ब और खयं बाणासुरके साथ सात्यकि भिड गये ॥८॥ 
शङ्कराचुचराञ्छोरिभूतप्रमथगुद्यकान्‌ । न 
देखनेके लिये आ पहुँचे ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


` अपमाठृपिशाचांश कृष्पाण्डान्‌ अहयराक्षसान्‌ । .. | वेताळ, विनायक, प्रेतगण ड 
हातात तवप्रः को धन यह | और ररत गर 7." पिराच) मा 
En ' शरः शाङ्गधबुश्व्युत। ॥११ ॥ और त्रहराक्षर्सोको मार-मारकर खदेड़ दिया ॥१०-११॥ 
 प्रथमिधानि प्रा. पिनाक्यस्राणि शाहिंगे ` ¦| तिताकपाणि शङकरजीने भगवान्‌ औ्रीकृष्णपर भाँति-माँतिके 
त्यस शाईपाणिरगिसित र अगणित अस-ाखोंका प्रयोग किया,परनतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने . 
` ® सण्गामास शाङ्गपाणिरविसितः ॥१२॥ | बिना किसी प्रकारके विस्पयके उन्हें विरोधी शखरा 
भा गलस ्‌। ` [साति ला, का क, चतां वायव्यस्य च प्तम्‌ । . | शान्तिके छिये > १२ ॥ मगान्‌ शकणे राजकी 


RE 270 शान्तिक्रे लिये ब्रह्मात्नका ढिये पार्वतास्रका 
_१- सपुत: | २. भूतमात॒०। ३. सङ्ग सालका, वायन्याल्रके छिये ! 
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छ 


आग्नेयस्य च पाजन्यं नेजं पाशुपतस्य च ॥१३॥ 


मोहयित्वा तु गिरिशं जम्भणाख्नेण जुम्मितम्‌। 
बाणस्य एतना शौरिवानासिगदेपमिः ॥१५॥ 
सकन्दः ननवाणौैरयमानः समन्ततः । 
असृग विश्रुश्चन्‌ गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमद्‌ रणात्‌ १५ 
कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च पेततुमुसलार्दिती । 
दुदुवुस्तदनीकानि हतनाथानि ` सवतः ॥१६॥ 
विश्ी्यमाणं स्वबलं दष्टा बाणोऽत्यमणः । ` ` 
_कृष्णमभ्यदवत्‌ संख्ये रथी हित्वेव सात्यकिम्‌ ॥ १७। 
धनुंध्याकृष्य युगपद्‌ बाण; पञ्चशतानि ३३ 
` एकेकसिञ्छरौ हो दौ सन्दधे दुः ॥१८॥ 
` तानि चिच्छेद भगवान्‌ धनूंषि युगपद्धरि; । . 
सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शङ्कमपूरयत्‌॥१९॥ 
तन्माता कोटरा नाम नगा मुक्तशिरोरुहा । 
'पुरोऽवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्वया ॥२०॥ 
ततस्ि्याखो नग्नामनिरीक्षन्‌ गदाग्रजः 
बाणश्च तावद विरथर्छिन्नधन्वाविशत्‌ पुरस्‌ ॥२१॥ 
विद्राविते भूतर्गेणे ज्वरस्तु ` त्रिशिराखिपात्‌ । 


_ दशम स्कन्थ्‌ 


५२५ 


आग्नेयाख्नके लिये पर्जन्याज्रका और पाझुपताल्रके लिये 
नारायणाख्का प्रयोग किया || १३ || इसके बाद भगवान्‌ 


जँभाई आने लगती है ) महादेवजीको मोहित कर दिया। 


युद्धसे विरत होकर जँभाई लेने ळगे, तब भर्गवान्‌ 


श्रीकृष्ण शङ्करजीसे छुट्टी पाकर. तलवार, गदा और 
बाणोंसे बाणासुरकी सेनाका संहार करने छंगे || १४॥ 


: | इधर प्रद्युम्नने बाणोंकी बौछारसे खामिकोर्तिकको घायल 


कर दिया, उनके अङ्ग-अङ्गसे. रक्तंकी धारा बह चढी, 


“वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूरद्वारा माग 
निकले || १५ ॥ बळरामजीने अपने मूसळकी चोटसे 


कुम्भाण्ड और कूपकर्णको घायळ कर दिया, वे रणमूमिमें 


“गिर पड़े'। इस प्रकारः अपने सेनापतियोंको हताहत 
'देखक्रर बाणासुरकी सारी सेना तितर-बितर हो गयी॥ १ ६॥ 


`. जब रथपर सवार बाणासुरने देखा कि श्रीकृष्ण 


आदिके प्रहारसे हमारी सेना तितर-बितर और तहस- . 


| नहस हो रही. है, तब, उसे.बंडा क्रोध आया | उसने 
| चिढ़कर. सात्यंकेकों छोड़ दिया और वह भगवान्‌ 


श्रीकृष्णपर आक्रमण करनेके लिये दौड़ पड़ा ॥ १७ ॥ 
परीक्षित्‌! रणोन्मत्तबाणासुरने अपने एक हजार हाथोंसे 
एक साथ ही पाँच सो धनुष खींचकर एक-एकपर दो 


| दो बाण चढ़ाये ॥ १८ ॥ परन्तु भंगवान्‌ श्रीकृष्णने 
:| एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, 


रथ तथा घोड़ोंको भी धराशायी कर दियो एवं शङ्घ- 
ध्वनि की ॥ १९॥ कोटराः नामको एक देवी बाणासुरकी 


` |'चर्ममाता थी । वह अपने उपासक पुत्रके प्राणोंकी रक्षाके 


लिये बाळ बिखेरकर नंग-धड़ंग भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने 


he] 


1 श्रीकृष्णने . जम्भणाख्रसे ( जिससे मनुष्यको जँभाई-पर- ` 


आकर खड़ी हो गयी || २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने, . 


इसलिये किः कहीं उसपरः दृष्टि न पड़ जाय, अपना मुँह 

छिया और वे दूसरी ओर देखने लगे | तबतक 
बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीनः हो जानेके कारण 
अपने नगरमे चला गया ॥ २१ ॥ 


इधर जब भगवान्‌ राङ्करके भूतगण. इधर-उधर मागगये, . 


तब उनका छोड़ा हुंआ तीन सिर्‌ और: तीन पैरबाळा ज्वर 
अअ i SS) 


१. हृरिः शर्भु । २. पच्छतानि पञ्च सन्दधे | ३. तन्न वि० | ४ पतो 
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परदे तकात मत 


f, 
rr सर  डिििलििसटनन  ््म्प्मपप्पप्पल्लट तन नाथ 'ाहम्याहनयकपपहम्पम इमाम या 000 I अ्था। 


` अभ्यधावत दाशाहे दहन्निव दिशो दश ॥२२ | | दर्सो, दिशाओंकी जंछातां हुआ-सा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
' | ओर. दौड़ा ॥:२२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे अपनी 
: ओर आते देखकर उसका मुकाबला करनेके ढिये 


माहेश्वरो वेष्णव ज्वराबुमी ॥२३॥ [अपना ज्वर छोड़ा । अब वैष्णव, और महर दोन 
| शरभ अदु स्वराइमो॥॥२२॥ | व आपस ढे को ॥२३॥ अन्त वेशाव बयर 
माहेश्वरः समाक्रन्दन्‌ बेष्णवेन बलार्दितः । ` 

अरब्ध्वामयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः 


अथ नारायणो देवस्तं इष्ट्रा व्यसूजञ्ज्वर्‌म्‌ । 


| अत्यन्त भयभीतः हो गया | जब उसे. अन्यत्र कहीं त्राण 

न, मिला, तब वह अत्यन्त नम्रतासे हाथ जोड़कर 
शरणार्थी हृषीकेशं .तुशत्र प्रयताञ्जलिः ।।२४॥ 

| छ्गा॥ २४ ॥ 

ज्वरने कदा--ग्रमो | आपकी शक्ति अनन्त है । 
| आप. ब्रह्मादि ईश्वरोके मी परम महेश्वर हैं | आप सबके 
आत्मा औरः संवंखरूप हैं | आप अद्वितीय और केवळ 
ज्ञानखरूपं हैं । संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके 


जूर उवाच | 
नमामि त्वानन्तशक्ति परेशं ` | 
सवात्मानं केरलं ज्ञपिमात्रम्‌ । 


विश्वोत्पत्तिखानसंरोधहेतु 4 (कारण आप ही हैं। श्रुतियोंके द्वारा आपका ह्वी वर्णन 

यत्तद्‌ बरहम ब्रह्मज्ञं प्रशान्तम्‌ ॥२५॥। | और अनुमान किया जाता है । आप समस्त विकारोसे 

` कालो देवं कर्म जीवः खमावो रहित खयं ब्रझ हैं | मैं आपको प्रणाम करता हुँ ॥ २५॥ 
काळ, दव ( अदृ्ट ), कमं, जीव, खभाव, सूक्ष्मभूत, ` 

. ड्वब्यंक्षेत्र प्राण es da 

= ण आजा विकार शरीर, सूत्रात्मा प्राण, अहदङ्कार, एकादश इन्द्रियाँ और 

त्सा | बीजरोहप्रवोह- 1 पश्वमूत-इन सबका संघात ढिङ्गरारीर और बीजाडूरंन्याय- 


उत्पत्ति यह सब आपकी माया है। आप मायके 


क कद . - निषेधकी परम अवधि हैं | मैं आपकी शरण ग्रहण करता : 
दवान्‌ साधूल्लोकसेतूनू विभर्षि। |हँ॥ २६ ॥ प्रभो | आप अपनी ढीलासे ही अनेकों 
हस्युन्मार्गान्‌ हिंसया वर्तमानान्‌ [ a क है Fe साधुता शा 
पाळन-पीषणं करते हूं । साथ ही उन 
-~ जन्मतन मारहाराय भूमेः ॥२७॥ |'यामी और हिंसक असुरोका संहार भी करेते हैँ । आपका 
ततोऽहं ते तेजसा दुःसहेन - | यह अवतार पृथ्वीका भार उतारनेकें ढिये ही हुआ. 
गान्तोग्रेणात्युख्चणेन ` ज्वरेण | है. || २७॥ प्रभो | आपके शान्त, उग्र और अत्यन्त 


"भयानक 
तावत्तापां -देहिनां तेऽहूप्रिमूलं ई) हो 
नो सेवेरन्‌ यावदाशानुबंद्धा। ॥ २८।। 
८५ श्रीमगवाचुवाच 
रिश्ते सोऽशेत ते मज्ज्बराद्‌ ज्ञाः. म 1 असन हुँ । अब हुम मेरे ते निर्भय डो जाओ | 


१» दाब्‌ | २, बन्धाः-] ३. ऽहं | 


“आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं ग्रहण करते ॥ २८॥: 


| भगवान भ्रीकृष्णने कहा-त्रिशिरा ! मैं तुमपर 
| प्रसन्न इ । अब तुम मेरे ज्वरसे निर्मय-हो जाओ | 
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| तेजसे माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और | 


शरणमें लेनेके लिये भगवान्‌ अश्रीकृष्णसे प्रार्थना करने . 


। के अनुसार.उससे कर्म और कर्मसे फिर लिङ्गरारीरकी 


रहता है, जबतक वे आशाके फंदोंमें फँसे रहनेके कारण - 


` अ० ६३] 


दशम स्कन्ध ` 


५२७. ` 


यो नो सरति संवादं तस तवन्नमवेद्‌ भयम्‌ ॥२९॥| संसारमै जो कोई हम दोनोक्रे संबादका अरण क 


त्युक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः 
बाणस्तु रथमारूढः ग्रागादयोत््ञ्जनारदनम्‌ ॥३०॥ 
ततो बाहुसहस्रेण नानायुधर्धरोऽसुरः 

मुमोच परमक्रुद्धो बाणोंश्रक्रायुधे नृप ॥३१॥ 
तस्यासतोऽख्नाण्यसकृचचक्रेण क्षुरनेमिना । | 
. चिच्छेद भगवान्‌ बाहून्‌ शाखा इव वनस्पतेः ॥ ३२ 
बाहुषुच्छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान्‌ भवः। . 


मक्तातकम्पयपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥३३॥ 


श्रीरुद्र उवाच 
वं हि ब्रह्म परं -ज्योतिगूंढं ब्रह्मणि वाद्यये । 
यं पञ्यन्त्यमलास्मान आकाशमिव केवलम्‌ ॥३४॥। 
नाभिनेभोऽग्निर्मुखमम्बु रेतो 
द्यौः शीषमाशा ˆ श्रुतिरङ्ध्रिरुषी । ` 
चन्द्रो मनो यस्य दगर्क आत्मा 
अह समुद्रो जठर अजेन्द्र। ॥३५॥ 
` रोमाणि यस्योषधयोऽम्बुबाह्ाः 
केशा. विरिश्चो धिषणा विसगेः 
ग्रजापतिहदयं यस्य॒ घर्म 
स वे मवान्‌-पुरुषो लोककल्पः ॥३६॥ 
तवाबतारोऽयमङुण्ठधामन्‌ . 
' धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय । 
वयं च सर्वे भवतानुभाविता . 
विमावयामा . शुवनानि . सप्त ॥३७॥ 
: त्वमेक. आद्यः पुरुषोऽद्वितीय 
खरुघेतरहेतुरीशः। _ 


उसे तुमसे कोई. भयन रहेगा? || २९॥ भगवान्‌ शरकृष्णके 
इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर उवर उन्हें प्रणाम करके 
चला : गया | तत्रतक , बाणासुर रथपर सवार होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये फिर आ पहुँचा || ३ ०॥| 
परीक्षित्‌ ! बाणासुरने अपने हजार हार्थोमें तरह-तरहके ` 
इथियार ले रक्खे थे | अब्र वह अत्यन्त क्रोधमें भरकर 
चक्रपाणि भगत्रान्‌पर बाणोंकी वर्षा करने छगा ॥ ३१ ॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बाणासुरने तो बार्णोकी 


झडी लगा दी है, तब वे छुरेकी समान तीखी धारवाळे 


चक्रसे उसकी . भुजाएँ काटने ळगे, मानो कोई किसी 


वृक्षको छोटी-छोटी डाळियाँ काट रंहा हो ॥ ३२ ॥ . 
` | जब. भक्तबत्सल भगवान्‌ -शङ्करने देखा कि बाणासुरकी | 
| भुजाएँ कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्रीकृष्णके 
. पास आये और स्तुति करने ळगे॥ ३३. ` 


भगवान्‌.शङ्करने कद्ा--प्रभो | आप वेदमन्त्रोमे 
तात्पयरूपसे छिपे हुए परमज्योतिःखरूप. परब्रह्म हैं । : 


शुद्धहृदय -महात्मागण' आपके; आकाशके .समान सर्व 


यापक और निर्विकार. ( निळेप ) खरूपका साक्षात्कार 
परे हैं || ३४ ॥ आकाश आपकी नाभि है, अग्निः | 
मुख है और जळ वीर्य | खर्ग सिर, दिशाएँ कान और 


`. | पृथ्वी चरण है | चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव 
' आपका अहङ्कार हूँ । समुद्र -आपकां “पेट है और इन्द्र 


पुजा ॥ ३५ धान्यादि . ओषधियाँ रोम हैं, मेघ केश हैं 


`| और ब्रह्मा बुद्धि | प्रजापति लिङ्ग हैं और धर्म हृदय । ` 
| इस प्रकार समस्त छोक और छोकान्तरोंके साथ जिसके: 
`| शारीरकी तुलना की जाती है, वे परमपुरुष आप ही 


हैंँ॥ ३६ ॥ अखण्ड ज्योतिःस्वरूप परमात्मन्‌ ! आपका `` 


: | यह. अवतार धर्मकी रक्षा और संसारके अभ्युदय--- 


अंभिदृद्धिके लिये हुआ है | हम सब भी आपके प्रभावसे 
ही ग्रभावान्वित होकर सातों भुवनोंका पालन करते 
है ३७ || आप सजातीय, विजातीय और स्वगतभेदसे 
रहित है -एक और अद्वितीय आदिपुरुष हैं । मायाङृत 


| जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषृप्ति--इन तीन अवस्थाओंमे 
| अचुगत और उनुसे अतीत “तुरीयतत्त भी आप ही हैं। 
आप किसी दूसरी वंस्तुके “द्वारा प्रकाशित नहीं “2 - साप खबर । बाप कि दरी मतके दार प्रकाशित नहीं होते, 

NR, 
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“५२८. -. .  _ श्रीमङ्कागवेत ` FE न "1 [अर 


स्वरयंप्रकाश है. ।- आप सबक्रे कारण हैं, परन्तु आपका 


_ 'ग्रतीयसेऽथापि यथाविक़ारं `: 

खमायया . ` सर्वगुणप्रसिद्धये ॥|२८॥ 

` यव इरेः पिहितप्छायया खया ` 

पु छायाँ च रुपाणि चं सञ्चकासि। जेसे सूर्य अपनी छाया बादळोसे ही ढक जाता है और 

उसी प्रकार आप तो खयंप्रकारा हैं, परन्तु युणोंके द्वारा 

: , [मानो ढक-से जाते हैं और समस्त. गुणों तथा गुणा- 

क पट EE र ` Jभिमानी जीर्वोको प्रकाशित करते हैं | वास्तवमें आप 

र युणिनख ` भूमन्‌ | अनन्त हैं ॥ ३९ ॥ 
 यन्मायामोहितधिय, पुत्रदारगृहादिषु ।. 

उन्मजन्ति निमजन्ति प्रसक्ता बृजिनार्णवे ॥2०॥: देह-गेह आदिमें आसक्त हो जाते हैं और फिर दुःखके अपार 

) 0. मा का i | सागरमें इबने-उतराने लगते हैं || ४०॥ संसारके मानवों- 

` देवदत्तमिम॑ उब्ध्या चृलोकमजितेन्द्रिः । . | को यह मनुष्य-शरीर आपने अत्यन्त कृपा करके दिया है । 
` यो नाद्वियेत त्वत्यादौ स शोच्यो ह्ातमवञ्चकः ।४१॥ 


एबं ुगेनापिहितो गुणांस्त्व- 


- ST स र और वह खयं अपने-आपको धोखा दे डा है ॥४१॥ 
विपययेन्द्रियाथाथ विषमत्त्यमृतं | त्यजन्‌ ॥४ 0 प्रेमी ! आप समस्त प्राणियोंके आत्मा, प्रियतम और 
` अहं ब्रह्माथ विबुधा . मुनयश्चामलाश्या; । . | रसर हैं | जो मृत्युका ग्रस मनुष्य आपको छोड़ देता 


; त “ है और अनात्म, दुःखरूप एवं तुच्छ विषयोमें सुख 
सर्वात्मना न श्रम ॥४३॥' ब दुः च्छ विषयोंमें सुख- 
सवात्मना ग्रपत्नास्त्वामात्मानं '॥४३॥.| बुद्धि करके उनके पीछे मटकता है, वह इतना मूर्ख है 


तं त्वा जगत्छित्युदयान्तहेतुं 
| | 7 जहा, सारे देवता और विश्ुद्ध हृदयवाले ऋषि-मुनि सब 
समं अशान्त सुहृदात्मदैवम्‌। ,& 
Re ह || आप. ही हमछोगोंके आत्मा, प्रियतम और ईश्वर 
` अनन्यमेकं _ जगदात्मकेतं ` - |दै॥ १३॥ थाप जगदकी उति, खिति और प्रे 
क FR :| कारण ६ । आप सबमें सम्‌, परम शान्त, सबके सुहृदू 
` भवापवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥४४॥ 


¬ आशम देव है। मैने हसे अपदान दिया है पमो | जिस प्रकार _ - भयामयं ` दूत्तममुप्य ` देव। + 


१ श्रेष्ठ» । क, | - | 0 


है 


। 
९" 1 € 
। 


| मैंने इसे अमयदाने दिया है। प्रमो ! जिस. प्रकार 
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न्‌ तो कोई कारण है. और न. तो आंपमें कारणपना ही. . 
है । भगवन्‌ ! ऐसा होनेपर भी आप तीनों-गुणोंकी - 
विभिन्न विधमताओंको प्रकाशित-करनेके लिये अपनी . 
` |मायासे देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरोंके अनुसार .. 
` | भिन्न-भिन्न ` रूपमे. प्रतीत होते हैं || ३८ ॥ प्रमो | . 


उन्‌ बादलों तथा विभिन्न रूपोंको प्रकाशित -करता है. 


| ग भगवन्‌ | आपकी मायासे मोहित होकर लोग खी-पुत्र, . 


` ० जो पुरुष इसे. पाकर भी अपनी इन्द्रियोंको बशमें नहीं 
| करता और आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता--. 
उनका सेवन नहीं करता, उसका जीबन अत्यन्त शोचनीय- 


. | कि अमृतको छोड़कर विष पी रहा है || ४२ ॥ मैं, 


प्रकारसे और सर्वत्मभावसे आपके 'शरणागत हैं; क्योंकि: 


आत्मा और इष्टदेव हैं । आप एक, अद्वितीय और जगतके : 
|| आधार तथाः अधिष्ठान हैं ।.हे प्रमो | हम सब संसारसे , 
मुक्त होनेके लिये आपका भजन करते हैं ॥-9४ ॥ 
'| देव | यह बाणासुर मेरा परमप्रिय, कृपापात्र और सेवक. 


॥ स कार रहर कसल क न त क 


अ ° ६ दे ] 


` देशम स्कन्ध 


५२९ . 


सम्पाद्यतां तद्‌ भवतः प्रसादो 


इसके परदादा देत्यराज प्रह्मादपर आपका कृपाप्रसाद है, 


यथा हि ते देत्यपतो प्रसाद्‌; ॥४५॥ | वसा ही कृपाप्रसाद आप इसपर भी करें ॥ ४५ ॥ 


श्रीमयवाचुवाच 

यदात्थ भगर्यस्त्वन्नः . करवाम प्रियं तव। | 
भगतो यद्‌ व्यवसितं तन्मे साष्वनुमोदितस्‌ ॥४६॥। 
अवध्योऽयं ममाप्येष वेरोचनिसुतोऽसुरः । 
प्रहादाय वरा दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः ॥४७।। 
दर्पोपशमनायास्य प्रवुक्णा बाहयो मया । 
सदितं च बलं भुरि यच्च भारायितं भुवः ॥४८॥ 
चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः। 
पाषंदयुख्यों भवतो नङतशनिद्गयोऽसुरः ॥४९॥ 
इति लब्ध्वामयं. कृष्णं प्रणस्य शिरसासुरः । ` 
आ्राद्युम्लि रथमारोप्य सध्या सञ्चुपानयत्‌ ॥५०॥ 
अक्षौहिण्या. परिबृतं सुवासःसमलङ्कतम्‌ । 
सपल्लीकं .पुरस्कृत्य ययो रुद्रानुमोदितः ॥५१॥ 


स्वेराजघानीं समउङ्कतां '्वजैः 


ंतोरणेरु्षितमागचत्वरास्‌ । 
` विवेश शह्घानकुनदुमिसवने- . 


भगवान्‌ भीकृष्णने कहा--भगवन्‌ ! आपकी बात 
मानकर--जसा आप चाहते हैं, मैं इसे निर्भय किये 
देता हुँ । आपने पहले इसके सम्बन्धमें जैसा निश्चय 
किया. या--मैंने इसकी भुजाएँ काटकर उसीका अनु- | 
मोदन किया है || ४६ ॥ में जानता हूँ कि बाणासुर 
देत्याज बलिका पुत्र है । इसलिये में भी इसका बध 
नहीं कर सकता; क्योंकि मैंने प्रह्णादको वर दे दिया 
है कि 'मैं तुम्हारे वंरामें पैदा होनेवाळे किसी भी दैत्यका 


व नहीं करूंगा? || ४७ ॥ इसका घमंड चूर करनेके 


लिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काट दी हैं । इसकी बहुत 
बड़ी सेना प्रृथ्वीके लिये भार हो रही थी, इसीळिये 
मैंने उसका संहार कर दिया है || ४८ || अब इसकी 
चार भुजाएँ बच रही हैं । ये अजर, अमर बनी रहेंगी | 
यह .बाणाछुर आपके पाष॑दोंमें मुख्य होगा | अब इसको | 
किसीसे किसी प्रकारका भय नहीं है || ४९ ॥ 


श्रीकृष्णते इस प्रकार अभयदान : प्राप्त करके 
बाणासुरने उनके पास आकर धरतीमें माथा टेका, | 
प्रणाम किया और अनिरुद्वजीको अपनी पुत्री ऊषाके 


. | साथ रथपर'बेठाकर भगवानके पांस ले आया || ५० : 


वख्नालङ्कारकिभूषित उषा और अनिरुद्वजीको एक अक्षौ- 
हिणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ५१ ॥ इधर द्वारकामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके . 
शुभागमनका समाचार सुनकर झंडियों और तोरणोंसे 
नगरका कोना-कोना सजा दिया गया | बड़ी-बड़ी सड़कों 
और चौराहोंको: चन्दन-मिश्रित जळसे सींच दिया गया। 
नगरके नागरिकों, बन्धु-बान्धवों और ब्राह्मणोंने आगे 
आकर खूब धूमधामसे भगवानका खागत किया | उस 
समय शङ्घ, नगारों और ढोलोंकी तुमुळ ध्वनि हो रही : 
थी । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी राजधानीमै 


रम्युद्यतः पोरसुहृद्द्विजातिभिः ॥५२॥ । प्रवेश किया ॥ ५२ ॥ 


` :__१. प्रकृत्ता। २. स राज । ३; मनोरमे भू षितमागं ० । 
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ठ रामः. [अन्दे 


य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च. संयुगम्‌ । 


~ च 


` परीक्षित्‌ ) जो पुरुष श्रीरङ्करजीके साथ भगवान्‌ ` 


भ्रीकृष्णका .युद्ध और उनकी विजयकी कथाका प्रात:- 
काल उठकर्‌ स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं 


' संसरेत्‌ प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात्‌ पराजयः ॥५३॥ | होती ॥-५२ ॥ 
—— SLO 


इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दरामस्कन्धे उत्तरार्धे 
ऽनिरुद्धानयनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥' ६३ ॥ 
Boe ई १३ 


अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः ` 


जंग राजाको कथा 


001 


०. श्रीशुक उवाच 
एकदोपवनं . राजन्‌ जग्गुयदुकुमारका; । ` 
विहतुं. -साम्बप्रधुम्चचारुमानुगदादय; ॥ १॥। 
क्रौडिलासुचिर तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः 

- जरू. निरुदकेः रूपे ददृशुः सचमद्भुतम्‌ ॥२॥ 
' कुक़्लासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमौनसाः | : 
` तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विताः ॥ २ ॥ 
` चमेजेसतान्तवेः पारीबेदध्वाः पतितमर्भकाः । ' 
. नाशक्रवन्‌ समुद्धते कृष्णायाचख्युरुत्सुकाः ॥ ४.॥ 
तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान्‌ विश्वमावनः। ¦ 
वीक्ष्योज्ञहार वामेन तं करेण स लीलया ॥ ५॥ 
`स. ` उत्तम्रझोककगराभिसृष्टो. ¦` 

विहाय सैंध: कृकठासरूपम्‌ + 


° 


खम्यद्धतालङ्करणाम्बरसरक ॥ ६॥ 


३, ने बाणाहुरसमरमे ृणबविनका र बर्गिय र ऊपा उ. ठे रूपा सके यञः पतित य बाणासुरसप्रामे कृष्णबिजयः | २, बादरायणिरुवाच | ३. चेतसः | ४, तं बद्ध्वा तान्तवेः पारी: पतितं च 


तमभेकाः । ५. तत्र गत्वारवि० । ६, णोपपन्न 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते दै-प्रिय परीक्षित्‌ ! एक 
दिन साम्ब, ग्रयम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी 
राजकुमार घूमनेके लिये उपबनमें गये-॥ १ ॥ वहाँ 
बृहुत देरतक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास ळग आयी |. 
अब वे इधर-उधर जढंकी खोज करने लगे | वे एक 
कूएँके पास गये; उसमें जल तो था नहीं, एक: बड़ा 


विचित्र जीव दीख पड़ा ॥-२-1 वह जीव पर्वेतके 
समान आकारका एक गिरगिद था | उसे देखकर उनके. ' 
आश्चयकी सीमा न रही | उनका हृदय करुणासे भर 


आया *और वे उसे बाहर निकालनेका प्रयतन करने 


| लगे ॥ ३ ॥ परन्तु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए 


१ 


गिरगिटको 'चमडे और सूतकी रस्सियोंसे बाँवकर बाहर _ 


न निकाल सके, तब कुतूहळत्ररा उन्होंने यह आश्चर्य- 
मय बृत्तान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर निवेदन 
किया ॥: 9 | जगतूके जीवनदाता कमलनयन भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण, उस कूएँपर आये । उसे देखकर उन्होंने बाय 


हाथसे खेळखेलमे-अनायास ही उसको बाहर निकाल 
लिया || ५ || भगवान्‌ श्रीकृष्णके करकमळोंका स्परे 
होते ही उसका गिरगिट-रूप जाता रहा और वद एक 


' | खर्गीय देवताके रूपमे परिणत हो गया । अब उसके 


शरीरका रंग तपाये हुए सोनेके समान चमक रहा था | 
और उसके गरीर्‌पर अद्भुत बल्न, आभूषण और ष्पे 


>. 
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आ० ६४ ] . हे 


५३१ 


पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं . 
जनेषु विख्यापयितुं गरुकुन्द; । 
कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो | 
देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्‌ ॥ ७॥ 
` दशामिमां वा कतमेन कर्मणा 
सम्प्रापितोऽस्यतदहः सुभद्र । 
_ आत्मानमाख्याहि विवित्सता नो 
यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्‌॥ ८॥ 


श्रीयुक उवाच 


इति स राजा सम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमूतिना 


माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनाकवचंसा ॥ ९॥ 


तगउवाच : . 
चगो नाम नरेनद्रोऽहमिक्षयाकृतनयः प्रभो । 

` दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्वृशम्‌॥१ो। 
.कि सु तेऽविदितं नाथ सर्वभूतात्मसाश्षिणः । . 
कालेनाव्याहतदशो वक्ष्येऽथापि तवाज्ञया ॥११॥ 
यावत्यः सिकता भूमेर्यावत्यो दिवि तारकाः । 


४ हैक ८ तावतीरददां बन न 
यात्यो वषंधाराश्च तावतीरददां स गाः ॥१२॥ a सि आय नम 


` पयखिंनीस्तरुणीः शीलरूप- 
गुणोपपन्नाः कपिला हेमशृङ्गीः । 

न्यायाजिता. रूप्यखुराः सवत्सा _ 

दुकूलमालाभरणा ददात्रहम्‌ ॥१३॥ 

 खलङ्कतेभ्यो ` गुणशीलवद्भ्यः 

` सीदत्कुट्म्बेभ्य  ऋतत्रतेभ्यः । 

तपःश्रुतत्र्मवदान्यसद्भ्यः 

_ दां युवभ्यो द्विजपु युवभ्यो हिजपुङ्गबेम्य; ॥१४॥ 


हार 'शोभा पा रहे थे ॥ ६ || यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण : 
जानते थे कि इस: दिव्य पुरुषको गिरगिट-योनि क्यों 
मिली थी, फिर भी वह कारण सर्त्रसाधारणको माळम 
हो जाय, इसलिये उन्होंने उस दिव्य पुरुषसे पूछा-- 
“महामाग ! तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुन्दर है | तुम 
हो कौन ? मैं तो ऐसा समझता हैं कि तुम अवश्य ही 


| कोई श्रेष्ठ देवता हो ॥ ७ ॥ कल्याणमूर्ते ! किस कर्मके 


फसे तुम्हें इस योनिमें आना पड़ा था £ वास्तवमें तुम - | 


इसके योग्य नहीं हो | हमलोग तुम्हारा वृत्तान्त जानना 


चाहते हैं । .यदि तुम. हमढोर्गोको वह बतळाना उचित 
समझो तो अपना परिचय अवश्य दो? ॥ ८॥ ` 

थीशुकदेबजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | जब अनन्त- 
मूर्ति भगवान्‌ .श्रीकृष्णने . राजा नुगसे [ क्योंकि वे ही 
इस रूपमें प्रकट. हुए थे.] इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने 
अपना सूयके समान जाज्त्रल्यमान - मुकुट झुकाकर 
भगत्रान्‌को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ९ || 


राजा चुगने कहा--प्रभो | मैं महाराज इक्त्राकुका 


पुत्र राजा नृग हूँ | जब कभी किसीने आपके सामने 
दानियोंको. गिनती की. होगी, तब उसमें मेरा नाम भी 


| अवश्य ही आपके कानमिं पड़ा होगा ॥ १.० ॥ प्रभोः! ` 
आप समस्त प्राणियोंकी एक-एक वृत्तिके साक्षी हैं । 


भूतं और भविष्यका व्यत्रधान भी आपके अखण्ड ज्ञानमें 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाळ सकता । अतः आपसे 
छिपा ही क्या है ? फिर भी में आपकी आज्ञाका पालन 


'जितने धूलिकण हैं, आकारामें जितने तारे हैं और वर्षामै 
जितनी 'जळकी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएँ 


दान की थीं ॥ १२ ॥ वे सभी, गौएँ दुघार, नौजवान, 
' सीधी, | 
' न्यायके धनसे प्राप्त किया था | सत्रक्रे साथ बछड़े थे। . 
| उनके: सींगेमिं सोना मढ़ दिया गया था और खुरोमे 

| चाँदी । उन्हें वत्न, हार और गहनोंते. सजा दिया जाता 


सुन्दर; सुळक्षणा और कपिला थीं | उन्हें मैंने 


था । ऐसी गौएँ मैंने दी थीं | १३ ॥ भगवन्‌ | मैं 
युवावस्थासे सम्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मणकुमारोंकी--जो सदू- . 
गुणी, शीळसम्पन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुम्बवाले, दम्भरहित ` 
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ड तपखी! . बेइपाठी, शिष्योंको विद्यादान करनेवाले तया 
सच्चरित्र होते--वख्ाभूषणसे अळङ्कंत करता और उन | 


गोमूहिरण्यायतनाश्वहस्तिनः 
कन्याः सदासीस्तिङरूप्यशय्याः । 
वासाँसि रत्रानि परिच्छदान्‌ रथा- | 


निष्टं च. यज्ञेत्ररितं च पूतेस्‌ ॥१५॥ किये ओर बहुत-से कूएँ, बावळी आदि बनवाये ॥१५॥ 


एक दिन किसी अग्रतिग्रही ( दान न लेनेवाले ), 


कसचिद्‌ ढिजमुख्यस् भ्रष्टा गोमम गोधने । 
सम्पृक्ताविदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये ॥१३॥ 


तां नीयमानां तस्खामी इष्ट्रोवाच ममेति तम्‌ । 


) ` समेति ग्रतिग्राह्माह नगो | से दत्तवानिति ॥ १७॥ 


विप्रौ विवदमानों मामूचतुः खार्थसाधकौ । 
भवात्‌ दातापहतेति तच्हूत्व मेञ्भवद्‌ भ्रम: ॥१८॥ 
अनुनीतावुमौ विप्रौ धर्मकुच्छगतेन वे । 
गवां लक्ष प्रकृष्टानां दाखाम्वेपा दीयताम्‌ ॥१९॥ 
[ भवन्तावनुगुहीतां किङ्करस्याविजानतः 
संमुद्धरत मां कृच्छात्‌ पतन्तं निरयेऽशुचो ॥२०॥ 
` नाहंग्रतीच्छे व राजन्नत्युक्त्वा खाम्यपाक्रमत्‌। 
नान्यद्‌ गवामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययो ॥२१॥ 
एतसिन्नन्तरे याम्मद्तेनींतो यमक्षयम्‌ । 
यमेन प्रषटसत्राहं देवदेव जगत्पते ॥२२॥ 


गौओका दान करता ॥ १४ ॥ इस प्रकार मैंने बहुत- 
सी गौएँ, पृथ्वी, सोना, घर, धोड़े, हाथी, दासियोंके 
सहित कन्याएँ, तिलोंके पर्वत, चाँदी, शब्या, वलन, रत, 
गृह-सामग्री और रथ आदि दान किये | अनेकों यज्ञ 


तपखी ब्राह्मणकी एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओंमें आ 
मिली । मुझे इस बातका बिल्कुल पता न- चढा। 


, | इसलिये मैंने अनजानमें उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान 


कर दिया ॥ १६ || जब उस गायको वे ब्राह्मण ले 
चले, तब उस गायके असली खामीने कहा--“यह गौ 


मेरी है ।? दान ले जानेवाले ,ब्राह्मणने कहां--५यह तो | 


मेरी है, क्योंकि राजा नृगने मुझे इसका दान किया 


` है ॥ १७ ॥ वे दोनों ब्राह्मण आपसमें झगड़ते हुए 


अपनी-अपनी बात कायम करनेके छिये मेरे पास आये । 
एकने कहा-“यह गाय अभी-अभी आपने मुझे दी है? और 
दूसरेने कहा कि “यदि ऐसी बात दवै तो तुमने मेरी गाय 


| चुरा ढी. है |? भगवन्‌ | उन दोनों ब्राह्मणोंकी बात 


सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया || १८ ॥ मैंने धर्म- 
संकटमें पड्कर उन दोनॉसे बड़ी अनुनय-विनय की 
और कहा कि भमै बदलेमं एक लाख उत्तम गौएँ दूगा । 


| आपलोग मुझे यह गाय दे दीजिये ॥ १९ ॥ मैं आप- 


लोगोंका सेवक हूँ | मुझसे अनजानमें यह, अपराध 
बन गया है | मुझपर आपढोग कृपा कीजिये और 
मुझे इस घोर कष्टसे तथा घोर नरकमें गिरनेसे 


बचा लीजिये ॥ २० ॥ 'राजन्‌ ! मैं इसके बदलेमें कुछ . ` 


नहीं दूँगा !! यह कहकर गायका खामी चला गया । 
(तुम इसके बदलेमें एक लाख ही नहीं, दस हजार गीर 
और दो तो भी मैं लेनेका नहीं ।? इस प्रकार कहकर 
दूसरा ब्राह्मण भी चळा गया ॥ २१ ॥ देवाधिदेव जग- 


दीश्वर.| इसके बाद आयु समाप्त होनेपर यमरांजके दँ | 
'आये और मुझे यमपुरी ले गये । वहाँ यमराजने मुझसे" 
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पूवे त्वमशुमं भ्रृद्ढे उताहो नृपते शुभम्‌ । 


पूछा-॥ २२ ॥ राजन्‌ | तुम पहले अपने पापका-फळ : 
भोगना चाहते हो या पुण्यका ? तुम्हारे दान और धर्मके 


नान्त दानस्य धम्य पश्ये लोकस्य भाखतः ॥२३॥ | फळखरूप तुम्हें: ऐसा तेजखी छोक प्रास होनेवाळा है, | 


पूतं देवाशुभं शुञ्ज इति ग्राह पतेति सः. 


जिसकी कोई सीमा ही नहीं है | २३ | भगवन्‌.! 
तब मैंने यमराजसे कहा-'देव | पहले मैं अपने पापका 
फल मोगना चाहता हूँ ।? और उसी क्षण यमंराजने 


ताबदद्राक्षमात्मान ककलासं पतन्‌ ग्रभो ॥२४॥ | कहा-“तुम गिर जाओ |? उनके ऐसा कहते ही मैं 


ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव । 
स्सृतिन।द्यापि विध्वस्ता भवत्सन्दर्शनाथिनः ॥ २५ ॥ 
` सत्वंकथं मम विमोऽदषिपथः रातमा 
योगेश्वरे! श्ुतिटशामलहदिमाव्य | | 
साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुदध ! 
क्‍ स्यान्मे इह स्य भवार २६।॥ 
देवदेव जगन्नाथ . गोबिन्द पुरुषोत्तम | - 
नार हपीकेश पुष्य काच्युताब्यये रं 
क्‍ अनुजानीहि मां कृष्ण यानतर देवगति प्रभो । 
यत्र कापि सतश्चतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदस्‌ ॥२८॥ 
नमस्ते - सवभावाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये। | 
कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये . नमः ॥ २९॥ 


त्यक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पष्ट मौलिना । 
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१० अथवा | 


वहाँसे गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिर 
|गिट'हो गया हूँ || २४ ॥ प्रमो || मैं ब्राह्मणोंका सेवक 


उदार-दानी और आपंका भक्त था | मुझे इस बातकी _ 
उत्कटं अभिलाषा-थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो 
जाये । इस प्रकार आपकी कृपासे मेरे पूर्वजन्मकी स्मृति. 


| नष्ट न हुई ॥ २५ ॥ भगवन्‌ ! आप परमात्मा हैं । 


बड़े-बड़े शुद्ध-हृदय योगीश्वर उपनिषदोंकी दृष्टिसे (अभेद- 
दृष्टिसे) अपने हृदयमें आपका ध्यान करते रहते हैँ। इन्द्रिया- 


` . | तीत परमात्मन्‌? साक्षात्‌ आप मेरे नेत्रोंके सामने केसे 
. आ गये | क्योंकि मैं तो अनेक प्रकारके व्यसनों, दुःखद 


कर्मोमे फैसकर अंघा हो, रहा था । आपका दर्शन तो 


: तब होता है, जब संसारके चक्करसे छुटकारा मिळनेका 


समय आता है ॥ २६ ॥ देवताओंके भी आराध्यदेव ! 
पुरुषोत्तम गोविन्द्‌ |` आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत्‌ 


| तया जीवोंके खामी हैं । अविनाशी अच्युत | आपकी 


कीति पवित्र है -| अन्तर्यामी नारायण ! आप ही समस्त 
वृत्तियों और इन्द्रियोंके खामी. हैं ॥-२७ ॥ प्रमो ! 


: | कृष्ण | में अब देवताओके लोकमें जा रहा हूँ | आप 


मुझे आज्ञा दीजिये । आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं 
चाहे कहीं भी क्यों न॑ रद, . मेरा चित्त सदा आपके 


` | चरणकंमळोमे ही लगा रहे॥ २८ 11 आप समस्त कार्यों - 


और कारंणोंके रूपमें विद्यमान हैं| आपकी शक्ति अनन्त 


| है और आप खयं ब्रह्म हैं| आपको मैं नमस्कार करता 


हूँ । सच्चिदानन्दरूप सर्वान्तर्यामी बासुदेव श्रीकृष्ण 
आप समस्त योगोंके खामी, योगेश्वर हैं । मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करता हु ॥ २९ ॥ 
राजा नुगने इस प्रकार कहकर भगवानूकी परिक्रमा 
की और अपने मुकुटसे उनके चरणोंका स्पश करके 
८ 
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| व न॒णाम्र।।३० प्रणाम किया । फिर उनसे” आज्ञा लेकर सबके देखते- 
अदुहातो "Co देखते ही वे श्रेष्ठ विमानपर सवार हो गये ॥ ३० ॥ 
राजा तुगके चले जानेपर ब्राह्मणोंके परम प्रेमी, धमेके 
आंध्षार देवकीनन्दन मगत्रान्‌ श्रीकृष्णने क्षत्रियोंको शिक्षा 

लिग्रे वहाँ उपस्थित -अपने कुटुम्त्रके लोगासे 
न --॥ ३१ ॥ “जो ढोग अग्निके समान तेजल्ती हैं, 


कृष्ण: परिजनं ग्राह भंगवान्‌ देवकीसुतः । 
्रहमण्यदेवो धमोत्मा राजन्याननुशिक्षयन्‌।॥३१॥। 


दुजेर चत त्रह्ांस्व शुक्तमग्नेमनागपि । ब्राह्मणोंका थोड़े-से-थोड़ा धन हडपकर नहीं पचा 


२॥ | स्ते । फिर जो,अमिमानवश झूठमूठ अपनेको लोगों 
तेजीयसोऽपि किम्नुत राज्ञामीश्वरमानिनाम्‌ ॥२ का|-खामी समझते हैं, वे राजां तो क्या पचा सकते 
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+ > 
७ पु - ~ =e mn | 
SSS ~ PS SS FS I ST 4-२ तन. नकतलक तन कामना आन न ता. 


' 'नाहे हालाहलं मन्ये विष यस्यं प्रतिक्रिया । | ॥ ३२ ॥ मैं हलाहळ विषको विष नहीं मानता, | 
कि उसकी चिकित्सा होती है | वस्तुतः ब्राह्मणोंका. | 
ब्रह्म हि विषं प्रोत्त॑ नाख- प्रतिविधिश्चेवि ॥३३॥ ८ 


| ही परम विष है; उसको पचा लेनेके लिये पृथ्वीमे 
कोई औषध, कोई उपाय नहीं है ॥ ३३ ॥ हळाइळ | 
केवळ. खानेवालेका ही प्राण छेता है, और आग 
.भी।जळके द्वारा बुझायी जा सकती है; परन्तु ब्राह्मगके 
धनरूप अरणिसे जो .आग पैदा होती है, वह सारें 
कुलको. समूल जळा डाळती: है ॥ ३४ ॥ ब्राणका . | 
धन यदि उसकी पूरी-पूरी सम्मति लिये बिना भोगा जाय | 
वह भोगनेत्ाले, उसके ळइके और पौत्र--इन ' 


हिनस्ति विषमत्तारं वहिरद्धिः ग्रशाम्यति । 


कुलं समूलं दहति त्रह्मलारणिपात्रकः ॥३४७॥ 
रमं दुरतुज्ञातं. शुक्त हान्त: त्रिपूरुषम्‌ । 


सह्य तु बलाद्‌ उक्त दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ । ।२*॥। पीढ़ियोंको ही चोपट करता हे | परन्तु यदि बल 


पूवक हठ करके उसका. उपभोग किया जाय, तब तो . 
._ राज्ञानों राजलक्ष्म्यान्धा नात्मपात विचछ्षते । . पोरी रियाज आोकी मी दस पीढियोंनड | 
निरयं येऽमिमन्यन्ते त्रास साधु बालिञ्ञाः ॥३६।। | जाती दै ॥ ३५ ॥ जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी | 
के घमंडसे अंधे होकर ब्राह्मणोंका धन हड़पना चाहते. `| 
गृहन्ति यात्रतः पांद्न्‌ क्रन्दतामश्रब्रिन्द्वः । . : है, समझना चाहिये किं वे जान-बूझकर नरकमें जानेका ' 


पे रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें. | 
` वित्नाणां अघ;पतनके कैसे गहरे गड़डेमें गिरना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ 
जागा हतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ॥ र 7 
राजाना राजकुल्याश्र तावताऽन्दान्निरङ्कशाः “छी नाती है, .उनके रोनेपर” उनके आँसूकी बूँदोंसे | 
न जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षातक 
14 कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः ॥३८॥- ripe लको छीननेवाळे उस उच्छुङ्गंळ राजा और | { 
2222 | उसकै वंशजोंको कुम्मीपाक नरकमें दुःख मोगना पड़ता . | 
है] ३७-३८ ॥ जो मनुष्य अपनी या दूसरोंकी दी. | ` 
or "| इ 'आहाणोंकी बृत्ति, उनकी जीविकाके साधन छीन . 
त्राणि . विष्ठायां जायते कृमिः ॥३९॥ | लेते हैं, वे साठ हजार वर्षतक विष्ठाके कीड़े होते हैं ॥३९। | 
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खद॒त्ता ' परदत्तां वा. ब्रहमवृत्तिं हरेच्च यः। 


` ० ६५] 


| मनेजकक पणत बा के रण 7 0 तालको | 


दशम स्कन्ध 


/ इसलिये मैं. तो. यह्व चाइता हूँ कि ग्राहमणोंका . 


५३५ 


धन कमी .भूलपे मी: मेरे कोषमें नः आये, -. 


पराजिताइच्युता राज्याद्‌ भनन्त्युद्वेजिनोऽहंयः।। ४ ०। क्योकि जो छोग आक्षणोंके धनकी इच्छा भी करते हैं-- 


बिग्रे कृतागसमपि नव दुहत मामकाः । 
नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यञ्चः ॥४१॥ 
यथाहं प्रणमे विग्रानचुकालं समाहितः । . 


- तथा नमत यूयं च योऽन्यथा मे स दण्डमाक्‌ ॥४२॥ 


उसे छीननेकी 'बात तो अलग. रही--त्रे इस जन्ममें 


| अल्पायु, शत्रुओंसे पराजित और राज्यश्रष्ट हो जाते हैं 
` | और मृत्युके बाद.भी वे दूसरोंको कट देनेत्राळे साँप ही 


होते हैं || ४० ॥ इसलिये मेरे आत्मीयो ! यदि ब्राह्मण | 
अपराधे करे, तो भी उससे द्वेष मत करो | बह मार ही :. 


` | क्यों न बेठे या बहुत-सी गाळियाँ या शाप. ही क्यों न 


दें, उसे तुमलोग सदा नमस्कार ही करो ॥ ४१ ॥ 


. | जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानीसे तीनों समय ब्राह्मणको | 


प्रणाम करता इँ, बसे ही- तुमलोग भी किया-करोः। जो 


. .- | मेरी इस आज्ञाका उल्लङ्घन करेगा; उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा ! 


_ ब्राह्मणार्थो हपहतो हतारं॑ पातयत्यघः। _ 


एवं विश्राव्य भगवान्‌. गरुकुन्दो ्वारकोंकसः । 


| दण्ड दूँगा.॥ ४२. ॥ यदि ब्राह्मणके -धनक्रा अपहरण 
` . | हो जाय तो वह अपहृत धन उस अपहरण करनेत्राले- 


अजानन्तमपि ह्येनं नृगं त्राह्मणगोरिव ॥४३॥ | 


को--अनजानमें . उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो 
भी--अधःपतनके गडढेमे डाल देता है । जेसे आह्यणकी 
गायने अनंजांनमें उसे लेनेवाले. राजा नुगको नरकमें डाळ 


` | दिया था ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ | समस्त छोकोंको पवित्र 


पावनः सवेलोकाना विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥४४॥ 


करनेवाले भगवान्‌. श्रीकृष्ण द्वारक़ावासियोंको इस प्रकार 


उपदेश देकर अपने महत्में चळे गये? || ४४ ॥ | 


४ ॒ 
इति श्रीमद्वागत्रत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उंत्तराधें 
नुगोपाख्यान नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६ ४॥ 


अथ पञ्चषष्टितमोऽभ्यायः - 
श्रीशुक उवाच _ ीशुकदेवज्ी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ बळ- . 
| | रामजीके मनमें ब्रजके नन्दबाबा आदि खजन-सम्बन्धियौं 
कुरुश्रे्ठ भगवान्‌ रथमाखितः । से मिळनेकी बड़ी इच्छा और उत्कण्ठा थी | अब वे 


सुहृददिइक्षुरुत्कण्ठः  ग्रययो नन्दगोङलम्‌॥ १ ॥ | सपर सवार होकर द्वारकासे नन्दबाबाकेब्रजमें आये । १॥ 


` प्रिष्वक्तशचिरोत्कण्ठेरगापगोपीमिरेव - च। 


इधर उनके ळिये ब्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत 
दिनोंसे उत्कण्ठित थीं । उन्हें अंपने बीचमें पाकर सबने 


र 
१, सृपाः। २. हि ये। ३. द्वारकाप्रजाः । ४. प्राचीन प्रतिमे “उत्तराधे! इतना अंश नहीं है । ५, बाद्रायणि 


रुषाच । ६.. गोपगोपी ० | 
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५३६... श्रीमञ्चागगत . [० ६५ 


` शामोषमिवाद्य पितरावाशीमिरमिनन्दितः ॥ २ ॥ | बडे प्रेमसें गले छगाया | बढरामजीने माता यशोदा और 
नन्दबाबाको प्रणाम किया | उन छोगोंने भी आशीर्वाद 
- जगदीशर देकर उनका अभिनन्दन. किया ॥ २ ॥. यह कहकर. 
fr न माह दाशा साजुजो कि 'बढरामजी ! तुम जगदीश्वरः हो, अपने छोटे भाई 
क्य नेत्रै; सिपिचतर्जदै; श्रीकृष्णके साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रढो' उनको 
इत्यारोप्याङमालिङ्गथ नेत्र ने ॥ गोदमें ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओंसे उन्हें मिगो 
फः क घबिहेरैभिवन्दित; । ` | दियाः॥ ३॥ इसके बाद बड़े-बड़े गोपोंको बळरामजीने 
गोपइद्धांथ विधिवद्‌ यविठरभिवान्दुतः । . | र छोटे गोपने बढरामजीको नमस्कार किया | वे 
क्‍ नि . . | अपनी आयु, मेळ-जोळ और सम्बन्धके अनुसार सबसे! 
यथावयो यथासख्य॑ यथासंम्बन्धमात्मनः ॥ ४ ॥ | मिले-जुछे ॥ ४ ॥ स्वाळ्वाठोके पास जाकर किसीसे 
क - A _ ` | हाथ मिलाया, किंसीसे मीठी-मीठी बातें कीं, किसीको 
समुपेत्याथ | गोपालान्‌ प्यहर्तग्रहांदाभिः। ` | खूब हँस-हँसकर गले लगाया। इसके बाद जब बढराम- 
हि सि त का जीकी यकाबट दूर हो गयी,.वे आरामसे बेठ गये, 
विश्रान्तं सुखमासीनं पग्रच्छुः पर्युपागता; ॥ ५ ॥ | सब. ग्वाळ उनके पास आये | इन. ग्वाळोंने कमळनयन 
2 2232 | | भगवान्‌ श्रीकृष्णके ` लिये समस्त भोग, खर्ग और मोक्ष 
. [तक त्याग रक्खा था। बळरामजीने जब. उनके और उनके 
'. | घरवा्ळोके सम्बन्धमे कुशलप्रश्न किया, तत्र उन्होंने प्रेम- . 
गद्गद्‌ वाणीसे उनसे प्रश्न किया || ५-६ || बळरामजी | ` 
षणे कम्पते संन्यस्ताखिलराघसः ॥ ६॥ | वसुदेवजी आदि हमारे सब 'भाई-बन्धु सकुशल हैं न ! 
अब आपलोग स्री-पुत्र आदिके साथ रहते हैं, बाळ- - 
“बच्चेदार.हो गये हैं; क्या कभी .आपलोगोंको हमारी 
. | याद भी आती है ! || ७.॥ यह बड़े सौमाग्यक्री बात 


पृषटाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्रदया गिरा। 


कचिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते । 


कचित्‌ सरथ नो राम यूयं दारसुतान्विताः ॥ ७॥ | है कि पापी कंसको आपलोगोंने मार डाछा और अपने | 
सुहद्‌-सम्बन्धियोको बड़े कष्टसे बचा लिया । यहद भी 
दिष्ट्या कसो हत; पापो दिष्टया युक्ताः सुहझ्ञना; कम आनन्दकी बात नहीं है कि आपलोगोंने .और भी 
| बहुतसे शेन्रुओंको मार डाला या जीत लिया और अब . 
निहत्य निजित्य रिन्‌ दिष्टचा दुर्ग समाश्रिताः ८॥ | 30251 के दुगं ( किले ) में आपढोग निवास 
| ोप्यो ' कर ॥<॥ ' 
गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छ रामसन्दर्शनाहताः । . परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बळरामजीके दशनसे, उनकी 
कचिदास्ते सख॑ क्ष्णः पर सर प्रेममरी चितवनसे गोपियाँ निहाळ हो गयीं ।. उन्होंने | 
2 : पुरल्ीजनवल्नमः | ॥ ९ ॥ | हसकर पूछा--'क्यों बळरामजी ! नगर-नारियांके प्राण- 
. कच्चित्‌ सरति वा बन्धून्‌ पितरं मातरं चसः । | ९. श्रीहणण अब सङुराळ तो हैं न ¦ ॥ ९ || बण 


अयसो र कमी उन्हें: अपने भाई-बन्धु और पिता-माताकी भी यादु 
` अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकुदप्यागमिष्पति। | आती दै! क्या वे अपनी माताके दर्शनके लिये एक 
अपि बार भी यहाँ आ सकेंगे ! क्या महाबाह श्रीकृष्ण कमी . 
अपि वा सरतेश्साकमनुसेवां मद्दाइज ॥१०॥ | हृमढोर्गोकी,सेवाका भी कुछ स्मरण करते है ॥ १० _ भी कुछ स्मरण करते हैं ॥ १० ॥. 
छे अभिवादित । २, ते वे० । ३. प्राचीन | ०००० 'छोंका् नहीं है । 1 
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अं० ६५ | | दशक स्केल ५३७४: 


आतं पितरं श्रातुन्‌ पतीन्‌ पुत्रान्‌ खसुरपि आप जानते हैं कि खजन-सम्बन्धियोंको छोड़ना बहुत ही 


ˆ | कठिन है । फिर भी हमने उनके ळिये माँ-बाप, भाई- 
बन्धु, पति-पुत्र और बह्निन-बेटियोंको भी छोड़ दिया | 

यदथ जहिम दाशाहे दुस्त्यजान्‌ खजनान्‌ प्रमो॥११॥ परन्तु प्रभो ! वे बात-की-बातमें हमारे सौहार्द और प्रेम- - 
का बन्धन काटकर, हमसे नाता तोड़कर परदेश. चले 
| गये; हमळोगोंको बिल्कुल ही छोड़ दिया. | हम- चाहती 
 |तो उन्हें रोक लेती; परन्तु जब वे कहते कि हम 
' | तम्हारे ऋणी है-तुम्दारे उपकारका बदला कमी नहीं 
कथं जु तादशं ख्रीभिनं श्रद्धीयेत भाषितम्‌ ॥१२॥ | चुका सकते, तब ऐसी कौन-सी त्री है, जो उनकी 
मीठी-मीठी बातोंपर विश्वास न कर लेती॥ ११-१२॥ एक 
गोपीने कहा--“बळरामजी ! हम तो गाँवकी गवार ग्वालिनें 
. . | ठहरीं, उनकी बातोंमें आ गयीं । परन्तु नगरकी ल्लियाँ तो बड़ी 

चतुर होतीं हैं । भला, वे चञ्चल और कृत्न श्रीकृष्णकी 
बातोंमें क्‍यों फंसने लगीं; उन्हें तो वे नहीं छका पाते 
होंगे !? दूसरी गोपीने कद्ा--'नहीं सखी, श्रीकृष्ण 
बातें बनानेमें तो एक ही हैं । ऐसी रंग-बिरंगी मीठी- 
` | मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना ! उनकी सुन्दर 

Pr 27 नलस्तां ` | मुसकराहट ` और प्रेममरी चितवनसे नगर-नारियाँ मी. 
बलाकोच्छसितसरातुराः ॥१३॥ | प्रेमावेशसे व्याकुळ हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी 
400 ` | बातोंमें आकर अपनेको निछावर कर देती होंगी? | १३॥ 

तीसरी गोपीने कहा--«अरी गोपियो `! हमळोगोंको . 
` | उसकी बातसे क्या मतलब है ? यदि समय ही काटना 
| है तो कोई दूसरी बात करो । यदि उस निष्टुरका समय 
यात्यसामिर्विना कालो यदि .तस्य तथेव नः ॥१४॥ | इमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसीकी तरह, 
. भले ही दुःखसे क्यों न हो, कट ही जायगा ॥१४॥ 
इति प्रहसितं शोरेर्जल्पित चारु वीक्षितम्‌ । अब गोपियोंके भाव-नेत्रोंके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 

हँसी, प्रेममरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और 


_ ` | प्रेमाढिङ्गन आदि मूर्तिमान्‌ होकर नाचने को | वे उन 
गतिं ग्रेमपरिष््ग रन्त्यो रुरुदुः खिय; ॥१५॥ बातोंकी मधुर स्मृतिमे तन्मय होकर रोने डगी ॥ १७॥ 


ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसौहृदः । 
कर्थं जु गुहन्त्यनवखितात्मनो 
- वचः छृतप्नस्य बुधाः पुरक्षियः । 


गृहन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दर- 


कि नस्तंत्कथया गोप्य; कथाः कथयतापराः। ` 


सङ्पेणलाः कृष्णस्य सन्देशैहदयङ्गमैः। । परीक्षित्‌! भगवान्‌ बलरामजी नाना प्रकारसे अनुनय- 
> | 02. | विनय करनेमें बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सान्त्वयामास भगवान्‌ नानाजुनयकोविद। ॥१६। | स्प और ठुमावने सन्देश Ms 
दो मासौ तंत्र चावात्सीन्मधुं माधवमेव.च। ` | सान्चना दी॥१६॥ और वसन्तके दो महीने- चैत्र और 
hms ' | वेशाख वहीं बिताये । वे रात्रिके समय गोपियेमि 
रामः कपास भगवान्‌ गोपीनां ।१७॥ 


उनके प्रेमकी 
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ति २ 
= रमा खाका 
 यप्ुनोपवने रेमे सेविते खोगणेबैतः ॥१८॥ 
बरुणग्रेषिता देवी वारुणी इक्षकोटराद्‌। 
पतन्ती तद्‌ वनं से खगन्धेनाध्यवासयत्‌ ॥१९॥ 
त॑ गन्बं मधुधाराया वायुनोपहतं बलः 
आप्रायोपगतस्तत्र ललनामिः संम॑ पपौ ॥२०॥ 
उपशीयमानचरितो  वनितामिदेलायुधः | - 
वनेषु व्यचरत्‌ क्षीबो मद॒विह्लललोचन ॥२१॥ 
खग्न्येककुण्डलो मत्तो वेजयन्त्या च मालया । 
बिम्रत्‌ सितमुखाम्भोज॑ स्वेदग्रालेयभ्ूषितम्‌ ॥ २२॥ 
'स आजुहाव यघुनां जलक्रीडाथमीश्वरः । 
निज वाक्यमनाइत्य मतत इत्यापगां बलः 
अनागतां हलाग्रेण इपितो वित्नकषं ह 
पापे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि मयाऽऽहुता । . . 
नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम्‌॥२४। | 
एवं निमेत्सिता भीता यशचुना यदुनन्दनम्‌ । 
उचाच चकिता वाचं पतिता .पादयोनेपं ॥२५॥ 


राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌ । 


राम ही जो ठ्डरे | ॥ १७ ॥ उस समय कुमुदिनीकी 


सुगन्ध. लेकर ` भीनी-भीनी वायु चळती रहती, पूर्ण 


चन्द्रमाकी चाँदनी छिटककर यसुनाजीके तटवर्ती उपवन- 


को उज्ज्वल कर देती और भगवान बलराम गोपियोंके . 
`| साथ वहीं विहार करते ॥ १८ ॥ वरुणदेवने अपनी 


पुत्री वारुणीदेवीको वहाँ भेज दिया था। वह एक 


'बृक्षके खोड़रसे बह. निकळी । उसने अपनी सुगन्धसे ' 
सारे वनको सुगन्धित कर दिया। १९। मधुधाराकी वह सुगन्ध. 


वायुने बूळरामजीके पास पइँचायी, मानो उसने उन्हें 
उपहारं दिया हो! उसकी महँकसे आकृष्ट होकर 
बलरामजी गोपियोंको लेकर वहाँ पहुँच गये और उनके. 
साथ उसका फन किया ॥ २० ॥ उस समय गोपियों 
बळरामजीके चारों ओर उनके चरित्रका गान कर रही. 
थीं, और वे मतंवाले-से होकर वनमें विचर रहे थे । . 


उनके नेत्र आनन्दमदसे विहल हो रहे थे ॥ २१ ॥ 
.रलेमे पुष्पोका दार शोभा पा रहा थां। वेजयन्तीकी ` 


माळा पहने हुए आनन्दोन्मत्त हो रहे थे । उनके एक 


'कानमें कुण्डल. झलक रहा था । सुखारविन्दपर मुस- 
कराहटकी शोमा निराळी ही थी । उसपर पसीनेकी . 


बूँदें हिमकणके समान जान पड़ती थीं॥ २२ ॥ स्व 
शक्तिमान्‌ बछरामजीने जळक्रीडा करनेके लिये यसुना- 
जीको पुकारा । परन्तु यमुनाजीने यह समझकर किं ये 


| तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञाका उल्लङ्खन कर: 


दिया; वे नहीं आयीं । तब बंळरामजीने 

अपने हल्की नोकसे उन्हें खींचा ॥ २३ ॥ और 
कहा- “पापिनी यमुने ! मेरे बुळानेपर भी त मेरी 
आज्ञाका उल्छङ्घन करके यहाँ नहीं आ रही दै, 


तिरस्कार कर रही है | देख,.अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचारका . 


फळ चखाता हूँ । अमी-अमी तुझे इळकी नोकसे सौ 


सौ टुकड़े किये देता हूँ ।' ॥ २४ ॥ जब 
यमुनाजीको इस प्रकार डॉँटा-फटकारा, तब वे चकित. ` 


और मयमीत.: होकर बळरामजीके चंरणोंपर गिर पड़ी 
और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने छगीं---॥ २५॥ “ढोका 


मिराम बळरामजी ! महाबाहो ! मैं आपका पराक्रम भूरळ 
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यस्यैकांशेन विता जगती जगतः पते ॥२६॥ थी । जगत्पते | अब मैं जान गयी कि आपके 
अंशमात्र रोषजी इस सारे जगतको धारण करते हैँ।२६। 
भगवत्‌ ! आप परम. ऐव्वर्यशाढी हैं । आपके वास्तविक . 
खरूपको न जाननेक़े कारण हीं मुझसे यह अपराध बंन. 
-| गया है । सर्वखरूप भक्तवंत्सळ ! मैं आपकी शरणमे 


` ओक्तमईसि >> प्रपत्मां भक्तवत्सल ॥२७॥ 


परं ,माबं भगवतो भगवन्‌ मामजानतीम्‌ । 


हूँ | आप मेरी . भूळ-चूक क्षमा कीजिये, मुझे छोड 
| दीजिये! ॥ :२७ ॥ 
ततो व्यश्चंश्चद्‌ यधुनां याचितो भगवान्‌ बल; अब यमुनाजीकी प्रार्थना खीकार करके भगवान्‌ | 


| बढरामने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जेसे गजराज ' 
विजगाह जलं ख्रीमिः करेणुमिरिवेमराद्‌ ॥२८॥ | हृथिनियोंके - साथ क्रीडा करता है, वैसे ही वे. गोपियोके | 


| iP लक, साथ जलक्रीडा करने को.॥ २८ ॥ जब वे यथेष्ट 
कामं विहृत्य सलिलादुतर्णायासिताम्बरे। ` 


जळ-विहार करके यमुनाजीसे बाहर निकले, तत्र लक्ष्मी-. 
| हु जीने उन्हें नीळाम्बर, बहुमूल्य आभूषण और सोनेका 
` भूषणानि महाहीणि ददौ कान्तिः शुमां खजस्‌।२९। 


सुन्दर हार दिया ॥२९॥ बळरामजीने नीले वलन: पहन 
लिये और .सोनेकी माळा गलेमें डाळ ली | वे अङ्गराग : 


वसित्वा वाससी नीले मालामाशचुच्य काश्चनीस्‌। | राक, सुन्दर भूषणोसे विभूषित होकर इस प्रकार. 

शोमायमान हुए : मानो इन्द्रका : श्वेतवणे ऐरावत हाथी. 
रेजे खङकतो हस्तो महेन्द्र इव वारणः ॥२० हो ॥३०॥ परीक्षित्‌! यपुनाजी अब भी बळरामजीके 
अद्यापि इष्यते राजन यञ्ुनाऽऽृष्टवर्मना । खींचे हुए मार्गसे बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती 


हैं, मानो अनन्तशक्ति भगवान्‌ बळरामजीका यश गान. ` 
_बल्खानन्तबीर्यख वीर्य सूचयतीव हि ॥३१॥ |= रही हों ॥ ३१ ॥ बळरामजीका चित्त ्जवासिनी 


`| गोपियोंके माधुयंसे इस प्रकार मुग्ध हो गया.कि उन्हें 
एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो ब्रजे। | समयका कुछ ध्यान दी न रहा, बहुत-सी रात्रियाँ एक 


रातके समान: व्यतीत हो गयीं । इस प्रकार बळ्रामजी 
रामस्याधिप्तचित्तस्य माधु्येत्रंजयोषितास्र ॥२२। | ब्रजमें विहार करते रहे ॥ ३२॥ ` 


OT 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
बळदेवविजये यमुनाकर्षणं नाम पञ्चषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६५ ॥ 


अथ षट्षष्टितमोऽष्याय 
पोण्डूक ओर काशिराजका उद्धार 


ु श्रीशुक उवाच. ... : |. आीशुकदेवज्ञी कहते है-परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
नन्दत्रजं गते करुषाधिपतिनुप । नन्दजं गते रामे करूपाधिपतिसप । | बढरामजी नन्दबाबाके रजम गये हुए थे, तबपीछेसे करूष बळरामजी नन्दबाबाके ब्रजमें गये हुए थे, तब पीछेसे करूष 


१, मुच्चद्धगवान्‌ याचितो यमुनां बः'। २, न्धे यभुनाकर्षणं पञ्चप० । ३, बाद्रायणिरुवाच [ 
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` वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूत कृष्णाय ग्राहिणोत्‌ ॥ १ 


त्व वासुदेवो भगवानवतीर्णो जगत्पतिः । 


एक दूत भेजकर यह -कहळाया कि “भगवान्‌ वासुदेव 


* | “आप ही भगवान्‌ वासुदेव हैं और जगतूकी क्षाके ढिये 
इति प्रस्तोभितो चाले्मेन आत्मानमच्युतम्‌ ॥ २। । | परथ्वीपर अवतीणे हुए हैं ।? इसका फल यह हुआ कि 


दे 7 दास | बहृ मूर्खं अपनेको ही भगवान्‌ मान बैठा ॥ २ ॥ जैसे 
दूतं च ग्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवत्मंने । 


` | बच्चे आपसमें खेळते समय किसी बालकको ही राजा 
क कििह: ` |मान लेते हैं और वह राजाकी तरह उनके साथ व्यवहार 
द्वारकायां यथा बालो जृपो बालकृतोऽबुधः ॥ ३ ॥ | करने ढगता है, वेसे ही मन्दमति अज्ञानी पौण्ड्कने 
र oo -' 1'अचिन्त्यपतिं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला और रहस्य न 

दृतस्तु द्वारकामेत्य सम प्रशुम । .. 
1 हक 5 ` ¦ | पेण्डूकका दूत द्वारका आया और राजसमामें बैठे हुए 
' इष्ण कमलपत्राक्ष राजसन्देशमन्रवीत्‌ ॥ ४ |। | कमळनयन : भगवान्‌ श्रीक्कष्णको उसने अपने राजाका 
HIN FI यह सन्देश कह सुनाया- ॥ ४॥ “एकमात्र मैं ही 
वासुदेवोऽपतीणोऽहमेक एव न चापरः । 


भृतानामलुकम्पार्थ ET . - | करनेके छिये मैंने ही हण किया है । तुमने 
भूतानामनुकम्पार्थ त्व तु सिथ्यासिधां त्यज ॥ ५ ॥ हा क कै 


छोड़ दो॥ ५ ॥ यदुवंशी .] तुमने मूर्खतावश मेरे 


यानि त्वमसचिह्वानि सत्याद बिम सात्वता चिह धारण कर रक्खे हैं | उन्हें छोड़कर मैरी शरणमे 
आओ ओर यदि मेरी बात तुम्हें खीकार न हों, 
त्यक्त्वेहि मां त्व न त 
हि मां ल॑ शरण नो चेद देहि समाहवम्‌॥ ६॥ | स युद्ध करो? ॥ ६ ॥ = 
ह शतठभच | ीश्॒कदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! मन्दमति . 
पाक | | ` _ | पौण्डकंकी यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि -सभासदू 
कत्थनं तंदुपाकण्यं पोण्डकसाल्पमेधस; । जोर-जोरसे इसने ठगे ॥७॥ उन लोगोंकी हँसी समाप्त 


; | होनेके बाद भगवान्‌ श्रीक्कष्णने दूतसे कह्ा--*तुम 
॥ २ न्प ५ ३ १ १ - * 


उवाच दूत भगवान्‌ परिहासकथामनु। | और केबल तुझपूर ही नहीं, तेरे उन सब साथियोपर 


उत्स्रक्ष्ये मूढ चिह्नि येसत्वमेबं विकत्थसे ॥ ८॥ 
a 24. 3 | गिरकर चीळ, गीध, बटेर आदि मांसमोजी पक्षियोसे 
बुल तदापथ कङ्कगृध्रवरेव्वेतः । ` | धिरकर सो जायगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन 
कुत्तोंकी शरण होगा, जो तेरा मांस चींथ-चींथकर खा 
शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शुनाम्‌ ॥ ९ )। | जायेगे’ ॥ ८-९॥ परीक्षित्‌ ] भगवानका यह तिरस्कारपूर्ण 

संवाद लेकर पौण्ड्कका दूत अपने खामीके पांस गया 


इति दृतस्तदाक्षेप खामिने सवमाहरतर । और उसे कह सुनाया | इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
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देशके अज्ञानी राजा पौण्डकने भगवान्‌ श्रीकृष्णके .पांस | 


मैं हूँ? ॥ १ ॥ मूखेछोग उसे बहकाया करते थे कि | 


जानकर द्रारकामें उनके पास दूत भेज दिया ॥ ३ ॥ - 


| बासुदेव हूँ | दूसरा कोई नहीं है । प्राणियोंपर कृपा ' 


झूठ-मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे | 


| आदि चिट्द यो नहीं छोडँगा | इन्हें मैं तुझपर छोडँगा | 


भी, जिनके बहकानेसे तू इस प्रकार बहक रहा है। . 
उंस समय मुखे | तू अपना मुँह छिपाकर- औंचे मुह ' 


| बै ७ 
| क] म ____- 


सवार होकर काशीपर चढाई कर दी । (क्योंकि 
वह करूषका राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र कारिं 
राजके पास रहता था ):।] १० ॥ 

, भगवान्‌ श्रीकृष्णके आक्रमणका समाचारः पाकर 
महारथी पौण्डक भी दो अक्षौहिणी सेनाके साथ शीत्र 
ही नगरसे बाहर निकल आया ॥११॥ काशीका राजा 


. कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीयुपंजगाम ह ॥१०॥ 


ौम्डकोऽपि तदुद्ोग्परम्य महारथः । 
अक्षौहिणीम्यां संयुक्तो नि्क्रम पुराद्‌ दुतम्‌। १ १॥ 


तस्य काशिपतिर्मित्रै पाष्णिग्राहो5न्वयान्नृप । पोण्डकका मित्र था | अतः वह मी उसकी सहायता 
अक्षौहिणीमिस्तिसुमिरपश्यत्‌ पोण्डूक हरि; ॥१२।। करनेके लिये तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ उसके पीछे- . 
"पीछे आया .। परीक्षित्‌ | अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
शह्नायंसिगदाशाह्नश्रीवत्सा्ुपलक्षितस््‌ 


पौण्डकको देखा ॥ १२ ॥ पौण्डकने भी शङ्ख, चक्र; 
तलवार, गदा, शाङ्गेघनुष और श्रीवत्सचिह्न आदि धारण 
कर रक्खे थे । उसके' वक्षःस्थलपर बनावटी कोस्तुम- 
मणि और वनमाला भी छटक रही थी ॥ १३ ॥ उसने 
रेशमी पीले वज़न पहन रक्खे थे और रथकी ध्वजापर 
गरुड्का चिह् भी ळगा ख्खा था। उसके सिरपर 
| अमूल्य मुकुट था और कानमे मकराकृत कुण्डल 
जगंमगा- रहे थे ॥ १४ ॥ उसका यह सारा-का-सारा 
वेष बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंचपर . 
| अभिनय करनेके ढिये आया हो । उसकी वेष-मूषा 
अपने समान देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खिळखिलाकर 
हँसने ळगे || १५ ॥ अब शज्नुओने भगवान्‌ श्रीकृष्णपर 
| त्रिशूल, गदा, सुद्र, शक्तिं, ऋषि, प्रासः तोमर, तलवार," ` 
बेल . गाजस्यन्दनेवाजिपत्तिमत्‌ । पह्चिश: और बाण आदि अल्नाखोसे प्रहार किया।१६। 
' | प्रळयकें समय जिस प्रकार आग सभी प्रकारके ग्राणिर्यो 

गदासिचकगषुभिरादयद्‌ शश | को जा देती. है, बैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गदा, 
यथा युंगान्ते हुतञ्ुक पृथक प्रजाः।। १७॥।| तळवार; चक्र और बाण आदि शब्नाल्रोंसे पौण्डक तथा 


विञ्राणं कौस्तुममणिं वनमालाविभूषितम्‌ । १ २॥ 
कौशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम्‌ । 
अमूल्यमौल्यामरंणं . स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥१४॥ 
ष्ठा तमात्मनस्तुर्यवेषं कुत्रिसमाखितम्‌ । 
यथा नरं रङ्गगतं विजहास भृशं हरि; ॥१५॥ 
शुरेगैदामिः परियैः शत्तयुश्प्रासतोमरे!। 
असिभिः पहिशेबाणेः प्राहरन्नरयो. हरिस्‌ ॥१९॥ 
कृष्णस्तु तत्पोण्ड्ककाशिराजयो- 


| काशिराजके हाथी, रथ, घोड़े और पेदलकी चतुरङ्गिणी 
आयोधनं  तद्रथवाजिङञ्जरः सेनाको तहस-नहस कर दिया ॥ १७ ॥ वह रणभूमि. 
दिपत्सरष्ट्रररिणावखण्डितैः | भगवानके चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, घोड़े, हाथी, 
| मनुष्य, गंे और उँटोंसे पट गयी । उस समय ऐसा 
बमो चितं मोदबहं मनखिना- 


माळूम हो रहा था, मानो वह सा bg 

माक्रीइनं गोल्बणम्‌ क्रीडास्थली हो । उसे देख-देखकर [उत्साह 
जुता ॥ भी बढ़ रहाया॥ १८॥ | 

` अथाह पोण्डूकं शौरिमो मोः पोण्डूक यदू भवान्‌ । अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने पोण्ड्कसे कहा-'रे पौण्डक ! 


तूने दूतके द्वारा कहराया था कि मेरे चिह अख्-राख्रादि 
दतवाक्येन मामाह तान्यखाण्युत्सृजामि ते ॥१९॥ | छोड दो । सो अब मैं उन्हें तुझपर छोड रहा हूँ ।१९॥ 
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SE 


त्याजयिष्येऽमिधानं मे यत्तयाजञ सषा तम्‌ । |दने मुठ मेरा नाम रख लिया है। अतः मूर्ख ! 
। अब मैं तुझसे उन नामोंको भी छुड़ाकर रहूँगा । रढी 
तेरे शरणमें- आनेकी बात; सो यदि मैं तुझसे युद्ध न 


कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण कहूँगा?-॥ २० || 


ब्रजामि शरणं तेऽद्य यदि. नेच्छामि संयुगम्‌ ॥२० | 


` इति शिप्त्वा हिते्बाणे विरथीकृत्य पोण्ड्कम्‌। | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार पौण्ड्कका तिरस्कार करके 
SU | अपने तीखे बाणॉसे उसके रथको तोड्‌-फोड़ डाढा और 

 शिरोऽवृश्चद्‌ रथाङ्गेन वजेणेन्द्रो यथा गिरेः॥२१॥। | चक्रसे उसका सिर वैसे ही उतार छिया, जैसे इन्द्रने 
; ` । अपने बञ्रसे पडाड़की चोटियोंको उड़ा दिया था ॥२१॥ 

`तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिमि ` | इसी प्रकार भगवानूने अपने बाणोंसे कारिनरेशका 


सिर मी'घड्से ऊपर उड़ाकर काशीपुरीमें गिरा दिया जैसे 
वायुः केमळका पुष्प गिरा देती है ॥ २२ ॥ इस प्रकार 


` न्यपातयत्‌- काशिपुयां पग्रकोशमिवानिलः ॥२२॥ 
अपने साथ डाह रखनेवाले .पौण्डकको और उसके सखा 
काशिरनरेशको मारकंर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी राजधानी 


- एवं मत्सरिणं हत्वा पोण्डक संसखं हरिः । 
क Sa | 1 1400 | द्वारका ढैट आये | उस समय सिद्धगण भगवानकी 
द्वार ¦ ॥२३॥ | अमृतमयी कथाका गान कर रहे थे || २३ ॥ परीक्षित्‌! 
पौण्ड्कं भगवानके रूपक्रा, चाहे वह किसी भावसे हो, 
स्‌ नित्यं मगवद्धथानप्रध्वाखिलबन्धन; । 


सदा चिन्तन करता रहता था । इससे उसके सारे 
` विश्राणय हरे राजन्‌ खरूपं तनयोऽभवत्‌ ॥२४॥ 


बन्धन कट गये | वह भगवानका बनावटी वेष धारण 
` शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे ` सकुण्डलम्‌ । ` 
मण्डिते मुण्ड गिरा देखकर लोग तरह-तंरहका सन्देह 


` क्किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संश्िस्भिरे जनाः ॥२५ 
परे जना; ॥२५॥ करने छगे और सोचने कगे कि “यह क्या है, 
राज्ञः काशिपतेज्ञत्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः क सिर है? ॥ २५ ॥ जब यह माढुम हुआ कि 
वह : तो कारिनरेशका ही सिर है, तब रानियाँ, राज- 
पोराश हा हता राजन्‌ नाथ नाथेति ग्रारुदन्‌ 11२६॥ | कुमार; राजपरिवारके लोग तथा नागरिक रो-रोकर विलाप 
करने छगे---'हा नाथ ! हा रांजन ! हाय-हाय | 
सुदक्षिणस्तख सुतः कत्वा संस्याविधि पितुः । हमारा तो सबनाश हो गया? || २६ || काशिनरेशका 


_निहत्य.पिह॒हन्तारं याज्याम्यपचितिं पितुः ॥२७॥ 
इत्यात्मनामिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌.। 
_सुदक्षिणोञ्चेयामास ,परमेण समाधिना ॥२८॥ 
'ऑतोऽविशयुक्ते भगवांस्तस्मै वरमदाद्‌ भवः 
पिट्ठं स.. वन्ने: वरमीप्सितम्‌ ॥२९॥ 
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| पितृषातीको' मारकर ही मैं पिताके ऋणसे उऋंण हो 


साय अत्यन्त एकाग्रतासे भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 


किये | रहता था, इससे बार-बार उसीका स्मरण होनेके : 
कारण. वह भगवानूके सारूप्यको ही प्राप्त हुआ ॥२४॥ . 
. इधर काशीमे राजमहळकेदरवाजेपर एक कुण्डल- 


पुत्र था चुदक्षिण। उसने अपने पिताका अन्त्येि- 
संस्कार करके मन-ही-मन यह निश्चय किया कि अपने. 


सकूगा । निदान वह अपने कुलपुरो हित औरं आचार्योके 
. | करने छगा || २७-२८ ॥ काशी नगरीमें उसकी आरा- ` 


धनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्करने वर देनेको कहा | 
असी वर माँगा कि मुझे मेरे पितुषाती- 


अ० ६६] दद्म स्कन्ध ; 5M 
rrr 
दक्षिणाग्नि समसृत्विजस्‌ उपाय बतळाइये || २९ ॥ मगबान्‌ शाङ्करने 
हक ' कट्टा “तुम ब्राह्मणोंके साथ मिळकर यके देवता 


के रा । ऋतिग्भूत दक्षिणाग्निकी अभिचारविधिसे आराधना करो। 
अभिचारविधानेन स चापिः अपैतः ॥२०॥ |, दुसे बह अग्नि ्रमयगणोके साथ प्रकट होकर यदि 


SR कको | . ` |आहमणोके अमक्तपर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प. 
साधयिष्यति सङ्कल्पमन्रहण्ये प्रयोजितः ` | सिद्ध करेगा । भगवान्‌ शङ्करकी ऐसी आज्ञा प्राप्त करके 


॒ म | सुदक्षिणने अनुष्ठानके उपयुक्त नियम ग्रहण किये और 
म रन व्रती ॥३१॥।वह भगवान्‌ श्रीकृष्णके अभिचार ( मारणका 
स 13220 330 :- `| पुरश्चण ) करने रगा ॥ ३०-३१ ॥ अभिचार पूर्ण 
' | होते ही यज्ञकुण्डसे अति भीषण. अग्नि मूर्तिमान्‌ . होकर 
' | प्रकट हुआ । उसके केश और दाढी-मूँछ तपे हुए ताँबेके 
` | समान ढाढ-ढाढ थे | आँखोंसे अंगारे बरस रहे थे॥३२॥ 
तताम्रश्िखास्मशुरङ्गारोह्ारिशोचनः ॥३२॥ | उप्र दाढ़ों और टेढी भकुटियेंके कारण उसके मुखसे 
| क्ररता टपक रही थी । वह अपनी जीमसे मुँहके दोनों 
कोने चाट रहा था |.हरीर नंग-धड़ंग था । हाथमे 
त्रिशूल लिये. हुए था, जिसे वह बार-बार घुमाता जाता 
था और उसमेंसे अग्निकी छप़ठ निकल रही थीं ॥३३॥। 
ताड़के पेड़के समान बड़ी-बड़ी टॉंगें थीं । वह अपने . 


ततोऽग्निरुत्थितः इण्डान्मू्तिमानतिभीषणः । 


ष्टग्श्नुकुटीदण्डकटोरास्यः . खजिहया । 


आरिइन्‌सुकिणी नो विधुन्वेखिशिखं ज्वलन्‌।३३। 


कम्पयञ्नवनीतलम्‌ ` | वेगसे धरतीको कँपाता हुआ और ज्याळाओंसे दसों 
RFS es कम्पयसब | i दिशाओंको दग्ध करता हुआ द्वारकाकी ओर दौड़ा और ' 

बात-की-बातमें ,दारकाके पास ज़ा पहुँचा । उसके साथ 
सोऽभ्यधावद्‌ वतो भूतेद्वोरकां ग्रदहन्‌ दिश। ३ ४॥ 


बहुत-से भूत .भी थे ॥ ३४ ॥ उस अभिचारकी आगको 
बिल्कुल पास आयी इई देख द्वाद्ककावासी वैसे ही डर 
गये, जैसे - जंगळमें आग लगनेपर हरिन डर जाते 
/. .|हें.॥ ३५ ॥ वे लोग भयभीत होकर. भगवानके पास 
3 आये; भगवान्‌ उस समय समामे चौसर खेळ 
विलोक्य तत्रसु; सर्वे वनदाहे सगा यथा ॥३५॥ बक शा स 
लोकोंके एकमात्र खामी ! द्वारका नगरी इस आगसे 
भस्म' होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिये । 
' आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर 
त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वह्नेः प्रदहतः पुरस्‌ ॥३६॥ | सकता ॥ ३६ ॥ शरणागतवत्सल भगवानूने देखा-क्रि 
_ हमारे खजन मयभीत हो गये हैं. और पुकार-पुकारकर 
| विंकल्तामरे खरसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं; 
' | उन्होंने हँसकर कहां--डरो मत, मैं तुम लोगोंकी रक्षा 
: शरण्यः सम्प्रहस्याह मा भैष्टेत्यवितासम्यहस्‌॥। २७॥ (करूँगा! ॥ ३७॥ 


SS नलाग (पाम तह ~ 


तमामिचारदहनमायान्तं दारकोकसः 1! 
अधेः समायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः । 


' श्रत्वा. तजनवेक्व्यं इष्टवा खानां -च साध्वसम्‌ । 


१. चण्ड० । २. दुदुतैः पादैद्वो१ । ३. यथा मुगाः ॥ RR SR 
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सबेस्यान्तबेहि:साक्षी कृत्यां माहेश्वरी विश्व _सर्वस्यान्त्हि/साथी त्यां माहेश्वरी विशुः। ` | परीक्षि ! भगवान्‌ सबके बाहर-मीतरकी जानने- परीक्षित्‌ | भगवान्‌ सबके बाहर-मीतरकी जानने-. 
ल्‍ हैं | वे जान गये कि यह काशीसे चढी हुई 
। विज्ञाय तढिघाताथ पार्श्वं चक्रमादिशत्‌.।। ३८ ।माहेशरी कृत्य है। उन्होंने उसके प्रतिकारके ढिये 
` तत्‌ दयकोटिप्रतिमं सुदर्शन॑ ` ` |अपने पास ही विराजमान चक्रमुदर्शनको. आज्ञा | 
FF  " -: :.: |दी॥ ३८॥ भगवान्‌ मुकुन्दका प्यारा अन्न सुदर्शन 
जाज्वल्यमान . अलयानलग्रभम्‌ | . . ` | चक्र कोटि-कोटि सूर्योके समान तेजखी और प्रळयकाळीन 


` सतेजसा खं कडुभोऽथ रोदसी ' - |अग्निके समान जाज्बल्यमान है | उसके तेजसे आकाश, 
ह Me SE SR ; |दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस 
| चक्र रा पनि ॥३९। । अभिचार-अग्निको कुचल - डाका || ३९ || भगवान्‌ ` 
तात रारो क्‍ श्रीकृष्णके अन्न सुदशनचक्रकी शक्तिसे कृत्यारूप आगका 
क आए ` ` ` `` |ुँदद ट्रठञ्न्ट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति 
रख्रोजसा स नृप भग्नमुखो निवत्त । : : |कुण्ठितः दी गयी और वह वहाँसे छोटकर काशी आ 
वाराणसी परिसमेत्य सुदक्षिणं तै : | गयी तथा. उसने ऋलिज आचायेकि साथ सुदक्षिणको 
टि के आन 1024 0. | जळाकर सस्म कर दिया । इस प्रकार उसका अभिचार 
सत्विग्जनं समदहत्‌ खकृतोऽभिचारः/४०। उसीके विनाशका कारण हुआ || ४०'॥ कृत्याके पीछे- 
चक्र च विष्णोस्तदनुप्रविष्ट पीछे, सुदशनचक्र भी काशी पहुँचा । काशी बड़ी 
वाराणसीं साइसमालयापणाम्‌। . |विशाळ नगरी थी । वह बड़ी-बड़ी अटारियों, सभामवन, 
सगोपुरा्राठककोहसङ्कला - `| बाजार, नगरद्वार, द्वारोंके शिखर, चहारदीवारियों, 
' 3 डील कक 8सडडुलां खजाने, हाथी, घोड़े, रथ जौर अर्न्नोके गोदामसे 


सकोशहस्त्यश्वरथान्नशालाम्‌_ ॥४१॥ | सुसन्ित. थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुदर्शनचक्रने सारी 

दरध्वा वाराणसीं सवां विष्णोथक्र सुदशनम्‌ । 
भूयः पाज्नमुपातिष्ठत्‌ ऋष्णसाक्षिष्टकमंणः ॥४२॥ 

य एतच्छझावगरेन्मत्य. उत्तमश्चोकविक्रमम्‌ । जो मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चरित्र 

| को एकाग्रताके साथ सुनता या छुनाता है, वह सारें 


. समाहितो वा शृणुयात्‌ सवपापेः चुच्यते ॥४३॥ | पापोंसे छूट जाता है ॥ ४३ ॥ 


--+90090-4---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरापें 
पोण्ड्रकादिवधो नाम षट्पृष्टितमोञ्व्यायः |] ६६ | 


परमानन्दमयी लीळा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
लौट आया ॥ ४१-४२ ॥ 


राजोवाच ` राआ परीक्षितने पूछा- भगवान्‌ बलरामजी सै 
शक्तिमान्‌ एवं सृष्टि-प्रख्यकी सीमासे परे, अनन्त हैं । 

भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्ाद्गतकर्मणः । | उनका योऽद ओठुमिच्छामि रामसादभुतकर्ण:। | उनका खंरूप, युण, लीलां आदि मन, बुद्धि और 
१५ तमत्विक्समेतमदह० । २. विष्णुचक्रं । ३. न्धे पोण्डककादिराजवरधः षट० । 
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अ०.६७] . _ दश्षम स्कन्ध | ५४५ 
rrr 
अनन्तस्याप्रमेयस्य ॒ ३ के विषय नहीं हैं | उनकी एक-एक-लीला छोक- 
 अनन्तसाप्रमेपस यदन्यत्‌ तवाच प्र |. | दूत व्ष है, अजक है । उने और जो. 

| 'कुछ अद्भुत कर्म किये हों, उन्हें मैं फिर सुनना चाहता 

| ई ॥;१॥ | 
| ्रीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ ! द्विविंद्‌ नामका | 
| एक वानर-या । वह भौमासुरका सखा, छुग्रीवका मन्त्री 
और मैन्दका शक्तिशाली माई था | २॥ जब उसने सुना : 
कि श्रीकृष्णने भौमासुरको मार डाळा, तब वह अपने 
मित्रकी मित्रताके ऋणसे उऋण होनेके लिये राष्ट्र र 
REE म राष्ट्रबिषयव 2 [ उतारू हो गथा | वह वानर बड़े-बड़े नगरों, : 
स्युः सोऽपचिवि इदान रषिर । .. | कल, तक बलियेंगे आग डकर 

दव बह्िंगुत्सुजन्‌ ॥ ३.॥ | उन्हें. जलाने छगा ॥ ३ ॥ कमी वह बड़े-बड़े पहाडको 
or २ लाख रह उखाड्कर' उनसे प्रान्त-के-प्रान्त चकनाचूर कर देता 
और विशेष करके ऐसा काम वह. आनते (काठियावाड) 
देशमें ही करता था । क्योंकि उसके मित्रको मारनेवाले 
भगवान श्रीकृष्ण. उसी देशमें निवास करते थे ॥ ४ ॥ 
द्विविद वानरमें दस हजार हाथियोंका बळ या । कभी- 
कभी वह दुष्ट समुद्रमे खड़ा ` हों. जाता और हार्थोसे ` 
इतना जळ उछालता कि समुद्रतटके देश इब जाते ।५। 
बह्‌ दुष्ट बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोके आश्रमोंकी सुन्दर-सुन्दर . 


श्रीशुक उवाच 
नरकस्य संखा क्रि दविविंदो नाम बानरः। | 


सुग्रीवसचिवः सोऽथ आता मेन्दस्य वीर्यवान्‌ २।। 


कचित्‌ स शैलाबुत्पाव्य तैदेशान्‌ सम्चूर्णयत्‌। 
आनर्तान्‌ सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरिः ॥ ४॥ 
कचित्‌ सपुद्रमध्यसथो दोम्य्चुि्षप्य तजठम्‌। 
देशान्‌ नागायुतप्राणो वेलाइलानमज़यत्‌ ॥ ५॥ 


य चाचा | ए ल तरा 
एवं देशान्‌ विप्रकुर्वन्‌ दूषयं्च कुलखिय।। | क गी = {क ह र 
श्रत्वा सुललितं' गीतं गिरिं रेवतकं ययो ॥। ८ ॥ | पर्वतपर गया ॥ ८ ॥ 


| तत्रापध्यद्‌ वहाँ उसने देखा कि यदुवंशशिरोमणि बलरामजी 

दुतं रास पुषकरमािनस्‌ सुन्दर-सुन्द्र युबतियोंके झुंडमें विराजमान हैं । उनका 
एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर और दशनीय दै. और 
` -सुदर्नीयसर्वाङ्गं ठठनायूथमध्यगस्‌ ॥ ९ ॥ | वक्षास्डपर कमझोंकी माछा ठटक रही है।९। 


१. हिना आम्‌ । २. न्युनिसुख्याना-। 
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गायन्तं वारुणीं पीत्वा भदविह्वललोचनम्‌ । - गायस्ते बारुणी पीत्वा भदविहरलोचनस्‌ । . मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके ने, वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र 
आनन्दोन्मादसे विह हो रहे थे । उनका शरीर इस 

विराजमानं. वपुषा प्रभिन्नमिव वारणस्‌॥१०॥। 


दुष्ट; शाखामृगः शाखामारूढः कम्पयन्‌ दुमान्‌। 
` चक्रे किलकिलाशब्दमात्मानं सम्प्रदशयन्‌ ॥११॥ 


गजराज हो ॥ १० | वह दुष्ट वानर बृक्षोंकी शाखाओंपर 


सामने : आकर किठकारी भी मारने छगता ॥ ११ ॥ 
युवती ख्रियाँ खभावसे ही चञ्चल और हास-परिहासमें रुचि 


तस्य घाष्टचं कपेवीक्ष्य तरुण्यो जातिचापलाः | 
ढिठाई देखकर हँसने लगीं || १२ || अब वह वानर 
हाया विजहसुबलदेवपरिग्रहाः ।। १२।। | भगवान्‌ बळरामजीके सामने ही उन ख्लियोंकी अवहेलना 
ड करने छगा | वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो 
ता हेलयामास कपिम्र क्षेपे। सम्झुखादिमिः । , |कमी भौंड मटकाता, फिर कभी-कभी गरज-तरजकर. 
न तया मई मुंह बनांता, घुड़कता || १३ ॥ वीररिरोमणि बळरामजी 
दशयन्‌ खुद तासा रामस च निरीक्षतः ॥ १ २ ॥ [उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गये । उन्होंने 
त॑ ग्राव्णा प्राहरत्‌ कुद्धो बल; प्रहरतां वर! [| उसपर पत्यरका एक टुकड़ा फेंका । परन्तु द्विविद्ने उससे 
। ; सि कह र थे न अपनेको बचा लिया और झपटकर मधुकलश उठा लिया 
स वञ्चयित्वा ग्रावाण मा कपिः ॥१४॥ तया बढरामजीकी अबहेठना करने छगा | उस धूर्तने ` 
गृहीत्वा हेल्यामास पूर्व कोपयन्‌ हसन्‌ । मधुकलशको तो "फोड़ ही डाला, ख्लियोंके वस्न भी फाइ 


डाळे और अब्र वह दुष्ट हँस-हँसकर वळरामजीको क्रोतित 
करने लगा ॥ १४-१५ ॥ परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार 
बळ्वान्‌ और मदोन्मत्त द्विविद बळरामजीको नीचा दिखाने 
तथा उनका धोर तिरस्कार करने लगा, तत्र उन्होंने उसकी 


क्‍ 'निर्मिद्य कलश दुष्टो वासांस्यास्फालयद्‌ बठम्‌ ॥ १५॥ 
कदर्थीकृत्य बलवान्‌ विप्रचक्रे मदोद्धतः । 
| त॑ तस्याविनयं दृष्ठा देशांश्च तदुपढुतान्‌ ॥१६॥ 

हुदो मुसलमादत्त इं चारिजिषांसया । 
िविदोऽपि महावीर्यः घालुदयम्य पाणिना ॥ १७॥ 
अस्येत्य तरसा तेन बलं मूर्घन्यताडयत्‌ । ` 
तं तु सङ्घषणो सूनं पतन्तमचलो यथा ॥१८॥ 
अतिजग्राह बलवान्‌ सुनन्देनाइनच्च तम्‌ । 
बुसलाइतमत्तिष्को विरेजे रक्तधारया ॥१९॥ 


गिरियेथा गैरिकया हारं नानुचिन्तयन्‌ । 
हि इरान र? प्रमत्तमिव । २, यन्दषा । [ 


दुदशापर विचार करके उस शत्रुको मार डालनेकी इच्छासे 
 [क्रोधपूर्वक अपना हळ-मूसळ उठाया | द्विविद. भी बड़ा 


उखाड़ छिया और बड़े वेगसे दौड़कर बळरामजीके सिर 

पर उसे दे मारा । भगवान्‌ बलराम पर्वतकी तरहं अविचछ 
खड़े रहे । उन्होंने अपने हाथसे ' उस वृक्षको सिरपर 
गिरते-गिरते पकड़ छिया और अपने सुनन्द नामक मूसळसे 
उसपर प्रहार किया | मूसळ लगनेसे द्विविदका मस्तक 
गया और उससे खूनकी धारा बहने लगी । उस 
समय उसकी ऐसी शोमा इई, मानो किसी पतसे गेरूका 
सोता बह रहा हो। परन्तु द्विविदूने अपने सिर फटनेकी 
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प्रकार शोभायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत्त 


चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता । कभी ब्रियोंके 


रखनेवाली होती हैं | बळरामजीकी खनियाँ उस वानरकी , 


ढिठाई देखकर और. उसके द्वारा सताये हुए देशोंकी : 


बलवान्‌ या | उसने अपने एक ही हाथसे शाळका पेड़ 


‘+ कोई परवा नहीं की | उसने कुपित. होकर एक दूसरा 


० ६७ ] .. दश्मस्कन्ध ` ८४७ 


पुनरन्यं समुत्क्षप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥२०॥ उखाडा, उसे झाइ-झूड़कर बिना पत्तेका कर दिया. 
और फिर उससे बलरामजीपर बड़े जोरका प्रहार किया । 
बल़रामजीने उस वृक्षके सैकड़ों टुकड़े कर दिये । इसके 
बाद द्विविदने बड़े क्रोधसे दूसरा वृक्ष चलाया, परन्तु 
भगवान्‌ बलरामजीने उसे भी शतप्रा छिन्न-मिन्‍न कर 
| दिया ॥ १६--२१॥ इस प्रकार षह उनसे युद्ध करता 
रहा । एक. वृक्षके टूट जानेपर दूसरा वृक्ष उखाडता 
'और उससे प्रहार करनेकी चेष्टा कर॒ता । इस तरह सब,, 
ओरसे वृक्ष उखाड-उखाइकर लड़ते-लड़ते उसने सारे 
| बनको ही. दृक्षहीन कर दिया ॥ २२ ॥ वृक्ष न रहे, 
तब द्विविदका क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत | 
चिढ़कर बढरामजीके ऊपर बड़ी-बड़ी चट्टानोंकी ब्रा 
करने लगा । .परन्तु भगवान्‌ बलरामजीने अपने मूसलसे 
: | उन सभी चट्टानोंको खेल-खेलमें ही चकनाचूर कर | 
दिया ॥ २३.॥ अन्ते कपिराज द्विविर अपनी ताड़के 
समान ळंबी बॉहोंसे घूँसा बाकर बळरामजीकी ओर 
झपटा और पास जाकर उसने उनकी छातीपर प्रहार. 


तेनाइनत्‌ सुसंकुद्धस्त बलः शतधाच्छिनत्‌। ` 
. ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतघाच्छिनत्‌।२१॥। 


, एवं युष्यन्‌ मगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः 
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आङष्य सर्वतो बक्षात्‌ निवक्षमकरोद्‌ बनम्‌ ॥२२॥ 
ततोष्युञ्च्छिलावर्षे . . बलस्योपयेमपिंतः | `` 
तत्‌ स्वं चूर्णयामास लीलया झुसलायुधः॥२३॥ 
स बाहू तालसङ्वाशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरः ।- 
आसाद्य रोहिणीपुत्रै ताम्यां वक्षस्यरूरुजत्‌ ॥ २४॥ 


. यादवेन्द्रोऽपि तं दोम्यां त्यक्त्वा युसललाङ्गले। 


और मूसळ अळग रख दिये तथा क्रुद्ध होकर. दोनों 
हाथोंसे उसके जत्रुस्थान ( हसळी ) पर प्रहार किया । 
इससे वह वानर खुन उगलता हुआ धरतीपर गिर. 
'पडा ॥ २५॥ परीक्षित्‌! आँधी आनेपरं जेसे जमे 
डेंगी डगमगाने लगती है, वेसे ही उसके गिरनेसे बड़े- . 
बड़े वृक्षों और चोटियोंके साथ सारा पर्वत हिल 


९ इस्वाई _ 
पत; १९ चायुना नोरिवाम्मसि ॥२६।। गया ॥ २६ ॥ आकाशे - देवतालोग : “जय-जयः ३ सिद्ध 
लोग. “नमो नमः? और बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 'साधु-साधु'के . 


जयशब्दो नमःशब्दः साधु साध्विति चाम्बरे। `| नारे छने और बल्रामजीपर-'फुलोंकी वर्षा करने . 
सुरसिदइनीन्र क गामासीत . कुसुमवर्षिणाम्‌ ॥२७॥ 'लगे ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! द्विविदने जगतमें बड़ा उपद्रव. 


| मचा रक्खा या, अतः- भगवान्‌ बळरामजीने उसे इस 
एवं निहत्य द्विविदं जगद्व्यतिकरावहस्‌ । 


` जत्रावभ्यर्दग्रस्कृुद्‌ः.सोऽपतद्‌ रुधिरं वमन्‌ ॥२५॥| 


चकम्पे तेन पतता सरङ्कः सवनस्पतिः । 


प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरीमे लौट आये । : 

उस समय सभी पुरजन-परिजन भगवान्‌ बळरामकी . 

संस्तूयमानो मगबाञ्जनेः खपुरमाविशेत्‌ ॥२८॥+ प्रशंसा कर रदे थे॥ २८ ॥ 
oe SD 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
द्विविदवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः || ६७ ॥ 


——< 3 \ 


` | किया ॥ २४ ॥ अब यदुंबंदारिरोमणिं बळसमजीने हुल .... 


५४८ : र श्रीमद्भागवत | “९८, ` 


- अथाष्टषष्टितमोऽध्याय 
कौरवौपर बळरामजीका कोप भर साम्वका विवाह । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जाम्बवती 
क द सन्द्न साम्ब अकेले ही बहुत बड़े-बड़े वीरोंपर विजय 
| दुर्याघनसुतां राजन्‌ लक्ष्मणां समितिञ्जयः । प्राप्त करनेवाले थे । वे खयंवरमें स्थित दुर्योधनकी कन्या 
,छक्ष्मणाको हर लाये ॥ १ ॥ इससे कौरोंकों बड़ा क्रोध 


 खयंवरख्यामहरत्‌ साम्बो : जाम्बवतीसुतः ॥ १ ॥ हा बात ठीठ है | देखो तो . 
कौरवाः पिता ऊचुदुविनीतोऽयमभकः | | सही, इसने हमळोगोंको नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी 


|| कन्याका अपहरण कर छिया । वह तो इसे चाहती मी. 
कद्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरद्‌ बलात्‌ ॥ २ ॥।. | थी || २ ॥ अतः इस ढीठको पकड़कर बाँध छो। ` 

` बननतमं दुविनीतं ॥ करिष्यन्ति वृष्णयः । [यदि यदुवंशीकोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ 
ळे ? वे ढोग इमारी ही कृपासे हमारी ही दी हुई 
येऽसत््सादोपचितां दत्तां नो शते महीम्‌ ॥ रे ॥ | घन-धान्यसे परिपूर्ण पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं ॥३॥ ` 

| दतला ES MN यदि वे ढोग अपने इस लड़केके बंदी होनेका समाचार . 
अन्नदाः शमं यान्ति प्राणा इ सुसंयताः । ४॥ | 

Se , | |उपायोंसे वशमें की हुई'इन्द्रियाँ॥ ४॥ ऐसा विचार 

इति कणः शलो मूरियज्ञफेतु सुयोधन ` |करके कर्ण, राळ, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि 


| ` | सुनकर यहाँ आयेंगे, तो इमळोग उनका सारा घमंड- 

चूर-चूर कर देंगे-और उन ळोगोंके मिजाज वैसे ही ठंडे 

साम्बमारेमिरे . बृद्ध कुरुवृद्धानुमोदिताः ॥ ५॥ [रोने कुरुबंशके बड़े-बूढ़ोंकी अनुमति ळी तया साम्बको ` 
पकड़ लेनेकी तेयारी' की || ५ ॥ | 


~ 


हो जायेंगे, जसे संयमी पुरुषके द्वारा प्राणायाम आदि 


दृष्वाचुधावत; साम्बो घातराष्ट्रन्‌ महारथः। | जब महारथी साम्ब देखा कि धृतराष्ट्रे पुत्र मेरा 
पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुन्दर धनुष चढ़ाकर 

्रगृह्य रुचिरं चापं तस्यो सिंह इवेकल; ॥ ६॥ वा अके ही रणमिमं उट गथे-॥ ६ ॥ 

तं ते जिध्क्षवः कुद्वात्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः। [सिर कर्णको मुखिया बनाकर कौरवबीर धनुष चढाये 


इंए साम्बके पास आ पहुँचे और क्रोधमें भरकर उनको 
पकड़ लेनेकी इच्छासे 'खड़ा रह ! खड़ा रह |? इस 
प्रकार ळळ्कारते हुए बाणोंकी वर्षा करने ठगे ॥ ७ ॥ 
:| परीक्षित्‌ | यदुनन्दन साम्ब अचिन््यश्वर्यशाळी -भगत्रात्‌ ` 
नामृष्यत्तदचिन्त्यार्भः सिंहः श्रीकृष्णके पुत्र थे | कौरवोंके प्रहारसे वे उनपर चिढ़ , 
कक गये, जेसे. सिंह तुच्छ हरिनोंका पराक्रम देखकरं चिढ़ 
विस्फूर्ज्य रुचिरं चाप॑ सर्वान्‌ विव्याध सायक्कै| जता दै || ८ ॥ साम्बने अपने. सुन्दर धनुषका टंकार _ 

2 | करके कणे आदि छ; वीरांपर, जो अळो-अळग छः 
हे कर्णादीन्‌ षढ्थान्‌ वीरोसतावद्िर्युगपत्‌ पृथंक।। ९ ॥ | र॒थोंपर सवार. थे; छः-छः EE ला छ; गोसे एक साथ भला बाणोंसे एक साय अळग-अळग ` 


१. ताः प्रोचु० | २. ऽति० 


आसाद्य धन्विनो बाणः कणांग्रण्यः समाकिरन्‌॥ ७॥ 
सोऽपविद्धः; ङुरुश्रेष्ठ॒ ङुरुभिर्यदुनन्दनः 
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चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकेकेन च सारथीनू। . प्रहार किया ॥ ९ ॥ उनमेंसे चार-चार बाण उनके ' 
` | चार-चार धोड़ोंपर, एक-एक उनके sr और 0002 
महेष्वासांस्तस्य तत्तेडभ्यपूजयन्‌ ॥१०॥ | एक उन महान्‌, धनुषधारी रथी वीरापर छोड़ा | = 

ए ‘pe इस अद्भुत हस्तळाधत्रको देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त- 

' | कण्ठसे उनकी प्रशंसा करने छगे ॥ १० ॥ इसके बाद” 
उन छहों वीरोंने एक साथ मिलकर साम्बको रथहीन कर 
दिया | चारः वीरोंने एक-एक बाणसे उनके चार घोडाको 
मारा, एकने सारथीको और एकने साम्वका धनुष काट 
डाळा ॥ ११ ॥ इस प्रकार कौरतोंने युद्धमें बड़ी कठिनाई 


तं तु ते विरथं चक्नुञ्चत्वारश्चतुरो हयान्‌ । 


एकस्तु सारथिं जम्ने चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ॥१ १॥ 


तं बद्ध्वा विरथीकृत्य कृच्छ्रेण कुरवो युधि । और कंष्टसे साम्बको रथहीन. करके बाँध लिया । इसके 

बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणाको लेकर जय 
कुमारं खरस्य कन्यां च खपुरं जयिनोऽविशन्‌ ॥१२॥ |. मनाते हुए हस्तिनापुर छौट आये ॥ १२ ॥ 

तच्हृत्वा नारदोक्तेन राजन्‌ सञ्जातमन्यवः । परीक्षित्‌ ! नारदजीसे - यह समाचार. छुनकर यदु- 


बँशियोंको बड़ा क्रोध आया । वे महाराज उम्रसेनकी 
आंज्ञासे कौरवोंपर चढाई करनेकी तैयारी करने ळगे ।। १३ 
बळरामजी कळहप्रधान कळियुगके सारे पाप-तापको मिटाने 
वाले हैं। उन्होंने कुरुवंरियों और यदुवंशियों के छडाई-झगडे- 
को टीक न समझा । .यबपि यदुबंशी अपनी तैयारी पूरी कर 
चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शान्त कर दिया और खयं : 
सुंयेक्रे समान तेजक्षी रथपर सवार होकर हस्तिनापुर 
गये '। उनके साय कुछ ब्राह्मण ओर यदुवंशके बड़े-बूढ़े 
भी गंये। उनके बीचमें बळरामंजीकी: ऐसी "शोभा हो 
रहीं थी, मानो चन्द्रमा ग्रहोंसे घिरे इए हों ॥ १४-१५६ 
हस्तिनापुर पहुँचकर बछरामजी नगरके बाहर एक उप- 
`| बनमें हर गये और कौरवढीग क्या करनां चाहते हैं, 
इस बांतका पता ठगानेके छिये उन्होंने उद्धवजीको धृत- 
राष्ट्रके पास भेजा ॥ १६ ॥ 2 


उद्धवजीने कौरवोंकी समामें जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म- 
पितामह द्रोणाचार्य, बाहीक और दुर्योधनकी विधिपूवेक 
अम्यर्थना-वन्द्ना की और निवेदन किया कि “बळरामजी 
| पघारे हैं? ॥ १७ ॥ अपने - परम हितैषी और प्रियतम 
० _ | बळरामजीका , आगमन सुनकर कोखोंकी प्रसनताकी 
सीमा न रही । वे उद्धवजीका विधिपूर्वक सत्कार. करके 

अपने हार्थोमं माङ्गलिक सामग्री लेकर बलरामजीकी 


कुरून्‌ प्रत्युधम॑ चक्ररुग्रसेनप्रचोदिताः ॥१३॥ 
सान्त्वयित्वा तु तान्‌ राम; सचद्धान्‌ इण्णिपुङ्गचान्‌ । 
तैच्छत्‌ कुरूणां इष्णीनां कलिं कलिमलापहः ॥१४॥ 
जगाम हास्तिनपुरं -रथेनादित्यवचेसा । 

ब्राह्मण: छुलइृद्ैथ इतथन््र इव दैः ॥१५॥ 
गत्वा गजाह्वयं `रामो बाह्योपपनमाखितः । ` 

-उद्धवं प्रेषयामास शतराष्ट्र बु्चत्सया ॥१६॥ 
सोऽभिवन्य्ाम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाहिकस्‌ । 
दर्योधन॑ च विधिवद्‌ ˆ राममागतमन्रवीत्‌ ॥१७॥ 
ेऽतिप्रीतालमाक्य मरत रां सुह्चमस्‌ । 
तमचेयित्वामिययुः सर्वे .मङ्गरूपाणयः ॥१८॥ 
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ओ- चामरव्यजने शह्कमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ | 


५५० '...  श्रीमद्धागगत  . [ अ० ६८ 
` तं सङ्गम्य यथान्यायं गामध्ये च न्यवेदयन्‌। |अगवानी ` करने चले ॥ १८ ॥ फिर अपनी-अपनी | 
अवस्था और . सम्बन्धके . अनुसार सब लोगं बळरामजीसे 
मिळे तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गौ अर्पण की 
एवं 'अध्य्‌ प्रदान किया | उनमें. जो छोग भगवान्‌ बढ- 
रामजीका प्रंमाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ १९ || तदनन्तर उन छोगोंने परस्पर 
एक-दूसरेकां _कुशळ-मङ्गछ. पूछा और यह सुनकर कि 
सब .भाई-बरन्धु सकुशल हैं, बळरामजीनें बड़ी धीरता और 
गम्मीरताके साथ यह बात कह्ी- ॥ २० || सर्वसमर्थ - 
|राजात्रिराज महाराज उम्रसेनने तुमळोगोंको एक आज्ञा 
` दी है। उसे तुमलोग. एकाग्रता और सावधानीके साथ 
सुनो और अविलम्ब उसंका पालन करो || २१ ॥ उम्र- 
सेनंजीने कहा है- इम जानते हैं कि तुमलोगोंने : 
`  कइयोंने मिलकर अधर्मसे अकेले धर्मात्मा साम्बको हरा 
` . दिया और बंदी कर लिया है । यह सत्र हम इसलिये 
संह लेते हैं कि हम सम्बन्धियोंमें परस्पर फूट न पड़े 


अव्नीताथ तन्मष्ये बन्धूनामेक्यकाम्यया ॥२२॥:.| एकता बनी रहे.। ( अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, 
1007 कु कर .. | साम्त्रको उसकी नतरत्रधूके साथ हमारे पास भेज दो )॥२ २॥ 
गेल्नद्वमात्मशक्तिसमं. पंच; । 


` परीक्षित्‌ | बळरामजींकी वाणी वीरता, शूरता और 
कुरवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः ॥२३॥ 


तेषां चे तत्मभातज्ञाः प्रेम्नुः शिरसा बलम्‌ ॥१९॥ 
बन्धून्‌ कुशलिनः श्रत्वा पृष्ठ हिमनाम | 

, एरसरमथो रामो पऽ वचः ॥२०॥ 
उग्रसेनः कषितीशेशो यद्‌ आज्ञापयत्‌ परशुः । ` 
क श्रत्वा रु माविलम्बितम्‌ ॥२१॥ 


यदू यूयं बहवस्त्वेक जित्वाधर्मण घार्मिकम्‌ । 


'बल-पौरुषके उत्कर्षसे परिपूर्ण और. उनकी शक्तिके 
अनुरूप थी | यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोधसे तिळ- ` 
मिला उठे | वे कहने छगे--॥ २३ ॥ “अहो, यह तो 
` ` | बडे आश्चयकी बात है ! सचमुच कांङकी चालको 
कोई ठाल नहीं सकता | तभी तो आज पैरोंकी जूती 
उस सिरपर चढ़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुटसे सुशो 
~ | भित है ॥ २४ ॥ इन यदुवंशियोंके साथ किसी प्रकार 
हमलोगोंने -विवाह-सम्बन्ध कर लिया । ये हमारे साथ 
सीने-बठने और एक पंक्तिमें खाने छगे | हमलोगोंने ही 
इन्हें राजसिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बरा- 
| बर बना लिया.|| २० || ये यदुवंशी चेत्र, पंखा, शाङ्ख। | 
रत्रेतञत्र, मुकुट, राजसिंहासन और राजोचित शब्याका 
1 “ . | उपयोग-उपभोग- इसलिये कर रहे हैं कि हमने जान-बूझ 
` किरीटमासनं शय्यां भुञ्जन्त्यसदुपेक्षया ॥२ ६।। | कर इस विषयमै उपेक्षा कर रक्खी है ॥ २६ ॥ बस- , 
“.. | बस, अब हो चुका । यदुवंशियोके पास अब राजचिद . 
अल यदूनां नरदेवलाञ्छने ` | रहनेकी आवश्यकता नहीं,. उन्हें उनसे छीन लेना . 
| चाहिये । जसे साँपको दूध पिळाना पिळानेवालेके. लिये. 
दातु प्रतीप फणिनामिवासृतम्‌ ही घातक है, वसे ही हमारे दिये हुए राज 
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अहो _महचित्रमिदं कालगत्या . दुरत्यया । 
आरुरुक्षत्युपानद्‌ व शिरो सुकुटसेवितम्‌ ॥२४॥ 
` एते योनेन सम्बद्वाः सहशस्यासनाशनाः । 
` बृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मददत्तनृपासनाः ॥२५॥| 


rrr rms पु nti 
के हि 


. अवोचत्‌ कोपसंरब्धो दुप्म्रेष्षय; प्रहसन्‌ मुहु! ॥३०॥ 


नून नानामदोचद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः | . 
अहो यदून्‌ सुसंरब्धान्‌ कृष्ण च काँपत शनः.। . 
` त इमे _मन्दमतयः कलहामिरताः खलाः । 


_नोग्रसेनः किल बिशुमेजिइष्ण्यन्धकेशरः । 
| शक्रादयो लोकपाला यखादेशानुवर्तिनः | ं 
सुधर्मा55क्रम्यते येन पारिजातोऽमराङध्रिपः । 
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लेकर ये यदुवंशी हमसे-ही विपरीत हो रहे हैं । देखो 
9.) 2 भळा हमारे ही कृपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई - 
4 ओर अब ये निज होकर हमींपर हुकुम चलाने चले 
म लाका कि कह 111). हैं| शोक है ! शोक है!॥ २७ ॥ जसे सिंहका ग्रास 
¦ किमी भेड़ा नहीं छीन सकता, बसे ही यदि भीष्म, द्रोण, , 
. | अर्जुन आदि कौरववीर जान-बूझकर न छोड़ दें, न दे 
दें तो खयं देवराज इन्द्र भी किसी वस्तुका उपभोग 
केसे कर संकते हैं 7 ॥ २८॥ . 
|. “श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | . कुरुवंशी 
. {अपनी कुलीनता, बान्धवों-परिवारवारों ( भीष्मादि ) के 
` |बळ.औरं धनसम्पत्तिके घमंडमें चूर हो रहे थे। उन्होंने 
साधारण रिष्टाचारकी भी परवा नहीं की और वे भगवान्‌ 
'बढरामजीको इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट 
"गये ॥ २९ ॥ -वळरामजीने कौरवोंकी दुष्टता-अरिष्टता 
" ॥ देखी और उनके दुवंचन भी झुने। अत्र उनका चेहरा 
क्रोघ-से तमतमा उठा | उस समय उनकी ओर देखातक 
“नहीं जाता था | वे बार-बार जोर-जोरसे हसकर कहने 
: . लगै---]३ ०॥ 'सच है, जिन दुशोंको अपनी कुलीनता, . 
| बछपौरुष और धनका घमंड हो जाता है, वे शान्ति नहीं 
| चाहते । उनको दमन करनेका, रास्तेपर छानेका उपाय 
'समझाना-बुझ्ाना नहीं, बल्कि दण्ड देना है-ठीक वैसे | 
ही; जसे पशुओंकों ठीक करनेके लिये डंडेका प्रयोग 
आवश्यक होता है ॥ ३१ ॥ भला, देखो तो सही-- 
सारे यदुवंशी और श्रीकृष्ण भी क्रोबसे भरकर लड्ाईके 
| लिये तैयार हो रहे थे | मैं उन्हें शने:-दाने: समझा- 
बुझाकर इन छोगोंको शान्तं करनेके लिये, सुलह करने- 
के लिये यहाँ आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूख॑ ऐसी 
दुष्टता कर रहे हैं | इन्हें शान्ति प्यारी नहीं, 
प्यारी है । ये इतने धमंडी हो रहे हैं कि बार-बार मेरा 
तिरस्कार करके गाळियाँ बक गये हैं ॥ ३३ ॥ ठीक 
1 है, भाई.! ठीक है । प्रथ्वीके राजाओंकी तो बात ही 
त्रिकोकीके खामी इन्द्र आदि लोकपाल जिनकी 
आज्ञाका पालन करते हैं, वे उमसेन राजाधिराज नहीं 
हैं; वे तो केवल भोज, बृष्णि और अन्धकवंशी यादवोंके 
ही खामी हैं ! ॥ ३४ ॥ क्‍यों? जो सुधर्मासभाको 
अधिक्रारमे करके उसमें विराजते हैं. और जो देवताओंके 
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येऽसत्प्रसादोपचिता हि यादवा 


| अवित कुरुभिरमीष्मद्रोणाजुनादिमिः । : 
अदतमवसन्वीत _ सिंहग्रस्तमिबोरणः ॥२८॥ 
लक च श्रीशुक उवाच हः क 
जन्मबन्धुभ्ियोद्धमदास्ते ., मरतषम । 
आश्राव्य रामं दर्वाच्यमसभ्याः पुरमाबिशन्‌।(२९।। 


ष्टा कुरूणां दौःशील्यं श्रुत्वावाच्यानि चाच्युत; 


तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा ॥३१॥ 
सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छनिह्दोगतः ॥३२॥ 


तं मामवज्ञाय मुहुदुर्भाषान्‌ मानिनोऽञ्ुवन्‌ ॥२२॥ 


५५२ | श्रीमद्भागवत Fe  _[अ०६८ 


आनीय भुज्यते सोऽसो न किलाध्यासनाईगः। ३५ । [वृक्ष पारिजातको उखाड़कर ले आते और उसका उप-. . 
भोग करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राज-सिंहासनके : 


यस्य पादयुगं साक्षात्‌ श्रीरंपास्तेऽखिरिश्वरी । | अधिकारी: नहीं हैं ! अच्छी बाते है !॥ २५ ॥ सारे 
soa जगतूकी खामिनी भगवती . लक्ष्मी खयं जिनके चरण- - 

स नाइंति किर श्रीशो नः ॥३ ३॥ |-कमलोंकी उपासना करती हैं, वे छ््मीपति भगवान्‌ ` 

| श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चँवर आदि राजोचित सामग्रियोको 

यस्याङ्‌प्रिपङ्कजरजो५खिललोकपाल- नहीं. रख सकते ॥ ३६ ॥ ठीक है भाई | जिनके 

'चरणकमछांकी धूल संत पुरुषोके द्वारा सेवित गङ्गा आदि 

मौल्युतमेशटेतमुपासिततीथतीथम्‌ । ` = 'तीथोंको भी तीर्थ बनानेबाळी है, सारे छोकपाळ अपने- | 

| अपने श्रेष्ठ सुकुटपर जिनके चरणकमलोंकी धूछ धारण 

कलाया 
क तार करा काबा... „ | करते हैं; ब्रह्मा, शङ्कर, मैं और छक््मीजी जिनकी कळा 
की भी कळा हैं और जिनके चरणोंकी धूल सदा-सर्वदा 


श्री्षोइहदेम चिरमस्य नृपासनं के ।।२७॥। 

ञ्जते करुमिदृत्त झूण्डं इृष्णय; किल। 

उपानह किल वयं खयं तु कुरवः शिरे;॥३८॥ 
` अहो ऐश्वयंमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌ । 


| असम्बद्धा गिरो रुक्षाः कः सहेतानुशासिता ॥३९॥ 
अद निवी पृथ्वी करिष्यामीत्यमर्ित 


धारण करते हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भला; : 
| राजसिंद्दासन कहाँ रक्खा है | ॥३७॥ वेचारे यदुवंशी. 
तो कोरबोंका दिया हुआ पृथ्वीका एक टुकड़ा भोगते 
हैं. | क्या खूब | हमलोग, जूती हैं और ये कुरुवंशी 
खयं सिर हैं ॥ ३८ ॥ ये ढोग ऐश्वर्यसे उन्मत्त, घमंडी 
| कौख पागळ-सरीखे हो रहे हैं | इनकी एक-एक बात 
कटुतासे भरी और बेसिर-पैरकी है । मेरे-जैसा पुरुष-- 
जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दण्ड देकर इनके | 
होश ठिकाने छा .सकता है-_भछा, इनकी बातोंको 
केसे सहन कर सकता है ? ॥ ३९ ॥ आज मैं सारी 
पृथ्वीको कौरवहीन कर डाइँगा, इस प्रकार कहते-कहते 


गृहीत्वा हल्मृत्तयों दहनिव जगत्रयम्‌ ॥४०॥ बढरामजी क्रोधसे ऐसे भर गये, मानो त्रिलोकीको भस्म 
कर देंगे । वे अपना हल लेकर खड़े हो गये ||३०॥ 


ाङ्गलाग्रेण . नगरम॒द्विदाय - गजाहयम्‌ | . 
| [ उन्होंने, उसकी नोकसे बार-बार चोट करके हस्तिनापुर- 


विचकर्ष स शङ्गायां प्रहरिषयन्नमर्षितः ॥४१॥ | को उखाड़ छिया और उसे डुबानेके लिये बड़े क्रोधसे ' 
हक? 202“ | गङ्गाजीकी ओर खींचने ळगे || ४१ || | 
हळसे खाँचनेपर हस्तिनापुर इस प्रकार काँपने लगा, 
मानो जढमें कोई नाव डगमगा रही हो | जब कौरवेनि 
` देखा कि हमारा नगर तो गङ्गाजीमें गिर रहा है, तब वे | 
घबडा उठे ॥ ४२ ॥. फिर ,उन छोगोंने लक्ष्मणाके 
साथ साम्बको आगे किया और अपने प्राणोंकी रक्षाके 
छिये कुठुम्बके साथ दाथ जोड़कर सर्वशक्तिमानूः 
FN इक शल आल अस्‌ ॥४ 1 [उन्ही पात ०/ बरामत शरणमें गये ॥ ४२ ॥ 


` - जयानमिवापूर्ण गङ्गां नगरं पतत्‌। . 
 आशष्यमाणमाहोक्य कौरवा जातसम्भ्रमाः ॥४२॥ 
` तेव शरणं जु; सहहुम्बा जिजीविषवः । 
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कहने ळो-'लोकाभिराम बलरामजी! आप सारे जगत- 
के आधार शेषजी हैं । हम आपका प्रभाव नहीं जानते | 
प्रमो | हमलोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गयी है; 
, इसलिये आप हमळोगोंका अपराध क्षमा कर दीजिये॥ ४४॥ 


राम रामाखिलाधार प्रमात्रै न विदाम ते । 


` मूढानां नः बुद्धीनां न्तुमहस्यतिक्रमम्‌ ॥ ४91 


खित्युत्य्त्यप्ययानां खमेको हेतुर्निराश्रयः। आप जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रल्यके एकमात्र 

क्‍ ` कारण हैं और खयं निराधार स्थित हैं| सर्वशक्तिमान्‌ 

` लोकान्‌ क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति हि।४५॥ ।प्रमो | बड़े-बड़े ऋषि-सुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी 
गैर ये सब-के- 2 

तेव सूकसत अझ हैं और ये सब-के-सब लोक आपके खिलौने हैं॥ ४७ ॥ 


अनन्त | आपके सहस्त-सहत्त सिर हैं. और आप खेल- 
1 खेळमें ही इस भूमण्डळको अपने सिरपर रक्खे रहते हैं । 
| जब प्रळयका समय आता है, तंब आप सारे जगतको अपने 
भीतर छीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर 
.. |अद्वितीयरूपसे शयन करते हैं॥ ४६ ॥ भगवन्‌ ! आप 
शेषेऽद्वितीयः परिशिष्यमाण; ।४६। ।. | जरातृकी स्थिति और पालनके छिये विशुद्ध सत्तमय 

| . ` | शरीर ग्रहण किये हुए हैं| आपका यह क्रोध द्वेष या 
, ` |मत्सरके कारणः नहीं है । यह तो समस्त प्राणियोंको 
शिक्षा देनेके लिये है ॥ ४७ ॥ समस्त शक्तियोंको : 
धारण करनेवाले सर्वेप्राणिखरूप अविनाशी भगवन्‌ ! 
|आपको इम नमस्कार करते हैं । समस्त विश्वके रचयिता | 
देव | हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं । हम 
आपकी रारणंमें हैं| आप कृपा करके हमारी रक्षा 
कीजिये? ॥ ४८ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌ ! कौरवोंका 
नगर डगमगा रहा था और वे अत्यन्त घबराहटमें पड़े 
हुए थे । जब सब-के-सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान्‌ 
बलरामजीकी शरणमें आये और उनकी स्तुति-प्रार्थना 
की, तब वे प्रसन्न हो गये और “डरो मत? ऐसा कहकर 
उन्हें अभयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! दुर्योधन. 
| अपनी पुत्री ढक्ष्मणासे बड़ा प्रेम करता था । उसने 
दहेजमें साठ-साठ वर्षके बारह सौ हाथी, दस इजार 


भूमण्डलं बिभर्षि सहसमूधन्‌ । ` 


अन्ते च यः खात्मनि रुद्धविश्वः 


कोपस्तेउखिलशिक्षार्थ न देषान्न च मत्सरात्‌ । 
बिञ्रतो भगवन्‌ सं स्थितिपालनतत्पर। ॥४७॥ 
नमस्ते सवभूतात्मन्‌ सबेशक्तिधराव्यय । . 


विश्वकमन्‌ नमस्तेऽस्तु त्वां बं शरण गता। ॥४८॥ 
| श्रीशुक उवाच 


एवं प्रपनेः संविगैवेपमानायनेबेलः | 
प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भेशेत्यमयं ददो.॥४९॥ 
दुर्योधनः पारिवहं कुञ्जरान्‌ षष्टिहायनात्‌ं | 
ददौ चं डादशशतान्ययुतानि तुरङ्गमान्‌ ॥५०॥ 


घटसहस्राणि रोकमाणां दरर्यवचसाम्‌। | पोडे, सूर्यके समान चमकते हुए सोनेके छः हजार 
| रथ और सोनेके हार पहनी हुई एक हजार दासियाँ 
। दासीनां निष्ककण्ठीनां सहर दुहितृवत्सलः ॥५६॥ दीं ॥ ५०-५१ ॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ बेलराम- - 
प्रतिगृ्य तु तत सबै भगवान्‌ सात म जीने वह सब दहेज खीकार किया और नवदम्पति 


लक्ष्मणा तया साम्बके साथ कौरखोंका अभिनन्दन 
ससुतः सस्नुषः प्रागात्‌ सुहुद्धिरमिनन्दित; ॥५॥ | जीकार करने धारकाकी यात्रा की ॥५२॥ प्रागात्‌ सुहृद्धिरमिनन्दित; ॥५९॥ | लीकार करके द्वारकाकी यात्रा की ॥५२॥ 
८ १, स्ते खड़ शिक्षा० [९४ बाद्शयणिरुवाचः 1०९० दिग्नवप्ताइप्ल, द्ाप्रयुतानि च्च | 


. ५५४ 


) 


तन 32. खणरहपरिच्छद; ॥ ५॥ | की प्रमासे जगमग रहे थे और. उनमें सोने तथा हीं महामरकतप्रख्यै) खर्णरतपरिच्छदै; ।। ५॥ 


[अ ६९ 


ततः पविष्ट सपुरं हलायुधः . अब बळरामजी आ पहुँचे और अपने प्रेमी तथा 
क इन्पुननुरला यतमः समाचार जाननेके लिये उत्सुक बन्धु-बान्धवोंसे मिळे | 

समेत्य उन्होंने यदुबंशियोंकी भरी समामे अपना वह सारा 

शशंस ' सव -यदुपुङ्गवानां '. `| चरित्रं कह सुनाया, जो हस्तिनापुरमे उन्होंने. कौरवोंके : 

` “मध्ये समायां कुरुष खचेष्टितम्‌ ॥५२॥ | साय न या ॥ के ॥ Sal | यह्‌ हस्तिनापुर 

, ` | आजः भी. दक्षिणकी' ओर ऊंचा ओर गङ्गाजीकी ओर 

अद्यापि च पुर झोतत्‌ घचयद्‌ रामदिक्रमम्‌। | कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान्‌ बढराम- 


जीके पराक्रेमकी सूचना दे रहा है ॥ ५४ ॥. . 


सञचन्नतं- दक्षिणतो गङ्गायामूनुदृश्यते.॥।५४॥ 


इति - श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधें 
 हाखतिनपुरकर्षणरूपसङ्कर्षणबिजयो नामा<्षषटितमोऽध्यायः || ६८.॥ 


अथेकोनसप्ततितमोऽध्यायः 


देवाष नारदजीका भगवानकी गुहचयो देखना 


' श्चुकठवाचच , `. भीशुकदेवजी कइते हैं-परीक्षित्‌ | जञ देवर्षि 
` | नारदने छुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने नरकासुर (भौमासुर) ` 
नरक निहतं श्रृत्वा तथोद्वाहं च योषिताम्‌ । को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियोंके साथ 


विवाह कर लिया है, तब उनके मनमें भगवानकी रहन- 
सहन देखनेकी बड़ी अभिलाषा हुई ॥ १ ॥ वे सोचने . 
ठगे--अह्टो, यद्द कितने आश्चर्यकी बात है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक ही शरीरसे एक ही समय सोल हजार 
महळमिं -अळग-अळग सोलह हजार राजकुमारियाका 
पाणिग्रहण किया ॥ २ ॥ देवर्षि नारद इस. उत्सुकतासे . 
प्रेरित होकर भगवान्‌की ढीला देखनेके लिये द्वारका आ : 
पहुँचे । वहाँके उपवन और: उद्यान खिळे हुए रंग-बिरंगे 
पुष्पोसे ळदे बृक्षोसे परिपूर्ण थे, उनपर तरह-तरहके ' 
पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुञ्जारं कर रहे थे॥ ३॥ . 
| निर्मळ जलसे - भरे सरोबरोंमें नीले, छा और सफेद : 
| रंगके. मॉति-भाँतिके कमळ खिळे हुए थे | कुमुद (कोई) 
और "नवजात कमलोंकी मानो भीड़ ही ठगी दुई थी। . 
उनमें हंत और सारसः कलख कर रहे थे ॥ .४॥ - 
द्वारकापुरीमे ` स्फटिकमणि और चाँदीके. नौ लाख महंल . 
थे । वे फरो आदिमें जड़ी हुई महामरकतमणि ( पन्ने ) | 
की. प्रभासे जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरोंकी 


कृष्णेनेकेन बह्वीनां तद्‌ दिइक्षु; स नारदः ॥ १॥ 


त्युत्सुको द्वारवतीं देवषिंद्रेष्टमागमत । 


छुरितेषु सरस्प्रचैः कूजतां हंससारसे! ॥ ४ ॥ 
आसादलक्षेनेवमिजुष्टा . स्फारिकराजतैः । 


` १,न्बे बढदेवविजयोञ्छप» । २ 


बादरायणिरुवाच । ३ उवाह यत्‌ | 
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बहुत-सी. सामग्रियाँ शोभायमान थीं ॥५ || उसके राज- 
पथ ( 'बड़ी-बड़ी सड़कें ), गढियाँ, चौराहे और बाजार 
. [बहुत ही सुन्दर-सुन्दर थे | घुड्साल आदिं पशुओंके 
. | रहनेके स्थान, सभा-भत्रन और देव-मन्दिरोंक्रे कारण : 
उसका सौन्दर्य और भी. चमक उठा था | उसकी . 
सड़कों, चौक, गली और दरवाजोंपर छिड़काव किया: 
गया था। छोटी-छोर्टी झंडियाँ और बड़े-बड़े झंडे जगह- 
जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तोंपर धूप नहीं 
। आ पाती थी ॥ ६ ॥ ३ | 
तस्यामन्तःपुरं श्रीमदचितं सवचिष्ण्यपैः | उसी द्वारका नगरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका बहुत ही 
द सुन्दर अन्तःपुर था । बड़े-बड़े लोकपाल उसकी पूजा- 


हरेः खकोशालं यत्र तवष्टा कार्स्न्येंन दशितम्‌ ।। ७॥ प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करनेमे 
पोडशमिः सझसहसेः ` |विश्वकर्माने अपना सारा कळा-कौराळ; सारी कारीगरी ` | 
तत्र ¦ सझसहसेः .समलङ्कतम्‌ । छा , दी. भी 19 जि उ 
भगवानूकी रानियोंके सोलह  हजारसे अधिक : महळ | 
शोभायमान थे; उनमेंसे एक बड़े भवनमें देवर्षि नारद- 
जीने प्रवेश किया ॥ ८ ॥ उस महत्में मूगोके खंभे; 
वदूर्यके उत्तम-उत्तम छञ्जे तथा इन्द्रनीळ-मणिक्गी दीवारे ` 
जगमगा रही थीं और बहाँकी गर्चे भी ऐसी इन्द्रनीछ 
मणियोसे बनी हुई थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार. 
कम नहीं .होती ॥ ९ ॥ विश्वकमनि बहुत-से ऐसे - 
चेंदोवे बना रक्खे थे, जिनमें मोतीकी लड़ियोंकी झालरे 
छटक रही थीं। हायी-दाँतके बने हुए आसन और . 


विभक्तरथ्यापथचत्वरापणे 
शालासभामी रुचिरां सुराउयैः । 
 संसिक्तमा्ाङ्गणबीथिदेहली ` 


` पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌' ॥६॥ 


विवेशेकतमं. शौरेः पत्नीनां. भवनं महत्‌ ॥ ८॥ 
` विष्टब्धं र विदुमसतम्मवैदू्यफलकोत्तमैः । ` 
इन्द्रनीलमये; कुडयेजंगत्या चाहतत्विषा ॥ ९॥ ` 
बितानैनिमितैस््वषटा | क्तादामविलम्मिभिः rs 

| ान्ेरासनपरभुतमपरिै „~ ॥ १०॥ 


दासीभिनिष्ककण्टी भिः सुवासोभिरलङ्कतम्‌ | . पेंग थे, जिनमें श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मणि जडी हुई थी ॥१० ॥ 
पुम्मि ; सकश्चुकोष्णीपसुवस्रमणिकुण्डडै म है; ॥११॥ | बहुत-सी दासियाँ लेमे सोनेकां हार पहने और सुन्दर 
हु 0७0 - `  वर्खोसे सुसजित होकर तथा बहुत-से सेवक भी जामा: 
रलप्रदीपनिकरद्युतिभिनिस्त- `` पगड़ी और छुन्दर-सुन्दर बज्न पहने तथा जड़ाऊ कुण्डल 


धारण किये अपने-अपने काममें ब्यस्त थे और महळकी . 
शोमा बढ़ा-रहे थे ॥ ११. |; अनेकों रत्न-प्रदीप अपनी . | 
. | जगमंगाहटसे उसका अन्धकार दूर कर रहे थे । अगरकी 
-| धूप देनेके.कारण झरोखोंसे धूआँ निकल रहा था | 
उसे देखकर रंग-बिरंगे मणिमय. छजो९ बैठै हुए मोर 
बांद्ळोंके भ्रमसे ०. न क | चल भ आ आ था नाचने छगते ॥ १२॥.`. 
१. यिशोमां | २. प्रा० प्रतिमें ‹` ` 'वारितातगाम्‌ | ५ इस डोके बाद उस्फुछन्दीवराम्भो 


सिका, कछ डेको न 
सरस्सूर्चेः. कूजितं हंसवारवेः 0 अजित पा सहि सिङ ।, अकः 'छकका पाठ दे, इसके पहले 
हा | ३. सर्वविस्मापकं यारा कार्यते नि तम्‌ | ४. जाखेमरकतोचमै; । ५.-पै; युवासोमणि० । ` | 


भान्तं विचित्रवलमीषु शिखण्डिनोऽङ्ग । 
त्यन्त यत्र ब्िहिताशरुधूपमद्ै 


निर्यान्तमीक्ष्य नबुदवयउचनदन्तः ॥१२॥। | 
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सत्र नारदजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस महल- द 


वा `| की खामिनी रुक्मिणीजीके साथ बेठे इए हैं और वे . 
दासीसहस्रयुतयानुसव्‌ गृहिण्या। | अपने हाथों भगवानको सोनेकी डाँडीवाले चवरसे हवा 
` - उपरो ददर चमरव्यजनेन रुक्मः कर रही हैं | यथपि उस महंलमें रुक्मिणीजीके समान 
। ही गुण, रूप, अवस्था और वेष-भूषावाळी सहता 
दण्डेन सात्वतपतिं परिवीजयम्त्या ॥ १३॥ | दासियाँ भी इर समय विद्यमान रहती थीं ॥ १३॥ 
सञ्चिरीष्ष्य भगवान्‌ सहसोत्थितः श्री, | नारदजीको 'देखते दी समस्त धार्मिकोके सुकुटमणि 
[भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके पढँगसे सदसा उठ खड़े 
पर्यङतंः सकलघममृतां : वरिष्ठः । | हुए | उन्होंने देवर्षि नारदंके युगलचरणोंमें मुकुट्युक्त ` 
पड ककस 'सिरसे प्रणाम किया और हाय जोड़कर उन्हें अपने 
आनस्य पादयुगरं शिरसा किरीटः ओज _आसनपर बैठाया ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | इसमें सन्देह . 
> 314 अल i नहीं कि. भगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगतूके परम गुरु 
4 जुष्टेन ाञ्जहिरचीविश्दासने स ॥ १४ | ३ और उनके चरणोंका घोषन गङ्गाजछ सारे जगतको : 
तस्यावनिज्य चरणौ तदपः खमूपो- पवित्र करनेवाळा है। फिर भी वे परमभक्तवत्सळ और 
E लू , संतोकि परम आदश, उनके खामी हैं । उनका एक 
` निम्रजगद्गुरुतरो5पि सतां पतिहिँ । असाधारण नाम ब्रह्मण्यंदेब भी है । वे ब्राह्मणको ही 
| अपना आराध्यदेव मानते हैं | उनका यह नाम उनके 
अद्नष्यदेव इति यद्गुणनाम युक्त 'गुणके अनुरूप एवं उचित .ही है | तभी तो भगवान्‌ . 
` तस्यैव यशवरणशौचमरेषतीर्थम्‌ ' श्रीकृष्णने . खयं ही नारदजीके पाँव पखारे और उनका 
(॥ १.१ | चरणामृत अपने सिरपर धारण किया ॥ १७ ॥ नेर 
सम्पूज्य देवक्रषिवयमपि; पुराणो “शिरोमणि नरक्रे सखा सवदर्शी पुराणपुरुष भगवान्‌ 
| i | नारायणने 'शाख्रोक्त विधिसे देवर्षिशिरोमणि भगवान्‌ 
| नारायणो नरसखो बिधिनोदितेन । नारृदकी पूजा की | इसके बाद अमृतसे भी त 
' -. |किन्तु थोड़े शन्दमि उनका खागत-सत्कार किया 
वाण्यामिमाष्य मितयासतमिष्ट्या तं le कहा--'प्रभो ! आप तो खयं समग्र ज्ञान, वैरागय! 
प्राह प्रमो मगवते यश, श्री और ऐश्वयेसे पूर्ण हें | आपकी हम 
कु करवाम हे किम्‌ ॥१६॥ | या खा करे? | छी 
ERS | देवर्षि नारदने कद्दा--भगवन्‌ ] आप समसत 
द्रुतं खयि विभोडखिललोकनाये लोकोंके एकमात्र खामी हैं | आपके ढिये यह 
` | नयी बात नहीं है कि आप अपने मक्तजनोसे प्रैम 
मैत्री जनेषु सकरेषु दमः खलानाम्‌। | करते हैं और दुशेको दण्ड देते हैं । परमयशखी प्रमो ! 
निःम्ेयसाय दि जगत्थिविरषणाम्पा ˆ | जपे जगदी स्थिति और रे द्वारा समल जीवार्क 


कल्याण करनेके जिये स्वेच्छासे अवतार ग्रहण फि 
ना प बात बा मोति. 


स्वेराबतार उरगाः -पिदाम- सुु।१ जी 


a 


अं ०६९] 


` इष्टं तवाङ्धियुगलं जनतापतर्गे 
' ब्रह्मादिभिहेदि विचिन्त्यमगाधबोधैः | 
संसारकूपपतितोचरणात्रलम्ब 


_ घ्यामंशराम्गबुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌।१८॥ 


दतोऽन्यदाविशद्‌ गेहं कृष्णपतन्याः स नारदः । 
योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग योगमायाविबित्सया ॥१९॥ 


क्‍ नतला प्रियया चोडवेन च। ` 
` पूजितः परया भक्तया परत्युत्थानासनादिभिः ॥२०।। 

पृ््षाविद्षेवासो कदाऽऽयातोः मवानिति। . ४ 
| क्रियते किं नु पूर्णनामपू्णेरसदादिमिः ॥२१।। 


ब्रहि नो ब्रह्मन्‌ जन्मेतच्छोभनं कुरु | 


दशम स्कन्ध ` 


६५७ ` 


है॥ १७॥ यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आज 
मुझे आपके चरणकमलोंके दर्शन हुए हैं | आपके ये 
चरणकमळ सम्पूण जनताको परम साम्य; मोक्ष देनेमें 


कु मर्य हैं। जिनके ज्ञानकी कोई सीमा ही नहीं है बे . 
। | ब्रह्म, शङ्कर आदि सदा-सर्वेदा अपने हृदयमें उनका 
: चिन्तन करते रहते हैं। वास्तवमें वे श्रीचरण ही 
। संसाररूप कूएँमें गिरे हुए, छोगोंके बाहर निकळनेके 

- | ढिये अघढम्बन हैं | आप ऐसी कृपा कीजिये कि 

'आपके उन चरणकमर्छोकी स्मृति सर्वदा बनी रहे : 

और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूँ, उनके ध्यानमें तन्मय 
'रह ॥ १८ ॥ 


परीक्षित्‌ | इसके बाद देवर्षि नारदजी योगेश्रोंके 


| मी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके 


लिये उनकी दूसरी पत्नीके महळमें गये ॥ १९ || 


| वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया | 
:और उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे हैं । वहाँ भी 
:मगवानूने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसनपर 


बंठाया और विविध सामग्रियोंद्रारा बड़ी भक्तिसे उनकी 


| अर्चा-पूजा की ॥ २० ॥ इसके बाद भगवानने- नारद- . 
| जीसे अनजानकी तरह पूछा--'आप यहाँ कब पघारे! 
आप तो परिपूण आत्माराम--आप्तकाम हैं और हमळोग 


हैं अपूर्ण | ऐसी अवस्थामें भळा हम आपकी क्या सेवा 
कर सकते हैँ ॥ २१ ॥ फिर -मी ब्रहाखरूप नारदजी ! 
आप कुछ-न-कुछ आज्ञा अवश्य कीजिये और हमें 


| सेवाका अवसर -देकर हमारा जन्म सफळ कीजिये |? 


से तु विसित उत्थाय तुष्णीमन्यदगाद्‌ गृहम्‌ ॥२२॥ 
तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुताज्छिशून्‌ । 
वतोऽन्यसिन्‌गृहेऽपश्यन्मञजनाय कुतोद्यमम्‌ ॥२३॥ 
अहन्तं च वितानाग्रीन्‌ यजन्तं पञ्चमिर्मखै; । 


| भोजयन्तं द्विजान्‌ क्कापि गुञ्जानमवशेपितम्‌ ॥ २४) 
"` ९ शिद्चत्र सुतान । . 


नारंदजी- यह सत्र देख-सुनकर चकित और विस्मित : 


हो रहे थे। वे वहाँसे उठकर चुपचाप दूसरे महळमें 


चले गये ॥२२॥ उस महळमें भी देवर्षि नारद्ने देखा कि 
भगान्‌ श्रीकृष्ण अपने नन्हे-नन्हे बच्ोंको दुलार रहे हैं । 
वहाँसे फिर दूसरे महळमें गये तो क्या देखते हैं कि. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खानकी तैयारी कर रहे हैं || २३ ॥ 
( इसी प्रकार देवर्षि नारदने विभिन्न महळेमें भगवान्को 


मिन्न-मिन्न काय करते देखा । ) कहीं वे यज्ञकुण्डोमे 


हवनं कर रहे हैँ तो कहीं पश्चमहायज्ञोंसे देवता आदिकी - 
आराधना. कर रहे हैं। कहीं ब्राहणोंको भोजन करा - 
रहे हैं, तो कही यजका-अवरोष . खयं भोजन कर रहे 
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EE RR 
` पि सन्ध्याएपासीन बाम्यतम्‌। : | हैं॥ २४ ॥ कई सन्ध्या कर रहे हैं, तो कही मौन 
काप ल ` | होकर गांयत्रीका जप कर रहे हैं | कही हायोमें ढाल- - 


एकर. चासिचमंम्यां चरन्तमसिवत्मेसु ॥२५॥ | तार लेकर उनको चलनेके पैतरे बदड रहेहै॥२५॥ , 
कहीं घोड़े, हाथी अंथवा रथपर सवार होकर श्रीकृष्णः 
अञ्चैगेजै रथेः. क्वापि. विचंरन्तं गदाग्रजम्‌ । विचरण कर रहे हैं | कहीं पलंगपर सो रहे हैं, तो कहीं 


बंदौजन उनकी स्तुति कर रहे हैं || २६॥ किसी 
कचिच्छयारन परे स्तूयमानं च वन्दिभिः २९ „म उद्धव आदि मन्त्रियोके साथ किसी गम्भीर . 


` अन्त्रयन्तं कसिंबिन्मन्त्रिमिश्चोद्ववादिमि विष्लयपर परामर्श कर्‌ रहे हैं, तो. कहीं उत्तमोत्तम. 
ह वाराङ्गनाओसे घिरकर जलक्रीडा कर रहे हैं ॥ २७॥ 


जक्रीहारतं क्कापि वारमुख्याबलाइतम्‌ ॥२७॥/| कदी श्रेष्ठ ग्राझरणोको बल्ाभूषणसे घुसञ्जित गैओंका 
दान कर. रहे हैं, तो कहीं मङ्गरमय इतिद्दास-पुराणोंका 

कुत्रचिद्‌ द्विजमुख्येभ्यो द्दतं गाः खलङुता; श्रवणं कर RE २८ ॥ कहीं किसी पत्नीके महे 
| अपनी : प्राण साथ द्वास्य-विनोदकी बाते करके 
इतिहासपुराणानि शुषन्तं मङ्गलानि च ॥२८॥ | हृत रहे हैं, तो कहीं धर्मका सेवन कर रहे हैं। कही 


अर्थका सेवन कर रहे हैं--धन-संग्रह और धनबृद्धिके 
हास्यकथया प्रियया सुह । 
हसन्तं हृ कदाचित्‌ | द “कार्यमें लगे हुए हैं, तो कहीं धमोनुक्रूल गृहस्थोचित 


क्कापि भ्म सेवमानमर्थकामो च इत्रवित्‌ ॥२९।| | विषयोका उपभोग कर रहें हैं ॥ २९ ॥ कहीं एकान्तमे 
ना सीनं बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहे 
ध्याय पुरुष पते: परम्‌। हैं, तो कहीं गुरुअनोंको इच्छित भोग-सामग्री समर्पित 

` शुभ्रूषन्त गुरून्‌ क्कापि कामेभोगः सपयया ॥३०॥ | करके उनकी सेवा-सुश्रषा कर रहे हैं ॥ ३० ॥ देवर्षि 

`. कुन्त विग्रह सन्धि चान्यत्र ` | नारदने देखा कि भगवान्‌. श्रीकृष्ण किंशीके साथ युद्धकी 
कैबित्‌ केशवम्‌ बात कर रहे हैं, तो किसीके साथ सन्धिकी । केही " 
कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सता शिवम्‌ ॥२१॥ | भगवान्‌ बळरामजीके साथ बैठकर सत्पुरुषोके कल्याणके 

. पत्राणां दुहितृणां च काले विध्युप्यापनम्‌ । बारेम विचार कर रहे हैं॥ ३१ ॥ कहीं उचित समयपर 

रेरेलत्सरशष और कन्याओंका उनके सश पत्नी और रोके | 

| 'दारेबेरेतत्सदशेः कल्पयन्तं विभूतिभिः ॥३२।। | साय बडी धूमधामसे विधिवत्‌ विवाद कर रहे हैं ॥३२॥ 
` प्रस्थापनोपानयनेरपत्यानां महोत्सवान्‌. कडी त बिदा कर रहे हैं। 

| बुछानेकी तैयारीमें छगे हुए हैं । योगेश्वरेश्वर 

वीक्ष्य योगेशवरेशस्य येषां लोका विसिखिरे ॥३३॥ | कृष्णकरे इन बिराट उत्सवोंको देखकर समी .'णे' 

यजन्तं सकलान्‌ देवान्‌ क्कापि क्रतुमिरूञितेः । क चकित हो जाते थे ॥ ३३ ॥ कहीं बगे 

| द्वारा समस्त देवताआंका यजन-पूजन 

पूतेयन्त॑ क्कचिद्‌ घमं कूपाराममठाद्रिमिः ॥३४|| कूएँ, बगीचे तयाः मठः आदि बनवाकर एप बर 

` चरन्तं सृगयां क्कापिं हंयमरिंश सेन्धवम्‌। ` आचरण कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ कहीं श्रेष्ठ 
क्‍ RE सिन्धुदेशीय-घोडेपर चढ़कर मृगया कर रहे दं शर 
. अन्तै ततः पशन्‌ मेध्यान्‌ परीतं यदुपुङ्गनेः ॥३५॥ | उसमें .यजके लिये मेष्य पञ्चका दी वध र. 
१; गायन्ते । २. घ्याचचञास्ते.क्राात्मामं। ३५ मभोगै २५2००७) ०७०१०० 


4०६९] | . देशमस्न्ध ` . ` MMs... `“ ५५९ ` 
अव्यक्तलिङ्ग अव्य्ततिङ् प्रकतिणन्तशुरदादिप।. हि २. |... [[ आतालाताकका रक्ृतिष्वन्तःपुरगृहादिषु । हैं ॥ ३५ ॥ और कहीं प्रजामे तथा अन्त:पुरके महलोंमें ` 
. . . - . विष बदलकर छिपेरूपसे सबका अभिप्राय जाननेके लिये ` 
विचरण कर रहे हैँ । क्यों न हो, भगवान्‌ योगेश्वर जो 
हैं ॥ ३६ ॥ क्‍ bp 6: 
. परीक्षित्‌ !' इस प्रकार मनुष्यकी-सी लीला करते हुए 
हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देखकर " 
देवर्षि नारदजीने मुसकराते हुए उनसे कह-| ३७॥ 
"„ योगेश्वर ! आत्मदेव |! आपकी योगमाया ब्रह्माजी. आदि | 
_.. बड़े-बड़े मायातियोंके लिये भी: अगम्यं है । परन्तु हम 
कन) ` * आपकी; योगमायाका रहस्थ जानते हैं; क्योंकि आपके | 
योगेश्वरात्मन्‌ निर्माता भवत्पादनिषेषया ॥३८॥ | चरणकसळोंकी सेवा करनेसे वह खंयं ही हमारे सामने ` 
_|अकट हो गयी है ॥ ३८ | देव्रताओंके भी आराध्यदेव 
भृगवन्‌ | चौदहों सुवन-आपके. सुंयरासे परिपूर्ण हो रहे 
| है! अब मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी द्रिभुवन- : 
पावनी डीलाका गान करता हुआ उन लोकोंमें विचरण : 
कर 8 ॥ ० ७ ६ २.३ 
श्रीभगवाचुवाच मिः भगवान्‌ श्रीरुष्णने कैहा--देवर्षिनारदजी | मैं ही _ 
॒ ९ SESS ता। : ।घमका उप्देशक, पाठन करनेवाला और उसका अनुष्ठान 
तत सा रकाम्‌ तवोता is | करनेवार्लोका अनुमोदनकर्ता भी हूँ | इसढिये संसारको 
_# किक कर `. । धमकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार धर्मको . .. 
तच्छिक्षयेल्रोकमिममास्थितः पुत्र मा खिंदः ॥४०॥ | आचरण करता हूँ । मेरे प्यारे पुत्र | तुम मेरी : यह 
| क्‍ ट ` | योगमाया देखकर मोहित मत होना ॥- ४० ॥ . 
सताचरन्तं स न्‌ शहमेधिनाम्‌ । . थीश्युकदेवजी ६-इस प्रकार भगवान्‌ 
र्तं सद्धमान्‌ पावनान्‌ शृहमेधिनाम्‌। | ण गृहखौंको पतित कलेबले मका द र । 
कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि 
नारदजीने उनको, उनकी प्रत्येक पढ्ीके महलमें अळग- 
अलग देखा || ४१ || भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी शक्ति अनन्त... 
है । उनकी 'योगमायाका परम ऐश्वर्य बार-बार देखकर 
देवर्षि नारदके विस्मय और कौदूहळकी सीमा न रही | २॥ 


कृचिद्वरन्तं योगेशं ततद्धावबुञुत्सया ॥३६॥ 
अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव।; ` 
योगमायोदयं वीक्ष्य माजुषीमीयुषो गतिस्‌ ॥३७॥ 


विदाम योगमायास्ते दुर्दशा अपि मायिनाम्‌ । 


अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसाऽऽप्डुतान्‌ Es 
पर्यटामि तबोद्वायन्‌ लीलां भुवनपावनीम्‌ ॥३९॥ ` 


तमेव -सर्वगेहेषु सन्तमेर्क ददर्श हृ ॥ ४१॥ 
कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य ` योगमायामहोद्यस्‌। . 
गुहुईष्ठा श्रपिरमूद्‌ विसितो जातकोतुकः ॥४२॥ 
त्य्थकामधर्मेु कृष्णेन भ्रद्धितात्मना । | 


सम्यक्‌ समाजितः ग्रीतसमेवानुरन्‌ ययौ ॥४२॥ || कामें. भगवान्‌ श्रीकृष्ण गृहस्थकी भोति ऐसा आचरण : न 
i मनुष्यपदवीमजुवतेमानो '. | उनकी बडी श्रद्धा हो । उन्होंने 'देवर्षि नारदका ल 


नारायणोऽखिलभवाय गुहतुशक्ति;,। i Math 0 सुमान ठ लिता). मन्न होकर भगवानूका 2 


क्‍ ५६० हि 2... श्रीमङ्कागवत ` [ अ० ७९ 


= पोउशसहस्रवराङ्गनानां आ ` | बते इ पोते ऋ गे | ४३. राजन [ स्मरण करते हुए वहाँसे चले गये ॥ ४३:॥ राजन्‌ |. 
म | ` | भगवान्‌ नारायण सारे जगतके कल्याणके लिये अपनी 
र जच्ः ॥|४३॥ | अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाको खीकार करते हैँ और 
र व्रीडसोहदनिरीक्षणहासजुष 2 निरीक्षणहा 2 प्रकार मनुप्योकी-सी छीला पा हैं । द्वारकापुरीमें 
Meg: सोलह हजारसे भी अधिक पत्निया अपनी सलज एवं 
यानीह विश्वविलयोद्भवइचि्ेतः प्रेममरी चितवन तथा मन्द-मन्द सुसकानसे उनकी सेवा 
कः लि ` ©. ' [करतीर्थी और वे उनके साथ विहार करते थे ॥ ४४॥ 
 कर्माण्यनन्यबिषयाणि हरिश्रकार ।: | भगवान श्रीकृष्णने जो छीलाएँ की हैं, उन्हें. दूसरा कोई 
RRR | नहीं कर सकता | परीक्षित्‌ ! वे विश्वकी उत्पत्ति, ee 
ग, शृणोत्यतुमोदते वा ` और प्रलयके परम कारण हैं । जो उनकी छीळा 

यस्तङ्ग गायति ह 0 गान, श्रवण और गान-श्रवण करनेवालांफ़ा अनुमोदन 
करता है, उसे मोक्षके मार्गखरूप भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके 

अक्तिभवेद्‌ मगवति हपवर्गमागं ॥४५।। | चरणोमें परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है.॥ ४५॥ 
RES ree [ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्ध | 
कृष्णगाहस्थ्यदशनं नामेकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९॥ : 


HS 
अथ सप्ततितमोथ्ध्याय 
__. भगवान्‌ भीकृष्णकी नित्यचयो और उनके पास जरासन्धके कंदी राजाओके दूतका आना _ 
| श्रीशुक उवाच ` |. थीशकदेवजी कहते हैं-- परीक्षित्‌ | जब सबेरा . 


होने छगता, कुक्कुट ( मुरगे ) बोलने छगते, तब वे 
अथोषस्युपबृत्तायां कुकटान्‌ कूजतोऽशपन्‌ । श्रीकृष्ण-पत्नियाँ, जिनके कण्ठमें श्रीकृष्णने अपनी सुजा 


रखी है, उमके विछोइकी आराङ्कासे व्याकुळ दी 
गृहीतकण्ठ्य पतिभिर्माधव्यो विरहातुरा; ॥ १॥ जाती और उन मुरगोंको कोसने छगतीं ॥ १ ॥ उस 


वयांस्यरूरुवन्‌ कृष्णं. बोधयन्तीव वन्दिनः । ... .. (समय पारिजातकी सुगन्धसे सुवासित भीनी-भीनी वायु 
बहने लगती । भौरे ताळलरसे अपने सङ्गीतकी तान छैड 

गायत्खलिष्वनिद्राणि मन्दाखनवायुमि; ॥ २॥ | देते । पक्षियोंकी नींद उचट जाती और वे वंदीजनोंकी 
भाँति , भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगानेके लिये मधुर खरसे 

हते तं. त वैद्भी नाम्ष्यदतिशोमनम्‌। | कढख करने छगते ॥ २ ॥ रुक्मिणीजी अपने परियतमे 
"0278 र म 1 मुजपाशसे बंधी रहनेपर भी आलिङ्गन छूट जानेको 
परिरम्भणविङ्लेषात्‌ प्रियबाह्वन्तर गता ।। ३॥ | आराङ्कासे अत्यन्त घुहावने और पवित्र इतो 
असह्य समझने छगती थीं ॥ ३ ॥ भगवान, 

राहे मुहूत उत्थायः वायुपस्पश्य माधवः । प्रतिदिन ब्राह्ममुहर्तमें ही उठ जाते और दाय-ुँद धोकर 
द्म अपने मायातीत आत्मलरूपका ध्यान करने छगते । 
 दष्यो ग्रसन्नकरणं आत्मानं तमसः परम्‌ ॥ ४ || | समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिळ उठता था| ॥ - 


क क 
 .. ३ न्वे एकोन० | २, बाद अटल 


[2] 


NS दशमस्क् . .. ` ई 
'खसंखया नित्यनिरस्तकर्मषम्‌ । | 


त्र्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुमिः `. 


- | परीक्षित्‌ | भगवानूका वह आत्मलरूप सजातीय, 
| विजातीय और , खगतमेदसे रहित एक, अखण्ड .है" |: 


खएक्तिमिर्ठधितमापनिईतिम्‌ hun: 
अथाप्डतोऽम्मस्यमरे यथाविधि | 
क्रियाकलापं परिधाय वाससी | 

` चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो ` ` 
हुतानलो ब्रह्म जजाप बत ॥ ६1 


उपस्यायाकसु्न्तं तर्पयित्वाऽऽत्मन्‌ः कलाः । 


देवानुपीच्‌ पितर्‌ बद्धान्‌ विप्रानम्यच्य चात्मवान्‌।७। 
घें रुकमङ्ीणा साधनां मौक्तिकसजाम । __|कलाखरूप देवता, ऋषि तथा पितरोंका तर्पण करते । 
अ | फिर उन र आह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा ` 
पयखिनीना गन WO URI perk क्रते । : [केः बाद परम मनखी श्रीकृष्ण दुधार, पहले- : 
य ॥ सवत्सानां ढुवाससाम्‌ ॥ ८ ॥ पहल ब्यायी हुई, बछड़ोंबाडी सीधी-शान्त गोओ दान 
EO लिए वहा 3 ``. |करते। उस समय उन्हें सुन्दर वस्न और मोतियोंकी 
ददो रूप्यखुराग्राणां धौमाजिनतिलैः सह। `. |माळ पहना दी जाती । सौंगमें सोना और खुरे 
अलङ्कतेम्यो विग्रेम्यो बढ बढ दिने, दिने ॥ ९॥ | उसजित करे रेशमी बच, गच और तिङके साय -. 
i - 3 कमल आजम 2 का करते ॥ ७-९ ॥ तदनन्तर hs विभूतिरूप मौ 
गोविमदेवताईंदगुरूत्‌ ल और सम भूतानि ` सक्शः । म 


' प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गौएँ. इस' प्रकार दान . `: 


५६२ ही ४ 2: 7 न ली श्रीमद्भागव॒त [अ० ७० . 
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॒ नमस्कत्यात्मसम्पूतीर्मङ्गकानि समस्पृशत्‌ ।।१०॥। , प्राणियोको प्रणाम करके माइलिंक वस्तुओको स्पश 
करते ॥ १० ॥.परीक्षित्‌ ! यद्यपि भगवानके शरीरका 


आत्मानं भूषयामास नरलोकेविभूषणम्‌। सहज सौन्दर्य ही मनुप्पछोकका अङ्गार है, 
न भी वे अपने पीताम्बरादि दिव्य वल्ल, कोस्तुभादि 
| वासोभिभूषणे खीयेदिन्यस्तगतुलेपन हपनेः ॥११॥ | आभूषण, पुष्पोंके हार और चन्दनादि दिब्य अङ्गरागसे 


॒ गोवृषद्विजदेवताः ' अपनेको आमूषित करते ॥ ११ ॥ इसके बाद वे घी 
अवेक्ष्याज्य तथा55दश के और दर्षणमें अपना . मुखांरबिन्द देखते; गाय, बेळ, 


त्राण और देव-प्रतिमाओका दशन ` करते । फिर 
' पुरवासी और अन्त:पुरमें रहनेवाले चारों वर्णोके लोगोंकी 
प्रदाष्य प्रकृती; कामे; प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥ १२॥ अमिवाषाएँ पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य 

: ( ग्रामवासी ) प्रजाकी कामनापूर्ति करके उसे सन्तुष्ट 

' करते और इन सबको प्रसन्न देखकर खयं बहुत ही 

हत. होते ॥ १२ ॥ वे. 'पुष्पमाछा, ताम्बूल, ` 
| ४ चन्दन और अङ्गराग आदि वस्तुएं पहले ब्रांझण, खजन- 
सुहृद प्रकुतीदोराजुपायुङ्क ततः खयम्‌ ॥ १९ सम्बन्धी, मन्त्री और रानियोंकों बाँट देते; और उनसे 

| बची हुई खयं अपने काममें लाते ॥ १३ ॥ भगवान्‌ ` 
यह सब करते होते, तबतक दारुक नामका, सारथी 


सुग्रीयाबहेनेयुक्त प्रणम्याव॑खितोऽग्रतः । १४।। सुग्रीव आदि घोड़ोंसे जुता : हुआ अत्यन्त अद्भुत रथ 
छे'आता और प्रणाम करके भगवानके सामने - खड़ा 


गहीत्वा पाणिता पाणी साएयेलमरधारहत। डो जाता | १४॥ इसके बाद मालान्‌ श 
| . ' सात्यकिं और उद्धवजीके साथ अपने हाथपे सारथीका 


' सात्यकयुदववसंयुत्तः पूर्वा द्रिमिव भास्करः १५॥ ९1 पककर स्यपर सवार होते-ठीक वैसे . ही जैसे 
भुवनभास्कर भगवान्‌ सूयं उदयाचळपर आरूद़ 


हैं || १५ ॥ उस समय रनिवासकी. ख्ियाँ जा एन 
ह हहीबित। प्रेमसे भरी चितवनसे उन्हें निहारने ळगती और बडे . 

विसृष्टो निरगाज्ञातहासा हरन्‌ मन;॥१६।॥। कछसे उन्हें विदा करतीं । भगवान्‌ मुसकराकर 

| चित्तको चुराते हुए महळसे निकलते || १६ ॥ . 

सुधर्माख्या समां सबैदष्णिमिः परिवारित; । ` परीक्षित्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
| ` ` यदुवंशियोंके साथ सुधर्मा नामकी समामे प्रवेश करते | 
पराविशद यत्निविष्टानां न सन्त्यङ्ग पह़मेय! ॥१७॥ उस समाकी ऐसी महिमा है कि जो छोग उस 
जा बैठते हैं, उन्हें भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा" 


` -मृत्यु-येछः ऊर्मियाँ नहीं सतातीं॥ १७॥ ड्स 
तत्रोपविष्टट' परमासने विश्वु- . . प्रकार - भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब रानियोंसि अलग 
| बिदा होकर एक ही रूपमें सुधर्मा-समामम प्रवेश करते 
बमो खमासा ककुमोञ्चमासयन्‌ । और व्रहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासनपर विराज जाते । उनकी 
१, त्मनों भूती ० | २०वीक्षणैकग'ह7 मोः चिरिः Digitized by eGangotr | 


माश्च सर्ववर्णानां पौरान्तःपुरचारिणास्‌ । 


विभज्याग्रतों विग्रान्‌ खकताम्बूलानुलेपनेः । 


तावत्‌ सत उपानीय स्यन्दनं परमाद्भुतम्‌ । 


'अ०७०]. . ~` देशमस्कन्ध - BRN, री 
बतो न्‌सिंहैयंदुमिर्यद्त्तमो 


यथोइराजो दिवि तारकागणेः ॥१ ॥ 


अङ्गकान्तिसे दिशाएँ प्रकाशित होती. रहती | उस 
'समय यदुवंशी वीरोंके बीचमें यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ऐसी शोमा होती, जैसे आकाशर्मे तारोंसे 
धिरे हुए चन्द्रदेव शोभायमान होते हैँ || १८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! सभामें विदूषकलोग. विभिन्न प्रकारके हास्यः” 
विनोइसे, नटाचार्य अभिनयसे और नर्तकियाँ कलापूर्ण 
नृत्योंसे अलग-अलग अपनी रोळियोंके साथ भंगवानकी 
सेबा करतीं ॥ १९ || उस समय मृदङ्गं वीणा, 
पखावज, ब्सुरी, शषाश्नःऔर शङ्घ बजने छगतें और 
सूत, मागध तथा बंदीजन नाचते-गाते और भगवानकी 
स्तुति करते ॥ २० ॥ कोई कोई व्याख्याकुराछ. ब्राह्मण ` 
वहाँ बेठकर वेदमन्तरोकी . व्याख्या करते और कोई 
पूर्वकालीन' पवित्रकीतिं नरपतियोंके चरित्र कह-कइकर 
सुनाते॥ २१ ॥ ले 
एक. दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें राजसमाके 
विज्ञापता भगवते प्रतीहांर ३ प्रवेशित; ॥२२॥ ये आग सपा 
` किया ॥ २२.॥ उस मनुष्यने परमेश्वर भगवान्‌ 
'श्रीकृष्णणो हाथ जोड़कर नमस्कार क्रिया और उन 
राजाओंका, जिन्होंने जरासन्धके दिखिजयके समय उसके 
सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर 
लिये गये थे, जिनकी संख्या बीस हजार थी, 
जरासन्धक्रे ` बंदी बननेका दुःख श्रीकृष्णके सामने 
निवेदन किया--॥ २३-२४ ॥ 'सचिदानन्दखरूप 
| श्रीकृष्ण | आप मन और वाणीके अगोचर हैं। जो: 
1283: व बात है, उसके सारे भय आप नष्ट 
DFE | कर देते है। प्रमो ! हमारी भेद-बुद्धि मि 
षय त्वा शरणं यामो भवभीता; पथग्धियः ॥२५॥ | हम जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करसे Ci म 
| आपकी शरणमें आये हैं ॥ २५ ॥-भगबन्‌ | अधिकांश 
जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कमॉमें फॅसे हुए हैं कि 
. | वें' आपके बतळाये इए अपने परम कल्याणकारी कर्म, 
| आपकी उपासनासे विमुख हो गये हैं और अपने जीवन 
एवं जीवनसम्बन्धी . आरा-अभिलाधाओंमें श्रम-भटक 


तत्रोपमन्त्रिणो राजन्‌. नानाहाखरसैबियम्‌ । 
उप C 
'उपतस्थुनटाचार्या नतक्यसाण्डबै; पक्‌ ॥१९॥ 
_ मृदङ्गवीणाश्चुरजवेणुतालदरखमैः ` | 
नृतु ८ ५ ~ 
ननृतुजगुस्तुष्ठुवुञ्च ` द्ूतमागधवन्दिनः ॥२०॥ 
त्राहु्रीझणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः 
पूर्व ७ 9 ७ " इ कको 
वपां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्‌ कथाः ॥२१॥ 


LP र 25 | ॐ 
तत्रेकः ` पुरुषो राजन्नागतोऽपूर दर्शनः । 


स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताज्ञहिः । 
राज्ञामावेदयद्‌ दुःखं जरासंन्धनिरोधजम्‌ ॥२३॥ 
ये च दिखिजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नृपाः ।॥:] 
मस्म रुद्धांस्तेनासच्युते . रे गिखिजे ॥२४॥ 
कृष्ण ` कृष्णाप्रमेयात्मन्‌ गरपन्नमयमञ्जन । 


लोको विकर्मनिरतः कुशले ग्मत्तः 


कमेण्ययं त्वदुदिते भवदचने स्वे । 


यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां | रहे हैं । परन्तु आप बडे बढबान्‌ हैं | आप काङरूपसे 
FE PRS MET >सुदा-सवंदा सावधान रहकर उनकी: आशाळताका तुरंत 
क्छ == श्सयनििषास नमोऽस्त र| सपू उर कर शलते. है। हम आपके उत तस्मे २६ | समू उच्छेद कर डालते है। हम आपके उस 


१ सन्धविरो ७ १५० । : 
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` आम्मा ` [moe 


| कालरूपेंको नमस्कार करते हैं ॥ २६॥ आप खयं 


रोके ` “| जगदीश्वर हैं और आपने जगतमें अपने ज्ञान, बळ. 
` | आदि कळाओंके साथ इसलिये . अत्रतार ग्रहण किया | 
सद्रश्वणाय खलनिग्रहणाय चान्यः । ` | है कि संतोंकी रक्षा करे और दुर्टोंको' दण्ड दें । ऐसी | 
`| अबस्थामें प्रभो.! जरासन्ध आदि कोई दूसरे राजा | 
कमित्‌ त्दीयमतियाति निदेशमीश्ष :- ` | आपकी इच्छा और आज्ञाके विपरीत हमें कैसे कष्ट दे | 


|. रहे हैं, यह बात हमारी समझें नहीं आती । यदि यह 
कहा.जाय कि. जरासन्ध. हमें कंड नहीं देता, उसके | 
वा जनः खक्तमच्छति तन्न विद्य॥। २७॥| हपमें---उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कम ही. | 
| हमें दुःख पहुँचा रहे हैं; तो यह भी ठीक नहीँ । 
क्योकि. जब हमछोग आपके अपने हैं, तब हमारे 


खमायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश दुष्कर्म हमें फल देनेमें कसे समर्थ हो सकते हैं! « 
इसलिये आप कपा करके अवश्य ही हमें इस क्वशसे | 
श्चद्कयेन मृतकेन घुरं वद्दमः। | उण कीजिये॥ २७ ॥ प्रमो | हम जानते हैं क़ि. | 
| राजापनेका सुख प्रारब्वके अधीन एवं वित्रयसाध्य दै । , 
`| और सच कहें तो खम-घुखक्रे समान अत्यन्त तुच्छ 
हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीहलम्यं . | और असत. है । साथ ही उस सुखको भोगनेवाळा यह 
| शरीर भी एक प्रकारसे मुर्दा ही है और इसके पीछे 
ज्ि्यापहेऽतिकपणालव माये ` | सदासर्वदा सैकडौं प्रकारके भय लगे रहते हैं | पर्तु 
| कक ।। 208 हम' तो इसीके द्वारा जगतके अनेकों भार ढो रहे हैं 
| और येही कारण है कि हमने अन्त करणके निष्काम- , 
तसो मवान्‌ प्रणतशोकरराध्नि युग्मो भाव और निस्सङ्कल्प खितिसे प्राप्त होनेबाले आलम ' 


| सुखका परित्याग कर दिया है | सचपुच हम अत्यन्त 
.अज्ञानी हैं और आपकी मायाके फंदेमै फसकर क्केश 
पर-छैश भोगते जा रहे हैं ॥ २८ ॥ भगवन्‌ ' 
चरणकमल शरणागत पुरुषोके समस्त शोक 
|मोहोंको नष्ट कर देनेवाले हैं । इसलिये आप 
जरासन्धरूप कमोंके बन्धनसे हमें छुडाइय । प्रमो | 
यह अकेला ही दुस हजार हाथियोंकी शक्ति रखता 
और हमलोगोंको उसी प्रकार बंदी बनाये इ२ है, 
भेडाको घेर, रक्खे ॥ २९ ॥ चक्रपाणे ! 
अठारह बार जंरासन्धसे युद्ध किया और. सत्र बार 
उसका मान-मर्दून करके उसे छोड़ दिया । प एक 
ार उसने आपको जीत लिया । हम जानते 
7 आपकी शक्ति, आपका बल-पौरुष अनन्त 
2... ग्नो मपे खड मंपेन्तममस्तवीयेश' "| “भी ममुष्पेंका-सा/ आचरण करते इए आपने 


>= । खा 


बद्धान्‌ वियुद्ध््व मगघाहृयकरमपाशात्‌। 
यो भूसुजोऽ्युतमतञ्गजवीयेमेको 


बिभ्रद्‌ रुरोध मवने मृगराडिवावी।२९॥ 


यो वे तवया द्विनवकृत्व उदात्तचक्र 


ie es | 0 रारन. , . . 5 
 -नित्व रुलोकनिरतं सकृदृढ़दपों 


अभिनय किया । परन्तु इसीसे उसका घमंड बढ़ गया 
` | है। हे अजित ! अत्र वह यह जानकर हमळोगोंको 
| और मी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी ` 


yA Ee हे _'अजा हैं । अंब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा 
3 सत्यजा रुजति नोऽजित तदू विधेहि।३०॥ | कीजिफे ॥ रद क 
दूत उवाच | र म 
इति मागधसंरुद्ध मतदर्शनकाङ्गिणः |, :. 
पन्नाः पादमूल ते दीनानां शं विधीयताम्‌ ॥३१॥ 


श्रीशुक उवाच 


दूतने कद्दा--भगवन्‌ | जंरासन्धके बंदी नरपतियोंने 
शस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। बे आपके 
चरणकमोंकी शरणमें हैं और आपका दर्शन चाहते . 
हैं । आप कृपा करके उन दीनोंका कल्याण 
कीजिये | ३१॥ ` | 
: | थीश॒कदेषजी कहते ६--परीक्षित्‌ | राजाओंका 
`` ` दूत इस प्रकार कह ही रहा. था कि परमतेजखी 
राजदूते घ्ुवत्येत देवर्षिः परंमद्युतिः । : ` देवर्षि, त्ारंदजी वहाँ आ पहुँचे । उनकी सुनहरी 
पिक्चर .:. । | जटएँ चमक रही .थीं । उन्हें देखकर ऐसा माढ्म हो : 
बिभ्रत्‌ पिङ्गजटामारं प्रादुरासीद्‌ यथा रबिः ॥३२ ॥ [रहा था, मानों साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्य ही उदय हो 
-` गये हों ॥ ३२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त ` छोकपाोंके 
एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें देखते ही समासदों 
और सेवकोंके साय हर्षित होकर उठ खड़े हुए और 
सिर झुकाकर उनकी बन्दना करने छगे || ३३ ॥ जब 
देवर्षि नारद आसन खीकार्‌ करके बैठ गये, तब भगवान्‌- 
ने उनकी विधिपूर्वक : पूजा की और अपनी श्रद्धासे 
उनको सन्तुष्ट करते हुए वे मधुर बाणीसे बोले---॥३४॥ 
देवर्षे, | इस समय तीनों छोकोंमें कुराळ-मङ्गळ तो है 
` न ¦ आप तीनों छोकोंमें. विचरण करते रहते हैं; इससे 
हमें यह बहुत बड़ा छाम है कि घर बैठे सबका समाचार 
मिळ जाता . है ॥ ३५ ॥ इश्वरे द्वारा रचे हुए तीनों 
लोकोंमें;ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप न जानते 
हों । अत” हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 
युधिष्ठिर आदि -पाण्डब इस समय क्या करना चाहते 
हैं? ॥ ३६ ॥ ' 


| देवषिं नारदजीने कहा-सर्वव्यापक अनन्त | आप 
विश्वके निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े- 
बड़े मायावी अ्रझाजी आदि -भी आपझी मायाका पार 
नहीं पा सकते । प्रभो | आप सबके घट-घटमें अपनी 


तालि हाफ, व्याप्त रहते हैं ठीक वेसे ही; जैसे 


तं दृष्ट्रा भगवान्‌ कृष्णः सर्वलोकेशरेशर: 7 
ववन्द उत्थितः शीर्ष्णा ससम्य; सातुगो गुदा ॥३३॥ ` 
समाजयित्वा विधिवत्‌ कृतासनपरिहम्‌ | 
बभाषे पूनृतेर्वाक्यै; श्रद्धया तपयन्‌ मुनिम्‌ । ।३ ४॥ 
, अपि खिदद्य लोकानां त्रयाणामङुतोमयस्‌ | 

नु भूयांन्‌ भगवतो लोकान्‌ पयटतो गुण; ॥ ३५॥ = 
` न हि तेऽविदितं किजिल्लोकेप्वीशरकर्त । ` 
अथ पृच्छामहे युष्मान्‌ पाण्डवानां चिकीरषितम्‌॥२६॥ 
i श्रीनारद उवाच | 

दष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया 


` माया विमो विश्वसुजश्चःमामनितत,।,. ।।-। 


राह पद्यस्य भक्तस्य चं चिकीर्षितम्‌ ॥४० 
. यष्ष्यति ला मखेन्द्रेण राज्येन पाण्डवः । 


लय | , र तसिन्‌ देव क्रतुवरेः मवन्तं वै सुरादयः 
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` अधाप्याश्रावये ब्रह्म नरंलोकविडम्बनम्‌ । 


` पारमेष्ठयकामो नृपतिस्तद्‌ भवानतुमोदताम्‌ ॥४१॥ 


= 
अग्नि ळकंडियोंमे अपनेको छिपायें. रखता है, लोगोंकी 
रि सत्त आदि गुगोंपर ही अठक्र जाती है, इससे 
आपको वे नहीं देख पाते । मैंने एक बार नहीं, अनेकों 
बार, आपकी माया. देखी है | इसलिये. आप जो यों 
"अनजान बनकर पाण्डवोंका समाचार पूछते हैं, इससे 
मुझे कोई कौतहल नहीं हो रहा है ॥ ३७ ॥ भगत्रन्‌ ! ` 
आप अपनी मायासे ही इस जगतूकी रचना और संहार 
"करते हैं, और आपकी मायाक्रे कारण ही यह असत्य. 
होनेपरः भी सत्यके संमान प्रतीत होता है । आप कब 
कयां करना चाहते हैं, यह. बात भलीमाँति कौन, समझ 
संकता है | आपका खरूप सर्वथा अचिन्तनीय है | | 
मैं तो केत्रळ बार-बार आपको नमस्कार करता ह।३८। 
शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाली वासनाओंमें फैसकर 
जीत्र जन्समृत्युके चक्करमें भटकता रहता है तथा यह 


भूतेषु. भूमंश्वरतः .खशक्तिमि 
वेद्देखिच्छन्रुचो न मेऽद्रुतम्‌ २ 
तवेहितं कोऽहति साधु. वेदितुं 
खमाययेदै .सृजतो  नियच्छतः । 
बद्‌ विद्यमानात्मतयावमासते ` 
तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने ॥३८॥ 


जीवस्य यः संसरतो विमोक्षण | 


न जानतोऽनर्थवहांच्छरीरंतः । नहीं.ज़ानंता कि मैं इस शरीरसे कंसे मुक्त हो सकता 
| | हूँ । वांस्तवमें उसीके हितके लिये आप नाना प्रकारके 
लीलावतारेः खयशःग्रदीपकं 'लीळात्रतार ग्रहण करके अपने पतित्र यशका दीपक 


| जळा देतें हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीरसे 
मुक्त हो संक्रे । इसलिये मैं आपकी शरणमें हूं ॥३९॥ 
'प्रभो | आप खयं परत्रह्म हैं, तथापि मनुष्योंकी-सी 
| लीलाका नाटघ करते हुर मुझसे पूछ रहे हैं. । इसलिये 
आपके फुफेरे माई और, प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या 
करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता छ।४०। 
इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्नेलोकमें किसीको जो भोग 
' परात हो सकता है, वह राजा युघिष्ठिरको यहीं गरा. 
£ है । उन्हें किसी बस्तुकी कामना नहीं है । फिर भीःवे ` 
' श्रेष्ठ यज्ञ राजसूयके द्वारा आपकी प्राप्तिक्रे लियें आप 
आराधना. करना, चाहते हैं । आप कृपा करके उनकी .. 
|` इस अभिलाषाका अनुमोदन कीजिये ॥ ४ १ ॥ मगति | 
क ' जस श्रेष्ठ यज्ञं आपका दर्शन कननेक्र लिये बड़े-बड़े | 
दिर समेष्यन्ति राजानश्च यञ्खिनः ॥४ रे | देवता और पराश नरपतिगण एकत्र होगे ॥ २२ | . 
A ` ॥ प्रमो | आप खयं बिज्ञानानन्दधून श्रम हैँ. । 
श्रवण, कीर्तन और ध्यान करनेमात्रसे अन्च्यज भी पवित्र 
. हो जाते हैं.4-फिर जो आपका- 
३॥ करते हैं; उदकें तो. इना ही पग है19३।. 


का हि न 


ग्राज्यलयचा तमहं प्रपद्ये ॥३९॥ 


BES soy’ | 


त हि नः परमं चच्ु:सुहन्मनतरार्तखबित्‌ । / 


सभ्यानां Et SN tl UNS NREL ast ॥ १॥ |. किया औरं फिर वे कहने ळगे || १ ॥ 
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यस्यामलं दिवि यश; ग्रथितं रसायां त्भुंनमङ्ग | आपकी निर्मळ कीर्ति समस्त दिशाओंमें ` 
| - ` | छा रही हैःतथा खर्ग, पृथ्वी और पातालमें व्याप्त हो 
भूमौ चतेशुवनमङ्गल दिग्वितानम्‌। रही है; ढीक व्रेसे ही, जेसे आपकी चरणामृतधारा 
मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो | खरगमे मन्ट्राकिनी, पाताळमें, भोगवती और मर्त्वळोकमें | 


गङ्गाके नामेसे प्रवाहित होकर. सारे विश्वको पविंत्र कर 
रही है |]. ४४ ॥ 


| भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित 1 समामें जितने 
यदुवंशी 'बेठे थे, वे सत्र' इस बातके लिये अत्यन्त 
उत्सुक (हों रहे थे कि पहले जरासन्धपर चढाई. करके 
. |उसे जींत;ळियां जाय। अतः उन्हें नारदजीकी बात 
| :.. ` .- "पसंद. मे आयी | तब बरह्मा आदिके' शासक भगान्‌ 
बाचंः पेशः सयन्‌ भृत्यमुद्वं ग्राह केशवः ॥।४५। श्रीक्ृष्णने तनिक मुसकराकंर बड़ी मीठी वाणीमें उद्धव- 
| | । द्‌ जीसे कहा- ॥ ४५ ॥ 
` शसियवादुवाच ` ` /|“ भगवान धीकृष्णने कद्दा-<उद्धव | तुम मेरे हितेषी 
` ` - | चुद्‌ हो.। शुभ सम्मति नेवाले और कार्यके तत्तको मली- 
[मति समझनेवाले हो, इसीलिये हम तुम्हें अपना उत्तम _ 
नेत्र मानते हैं । अब तुम्हीं बताओ कि-इस विषयमै हमें क्या ` 
करना चाहिये | हुम्हारी बातपर हमारी श्रद्धा है। इसलिये 
हुमू तुम्हारी सलाहंके अनुसार ही काम करेगे’ ॥9६॥ 
| जब उद्धवजीने. देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वज्ञ होनेपर 
' `|. भी अनजानकी तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी 
निदेशं शिरसाऽऽधाय उद्धवः अत्यमापट ॥४७॥ | आज्ञा शिरोधार्य करके बोळे | ३७ ॥ 
| — ह — . ' 
` इति .श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरा भगवंदानविचारे सप्ततितमोऽध्यायः || ७० ॥ 


` - गाउको ` 
' अथेकसप्ततितमोज्ध्याय 
श्रीशुक उवाच ` भीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! - भगान्‌ 


| . `| श्रीक्ष्णके वचन सुनकर महामति उद्धवजीने देवि 
रैयुदीरितमाकण्य . देवर्षरुद्धवोञ्तबीत्‌ । . |नारद, सभासद्‌ और भगवान्‌ श्रीक्ष्णके मतपर विचार 


गङ्गति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम्‌ ॥४४॥ 
.' श्रीशुक उवाच 


तत्र | तेष्वात्मपक्षेष्वगृहत्सु | विजिगीषया ॥ 


तथात्र बरझचुष्ठेयं अदध्मः करवाम. तत्‌ ॥७६॥ 


इत्युपामन्त्रितो भत्र सवज्ञेनापि सुग्धवत्‌ । 


Spm eR EA EES क 


१. प्राचीन प्रतिमे यहा अध्याय, समास नही है और गमु सामरे; रीस, सोके ्वारषतकका पाठ खण्डित है। 


3 
र" 
| | 


` असाकं च महानथों झेतेनेव अविध्यति। | 


2 कफ राजञां स्वश्ुवधमात्मब्रिपक्षं च | 


| ` ` ` खरीमह्घागवत ` .  [ज०'उ! 


उद्धवजीने कहा--भगत्रन्‌ | देवर्षि नारदजीने आप- 
को यह सलाह दी है कि फुफेरे माई पाण्डत्रोके राजसूय 
` \यज्ञमें सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिये। 
उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी 
+ठीक है कि शरणागतोंकी ' रक्षा अवश्यकतेन्य है ॥२॥ 


उद्धव उवाच 


यहुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया । 


कार्य पेतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणेषिणाम्‌ ॥ २ ॥ 

यज्ञ वहीं कर सकता है, जो दसों दिशाआंपर विजय 

ष्ट्यं राज्येन दिक्चक्रजयिना विमो । 
` ` | पहुँच जाते हैं कि पाण्डब्रोंके यज्ञ और शरणागतोंकी 

अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम ॥ ३॥ | रक्षा दोनों कामोंके ळ्यि जरासन्धको जीतना आवश्यक 

' |.हे ॥ ३ ॥ ग्रमो | केवळ जरासन्धको जीत लेनेसे द्री 

ल्‍ हमारा महान्‌ उद्देश्य सफंछ हो जायगा, साथ ही उससे ! 


“ यश्ञ्च तव गोविन्द राज्ञो बद्धान्‌ वि्युश्चतः ॥ ४.॥ | छयराकी भी रा हो जायगी ॥ ४ ॥ राजा जरासन्ध 
| बड़े-बड़े लोगोंके भी दाँत खट्टे कर देता है; क्योंकि 


दसः हजार हाथियोंका बळ उसे प्राप्त है । उसे यदि हरं 


संच राजा नागागुतसमो बतसमो' बले 
अ | सकते हैं तो केवळ भीमसेन, क्योंकि वे भी वसे ही 
बढ़ी हैं || ५ ॥ उसे आमने-सामनेक्रे युद्धमें एक वीर 


बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं. विना ॥ ५॥ जीत ले, यही सबसे अच्छा 'है। सौ अक्षौहिणी सेना 


. ड उसे 
द्वैरथे स त जेतव्यो मा शताक्षोदिणीयुतः-। `: लेक्कर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस समय 
CD कक | : “| जीतना आसान न होगा | जरासन्ध बहुत बड़ा ब्राह्मणमक्त 


६ 


प्रमो ! जब हम इस दृष्टिसे विचार करते हैं कि राजसूय | 


` || प्राप्त कर ळे, तत्र हम इस निर्णयपर बिना किसी दुविधाके | 


बंदी राजाओंकी मुक्तिं और उसके कारण आपको | 


fs हँ । यदि ब्राह्मण उससे किसी बातकी याचना करते हैं 


रहम्योऽम्यथितो म्र प्रत्याख्याति कहिचित।६। तो.वह कमी कोरा जवाब नहीं देता ॥ ६ ॥ इसल्यि 


भीमसेन ब्राह्मणके वेषमें जाये. और उससे युद्धकी भिक्षा 

` ¦| मागें । भगवन्‌ | इसमें सन्देह नहीं कि यदि आपकी 

| उपस्थितिमें भीमसेन -और जरासन्धका इन्द्रयुद्ध दो! 
हनिष्यति न सन्देहो द्वैरथे तब सन्निधौ ॥ ७॥। |'भीमसेन .उसे मार डालेंगे ॥ ७ ॥ प्रभो ¦ आप सर्व 

। शक्तिमान्‌; रूपरहित काल्खरूप हैं । विश्वकी सृष्टि 
और प्रळय आपंकी ही शक्तिसे होता है । त्रह्म और 
ाङ्कर तो उसमें निमित्तमात्र हैं । (इसी प्रकार जरासन । 
| का वघ तो होगा आंपकी शक्तिसे, भीमसेन केवल उसमे 

|| निमित्तमात्र बनेंगे.) ॥ ८ ॥ जब इस 

'| जरासन्धका वध कर डालेंगे, तब कैदमें पड़े ईए राजाओं 


ब्र्मवेषध्रो गत्वा तं. भिक्षेत इकोदरः । ` 


निमित्तं - परमीशस्य | विश्वसगेनिरोधयोः । : 
` हिरण्यगर्भः शवश्च कालस्यारूपिणस्तव॥ ८॥ 


A गायन्ति ते विशदकमे गृहेषु देव्यो 5 :| की रानियाँ अपने महळेंमें आपकी इस विरद a 
५" : | गान करेंगी कि आपने उनके शत्नुका नाश कर ह्वी, जसे 


उनक्ेआप्रापतिङ्रेक्रो छदा दिया ठीक बैरे 


'अ० ७१]. - देशमस्कन्ष . .- ८: ५६९ 
` गोप्य कु्जरपतेजेनकात्मंजांयाः - गोपियाँ शङ्खचूड़से छुड़ानेकी ढीलाका, आपके शरणागत 
; म 'मुनिगण्‌ गजेन्द्र और जानकीजीके उद्धारकी ढीढाका 
तथा हमलोग आपके माता-पिताको ' कंसके कारागारसे 
छुड़ानेकी लीछाका गान करते हैं || ९॥ इसलिये प्रभो ! 
_जरासन्त्का वध खयं ही बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। 
“बंदी ज्ञेरपतियोंके: पुण्य-परिणामसे अथवा जरासन्धके 
पाप-परिणामसे ` सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप भी 
तो इस्‌ समय राजसूय यज्ञका होना“ही पसंद करते हैं : 
(:इसलिये पहले आप वहीं पधारिये ) ॥ १०॥ | 
भीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | उद्धवजीकी. 
यह सृछाह सब प्रकारसे हितकर और निर्दोष थी । 
देवर्षि ' नारद्‌, यदुवंशके बड़े-बूढ़े और खयं भगवान्‌ 
देवर्षियदुइद्धाथ कृष्णश अत्यपजयन्‌ ॥१९॥ शरीकृष्णने भी. उनकी बातका समर्थन किया || ११ ॥ 
अथादिशत्‌ प्रयाणाय भगवान्‌ देवकीसुतः ।. | अब अन्तर्यामी भगवान्‌, श्रीकृष्णने वसुदेव आदि गुरु- 
भृत्यान्‌ दारुकजेत्रादीननुङ्ञाप्य गुरून्‌ विश्चुः ॥१२॥ जनोंसे अनुमति .लेकर दारुक, जत्र आदि सेवकोंको 
त र टा ऋ | इन्द्रप्रस् जानेकी तेयारी करनेके लिये आज्ञा दी॥१२॥ 
. निगमय्यावरोधान्‌ खान्‌ ससुतान्‌ सपरिच्छदान्‌। 
सङ्कषणमनुज्ञाप्य यदुराजं . च शत्रहन्‌ | . 


. इसके , बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने यदुराज उग्रसेन और 
बलरानजीसे, आज्ञा लेकर बाळ-बचोके साथ रानियों और. 
बतोपनीत॑ खरयमारुदद गरुडध्वजम्‌ ॥१३॥ |उनके-सब,सामानको आगे चळा दिया और फिर दारुके 
ततो रथढ्विपमटसादिनायक; 
करालया परिृत आत्मसेनया। . 


_ |िये हुए गरुडध्वज. रथंपर खये सुवार हुए ॥ १३॥ : 
| ससै बाद रथों,. हाथियों, घुड़सवारों' और पैदलोंकी 
प्रधोषधोषितककुमो निराङ्रमत्‌ ॥ १४॥ 


पित्रोश्च लब्धशरणा युनयो वयं च ॥ ९ ॥ 
जरासन्धवधः कृष्ण भूर्यर्थायोपकल्पते । . - 


' आय पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः ।।१०॥ 
म श्रीयुक उवाच 
इृत्युद्वववचो राजन्‌ सकेतोभद्रमच्युतम्‌ । 


बडी भारी सेनाके. साथ . उन्होंने प्रस्थान किया । उस. 
समय मृदड़, नगारे, ढोल, रा और नरसिंगोंकी ऊँची 
ध्वनिसे .दसों दिशाएँ गूँजेउठी ॥ १४ ॥ सतीशिरोमणि 
रुक्मिणीजी आदि सहसरं श्रीकृष्ण-पत्नियाँ अपनी सन्तार्नो- 


के साथ सुन्दर-सुन्द्र वल्नाभूषण, चन्दन, अङ्गराग और 
० उवाजिकाश्चनशिबिकामिरच्युत॑ पुष्पेकि हारं आदिसे सज-धजकर डोलियों, रथों और 
. सहात्मजाः पतिमलु उत्ता यु: । ` ।सोनेकी बनी हुई पाछकियोंमें चढ़कर अपने पतिदेव भगवान्‌ 
| बराम्बराभरणविलेपनस्रजः ` 1श्रीकृष्णके पीछे-पीछे चलों। पदल सिपाही हाथोंमें ढांल- - 
.  सुसबृता नृमिरसिचमपाणिमि; ॥१५॥ | तलवार लेकर उनकी रक्षा करते इए चल रहे थे ॥ १ [| 
नरोष्ट्रगोमेहिषखराधतयनः- |. इसी प्रकार अनुचरोंकी ल्लियाँ और वाराङ्गनाएँ मढीमाँति . 
करेणुभिः परिजनवारयोषितः।  . | र करके खस आदिकी झोपड़ियों, माँति-भौतिके | 
म . | तंबुओं i 
` सरङ्कताः कटङुटिकम्बलाम्बरा- [क क  क . 


श्कर्‌ 
खुपस्करा ययुरधियुज्य सवत ति) ता, लय पॉलकी ६८ र छ्कड़ों और हथिनियोपर . 


` आनतंसौवीरमरूस्तीत्वा विनशनं हरि; | 


पञ्चालानथ मत्स्यांश्च शक्रप्रथमथागमत्‌ ॥२२। 
तमुपागतमाक्रण्य प्रीतो दुद्शनं नृणाम्‌। ` 


“अजातशतुर्निरगात्‌ सोपाध्याय; सुहृद्वृतः ॥२२॥ 


_गीतवादित्रघोपेण त्रह्मघोषे 


बढे. बृहद्ध्वजपटछत्रचामरे- छ 
वेरायुधाभरणकिरीटवर्मेमि 


दिवाजुनिस्तुछुरुर बमो रवे 
.. अैथार्णवः क्षुमिततिमिज्िलोमिमि/॥ १७ 
अथो पुनि्मेदुपतिना समाजितः | क्‍ 
प्रणम्य तं हृदि विदद विहायसा । : | 
निशम्य तद्व्यवसितमाहृताईणो 2४२ 
_मुकुन्दसन्दशननिवतेन्द्रियः , - ॥१ ८ 
= भगवान ग्रीणयत्‌ गिरा। . 
मा भैष द्त झट्टै चो घातयिष्यामि मागधम्‌ ॥१९॥ 
त्यक्तः प्रथितो दूतो यथातदवदन्नृपान्‌ । 


तेऽपि सन्दशनं शोरेः प्रत्ये्षन्‌ यन्युमुधत; ॥२०॥ 


गिरीन नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाकरान्‌ ॥२१॥ 


ततो इषद्वतं तीला शुङन्दोऽथ सरखतीस्‌ः। . 


ग मुसा Math Collection 
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। सवार . होकर चलीं ॥ १६ ॥ जसे मगरमच्छो और 


| छहरोंकी उछल-कूदसे क्षुब्ध समुद्रकी शोभा होती है 


“ठीक वैसे ही अत्यन्त ,कोढाहलसे परिपूण; फहराती 
हुई बड़ी-बड़ी. पताकाओं, छत्रों, चँँबरों, श्रेष्ठ अद्न-रात्रों 


| a कुटं, कबचों और दिनके समय उनपर | 


हुई सूर्यकी किरणोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेना 
अत्यन्त शोभायमान हुई ॥. १७ ॥ देवर्षि नारदजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्मानित होकंर और उनके निश्चयको 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । भगवान्‌के दशनसे उनका 
'हृदय और संमस्त इन्द्रियाँ- परमानन्दमें मग्न हो गयीं | 
'बिदा होनेके - समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका नाना 


` प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजन किया । अत्र देवि नारद्ने 


“उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया ओर उनकी दिव्य 
मूर्तिको हृदयमें धारण करके आकाशमागसे प्रस्थान 
किया ॥ १८॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने जरासन्धके 
बंदी नरपतियोंके दूतको अपनी मधुर वाणीसे आश्वासन 


देते हुए केहा--“दूत !.तुम अपने राजाओंसे जाकर 
| कहना---“डरो मत । तुम लोगोंका कल्याण हो । 


“जरासन्धको मरवा डाढँगा' || १९ ॥ भगवानकी ऐसी 
:आज्ञा पाकर वह दूत गिरिज चला गया औरनरपतियोको | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्देश ज्यों-का-त्यों छुना दिया | 
वे राजा भी कारागारसे छूट्नेके लिये शीप्र-से-शीघ्र 
भगवानके शुभ दर्शनकी बाट जोहने छगे || २० ॥ 


:| परीक्षितं | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनतं; सोत्रीर। 
| सरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीचमै पइनेत्राळे पर्वत, नदी 


नगर): गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ तथा खानोंको पार 
करते हुए आंगे बढ़ने ळो ॥ २१ ॥ भगवान्‌ 
“मुकुन्द मार्गमें दषद्रती एवं सरखती नदी पार की 
पाञ्चाल और: मत्स्य देशोंमें होते इए इनस जा 
` पहुँचे || २२ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका क 
अत्यन्त दुर्लभ है।.जब अजातरात्रु महाराज युधिष्ठिरको यह 


.. | समाचार मिला कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधार गौ हैं, 
. | उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठा । 


आचार्यों -और खजन-सम्बन्पियोंक साथ भगवा: । 
अगत्रानी करनेके लिये. नगरसे बाहर आये ॥ २२ 
मङ्गळ-गीत गाये जाने छो, बाजे बजने छंगे, बढ़त 


ने 
: ब्राह्मण मिलकर उँचें सरसे बेदमन्त्रोंका उच्चारण, कर 
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अभ्ययात्‌ स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिवादृतः ॥२४॥ 


द्रा विक्लिन्नहृदय ¦ कृष्ण स्नेहेन पाण्डव $ । 


चिरादू दट प्रियतमं सखजेऽथ पुनः पुनः ॥२५। 


दोम्याँ ` परिष्वज्य रमामलाजयं 
ुुन्देगात्रं ` जृपतिहताशुमः । 
लेमे परां निईतिमश्ुलोचनो आहे 
हृष्पत्तनुथिस्म्तलोकमिश्रमः 2. 
तं मातुलेयं परिरभ्य निब्वंतो 
भीमः सयन्‌ प्रेमज॑वाकुलेन्द्रिय: | 
यमो किरीटी च सुहत्तमं गुदा i 
प्रवृद्धबाष्पा। परिरेभिरेऽच्युतम्‌ ॥२७॥ 


अजुनेन परिष्वक्ता यमाभ्यामभिवादितः | 


आह्षण भ्यो नमस्कृत्य वृद्ध॑भ्यश्व यथाहँतः ॥२८॥ 


सतमागधगन्धवों र 
मदङ्गशङ्खपटहवीणापर्णतगोमुखे; बम | 
ब्राह्मणाश्रारविन्दाक्ष॑  तुश्वुन॑नतुजंगुः 
.एवं सुहृद्भिः पर्य्तः पुण्यः्लोकशिखामणिः । । 


सस्तूयंमानो भगवान्‌ विवेशालङ्कतं पुरम्‌ ॥३१॥ 


rr eh RES SF 


१, जलाकु० । २. मानिनो | ३. ववेणुमिः | 


“ | इससे: उन्हें बड़ा आनन 


_ | ह्ददयमें इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें वाह्य विस्मृति-सी : 
' | हो गयी | नकुळ, सहदेव और अर्जुनने भी अपने परम 


लगे | इस प्रकार वे बड़े आदरसे हृपीक्रेरा भगवानका 


. खागत करनेके लिये चले, जसे इन्द्रियाँ मुख्य प्राणसे 
` मिलने जा रही हों ॥ २४ ॥ मत्रान्‌ श्रीकृष्णको देख- 


कर राजा. युधिष्टिरका हृदय स्नेहातिरेकसे गद्गद हो 
गया | उन्हें बहुत दिनोंपर अपने प्रियतम भगत्रान्‌ 
कृष्णको देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था | अतः वे 


| उन्हें बारबार अपने हृदयसे . छगानें लगे || २०॥ ` 
- भगवान्‌ श्रीकृष्णका श्रीविग्रह भगवती छईमीजीका, पवित्र 


और एकमात्र ' नित्रासस्थान हँ | राजा युव्रिष्टिर अपनी 
दोनों भुजाओंसे उसका आलिङ्गन करके समस्त पाप- 


.. | तापोंसे छुटकारा पा गये । वें सर्वतोभावेन परमानन्दके 
॥२६॥ 


समुद्रमें मग्न हो गये । नेत्रोम आँसू छछक आये, अङ्ग- - 
अङ्ग .पुछकित हो गया, उन्हें इस विश्व-प्रप्चक्रे म्रमका 


| तनक भी स्मरण न रहा ॥ २६ ॥ तदनन्तर भीमेनने . 


सुसकराकर अपने ममेरे भाई श्रीकृष्णका आलिङ्गन किया |. 
मि | उस समय उनके. 


प्रियतम ओर हितधी भगवान्‌ श्रीक्ष्णका वड़े आनन्दसे 
आङिङ्गन प्राप्त किया । उस. समयः उनके नेत्रामै 
आँसुओंकी बाढ़-सी आ गयी थी || २७ || अर्जुनने पुनः ` 


:-| भगवान्‌  श्रीकृष्णणा आलिङ्गन किया, नकुल - और 
सहदेवने अभिवादन किया और खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
', | आह्मणों और [वुरुत्रंशी बृद्धोंको यथायोग्य नमस्कार 


२ नितो ॥ कक , ० किया ॥ २८ य. ओर के र 
मानितो मानयामास इरुसृञ्जयकेकयान्‌ । . `` ve BSR TR TE OS 


पर्तियोने भगवान्‌ श्रीक्ष्णका सम्मान किया और भगवान्‌ 


८६:३६ .. 1 | श्रीकृष्णने भी उनका यथोचित सत्कार किया । सूत, :. 
वान्दनश्रोपमन्त्रिणः ।२९॥। 


मागध, वेंदीजन ओर ब्राह्मण भगवानूकी स्तुति करने 


.| छगे तथा गधे, नट, विदूषक आदि मृदङ्ग, र्क, नगारे, 
:|.बीणा, ढोल और नरसिंगे -वजा-वजाकर कमलनयन 

. ¦|भगचान्‌ श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये नाचन-गान ` 
।।३०॥ 
(| श्रीकृष्णन अपने सुहृदू-खजनाके साथ सव प्रकारसे 
"| सुसजित इन्द्रप्रस्थ नगरमै प्रवेश किया | उस समय : 
छाग आपसमे भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी प्रशंसा करते चल 
रहे थे ॥ ३१ ॥ 
i जित 5 0 


छो ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार परमयरास्त्री भग्वानू क 
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पछर्‌ - `  श्रीमद्घागपत | कि [ अ० ७१: 


TTT TD RRR RRR, 


कक कक कक न कक कक न न कक कक न कक कक कक न क कक कक कक कक कक कक TT ere Cin 


संसिक्तवत्मे करिणां मदगन्धतोये . इन्द्रस्थ. नगरकी सड़कें. और गलियों मतवाले 
हाथियोंके मंदसे “तथा सुगन्धित .जळसे सींच दी गयी 
ित्रध्वजेः कनकतोरणपू्णङुस्भः । {यी । जगह-जगह रंग-बिरंगी झंडियाँ छगा दी गयी यीं । 
सुनहले तोरन बाँचे हुए थे और सोनेके जळभरे कलश 

ृष्टात्मभिनबदुकूलविभूषणस स्यान-स्थानपर शोमा पा रहे थे । नगरके नर-नारी नहा- | 


ग्गन्चैनमिर्युवतिमिश्च विराजमानम्‌॥ ३२॥| भरकर तथा नये वख, आभूषण, पुष्पोके हार, इत्र-फुलेछ 
आदिसे सज-धजकर घूम रहे थे ॥ ३२ ॥ घर-घरमे 


उददीपतदौपबलिभिः ग्रतिसद्मजाल- । ठोर-ठैरपर. दीपक जलाये, गये थे, जिनसे दीपावळीकी-- | 
भा | सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घरके झरोखोंसे धूपका - 

.  निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकम्‌ | | घूआँ निकळता हुआ बहुत ही भळा माद्धम होता था। 

!। समी घरोंके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थीं तथा सोनेके 
मूर्धन्यहेमकलशे रजतोरुमजे | कलश -और चाँदीके शिखर जगमगा रहे थे । भगवान्‌ , 


शं ददर्शं भवनेः कुरुराजघाम ॥३३॥ |. श्रीकृष्ण इस प्रकारके महत्लोंसे परिपूर्ण पाण्डबोंकी | 
; | राजधानी ` इन्द्रप्रस्थ नगरको देखते हुए आगे बढ़ रहे 


क्‍ प्राप्त निशम्य नरलोचनपानपात्र- . | थे॥ ३३ ॥ जब युवतियोंने सुना कि मानवन-नेत्रोंके . 


: ` | पानपात्र अर्थात्‌ अत्यन्त दर्शनीय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मोत्युक्यविश्षथितकेशदुझ्रबन्धाः.। ` | राजपयपर आ रहें हैं, तब उनके दर्शनकी उत्ुकताके : 
सद्यो विसृज्य गृहकम पतींश्र तल्पे 


: | आवेगसे उनकी चोटियां और साड़ियोंकी गोठे ढीली 

` | पड़ गयीं । उन्होंने घरका काम-काज तो छोड़ ही दिया, 

द्रष्ट ययुयुवतयः स नरेन्द्रमागं ॥३४॥ | सेजपर सोये इए अपने पतियांको भी छोड़ दिया और 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका दरशन करनेके लिये राजपथपर दौड 

: | आयीं || ३४ || सड़कपर हाथी, घोड़े, रयः और पैदल 

| सेनाकी भीड़ छग रही थी । उन ख्नियोंने अटारियोपंर 

चढ़कर रानियोंके सहित भगवान्‌. श्रीकृष्णका दर्शन . | 
किया, उनके “ऊपर पुंष्पोकी वर्षा की और मन-ही-मन . 


आलिङ्गन ` किया तथा प्रेमंभरी मुसकान एवं चितवनसे 
उनका स्स्खार्त किया | ३५॥ नगरकी ख्रियाँ राजपथ- 


तसिन्‌ सुसंङुल इभाशरथदिपद्धि;: 
`` कृष्णं समार्यग्रुपलम्य हावडा 
नायो विकीर्य कुसुमैमेनसोपगुह् 
सुखागतं विदधुरुत्स्मयवीक्षितेन ।२५। 


ऊचुः ख्रियःपथि निरीक्ष्य मुकुन्दपली '| प्रं चन्द्रमाके साथ विराजमान ताराओंके समान श्रीकृष्ण: . 
की पत्नियोंको देखकर आपसमें . कने ळगीं--*सखी ! 
सतारा यथाइपसहा। किम्रकायमूमि बड्भागिनी रानियोंने न जाने ऐसा. कौन-सा पुण्य 


॒ किया - है, जिसके कारण पुरुषशिरोमणि भगवान, 
यच्चक्षुषा पुरुषमोलिरू - ः । 
४ कि 8 ॥ श्रीकृष्ण .अपने उन्हुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्षसे ` बन 


तनोति । क ६॥ उनकी ओरं लर्कर उनके नत्ंकी परम आनन्दै प्रदान. 


पप निलत vr द [करते हैं ॥ ३६.॥ इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीक्कष्ण राज 
ह पोरा मङ्गलपाणय; | थे | स्थान-स्थानपर बंहुत-सें 
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_अ०.७१ ] 


चनः सपो कृष्णाय श्रेणीमुख्या हतैनेसः 


' अन्त; पुरजनै; ग्रीत्या घुकुन्दः फुछलोचन! 


 ससम्भ्रमरभ्युपेतः ग्राविशद्‌ राजमन्दिरस्‌ ॥२८॥। 


पृथा विलोक्य आत्रेयं कृष्णं त्रिञ्जुवनेश्वरम्‌ । 


` ग्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्कात्‌ सखनुषा परिपखजे ॥३९॥ 


गोविन्दं. .. गृहमानीय देवदेवेशमाहतः | 
पूजायां : नाविदत्‌ कृत्यं ग्रमोदोपहतो नृपः ॥४०॥ 


| पितृष्वसुशुरुल्लीणां कृष्णश्क्रेऽभिवादनम्‌ । 


दशम स्कन्ध 


॥२७॥ 


५७३ 


| धनी-मानी और शिल्पजीत्री नागरिकोंने अनेकों माङ्गलिक 
"| चस्तुएं-छा-छाकर उनकी पूजा-अर्चा और खांगत-सत्कार 
` | किया | ३७॥ 


अन्तःपुरकी ख्रियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकरः प्रेम 
और आनन्दसे भर गयीं । उन्होने अपने प्रेमविहल और 
आनन्दसे खिले नेत्रोंके द्वारा भगवानका खागत किया 
और श्रीकृष्ण उनका खागत-सत्कार खीकार करंते हुए 
राजमहळमें पधारे || ३ ८ | जब कुन्तीने अपने त्रिमुवन- 
पति भतीजे श्रीकृष्णको देखा, तत्र उनका हंदय प्रेमसे ` 


भर आया | वे पलंगसे उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदीके 


साथ आगे गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे लगा 
लिया || ३९ ॥ देवदेवेश्वर भगत्रान्‌ श्रीकृष्णको राज- 
महलके अंदर लाकर. राजा युधिष्ठिर आदरभाव और 


'आनन्दके उद्रेकसे आत्मविस्मृत हों गये; उन्हें इस 


बातकी भी सुघि न रही कि किस क्रमसे भगवानकी 
प्रूजा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 


खयं च कृष्णया राजन्‌ भगिन्या चामिवन्दित;॥४ ?।| आँ; कुन्ती और गुरुजनोंकी पत्नियोंका अभिवादन 


श्वश्चा संचोदिता कृष्णा कृष्णपलीश्च सवशः । 


आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवर्ती तथा ॥४२।। 


काहिन्दीं मित्रविन्दां च शैब्यां नश्मजिती संतीम्‌ | 


अन्याश्राम्यागता यास्तु वासः मदागडना दिगि :।४३। 
| सुरं निवासयामास -धमराजो जनादनम्‌ । 
ससेन्यं सानुगामात्यं समाये च नबं नवस्‌ ॥४४॥ 
` तपेयित्वा' खाण्डवेन वर्हि फाण्गुनसंयुतः 
` मोचयित्वा भयं येन राज्ञे दिव्या समा कृता ॥४५॥ 


` उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञः प्रियचिक्रीषया । 


१, तथा । 


किंयाः। उनकी बहिन सुमद्रा और द्रैपदीने भगवानको 


| नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ अपनी सास ङुन्तीकी प्रेरणासे 
द्रौपदीने वख्न, आमूषण,- माला आदिके द्वारा रुक्मिणी, 


सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, ` काळिन्दी, मित्रविन्दा 
लक्ष्मंणो और परम साध्वी सत्या--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
इनं :पटरानियोंका. तथा वहाँ आयी इई श्रीङृष्णकी 
अन्यान्य रानियोंका भी यथायोग्य सत्कार किया || ४२-४३ 


धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णको उनकी सेना, 


सेवक, मन्त्री और पलियोंके साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जहाँ 
उन्हे नित्य नयी-नयी सुखकी सामग्रियाँ ग्राप्त हों।४४॥ 
अजुनके साथ रहकर मागत्रान्‌ श्रीकृष्णने खाण्डत्र वनका 
दाह, करवाकर अग्निको तृप्त किपा था और मयासुरको 
उससे बचाया था | परीक्षित्‌ ! उस मयासुरने हीं 
धर्मराज युधिष्टिरके लिये भगवान्‌की आज्ञासे एक दिव्य | 
समा तैयार कर दी ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा 
युधिष्ठिरको आनन्दित करनेके लिये कई महीनोंतक 


`| इन््रप्रथमें ही रहे | वे समय-समयपर . अजुनके साथ 
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विहरन्‌ रथमारुह्य फाङ्गुनेन मटेवेतः ॥४६॥। | रथपर संवार होकर विहार करनेके लिये इधर-उधर चढे 
जाया, करते थे | उस समय बड़े-बड़े वीर सेनिक्‌ भी 
उनकी सेवाक्रे लिये साथ-साथ जाते || ४६॥ ` 


इति श्रीमद्धागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे. उत्तरार्धे 
कृष्णस्ेन्रप्रश्वगमनं नामेकसप्ततितमोऽध्यायः || ७१ ॥ 
नभै“ POS ८ 
अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः 

पाण्डवाँके राजसययशका आयोजन ओर जरासन्धका उद्धार 
| अीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! एक दिन 
महाराज युधिष्ठिर बहुत-से सुनियो, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
वेश्यां, भीमसेन आदि भाइयों, आचायों, कुलके बड़े- ' 
बूढ़ों, जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियाँ एवं कुटुम्बियोकि साथ. 
राजसभांमें बेठे हुए थे । उन्होंने सबके सामने ही 
"भगवान्‌. श्रीकृष्णको सम्बोधित करके यह बात 
कही ॥ १-२ ॥ 

धमेराज युधिष्टिरने कद्दा-गोविन्द | में सवश्रष् 
राजसूय यज्ञके द्वारा आपका और आपके परम .पावन ` 
विभूतिखरूप देवताओंका यजन करना चाहता हूँ । प्रभो! | 
आप कृपा करके मेरा यह सङ्कल्प पूरा कीजिये ॥ ३ ॥' 
कमलनाभ | आपके. चरणकमलोंकी पादुकाएँ समख 


श्रीशुक उवाच ` पक, 

एकदा तु समामध्ये आखितो युनिमिब्वृतः । 
राह्मणेः धन्रिमैबैध्येञ्रावमिश युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
आचायः कुलबृद्धेश ज्ञातिसम्बन्धिबान्धः। | 
ृण्वतामेब चेतेषामामाष्येदग्ुच हं ॥ २॥ 
` -युवि्ठि उवाच | | | 

` क्रतुराजेन गोविन्द राजधयेन पावनीः । | 
यक्ष्ये विभूतीर्भवतस्तत्‌ सम्पादय नः प्रमो ॥ ३॥ 


वतयाहके. अविरत 1 र्रा अमङ्गलोंको नष्ट करनेवाली हैँ। जो लोग निरन्तर 
` घ्यायन्त्यमद्रनशने शुचयो शृणन्ति । उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति .करते 
eR ME हैं, वास्तवमें वे ही पवित्रात्मा हैं । . वे .जन्म-गृ्युके 
बिन्दन्ति ते कमलनाम भवापवर्ग- चक्करसे छुटकारा प। जाते हैं | और यदि वे सांसारिक 


विषयोंकी अभिलाषा करें, तो उन्हें उनकी मी प्राप्ति हो 
जाती है | परन्तु जो आपके चरणकमलोंकी शरण ग्रहण 
नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिळती ही नहीं, सांसारिक 
`| भोग भी नहीं मिळते ॥ ४ ॥ देवताओंके भी आराध्यदेव ' 


माशासते यदित आशिष ईश नानये ॥ ४॥ 
तदू देवदेव भवतश्ररणारविन्द-' | 
सेवानुमात्मिह पश्यतु लोक एषः । ॥ 


मैं चाहता हुँ कि संसारी ढोग आपके चरणकमल 
ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेपां .| सेवाका प्रभाव देखें । प्रमो ! कुरुबंशी - और सञ्चयवंरी 


नरपतियोंमें जो छोग आपका भजन करते हैं, || 
अदशेय-विमो _ निष्ठा अदशय- वमा इरुतज़यानाम ॥ ५॥ | नहीं करते) उनका ' अन्तरं आप त ॥'५॥.| नहीं करते, उनका - अन्तर आपः “जनताको दिख . 
१. न्ये एक० ।.२, बोद्रायणिरवाच । त 
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दशम- स्कन्ध 


५७५ 


न ब्रह्मणः खपरमेदमतिस्तव स्यात्‌ 
सर्वात्मनः समदृशः खसुखाजुभूतेः |. 


संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः 


सेवानुरूपसुदयो न विपययोज्त्र ॥.६ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
सम्यग व्यवसितं राजन्‌ मयता शत्रकर्शन । | 
कल्याणी येन ते कोर्तिलोकानचु भविष्यति ॥ ७॥ 
ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभा । 
सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्‌ ॥ ८॥ 
विजित्य नृपतीन्‌ सवान्‌ कृत्या च जगतीं वशे। 
सम्भृत्य  सबसम्भारानाहरख महाक्रतुम्‌ ॥ ९॥ 
एते ते आतरो राजन्‌ लोकपालांशसम्भवाः । 
जितोऽस्म्यातमवता तेऽहं दुजयो योऽक्ृतातममिः। १,०। 
न कथचन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया । 
बिभूतिमिरवामिमवेद्‌ देवोऽपि किच पार्थिवः॥११॥ 
' श्रीशुक उवाच | 


निशम्य भगबद्वीत प्रीतः फुल्लमुखाम्बुज; । 


भ्रातन्‌ दिम्बिजयेञ्युङ्‌ बिष्णुतेजोपन्ृहितान्‌॥१२॥। 


oo अअ 


| ॥ ७५1 प्रमो | आप सबके . आत्मा, समदर्शी 


और -खय॑ आत्मानन्दके साक्षात्कार हैं, खयं ब्रह्म हैं | 
| आपमें ध्यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और 


| यह परायाः---इस प्रकारका भेदमाब नहीं है । फिर भी 


जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी भावनाके अनुसार 
फल मिलता ही है---ठीक वैसे ही, जेसे कल्पडक्षकी : 
सेवा करनेवालेको । उस-फलमें जो न्यूनाधिकता होती 


| है, वह तो न्यूनाधिक सेवाके अनुरूप ही होती है'। 


इससे आपमें विषमता या निदयता आदि दोष नहीं. 
आते ॥ ६ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-त्रु-त्रिजयी धमराज !. 


| आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है | राजसूय यज्ञ करनेसे 


समस्त लोकोमें आपकी मङ्गलमयी कीर्तिका विस्तार 


होगा| ७ ॥ राजन्‌ ! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, - 
पितरो, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, हमें और कहाँतक 


. कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट है || ८ ॥ महाराज ! 


'पृथ्त्रीके -समस्त -नरपतियोंकों जीतकर, सारी. पृथ्वीको 
अपने वशमें करके और यज्ञोचित सम्पूण सामग्री एकत्रित 
रके.फिर इस महायज्ञका अनुष्ठान कीजिये ॥ ९ ॥ - 


| महाराज ! आपके चारों भाई वायु, इन्द्र आदि- छोक- 


पालोंके अंशसे पैदा हुए हैं | वे सब-के-सब बड़े. वीर 
हैं । आप तो परम मनल्ली और संयमी हैं ही | आपलोगोंने 


| अपने सद्गुणोसे मुझे अपने वशमें कर लिया है। जिन 


लोगोंने अपनी इन्द्रियों और मनको वशमे नहीं किया है) 
वे मुझे अपने वशमें नहीं कर सकेते ॥ १० ॥ संसारमै 
कोई बड़े-से-बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौन्दय 
और ऐश्वर्य आदिके द्वारा मेरे भक्तका तिरस्कार नहीं कर 
सकता । फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, 
इसकी तो सम्भावना ही क्या है ! ॥ ११ ॥ 


"आशुकदेचजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवानकी 


बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरका हृदय आनन्दसे भर 
| गया । उनका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया । जत्र उन्होंने 


अपने भाइयोंको दिग्विजय करनेका आदेश दिया । भगवान्‌ - 


| श्रीकृष्णने पाण्डवम अपनी शक्तिका सञ्चार करके उनको 


१. वया । २. चरिष्यति | 


बटुका 
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. - सहदेव दक्षिणस्यामादिशत्‌ सह सूञ्जयेः 


अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया था || १२ ॥ धर्मराज 
` 1युधिष्ठिरने सुञ्जयबंशी वीरोंके साथ सढदेवको दक्षिण 


दिशि ग्रतीच्यां नकुलझुदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ । [ क्‍ 'दिझामें दिग्विजय करनेके लिये भेजा । नकुछको मत्स्य 
| दि कह "देशीय वीरोंके साथ पश्चिममें, अजुनको केकयदेशीय । 
;| वीरोंके साथ उत्तरमें और भीमसेनको मद्रदेशीय वीरोंके 
` आर्यां इको तस्यै केकयः सह मद्रकः ॥ १३ र [साय पूवं दिशामें दिग्विजय करनेका आदेश दिया ॥ १३॥ 
ते विजित्य तपान्‌ वीरा आजह दिंग्म्यओजसा । ..परीबित्‌ | उन भीमसेन आदि वीरोनि अपने ब्रठ-पौरुषसे 


सब ओरके नरपतियोंको जीत छिया और यज्ञ करनेके 


| छिये उद्यत महाराज युधिष्ठिरको 
“अजातशत्रवे भूरि द्रविणं जप यक्षते ॥१४॥ ` युधिष्ठिरको,बहुत-सा धन छाकर 


[दिया ॥ १४.॥ जत्र महाराज युधिष्ठिरने यह सुना कि 
धवुत्वाजिल्ले जरासन्धं नृपतेध्यायतो हरिः । . , वे चिन्तामें पड़ गये | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
आहोपायं तमेवाध उद्धवो यश्रुवाच इ ॥१५॥- 
भीमसेनोऽ्चुनः कृष्णो त्रझलिङ्गधरास्रयः i :| गये । वही जरासंन्धकी राजधानी थी.॥ १६ ॥ राजा 

'| जरासन्ध 'श्राह्मणोंका भक्त और गृद्दस्थोचित धर्मोका पालन 


जम्मुगिरिवज॑ तात -दवृहद्रथसुतो यतः ॥१६॥।:| करनेवाला था । उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मणका वेष 


| अबतंक जरासन्धपर्‌ विजय नहीं प्रात की जा सकी, तब | 


| घारण. :करके अतिथि-अभ्यागतोंके सत्कारके संमय | 


| बद्दी उपाय कह सुनाया, जो उद्धवजीने बतलाया था।१५| | 
परीक्षितः! इसके बाद भीमसेन; अर्जुन और भगवान्‌ | 
शरीकृष्ण--ये तीनों ही श्राह्मणका वेष धारण करके गिखिज | 


_ ते गत्वाऽऽतिथ्यषेलायां गृहेषु गृहमेधिनम्‌ । . : - | ज॒रासन्धके पास गये और उससे इस प्रकार याचना 
| | की--॥ १७॥ “राजन्‌ | आपका कल्याण हो | इम | 
रहमण्यं समयाचेरन्‌ राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः ।१,७। | तीनों:आपके अतिथि हैं और बहुत. दूरसे,आ रहे हैं। 
6... “अवस्य ही इम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे ही-आंये : 
राजन्‌ विद्वंयतिथीच्‌ प्राप्तानथिनो दूरमागतान्‌। ` | ४ । इसलिये इम आपसे जो कुछ चाइते हैं, वह आप 


FE न ` | हमें अवश्य दीजिये ॥ १८ ॥ तितिक्षु पुरुष क्या नहीं 
तन्न; प्रयच्छ भद्रं ते यद्‌ बयं कामयामहे ॥ १८॥ 


किं दुमषं तितिक्षूणां किमकार्यमंसाधुभिः । 


कि न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाम ॥ १९ 
~ [ करे; सच पूछिये तो उसकी जितनी निन्दा की जाय) 


सह सकते । दुष्ट. पुरुष बुरा-से-बुरा क्या नहीं: कर | 
` `| सकते | उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शीके . 
: | लिये पराया कौन है !॥ १९ ॥ जो घुरुष खयं समर्थं | 
' | होकर भी इस्‌ नाशवान्‌ शरीरसे ऐसे अविनाशी यशका | 
संग्रह नहीं करता, .जिसका बड़े-बड़े सत्पुरुष भी गान | 


योऽनित्वेन शरीरेण सतां गेयं यशो धुवम्‌। ` | घोड़ी है । उसका जीवन शोक करनेयोग्य है ॥ २० ॥ 

: | राजन्‌ ! आप तो जानते ही होंगे--राजा हरिथन्द्र। 
` ननाचिनोति खयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः।२०। रन्तिदेव, केवळ अन्नके दाने बीन-चुनकर निर्वाह कणेः। 
“| चाळे महात्मा: मुद्रछ, शिबिँ, बढि, व्याध और कपोत'' | 

| हृरिशन्द्रो रन्तिदेव उञ्छवृत्ति श्चिबिबेलिः।. ||. आदि बहुत-से व्यक्ति अतिथिको. अपना सवख देकर : 


१. थीनस्मानधिनो । "1 
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अव्र] ` इप ` 


गताः ॥२१॥ | इस नाशवान्‌ रारीरके द्वारा अविनाशी पदको प्राप्त हो 
च्याघः कपोतो दशो झाम्नुवेण घु क .. | चुके हैं | इसलिये आप भी हमलोगोंको निराश मत 
कीजिये ॥ २१ ॥ 
शीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जरासन्धने 
उन छोंगोंकी आवाज, सूरत-शकछ और कळाइयोंपर पड़े 
धनुषकी प्रत्यञ्चाकी रगइके चिहोंकी देखकर पहचान _ 
`: | लिया कि येतो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं| अब वहः . 
| राजन्यबन्धून्‌ विज्ञाय दृष्टपूर्वा नचिन्तयत्‌ ॥२२॥ | सोचने ळगो:कि मैने कहीं-न-कहां इन्हे देखा भी अवश्य 
- | है ॥ २२ ॥ फिर उसने मन-ही-मन यह विचार किया 
कि. «ये क्षत्रिय होनेपर भी मेरे भयसे ब्राह्मणका वेष 
| बनाकर “आये हैं | जब ये भिक्षा माँगनेपर ही उंतारू 
हो गयें हैं, तब चाहे जो कुछ माँग ळें, मैं इन्हें दूँगा । 
याचना करनेपर अपना अत्यन्त प्यारा और दुस्त्यज 
| शरीर देनेम भी मुझे हिचकिचाहट न होगी ॥ २३ ॥ 
: 1| विष्णुभगवानूने ब्राह्मणका वेष धारण करके बलिका धन, 
: ..ऐश्वर्य--सब कुछ छीन छिया; फिर भी बढिकी पवित्र 
ऐश्वयाद्‌ अंशितस्यापि विग्रव्याजेन विष्णुना ॥२४॥ [कीर्ति सब ओर फैली हुई है-और आज भी लोग बड़े 
. | आद्रसे उसका गान करते हैं ॥ २४ ॥| इसमें सन्देह 
नहीं कि विष्णुभगवानूने देवराज इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी बळिसे 
| छीनकर उन्हें लौटानेके छिये ही ब्राझणरूप धारण किया 
था । दृत्यराज बलिको यह बात-माळम हो गयी थी और 
` जानन्नपि महीं प्रादाद्‌ वायमाणो5पि दत्यरादं॥ २५। आतार ताह गेक 0 
.. “| कर ही दिया ॥ २५ ॥ मेरा तो यह पक्का निश्चय है 
' | कि.यह शरीर नाशवान्‌ है.। इस शरीरसे जो विपुल 
` | यहा नहीं कमाता.और जो क्षत्रिय ब्राह्मणके लिये ही 
` देहेन: पतमानेन नेहता विपुलं यशः ॥२६॥ [जीवन .नहीं धारण करता,.उसका जीना व्यर्थ है? ।२६। 
| . * |'परीक्षित्‌ ! सचमुच जरासन्धकी बुद्धि बड़ी उदार थी । 
'.। उपयुक्त. बिचार करके उसने ब्राह्मण-वेषधारी श्रीकृष्ण; 
| अजुन ओर भीमसेनसे कहा---'ब्राह्मणो ! आपळोग मन- 
है विग्रा त्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरो5पि ब१।२७।| चाढी वस्तु माँग छे, आप चाहें तो मैं आपलोगोंको 
अपना सिर भी दे सकता हूँ? ॥ २७ ॥ | 


श्रीशुक उवाच 


खरैराक्ततिमिसतांस्तु प्रकोष्ठज्यौहतेरपि। ` 
राजन्यबन्धो हेते ब्रह्मिङ्गानि बिभ्रति । 
ददामि सिक्षित तेम्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌ २३ 
बलेनु श्रूयते कीर्तिविंतता दिक्ष्यकल्मषा 
भियं जिहीषेतेन्द्रय विष्णवे द्विजरूपिणे । 


` जीवता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः कषत्रबन्धुना । 


इत्युदारमतिः प्राह कृष्णाजुनब्रकोद्रान्‌ । 


. श्रीमगवाउवाच . | ; अगवान भ्रीकष्णने कहा- राजेन्द्र | हमळोग अनके 
 थुदधं नो देहि राजेन्द्र इन्द्रशों यदि मन्यसे । . ` 04 007 हैं, क्षत्रिय हैं; हम आपके पास 
` युद्धार्थिनों वय प्राप्ता राजन्या नानका os । वि आपकी शम हो तो इ 
पर वको ३८ | इनकी भिक्षा दीजिये ॥ २८ ॥ देखो, ये पाण्दुपुत् 
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अनयोगातुलेय॑ मां कृष्णं जानीहि ते रिपुस्‌ ॥२९।। 
एवमावेदितो राजा जहासोच्चेः स मागधः: 
आह चामर्षितो मन्दा युद्ध तहिं.ददामि वः-॥३०॥ 
न्‌ त्वया भीरुणा योत्स्ये यि विक्कवचेतसा Fe 


` मधुरं खपुरी त्यकत्वा सञ्चरं शरण गतः ॥३१॥ 


अयं तु वयसा तुल्यो नातिसच्चो न मे समः |. 
अनो न भवेद्‌ योद्धा मीमस्तुल्यबको मम ॥३२॥ 
त्यकत्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌ |. 
` द्वितीयां खयमादाय निर्जगाम पुराद्‌ बंहिः॥ ३३ 
`ततः समे खले वीरौ संयक्तावितरेतरौ । 
जप्नतुरेजकर्पाम्यां गदाभ्यां रणदुर्मदों ॥३४॥ 
` मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च । 
रतोः ञे युद्वं मटयोरिव रक्षिणो! ॥३५ ॥ 
ततअटचदाशन्दो ` वञ्रनिष्पेपसभिसं; । 
गदयो; क्षिसयो राजन्‌ दन्तयोरिव दन्तिनोः॥।३६॥ 
_, तबे गदे डुजजवेन निपात्यमाने ` 
अन्योन्यतांऽसकटिपादकरोरुजत्रन्‌ । 
„ चूणीबभूषतुरुपेत्य . यथाकशासे 
- '. संयुष्यतोहिरद्योरिव दीपतमन्य्वोः ॥३७॥ 
` . इत्थं तयोः प्रहतयोर्गदयोनेवीरो 
`` - छुद्दी खपनुष्टिमिरय __ छड़ी खघ्ुथिमिरयःस्पर्ैरपिंशम्‌। _ ` | दूसरेको कुचङ डांडनेकी चेश करने'कगो । उनके द 


. ३. दानि | २. निर्घोष० | ३. रयःसहरो 


हँ? ॥ २९ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपना 
परिचय दिया, तत्र राजा जरासन्ध ठठाकर हँसने लगा | 
और, चिढ़कर बोला--'अरे मूर्खो ! यदि तुम्हें युद्धकी 
ही इच्छा है तो लो मैं तुम्हारी प्रार्थना खीकार करता 


हुँ ॥ ३० .॥ परन्तु कृष्ण ! तुम तो बड़े डरपोक हो । 


युद्धे तुम घबरा जाते हो । यहाँतक कि मेरे डरसे 
तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्रकी 


शरण ळी है । इसलिये मैं तुम्हारे साथ, नहीं छड़ूँगा ।३१। 
| यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है । एक तो अवस्थामे 
मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बळवान्‌ भी नहीं है। 
इसलिये यह भी मेरे जोड़का वीर नहीं है । मैं इसके 
'साथ भी नहीं लंडूंगा । रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे ` 


समान बलवान और मेरे जोड़के हैं? || ३२ || जरासन्धने 


(यह: कहकर भीमसेनक्रो एक बहुत . बड़ी गदा दे दी 
और' खयं दूसरी गदा लेकर नगरसे बाहर. निकल. 
आया ॥ ३३॥ अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाडेमे 


आकर एक दूसरेसे भिड़ गये और अपनी वज्रके समान 
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कठोर गदाओंसे एक दूसरेपर चोट करने लगे ३४.॥ - 
वे दायें-ायें तरह-तरहके पेंतरे बदलते हुए ऐसे शोमाय- _ 
मान ढो रहे थे--सानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंचपर युद्धका. 
अंसिनय कर रहे हों ॥ ३५ ॥ परीक्षित्‌ | जब एककी | 
गदा दूसरेकी गदासे ठक्कराती, तब” ऐसा माळम होता | 
मानो युद्ध करनेवाले दो हांथियोंके दाँत आपसमें मिइकर -. 
„= | चटचटा - रहे हों, या बड़े जोरसे बिजली तड़क रही. 
| ह्यो ॥ ३६ ॥ जब दो हाथी क्रोधमें भरकर लड़ने ळगते 
हैं और आककी डाळियाँ तोड़-तोड़कर एक-दूसरेपर प्रहार. 

करते हैं, उस समय एक-दूसरेकी चोटसे वे डालियाँ क्‍ 
| चूर-चूर हो जाती हैं; वैसे ही जब जरासन्ध और भीमसेन | 
| बड़े वेगसे गदा चळा-चळाकर एक-दूसरेके कंधों, कमरों 
पेरा; हाथों, जाँघों ओर हंसलियोपंर चोट करने लगे; 
तब उनकी गदाएँ उनके अज्ञोंसे ठकरा-टकराकर चकनाचूर 
: होने लगीं ॥ ३७ ॥ इस प्रकार जब गदाए चूर-चूर हो. 
4 गयीं, तब दोनों वीर क्रोधर्मे भरकर अपने धूँसासे 
१ दूसरेको कुचढ, डालनेकी चेष्टा करने 'छगे । उनके 


एक” 
धसे 
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शब्दस्तया; प्रहरतोरिभयोरिवासी 


र ऐसी चोंट करते,. मानो ळोहेका घन गिर रहा हो । 
एक-दूसरेपर खुलकर चोट करते इए दो हाथियोंकी तरह _ 
उनके थप्पड और धूँसोंका कठोर शब्द ब्रिजळीकी 
`| कुडकड़ाहटके समान जान पड़ता था॥ ३८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
ज्ञरासन्ध और भीमसेन दोनोंकी गदा-युद्धमें कुराळता; बल 
'और उत्साह समान थे । दोनोंकी शक्ति तनिक मी क्षीण 
नहीं हो रही थी । इस प्रकार लगातार प्रहार करते 
रहनेपर भी दोनोमेंसे किंसीकी जीत था हार.न हुई । ३९। 
दोनों खीर रातके समय मित्रके समान रहते और दिंनमें 
छूटकर एक दूसरेपर प्रहार करते और लड़ते.। महाराज ! . 
इं प्रकार उनके लड़ते-लइते सत्ताईस दिन बीत गये | ४०। 
प्रिय परीक्षित्‌ ! अद्टाइसवे दिन मीमसेनने अपने 
| ममैरेः माई श्रीकृष्णसे कह्दा- श्रीकृष्ण ! मैं युद्धमें जरा- 
सन्ध्रकां जीत नहीं सकता ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
|.-जरांसन्धकं जन्म और मृत्युका रहस्य जानते थे और 
| यहः भी जानते थे कि जरा राक्षसीने जरासन्धक्रे शरीरके 
“दो: टकड़ोंको जोड़कर इसे जीवन-दान दिया है | इस- . 
लिये उन्होंने भीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका सञ्चार 
` | किया और जरासन्धक्रे वधका उपाय सोचा || ४२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवानका ज्ञान अवाध है । अब उन्होंने 
दशयामास विटपं पाट्यन्षिव संज्ञया ॥४३॥ | उसकी मृत्युका उपाय जानकर एक वृक्षकी डाळीजो | 
`-- 1 बीचोब्रीचसे ` चीर .दिया और इशारेसे भीमसेनको 
दिखाया || ४३ ॥ .वीरशिरोमणि एवं परम शक्तिशाली 
भीमसेने भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिप्राय समझ छिया और 
` ` ॥जरासन्धके पेर पकड़कर उसे धरतीपर-दे मारा ॥४४॥ . 
`. 1 फिर उसके एक. परको अपने परके नीचे दबाया और 
| दृसरेको अपने दोनों हाथोंसे पकड़ लिया | इसके बाद . 
भीमसेनने उसे गुदाकी ओरसे इस प्रकार चीर डाला, जैसे. 
:| गजराज वृक्षकी डाळी चीर 'डाले॥ ४५.॥ ठोगोने : 
| देखा कि जरासन्धके शरीरके दो टुकड़े हो गये. है, 
: | और इस प्रकार उनके एक-एक पेर, जाँघ, अण्डकोश,. 
एकताहृक्षिभ्रकर्ण शकले ददृशुः प्रजाः ॥४६॥:| कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भोंह और कान | 
7 | अलग-अलग हो गये हैँ ॥ ४६ || मगधराज जरासन्धकी 
' हाहाकारो महानासीन्निहते मगधेश्वरे। | ˆ| रुत्यु हो जानेपर वहाँकी प्रजा बडे जोरसे 'हाय हाय ! 
: | पुकारने लगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनने भीमसेन- | 
 पुजयामासतु्मीमं ˆ परिरम्य जयाच्युत Uhh 
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न्निघीतवञ्रपरुषस्तरुताडनोस्थः ।।३८॥ 
तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलोजसोः । 
निविशेषमभूद्‌ युदधमक्षीणजवयोनेप ॥ ३९॥. 
एवं तयोर्महाराज युध्यतोः ' सप्तविंशतिः । 
दिनानि निरगंस्तत्र सुहृदन्निशि तिष्ठतोः । ।8०॥ 
एकदा मातुलेयं व ग्राह राजन्‌ बृकादरः 
न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव ॥४१॥ 
शत्रोजेन्ममृती विद्वान्‌ जीवितं च जराकृतम्‌ । 
पाथमाप्याययन्‌ स्वेन तेजसाचिन्तयद्धरिः ॥४२॥ 


सञ्चिन्त्यारिवधोपायं भीमस्यामोघदशनः 


. तद्‌ विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वरः । 
गृहीत्वा पादयोः शत्रु पातयामास भूतले ॥४४॥ 
एक पाद॑ पदाऽऽक्रम्य दोभ्यामन्यं प्रगृह्य सः 
गुदतः पाटयामास शाखामे्र महागजः ।। ४५॥ 


एकपादोरुृपणकरिपृष्ुस्तनासके । ' 


04 ५ 


CC  . ओऔमङ्ागवत ` Me .  अ० ७१ 
सहदेवं. तत्तनयं भगवान्‌ भूतमावनः |... भगवान्‌ सूतमावनः ।. | सलिम मा्‌ कणे खरप और विवेको 
| RP लि [ ` ` | कोई समझ नहीं सकता । वास्तवमें' वे ही समस्त 


अते स्की अपनों पति परी * प्राणियोंके जीवनदाता हैं | उन्होंने जरासन्धके राजसिंद्दा 
अभ्यषि मगधानां पतिं प्रथुः। | सपरं उसके पुत्र सढ्देवका अभिषेक कर दिया और । 
जरासम्धने जिन राजाओंको कैदी बना रक्खा'या, उन्हें 
मोचयामास राजन्यान संरुद्धा मागधेन ये ॥४८॥ | कारागरसे मुक्त कर दिया ॥ ४८ ॥ .. - | 
—~9 IEEE TE 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्ध 


2 जरासन्धवधो नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः || ७२ ॥ 
--+-+>४%६०७४-......00.0 


अथ त्रिसपततितमोऽध्याय 
जरासन्धके जेलसे छूटे हुए राजाआंकी बिदाई और भगवानका इन्द्रप्रस्थ लौट आना | 
EE || आशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ .! जरासन्धने 


श्रीशुक उवाच. 
ड „ .„ अनायास ही बीस हजार आठ सौ राजाओंको जीतकर 
` अयुते दे शतान्यष्टो लीलया युधि नि्जिताः। `` | पहाडींकी धाटीमें. एक किलेके भीतर कैद कर रक्खा 


था | भगवान्‌ श्रीकृष्णके छोड़ देनेपर जब वे वहाँसे | 
निकले, तब. उनके शरीर ओर बल्न मैले हो रहे थे॥ १॥ 


: ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः ॥ १.॥ 
| वे मूंखसे दुबळ हो रहे थे और उनके मुँह सूख गये थे। _ 
हा जेलमें बंद रहनेके कारण उनके शरीरका एक-एक अङ्ग 


क्षुत्थामा; शुष्कवदनाः संरोधपरिकशिताः । 
र '.| ढीला पड़ गया था। वैंहाँसे निकलते ही उन नंरपतियों- _ 
ददशुस्ते घनश्याम पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ २॥ 
` ` श्रीवत्साङ्कं चतुर्वाहु पद्मगर्भारुणेश्णम्‌ । 
` चार्यसल्वदनं स्पुरन्मकरङुण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 


ने देखा कि .सांभने भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े हैं | क्षी- | 
काळीन मेघके समान उनका सोंवला-सलोना शरीर है | 
और उसपर पीले रंगका रेशमी बल्न फरा रहा है ॥२॥. | 
'चारं:सुज़ाएँ हैँ--जिनमे गदा, शङ्ख, चक्र और कमल . 
सुशोमित हैं । वक्षःस्थळपर सुनद्दळी .रेखा-श्रीवत्सका | 
चिह्न है और कमलके भीतरी भागके समान कोमळ, _ 
- `| रतनारे नेत्र हैं | सुन्दर बदन प्रसनताका सदन दै। ` 
कानॉमें मकराकृति कुण्डल झिलमिला रहे हैं.। सुन्दर. | 


'प्नहस्तं गदाशङ्करथाङ्गेरुपलक्षितम्‌ । 
'सुकुट, मोतियोंका हार, कड़े, करधनी और बाजार्बद 


किरीटहारकटककटिवन्राङ्गदाचितम्‌ . ॥४॥ | 
अपने-अपने स्थानपर शोभा पा रहे हैं ॥ ३-४ ॥ गेम : 


| कौस्तुममणि जगमगा रही है और वनमाळा छटक रदी - 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर उनं राजाओंकी ऐसी ; 
स्थिति हो गयी, मानो वे नेत्रीसे. उन्हें पी रहे हैं । जीमसे 
चाट रहे हैं, 'नासिकासे सूँघ रहे हैं और 
आढिङ्गन करं रहे' हैं उनके "सारे पाप्र तो “जन्त इन नासायां रम्भन्त इव बाहुभिः | | आकिक्षन कर रहे' हैं। उनके “सारे पाप तो मरगी 
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| भ्राजद्दरमणिग्रीवै निवीतं वनमालया । 
पिबन्त इव चक्षुभ्यां लिहन्त इव जिया ॥ "५ ॥ 
जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुमिः । 


2a $ वधे एक स० | 


~ =e 


अ० ७३ ] ~ „वकित, ५८१ 


PD TT TE Te) am Oe ~~ COTTE हरक ककरा 


प्रणेनहैतपाप्मानो मूर्धमिः पादयोईरेः ॥ ६ ॥.| दर्शनसे ही धुल चुके ये । उन्होंने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 

, 4, “>चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया ॥ ५-६ ॥ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनमे उन ' राजाओंको इतना 
. अधिक आनन्द हुआ कि केदमें रहनेका क्लेश बिल्कुल 
. जाता रहा । वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणीसे भगवान्‌... 
प्रशशंसुहेषीकेशं गीमिंः प्राञ्जलयो नुपाः ॥ ७॥ | शक्रष्णकी स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ 


राजान ऊचु 


कुष्णसन्दशनाह्णादभ्वस्तसंरोधनङ्माः । 


| राजाओने कहा- शरणागर्तोके सारे दु:ख और भय 
:| हर ळेनेवाले देवदेवेश्वर ! सचिरानन्दस्वरूप अविनाशी 

श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करते हैं| आपने . 
जरासन्धके कारागारसे तो हमें छुड़ा ही दिया, अब 
्रपञ्नान्‌ पाहि नः कृष्ण निविण्णान्‌ घोरसंसृतेः ।।८।। || इस जन्म-मृत्युरूप घोर संसार-चत्रसे भी छुड़ा दीजिये; 
`| क्यांकि हम संसारमें दुःखका कट अनुभव करके उससे 
ऊर गये हैं और आपकी शरणमें आये हैं | प्रभो ! 


| : अब आप हमारी रक्षा कीजिये || ८ ॥ . मधुसूदन ! 
अजुग्रहो यद्‌ भवतो राज्ञां राज्यच्युतिविंमो ॥ $ || | हमारे खामी | हम मगधराज जरासन्धका कोई दोष . 


` | नहीं देखते | भगवन्‌ | यहं तो आपका बहुत बडा 
राज्यैश्वयमदोन्नद्वो न श्रेयो विन्दते चपः | 


अनुग्रद है कि हम राजा.कहळानेत्राले लोग राज्यलक्ष्मीसे 
` त्वन्मायामोहितोऽनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः].१०। 


` नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराञ्यय । 


 जैन॑ नाधान्वस्र्‍यामो मागधं मघुसदन । ` 


च्युत कर दिये गये ॥ ९ ॥ क्योंकि जो.राजा अपने 
राज्य-ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे : 
सुखकी-कल्याणकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । . 
| वह आपकी मायासे 'मोहित होकरं अनित्य सम्पत्तियोंको . 
ही अचल मान बेठता है ॥ १० ॥ जसे मूखंळोग 
मृगतृप्णाके जलको ही जलाशय मान लेते हैं, वेसे ही 
: | इन्द्रियकोहुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परित्र्तनशीळ 
. | मायाको सत्य वस्तु मान लेते हैं ॥ ११ ॥ भगवन्‌ | 
| पहले हमळोग धन-सम्पत्तिके नशेमें चूर होकरे अंधे हो 
रहे थे । इस पृथ्वीको जीत लेनेके लिये एक दूसरेकी 
होड़ करते थे और अपनी ही प्रजाका नाश करते रहते 
थे । सचमुच हमारा जीवन अत्यन्त क्रूरतासे भरा हुआ 
था, और हमलोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि 
आप मृत्युरूपसे हमारे सामने खड़े हैं, इस बातकी भी 
! हम तनिक परवा नहीं करते थे | १२ ॥ सचिदानन्द- | 
खरूप श्रीकृष्ण | काळकी गति बडी गहन है । वह 
इतना बलवान्‌ है कि किसीके टाले टलता नहीं:। क्यों 
'न हो, वह आपका शरीर ही तो है । अब उसने हम- 
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मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम्‌ । । 

एवं वेकारिकी मायामयुक्ता वस्तु नक्ते ॥११॥ | 

वयं पुरा ना | 

जिगीषयाखा ` इतरेत्रस्पृधः । 
| ` न्तः प्रजा; खा अतिनिष्णाः प्रमो 

मृत्यु पुरस्त्वाबिगणय्य दुर्भदाः ॥१२॥ | 

त एव कृष्णा गमीररहसा 


दुरन्तबीर्यण विचालिताः शरियः 


जन याम सना न माना मा न न नमन. 


५८२  श्रमङ्भागत . . _ [ अ० ७३ 


लोगोंको श्रीहीन, निर्धन कर दिया है-। आपकी अहैतुक 


कारेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया- 


आपके चरणकमलोंका स्मरण करते हैं।॥ १३-॥ विभो | 
यह शरीर दिन-दिन क्षीण होता जा रहा है । रोगोंकी 
तो यह जन्मभूमि ही है | अब हमें इस शरीरसे. भोगे 
जानेवाले राज्यकी अभिलाषा नहीं है । क्योंकि हम समझ 


विनष्टदर्पाश्चणो संराम ते 

अथो: न राज्यं सृगतृष्णिरूपितं 

देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां युवा | 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विमो 

क्रियां रत्य च कर्णरोचनम्‌ ॥ १४+ 

तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । ड 

्तियैथा न बिरमेदधि संसरतामिह ॥१५॥ 

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 

प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥१६॥ 


श्रीगुक उवाच 
संस्तूयमानो भगवान्‌ राजमिमुक्तबन्धने; । 


तानाह करुणस्तात शरण्यः छक्ष्णया गिरा ॥१७॥। 
मधुर वाणीसे उनसे कहा || १७ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--नरपतियो ! तुमळोगोने 
| जेसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मुझमें 


आकर्षक जान पडते हैं ॥ १४ || अब हमें कृपा करके 


संसारकी किसी भी योनिमें जन्मक्यों नं लेना पड़े ॥ १५॥ 
. | प्रणाम करनेवाळोके क्लेशका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण; 


बार नमस्कार है || १६॥ | 


श्रीभगवानुवाच 


अद्यप्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे ॥ 


लो 'कि मैं सबका आत्मा और सबका खामी हूँ ॥१ ८॥ 
नंरपतियो ! तुम ळोगोंने जो निश्चय किया है, व 
सचमुच तुम्हारे लिये बड़े सौभाग्य और .आनन्दकी 
:| बार्ता है | तुमछोगोंनें मुझसे जो कुछ कहा है, वर्दे 
बिल्कुल ठीके है । क्योंकि मैं देखता हूँ, -धन-सम्पत्त 
, और ऐश्वयके मदसे चूर होकर बहुत-से लोग उच्छुङ्वल 
और 'मतवाले हो जाते हैं॥ १९ ॥ हैहय, नई! 
४ चेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य, 

_ ्रोमदाद्‌ अंशिताः खानाड्‌ देपदैत्यनरेश्वरा।।। २०॥ | नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानंसे, पदसे च्युत दी 


१, नमाम | 


सुदृढा जायते भक्तिर्बाढमाशंसितं तथां ॥१८॥ 
दिया व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः । 
श्रियेश्वयमदोन्नाह पश्य उन्मादक नृणाम्‌ ॥१९॥ 


हेयो नहुषो वेनो रावणो नरकोऽपरे Mo 
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अनुकम्पासे हमारा घमंड चूर-चूर हो गया | अब हम . 


गये हैं कि वह मृगतृष्णाके जलके समान सर्वथा मिथ्या: 
` | है । यही नहीं, हमें कर्मके फल सर्गादि -छोकोंकी भी, 
जो मरनेके बाद. मिळते हैं, इच्छा नहीं है । क्योंकि -. 
हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवळ सुननेमें ही | 


तुम लोगोंकी निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी | यह जान | 


आप वह उपाय बतलाइयें, जिससे आपके चरणकमळोंकी | 
विस्मृतिं, कमी न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे । चाहे हमें | 


वासुदेव, हरि, परमात्मा: एवं गोविन्दके प्रति हमारा बार- ' 


|. थीशकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कारागारसे . 
` | मुक्त राजाओने जब इस प्रकार करुणावरुणाळय भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णकी स्तुति की, तब शरणागतरक्षक प्रभुने बड़ी | 


अ ७३] 


देशभ सकन्धे 


५८३ 


भवन्त एतद्‌ विज्ञाय देायुतपद्यमन्तवत्‌ | 
मां अज केप? फ्रम घर्मेण रक्षथ ॥२१॥ 
सन्तन्वन्तः ्रजातन्तन्‌सुखं दुःख भवांमवो । 
आएँ प्राप्त च सेवन्तो मंचित्ता विचरिष्यथ ॥२२॥ 
उदासीनाश्च देहादाबात्मारामा रतब्रताः । 


मय्यावेश्य मनः सम्यङ्‌ मामन्ते ब्रह्म यास्यथ ।।२३॥। 
श्रीशुक उवाच | 
इत्यादिश्य नृपान्‌ कष्णो भगवान्‌ सुवनेशवरः । 
तेषों न्ययुङ्क पुरुषान्‌ स्रियो मजनकर्मणि ॥२४॥ 
सपयां कारयामास सहदेवेन भारत । 


_ नरदेवोचितेवस्त्रैभूषणै; .. स्रखिलेपनै;: ॥२५॥ 
` भोजयित्वा वरान्नेन सुखातान्‌ समलङ्कतान्‌ । 


मागश्च विविधयुक्तांस्ताम्बूलाबेनपोचिते! ॥२६॥ 
ते पूजिता युकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः 

पिरेजुर्मोचिता; केशात्‌ प्राबृडन्ते यथा ग्रहाः ॥ २७॥ 
स्थान्‌ सदश्चानारोप्य मणिकाञ्चनभूषितात्‌ । 
भीणय्य सूनृतेर्वाक्नै; खदेशान्‌ प्रत्ययापयत्‌. ॥२८॥ 
त एवं मोचिता; कृच्छ्रात्‌ कृष्णेन सुमहात्मना 

अयुन्तमेव ध्यायन्तः कृतानि. च,जगत्पते! ॥२९॥ 


- 1 गयं॥ २० ॥ तुमछोग यह समझ लो किं शरीर और 
इसंके सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसलिये उनका नाश भी 
'अवश्यम्मावी है । अतः उनमें आसक्ति मत करो | 

ऋड़ी- सावधानीसे मन और इन्द्रियोंको बशमें रखकर 
'यजञोके द्वारा मेरा यजन करो और धर्मपूर्वक प्रजाकी 
रक्षा, करो ॥ २१ ॥ तुमछोग अपनी बंरा-परम्पराकी 
रक्षाके लिये, भोगके लिये नहीं, सन्तान उत्पन्न करो 
| और प्रारब्धके अनुसार जन्म-मृत्यु, खुख-दु:ख, लाभ- 


हानि--जो कुछ भी प्राप्त हों, उन्हें समानभावसे मेरा 
प्रसाद समझकर सेवन करो ओर अपना चित्त मुझमें 
छगाकर जीवन बिताओ || २२ ॥ देह और देहके 
सुम्बन्धियासे किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर उदासीन 
रदो; अपने-आपमें, आत्मामें ही रमण करो और भजन 


` | तुया आश्रमके योग्य ब्रतोंका पाठन करते रहो | अपना 


मन - भळीमाँति मुझमें छगाकर अन्तमें तुमछोग मुझ 


ग्रंसलरूपको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ २३ ॥ 


शीशुकदेवज्ञी कहते है-परीक्षित्‌ ! भुवनेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजाओको यह आदेश देकर उन्हें 
ख्रान आदि करानेके लिये बहुत-से ख्री-पुरुष नियुक्त 


कर दिये ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ ! जरासन्धकेः पुत्र 


सहदेवसे उनको राजोचित वल्न-आमूषण, माढा-चन्दन 
आदि दिळवाकर उनका खूब सम्मान करवाया ॥२५॥ 
जब वे खान करके वल्लाभूषणसे सुसजित हो चुके, 
तब भगवानूने उन्हें उत्तम-उत्तम पंदार्थोका भोजन 
करवाया और पान आदि विविध प्रकारके राजोचित 


भोग दिल्वाये || २६ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
: उन बंदी राजाओंको सम्मानित किया | अब वे समस्त 
क्लेशोंसे छुटकारा पाकर तथा कानोंमें झिंळमिंछाते हुए 


सुन्दर-सुन्दर कुण्डल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए, ` 
जेसे वर्षाफतुका अन्त हो जानेपर तारे ॥ २,७ ॥ 


“| फिर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने उन्हें सुवर्ण और मणियोंसे 
|. भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ोंसे युक्त रथोंपर चढ़ाया, मधुर 


वाणीसे तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशोंको भेज - 
दिया ॥ २८ ॥ इस प्रकार उदारशिरोमणि भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने उन राजाओको महान्‌ कष्टसे मुक्त किया । 


अब वे जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूप, गुण और 


रि Cl oo 


लीलाओंका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी 'जधानीको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५८४ हुक मङ्ग | [ अ० ७३. 
; `प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितस्‌। .. | चले गये ॥ २९ ॥ वहाँ. जाकर उन ठोगेनि अपनी- 
जगदुः प्रकृतिभ्य व्य `. | अपनी प्रजासे परमपुरुष भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत 
कह :. | कृपा और लीला कह सुनायी और फिर बडी सावधानीसे 
यथान्व्ञासद्‌ भगवांस्तथा चक्कुरतन्द्रिताः ॥३०॥ |. भगवान्‌केःआइानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने । 


LEEES ) 


- जरासन्धं घातयित्वा मीमसेनेन केशवः । परीक्षित्‌ ! इसे प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीमसेनके | 

| `| द्वारा -जरासन्धका वध करवाकर भीमसेन और अर्जुने 
“पार्थाम्यां संयुतः प्रायात्‌ सहदेवेन पूजितः ॥२१॥। सायं जरासन्धनन्दन सहदेवसे सम्मानित होकर इन्र 
. || ग्रस्थके लिये चले । उन विजयी वीरोंने इन्द्रप्रस्थके पास 
पहुँचकर अपने-अपने  शङ्घ बजाये, जिससे उनके 
॥३२॥|. मित्रको सुख और शतुओंको बड़ा दुःख हुआ 

. -|| ॥ ६३१-३२ ॥ इन्दरप्रस्थनिवासियांका मन उस क्कः ` 

:- |' ष्वनिको सुनकर खिळ उंठा । उन्होंने समझ छिया कि | 
`. .|: जरासन्ध मर गया ओर अब राजा युधिष्ठिरका राजसूय 
मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः ॥३३॥ |. यज्ञ-करनेका संकल्प .एक प्रकारसे पूरा हो गया 

। .| | ३३ ॥ भीमसेन, अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अभिवन्द्याथ राजानं . मीमाञ्ुनजनादनाः। : | राजां यधिष्टिरकी वन्दना की और वह सब इत्य कह 
= | सुनार्या, जो उन्हें जरासन्धके वधके लिये करना पड़ा 


९ ज 
सवमाश्रावयाश्चक्ररात्मना 
| 195 05451 यदलुष्टितम्‌ ॥२४॥ था | ३४ ॥ धमराज युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
! | इस परम अनुग्रहकी बात सुनकर प्रेमसे भर गये, 


. निश्चम्य धर्मराजलत्‌ केशवेनानुकम्पितम्‌ । 
स्‌ -| उनके. नेत्रोसे आनन्दके आँछुओंकी दूँदें ठपकने , 
आनन्दाश्रुकरां पुश्चन्‌ प्रेम्णा नोवाच किंश्वन | ३५]। |, लगीं. और वें उनसे कुछ भी कह न सके ॥ ३५॥ | 


गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्खान दभ्छुजितारयः 
हषयन्तः ससुहृद दुहदंदां चासुखावहाः 
तच्छुत्वा ग्रीतमनस इन्द्रप्रथनिवासिन; 


. इति श्रीमद्वागतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां, देशमस्कन्धे' उत्तरे 
` कृष्णाधागमने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः || ७३ || 


अथ चतुःसप्ततितमोऽध्याय 


भगवानको अग्रपूजा ओर शिशुपालका उद्धार 


| श्रीशुक उवाच .. ३६ श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अ 
युधिष्टिरो | युधिष्ठिर जरासन्धका वध और सर्वशक्तिमान्‌ अः 
वु राजा जरासन्धवधं बिगो ` । -श्रीकृष्णकी अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन ईर 
ष्णस्य चानुमाव त श्रृत्वा ग्रीतस्तमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | उनसे बोले ॥ १ ॥ 

युधिष्टि' उवाच घर्मराज युधिष्ठिरने कद्दा--सचिदानन्द 
SER श्रीकृष्ण ! त्रिलोकीके खामी भ्रह्मा, शङ्कर आदि 
~ स्युलेलोक्यगुखः सर्वे लोकमहेश्वरः । | नादि छोकपाछ--सब भापवी आहा पानके हि. ्युललाक्यशुरवः सर्व लोकमहेश्वरः इन्द्रादि छोकपाक---सब भापकी आश्ञा. पानेके बि 
॥ बदप्मु०। २ थे राजसूयदिरितिजयों ,दिसस 0 1०३ ०बदिसग्रणिरुष्ाच-॥ ¥ प्रमो । ५,.च । En 


rl tp eg sah दा क °: 
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'तरसबे रहते हैं और यदि. बह मिल जाती है तो बड़ी 
श्रद्धासें उसको शिरोधार्य करते हैं || २ ॥ अनन्त ! 
:हमलोग हैं तो अत्यन्त दीन, परन्तु मानते हैं अपनेको 
भूपतिः और नरपति । ऐसी स्थितिमें हैं तो हम दण्डके 
` | पात्र, परन्तु आप हमारी आज्ञा ख़ीकार करते हैं और - 
DS ES [ : - | उसका पाठन करते हैं। सर्वशक्तिमान्‌ कमळनयन 
अचञ्दुशासन भूमस्तदत्यन्तावडम्बनस्‌ ॥ २ ॥ | मगवानूके छियें यह मनुष्य-डीलाका अमिनयमात्र 
` _ : है ॥३॥ जैसे उदय अथवा अस्तके कारण सूर्यके तेजमें 
घटती या बढ़ती नहीं होती, वेसे ही किसी भी. “ 
| प्रकारकेःकमोसे न तो आपका उल्लास होता है और 
| SS टर be . हास ही । क्योंकि आप सजातीय, विजातीय 
कर्ममिर्वधत तेजो बथा रहे: | ओर. खंगतभेदसे रहित खयं परत्र परमात्मा हैं ॥४॥ 
वेः तयो "सते चः बबा स ८ ठ *। किसीसे. पराजित न होनेवाले माधव ! 'यह मैं हूँ और 
यह मेरा है तथा यह त्‌ है. और - यह. तेरा इस 
| प्रकारकी विकारयुक्त भेद्बुद्धि तो पशुओंकी होती है । 
जो. आंपके अनन्य भक्त हैं, उनके चित्तमें ऐसे 
-पागलपनके विचार कभी नहीं आते । फिर आपमें तो 
होंगे ही कासे ! ( इसलिये आप जो कुछ कर रहे: 
हैं, वह लीला-ही-ीछा है ) || ५ ॥ | 
भीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | इस प्रकार . 
कहकर धंमेराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
अनुमतिसे यज्ञक्रे योग्य समय आनेपर ' यज्ञके कर्मोमें 
'निपुण वेदवादी ब्ह्मणोंकी ऋत्तिज, . आचार्य आदिके 
रूपमे, वरण किया ॥ ६॥ उनके - नाम ये है 
श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासदेव, ` भरद्वाज, सुमन्तु, गौतम, 
असित, वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, [ मैत्रेय, कवष, त्रित, 
विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनि, क्रतु, ` पैछ, 
पराशर, .गर; वैशम्पायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, 
| परशराम, 'शुक्राचाय, आश्ठुरि, वीतिहोत्र, मधुच्छन्दा, 
. वीरसेन्‌ और अङ्ृतन्रण- ७-९ ॥ इनके अतिरिक्त 
धर्मराजने द्रोणाचाय, भीष्मेपितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र 
और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर - 


तारः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ॥१०॥ | आदिको न 
१ अनि कैसा : | यज्ञका दशन 7 राक सब राजा, उनके 
जहाणा; क्षत्रिया वश्याः श्रा यज्दिदक्षव । | मन्री तथा कर्मचारी; बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 


* सव वहाँ आये 
उने सराजानो राजा कृतयो इप ॥११॥ | सेसन वहाँ अवे॥ ₹१॥ | _,सवेराजानो राज्ञां प्रकृतयो नुप ॥११॥ | सब-के-सब हो जान [९९ 


ब्रहन्ति दुलभ॑ लब्ध्चा शिंरसेवानुशासनम्‌ ॥ २ ॥ 


स मवानरविन्दाक्षो दीनानामीशमानिनाम्‌ । 
. न ह्येकस्ाद्वितीयस ब्रह्मणः परमात्मनः । 


न वे तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधव । 


त्वं तत्रेति च नानाधीः पशूनामिव बैकृता ॥ ५॥ 


श्रीशुक उवाच | 

त्युक्वां यज्ञिये काले वन्ने युक्तान्‌ स ऋर्विजः । 
कृष्णांनुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मघादिनः।। ६ ॥ 
देपायनो भरद्वाजः सुमन्तुगोंतमोऽसितः । ` 
 बसिषठरच्यवनः कण्वो मेत्रेयः कवषस्नितः ॥ ७॥। 
विश्वामित्रो वामदेव; सुमतिजैंमिनिः क्रतुः । 
पेलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च ॥ ८॥ 
अथवा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः |. 
` वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा  वीरसेनोऽक्ृतव्रणः॥ ९ ॥ 

उपहूतासथा चान्ये द्रोणमीष्मक्पादयः । 


| 
NITES RR 


१. शिरसा मेउनु० । २, विक्रिया । 
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इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणोंने सोनेक् होसे 
यज्ञभूमिको जुतवाकर राजा युधिष्टिरको राख्रानुसार . 
यज्ञकी दीक्षा ;दी ॥ १२॥ प्राचीन काळमें जैसे | 


ततस्ते देवयजनं त्राह्मणाः खर्णलाङ्गलेः । 


कृष्टा तत्र यथाप्तायं दीक्षयाश्चक्रिरे चप्‌ ॥१२)॥ 


नाध्यगच्छन्ननैकान्त्यात्‌ सहदेवस्तदात्रवीत्‌ ॥१८॥ 
अहति हच्युतः श्रेष्ठ भगवान्‌ सात्वतां पतिः। 
'एब बे देवताः सर्वा देश्काउघनादयः ॥१९॥ 


शाङ्करंजी, इनद्रादिः लोकपाछ, अपने गणोंके साथ सिद्ध | 
सगणाः सिद्धगन्धवा विद्याधरमहोरगाः । ` 

ग्रकारके कोतूहळके यह बात मान ळी कि राजसूय | 
मेनिरे कष्णमक्तख सपपन्रमविसिता; । 
| ' | याजकोंने धर्मराज युघिष्ठिरसे विधिपूर्वक राजसूय यज्ञ | 
॒ और' यञज्ञकर्मकी भूळ-चूकका निरीक्षण . करनेवाले | 

कि सदस्योमें सबसे पहले किसकी पूजा- अग्रपूजा 

"भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सदस्यों सर्वश्रेष्ठ और अग्रपूजाके 
J दषं विश्व श्रीकृष्णका ही रूप है । समस्त यज्ञ भी श्रीक 
दात्मकमिद विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः। .. 

समासदो | मैं कहाँतक वर्णन करूँ, - भगवान्‌ शरी 


बरुणदेबके यज्ञ्में सब-के-सब यज्ञपात्र सोनेके बने हुए । 
दमाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरां । ` जे, बसे ही युधिषिर यज्ञो भी थे । पाण्डुनन्दन | 
इन्द्रादयो लोकपालं - विरिञ्चमवसंयुताः ॥१३॥ |-गदाराज युँविषठिरक यज्ञमें निमन्त्रण पाकर ब्रह्माजी, | 
और गन्धर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, | 
उपस्थित हुए ॥ १३-१५ ॥ सबने बिना 'किसी | 
राजानश्च समाहृता राजपत्न्यथ सवशः । ः 
राजद्रं समीयुः स राज्ञः पाण्इसुतंस्य वै ॥१५॥ | यज्ञ करना युविष्ठिस्के योग्य ही है । क्‍योंकि भगवान्‌ | 
Pe श्रीकृष्णके भक्तक्रे लिये ऐसा करना कोई बहुत बड़ी | 
. बात नहीं है | उस समय देवताओंके समान तेजख्ी | 

अयाजयन्‌ महाराजं याजका देववचेस!। |. . 

ह कराया; ठीक वसे ही, जैसे पूवकालमें देवताओंने | 
राज्येन विधिवत्‌ प्राचेतसमिवामराः ॥१६। | बरुणसे करवाया था ॥ १६॥ सोमळतासे रसं निकाळनेके ` 
सौत्येऽइन्यवनीपाछो याजकात सदसस्पतीन्‌ | `!" | दिन महाराज युधिष्ठिरने अपने परम. भाग्यवान्‌ याजको 
अपूजयन्‌ महामागान यथावत्‌ सुसमाहितः ॥१७॥ |.सदसस्पतियोंका बड़ी सावधानीसे विधिपूर्वक पूजन, 

सहाई विल -कियां ॥ १७ ॥ | 
i वे विशश सभासद्‌ मासदः। ` | अब सभासद्‌ लोग इस विषयपर विचार करने छगे | 
होनी चाहिये | जितनी मति, उतने मत । इसलिये 
सर्वसम्मतिसे कोई निर्णय न हो सका ।. ऐसी खितिम | 
सहदेवने कहा-॥ १८॥ 'यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सल | 
' पात्र हैं; क्‍योंकि यही समस्त देवताओंके रूपमें छै 
और देश, काळ, धन आदि जितनी भी वस्तुएं है, 
उन सबके रूपमें भी ये ही हैं ॥ १९ ॥ यह सारा 
| खरूप ही हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अग्नि, आहुति - 
7; | : .. | और मन्त्रोके रूपमे हैं । ज्ञानमार्ग और .कर्ममागे- 
` अग्निराहृतयो मन्त्राः सांख्यं योगश्च यत्परः ॥२०॥ दोनों भी श्रीकृष्णकी ग्राप्तिके ही हेतु हैं॥ २० ॥ 
i -. जमल बह ` एकरस ' अद्वितीय ब्रह्म हैं, जिसमें सजातीय, 
भरात tr Colle ओरल, भेद नाममात्रका भी नहीं है 


०७४] 


दशम स्कन्ध 


[i ७५८७ 


क आत्मनाऽऽत्माश्रयः सम्याः सृजत्यवति हन्त्यज।२११ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका खरूप है । वे अपने-आपमें 


विविधानीह कर्माणि जनयन्‌ यदवेक्षया । . 
ईहते यदयं सवः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
_ तसात्‌ ष्णाय महते दीयतां परमाहशम्‌ । 
` एवं चेत्‌ सर्वभूतानामात्मनश्राहणं 
सर्वभूतात्मभूताय | कृष्णायानन्यदधिंने । 
दें शान्ताय पूर्णाय दत्तस्थानन्त्यमिच्छता ॥२४॥ 
: इत्युकत्वा सहदेवोऽभूत्‌ तृष्णीं कृष्णानुभाववित्‌। . 
तच्छुत्वा तुध्ठुवु; सर्व साधु साध्विति सत्तमाः ।। २५॥ 


चत्वा द्विजेरित राजाज्ञात्वा हाद सभासदाम्‌'। ` 


तत्पादाववनिज्यापः रसा लोकपावनीः । 
समाये! सानुजौमात्यः सङ्ट्म्बोऽवहन्युदा ॥२७॥ 
` वासोभिः पीतकोेयेरमषणेय महाधनैः । 
अहयित्वाभुपूर्णाशों नाशकत्‌ समवेक्षितुम्‌ ॥२८॥ 
इत्थ सभाजितं वीक्ष्य सर्व प्राज्ललयो जनाः 


नमो जयेति नेग्नुर्त॑ निपेतुः पुष्पशृष्टयः ॥२९॥ 
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भवेत्‌ ॥२३॥ | 


ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि छः मात्र- - 


:[विकारोसे रहित हैं | वे अपने आप्मखरूप सङ्कल्पसे 


ही. जगत्की सृष्टि) पाठन और संहार करते हैं ॥२१॥ 
सारा जगत्‌ श्रीकृष्णके ही अनुग्रहसे अनेकों प्रकारके | 
कमका अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और 


| मोक्षरूप पुरुषार्थोका सम्पादन करता है ॥ २२ ॥ 
:| इसलिये सबसे महान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही अग्रपूजा 
होनी चाहिये | इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
| तथा अपनी भी पूजा हो जाती है॥ २३॥ जो _ 


अपने दान-धर्मको अनन्त भावसे युक्त करना चाहता 


| हो, “उसे चाहिये कि समस्त प्राणियां और पदार्थोके 


अन्तरात्मा, ' भेदमात्ररहित, परम शान्त और परिपूर्ण 


' भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही दान करे || २४ ॥ परीक्षित्‌ ! 


सहदेवं भगवान्‌की महिमा और उनके प्रभावको जानते 
थे | इतना कहकर वे चुप हो गये। उस समय 
धर्मराज युधिष्ठिरकी यज्ञसमामें जितने स॒खुरुष उपस्थित 
थे,:सत्रने एक खरसे “बहुत ठीक, बहुत ठीक? कहकर 


| सहृदेवकी बातका समर्थन किया॥२५ धर्मराज युधिएिर- 
:| ने ब्राह्मणोंकी यह आज्ञा सुनकर तथा समासदोंका अभिप्राय 


` समह॑यंद्धषीकेशं प्रीतः प्रणयविहृलः ॥२६॥ 


जानकर बड़े आनन्दे प्रेमोद्रेकसे विहछ होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको पूजा की ॥ २६॥ अपनी पत्नी, भाई, मन्त्री 


' | और कुटुम्बियोके साथ धर्मराज युधिष्ठिरने बड़े प्रेम और 


आनन्दसे मगत्रान्‌के पाँत्र पखारे तथा उनके चरणकमल 
का लोकपावन जळ अपने सिरपर धारण किया | २७॥ | 
उन्होंने भगवानको पीळे-पीळे रेशमी वल्न और बहुमूल्य 


.-|आमूषण समर्पित किये | उस समय उनके नेत्र प्रेम . 
. और आनन्दके आँसुओंसे इस प्रकार भर गये कि वे 


भगवानको भलीभाँति देख भी नहीं सकते थे ॥ २८॥ 
यज्ञसभामें उपस्थित सभी लोग भगग्रान्‌ श्रीकृष्णको इस 


. _¦[ग्रकार पूजित, सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो | 
| नमः | जय-जय्‌ !› इस प्रकारके नारे लगाकर उन्हें 


नमस्कार करने ठगे | उस समय आकाशसे खयं ही 
पुष्पोकी वर्षा होने छगी || २९ ॥ 
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हैः इत्थं निशम्य दमघोषसुतः खपीठा- परीक्षित्‌ ! अपने आसनपर बेठा हुआ शिशुपाढ् क्‍ 
यह सब देख-सुन रहा था । भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके गुण 
दुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः। ` '| सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो 

| गया | वह भरी सभामें होय उठाकर बड़ी असहिष्णुता । 

| उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमषी किन्तु निर्मयताके साथ भगवानको सुना-सुनाकर अत्यन्त . 


कठोर बातें कहने छगा--॥.३०॥ 'सभासदो ! 

श्रुतियोंका यह कहना सवेथा सत्य है कि काल ही 

ईश्वर है. |-छाख चेश करनेपर भी वह अपना काम करा 

'। ही लेता.है--इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि 

. 1 यहाँ बच्चो और मूर्खोकी बातसे बड़े-बड़े वयोवृद्ध और | 
ए इद्िबारिवाक्यै विमि ॥ | ज्ञानवृद्धोंकी बुद्धि भी चकरा गयी है || ३१ | पर मैं | 

शा अत वात (व २१ मानता हूँ कि आपलोग अग्रपूर्जाके योग्य पात्रका निर्णय | 


„ | करनेमें संथा समर्थ हैं | इसलिये सदसंस्पतियो ! आप- « 
) यूयं पात्रविदां श्रेष्ठ मा मन्यं बालभाषितम्‌ । | ढोग बाळक सहदेवकी यह बात ठीक न मानें कि “कृष्ण : 


ही अग्रपूजाके योग्य है? ॥ ३२।। यहाँ बड़े-बड़े तपखी, ` 
सदसस्पतय, सव कृष्णा यत्‌ सम्मतोऽइंणे ॥२२॥ विद्वान्‌, ब्रतधारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त पाप-तापोंको 


तपोविदावतधरान्‌" बानविध्यसकसपात्‌। ` | ह न ह ज मले | 
परमंपीन्‌ बरह्मनिष्ठान्‌ लोकपालेश्च पूजितान्‌ ॥३३॥ | न cs | 
सतीन गोपः इलाः । | कमी इकरा धि हो सकता है! ३९॥ 
यथा काकः पुरोडाशं सपयो कथमहति ॥३४॥ 

वर्णाअमङ्लापेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः । 


न' इसका कोई बणे है और न तो आश्रम | कुल मी 
खेखर्ती गुणेहीन! सपर्या कथमर्हति ॥ ३५॥ 


संश्रात्रयन्‌ भगवते परुषाण्यभीतः । ३०।। 


ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः । 


इसका ऊँचा नहीं है | सारे धमोसि यह बाहर है | वेद और 
लोकमर्यादाओंका उछच्नन. करके मनमाना आचरण 
करता है । इसमें कोई गुण भी नहीं है । ऐसी स्थितिमें 
यह अग्रपूजाका पात्र केसे हो सकता है: ॥ ३५ ॥ 
आपळोग जानते हैं कि राजा ययातिने इसके वंशको 
शाप दे रक्खा है | इसलिये सप्पुरुषोने इस वंशका ही. 


ययातिनेषां हि कुल शप्त सह्विबहिष्कृतम्‌ | बृहिष्कार कर दिया है । ये सत्र सर्वदा व्यर्थ मधुपातमें 
आसक्त रहते हैं | फिर ये अम्नपूजाके योग्य कैसे हो... 

इथापानरत -शश्व॒त्‌ सपयां .कथमहंति ॥३६॥ | सुक्ते हैं ! ॥ ३६ ॥ इन सबने अक्मर्षियोंके द्वारा सेवित .. 
मधुरा आदि देशोंका परित्याग कर दिया और ब्रह्म" | 
| | व (दन्त) सदे किल बत अह्फ्सिवितान ि तान्‌ देशान्‌ हित्नेतेञ्तरद्वावचसम्‌ | : | वर्चसके विरोधी ( बेदचर्चारहित ) समुद्रे किछा बंना- | 


“डे प्रेज्य | ५ + es , . 
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अ० ७४ ] दशम स्कन्ध - ५८९ 
TEE 
समुद्र दुगमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ॥३७॥ | कर रहने छगे | वहाँसे जब ये बाहर निकलते हैं, तो 
॒ | डाकुओंकी तरह सारी प्रजाको सतते हैं” ॥ ३७ ॥ 
'परीक्षित्‌ | सच. पूछो तो शिज्ञुपाछका सारा शुभ नष्ट 
हो चुका था | इसासँ उसने और भी बहुत-सी कडी- 
| कड़ी बातें भगवान्‌ श्रीकृष्णको सुनायीं । परन्तु जैसे 
सिंह कमी सियारकी 'हुआँ-हुआँ” पर ध्यान नहीं देता, . 
|वेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णं चुप रहे, उन्होंने उसकी बातों- 
कां कुछ भी उत्तर न दिया ॥ ३८॥ परन्तु संभासदोंके 
लिय भगवानकी निन्दा सुनना असह्य था। उनमेंसे 
केइ अपने-अपने कान बंद करके क्रोधसे शिशुपालको 
` | गाळी देते हुए बाहर चले गये || ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
| जो भगवानकी या भगवत्परायण भक्तोंकी निन्दा सुनकर 
वहाँसे हट नहीं जाता, वह अपने शुभकमोले च्युत हो . 
जाता है और उसकी अधोगति होती है ॥ ४० ॥ 
परीक्षित्‌ ! अत्र रिशुपालक्ो मार डालनेके लिये 
पाण्डव, मत्स्य, केकय और सूञ्जयवंशी नरपति क्रोधित 
होकर द्वाथोमें हथियार ले उठ खड़े हुए ॥ ४१ ॥ परन्तु 
-शिशुपाळको इससे कोई घबड़ाहट न हुई | उसने बिना 
+ किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी ढाळ-तळवार 
उठा छी और वह भरी समभामें श्रीकृष्णके पक्षपाती 
| राजाआंको ळळकारने छगा ॥ ४२ ॥ उन छोगोंको लड़ते 
झगइते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए । उन्होंने 
अपने पक्षपाती राजाओंको शान्त किया और सयं क्रोध 
करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपालका सिर छुरेके. 
समान तीखी धारवाले चक्रसे काट लिया ॥ ४३ ॥ 
| शिशुपाळके मारे जानेपर वहाँ बड़ा कोळाइळमच गया। 
उसके अनुयायी नरपति अपने-अपने प्राण बचानेके 
लिये वहाँसे भाग खडे हुए ॥ ४४ ॥ जैसे आकारासे 
. गिरा हुआ ळक धरतीमें समा जाता है, वैसे ही सब 
प्राणियोंके देखते-देखते सिंशुपांलक्रे शरीरसे एक ज्योति 
निकलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा गयी ॥ ४५॥ परीक्षित्‌ ! 
शिशुपालके अन्तःकरणमें लगातार तीन जन्मसे वेरमावकी 
अभिबृद्धि हो रही थी । और इस प्रकार, वेरभावसे ही 
सही, ध्यान करते-करते वह तन्मय हो गया--पार्षद हो 
'ध्याय॑स्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणस्‌ ॥४६॥ | गया । सच है-भृत्युके बाद होनेवाढी गतिमें भाव 


RB Re 0001. 


एवमादीन्यमद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः | 
नोवाच किञ्चिद्‌ मगवान्‌ यथा सिंहः शिवारुतम्‌।३८। 
भगवन्निन्दनं श्रृत्वा दुःसहं तत्‌ सभासद; । 


कणों पिधाय निजग्छुः शपन्तश्चेदिपं रुषा ॥३९॥ 


निन्दां भगवतः भृष्य॑स्तत्परख जनस्य वा । 
ततो नापति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः।। ४ ०॥। 
ततः पाण्डुसुताः करुद्धा मत्यकेकयसज्ञयाः 
उदायुधाः सञ्चुत्तस्युः शिश्॒पालजिघांसत्रः ॥४१॥। 
ततशचद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खङ्गचर्मणी । 
भत्सेयन्‌ कृष्णपक्षीयाव्‌ राज्ञः सद॑सि भारत ॥४२॥। 
तात्रदुत्थाय भगान्‌ स्तान्‌ निवाय स्यं रुषा । 
शिरः, क्षुरान्तचक्रग जहारापततो रिपोः ॥४३॥ 
शब्द; कोलाइलोऽप्यासीत्‌ शिशुपाले इते महान्‌ । 
तस्यानुयायिनो भूपां दुदुवुर्जीवितेषिणः ॥४४॥। 
चैदयदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाबिशत्‌ । 
पश्यतां सतरभूतानाह्ुर्केतर भुवि खाच्च्युता ॥४५॥ 


जन्मत्रयानुगुणितवैरसंरव्धया - : घिया । 


१, सया | 
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५९०". | . „ „` श्रीमद्भागवत | [ अ० ७४ 
ऋतिस्स्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां बिपुलामदात्‌ [ 


ही कारण है ॥ ४६ ॥ शिज्लपालकी सद्गति होनेके 


' पुष्कळ दक्षिणा दी तथा सत्रका सत्कार करके विधिपूर्वक 
| यज्ञान्त-स्नान--अवशृथ-स्नान किया ॥ ४७ || 


सवान्‌ साला लि मबाट ॥५ण। 


साधयित्वा क्रतु राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः 
धर्मराज युघिष्ठिरका' राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने 
सगे-सम्मन्धी और सुहृदोंकी प्रार्थनासे कुछ महीनोंतक 
वहीं रहे ॥ ४८ ॥ इसके बाद राजा युधिष्टिरकी इच्छा 
न होनेपर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌  श्रीकृष्णने उनसे 
अनुमति ले छी और अपनी रानियों तथा मन्त्रियोके साथ 
इन्द्रप्रस्थसे द्वारकापुरीकी यात्रा की ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तारसे (सातवें स्कन्धमें) 
सुनाश्चुका हूँ कि बकुण्ठवासी जय और विजयको 


उंचास कतिचिन्मासान्‌ सुहृङ्भिरमियाचितः ॥४८॥ 
ततोऽनुज्ञाप्य . राजानमनिच्छन्तमपीश्वरः 

ययो समार्यः सामात्यः खपुरं देवकीसुतः ॥४९॥ 
बणितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम्‌ । . 
बेकुण्ठवासिनोजेन्म चापात्‌ पुनः पुनः ॥५०॥ 


करके ब्राह्मण और क्षात्रियोंकी सभामें देवराज इन्द्रके 
समान शोभायमान होने ठगे || ५१ ॥ राजा युषिष्टिरने 
देवता, मनुष्य और आकाशचारियोंका यथायोग्य सत्कार 
' किया तथा वे भगवान्‌ श्रीकृष्णः एवं राजसूय यज्ञकी 
; प्रशंसा करते इए बड़े आनन्दसे अपने-अपने लोकको 
| चले गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! सब तो सुखी हुए, परन्तु 
'दुर्योधनसे पाण्डबोंकी यह उज्ज्वल राज्यलक्ष्मीका उत्कर्ष 
'सहन न हुआ | क्योंकि वह खभावसे ही पापी, कलइ- 
प्रमी और कुरूकुलका नाश करनेके लिये एक महान्‌ रोग 
'था ॥ ५३॥ ` | 

परीक्षित्‌ | जो पुरुष भागत्रान्‌. श्रीकृष्णकी इस 
लीलाका- शिशुपालत्रध, जरासन्धवध, बंदी राजाओंकी 


' राजद्रयावसूथ्येन खातो राजा युधिष्ठिरः । 
अश्षक्षत्रसमामध्ये शुशुभे सुरराडिव ॥५१॥ 
राज्ञा समाजिताः सर्वे, सुरमानवखेचरा; | 
कृष्णं कतुं च शंसन्तः खधामानि यंयुप्त॑दा ॥५२॥ 
दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयम । 

.. यो नसेहश्रियं स्फीता इटा पाण्डुसुतख ताम्‌ ॥५३॥ 

य इदं कीतंयेद विंष्णो! कर्म चेद्रवधादिकम। 


मुक्ति और यज्ञनुष्ठानका कीर्तन करेगा, वह समस्त. 


राजमाक्षं वितानं च सत्रपापः प्रमनुच्यते ॥५४॥ | पापोंसे छूट जायगा ॥ ५४ ॥ 


इति-श्रीमद्भागवते महापुराणे . पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरा 


सिशुपाळंवेधो'नाम चतुःसप्ततितमो 
ऽध्यायः || ७४ ॥ ` 


१- मुदा ययुः | २, वधंस्त्रिस० | FET हाजार राता जना काज िडै 
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~ 


| बाद चक्रत्रती धर्मराज युधिष्टिरने सदस्य और ऋत्विजोंको : 


::| परीक्षित्‌ ! इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


सनकादि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म लेना पड़ा 
| था ॥ ५०॥ महाराज युधिषिर राजसूयका यज्ञान्त-स्नानः 


| 
| 
| 


अ० ७५ ] 


दशम स्कन्ध ५९१ 

_ अथ पञ्चसप्ततितमोञ्ध्यायः 
राजसूय यशकी पूर्ति और दुर्योधनका अपमान | 
रजोवाच `. | . राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन्‌ ! अजातइत्र 


राजखयमहोदयम्‌ । ` 

सर्वे युमुदिरे, ्रह्मन्‌ नृदेवा ये समागताः ॥ १॥ 
दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयः सुराः । न 
इति श्रुत॑ नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


अजातशत्रोत्तं दष्टाः 


` ऋषिरुवाच | 
पितामहस्य ते यज्ञे राजद्र्ये महात्मनः । 
बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्‌ प्रेमबन्धनाः ॥ ३ ॥ 
भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः । न 
सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥ ४॥ 
गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्ण; पादात्रनेजने । 
प्रिवेषणे हुपदजा कर्णो दाने महामनाः ॥ ५॥ 
युयुधानो ब्रिकणश्च हार्दिक्यो विदुरादयः 
बाह्ठीकपुत्रा भूर्याद्या ये च सन्तर्दनादयः ॥ ६ ॥ 
निरूपिता महायज्ञे नानाकमंसु ते तदा 
प्रवतन्ते स राजेन्द्र राज्ञः ग्रियचिकीषृवः ॥ ७॥ 
ऋत्विक्सदस्यबहुवित्सु सुहृत्तमेषु 
सिष्टेषु सनृतसमहृणदक्षिणासि; । 
चै्ये च सालतपतेश्वरणं परविष्टे ` 
चक्रस्ततस्त्ववभृथ्रपनं द्युनद्याम्‌।॥ ८ ॥ 
मृदङ्गशद्पणबधुन्धुयानकगोपुखाः ।. 
वादित्राणि. विचित्राणि नेदुरावशृथोत्सवे॥ ९ ॥ 
नतेक्यो ननृतुहंश गायका यूथशो जशुः। | 


| धमराज युधिष्ठिरके - राजसूय यज्ञमहोत्सवको देखकर, 


जितने मरनुभ्प, नरपति, ऋषिं, सुनि और देवता आदि 
आये थे, वे सत्र आनन्दित इए । . परन्तु हुर्योधनको 


| बड़ा दुःख, बड़ी पीड़ा हुई; यह वात मैंने आपके मुखसे 


सुनी है । भगत्रन्‌ ! आप कृपा करके इसका कारण 
बतळाइये॥ १-२॥ | 

ˆ . श्रीशुकदेबजी महाराजने कहा-परी्चित्‌ | तुम्हारे 
दादा युधिष्टिर बड़े महात्मा थे । उनके प्रेमत्रन्धनसे 
बंधकर सभी बन्धु-बान्धवोंने राजसूय यज्ञमें विभिन्न 
सेवाकार्य खीकार किया था || ३ ॥ भीमसेन भोजना 
छ्यकी देख-रेख करते थे । दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे 
सहदेव अभ्यागर्तोके खागत-सत्कारमें नियुक्त थे और 


नकुल विविध प्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम 
| देखते थे॥ ४ ॥ अजुन गुरुजनोंकी सेत्रा-ञुश्रषा करते थे 


आर स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हुए अतिथियोंके पाँव 
पखारनेकां काम करते थे । देवी द्रौपदी भोजन परसनेका 
कामं करतीं और उदाररिरोमणि कर्ण खुळे ह्वाथों दान 


| दिया करते थे ॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार सात्यकि, 


विकरण, हार्दिक्य, त्रिदुर, -भूरिश्रवा आदि बाह्वीकके पुत्र 
और सन्तर्दन आदि राजसूय यज्ञमें विभिन्न कमोंमें 
नियुक्त थे | वे सब-के-सत्र वेसा ही “काम करते थे, 
जिससे महाराज युधिष्ठिरका प्रिय ओर हित हो ॥६-७॥ 

परीक्षित्‌ ! जब ऋषिज, सदस्य और बहुज्ञ पुरुषों- 
का तथा अपने इष्टमित्र एवं बन्धु-बान्ध्ोंका सुमधुर 


'वाणी, विविध प्रकारकी पूजा-सामग्री और दक्षिणा आदि- . 
. | से मळीमाँति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त- 


वत्सळ भगवानूके चरणोंमें समा गया, तब धर्मराज 


|| युधिष्टिर गङ्गाजीमें यज्ञान्त-स्तान करने गये ॥ ८ || उस 
| समय जब चे अवभथ-स्नान करने ठगे, तब मुदङ्ग . 
'शङ्क, ढोल, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह- 
` | तरहंके बाजे बजने ठगे ॥ ९ ॥ `नर्तकियाँःआनन्दसे | 
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वीणावेणुतलोन्नादर्तेषां स दिवमस्पृशत्‌ ॥१०॥ | झूम-झूमकर नाचने लगीं | झुंड-के-झुंड गेये गाने को 
` और वीणा, बाँसुरी तथा झाँझ-मँजीरे वजने ठगे | इनकी 
| चित्रघ्वजपताकाग्र रिभेन्द्रस्यन्दनात्रभिः ` । | तुनुळ ध्वनि सारे आकाइमें गूज गयी ॥ १० ॥ 


७ ९० के हार पहने हुए यदु, सृञ्जय; कम्बोज, कुरु, केकय 
खलऊ्डतेमेटभूपा नियेयू रुक्ममालिनः ॥११॥। र 
और कोसळ देशके नरपति रंग-विरंगी ध्वजा-पताकाओंसे 


यद्सञ्गेयकाम्बोजङुरुकेकयकोसलाः ` - । - ` | युक्त और खूब सजे-धजे गजराजों,' रथों, घोड़ों तथा 

॒ Re ` | खुसज्ित वीर संनिकांके साथ महाराज युधिष्टिरको आगे 
कम्पयन्तो श्व सन्ययंजमानपुरंशससः.॥। १२।। करके पृथ्वीको कॅपाते हुए चढ रहे थे ॥ ११-१२ ॥ 
सदस्यलिग्दिजश्रेष्टठा अक्षघोषेण भूयसा । ` यज्ञके सदस्य, ऋत्विज और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद 


: | मन्त्रीका ऊँचे खरसे उच्चारण करते इए चले । देवता, 

देवर्षिपितृगन्धर्ास्तुष्ट्बुः ` पुष्पनरषिणः ॥१३॥ | ऋषि, पितर, गन्धव आकाशासे पुष्पोंकी वर्षा करते हुए 

. | उनको स्तुति करने को॥ १३ ॥ इन्द्रप्रस्थे नर-नारी 

खलङ्कता नरा नार्या गन्धसम्भूषणाम्बर | . . | इत्रंफुलेल, पुष्पोंके हार, रंग-बिरंगे वस्न और बहुमूल्य 
आंमूषणोंसे सज-अजकर एक-दूसरेपर जल, तेल, 

विलिम्पन्त्योऽभिषिश्वन्त्यो विजहुिबिधे रसेः॥ १४।। |. मकलन आदि रस डालकर मिगो देते, एक दूसरेके 


ह 0 ` | . | सरीरं ढगा देते और इस प्रकार क्रीडा करते हुए चढ्ने, 


॥ । 
ref meme > 


लगें ॥ १४ ॥ वाराङ्गनाएँ पुरुषोंको तेल, गोरस, . | 


पुम्मितिप्ता प्रलिम्पन्त्यो विजह॒वोरयोषित॥॥॥ १५।। |. सुगन्धितः जळ, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देतीं और 
[ | पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुआंसे सराबोर कर देते ॥ १५॥ 
उ दृभिरनिरगमन्नुपन्धुमेतद्‌ ` .| , उस समय इस उत्सवको देखनेके लिये जसे उत्तम- 

Re ' = | उत्तम विमानोंपर चढ़कर आकाशमें बहुत-सी देवियों 
देव्यो यथा दिवि बिमानवरेनदेव्यः। | आंयी थीं, वैसे ही सैनिकोके द्वारा सुरक्षित इन्द्रप्र्की 
| ८ | बहुत:सी राजमहिछाएँ भी सुन्द्र-सुन्दर पालकिंयोपर 
_ सवार होकर आयी थीं | पाण्डवोंके मंमेरे भाई श्रीकृष्ण 
और उनके सखा उन रानियोंके ऊपर तरह-तरहके रंग 
क आदिः डाळ रहे थे। इससे रानियोंके मुख ठजीढी 
सत्रीडहासबिकसद्वदना मुसकराहटसे खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा 
बिरेजु; ॥१६॥ होती थी ॥ १६ || उन लोगोंके रंग आदि डाढनेसे 
21 5 गद | {रानिंयाके.वल्ल भीग गये थे । इससे उनके शरीरके अङ्ग 

` ता देवराचुतं सखीन्‌ सिषिचुईतीमिः . पत्यझ्न--वक्ष स्थळ, जंघा और कटिभाग कुछे-कुछ दीख 
हक कक मे. उ . रहे थे | वे भी पिचकारी और पात्रोंमें रंग भर-मरकर 
कक Mere mnie 7 22! अपने देवरो, और” उनके संखाओंपेरं उडेछ रही थीं । 
रप हिमत  वद्तयात्रकुचोरुमध्याः। प्रेमभरी, उत्सुकताके कारणं उनकी चोटियों और जडे 
१. णादिभिः। : : 


ता मातुलेयसखिभिः परिषिच्यमाना $ 
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वन्धन ढीले पंड़ गये थे तथा उनमें गुँथे हुए फूल 
; | गिरते जा रहे थे.। परीक्षित्‌ ! उनका यह रुचिर और 
` | पवित्र देखंकर मलिन अन्तःकरणवाळे पुरुषोंका 
चित्त: चञ्चल हो उठता था, काम-मोड्ित हो जातां 
था ॥ १७॥: | 

` चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियोंक्रे साथ 
सुन्दर घोड़ोंसे युक्त एवं सोनेक्रे हारोसे सुसजित रथपर ` 
सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो खयं - 
राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाआंके साथ मूर्तिमान्‌ 
होकर प्रकट हो गया हो॥ १८-॥ ऋत्विजोंने पत्ी- 
संयाज. ( एक प्रकारका यञ्ञकर्म:) तथा यञ्ञान्त-स्नान- . . 
`| सम्बन्धी कम करवाकर द्रौपदीके साथ सम्राट युधिष्टिर- 
'को' आचमन करवाया और इसके बाद गङ्गास्नान॥१९॥ | 


थमं दधुर्मलथियां रुचिरेविहारैः ॥१७॥ 
स सम्राड रथमारूहः सदश्वं रुक्ममालिनम्‌ । ` ` 
व्यरोचत खपल्लीमिः क्रियाभिः क्रतुराडिव ॥ १८) 
' पल्लीसंयाजामभृथ्यशचरत्वा ते. तमृत्विजः 
आचान्तं ख़ापयाश्चकरृगङ्गायां सह कृष्णया ॥१९।। 
देवदुन्दुभयो . नेदुनेरदुन्दुभिमिः ` समम्‌ । 
॥ परुम्नुचु; पुष्पचषोणि देवर्षिपिवमानवाः ॥२०॥ 


'सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता न॑राः 


अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः ॥२३॥ 


उस समय मनुष्योंकी दुन्दुमियोंके साथ ही देवताओंकी :. 
महाराज युधिष्ठिरके स्नान.कर लेनेके बाद समी वणो 
`, महापातक्यपि यतः सद्यो सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ २१॥। 
हो जातां है॥२१॥ तदनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने 
बधुञ्चतनुपान्‌मित्रसुहृदोऽन्यांशचसरवजञः।  ।उदस्प) आझण आदिको बेज्ञाभूषण दे-देकर उनकी 
कुटुम्बी,, नरपति, इष्टमित्र, हितैषी: और सभी ढोगोंकी. . 
सर्वे जनाः सुररुचो मणिङुण्डलस्न 


दुन्दुभियों भी बजने लगी | बड़े-बड़े देवता, ऋषि-मुनिं, 
एवं. आश्रमोके छोगाने गङ्गाजीमें स्नान किया; . क्योंकि इस 
` .अथ राजाहते, क्षोमे परिधाय खलङ्कतः । 
| नयी रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध 
पूजा की. ॥२२॥ महाराज युधिष्ठिर भगवत्परायण थे, उन्हें 
:, बारबार पूजा करते | २३ ॥ 'उस समय सभी ढोग | 


1 म | पित्र ओर मनुष्य पुग्पोकी वर्षा करने कगे॥ २०॥ 

स्नानपि बड़े-से-बड़ा महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काल 
ऋत्विक्सदस्थविश्रादीनानर्चाभरणाम्बरे ॥२२॥ | आमूषर्णोसे अपनेको सजा लिया । फिर ऋत्विज, - 
सबमें भुगवान्‌केः ही दर्शन होते । इसळिये वे भाई-बन्धु, : 
; .जड्डांक कुण्ड, पुष्पोंके ह्वार, पगड़ी, लंबी - अँगरखी, | 


गुष्णीषकज्चुकदुकूलमहाघ्यहारा। । | : “| ढुपट्टा तथा मणियोंके बहुमूल्य हार पहनकर देवताओंके 
Ee -- ..„ | समान शोभायमान हो रहे थे । ख्रियोके मुखोंकी भी दोनों - 
.नायद्च . ङुण्डल्युगारकबृन्द्ञु्ट-' `: | कानोकिः कर्णफल और घुँघराढी अल्कोंसे बड़ी शोभा ' 
2 हों रही थी तथा उनके कटिमागमें सोनेकी करधनियाँ ` . 
वक्त्रश्रिय; कनकमेखलया विरेजु॥। २४॥ तां बहुत ही भळी माळम हो रही यीं |॥ २४॥  : 
अथत्तिजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः |: ` ` | ; परीक्षित्‌ ! राजसूय यज्ञे जितने लोग आये थे- 


ब्हमक्षत्रियविट्शुद्रा राजानो यें समागताः॥२५।। 


- परम शीळवान्‌ ऋत्विज; ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ` 
-व्षिधिठभूतानि छोकपाला; सहालुगाः |". | वैश्य) यह, राजा, देवता, ऋषि, सुनि, पितर तथा अन्य लोकपाला; सहानुगाः ।: 


| वेरैय, खूद, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य | 
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पूजितास्तमनुज्ञाप्य खधामानि ययुनृप ॥२६।। 


ज का साम काप रू पक _ क दाका * क भय या सान पाक 


हरिदासस्य राजप राजप्रयमहादयस्‌ । 


नेवाठप्यन्‌ प्रशंसन्तः पिबन्‌ मर्त्योऽसृतं यथा ॥२७॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा सुहृ्सम्बन्धित्रान्धवान्‌ । ` 
प्रेम्णां निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः ।२८॥ 


भगवानपि: तत्राङ्ग न्यवात्सीत्तत्रिङ्करः । ` 


प्रख्याप्य यदुवीराश्च साम्बादीश्च कुशथलीम्‌ ॥ २: 


इत्थं राजा धर्मसुतो मनारथमहार्णवम्‌ । 
सुदुस्तरं सपम्नुत्तीय कृष्णेनासीद्‌ गतज्वरः ॥२ ९॥ 
एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य. दुर्योधनः श्रियम्‌ । 
अतप्यद्‌ राजस्यस्य महित्वे चाच्युतात्मनः. ॥ २ १ | 
यसिन्‌ नरन्द्रदितजनद्रुेन्द्रकष्मी हा ॥ 
नांना विमान्ति किर सवत का 


` तामिः पतीन्‌ः इंपदराजसुतापतस्थे 


' यसां बिपक्तहदयः इरुराउतप्यत्‌ ॥ ३्‌२॥। 


असिंसदा मधुपतेमंहिप्रीसहस्स ` ` जा 
श्राणीमरेण शनकः क्णद 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७५ 
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प्राणी और अपने अनुयायियोंके साथ ढोकपाङ- इन 


. | सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिरने की । इसके बाद वे ' 
लोग धर्मराजसे अनुमति लेंकर अपने-अपने निवासस्थान- | 
| को चले गये ॥२५-२६॥ परीक्षित्‌ ! जैसे मनुष्य अमृत- 


पान करते-करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वेसे ही : 


| सब लोग भगवद्धक्त राजिं युधिष्टिरके राजसूय महायज्ञ 


की प्रशंसा करते-करते. तृप्त न्‌ होते थे | .२७॥ 


। इसके वाद धर्मराज युध्रिष्टिरने बड़े प्रेमले अपने हितैषी 
सुहृदू-सम्बन्धियों, भाई-चन्धुओं और भगत्रान्‌ श्रीकृष्णको 
| भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोइकी कल्पनासे - | 


ही बड़ा दुःख होता था || २८ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यदुवंशी वीर साम्ब आदिको द्रारकापुरी मेज 
दिया और खयं राजा युधिष्ठिरकी अभिळाषा पूर्ण करने- 


< 


के लिये, उन्हें आनन्द देनेके लिये वहीं रह गये | २९॥ 


इस प्रकार .धमेनन्दन महाराज युधिष्टिर मनोरयाके महान्‌ - 


सदुद्रका, जिसे पार करना अत्यन्त कठिन है, भगवान्‌ 
श्रीकंष्णकी . कृपासे .अनायास ही पार कर गये और 


, | उनका सारी चिन्ता मिट गयी || ३०.॥ 


एक द्रिनको बात हैँ, भगत्रान्‌के परमप्रमी महाराज 


| युधेष्टिरंकं अन्तःपुरकी सौन्दर्य-सम्पत्ति और राजसूय 
`| यज्ञद्वारा प्राप्त महत्ततको देखकर दर्योचनका मन डाहसे | 
जलने छगा || ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! पाण्डवोंके लिये मय. 
* | दानवन जो महूळ बना दिये थे, 
: «पति और सुरपतियोंकी, विविध बिभूतियाँ तथा श्रे 
.... | सौन्दर्य स्थान-स्थानपर झोभायमान था । उनके द्वारा 
हा राजरानी द्रोपदी अपने पतियोंकी सेवा करती थीं | उस 
` | राजमत्रनमें उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृग्णकी सहनो रानियां 


नम नरयांत, दत्य- 


निवास करती थीं । नितम्बके भारी भारके कारण जर 
वें उस राज़भत्रनमें भीरे-भीरे चलने लगली थीं, तत्र उनक 
पायजेव्रोकी झनकार चारो और फैल जाती थी | उनका 


“| केटिमाग बहुत. ही सुन्दर था तथा उनके वक्षःस्थलपर 
“| छगी इई केसरकी लाळिमासे मोतियोंके सुन्दर खेत हार 
भी छाळ-ळाळ जान पड़ते थे । कुण्डळोंकी और धुबराळी 


अळकोंकी 'चनञ्चळतासे उनके मुखकी शोमा और 
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' अ० ७५ Es दशस स्कन्ध ५९५, 
मध्ये सुचारु कुचजुङ्कुमशोणहार बढ़ जाती थी । यह सब देखकर दुर्योधनके हृदयमें 
हक . | बड़ी जलन होती | परीक्षित्‌ ! सच पूछो तो दुर्योधन- 
श्रीमन्मुख॑ प्रचलकुण्डलक्कन्तलाढ्यम्‌ ॥३३॥ का चित्त द्वीपदीमें आसक्त था और यही उसकी जलन: 
` :| का. मुख्य कारण भी था ॥ ३२-३३ ॥ 

. एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्टिर अपने भाइयों, 
सम्बन्धियों एवं अपने नयर्नोक्रे तारे परम हितैषी भगवान. 
श्रीकृ्णके साथ मयदानत्रकी धनायी सभामें खर्णसिंद्वा- 
सनपर देवराज इन्द्रके समान विराजमान थे ।. उनकी. 
भोंग-सामग्री, उनकी राज्यलक्ष्मी ब्र्माजीके ऐश्वर्यके 
; समान थी | वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे ॥| ३४-३५॥ 

उसी समय अभिमानी दुर्योधन -अपने दुःशासन आदि 

भाश्योंके साथ वहाँ आया | उसके सिरपर मुकुट, 
किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः क्षिपन्‌ रुषा ॥३६॥ | गलेमं माळा ऑर हाथमें तलवार थी । परीक्षित्‌ | नह 
| कोर द्वारपाला और सेवकोंकों झिड़क रहा था॥३६॥ 
उस सभाम॑ मग्नदानवने ऐसी माया फळा रक्खी थी कि 
दुर्योधनने उससे मोहित हो स्थलको जल समझकर अपने 
वस्न समेट लिये और जलक्रो स्थल समझकर. वह उसमें 
गिर पड़ाँ ॥ ३७ ॥ उसको गिरते देखकर भीमसेन, 
राजरानियाँ तथा दूसरे नरपति हँसने छगे। यद्यपि 
युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करनेसे रोक रहे थे, परन्तु प्यारे 
परीक्षित्‌ ! उन्हें इशारेसे श्रीकृष्णका अनुमोदन प्राप्त हो 
चुका था ॥ ३८ || इससे दुर्योधन छज्ित हो गया, 
उसकां रोम-रोम क्रोधसे जलने लगा | अब वह अपना 
सुह, छटकाकर चुपचाप सभाभवनसे निकलकर हस्तिना- 
पुर;चळा गयां। इस घटनाको देखकर सतपुरुषोमें हाहा- 
कारं मच गया और धमराज युघिष्ठिरका मन भी कुछ 
ने-सा हो गया । परीक्षित्‌ ! यह सब दोनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप थे | उनकी इच्छा थी कि किसी 
| प्रकार पृथ्वीका भार उतर जाय; और सच पूछो, 
सघुजिहीषुश्रमति स॒ यद्र॒शा ॥३९॥ उन्हींकी दृष्टिसे दुर्योचनको वह भ्रम हुआ ei 
ऽमिदवित जा परीक्षित्‌ | तुमने मुझऐे यह पूछा था कि उस महान्‌ 
एतत्ते राजन्‌ यत्‌ पृष्टोञ्हमिह त राजसूयं-यजञमे दुर्योभनको डाह क्यों हुआ ? जलन क्यों 


सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजद्नये महाक्रतो ॥४०॥.| इई ? सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया || ४० ॥ 


सभायां मयक्लप्तायां कापि धरमसुतोऽधिराट्‌ । 
बृतोऽतुजेबन्धुभिश्च कृष्णेनापि चक्षुपा ॥ ३४। । । 
आसीनः काश्वने साक्षादासने मघवानिव । 
पारमेष्ठ्यश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च वन्दिभिः ॥३५॥ 
तत्न दुर्योधनो मानी परीतो आवृभिर्गृष । 


खलेञ्भ्यगृह्वाद्‌ वसन्तं जलं मत्वा स्यलेऽपतत्‌ । 
जलेच स्यलपढ्‌ रन्त्या मयमायाविमोहितः ॥३७॥ 
जहास भीमस्तं दृष्ट्रा स्रियो नृपतयोऽपरे | 
निवायंमाणा अप्यङ्ग राज्ञा कृष्णाचुमोदिताः ॥३८॥ 
स त्रीडितोऽवामदनो रुपा ज्वलन्‌ 
निष्क्रम्य तृष्णीं प्रययौ गजाहृयस्‌ । 
हाहेति शब्दः सुमहानभूत्‌ सता- 
| मजातशत्रविमना . इवाभवत्‌ । 
हा i बभूव तुष्णीं भगवान्‌ भुवो भरं 


इति श्रीमङ्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां; संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


क्र 
क 
Sos DS जनक ES | I” or So . शाक-ता-आया जपाकररु साक--.. हक सामना जाकामकरू NS का साथ सके बा | 


हा न्धे दुर्यो० । [ ३ । 
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अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः 
` शाल्वके साथ यादचाका युद्ध | 
| श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अब मनुष्य- 

की-सी लीला. करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक और 


भी. अद्भुत चरित्र छुनो। इसमें यह बताया जायगा 
कि सौभनामंक विमानका अधिपति शाल्व किस प्रकार - 


श्रीशुक उवाच 
^ ` अथान्यदपि कृष्णस शृणु कंर्मद्भुतं चप । 
.क्रीडानरशरीरस्थ यथा. सोमपतिहंतः ॥ १ ॥ 


सख़ा था और रुक्मिणीके विवाहके अव्रसरपर बारातमें 


शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मण्युद्वाइ आगतः । सिशुपाळकी ओरसे आया हुआ था । उस समयं यदु- 
दि ॒ वंशियोंने युद्धमें जरासन्ध आदिके साथ-साथ साल्वको 
संख्ये जरासन्धादयस्तथा ॥ २॥ | मी जीत छिया था ॥ २॥ उस दिन सब राजाओंके 
निमको MT ol rr सामने राल्वने यह प्रतिज्ञा की थी कि भें पृथ्वीसे 

शासः प्रतिज्ञामकरोत्‌ श्रण्वता सवभूयुजास्‌ । यदुवंशियोंकी मिठाकर छोडूँगा, सब लोग मेरा बढ- 


पौरुष ` देखना? ॥ ३ ॥ परीक्षित्‌ | मूढ़ शाल्वने इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव भगवान्‌ पशझुपतिकी 
आराधना प्रारम्भ की | वह उन दिनों दिनमें केवळ | 
एक बार मुट्ठीमर राख फॉक लिया करता था || ४ ॥' 
यों तो पार्वतीपति भगवान्‌ शङ्कर आशुतोष हैं, औढर- . 
दानी हैं, फिर 'भी वे शाल्बका घोर सङ्कल्प जानकर 
एक वर्षके “बाद प्रसन्न हुए | उन्होंने अपने शरणागत 
शाल्वसे वर माँगनेके लिये कहा ॥ ५ ॥ उस समय 
| झाल्वने यह बर माँगा कि “मुझे आप एक ऐसा विमान | 
दीजिये जो. देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व) नाग और 
ाक्षसोसे तोड़ा न जा सकें; जहाँ इच्छा हो, वहीं 
| चछा जाय और यदुवंशियोंके लिये अत्यन्त भयङ्कर 
हो? || ६ ॥ भगवान्‌ शङ्करने कह दिया “तथास्तु / 
| इसके बाद उनकी आज्ञासे विपक्षियोंके नगर जीतनेवाळे 
| मय दानवने ळोहेका सौभनामक त्रिमान बनाया और 
शाल्वको दे दियां ॥ ७ ॥ वह विमान क्या था एक 
नगर ही था। वह इतना अन्धकारमय था किं उसे 
| देखना या पकड़ना अत्यन्त कठिन था । 

उसे जहाँ ले जाना चाहता, वहीं वह उसके इ. 


अयाद्वी समां करिष्ये पौरुष मम पश्यत ॥ ३ | 
इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपर्ति प्रशनुम्‌ । 
. आराधयामास नृप पासुग्रुष्टि सकृद ग्रसन्‌ ।। ४॥ 
द संवत्सरान्ते भगवानाशुतोष उमापतिः | 
वरेणच्छन्द्यामास शातं शरणमांगतम्‌ ॥ ५॥ 
- देवासुरमनुष्याणां' -गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
` (अमेयं कामगं वत्रे यानं ब्रृष्णिमीषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
` तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः 
पुरं निर्माय शाल्वाय ग्रादात्सोममंयस्मयम्‌ ॥ ७॥ 


` स लन्ध्या कामगं यानं तमोधाम दुरासदम्‌ । 
rn eT - २. तेः । २.¦ मयोमयम्र । 
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भगवान्‌के हाथसे मारा गया || १ ॥ शाल्व शिझुपाळका - | 


:अ० ७६] 


दशम स्कन्ध 


५९७ 


18... he 2 वृष “' छु | 
ययो द्वारवतीं शास्तरो वेर बृष्णिकृतं सरन्‌ ॥ ८॥ 


निरुद्धय सेनया. शाल्वो महत्या भरतर्षम । 
पुरी बमज्ञोपवनान्युधानानि च सर्वशः ॥ ९॥ 
सगोपुराणि `द्वाराणि परौसादाद्वाठतोडिका ; | 
बिहारान्‌स पिमानास्याल्िपेतु; शख्रब्ृष्टय; ॥१०॥ 
शिला ठुमाश्चाशनयः सर्पा आसारशर्कराः। 
परचण्डश्चक्रवातोऽभूद्‌ रजसा55च्छादिता दिशः। ११। 
त्यर्धमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम्‌ । 

` नाम्यपद्यत शं राजंखिपुरेण यथा मही॥१२॥ 
: अद्युम्रो भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजा; । 
मा टेत्यभ्यधाद्‌ वीरो रथारूढो महायशाः ॥११॥ 
सात्यकिथारुदेष्णथ साम्बोज्कूरः सद्दाचुज ;। 
हारदिक्यो माुविन्दथ गदश शुकसारणो ॥१४॥ 
अपरे च महेष्वासा रथयूथपयूथपाः । 

| निर्ययुदंशिता गुप्ता रथेमाश्वपदातिभिः .॥१५॥ 
तत; प्रवृते: युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह 
यथासुराणां विबुधस्तुमुछै लोमहषणम्‌॥। १६।। 
ताश्च सौभपतेर्माया.दिव्याख्ने रुक्मिणीसुतः । 
क्षणेन नाशयामास नेशं तम .झवोष्णणुः ॥१७॥ 


विच्या विव्याध पञ्चशत्या खणपुङ्ेरयोगुखैः । | देके फ क 


करते ही चला जाता था | शाल्वने वह विमान प्रात. 
करके द्वारकापर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह बृष्णिवंशी 
यादवाँद्वारा किये हुए वैरकी. सदा स्मरण रखता 
था || ८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! शाल्वने अपनी बहुत बडी सेनासे 
द्वारकाको चारों ओरसे घेर लिया और फिर उसके 
फल-फूछसे ळदे हुए उपवन और उद्यानोंको उजाड़ने 


. | और . नगरद्ारों, फाठकों, राजमहळों, अठारियों, दीवारों 


नागरिकोंके मनोविनोदके स्थानोंको नषट-श्रष्ट करने 
लगा | उस्‌ श्रेष्ठ विमानसे शाखोंकी झडी ळग गयीं | ९-१०॥ 
बड़ी-बड़ी चट्चनें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने 
लगे | बड़े जोरका बवंडर उठ खडा हुआ । चारों ओर 
धूळ-ी-घूल छा गयी ॥- ११ ॥ परीक्षित्‌ ! प्राचीन ` 
कालमें जेसे त्रिपुरासुरने सारी पृथ्वीको पीड़ित कर 
रक्खा था, वेसे ही शाल्वके विमानने द्वारकापुरीको 


| अत्यन्त पीड़ित कर दिया । वहाँके नर-नारियोंको कहीं 


एक क्षणके छिये भी शान्ति न मिळती थी ॥ १२ ॥ | 


-| परमयशाखी वीर भगवान प्रयुम्नने देखा- हमारी प्रजाको 
बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथपर सवार होकर 


सबको ढाढ़स बॅधाया और कहा कि “डरो मत? ॥१३॥ 
उनके पीछे-पीछें- सत्यकिं. चारुदेष्ण, -साम्ब, भाइयोके 
साथ अक्रूर, कृतवा, भाङुबिन्द, गद, शुक, सारण 
आदि बहुत-से वीर बड़े-बड़े धनुष धारण करके निकले । 
ये सब-कें-सब महारथी थे | सबने कवच पहन र्से 
थे और सबकी रक्षाके लिये बहुत-से रथ, हाथी, घोड़े 
तथा पैदल सेना साथ-साथ चळ रही थी । १४-१५ ॥ | 
इसके बाद प्राचीन काळमें जेसे देवताओके साथ 

असुरीका घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही . शाल्वके 

सेनिकों और यदुवंशियोंका युद्ध होने लगा | उसे देख- . 
कर लोगोंके रोंगटे खड़े हो जाते थे ॥ १६ ॥ प्रसुन्न- 

जीने अपने दिव्य अद्ोंसे क्षणभरमें ही सौभपति शाल्व- . 


| की सारी माया काट डाळी; ठीक वैसे ही, जेसे सुर्य | 


अपनी प्रखर किरणोसे रात्रिका अन्धकार मि देते 
हैं ॥ १७ ॥ प्रयुम्नजीके बाणोमें सोनेके पंख एवं 


| छोहेके फल ढगे हुए थे | उनकी गाँठे जान नहीं पड़ती | 


` १. वेरिक्षणमनुस्मरन्‌। २. प्राकाराट्टाछ०। ३. रथः । 
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बम ससककर, [२०७३ 


शाल्वस्य ध्वजिनीपाल श्रे सन्नतपवेसिः ॥?८॥ | श । उन्द्वान ऐसे ही पच्चीस बाणोंसे शाल्वके सेना- . 
पतिका घायल कर दिया ॥ १८ ॥ परममनखी प्रद्युम्न 

जीने सेनापतिके साथ ही साल्वको भी सौ बाण मारे 

फिर प्रत्येक सेनिकको एक-एक और सारथियोंको 
दस-दस तथा वाहनोंको तीन-तीन बाणांसे घायढ 
किया ॥ १९ ॥ महामना प्रद्युम्नजीके इस अद्भुत और 
महान्‌ कमको देखकर अपने एवं पराये--सभी सेनिंक 
उनकी प्रशंसा करने ठगे | २०.॥ परीक्षित्‌ | मय 
दानवका बनाया हुआ शाल्वका वह विमान अत्यन्त. . 
मायामय था । वह इतना विचित्र था कि कमी अनेक 
रूपमै दीखता तो कभी एक खूपमें, कमी दीखता तो 
| कमी न भी दीखता । यदुवंशियोंको इस बातका पता 
ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है ॥ २१ ॥ 
वह कमी पृथ्वीपर आ जाता तो कभी आकाइमें उड़ने 
, छगता | कभी पहाड़की चोटीपर चढ़ जाता, तो कमी 
जलमें तैरने छगता | वह अळात-चक्रके समान--मानो 
कोई दुमुँही छुकारियोंकी बनेठी भाँज रहा हो--धूमता 
रहता था, एक क्षणके लिये भी कहीं ठंहरता न 
.था || २२॥ शाल्व अपने विमान और सेनिकोंके साथ _ 
-जहाँ-जहाँ दिखायी पड़ता, बहाँ-बहीं यदुबंशी सेनापति | 
'बाणोंकी झड़ी लगा देते थे || २३ ॥ उनके बाण सूय 
. और अग्निके समान जळते इए तथा विषैले साँपकी 
'तरह असह्य होते थे । उनसे शाल्वका नगराकार विमान 
'और सेना अत्यन्त पीड़ित हो गयी, यहाँतक. कि यदु- 
'बंशियोंके बाणॉंसे शाल्व खयं मूर्छित हो यया ॥२४॥ 


परीक्षित्‌ ! शाल्वके सेनापतियोंने भी यदुवंशियोपर 
खूब शख्रोंकी वर्षा कर रक्खी थी, इससे वे अत्यन्त 
पीड़ित थे; परन्तु उन्होंने अपनां-अपना मोर्चा छोड़ी 
नहीं । वे सोचते थे कि,मरेंगे तो परलोक बनेगा और 
जीतेगे तो विजयकी प्राति होगी || २५ ॥ परीक्षिव ! 
शाल्वके मन्त्रीका नाम था दयुमान, जिसे पहले प्रु 
| जीने पञ्चीस॑ बाणं मारे थे | वंह बहुत बळी था । 
झपटकर प्रदयुम्नजीपर अपनी फौलादी : गदासे बड़े जोरसे 
. साय गद्या माव्य। व्याइत्य व्यनदद्‌ बली| २६॥ । प्रहार किया और “मार लिया, मार लिया' कर मोच्या व्याहत्य व्यनदद्‌ बली| २६॥।। प्रहार किया और “मार लिया, मार छिया? करद 
 श२१,य्‌०।२.गुव्या) ` र 
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शतेनाताउयच्छाल्वमेकेकेनास्य सेनिकान्‌ः। 

| द्शभिदशभिनेतन्‌ वाहनानि त्रिमिखिमि; ।॥ १९॥ 

ँ तदद्भुतं महत्‌ कर्म प्रधुम्नस्स महात्मनः । ` 
इष्टा त॑ पूजयामासुः सर्वे खपरसेनिकाः ॥२०॥ 

. चहुरूपकरूपं तद्‌ इञ्यते न -च इस्यते । 
मायामयः मयकृतं दुर्विभाव्यं ` पररभूत्‌।।२१॥। 

. कचिद्‌ भूमो क्वचिद्‌ व्योम्नि गिरिमू्मि जले क्कचित्‌ । 

` अहातचक्रवदू म्यत सौभं तद्‌ दुरवश्थितम्‌॥ र ॥ 
यत्र यत्रोपलक्येत ससौभः सहसैनिकः । 


शास्वस्ततस्ततोध्मु अन्‌ शरान्‌ सात्वतयूथपाः। २३ 


पीव्यमानपुरानीकः शाल्वोष्मुद्यत्‌ परेरितेः ॥२४॥ 
शास्वानीकपशल्लोपैई॑ष्णिवीरा भृशार्दिताः । 


` न तत्यजू रणं स्व स्व॑ लोकद्वयजिगीषवः ॥२५॥ 


 शा्वामात्यो द्युमान्‌ नाम अद्युम्न प्राकम्पी डितः 


0 


° El 


अ ७७ ] ः दशम स्कन्ध | द ५९९ 


क तन 


द्रं गदया शीणवक्ष;खलमरिन्दसम्‌। | गरजने छगा | २६ ॥ परीक्षित्‌ ! गदाकी चोटसे 
४ बै. नि कटक FF | राजुदसन प्रयुम्नजीका वक्ष;स्थल फट-सा गया | दारुकका 
अपाचाह रणात्‌ दता धमचिद्‌ दारुकात्मजः ॥२७॥ | पुत्र उनका रथ हाँक. रहा -था। वह सारथिधर्मके 
अनुसार उन्हें रणमूमिसे हटा लेगया॥ २७॥ दो 
लब्धसंज्ञो मुहर्तन काष्णि; सारथिमत्रवरीत । धड़ीमें प्रदयुम्नजीकी मूर्छा टूटी | तब उन्होंने सारथीसे 
कहा---'सारथे | तूने यह बहुत बुरा किया | हाय, 
अहां असाश्रद छत य॒द्‌ रणान्मे5पसपेणम्‌ ॥२८।॥ | हाय ! तू मुझे रणंभूमिसे हटा छाया ? || २८ ॥ सूत ! 
प्‌ 9: हमने ऐसा कमी नहीं सुना कि हमारे वंशका कोई भी 
न यदूनां झुठ जातः श्रूयते रणविच्युतः । वीर कभी .रणभूमि छोड़कर अळगै हट गया हो ! यह. 
कळङ्कका टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा | सचमुच 
सूत ! तू कायर है, नपुंसक है ॥ २९ ॥ बतळा तो 
सही, अब में अपने ताऊ बळरामजी और पिता 
श्रीकृष्णके सामने जाकर क्या कहूँगा ! अब तो सब 
छोग यही कहेंगे न, कि मैं युद्धसे 'भग गया ? उनके . 
पूछनेपर मै अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा ।३०॥ 
मेरी भाभियाँ हँसती हुई मुझसे साफ्साफ पूछेगी कि 
“कहो, वीर » तुम नपुंसक केसे हो गये £ दूसरोंने युद्धम 
तुम्हें नीचा कसे दिखा दिया ?? सूत ! अबश्य ही तुमने 
मुझे रणमूमिसे भगाकर अक्षम्य अपराध किया है !? |] ३ १॥ 
सारथिरुवाच | सारथीने कहा-आयुष्मन्‌ | मैंने जो कुछ किया | 
है, सारथीका धर्म समझकर ही किया है । मेरे समर्थ 
| खामी ! युद्धका ऐसा धर्म है कि सङ्कट पड्नेपर सारथी 
सतः इच्छ्रगतं रक्षेद्‌ रथिनं सारथिं रथी ॥ ३२॥ | रमीकी रक्षा कर ले ओर रथी सारथीकी ॥ ३२ ॥ 
| इस धमंको समझते इए ही मैंने आपको रणमूमिसे 
एतद्‌ विदित्वा तु भवान्‌ मयापावाहिता रणात्‌ । हटाया है | राजुने आपपर गदाका प्रहार किया था, 
म जिससे आप मूच्छित हो गये थे, “बड़े सङ्कटमें थे 
उपसृष्टः परेणेति मूंच्छतो गदया हतः ॥३३॥ | इसीसे मुझे ऐसा करना पड़ा ॥ ३३ ॥ 


विना मत्‌ छीवचित्तेन सतेन प्राधकिस्बिपात्‌ ॥२९॥ 
कि नु वक्ष्येऽमिसङ्गम्य पितरो रामकेशवों । 
युद्धात्‌ सम्यगपक्रान्तः पृष्टसतत्रात्मनः क्षमम्‌ ॥३०॥ 
व्यक्त मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो श्रातृजामयः। 


क्ुब्यं कथं. कथं वीर तवान्येः कथ्यतां भये ।।३१।। 


धमं बिजानताऽऽयुष्मन्‌ कृतमेतन्मया बिमा । 


-_ Sdn 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहरयां संहितायां दशमस्कन्धे . उत्तरार्धे 
शाम्त्युद्ध षट्सक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
त 

अथ सप्तसप्ततितमोध्ध्यायः 

जम शाल्व-उद्धार 
: श्रीशुक उवाच ` श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | अब प्रयुन्नजीने 
स तूपस्थृश्य सलिलं दंशितो श्रतकाप्रकः । - | हायमुँह धोकर,कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी- 
नय. मां चमतः पाश्च वीरस्येत्याह सारथिम्‌ ॥ १ | से कहा कि 'मुझे वीर शुमानुके पास फिरसे छे चलन? नि सा मुतः पार मरसत्याह सारमिय्‌ | १ | उका किं से भर या रक री 


९. सकस्प्रपात्‌ | २. सत उवाच। ३. नये सौमनधे | ४. बादरामणिरुवाच । 
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६००. [ . श्रीसङ्कागवत | [ अ८ ७७ 


1 ९ 


उस समय द्युमान्‌. यादवसेनाको तहस-नहस कर रहा 
था-। प्रदयु्नजीने उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा करनेसे . 
रोंक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे ॥२॥ चार 


चतुसिञ्चतुरो वाहान्‌. स्रतमेकेन . चाहनत्‌ । बाणासे उसके चार घोड़े और. एक-एक बाणसे सारथी 
धनुष, ध्वजा. .ओर उसका सिर. काट डाळा [| ३ || 


द्वाम्यां धनुश्च केतुं च शरेणान्येन व शिर; ॥ ३:॥ इधर गद, सात्यकि, साम्ब आदि यदुवंशी वीर भी शाल्व- 
गदसात्यकिसाम्बाद्या जन्नः सौभपतेर्बलम्‌ । . | की सेनाका संहार करने छगे। सौम विमानपर चढ़े 
हुए सँनिकोंकी गरदने कट जातीं और वे समुद्रमे गिर 

पेतुः सञ्चुद्रे सोमेयाः सर्व संछि्रकन्धराः ॥ ४१॥ | पडते || ४.॥ इस प्रकार यदुवंशी और शाल्वके सैनिक 

एवं यदूनां शाल्वानां निम्नतामितरेतरम्‌ । ` एक-दूसरेपर प्रहार करते रहे | बड़ा ही घमासान और 
3 ` | भयङ्कर युद्ध हुआ ओर वह लगातार सत्ताईस दिनोंतक 

युद्ध त्रिणरात्रं तदभूजुश्लुबुख्बणस्‌ ॥ ^| | चछता रहा ॥ ५ ॥ 

इन्द्रप्रस्थं गत; कृष्ण आहृतो घेख्नुना । 

राजद निशत शिशुपाले च संखिते ॥ ६॥ 

कुरुबृद्धानचुज्ञाप्य सुनीथ ससुतां प्रथाम्‌ । 

निमित्तान्यतिघोराणि पश्यन्‌ द्वाखती ययो ॥७॥ 


विघमन्त खसन्यानि द्युसन्त रुक्मिणीसुतः 


प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नाराचरष्टभिः . सयन्‌ ॥ २॥ 


उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज: युधिष्टिरके. 
बुळानेसे इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे । राजसूय यज्ञ हो चुका 
या और शिशुपोलकी भी मृत्यु हो गयी थी ॥६॥ वहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बड़े भयङ्कर अपशकुन हो 
रहे हैं | तब उन्होंने कुरुवंशके बड़े-बूढ़ों, ऋषि-मुनियों 
कुन्ती और पाण्डवासे अनुमति लेकर द्वारंकाके लिये 
प्रस्थानं किया॥ ७ || वे मन-ही-मन कहने लगे कि. 
: | भै. पूज्यं माई बळरामजीके साथ यहाँ चछा आया | अब 
शिञ्चुपाळके पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारकापर आक्रमण 
|| कर रहे दोगे’ ॥ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकामें 
'पइँत्रकर देखा कि सचपुच यादवोंपर बड़ी विपत्ति आयी : 
है | तब उन्होंने बळरामजीको. नगरकी रक्षाके छिये : 
नियुक्त कर दिया और सौमपति शाल्वको देखकर अपने 
` | सारथी दारुकसे कहा | ९ ॥ 'दारुक | तुम शीक्रसे- . 
' | शीघ्र मेरा रथ शाल्वके पास ले चलो | देखो, यह शाल्व 
बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना १ ०॥ 
भगवान्‌की ऐसी आज्ञा पाकर दारुके रथपर चढ़ गया और 
उसे शाल्वकी ओर ले चछा | भगवानूके रथकी ध्वजा गरुड 
_चिहसे चिद्वित थी | उसे देखकर यदुवंशियों तथा शाल्वकी 
सेनाके लोगेंने युद्धभूमिमें प्रवेश करते ही भगवानको . 
पहचान छिया ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ | अबतक शाल्वकी 


आह चाहमिहायात आर्यमिश्रामिसङ्गतः | , 
राजन्याशधपक्षीया नून हन्युः ` पुरीं मम ॥ ८ 
| वीक्ष्य तत्‌ करनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ । 
सौभं च शाल्वराजं च दारुकं ग्राह केशः ॥ ९॥ 
रथं प्रापय मे सत शात्स्यान्तिकमाशु बै। ` 
सम्भ्रमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौमराडयम्‌ ॥१०॥ 
श्रोदयामास रथमास्थाय दारुकः | 


` विश्यन्त दइश्चः सब स्वे परे चारुणानुजम्‌ ॥ ११॥ 
` शाल्वश्च ंष्णमालोक्य हतप्रांयबलेश्वरः 


१, रथमा० | 


000 00  सारी, सेता, ओय; गछ दो अकी थी वात ओके. सारी, सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
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आहरत्‌ कृष्णछ्तताय शक्ति भीमरवां मृधे ॥१२॥ | देखते ही उसने उनके सारथीपर एक बहुत बड़ी 
शक्ति चलायी | वह शक्ति बड़ा मयङ्कर शब्द करती 
| हुई आकारमें बड़े वेगसे - चळ, रही थी और बहुत बड़े 
मासयन्ती दिशः शौरिः सायकेः शतधाण्छिनत्‌। १: छकके समान जांन. पड़ती थी । उसके प्रकारासे दिशाएँ 
भासयन्ती दिशः शोरिः सायकः शतंधाच्छिनत्‌।१२। चमक उठी थीं । उसे. सारथीकी ओर आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने बार्णोसे उसके सैकड़ों टुकड़े कर 
| दिये.॥ १२-१३॥ इसके बाद उन्होंने शाल्वको सोलह 
अविध्यच्छरसन्दोहैः खं सूर्य इव रञ्मिमिः ॥१४॥ | बाण मारे और उसके विमानको भी, जो आकारे धूम 
रहा था, असंख्य बाणोंसे- 'चछनी कर दिया---ठीक 
यसे ही, जैसे सूयं अपनी किरणोंसे आकाशको भर देता 
` | हे ॥ १४ ॥ शाल्वने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बायीं सुजामें, 
बिभेद न्यपतड्स्तात्‌ शाङ्गमासीत्तदद्धतम्‌ ॥ १५॥ | जिसमें शाङ्गधनुष शोभायमान या, बाण मारा, इससे 
शाङ्गधनुष भगवान्‌के' हाथसे छूटकर गिर: पंड़ा । यह 
एक अदूभुत घटना घट गयी ॥ १७॥ जो लोगआकाइा 
याः प्रथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोरसे 'हाय- 
हाय” पुकार उठे । तब शाल्वने गरजकर भगवान्‌. श्री- ` 
हि 5] सा | कृष्णसे यों कढ्दा-॥ १६ ॥ 'मूढ़ ! तूने हमलोगोंके 
अयाम हतेक्षताम्‌। . देखते-देखते हमारे भाई और सखा झिशुपाळकी पत्नीको 


प्रमत्त; स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा ॥१७॥। | हर छिया . तया भरी सभामें, जब कि हमारा मित्र 
| . | शिशुपालं असावधान' था, तूने उसे मार डाला ॥१७॥ 

त्वाद्य निशितै्ाणेरपराजितमानिनस्‌ । मै जानता हूँ कि तू अपनेको अजेय मानता है | यडि 
` .|मेरे ,सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे 
नयाम्यपुनराइत्ति यदि तिष्ठेमेमाग्रतः ॥१८।॥ | बाणोसे वहाँ पहुँचा दूँगा, जहाँसे फिर कोई लौटकर 
| नह आता’ ॥ १८ ॥ 

। - भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--'रे मन्द“ | त्‌ वृथा ही 
बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिरपर मौत 
सब्रार है.। शूरवीर. व्ययंकी बकवाद नहीं करते, वे 
'पौरुष दर्शयन्ति स शूरा न बहुभाषिणः ॥१९॥ | अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं? ॥ १९ ॥ इस 
प्रकार कहकर भगवान्‌ . श्रीकृष्णने क्रोधित हो अपनी 
अत्यन्त वेगवती और भयङ्कर गदासे शाल्वके, जन्नुस्थान 
( :हसळी ) पर प्रहार किया । इससे 
तताड जत्रो संरब्धः स चकम्पे वमन्नसुक्‌ ॥२०॥ हुआ कोपने छगा ॥ २० || र नन 22 
: | पास-ढोट आयी, तब शाल्व अन्तर्धान हो गया । इसके 

. | बाद दो घडी बीतते-बीतते एक मनुष्यने मुगवानके पास . 
¦ प/चकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह . 


तामापतन्तीं नमसि महोल्कामिय रंहसा 
तं च षोडशभिंविंदूष्वा बाणे सोमं च खे श्रमत्‌। 
. शास्यः शौरेस्तु दोः सव्यं सशाङ्गं शाङ्गघन्वनः 


हाहाकारो महानासीद्‌ भूतानां तत्र पश्यतास्‌ । ` 


विनद्य सोमराइच्चेरिदमाइ जनादनस्‌ ॥१६॥ 


श्रीमगवाचुवाच 


` वृथात्वं कत्थसे मन्द न पञ्यस्यन्तिकेऽन्तकम्‌। 


इत्युक्त्वा भगवाञ्छाल्वं गदया भीमवेगया 


. गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्त्वन्तरघीयत । 


तततो झुहृतं आगत्य पुरुषः. शिरसाच्युतम्‌ । 
। ए भितनिविदा छम र तारो 5 विद्ध्वा शोभं | २. तृभायां । 
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' देवक्या परहितोऽसीति नत्वा परह वचो रुदन्‌॥२१॥ | रोता हुआ बोला--ुझे सि आपकी, माता देनी 
-- 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पिदृवत्सल । पिताके प्रति अत्यन्त प्रेम रखनेवाले महाबाहु 


चल्ला श्रीकृष्ण ! शाल्व तुम्हारे पिताको उसी प्रकार 
बदष्वापनीतः शास्वेन सौनिकेन यथा पछु॥२२॥ | बकर ले गया है; जै कोई कसाई पशुको बाधक 


निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृति गतः । `. | छै जाय!?।२२। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान्‌ श्री- 

| | | | | कृष्ण मनुष्य-से बन गये | उनके मुँहपर कुछ उदासी 

. चिमनस्को घृणी खेहाद बमाषे प्राकृतो यथा ।।२३॥ | छा गयी । वे साधारण पुरुषके समान अत्यन्त करुणा 

: जित्वाजेय सरासरेः और स्नेहसे कहने ठगे- ॥ २३ ॥ ''अहो ! मेरे माई 
कर्षे राममसम्थ्रान्त र छ बढरामजीको तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत 

` जञाल्वेनास्पीयसा नीतः पिता मे बलवान्‌ बिधिः।२४। | सकता ' वे सदा-सेदा सावधान रहते हैं । शाल्वका 

sg ड | बळ्-पौरुष तो अत्यन्त अल्प है । फिर भी इसने उन्हें 

इति ब्रुवाणे गोविन्दे सोमराट्‌ प्रत्युपस्थितः । | कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको बाँधकर छे 
गे i | गया.१ सचमुच, प्रारब्ध बहुत बलवान्‌ है? ॥ २४ ॥ 

बसुदेवमिवानीय इष्ण चेदुवाच ad भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शाल्व. 

। एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि । . | वछुदेवजीके समान एक मायारचित. मनुष्य लेकर वहाँ 

| [ . | आ पहुँचा और श्रीकृष्णसे कहने ळगा--। २५ ॥ 'मूख ! . 

विषये वीक्षतस्तेष्युमीशशेत्‌ पाहि बालिश ॥२६॥। | देख, यही तुझे पैदा करनेवाङ्रा तेरा बाप है, जिसके 

| :..। |छ्यितू जी रहा है। तेरे देखते-देखते मैं. इसका ' 

एव नित मायादी सङ्नानकहुन्दुभः I काम तमाम “करता हूँ । कुछ बळ-पौरुष हो, तो इसे 

उत्कृत्य शिर आदाय खस्थं सोमं समाविशत्‌ ॥२७।॥ | बचा’ ॥२६। मायावी शाल्वने इस प्रकार भगवानको 

३ ..... | फटकार कर मायोरचित वसुदेवक्वा सिर तलवारसे काट लिया. 

पा हृतं प्रकताडुपप्डतः | और. उसे लेकर' अपने आकाशस्थ _विमानपर जा 

दया , ।.- |बेंठा || २७ ॥ परीक्षित-! भगवान्‌ श्रीकृष्ण खर्यंसिद्ध 

i ताकत । . | ज्ञानखरूप और महानुभाव हैं | वे यह घटना देखकर 

महानुभावस्तदबुद्चदासुरीं ` : | दो घडीके लिये अपने खजन वसुदेवजीके प्रति अत्यन्त , 

प्रेम होनेके कारण साधारण पुरुषोंके समान शोके इ 

मायां स शाल्तप्रसृतां मयोदिताम्‌ ।।२८। | गये ।:परन्तु फिर वे जान गये कि यह तो शाल्वकी 

क | .  फेलायी हुई आसुरी माया ही है, जो उसे मय दानवने 

न पितुः कलेवर बतलायी 'थी || २८|| भगवान्‌ सा द 
| | सचेत होकर देखा--न वहाँ. दूत है और न ५. 

थी आजी समपब्यदच्युतः | वह शरीर; जैसे खभरमे एक दृश्य दीखकर छस हो ग 


._- खोप्न॑ यथा चाम्बरचारिणं रिपुं हो | उधर देखा तो शाल्व विमानपर चढ़कर आक ' | 


सुपका विचर रहा है । तब वे उसका वध लिये उत. 


$ छ समाल तय (ह्यतः ॥२३॥ हो गये ॥ २० ॥ «४ ४ हज: 
करल “7 कण हक 
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प्रिय परीक्षित्‌ ! इस प्रकारकी वातं पूर्वापरका विचार 
न करनेवाले कोई-कोई -ऋषि कहते हैं । अवश्य ही वे 
इस बातको मूल जाते हैं कि श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा 
कहना उन्हींके वचर्नोके विपरीत है॥ ३० ॥ कहाँ 
अज्ञानियोंमें रहनेवाले शोक, मोह, स्नेह और भय; तथा ' 
कहाँ वे परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण-जिनका ज्ञान, विज्ञान 
और ऐश्वर्य अखण्डित है, एकरस है। ( मळा, उनमें 


एवं वदन्ति राजपें ऋषयः के च नान्विताः । 
'` यत्‌ खबाचो विरुध्येत नूनं ते न सरन्त्युत ॥३०॥ 
क़ शोकमोहो खेहो वा भयं वौ येऽज्ञसम्मवाः। 


क् चाखण्डितविज्ञान्ञनेश्वयस्त्वसण्डितः ॥३१॥ 


_ अत्पादसेवोजिंतया5 | वैसे भावोंकी सम्भावना ही कहाँ है ? ) ॥ ३१ ॥ बड़े- 
लालाला ला र बड़े ऋषि-सुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी सेवा 
हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रस्‌ । | करके आत्मविद्याका भढीभाँति सम्पादन करते हैं और 


उसके द्वारा शरीर आदिमें आत्मबुद्धिरूप अनादि अज्ञान- 
को मिटा डालते हैं तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश्वये 
प्राप्त करते हैं । उन संतोंके परमः गतिखरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें भला, मोह कैसे हो सकतां है ! ॥ ३२ | | 
तं श्नपूगेः प्रहरन्तमोजसा अब साल्व भगवान्‌ श्रीकृष्णपर बड़े उत्साह और 
शाल्चं शरैः शौरिरमोघविक्रमः । | वेगसे शखोकी वर्षा करने छगा था। अमोघशक्ति भगवान्‌ 
कर '| श्रीकृष्णन भी अपने बाणोंसे शाल्वको. घायल कर दिया 
ति ड र न हिरि और उसके कवच, धनुष तथा सिरकी मणिको छिन्न-मिन्न ' 
सौमं च शत्रोगंदया रुरोज ह ॥३३॥ | क्र दिया । साथ ही गदाकी चोटसे उसके विमानको 
' तत्‌ कृष्णहस्तेरितया विचूणितं भी जर्जर कर दिया॥ ३३ र सा, | भगवान्‌ 
तोये गदया सहस्न' श्रीकृष्णके हाथोंसे चळायी हुई गदासे वह विमान 
पपात तोये गदया सहस्रधा। ship i 


लभन्त आत्मीयमनन्तमेश्वरं 


कुतो चु मोहः परमस्य सद्गते; ॥३२॥ 


विसृज्य तद्‌ भूतलमाखितों गदा- पहले ही शाल्व हाथमे गदा लेकर घरतीपर कूंद 
बृद्यम्य शार्घोऽच्युतमम्यगाद्‌ ठरुतम्‌॥ ३४।॥ पड़ा और सावंधान होकर-बड़े वेगसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


ओर झपटा ॥ ३४ ॥ शल्वको आक्रमण करते देख - 
उन्होंने भालेसे गदाके साथ उसका हाथ क"” गिराया। 
फिर उसे मार डाळनेके लिये उन्होंने प्रझयकालीन 
ूर्यके समान तेजली और अत्यन्त अद्भुत सुदर्शन 
चक्र धारण कर लिया । उस समय उनकी ऐसी शोमा 
हो रही थी, मानो सूर्यके साथ उदयाचल शोभायमान 
हो ॥ ३५ ॥ भगवानः ho ८ है... परम 
| किरीटयुक्ते पुरुमायिनो हरिः ` | मायावी राल्वका कुण्डल-किरीटसहित सिर धड़से अलग 
किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरिः। | नविन pen eer पिन 
` बज्नेण वृत्रस्य यथा पुरन्दरो सिर काट डाला था । उस समय शाल्वके सैनिक 
__--बभूव हाहेति वचरतदा नुणाम्‌ ॥३६॥ | अत्यन्त दुःखे 'हाय-हाय! चिल्छा उठे ॥ ३६॥ 
- ` १. वाज्ञानसम्मवम्‌ । | 
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 आधावतः सगदं तस्य वाहु 

“मछ्लेन छिच्चाथ रथाड्रमद्भुतम्‌ । 
वधाय शाल्वस्य लयार्कसन्चिमं 
. - बिञ्रद्‌ बभौ सार्क इयोदयाचलः ॥२५॥ 
जहार तेनेव शिरः सकुण्डलं ` | 


६०३ ` श्रीमद्भागवत [. अ० ७८ 
one TIS \\\\३\3\\27°३3\\\ 
तसन्‌ निपतिते पापे सोभे च गदया इते । परीक्षित्‌ ! जब पापी इलव मर गया और उसका : 


नेदुदुन्दुभयो राजन्‌ दिवि देवगणेरिताः । 


विमान भी गदाके प्रहारसे चूर-चूर हो गया, तब 


देवतालोग आकाइमें दुन्दुमियाँ बजाने छगे। ठीक 
| इसी समय दन्तवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदिका 


बदला लेनेके लिये अत्यन्त क्रोधित होकर आ 


सरीनामपचितिं छुवन्‌ दन्तवक्त्रो रुषाम्यगात्‌॥२७।॥| पर्चा ॥ ३७ ॥ 
छ 006 ति 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
सोमवधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥:७७ ॥ [ 


—_n2yatee 
अथाष्टसप्ततितमोऽध्याय 
दन्तवक्त्र ओर विदूरथका उद्धार तथा तीथयात्रामे, वळरामजीके हाथसे सूतजीका वध 
श्रीशुक उवाच | भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! शिश्ञुपांल, 
है सी शाल्व और पोण्ड्कके मारे जानेपर उनकी मित्रताका 
शिशुपालस्य शाल्वस्य पोण्ड्कस्यापि हुमतिः। ऋण चुकानेके लिये मूखे दन्तवक्त्र अकेला ही पैदल 


परलोकगतानां च इन्‌ पारोक्ष्यसौहृदम्‌ ॥ १॥ 
एके; पदातिः संकुद्वो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ । 
पढ्स्यामिमां महाराज महासत्चो व्यदरश्यत॥ २॥ 
तं तथाऽऽयान्तमालोक्य गदामादाय सृत्वरः | 
अवप्लुत्य रथात कृष्णः सिन्धु वेलेव परत्यघात्‌॥ ३॥ 
गामय कारूपो मुकुन्द ग्राह दुमेदः । 
दिश्या दिष्टया भवानद्य मम इष्टिपथं गतः ॥ ४ ॥ 


त्व मातुळेयो नः कृष्ण मित्रभुद्यां जिघांससि | 


अतस्त्रां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया ॥ ५ |. 


तहयानुण्यग्नुपेम्यज्ञ मित्राणां ाु््प्य्ञ मित्रां भतरवत्सलः । ` | जैसे अपने ट्री हीस रहनेवाला कोई रोग हो ! _ 
ओ १. नये सौमश्ाल्ववधः | 


जैसे अपने ही शरीरमें रहनेवाला कोई रोग ही | _ 


युद्धमूमिमे आ धमका । वह क्रोधके मारे आग-बबूला 
हो रहा था | शत्रके नामपर उसके द्वाथमें एकमात्र 
गदा थी । परन्तु परीक्षित्‌ ! लोगांने देखा, वह इतना 
शक्तिशाली है कि उसके पैरोंकी धमकसे पृथ्वी हिल 
रही है || १-२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब उसे इस 
प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथमें गदा लेकर वे 
स्यसे कूद पड़े । फिर जैसे समुद्रके तठकी भूमि उसके 
ज्वार-भाटेको आगे बढ्नेसे रोक देती है, वैसे ही 

उन्होंने उसे रोक दिया || ३ ॥ घमंडके नशेमें चूर | 
करूषनरेश दन्तवक्त्रने गदा तानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहा--'बड़े सौभाग्य भौर आनन्दकी बात. है कि . 
आज तुम मेरी आँखोंके सामने पड़ गये ॥ ४ ॥ 
कुष्ण ! तुम मेरे मामाके ळड़के हो, इसलिये तुम्हें 
मारना तो नहीं चाहिये; .परन्तु एक तो तुमने मेरे 
मित्रोंको मार डाला है और दूसरे मुझे मी मारना चाहते 
हो | इसलिये मतिमन्द ! आज मैं तुम्हें! अपनी वर्श... 


कॅर्करा गदासे चूर-चूर कर डाळगा || ०॥ मुख ! | 


वैसे तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, फिर भी ही शे र 
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अ० ७८ ] | दशम स्कन्ध ` | _ ६०५्‌ 


ee] 
जक पाए सन्तु का पाप 


सराहना गा, अन्ना दागी, 


रद whe ss oS “7m साथा#याका समा सवा 


बन्धुरूपमरि हस्या: व्याधि देहचर यथा ।। ६.॥ | मित्रोसे जड़ा प्रेम्‌. करता हूं; उनका मुझपर ऋण 
है | अब तुम्हें मारकर ही में उनके ऋणसे उऋण हा 
सकता हुँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत अङ्कशसे हाथीको 
घायल करता है, वेसे ही दन्तवक्‍्त्रने अपनी कडवी 
बातोंसे श्रीकृष्णको चोट ' पहुँचानेकी चेषा की और 
फिर वहं उनके सिरपर बड़े वेगसे गदा मारकर सिंह्के 
` | समान गरज उठा ॥ ७ ॥ रणमूमिमें गदाकी चोट 
खाकर. भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण टस-से-मस न इए | 

उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोदकी गदा सम्हाळकर 
उससे दन्तवक्त्रके वक्षःस्थळपर प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
` | गदाकी चोटसे दन्तवक्त्रका कलेजा फट गया । वह 
मुँहसे खून उगळने लगा । उसके बाळ बिखर गये 

भुजाएँ और पेर फैल गये । निदान निष्प्राण होकर 
वह धरतीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ | जेसा कि 
सिशुपाळकी मृत्युकें समय हुआ था, सब प्राणियाके 
सामने ही. दन्तवक्त्रके मृत शरीरसे. एक अत्यन्त सूक्ष्म 
| ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीतिसे भगवान्‌. 
श्रीकृष्णमे समा गयी ॥ १० ॥ | 


दन्तवक्त्रके भाईका नाम था विदूरथ'। वह अपने 
भाईकी मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुल हो गया । अब वह 
क्रोधके मारे लुंबी-लंब्री साँस लेता हुआ हाथमे ढाल- 
तलवार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको मार डाळनेकी 
| इच्छासे आयां ॥११॥ राजेन्द्र | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब 
उन्होंने अपने छुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे 
किरीट और कुण्डलके साथ उसका सिर घड्से अलग 
कर दिया ॥ १२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
शाल्व, उसके विमान सौम, दन्तवक्त्र और विंदूरयको, | 
जिन्हें मारना दूसरोंके लिये” अशक्य था, मारकर 
द्वारकापुरीमें प्रवेश किया । उस समय देवता और 
मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे । बड़े-बड़े ऋषि-सुनि, 
सिद्ध-गन्धव, विद्याधर और वासुकि आदि महानाग, 
अप्सराएं, पितर, यक्ष, किंनर तथा चारण उनके ऊपर. - 
युष्पोंकी वर्षा करते. हुए उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे । भगवानके प्रदेशके अव्रसरपर पुरी खूब सजा 
दी गयी थी और बड़े-तरड़े दृष्णिवंशी यादव वीर 
वृतश्च बृष्णिप्रवरेवितेशालङकृतां .' पुरीम्‌ ॥१५॥ | उनके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ १३-१५ ॥ 
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एवं रुक्षेस्तुदन्‌ वाक्य; कृष्णं तोत्त्ररिव द्विपम्‌ | 
गदयाताडयन्मूष्नि सिंहवद्‌ व्यनद्च सः ॥ ७ ॥ 
_ गदयामिहतोऽप्याजौ न चचाल यदूदहः 1 
कृष्णोऽपि तमहन्‌ गुन्यो कोमोदक्या लनान्तरे। ।८॥ 
गदानिर्मि्ञहृदय जतन सधि बुखात्‌ । 
प्रसार्य केशबाह्ङघ्रीन्‌ धरण्यां न्यपतद्‌ व्यसु॥। ९ ॥ 
ततः सक्ष्मतर ज्योति ; कृष्णमाविशदद्ुतम्‌ 
पस्यतां सर्वभूतानां यथा चेद्वधे नुप ॥१०॥ 
विदूरथस्तु तद्भाता आदशोकपरिप्छतः । 
आगच्छदसिचर्म भ्याघुच्छरसंस्तज्ञिघांसया ॥११॥ 
`तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना | 
. शिरो जहार गजेन्द्रं सकिरीटं सकुण्डलम्‌ ॥१२। 
एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्त्रं सहानुजम्‌ । 
इत्वा दुर्विषहानन्यैरीडितः सुरमानवेः ॥१३॥ 
मुनिभिः , सिद्धगन्धवेविद्याघरमहोरगः । 
अप्सरोभिः पितृगणैर्यश्ः किन्नरचारणेः ॥१४॥ 
... उपगीयमानविजयः ङुसुमरमिवर्षितः । 


६०६ | श्रीमद्भागवत | _ [०८ 


एवं योगेश्वर कृष्णो भगवाञ्जगदीश्वरः 


यगुनामनु यान्य गङ्गामनु च मारत । 
ककल नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥२०॥ 
तयागतममिमेत्य इरयो दीर्धसत्रिणः। 
अभिनन्द यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चाचेयन्‌ ॥२१॥ 
_सोजचिंतः सपरीवारः कृतासनपरिग्रहः । 
रोमहर्पणमासीन महः . शिष्यमैक्षत ॥२२॥ 


अग्नत्युत्थायिनं | रतमकृतप्ह्णाञ्जलिम्‌ । | 


a 


: | खेळ खेळते रहते हैं.। जो पशुओंके समान अविवेकी हैं, ३ 
 पशुदृहीनां निरितो ङ उन्हें कमी हारते भी देखते हैं । परन्तु वास्तवमें तो वे 
ईयते तो जयतीति सः ॥१६॥ सदा-सर्वदा बिजयी ही हैं ॥ १६ ॥ | 
रत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवेः। | 
co पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं। वे 
मध्यस्थ थे, उन्हें किसीका पक्ष लेकर लड़ना पसंद 
A | नहीं था | इसलिये वे तीर्थोमे खान करनेके बहाने 
` ख़ाला ग्रमासे सन्तप्यं देवषिपितृमानवान्‌ । 
परतिस्लोत ययौ र्‌ प्रभासक्षेत्रमें खान किया; ओर तर्पण तथा ब्राह्मणः 
सरखतीं प्रतिस्रोतं ययो  त्राह्मणसंत्ृतः ॥ १८ भोजनके द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुषो 
tog बिन्द्सरखितकप | ` | तृप्त किया | इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणोंके साय ' 
पृथुदकं बिन्दुसरख्नितकूपं सुदर्शनम्‌ । | 
म पड़े ॥ १८ ॥ वे क्रमश; पृथूदक, बिन्दुसर, त्रितकूप। 
` | सुदशनतीथ) विशालतीर्थ, त्ह्मतीर्थ, चक्रतीर्थं और 
. [पूर्ववादिनी सरखती आदि तीयोमे गये ॥ १९॥ 
: | परीक्षित्‌ ! तदनन्तर यमुनातट और गङ्गातटके प्रधान- 
प्रधान तीथोमें होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्रमें गये । 
महान्‌ सत्र कर रहे थे ॥ २० ॥ दीर्घकाळतक सत्सङ्ग 
'| सत्रका नियम लेकर बेठे हुए ऋषियोंने बलरामजीकी ), 
आया देख अपने-अपने आसनोंसे उठकर उनका खागत 
' उनकी पूजा की ॥*२१ ॥ वे अपने साथियोके साप 
| आसन ग्रहण करके बैठ गये और उनकी अर्चापूजा 
हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान्‌ 
बळरामजीने देखा कि रोमहर्षणजी सूत-जातिमें उ 
| हि होनेपर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे ऊँचे आसनपर बेठे 8९ 
{| हैं और उनके आनेपर न तो उठकर स्वागत 
' बढरामुजीको क्रोध .आ गया ॥ २३ ॥ वे कहने रा 
' | कि “यह रोमहर्षण प्रतिलोम जातिका दोनेपर भी 
श्रेष्ठ ब्राहोणोसि तथा वर्मके रक्षक हमलोगोंसे उप, 


= 
योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी प्रकार अनेको 
एक बार बळरामजीने सुना कि दुर्योधनादि कौरव 
-तीथामिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल ॥१७॥ 
द्वारकासे चले गये॥ १७ ॥, वहाँसे चलकर उन्होंने 
जिधरसे सरखती नदी आ रही थी, उधर ही चढ 
तिं ब्रह्मतीयं च चक्र प्राची सरखतीम्‌ ॥१९।॥ 
उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्रमे बड़े-बड़े ऋषि सत्सङ्गख्प 
सत्कार किया और यथायोग्य .प्रणाम-आशीर्वाद करके 
शिष्य रोमहर्षण व्यासगद्दीपर बैठे हुए हैं ॥२२॥ 
दे अध्यासीनं nN 9 वेप्राइचुकोपोद्वीक्ष्य HE रू ल 
अघ्यासीनं च तान्‌ विप्रा माधवः।२३। | हैं 'और न हाथ जोड़कर प्रणाम दी । इस 
| 
॥ ` 
हुआ है 'इसढ़िये यह दुर्धुद्धि मृत्युदण्डका पात्र है | २४ | 


कसादसाविमान्‌ विग्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः । 


धमपालांलचैवासान्‌ वधुमईति _दुर्मति;,॥२४1 


देशंम स्कन्धं 


द 


ऋषेभेगवतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च । 


अदान्तस्याविनीतस्य बृथा पण्डितमानिनः | 


न गुणाय भवन्ति ख नटस्येवाजितात्मनः ॥२६॥ 


एतदर्थो हि लोकेऽसिन्नवतारो मया कृतः। 


वध्या मे धर्मध्वजिंनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः। २७। 


एतावदुक्त्वा भगवान्‌ निवृत्तोब्सद्रधादपि । ` 


मावित्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्‌ प्रश्रः ॥ २८॥ 


क्‍ हाहेति वादिनः सर्वे युनय खिन्नमानसाः । 


ऊचुः सङ्घर्षण देवमधर्मस्ते कृतः प्रमो ॥२९॥ 


REE 
अस्य  ब्रह्मासनं दत्तमसामियंदुनन्दन । . 


आयुश्चातमाङ्कमं तावद्‌ यावत्‌ सत्रं समाप्यते ॥३०। 
अजानतेवाचरितस्त्वया त्रह्मघो यथा। ` 
योभेश्वरस्य भवतो नाम्नायो5वि नियामकः ॥३१। 
यद्येतद्‌ ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन । 


चरिष्यति मर्वाछोकसङ्ग्रहोऽनन्यचोदितंः ॥३२॥ 


श्रीमयवादुवाच 


रिष्ये वधनिविंशं लोकालुग्रहकाम्यया । 


` ` भगवान्‌ ` व्यासदेवका ` शिष्य होकर. इसने . इतिहास, 
' | पुराण, धर्मशात्र आदि बहुत-से शाख्रोंका अध्ययन 


सेतिहासपुराणानि ध्मशा्राणि सर्वशः ॥२५॥ 


भी किया है; परन्तु. अभी इसका अपने मन- 
पर संयम नहीं है | यह विनयी नहीं, उदण्ड है। . 


'| इस अजितात्माने झूठमूठ अपनेको बहुत बड़ा पण्डित 


मान रक्खा है | जेसे नटकी सारी चेष्टाएँ अभिनयमात्र 
होती हैं, वेसे ही इसका सारा अध्ययन खाँगके लिये 


| है । उससे न इसका छाम है और न किसी दूसरेका 


॥ २५-२६ ॥ जो लोग धर्मका चिह्न धारणं करते हैं, 
परन्तु धर्मका पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं 
और वे मेरे लिये बंध करनेयोग्य हैं ।: इस जगतूमे 
इसीछिये मैंने अवतार धारण किया हैं? ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ बलराम यद्यपि तीर्थयात्राके कारण दुष्टोंके बघसे 
भी अळा हो गये थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने . 
अपने द्वाथमें. स्थित कुंशकी नोकसे उनपर - प्रहार _ 
कर दिया और वे तुरंत मर गये । होनहार ही ऐसी 
थी ॥ २८ ॥ सूतजीके मरते ही सब ऋषि-मुनि हाय- 
हाय करने ळे, सब्रके चित्त खिन्न हो गये । उन्होंने देवाधि- 
देव भगवान्‌ बळरामजीसे कहा --'प्रभो | आपने यह बहुत 
बड़ा अधमे किया ॥ २९ ॥ यढुवंशशिरोमणें ! सूतजीको 
हमीं छोगोंने ब्राह्णोचित आसनपर बेठाया था और 
जबतक हमारा यह सत्र समाप्त न हो, तबतकके लिये | 


| उन्हें, शारीरिक कष्टसे रहित आयु भी दे दी थी ॥३०॥ 


आपने अनजानमें यह ऐसा काम कर दिया, जो ब्रह्म- 
हत्याके समान है । हमलोग यह मानते हैं कि आप 
योगेश्वर हैं, वेद भी आपपर शासन नंहीं कर सकता । 
फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार 


| छोगोंको पवित्र करनेके लिये हुआ हैं; यदि आप किसीकी 


प्रेरणाके बिना खयं अपनी इच्छासे ही इस ब्रह्मह॒त्याका 
प्रायश्चित्त कर छेंगे तो इससे ळोगोंको बहुत शिक्षा 
मिलेगी! ॥ ३१-३२ ॥ 

भगवान्‌ बलरामने कहा--में लोगोंको शिक्षा देनेके 


:. | छिये, ऊोगोपरः अनुग्रह करनेके लिये इस ब्रह्महत्याका 


प्रायश्चित्त अवश्य करूँगा, अतः इसके लिये प्रथम 


नियमः प्रथमे कल्पे यावान्‌ स तु विधीयताम्‌ ३३।। ¦ श्रेणीका .जो प्रायश्चित्त: हो, आपलोग.उसीका विधान 


. ३. चरि० 
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. अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ॥ २७॥ 


छ पूयशोणितविष्पूत्रसुरामांसामिवर्षिणम्‌ 
` ततश्च मारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः 
' चरित्वा द्वादश मासाँस्तीर्थस्रागी विशुद्धयसे ॥४०॥ 


TT aS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे. उत्तरार्धे 
बळ्दवचरित्र बल्वढवधापक्रमा नामाशसप्ततितमाऽभ्यायः ॥ ७८ ॥ 


००७१ 
® ७ 
9: 


दीधेमायुचेतैतस्य . सस्रभिन्द्रियमेव च । 


आशञासितं.यत्तद्‌ त्रत साधये योगमायया ।। २४।। 


ऋषय ऊचु 
अस्य तव वीर्यस्य सरृत्योरस़ाकमेव च । 
` यथा भवेद्‌ वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्‌ ॥ २५॥। 


श्रीभगवानुवाच ` 


आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌ । 


तसादस्य भवेद्‌ वक्ता आयुरिन्द्रियसर्ववान्‌। २६ 


किं वः रामो प्रुनिश्रेष्ठा त्रताहं करवाण्यथ । | 


` ऋषय ऊचुः 
इल्वलस्य सुता घोरो बल्वलो नाम: दानव; 
स॒ दूषयति नः सत्रमेत्य पवंणि पवेणि ॥३८॥ 
तं पापं जहि दाशाह तन्नः शुश्रूषणं परम्‌ । 
॥३९॥। 


र ' श्रीमद्भागंवते | क्‍ 
कीजिये || ३३ ॥ आपढोग इस सूतको लंबी आयु, .. 
| बळ, इन्द्रिय-शक्ति आर जो कुछ भी देना चाहते. हों, 


मुझे बतळा दीजिये; मैं अपने योगब्रळसे सब कुछ 
सम्पन्न किये देता हूँ || ३४ ॥ 
ऋषियोंने कह-- बळरामजी -! आप ऐसा कोई 


ह उपाय कीजिये जिससे आपका शख, पराक्रम और इनकी 
| मृत्यु मी व्यर्थ न हो और हमलोगोंने इन्हें जो वरदान 
दिया था, वह भी सत्य हो जाय ॥, ३५ ॥ | 
.  अगवान्‌ बळरामने कहा--ऋषियो ] वेदांका ऐसा 

कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है। | 
इसलिये रोमहर्षणके. स्थानपर उनका पुत्र आपछोगोंको | 


पुराणोंकी कथा सुनायेगा । उसे मैं अपनी शक्तिसे 


दीर्घायु, इन्द्रियशक्तिं और बळ दिये देता हूँ ॥ ३६.॥ 


ऋषियो | इसके अतिरिक्त आपलोग और जो कुछ भी 


` | चाहते. हों, मुझसे कहिये । में आपछोगोंकी इच्छा पूणे 


करूँगा | अनजानमें मुझसे जो अपराध हो गया है, 
उसका प्रायश्चित्त. भी आपलोग सोच-विचारकर बतलाइये। 


, क्योंकि आपलोग इस विषयके विद्वान्‌ हैँ ॥ ३७॥ 


 ऋषियांने कहा--बढरामजी ! इल्वळका पुत्र 


> प्रत्येक C 
'बल्वल नामका एक भयङ्कर दानव है । वह प्रत्येक पव-. 
'पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्रको दूषित 


कर देता है ॥ ३८ ॥ यदुनन्दन ! वह यहा आकर 


.पीब, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांसकीं वर्षाः करने 
: जता है ।|,आप उस पापीको मार डालिये । हमलोगाका 
'यह बहुत बड़ी सेवा होगी ॥ ३९ ॥ इसके बाद आप 
'एकाग्रचित्तसे ती्थोर्मे स्नान करते हुए बारह महीनों 

(तक भारतवर्षकी परिक्रमा करते हुए विचरणं कीजिय । 


इससे आपकी शुद्धि हो जायगी || ४० ॥ 


अथेकोनाशीतितमोऽध्याय 


बढ्वलका उद्धार ओर बळरामजीकी तीथंयाजा 


श्रींशुक उवाच 


ततः पर्वष्युपाइते प्रचण्ड; पारगः । _. 


' . ३ न्घे बळदेवतीथयात्राद पु 


७ 
है 


आीशुकदेवजी।कहते है- पररीक्षित्‌ ! पर्वका दिन 
कज पल का ।' नुने, 


र ति १“ 
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` भीमो वायुरभूद राजन्‌ पूयगन्धस्त संबंशः ॥ १॥ 


` ततोऽमेष्यमयं वर्षं बल्दलेन विनिमिंतम्‌ । . 


अभवद्‌ यज्चशालाया साञ्न्दश्यत शूरुश्क्‌ ॥ २॥. डील-डौल बहुत बड़ा. था, ऐसा जान पड़ता 


तं बिलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ । 
तप्तताम्रशिखारमश्रु 


सस्मार घुसले रामः ` परसेन्यविदारणम्‌, 


© 
हल च दत्यदमन त तूणछुपतस्मतुः ॥ ४. | के स्मरणं करते ही. वे दोनों सखन तुरंत वहाँ आ 


पहुँचे ॥ ३-४ ॥ बळरामजीने आकाशे विचरनेवाळे 
' बल्ल दैत्यको अपने हलके अगले भागसे खींचकर उस 


तमाकृष्य हलाग्रेण वस्बलं गगनेचरम्‌ । 


सुसलेनाइनत्‌ कुद्धो मूध्नि अहाुहं बल; ॥ ५॥ 


सोऽपतद्‌ शुवि निर्भिन्नरलाटोऽसृक्‌ सम्गुत्सुजन्‌। 
6 ww , = 0 | - 
युशa्चन्नातस्र शला यथा वञ्रहताऽरुणः ॥ ६ ॥ 


संस्तुत्य. सुनयो रामं प्रयुज्यावितथाशिषः । 


अभ्यषिञ्चन्‌ महाभागा वृत्रघ्न विबुधा यथा ॥ ७॥ 


वेजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लानपङ्कजाम्‌ । 


रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ॥ ८॥ 


अथ तेरभ्यनुज्ञातः कोशिकीमेत्य त्राह्मणेः | . - 
खात्वा सरोवरमगाद यतः सरुरास्रवत्‌॥ ९॥ 
अनुस्रोतेन  सरंगूँ प्रयागसुपगम्य सः 


खात्वा सन्तप्य देवादीन्‌ जगाम पुलद्दाश्रमम्‌॥ १०।) 


दशम स्कन्ध 


'ंष्रोग्रश्नृह॒टीमुखम्‌ ॥ ३। 


| ६०९ 
होने, छगी और चारों ओरसे पीबकी दुर्गन्ध आने 
लगी. || १ ॥ इंसके बाद यज्ञराँलामें बल्त्रळ दानबने -. 
मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओँकी वर्षा की | तदनन्तर 
हाथमें त्रिशूल लिये वह खयं दिखायी पड़ा ||- २ ॥ . 


मानो ढेर-का-डेर कालिख . इकट्ठा कर दिया गया हो। 
उसक़ी चोटी और दाढ़ी-मूँछ तपे इए ताँबेके समान ळाळ- 
लाल. थीं । बड़ी-बड़ी दाढ़ों और मौंहोंके कारण उसका 
मुँह बड़ा भयात्रना छगता था-। उसे देखकर भगवान्‌ 


| | बळरांमजीने - शत्रु-सेनाकी कुंदी करनेवाले मूसळ और 


दैत्योंको चीर-फाड़ डालनेवाले हलका स्मरण किया । 


ब्रह्मदोहीके सिरपर बड़े क्रोधसे एक मूसळ,-कसकर 


| जमाया, जिससे उसका ळलाट फट गया और बह खून 


उगढ्ता तथा आतखरसे चिल्लाता हुआ धरतीपर गिर 


| पड़ा; ठीक वैसे ही जेसे वज्जकी चोट खाकर गेरू आदिसे 


छाल हुआ कोई. पहाड़ गिर पड़ा हो ॥ ५-६ ॥ 


'नेमिषारण्यबासी ` मह्ाभाग्यत्रान्‌ सुनियोंने बळरामजीकी 
' | स्तुतिं की, उन्हें कभी न व्यर्थ ददोनेवाले: आझीर्बाद दिये, 


और जेसे देवतालोग देवराज इन्द्रका अभिषेक करते हैं 
चसे .ही उनका अभिषेक . किया || ७ || इसके ब्रोद 
ऋषियोंने बलरामजीको दिव्य वत्र और दिव्य आभूषण 

दिये तथा एक ऐसी वजयन्ती माळा भी दी, जो सौन्दर्यका . 
आश्रयः एवं. कमी न मुरझानेवाले कमळके पुष्पासे युक्त | 
ह ८ ॥ 


तदनन्तर नेमिंषारण्यवासी 'ऋषियांसे विदा होकर 


| उनके आज्ञानुसार बलरामजी ब्राहणोंके साथ कौशिकी 


नंदीके तटपर, आये । वहाँ ज्ञान करके वे उस सरोवरपर 
गये, जहाँसे सरयू नदी निकली है ॥ ९ ॥ वहाँसे . 
प्रयाग आये; ओर वहाँ खान तथा देवता, ऋषि एवं 
पितरोंका तर्पण करके वहाँसे पुलहाश्रम गये || १० ॥ 


0000 हे य प ए) चक्क रपय 


१. श्र २. रमयन्‌ । 
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. शोमतीं गण्डकी खाख्वा विपाशां शोण आप्छुतः 
गयां गत्वा पितनिष्ठा गङ्गासागरसङ्गमे ॥१ १॥ 
उपस्पृस्य महेन्द्राद्रौ. रामं दष्ट्रामियाद्य च । 
सप्तगोदावरी वेणां पम्पां भीमरथी तत; ॥१२॥ 
स्कन्दं दष्टा ययो राम; श्रीशेलं गिरिशालयम्‌ । 
द्रविडेषु महापुण्यं इष्ठाद्रिं वेङ्कट प्रभु; ।। १२ 
कामकोष्णीं पुरी काशी कावेरी च सरिदराम्‌ | 
श्रीरङ्गाख्य पणय यत्र सन्निहितो हरिः ॥१४॥ 
मादि हरे: क्षेत्र दक्षिणं मधुरां तथा। . . 
सा सेतुमगमन्महापातकनाशनम्‌ ॥ १५।। 
: तत्रायुतमदाद्‌ धेनूर्व्राह्ाणेम्यो हलायुधः । 
कृतमालां ताम्रपणी मयं च ङुलाचलम्‌ ॥१६॥ 
तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कनत्यामिवाद्य च । ` 
थोजितस्तेन चाशीभिरनुतषातो गतोञ्णवस्‌ । 
दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुगा देवीं ददश सः ॥१७॥ 
फाग्गुनमासाध पश्चाप्सरसञ्चत्तमम्‌ । 
विष्णुः सन्निहितो यत्र खातवास्पर्शद्‌ गवायुतम्‌। १८। 
'ततोऽमिव्रज्य भगवान्‌ केरलांस्तु त्रिगतकान्‌। 
गोकर्णाख्यं शिवस्षेत्रं सान्निष्य यत्र धूर्जटे! ॥१९॥ 
आयो द्ेपायनीं इषा शर्पारकमगाद्‌ बेल; 
तापीं पयोष्णी नि्रिन्ध्यद्चस्मृश्याथ दण्डकम्‌ ।२०। 


-श्रीमह्वागवतं 
'बहाँसे गण्डकी, गोमती तथा विपाशा नदियोंमें जान. 
करके बे सोननदके तटपर गये और वहाँ खान किया। : 
इसके बाद गयामें जाकर पितरोंका वसुदेवजीके आज्ञा- - 
बुसार पूजन-यजन . किया । फिर गङ्गा-सागर-संगमपर | 
गये; वहाँ भी खान आदि तीथ-कृत्यासे निद्वत्त होकर | 


महेन्द्र ` पर्नतपर गये । वहाँ परशुरामजीका दर्शन और 
'अमिवादन किया | तदनन्तर सप्त गोदावरी, वेणा, पम्पा 
और भीमरथी आदिमें ख़ान करते .हुए खामि- 


कार्तिकका दशन करने गये तथा वहाँसे महा देवजीके निवास- ' 


'स्थान श्रीशलप्र पहुँचे | इसके बाद भगवान्‌ बलरामने द्रविड 


हे देशके परम पुण्यमय स्थान वेङ्कटाचछ (बाळाजी) का दर्शन 
“किया और वहाँसे वे कामाक्षी---शितरकाञ्ची, विष्णुकाञ्ची 


होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरीमें जान करते हुए 
पुण्यमय श्रीरंगक्षेत्रमें पहुँचे । श्रीरंगक्षेत्रम भगवान्‌ विष्णु 
सदा विराजमान रहते हैं ॥ ११-१४ ॥ वहाँसे उन्होंने 


`| विष्णुभगवान्‌के क्षेत्र ऋषम पवत, दक्षिण मथुरा तथा 


बड़े-बड़े महापापोंको नष्ट करनेवाले सेतुवन्धकी यात्रा 
की ॥ १५॥ वहाँ बळरामजीने ब्राह्मणोंकों दस हजार 


गएँ दान कीं । फिर बहाँसे कृतमाळा और ताम्रपर्णी नदियोंमें 


स्नान करते हुए वे मळयपर्वतपर गये | वह पर्वत सात 


` कुळपवतोमेंसे एक है ॥ १६ | वहाँपर विराजमान 


अगस्त्य मुनिको उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। 


. | अगस्त्यजीसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके 


बळरामजीने दक्षिण -समुद्रकी यात्रा की । वहाँ उन्होंने 
दुगादेवीका कन्याकुमारीके .रूपमें दशन किया ॥ १७॥ 
इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ - अनन्तशयन कषेत्रम गये 
और वहाँके सर्वश्रेष्ठ पश्चाप्सरस तीर्थमें जान किया । 
उस तीर्थमें सर्वदा विष्णुभगवानका सान्निष्य रहता है । 
वहाँ बळरामजीने दस हजार गौएँ दान कीं || १८॥ 


अब -भगवान्‌ बलराम वहाँसे चलकर केरळ ओर 
त्रिगर्त देशोंमें होकरें भगवान्‌ शङ्करके क्षेत्र गोंकर्णतीय 


आये । वहाँ सदा-सर्वदा भगवान्‌, शङ्कर विराजमान रहते : 
हैं ॥ १९ ॥ वहाँसे जळसे घिरे द्वीपमें निवास करने- - 


बाळी आयदिव्रीका दर्शन करने गये और फिर उस द्वीपसे 


'| चलकर शर्पारक-ेत्रकी यात्रां की , इसके बाद तापी: 


पयोष्णी और निर्विन्ध्या नदियोंमें खान करके वे दण्डका 
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| आये || २० ॥ वहाँ होकर वे नर्मदाजीके 
| तटपर गये । परीक्षित्‌ ! इस पवित्र नदीके तटपर ही 


मनुतीथप्रुपस्पृश्य प्रभास पुनरागमत्‌ ॥२१॥ | माहिंष्मतीपुरी है | वहाँ मनुतीर्थमै खान करके वे फिर: 


श्रत्वा डिजः कथ्यमानं कुरुपाण्डयसंयुगे । 
सवराजन्यनिधनं भारं मेने हुतं श्रुवः ॥२२॥ 
स भीमदुर्योघनयोगदाम्यां युध्यतामघे । 
वारयिष्यन्‌ विनशनं जगाम यदुनन्दनः ॥२३।। 
युधि्िरस्तु तं दृष्ठा यमो कृष्णाजुनातपि। 


अमिवाद्यामवस्तूष्णी किंविवक्षुरिहागतः ।।२४॥ 


गदापाणी उभो इष्ट्रा संरब्धो विंजयेपिणों | 


मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताबिदमन्रवीत्‌ ॥२५॥ सन 
` | कहा--॥ २५ ॥ "राजा दुर्योधन और भीमसेन ! तुम ` 
` |' दोनों वीर हो । तुम दोनोंमें 'बळ-पौरुष भी समान है । 


युवां तुल्यबलो वीरां हे राजन्‌ हे वृकोदर । 
एक प्राणाधिकं मन्ये उतक शिक्षयाधिकम्‌ ।।२६॥ 
तस्मादेकतरस्येह युत्रयोः' समवीययोः । 
न-लक्ष्यते ज़योऽन्यो वा विरमत्वफलो रणः ॥२७॥ 
न तद्वाक्य ` अह तिते नृपाथंवत्‌ । 
अुसरन्तावन्योन्यं दुरुक्त दुष्कृतानि च॥ २८॥ 
दिष्ट तद्नुमन्वानों -रामो ती ययो। . 
उग्रसेनादिमिः ग्रीतज्ीतिमिः सम्मपागतः ॥२९|। 


तं पुननेमिषं ग्रापतमृषयोऽयाजयच्‌ दा 


, ` 1 प्रभासक्षत्रमे चले आये ॥ २१ ॥ वहीं उन्होंने त्राह्मणोसे 
` सुना कि कोख और पाण्डवोंके युद्धम अधिकांश क्षत्रियों- 


का संहार हो गया | उन्होंने ऐसा अनुभव .किया कि 
अत पृथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया || २२ ॥ जिस 
दिन रणमूमिमं भीमसेन और दुर्योधन गदायुद्ध कर हे 
थे, उसी दिन बलरामजी उन्हें रोकनेक्रे लिये कुरुक्षेत्र 
जा पहुँचे | २३ ॥ क्‍ 


महाराज युधिष्टिर, -नकुळ, सहदेव; भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


`| और अर्जुनने .बलरामजीको देखकर प्रणाम किया तथा 


चुप हो रहे । वे डरते हुए मन:ही-मन सोचने ठगे कि 


he TT os 


| ये न जाने क्या कहनेके लिये यहाँ पधारे हैं ? || २४ ॥ 
'| उस सेमय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथमें गदा 
. | लेकर एक-दूसरेको जीतनेके, छिये क्रोधसे भरकर भाँति- : 


भाँतिके पेंतरे बदल रहे थे | उन्हें देखकर बळरामजीने 


मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेनमें बल अधिक है और, 
दुर्योचनने गढायुद्धमे शिक्षा अधिक पायी है। २६॥। इसलिये 
तुमलोगों-जेसे. समान बळशाळियोंमें किसी एककी जय या 
पराजय नहीं -होती दीखती | अतः तुमछोग व्यर्थका 
युद्ध मत करो, अत्र इसे. बंद कर .दो? ॥ २७ ॥ 
परीक्षित्‌ | बलरामजीकी बात दोनोंके लिये हितकर थी । 
परन्तु उन दोनोंका वेरमाव इतना इृढमूळ हो गया था 


कि उन्होंने बळरामजीकी बात न मानी | वे एक-दूसरेकी 


कटुवाणी और दुर्व्यवद्दारोंका स्मरण करके उन्मत्त-से 


'हो रहे थे || २८ ॥ भगवान्‌ बळरामजीने निश्चय किया 


कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है; इसलिये उसके सम्बन्धमें 


'विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौठ गये । दवारकामें 


उग्रसेन आदि .गुरुजनों तथा अन्य सम्बन्धियोंने बड़े 


'प्रेमसे आगे आकर उनका, खागत किया ॥ २९ ॥ 
'वह्दाँसे बलरामजी फिर नमिषरण्य क्षेत्रमै गये । ` 
'वहाँ आधियोने विरोधभावसे-युद्धादिसे निवृत्त 


बलरामजीके द्वारा बड़े प्रेमसे सब प्रकारके यज्ञ कराये ।' 
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त्वङ्गं क्रतुभिः संवे तिवृत्ताखिलविग्रहम्‌ ॥३०॥ | परीक्षित्‌ ! सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हं वेंबलराम 


तेम्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्‌ व्यतरद्‌ विशः 


'खपतन्यावंभृथख्ातो ज्ञातिबन्धुसुहुदृवृतः । 


रेजे खज्योत्लयेवेन्दुः सुवासाः सुछुवलङ्कृतः॥२२॥ 


अनन्तसाप्रमेयस्य मयास्य सन्ति हि ॥२ ३॥ 


जीके अंग ही हैं । इसळिये उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक- | 


संग्रहके लिये ही था ॥३०॥ सत्रसमथ भगवान्‌ बलरामने 


` | उन ऋषियोंको विशुद्ध तत्तज्ञानका उपदेश कियां, जिससे : 
येनेवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं विदुः ॥३१॥ 


वे लोग इस सम्पूर्ण विश्वको अप्रने-आपमें और अपने 
आपको सारे विश्वमे अनुभव करने ठगे ॥ ३१ ॥ इसके 


किया और सुन्दर-सुन्दर वल्न तथा आमूषण पहनकर 


. ॥ साथ चन्द्रदेव होते हैं॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
| बलराम खयं अनन्त हैं | उनका खरूप मन और वाणी- 
| के.परे है । उन्होंने ळीळाके लिये ही यह मनुष्योंका- 


ईहम्विधान्यसंख्यानि बलस्य बलशालिनः | 


ऐसे-ऐसे चरित्रोंकी गिनती भी नहीं की जा सकती।३३। 
जो पुरुष अनन्त, सवेब्यापक, अद्सुतकर्मा भगवान्‌ 

। (| बढरामजीके चरित्रोंका सायं-प्रातः स्मरण करता है, वह 
साय प्रातरमन्तस्य त्रिणा स दयितो भवेत्‌ ॥ ३४।। भगवानका अत्यन्त प्रिय हो जाता है ॥ ३४ ॥ 


नाग“ PTR —— ; 
इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे बलदेव- 
तीर्थयात्रानिरूपणं नामेकोनाशीतितमोऽष्यायः ॥ ७९ || 


अथाशीतितमोऽध्यायः ` 

| श्रीकृष्णके द्वारा खुदामाजीका खागत 
राजोवाच | राजा परीक्षितूने कहा--भगत्रन्‌ | प्रेम और मुक्तिके 
` ` | दाता परन्रह्म परमात्मा भगवान्‌. श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 


योऽनुस्मरेत रामस्य करमाण्यद्भतकर्मणः। 


भगवन्‌ यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः । . है | इसलिये उनकी माधुर्य और ऐश्र्यसे भरी ढीलाएँ भी 


अनन्त हैं | अब हम उनकी दूसरी ळीळाएं)' 


जिनका वर्णन आपने अबतक नहीं किया है, छुनना 


ीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे ग्रमो ॥ १.॥ | चाहते हैं ॥ १ || त्रहान्‌ ! यह जीव विषय-सुखको 


खोजते-खोजते अत्यन्त दुखी हो गया है । वे बाणकी 


को नु श्रत्वासंक॒द ब्हम्त्तमछोकसत्कथाः । | परद इसके चित्तमें चुमते रहते हैं । ऐसी स्थितिमें ऐसा 


कौन-सा रसिक--रसका विशेषज्ञ पुरुष होगा, “जो बार- 
बार पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मङ्गलमंयी 


नी sd हु श्र 


१. त्रायां घटससतितमो | २. मुहुब्नह्म० 
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बाद बळरामजीने अपनी पत्नी रेवतीके साथ यज्ञान्त-ख्लांनः 


| अपने भाई बन्धु तथा खजन-सम्बन्धियोंके साथ इस प्रकार 
| शोमायमान : हुए, जैसे अपनी चन्द्रिका एवं नक्षत्रोंके . 


सां शरीर 'ग्रहणं किया. है | उन बळशाळी बळरामजीके . 
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.दशम स्कन्ध 
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. सावाग यया तस्य शुणान्‌ गृणीते 
करो च तत्कर्मकरो मनश्च। 
 सारेद वसन्तं थिरजङ्गमेपु 
शृणोति तत्पुण्यकथाः स कण;-॥ ३॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमे- 
` तदेव यत्‌ पश्यति तद्धि चक्षुः । 
` अङ्गानि विष्णोरथ तञ्जनानां 
पादोदकं यानि भजन्ति नित्यस्‌ ॥ ४ ॥ 
सूत उवाच .._ 
विष्णुरातेन. सम्पृष्टो भगवान्‌ बादरायणिः । 


वासुदेवे . भगवति निमग्नहृदयोऽब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीशक उवाच 


कृष्णस्यासीत्‌ सखा कथिद्‌ ब्राहमणो ब्रह्मवित्तमः | 


.भहच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। 
तस्य मार्या कुचेल॑स्य क्षुत्क्षामा च तथाविधा ॥ ७॥ 
:पतिब्रता पतिं ग्राह स्लायता वदनेन सा । 
दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च॥ ८॥ 
' नचुन्रह्मन्‌ भगवतः सखा साक्षाच्छ्रिय $ पतिः। 
द रम्य शरण्यश्च भगवान्‌ सात्वतर्षमः ॥ ९॥ 
तमुपैहि. महामाग साधूनां च परायणम्‌। ` 
दाति दरविणं भूरि सीदते ते इटम्बिने ॥१०॥ 
आस्तेऽधुनः द्वारवत्यां भोजइष्ण्यन्धकेशवरः । 


१, नं तदेव | २, छा च०। 


जो वाणी भगत्रानूके गुणोंका गान करती है, वही सच्ची . 


| वाणी है | वे ही हाथ सच्चे हाथ-हैं, जो भगवानंकी. 


'सेवाके लिये काम करते हैं | वही मन सच्चा मन है, 
जो चराचर प्राणियोंमें निवास करनेवाले भगवानका 
“स्मरण करता है; और वे ही कान वास्तवमें कान कहने योग्य 
-हैंजो भगवान्‌की पुण्यमयी कथाओंका श्रवण करते हैं ।३। : 
हदी सिर सिर है, जो चराचर जगतको भगवान्‌की चल- . 
अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है; और जो 
सर्वत्र भगतदवग्रहका दर्शन करते हैं, वे ही नेत्र वास्तवमें 


नेत्र हैं | शरीरके जो अङ्ग भगवान्‌ और उनके भक्तोंके 


चरणोदकका सेवन करते हैं, वे -ही अङ्ग वास्तवमें अङ्ग 
हैं; सच पूछिये तो उन्हींका होना सफल है |. 9 ॥ 
.„ सूतजी कहते हैं शौनकादि ऋषियो | जब राजा 


| परीक्षितने इस प्रकार ग्रइन किया, तब भगवान्‌ श्रीशुकदेव 


जीका हृदय: भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही तल्लीन हो गया | 
उन्होंने परीक्षित॒से इस प्रकार कहा ॥ ५॥। 


: ¦ श्रीशुकरेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! एक ब्राह्मण 


| ` संगतान्‌ श्रीकृष्णक्रे परम मित्र थे | वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, 
' | विषयोसे विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे ॥ ६॥ 


विरक्त इन्द्रियेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 


वे गृहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्नरह न 


| रखकर प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, उसीमें 
' | सन्तुष्ट रहते थे | उनके वल्ल तो फटे-पुराने थे ही, 


उनकी पत्नीके भी वपे ही थे। वह भी ,अपने पतिके : 
समान हीं भूखसे दुबळी हो रही थी ॥ ७ ॥ एक दिन . 
दरिद्वताकी प्रतिमूर्ति दुःखिनी पतित्रता भूखके मारे 
काँपती हुई अपने पतिदेवके पास गयी और मुरझाये 
हुए मुँहसे बोली---॥| ८ ॥ “भगवन्‌ | साक्षात्‌ लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं । वे भक्तवाउछाकल्पतरु, 
शरणागतवत्सछ और ब्राह्मणोंके परम भक्त हैं | ९ ॥ 
परमः भाग्यत्रान्‌ आर्यपुत्र ! वे साधु-संतोंके, सत्पुरुषोंके 
एकमात्र आश्रय हैं | आप उनके पास जाइये | जब 
वे जानेंगे कि आप कुटुम्ी हैं और अन्नके बिना दुखी 
हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे | १० ॥ 
आजकल वे भोज, इष्णि और अन्धकवंशी यादर्वोके 


| खामीके रूपमें द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं । और 
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सरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति । 


गृह उयष्टसहसाणाँ महिषीणां हरेडिज; 


कि न्त्रथेकापान भजतो नात्यमीष्टाञ्जगद्गुरु॥।११॥ 
स एवं मायया विग्रो बहुशः ग्राथितो सृदु। ` 
अयं हि परमो ठाम उत्तमश्लोकदशेनम्‌।१२॥ 


इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे । 


' याचित्वा चतुरो युष्टीन्‌ विग्रान्‌ एृथुकतण्डुलान्‌ । 
` चेरुखण्डेन तात बदूध्या मतरे प्रादादुपायनम्‌ । १४।। 


स तानादाय विश्राम्यः प्रययो द्वारकां किल । . 


कृष्णसन्द्शनं मह्यं कर्थ स्यादिति चिन्तयन्‌ ।। १५।। 
तरीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्विज; । 


विप्रोऽगम्यान्धकबृष्णीनां गृहेष्वच्युतघर्मिणाम्‌। १६। 


 विवेशकतम श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥१७॥ 
तं विलोक्याच्युतो दूरात्‌ प्रियापर्यङ्गमास्थितः । `` 


सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोम्या पर्यग्रहीन्युदा ॥१८॥ 


सख्युः प्रियस्य .विप्रषेर॑ड्रसड्भातिनिज्वंतः । 


्रीतो व्यमुञ्चदन्बिन्दन नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥ १९॥ 
१. गुल्मानि त्रीण्यती® | २, माश्रितः | ` 


श्रीमद्भागवत 


: | इतने उदार हैं कि जो उनके चरगकमलोंका स्मरण करते . 


हैं, उन प्रेमी भक्तोंको वे अपने-आपतकका दान कर 
डालते हैं | ऐसी स्थितिमें जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने भक्तोंको यदि धन और त्रिषय-सुख, जो अत्यन्त 
वाञ्छनीय नहीं है, दे दें, तो इसमें आश्वर्यकी कौन-सी 


' बात है ?? ॥१ १॥ इस प्रकार जब उन ब्राह्णदेवताकी 


पत्नीने. अपने. पतिदेवसे कई बार बड़ी नम्रतासे प्रार्थना 
कीं, तब उन्होंने सोचा कि “वनकी तो कोई बात नहीं 


है; परन्तु भगवान श्रीकृष्णका' दशन हो जायगा, यह 


अप्यस्त्युपायनं किञ्चिद्‌ गृहे कल्याणि दीयतांस्‌। १ ३ 


तो जीत्रनका बहुत बडा छाम है? | १२॥ यही विचार 
करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और -अपनी पत्नीसे 
बोले- कल्याणी ! घरमें कुछ भेंट देनेयोग्य वस्तु भी 


है क्या! यदि हो तो दे दो'॥ १३॥ तब उस, ' 

ब्राह्मणीने पास-पड़ोसके -ग्राह्मणोंके धरसे चार मुट्ठी , 

चिउड़े मॉगकर 'एक कपड़ेमें बाँध दिये और भगवानको ; 

: | मेंट देनेके लिये अपने पतिदेवको दे दिये ॥ १४॥ 
इसके बाद वे व्राह्मगरेवता उन चिउड़ोंको लेकर द्वारका- 


के लिये चल पड़े । वे मार्गम यह सोचते जाते थे कि 


`| “मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन केसे प्राप्त होंगे ? ।१५। 


परीक्षित्‌: | द्वारकामें पहुँचनेपर वे ब्राह्मणदेवता दूसरे 
ब्राह्मणोंके साथ सेनिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन 
'ड्योढ़ियाँ पार करके मगवद्धमंका पालन करनेवाले 
अन्धक और वृश्णिवंशी यादवोंके महळोंमें, जहाँ पहुंचना 


! | अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ उनके बीच 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सोलह हजार रानियोंके महर थे | 


उनमेंसे एकमे उ ब्राह्मणदेवताने प्रवेश किया। वह 


महळ खूब सजा-सजाया--अत्यन्त शोभायुक्त था । 
उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माझम हुआ, मानी 
वे ब्रह्मानन्दके समुद्रमें इब-उतरा रहे हों | ॥ १७॥ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणी 

जीके पळंगपर विराजे हुए. थे । ब्राह्मणदेवताको 

ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर 
बड़े आनन्दसे उन्हें अपने भुजपाशमें बाँध छिया ॥१ ८॥ 
परीक्षित्‌ ! परमानन्दखरूप भगवान्‌ अपने प्यारे सखी 
ब्राह्मणदेवताके अङ्ग-स्परासे अत्यन्तः आनन्दित यम 
उनके कमळक्रे समान कोमल नेत्रोंसे ग्रेमके आँसू बर 
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लगे ॥ १९॥ परीक्षित्‌! कुछ समयक्रे बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पछंगपर बैठा दिया और 
खयं पूजनको सामग्री लाकर उनकी पूजा की । प्रिय 
- | परीक्षित्‌ !. भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभीको पवित्र करनेवाले 
. | हैं; फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मणदेवताके पाँच 
पखारकर उनका चरणोदक अपने . सिंरपर धारण किया 
और उनके शरीरमें चन्दन, अरगजा, केसर आदि दिव्य 
गन्धोंका लेपंन किया || २०-२१ ॥ फिर उन्होंने बड़े 
आनन्दसे सुगन्धित धूप . और .दीपावळीसे अपने मित्रकी 
आरती. उतारी । इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय 
. देकर मधुर वचनोंसे 'मले पधारे? ऐसा कहकर उनका 
` |-खागत किया ॥ २२ ॥ ग्राह्मणदेवता फटे-पुराने वस्न 
पहने हुए थे । शारीर अत्यन्त मळिन और दुबळ था | 
'देहकी सारी नसे दिखायी पड़ती यीं । खयं भगवती 
रुक्मिणीजी चँतर डुळाकर उनकी सेवा करने छगीं।२३॥ 
'अन्तःपुरकी खिया यह देखकर अत्यन्त त्रिस्मित हो 
| गयीं कि पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय प्रेमसे 
इस्‌ मेले-कुचैले अवधूत ब्राह्मणकी पूजा कर रहे 
हैं ॥ २४ ॥ वे आपसमें कहने छगी--'इस नंगत्रड्ग, 
निधन, निन्दनीय और निकृष्ट भिखमंगेने ऐसा कौन-सा 
पुण्य किया है, जिससे त्रिलोकी-गुरु श्रीनिवास श्रीकृष्ण 
. ,4खयं इसका आदर-सत्कार कर रहे हैं । देखो तो सही, 
` | इन्होंने अपने पळंगपर सेत्रा करती इई- खयं लक्ष्मी 
४४ ८६ oe le Meets रूपिणी रुक्मिणीजीको छोड़कर इस ब्राह्मणको अपने 
| पयङ्कस्था [श्रय हत्वा पारष्वक्ताउग्रजा यथा । २ ६।।:| बड़े भाई बळरामजीके समान हृदये लगाया है? | २५-२ ६| 
` `| प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों 
'एक-दूसरेका हाथ पकइकर अपने पूर्वजीवनंकी उन 
आनन्ददायक घटनाओंका स्मरण और वर्णन करने छरे, 
जो ुरुकुछमें रहते समय घटित हुईं यीं ॥ २७ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--धर्मके मर्मज्ञ ब्राह्मण- | 
देव ! गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकल्से लौट आये 
तत्र. आपंने अपने अनुरूप ख्लीसे वित्राह किया या+ 
नहीं : ॥ २८ ॥ में जानता हैँ कि आपका चित्त 
गृह्स्थीमें रहनेपर भी प्रायः विषय-भोगोमें आसक्त 
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अथोपवेस्य पङ्के स्वयं स्युः समहेणम्‌ । 


उपहृत्यापनिज्यास पादी पादावनेजनीः ॥२०॥ 


अग्रहीच्छिरसा राजन्‌. भगवाछ्लोकपातनः 
व्यलिम्पद्‌ दिव्यगन्धेन चन्द्नागुरुङङ्कमैः ॥२१॥ 
धूपेः सुरमिभिमित्रं प्रदीपाषलिमिमुँदा। . 
अचित्वाऽऽवेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
इुचेलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनिसंततम्‌ ।| 
देवी पयचरत्‌ .साक्षाच्चामरञ्यजनेनं वे॥२२॥ 
अन्तःपुरजनो दष्ट कृष्णेनामंलकीतिंना | 
बिसितोऽभूदतिग्रीत्या अवधूतं सभाजितम्‌ ॥२ ४1 
` किमनेन कृतं पुण्यमबधूतेन भिक्षुणा 
' श्रिया हीनेन लोकेऽसिन्‌ गहितेनाधमेन च ॥२५॥ 


योऽसो त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन सम्मृतः 


_ कथयाश्चक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः । 

आत्मनो ललिता राजन्‌ करों गृह्य परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीमरवावुवाच - | 

` अपिन्रहन्‌ गुरुकुलाद्‌ भवता उव्धदक्षिणात्‌। | 

समाबृत्तेन धमंज्ञ भायोंढा सदशी न वा ॥२८॥ | 

'आयो गृहेषु ते चित्तमकामंविहतं तथा । 

१. मनिरतं तदा | 
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rer च  आ अक्‍ल्‍्््ओओओओथ्व्ज+ 
नैवातिभीयसे बिन्‌ धनेषु विदितं हि मे ॥२९॥ नहीं है। विद्वन्‌ ! यह भी मुझे माढम है कि घन: 


1 आदिमें भी .आपकी कोई प्रीति नहीं है ॥ २९ || 
` | जगतमें बिरले ही छोग ऐसे होते हैं, जो भगवानूकी 
. | मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर 
' देते हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न 
रहनेपर भी मेरे समान केवछ लोकरशिक्षाके लिये कर्म 
करते रहते हैं ॥ ३० ॥ त्रा्मणसिरोमणे ! क्या आपको 


केचित्‌ झर्वन्ति कर्माणि कामैरहतचेतसः। क्‍ 


त्यजन्तः अक्ृतीदेवीयंथाहं लोकसङग्रहस्‌ ॥३०॥ 


~ *उंस समयकी बात याद है, जब इम दोनों एक साथ 
गुरुकुलमें निवास करते थे । सचमुच गुरुकुलं ही | 


कचिद्‌ गुरुहुरे वासं त्रन्‌ सरसि नो यतः 

' १ | द्िजातियोंको अपने ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान होता है, 
जिसके द्वारा वे अज्ञानान्धकारसे पार हो जाते हैं ॥३१॥ 
मित्र ! इस संसारमें शरीरका/कारण--जन्मदाता पिता 
' | प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन-संस्कार करके 
| सत्क्मोकी शिक्षा देनेवाळा दूसरा गुरु है। वह मेरे ही समान 
पूज्य है । तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्रप्त 
करानेवाळा गुरु तो मेरा खरूप ही है । वर्णाश्रमियोके 


द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्च॒ते ॥३१॥ 
स वे सत्कमंणां साक्षाद दविजातेरिह सम्भवः । | 
आय्योऽङ्गं यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरु; ॥३२॥ 


_नन्वर्थकोविदा ब्रह्मन्‌ वणोश्रमवतामिह । 


£| सागर पार कर लेते हैं, वे अपने खार्थ और परमार्थके 
ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्ञो मंवाणेवम्‌ ॥३२।। 
आत्मा हूँ, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हुँ | 
५ | तैं गुहर्थके धर्म .पञ्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म 
. +| उपनयन-वेदाध्ययन आदिसे, वानप्रस्थीके धर्म तपस्यासे 
`| और सब ओरसे उपरत : हो जाना- इस सं 
तुष्येयं सवभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा ॥३४॥ | धर्मसे भी.उतना सन्तुष्ट नहीं होता, जितना 


पु ` | सेवा-ञुशरूषासे सन्तुष्ट होता ई ॥ ३४ ॥ 
अपि न; सर्यते त्रहमन्‌ वृत्तं निवसतां गुरो । 

गुरुदारश्वोदितानामिन्धनानयने . क्कचित्‌ ।३५॥ ` 

प्रविष्टानां मंहारण्यमपतों het 

[ पक कक . ` ॥ हमळोग एक घोर जंगळमें गये हुए थे और बिना 

 बातवर्धमभूत्तीत॑ निद्रः स्तनयित्तवः ॥३६॥ [ही बड़ा भयङ्कर आँवी-पानी आ गया था। 


त .- ` | बिजली कड़कने कगी थी ॥ ३६ ॥ अब सूर्यास्त थी 
 गतस्तावत्‌ तमसा चाइता दिशः । गया; चारों ओर अँघेरा-ही-अँघेरा फेड गया । 
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नाहमिज्याप्रजातिम्यां :तपसोपशमेनः वा । 


रहे थे, उस समयकी वह बात आपको यादं है क्या! 
जब हम दोनोंकों एक . दिन हमारी गुरुपतीने ई 


'ये तीन गुरु होते हैं ॥ ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र ! गुरुके | 
`| खरूपमें खयं मैं हूँ । इस जगतमेँ वर्णाश्रमियोमें जो | 
; | लोग अपने गुरुदेवके उपदेशानुसार अनायास ही भव- | 


I TO क कन तन 


हे अंक 3 मल 


सच्चे जानकार हैं ॥ ३३ ॥ प्रिय मित्र | मैं सबका 


~ F | 


ब्रह्मननू | जिस समय हमलोग गुरुकुलमें निवास क्र | 


, | छानेके ढिये जंगळमें भेजा या ॥ ३५ ॥ उस सम. | 


- अ० २० ] 


` बयं सुशं तत्र मद्दानिलाम्बुमि- 
निइन्यमाना . बुहुरम्बुसस्एवे । 

दिसोऽविदनतोऽथ परस्पर बने - 
परिषश्रिमातुराः ॥३८॥ 
एतद्‌ विदित्वा उदिते रौ सान्दीपनियुरु i 
अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचार्योऽपश्यदातुरान।३९॥ 
अहो हे पुत्रका यूयमखदर्थेतिदुःखिताः । 


` शुद्दीतहस्ताः 


`आत्मा बै णनां म्रेलमनाइत्य मत्पराः । ।४०॥ 
एतदेव हि संच्छिष्येः कतेव्यं शुरुनिष्कृतम्‌ । . 
यद्‌ वै विशुद्धमावेन सर्वार्थात्मार्षणं शुरो ॥४१॥ 
रोऽ मो दिजे सत्व सन्द मनोरषा। _ 
छन्दांखयातयामानि' भवन्त्विह परत्र च ॥४२॥ 
इत्थंविधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसुं । - 
शुरोरनुग्रहेणेव पुमान्‌ पूर्णः प्रशान्तये ॥४३॥ 
राह्मण उवाच | 
किमसाभिरनिशत्तं . देवदेव जगदुगुरो । 
मवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्‌ ॥४४॥ 
यस्यच्छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विंभो । 


द सकनक 


स्क ः ८ oo 
निम्न कूलं जलमयं न ग्राज्ञायत किञ्चन ॥ ३७] 


इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है; 
कहाँ किनारा, इसका पता ही न चळता था ॥३७॥ 
वह वर्षा क्या थी, एक छोटा-मोटा प्रळय ही था । 
आँधीके झटकों और वर्षाकी बोछारोंसे इमळोगोंको बड़ी 


| पीड़ा इई, दिशाका ज्ञान न रहा । हृमढोग अत्यन्त 


आतुर हो गये ओर एकदूसरेका हाथ पकड़कर जंगळ- 


| में इधर-उधर भटकते रहे ॥ ३८ ॥ जब हमारे गुरुदेव 


सान्दीपनि मुनिको इस बातका पता चला, तब वे. 


. | सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य हमळोगोंको ढूँढ़ते हुए 


जंगलमें पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यन्त आतुर 
हो रहे हैं ॥ ३९ ॥ वे कहने छगे- -आइचर्य है, 
आरचय है ! पुत्रो ! तुमलोगोंने हमारे लिये अत्यन्त 


: | कष्ट उठाया। सभी ग्राणियांको अपना शरीर सबसे अधिक 
' | प्रिय होता है; परन्तु तुम दोनों. उसकी भी परवा न करके 


हमारी सेवामें ही संलग्न रहे॥ ४ ०॥गुरुके ऋणसे मुक्त होने- 


| के लिये सत्‌-शिष्योंका इतना ही कर्तव्य है कि वे बिशुद्ध- : 
. | भावसे अपना सब कुछ और शरीर मी गुरुदेवकी सेवामें 


समर्पित कर दें-॥ ४१ ॥ द्विज-रिरोमणियो ! मैं तुम- 
छोगासे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभि-- 


'छाषाएँ पूर्ण हों और तुमळोगोंने हमसे जो वेदाध्ययन किया 


है, वह तुम्हें सव॑दा; कण्ठस्य रहे तथा इस लोक एव 
परछोकमें कहीं भी. निष्फल न हो ॥ ४२ ॥ प्रिय 


'मित्र | जिस समय. हमळोग गुरुकुल्में निवास कर रहे | 
, थे, हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित : 
. हुई. यीं ।-इसमें सन्देहः नहीं कि गुरुदेवकी कृपासे ही 


मनुष्य शान्तिका अधिकारी होता और पूर्णताको प्राप्त 
करता है ॥.४३ ॥ 


श्राह्मणदेवताने कहा--देवताओंके आराध्यदेव जगदू- ` 
गुरु श्रीकृष्ण | भला अब हमें क्या करना बाकी है? 


क्योंकि आपके साय, जो सत्यसङ्कल्प परमात्मा हैं, हमें 
गुरुकुले रहनेका सौभाग्य ग्रास हुआ या ॥ ४४ ॥ 


अभो ! छन्दोमय वेद धम, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध 


१. श्रेष्ठ, | २. नि। ३. प्रमो । 


: पुरुषायके मूल खरोत हैं; और वे हैं आपके शरीर | वही 
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६१८ | क श्रीमद्भागवतं २ [२०८६ 


आप वेदाध्ययनके ढिये .गुरुकुलमें निवास करें, यह 


श्रेयसां वासोऽत्यन्तविडम्बन्म्‌ ॥ ४५॥ 
श्रेयसां तस्य गुरुघु मनुष्य-ठीळाका अभिनय नहीं तो और क्या है १ ४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण ` पारमहस्या संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
श्रीदामच॑रितेऽशीतितमोऽष्यायः ॥ ८० ॥ 
— BITTE 


: अथेकाशीतितमोऽध्यायः 
सुदामाजीको ऐश्वयकीं प्राति 
` आलीशुकदेवजी कद्षते है--प्रियः परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
| | सकें मनकी बात जानते हैं । वे ब्राह्मणोंके 
स इत्यं दिजपुख्येन सह सङ्कथयत्‌ इरिः। | परम भक्त, उनके क्लेशोकि नाशक तया संतोंके एक- 
क्‍ सर्वभतमनोउमिज्ञ! सय वाच तेम | १॥ | मात्र आश्रय हैं । वे पूवोक्त ग्रकारसे उन ब्राह्मणदेबताके 
FU Se वेश साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे । अब वे अपने 
ब्रह्मण्यो ब्राह्मं कृष्णो भगवान्‌ प्रहसन्‌ प्रियस्‌। प्यारे सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुसकराकर विनोद 


श्रीशुक उवाच 


करतें हुए बोळे । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ' 


प्रेम्णा निरीक्षणेनेव प्रेश्षन्‌ खढ सतां गतिः २॥ | द्राह्मणदेवताकी ओर प्रेमभरी इष्टिसे देख रहे. थे ॥ १-२॥ 


श्रीमगवाचुवाच _ भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--'ग्रह्मन्‌ . ! आप अपने 
pal Mr घंरसे मेरे लिये क्या उपहार लाये हैं? मेरे प्रेमी भक्त 
किम्ुपायनमानीतँ ब्रह्मन्‌ मे भवता गृहात्‌ । जब प्रेमसे थोड़ी-सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं, 
Fe i वह :मेरे ख्ये बहुत हो जाती. है । परन्तु मेरे अभक्त 
अघ्वप्युपाइत॑ मक्तेः मेमा भूव मे भवत्‌ । यदि बहुत-सी सामग्री भी मुझे मेंट करते हैं, तो उससे 


_मूरयप्यमक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥ ३॥ |" सन्तुष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष मेम भक्तिसे 

|. क, फळ अथवा पत्ता-पानीमेसे कोई भी वस्तु मुझे 

त्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे मक्त्या प्रयच्छति । {समर्पित करता है, तो मै उस शुद्धचित्त भक्तका वरई 

| प्रेमोपहार केवळ खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरत 

तदहं मत्तसुपहृतमभ्ामि प्रयतात्मनः ॥ ४ ॥ | भोग लगा लेता हूँ? ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌| भगवात्‌ श्रीकृष्ण 

| के. ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मण देवताने छजावश 

इत्युक्तोऽपि दविजस्तसन त्रीडितः पतये श्रियः उन लंक्मीपतिको वे चार सुट्टी चिउड़े नहीं. दिये । 

` उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था | परीक्षित 

प॒थुकम्रसूतिं राजन्‌ न श्रायच्छदवाडुमुखः ॥ ५ ॥ | भगवान श्रीकृष्णं समस्त: प्राणियोंके हृदयका एकएक 
| सङ्कल्प और .उनका अभाव भी जानते हैं । 

सबेभूतात्मइक $ साक्षात्‌ तस्यागमनकारणम्‌ । ब्राहाणके आनेका कारण, उनके हृदयकी बात जान 

छी । अब वे विचार करने छगे कि “एक तो यह मेर 


_ -३.्वे स्तत्सतितमो । २. इ। ३. ती राजश ।  . ` 
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विज्ञायाचिन्तयन्रायं श्रीकामो मामजत्‌ पुरा ॥ ६ ॥ | प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कमी लग > इसने पहले कभी ठदमीकी कामना 


र 
f 
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. पत्न्याः पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया । 


७ 


प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदोऽमर्त्यदुलमाः ॥ ७॥ 


ईत्थं विचिन्त्य वसनाच्चीरबद्वान्द्रिजन्मन; । 


खयं जहार किमिदमिति पथुकतण्डुलान्‌ ॥ ८॥ 


= 


नन्वेतदूपनीतं मे परमग्रीणनं सखे। 


तर्पयन्त्यङ्घ मां विश्वमेते पथुकतण्डुलाः,॥ ९॥ ` 


ति गुष्टि सकृजग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे | . 


तावच्छीजंगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ॥१०॥, 


एतात्रतालं विश्वात्मन्‌ सर्वेसम्पत्समृद्धये । 

- असिँछोकेञ्थवामुप्मिन्‌ पुँसस्त्व्तोषकारणम्‌॥ ११॥ 
्राह्मणस्तां ` तु ` रजनी्षुपित्वाच्युतमन्दिरे । 
त्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं खर्गतं यथा॥१२॥ 
` श्वोभूते विश्वमावेन खसुखेनाभिवन्दितः । 
जगाम खालयं तात पथ्यजुव्रज्य नन्दित १ ॥१३॥ 
स चालब्ध्या धन॑ णा तु याचितवान्‌ सपम्‌ 
| सगुहान्‌ ब्रीडितोश्गच्छन्महइशननिईत $ ॥१ 9 ॥ 


'अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दष्टा ब्रह्मण्यता मया । 


` ६१९ 


से मेरा भजन नहीं किया है । इस समय यह अपनी 


पतिव्रता पत्नीको. प्रसन्न करनेके लिये उसीके आग्रहसे यहाँ 
आया है । अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंके 


: | लिये भी अत्यन्त दुल्भ है || ५-७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
'| ऐसा विचार करके उनके बल्मेंसे चिथड़ेकी एक पोटली- : 


में बँघा हुआ चिउडा यह क्या है?--ऐसा कहकर 
खयं ही छीन लिया || ८ ॥ और बड़े आदरसे कहने : 
लगे----प्यारे मित्र | यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त 
प्रिय भेंट ले आयें हो । ये चिउड़े न बळ मुझे, बल्कि 
सारे संसारको तृप्त. करनेके लिये पर्श हैं ॥ ९ ॥ 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्ठी चेउड़ा खा गये 
और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही मरी, त्यों ही रुक्मिणीके रूपमें खयं 


' | भगवती लरक्ष्मीजीने भगवान्‌ /श्रीकृणका हाथ पकड़ 


लिया ! क्योंकि वे तो एकमात्र भगवानके परायण हैं, 
उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं ॥ १० ॥ 
रुक्मिणीजीने कहा---विश्वात्मन्‌ | बस, बस । मनुष्यको 


। इस ळोकमें तथा मरनेके बाद परळोकमें भी समस्त 


सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके लिये यह एक मुट्ठी | 
चिउड़ा ही बहुत है; क्योंकि आपके लिये इतना ही 


प्रसन्नताका हेतु बन जाता है ॥ ११ ॥ ` 


परीक्षित्‌! ब्राह्मणदेवता उस रातको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


1 के महळमें ही रहे | उन्होंने बड़े आरामसे वहाँ खाया- 


पिया और ऐसा अनुभव . किया, मानो मैं वैकुण्ठमें ही 
पहुँच गया. हूँ ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | श्रीकृष्णसे ब्राह्मण- . 
को ग्रत्यक्षरूपमें कुछ भी .न'मिला । फिर भी उन्होंने 
उनसे .कुछ माँगा नहीं | वे अपने चित्तकी करतूतपर कुछ 
लजजित-से होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनजनित आनन्द- 


में इनते-उतराते अपने घरकी: ओर चल पड़े ॥ १३-१४॥ 


वे मन-ही-मन सोचने ढछंगे--अहो, कितने आनन्द 


“और आश्चर्यकी बात है ! ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव | 


माननेवाले भगवान्‌, श्रीकृष्णकी आह्मणभक्ति आज मैने - . 


-अपनी आँखों देख ढी । धन्य है ! जिनके वक्षःस्थपर 


खय॑ लक्ष्मीजी सदा विराजमान रहती हैं, उन्होंने मुझ: ` 


यद्‌ दरिद्रतमो लकष्मीमाश्षिष्टो बिभ्रतोरसि ॥१५॥। | अत्यन्त दरको अपने हृदयसे ङ्गा लिया | १५॥ 
१. इति सञ्चिन्त्य मनसा चीर० । २. परिष्वङ्जाति० । ` ३. सख्धुने तु । > 
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६२० . श्रीमद्भागबत [ अ° ८१ ' 
` छाहं दरिद्रः पापीयात्‌ क़ कृष्णः श्रीनिकेतनः ।` | कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और दरिद्र, और कहाँ वषी 


रहमबन्धुरिति साहं बाहुभ्यां परिरम्मितः ॥१६॥ 
निवासितः प्रियाजुटटे पर्यङ्के आतरो यथा । 
महिष्या वीजितः आन्तो बालव्यजनहरतया ॥१७॥ 
शुश्रूवया परमया पादसंवाहनादिभिः । 
पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्‌ ॥१८॥ 
खर्गापवगयोः पुंसां रसायां श्वि सम्पदास्‌ । | 
सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तचरणाचेनम्‌ ॥१९॥ 
माधन्नुच्चैन मां सरेत । ` 


अधनोऽयं घनं प्राप्य 


इति कारुणिको धन मेऽसूरि नाददात्‌ | 


इति तच्चिन्तयनन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकस । 

्यानलेन्दुसङ्काशेविमानेः सर्वतो वृतम्‌ ॥२१॥ 
` विचित्रोपवनोद्यानः कूजद्द्विजङुलाङलेः । 
 आओत्फुल्ठङुमुदाम्मोजकहारोत्पलवारिमि 
जुट खङ्गे; पुम्मि; ख्रीमिश्र हरिणाक्षिमिः। 
किमिद कसय वा स्यानं कथं तदिदमित्यभूत्‌ ॥२३॥ 
एवं मीमांसमानं तं नरा ता | 


॥२२॥ 


१ 


अ्त्यगृहन्‌ महाभागं गीतवाद्येन भूयसा ॥२४॥ 


[के एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! परन्तु उन्होंने 


“यह ब्राह्मण दै?--ऐसा समंझकर मुझे अपनी मुजाओंमें 
भरकर हृदयसे लगा लिया ॥ १६ ॥ इतना ही नहीं, 


उन्होंने मुझे उस . पछंगपर सुलाया, जिसपर उनकी 


प्राणप्रिया रुक्मिणीजी शयन करती हैं । मानो मैं उनका 


-सगा भाई हूँ ! कहाँतक कहूँ ? मैं थका हुआ था, इस- 


लिये खयं उनकी पटरानी रुंक्मिणीजीने अपने हाथों 
चँवर डुळाकर मेरी सेवा की ॥ १७ ॥ ओह, देवताओं- 
के आराध्यदेव होकर भी त्राह्णोंको अपना इष्टदेव 
माननेवाळे प्रमुने पाँव दबाकर, अपने हाथों खिळा-पिला- 


'| कर मेरी अत्यन्त सेवा-शुश्रूघा की और देवताके समान 


मेरी पूजा की || १८॥ खगे, मोक्ष, पृथ्वी और रसा- : 
तळकी सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्राप्तिका मूल 


`| उनके चरणोंकी पूजा ही है || १९ ॥ फिर भी परम 


दयाळु श्रीकृष्णने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं 
दिया कि कहीं यह दरिद्र. धन पाकर बिल्कुळ मतवाल . 


'न हो जाय और मुझे न भूल बेठे ॥ २० ॥ 


इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राह्मण 


देवता अपने घरके पास पहुँच गये। वे वहाँ क्या . 


देखते हैँ कि सब-का-सब स्थान सूर्य, अग्नि और चन्द्रमाके 


. | समान तेजखी रत्ननिर्मित महळोंसे घिरा हुआ है । ठैर 


ठौर चित्र-विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा 
उनमें झुंड-केुंड रंग-बिरंगे पक्षी कळरव कर रहे हैं| 
सरोवरोंमें कुमुदिनी तथा खेत, नील और सौगन्धिक-- 
माति-मॉतिके कमळ खिले हुए हैं; सुन्दर-छुन्दर ली- 
पुरुष बन-उनकर इधर-उधर विचर रहे हैं । उस सानः 
को देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने छगे- “मैं गर्द क्या 
देखे रहा हुँ ! यह किसका स्थान है? यदि यह वही 


स्थान है,. जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा केसे हौ 
गया ॥ २१-२३॥ इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि. 
देबताओके समान सुन्दर-सुन्दर ख्री-पुरुष गाजे 
साथ मङ्गलगीत गाते हुए उस महाभाग्यवान्‌ 
अगवानी करनेके लिये आये ॥ २४ ॥ पतिदेवका शमा 
-पणातमाकण्य पतन्युद्धवातिसम््रमा। ; | गमन सुनकर आह्मणीको.अपार आनन्द हुआ ओर ०. 
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| निश्चक्राम गृहात्तण रूपिणी श्रीरिवालयात्‌ ॥२५॥ 


. पतित्रता पतिं इष्टा प्रेमोत्कण्डाश्रलोचना । 


प्त वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं बैमानिकीमिव । 


ग्रीतः खय॑ तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ । 
मणिस्तम्मशतोपेतं 
पयःफेननिमाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः 
पय॑ङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥ २९॥ 
आसनानि च हैमानि मृद्पस्रणानि च। 
मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि धुमन्ति च ॥३०॥ 
खच्छस्फटिककुख्येषु महामारकतेषु च। ` 
रलदीपा जमाना ललनारबसंयुता; ॥३१॥ 
` विलोक्य आहाणसत्र ससृद्धीः सर्वसम्पदाम्‌ । 
तर्कयामास निव्यग्र; खसमृद्विमदैतुकीम्‌ ॥३२॥ 
शश्वदरिद्रस्य 


दुर्ग 
समृद्धिहेतु; । 
महाबिभूतेरवलोकतोऽन्यो 
नेवोपपद्येत यदूत्तमस्य ॥३३॥ 
नन्वब्नुवाणो दिशते समक्षं 


१. द्विँ-। 


| हइबडाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकल आयी, वह ऐसी 


| माढम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मीजी ही कमळवनसे 
|पधारीः हों ॥ २५॥ पतिदेव॒को देखते ही पतिव्रता | 
| पक्नीके नेत्रोंमें प्रेम और उत्कण्ठाके आवेगसे आँसू छलक 
| आये | उसने अपने नेत्र बंद कर लिये । ब्राह्मणीने 
| बड़े प्रेममावसे उन्हें नमस्कारं किया और मन-ही-मन 


मीहिताक्ष्यनमद्‌ बुद्धया मनसा परिषखजे ॥२६॥ | आङिङ्गन भी ॥ २६॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ ! ब्राझणपत्नी सोनेका द्वार पहनी 


जीतना स्तः | हुई दासियोंके बीचमें बिमानस्थित देवाङ्गनाके समान 
दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तीं स विखितः।२७। | अत्यन्त शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रदी यी । उरे 
. | इस रूपमें देखकर वे विस्मित हो गये ॥ २७ ॥ उन्होने 

ग | अपनी पत्नीके साथ बड़े .ग्रेमसे अपने महळमें प्रवेश 
महेन्द्रवनं यथा ॥२८॥ | किया | उनका महल क्या था, मानो देवराज इन्द्रका 
| निवासस्थान । इसमें मणियोंके सैकडौं खंमे खड़े 
[थे॥ २८ ॥ द्वाथीके दाँतके बने इए और सोनेके 
| पातसे मेंढ़े हुए पळंगोंपर दूधके फेनकी तरह ३वेत और 
| कोमळ बिछौने बिछ रहे थे । बहुत-से चेंत्रर वहाँ रक्खे 
| हुए थे, जिनमें सोनेकी डंडियाँ लंगी हुई थीं ॥ २९॥ 


सोनेके सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिनपर बड़ी 
कोमळ-कोमळ गद्दियाँ लगी हुई थीं ! ऐसे चँदोवे भी 
झिळमिला रहे थे, जिनमें मोतियांकी लड़ियाँ लटक रही 
थीं ॥ ३० ॥ स्फटिकमणिकी खच्छ भीतापर. पन्नेकी 
पच्चीकारी की-इई थी । रतनिर्मित ख्रीमूर्तियोंके हाथों 
में रत्नोंके दीपक जगमगा रहे थे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार 
समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि देखकर और उसका कोई 
प्रत्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्भीरतासे ब्राह्मणदेवता 
विचार करने ळगे कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति कहाँसे 
आ गयी ॥ ३२ ॥ वे मन-ही-मन कहने छगे-“मै 
जन्मसे ही भाग्यहीन और दरिद्र हँ । फिर मेरी इस 
सम्पत्ति-समृद्वधिका कारण क्या है ? अवश्य ही परमेस्रय 


| जाळी यदुवंशाशिरोमणि भगवान्‌ श्रीङृण्णक्रे कृपाकटाक्षके 


अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
यह सब कुछ उनकी करुणाकी ही देन है। खयं . 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णकाम और लक्ष्मीपति होनेके कारण. 
अनन्त भोगसामग्रियोंसे युक्त हैं | इसलिये वे याचक 


याचिष्णवे सूयपि भूरिमोजः। भक्तको उसके मनका ` st भक्तको उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२२ 


: प्ञन्यवर्तत्‌ ` खयपीक्षमाणो 
दात्ञाईकाणासपभः सखा में ॥३४॥ 
किश्चित्करोत्युवेपि, यत्‌ सत्त 
सुहुत्कृतं ` फर््वपि भूरिकारी । . 
मयोपनीतां - प्युककमुष्टि | 
त्यग्रहीत्‌ प्रीतियुतो महात्मा ॥३५॥ 
तस्ये जे सौहदसस्यमैत्री 
,दास्य पुनजेन्मनि जन्मनि स्यात्‌ ।. 
महातुमावेन `  गुणालयेन 
विषञ्जतस्तत्पुरुषग्रसङ्गः 
मक्ताय चित्रा भगवान्‌ हि सम्पदो 


॥३६। 


राज्यं बिभूतीने समर्थयत्यजः । 
 अदीषंबोधाय विचक्षणः खयं | 


[ पत्यन्‌ निपातं धनिनां मदोद्भवम्‌ ॥३७॥ 


` इत्थं व्यवसितो बुद्धधा मक्तोऽतीव जनाईने । 
विषयाज्ञायया त्यक्ष्यन्‌ बुधे नातिलम्पटः ॥३८॥ 
तस्य॒ वै देवदेवस्य हरेयज्ञपतेः प्रमोः | 


हाणा; प्रमवो देवं न तेभ्यो विद्यते परम्‌ ॥३०॥ 
एवं .स॒ विप्रो भगवर्सुहत्तदा टु: 
हा खमृत्यैरजितं ` पराजितम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


। है, परन्तु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसलिये सामने | 


कुछ कहते नहीं । मेरे यदुवंशाशिरोमणि सखा श्याम- 
सुन्दर सचमुच उस मेधसे भी बढ़कर उदार हैं, जो 
समुद्रको भर देनेकी शक्ति रखनेपर भी किसानके सामने 
न बरसकर उसके सो जानेपर रातमें बरसता है और 
बहुत बरसनेपर भी थोड़ा ही समझता है ॥ ३४॥ 


| मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 


हैं बहुत थोड़ा | और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके 
लिये कुछ भी कर दे, तो वे उसको बहुत मान लेते 
हैं | देखो तो सही | मैंने उन्हें केवळ एक मुट्ठी चिउड़ा 
मेंट किया था, पर उदार-रिरोमणि श्रीकृष्णने उसे कितने 
प्रेसे खीकार किया || ३५ || मुझे जन्म-जन्म उन्हींका 


1 प्रेम उन्हींकी हितैषिता, उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी 


सेवा प्राप्त हो । मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा- 


“सर्वदा उन्हीं गुर्णोके एकमात्र निवासस्थान महानुभाव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग बढ़ता जाय 


और उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो ॥ ३६॥ 
अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते 


हैं।वे देखते हैं कि बड़े-बड़े धनियोंका धन और | 
ऐश्वर्यके मदसे पतन हो जाता है । इसलिये वे अपने. 


अदूरदर्शी भक्तको उसके मागते रहनेपर भी तरह-तरह- 
की सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं ढेते । यह 
उनकी बड़ी कृपा है ॥ ३७॥ परीक्षित्‌ | अपनी 
बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मणदेवता त्याग: 
पूरक अनासक्तमावसे अपनी पल्नीके साथ भगतरग्रसादः 

खरूप॑ विषयोंको ग्रहण करने ळगे और दिनोंदिन उनकी 
प्रेम-भक्ति बढ़ने छगी || ३८ ॥ 


प्रिय परीक्षितं | देवताओंके भी आराध्यदेव भक्त 


भयहारी यज्ञपति सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खयं ब्राह्मणोंकी 
अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते हैं | इसलिये ब्रह्मणो 
से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगतमें नहीं है॥२९॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे सखा उस 
देखा कि “यद्यपि भगवान्‌ अजित हैं, किसीके अधीन 
नहीं हैं; फिर भी वे अपने सेवकोंके अधीन दो जाते 


| हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं, अब वे उन्हींके 
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अ० ८२] | दशम स्कन्ध ` ६२३ 
तद्यानवेगोद्ग्रथितात्मबन्धन- . | तन्मय हो गये | ष्यानके आवेगसे उनकी अविद्याकी 
| गाँठ कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवानका 
तद्धाम लेमेऽचिरतः सतां गतिम्‌ ॥४०॥ | धाम, जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्राप्त 
:- | किया॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ | ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव मानने 
` एतद्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः। ; | बाले भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी इस ब्राक्मणभक्तिको जो सुनता 
है, उसे भगवानके चरणोंमें प्रेमभाव प्राप्त हो जाता हे 

लब्धभावा भगवति कमंवन्धाद्‌ विश्ुच्यते ॥४१॥ | और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है | ४१ ॥ 

नी“ OP 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण 'पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरार्धे एथुकापाख्यानं नामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥८१॥ 
— SO 


अथ द्व्यशीतितमोञ्ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीङृष्ण-बेलरामसे गोप-गोपियोकी भेट 


श्रीशुक उवाच . . ` थीश्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इसी ग्रंकार 
Ms . . ` | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजी द्वारकामें निवासं कर | 
अथैकदा दारव्यां बसतो रामकृष्णयोः। : . . | रहे थे । एक बार सर्वग्ाससूर्यप्रहण ढगा, जैसा कि 


! | प्रढवके समय छगा करता हैं॥ १ ॥ परीक्षित्‌ ! . 
सर्योपराग; सुमहानासीत्‌ कल्पक्षये यथा ॥ १॥ मनुष्योंकी ज्योतिषियोंकें द्वारा उस ग्रहणका पता 
पहलेसे ही चल गया था, इसलिये. सब. ढोग अपने- 

क्‍ अपने कल्याणके उद्देश्यसे पुण्यं आदि उपार्जन करनेके 
समन्तपञ्चकं क्षेत्र ययुः श्रेयोविधित्सया ॥ २ ॥ | लिये समन्तपञ्चक-तीर्थ कुरुक्षेत्रमं आये ॥ २ ॥ 
क Sk उ समन्तपश्चक क्षेत्र वह है, जहाँ शब्रधारियोमें श्रेष्ठ 
निःक्षत्रियां महीं कुवन्‌ राम; शख्नसृतां वरः । | परशुरामजीने सारी पृथ्वीको क्षत्रियहीन करके राजाओंकी 
a .. _ ` |रुधिरधारासे पाँच बड़े-बड़े कुण्ड बना दिये थे ॥ ३॥ | 
नृपाणां रुधिरोषेण यत्र चक्रे महाहदान्‌ ॥ ३॥ | जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पापकी निवृत्तिके 
किये प्रायश्चित्त करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 


०३ ७ 
तं ज्ञात्वा मनुजा राजन्‌ पुरस्तादेव सबंतः ।. 


[ कक - ७ 
ईजे च भगवान्‌ रामो यत्रास्पष्टोडपि कमणा । ॥परञुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न हन 
लोकस्य ग्राहयनीशो यथान्योञ्धापचुत्तये ॥ ४.॥ ५ | क ; | । दाकी “वाको हिमे हप क "किया 
महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन्‌ भारतीः प्रजा! - | परीक्षित्‌ ! इस मद्दान्‌ तीर्थयात्नाके अवसरपर 


मारतवर्षके सभी ग्रान्तोंकी जनता कुरुक्षेत्र आयी थी | 

उनमें अक्र्र, वसुदेव, उग्रसेन आदि बडे-बूढे तथा 
वृष्णयश्च तथाक्कूरवसुदेवाहुकादयः ॥ ५ ॥ गद, प्रयुक्त, साम्ब-आदि अन्य यदुवंशी भी अपने . 
` |अपने.पारपोका नाश करनेके लिये कुरुक्षेत्र आये थे |. - 
ययुभारत तत क्षेत्रं मघं क्षपयिष्णवः। : | प्रधुन्ननन्दन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति .कृतवम- 


१. न्वे प्रथुकोपाख्यानेऽष्टसप्ततितमो० ० २. ऋषिरुवाच । ३. ज्ञात्वा त । 
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|| ये दोनों सुचन्द्र, शुक, सारण आदिके साथ नगरकी 
रक्षाके लिये द्वारकाम रह गये थे । यदुवंशी एक तो 
खभावसे ही परम तेजखी थे; दूसरे गलेमें सोनेकी 
माळा, दिव्य पुष्पोंके हार, बहुमूल्य वल्न और कबचोंसे 
सुसज्जित होनेके कारण उनकी शोमा और भी बढ़ 
गयी थी | ते तीर्थयात्राके पथमें देवताओंके विमानके 
समान रथों, .समुद्रकी तरङ्गके समान चळनेवाळे घोड़ों, 
बादछेंके समान विशालकाय एवं गजना करतें हुए 
हाथियों तथा विद्याधरोंके समान मनुण्योंके द्वारा ढोयी 
जानेवाळी पालकियोंपर अपनी पल्लियोंके साथ इस 
प्रकार शोमायमान हो रहे थे, मानो खगेके देवता ही 
यात्रा कर रहे हों । मह्दाभाग्यवान्‌ यदुवंशियोंने कुरु- 
क्षेत्रमै पहुँचकर एकाग्रचि्तसे संयमपूर्वक खान किया 
और ग्रहणके उपलक्ष्यमें निश्चित कालतक . उपवास 
"किया ॥ ५-९ ॥ उन्होंने ब्राह्मणोंको गोदान किया । 
| ऐसी गौओंका दान किया जिन्हें वख्नोंकी सुन्दर-सुन्दर 
झूळें, पुष्पमाळाएँ एवं सोनेकी जंजीर पहना दी गयी 
थीं । इसके बाद ग्रहणका मोक्ष हो जानेपर | 
' परशुरामजीके बनाये इए कुण्डोंमें यदुवंशियोंने विधि 
पूर्वक खान किया और सत्पात्र ब्राह्मणोंको सुन्दर-सुन्दर 
पकवानोंका भोजन कराया । उन्होंने अपने मनमें यह | 
' सङ्कल्प किया था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें ` 
हमारी प्रेमभक्ति बनी रहे । भगवान्‌ श्रीकृष्णको दी 
अपना आदर्श और इष्टदेव माननेवाले यदुवंशियोंने 
ब्राह्मणोंसे अनुमति लेकर तब खयं भोजन किया और 
. फिर घनी एवं ठंडी छायावाले बृक्षोंके नीचे अपनी 
अंपनी इच्छाके अनुसार डेरा डाळकर ठहर ग । 
परीक्षित | विश्राम कर लेनेके बाद यदुवंशियोंने अपने 
सुहृद्‌ और सम्बन्धी राजाओंसे मिलना-भेंटना शरू 
, । किया || १०-१२ ॥ वहाँ मत्स्य, उशीनर, कोस’ 
| विदर्भ, कुरु, सृझय, काम्बोज, कैकय, मदर) कुन्ति! 
आनते, केरंछ एवं दूसरे अनेकों देशोंके 


पक्षके तथा शां्रपक्षके-सैकडों नरपति ` आये ३२ 
थे । परीक्षित्‌ ! इनके अतिरिक्त यदुवंशियोंके पर | 
ला परा शतशो चुप । | हितैषी बन्धु नन्दः आदि गोप तथा भगवानर्त ` भगवानके 


गदपद्युम्नसाम्बाद्या सुचन्द्रशुकसारणः ॥ ६॥ 


. आस्तेऽनिरुद्धो रक्षायां कृतवमो - -यूबपः । 
त लेहच्या नही ॥७॥ 
गजेनदृद्विसमामैरृमिविंधाधरयुमिः.। 
व्यरोचन्त महातेजाः पंथि काश्वनमालिन ; ॥८॥ 
दिव्यसवसस्नाहाः कर खेचरा. झ । | 
तत्र खात्वा महामागा दो न ॥९॥ 
| ्राह्मणेभ्यो दु्ेन्वासःसग्रक्ममालिनीः | 
सुर विधिवत्‌ पुनराप्छुत्य ष्णय ; ॥१०॥ 
दंदुः खन्ने दिजाग्येम्यः कृष्णे नो भक्तिरस्त्विति। 
खयं च तदनुज्ञाता वृष्णय ; कृष्णदेवताः ॥११॥ 
शुक्त्योपविविशु; कामं छइ | 
तत्रागतास्ते ददुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान्‌ ॥१२॥ 
मत्स्योश्ञीनरकोसल्यविदर्भकुरुसृञ्ञयान्‌ ॥ 
हा कक 
' काम्बोजकेकयान्‌ मद्रान्‌ कुन्तीनानतकेरलान्‌॥१३॥ 
अन्यांश्वात्मपक्षीयान्‌ परा्च शतशो नृप । 


१. म्बाश्च | २. ददुश्चान्नं । 
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अन्यान्यसन्दशेनंहषरंहसा 
ग्रात्फुछहृडक्त्रसरोरुहश्रिय 
`“ आशिष्य गाढं नयनैः स्रवज्ञला 
हष्यत््तचो रुद्गगिरो ययुश्रुदस्‌ ॥१५॥ 


खियश्च संवीक्ष्य मिथोऽतिसोहृद- 


दशस स्कन्ध १ 
Eee “ 
नन्दादीन्‌ सुहृदा गापान्‌ गोपीश्चोत्कण्ठिताशरिरम्‌? लिये चिरकाळरे उत्कण्ठित गोपियाँ भी वहाँ-आयी हुई : 

. थी । यादर्वोने इन सबको देखा ॥ १३-१४ | ` 
ग परीक्षित्‌ ! एक-दूसरेके दान, मिलन और वार्तालापसे 
| समीको बड़ा आनन्द हुआ | समीके हृदय-कमल एवं | 


६२५ 


मुख-कमल खिळ उठे | सत्र एक दूसरेको भुजाओमें भरकर | 


कह । हृदयसे लगाते, उनके नेत्रोसे आँसुओंकी झडी ळा जाती, 
रोम-रोम खिल उठता, प्रेमक्रे आवेगसे बोली बंद हो - 


जाती और सब-के-सब आनन्द-समुद्रमे इबने-उतराने 
लगते ॥ १५ ॥ पुरुषोंकी भाँति ब्लियाँ भी एक-दूसरेको 
दिखकर प्रेम और आनन्दसे भर गयीं | वे . अत्यन्त 


सौहार्द, मन्द-मन्द॒ मुसकान, परम पवित्र ` तिरी 


` | चिंतबनसे देख-देखकर परस्पर मेंट-अँकवार भरने ळगीं । 


सितामलापाङ्गशोऽमिरेमिरे 


स्ने; स्तनान्‌ ङुङ्कमपङ्करूषितान्‌ 


' निहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रुलोवनाः ॥१६॥ 


ततो5भिवाग् ते वृद्धान्‌ यविष्ठेरमिवादिताः । 


आहठपत्ीमेकुन्दं च जहो संकथया शुचः ॥१८॥ 
oS झुन्त्युवाच [ 
आये आतरहं मन्ये आत्मानमक्रताशिषम्‌ । 


यद्‌ वा आपत्सु मद्दातो नानुसरथं सत्तमाः ॥१९॥ 

सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा आतरः पितरावपि । | 

नाजुसरन्ति खजनं यस्य दैवमदक्षिणम्‌ ॥२०॥ 
वसुदेव उदाच 

अम्ब मासानद्रयेथा देवक्रीडनकान्‌ नरान्‌ । 


TS a os कम थे i तिशापामाल 


१. त ॥ 


| वे अपनी भुजाओंमें भरकर केसर ठगे हुए वक्षः- 


स्थलोंको दूसरी ख्नियोंके वक्ष.स्थल्येसे दबातीं और 


अत्यन्त आनन्दका अनुभव करतीं। उस समय उनके 
नेत्रोंसे प्रेमके आँसू छलकने लगते || १६ ॥ अवस्था 


आदियें छोटोने बड़े-बूढ़ोंको प्रणाम किया और उन्होंने द 
अपनेसे छोरोंका प्रणाम खोकार किया । व एक-दूसरेका.. 


` | स्वोगत ` करके तथा -कुशाल-मङ्गळ आद्‌ पूछकर 
'आबााते करात म १५ | फिर श्रीकृष्णकी मधुर ळी 
_खागत कुशल एष्टा चकुः कृष्णकथा मिथः॥।१७॥:| uf मधुर लीलाएँ आपसमें कहने-सुनने 

एथा ञ्रातन्‌ खसर्वीक्ष्य तत्पुत्रान्‌ पितरतपि । ` `: 


| बंहिनों, उनके पुत्रों, माता-पिता, भाभियों और भगवान्‌ 


। परीक्षित्‌ ! कुन्ती वसुदेव आदि अपने भाइयों 
श्रीकृष्णको देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना | 


. सारा दुःख भूल गयीं ॥ १८ ॥ 


~ 


कुन्तीने बस्ुदेबजीसे कद्दा-मैया | मैं सचमुच 


. बडी (अभागिन हूँ | मेरी एक भी साध पूरी न हुई । 
`  आप-जैसे साधु-खभाव सजन भाई आपत्तिके समय 


मेरी छुधि भी न ठं, इससे बढ़कर दु:खकी बात क्या 
होगी? ॥ १९ ॥ भैया ! विधाता जिसके बॉयें हो 
जाता' है, उसे खजन-सम्बन्धी, पुत्र और माता-पिता 


भी भूल जाते हैं। इसमें आपलोगोंका कोई दोषः 


नहीं ॥ २० ॥ ` 
वसुदेबजीने कहा--बहिन ! उलाइना मत दो | 


' हमसे ब्रिंग न मानो | समी मनुष्य देवके खिलेने 


STEN Sn मद कब 
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| शशस्य हि वशे रोकः कुरुते कार्यतेञ्थवा ॥२१॥ | । यह सम्पूणं लोक ईश्वरक्रे वरमें रहकर कर्म करता 
है, और उसका फल मोगता है॥ २१ ॥ बहिन ! 


कंसे सताये जाकर हमंलोग॑ इधर-उधर अनेक 
दिझाओंमें भगे इए थे। अभी कुछ ही दिन हुए, 
ईश्वरकृपासे हम सबं पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके 


कंसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिश देशम्‌ । 


'एत्मैब पुनः स्थानं वेनासादिताः खसः ॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
वसुदेवोग्रसेनायैयदुमिस्ते5 चिता | 
आमन्नच्युतसन्दशेपरमानन्दनि्वताः 
भीष्मो द्रोणोऽस्बिकापुत्र गान्धारी ससुता तथा । 


नृपाः । 


भी नरपति. आये थे--वसु 
| यंदुवंशियोंने उनका ख़ूब सम्मान-सत्कार किया । वे 


॥२३॥. 


हैँ ॥ २२ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ ! वहाँ जितने 
उग्रसेन आदि 


~ 


सत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशेन पाकर परमानन्द ओर 
शान्तिका अनुभत्र करने ळगे ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ ! 


| मीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रके ` 


साथ गान्यारी, पल्नियोंके सहित युधिष्ठिर आदि पाण्डव, 
कुन्ती; सृञ्जय, विदुर, कृपांचार्य, कुन्तिभोज, विराटः 
. | भीष्मक, महाराज नग्नजित्‌, पुरुजित्‌, द्रुपद, शल्य, 
ृषटकेतु, काशीनरेश, दमघोष, त्रिशाळाक्ष, मिथिळानरेर, 
मद्रनरेश, केकयनरेश, युधामन्यु, सुशमों अपने 
|| पुत्रोके साथ बाह्लीक और दूसरे भी युधिष्टिरके अनुयायी 

उपति भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम सुन्दर श्रीनिकेतन 
विग्रह और उनकी रानियोंको. देखकर अत्यन्त बिस्मित 
| | व हो गये ॥२४-२७॥ अब वे बळरामजी तथा भगवान्‌ 

राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमचुत्रताः | . . | श्रीकृष्णसे भळीमाँति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनन्दे 


श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सख्रीक वीक्ष्य विस्मिताः २७। श्रीकृष्णके खजनों--यदुवंशियांकी प्रशंसा करने ळी | 
[ ॥२८॥ उन लोगोंने मुख्यतया उग्रसेनजीको सम्त्रीधित 
अथ ते रामकृष्णाम्याँ सम्यक्‌ प्राप्समहेणा; । 


सदाराः पण्डः कुन्ती सृञ्जयो विदुरः कृपः ॥२४॥ 
कुन्तिमोजो विराटश्च भीष्मको नगजिन्महान्‌ । 
पुरुजिंद्‌ द्ुपद। शल्यो धृश्केतुः सकाशिराद्‌ ॥२५॥ 
दमघोषो शाह मैथिलो मद्रकेकयौ । : 

युधामन्युः सुश्मा च ससुता बाहिकादयः ॥२६॥ 


कर कह्दा--“भोजराज उम्रसेनजी ! सच पूछिये तो 
इस जगतके मनुष्योंमें आपलोगोंका जीत्रन ही सफर 
है, धन्य है ! धन्य है ! क्योंकि जिन श्रीकृष्णका 
दर्शन बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुलभ है; उन्हीको 
आपलोग नित्य-निरन्तर देखते रहते हैँ॥२” ॥ 
वेदोंने बड़े आदरके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कीर्तिका 
गान किया है । उनके चरणघोवनका जल गङ्गीजछ। 
उनकी वाणी--शात्र और उनकी कीर्ति इस जगत 
ME SD पादावनेजनपयश्च वचश्च शाख्रम्‌। | अत्यन्त पवित्र कर रही है । अमी इमले जीव: 
ह 2 एंतदेव । २. दो व्यो शृष्टफेकु आ। काशि ११४९ ८पछु आबस्तिक्रादस | ०७००५०४ | 


प्रशशंस॒धुदा क्ता इृष्णीन्‌ ऋष्णपरिग्रहान्‌ ॥२८ | 
अहो भोजपते यूयं: जन्मभाजो नृणामिह । 

` यत्‌ पश्यथासकृत्‌ कृष्ण दुदेशेमपि योगिनाम॥२५९॥ 
यद्विश्रतिः श्रतिचुतेदमलं पुनाति 


अ० ८२ ] 


दशम स्कन्ध 


६२७ 


भर न्यु: कालमजितमगोपि वावि ¬ ही बा कालु यदङ्घ्रिपद्म- 
स्प्शोत्थशक्तिरमियर्षति नोऽखिलार्थान।३०॥ 
तदरशनस्पर्शनाचुपथप्रजलप- 
शय्यासनाशनसयोनसपिण्डचन्धः । 
येषां गृहे निरयवर्त्मनि बतेतां वः 


, खर्गापवगेविरम; खयमास विष्णुः॥३१॥ 


श्रीशुक उवाच 

- नन्दुसत्र यदून्‌ प्राप्तान ज्ञात्वा कऋष्णपुरोगमात्‌ | 
तत्रागमद्‌ वृतो _ गोपैरनःग्ाथैदिदक्षया ॥३२। 
तं दष्ट्रा बृष्णया हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिता: | 
परिपखजिरे र गाढं चिरदर्शनकातराः ॥३३॥ 
पछा परिष्वज्य 'सम्प्रीत; प्रेमविह्वलः । 
सरन्‌ कंसकृतान कुशान्‌ पुत्रन्यासं च गाकुले॥२४॥ 


\ 


कुष्णरामो परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च । 


| ही बात है, समयके फेरसे पृथ्वीक्रा सारा सी भाग्य नए “हो 


चुका था; परन्तु उनके चरणकमलोके स्परासे प्रथ्वीमें - 
फिर समस्त शक्तियोंका सञ्चार, हो गया और अत्र बह 
फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं--मंनीरयोंको' पूर्ण 
करने ळगी ॥ ३० ॥ उग्रमेतजी ! आपलोगोका 


श्रीकृष्णके साथ क्व्राहिक एवं गोत्रसम्त्रन्ध' है । यही 


नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त 
करते रहते हैं| उनके सांथ चढते हैं, बोलते हैं, 
सोते हैं, बठते हैं और खाते-पीते हैं | यों तो आप- 
लोग गृह्वथीकी झंझटोंमें फँसे रहते है “जो नरकका 


मार्ग है, परन्तु आपलोगोंके घर वे सर्वव्यापक विष्णु- 


भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ रूपसे निवास करते हैं, जिनके `. 
दशनमात्रसे खगे और मोक्षंतकक्की अभिलाषा मिट 
जाती है ॥ ३१ ॥ [ 
थीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब नन्दबाबा- 
को यह बात माद्धम हुई कि श्रीकृष्ण आदि यदुवंशी 
कुरुक्षेत्रम आए हुए हैं, तब वे गोपॉके साय अपनी 
सारी सामग्री गाड्यांपर छादकर अपने प्रिय पुत्र 
श्रीकृष्ण-त्रलराम आदिको देखनेके लिये वहाँ आये 
॥ ३२ ॥ नन्द आदि गोपांको दैघकर सत्र-के-सब 
यदुवंशी आनन्दसे भर गये | वे इस प्रकार उठ खड़े. 
हुए, मानो मृत शरीरमें प्राणोंका सञ्चार हो गया हो । 
वे लोग एक-दूसरेसे मिलनेक्रे लिये बहुत दिनोंसे आतुर 
हो रहे थे। इसलिये एक-दूसरेको बहुत देरतक 
अत्यन्त गाढ़भावसे आलिङ्गन करते रहे || ३३ ॥ 
बसुदेबजीने अत्यन्त प्रेम और आनन्दसे बिहक होकर 
नन्‍्दजीको हृदयसे लगा लिया। उन्हें एक-एक करके 
सारी बातें याद हो आयी--कंस किस प्रकार उन्हें 
सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रको 
गोकुलमें ले जाकर नन्दजीके घर रख दिया या 
॥ ३४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीने माता 
यशोदा और पिता नन्दजीके हृदयसे लगाकर उनके . 
चरणांमें प्रणाम किया । परीक्षित्‌ ! उस समय प्रेमके 
उद्रेकसे दोनों भाइयोंका गला रेभ गया, वे कुछ भी 


_न किश्वनोचतु; प्रेम्णा साश्रुकण्ठी कुरूदह ॥३५॥ | बोळ न-सके ॥ २५ ॥ महाभाग्यवती यशोदाजी और : 


१. प्रतीत | 
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तावात्मासनमारोष्य बाहुम्याँ परिरम्य चै । 


यशोदा च महामागा सुती विजहतुः शुचः ॥३३॥ 


` रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य त्रजेश्वरीम्‌ । 


झरन्त्यौ तत्कृता मैत्री बाष्पकण्ठयो समूचतुः २७ 


का विसरेत वां मेत्रीमनिबृत्तां त्रजेश्वरि । 


अवाप्याप्ैनदरमेश्रयं यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥ ३८ 


एतावददष्टपितरो युवयोः स पित्रो 


्राप्योषतुमेवति पक्ष्म ह यद्ददक्ष्णो- 


न्यस्तावकुत्रचमयो न सतां परः खः ।।३९॥ 


श्रीक उवाच 


' गोप्य्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्ट 


यते क्षु पमं पन्ति 


 इृ्मिहदीकृतमर्ल परिरभ्य सवो- 


ीमंद्भागत .  [अग्टर 


नन्द्बाबाने दोनों पुत्रोंको अपनी ल = दोनों त आपनी गेदन नेत क गोदमें बैठ लिया और 


उनका गाइ आलिङ्गन किया। उनत्रें हृदयमें 
चिरकाळतक न मिळनेका जो. दुःख था, वह सब्र मिट 
गया ॥ ३६ || रोहिणी और देवकीजीने ब्रजेश्वरी यशोदाको 
अपनी अँकवारमें भर छिया । यशोदाजीने उन .लोगोंके साथ 
मित्रताका जो व्यवहार किया था, उसका स्मरण करके दोनों- 
का गला भर आया | वे यशोदाजीसे कहने छगी--॥३७॥ 
“यशोदारानी ! आपने और व्रजेश्वर नन्दजीने हमलोगोंके 
साथ जो मित्रताका व्यवहार किया है, वह कमी मिटने 

चाळा नहीं है, उसका वदला इन्द्रका ऐश्वय पाकर भी 
हम किसी. प्रकार नहीं चुका सकतीं । नन्दरानीजी ! 


भला ऐसा कौन कृतन्न है, जो आपके उस उपकारको 
भूछ सके? || ३८ ॥ ॥ देवि ! जिस समय बलराम 
और श्रीकृष्णने अपने मा-बापको देखातक न था और इनके 
पिताने धरोहरक्रे रूपमें इन्हें आप दोनोंके पास रख छोड़ा 
था, उस समय आपने इन दोनोंकी इस प्रकार रक्षा की, 
जैसे पलकें पुतलियोंकी रक्षा करती हैं । तथा. आपलोगेनि 
ही इन्हें खिलाया-पिलाया, दुलार किया और रिझाया; इनके 


मङ्गके लिये अनेकों प्रकारकें उत्सव मनाय | सच पूछिये; 
_तो इनके मा-त्राप आप ही लोग हैं। आपलोगोंकी देख-रेखम 


इन्हें किंसीकी आँचतक.न लगी, ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा 


: , | करना आपळीगोंके अनुरूप ही था । क्योंकि सत्पुरुषोंकी 


टष्टिमें अपने-परायेका भेद-भाव नहीं रहता । नन्दरानीजी ! 
सचमुच आपलोग परम संत हैं? ॥ ३९. ॥ 


श्रीझुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! में कद डुग 
कि गोपियोंके परम प्रियतम, जीवनसवल श्रीकृष्ण 


| ही थे | जब उनके दशनके समय नेत्रोंकी 
“| पड़ती, तत्र . वे पलकोंकों बनानेवालेको ही 
| छती । उन्हीं प्रेमकी मूर्ति गोपियोंको, आज बहुत 


दिनोंके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन डुआ | 
'मनमें (इसके लियें कितनी ढालसा थी, इसवी अनु 
भी नहीं किया जा सकता । उन्होंने नेत्रोंके रास्ते 
प्रियतम श्रीकृष्णको हृदयमें ले जाकर गाढ 

किया' और मन-ही-मन आलिङ्गन करते-करतें त 


| गयीं । परीक्षित्‌ ! कहाँतक कहूँ, वे उस तिये 
त हालि नित्सपुजा दुरापम्‌॥४०॥ हो कीं म नि रा पुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥४०॥ | हो गयीं, जो निप्य निरन्तर अभ्यास 
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लिये मी अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ४० || जत्र भगवान्‌ श्री- | 
कृष्णने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादात्म्यको ग्रा 
एक हो रही हैं, तब वे एकान्तमें उनके पास गये, 
उनको हृदयसे ळगाया, कुशळ-मङ्गछ पूछा आर हँसते 
यों बोले--॥४१॥ 'सखियो ! इमछोग अपने खजन- 
सम्बन्धियोंका काम करनेके लिये ब्रजसे बाहर चळे आये 
और इसं प्रकार तुम्द्वारी-जेसी प्रेयसियोंको छोड़कर हम 
रात्रुओंका बिनाश करनेमें उठझ गये | बहुत दिन बीत 
|गये, क्या कमी तुमलोग हमारा स्मरण भी करती . 
हो ? ॥ ४२ ॥ मेरी प्यारी गोपियो | कहीं तुमलोगोंके 
मनमें यह आशङ्का तो नहीं हो गयी है कि मैं .अकृतज् 
हैँ और .ऐसा समझकर तुमलोग हमसे बुरा तो नहीं 
मानने लगी हो ? निस्सन्देह भगवान्‌ ही प्राणियोंके संयोग 

| और वियोगके कारण हैं.॥ ४३ ॥ जेसे वायु बादलों, 
तिनको, रूह और धूळक्रे कणांको एक-दूसरेसे 'मिला 
देती, है, और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अलग-अलग कर 
देती है, वेसे ही समस्त पदार्थोके निर्माता भगवान्‌ भी . 
सबका -संयोग-त्रियोग अपने इच्छानुसार करते रहते 
हैं ॥ ४४ ॥ सञियो ! यह बड़े सोभाग्यकी बात हैं कि 
तुम सत्र छोगोंको मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो 
मेरी ही प्राति करानेंत्राला है ।. क्योंकि मरे प्रतिकी हुई 
प्रेम-भक्ति प्राणियोंको अमृतत्व ( परमानन्द-धाम ) प्रदान 
करनेमें समथ है || ४५ ॥ प्यारी गोपियो ! जसे घट, 
पट आदि जितने भी मौतिक पदाथ हैं, उनके आदि, अन्त 
और मध्यम, वाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, 
जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, 
वेसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीचमें, 
बाहर और भीतर केवल मैं-ही-में हूँ ॥७६॥- इसी प्रकार 
सभी प्राणियोंके शरीरम यही पाँचो भूत कारणहूपसे स्थित 
हैं और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथवा जीवके रूपसे स्थित है। 
,परन्तु मैं इन दोनोंसे परे अत्रिनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे 
ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, नुमलोग ऐसा अनुमत्र करो॥४७॥ 


श्रीशुकरेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 


भगवांस्तास्तथाभूता विविक्त उपसङ्गतः 


आशक्िष्यानामयं पृष्ठा प्रहसनिदमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 


अपि सरथ नः सख्यः खानामर्थचिकीषेया । 
तांिरारितान्डदयपवयेतर १ ॥४२॥ 
क पा सिदकृतज्ञाविशङ्कया । 
नूनं भूतानि भगवान्‌ युनानि बियुनक्ति च ॥४३॥ 
` बायुयथा घनानीक॑ वृणं तूलं रजांसि च्‌ । 
नोता भूयस्तथा मृतानि भूतकृत्‌ ॥४४॥ 
मयि मक्तिहिं भूतानाममृतत्वाय. कल्पते । 


दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापन; ॥४५॥ 


` अहं हि सर्वभ्ूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः 
भौतिकानां: यथा खं वार्भुर्वायुर्ज्योतिरङ्गनाः ॥४६॥ 
` एबंह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्माऽऽस्मना ततः। 


उभयं मय्यथ परे पश्यतामातमक्षरे ॥४७॥ 


श्रीशुक उवाच आर 

श्रीकृष्णने इस प्रकार गोपियोको, अध्यात्मज्ञानकी । 

अध्यात्मशिक्षया गाप्य एवं ऋष्णंन शिक्षिताः शिक्षित किया । उसी उपदेशके बार-बार स्मरणसे 
१. ऋषिरुवाच । 
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` तदनुसरणध्वस्तजीवकोशासमर्यगन्‌ ' 
` आहुओ ते नछिननाम पदारविन्द 
योगेश्वरहेदि विचिन्त्यमगाधवो घेः 


संसारकूपपतितोत्तरणावलम्वं 


्रीमङागवत 


[ अ० ८३ 


IT  ७ऊचचच्च य्श़थ ़?८् ् ्र्िल्स्‍-: 


॥४८॥ | गोपिर्योका जीवकोश- ङिङ्गरारीर नष्ट ही गया और वे 
'मगवानसे एक हो गयीं, मगवानको ही सदा-सबंदाके 
डिये प्राप्त हो गयीं ॥४८॥ उन्होंने. कहा-- हि कमछ- 
नाम ! अगाधवोत्रसम्पन्न बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदय- 


कमलमें आपके चरणकमलोंका चिन्तन करते रहते हैं । 
जो. छोग संसारके कूएँमें गिरे हुए हैं, उन्हें उससे 
निकळनेके लिये आपके चरणकमल ही एकमात्र अव- 


लम्बन हैं | प्रभो ! आप. ऐसी कृपा कीजिये कि आपका 


वह चरणकमल, घर-गुहस्थके काम करते रहनेपर भी 
सदा-सर्वदा हमारे हृ्यमें विराजमान रहे, हम एक 


गेहञ्जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः।४९।। क्षणके लिये भी उसे न भूले ॥ ४९ ॥ 
i 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधं 
बृष्णिगोपसङ्गमो नाम दथशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ | 


अथ तर्यशीतितमोऽध्यायः 
भगवानकी पटरानियाँके, साथ द्रौपदीकी बातचीत 


` श्रीशुक्र उवाच | 

तथानुृह्य मवान्‌ गोपीनां स गुरुगतिः | 
| युधिषठिरमथाएच्छत्‌ सर्वाश्च सुहृदोऽच्ययमर्‌ ॥ १॥ 
नत एवं लाकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः र |. 
प्त्यूचुह्ष्टमनससत्पादेक्षाहतांहस; ॥ २॥ 
ओ- कुतोडशिवं त्चरणाम्बुजासवं 
महन्मनस्ता ग्ुखनिःसृत क्कचित्‌ । 
पिबन्ति ये कणपुटैरलं प्रभो 


देहम्भृतां _  ौदेहम्भृतां देहकृदस्म्रतिच्छिदम्‌ ॥ ३॥ | मर-भरकर जीमर पीते हैं, उनके अम्ग | ३॥ | मर-भरकर जीभर पीते हैं, उनके 
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` शरीशुकदेचजी कहते है- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण ही गोपियोंको रिक्षा देनेवाले हैं ओर वही उस 
शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाली वस्तु हैं । इसके पहले, ' 


'' जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


उनपर महान्‌ अनुग्रह किया । अब उन्होंने धमराज 
युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त सम्मन्धियासे कुराळमङ्ग 
पूछा || १ ॥ भंगबान्‌ श्रीकृष्णके चरणंकमर्लोका दशन 
करनेसे ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे | अन 
जब भगवान्‌ श्रीक्गष्णने उनका सत्कार किया, कुरे. 


| मङ्गछ पूछा, तब वे अत्यन्त आनन्दित होकर 
| कहने छगे- ॥ २ ॥ “भगवन्‌ !. बड़े-बड़े महापुरुष मन" 
_ | ही-मन आपके चरणारबिन्दका मकरन्दरस पान कर 


हैं। कभी-कभी उनके मुखकमळसे लीला-कथाके रूपे रद 


| रस छळक पड़ता है । प्रभो ! वह इतना अद्भुत दिव्य रस 
` | है कि कोई भी प्राणी उसको पी छे तो बह जन्म-मृत्युके 


चक्करमें डालनेवाली विस्मृति अथवा अविदाको नष्ट कर 
देता है । उसी रसको जो लोग अपने कार्नोके दो 
अमङ्गलकी आं 


६३१ 


हित्वाऽऽत्मधामविधुतात्मकृतत्र्यवम्भ- 
मानन्दसम्एवमसण्डमङुण्ठबोधंम्‌ । 
काठोपसृष्टनिगमावन आँत्तयोग- - 


मायाकृतिं परमहंसगतिं नताः से ॥ ४॥। 


ऋपिरुवाच 
' इत्युत्तमश्लोकशिखामणिं जने- 

षमृभिष्टुवत्खन्धककोरवत्रियः । 

समेत्य गोविन्दकथा मिथोऽणणं- ` 
खिलोकगीताः शृणु वर्णयामि ते ॥ ५॥ 

द्रापद्यवाच 2 

हे वेदभ्यंच्युतो भद्रे हे जाम्बवति कोसले । 
हे सत्यमामे कालिन्दि शेब्ये रोहिणि लक्ष्मण ॥ ६॥ 

हे ऋष्णपत्न्य एतन्नो ब्रृत वो भगवान्‌ खयम्‌ । 
उपयेमे यथा लोकमनुकुबेन्‌ खमायया ॥ ७ 

रुक्मिण्युवाच क 


चैद्याय ` सापयितुयुद्यतकामुकेपु_ हज 
द सेवे ; 
निन्ये सृगेन्द्र इव मागमजानियूथात 
तच्छ्रीनिकेतचरणोच्स्तु ममाचेनाय॥ ८॥ 


. सत्यमामोवाच 
यो मे सनाभिवधतप्तहृदा ततेन 


लिप्तामिशापमपमाष्डुमुपाजहार 
१. आत्मयोग० । 


TS शक आधारित जहर सत्रका I ० सकाममममक नन क साननयतमलमभिकलकानणोलकम पथ ल्यानठन या 


ही क्या हैं £ ॥ ३॥ भगवन्‌ ! आप एकरस ज्ञानखरूप 
और अखण्ड आनन्दके समुद्र हैं । बुद्धि-इत्तियोक्रे कारण 
हाँनेतराढी जाग्रत्‌. खप्न, सुपु्ति-ये तीनों अवस्थाएँ 


आपके खयंप्रकाशा खरूपतक पहुँच ही नहीं पातीं, 


दूरसे ही नष्ट हो जाती हैं । आप परमहंसोंकी एकमात्र 
गति हैं | समयक्रे फेरसे वेदोंका ह्यास होते देखकर 


, उनकी रक्षाके छिये आपने अपनी अचिन्त्य योगमायाके 


द्वारा मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण किया है | हम आपके 


 चरणोंमें बार-बार नमस्कार करते हैं?॥ ४ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हे-परीक्षित्‌ ! जिस समय 
दूसरे लोग इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी स्तुति कर 


रहे थे, उसी संमय यादत्र ओर कौरत्र-कुळकी खनियाँ 


एकत्र होकर आपसमें भगवान्‌की त्रिमुवन-बिख्यात 
लीछाओंका वर्णन कर रही थीं | अब मैं तुम्हें उन्हींकी 


बात सुनाता हु ॥ ५ ॥ 


द्रौपदीने कहा- हे रुक्मिणी, मद्रे, हे जाम्त्रवती 
सत्ये, हे सत्यभामे, कालिन्दी, रॉब्ये, लक्ष्मणे, रोहिणी 


और अन्यान्य श्रीकृष्णपत्तियो ! तुमलोग हमें यह तो 


बताओ कि खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी मायासे 


छोगोंका अनुकरण करते हुए तुमळोगोंका किस प्रकार 
पाणिग्रहण किया ! ॥ ६-७ ॥ 
. . रुक्मिणीजीने कदा-द्रोपदीजी ! जरासन्ध आदि . 


सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपालके साथ 
'हो; इसके लिये .सभी- शख्राख्रेसे सुसज्जित होकर युद्धके 


'ढिये तैयार थे | परन्तु भगवान्‌ मुझे वेसे ही हर लाये, 


जेसे सिंह बकरी और भेड़ोंके झुंडर्मेसे अपना भाग छीन 


“ले जाय । क्यों न हो--जगतूमें जितने भी अजेय नीर 
| हैं, उनके मुकुटोंपर इन्हींकी चरणधूलि शोभायमान 
होती है । द्रौपदीजी ! मेरी तो यही अभिळाषा हैं कि .' 


भगवानके वे ही समस्त सम्पत्ति और सौन्दयोके आश्रय 
चरणकमल जन्म-जन्म मुझे आराधना करनेके लिये प्राप्त 


होते रहें, मैं उन्हींकी सेवामें लगी रहूँ ॥ ८ ॥ 


` सयमा बतीत मर पतन 


भाई प्रसेनकी मृत्युसे बहुत दुखी हो रहे थे, अत 
उन्होंने उनके वधका कळङ्क भगकनपर ही ळगाया । 


उस कलङ्कको दूर करनेक्रे लिये भगवानने ऋक्षराज 
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३२ _ -श्रीमद्धागवत |  [अ० ८३ ` 


यायाय ® TT STS TT ET 
sins ngs सिसि सिमीत सति तीता साँचैला I SR जा गया पना sr 
ड न क कच च धमथय 
| | 


जाम्प्रवानपर बिजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे क 
| पिताको दे दिया । अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कढङ्क 
लगानेके कारण डर गयें । अतः यद्यपि वे दूसरेको मेरा 
वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्यमन्तक- 
साथ भगवानके चरणोंमें ही समर्पित कर . 
दिया ॥ ९ ॥ | द 
जास्ववतीने कहा- द्रोपदीजी ! मेरे पिता ऋक्ष- 
राज जाम्म्रवान्‌को इस बातका पता .न था कि यही मेरे न. 
खामी भगवान्‌ सीतापति हैं । इसलिये वे इनसे सत्ताईस 
दिनतक लड़ते रहे। परन्तु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने 
जान लिया कि ये भगवान्‌ राम ही हैं, तब इनके 
चरणकमल पकड़कर : स्यमन्तकमणिके साथ उपहारके 
रूपमें मुझे समर्पित कर दिया । में यही चाहती हूँ कि 
जन्म-जन्म इन्हींकी दासी बनी रहूँ || १० ॥ 
कालिन्दीने कहा--द्रौपदीजी ! जब भगवान्‌को यह 
-माळूम हुआ कि मैं उनके चरणोंका स्पर्श करनेकी 
आशा-अभिलाषासे तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने 
`| सखा. अर्जुनके साथ यप्ुना-तटार आये और मुझे 


सख्योपेत्याग्रहीत्‌ पाणिं योऽहं तद्गृहमाजेनी॥१ १॥ खीकार कर लिया | मैं उनका घर घुहारनेवाछी उनकी 
` | दासी हुँ ॥ ११॥ 


जिंत्वक्षेराजमथ रत्नमदात्‌ स तेन 


भीतः पितादिशत मां प्रभवे5पि दत्ताम्‌।९। 
जाम्ववत्युवाच . 
प्राज्ञाय देहकुदमु -निजनाथदेवं 
सीतापतिं त्रिणहान्यमुनाम्ययुध्यत्‌ | 
ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदईणं मां ` 
पादो रद मणिनाहमगुष्य दामी ॥१०॥ 


कालिन्धुवाच 


तपश्चरन्तीमाज्ञाय ¦ खपादस्पशनाशया । 


| GRIN मित्रचिन्दाने कहा-द्रोपदीजी !' मेरा खयंबर हो 
यो मां खयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्‌ रहा था । वहाँ आकर भगवानने सब राजाओंको जीत 


सपतक्षणोऽतिबलवीयसुतीक्षणशृङ्गान्‌ 


तान्‌ वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृद्य 
क्रीडन्‌ बघन्ध ह यथा शिद्मवोज्जतोकान॥१३॥| 


लिया और जैसे सिंह झुंड-क्रेझुंड कुत्तोमेंसे अपना भाग 
ले जाय, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरीमे छे 
आये । मेरे भाइयोंने मी मुझे भगवानसे छुड़ाकर मेरा 
अपकार करना चाहा, परन्तु उन्होंने उन्हें भी नीचा 
दिखा. दिया | मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म-ज 
'उनके पाँव पखारनेका सौभाग्य प्राप्त होता रहे ॥ १२ ॥ 
सत्याने कहा-द्रौपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे 
यंवरमं आये हुए राजाओंके बल-पौरुषकी 
लिये बड़े बलवान्‌ और पराक्रमी, तीखे सींगवाले 'सात 
बेल रख.छोड़े थे । उन बैलोंने बढे-बडे वीरोंका धर्म: 
चूर-चूर कर दिया था | उन्हें भगवानूने खेछ-खेछमै 
ही झपटकर पकड़ लिया, नाथ छिया और बाँध दिया: 
ट्रेक पैसे ढी, जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरीके ब 


` निन्येश्वयूथगमिवात्मबरिं दिपारिः | 
तु अ मे्पकुरुत; खपुरं श्रियोक- 
 स्तस्यास्त मेऽनुभवमडङघ्रयवनेजनत्वम्‌॥१२। 
| सत्योवाच ' 


` पित्रा कृतानः क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय | - 


ही eGangotrt 
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` य इत्यं वीर्यशुल्कां मां दासीमिशचतुरङ्गिणीस्‌। 


पथि निजित्य राजन्यान्‌ निन्ये तद्दास्यमस्तु मे। १ ४॥ 


भद्रोवाच . 
पिता मे मातुलेयाय सयगाहय ` दत्तवान्‌ । 
_ कृष्णे कृष्णाय तच्िततामक्षोहिण्या सखीजनैः १५॥ 
अस्य मे पादसंस्पर्शो मवेजन्मनि जन्मनि | 


कर्मभि्ओम्यमाणाया येन तच्छूय आत्मन; ॥१६॥। 
लक्ष्मणोवाच 
ममापि राञ्यच्युतजन्मकर्म 
रत्वा मुहुनारदगीतमास ह । 
चित्तं मुकुन्दे किल -पञ्महर्तया ` 
वृतः सुसंसृश्य विहाय लोकपान्‌ः।॥। १७॥ 
ज्ञात्वा मम मतं साध्वि पिता दुहितृवत्सलः 
' बृहृत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌ ॥१८॥ 
यथा खयंवरे राज्ञि मत्स्य; पार्थप्सया कृतः । 
अर्यं तु बहिराच्छन्नो इञ्यते स जले परम्‌ ॥१९॥ 
त्वेतत्‌ सवतो भूपा आययुमेत्पितुः पुरम्‌ । . 
सवाख्शख्रतत्षज्ञाः सोपाध्यायाः 
पित्रा सम्पूजिताः सर्वे यथावीयं यथावयः 


पकड़. लेते हैं || १३ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ बळ-पौरुषके 
द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरङ्गिणी सेना और दासियोंके 


9०9 १ 


साथ द्वारका ले आये। मार्गमें जिन क्षत्रियोने बिश्न . 


| डाला, उन्हें जीत भी लिया । मेरी यही अभिलाषा है 


कि मुझे इनकी सेवाका अवसर सदा-सवंदा प्राप्त होता. 
रहे ॥ १४ ॥ | 
. भद्राने कहा- द्रौपदीजी ! भगवान्‌ मेरे मामाके 
पुत्र हैं । मेरा चित्त इन्हींके चरणोंमें अनुरक्त हो गया 
था । जब मेरे पिताजीको यहद बात माढम हुई, तब 
उन्होंने खयं ही भगवानको बुलाकर अक्षौहिणी सेना - 
और बहुत-सी दासियोंक्रे साथ मुझे इन्हींके चरणोंमें 
समर्पित. कर दिया ॥ १५ || मैं अपना परम कल्याण 
इसीमें समझती हूँ कि कर्मके अनुसार मुझे जहाँ-जहाँ 
जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीके चरणकमलोंका संस्प . 
प्राप्त होता रहे॥ १६॥ ` ; 
लक्ष्मणाने कहा-रानीजी | देवर्षि नारद बार- 
बार भगवान्‌के अवतार और लीलाओंका गान करते 
रहते थे । उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी 


' | जीने समस्त ठोकपाढोंका त्याग करके भगवानका ही : 


वरण किया, मेरा चित्त भगंवानके चरणोंमें आसक्त हो . 
गया ॥ १७ ॥ साध्वी | मेरे पिता बृहत्सेन. सुझपर - 
बहुत. प्रेम रखते थे | .जब उन्हें मेरा अभिप्राय माळूम 
हुआ, तब उन्होंने. मेरी इच्छाकी पूर्तिके लिये यह उपाय 
किया ॥ १८ ॥ महारानी ! जिस प्रकार पाण्डववीर 
अर्जुनकी प्राप्ति लिये आपके पिताने खयंवरमें मत्स्य- 


वेधका आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी 
` '| किया । आपके खयंवरकी अपेक्षा हमारे यहाँ यह 
| बिशेषता थी कि मस्स्य बाहरसे ढका हुआ था, केवळ 


जलमें ही उसकी परछाई दीख पड़ती थी ॥ १९ ॥ - 
जब यह समाचार राजाओंको मिला, तब सब ओरसे 

समस्त अल्न-शंख्ोंके तत्तज्ञ हजारों राजा अपने-अपने 
गुरुओंके साथ मेरे पिताजीकी राजधानीमै आने 


सहतः ॥२०॥ | को ॥ २० ॥ मेरे पिताजीने आये हुए सभी राजाओं 


का बळ-पौरुष और अवस्थाके अनुसार भरीमाँति खागत- 
सत्कार किया । उन लोगोंने मुझे प्रास करनेकी इच्छासे 


आददुः सशरं चापं वेडूँ पर्षदि मद्वियः ॥२१॥ .|:खयंवर-समामे रक्खे हुए धनुष और बाण उठये॥२१॥ 
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आदाय व्यसृजत्‌ केचित्‌ सज्यं क्तुमनीश्वराः | उनमेंसे कितने ही राजा तो घनुषपर ताँत भी न चढ़ा 
ए FH | सके । उन्होंने धनुषको ज्यों-का-त्यों रख दिया । कयोंने 
त्ता पेतुरे 22 | धनुषकी डोरीको एक सिरेसे' बाँवकर दूसरे सिरेतक 
ह लि ना नट ॥ खींच. तो लिया, परन्तु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध 
| सके, उसका झटका ळगनेसे गिर पड़े ॥ २२॥ 
रानीजी ! बड़े-बड़े प्रसिद्ध वीर--जैसे जरासन्ध, अम्बष्ठ 
नरेश, शिशुपाल, ` भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण इन 
लोगोंने धनुष॒पर डोरी तो चढ़ा ली; परन्तु उन्हें मछलीकी 
स्थितिका पता न चला ॥ २३ ॥ पाण्डववीर अर्जुनने 
जलमे उस मछलीकी परछाई देख ळी और यह भी जान 
, छिया कि वह कहाँ है । बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
बाण छोड़ा भी; परन्तु उससे लक्षयत्रेध न हुआ, उनके 
बाने केंबल उसका स्परामात्र किया ॥ २४ ॥ 
| -रानीजी ! इस प्रकार बड़े-बड़े अभिमानियोका मान 
मर्दन .हो गया | अधिकांश नरपतियोंने मुझे पानेकी : 
छाळसा एवं साथ-ही-साथ लक्ष्यवेधकी चेश भी छोड़, 
दी | तत्र भगवानने धनुष उठाकर खेल-खेलमें--- 
| अनायास ही उसपर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जलप 
केबल एक वार मछलीकी परछाई देखकर बाण मारा 
'तथा उसे नीचे गिरा दिया । उस समय ठीक दोपहर 
'हो रहा था, सर्वार्थसाधक 'अभिजित्‌ः नामक मुह 
बीत रहा था ॥ २५-२६ ॥ देवीजी ! उस समय 
॥२७॥। पृथ्वीमं जय-जयकार होने ळगा और आकाशे दुन्दुभि 
बजने लगीं | बड़े-बड़े देवता आनन्दःविहृळ होकर . 
| पुष्पोंकी वर्षा करने ळगे || २७ ॥ रानीजी !. उसी 
| समय मैंने रंगशालामे प्रवेश किया । मेरे पेरोके येजे 


के दा ग मनिर्तावि ति 


सज्ये केतव परे वीरा मागधाम्बष्टचेदिपाः । 

भीमो दुर्योधनः कणो नाबिन्दंसतदबस्थितिम्‌ ॥२२॥ 
तला बे वीक्ष्यज्ञाला च तदवखितिम्‌। 
पार्थो यत्ताऽसृजद्‌ बाणं नाच्छिनत्‌ पसेर ।२३। 
राजन्येषु नित्वृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु । 
भगवान्‌ धनुरादाय सज्यं कृत्वाथ लीलया । ।२५॥ | 
तखिन्‌ सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य मे | 
छिच्नेषुणापातयत्तै सस चाभिजिति स्मिते ॥२६।। 
दिवि हुन्दुभयो नेदुजयशब्दयुता अुग्रि । 
देवा कुसुमापारान्‌ मुमुचुहषविद्लाः 


तव॒ रङ्गमाविशमहं कलनुपुराम्यां . 


८ | ( कप मैंने > नो 2 मी 

छ . . | रुनझुन-रुनझुन बोल रहे थे मैंने नये-नये उत्तम रेश । 

. पदुम्यां प्रगद्य कनकोज्ज्वलरत्रमालाम्‌। | बब धारण कर रक्खे थे | मेरी चोटियोंमे र 
नतने 4 विकाम हुई थीं और मुँहपर लजामिश्रित सुसकराईट घ ' 

र निवीय प अपने हाथमे रल्लोका दारं लिये हुए थी, जो बीच-बीचमे 


लगे हुए सोनेकें कारण और भी दमक रहा या | 
रानीजी | उस समय मेरा मुखमण्डल घनी 
अल्कोंसे सुशोमित हो रहा था तथा कपोळोंपर कुण्डल 
आमा पड़नेसे वह और मी दमक उठा था । मैंने एक 


बार अपना सुख उठाकर बन्दमाको के | चन्द्रमाकी किरणोंकें सग” 


सत्रीडहासवदना कबरीध्रतस्रक्‌ ॥२८॥ 

_ उन्नीय वकत्रयुरुकुन्तलक्ुण्डलस्बिड 
__ गण्डखलँ शिशिरहासकटाधमोधै।। - 

. ३नविङ्कवाः। 


क 
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eC, त 
राज्ञो निरीक्ष्य परितः शनकेमुरारे- हास्यरेखा और तिरछी चितत्रनसे"चारों ओर 
बेठे' हुर राजाओंकी ओर देखा) फिर धीरेसे अपनी 
वरमाळा भगव्रानके गलेमें डाळ दी | यह तो कह ही 
चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहलेप्े ही भगवानके-ग्रति 
| अनुरक्त था ॥ २८-२९,॥ गर्ने ज्यों हां वरमाला 
पहनायी त्यों ही मृदङ्ग पखावज; शङ्ख, ढोल, नगारे आदि * 
बाजे बजने छो | नट और नत॑केयाँ नाचने ठगी । . 
गवये गाने छगे || ३० ॥ | 
द्रौपदीजी ! जत्र मैंने इस प्रकार अपने खाभी प्रिय- 
`| तम भगवानकों वरमाछा पहना द्री; उन्हें वरण कर 
न सेहिरे याज्ञसाने स्पधन्ता हच्छयातुराः ।।३१।।| लिया, तत्र कामातुर राजाआंकां बड़ा डाह हुआ | वे 
बहुत ही चिढ़ गये ॥ ३१ || चतुभुज भगवानने अपने 
श्रेष्ठ चार घोड़ोंवाले रथपर मुझे चढ़ा ख्या और हायमें 
शाङ्गघजुप लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करनेके लिये 
वे २थपर खड़े हो गये || ३२ ॥ पर रानीजी ! दारुकने 
सोनेके साज-सामानसे छरे इए रथको सत्र राजाओंके : 
सामने ही द्वारकाके लिये हाँक दिया, जसे कोई सिंह 
हरिनोंके तीचसे अपना भाग ळे जाय || ३३ ॥ उनमेंसे 
कुछ राजाओंने धनुष लेकर युद्धके लिये सज-धजकर 
' | इस उद्देश्यसे रास्तेमें "पीछा किया कि हम भगवानको 
| रोक ळें; परन्तु रानीजी ! उनकी चेश-ठीक वेसी ही 
थी, जैसे कुत्ते सिंहको रोकना चाह ॥ ३४ ॥ शाङ्ग” 
ध्नुषके . छूटे हुए तीरोंसे किंमीकी बाह कट गयी तो 
किसीके पैर कटे और किसीकी गइन ही उतर गयी। 
बहुत-से लोग तो उस रणमूमिमें ही सदाके लिये सो 
गये और बहुत-से युद्धमूमि छोड़कर भाग खड़े 

हुए ॥ ३५॥ 

तदनन्तर यदुवंशरिरोमणि मगवानूने सूर्यकी माँति. 
अपने निवासस्थान खगे और प्रथ्वीमें सवत्र प्रशंसितं 
द्वारका-नगरीमें प्रवेश किया । उस दिन वह विशेषरूपसे 
सजायी गयी थी । इतनी झंडियाँ, पताकाएँ और तोरण | 
लगाये गये थे कि उनके कारण सूयंको प्रकाश धरती 

तक नहीं आ पाता या ॥ ३६ ॥ मेरी अभिलाषा पूण 
हो जानेसे पिताजीको बहुत प्रसन्नता इई । उन्होंने अपने 
हितेषी-सुहृदों ," सगे-सम्बन्धियों और भाई-बन्चुओंको 


रंसेऽनुरक्तदृदया निदधे खमाउाम्‌ ॥ २९॥| 


तावन्मृदड्भपटहा! - शह्डभेयानकादयः । 


_ निनेदर्नटनतेक्यों नज्तर्गायका -जगुः॥।३०॥ 


एवं वृते भगवति मंयेशे नृपयूथपाः । 


मां तात्रद्‌ रथमारोप्य हस्रलचतुष्टयम्‌। . ` 


शाङ्ेएद्यम्य सन्नद्धानम्ावाजो चतुभुजः ॥३२॥ 
दारुकश्वोदयापास काञ्चनोपस्करं रथम्‌ । 


मिषतां भूभुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिष ॥३३॥ 
_तेऽन्वसञ्जन्त राजन्या निपेद्धुं पथि केचन । 
संयत्ता उद्षतेष्यासा ग्रामसिंहा यथा हरिम्‌ ॥ ३३ | 
ते शाङ्गच्युतबाणोधे; ` कुतबाह्वङ्किकन्धरा ¦ | 
निपेतुः प्रधने केचिदेके सन्त्यज्य दुद्युुः ॥३५॥ 
ततः पुरां यदुपतिरत्यलङ्कतां 

इ 3; रविच्छद्ध्वजपटचित्रतारणाम्‌ । ` 

इसी दिवि झि चामिसंस्तुता | 
. समाबिशत्तरणिरिव् केतनम्‌ ॥३६॥ 


. पिता में पूजयामास सुहृत्सम्बन्धिवान्धवान्‌ । 
१, मयेमे | २, नियोद्धं । ३. सम्मतां । 
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'महाद्वासोऽरङ्ञारः शस्यासनपरिच्छदेः ॥३७॥ | बहुमूल्य वल्न, आभूषण, शय्या, आसन, और विविध 


दासीमिः . सवसम्पद्धिमटेभरथवाजिमि; । 
आयुधानि महाहोणि द्दी पूणस्य वक्तित: क्‍ ॥३८॥ 
आत्मारामस्य तस्येमा वयं ये गुहदासिका ;। 
सर्वसङ्गनिवतत्याद्वा तपसा च बभूविम ॥३९॥ 
ह हरियाअ, 
` भौम॑ निहत्य सगणं युधि तेन रुदवा 
` ज्ञात्वाथ नः क्षितिजये जितराजकन्याः । 
श्च संसृतिविभोक्षमहुसरन्तीः 


पादाम्बुजं परिणिनाय यै आप्तकामः ॥४०॥ 


नवयं साध्वि जल खाराज्यं भौज्यमप्युत । ह 
[ वैराज्यं पारमे्ठश्रं च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥४१॥ 
` काम्रयामह एतस्य श्रीमत्पादरज; श्रियः । 

 इचङमगन्धाढयं मूर्भा वोढुं गदाभृतः. ॥४२॥ 
व्रजखियो यद्‌ वाञ्छन्ति पुलिन्धस्तृणवीरुधः।. ` 


गात्रथारयतो गोपाः पादस्पश महात्मनः ॥४३॥ 


प्रकारकी सामग्रियाँ देकर सम्मानित किया || ३७ || 
भगवान्‌ परिपूर्ण हैं---तथापि मेरे पिताजीने प्रेमबश 
उन्हें बहुत-सी दासियाँ, सब प्रकारकी . सम्पत्तियाँ, 
सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत-से बहुमूल्य अख्र-शख्न 
समर्पित किये ॥३८॥ रानीजी ! हमने पूर्वजन्ममें सबकी 
आसक्ति, छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी। ` 


'तभी तो हम इस जन्ममें आत्माराम भगवान्‌की गृह- 


दासियाँ हुई हैं ॥ ३९ ॥ 
सोलह हजार पत्नियांक़ी ओरसे रोहिणीजीने 


'कहा-भोमासुरने दिखिजयके समय बहुत-से राजाओंको 


जीतकर उनकी कन्या हमळोगोंको अपने महलमें बंदी 
बना रक्खा था | भगवानने यह जानकर युद्धमें भौमा- 
सुर और उसंकी सेनाका संहार कर डाला और खयं 
पूर्णकाम होनेपर भी उन्होंने हमळोगोंको वहाँसे. छुड़ाया 
तथा पाणिग्रहण करके अपनी दासी बना ळ्या। 
रानीजी ! हम सदा-सर्वदा उनके उन्हीं चरणकमळोंका 
चिन्तन करती रहती थीं, जो जन्म-मुव्युखूप संसारसे 


मुक्त करनेवाले हैं || ४० | साध्वी द्रौपदीजी ! हम 


साम्राज्य, इन्द्रपद्‌ अथवा इन दोनोंके भोग, अणिमा 
आदि ऐकर, ब्रह्माका पद, मोक्ष अथवा साळोक्य, 
सारूप्य आदि मुक्तियाँ--कुछ भी नहीं चाहतीं | हम 
केवळ इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रुके . 
सुकोमळ चरणकमलोंकी वह श्रीरज सर्वदा अपने सिरपर 


वहन किया करें, जो लक्ष्मीजीके वक्षःस्थळपर लगी हुई. 
'केरारकी सुगन्धसे युक्त है.॥ ४१-४२ ॥ उदारसिरो- 


मणि भगवानुके जिन चरणंकमळोंका स्पर्श उनके गौ 


-चराते समय गोप, गोपियाँ, भीळिनें, तिनके और घास- 
:छताएंतक करना चाहती थीं, उन्‍्हींकी हमें भी चाह 


है ॥ ४३ ॥ ` 


इति श्रीमद्भागवते  मह्दापुराणे . 
द्रामस्कन्घे उतरा ऽ्य॒शीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


पारमहंस्यां संहितायां 


१, मेटेद्विरदवाजिमिः | २. यदाप्तकामः । ३. प्राचीन प्रतिमे ‹उत्तराे इतना अंद नहीं दै । 
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भ्त 
अथ चतुरशीतितमोऽभ्यायः 
वसुदेवजीका यशोत्सच | [ 
श्रीशुकदेचजी कहते दै-परीक्षित्‌ ! सर्वात्मा भक्त- ` 


` श्रीञ्चक उवाच 

क ७१ याज्गसेनी भयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति उनकी पत्नियांका 
चुत्वा छ्या सुचल याइसे कितना प्रेम है--यह बात कुन्ती, गान्धारी, द्रोपदी, 
` माधव्यथ क्षितिपपरन्य उत खगोप्य; । सुभद्रा, दूसरी राजपत्तियों और भगवानुकी प्रियतमा 
कृष्णेऽखिठात्नि हरौ प्रणयानुबेन्धे | भी छुनी । सव-की-सब उनक्रा यह अछौकिक 


प्रेम देखकर अत्यन्त मुग्ध, अत्यन्त विस्मित हो गयीं । 
सबके नेत्रोमे प्रेमके आँसू छळक आये ॥ १ ॥ इस 
| प्रकार जिस समय ख्रियोंसे ख्ियाँ और 'पुरुषॉसे पुंरुष 
बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत-से ऋषि-मुनि - . 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजीका दर्शन करनेके लिये 

वहाँ आये ॥२॥ उनमें प्रधान ये थे- श्रीक्कृष्णद्वैपायन 

व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन; देवळ, असित. विश्वामित्र, 

शतानन्द, भरद्वाज) गौतम, अपने शिष्योंके सहित भगवान्‌ 

परशुराम, वशिष्ठ, गाळव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि) 

मार्कण्डेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनन्दन 
सनातन, सनत्कुमार, अङ्गिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और 

वामदेव इत्यादि ॥ ३-५ ॥ ऋषियोंको देखकर पहळेसे . 
बंठे हुए नरपतिगण, युधिष्टिर आदि पाण्डव, भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण और बढरामजी सहसाः उठकर खड़े हो गये 
और सबने उन विश्ववन्दित ऋषियोंको प्रणाम किया ।६। 
इसके बाद खागत, आसन, पाय, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप 

और चन्दन आदिसे सब राजाओंने तथा बळरामजीके 

साथ खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सब ऋषियोंकी 

विधिपूर्वक पूजा की ॥७॥। जब सब ऋषि-सुनि आरामसे 
बेठ गये, तब धर्मरक्षाके लिये अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| उनसे कहा । उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप 
भगवानका भाषण सुन रही थी ॥ ८ ॥ 


सर्वा विसिस्म्युरलमश्नकलाङलाक्ष्यः ॥ १॥ 
इति सम्मापमाणासुं ख्रीमि; ख्रीषु नृभिनेषु । 
आययुर्शुनयस्तत्र  कृष्णरामदिरक्षया ॥ २॥ 
दरेपायंनो नारदश्च च्यवनो देवलोऽसितः । 
विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गोतमः ॥ ३॥ 
रामः सशिष्यो भगवान्‌ वसिष्ठो गालवो सृणु; । 
पुलस्त्य; कस्यपोऽत्रिश्च माकण्डेयो बृहस्पति॥। ४ ॥ 
द्वितज्चितमैकतथ् त्रकपुत्रालथाङ्गिराः । 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादंयोऽपरे ॥ ५॥ 
तान्‌ इृष्टा सहसोत्थाय ग्रागासीना नृपादयः । 
पाण्डवाः कृष्णरामो च प्रणे्रविश्ववन्दितान, ॥ ६॥ 
तानानचुर्यथा सर्वे सहरामोऽच्युतोऽचेयत्‌ | 
' खागतासनपाद्यध्यमास्यधूपाचुरेपनेः. ॥ ७॥ 
उवाच सुखमासीनान्‌ भगवान्‌ धमंशुसनुः । 

' सदसस्तस्यः महतो यतबाचोऽलुशृण्वरतः ॥ ८॥ 


मगना भगवान्‌ औइच्णने कहा अन्य है ! हमलोगेंका 
अहो वय जन्मभृतो लब्धं कात्स्न्येन तत्फलम्‌। | जीतन सफळ हो गया, आज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा 


दारित बाय हा | फल मिल गया; क्योकि जिन योगेश्वरोंका दर्शन बड़े- 
जः दुष्ग्राप य॒द्‌ श्वरदशनम्‌ ॥ ९ ॥ । बड़े देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ भाला भकत दुभ तही ` उन्हींका 


१. मिः ।.२, योनतप)। ` 
| 
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तिनमा मति कवि nl I 


फि ख यतपसां नृणामर्चायां देवचक्षुपाम्‌ । 
दशेनस्प नि्र्षपहपादार्चनादिकम्‌ ॥१०॥ 
नेह्यम्मया ने तीथानि न देवा मच्छिलामया! । 
ते ननः हकालेन | दर्शनादेवः साधवः ॥११॥ 
ै नाभिने दर्यो न-च जमलमा 


न भूजल खं श्वसनोऽथ वाद्यानः । 


उपासिता भेदकृता हरन्त्यघं . 


` विपश्चितो ` नन्ति गुहतसेवया ॥॥१२॥ 


' यसयासमबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके 
षी कर्त्रादिषु भौम इज्यधीः । 

| त्तीर्थबुद्विः हिरे न कर्िचि- 
जनेप्चमिज्ञेपु स एब गोखरः ॥१३॥ 


श्रीक उवाच ` 


कुष्णस्याङुण्ठमधस्‌' 


बचा दुरन्तरयं विप्रास्तृष्णीमासन्‌ श्रमद्वियः ।। १४॥ 


नय ईश्वरस्येशितव्यताम्‌ | 


श्रीमद्भागवत 


तो दशनमात्रसे ढा कृताथ कर 
: | सूय, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी) जळ, आकाश, वायु, वाणी 


[ अ० ८४. 


दशन हमें प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ जिन्होंने बहुत थोड़ी 
तपस्या की है और जो लोग अपने इष्टदेवको समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें न देखकर केवल मूर्तिविशेषमें ही उनका 
दशन करते हैं,उन्हे आपलोगोंके दशेन,स्पशे, कुशळ-प्र३न, 
प्रणाम और पादपूजन आदिका सुअवसर भरा कब 
मिल सकता है? || १० | केवल जळमय तीर्थ ही तीथं 
नहीं कहलाते और केवल -मिट्टी या पत्यरकी प्रतिमाएँ 
ही देवता नहीं होतीं; संत पुरुष ही वास्तबमें तीर्थ 
और देवता हैं; क्योंकि उनका बहुत समयतक सेवन 
किया जाय, तब वे पवित्र करते हैं; परन्तु संत पुरुष 
हैं ॥ ११ ॥ अग्नि 


और मनके अधिष्ठातृ-देवता उपासना करनेपर भी पापका 
पूरा-पूरा नाश नहीं कर सकते; क्योंकि उनकी उपासना-' 
से भेद-घुद्धिका नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती 
है | परन्तु यदि घड़ी-दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषोंकी 
सेवा की जाय तो वे सारे पाप-ताप मिटा देते हैं; 
क्योंकि वे भेद-बुद्विके विनाशक हैं || १२ || महात्माओ 
और सभासदो ! जो मनुष्य बात, पित्त और कफ-इन 
तीन धातुआंसे बने हुए शबतुल्य शरीरको ही आत्मा- 


| अपना “मैं”, खी-पुत्र आदिको ही अपना और..मिड्ठी,. 


पत्थर, काष्ठ आदि पार्थित्र विकारोंकों ही इष्टदेव मानता. 


' है तया जो केवळ जळको ही तीर्थ समझता है- ज्ञानी 


महापुरुषोंको नहीं, वह मनुष्य होनेपर भी पशुओमे भी 
नीच गधा ही है || १३ ॥ 


: भ्रौदुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण अखण्ड ज्ञानसम्पन्न हैं | उनका यह गूढ भाषण 


| सुनकर सत्र-के-संब ऋषि-मुनि खुप रह गये | उनकी 
| बुद्धि चक्करमें पड़ गयी, वे समझ न सके कि भगवान्‌ 


यह क्या कह रहे हैं ॥ १४ ॥ उन्होंने बहुत देरतक 
विचार करनेके बाद यह निश्चय किया कि भगवान्‌ ' 
सवेश्वर होनेपर भी जो इस प्रकार सामान्य, कर्म-परतन्त्र 


` | जीवकी भाँति ब्यवहार कर रहे है यह केत्रळ लोक- 


संग्रहके लिये ही है ।-ऐसा समझकरःवे सुसकराते इए 


जनपडग्रह इत्यूचुः स्मन्तस्त जगद्गुरुम्‌ ॥ १५ ' जगद्गुह्‌ भगवान्‌ श्रीङृसे व श्रीकृष्णते कहने छगे ॥१७॥ ` 
प्र - TTT PS SIS - 019 जभ 
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२० ८४ | 


` दशम स्कन्ध 


६३९ 


मुनय उचुः 
` यन्मायया - तत््विदत्तमा वय 
पेमोहिता विश्वसृजामधीश्वराः । _ 


यदीञ्ञितव्यायति गूढ ईहया 


अहो विचित्रं भगत्रद्विचेष्टितम्‌ ॥१६॥ ३३०३ 
| लेती है, वास्तत्रमें बह एक ही. है, वेसे ही आप एक 


` अनीह एतद्‌ बहुधेक आत्मना 
सृजत्यवत्यत्ति न. वध्यते यथा । 
भोमेहि भूमि्हुनामरूपिणी 
अहहो विभूम्नभ्नरितं विडम्बनम्‌ ॥१७॥ 
अथापि काले खजनाभिगुप्तये 
बिभर्पि सत्रं खलनिग्रहाय च। 
खलीलया वेदपथं सनातनं 
बर्णाश्रमात्मां पुरुषः परो मवान्‌. १८॥ 
ब्रह्म ते हृदयं जुं तपःसाध्यायसंयमेः । 
यत्रोपलब्धं सद्‌ व्यक्तमव्यक्तं च ततः परम्‌ ।१९। 
तसाद त्रह्मकुरं ब्रह्मन शा्नयोनेस्त्वमात्मनः । 
समाजयसि संद्वाम तदू अह्मप्याग्रणीभवान्‌-॥|२०॥ 
अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसों दश; । 
'त्वया सङ्गम्य सद्भत्या यदन्तः श्रेयसां पर; ॥२१॥ 
. नमस्तसै भगवते कृष्णायाङुण्ठमेधसे । 
So न 0 कक १, यः सर्वोस्तस्माइक्ाग्र० । ` म 


सुनियोने कहा--भगवन्‌ | आपकी मायासे प्रजा- 
पतियोंके अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े-बड़े तत्वज्ञानी ' 


: | हमछोग मोहित हो रहे हैं । आप खयं ईश्वर होतें हुए 
[मी मनुष्यकी-सी चेशअंसे अप्रनेको छिपाये रखकर 


जीवकी भाँति आचरण करते हैं । मगत्रन्‌ ! सचमुच 
आपकी लीला अत्यन्त विचित्र है । परम आश्चर्यमयी 


॥ १६ ॥ जैसे प्रथ्वी अपने विकारों---बृक्ष, पत्थर, 


घट आदिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप ग्रहण कर... 


और चेगरहीन होनेपर भी अनेक रूप धारण कर लेते 
हैं और अंपने-आपसे ही इस जगतकी रचना, रक्षा आर 


| संहार करते हैं | पर यह सब करते. हुए भी इन कमॉसे 


लिप्त नहीं होते | जो सजातीय, त्रिजातीय॑ और खगत 
भेदशून्य एकरस अनन्त है, उसका यह चरित्र ळीला- 
मात्र नहीं तो और क्या है ? धन्य है आपकी यह 


| छीला ! ॥ १७ ॥ मगत्रन्‌ ! यद्यपि आप प्रकृतिसे परे, 


खयं परत्रझ परमात्मा हैं; तथापि समय-समयपर भक्त- 
जनोंकी रक्षा और दुप्रोंका दमन करनेके लिये विशुद्ध 
सत्तप्रमय श्रीविग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीलाके 
द्वारा सनातन वंदिक माकी रक्षा करते हैं; क्योंकि 


| समी वणो और आश्रमांके रूपर्मे आप खयं ही प्रकट: 


हैं || १८ ॥ मगवंन्‌ ! वेद आपका बिशुद्ध हृदय है; | 
तपस्या, खाध्याय, धारणा; ध्यान और समाघिके द्वारा 
उसीमें आपके साकारःनिराकार रूप और 'दोनोंके 
अधिष्ठानस्वरूप परञ्रस परमात्माका साक्षात्कार -होता 


है ॥ १९ ॥ परमात्मन्‌ ! ब्राह्मण ही वेदोंके आधारभूत 


. | आपके खरूपकी उपलब्धिके स्थान हैं; इसीसे आप 


ब्राझणोंका सम्मान करते हैं और इसीसे आप ब्राह्मण- 
भक्तोंमें अग्रगण्य भी हैं ॥२०॥ आप सर्वविध कल्याण- 
साधनोंकी चरमं सीमा हैं और संत पुरुषोंकी एकमात्र 
गति हैं । आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या,तप और 
ज्ञान सफल हो गये । वास्तवं सबके परम फल आप 
ही हैं ॥ २१ ॥ प्रभो ! आपका ज्ञान अनन्त है, आप ` 


स्यं सचिदानन्दखरूप परब्र परमात्मा भगवान्‌ हैं । 
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६४० श्रीमद्भागवत. [ अ० ८४ 
खयोगमाययाच्छन्नमहिम्गने परमात्मने ॥२२।॥ | आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमायाके द्वारा अपनी 
| महिमा छिप्रा रक्खी है, हम आपको नमस्कार करते 

८ हैं॥२२॥ ये सभामें बैठे हुए राजालोग और दूसरोंकी 
यं न्ट्ज्त्यसी मपा वृष्णयः । ववरण 
न्‌ यं तिटन्त्यमी भूपा एकारामाश्च इ बात ही क्या, खयं आपके साथ आहार-विहार करने 


मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं काठमी्रम्‌ ॥२३॥ 
यथा शयानः पुरुष आत्मानं र | 
| मानदं न वेद रहितं प्रम्‌ ॥२४॥ 
त स्वा ना विषयेष्वि्द्रियेहा । | 
मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्सृत्युपछुवात्‌ ॥ २५ | 
& धाय ते ददशिमाङ्घ्रिमघोघमषे : 
तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्योगैः । 
उत्सिक्तमत्तयुपहताशयजीवकोशा 


आपुभवद्वतिमथोञ्चुगृहाण भक्तान्‌ ॥२६॥ 

| श्रीज्ुक उवाच - | 
इत्यजुज्ञाप्य दाशाह धतराष्ट्र युधिष्टिरभ्‌ 
राजपें खाभमाच्‌ गन्तु ुनयो दधिरे, मन; ॥२७॥ 
तदू वीक्ष्य ताबुपत्रज्य वसुदेवो महायंशाः- 


. १मनाः। 


बाळे यदुवंशी छोग भी आपको वास्तवमें नहीं जानते; 


क्योंकि आपने अपने खरूपको--जो सबका आत्मा, . 


जगतूका आदिकारण और नियन्ता है-मायाके परदेसे 


` ढक रक्खा है ॥ २३ ॥ जब मनुष्य खप्न देखने लगता 
` | है, उस समय खमके मिथ्या पदार्थोको ही सत्य समझ 


लेता है और नाममात्रकी इन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाळे 
अंपने खमशरीरको ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। 
उसे उतनी देरके लिये इस बातका बिल्कुल ही पता नहीं 
रहता कि खभशरीरके- अतिरिक्त एक जाग्रत्‌-अवस्थाका 
शरीर भी है ॥२४॥ ठीक इसी प्रकार, जाग्रत्‌-अवस्थामें 
भी इन्द्रियोंकी प्रबत्तिरूप मायासे चित्त मोहित होकर 
नाममात्रके विषयों भटकने छगता है | उस समय भी 
चित्के चक्करसे विवेकशक्ति टक जाती है और जीव यह 
नहीं जान पाता कि आप इस जाग्रत संसारसे परे 
हैँ ॥ २५ ॥ प्रमो ! बड़े-बड़े ऋषि-सुनि अत्यन्त परिपक्क 
योग-साधनाके द्वारा आपके उन चरणकमलोंको हृदयमें 
धारण करते हैं, जो समस्त पाप-राशिको नष्ट करनेवाले 
गङ्गाजळकें भी आश्रयस्थान हैं | यह बड़े सौभाग्यकी बात 


| है कि आज हमें उन्हींका दर्शन हुआ है । ग्रमो | हम 


आपके भक्त हैं, आप हमपर अनुग्रह कीजिये; क्योंकि 


आपके परम पदकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है, जिनका ' | 


लिङ्गरारीररूप जीव-कोश आपकी उत्कृष्ट भक्तिके द्वारा 
नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 


शीशुकदेबज़ी कहते है--राजर्षे,| भगवान्‌की इस 
प्रकार स्तुति करके और उनसे, राजा श्रतराष्ट्रसे तथा 
धर्मराज युधिष्ठिरजीसे अनुमति लेकर उन लोगोंने अपने 
अपने आश्रमपर जानेका विचार किया ॥ २७ ॥ परम 
यंशखी वसुदेबजी उनका जानेका विचार देखकर उनके 


| पास आये और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण 
अणम्य चोपसंग्द्य बमाषेदं सुयन्त्रितः ॥२८॥ पकड़कर बडी नम्नतासे निवेदन करने छगे ॥ २८ ॥ _ 
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वसुदव .उवाच 


नमो वः सर्यदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमहथ । 


नारदः उवाच 
नोतिचित्रमिदं विग्रा वसुदेवो बुक्नुत्सया । 
कृष्णं मत्ा्भेकं यत्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः ॥३०॥ 
सन्निकर्षों हि मत्यानामनादरणकारणम्‌ | 


गाङ्गं हित्वा यथान्याम्मस्त्रत्यो याति शुद्वये॥ ३१॥ 


. यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनास्थ वे । 


खतोञ्न्यसाच्च गुणतो न ङुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ 
तं क्रुशकर्मपरिपाकगुणप्रवाहे- 
रव्याहतानुभवमीश्वरमद्वितीयम्र । ` 


प्राणादिभिः खविभगैरुपशूढमन्यो 


. मन्येत सर्यमिव मेषहिमोपरागै; ॥३३॥ 


अथोचुरमुनयो राजन्ाभाप्यानकदुन्दुमिम्‌ । 


स्वेषां. शृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः ॥३४॥ 


कर्मणा कर्मनिहोर एषं साधु निरूपितः । 
यच्छरद्गया यजेद्‌ विष्णुं सऽयजञेश्वरं मखेः ॥ ३५॥ 


_ चित्तस्योपशमोऽयं वे कविभिः शाङ्वचक्षुषा 


दितः सुगमो योगो धमंश्रात्मश्नुदादहः ॥३६॥ 


| वंसुदेवजीने कहा--ऋषियो ! आपलोग सत्ररेव- - 


खरूप हैं | मैं आंपलोगोंको नमस्कार करता हूँ | आप- 
लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिये | वह 


| यह कि जिन कर्मोके अनुष्ठानसे कर्मों और कर्मवासनाओं- 
कमणा कर्मनिहारो यथा स्यान्स्तदुच्यताम्‌ ॥२९॥ 


का आत्यन्तिक नाश---मोक्ष हो - जाय, उनका आप 
मुझे उपदेश कीजिये ॥. २९ | 


नार्द्जीने कहा--ऋषियो ! यह कोई आश्चयंकी 
बात नहीं है. कि वसुददेवजी श्रीकृष्णको अपना बालक | 


' समझकर - शुद्ध जिज्ञासाके भावसे अपने कल्याणका 


साधन हमलोगोंसे पूछ रहे हैं ॥ ३० ॥. संसारमें बहुत 
पास रहना मनुःयोंके अनादरका कारण हुआ करता . 


'है । देखते हैं, गङ्गातटपर रहनेवाला पुरुष गङ्गाजळ 


छोड़कर अपनी शुद्धिके लिये दूसरे तीथमें जाता 
है ॥ ३१ ॥ श्रीङ्कष्णकी अनुभूति समयके फेरसे होने- 
वाळी जगतूकी सृष्टि, स्थिति और प्रळयसे मिटनेत्राछी 


नहीं है | वह खतः किसी दूसरे निमित्तपे, गुगांसे . 
और किंसीसे भी क्षीण नहीं होती ॥ ३२ ॥ 


उनका ज्ञानमय खूप अविद्या, राग-दष आदि क्लेश, 


| पुण्य-पापमय कंम, 'सुख-दुःखादि कमफल तथा सत्त्व 


आदि गुणोंके प्रवाहसे खण्डित नहीं है । वे खयं अद्वितीय 
परमात्मा हैं | जब वे अपनेको अपनी ही शक्तियों - 


| प्राण आदिसे ढक लेते हैं, तत्र मूखेलोग 'ऐसा समझते हैं 


कि वे ढक गये; जेसे बादल, कुदरा. या. ग्रहणके द्वारा 
अपने नेत्रोंके ढक जानेपर सूर्यको ढका हुआ मान लेते 


|है॥ ३३॥ . 


परीक्षित्‌ ! इसके बाद ऋषियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
बलरामजी और अन्यान्य राजाओंके सामने ही वसुदेव- 
जीको सम्बोधित करके कहा-॥ ३४ ॥ 'कमोके. द्वारा 


'कर्मवासनाओं और कर्मफलोंका आत्यन्तिक नाश करने- 


का सत्रसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदिके द्वारा 
समस्त यज्ञोंके अधिपति भगवान्‌ विष्णुकी श्रद्धापूर्वक 
आराधना करे || ३५ ॥ त्रिकालदर्शो ज्ञानियोंने शाख- 
दष्टिसे यही चित्तकी शान्तिका उपाय, सुगम मोक्षसाधन 
और चित्तमें आनन्दका उल्लास करनेवाला धर्म बतलाया 


१.. नापि चि० । 
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. अयंखस्त्ययन; पन्था द्विजातेग्रेहमेधिनः । 


इति तदचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः । 


त एनमूषयो राजन्‌ बता धमेण धार्मिकम्‌ । 


-तदीक्षायां ग्रबृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः | 


६४२ ` र के श्रीमद्धागवत ` क्‍ [ अ० ८४ 
है॥३६॥ अपने न्यायार्जित धनसे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम 
भगव्रानूकी आराधना करना ही द्विजाति- त्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य गृहस्थके लिये: परम कल्याणका मार्ग 
| है॥३७॥ वघुदेवजी | विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये कि यज्ञ, - 
दान आदिके द्वारा धनकी इच्छाको, गृहस्थोचित भोगोंद्वारा 
त्री-पुत्रकी इच्छाको और काळक्रमसे खर्गादि भोग भी 


यच्छूट्याऽऽसवित्तेन शुझ्लनेज्येत पूरुषः ॥३७॥ 
वित्तेषणा यअड्चदानेगृहेदारसुतेषणाम्‌ । 


आत्मलोकेषणाँ देव कालेन विसूजेद्‌ बुध; । 
7 इस प्रकार धीर पुरुष घरमें रहते हुए ही तीनों प्रकारकी 
एषणाओं--इच्छाओंका परित्याग करके तपोवनका रास्ता 
. . | छिया करते थे ॥ ३८.॥ ` समर्थ वसुदेवजी | आहाण,. 
' "क्षत्रिय और वेश्य--ये तीनों देबंता, ऋषि और पितरों 
का ऋण लेकर ही पदा होते हैं । इनके ऋणोंसे छुट- 


ग्रामे त्यक्तेषणाः सर्व ययुधीरास्तपोवनम्‌ ॥३८॥ 
क्रणेखिमिर्दिजो जातो देवर्षिपितुणां प्रभो । 


यज्ञाध्ययनपुत्रेस्तान्यनिस्तीय त्यजन्‌ पतेत्‌ ॥३९॥ 


| है, उसका पतन हो जाता है ॥ ३९ ॥ परम बुद्धिमान्‌ 
वसुदेवजी ! आप अबतक ऋषि और पितरोंके ऋणंसे 
तो मुक्त हो चुके हैं | अब यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
ऋण चुका दीजिये; और इस प्रकार सबसे उऋण होकर 
' | गृहत्याग कीजिये, भगवान्‌की शरण. हो जाइये ॥४०॥ 
वसुदेवजी | आपने अवश्य ही परम भक्तिसे जगदीश्वर 
भगवानुकी आराधना की है; तभी तो वे आप दोनोंके 
पुत्र इए हैं ॥ ४१ ॥ 


| भरीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! परम मनखी 
वसुदेवजीने ऋषियोंकी यह बात सुनकर, उनके चरणों- 
'में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और 
यज्ञके लिये ऋत्रिजोंके रूपमें उनका वरण कर 
लिया ॥ ४२ || राजन्‌ | जब इस प्रकार वसुदेवजीने 
धपूवक ऋषियांको वरण कर लिया, तब उन्होंने पुणय 
क्षेत्र कुरुक्षेत्रमे परम धार्मिक वसुदेवजीके द्वारा. उत्तमोत्तम 
सामग्रीसे युक्त यज्ञ करवाये ॥ ४३.॥ परीक्षित | जब ` 
वसुदेवजीने यज्ञकी. दीक्षा ले छी, तब्र यदुवंशियोंने स्नान 
करके सुन्दर वत्च और कमलोंकी माळाएं घारण .कर 


त्वं त्वद्य युक्तो द्वाम्यां वे ऋषिपित्रोमंहामते । 
यच्नेदेवणप्रुन्युच्य निकऋणोऽशरणो भव ॥४०॥ 
वसुदेव मवान्‌ नूनं मत्तया परमया .हरिम्‌ । 


जगतामीश्वरं प्राचः स यद्‌ वां पुत्रतां गतः ॥४१॥ 


श्रीशुक उवाचं 
तानषीनृत्विजो वव्रे मूमनाऽऽनंम्य प्रसाद्य च ॥४२॥ 


तसिन्नयाजयन्‌. क्षेत्रे मखरुत्तमकल्पके! ।।४३।। 


' खाता सुवाससा राजन्‌ राजानः सुष्ट्वलङ्गताः।४४।| छौं; राजालोग वल्नाभूषणों से खूब सजित हो गये ॥४४॥ 
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वसुदेबजीक्री पत्नियोंने सुन्दर वख्न; अङ्गराग और सोनेके 
' | हारोंसे अपनेको सजा लिया और फिर बे सब बड़े 
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न्ट हो जाते हैं-इस व्रिचारसे छोक्रैषणाको त्याग दे।. 


कारा मिळता है यज्ञ, अध्ययन और सन्तानोत्पत्तिसे । | 
इनसे. उऋण हुए बिना ही जो संसारका त्याग करता. 


६४३ 


दीक्षाशालाप्रुपाजग्पुरालिप्ता ' वस्तुपाणयः ॥४५॥ 
नदु्दङ्गपटहङ्कमेर्यानकादयः ` । 
ननृतुनंटनतंक्यस्तुष्डुबु जनल; गा 
जगुः सुकण्ड्यो गन्धव्य सङ्गीतं सहमठेका। ॥४३॥ 
तमभ्यषिश्चन्‌ विधिवदक्तमम्यक्तमृत्विज; 


पत्तीभिरष्टादशभिः सोमराजमिवाडुमिः ॥४७॥ 


तामिदेकूलवलयेहरनूपुरकुण्डले; :.. | 


खलङ्कतामिश्चिमी दीक्षितोऽजिनसंवृतः ॥४८॥- 


तस्यत्विजो महाराज रल्रकोरेयवाससः । 
ससदस्या विरेजुस्ते यथा इत्रहणोष्ध्वरे ॥४९॥ 
तदा रामश्च कृष्ण सतरः स्वैबेन्धुमिरन्वितों । 


रेजतुः खपुतैदारैजविशी खविभूतिमिः ॥५ ० 
ईजेज्लुयज्ज॑विधिना अगनिहत्रादिलक्षणैः । ` 


८०८९ 


'ग्राकृतवे कृतेयजञद्रच्यज्ञानक्रियेश्वरम्‌ ॥५१॥ 
अथ्त्विग्म्योञ्ददात्‌ काले यथाम्नातं दक्षिणा; | 
` खलङ्कतेम्योञ्लङ्कत्य गोभूकन्या महाधनाः ॥५२॥ 


म पत्लीसंयाजावभृथ्येश्चरित्वा ते महषयः । 


१. हाः श० | २, कुण्डळनूपुर्‌ः । 


(का चड न छ खक सकी कोल रु पा खक सक्रि ss ss + 


आनन्दसे - अपने-अपने हाथोंमें माइलिक .सामग्री लेकर 
यज्ञशालमें आयीं ॥ ४५ || उस. समय मृदङ्ग, 
पखावज, शङ्ख, ढोल और नगारे आरि बाजे बजने छगे। 


Cl ts रका पाम 00 0 


` -| नट और नर्तकियाँ नाचने छगीं | सूत और मागय स्तुति- - द 
गान 'करने छगे । गन्धर्वोके साथ सुरीले गलेवाली गन्धव 


पत्नियाँ गान करने लगीं "|| ४६ || कसुदेव जीने पहले | 


'-नेत्रोमें अंजन और रारीरमें मक्खन लगा लिया; फिर 


उनकी देवकी आदि अठारह पत्तियोंके साय उन्हें 
ऋतििजोंने महाभिषेककी त्रिधिसे वेसे ही अभिषेक कराया, 
जिस प्रकार प्राचीन कालमें नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमाका 
अभिषेक हुआ था ॥ ४७ ॥ उस समय यज्ञमें दीक्षित 
होनेके कारण  वसुदेवजी तो मृगचर्म धारण किये इए 
थे; परन्तु उनकी पत्नियाँ 'सुन्दर-सुन्दर साडी, कंगन, 
हार, पायजेब और कर्णफूछ आदि आभूषणोंसे खूब 
सजी हुई थीं। वे अपनी पत्नियोंके साथ भलीभाँतिं 
शोभायमान हुए ॥ ४८ ॥ महाराज | वसुदेवजीके 
ऋत्विज और सदस्य रत्जजटित आभूषण तथा रेशमी 
चन्न धारण करके वसे ही सुशोमित हुए, जेंसे पहले . 
के यज्ञे हुए थे॥ ४९ ॥ उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळरामजी अपने-अपने भाई-बंन्धु और 


| ख्री-पुत्नोंके साथ इस प्रकार शोमायमान इए, जेसे अपनी 


शक्तियोंके साथ समस्त जीत्रोके ईश्वर खयं भगवान्‌ 
समष्टि जीवोंके अभिमानी श्रीसङ्कषंण तथा अपने विशुद्ध 


नारायणखहूपमें शोभायमान होते हैं ॥ ५० ॥ 


हुवन प्रत्येक यह ज्योतिष्ठोम, दर्श,पूर्णमास 


आदि प्राकृत यज्ञों, सौरसत्रादि वैक्तत यज्ञों और अग्नि- 
होत्र आदि अन्यान्य यज्ञोंके द्वारा द्रञ्य, क्रिया और उनके 


ज्ञानके---मन्त्रोंके खामी विष्णुभगवानकी आराधना | 
की ॥ ५१ ॥ इसके बाद उन्होंने उचित समयपर 
खिजोंको बब्नालङ्कारोसे सुसज्जित किया और 


_शाख्नके अनुसार बहुत-सी दक्षिणा तथा प्रचुर 
धनके साथ अढङ्कत गौएँ, पृथ्वी और सुन्दरी. 


क्न्याएँ दीं ॥ ५२ ॥ इसके बाद: महर्षियोने 


. | पत्नीसंयाज नामक यज्ञाज्ञ और अवभृथस्नान अर्थात्‌ ` 
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पक... दु 8 . _. औसद्धागषत हर | [ अ० ८४ 


बसुदेरोऽञ्ञसोचीयं मनोरथमहार्णवम्‌ । 


` मुहृदबंतः प्रीतमना नन्दमाह करे स्पृशन्‌ ॥ ६०॥ 


'आतरीशकृत;-पाशो नृणां यः स्नेहसंज्ञितः 
के तँ दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम ॥६१॥ | 


(0177 


सस्नू गमहदे पिप्रा यजमानपुरःसरांः ॥५३। यज्ञान्त-स्नानमम्प्रन्धी अत्ररेष कर्म कराकर वपुदेवजीको 
६ सिह आगे करके परशुरामजीके बनाये हृदम--रामहदमैं 
स्नान किया || ५३ || स्नान करनेके बाइ वधुदेवजी 
ओर उनकी पत्नियोने बंदीजनांको अपने सारे वल्नाभूषण 
दिये तथा खयं नये वल्नाभूषणसे. सुसज्जित होकर 
उन्होंने ब्राह्मणोसे लेकर कुत्तोतकको भोजन कराया ||५४॥ 


तदनन्तर अपने भाईबन्धुओ, उनके ख्री-पुत्रो तथा 


ख्ार।ऽलङ्कारआासांसि वन्दिस्योऽदात्तथा खियः । 
ततः ख़रङ्कतो बण-नाश्वम्याऽञ्नेन पूजयत्‌ ॥५४।। 


बन्धून्‌ सदारात्‌ ससुतान्‌ पारिबर्देण भूयसा । 
देशोंके सजाओं, सदस्यों, ऋत्िजों, देत्रताओं, मनुष्यों 
भूतों, पितरों और चारणोंको विदाईके रूपमें बहुत-सी 
| भेंट देकर सम्मानित किया | वे लोग लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी अनुमति लेकर यज्ञकी प्रशंसा करते हुए 


विदर्भकोसलकुरून्‌ काशिफेकयसृञ्जयान्‌ ॥५५॥ 
संदस्यतिक्सुरगणान नृभूतपित्चारणान्‌ । म 


श्रीनिकेतमनुज्ञाप्प शंसन्तः प्रययुः क्रतुम्‌ ॥५६॥ 
उस समय राजा श्रृतराष्ट्र, विदूर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, सहदेव, नारद, 
भगवान्‌ व्यासदेव तथा दूसरे खजन, सम्बन्धी और 
बान्धव अपने हितँषी बन्धु यादवोंको छोड़कर जानेमें 
अत्यन्त विरद्व-ब्ययाका अनुमत्र करने छ । उन्होंने 
अत्यन्त स्नेह्दाद्र चित्ते यदुबंशियोंका आलिङ्गन किया 
और बड़ी कठिनाईसे किसी प्रक्रार अपने-अपने दशको 
गये । दूसरे छोग भी इनके साथ ही वहाँसे रवाना हो 
गये ॥ ५७-५८ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बल- 
रामजी तथा उमप्रसेन आदिने नन्दबाबा एवं अन्य सत्र 


' भ्वतराष्ट्रीब्नुजः पार्था भीष्मो द्रोण; पृथा यमौ । 

नारदो भगवान्‌ व्यासः सुहत्सम्बन्धिबान्धयाः। ।५७ ॥ 
बन्धून्‌ परिष्वज्य यदून्‌ साहृदात्‌ क्लिन्नचेतसः 
ययुर्विरहकच्छेण पदा जनाः ॥५८॥ 
नन्दस्तु सह गोपाैश्वेहत्या पूज्याचितः । | 
कृष्णरामोग्रसेना्ैन्यवात्सीद्‌ बन्धुवत्सलः ॥५९॥ 


उनका सत्कार किया; और वे प्रेम-परवश होकर बहुत 
दिनोंतक वहीं . रहे || ५९ || वसुदेवजी अनायास ही 
अपने बहुत बड़ मनोरथका महासागर पार कर गये थे । 


उनके आनन्दकी सीमा न थी.। सभी आत्मीय खजन 


कहा ॥ ६० ॥ 
वसुदेव उवाच 


| लिये एक बहुत बड़ा बन्धन वना दिया है | उंस बन्धन" 
| का नाम है. स्नेह, प्रेमपाश । मैं तो ऐसा समझता टर 
कि बड़े-बड़े झूरबीर ' और योगी-यति भी उसे तोडनेमे 


१, नानाल | २, शानपरे । ३. न्दश्व | 
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विदर्भ, कोसळ, कुरु, काशी, केकय और सञ्चय आदि , 


अपने-अपने घर चले गये || ७०-०६ | परीक्षित्‌ ! - 


गोपोंकी बहुत बड़ी-बड़ी सामग्रियोंसे अर्चा-पूजा की; ` 


उनके साथ थे । उन्होंने नन्दबाबाका हाथ पकड़कर 


वसुदेवजीने कहा--भाईजी ! भगत्रान्‌ने मनुष्योंके 


०८89) दशमस्कन्ध ॥ ३४५ 


असमर्थ हैं॥ ६१ ॥ आपने हम अकृतज्ञोंके. प्रति 
अनुपम मित्रताका व्यवहार किया हैँ | कयां न हो, आप- 
'सरीखे संत-रिंरोमणियांका तो ' ऐसा खभाव ही होता 
'है । हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको 
इसका कोई फल नहीं दे सकते । फिर भी हमारा यह 
मेत्री-सम्बन्ध' कभी टूटनेवाळा नहीं है । आप इसकों 
सदा निभाते रहेंगे ॥ ६२ ॥ माईजी ! पहले तो बंदी- 
गृहमें बंद होनेके करण हम आपका कुछ भी प्रिय ओर 
हित न कर सके | अत्र हमारी यह दशा हो रही है 
कि हम घन-सम्पत्तिके नशेसे--श्रीमदसे अंधे हो रहे 
हैं; आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर 
नहीं देख पाते ॥ ६३ ॥ दूसरोंको सम्मान देकर खर्य 
` | सम्मानं न चाहनेंवाले भाईजी ! जो कल्याणक्रामी है 
| ' |उसे राज्यलक्ष्मी न मिळे--इसीमें उसका भळा है; क्योंकि 
` खजनानुत बनून्‌ वा न पञ्यति ययान्धदक ॥६४॥ | मनुष्य राज्यडक्ष्मीसे.अंधा हो जाता है और अपने भाई- 
| बन्धु, खजनोंतकको नहीं दख पाता ॥ ६४ ॥ 


असाखप्रतिकल्पेय यत्‌ असाखप्रतिकलपेय यत्‌ कताज सत्तमः । | असमर्थ हैं॥ ६१ ॥ आपने हम अहक. प्रति सत्तमेः । 


मेत्यर्पिताफला वापि न निवर्तेत कहिंचित्‌ ॥६२॥ 
प्रागकल्पाच्च कुशलं तर्यो नाचराम हि । 
अघुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः ॥६३॥ 


मा राज्यश्रीरभूत्‌ पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद्‌ | 


श्रीगु उवाच श्रीशुकदेचजी कहते ह-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 

'कहते-कहते बसुदेवजीका हृदय प्रेमसे गद्गद हो गया । 

उन्हें नन्द्बाबाकी मित्रता और उपकार स्मरण हो 

आये । उनके नेत्रॉमें प्रमाश्रु उमड़ आये, वे रोने लगे 

॥ ६० ॥ नन्दजी अपने सखा तरसुदेवजीको प्रसन्न 

करनेके लिये एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वलरामजीक्रे 
प्रेमपाशमे वैवकर आज-कळ करते-करते तीन महीनेतक 

वहाँ रह गये । यदुबंशियोंने जीभर उनका सम्मान 
किया ॥ ६६ ॥ इसके वाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी 
वन, नाना प्रकारकी उत्तमोत्तमं सामग्रियों और भोगोसे 
नन्दाबाको, उनके व्रजत्रासी साथियोंको और बन्धु- 
बान्धत्रोको खूब तृत किया ॥ ६७ ॥ असुदेत्रजी, 

उग्रसेन, श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव 'आदि यदुवेशिरयोने 
' अलग-अलग, उन्हें अनेकों प्रकारकी भेंट दीं। उनके 
; बिदा करनेपर उन सत्र सामग्रियोंकी लेकर नन्दबाबा 
„अपने ब्रजके लिये रना हुए ॥ ६८ ॥ नन्दबाबा, 
'गोपों और गोपियोंका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंमे इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करनेपर 
भी उसे बहाँसे लौट न सके । सुतरां बिना ही“मनके 
'उन्होने मथुराकी यात्रा की ॥ ६९, ॥ ` 


एवं सौहदशेथिल्यचित्त आनकदुन्दुभिः 
रुरोद तक्कृता मैत्री सरक्श्रुविलोचनः ॥६५॥ 
नन्दस्तु सख्युः प्रियकुत्‌ प्रेम्णा गोविन्दरामयोः । 
अद्य श्वइति मासांख्रीन यदुभिर्मानितोञ्त्रसत्‌ ॥६६॥ 
ततः कामेः पूर्यमाणः सत्रजः सहबान्धवः ! 
परा्ध्यामरणक्षामनानानघ्यपरिच्छदैः ॥६७॥ 
चसुदेतरोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्ववबलादिमि; । 
दत्तमादाय पारिबह यापितो यदुभिर्ययौ ॥६८॥ 


. नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्द चरणाम्बुजे । 


मनः क्षिप्तं पुनहतुमंनीञ्ञा मधुरां ययुः ॥६९॥ 


१. मद्क्ताः म्वाश्रमान ययुः । 
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बर्धुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः जब सब दन्ताः मव वहाँसे बिदा हो चुके, तत्र | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही एकमात्र .इष्टदेव माननेवाळे 
वीक्ष्य प्राबृषमासन्नां ययुद्वोरवतीं पुन्‌ः.।। ७० | यदुवंशियोंने यह देखकर कि अबु वर्षा ऋतु आ 
| पहुँची. है, द्वारकाके लिये - प्रस्थान किया ॥ ७० | 
जनेभ्यः कथयाश्चङकुयदुदेवमहोत्सवम्‌। | कहाँ जाकर उन्होंने सब ळोगोसे वसुदेवजीके यह 
महोत्सव, खजन-सम्बन्धियोंके दर्शन-मिलन आदि 


यदासीत्तीर्थयात्रायां सुहत्सन्दर्शनादिकम्‌ ॥७१॥ | तीर्थयात्राके परसङ्गोंको कह सुनाया ॥ ७१ ॥ 


—— चिक” 
इति .श्रीमद्भागतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे’ उत्तरा 
| तीथयात्रानुवर्णनें नाम चतुरंशीतितमोञ्व्यायः ॥ ८४ ॥ 


अथ पचाशीतितमोञ्ध्याय 22 


भ्रीभ्रगवानके द्वारा वसुदेवजीको ब्रह्मज्ञानकरा. उपदेश तथा देवकीजीके छः पुत्रोंको लौटा लाना 


श्रीवादरायणिरुकाच थीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इसके बाद 
| म (एक दिन भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी प्रातःकाढीन 
` अपैकदा55त्मजो आहौ कृतपादाभिवन्दनौ । ` | प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | प्रणाम 


कर लेनेपर वसुदेवजी .बड़े प्रेमसे दोनों भाइयोंका | 
अभिनन्दन करके कहने लगे ॥ १ ॥ वसुदेवजीने बडे- 
बड़े ऋषियोंके मुँहसे भगवान्‌की महिमा सुनी थी तथा 
उनके ऐश्व्यपूर्ण चरित्र. भी देखे थे। इससे उन्हें 

. इस-बातका दढ विश्वास हो गया था कि ये साधारण ., 
पुरुष नहीं, खयं भगवान्‌ हैं | इसलिये उन्होंने अपने 
पुत्रको प्रेमपूर्वक सम्बोधित करके यों कहा--॥ २ ॥ 
“सदधिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण! मह्वायोगीश्वर सङ्कर्षण ! 
तुम दोनों सनातन हो । मैं जानता हूँ 


` बुसुदेवोऽमिनन्दाह प्रीत्या सङ्क्षणाच्युतौ ॥ १ ॥ 
ुनीनाँ स वचः श्रत्व पुत्रयोर्धामघचकम्‌. [टी 


तद्ीयेंजातिविश्रम्मः परिमाष्याम्यमाषत ॥ २॥ 


ह कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ सङ्केषण सनातन। : | कि तुम दोनों सारे जगतके साक्षात्‌ कारणखरूप. 
. य प्रधान और पुरुप्रके भी नियामक परमेश्वर हो ॥ २ ॥. 
र नि जगतुके आधार, निर्माता और निर्माणसामग्री मी. 
र जान वामस्य यत्‌ साक्षात्‌ अधानपुरुषों परो ॥ ३ || | तुम्हीं हो | इस सारे जगत्‌क्रे खामी तुम दोनों हो 


और-तुम्हारी ही क्रीडांके लिये इसका निर्माण हुआ _ 
| है. | यह जिस समय, जिस रूपमें जो कुछ रहता है | 
होता दै--त्रह सब तुम्डीं हो !-इस, जगतमें प्रकृति _ 
स्यादिदं लि, रूपसे भोग्य और पुरुषरूपसे भोक्ता तथा दोनोंसे परे 
९९ भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुपेश्वर; ॥ ४ ॥ | दोनोंके नियामक 9 || ४ ॥ | दोनोंके नियामक साक्षात्‌ भगान्‌ भी उमदी हैं भी तम्ही हो ॥२॥ 

१. न्थे तीर्थ न | २, तद्वाक्येर्जात० । ३. जगतः प्रधान० | र 


; यतो ः चे 
यत्र येन बता यस्य यस्म यद्‌ यद्‌ यथा यदा । 
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एतन्नानात्रिधं विश्वमात्मस्‌ष्टमधोक्षज । 
` आत्मनांनुप्रविइयात्मन्‌ प्राणो जीवो बिभष्यंजः। ५॥ 
प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो याः परस्य ताः । . 


= २ 


पारतन्त्र्याद्‌ वे साइञ्याद्‌ द्रयोश्ेष्टै चेष्टताम्‌ ॥६॥ 
कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यकक्षविद्युताम्‌। 
यत्‌ स्थेयं मूभृतां भूमेबंत्तिगेन्धो5्थंतो भवान्‌ ॥ ७॥ 
तर्पण ग्राणनमपां देवत्वं त ह तद्रसः । 
ओजः सहो बले चेष्टा गरतिर्वायोस्तवेश्वर ॥ ८ ॥ 
दिशां जि दिशः खं स्फोट आश्रयः । 
नादो वणस्त्वमोङ्कार आकृतीनां पृथककृतिः ॥ ९॥ 
इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां, त्वं देवाश्च तदनुग्रहः । 
. अवबोधो भवान्‌ बुंढ्वेजीवस्थानस्मृतिः सती ॥१०॥ 
भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणा च तेजसः । 


वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌ । ।११॥ 


नशवरेष्विह ` भावेषु तदसि खमनशरम्‌ । 


दशम स्कन्ध. 


६४७ 


इन्द्रियातीत ! जन्म, अस्तित्र आदि भावविकारोंसे 
' | रहित परमात्मन्‌ ! इस चित्र-विचित्र जगतका तुम्हींने 


निर्माण किया है और इसमें खयं तुमने ही आत्मारूपसे 
प्रवेश भी किया है | तुम प्राण ( क्रियाशक्ति ) और जीव 


( ज्ञानशक्ति ) के रूपमे इसका पाळन-पोषण कर रहे 
|हो ॥ ५ ॥ क्रियाशक्तिप्रधान प्राण आदिमें जो 


जगतूकी वस्तुओंकी सृष्टि करनेकी . सामर्थ्यं है, वह 
उनकी अपनी सामर्थ्ये नहीं, तुम्हारी ही है | क्योंकि 
वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं; खतन्त्र 
नहीं, परतन्त्र हैं | अतः उन चेष्टाशीळ प्राण आदिमें 
केबल चेशमात्र होती है, शक्ति नहीं । शक्ति तो 
तुम्हारी ही है ॥ ६ || प्रभो ! चन्द्रमाकी कान्ति, 


,अभ्निका तेज, सूर्यकी प्रभा, नक्षत्र और विद्युत्‌ आदिकी 
'स्फुरणरूपसे सत्ता, पर्वतोकी स्थिरता, पृथ्वीकी साधारण- 
शक्तिरूप बृत्ति और गन्धरूप गुण--ये सब वास्तबमे 


तुम्हीं हो ॥ ७ ॥ परमेश्वर ! जलप तृप्त करने, जीवन 


देने और शुद्ध करनेकी जो शक्तियाँ हैं, वे तुम्हारा 


ही खरूप हैं | जल और उसका रस: भी तुम्हीं हो । 
ग्रमो ! इन्द्रियशक्ति, अन्तःकरणकी शक्ति, रारीरकी 
शक्ति, उंसका हिळना-डोलना, चळना-फिरना- ये 
सव वायुकी शक्तियाँ तुम्हारी ।ही हैं ॥ ८ ॥ दिशाएँ 
और उनके अवकाश भी तुम्हीं हो । आकाश और 
उंसका आश्रयभूत स्मोट--शब्दतन्मात्रा या परा 
बाणी, नाद --पश्यन्ती, ऑकार-- मध्यमा तथा वर्ण 


'(-अक्षर ) एवं पदार्थोका अळग-अळग निर्देश करनेवाले 


पद्‌, रूप, वेखरी वाणी भी तुम्हीं हो ॥९॥ 
इन्द्रियाँ, उनकी विषयप्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठातृ- 
देवता तुम्हीं हो ! बुद्धिकी निश्चयात्मिका शक्ति: और 
जीवकी बिशुद्ध स्मृति भी तुम्हीं हो ॥ १० ॥ भूतोंमे 
उनका कारण तामस अहङ्कार, इन्द्रियोम उनका कांरण 
तैजस अहङ्कार और इन्द्रियोंके -अधिष्ठातृ-देवताओंमे 
उनका कारण साखिक अहङ्कार तथा जीवोंके आवा- 
गमनका कारण माया भी तुम्हीं हो ॥ ११. ॥ भगवन्‌! 


-जेसे मिट्टी आदि वस्तुओंके विकार घडा, वृक्ष आदिमे 


मिट्टी निरन्तर वतेमान है और वास्तवमै वे शिरेष्विह भावेषु तदसि लमनश्वरम। मिट्टी निरन्तर वतमान है और वास्तवे वे कारण 


१. स्तथेश्वर-। २. इन्द्रियाणीन्द्रियाणां च देवाश्र त्वद० | 
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यथा द्रव्यविकारेपु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥१२॥ 


or ——— ० 
( मृत्तिका ) रूप ही हैं--उसी प्रकार जितने भी 
विनाशवान्‌ पदाथ हैं, उनमें नुम कारणरूपसे अविनाशी 
तत्त ढा | वास्तत्रम त संत्र तुम्हारे. ही बरूप हँ 

॥ १२ ॥ प्रमा ! सत्व, रज, ` तम-ये तीनों गुण 
और. उनकी वृत्तियाँ ( परिणाम )- महत्तत्वादि परत्रह्म 
परमात्माम, तुमम योगमायाके द्रारा कल्पित हैं | १३॥ 
| :|इसाळ्य ये जितनं भी जन्म, ` अस्ति; बृद्धि, परिणाम 
. | आदि भाव-बिकार हैं, वे तुममें सर्वथा नहीं हैं | जब 
तुमम इनका कल्पना कर ली जाती है, तत्र नुम इन 
विकारोमें अचुगत जान पड़ते हो । कल्पनाकी निवृत्ति 
हां जानेपर तो निर्विकल्प परमार्थल्वरूप तुम्हीं तुम रह 
जातं हा ॥ १४ ॥ यह जगत्‌ सत्त्व, रज, तम--इन 
तीनों गुणोंका प्रवाह है; देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण 
 |सुख, दुःख और राग-लोभादि उन्हांके कार्य हैं |. 
'यदच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लमाम्‌ । ` |इनमें जो:अज्ञानी तुम्हारा, सर्वात्माका सूक्ष्मखरूप नहीं 
“ जानते, त्रे अपने देहामिमानरूप अज्ञानके कारण ही 
' खार्थ प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर ॥! ६॥ | कोके फंदेमें फँसकर वार-बार जन्म-मृत्युके चक्ररमें 
भटकते रहते हैं || १५॥ परमेश्वर ! मुझे शुभ 
्रारन्भरके अनुसार इन्द्रियादिकी सामर्थ्यसे युक्त अत्यन्त 
'दुर्लम मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ । किन्तु तुम्हारी मायाके 
वश होकर मै अपने सम्चे खार्थ-परमार्थसे ही असावधान 
'ह! गया और मेरी सारी आयु यो ही बीत गयी ॥१६॥ 
1 प्रमो ! यह शरीर मैं हूँ और इस शरीरेंके सम्बन्धी 
मेरे अपने हैं, इस अहंता एवं ममतारूप स्नेही 
फाँसीसे तुमने इस सारे जगतका बाँध रक्खा हैं 
॥ १७ ॥ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं . 
हो,, सम्पूर्ण प्रकृति और जीबोंके खामी हो । (थ्वीके ' 


सर्वे रजस्तम इति ता याः | 
न्त्रय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता यागमायया ॥।? ३॥। 
तस्मा मन्त्यमी मावा यंहि त्यि विकल्पिता । 
तव चामीषु विकारेषु हन्यदाव्यावहारिक १ ॥१४ । 
गुणप्रवाह . एतसित्ब॒धास्वखिलात्मन | 


गतिं सदमामबोधेन संसरन्तीह कर्मभि; ॥१५॥ 


असात्रह ममेवेते देहे चास्यान्वयादिपु । 
खेहपारोनिंबक्नाति भवान्‌ स्वैमिद जगत्‌ ॥१७॥ 
उवा न न; सुतां साक्षात्‌ प्रधानपुरुपेश्वरौ । 


भृमारक्षत्रक्षपण अवतीणों तथाऽऽत्थ हृ ॥१८॥ 


तत्ते गतो ५स्म्यरणमद्य क 
ह पदारवि भारभूत राजाओंके नाशके - लिये ही तुमने अवतार 
क न्नमंसतिभय [ ग्रहण किया है | यह बात तुमने मुझपे कही भी थी 
मापन्नसतुतिमय पहमार्तबन्धो | ॥ १८ ॥ इसलिये दीनजनोंके हितैषी, शरणागतवत्सल : 
| में अत्र तुम्हारे चरणकमलोंकी शरणमें हूँ; क्‍योंकि 
| एताबताठमलमिन्द्रियलालसेन वे ही झारणागतोंके संसारभयको मिटानेवाले हैँ | अब 
Ei MT लोलुपतासे भर पाया ! इसीके 
मर्त्या CT मृत्युके कर 
` मर्त्यात्महक्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्धि; ॥ र युके ग्रास इस शरीरमें आत्मबुद्धि 


75०० [और तुमे जो कि परमांमा हो, पुत्रबुद्धि॥ १९ | और तुममें, जो कि परमात्मा हो, पुत्रबुद्धि ॥ १९ ॥ 
१. ये हि | २. श्रपणार्थाय | ३, ऽस्मि शर० | | त 
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दशम स्कन्ध ` 


६४९ 


सुतीगृहे ननुं जगाद भवानजो नो. 
संजज्ञ इत्यनुयुगं. निजधमंगुप्त्य । 
क्‍ नानातनूगंगनबद्‌ विदघञहासि 
को वेद भून्न उरुगाय विभूतिमायाम्‌॥२ ०॥ 
डक उवाच | 
आकर्ण्यत्थं पितुर्वाक्यं भगवान्‌ सात्वतषभः । 


प्रत्याह प्रश्रयानम्रः प्रहसञ्श्षक्ष्णया गिरा ॥२१॥ 
्रीभगवाचुवाच a 
वचो वः समवेतार्थ तातेतदुपमन्महे । 
यन्नः पुत्रान्‌ सञचदिस्य तचगरम उदाहृतः ॥२२॥ 
अहं 22250) इमे च . द्वारकोकसः । 
: सर्वेष्प्येव॑ यंदुश्रेष्ठ विस्ृश्याः सचराचरम्‌ ॥२३॥ 
आत्मा होक! खयंज्यो तिनित्योऽन्यो निर्गुणो गुणेः 
आत्मसुप्रैसतत्कतेप भूतेषु बहुघेयते ॥ २४॥ 


खं वायुज्योंतिरापा भूस्त्कृतेष यथाशयम्‌ ॥ 


NN USSF resus 


प्रमो | तुमने प्रसव-गृहम ही हमसे कहा था.कि ध्यद्यपिं 
मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनायी हुई धर्म- 
मर्यादाकी रक्षा करनेके किये प्रत्येक युगमें तुम दोनोंके द्वारा 
अवतार ग्रहण करता रहा हूँ.।' भगवन्‌ | तुम आकाशके 


. | समान अनेकों शरीर. ग्रहण करते और छोड़ते रहते 
' | हो । वास्तवमें तुम अनन्त, एकरस सत्ता हो । तुम्हारी 


आश्चयेमयी शक्ति योगमायाका रहस्य भळा, कौन जान 


'सकता है ? सब लोग तुम्हारी कीर्तिका ही गान करते 


रहते हैं ॥ २० ॥ 

आशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! . चसुदेवजीके 
ये बचन सुनकर यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकराने ठगे | उन्होंने विनयसे झुककर मधुर 
वाणीसे कहा ॥ २१ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा- पिताजी ! हम .तो 
आपके पुत्र ही हैं | हमें लक्ष्य करके आपने यह 
्र्मज्ञानका उपदेश किया है | हम आपकी एक-एक 


| बात युक्तियुक्त मानते हैं || २२ ॥ पिताजी ! आप- 


लोग, मैं, भेया बळरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌, सब-के-सब आपने जँसा कहा, वसे 
ही हैं, सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये | २३ ॥ 
पिताजी ! आत्मा तो एक ही है । परन्तु वह अपनेमें 
ही गुणोंकी सृष्टि कर लेता है और गुणोंके द्वारा 
बनाये हुए पञ्चभूतोंमें एक होनेपर भी अनेक, खबं- 
प्रकाश होनेपर भी दृश्य, अपना खरूप होनेपर भी 
अपनेसे भिन्न, नित्य होनेपर भी अनित्य और निर्गुण 
होनेपर भी सयुणके रूपमें प्रतीत होता है ॥ २४ ॥ 
जेसे आकाश, वायु, अग्नि, जळ और प्ृथ्वी--ये 
पञ्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदिमें प्रकंट- 
अप्रकट, बड़े-छोटे, अधिक-थोड़े, एक और अनेके 


"प्रतीत होते है--परन्तु वास्तवमें स॒त्तारूपसे वे एक» 


ही रहते हैं; बसे ही आत्मामं भी उपाधियोंके भेदसे 
ही नानात्वकी प्रतीति होती डे । इसलिये जो में 
हूं, वही सब हैँ--इस दष्टिसे आपका कहना ठीक 


आविस्तिरोऽल्भूर्येको नानात्वं यात्यसाबपि ॥२५॥ | ही है ॥ २५ ॥ 


१, वादरायणिरुवाच । २, प्रियो ममाचाय । 
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|. :राम रारा णण भोगेर | 
| वेदाहं. वां विश्वसृजामीश्वरावादिपूरुषो ॥ २९। 


.. अूमेर्भारायमाणानामवर्तीणीं किलाद्य मे ॥३०॥ 


 मबन्ति किल विश्वात्मंस्त त्वाद्याह गति गता॥ ३१॥ 


आनिन्यथुः पिवृस्थानाद्‌ गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌॥२२॥ 


तथा मै कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरो । 


Eee 1. 1 CO आ  . :. 1२०८. 


SEE  यकपस्स्स्सिसपजिडत. 
शुकदेलजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 

- . . श्रीकृष्णे इन वचनोको सुनकर वसुदेवजीने नानाल्र 
एवं ` भगवता राजन्‌ वसुदेव उदाहृतम्‌ । [बुद्दि छोड दी; वे आनन्दमें मग्न होकर वाणीसे मौन 
'और मनसे निस्सङ्कल्प हो गये॥। २६ ॥ कुरुश्रेष्ठ ! 


न I कू IT I Sd) ef आप्छ I I TRA बा. रि ~ Ss बरु साथिको) 


श्रीञ्चक उवाच 


चत्वा बिनष्टनानाघीस्तुष्णीं प्रीतमना अभूत्‌ ॥२६॥ | उस समय वहाँ संवदेवमंयी देवकीजी भी बैठी इई थीं। 
2 ' वे बहुत पहलेते ही यह सुनकर अत्यन्त विस्मित थीं 

अथ तत्र ङुरुभेष्ठ देवकी सर्वदेवता 'कि. श्रीकृष्ण और बंळरामजीने अपने मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमुळोकसे वापस ला दिया || २७ | अब उन्हें अपने 

श्रत्वाऽऽनीत गुरोः पुत्रमात्मजाम्यां सुविसिता॥२७॥ उन - पुत्रोंकी .यांद.आ गयी, जिन्हें कंसने मार डाला 
(तित था । उनके स्मरणसे देवकोजीका हृदय आहुर हो गया, 
कृष्णरामो समाश्राव्य पुत्रान्‌ |  . ।नित्रोसे आँसू बहने छो । उन्होंने बड़े ही करुण- 


खरसे श्रीकृष्ण और बळरामजीको सम्बोधित करके: 
कहां ॥ २८॥ 

| . . देवकीजीने कहा--छोकामिराम॑ राम ! तुम्हारी 
| शक्ति मन और वाणीके परे है। श्रीकृष्ण ! तुम योगेश्वरोंके 
| भी इश्वर हो । मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियोंके 
| भी ईश्वर, आदि पुरुष नारायण हो ॥ २९॥ यह भी मुझे 
निश्चित रूपसे माळ्म है कि जिन लोगोंने काळक्रमसे अपना 
धेय, संयम और सत्तगुण खो दिया है तथा शाख्रकी 
. | आज्ञाओंका उल्लङ्घन करके जो स्वेच्छाचारपरायण हो रहे 
हैं, भूमिके: भारभूत उन राजाओंका नाश करनेके. लिये 
ही तुम दोनों मेरे गर्भसे अवतीणे हुए हो ॥ ३० ॥ 
. | विश्वामन्‌ ! तुम्हारे पुरुषरूप अंरासे उत्पन्न हुई मायासे 
, | गुणोंकी उत्पत्ति होती है और उनके ळेरामात्रसे.जगतकी 
उत्पत्ति, विकास तथा. प्रलय होता है 4 आज मैं संवान्तः” 
करंणसे तुम्हारी शरण हो रही हूँ ॥ २९ ॥ मैंने 
सुना हैं कि तुम्हारे गुरु सान्दीपनिजीके पुत्रको मरे 
| बहुत दिन हो गये थे । उनको गुरुदक्षिणा द्रेनेके लिय 
उनकी आज्ञा तथा काङकी प्रेरणासे तुम दोनोंने उनके 
पुत्रको यमपुरीसे वापस छा दिया ॥ ३२ ॥ दु 
_योगीखरोके भी ईशर दो । इसलिये आज मेरी भी 
अभिलाषा पूर्ण करो । मैं चाहती हूँ कि तुम. दोनो मेर 
उन पुत्रोंको, जिन्हें कंसने मार डाला था) ठा दों और | 


सरन्ती कृपणं ग्राह वैज्ृव्यादभुलोचना ॥२८॥ 


देवकयुवाच 


कालविध्वस्तसत्त्तानां राज्ञाषुच्छात्रवर्तिनाम्‌। 
यस्यांशांश्ांशमागेन विश्वोत्पत्तिलयादयाः 


चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितो । ` 


' माजराजहतान्‌ पुत्रान्‌ कामये द्रष्टुमाहृतान्‌ ॥३३॥ । उन्हें में भर:आँख देगव दै ॥ ३३ ॥ 
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` दशम स्कन्ध 


६५? 


-ऋषिरिवाच | 
एवं सञ्चोदितौ मात्रा रामः कृष्णश्च मारत । 
सुतलं संविविशतुयोंगमायादचुपाश्रितौ ॥३४॥ 
तिन्‌ प्रविष्टाबुपलम्य देत्यराइ्‌ 
_ विशवासपदेव सुतरां तथाऽऽत्मनः । 
तहशेनाह्णादपरिप्डताशयः ` 
` सद्यः सं्ुत्थाय ननाम सान्त्रयः ॥३५॥ 
तयोः समानीय बरासनं युदा 
` -निविष्टयोसतत्र महात्मनोसतंयोः.। 
दधार पादाववनिज्य तज्लं | 
सबृन्द आत्रह्म पुनद यदम्बु ह ॥३६॥ 
_ समहयामास स तौ विभूतिभि- | 
` _ महाईवख्ामरणानुलेपनेः .. ।. 
` _ तौम्बूलदीपामृतमक्षणादिभिः 
`` खगोत्रवित्तांत्मसमपंणेन त्र ॥३७॥ 
स ` इन्द्रसेनो मगवत्पदाम्बुजं ` 
बिभ्रन्सुहुः प्रेमिभिन्नया धिया 
' उवाच हानन्दजलाङृलेक्षणः | 
` ब्रहृ्ठरोमा जप गहदाध्षरुय ॥३८॥ 
बाठिरुवाच 


नमोऽनन्ताय ब्रहते नमः कृष्णाय वेधसे । 


 सांख्ययोगवितानाय ब्रक्मणे परमात्मने ॥३९। 


दर्शनं वां दि सूतानां दुष्प्रापं चोप्यदुलमम । 


` रजस्तम/खमावानां यन्नः प्राप्ती यदच्छया ॥४०॥ 


{| द 6 प शिलगणसा 


१. स डत्या० । २. स्रग्धूपदीपा० | ३. क्षरः | ४. मदृते । ५. चातिदु० 


INAS, 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित .] माता 


क्‍ देवकीजीकी यह: बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


बलराम दोनोंने योगमायाका आश्रय लेकर सुतळ ळोकमें 
प्रवेश किया ॥ ३४ ॥ जब. देत्यराज बलिने देखा कि 
जगतूके आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम खामी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी सुंतळ लोकमें पधारे 
| हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शनके आनन्दमें निमगन 
| हो गया । उन्होंने झटपट अपने कुटुम्बके साथ आसनसे 


उठकर भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया || ३५ ॥ 
अत्यन्त आनन्दसे भरकर देत्यराज बळिने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळरामजीको श्रेष्ठ आसन दिया. और जब 
वे दोनों. महापुरुष उसपर बिराज .गये, तब उन्होंने 


-उनके पाँव पखारकर: उनका चरणोदक परिवारसहित 


~ 


अपने सिरपर धारण किया | परीक्षित ! भगवानके 
चरणोंका जळ ब्रह्मपर्यन्त सारे जगतको पवित्र कर देता 
है ॥ ३६ ॥ इसके बाद देत्यराज बळिने बहुमूल्य बच्न, 
आभूषण, चन्दन, ताम्बूछ, दीपक, अमृतके समान 


... भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियोंसे उनकी पूजा की 


और अपने . समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदिको 
उनके चरणोमें समर्पित कर दिया || ३७ | परीक्षित्‌ ! 
देत्यराज बलि बार-बार भगवान्‌के चरणकमलोंको अपने 
वक्षःस्थल और सिरपर रखने लगे, उनका हृदय प्रेमसे 
विह हो गया । नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहने ठगे । 
रोम-रोम खिल उठा । अब वे गद्गद. खरसे भगवानकी 
स्तुति करने ठगे || २८ ॥ | 


दैत्यराज. बलिने कहा- बलरामजी ! आप अनन्त 


| हैं । आप इतने महान्‌.हैं कि शेष आदि. समी विग्रह : 


आपके अन्तर्भूत हैँ । सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! 


: | आष .सकळ जगतुके निर्माता हैं | ज्ञानयोग और भक्ति- . 
म योग दोनोंके प्रवतक आप ही हैं | आप खयं ही परब्रह्म 
परमात्मा है.। हम आप दोनोंको बारंबार नमस्कार 
| करते, हैं ॥ ३९ ॥ भगवन्‌ ! आप दोनोंका .दर्शन 


्राणियोके छिये अत्यन्त दुलभ है । फिर भी आपकी 
कृपासे वह सुळम हो जाता है । क्योंकि आज आपने 
कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी खमाववाले 


विक न्गि I 
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६५२ | 


देत्यदानवगन्धवाः सिद्धविद्याध्रचारणाः। | 


यधक्षरक्ष!पिशाचाश्र 
विश्युद्धसखधाम्न्यद्वा त्वयि शाह्नशरीरिणि । 


नित्यं निबद्धवेरास्ते वयं चान्ये च ताइशाः ॥४२॥ 


केचनोद्वद्ववेरेण भक्त्या केचन कामतः । 

न तथा सच्संरब्धाः सन्निकृष्टः सुरादयः ॥ ४ ३॥ 

इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर । . 

न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम्‌ ॥४४।। 

` तन्नः प्रसीद निरपेक्षविसृग्ययुष्मत्‌ 
पादारविन्दधिषणान्यगृहान्धकूपात्‌ ` । 

» निष्क्रम्य व्रिधशरणाडघर्युपलब्धदृतिः 


' शान्तो यथेक उत सबंसखैश्वरामि ॥४५॥ 


शाध्यसानीशितव्येश निष्पापान्‌ कुरू न; प्रभो । 
पुमान्‌ यच्छुद्धया55तिष्ठश्रोदनाया विमुच्यते ॥४६॥ 


श्रीमगवाचुवाच 


. आसन्‌मरीचेः पट्पुत्रा ऊणोयां प्रथमेञ्न्तरे । 
- देंवाः कं जदसुर्वीक्ष्य सुता यमितुयुद्यतम्‌ ॥४७॥ 
ओ- तेनासुरीमगन्‌ योनिमधुनावद्यकर्मणा । 
` हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया ॥४८॥ 


देवक्या उद्रे जाता राजन्‌ कंसविहिंतिताः । 


भूतप्रमथनायकाः ॥४१॥ 


[ अ० ८५ 


Ce OE नट टणटललणटटटटाणटट? 
दैत्योको भी दशन दिया है ॥ ४० ॥ प्रमो ! हम और 
हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्या 
धर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथनायक 
आदि आंपका प्रेमसे भजन करना तो दूर रदा, आपसे सर्दा 
दृढ वेरभाव रखते हैं; परन्तु आपका श्रीविम्रह साक्षात्‌ 
वेदमय ओर विशुद्ध सत्तखरूप है । इसलिये हमळोगों 
मेंसे बुहुतोंने दृढ वेरभावसे) कुछने भक्तिसे और कुछनेः 
कामनासे आपका स्मरण कः के उस पदको प्राप्त किया 
है, जिसे आपके समीप 'हनेर!ळे सत्तप्रधान देवता 


आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते ', ४१:-४३ ॥ योगेश्वरों 
| के अधीश्वर ! बड़े-बड़े योगेश्वर मी प्रायः यह बात 


नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह. है और ऐसी है; 
फिर हमारी तो बात ही क्या है ? || ४४ ॥ इसलिये 
खामी | मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी चिंत्त-वृतति 
आपके उन चरणकमढछोंमें ठग जाय, जिसे किसीकी 
अपेक्षा न रखनेवाले परमहंसलोग ढूँढ़ा करते हैं;और उनका 
आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर-गृहस्थीके अँपेरे 


| कूएंसे निकल जाउँ | प्रमो ! इस प्रकार आपके उन 


चरणकमलोंकी, जो सारे जगत्के एकमात्र आश्रय हैं, 
शरण लेकर शान्त हो जाऊँ और अकेला ही विचरण 
करू | यदि कभी किसीकाः सङ्ग करना ही पड़े तो 
सबके परम हितैषी संतोंका ही ॥ ४५ ॥ प्रमो ! आप 
समस्त चराचर जगत्के नियन्ता और सामी हैं । आप 
हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइये, हमारे पापोंका नाश 


' कर दीजिये; क्योंकि जो पुरुष श्रद्धाके साथ आपकी 


आज्ञाका ` पालन करता है, वह विधि-निषेधके बन्धनसे 


मुक्त हो जाता है || ४६ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--'देत्यराज ! खायम्मुव 


'मन्वन्तरमें' प्रजापति मरीचिकी पत्नी ऊर्णाके गर्मसे छः 
पुत्र उत्पन्न हुए थे । वे सभी देवता थे | वे यह. देखकर 
कि ब्रह्माजी अपनी पुत्रीसे समागम करनेके लिये उद्यतं = 
हैं, हसने को || ४७ ॥ इस परिद्दासरूप अपराधके 
कारण उन्हें ब्रह्माजीने शाप दे दिया और वे अघुर 
_ ह्िरण्यकरिपुके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए | अब यो 


उन्हें वहाँसे लाकर देवकीके गर्भमें रख दिया और 


उनको उत्पन्न होते ही कंसने मार डाला । दैत्यराज 
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दशम स्कन्ध 


६५३ 


सा ताञ्छाचत्यात्मजान खांस्त अपने माता देवकीजी उन पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो 


इत एतान्‌ प्रण्यामां माठ्शोकापनुत्तये । 


ततः शापादू विनिशेक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः।५०। 


रूराद्वीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षुद्रभृद्‌ छृणी । 


_ षड़िमे मत्यसादेन पुनयास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥५१॥ 


इत्युक्त्वा तान्‌ समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो । 


पुनर्ढ्राखतीमेत्य मातुः पुत्रानयच्छताम्‌ ॥५२॥ 


तान्‌ दृष्ट्रा बालकान्‌ देवी पुत्रख्नेहरनुतस्तनी । 


_ एरिष्वज्याङ्कमारोप्य मू््न्येजिघध्रदमीकष्णशः ॥५३॥ 


` अपाययत्‌ सतं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्ठुता । 


मोहिता मायया विष्णोर्या सृष्टिः प्रयतते ॥५४॥ 


पीत्वासृंतं पयस्तस्याः पीतशेष॑ गदामृत; । 
नारायणाङ्गसंस्पशप्रतिलब्धात्मदशनाः 
ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलम्‌ । 


॥५५।॥। 


मिषतां सर्वंभूतानां ययुर्घाम दिवौकसाम्‌ ॥५६॥ 
तं दष्ट्वा देवकी देवी मृतागमननिर्गमस्‌ । 
मेने सुविसिता मायां कृष्णस्य रंचितां नृप ५७॥ 


एवंविधान्यद्धतानि कृष्णस्य परमात्मनः । 


रही हैं और बे तुम्हारे . पास हैं ॥ १८-४९ || अत 
हम अप्नी माताका शोक दूर करनेके लिये इन्हें यहाँसे 
ले जायंगे | इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायँगे और 
आनन्दपूवेक अपने छोकमें चले जायेगे || ५० ॥ 
इनके छः नाम हैं--स्मर, उद्गीथ, परिष्वङ्ग, पतङ्ग, 
्षुद्रशृत्‌ और घ्रृणि । इन्हें मेरी कृपासे पुनः सद्गति 
प्राप्त होगी? || ५१ ॥ परीक्षित्‌ ! इतना कहकर भगवान्‌ 


| श्रीकृष्ण चुप हो गये । दैत्यराज बळिने उनकी पूजा 


इसके बाद श्रीकृष्ण और बळरामजी बाळकोंको 
लेकर फिर द्वारका छोट आये तथा माता देवकीको उनके 
पुत्र सौंप दिये ॥ ५२ ॥ उन बाळकोंको देखकर देवी 
देवकीके हृदयमें वात्सल्यस्नेहकी बाढ़ आ गयी | उनके 
स्तनॉसे दूध बहने लगा । वे बार-बार उन्हें गोदमें लेकर 
छातीसे छगातीं और उनका सिर सूँधतीं ॥ ५३ ॥ 
पुत्रोके स्पर्शके आनन्दसे सराबोर एवं आनन्दित देवकीने 
उनको स्तंन-पान कराया । वे विष्णुभगवानुकी उस 
मायासे मोहित हो रही थीं, जिससे यह सुष्टि-चक्र 
चलता है ॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌ ! देवकीजीके स्तनांका ` 
दूध साक्षात्‌ अमृत था; क्यों न हो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जो उसे पी चुके थे ! उन बाळकोंने वही अमृतमय 
दूध पिया । उस दूधके पीनेसे और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अज्ञोंका संस्पर्शा होनेसे उन्हें आत्मसाक्षात्कार हो 
गया || ५५ ॥ इसके बाद उन लोगोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 


भाता देवकी, पिता वसुदेव और बळरामजीको नमस्कार 


किया | तदनन्तर सबके सामने ही वे देवलोकमें चले 


| गये ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ ! देवी देवकी ग्रह देखकर 
अत्यन्त विस्मित हो गयीं कि मरे इए बाळक डट आये 
“और फिर चले भी गये । उन्होंने ऐसा निश्चय. किया 


कि यह श्रीकृष्णका- ही कोई लीला-कोरळ है ॥ ५७ || 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं परमात्मा हैं, उनकी 


. | शक्ति अनन्त है । उनके ऐसे-ऐसे अद्भुत चरित्र इतने 


हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा 


वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य  सन्त्यनन्तानि भारत ॥५८।। | सकता ॥ ५८ ॥ 


१, -मृतोपमं तत्तु पीत० । 5 8, सता तु पीते ˆ २ 7) 7) 2777 न त जज 
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सूत उवाच 
य्‌ न श्रावयेदू वा युरारे- 

` दकततु 
जगदषभिदलं तङ्घक्तसत्कर्णपूर 


क्‍ | श्रीमद्भागवत 


[ अ० ८ ६ 


खूतजी कहते हैँ-शौनकादि ऋषियो ! 
श्रीकृष्णकी कीति अमर है, अमुतमयी है | उनका चररि 
जगतूके समस्त पाप-तार्पोको मिटानेवाळा तथा भक्तजनों 


| के कणकुहरोमै आनन्दसुधा प्रवाहित करनेवाला है । 


इसका वणेन खय व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीञ्चकदेवजीने 
किया है । जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेको 
सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवानमें ला 
जाती. है और वह उन्हींके परम कल्याणरूप धामको 


भगवति कृतचित्तो याति तत्सेमधाम।५९॥ | ग्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
क ' 
इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दरामस्कन्धे उत्तरार्धे . 
मृताग्रजानयन नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥८५॥ | 


अथ षडशीतितमोऽध्यायः 
सुभद्राहरण ओर भगवानका मिथिलापुरीमे राजा. जनक और श्रुतदेव ब्राह्मणके घर एक ही साथ जाना 


*राजोवाच 
्रहमन्‌ वेदितुमिच्छाम! खसार॑ रामकृष्णयो; । 


` यथोपयेमे विजयो या ममासीत्‌ पितामही ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 


` अ्ुनसतीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनीं प्रश्नः । 
गतः प्रभासमश्ृणोन्मातुलेयीं स आत्मनः ॥ २॥ 


दुर्योधनाय रामस्तां दाखतीति न चापरे । 


` तहिप्सुःस यतिभूंतवा त्रिदण्डी द्वारकामगाता। ३॥ 


` तंत्र वार्षिकान्‌ मासानवात्सीत्‌ खाथसाधकः । 


र पोरे! समाजितोऽमीक्णं रामेणाजानता च सः। ४ ॥ 


` एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्रय तम्र । . . 
3. | किया और उनको वे अपने घर ले आये | 


Es विक पा त 5 तय १. म्बे मृता० । २. मि । ३. तत्रातीः। ४. मानिन्ये । 


राजा परीक्षितने पूछा--भगंवन्‌ ! मेरे दादा 
अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीकी बहिन 
सुभद्राजीसे, जो मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाह 
किया : मैं यह जाननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ ॥१॥ 

थीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! एक बार अत्यन्त 
शक्तिशाली अजुन तीर्थयात्राके : लिये पृथ्वीपर विचरण | 
करते हुए प्रभासक्षेत्र पहुँचे | वहाँ उन्होंने यह सुना 
कि बळरामजी मेरे -मामाकी पुत्री सुभद्राका विवाह . 
दुर्याधनके साथ करना चाहते हैं और बझुदेमः श्रीकृण 
आदि उनसे इस विषयमें सहमत नहीं हैं | अब अर्जुन: 
के मनमें सुभद्राको पानेकी लालसा जग आयी | १ 
त्रिदण्डी वेष्णबका वेष धारण करके द्वारका पहुँचे। २-१ 
अर्जुन सुभद्राको प्राप्त करनेके लिये वहाँ वर्षाकालम चार 
मदीनेतक रहे | वहाँ पुरवासियों और बलरामजीने 
उनका खूब सम्मान किया । उन्हें यद पता न चर्ण 
कि. ये अजुन हैं ॥ ४ ॥ 

एक दिन बळरामजीने आतिथ्यके लिये उन्हें निम्ति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ० ८६ ] म दशम स्कन्ध | ६५५ 


श्रद्ययोपहत॑ भेकष्यं' बलेन बुभुजे किल ॥ ५। वेषधारी अर्जुनको बळरामजीने अत्यन्त श्रद्वाके साथ 
भोजन-सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेमसे 
भोजनः किया ॥ ५ ॥ अजुनने भोजनके समय वहाँ 
विवाहयोग्य परम सुन्दरी सुमद्राको देखा | उसका सौन्दर्य 
बड़े-बड़े वीरोंका मन्‌ हरनेवाळा था । अजुनके नेत्र ग्रेमसे 
प्रफुल्लित हो गये । उनका मन उसे पानेकी आकाङ्कसे 
क्षु्ध हो गया और. उन्होंने उसे पत्नी बनानेका इढ़ 
| निश्चय कर लिया ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! तुम्हारे दादा 
| अर्जुन भी बड़े ही सुन्दर थे । उनके शरीरकी गठन, 
| भाव-मङ्गी ल्ियोंका हृदय स्पेश कर छेती यी | उन्हे 
देखकर सुमद्राने भी मनमें उन्हींको - पति बनानेका 
निश्चय किया । वह तनिक मुसकराकर ळजीळी चितवनसे 
उनकी ओर देखने ळी । उसने अपना हृदय उन्हें. 
| समर्पित कर दिया ॥ ७.॥ अब अर्जुन केवळ उसीका 
चिन्तन करने छगे और इस बातका अवसर ढूँढ़ने ठगे 
किं इसे कब हर ले जाउँ ! सुभद्राको प्राप्त करनेकी 
उत्कट कामनासे उनका चित्त चक्कर काटने ळगा, उन्हें 
तनिक भी शान्ति नहीं मिळती थी || ८ ॥ ` 


एक बार सुभद्वाजी देव-दशनके छिये रथपर सवार 
होकर द्वारका-दुर्गसे बाहर, निकलीं | उसी समय महारथी 
अर्जुनने देवकी-वसुदेव और श्रीकृष्णकी अनुमतिसे सुभद्रा 
का इरण कर छिया ॥ ९ ॥ रथपर सवार होकर वीर 
अजुनने धनुष उठा छिया और जो सैनिक उन्हें रोकनेके 
लिये आये, उन्हें मारःपीटकर भंगा दिया । सुभद्राके 
निज-जन रोते-चिल्लाते रह गये और अर्जुन जिस प्रकार 
सिंह अपना भाग लेकर चल देता है, वैसे ही सुभद्रा- 
को लेकर चल पड़े ॥ १० ॥ यह समाचार सुनकर 
बळरामजी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे 
Fre पूणिमाके दिन 
गृहीतपादः कृष्णेन सुहृद्धिओन्वशाम्यत ॥११॥ | अन्य वर कमर हि 
कुछ समझाया-बुझाया, तब .वे शान्त हुए॥ ११ ॥ - 
इसके बाद बळरामजीने प्रसन्न होकर वर-वधूके लिये 


प्राहिणोत्‌ पारिबहाणि वरष्यो्ुदा बलः । 
Re बहुत-सा धन, सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी- : 


महाधनोपस्करेमरथाश्चनरयोषितः .  ॥१२॥ | दास दहेजमें भेजे ॥ १२ ॥ 
DS ला डायना नल 7-5: 
१. स्मरक्षु० । २. आनुसान्त्वितः | | 


सोऽपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहराम्‌ । 


्ीत्युर्फक्लक्षणस्तस्यां भोवक्ुब्ध मनो दधे ॥ ६ ॥ 


सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम्‌ । 

' हसन्ती ब्रीडितापाङ्गी तन्न्यस्हृदयेक्षणा ॥.७॥ 
ताँ परं समलुष्यायब्नन्तरं प्रप्सुरजुनः । 

न लेमे शं अमचित्तः कामेनातिबलीयसा ॥ ८॥ 
महत्यां. देवयात्रायां. रथख्यां दुगेनिर्गताम्‌ । 
जहारालुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः ॥ ९ ॥ 
रथस्यो धनुरादाय श्रांशारुन्धतो भटान्‌ । 
बिद्राव्य क्रोशतां खानां खमागं सृगराडिव ॥१०॥ 


तच्छुत्वा क्षुमितो रामः प॒वेणीव महाणवः । 
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CCC SSIS ISS mn 
SANNA ARAN Fo 


TTT SSS SSS Cs 


NISSEN OO 
भ्रीशुकदेवजी कहते दै-परीक्षित्‌ ! विदेहक 
राजधानी मिथिलामें एक गृहस्थ ब्राह्मण थे | उनका नाम 
| था श्रुतदेवं । वे भगवान्‌ श्रीक्षष्णके परम भक्त थे | थे 
एकमात्र भगवंद्भक्तिसे ही पूणमनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी 
और विरक्त थे ॥१३॥ वे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
:| किसी प्रकारका उद्योग नहीं करते थे; जो कुछ मिल 
जाता, उसीसे अपना निवाह कर लेते थे ॥ १४ ॥ 
प्रारब्धवश' प्रतिदिन उन्हें जीवन-निर्वाहभरके लिये सामग्री 
मिल जाया करती थी, अधिक नहीं । वे उतनेसे ही 
यात्रामात्र त्वहरहदवादुपनमत्युत । सन्तुष्ट भी थे, और अपने वर्णाश्रमके अनुसार धर्मपाळन 

में तत्पर रहते थे ॥ १५॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! उस देशके 

नाघिक तावता दट क्रियाथक्रे यथोचिताः ॥ कु | राजा भी, ग्राह्मणके समान ही भक्तिमान्‌ थे । मैथिल- 
' | वंशके उन प्रतिष्ठित नरपतिका नाम था बहुंलाश् । : 
उनमें अहङ्कारका लेश भी न था | श्रुतदेव और बहुलाश्च 
दोनों हीः भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे भक्त थे || १६॥ ` 
|` एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन दोनोंपर प्रसन्न 
होकर दारुकसे रथ मँगवाया और उसपर सवार होकर 
द्वारकासे विदेह देशकी ओर प्रस्थान किया ॥ १७ ॥. 
भगवान्‌के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, 
असित, आरुणि, मैं ( शुकदेव ), ब्रहस्पति, कण्व, 
मेत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे ॥ १८ ॥ परीक्षितं ! 
चे जहाँ-जहाँ पहुँचते, वहाँ-वहाँकी नागरिक और ग्राम- 
वासी प्रजा पूजाकी सामग्री लेकरै उपस्थित दोती | 
पूजा करनेवालोंको भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते, मानो ग्रहोंके 
साथ साक्षात्‌ सूर्यनारायण उदय हो रहे हों ॥ १९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उस यात्रामें आनते, धन्व, कुरु-जांगळ, कक! 
मत्स्य, पाञ्चाल, कुन्ति, मधु, केकय, कोसळ, अर्ण आदि 


श्रीशुक उवाच 


कुष्णसासीद्‌ डिजश्रेष्ठ: शरुतदेव इति शरुतः | 
कृष्णेकमक्तया पू्णाथः शान्तः कविरलम्पटः। १२॥ 
स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी । 
अनीइयाऽऽगताहारयनिवतितनिजक्रियः ॥१श॥ 


तथा दद्राष्ट्रपालोञ्ञग बहुलाश्च इति श्रुतः । 
मैथिलो निरहम्मान उमावष्यच्युतप्रियों ॥१६॥ 
. तयोः ग्रसन्नो भगवान्‌ दारुकेणाहृतं रथम्‌ [nd 
आरु साकं युनिमिविंदेहान्‌ ग्रययौ प्रथः ॥१७॥ 
` नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽरुणिः । 
अहं बृहस्पतिः कम्भ मतरेयरच्यवनादयः ॥१८॥ 
त्र तत्र तमायान्तं पौरा .जानपदां चृप । 
उपतस्थुः साध्यंहस्ता ग्रह; 'पर्यमिवोदितम्‌ ॥१९॥ 
आनतंघन्तहरुजाङ्गरकङ्कमत्यः 


पाञ्चालङुन्तिमधुकेकयकोसलार्णाः । अनेक देशोके नर-नारियोंने अपने नेत्ररूपी दोनोंसे भगवान 

अन्ये च तन्य्रुखसरोजमुदारहास- TES ats जोर Roi No 
लिम्बेषण म मिना | सुखारविन्दके मकरन्द-रसका पान किया ॥ २० 

क्षणं नृप पपुंश्निमिर्यनायः ॥।२०॥। | त्रिोकगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे उन ठोरगोकी 

तेभ्यः खवीक्षणबिनष्टतमिसइग्भ्य; अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी | प्रभु दर्शन करनेवाले नर" 

| नारियोको अपनी दृष्टिसे परम कल्याण और तत्चज्ञानका दान 

क्षेमं त्रिलोकगुरुरथंद्शं च यच्छन्‌ । ह | 08 | कते 'चळ रहे थे | स्यानस्थानपर मनुष्य * ; | करते चळ रहे थे । स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता 


१. सत्ययम|। ` 
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दशम स्कन्धं 


५५७ 


० Too = a 


' शृण्वन्‌ दिगन्तघवलं ख्रयशोऽशुभन्न 


गीतं सुरेनेभिरगाच्छनकेि देहान्‌ ॥२ १॥ 
ऽच्युत आप्तमाकर्ष्य पौरा जानपदा नप । | 
` अँमीुर्भुदितास्तस्मै गृहीताहेणपाणयः ॥२२॥ 

ष्टा त उत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुछ्ठाननाशयाः । 
केश्रताञ्जलिमिर्नेगुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन्‌ ॥२३॥ 


खानुग्रहाय सम्प्राप्त॑ मन्वानो तं जगद्गुरुम्‌ । 


मैथिल ~ ~ 
¦ श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४॥ | 


` न्यमन्त्रयेतां दाशाहमातिथ्येन सह दविजः । 
मेथिलः श्रुतदेवश्च युगपत्‌ संहताज्ञली ॥२५॥ 
` भगतास्तदभिम्रे्य दयोः प्रियचिकीर्षया । 
_उमयोराविशद्‌ गेहसुमाम्यां तदलक्षितः ॥२६॥ 
भ्रोतुमप्यँसता दूरान्‌ जनकः खग्हागतान्‌ | 
आनीतेप्वासनाग्येपु सुखासीनान्‌ महामनाः ॥ २७। 
उदद्पहदयासाविलेक्षणः । 


नत्वा तदङ्कीन्‌ अक्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥ २८॥ 


. अइद्धमक्त्या 


सकुढुम्बो वहन्‌ मूर्धा पूजयाञ्चक्र ईश्वरान्‌ । 
गन्धमाल्याम्बराकल्पपूपदीपाष्यगोइपैः -॥२९॥ 
वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहात्नतपितान्‌ । 


१, पाः । २. अतीयु० । ३. व्यथ तान्‌ । 


भगवान्‌की उस कीर्तिका गान करके सुनाते, जो समस्त 
दिशाओंको उज्ज्वल बनानेवाळी एवं समस्त अझुभोंका 
विनाश करनेवाली हैं | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
धीरे-धीरे विदेह देरामें पहुँचे || २१ ॥ , 

` परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णुंके शुभागमनका समाचार 
सुनकर नागरिक और प्रामत्रासियोंके आनन्दकी सीमा 
न रही । वे अपने हाथोंमें पूजाकी विविध. सामग्रियाँ 
लेकर उनकी अगवानी करने आये ॥ २२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्शन करके उनके हृदय और मुखकमळ 
प्रेमे और  आनन्दसे खिल उठे । उन्होंने भगबानको 
तथा उन मुनियोंको, जिंनका नाम केवळ सुन रक्खा . 
'था, देखा न था--हाथ-जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम 
किया ॥ २३ ॥ मिथिछानरेरा बहुलाश्च और श्रुतदेवने, 
यह समझकर कि जंगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण हृमळोगों- 
पर अनुग्रह करनेके लिये ही पधारे हैं, उनके चरणोंपर 


| गिरकर प्रणाम किया ॥ .२४ ॥ बहुळाश्च और श्रुतदेव : 


दोनोंने ही एक साथ हाथ जोड़कर सुनि-मण्डळी के सहित. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये 


` , (निमन्त्रित किया || २५ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनोंकी- 


प्राथना खीकार करके दोनोंको ही प्रसन्न करनेके लिये 
एक ही समय पथकप्रयकरूपसे दोनोंके घर पधारे और 
यह बात एक-दूसरेको माळम न हुई कि भगवान्‌ श्री- 


, | कृष्ण मेरे घरके अतिरिक्त और कहीं भी ज़ा रहे 


हैं ।।२६।। विदेहराज बुहुळाश्च बड़े मनखी थे; उन्होंने, 


'यह देखकर कि दु्-दुराचारीं पुरुष जिनका नाम भी 
“नहीं सुन सकते, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ऋषि- 


मुनि मेरे घर पध्ारे हैं, सुन्दर-सुन्दर आसन मँगाये और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा ऋषि-मुनि आरामसे उनपर बैठ 
गये । उस समय बहुलाश्रक्ती विचित्र दशा थी । प्रेम- 
भक्तिके उद्रेकसे उनका हृदय भर आया था । नेन्रोमें 
आँसू उमड़ रहे थे । उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियोंके 
चरणोमें नमस्कार करके पाँच पखारे और अपने कुटुम्बके 
साथ उनके चरणोंका लोकपावन जल सिरपर धारण किया 
और फिर भगवान्‌ एवं भगवत्खरूप ऋषियोंको गन्ध,माला, 
वल्ल, अळङ्कार, धूप, दीप, अर्य, गौ) बेल आदि समर्पित 
करके उनकी पूजा की ॥ २७-२९ ॥ जब सबढोग 
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पादावङ्कगतो विष्णोः संस्पृशञ्छनकेदा ।।३०।।॥ भोजन करके तृप्त हो गये, तब राजा बहुखाश्च 


` राजोवाच 
भवान्‌ हिसबेभूंतानामात्मा साक्षी खहगू विमा । 
अथ नस्त्तत्पदाम्मोजं सरतां दशनं गतः ॥२१॥ 


खवचस्तहतं कतुमसद्हगगोचरा भवान्‌ । 


यदात्यैकान्तमक्तान्‌ मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः।। २२॥। 


- को जु त्वच्चरणाम्मोजमेत्ररिद्‌ विसृजेत्‌ पुमात्‌ । 
निष्किञ्चनानां शान्तानां नीनां यस्त्वमात्मद; २२३ 
योज्वतीय दों णां संसरामि 
यशो वितेने तच्छान्तये र ॥३४॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाङुण्ठमेधसे | 
नारायणाय ऋषये सुशान्त तप ईयुषे ॥२५। 

नाति कतिचिद्‌ भूम नो नि दि 

| समेतः पादरजसा पुनीहीद निमे? कुलम्‌ ॥३६॥ 


इत्युपामन्त्रितो रात्ता भगवाह्वोकमात्रनः । 


१, जीवाना० | २. जं वन्दित्वा विस ० । 


तकको भी दे डालते हैं ॥ ३ 


करके मिथिळावासी नर-नारियोंका कल्याण 
उवास इन्‌ कल्याणं मिथिलानरयोषिताम्‌ ॥३७॥ | कुछ दिनोतक बही रहे॥ २०॥ 7 


श्रीकृष्णके चरणोंको अपने गोदमें लेकर बैठ गये और 
बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे उन्हं सहळाते हुए .बडी मधुर 
वाणीसे भगत्रान्‌की स्तुति करने ळगे॥ ३० ॥ 

राजा बहुलाश्वने कहा--'प्रभो ! आप समस्त 
प्राणियोंके आत्मा, साक्षी एवं खयंग्रकाश हैं । हम: 


हैं | इसीसे आपने -हमलोगोंको दशन्‌ देकर : कृतार्थ 
किया है ॥-३१ || भगवन्‌ ! आपके वचन हैं कि 
मेरा अनन्यग्रेमी भक्त मुझे अपने खरूप बळरामजी, 
अद्धाङ्गिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मासे भी बढ़कर प्रिय 


“है| अपने उनः वचनोंको सत्य करनेके लिये ही 


आपने हमळोगोंको दशन दिया है ॥ ३२ ॥ भला; 
ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी इस परम दयाढुता 
और प्रेम-परवशताको जानकर भी आपके चरणकमळोंका 


'परित्याग कर सके ? प्रमो ! जिन्होंने जगतूकी समस्त 


वस्तुओंका एवं शरीर आदिका भी मनसे परित्याग कर 
दिया है, - उन परम शान्त सुनियोंको आप अपने- 
|| . आपने यदुवंशे 
अवतार लेकर जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़े हुए मलुष्योकी 
उससे मुक्त करनेके लिये जगतूमें ऐसे विशुद्ध यशी 
विस्तार किया है, जो त्रिलोकीके पाप-तापको शात _ 
करनेवाळा. है ॥ ३४ ॥ प्रमो | आप अचिन्त्य 
अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्यकी निषि हैं; सबके चिकी 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये आप सचिदानन्द 
खरूप व्यामत्रह्म हैं| आपका ज्ञान अनन्त है | 
परम शान्तिका विस्तार करनेके लिये आप हव नारायण. 


. ऋषिके रूपमें तपस्या कर रहे हैं । मैं आपको नमसा" 


करता हूँ ॥ ३५ ॥ एकरस अनन्त ! आप 3 


| दिनोंतक मुनिमण्डलीके साथ हमारे यहाँ निवास 
' कीजिये और अपने चरणोंकी धूलसे इस निमिवंशकी _ 


सबके बनदाता 


? परीक्षित्‌ ! 
पवित्र कीजिये? ॥ ३६ ॥ प (ना खीकाई 
करते 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा बहुलाश्॒की यह ग्रा 
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श्रतदेवाऽच्युत ग्राप्त. स्वगृहाञ्जनको यथा । 


नत्वा मुनीन्‌ सुसंहृष्टो धुन्त्रन्‌ वासो ननत ह ॥३८। 


तृणपीठइसीष्वेतानानीतेषूपपेश्य सः। 


खागतेनामिनन्याङ्कीन्‌ समायों ज्वनिजे मुदा ॥३९॥ 


तदम्मसः महामाग आत्मानं सगृहान्वयम्‌ । 


ख़ापयाश्चक्र उद्धर्पो लब्धसवमनोरथः ॥४०॥ 


णोशीरशिवामृताम्बुभि 

- सदा सुरम्या तुलसीकुशाम्बुजे; । 
आराधयामास यथोपपन्नया 
सपर्यया सत्त्वपिवधनान्धसा ॥४१॥ 

स तकयामास कुतो ममान्वभूद्‌ 
गृहान्धक्रपे पतितस्य सङ्गम; । 

यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुमिः 

- कृष्णेन चासात्मनिकेतभूसुरैः ॥४२॥ 
सपविष्टान कृतातिथ्याञ्हृतदेव उपस्थितः 
सभायेखजनापत्य उवाचाङ्घ्यभिमर्नः ॥४३॥ 

श्रतदेव उवाच 

नाथ नो दशन प्राप्त परं परमपूरुषः 
यहीं शक्तिमिः ष्ठा प्रविष्टो हयात्मसत्तया ॥४४॥ 
यथा शयानः पुरुषो मनसेवात्ममायया। 


१, वेशयन्‌ | २, मालया । ३. यदिद । 


दशम स्कन्ध 


| | ६५९ 
oo 
प्रिय परीक्षित्‌ |! जैसे राजा. बहुलाश्च भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और मुनि-मण्डलीके पभारनेपर आनन्दमम्न हो 
गये थे, वसे. ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और मुनियोंको अपने घर आया देखकर आनन्दविहल 
हो गये; वे उन्हें नमस्कार _करंके अपने वस्न उछाल- 
उछालकर नाचने छगे || ३८ | श्रुतदेवने चटाई, पीढ़े 
और कुशासन बिछाकर उनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
सुनियोंको बठाया, खागत-भाषण-आदिके द्वारा उनका 
अभिनन्दन किया तथा अपनी पन्नीके साथ बड़े 
आनन्द्से सब्रके पाँव पखारे ॥ ३९ || परीक्षित्‌ ! 
महान्‌ सौभाग्यशाली श्रुतदेवने भगवान्‌ और ऋषियोंके 
चरणोदकसे अपने घर और. कुटुम्बियोंको सींच दिया । 
इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये थे। वे 
हृषोतिरेकसे मतवाले हो रहे थे | ४० || तदनन्तर 
उन्होंने फल, गन्ध, खससे सुवासित निर्मल एवं मधुर 
जळ, सुगन्धित मिट्टी, तुळसी, कुश, कमळ आदि 
अनायास-प्राप्त पूजा-सामग्री और सत्तयुण ` बढ़ानेवाले 
अन्नसे सबकी आराधना की || ४१ ॥ उस समय 


` | श्रुतरेवजी मन-ही-मन तर्कना करने ळो कि ५मैं तो 


घर-गहस्थीके अँधेरे कूएँमें गिरा हुआ हूँ, अमागा हर; 


' मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके निवासस्थान ऋषि- 
| मुनियोका, जिनके चरणोंकी धूळ ही समस्त तीर्थोंकौ 


तीथ बनानेवांळी है, ` समागम केसे प्राप्त हो गया ? 
॥ ४२ || जब सत्र छोग आतिथ्य खीकार करके ` 
आरामसे बेठ गये, तब श्रुतदेव अपने खरी-पुत्र तथा 


अन्य सम्त्रन्धियोंके साथ उनकी सेवामें उपस्थित हुए । 


वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चंरणकमलोंका स्पर्श करते हुए 
कहने को ॥ ४३ ॥ 


श्चतदेवने कद्दा-प्रभो ! आप व्यक्त-अव्यक्तरूप 
प्रकृति और जीबांसे परे पुरुषोत्तम हैं । मुझेआपने आज 


| ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो 


तमीसे सब छोगोंसे मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी ' 
शक्तियोकें दवारा इस जगतुकी रचना-करके आत्मसत्ताके . 
रूपसे इसमें प्रवेश किया है।॥ ४४.॥ जैसे सोया | 
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या, 


सृष्टा. लोकं परं खाप्नमनुविध्याबुभासते ॥४५॥। | इआ पुरुष खभावस्थामे अविद्यावश मन-ही-मन खंप्न- 
जगतूकी सृष्टि कर लेता दै और उसमें खयं उपस्थित 
- | होकर अनेक रूपॉमें अनेक कम. करता हुआ प्रतीत 
होता है, वसे ही आपने अपनेमें ही अपनी मायासँ 
जगतूकी रचना कर ळी है और अब इसमें प्रवेश 
करके अनेकों रूपोंसे प्रकाशित : हो रहे हैं || ४५ ॥ 
जो लोग सर्वदा आपकी ढीढाकथाका श्रवण-कीर्तन 
तथा आपकी प्रतिमाओंका अर्चन-वन्दन करते हैं:और 
आपसमें आपकी ही चर्चा. कंरते हैं, उनका हृदय . 
: , | शुद्ध हो जाता है ओर आप उसमें प्रकाशित हो जाते 
हैं॥ ४६॥ जिन छोगोंका चित्त छौकिक-वैदिक 
आदि कर्मोकी वासनासे बहिर्मुख हो रहा है, उनके 
हृदयमें रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं| किन्तु 
जिन छोगोंने आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको. 


--शष्वतां गदतां शश्वदचेतां त्वाभिवन्दतास्‌ः। 
नृणां संवदतामन्तहेदि भास्ममात्मनाम्‌।॥। ४६।। 
हदिस्योऽप्यतिदूरस्यः  कर्मविक्षितचेतसाम्‌ । 


| आत्मशक्तिमिररा्ोऽपय्त्युपेतगुणात्मनाम्‌ ।४७॥ 


नमोऽस्त ेऽचयातमविदां परात्मने . सदणसम्पन्न बना लिया है, उनके लिये चित्तबृत्तियासे 
स अग्राह्य होनेपर भी आप अत्यन्त निकट हैं ॥ ४७॥ 

| प्रभो | जो लोग आत्मतत्तको जाननेवाळे हैं, उनके 
अनात्मने ' खात्सविअक्तमत्यवे । आत्माके रूपमें ही आप स्थित हैं और जो | शरोर 

| | | आदिको ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके छिये 

_ सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे , | आप अनाक्षाको प्राप्त होनेवाळी मृत्युके रूपमें हैं 


- | आप महत्त्व आदि कार्यद्रव्य और प्रकृतिरूप कारणके 
नियामक हैं--शासक हैं | आपकी . माया आपकी 
अपनी दृष्टिपर पर्दा नहीं डाल सकती, किन्तु उसने . 
दूसरोंकी दृष्टिको ढक रक्खा है । आपको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ९८ ॥ स्वयंप्रकाश प्रभो | हम 

सेवक हैं । हमें आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या 
सेवा करें ? नेत्रोके द्वारा आपका दर्शन होनेतक 
जीवोंके क्लेश रहते हैं | आंपके दर्शानमें ही समख 
करेशांकी परिसमाप्ति है ॥ ४९ ॥ 


खमाययासंगतरुद्धदषटये Meal 
स तवं शाधि खभृत्यान्‌ नः किं देव करवाम हे. ! 


एतदन्तो नृणां झेशो यद्‌ मवानक्षिगोचरः ॥४९॥ 


. श्रीशुक उवाच थोशुकदेवजी कहते हि : 
तहुक्तमित्युपाकर्प्य | भयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रुतदेवकी 
साल अणवातिडा अपने द्वाथसे उनका हाथ पकड़ लिया और सकर 
` गुद्दीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंतब्मुवाच ह ॥५०॥ | इए कहा ॥ ५० ॥ . ` हद 
| अगवान थीकृष्णने कहा प्रिय श्रुतदेव ड यहाँ 


'ब्रहन॑स्तेज्लग्रहार्थाय सम्प्राप्तान विद्वयमनु सुनीन्‌। | बडे ऋषि-सुनि तपर अलुप्रद करनेके ल्वे ८_-- 
१. चामि० । २० ते । | ॒ 
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सञ्चरान्त मया लोकान्‌ पुनन्तः पादरेणुमि! ॥५१। 


देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनाचनेः । 


~ न ९ ~ 
शनः पुनन्ति कालेन तदप्यहत्तमेक्षया ॥५२॥ 
त्राझ्मणो जन्मना श्रेयान्‌ सर्वेषां प्राणिनामिह । 
तपसा विद्यया तुया किम्रु मत्कलया युतः ॥५३॥ 


न त्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुश्चेजम्‌ । 


सवेवेदमयो विप्र; सवंदेवमयो ` यहम्‌ ॥५४॥ 


ष्प्रज्ञा. अविदित्वैवमवजानन्त्यक्रयवः । 


` गुरु मां विग्रमात्मानमचादाविज्यदृष्टयः ॥५५॥ 


चराचरमिदं विश्व माता ये चास्य हेतवः । 

मदूपाणीति चेतस्याधत्ते विग्न सा ॥५६॥ 

तसाद्‌ पल रमन्‌ मच्ड्र््याचंय । 

एवं वेदचितोञसम्यदध नान्यथा थूरियूतिमि; ॥५७॥ 
सीत उवाच 


सइत्थं ग्रश्ुणाऽऽदिष्टः सहकृष्णान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । ` 


आराध्येकात्ममावेन मेथिलश्वाप सद्गतिम्‌ ॥५८॥. 
म प्रिय परीक्षित्‌ ! जैसे भक्त भगवानकी भक्ति करते हैं, 


` एवं खभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तमक्तिमान्‌। ` || क्से ही भगवान्‌ भी भक्तोंकी भक्ति करते हैं । वे अपने 


१, बादरायणिरुवाच | 


दशम स्कन्ध 


६६१ 


पधारे हैं । ये अपने चरणकमळोंकी धूलसे छोगों और. 
लोकॉको पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे 
हैं || ५१ ॥ देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो 
दरांन, स्पश) अतन आदिके द्वारा धीरे-धीरे -बहुत 
दिनोमें पवित्र करतें. हैं; परन्तु संत पुरुष अपनी दृष्टिसे 
ही: सबको. पवित्र कर देते . हैं| यही नहीं; देवता 
आदिमं जो पवित्र: करनेकी शक्ति है, वह भी उन्हें 
संतोंकी इश्सि ही प्राप्त होती है || ५२ ॥ श्रुतदेव | . 
जगते ब्राह्मण जन्मसे ही सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं। 
यदि वह तपस्या;, विद्या, सन्तोष ओर मेरी उपासना-- 
मेरी. भक्तिसे युक्त हो तब तो कहना ही क्र्या है ॥५३॥ 
मुझे अपना यह चतुर्मुजरूप . भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा 
अधिक प्रिय नहीं है | क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है 
और मैं सर्वदेवमय हूँ.]| ५४ || दुर्बुद्धि मनुष्य इस. 


'बातको न जानकर केवळ मूर्ति आदिमें ही पूज्यबुद्धि 


रखते हैं: और गुणोंमें दोष निकालकर मेरे खरूप 
जगद्गुरु आह्मणका, जो कि उनका आत्मा ही है, | 
तिरस्कार .करते हैं ॥.५५ ॥ ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार .. 


करके अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि यह 


चराचर जगत्‌, इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएँ और 
इसके कारण प्रकृति-महत्तत्तादि सब-के-सब आत्मखरूप 
भगवानके ही रूप हैं || ५६ ॥ इसळिये-श्रुतदेव | तुम 
इन ब्रह्मषियोंको मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे 


` | इनकी. पूजा करो । यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने 


साक्षात्‌ अनायास ही मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो. 
बड़ी-बड़ी बहुमूल्य सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा महीं हो 
सकती ॥ ५७ || 


थीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह आदेश. प्राप्त करके श्रतदेवने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उन ब्रह्मर्षियोंकी एकात्मभावसे आराधना 


(की तथा उनकी कृपासे वे मगत्रत्खरूपको प्राप्त हो गये। 


राजा बहुछाश्वने भी वही गति प्राप्त की॥ ५८॥ : 


जमकररफफरफरफफफ््््््णरग््ण्ण्ण्श्ण्श्ण्जक्क्ँन्‍)नाफकिलक र्ा्ररिरडईरनररऊेलने नर  फ्फफररर्ि्पओह३हौ2ऊ>/र कऱरर रकरऊमऊाऊा्कमभफफममरतस्- 
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उषित्वा55दिश्य सन्मा पुनद्वीखतीमगात्‌ ॥५९॥ | दोनों मक्तोको प्रसन्न करनेके छिये कुछ दिनोंतक 
मिथिलापुरीमें रहे और उन्हें साधु पुरुषोंके मार्गका 


क्‍ शा करके वे द्वारका छोठ आये ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां :दशमस्कन्धे उत्तरारषे 
श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः || ८६॥ 


अथ सप्ताशीतितमोऽ'्याय 
चेदस्तुति | 
छु राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्‌ ! ब्रह्म काये और 
. | कारणसे सर्वथा परे है। सत्त, रज और तम--ये 
| तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं । मन और वाणीपे 
हन सङ्कतछप्मे भी उसंका निर्देश नहीं किया जा सकता | 
| दूसरी ओर समस्त श्रुतियोंका विषय गुण ही है। 
| (.वे जिस विषयका वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, 
क्रिया अथवा रूढिका ही निर्देश करती हैं) ऐसी 
'स्थितिमें श्रुतियाँ निर्गुण त्रझ्का प्रतिपादन किस प्रकार 
. करती हैं ? क्योंकि निर्गुण वस्तुका रूप तो उनकी 
पहुँचके परे है ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते है-परीक्षित्‌ | ( भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ और गुणोंके निधान हैं । श्रुतियाँ स्पष्टत 
सगुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करनेपर 
उनका तार्यं निर्गुण ही निकलता है । विचार 
क्रनेके लिये ही ) भगवानने जीवोंके लिये बुधि! 
इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी सृष्टि की है | इनके द्वारा 
' वे स्वेच्छासे अर्थ, धर्म, कांम अथवा मोक्षका अर्ज 
कर सकते हैं | ( प्राणोंके द्वारा जीवन-धारण, 
दन्द्रियोके द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके धारा 
मनन और बुद्धिके द्वारा निश्चय करनेपर श्रुतियोकि तास 
निर्गुण खरूपका साक्षात्कार हो सकता है । इस 
श्रुतियाँ सगुणका प्रतिपादन करनेपर भी वस्तुतः नि” 
परक.हैँ ) ॥ २ ॥ ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाळी 31 
निषदुका यही खप है । इसे पूर्वजोंके मी परज 
| सैषा द्युपनिषद्‌ ब्रह पूवेषां पूर्वजेता। | कादि, ऋषियोंने आत्मनिश्चके द्ाराधार ऋषियोंने आत्मनिश्चयके दारा धारण किया 


प्र क्षिदुवाच 


हम्‌ अद्मण्यनिदेश्ये निगुणे गुणवृत्तयः । 


कथ चरन्ति श्रुतयः साक्षात्‌ सदसतः परे॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
बुद्धीर्द्रियमनःप्राणान्‌ जनानामसृजत्‌ प्रमु; | 


_ मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽक्ूपनाय च ॥ २॥ 


'सेषा द्यपनिषद्‌ ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजेता । 
१. विष्णुरात उवाच । २. ऋषिरुवाच । 
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दशमे स्कन्धं. 


६६३ - 


श्रद्यया घारयेद्‌ यस्तां क्षेमं गच 


अत्र ते वणयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌। ` 


नारदस्य च संवादमृषेर्नारायणस्य च॥४॥ 


एकदा नारदो लोकान्‌ पर्यटन्‌ भगतरत्त्रियः । 


सनातनमृषिं द्रष्टुं ययो नारायणाश्रमम्‌ ॥ ५॥ 


यो वे भारतबर्षेऽसिन्‌ क्षेमाय स्स्तये नृणाम्‌ । 


40 छल नि i 


धर्मज्ञानशमोपेतमाकल्पादाखितस्तप, ॥६॥ 


तत्रोपविष्टमृषिमिः कलापग्रामवासिमिः । `. 


प्रीतं प्रणतोऽपृच्छदिदमेव ङुरूद्वह ॥७॥ 


तसै ह्ययोचद्‌ भगवानृषीणां शृण्वतामिदम्‌ । 
यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


खायम्थ्ुव ब्रह्मसत्रं जनलोकेऽमवत्‌ पुरा । 
तत्रस्थानां मानसानां ग्रुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
थेतदीप गतवति त्वयि द्रं तदीश्वरम्‌। 
त्रहमयाद्‌ः सुसंवृत्त; श्रुतयो यत्र शेरते । . 
तत्र हायमभूत्‌ प्रश्नस्त्वं मां यमनुपुच्छसि । ।१ ०॥ 
मुल्यभ्रुततपःशी लास्तुल्यखीया रिमध्यमा; 


इकिश्वनः ॥ ३ । जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है, 


बन्धनके कारण समस्त उपाधियों---अनात्मभावोंसे मुक्त 
होकर अपने परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त हो 


| जाता है ॥ ३ ॥ इस विषयमें मैं तुम्हें एक गाथा 
| सुनाता हूँ | उस गाथाके साथ स्वयं भगत्रान्‌ नारायणका 
| सम्बन्ध है | वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषिभ्रेष्ठ 
| नारायणका संवाद है ॥ ४ ॥ 


एक समयकी बात है, भगवानूके प्यारे भक्त देवर्षि 
नारदजी विभिन्न छोकोंमें विचरण करते हुए सनातन- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणका दर्शन करनेके लिये बदंरि- 
काश्रम गये || ५॥ भगवान्‌ नारायण मनुष्योंके अम्युदय 
( लौकिक कल्याण ) और परम निःश्रेयस ( भगवत्स्व- 
रूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति के लिये इस भारतवर्षमें कल्पके 
प्राम्मसे ही धर्म, ज्ञान और संयमके साथ महान्‌ 
तपस्या कर रहे हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! एक दिन वे 


कळापग्रामचासी सिद्ध ऋषियांके बीचमें बढे हुए थे । 


उस समय _नारदजीने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे 
यही प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो | ७ ॥ 
भगवान्‌ नारायणने ऋषियोंकी उस भरी सभामें नारद- 
जीको उनके प्रश्नका उत्तर दिया ओर वह कथा सुनायी, 
जो पूर्वकालीन जनलोकनिवासिंयोमें परस्पर वेदोंके 
तात्पर्यं और ब्रह्मके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार करते 
समय कही गयी थी ॥ ८॥ 


भगवान्‌ नारायणने कद्दा--नारदजी -! प्राचीन 
काळकी बात है | एक बार जनलोकमें वहाँ रहनेवाले 
ग्रझाके मानस पुत्र नेष्टिक ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन, 
सनातन आदि परमर्षियोंका ब्रह्मसत्र ( ब्रह्मविषयक विचार 
या प्रवचन ) हुआ था ॥ ९ ॥ उस समय तुम मेरी इवेत- 
द्वीपाधिपतिः अनिरुद्व-मू्िका दशन करनेके छिये खेत- 
द्वीप चले गये थे । उस समय वहाँ उस ब्रह्मके: सम्बन्ध : 


में बडी ही सुन्दर चर्चा हुई थी, जिसके विषयमे श्रुतियाँ भी - 


मोन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तातर्यरूपसे 
लक्षित कराती हुई उसीमें सो जाती हैं । उस ब्रह्मसत्रमे 
यही प्रश्न उपस्थित किया गया था, जो तुम मुझसे 


पूछ रहे हो ॥ १० ॥ सज्नक, सनन्दन, सनातन 
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अपि चक्कुः प्रवचनमेकं शुश्रषवोऽपरे ॥११॥ | सनत्कुमार-ये चारों भाई शाल्लीय ज्ञान, तपस्या और 
ES शीळस्त्रमावमें समान . हैं | उन छोगोंकी दृष्टिमें शत्रु 


मित्र और उदासीन एक-से हैं | फिर भी उन्होंने अपने... 
मेसे- सनन्दनको तो वक्ता बना लिया और शेष भाई 
'सुननेके इच्छुक बनकर बॅठ गये ॥ ११ ॥ 

` सनन्दनजीने कदा--जिस प्रकार प्रातःकाळ होने- 
. (पर सोते हुए सम्राटको जगानेके लिये अनुजीवी वंदीजन 

. | उसके पास आते हैं और सम्राट्के पराक्रम तथा सुयश- 

fa का गान करके उसे ' जगाते हैं, बसे ही जब परमात्मा 

तदन्ते बोघयाञ्चकुरतछिङग (म अपने बनाये हुए सम्पूर्ण जगतूको अपनेमें छीन करके 
अपनी शक्तियोंके सहित सोये रहते हैं; तब प्रल्यके 
अन्तमें श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करनेाळे वचनोंसे 
उन्हें इंस. प्रकार जगाती हैं ॥ १२-१३॥ . 
श्चतियाँ कहती है--अजित ! आप ही सर्वश्रेष्ठ है, 
आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता । आपकी 
जय हो, जय हो | प्रभो | आप स्वभावसे ही समस्त 
| ऐक्वयोसे पूर्ण हैं, इसलिये - चराचर प्राणियोंको फँसाने- 
वाळी मायाका नाश कर दीजिये | प्रभो ! इस गुणमयी 
' | मायाने दोषके लिये--जीवोंके आनन्दादिमय सहज 
स्वलूपका आच्छादन करके उन्हें बन्धनमें डालनेके 
लिये ही सत्त्वादि गुर्णोको ग्रहण किया है । जगते 
जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियों हं, उन 
सबको जगानेवाले आप ही हैं | इसलिये आपके मिदर 
बिना यह माया मिट नहीं सकती । ( इस विषयमें यदि 
प्रमाणं पूछा जाय, तो आपको इवासमूता श्रुतियाँ हीत 
हम ही प्रमाण हैं | ) यद्यपि हम आपका खरूपतः ^ ". 
करनेमें असमर्थ हैं, परन्तु जब कभी आप मायाके द्वारा 
जंगतकी सृष्टि करके सगुण हो जाते हैँ या 
` | निषेध करके खरूपस्थितिकी ळीळा करते हैं. जयी 
अपना सचिदानन्दखरूप श्रीविग्रह प्रकट क 
करते हैं, तभी हम यल्क्श्रित्‌ आपका वर्णन है 
' कूचिदजयाऽऽत्मना च चरतोज्लुचरेलिगमः॥१४॥ समर्थ होती हैं ॥ १४ ॥* इसमे सन्नत, इसमें सन्देह नहीं 


# इन ऋोकोंपर श्रीश्रीधरस्वामीने बहुत सुन्दर, छोक छिखे हैं, वे अर्थसहित यहाँ दिये जाते हैं-- 
| जयजयाजित - जह्यगजङ्गमादृतिमजामुपनीतमृषागुणाम्‌ । 
' ज हि मवन्तमृते प्रभवन्त्यमी. निंगमगीतरुणार्णवता तव ॥ १ ॥ याको न : 
अजित | आपकी जय हो) जय हो ! झुठे गुण घारण करके चराचर जीवको आच्छादित करनेवाली इस ग : | 
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सनन्दन उवाच . 


खसष्टमिदमापीय शयानं सह शंक्तिमिः | 


यथा शयानं सम्राजं वन्दिनेस्तत्पंराक्रमेः । 
्पूषेऽम्येत्य सुशोकेब्ोधयन्त्यनुजीबिनः ॥१३॥ 


श्रुतय ऊचुः 


जय जय जह्यजामजित. दोषगृभीतगुणां 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्वसमस्तमगः । 


अग॒जगदोकसामखिलशक्त्यवबोधक तै 


अ० ८७]. दशम स्कन्ध | ६६५ 
- बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेपतया द्वारा इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका भी वर्णन किया ` 
| ` जता है, परन्तु हमारे ( श्रुतियोंके ) सारे मन्त्र अथवा 
सभी मन्त्रद्रश ऋषि प्रतीत होनेवाले इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को ब्रह्मरूप ही अनुभव करते हैं । क्योंकि जिस 
समय यह सारा जगत्‌ नहीं रहता, उस समय भी आप 
बच रहते हैं | जसे घट, शराव ( मिट्टीका प्याढा- 
- | कसोरा ) आदि सभी विकार मिट्टीसे ही उत्पन्न 
और उसीमें लीन होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगतकी 
उत्पत्ति और प्रलय आपमें ही होती है | तब क्या आप 
एथ्वीके. समान विकारी हैं? नहीं-नहीं, आप तो एकरस- 
निषिकार हैं | इसीसे तो यह जगत्‌ आपमें उत्पन्न नहीं, 
. | प्रतीत है । इसलिये जैसे घट, शराब आदिका वर्णन भी ` 
मिट्टीका ही वर्णन है, वैसे ही इन्द्र, . वरुण आदि 
देबताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है | यही 
कारण .है कि विचारशील ऋषि, मनसे जो कुछ 
सोचा जाता है और वाणीसे जो कुछ कड़ा जाता है, 
उसे आपमें ही स्थित, आपका ही खरूप देखते हैं । 
मनुष्य अपना पेर चाहे कहीं मी रक्खे- ईट, पत्थर 
या काठपर---होगा वह प्रृथ्वीपर ही; क्योंकि वे सब 
पृथ्वीखरूप ही हैं | इसलिये हम चाहे जिस नाम या 
जिस रूपका वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका 
ही रूप. है. «॥ १५ ॥ 
` भगवन्‌ ! लोग सत्व, रज, तम- इन तीन गुरणोकी | 
मायासे बने इए अच्छे-बुरे भावों या अच्छी-बुरी क्रियाओं- 
में उळझ जाया करते हैं, परन्तु आप तो उस माया- 
|| नटीके खामी, उसको नचानेवाले हैं । इसीळिये विचार- 
शीळ पुरुष आपकी ळीलाकथाके अमृतसागरमें गोते ळगाते 
रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप-तापको धो-बहा 
देते हैं | क्यों न हो, आपकी ळीळा-कथा सभी जीवोंके 


कर दीजिये । आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेगे- नहीं पार कर सकेंगे । वेद इस बातका गान करते रहते -हैं 


~ । — ef मम aes ss es; तन ~> = 


यत उदयास्तमयौ विकृतेसेदि वाविकृतात्‌ । 


| अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं 


कथमयथा भवन्ति शुवि दत्तपदानि जणाम्‌ ॥१५॥ 


इति तब सरयस्व्यधिपतेषखिललोकमल- 


_क्षपणकथामृताब्धिमवगाद्य तपांसि जहुः । 


| कि आप सकल सढुर्णोके समुद्र हं ॥ १ ॥ | 

. # द्रुहिणवह्िरवीन्द्रमुखामरा जगदिदं ` न ` . भवेत्यूथगुत्थितम्‌ | - 

बहुमुखेरपि . मन्त्रगणेरजस्त्वमुरुमूर्तिरतो विनिगद्यसे ॥ २ ॥ 

ब्रह्मा, .अभि) सूर्य, इन्द्र आदि देवता तथा यह सम्पूर्णं जगत्‌ प्रतीत होनेपर भी आपसे एथक्‌ नहीं है | इसलिये | 

“अनेक देवताओंका प्रतिपादन करनेवाले: वेदमन्त्र उन देवताओंके नामसे एयरू-प्रथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियोंका वर्णन 
| फरत हैं । वस्तुतः आप अजन्मा हैं; उन मूर्तियोंके रूपमें भी आपका जन्म नहीं होता ॥ २॥ 
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शऔीमद्धागवतं 


[ अ० ८७ 


मायामळको नष्ट करनेवाली जो है. | पुरुषोत्तम | जिन 


| महापुरुषोने आत्मज्ञानके द्वारां अन्तःकरणके रागद्रेष 


आदि और शरीरके काळकृत जरा-मरण आदि दोष 
मिटा दिये हैं और निरन्तर आपके उस खरूपकी अनु- 


| मूतिर्मे मग्न रहते हैं, जो अखण्ड आनन्द्तरूप है, 


प्रम मजन्ति ये. पदमजस्रसुखानुमवम्‌ ॥१३९॥ 


उन्होंने अपने पाप-तापोंको सदाके ढिये शान्त, 

कर दिया है- इसके विषयमें तो कहना ही क्या 
हैं # ॥ १६॥ भगवन्‌ .| ग्राणधारियोंके जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वे आपका भजन-सेवंन करें, 


. (आपकी आज्ञाका' पालन करें; यदि वे ऐसा नहीं 


इतय इव श्वसन्त्यसुमृतो यदि तेऽनुविधा 
` महदहमादयोऽम्मसुजव्‌यदतुपरहतः । 
परुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः : 


सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववरेषमृतम्‌ ॥१७॥ 
न ब्र सकलवेद्गणेरितसद्रुणस्त्वमिति 


त्वयि सुमद्रगुणश्रवणादिमिस्तव 


करते तो उनका जीवन व्यथं है और उनके शरीरम 
ठ्वासका चळना ठीक वेसा ही है, जसा लुहारकी 


| धोकनीमें हंवाका आना-जाना। महत्तत्त्व, अहङ्कार आदिने 
आपके अनुग्रहसे-आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस 


ब्रह्माण्डकी सृष्टि. की है । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय और आनन्द्मय- इन पाँचों कोशोंमें पुरुष- 
रूपसे रहनेवाळे, उनमें 'मैं-मै की स्कति करनेवाले भी 
आप. ही हैं ? आपके . ही अस्तिख्रसे उन कोरोकि 
अस्तित्वका अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी 
अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं | इस 


'प्रकार सबमें. अन्वित और सबकी अवधि होनेपर भी 


आप असंग ही हैं । क्योंकि वास्तबमें जो कुछ बृचिर्योके 
द्वारा अस्ति अथवा नास्तिके रूपमें अनुभव होता दै: 
उन समस्त कार्य-कारणोंसे आप परे हैं | 'नेति-नेति' के 
द्वारा इन सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेष [ 
रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेधके मी साक्षी दै. और 
वास्तवमे आप ही एकमात्र सत्य हैं । ( इसलिये आपके 
भजनके बिना जीवका जीवन व्यर्थ ही है;.क्योंकि १ 
इस महान्‌ सत्यसे बञ्चित है) | ॥ १७॥ 


सर्वमनीषिजना 
पद्स्मरणेन 


रताः । | 
गतक्लमाः ॥ रे. ॥ 


सारे बेद आपके सहुर्णोका वर्णन करते हैं | इसलिये संसारके सभी विद्वान्‌ आपके मङ्गलमय के आदों 
गुर्णोकि श्रवण, सरण आदिके द्वारा आपसे ही प्रेम कंरते हैं, और आपके चरणोंका स्मरण करके सम्पूर्ण कडेशंे. 8 


जाते हैं ॥ ३ ॥ | 
1 नखपु 


प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवणवर्णनसंस्मरणादिमिः । 


नरहरे | न मजन्तिः कृणामिदं हतिवदुच्छवसितं विफलं ततः ॥ ४ ॥ 
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'उद्रम्मुपासते य ऋषिवत्मंसु कूपेरृशः ऋषियोंने आपकी प्रास्िके लिये अनेकों मार्ग माने : 
हैं | उनमें जो स्थूळ दृष्टिवाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमे 

न अग्निरूपसे आपकी उपासना करते हैं | अरुणवंराके 

परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌ | ऋषि समस्त नाड़ियोंके निकळनेके स्थान हृदयमें आपके . 
परम सूक्ष्मललरूप दहर ब्रह्मकी उपासना करते हैं । 


a ns - 


तत उद्गादनन्त तव धाम शिरः परमं ुपुन्ना नाड़ी ब्रह्मरन्ध्रतक गयी हुई है । जो पुरुष उस 
॒ ज्योतिर्मय मार्गको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी 
| ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं 
पूनरिह थत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तस्ुखे।। १८।। | पड़ता # ॥ १८ ॥ भगवन्‌ ! आपने ही देवता, मनुष्य 
खे ओर पशु-पक्षी आदि योनियाँ बनायी हैं । सदा-सर्वत्र 
५ सब रूपोमें आप हैं ही, इसलिये कारणरूपसे प्रवेश न 
खक़ृतविचित्रयोनिषु विशज्निर हेतुतया करनेप भी आप ऐसे जान पडते हैं, मानो उसमें 
प्रविष्ट हुए हों । साथ ही विभिन्न आकृतियोंका अनु- 
करण करके कहीं उत्तम, तो कहीं अधमरूपसे प्रतीत 
तरतमतश्चकास्सनलवत्‌ खकृतातुकृतिः । | होते हैं, जेसे आग छोटी-बड़ी ळकड़ियों और केकि 
| । अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाणमें या उत्तम-अधम- 
रूपमें प्रतीत होती है। इसलिये संत पुरुष लौकिक 
अथ वितथाखमूष्ववितर्थं तव धाम समं पारछैकिक कर्मोंकी दूकानदारीसे, उनके फर्लोसे विरक्त 
: | हो जाते हैं और अपनी निमेल् बुद्धिसे सत्य-असत्य, 
| | आल्मा-अनात्माको पहचानकर जगतके झूठे रूपोंमें नहीं 
> विरजधियोऽन्तयन्त्यमिविपण्यव एकरसम्‌ ॥१९॥ | फसते; आपके सर्वत्र एकरस, सममावसे स्थित सत्य - 
| खरूपका साक्षात्कार करते हैं 1॥ १९ ॥ 
ख़क़ृतपुरेष्वमीष्वबहिरम्तरसंवरणं प्रमो | जीव जिन शरीरोंमें रहता है, वे. उसके . 
कर्मके द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तत्रमे उन शरीरोंके 
कार्य-कारणरूप आवरणोंसे वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः 
| | उन आवरणोंकी सत्ता ही नहीं है । तत्त्वज्ञानी पुरुष 
| ऐसा कहते हैं कि समस्त राक्तियोंको धारण करनेगळे 
। ` तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिशतोंब्शक्ृतस्‌ । | आपका ही वह खरूप है। खरूप होनेके कारण अंश 
नरहरे ! मनुष्य-ारीर प्रात करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन ओर संस्मरण आदिके द्वारा आपका भजन नहीं 
करते तो जीर्वोका श्वास लेना धौंकनीके समान ही सर्वथा व्यर्थ है ॥ ४ ॥ 
| ' .ॐउदरादिषु यः पुंसां चिन्तितो मुनिवत्म॑भिः। 
| | हन्ति मृत्युमयं देवो द्रत तमुपास्महे ॥ ५॥ 
| मनुष्य ऋषि-मुनिर्येके द्वारा बतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रसू 
| उनके चिन्तन करनेपर मृत्यु-मयका नाश कर देते हँ, उन इदयदेशमें विराजमान प्रभुकी इम उपासना करते हैं ॥ ५॥ 
| † स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्यविवर्जितम्‌ । 
सर्वानुस्यूतसन्मात्रं भगवन्तं मजामहे ॥ ६॥ 
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प्रभो | हृदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग -. 


` हंति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपन न होनेपर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने 
पर भी निर्मित कहते हैं. । इसीसे बुद्विमान्‌ पुरुष जीवके 
वास्तविक खरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ 
आपके चरणंकमळोंकी उपासना करते हैं | क्योंकि 
आपके चरण ही समस्त वेदिक कमेकि समर्पणस्थान 
और मोक्षखरूप हैं # || २० ॥ भगवन्‌ | परमात्म- 
| 


` मवत उपासतेऽङ्प्रिममवं गुवि विश्सिताः ॥२०॥ 


तत्वका ज्ञान -प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । उसीका 
ज्ञान करानेके लिये आप विविध प्रकारके अवतार ग्रहण 
करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं, जो 
अमृतके महासागरसे भी. मधुर और मादक होती है । 


दुरवगमात्मतस्वनिगमाय * तवात्ततनो- 


जो ढोग उसका सेवन करते हैं, उनकी सारी थकावट 

| दूर हो जाती है, वे परमानन्दमें मग्न हो जाते हैं | 
कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी अभिळाषा नहीं करते- 

| खगे आदिकी तो बात ही क्या है | वे आपके चरण 
कमलोंके प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कथा 

Ee हया I EF होती है, इतना सुख मानते हैं कि उसके लिये इस 
चरणसराजहसकुलसङ्गावसुटग्हा; ॥२१॥ | जीवनमें प्राप्त अपनी घर-गृहस्थीका मी परित्याग कर 
। 

| 


 अरितमहासृतान्धिपरितपरिश्रमणाः . । 


न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते ` 


देते हैं 1॥ २१ ॥ 
मो ! यह शरीर आपकी सेवाका साधन होकर 
जब आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा; 
1 हितैषी, सुहृद्‌ और प्रिय ब्यक्तिके समान आचरण करता 
। है | आप जीवके सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा 
: ही हैं और सदा-सर्वदा जीवको अपनानेके लिये तयार 
| /भी रहते हैं | इतनी सुगमता होनेपर तथा अबुकूठ 
। मानव शरीरको पाकर भी लोग सख्यमाव आदिके द्वारा 
बरतितयोनाले लगिहिते विय जयति! _ {अपक उपासना नश करे आ नदी से ०० 


अपनेद्वारा निर्मित सम्पूर्ण कार्योमै जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ-कनिष्ठके भांवसे रहित एवं सबमें भरपूर है? .इस रूपमे 
` अनुभवे आनेवाली निर्विशेष सत्ताके रूपमै स्थित हैं; उन मगवानका हम भजन करते हैं ॥ ६ ॥ 
# त्वदंशस्य ममेशान . त्वन्मायाङतबन्धनस्‌ । 
त्वदङम्रसेवामादिय ' परानन्द निवर्तय || ७-॥ 
मेरे परमानन्दस्वरूप स्वामी ! में आपका, अंश हूँ । अपने चरणोंकी सेवाका आदेश देकरं अपनी मायाके दा“ 
« निर्मित मेरै बन्धनको निवृत्त कर दो ॥ ७ ॥ 
; jf EN विहरन्तो महामुदः । 
१४ | कृतिनः . केचिच्चतुर्वगं तुणोपमम्‌ ॥ ८॥ 
[eS कोई-कोई विरछे शुद्धान्तःकरण महापुरुष आपके अमृतमय कथा-समुद्रमें विहार करते हुए परमानन्दमै २ र 
0 कक हे और घर्म, अर्थ, काम) मोक्ष- इन चारों पुरुषार्थोको तृणके तुच्छ बना देते ह | ; । 2 | 
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त्वदनुपथं ङुलायमिदमात्मसुहृत्म्रियव 


अ० ८७] 


दशम स्कन्ध 


६६९ - 


कक पा भा प 


न बत रमन्त्यहो असदुपासनयाऽऽत्महनो 

| वदु म्रमन्त्युरुभये कुश्रीरश्ृतः ॥२२॥ 
आनक हदि य- 
न्युनय उपासते तदरयोऽपि ययुः. अक | 

खिय उरगेन्द्रमोगञ्चजदण्डविषक्तधियो 

` बयमपि ते समाः पलमक ॥२३॥ 


क इह चु वेद बतावरजन्मलयोऽग्रसरं 


यत उदगादृषियमनु देवगणा उमये । 


% त्वय्यात्मनि जगन्नाथे 


कदा ममेहरा 


जन्म 


इस विनाशी और असत्‌ शरीर तथा उसके सम्बन्धियोंमें 
ही रम जाते हैं, उन्हींकी उपासना करने लगते हैं 
और इस प्रकार अपने आत्माका हनन करते हैं, उसे 
अधोगतिमें पहुँचाते हैं | भळा, यह कितने कष्टकी बात 
है | इसका फल यह होता है कि उनकी सारी दृत्तियाँ,. 
सारी वासनाएँ शरीर आदिमें ही छग जाती हैं ओर 
फिर उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिके न जाने 
कितने बुरे-बुरे शरीर ग्रहण करने पते हैं और इस 
प्रकार अत्यन्त भयावह जन्म-मृत्युरूपः संसारमै भटकना 
पड़ता है % || २२ ॥ प्रमो ! बड़े-बड़े विचारशील 
योगी-यलि अपने प्राण, मन और इन्द्रियांको वशमें करके 
दृढ़ योगाम्यासके द्वारा. हृदयमें आपकी उपासना करते 
हैं | परन्तु आश्चर्यकी बात तो यह है कि उन्हें जिस 
पदवी प्राप्ति होती है, उसीकी प्राप्ति उन शत्रुओंको भी 
हो जाती है, जो आपसे बेर-भाव रखते हैं | क्योंकि 
स्मरण तो वे भी करते ही हैं । कहाँतक कहें, 'भगत्रन्‌ ! 
वे खियाँ, जो अज्ञानवशा आपको परिच्छिन्न मानती हैं 
और आपकी शेषनागके समान मोंटी, लंबी तथा सुकुमार ` 
भुजाओंके प्रति काममावसे आसक्त रहती हैं, जिस परम 


पदको प्राप्त करती हैं, वही पद हम श्रृतियांको मी 


प्राप्त होता है- यद्यपि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस 
अनुभव करती हैं और आपके चरणारविन्द्का मकरन्द- 
रस पान करती रहती हैं | कयां नं हो, आप समदर्शी 
जो हैं । आपकी: दष्टिमें उपासकके परिच्छिन्न या 
अपरिच्छिन्न भावमें कोई अन्तर नहीं है। ॥ २३ ॥ 
भगवन्‌ ! आप॒अनादि और अनन्त हैं । जिसका 
जन्म और मृत्यु काळसे सीमित है, वह भला, आपको _ 
केसे जान सकता है. । खयं ब्रह्माजी, निवृत्तिपरायण 
सनकादि तया प्रबृत्तिपायण मरीचि आदि भी बहुत 
पीछे आपसे ही उत्पन्न इए हैं | जिस समय आप 
सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई 


| साधन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया. 


मन्मनो 
मानुषं 


रमतामिह । 
सम्भविष्यति । ९ ॥ 


आप जगतके स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं । इस जीवनमें ही मेरा मन आपमे रम जाय । मेरे स्वामी ! 
मेरा ऐसा सौमाग्य कब होगा जब्र मुझे इस प्रकारका मनुष्य-जन्म प्राप्त होगा ! 


| चरणस्मरणं ` प्रेम्णा 


यृथाकथञ्चिन्तुहरे 


त्वः 
मम 


देव सुदुलभम्‌ । 


भूयादहनिशम्‌ ॥ १० ॥ 
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तहि न सन्न चासदुभयं.न च कालजवः | इआ जीव आपको.जान सके । क्योंकि उस समय न 
| तो आकाशादि स्थूल जगत्‌ रहता है और न तो 
| मइत्तखादि सूक्ष्म जगत्‌ । इन दोर्नोसे बने हुए शरीर और 

किम्पि न तत्र शास्रमवक्रष्य शयीत यदा ॥२४॥ | उनके. निमित्त क्षण-मुहर्त आदि कालके अंग भी नहीं 
हा रहते । उस समय कुछ भी नहीं रहता । यहाँतक कि 

शात्र भी आपमें ही समा जाते हैं ( ऐसी अवस्थामें : 

( आपको जाननेकी चेष्टा न करके आपका भजन करना 
जनिमसतः सतो सृतिश्चतात्मनि यै च मिदां ही सर्वोत्तम मार्ग है। ) # ॥ २४ ॥ प्रभो ! कुछ लोग 
| मानते हैं कि असत्‌ जगतूकी उत्पत्ति होती है और कुछ 

लोग कहते हैं कि सत्‌-रूंप दुःखोंका नाश होनेपर मुक्ति 

बिपणसृतं सरन्त्युपदिशन्ति त आरुपिते!। [| मिळती है | दूसरे छोग आत्माको अनेक मानते हैं, तो 
कई लोग कर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोक और परलेक- 

| रूप व्यवहारको सत्य मानते हैं । इसमें सन्देह नहीं 
त्रिगुणमयः पुमानिति मिदा यदबोधकृता कि ये.सभी बातें श्रममूलक हैं और वे आरोप करके ही 
ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है--इस 

` | प्रकारका भेदभाव केवल अज्ञानसे ही होता है और आप 


| अज्ञानसे संथा परे हैं | इसलिये ज्ञानरूप आपमें 
त्वयि न ततः परत्र स मवेद्वबोधरसे ॥ २५ | किसी प्रकारका भेदभाव नहीं है t | २७५ ॥ 


211 यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ मनकी कल्पनामात्र है । केवळ 
सदिव मनखिवयि विमात्यसदामनुजात्‌ यही नहीं, परमात्मा और जगतूसे पृथक प्रतीत होनेवाळा 

| पुरुष भी कल्पनामात्र ही है । इस प्रकार वास्तवे 

असत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ताके 


= = कारणं यह सत्य-सा प्रतीत हो रहदा है । इसलिये भोक्ता; 
` सदमिसूशन्त्यशेषमिदमात्मतयाऽऽत्मविदः। | ग्य और दोनाके सम्बन्धको सिद्ध करनेवाली इनि 


देव ! आपके चरणोंका प्रेमपूर्वक स्मरण अत्यन्त दुर्लभ है । चाहे जेसे-केसे भी हो, दृसिंह.! मुझे तो आपके 
चरणोका स्मरण दिन-रात बना रहे । 
# काह बुद्धथादिसरुद्ध क च भूमन्महस्तव। 
दीनबन्धो दयासिन्धो भक्ति मे नृहरे दिश॥११॥ | 
अनन्त | कहाँ बुद्धि आदि परिछिन्न उपाधियोँसे घिरा हुआ मैं-और कहाँ आपका मन, ' वाणी आदिके अगोचर 
स्वरूप ! ( आपका शान तो बहुत ही कठिन है ) इसलिये दीनबन्धु, दयासिंधु ! नरहरि देव ! मुझे तो अपनी मति ही 


दीजिये | 
1 मिथ्यातकंसुकर्कशेरितमहावादान्धकारान्तर 
श्राम्यन्मन्दमतेरमन्दमहिमं स्त्वज्जञानवर्त्मास्फुटम्‌ | | 
श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन भ्रीराङ्गर श्रीपते म 
गोविन्देति मुदा वदन्‌ मधुपते मुक्त कदा स्यामहम्‌ || १२ ॥ EE 
अनन्त महिमाशाली प्रमो ! जो मन्दमति पुरुष झठे तक्केकि द्वारा प्रेरित अत्यन्त कर्कशा वादःविवादके घोर अं 
, कारमें भटक रहे हैं, उनके लिये आपके शानका मार्ग स्पष्ट सूझना सम्मव नहीं है | इसलिये मेरे जीवनमें ऐसी ल 
| घढी कब आवेगी कि मे श्रीमन्माधव, वामन, त्रिलोचन श्रीशङ्कर श्रीपते) गोविन्द्‌; मधुफ्ते--इस प्रकार 
. मरकर पुकारता हुआ मुक्त हो 
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न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया 
निसान ॥२६॥ 
तब परि क्‍ ये स्याति सतित 

तउत पदाऽऽक्रमन्त्यविगणय्य शिरो निऋतेः। 
ले पशूनिव न नप तां- 

` स्त्वयि कृतसोहृदाः खलु पुनन्ति न ये a ॥२७॥ 


त्वमकरणः खराडखिलकारकशक्तिधर- 


स्तव बलिमुद्वदन्ति समदन्त्यजयानिमिषाः । 


# यत्सत्त्वतः सदाभाति : 
सदाभासमसत्यस्मिन्‌ ` 


दशम स्कन्ध 


भगवन्तं 


६७१ 


nr nnn] = 


आदि जितना भी जगत्‌ है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष 


. | आत्मरूपसे सत्य ही मानते हैं । सोनेसे बने इए कड़े, _ 


कुण्डल आदि स्वर्णरूप ही तो हैं; इसलिये उनको इस 
रूपमे जाननेवाळा पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता 
है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत्‌ 
आत्मामें ही कल्पित, आत्मासे ही व्याप्त है; इसलिये 
आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते है#। २६ ॥ | 
भगवन्‌ | जो ढोग यह समझते हैं कि आप समस्त 


| प्राणियों और पदाथकि अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं | 


और सर्वात्ममावसे आपका भजन-सेवन करते हैं, वे 
मृत्युको तुच्छ समझकर उसके सिरपर लात मारते हैं 
अर्थात्‌ उसपर विजय प्राप्त कर लेते हैं | जो ढोग आपसे 
विसुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान्‌ हों, उन्हें आप 
कर्मोका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंसे पशुओंके समान 
बाँध लेते हैं | इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ 
प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रक्खा है, वे न केवल अपनेको 
बल्कि दूसरोंको भी पवित्र कर देते हैँ--जगत्‌के बन्धनसे 
छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला, आपसे विमुख 
लोगोंको केसे प्राप्त हो सकता है 1॥ २७ ॥ 


प्रभो ! आप मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदि करणों- 
से- चिन्तन, कर्म आदिके साधनोंसे सर्वथा रहित हैं । 
फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणोंकी 
शक्तियोसे सदा-सवेदा सम्पन्न हैं । आप खतःसिद्ध ज्ञान- 
वान्‌, खयंप्रकारा हैं; अतः कोई काम करनेके .ळिये 


आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है | जैसे छोटे-छोटे . 


राजा अपनी-अपनी प्रंजासे कर लेकर खयं अपने 


सम्राटको कर देते हैं, बसे ही मनुष्योंके पूज्य देवता 


जगदेतदसत्‌ 
भजाम 


स्वत; | _ 
तम्‌ ॥ १२ ॥ 


यह जगत्‌ अपने स्वरूप, नाम और आङ्कतिके रूपमें असत्‌ है, फिर भी जिस अधिष्ठांन-सत्ताकी सत्यतासे यह्द सत्य 
जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपञ्चमें सत्यके रूपसे सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवानका हम भजन करते हैं । 


1 तपन्तु तापेः प्रपतन्तु पर्वतादरन्तु तीर्थानि ` पठन्तु चागमान्‌ । 


यजन्तु यागैरिंवद्न्तु वादैहेरि 


विना नेव मूर्ति तरन्ति॥ १४॥ 


लोक पञ्चाग्नि आदि तापोंसे तस हाँ, पर्वते गिरकर आत्मघात कर लें; तीथोंका पर्यटन करें) वेदका पाठ 
करें, यके द्वारा यजन करे अथवा भिन्न-भिन्न मतवादोके द्वार आपसमै विवाद करे, परन्तु भगवानके बिना इस 


मृत्युमय संसार-सागरसे पाग नहीं जाते | 
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है 
| 
| 
| 
| 
| 


अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता- 


सतहि न .शाखतेति नियमो ध्रुव नेतरथा । 


दछ", श्रीमङ्वागचते. eee 


और देवताओंके पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत 
्राणियोसे पूजा खीकार करते हैं और मायाके अधीन 
होकर आपकी पूजा करते रहते हैं । बे इस प्रकार 
आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करनेके 
लिये उन्हें नियुक्त कर दिया हैं, वे आपसे भयभीत 
रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं #| २ ९ || नित्यमुक्त! 
आप मायातीत हैं; फिर भी जब अपने ईक्षणमात्रसे--.. 
सङ्कल्पमात्रसे मायाके साथ क्रीडा करते हैं, तब आपका 
सङ्केत पाते ही जीवोंके सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त 
' कर्म-संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती है | प्रभो ! आप परम दयाळु हैं । आकाशके 
समान सब्रमें सम होनेक्रे कारण न तो कोई आपका 
अपना हैँ और न्‌ तो पराया । वास्तबमें तो आपके 
खरूपर्मे मन और वाणीकी गति ही नहीं है । आपमें 
कार्य-कारणरूप प्रपञ्चका अभाव होनेसे बाह्य दृश्सि 
आप शझून्यके समान ही जान पड़ते हैं; परन्तु उस 
दिके भी, अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य 


हैं 1॥ २९ ॥ 


भगवन्‌ ! आप नित्य एकरस हैं | यदि जीव असंख्य 
हों और सब-के-सत्र नित्य-एवं सर्वव्यापक हों, तब तो 
वे आपके समान ही हो जायँगे; उस हाळतमें वे शासित 
हैं और आप शासक--यह बात बन ही नहीं सकती) 
और तब आप उनका नियन्त्रण कर ही नहीं सकते | 
उनका नियन्त्रण आप तभी कर सकते हैं, जब वे आपे 
उत्पन्न एबं आपकी अपेक्षा न्यून हों । इसमें सन्देह 
नहीं कि ये सब-के-सत्र जीत्र तथा इनकी एकता या 
विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई हैं | इसलिये आप 


% अनिन्दरियोऽपि यो देवः ` सर्वकारकदातक्तिधृक्‌ । 
र रा सवकतां च. .सर्वसेव्यं नमामि तम्‌ ॥ १ ॥ 
जा प्रभु इन्द्रियरहित हानेपर भी समसन बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियकी शक्तिक धारण करता है और शवसे एव 


बषे्ुजोऽखिलश्चितिपतेरिव विश्वसृजो 


विदधति यत्र ये खधिकृता भवतश्चकिताः ।।२८॥ 


स्थिरचरजातयः स्युरजयात्थनिमित्तयुजा 
विहर उदीक्षया यदि प्रस्य विगुक्त ततः । 


न हि परमस्य कश्चिदपरा न परश्च भवेद 


वियत इवापदस्य तव झ्यतुलां दधतः ॥२९॥ 


: सवकर्ता हैं, उस सबके सेवनीय प्रभुका में नमस्कार करता हूँ । 


1 व्वदीक्षणवरक्षोममायाबोधितकर्ममः ` | | 
` जातान्‌ संसरतः खिन्नान्तहें पाहि ना पितः॥ १६॥ | 
रिद ¦ आपके सुष्टिसङ्कस्मसे क्षुब्ध होकर मावाने कर्माको जाम्‌ कर दिया है । उन्हीकै कारण हम लोगोंका जन 
इज और अत्र आवागमनके चकमे भटकर इम दुखी हो दे हं । पिताजी ! आप दमारी रक्षा कीजिये |. 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ०-८७ ] दशम ख ६७२ 


अजनि च यन्मयं तदविश्नुच्य नियन्द्‌ भवेत्‌ | उनमें कारणरूपसे रहते.हुए भी उनके नियामक हैं । 
` | वास्तवमें आप उनमें समरूपसे स्थित हैं । परन्तु यह 
जाना नहीं जा सकता कि आपका वह खूप केसा है | 
क्योंकि जो ढोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान छिया, _ 
उन्होंने वास्तवे आपको नहीं जाना; उन्होंने तो केवळ 
| अपनी बुद्धिके विषयको जाना है, जिससे आप परे हैं । 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥२०॥ | और साथ ही मतिके दवारा जितनी वस्तुएँ जानी जाती 
हैं, वे मतियोंकी मिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न होती हैं; 
इसलिये उनकी दुष्टता, एक मतके साथ दूसरे मतका 
विरोध प्रत्यक्ष ही है । अतएव आपका स्वरूप समस्त 
मर्तोके परे है#.| ३० || स्वामिन्‌ | जीव आपसे उत्पन्न 
होता है, यह कहनेका ऐसा अर्थ नहीं है कि आप : 
परिणामके द्वारा जीव बनते हैं | सिद्धान्त तो यह है कि 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं | अर्थात्‌ उनका 
बास्तबिक खरूप- जो आप हैँ कमी बृत्तिर्योके अंदर 
उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता । तत्र प्राणियोंका जन्म कैसे 
होता है ! अज्ञानके कारण प्रकृतिको पुरुष और पुरुषको 
प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दूसरेके साथ संयोग हो जानेसे 
जेसे 'बुळबुळा! नामकी कोई सत्त्र वस्तु नहीं है, 
परन्तु उपादान-कारण जल और निमित्त-कारण वायुके 
संयोगसे उसकी सृष्टि हो जाती है । प्रकृतिमें पुरुष 
और पुरुं प्रकृतिका अध्यास (एकमें दूसरेकी कल्पना) 
क हो जानेके कारण ही जीवोंके विविध नाम और गुण 
त्वयि त इमे. ततो विविधनामशुणेः परमे | रख लिये जाते हैं । अन्तमें जसे समुद्रमे नदियाँ और 
मघुमें समस्त पुष्पोंके रस समा जाते हैं, वेसे ही वे . 
सब-के-सब उपाधिरहित आपमें समा जाते हैं | (इसलिये 
जीवोंकी मित्रता और उनका पथक्‌ अस्तित्व आपके 
द्वारा नियन्त्रित है । उनकी प्रथक्‌ खतन्त्रता और सर्व. . 
८ | ' व्यापकता आदि वास्तविक सत्यको न जाननेके कारण 
सरित इवाणवे मधुनि हिल्युरशेषरसाः ॥३१॥ | ही मानी जाती है ) ॥ ३१ ॥ 
| 1 $ अन्तर्यन्ता सर्वलोकस्य गीतः शरुत्या युक्त्या चैवमेव] २ भरत्या युक्त्या चेवमेवावसेयः । 
श्रुतिने समस्त इक्यप्रपञ्चके अन्तर्यामीके रूपमै जिनका गान क्रिया है, और यक्तिसे भी वैसा 
सवेश, सर्वशक्ति ओर नसिंह- पुरुषोत्तम हैं, उन्ही -सर्वसौन्दर्य-माधुर्यनिधि 6 में मन-ही-मन आह हे 
| यसिन्नुधद्‌ विल्यमपि यद्‌ भाति विश्वं लयादो 
जीवोपेत गुरुकरणया केवलात्मावबोधे । 
अत्यन्तान्तं त्रजति सहसा सिन्धुवस्सिन्धुमध्ये 
मध्येचित्तं ` . त्रिभुवनगुमं॑ भावये ते“ नृसिंहम्‌ ॥ १८॥ 
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न घटत उद्धव; प्रक्ृतिपूरुषयोरजयो- 


रुभययुजा भवन्त्यसुसृतो जलबुद्बुदवत्‌ । 


६७४ ` ; श्रीमङ्कागंबत | न पक 35 [ अ० ८७ द 


EEE md 


नृषु तव मायया -आअमममीष्वयगत्य भृशं भगवन्‌ ! सभी ` जीब आपकी मायासे श्रममें भट 
रहे हैं, अपनेको आपसे प्रथक्‌ मानकर जन्म-मृयुका 

॒ ` .' | चक्कर काट रहे हैं । परन्तु बुद्विमान्‌ पुरुष इस मको 

त्वयि सुधियोऽभवे दघति भात्रमनुग्रमत्रम्‌ | ` | समझ लेते हैं और सम्पूर्ण भक्तिभावसे आपकी शरण 
॒ । ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म-मृत्युके चक्करसे 

छुड़ानेवाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन 
तीन भागोवाला काळचक्र आपका अ्रृविल्यसमात्र है, 
वह समीको भयभीत करता है, परन्तु वह उन्हींको 

| ` | बार-बार भयभीत करता है, जो आपकी रारण नहीं 
सुजति मुहुख्रिणेमिरभवच्छरणेपु भयम्‌ ॥३२॥ लेते । जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला, जन्म- . 
| दु मृत्युरूप संसारका भय केसे हो सकता है? # ॥ ३२ || 
अजन्मा प्रभो ! जिन योगियोने अपनी इन्द्रियों और 

विजितहृपीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं प्राणोको वशमें कर छिया है, वे भी, जब गुरुदेवके 
म चरणोंकी शरण न लेकर उच्छुङ्कल एवं अत्यन्त चञ्चल 

मन-तुरंगको अपने वशमें करनेका यत्न करते हैं, तब 
अपने साधनोंमें सफल नहीं होते । उन्हें बार-वार खेद 
और सेकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, 
केवल श्रम और दुःख ही उनके हाथ लगता है| उनकी 
ठीक वहीं दशा होती है, जैसी समुद्रमें बिना कर्णधार- 
की नावपर यात्रा करनेवाले ब्यापारियोंकी होती है । 
( तात्पर्यं यह कि जो मनको वशर्मे करना चाहते हैं, 


भी उनके लिये कणधार- गरुकी अनिवार्य आवश्यकता 
वणिज श्वाज सन्त्यकृतकणधरा जलधों ॥३३॥ हे | ॥ ३३॥ ह जब कर 5 नु 


खजनसुतात्मदारघनघामधरासुरथै- | भगवन्‌ | आप अखण्ड आनन्दखरूपं और शरणा 
फः गर्तोके आत्मा हैं | आपके रहते खजन, पुत्र, देह, खी; 

धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदिसे क्या प्रयोजन 

है ?.जो ढोग इस सत्य सिद्धान्तको न जानकर खली 

स्त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे । | पुरषके सम्बन्धंसे होनेवाले सुखोंमें ही रम रहे हैं, उच 


जीर्वोके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जिनमें उदय- होता है और सुषुप्त आदि अवस्थाओंमें विळयको प्राप्त होता है 
तथा भान होता है; गुरुदेवकी करुणा प्राप्त होनेपर जब शुद्ध आत्माका ज्ञान होता है, तब समुद्रमै नदीके समान ह 
यह जिनमें आत्यन्तिक प्रळयको ग्रास हो जाता है, उन्हीं तरियुवनगुरु नरसिंह मगवानकी मैं अपने हृदयमें भावना करता है. 
क्र होनी ननवपदत क | 
~ केयाश्चदापामिह प्रपन्नं त्वमुद्धर श्रीनृहरे नलोकम्‌ ॥ १९॥. ` - ` 
'उसिंह ! यह जीव संसार-चक्रके आरेसे टुकड़े-टुकड़े हो रहाहै और नाना प्रकारके सांसारिक पापोंकी धधकती हुई पटो 
झुलस रहा है | यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपासे आपकी शरणमे आया दै । आप इसका उद्धार कीजिये ! 
पी यदा परानन्दरुरो मवतदे पदं मनो मे मगवँह्लमेत । 
तदा निरलाखिळसाधनश्रमः श्रयेय सौख्यं भवतः कृपातः || २०॥ 
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कथमनुचतंतां भवभयं तव यद्‌ भ्रुकुटिः 


य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिद; । 


च्यसनशतान्चिताः समवहाय गुरोश्चरणं 


दशम स्कन्ध 


३७५: 


प हां एसो से चल 
दवति न्विइ. छन खनिरस्तभगे ॥३४॥ 
श्ुवि दर पर ताकी विमदा- 
स्तउत मबलदाम्बुनहदोड्यमिद्‌बूधिजला: | 
दूति कनमनर य्‌ जानि नित्यसुखे 


न पुनरुपासते पपुरुषसारहरावसथान्‌ ॥ ३५॥ 


सत 00 000 
| ` सदिति “१ _ तहतं ` ` 
| & 2007 
क चसषा न 1107 । : 


संसारमें भछा, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो ब्रुखी कर 
सके । क्‍योंकि संसारकी समी वस्तुएँ रूभावसे ही 


| विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मटियामेट हो जानेवाढी 


हैं । और तो क्या, वे खरूपसे ही सारहीन और 
सत्ताहीन हैं; वे भला, क्या सुख दे सकती हैं#॥ ३४॥ ' 

भगवन्‌ ! जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदिके _ 
घमंडसे रहित हैं, वे संतपुरुष इस प्ृथ्वीतळपर . परम 


.. | पवित्र और सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ- 


स्थान हैं |. क्योंकि उनके हृदयमें आपके चरणारविन्द 
सवेदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है कि उन 
संत पुरुषोंका चरणामृत ,समस्त पापों. और तापोंको 
सदाके लिये नष्ट कर देनेवाला है| भगवन्‌ ! आप 
निःय-आनन्दखरूप आत्मा ही हैं | जो एक बार भी 
आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं-- आपमें मन 
लगा देते हैं---वे उन देह-गेहोंमें कभी नहीं फँसते जो 


| जीवके विवेक, वेराग्य, धेय, क्षमा और शान्ति आदि 


गुणोंका नाश करनेवाले हैं | वे तो बस, आपमें ही 
रम जाते हैं 1॥ ३५ ॥ 

भगवन्‌ | जसे मिट्टीसे बना हुआ घड़ा मिट्टीरूप ही 
होता है, चेसे ही संतूसे बना हुआ जगत्‌ भी सत्‌ ही 
है--यह बात युक्तिसङ्गत नहीं है । क्योंकि कारण और 
कार्यका निर्देश ही उनके भेदका द्योतक है | यदि 
केवल मेदका निषेध करनेके लिये ही ऐसा कहा जा रहा 
हो तो पिता और पुत्रमें, दण्ड और घटनाइमें कार्य-. 


.कारण-माव होनेपर भी वे एक दूसरेसे भिन्न हैं। इस 


प्रकार कार्य-कारणकी एकता सर्वत्र एक-सी नहीं देखी 
जाती | यदि कारण-राब्दसे निमित्त-कारण . न लेकर 
केवल उपादान-कारण लिया 'जाय--जेसे कुण्डलका 
सोना- तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित 
होती दै; . जेसे रस्सीमें साँप । यहाँ उपादान-कारणके . 
सत्य होनेपर भी उसका कार्य सर्प सवया असत्य है । 
यदि, यह कहा जाय कि प्रतीत होनेवाले सर्पका उपादान- . 


परमानन्दमय गुरुदेव ! भगवन्‌ ! जब मेरा मन आपके चरणोंमें स्थान प्राप्त कर लेगा, तब में आपकी कृपासे समस्त 


साधनेके परिश्रमसे छुटकारा पाकर करूँगा | 


# भजता 
` किमतः ` 


आत्मेव 


भवान्‌ 
कृत्यं 


साक्षात्परमानन्द्चिद्घनः | 
दुच्छदारसुतादिभिः || २१ ॥ 


जो आंपका भजन करते हैं, उनके लिये आप स्वयं साक्षात्‌ परमानन्दचिद्घन आत्मा ही हैं । इसलिये उन्हें तुच्छ स्री) 


पुत्र, घन.आदिसे क्या प्रयोजन दै. ! 
सबक समत 


यतो यतो 
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त्वामेव सञ्चिन्तयन्‌ 
गतमदास्ताना श्रमानाषसन्‌ । - 


६७६: . ` श्रीमद्भागवत ` | अ० ८७ 
व्यवहतेये. विकल्प  - कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अंविद्याका..... 
है | . | श्रमका मेळ भी है, तो यह समझना चाहिये कि अविद्या 
और सत्‌ वस्तुके संयोगे ही इस जगत्‌की उत्पत्ति हुई 
| है । इसलिये -जेसे रस्सीमें प्रतीत होनेवाळा सर्प 'मिथ्या 
है, वेसे ही. सत्‌ वस्तुमें अविद्याके संयोगसे प्रतीत होने 
वाला नाम-रूपात्मक जगत्‌ भी मिथ्या है | यदि केबल ' 
व्यवहारकी सिद्धिके लिये ही जगत्‌की सत्ता अभीए हो, 
ता उसमें कोई आपत्ति नहीं; क्योंकि वह पारमार्थिक 
बारी सत्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है | यह भ्रम 
भ्रमयति भांरती ` त | व्यावहारिक जगत्में माने हुए काळकी दष्टिसे अनादि 
है; और अज्ञानीजन -बिना विचार किये पूर्व-पूर्वके मसे. 

प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चले आ रहे हैं। 

3 ऐसी स्थितिमें कमफळको सत्य बतळानेवाळी श्रुतियाँ केवळ 

॒ उरुवत्तिमिरुक्थजडान्‌ ॥२९॥ | उन्हीं ढोगोको भ्रममें डाळती हैं, जो कर्ममें जड हो रहे 

क संत हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्मफळम्गी 

:| नित्यता बतळानेमें नहीं, बल्कि उनकी प्रशांसा करके उन 

। ः Eo कर्मोमे ळगानेमें है #|| ३६ || भगवन्‌ ! वास्तबिक बात 
न्‌ यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निघना- |तो यह है कि यहं जगत्‌ उत्पत्तिके पहले नहीं था और 
gi it प्रलयके बाद नहीं रहेगा; इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह बीचमें भी एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो 

br रहा है । इसीसे हम श्रुतियाँ इस जगतका वर्णन ऐसी 
ङ त्वायि विभाति सषेकरसे । उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टीमें घडा, लोढे 


नित्यं तन्मुखपङ्कजाद्विगछितत्वत्पुण्यगाथामृत 
स्ोतःसम्झवसंप्छुतो नरहरे. न स्यामहं देहभृत्‌ ॥२२॥ 
में शरीर और उसके सम्बन्धियोंकी आसक्ति छोड़कर रात-दिन आपका ही चिन्तन करूँगा और जहाँ-जहा। 
निरभिमान "सन्त निवास करते हैं) उन्हीं-उन्हीं आश्रमोंमें रहुँगा ।. उन सत्पुरुषोके सुख-कमऊसे निःसृत आपकी पुण्यमपी 
“कथाःसुधाकी नदियाँळरी धारामें प्रतिदिन जान करूँगा ओर नृसिंद्द ! फिर मैं कमी देहके बन्धनमें नहीं पड़ गां। - 
$ उद्गतं मवतः सतोऽपि. . भुवनं . सन्नेव सर्पः खजः 
` कुर्वत्‌ कार्यमपीहः कूटकनकं वेदोऽप नेवंपरः । 
अद्वेतं तव सरं तु . परमानन्दं पदं तन्मुदा 
बन्दे सुन्द्रमिन्दिरानुत हरे मा मुख मामानतम्‌॥ २३॥ 
माळामें प्रतीयमान सर्पके समान सत्यस्वरूप आपसे उदय - होनेपर भी यह त्रिभुवन सत्य नहीं है । शठी सीना 
बाजारमै चल जानेपर भी सत्य नहीं हो जाता | वेदोका ता'पर्यं भी जगतकी सत्यतामें नहीं है । इसलिये आपका 
परम सत्य परमानन्दस्वरूप अद्वत सुन्दर पढं है, हे इन्दिरावन्दित श्रीहरे ! मैं उसीकी वन्दना करता हूँ । मशन शरणागत 


मत छोड्ये । 


इषितोऽन्धपरम्परया . 
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अत उपमीयते . द्रविणजातिबिकल्पपथे- राख्न और सोनेमें कुण्डल आदिः नाममात्र हैं, वास्तव 
क | ` | मिट्टी, छोहा और सोना ही हैं | वेसे ही परः 
दितथमनोविलाससृतमित्यवयन्त्यबुघाः ॥३७॥ बणित जगत्‌: नाममात्र है, सर्वया मिथ्या और ५ 
NR IFTTE IOS FINE. ` - ` | कल्पना है । इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं#। ३७। 
स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन - भगवन्‌ ! जत्र जीत्र मायासे मोहित होकर अत्रिद्या- - 
को अपना लेता है, उस समय उसके खरूपभूत 
आनन्दादि गुण ढक जाते हैं; वह गुणजन्य वृत्तियों, इन्द्रियो 
ट और देहोंमें फँस जाता हैं तथा उन्हींको अपना आपा . 
भजति सरूपतां तदनु -मृत्युमपेतमगः । मानकर उनकी सेवा करने लगता है । अब उनकी 
[ म जन्म-मृत्युमें अपनी जन्म-मृत्यु मानकर उनके चक्करमें 
| पड़ जाता है । परन्तु प्रभो ! जैसे साँप अपने केंचुलसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है---बेसे 
ह छ 0. ही आप माया- अविद्यासे कोई सम्ब-ध नही 'रखते, 
स ऽसि तापि 3200 4.2 उसे सदा-सबंदा छोड़े रहते हैं । इसीसे आपके सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य, सदा-सत्रंदा आपके साथ रहते हैं | अणिमा आदि 
अष्टसिद्धियोसे युक्त परमंश्वर्यमें आपकी स्थिति है | 
इसीसे आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 
अपरिमित है, अनन्त है; वह देश, काल और वस्तुओं- 
की सीमासे आबद्ध नहीं हैं| ॥ ३८ ॥ भग्बन्‌ ' यदि 
| मनुष्य योगी-यति होकर भी. अपने हृदयकी बिषय- 
| so वासनाओंको उखाड़ 'नहीं फंकते तो उन असाधकोके 
यदि न सप्मुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा लिये आप हृदयमें - रहनेपर भी वेसे ही दुलभ हैं, जैसे 
कोई अपने गलेमें मणि पहने हुए हो, परन्तु उसकी 
याद न रहनेपर उसे ढूँढ़ता फिरे इधर-उधर । जो साधक 
: | अपनी इन्द्रियोंको तृप्त करनेमें ही को रहते हैं, विषयोंसे 
दुरथिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्म्ृतकण्ठमणिः । . | विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवनेभर और जीवनके बाद ` 
क मुकुटकुण्डलकङ्कणकिङ्किणीपरिणतं कनकं परमाथतः । 
महदहङ्ङ्तिखग्रमुखं तथा नरहरे न परं. परमार्थतः॥ ₹४॥ 
साना मुकुट, कुण्डल कङ्कण और किङ्किणीके रूपमे परिणत होनेपर भी वस्तुतः सोना ही हें । इसी प्रकार ज्रसिंह ! 
महत्त्व, अहङ्कार ओर आकारा, वायु आदिके रूपमै उपलब्ध होनेवाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुतः आपसे . भिन्न नहीं है । 
| नृत्यनती ` तव वीक्षणाङ्गणगता काछस्वभावादिभि- 


महसि महीयसेऽष्ुणितेऽपरिमेयभगः ।।३८।। 


भावान्‌ ' सत्त्वरजस्तमोगुणमयानुन्मीळयन्ती बहन । 
मामाक्रम्य पदा शिरस्यतिभर सम्मदयन्त्यातुरं 


माया ते शरणं . गतोऽस्मि नृहरे त्वामेब तां वारय॥ २५॥ 
प्रमो ! आपकी यह माया आपकी दष्टिके आँगनमै आकर नाच रही है ओर काल, स्वभाव आदिके द्वारा सत्चगुणी, 
' रजोगुणी और तमोगुणी अनेकानेक भावोंका प्रदर्शन कर रही है । साथ ही यह मेरे सिरपर सवार होकर मुझ आतुरको बल- 
पूर्वक राद रही है । सिंह ! में आपकी शरणमें आया हुँ, आप ही इसे रोक दीजिये। " ` 
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च भगव- | मी दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है । क्योंकि वे साधक 
| नहीं, दम्मी हैं। एक-तो अभी उन्हें मृत्युसे छुटकारा 
क्लेशा उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका खरूप न 
जाननेके कारण अपने धर्म-कर्मका -उल्लङ्घन करनेसे 
परछोकमें नरक आदि प्राप्त होनेका भय भी बना ही 
रहता है# ॥ ३९ ॥. | 
भगवन्‌ ! आपके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाछा 
| पुरुष आपके दिये इए पुण्य और पाप-कर्मोके फल सुख 
| एवं -दुःखोको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह भोग्य 
` | और भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है | उस समय 
विधिनिषेधके प्रतिपादक शाख्न भी उससे निवृत्त हो 
जाते हैं; क्योंकि वे देहामिमानियोंके लिये हैं | उनकी 
ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता । जिसे आपके 
स्त्ररूपका ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन 
आपकी प्रत्येक युगमें की हुई छीलाओं, गुणोंका गान सुन- 
सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदयमें बेठा लेता है 
तो अनन्त, अचिन्त्य, दिव्य गुणगर्णोके निवासस्थान प्रमो 
' | आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप-पुण्योंके फल सुख-दुःख | 


म श्रवणमृतो यतस्त्वमपवर्गगतिभनुै ;॥४०| और विधि-निषेधोंसे अतीत हो जाता है । क्योंकि आप 


जनपगतान्तकादनधिरूढपदाद्‌ भवतः ॥३९॥ 
त्वदवगमी च वेत्ति मवद॒त्थशुभाशुभयो- . 


९ 


शुगविगुणानवयांसरि देहभतां च गिरः। द द 


अचुयुगमन्वह सशुण गीतपरम्परया 


ही उनकी मोक्षस्वरूप गति हैं । ( परन्तु इन ज्ञानी 
और प्रेमियोंको छोड़कर और सभी शाल्लबन्धनमें हैँ तथा 
वे उसका उल्लङ्घन करनेपर दुर्गतिको प्राप्त 

हैं )। ॥४ ०॥ मगत्रन्‌ ! स्वर्गादि लोकोंके अधिपति इ 
| ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी थाह---आपका पार नपा 
सके; और आश्चर्यकी बात तो यह है कि आप भी 
उसे नहीं जानते | क्योंकि जब अन्त है ही नहीं, व. 
` | कोई जानेगा केसे ? प्रभो | जेसे आकाशमें हवासे धूली 
नन्हे-नन्हे कण उड़ते रहते ण उड़ते रहते हैं, वसे ही आपर्मेकाङ __ वेसे ही आपमें कालके 


` झुपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 


त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः । 


# दम्मन्यासमिप्रेण वञ्चितजनं भोग कचिन्तातु र 
सम्मुझन्तमहर्निशं Fs. विरचितोद्योगक्लमराकुलम्‌ । 
न्मद ः 


दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रभो पाहि माम्‌ ॥२६॥ ` 
„ प्रमो! में दम्भपूर्ण संन्यासके बहाने लोगोंको ठग रहा हूँ | एकमात्र भोगकी चिन्तासे ही आतुर हूँ तथा रात-दिन नाना प्रकार 
उद्योगोंकी रचनाकी थकावटसे व्याकुल तथा बे-सुध हो रहा हूँ । मैं आपकी-आजशाका उछङ्कन करता हुँ, अज्ञानी हूँ और जिये | : 
 छोगेकि द्वारा प्राप्त सम्मानसे “मैं सन्त हूँ? ऐसा घमण्ड कर बैठा हूँ । दीनानाथ, दयानिधान, परमानन्द ! मेरी रक्षा की 
1 अवगमं तव मे दिशि माधव स्फुरति यन्नः सुखासुखसङ्गमः । 
श्रवणृतूर्णनप्रावमथापि, ५ cl ०८ हि, जतम by युथा ्रिधिकिङ्करः ॥ २७॥ | 
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~ जात" 


De अकाल लि ति 


ख॒ इव-रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छृतय- | अपनेसे उत्तरोत्तर दसगुने सात आबरणोंके सहित | 
| असंख्य .ब्रह्माण्ड एक साथ ह्वी घूमते रहते हैं. | तब 
भला, आपकी सीमा केसे मिले | हम श्रृतियोँ-भी आपके ` 
स्वरूपका साक्षात्‌ वर्णन नहीं. कर सकतीं, आपके 
. | अतिरिक्त वस्तुओंका निषेष करते-करते अन्तमें अपना 
स्त्वयि हि फछन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः ॥४१॥ | भी निषेध कर देती हैं और आपमें ही अपनी सत्ता 
| [ म खोकर सफल हो जाती हैं&॥ ४१॥ |. 


श्रीभगवानुवाच भगवान्‌ नारायणने कह्दा देवर्षे ! इस प्रकार 
i | ~` . | सनकादि ऋषियोंने आत्मा और ब्रह्मकी एकता बतळानेवाळा 
इत्येतद्‌ ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम्‌ । ` उपदेश सुनकर आत्मखरूपको जाना और नित्य सिद्ध- 


होनेप भी इस उपदेशसे कृतकृत्य-से होकर उन 
सनन्दनमथानचेः सिद्धा ज्ञात्वाऽऽत्मनो गतिम्‌ ।४२। लोर्गोने सनन्दनकी पूजा की ॥४२॥ नारद ! सनकादि 
ऋषि सृष्टिके आरम्ममें उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके 
पूर्वज हैं । उन आकाशगामी मद्दात्माओंने इस प्रकार 
समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोंका रस निचोड़ ळ्या 
हे, यह सबका सार-सर्वख है || ४३ ॥ देवर्षे ! तुम 
. भी उन्हींके समान ब्रह्माके मानस-पुत्र हो-: 

ज्ञान-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो । तुम भी श्रद्धाके साथ 
इस ब्रह्मात्मविद्याको धारण करो और खच्छन्दभावसे 
| : पृथ्वीमं विचरण करो । यह विद्या मनुष्योकी समस्त 

धारयंश्र गां कामं कामानां भजैनं नृणाम्‌ ॥४४।। | बासनाओंको भसम करे देनेवाढी है ॥ ४४. 
श्रीशुक उवाच | श्रीछुकदेचजी कहते दै परीक्षित्‌ | देवर्षि नारद बड़े 
.,. . |संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नेष्ठिक ब्रह्मचारी हैं । वे 
जो कुछ सुनते हैं, उन्हें उसकी धारणा हो जाती है । 
भगवान्‌ नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया, | ' 
तब उन्होंने बड़ी श्रद्धासे उसे ग्रहण किया और उनसे 


पूर्ण: भुतघरो राजचाइ वीरततो गुनिः ॥४५॥ | यह कहा ॥ ३ वीखतो पुनिः ॥४५॥ | यह कद ॥ 9० ` 
माधव ! आप मुझे अपने स्वरूपका अनुभव कराइये, जिससे फिर-सुख:दु खके.संयोगक़ी स्फूर्ति नहीं होती । अथवा 


इत्यशेषसमाज्नायपुराणोपनिषद्रसः । क्‍ 
समुद्ध्तः पूर्वजातव्योमयानेमहात्ममिः ॥४३॥ 


स्व चैतद्‌ ऋह्मदायाद शद्वया55त्मानुशासनम्‌। - 


एवं स ऋषिणा55दि हीतवा श्रद्वयाऽऽत्मवान्‌। 


मुझे अपने गुणोंके श्रमण और वर्णनका प्रेम ही दीजिये) जिससे कि मैं विधि-निषेधका किङ्कर न होऊ । 33 
# द्युपतयो | विदुरन्तमनन्त ते 
न च भवान्न गिरः श्रतिमौलयः । 
त्वयि फलन्ति . यतो ` नम. इत्यतो 
जय जयेति भजे तव तत्पदम्‌ ॥ २८॥ 


अनन्त ! ब्रह्मआदि देवता आपका अन्त नहीं जानते, न आप ही जानते और न तो वेदोंकी मुकुटमणि 
su हैं; क्योकि आप अनन्त हैं । उपनिषदे “नमो नमः 19 “जय हो, जय हो? यह कहकर आपमें चरितार्थ 
होती हैं। इसलिये मैं भी “नमो नमः? 'जय दो, जय हों? यही कहकर आपके चरण-कमलकी उपासना करता हूँ । 
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नारद उवाच म देवर्षि नारदने कहा--भगवन्‌ 1 आप सच्चिदानन्दः 
Fr ` खरूप श्रीकृष्ण हैं | आपकी कीर्ति परम पवित्र 
नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीत्तये | द 


| आप समस्त प्राणियोंके परम कल्याण--मोक्षके लिये 
यो घत्ते सबेभूतानामभवायोशतीः कलाः ॥४३॥ 


कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं । मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ॥ ४६॥ | 


त्याद्यसृषिमानम्य तच्छिषयांश्च महात्मनः । परीक्षित्‌ ! इस प्रकार महात्मा देवषिं नारद्‌ आदि-. 
. | ऋषि भगवान्‌ नारायणको और उनके शिष्योंको नमस्कार 
ततोऽगादाभरमं साक्षात पितुईैपायनसस मे,॥४७। । | करके खयं मेरे पिता ' श्रीक्ृष्णद्वैपायनके आश्रमपर 

अः | | गये || ४७ ॥ भगवान्‌ वेदव्यासने उनका यथोचित 
सत्कार किया | वे आसन खीकार करके ब्रेठ गये; इसके 
बाद देवभि नारदने जो कुछ भगवान्‌ नारायणके मुँहसे 
सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजीको सुना 
तस्मे तदू वणयाप्रास नारायणश्चखाच्छ्तम्‌ ॥४८॥ | दिया ॥ ४८ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार मैने तुम्हें बतळाय 
| कि मन-बाणीसे अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों 


णित रहित परत्रह्म परमात्माका वर्णन श्रतियाँ किस प्रका 
इत्येतद्‌ वर्णितं राजन्‌ यन्नः प्रश्नः कुतस्त्वया 28 
| ० 5०08 | डररत्जया करती हैं और उसमें मनका केसे प्रवेश होता हे? यही त 


समाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः । 


तुम्हारा प्रश्न था ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ही इस 


यथा ब्रह्मण्यनि्देश्ये निगुंणेषपि मनश्चरेत्‌ ॥४९ ॥ विश्वका सङ्कल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य तथा 
2 अन्तमे स्थित रहते हैं | वे प्रक्रति और जीव दोर्नोके, 


खामी हैं | उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीवके साथ 
या5खाताक्षक आदिमध्यनिधने योज्व्यक्तजी वेश्वरो | इसमें प्रवेश किया है और शरीरोंका निर्माण करके वे 


ही उनका नियन्त्रण करते हैं | जसे गाढ़ निद्रा 


; | सुषप्तिमें मप्न पुरुष अपने शरीरका अनुसन्धान छोड़ देता 
यः सेदमतुपरविशय ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिताः । | ह ३ ही no papas 


हो जाता है । भगवान्‌ ऐसे विशुद्ध, केवळ चिन्मात्र तत्त 

यं संपद्य जहात्यजामनुशयी सुप्तः कुलायं यथा | दै. कि उनमें जगतूके कारण माया अथवा प्रकृतिका 
रत्तीमर भी अस्तित्र नहीं है | वे ही वास्तव अभय 

स्थान हैं |. उनका चिन्तन निरन्तर करते रहन 


` त॑कवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्र हरिम्‌ ॥५०॥ | चाहिये || ५० । 
— RN NSRIREL LL 2 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरा 
` नारदनारायणसंवादे वेदस्तुतिर्नाम सक्षाशीतितमोऽध्यायः || ८७॥ . 


— OD — 
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द्शम स्कन्ष 


३८१. 


अथाष्टारीतितमोऽष्यायः 


राजोवाच ` 

| देवासुरमलुष्येष ये मजन्त्यशिवं शिवस्‌ । 
पो घिन मोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिस्‌॥ १॥ 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामः सन्देहोज्त महान्‌ हि नः । 


विरुद्धशीलयोः प्रभ्वोर्विरुद्धा भजतां गतिः ॥ २॥ 


श्रीशक उवाच 
शिवः शक्तियुतः शश्वत्‌ त्रिलिङ्गो गुणसंबतः । 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिंधा ॥ ३॥ 
ततो विकारा अमवन्‌ पोडशामीषु कश्चन। 
उपघाइन्‌ बिश्रूतीनां सर्वीसामश्ुते गतिस्‌ ॥ ४॥ 
हरिहिं निगुणः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 


स सर्वेदगुपद्रश तं मजन्‌ निगुणो भवेत्‌ ॥ ५॥ 


निवृत्तष्वश्चमेघेषु राजा युष्मत्पितामहः । 
मृष्वन्‌; भगवतो धर्मानएच्छदिदमच्युतस्‌ ॥ ६॥ 
'स आह मंगवांसतस्मै ग्रीतः शुश्रूषवे रः । 

नृणां निःश्रेयसार्थाय याऽवतीणो यदः कृले ॥ ७॥ 


श्रीमयवाचुवाच 


यस्याइमचुगुह्मामि हरिष्ये तद्धनं शनेः। ` 


राजा परीक्षितूने पूछा--भगतन्‌ ! भगवान्‌, शङ्करने 
समस्त भोगोंका परित्याग कर रक्खा है; परन्तु देखा यह 
जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी 
उपासना करते हैं, वे प्रायः घनी और भोगसम्पन्न 
हो जाते हैं। और भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परन्तु 
उनकी उपासना करनेवाले प्राय; धनी ओर मोगसम्पन्न 
नहीं होते ॥ १ ॥ दोनों प्रभु त्याग और भोगकी इचि 


'एक-दूसरेसे विरुद्ध खभाववाले हैं, परन्तु उनके उपासकों 


को उनके खरूपके विपरीत फळ मिळता है । मुझे 
इस विषयमे बड़ा सन्देह है कि त्यागीकी उपासनासे 
भोग और छक्ष्मीपतिकी उपासनासे त्याग केसे मिळता 
है ! में आपसे यह जानना चाइता हूँ ॥ २ ॥-- ... -- 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! शिवजी सदा 
अपनी शक्तिसे युक्त रते हैं । वे सत्त आदि गुणांसे युक्त 
तथा अहङ्कांरके अधिष्ठाता हैं । अहङ्कारे तीन भेद 
हैं-वेकारिक, तेजस और तामस ॥ ३ || त्रिविध 


| अहङ्कारसे सोलह विकार हुए--दस इन्द्रियाँ, 


महाभूत और एक मन अतः इन सबके अघिष्ठात्‌- 
देवताओमेंसे किसी एककी उपासना करनेपर समस्त 
ऐश्वयोंकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ४ ॥ परन्तु परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीहरि तो प्रकृतिसे परे खयं पुरुषोत्तम एवं प्राक्त 
गुणरहित हैं. । वे सवश् तथा सबके अन्तः करणोंके साक्षी 
हैं | जो उनका भजन करता है, वह खयं भी गुणातीत 


हो जाता है ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ ! जब तुम्हारे दादा 
` | धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान्‌से | 


विविध प्रकारके धर्मोका वर्णन सुनते संमय उन्होंने भी 
यही प्रश्न किया था ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण. 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं । मनुप्योंके कल्याणके ढियै ही 
उन्होंने यदुवंशर्मे अवतार धारण किया या । राजा युधिष्टिर 
का प्रश्न सुनकर ओर उनकी सुननेकी इच्छा देखकर - 
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया या॥७॥. 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-राजन्‌ ! जिसपर भै 
कृपा करता हूँ, उसका सब: धन धीरे-धीरे छैन लेता. 
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ततोऽघनं त्यजन्त्यस्य खजना दुःखदुःखितम्‌॥-5॥ | हैं । जब वह , निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे 


स यदा बितथोध्योगो निर्विण्णः स्याद्‌ धनेहया । 

. मत्परैः कृतमत्र करिष्ये मदजुग्रहम्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्न्नह्म परमं उह्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम्‌ | 
अतो मां तर जन ॥१०॥ 
ततस्त आशुताषेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धताः । 


मत्ताः प्रमत्ता वरदान्‌ पिसरन्त्यवजानते । ११॥ 


श्रीशुक उवाच 

शापप्रसादयोरीशा ` त्रहमबिष्णुशिवादयः | 
सद्यःशापप्रसादो5ङ्ग शिवो अक्षा न चाच्युतः ॥ १२॥ 
अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
बुकासुराय गिरिशो वरं दच्वा55प सङ्कटम्‌ ॥१३॥ 
इको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌ । 
द्वाऽऽञुतोपं पप्रच्छ दवेषु त्रिषु दुर्मतिः ॥ १४॥ 
स आह देवं गिरिशग्मुपाधावाशु सिद्धथसि | 


सम्बन्धी उसके दु:खाकुळ चित्तकी, परवा न करके उसे 
छोड़ देते हैं ॥ ८ ॥ फिर वह धनके लिये उद्योग करने 
लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्त मी निष्फल कर 
देता हुँ । इस प्रकार बार-बार असफल होनेके कारण . 
जब धन कमानेसे उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे 
दुःख समझकर वह उधरसे अपना मुँह मोड़ लेता है 


| और मेरे प्रेमी भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे मेळ-जोळ 


करता है, तब में उसपर अपनी अहैतुक कृपाकी वर्ष 
करता हूँ ॥ ९ ॥ मेरी कृपासे उसे परम सूक्ष्म अनन्त 
सचिदानन्दखरूप परन्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है | इस 
प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है । 
इसीसे साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप 
अन्यान्य देवताओंकी आराधना करते हैं ॥ १० ॥ 
दूसरे देवता आशुतोष हैं | वे झटपट पिघल पड़ते हैं 
और अपने भक्तोंको साम्राज्य-लक्ष्मी दे देते हैं। उसे 
पाकर वे उच्छुङ्खठ, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं 
ओर अपने वरदाता देवताओंको भी भूल जाते हैं तथा 
उनका तिरस्कार कर बेठते हैं ॥ ११ ॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! ब्रा, विष्ण 
और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देनेमें समर्थ 
हैं; परन्तु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या 
रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं । परन्तु विष्ण” 
भगवान्‌ वसे नहीं हैं || १२ ॥ इस विषयमें महात्मा 
लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान, 
शङ्कर एक बार बृकासुरको वर देकर सङ्कटमे पड गये 
थे ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! बृकाछुर शकुनिका पुत्र था। ` 
उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी । एक दिन 
जाते समय उसने देवर्षि नारदको देख लिया और 
पूछा कि “तीनों देवताओंमें झटपट प्रसन्न डोनेवाठा कीन 
है ? || १४ ॥ परीक्षित्‌! देवर्षि नारदने कढा- म 
भगत्रान्‌ शङ्करकी आराधना करो । इससे तुम्हारा 
रथ बहुत जल्दी पूरा हो जायगा । वे थोड़े दी 
शीप्र-से-शीध्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराधसे तुरंत रः 


याऽल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाश तुष्यति कुप्यति १५।।| कर बैठते हैं || १५ ॥ रावण और बाणासुर 
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बंदीजनाके समान शङ्करजीकी कुछ स्तुतियाँ की थ 
प्रसन्न हो गये और उन्हें अत॒ल्नी' 
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श्वयंमतुलं दच्या तत आप सुसङ्कटम्‌ ॥१६॥ | ऐश्वर्य दे दिया । बादमें रावणके कैछास उठाने और 


इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्‌ ` स्वगात्रतः 
केदार आत्मक्रव्येण जुह्ानोउप्रिप्रुखं हरम्‌ ॥ १७॥ 
देवोपलब्धिमग्राप्य निर्वेदात्‌ सप्तमेऽहनि । 
'शिरोऽबृश्चत्‌ खधितिना तत्तीर्थक्किन्नमूर्धजम्‌ ।। १८ 
तदा महाकारुणिकः स धूजेटि- 
येथा बं चाग्निरिवोत्थितोऽनलात्‌ । 
निगृह्य दोम्यां शुजयोन्यंवारयत्‌ 
तत्स्पर्शनाद्‌ भूय उपस्कृताकृतिः ॥१९॥ 
तमाह चाङ्गाठमलं वृणीष्व मे 
यथाभिकामं वितरामि ते वरम्‌ । 
ग्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यता- 
महो स्वयाऽऽत्मा सृञ्चमर्धते बृथा ॥२०॥ 
देवं स वव्रे पापीयान्‌ वरं भूतमयातरहम्‌ । 
यस्य यस्य करंशीष्णि धास्ये स प्रियतामिति ॥२१॥ 


तच्छत्वा भगवान्‌ रुद्रो दुर्मना इव भारत । 
ओमिति प्रहसंस्तस्मे ददेऽहदेरसृतं यथा ॥२२॥ 
इत्युक्तः सोऽसुरो नून -गोरीहरणलाल्सः | 
स तदवरपरक्षार्थ शम्मोर्मूष्नि किलासुरः । 


बाणाघुरके नगरकी रक्षाका भार लेनेसे वे उनके लिये _ 
सङ्कटमें भी पड़ गये थे’ ॥ १६ ॥ ` 


नारदजीका उपदेश पाकर बृकासुर केदारक्षेत्रमें गया 
और अग्निको भगवान्‌ शङ्करका मुख मानकर अपने 
शरीरका मांस काट-काटकर उसमें हवन करने छगा || १७॥ 
इस प्रकार छः दिनतक उपासना करनेपर भी .जब उसे 
भगवान्‌ शङ्करके दर्शन न हुए, तब उसे बड़ा दुःख. 
हुआ । सातवें दिन केदारतीर्थमे खान करके उसने 
अपने भींगे बाळ्वाले मस्तकको कुल्हाडेसे काटकर 
हवन करना चाहा ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे जगते 
कोई दुःखवर आत्महत्या करने जाता है तो हमलोग 
करुणावश उसे बचा लेते हैं, वेसे ही परम दयालु भगवान्‌ 
शाङ्करने वृकासुरके आत्मघातके पहले ही अझ्निकुण्डसे - 
अग्निदेवके समान प्रकट होकर अपने दोनों हवार्थोसे उसके 
दोनों हाथ पकड़ लिये और गळा काटनेसे रोक दिया । 


उनका स्पर्श होते ही दकाघुरके अङ्ग ज्यो-केसयं पूर्ण 


हो गये। १९ ॥ भगवान्‌ राङ्करने इकासुरसे कहा-- 
“प्यारे बकासुर ! बस करो, बस करो; बहुत हो गया । 
मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ | तुम मुँहमाँगा वर माँग 
लो | अरे भाई | मैं तो अपने शरणागत भक्तोंपर केवळ 
जळ चढ़ानेसे ही सन्तुष्ट हो जाया करता हूँ । भला, 
तुम झूठमूठ अपने शरीरको क्यों पीडा दे रहे हो ? ॥२०॥ . 
परीक्षित्‌ ! अत्यन्त पापी इकाछुरने समस्त प्राणिर्योको 
भयभीत करनेवाला यह वर माँगा कि “मैं जिसके सिरपर - 


हाथ रख दूँ, वही मर जाय? ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ ! उसकी 


यह याचना सुनकर भगवान्‌ रुद्र पहले तो कुछ अनमने- 
से हो गये फिर हँसकर कह दिया- “अच्छा, ऐसा ही 
हो ।' ऐसा वर देकर उन्होंने मानो साँपको अमृत पिका 
दिया ॥ २२ ॥ 

भगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार कह देनेपर बृकासुरके 
मनमें यह ढाळसा हो आयी कि “मैं पार्वतीजीको ही हर 
डँ । वह असुर शङ्करजीके वरकी परीक्षाके ढिये उन्‍्हींके 
सिरपर हाथ रखनेका उद्योग करने रगा | अब तो 


खदसत धातुमारेमे सोऽबिभ्यत्‌ स्वक्ृताच्छिषः।।२३॥।| राङ्करजी अप॑ने दिये हुए बरदानसे ही भयभीत हों 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० 4८ 


तेनोपसृष्टः संत्रस्तः पराधाउँन्‌ सबेपथुः |r 


यावदन्तं दिवो भूमेः काष्टानाप्रदगादुदक .। २४।। 


अजानन्तः प्रतिनिधि तष्णीमापन्‌ सुरेश्वर ; । 
ततो वेडुण्ठमगमद्‌ भास्वरं तमस परम्‌ ॥२५॥ 
त्र नारायणः साश्षान्न्यासिनां परमा गतिः । 
शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नात्रतेते गतः ॥२ ६॥ 
तं तथाव्यसनं दृष्ट्रा भगवान्‌ वृजिनादन; 
दूरात ग्रत्युदियाद भूत्वा वटुको योगमायया ।। २७॥। 
मेखलाजिनदण्डाकषस्तेजसाग्निरिव ज्वलन्‌ । 
अभिवादयामास च तं कुशपाणिनिनीतवत्‌ ॥२८॥ 
शाइनेय मवान व्यक्त श्रान्तः कि दूरमागतः । 
क्षण विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्‌ ।।२९॥। 
यदि नः श्रवणायालं युष्मदव्यवसित विभो । 
मण्यतां प्रायशः पुम्मिषतेः खाथोन समीहृते॥३०॥। 
श्रीगुक उवा 


॥३ १॥ 


अल च_्अकपटअटट्नच््नचपच्च्च्चच्च क्र... DC 
गये ॥ २३ ॥ वह उनका पीछा करने ळगा और थे 
उससे डरकर कॉपते हुए भागने ठगे । वे पृथ्वी, छन 
और दिशाओंके अन्ततक दौड़ते गये; परन्तु फिर मी 
उसे पछा करते देखकर उत्तरकी ओर बढे ॥-२४ | 
मड़े-बड़े ' देवता इस सङ्कटको टाळनेका कोई उपाय न 
देखकर चुप रह गये । अन्तमें वे प्राकृतिक अधकारसे 
परे परम प्रकाशमय बेकुण्ठलोकमें गये | २५ ॥ वेकुण्मे 
खयं भगवान्‌ नारायण निवास करते हैं । एकमात्र वे 
ही उन संन्यासियोंकी परम गति हैं, जो सारे जगतको 


अभयदान करके शान्तमावमें स्थित हो गये हैं । बेकुण्ठमे 


जाकर जीवको फिर लौटना, नहीं पड़ता ॥ २६ |] 


.मक्तमयहारी भगत्रानूने देखा कि शाङ्करजी तो बड़े सङ्कटे 
` | पड़े हुए हैं | तत्र वे अपनी योगमायासे ब्रह्मचारी बनकर 


दूरसे ही धीरे-धीरे इकासुरकी ओर आने लगे ॥२७॥ 
भगवानूने मूँजकी मेखला, काला, मृगचर्म, दण्ड और 
द्राक्षकी माला धारण कर रक्खी थी । उनके एक-एक 


` | अंगसे ऐसी ज्योति निकल रही थी, मानो आग धधक 


रही हो। वे हाथमें कुश लिये हुए थे । इकासुरको 
देखकर. उन्होंने बड़ी नम्रतासे झुककर प्रणाम 
किया ॥ २८॥ 

्रह्मचारीवेषघारी भगवानने कहा- शकुनि 
नन्दन. बृकासुरजी | आप स्पष्ट ही बहुत थके-से जान 
पड़ते हैं| आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं क्या ! 
तनिक विश्राम तो कर लीजिये । देखिये, यह शरीर ही 
सारे सुखोंकी जड़ है । इसीसे सारी कामनाएं पूरी होती 
हैं | इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये ॥ २९ ॥-आप 
तो सब प्रकारसे समर्थ हैं | इस समय आप क्या, करता 
चाहते हैं? यदि मेरे. सुनने योग्य कोई बात हो 
बतढाईये । क्योंकि संसारमें देखा जाता है कि 
सहायकोंके द्वारा बहुत-से काम बना लिया 
हैं || ३० ॥ 

भीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित. ! भगवानके 
एक-एक शब्दसे अमृत बरस रहा था। उनके है 
प्रकार पूछनेपर पहले तो उसने तनिक ठद्वरकर 
थकावट दूर की; उसके बाद क्रमशः अपनी 
बरदान-प्राप्ति तया भगवान्‌ शङ्करके पीछे दौंडनेवी बात 
शुरूसे कद घुनायी ॥ ३१ ॥ ` टु 
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श्रीमगवादुवाच 
एवं चेत्तर्हि तद्वाक्यं न वयं श्रदधीमहि । 


यो दक्षशापात्‌ पेशाच्यं ग्राप्तः प्रेतपिशाचराट्‌॥३२॥ 


यदि वस्तत्र विश्रम्मो दानवेन्द्र जगद्गुरौ । 
तहाड्राशु खशिरसि इस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌ ॥३२॥ 
यद्यसत्यं.वचः शम्मोः कथञ्चिद्‌ दारय | 
तदैनं जद्यसद्वाच न यद्‌ वक्तानृतं पुनः ॥३४॥ 


' इत्थं भगयतथ्चित्रेषेचोमिः स॒ सुपेशलः 


मिन्नधीिस्मृतः शीष्णि खहस्त कुमतिव्यधात्‌ ।३५। 
अथापतद्‌ भिञ्नशिरा वज्राहत इव क्षणात्‌। ` 
जयञन्दो नमःशब्दः साधुशन्दोऽमवद्‌ दिवि॥३६॥ 


अप्नचुः पुष्पवर्षाणि इते पापे बकासुरे। 


देवर्षिपितृगन्धर्वा `चितः सङ्कटाच्छिवः ॥३७॥ 
मुक्त गिरिशमम्याह भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । ` 
अहो देव महादेव पापोऽयं खेन पाप्मना ॥३८॥ 


इतः को नु महत्खीश जन्तुते कृतकिल्बिषः । 


मी सात्‌ किए विश्वेशे कृतागस्को जगदगुरो॥३९) 
य एवमन्याङ्कतशक्त्युदन्वतः ` - 
परस्य साक्षात्‌ परमात्मनो हरेः । 


` शिखिमोक्षं कथबेच्छूणोति बा 


देशम स्कन्ध 
Ieee 


६८५. 


्रीमगवानने कहा-+अच्छा, ऐसी बात है ? तब 

तो माई ! हम उसकी बातपर विश्वास नहीं करते | आप 
नहीं जानते हैं क्या ? बंहं तो दक्ष प्रजापतिके झापसे 
पिशाचभावको प्राप्त हो गया है | आजकल वही प्रेतों 
और पिझाचोंका सम्राट्‌ है ॥ ३२ ॥ दानवराज | आप 
इतने बड़े-होकर ऐसी छोटी-छोटी बातोंपर. विश्वास कर 
लेते हैं? आप यदि अत्र भी उसे जगहुरु मानते हों 
और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झटपट अपने 


| सिरपर हाथ रखकर परीक्षा कर ळीजिये ॥ ३३ ॥ 
' दानवशिरोमणे | यदि किसी प्रकार शङ्करकी बात असत्य 


निकले तो उस. असत्यबादीको मार डाळिये, जिससे 
फिर कभी वह झूठ न बोळ सके? ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानने ऐसी मोहित करनेवाळी अद्भुत ओर मीठी बात 
कही कि उसकी विवेक-बुद्वि जाती रही । उस दुर्वुद्विने 
भूलकर अपने ही सिरपर हाथ रख छ्या ॥ ३५ ॥ 


. | बस, उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं 


धरतीपर गिर पड़ा, मानो उसपर ब्रिजळी गिर पड़ी. हो । 
उस समय आकारमें देवताळोग 'जय-जय, नमो नमः; 
साधु-साधु! के नारेः ळगाने लगे।| ३६ ॥ पापी बृकासुरकी 
मृत्युसे देवता, “ऋषि, पितर और गन्धन अत्यन्त प्रसन्न 
होकर पुण्षोंकी वर्षा करने छगे और भंगत्रान्‌ शङ्कर उस 
विकट सङ्कटसे मुक्त हो गये ॥ ३७ || अब भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने. भयमुक्त शङ्करजीसे कहा कि 'देवाबिदेव ! 
बड़े हषेकी बात है कि इस दुष्टको इसके पापोंने ही 
नष्ट कर दिया । परमेश्वर ! मळा, ऐसा कौन प्राणी है 
जो महापुरुषोंका अपराध करके कुराळसे” रह सके ? 
फिर खयं जगद्गुरु विश्वेञ्वर | आपका अपराध करके तो 
कोई सकुराळ रह ही कंसे सकृता है,” ॥३८-३९॥ 
भगवान्‌ अनन्त शक्तिर्योके समुद्र हैं | उनकी एक- 
एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है । वे प्रकृतिसे 
अतीत खयं परमात्मा हैं । उनकी शाङ्करजीको सङ्कटसे 
छुड़ानेकी यह लीळा जो कोई कहता या सुनता है, 
संसारक्रे. बन्धनों और शश्ुओंके भयसे. मुक्त हो 


विघ्ुच्यते संसृतिभिस्तथारिमिः॥४०॥। | जाता है ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्चे उत्तरे 


De 


स्दमोक्षणं नमा्टासीतितमोऽष्यायः ॥ ८८ ॥ 
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६८६ क्‍ ु श्रीमद्भागवत | [ अ० ८९ 
अथेकोननवतितमोऽध्यायः 


शृशुजीके द्वारा तरिदेवोकी परीक्षा तथा भगवानका मरे हुए घ्राझण-वाळकोको वापस ळाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! एक बार 
सरखती नदीके पावन तटपर यज्ञ प्रारम्भ करनेके लिये बड़े 
बड़े ऋषि-मुनि एकत्र होकर बेठे। उन छोगोंमें इस विषयपर 
'वाद-त्रिवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णुम सबसे बड़ा 
कोन है ?।।१॥' परीक्षित्‌ ! उन छोगोंने यह बात जाननेते 
लिये ब्रह्मा, विष्णु और शित्रकी परीक्षा लेनेकरे उद्देश्यसे 
्रह्माके पुत्र ख्गुजीको उनके पास भेजा । महर्षि झूगु 
सबसे पहले ग्रझाजीकी सभामें गये || २। उन्होंने ब्रह्मजीके 
घैयं आदिकी परीक्षा करनेके ळिये न उन्हें नमस्कार किया 


CCC Se) कक 
ee फन 
ne र्याम 


आशिक उवाच 
सरस्वत्यास्तटे . राजन्नृषयः सत्रमासत । ` 
वितकेः समभूत्तषा त्रिष्वधीरेषु को महान्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य जिज्ञासया ते वे भृगुं ब्रह्मसुतं नृप । 
तज्ज्ञप्त्य प्रेषषामासुः सोऽम्यगादू बरह्मणः समाम्‌।२। 
न तस्मै गरहणं स्तोत्र चक्रे स्तपरीक्षया । 


पक अर सेन ` | हुआ कि ब्रह्माजी अपने तेजसे दहक रहे हैं | उन्ह 
स्मे चुक्रोध सरन्‌ अज्यलन्‌ स्वेन तेजसा ॥ २॥| क्रोध आ गया ॥ ३ ॥ परन्तु जब समर्थ बराजने देखा 


कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मनमें उठे हुए 


लासन बा पालना अई)।' क्रोषको भीतर-ही-भीतर विवेकबुद्धिसे दबा लिया; ठीक 
`. अशीशमद्‌ यथा दि खयोन्या वारिणोऽऽत्मभूः ति वेसे ही, जेसे कोई अरणिमन्थनसे उत्पन्न अग्निको जढपे 


पक 2 बुझा दे || ४ ॥ 
तत; कलासमगमत्‌ स त देवो महेश्वर; । 
अर शङ्करने जब देखा कि मेरे भाई भरूगुजी आये हैं 
उन्होंने बड़े आनन्दसे खड़े होकर उनका आय 
क्‍ करनेके लिये मुजाएँ फैछा दीं ॥ ५ ॥ परन्तु महि 
नैन्छखमस्युर जनाला ' भगुने उनसे आळिङ्गन करनां स्वीकार न किया 
Fr द | करते हो, इसळिये मैं तुमसे नहीं मिळता ।' 
शुलप्नुद्यम्य तं हन्तुमारेमे तिग्मलोचनः ॥ ६॥| यह बात सुनकर भगवान्‌ शङ्कर क्रोधके मारे 
म उठे | उनकी आँखें चढ गयीं । उन्होंने त्रिय उर 


परिरन्धुँ समारेमे उत्थाय भतरं मुदा ॥ ५॥ 


पतित्वा पादयोदेवी सान्त्वयामास त॑ 
तितवा पादयोदेवी सान्त्वयामास तं गिरा । | क बहुत 


विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त 
' अब महर्षि द्रगुजी भगवान विण्णुक्रे निवासस्थान क 
गये ॥ ७। उस समय भगवान्‌ विष्णु ढमीजीकी 

00 ऽत पदा नक्षखताइयत्‌। | नपना सिर रखकर केटे इर थे। स्य सिर रखकर छेटे हुए ये । शुजीगे 


अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः ॥ ७॥। 


शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदा वक्षस्यताडयत्‌ । 
उन 
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और न तो उनकी स्तुति ही की । इसपर ऐसा मढम _ 


वहाँसे महर्षि भृगु कैळासमें गये | देवातिदेव भगार | 


महर्षि मुगुको मारना चाहा ॥ ६ ॥ परन्तु उसी रः 


आ० ८९] 


दशम स्कन्धे 


६८७ 


तत उत्थाय भगवान्‌ सह लक्ष्म्या सतां गति; ॥ ८ !। | उनके वक्षःस्यछपर एक छात कसकर जमा दी | भक्त- 


खतल्पादवरुक्षाथ ननाम शिरसा झुनिम्‌ । 


आह ते सागतं ब्रह्मन्‌ निपीदात्रासने क्षणम्‌ । 
अजानतामागतान्‌ वः क्षन्तुमहेथ नः प्रभो ॥ ९॥ 
' अतीव कोमलो तात चरणो ते महाह्चने । 
त्युक्त्वा विग्रचरणौ मदयन्‌ स्वेन पाणिना ॥१०॥ 
पुनीहि सहलोक मां लोकपालांश्च मद्रतान्‌ । 
पादोदकेन मवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा ॥११॥ 
अद्याहं मगवछुँदम्या आसमेकान्तभाजनम्‌ । 
रस्रयुरसि मे भूतिमेवत्पादहतांहसः ॥१२॥ 


श्रीशुक उवाच 

एवं शुुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा 
_ निशतस्तर्पितस्तृष्णी भत्तयुत्कण्ठोऽश्रलोचनः॥ १३॥ 
पुनश्च सत्रमात्रज्य झुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
स्वानुभूतमशेपेण . राजन्‌ म्रृगुरर्णयत्‌ ॥१४। 
तब्निशम्याथ सुनयो विसिता झुक्तसंशयाः । 
भूयांसं दुषण यतः शाम्तियेतोऽमयम्‌ ॥१५॥ 

` धर्म; साक्षाद्‌ यतो ज्ञान वैराग्यं च तदन्वितम्‌ । 
` ऐक्य चाष्टथा याइ यशआत्ममलापहम्‌ ॥१६॥। 
नीना न्यस्तदण्डाना शान्तानां समचेतसाम्‌ । 
अकिज्नाना साधूनां यमाहु; परमां गतिमू ।। १७॥ 
` सं यस प्रिया मूरतिमाझगास्लिषदेवताः ।  ।६॥ १७९ न पे प र मतितराह्मणास्त्िष्टदेवताः । 


१. अहो । २. 'मागमनं क्षन्तु० । .३- गुरतं सान्द्रया । 


वत्सळ भगवान्‌ विष्णु छक्ष्मीजीके साथ उठ बेठे और झटपट 
अंपनी शब्यासे नीचे उतरकर मुनिको ' सिर झुकाया, 
प्रणाम किया । भगवानने कहा--'्रहझन्‌ ! आपका 
स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसनपर बेठकर कुछ 
क्षण विश्राम कीजिये । प्रभो | मुझे आपके ञुभागमनका 
पता नं था । इसीसे मैं आपकी अगवानी न कर सका। . 
मेरा अपराध क्षेमा कीजिये ॥ ८-९॥ महामुने] आपके 
चरणकमल अत्यन्तः कोमळ हैं |? यों कहकर शृगुजीके 
चरणोंको भगवान्‌ अपने हाथोंसे सहलाने छो ॥१०॥ 
और बोळे-'महर्षे.! आपके चरणोंका जळ तीर्थोको मी. 
तीर्थ बनानेवाळा है | आप उससे वैकुण्ठछोक, मुझे और 
मेरे अंदर रहनेवाळे ळोकपाोंको पवित्र कीजिये ॥१ १॥ 
भगवन्‌ ! आपके चरणकमलोंके स्परासे मेरे सारे पाप घुल 


गये | आज मैं छक्ष्मीका एकमात्र आश्रय हो गया । 


अब आपके चरणोंसे चिह्नित मेरे वक्षःस्थळपर लक्मी | 
सदा-सर्वदा निवास करेंगी? ॥ १२ ॥ 

शुकदेवजी कहते हैँ-जब -भगवानने अत्यन्त | 
गम्भीर .बाणीसे इस प्रकार कहा, तब भूगुजी परम सुखी 
और तृप्त हो गये । भक्तिके उद्देकसे उनका.गछा भर 
आया, आँखोमें आँसू छढक आये और वे चुप हो 
गये॥ १३॥ परीक्षित्‌ | मृगुजी बहाँसे लौटकर ब्रह्मवादी 
मुनियोंके सत्सङ्गमें आये. और उन्हें ब्रह्मा, शिव और 
विष्णुभगवानके यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था, वह सब 
कह सुनाया ॥ १४ ॥ भूगुजीका अनुभव सुनकर सभी 
ऋषि-सुनियोंको बड़ा विस्मय हुआ, उनका सन्देह दूर 
हो गया । तंबसे वे भगवान्‌. विष्णुको ही सवश्रेष्ठ मानने 
लगे; क्योंकि वे. ह्वी शान्ति और अभयके उदूगमस्थान 


| हें ॥ १५ ॥ भगवाम्‌ विष्णुसे ही साक्षात्‌ धमे, ज्ञान, 


वेराग्य, आठ प्रकारके ऐश्वय ओरः चित्तको शुद्ध करने- 
बाला यश प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ शान्त, समचित्त, 
अकिञ्चन और सबको अभय देनेत्राले साधु-सुनियोंकी वे 
ही एकमात्र परम गति हैं। ऐसा सारे शात्र कहते 
हैं ॥ १७॥ उनकी प्रिय भूति ` है सत्त और इष्टदेव 
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६८८ ` झऔीमडद्भांगवत . ओज [.अद ८९ 
भजन्त्यनाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः ॥१८॥ | हैं त्राण । निष्काम, शान्त और निपुणबुद्धि ( विवेक 
सम्पन्न ) पुरुष उनका भजन करते हैं॥ १८॥ भगवान्‌- 
की गुणमयी मायाने राक्षस, असुर और देवता-_ उनकी 
ये तीन मूर्तियाँ बना दी हैं। इनमें सत्त्वमयी देवमूति 
ही उनकी प्राप्तिका साधन है । वे खयं ही समल 
पुरुषार्थखरूप हैं ॥ १९ ॥ म 
भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | सरखतीतटके 
ऋषियोंने अंपने लिये नहीं, मनुष्योंका संशय मिटानेके 
डिये ही ऐसी युक्ति रची थी । पुरुषोत्तम भग्वानके 
चरणकमळांकी सेवा करके उन्होंने उनका परमपद प्राप्त 
किया ॥ २० ॥ 
सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका यह कमनीय कीतिं-कथा जन्म-मृत्युरूप संसार- 
के मयको मिटानेवाळी हैँ | यह व्यासनन्दन भगवान्‌ 
श्रीशुकरेवजीके मुखारविन्दसे निकली हुई सुरमिमयी 
मघुमयी सुधाधारा है। इस संसारके लंबे पथका जो बदोदद 
अपने कानोंके दोनोंसे इसका निरन्तर पान करता रहता हैं, 
उसकी सारी थकाबट, जो जगतुमें इधर-उधर भटकनेसे 
होती है, दूर हो जाती है ॥ २१॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! एक दिनकी 
बात है, द्वारकापुरीमें किसी ब्राह्मणीके गभेसे*एक पुत्र 
पैदा हुआ, परन्तु वह उसी समय पृथ्वीका स्पर्श होते 
ही मर गया ॥ २ २॥ ब्राह्मण अपने बालकका मृत शारीर लेक 
राजमहलके द्वारपर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यन्त 
आतुरता और दुखी मनसे . विलाप करता हुआ यह 
कहने लगा-|| २३ || “इसमें सन्देह नहीं कि त्राहमणदरो 
धूते, कृपण और विषयी राजाके कर्मदोषसे हद 
बालककी मृत्यु हुई है || २४॥ जो राजा हिंसापरा7/ 
दुःशीछ और अजितेन्द्रिय होता है, उसे राजा मानक 
सेवा करनेवाढी प्रजा दरिद्र होकर दुः ख-पर्दु 
मोगती रहती है और उसके सामने सङ्कठमर' सरः 
आते रहते. हैं? ॥ २५ ॥ परीक्षित | इसी्रका 0 
दूसरे और तीसरे बाळकके भी पैदा होते ही मर जाने 
बह ब्राह्मण . छड़केकी. लाश राजमहलके 2] 
तक डाळ गया और वही बात कद्द गया ॥ 2 


त्रिविधाकृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः । 
गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्तं तत्तीथसाधनम्‌ ॥ १९% 
श्रीशुक उवाच 
एवं सारखता पिप्रा नृणां संशयचुत्तये । 
पुरुषस्य पदाम्मोजसेवया तद्गतिं गताः ॥२०॥ 
सूत उवाच 


इत्येतन्मुनितनयास्यपद्चगन्- | 
पीयूषं भवभयमित्‌ परस्य पुंसः । 


सुश्लोकं श्रवणपुटैः पिवत्यमीक्ष्णं 
पान्थाऽध्वश्रमणपरिश्रमं ज़हाति ॥२१।। 
श्रज्ुक उवाच 
एकदा द्वारवत्यां तु बिग्रपत्न्याः कुमारकः । 
जातमात्रो भु स्पृष्रा ममार किल भारत ॥२२॥ 
विग्रा गृहीत्वा मृतक राजद्वायपघाय सः । 
` इद्‌ प्रोवाच विळपन्नातुरो दीनमानसः ॥२३॥ 
ब्रह्मद्विषः शठधियो इब्धस्य विषयात्मनः । 
त्रब्धोः कर्मदोपात्‌ पञ्चत्व मे गतोऽ्भकः ॥२४। 
हिंसाविहारं नुपति दुःशीलमजितेन्द्रियम्‌ । 
अज्ञा मजन्त्य; सीदन्ति दरिद्र नत्यदु; िता।।२५।। 
एवं द्वितीयं विश्रषिस्तृतीयं त्वेवमेव च । 
'विस॒ज्य स नृपद्वारि तां गाथां समगायत ॥२६॥ 
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भ्० ८९ | 


तामर्जुन तान उपभुत्य कहिचित्‌ केसास्तिक पा तमातातााणला उपश्रुत्य कर्हिचित्‌ केशवान्तिके । 


परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत ।।२७॥ 


किंस्विद्‌ ब्रह्म॑स्तवन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः । ` 


दम सकन 


६८९ 


नवें बाळकके मरनेपर जब वह वहाँ आया, तब उस समय 
भगवान्‌ श्रीङ्गष्णके पास अर्जुन मी बैंठे इए थे । उन्होंने 
ब्राझणकी बात सुनकर उससे कहदा- ॥ २७ | ब्रह्मन्‌ ! 
आपके निवासस्थान द्वारकामे कोई धनुषधारी क्षत्रिय 
नहीं है क्या ? माढम होता है कि ये यदुवंशी आहाण 


राजन्यबन्धुरेते चे ब्राह्मणाः सत्र आसते ॥२८॥ | हैं और प्रजापाळनका परित्याग करके किसी यञ्च बैठे 


धनदारात्मजाएह्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः । 
ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भरा ¦ ॥२९। 
अहं प्रजा वां भगवन्‌ रक्षिष्ये दीनयोरिह । 
अनिस्तीणंप्रतिज्ञोऽग्निं प्रवेक्ष्ये हतकरेमषः ।।३०॥ 


ब्राहमण उवाच द 
सङ्घर्षणो वासुदेवः गरद्यञ्नो धन्विनां वर; । 
` अनिरुद्वोऽप्रतिरथो न त्रातुं शक्रवन्ति यत्‌ ॥ ३१॥ 
| तत्‌ कथं नु भवान्‌ कमं दुष्करं जगदीश्वरः 
चिकीषेसि तं बालिश्यात्‌ तनन श्रद्ध्महे वयम्‌ ॥३२॥ 

अजुन उवाच 
` नाहं सङ्कर्षणो ब्रह्मन्‌ न कृष्णः काष्णिरेव च । 
अहं वा अजुनो नाम गाण्डीचं यस्य वे धनुः ॥३३॥ 
मावमंख्ा मम. ब्रह्मन्‌ वीयं त्यम्बकतोषणम्‌ । 
मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥ 

एवं विश्रम्भितो विग्रः फाल्गुनेन परंतप । 
- जंगाम खगुहं-ग्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन्‌ ॥३५॥ 
प्रस्रतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः | 


| इए हैं ! ॥ २८ ॥ जिनके राज्यमें भन, स्री अथवा 
पुत्रोंसे बियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय 


नहीं हैं, क्षत्रियके वेषमें पेट पालनेवाले नट हैं । उनका 
जीवन व्यर्थे है || २९ ॥ भगक्न्‌ | मैं समझता हुँ कि 
आप स्री-पुरुष अपने पुत्रोंकी मृत्युसे दीन हो रहे हैं । 
मैं आपकी सन्तानकी रक्षा करूँगा | याँदे मैं अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, तो आगमें कूदकर जल मरूँगा 
और इस प्रकार मेरे पापका प्रायश्चित्त हो जायगा? ।३०। 


ब्राझणने कहा--अुन ! यहाँ बळरामजी, भँगचान्‌ 
श्रीकृष्ण, धनुर्धररिरोमणि प्रयुन्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध 
भी जब मेरे बाळकोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं; इन . 
जगदीश्वरोंके छिये भी यह काम कठिन हो रहा है; तब 
तुम इसे कसे करना चाहते ही ? सचपुच यह तुम्हारी 
मूखता हैं | हम तुम्हारी इस बातपर बिल्कुल बिश्वास 
नहीं करते ॥ ३१-३२ ॥ | 

अजुंनने कहा--प्रझन्‌ ! मैं बलराम, श्रीकृष्ण अथवा 
प्रयुन्न नहीं हूँ । मैं हूँ अर्जुन, जिसका गाण्डीव नामक 
धनुष विश्वविख्यात हं || ३३ | ब्राह्मणदेवता ! आप 
मेरे बल-पोरुषका तिरस्कार मत कीजिये | आप जानने 
नहीं, में अपने पराक्रमसे भगवान्‌ शङ्करको सन्तुष्ट कर 
चुका हूँ | भगवन्‌ ! मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, में 
युद्धमें साक्षात्‌ .मृत्युकी भी जीतकर आपकी सन्तान ळा 
दूँगा || ३४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! जब अर्जुनने उस ब्राह्मणको इस प्रकार 
विश्वास दिलाया, तब वह लोगोंसे उनके बल-पौरुषका 
बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नतासे अपने घर लौट 


| गया ॥ ३५ ॥ प्रसवका समय निकट आनेपर ब्राह्मण 


आतुर होकर अजुनके पास आया और कहने लगा... 


पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्याहार्जुनमात्रः ॥३६॥ | 'इस बार तुम मेरे बच्चेको मृत्युसे बचा छो? || ३६ ॥ 
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स उपस्पृध्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । | यह झुनकर अनने शुद्ध जसे आचमन किया; तथा. 
~ अप भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार किया ।,फिर दिव्य अब्ोंका 
दिव्यान्यस्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे॥ २७॥ स्मरण किया और गाण्डीव धनुषपर डोरी चढ़ाकर उसे 
ह बतिकागार नाख्नयोजितै र `| हाथमें ले लिया ॥ ३७ ॥ अजुनने बाणोंको अनेक 
न्यरुणत्‌ सतिकागारं शरैनानाख्रयोजितः प्रकारके अख-मन्त्रोसे अभिमन्त्रित करके प्रसबगृहको 
ि्यगूर्मधः पार्थ्कार शरपञ्जरम्‌.॥३८॥ | चारों ओरसे घेर दिया । इस प्रकार उन्होंने सूतिकागृहके 
. |ऊपर-नीच्ने, अगळ-बगळ बाणोंका एक पिंजड़ा-सा बना 
ततः कुमारः संजातो विग्रपत्न्या रुदन्‌ शुः । |दिया ॥ ३८ ॥ इसके बाद ब्राह्मणीकें गर्भसे एक हि 
ड र ge SF . |पेदा हुआ, जो बार-बार रो रहा था । परन्तु देखते-ही- 
सद्योऽदशनमापेदे सशरीरो विहायसा ॥२२॥ | देखते वह सशरीर आकारामें अन्तर्धान हो गया ॥३९॥ 
नकि म | अब वह ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने ही अर्जुनकी 
तदाऽऽह विग्नो विजयं विनिन्दन्‌ कृष्णसञ्चिषो। निन्दा करने लगा । वह बोळा--मेरी मूर्खता तो देखो, | 


FF < ` | मैने इस नपुंसककी डॉंगभरी बातोंपर विश्वास कर. . 
डे शु ८ 
पश्यत मे यों श्रध कोबकत्थनस्‌ ॥४०॥ छिया || ४० ॥ भला जिसे प्रयुन्न, अनिरुद्ध यहाँतक 


गे नानिरुद्धो न रामो न च केशवः कि बलराम और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी न बचा सके) 

क RT ह उसकी रक्षा करनेमें और कोन समर्थ है ! ॥ ४१॥ 

य॒स्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यंस्तदवितेश्वरः ॥४१॥ | मिथ्यावादी अर्जुनको धिक्कार है ! अपने मुँह अपनी 
।  . | बडाई करनेवाले अर्जुनके घनुषको धिक्कार है || इसकी 

घिगजेनं मृषावादं घिगात्मछाघिनो घनु;। | दुर्बद्धि तो देखो | यह मूढतावश उस बाळकको लय | 

| | छाना चाहता है, जिसे प्रारब्धने हमसे अळग करदिया 


देवोपसृष्टं यो मौद्यादानिनीषति रमतिः ॥४२॥ | है? ॥ ४२ ॥ क 


एवं शपति विग्रषों विद्यामाखाय फाल्गुन; । ` जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें जस 
संयमनीमाशु यत्रासते | लगा, तब अर्जुन योगबछसे तत्काळ संयमनीपुरीम 1 
क नरस्ते भगवान्‌ यमः ॥४३)॥ | जहाँ भगवान्‌ यमराज निवास करते हैं ॥ ४३॥ षे 


ऐन्द्रीमगात `: | उन्हें ब्राह्मणका बालक नहीं मिला । फिर वे गा 
बिग्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐन्द्रीमगात्‌ पुरीम्‌ । क्रमश; इन्द्र, अग्नि, निति, सोम, वायु और वग 


“आभ्रेयी नशत साम्यां वायव्यां वारुणीमथ । आदिकी पुरियोंमें, अतलादि नीचेके लोकम! 
FR es ऊपरके महळोंकादिमें एवं अन्यान्य स्थानोमें गये ॥991 
रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥४४॥ | रन्त॒ कहीं भी उन्हें ब्राह्मणका क व सि । 
ततोऽरव्धद्विजसुतो गा. हानिखीर्णप्रतिश्नत ॥ ; उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी । अब ै न 106. 
si प्रवेश करनेका बिचार किया । परन्तु सा 

उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हुए कद्दा--1॥ १ ^ का 
अर्जुन | तुम अपने-आप अपना तिरस्कार मत ड 
(सा| ठि पावशास्मानमासना। 14 दृसदे अक्णके सब बाउको त का तुम्हें ब्रामणके सब बाळक अभी दिखाये देता & 


अग्निं विविक्षुः कृष्णेन ग्रत्युक्तः प्रतिवेधता ॥ ४५ ॥ 
` दर्शये ढिजसनूस्ते मांवज्ञात्मानमात्मना। 
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ये ते नः कीतिं विमलां मनुष्याः खापयिष्यन्ति॥४६ || आज जो लोग तुम्हारी निन्दा कर रहे हैं, वे ही फिर हम- 


इति संभाष्य  भगवानजुनेन ` सहेश्वरः । 
दिव्यं स्वरथमाखाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌ ॥४७॥ 
स्त द्वीपान्‌ सप्त सिन्धून्‌ सप्तसप्तगिरीनथ । 
लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ 


तत्राश्चाः शोञ्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः । 
तमसि ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ ॥४९॥ 


तान्‌ रृष्टा भगवान्‌ कृष्णो महायोगेथरेश्वरः । 
सहस्नादित्यसंकाशं खचक्र प्राहिणोत्‌ पुरः ॥५०॥ 
तमः सुघोरं गइनं कृतं महद्‌ 
` ` विदारंयद्‌ भूरितरेण रोचिषा । 
मनोजवं निर्विविशे सुदशने 
शुणच्युतो रामशरो यथा चमूः ॥५१॥ 


द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः 
परं परं ज्योतिरनन्तपारस्‌ । 


समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः 
. अताडिताक्षोऽपिदधेऽक्षिणी उभे ॥५२॥ 
ततः प्रविष्टः सलिलं नमखता 
_बहीयसव्भियूषणय्‌ । 
तरङ्कुतं वै भवनं दुत्तमं | 
` श्राजन्मणिस्तम्मसहस्शोमितम्‌ . ॥५३। 
' तसिन्‌ | मरहामीममनन्तमद्भतं 
सहसमूर्धन्यकणामणिठ्वँमि म 


१, परात्परं । २, भीष्रणं ३, द्यतिं । 


लोगोंकी निर्मल कीर्तिकी स्थापना करेंगे? | ४६ | 


सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार समझा- - 
बुझाकर अर्जुनके साय अपने दिव्य रथपर सवार हुए : 
और पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया ॥ ४७ ॥ उन्होंने 
सात-सात पर्वतोंबाले सात द्वीप, सात समुद्र और लेका 
लोकपबतको लॉधकर घोर अन्धकारमें प्रवेश किया। ४८॥ 
परीक्षित्‌ | वह अन्धकार इतना घोर था कि उसमें 
शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बळाइक नामके चारों घोड़े 
अपना मार्ग भूलकर इधर-उधर भटकने लगे | उन्हें कुछ 
सूझता ही न था ॥ ४९ ॥ योगेश्वरोंके भी परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने घोड़ोंकी यह दशा देखकर अपने . 
सहत्न-सहत्न सूर्योके समान तेजखी चक्रको आगे चलनेकी 
आज्ञा दी ॥ ५० ॥ सुदशन चक्र अपने ज्योतिर्मय 


| तेजसे खय॑ भगवानके द्वारा उत्पन्न उस घने एवं मद्दान्‌ 
| अन्धकारको चीरता हुआ मनके समान तीव्र गतिसे आगे- | 
'| आगे चला | उस:समय वह ऐसा जान पड़ता था, मानो 
| भगवान्‌ रामका बाण धचुषसे छूटकर राक्षसोंकीः सेनामें 


प्रवेश कर रहा हो ॥ ५१ ॥ इस प्रकार सुदर्शन चक्रके 
द्वारा बतलाये हुए मार्गे चलकर रथ अन्धकारकी 
अन्तिम सीमापर पहुँचा । उस अन्धकारके पार सर्वश्रेष्ठ . 
पारावाररहदित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी । 
उसे देखकर अर्जुनकी आँखें चौँघिया गयीं और उन्होंने 
विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिये ॥ ५२ ॥ 
इसके बाद भगवान्के रथने दिव्य जळरारिमें प्रवेश 
किया | बड़ी तेज आँधी चळनेके कारण उस जलमें 
बड़ी-बड़ी तरङ्गें उठ रही थीं, जो बहुत ही भळी माळूम 
होती थीं | वहाँ एक बड़ा सुन्दर महल था । उसमें 
मणियोंके सहस्तसहल्न खंभे- चमक-चमककर उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल 
ज्योति फेल, रही थी ॥ ५३ ॥ उसी महळमें भगवान्‌ 
शषजी विराजमान थे । “उनका शरीर अत्यन्त भयानक 
और अद्भुत था । उनके सहस्र सिर थे और प्रत्येक 


फणपर सुन्दर-सुन्दर मणियाँ जगमगा रही थीं । प्रत्येक 
SESS TESST EESTI TOC DI ITI 
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वि्राजमानं दिशुणोल्बणेक्षणं ` | सिरमे दी-दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयङ्कर ये | 

 सिताचलाम श्ञितिकण्टेजिहम्‌॥५४॥ | उनका सम्पूण शरीर केछासके समान खेतवर्णका था, 

म डु 12% ६ और गला तथा जीभ नीले रंगकी थी ॥ ५४ 

. ददश तङ्कोगसुखासनं विश. परीक्षित्‌ | अजुनने देखा कि शेषभगवान्‌की सुखमयी 

महानुभाव पुरुषोत्तमोत्तमम्‌ | शय्यापर सर्वव्यापक महान्‌ प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम 

सान्द्राम्बुदाभं सुपिशङ्गवाससं भगवान्‌ विराजमान हैं । उनके शरीरकी कान्ति वर्षा- 

्रञ्जवकत्रं रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥५५॥। | कठीन मेषके समान श्यामढ है । अत्यन्त सुन्दर पीला 

बज्न धारण किये इए हैं । मुखपर प्रसन्नता खेळ रही 

महामणित्रातकिरीटडण्डर- और बड़े-बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं ।॥५५॥ 

प्रभापरिक्षिप्सहस्रकुन्तलस । बहुमूल्य मणियोंसे जटित मुकुट और कुण्डनेंकी कान्तिसे 

्रम्ब्चावष्टञचुजं सकोस्तुमं ` सहल्नों घुँघराली अळके चमक रही हैं | ळंत्री-ंबी, 
श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालया बृतम्‌ ॥५६।। 

सुनन्दनन्दप्रमुखे । सपार्षदे- 


६९२ श्रीमद्भागवतं | अ० ८ ९ 


सुन्दर आठ भुजाएँ हैं; गलेमें कौस्तुभ मणि है; वक्षः- 
स्थळपर श्रीवत्सका चिह है. और घुटनोंतक वनमाढा 
कटक रही है ॥ ५६ | अजुनने देखा कि उनके नन्द- 


हत अक्रादिमिमूतिधरेनिजायुघे; sr सुंनन्द आदि अपने पार्षद, चक्र-सुदशन आदि अपने 
पृष्टया श्रिया कीत्येजयाखिलद्विमि- मूर्तिमान्‌ आयुध, तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा-- 


ये चारों शक्तियाँ एवं सम्पूर्ण ऋद्धियाँ ब्रह्मादि लोकपार्कोके 
अंधीश्वर भगवान्‌की सेवा कर रही हैं || ५७॥ परीक्षिद्‌। . 
भंगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही खरूप श्रीअनन्त भगवानकोी ._ 
प्रणाम किया । अर्जुन उनके दर्शनसे कुछ भयभीत ही 
| गये थे; श्रीकृष्णके बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया _ 
और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गये । अब ब्रह्मदे | 
लोकपाछोके खामी भूमा पुरुषने मुसकराते हुए मधुर 
एवं गम्भीर वाणीसे कहा--॥ ५८ ॥ “श्रीकृष्ण | 
अर्जुन ! मैंने तुम दोनोंको देखनेके लिये ही शके 
बालक अपने पास मँगा लिये थे । तुम दोनोने ५: 
रक्षाके लिये मेरी कलाओके साथ पृथ्वीपर अवतार ग्रह! 
किया है; पुष्वीके भारलूप दैत्योंका संहार करके शी 
से-शीं्र तुमल्लेग फिर मेरे पास छौट आओ ३ ५९ | 
तुम दोनों ऋषिवर नंर और नारायण हो । यपि 
पूर्णकाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगतकी 
और छोकसंग्रइके लिये धर्मका आचरण करो! ॥ ६० 
जब भगवान्‌ भूमा पुरुषने श्रीकृष्ण और वीकार 
इस प्रकार आदेश दिया, तब उन ळोगोंमे उसे 
Mos yd pint fr, करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनत्द 
 ओमित्यानम्य भूमानमादाय दिजदारकाच्‌ ॥६१॥ बाहाण-बाङकोँको लेकर जिस रास्तेसे, जित | रकार 


| १ ® ण्ठभूषणं | ह र ® जं लामहयुत फन ज्ाह तहर ०७६५ तो -bangor 


निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिस्‌ ॥५७॥ 
ववन्द. आत्मानमनन्तमच्युतो 
जिष्णुश्च तदशनजातसाध्वसः । 
तावाह भूमा. परमेष्ठिनां प्रश्- | 
द्वाली ससितमूर्जया गिरा ॥५८॥ 
द्विजात्मजा मे युवयार्दिइक्षुणा 
मयोपनीता श्रवि धमंगुप्ये । 
कलाघतीर्णाववनेर्भरासुरान्‌ 
. हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे ॥५९॥ 
पूर्णकामावपि युवां नरनारायणावृषी । 


धर्ममाचरतां खित्यै ऋषभौ लोकसंग्रहम्‌ ॥६०॥ 
त्यादिष्टौ भगवता तो कृष्णो परमेछिनौ । 


अ० ९० | 
्यवतंतां खक घाम सम्प्रह यथागतम्‌ । ` 
िग्राय ददतुः पुत्रान्‌ यथारूपं यथावयः ॥ ३२॥। 
निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थः परमविखितः । 

` यत्किश्चित्‌ पोरुषं पुंसां 
इतीदृशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयत्‌ । 
बुझुजे विषयान्‌ ग्राम्यानीजे चात्यूर्जितेमंखेः ॥६४॥ 
अववर्षाखिलान्‌ कामान्‌ प्रजासु ब्राह्मणादिषु । 
यथासारं घवो भगवाञ्ड्रेहचमास्थितः ॥६ ५॥ 
- इत्वा नृपानधर्मिष्ठान्‌ घातयित्वाजुनादिमिः । क्‍ 


अञ्जसा वतयामास धर्म धमसुतादिमिः ॥६६॥ 


दशमं स्कन्ध 


| ने रृष्णालुकम्पितम]॥६३॥ 


६९३ 


थे, उसीसे वैसे ही द्वारकामें लौट आये । ब्राह्मणके बालक 
अपनी आयुके अनुसार बड़े-बड़े हो गये थे । उनका 
रूप और आकृति वैसी ही थी, जैसी उनके जन्मके 
समय थी । उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनने उनके 
पिताको सौंप दिया ॥ ६१-६२ ॥ भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधामको देखकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही । - 
उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीबोमें जो कुछ बल- 
पौरुष है, वह सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही कृपाका फछ 
है || ६३ ॥ परीक्षित्‌ | भगवानूने और भी ऐसी अनेकों 
ऐश्वर्य और वीरतासे परिपूर्ण ढीढाएँ कीं । छोकइछिमे 
साधारण छोगोंके समान सांसारिक विषयोंका भोग किया 
और बड़े-बड़े . मह्दाराजाओंके समान श्रेप्रश्रे्ठ यज्ञ | 
किये ॥ ६४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने आदर्श मद्दापुरुषोका- 
सा आचरण करते. इए ब्राह्मण अ'दि समस्त प्रजावगोके 
सारे मनोरथ पूर्ण किये, ठीक वैसे ही, जेसे इन्द्र प्रजाके 


लिये समयानुसार बर्षा करते हैं || ६५ ॥ उन्होंने. 


बहुत-से अधर्मी राजाओंको-खयं मार डाला और बहुतों- . 
को अर्जुन आदिके द्वारा मरवा डाला | इस प्रकार 
धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओसे उन्होंने 
अनायास ही सारी पृथ्वीमें धर्ममर्यादाकी स्थापना करा 
दी ॥ ६६ ॥ | 


I 0 
इति श्रीमद्भागते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधें . 
द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ || 


अथ नवतितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ ङष्णके लीला-विहारका वर्णन 


श्रीशुक उवाच 


सुखं स्वपुयो निवसन्‌ द्वारकायां श्रियः पतिः । | 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! द्वारकानगरीकी 
छटा अलौकिक थी । उसकी सड़कें मद चूते हुए मत- 
वाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और खर्णमय 


सत्रसंपत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गच; ॥ १ ॥ | रथांकी भीइसे सदा-सर्वदा -भरी रहती थीं | जिधर 


ल्रीभिशोत्तमवेषामिंनेवयोवनकान्तिभिः । 


देखिये, उधर ही इरे-भरे उपत्रन और उद्यान लहरा रहे 
हैं । पाँत-के-पात वृक्ष फलोसे लदे इए: हैं | उनपर 


कन्दुकादिमिइम्येषु क्रीडन्तीमिस्तडिदद्युमिश। २ ॥ | बैठकर मौरे गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी 


१, तथा प्रभू । २. न्धे द्विजकुमाराहरणं । 


0 
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६९४ श्रीमद्भागवत | , | अ० ९० 


पथ ऊ का क न म य कान सह प ` पिया, 


नित्यं संकुलमागायां मदच्युद्धिमतङ्गजे; । 
स्वरङ्तेभेरेरस्वे रथैश्च कनकोज्ज्वरुः ॥ रे ॥ 


 उद्यानोपवनाव्यायां पुष्पितदुमराजिषु । ` 


कलरव कर रहे हैं | वह नगरी सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे 


करनेमें अपना सौभाग्य मानते थे । वहाँकी ख्रियाँ सुन्दर 
वेष-भूषासे विभूषित थीं और उनके अङ्ग-अङ्गसे 
जवानीकी छटा छिटकती रहती थी | वे जब अपने 
महळोंमें गेंद आदिके खेल खेलती और उनका कोई अङ्ग 
कमी दीख जाता तो ऐसा जान पड़ता, मानो बिजली चमक 
रही है । लक्ष्मीपति भगवानूकी यही अपनी नगरी द्वारका 
थी । इसीमें वे निवास करते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| सोलह हजारसे अविक पत्नियोंके एकमात्र ग्राणबल्छम 
थे | उन पत्नियोंके अळग-अळग महल भी परम ऐश्व्यसे 
सम्पन्न थे | जितनी पत्नियाँ थीं, उतने ही अद्भुत रूप 
धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे ॥ १-५॥ 
सभी पत्नियोंके महलोंमें सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे। 
उनका. निर्मल जल खिळे हुए नीले, पीले, ३वेत, छाढ 
आदि माँति-भाँतिके कमलोंके परागसे मंहकृता रहता था | 
उनमें झुंड-के-झुंड हंस, सारस आदि सुन्दर-घुन्दर 
पक्षी चकते रहते थे । मगवान्‌ श्रीकृष्ण उन जळा 

तथा कमी-कमी नदियोंके जलमें भी प्रवेश कर 


_निर्विशदृभृज्ञविहगैनोदितायां समन्ततः ॥ ४॥ 
रेमे . पोडशसाहरूप्रीनामेकवछभ 
ाबिित्ररपोऽसो तद्गृहेषु - महद्धि । ।५॥ 
वश पर रद गोजरेजुमि | 
वासितामलतोयेषु कूजद्द्विजङुलेषु च॥ ६॥ 


विजहार विगाझाम्मो इदिनीपु महोदयः । 


साथ विहार करनेवाली पल्नियाँ जब उन्हें अपने भुज- 
पाशमें . बाँध लेतीं, आलिङ्गन करती, तब 


कुचकुङ्कमलिप्ताङ्ग: परिरव्धश्च योषिताम्‌ । ७॥ 
उपगीयमानो गन्धर्वेसदङ्गपणवानकान्‌ । - 


वादयङ्भिमुंदा वीणां द्रतमागधवन्दिभिः | ८ || 
सिच्यमानोऽचयुतसतामि्सन्तीमिः स रेचकैः । 


थी॥ ६-७॥ उस समय गन्धर्व उनके यशका गान 
लगते और सूत, मागध एवं वन्दीजन बड़े आनन्दे गर्द? 


कारियाँसे उन्हें भिगो देती थीं | वे भी उनकी तर 
देते | इस प्रकार भगवान्‌ अपनी पत्नियोंके साथ 
करते; मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियोंकें साथ विदा, 
रहे हों ॥ ९ ॥ उस समय भगवानूकी पियो 
स्थळ और जंघा आदि अङ्गं वल्लोंके भीग 
॒ | ' | उनमेंसे झछकने ळगते | उनकी बड़ी-बड़ी 
____सिश्वनस्यउद्षतचहत्कबरप्रताः। | जिसे गधे इर इङ गिरने छ उद्श्तब्रहत्कवरम्रसनाः। । जूड़मेंसे गुँथे हुए फूल गिरने लगते, उन्हें 
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प्रतिसिञ्चन्‌ विचिक्रीडे यक्षीभिर्यक्षराडिव ॥ ९. | 


`, ता; छिलवस्नविवृतोरुकुचप्रदेशा: 


अपनी पत्नियोंके साथ जलविहार करते थे । भगवानके 
:| श्रीअङ्गोमें उनके वक्षःस्थलकी केसर ठग जाती . 


ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते || ८ ॥ क्‍ 
भगवानकी पतियाँ कमी-कमी. दँसते-ँसते पि 


भरपूर थी । जगतके श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन .. 


अ० ९० ] को देशम स्कैन्धं ` ६९५ 
` कान्तं स॒ रेचकजिहीरषयोपणुह्य मिगोते पिचकारी छीन लेनेके ळिये उनके पास पहुँच 
जातीं ओर इसी ज अपने प्रियतमका आळिङ्गन कर 
नस्ल विरेजु लेतीं | उनके पत्नियोंके हृदयमें प्रेम-भावकी 

ज्‌ *।|१० 
be वरुः ॥१०॥ अभिबृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुखकमल खिळ 
| उठता । ऐसे अवसरोंपर उनकी शोभाः और भी बढ़ 
` कृष्णस्तु तत्स्तनविषजितङुङ्कमस्रक्‌ जाया करती ॥१०॥ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वन- 
॒ . | माळा उन रानियोंके वक्षःस्थलपर ठगी हुई केसरके रंगसे 
क्रीडाभिषङ्गघुतकुन्तलबृन्दवन्धः रँग जाती । विहारमें अत्यन्त मग्न हो जानेके कारण घुँघराढी 
न 00322 अलक उन्मुक्त भावसे ळहराने `ळगतीं | वे अपनी 
नि रानियोंको बार-बार भिंगो देते और रानियाँ भी उन्हें 
सिञ्चन्‌ मुहुयुवतिमि; प्रतिषिच्यमानो ` सराबोर कर देतीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ इस ` 
॒ प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज हृथिनियोंसे 


झै करेणुभिरिवमपति परीतः ॥ १ घिरकर उनके साथ क्रीडा कर रहा हो ॥ ११ ॥ 
रेमे पतिः परीतः ॥११॥ मवान्‌ भरष्णे और उनकी पिज कढ कि 


* नर्कीनां अपने-अपने बल्नाभूषण उतारकर उन नटो और नतेकियों- 
नटानां नतेकीनां च गीतवाद्योपजीविनाम्‌ । को दे देते; जिनकी जीविका केवळ गाना-बजाना ही 


हे ॥ १२॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इसी प्रकार उनके 


क्रीडारङ्काखासांसि कृष्णोऽदात्तस्य च ख्रियः।१२।। | साय विहार करते रहते | उनकी चाळढाळ, बातचीत, 

| क्‍ हास-विछास और आलिङ्गन आदिसे 

कृष्णस्मैप ,। | रानियोंकी चित्तवृत्ति उन्हींकी ओर खिंची रहती । उन्हें 
विहरतो गत्यालापेक्षितसित और' किसी बातका स्मरण ही न होता ॥ १३ ॥ 

परीक्षित्‌ ! रानियोंके जीत्रन-सव॑ल्, उनके एकमात्र 
नर्मक्ष्वेलिपरिष्वङ्गः स्रीणां किल हता धियः ॥१ ३॥| | हृदयेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे । वे कमळनयन श्याम- 

। म म | सुन्दरके चिन्तनमै ही इतनी मग्न हो जाती कि कई 


उचुर्मुकुन्दैकधियो उन्मत्तवज्ञडम्‌ देरतक तो चुप हो. रडती और फिर उन्मत्तके समान 
a | सम्बद्ध बातें कहने गतां । कभी-कभी तो भगवान्‌ 


६३ RTF 25 se श्रीकृष्णकी उपस्थितिमें ही प्रेमोन्मादके कारण उनके 
चिन्तयनत्योऽरविन्दा्ष तानि मे गदतः शृणु ॥१४॥ विरहका अनुमत्र करने ळगतीं | और न जाने. क्या-क्या 


| महिष्य उचः कहने लगतीं । मैं उनकी बात तुम्हें खुनाता हूँ ॥ १ ४। 
कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे रानियाँ कहर्ती-अरी कुररी | अब तो बड़ी रात 
बनि ` | हो गयी है । संसारमै सब ओर सन्नाटा छा गया है । 


| ही न देख, इस समय खयं भगवान्‌ अपना अखण्ड बोध 
' खपिति जगति खरो 0010: डी | छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद'ही नहीं आती ६ 


थम तु इस तरह रात-रातभर जगकर विलाप क्यों कर रही 
वयमिव सखि कचिद्‌ गाढनििन्नचेता है ? सखी | कहीं कमलनयन भगवान्‌के मधुर हास्य 
और लीलामरी उदार ( खीकृतिसूचक ) चितवनसे तेरा 

नहिननयनहासोदारलीलेक्षितिन ॥१५॥ ' हृदय मी हमारी ही तरह बिध तो नहीं गया है !॥ १५ ॥. 

१. केछि० । २. खिय ऊचुः । 
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६९६ 


: औमद्धागवतै 


[ अ० ९० 


अ= 


नेत्रे निमीलयसि नक्तमदष्टबन्धु- 
स्स्व रोरवीपि करुणं बत चक्रवाकि । 
दास्यं गता बयमिवाच्युतपादजुशां 


_ कि वासं स्पृहयसे कबरेण वोहम्‌॥१६॥ 
भो भोः सदा निष्टनसे उदन्व- 


न्षलब्धनिद्रोधिगतप्रजागरः 
` ककिंवा ुन्दापहतात्मलाञ्छनः 
रां दशां स्रं च गतो टुरत्ययाम्‌ ॥ १७। । 
तं यक्ष्मणा बलवृतासि गृहीत इन्दो 
क्षीणस्तमो न निजदीधितिमि ; क्षिणोषि। 
| किन्दा दितानि यथा वयं त्व॑ ` 
र तिश भोः खमितगी तसं नः १८ 
.. किन्त्वाचरितमसामिमेल्यानिल तेऽग्रियम्‌ । 
| गाविन्दापाड़निर्भित्रे गमि नः सरम्‌ । १९॥ 


मेघ श्रीमंस्त्रमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नून 
ीवससाङ्कं वयमिव भवां्‌ ध्यायति प्रेमबद्धः । 


अत्यत्कण्डः शबलहद्योञ्सद्विघो बाष्पघाराः 


a ee [ 
. स्तृता स्पत्वा विसृजति इह हत २७॥॥ ता, जोन, तठ पकं मोल लेना है । 


अरी चकवी ! दे रातके समय अपने नेत्र क्यों 
बंद कर ढिये हैं ? क्या तेरे पतिदेव कहीं बिदेश चढे 


गये हैं कि तू इस प्रकार करुण खरसे पुकार रही है : 


हाय-हाय ! तब तो तू बड़ी ढुःखिनी है । परन्तु हो-न- 
हो तेरे हृदयमें भी हमारे ही समान भगवानकी दासी 
होनेका भाव जग गया हैं। क्या अब तू उनके चरणोंपर 
चढ़ायी हुई पुष्पोंकी माळा अपनी चोटियोंमें धारण करना 


चाहती है ?॥ १६॥ 


अहो समुद्र ! तुम निरन्तर गरजते ही रहते हो । 


_ | तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा 


जागते रहनेका रोग छग गया है । परन्तु नहीं-नहीं, 
हम समझ गयीं, हमारे प्यारे श्यामसुन्दरने तुम्हारे धेय, 
गाम्भीय आदि खामाविक गुण छीन लिये हैं। क्या इसीसे 
तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधिके शिकार हो गये हो, 
जिसकी कोई दवा नहीं है?॥ १७ ॥ 


चन्द्रदेव ! तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा हो गया 
है । इसीसे तुम इतने क्षीण हो रहे हो । अरे राम-राम, 
अब तुम अपनी किंरणोंसे अँचेरा भी नहीं हटा सकते | 
क्या हमारी ही भाँति हमारे प्यारे श्यामसुन्दरकी मीठी- 
मीठी रहस्यकी बातें भूल जानेके कारण तुम्हारी बोलती 
बंद हो गयी है ? क्या उसीकी चिन्तासे तुम मौन ही , 
रहे हो ! ॥ १८ ॥ (, ॒ 

मलयानिल | हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो पु 
हमारे हृदयमें कामका सञ्चार कर रहा है? अरे द॑ 
जानता क्या ? भगवानकी तिरछी चितवनसे हमत 
हृदय तो पहलेसे ही घायल हो गया है॥ १९॥ 

श्रीमन्‌ मेघ ! तुम्हारे शरीरका सौन्दर्य तो हमर 
प्रियतम-जैसा दी है । अवश्य ही तुम यढुवरारि 
भगवानके परम प्यारे .हो । तभी तो दुम हमारी | 
भाँति प्रेमपारामें बैँधकर उनका ध्यान कर २८ 
देखो-देखो ! तुम्हारा हृदय चिन्तासे भर रहें 2 
उनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित दो रहे हो ! हन 
बार-बार उनकी याद करके हमारी ही pb 


२० । | 


| आ० ९० ] दम स्कन्ध ` का ६९७ 


| प्रियरावपदानि भाषसे मृत-. 
| सञ्जीविकयानया गिरा । 
| करवाणि किमद्य ते प्रियं 

_ बद्‌ मे वल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१॥ 
न चलसि न वदस्युदारबुद्ध 

क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम्‌ । 
अपि बत वसुदेवनन्द्नाङ्घ्र 

वयमिव कामयसे स्तनेविंधतुंम्‌ ॥२२॥ 
शुष्यदूधदाः कर्शिता बत सिन्धुपत्न्यः 


सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टमतुः। . 


री कोयल ! तेरा गळा बड़ा ही सुरीला है, मीठी 
बोली बोळनेबाळे हमारे प्राणप्यारेके समान ही मधुर 
खरसे तू बोळती है । सचनुच तेरी बोढीमे सुधा घोढी 
हुई है, जो प्यारेके बिरइसे मरे हुए प्रेमियोंको जिलाने 
वाली है | तू ही बता,. इस समय हम तेरा क्या प्रिय 
करें? ॥ २१॥ - 
प्रिय पर्वत | तुम तो बड़े उदार विचारकें हो । 
तुमने ही पृथ्वीको सरी धारण कर रक्खा हैं | न तुम 
हिळते-डोळते हो और न कुछ कहते-सुनते हो । जान 
पड़ता है कि किसी बड़ी बातकी चिन्तामें मग्न हो रहे 
हो । ठीक है, ठीक दै; हम समझ गयीं | तुम हमारी 
ही भाँति चाहते हो कि अपने स्तनोंके समान बहुत-से 
शिखरोंपर .में भी भगवान्‌ ऱ्यामसुन्द्रके.चरणकमळ धारण 
करू, ॥ २२ ॥ | 
` . समुद्रपती नदियों ! यह ग्रीष्म ऋतु है । तुम्हारे 
कुण्ड सूख गये हैं। अब तुम्हारे अंदर खिळे हुए कमलों- 
का सौन्दर्य नहीं दीखता | तुम बहुत दुबली-पतली हो 


| गयी हो | जान पड़ता. है, जेसे हम अपने प्रियतम. 


यद्वद्‌ वयं मधुपतेः प्रणयावलोक- ` 


मप्राप्य मुथहृदयाः पुरुकशिताः स॥२३॥ 


हंस खागतमास्यतां पिब पयो ब्राग शोरेः कथां 


श्यामझुन्द्रकी प्रेममरी चितवन न पाकर अपना हृदय 
खो बेटी हैं और अत्यन्त दुबली-पतली हो गयी हैं, बैसे 
ही तुम भी मेधोके द्वारा अपने प्रियतम समुद्रका जल न 
पाकर ऐसी दीन-हीन हो गयी हो ॥ २३ ॥ 

हंस | आओ, आओ ! भले आये, खागत है | 
आसनपर बेठो; छो, दूध पियो । प्रिय हंस ! श्याम- 
सुन्द्रकी कोई बात तो सुनाओ । हम समझती हैं कि 


' तुम उनके दूत हो । किसीके वशमें न होनेवांले. श्याम- 


दूत त्वां लु विदाम कचिदजितः खस्त्यास्त उक्तं पुरा। 


०” 


| कि वा नश्चद़सोहृद्‌ः सरति तं क्रंद मजामो पर 


घुन्द्र सकुशल तो हैँ न? अरे भाई ! उनकी मित्रता 
तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभङ्लुर हैं | एक बात तो बत- 
लाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि-तुम्हीं हमारी परम 
प्रियतमा हो । क्या अब उन्हें यह बात याद हे? जाओ 
जाओ; हम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं सुनतीं । जब 
वे हमारी परवा नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्यो 
मरं १ क्षुदके दूत | हम उनके पास नहीं जातीं |. क्या 
'कहा ? वे हमारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये हो आना 
चाहते हैं, अच्छा | तब उन्हें तो यहाँ बुढा लाना, 
इससे बातें कराना' परच्तु. कही वल्मीको एक. न छे 
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क्षोद्रालापय कामदं श्रियमृते सेवेकनिष्ठा खियाम्‌ । 


इतीइशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । 
क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम्‌ ॥ र्‌ 
श्रुतम्‌ | फऽपि यः रीणां प्रसझाकषते मनः । 
उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 


याः सम्पर्यंचरन्‌ प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः । 
जगद्गु; मतृबुद्धधा तासां किं वर्ण्यते तपः ॥२७॥ 
एवं वेदोदितं घर्ममनुतिष्ठन्‌ सतां गतिः । 

गुहं घमार्थकामानां मुहुआादशंयत्‌ पदम्‌ ॥२८॥ 
आशितस्य परं धर्म कृष्णस्य गृहमेधिनाम्‌ । 
आसन्‌ षोडशसाहस्रं महिष्यश्च शताधिकम्‌ ॥२९॥ 
तासां खरीरल्रभूतानामष्टौ याः ग्रागुदाइृताः । 
: रुक्मिणीग्रमुखा राजसतप्पुत्राथानुपूर्वश; ॥३०॥ 
एकेकस्या दश दश कृष्णोऽजीजनदात्मजान्‌-। 
ग्रावत्य आत्मनो भार्या अमोधगतिरीश्वरः ॥३१॥ 
तेामुद्दामवीर्याणामष्टादश महारथाः । 
आसन्चुदारयशसस्तेषां नामानि मे शृणु ॥३२॥ 
अद्यम्नथानिरुद्धथ दीसिमान्‌ भानुरेव च । 
साम्बो ` मधुइहङ्भातशचत्रमानुकोऽरुणः ॥३३॥ 
पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः 
चित्रबाहुरषिरूपथ्च ' कचिन्यंग्रेध एव च ॥३४।। 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ९६ 


आ तनमन 
आना । तब क्या वे छक्षीको छोड़कर यहाँ नहीं आना 


चाहते £ यह केसी बात है: क्या ख्नियोंमें छक्मी ही 
एक ऐसी हैं, जिनका भगवानूसे अनन्य प्रेम है : 
हममेंसे कोई एक भी वेसी नहीं है ? ॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌! श्रीकृष्ण-पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में एसा ही अनन्य प्रेम-भाव रखती थीं । इसीसे उन्होंने 
परमपद प्राप्त किया ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
छीळाएं अनेकों प्रकारसे अनेकों गीतोंद्वारा गान की गयी 
हैं । वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने 


| मात्रसे ल्लियोंका मन वलात्‌ उनकी ओर खिंच जाता 


है । फिर जो खियाँ उन्हें अपने नेत्रोंसे देखती थीं, उनके 


सम्बन्धं तो कहना ही क्या है ॥ २६ ॥ जिन बड़- ` 
| भागिनी ख्लियोंने जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना | 


पति मानकर परम प्रेमसे उनके चरणकमलोंको सहळाया, 
उन्हें नहळाया-धुछाया, खिळाया-पित्म्रया, तरह-तरहसे 
उनकी सेवा की, उनकी तपस्याका वर्णन तो भळा, किया 
ही केसे जा सकता है || २७॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्पुरुषोंके एकमात्र 
आश्रय हैं | उन्होंने वेदोक्त धर्मका बार-बार आचरण 
करके लोगोंको' यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म 
अथे और काम--साधनका स्थान है ॥ २८ ॥ इसी 
लिये वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर व्यवहार 
कर रहे थे | परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे कह ही चुका ई 
कि उनकी रानियोंकी संख्या थी सोलह हजार एक सौ 
आठ ॥ २९ ॥ उन श्रेष्ठ ख्नियोंमेंसे रुक्मिणी आदि आठ 


| पटरानियों और उनके पुत्रोंका तो मैं पहले ही क्रमसे 


वर्णन. कर चुका हुँ ॥ ३० ॥ उनके अतिरिक्त भगवान 
श्रीकृष्णकी और जितनी पत्नियाँ थीं, उनसे भी प्रत्येक 
दस-दस पुत्र उत्पन्न किये | यह कोई आ की बात 


नहीं है | क्योंकि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌.और सत्यसक्कै 
हैं ॥ ३१ ॥ मगवानूके परम पराक्रमी पुत्रोमे 


तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगतमें फेल 3 

था । उनके नाम मुझसे सुनो ॥ ३२ ॥ प्रग! 

रद्ध, दीतिमान्‌, भानु, साम्ब, मघु, बुहद्धालु चित्र 

बक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव) हनन जे 
४ विरूप, कवि और न्यप्रोण ।३३-५४। 
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दोष क बाकि ५. | गा राजेन्द्र, तनुजाना मधुद्विषः । 
प्रथु आसीत्‌ प्रथमः पितृव॒द्‌ रुक्मिणीसुतः ॥३५॥ 
स॒रुक्मिणो दुहितरमुपयेमे, महारथ; । 
तसात्‌ सुतोऽनिरुदवोऽून्नागायुतग्रलान्वितः ॥३६॥ 
स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दो हित्रो जगृहे तत; | 
वज्जस्तस्यामवद्‌ यस्तु मीसलादवशेषितः ॥३७॥ 
प्रतिबाहुरभूत्तसात्‌ सुबाहुस्तस्य चात्मजः |. ` 
सुबाहोः शान्तसेनोऽभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥ 
न द्येतसिन्‌ कुले जाता अधना अबहुप्रजाः । 
अह्पायुषोऽस्पवीर्याथ् अन्रह्नण्याश जज्ञिरे ॥३९॥ 
यदुव॑शग्रस्तानां एसां . विख्यातकमंणाम । ` 
संख्या न शक्यते करतुमपि वर्षायुतैनप ॥४०॥ 
तिरः कोट्यः सहस्नाणामष्टाशीतिशतानि च । | 
आसन्‌ यदुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतम्‌ ॥४१॥ 
संख्यानं यादवानां क; करिष्यंति महात्मनाम्‌ | 
यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते स॒ आहुकः ॥४२॥ 
देवासुराहवहता दैतेया ये सुदारुणाः । 

ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दप्ता बबाधिरे ॥४३॥ 
` तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः इले । 

. अवतीर्णाः कुलशत॑ तेषामेकाधिकं चप ॥४४॥ 
तेषां प्रमाणं भगवान्‌. प्रशुत्वेनामवद्धरि! 

थे चाजुवतिनस्तस्य बबधुः सयादवाः ।४५॥ 
। ज््यासनाटनाउाएक्ीडास्नानादिकमसु । 

 भा० स० खं० २.०१३०० 
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treatin tntnttinn atid 


| मगान्‌ श्रीकृष्णके इन पुत्रेमि भी सबसे श्रेष्ठ रक्मिणी- 
' नन्दन प्रथुम्नजी थे | वे सभी गुर्णोमै अपने पिताके समान 
ही थे ॥ ३५ ॥ मह्दारथी प्रधुम्नने रुक्मीकी . 


कन्यासे अपना विवाह किया यथा | उसीके गर्मसे 
अनिरुद्धजीका जन्म हुआ | उनमें दस हजार हायियोंका 
बल था || ३६ ॥ रुक्रमीक्रे दौहित्र अनिरुद्धजीने अपने 
नानाकी पोतीसे विवाह किया | उसके गर्मसे वज्रका 


जन्म हुआ । ब्राह्मणोंके शापसे पैदा हुए मूसळके द्वारा. 


यदुवंशका नाश हो जानेपर एकमात्र वे ही बच रहे 


थे ॥ ३७ ॥ वज़के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाइके ` 


सुत्राह, सुबाहुके शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेन | ३ ८| 
परीक्षित्‌ ! इस वंशमें कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो 


बहुत-सी संतानवाळा न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु - 


ओर अल्पशक्ति हो । वे सभी ब्राह्मणोंके भक्त थे ॥३९॥ 

परीक्षित्‌ ! यदुवंशामें ऐसे-ऐसे यशखी और पराक्रमी 
पुरुष इए हैं. जिनकी गिनती भी हजारों वर्षो पूरी 
नहीं हो सकती ॥४०॥ मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंशके 


बालकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़ अट्टासी लाख | 


आचार्य थे ॥४१॥ ऐसी स्थितिमें महात्मा यदुवंशियोकी 
संख्या तो बतायी ही केसे जा सकती है ! खयं महाराज 
उग्रसेनके साथ एक नील (१०००००००००००० ०) 
के ढगमग सैनिक रहते थे ॥ ४२ ॥ 


परीक्षित । प्राचीन काळम देवासुरसंग्रामके समय - 


बहुत-से भयङ्कर असुर मारे .गये थे । वे ही मनुष्योंमें 


उत्पन्न हुए और बड़े घमंडसे जनताको सताने लगे ।७३। : 


उनका दमन करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञासे देवताओंने 
ही यदुवंशमें अवतार लिया था। परीक्षित्‌ ! उनके 
कुछोंकी संख्या एक सौ एक थी ॥४४॥ वे सब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ही अपना खामी एवं आदर्श मानते थे । 
जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकारसे 


उन्नति इई ॥ ४५ ॥ यदुवंशियोंका चित्त इस प्रकार 
मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णमें छगा रहता या कि उन्हें सोने-बेठने, -. 
घूमने-फिरने, मोडने-खेऽने और नृ्नने-घोने आदि कामे ` 
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न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥४६ ह 
क्‍ थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त 


शारीरिक क्रियाएँ यन्त्रकी भाँति अपने-आप होती रहती 
सक थीं॥ ४६ ॥ | 

' 'तीथे चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषु परीक्षित्‌ | भगवानका चरणधोवन गङ्गाजी अवस्य 
| पक ही समस्त तीथोंमें महान्‌ एवं पवित्र हैं | परन्तु जब 

परित्पादशौच ' खयं परमतीर्थखरूप भगवानने ही यदुवंशमें अवतार 
खःपरित् ) Se "4 
ग्रहण किया, तब तो गङ्गाजळकी महिमा अपने-आप ही 
न ec नि उनके सुयशतीथंकी अपेक्षा कम हो गयी । भगवानके 
विदिद्ग्धाः खरूपं ययुरजितपरा खरूंपकी यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम 
- " 00 ' करनेवाले भक्त और द्वेष करनेवाले श्नु दोनों ही उनके 
थेऽन्ययत्नः। | खरूपको प्राप्त इए । जिस ढङ्षमीको प्रात करनेके छिव 


' बड़े-बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवानकी 
सेवामें नित्य-निरन्तर लगी रती हैं | भगवानका नाम 

एक बार सुनने अथवा.उच्चारण करने पे ही सारे अमङ्गळोंको 
नष्ट कर देता है । ऋषियोंके वंशजोंमें जितने भी धर्म 
प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 
वे अपने हाथमें काल्खरूप चक्र लिये रहते हैं । परीक्षित! 
ऐसी स्थितिमें वे पृथ्वीका भार उतार देते हैं, यह कौन 
| | बड़ी बात है ॥ ४७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त 
कालचक्रायुधस्य ॥४७॥|.| जीवोंके आश्रयस्थान हैं | यद्यपि वे सदा-सर्वदा सर्वत 
: ` | उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहनेके लिये उन्होंने 


यन्नामामङ्गरुघ्नं . श्रुतमथ गदितं 
यत्कृतो . गोत्रधमः 


कृष्णखतन्न चित्रं क्षितिमरहरण 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो देवकीजीके गर्भसे जन्म.लिया है । यदुवंशी वीर पार्षदीके 
( रूपमे उनकी सेवा करते रहते हैं । उन्होंने के 
यदुवरपर्त्सैदोमिरसन्धर्मम्‌ क मुजबळसे अधर्मका अन्त कर दिया है । परीक्षि" 
पषत्खंद मिरखनध | a 

ह स्‌ भगवान्‌ खभावसे ही चराचर जगतका दुःख मिठात 

' रहते हैं | उनका मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त छन्द 


खिरचरत्वजिनधः ससषितश्रीदलेन 


' मुखारविन्द व्रजल्लियों और पुरखियोके हृदयमें प्रेम-मविक 
सञ्चार करता रइता है | वास्तवमें सारे जगतपर बही 
विजयी हैं | उन्हींकी जय हो ! जय हो !! ॥ ४८ 

परीक्षित्‌ ! प्रकृतिसे अतीत परमात्माने अपनेदारा 
स्थापित धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये दिव्य कीक 
ग्रहण किया और उसके अनुरूप के 
2५ ॥० ०0०ग्वरित्रेकासभमिनय पकिया | उनका एक-एक है ' 


बजपुरवनितानां वर्घयन्‌ कामदेवम्‌॥४८॥ 
हत्थ॑ परस्य निजवत्मरिरक्षया55त्त- 


१ 
अपने शरीरकी भी सुषि न रहती थी। वे जानते ही न 


अ० ९० ] [ | दञ्चम स्कन्ध ट ७०१ 


कर्माणि कर्मेकषणानि यदूत्तमस्य करनेवाळोंके कर्मबन्धृनोंको काट झाळनेवाळा है | जो 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी 
सेवाका अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं- 
का ही श्रवण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! जब्र - 
मनुष्य प्रतिक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मनोहारिणी ळीळा- 
र्त्यस्तयातुसवमेधितया मुकुन्द- | कथाओंका अधिकाधिक श्रं, कीतन और चिन्तन 
करने लगता .है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवानके 
RT परमधाममें पहुँचा देती है | यद्यपि काळकी गतिके परे 
श्रीमत्कथाश्रवणकीतेनचिन्तयेति । पहुँच जाना बहुत ही कठिन है, परन्तु भगवानूके घाममें 
`| काळकी दाळ नहीं गलती | वह वहाँतक पहुँच ही नहीं 
पाता | उसी धामकी प्रापिक्रे लिये अनेक सम्राटोंने 
अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जंगळकी 
यात्रा की है | इसलिये मनुष्यको उनकी ळीळा-कथाका 
ग्रामाद्‌ वनं क्षितिश्चुजोऽपि यंयुयेदर्था! ॥५०॥ | ही श्रवण करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


श्रूयादसुष्य पद्योरनुइत्तिसिच्छन्‌ ॥४९॥ 


तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापव्गं 


इति ` श्रीमद्भागत्रते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहरस्रधा पारमहंस्यां 
संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधें श्रीकृष्णचरितानु- . 
वर्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


te ० 


इति दशमस्कन्धोत्तरार्पः सम्पूर्णः 
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३० नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमङ्ागवतमहापुराणम्‌ 


एकदश स्कन्ध/ 
. अथ प्रथमोऽध्यायः 
| | यदुवंशको ऋषियोंका शाप 
` श्रीबादरायािरुवाच व्याखनन्द्न भगवान आशुकदेवजी कहते हैं-- 


कप बा ता `. | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्रणने बळरामजी तथा अन्य 
कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिः । | बदुब॑शियेंके साथ मिङकर बहुतःसे देयोका संहार 


शुवोऽवतारयद्‌ भारं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १॥ | किया तया कौरव और पाण्डवोमें मी शीघ्र मारकाट 
, मचानेवाला . अत्यन्त प्रबल ,कलह उत्पन्न करकें पृथ्वीका 


ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपलै- भार उतार दिया ॥ १ ॥ कौरबोंने कपटपूर्ण जूएसे, 
९ ९ तरह-तरहके अपमानोंसे तथा द्रौपदीके केश खींचने 

| ध तहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ ३२३४६: | | आदि अत्याचारासे पाण्डवोंको अत्यन्त क्रोधित कर दिया 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ था। उन्हीं पाण्डवोंको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


दोनों पक्षोंमें एकत्र इए राजाओको मरवा डाला और | 
हत्वा नृपान्‌' निरहरत्‌ क्षितिमारमीशः ।।२॥। | इस प्रकार पृथ्वीका भार हल्का कर दिया ॥ २ ॥ 


अपने बाइबळसे सुरक्षित यदुवंशियोंके द्वारा पृथ्वीके 
. भूमारराजपृतना यहुभिनिरस्य आर राजा और उनकी सा थ कम मी 
गुप्तः सबाहुमिरचिन्तयदप्रमेयः । ` के द्वारा .ज्ञानके विषय न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
a , विचार किया कि लोकद्ृश्सि प्रथ्वीका भार दूर हो 
मन्येञ्चनेनेजु गतोऽच्यगतं हि मारं जानेपर भी वस्तुतः मेरी दृष्टिसे अमीतक दूर नहीं हुआ; 
| ५ ८ क्योंकि जिसपर कोई विजय नहीं प्राप्तकर सकता, वह 

यदू यादवं कुलमहो अविषजद्यमास्ते 
| 08 iN <ट्वंशअमी पृथ्वीपर विद्यमान है॥ ३ ॥ यह यदुवंश मेरे 
नेवान्यतः परिमवोऽस्य भवेत्‌ कथञ्चि- आश्रित है और हाथी, घोडे, जनबळ, धनबछ आदि 
RT नि विशाल वैभवके कारण उच्छूइुल हो रहा है । अन्य 
.. न्मत्संश्रयस्य नित्यस्‌ । | किसी देवता आदिसे भी श्सकी किसी प्रकार पराजय 
अन्त ;करि यहुकुलस्य विधाय वेणु- नहीं हो सकती । बाँसके वनमें परस्पर संघषेसे उत्पन्न 
हि, ` | अग्निके “समान इस यदुव॑रामें भी परस्पर कल खडा 
`. स्तम्बस्य वह्निमिव शान्तियुपेमि धाम ॥४॥ | करके मैं शान्ति प्राप्त कर सकूँगा और इसके बाद अपने ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७ 6 ६ [ श्रीमद्भागवत [ ॐ १ 

Te 
धाममें जाऊँगा ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ सर्व | 
और सत्यसङ्कल्प हैं । उन्होंने इस प्रकार अपने मनने 
निश्चय करके ब्राहमणोंके शापके बहाने अपने ही वंशका 
संहार कर डाला, सबको समेटकरं अपने धाममें छे 
गये | ५ ॥ परीक्षित्‌ ) भगवान्‌की वह मूर्ति त्रिळोकीके 
सौन्दर्यका तिरस्कार करनेवाळी थी । उन्होंने अपनी 
सौन्दय-माघुरीसे सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर 
लिये थे | उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, 
दिव्यातिदिन्य थे । उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवार्कोके 
चित्त उन्होंने छीन लिये थे । उनके चरणकमळ त्रिलोकः 
सुन्दर थे । जिसने उनके एक चरणचिह॒का भी दर्शन 
कर छिया, उसकी बहिमुंखता दूर, माग गयी, वह कर्म- 
प्रपश्चसे ऊपर उठकर उन्ड्ीकी सेवामें ळग गया | 
उन्होंने अनायास ही प्ृथ्वीमें अपनी कीर्तिका विस्तार 
कर दिया, जिसका बड़े-बड़े सुकवियोंने बड़ी हवी सुन्दर 
भाषामें व्रणन किया है| बह इसलिये कि मेरे चले 
जानेके बाद छोग मेरी इस कीर्तिका गान,श्रवण और स्मरण 
करके इस अज्ञानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जायँगै। 
इसके बाद परमैरर्यशाळी . भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
धामको प्रयाण किया ॥ ६-७ ॥ 


एवं व्यवसितो लतपत सत्यसङकरप ईरा । ` | सत्यसङ्कल्प ईश्वरः । 
शापव्याजेन विप्राणां हन खकुले विचः ॥५ ॥. 

` खमूत्या छोकलावण्यनिमुक्त्या लोचनं नृणाम्‌ । 
गीमिंस्ताः सरतां चित्त “सा क्रिया; ॥३॥ 
_ आच्छियकीतिं सुशोकां वितत्य इस र 


` तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्व॑ पदमीश्वरः॥ ७ ॥ 


ET राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ ! यदुवंशी बडे : 
IEEE ॒ ` [श्राझणभक्त थे | उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे. 
 _ अहमण्यानांवदान्यानां नित्य बृद्धोपसेविनाम्‌ | . अपने कुलबृद्धोंकी नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे | 

12074 मो मन्‌ सबसे बडी बात तो यह थी कि उनका चित्त 
उ आ इ | भगवान्‌ श्रीकृष्णमे ळगा रहता था; फिर उनसे ब्राह्मणोंका 
` विभरञ्ञापः कथमभूद वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ | अपराध कैसे बन गया ¦ और क्यों आह्मणोंने उन्हें शाप 


दिया ? ॥८॥ भगवानके परम प्रेमी विप्रवर ] उस शापका 
कारण क्या था तथा क्या खरूप था ? समस्त यदु 
वंशियोंके आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान 
श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें छूट कसे हुई ! दूसरी शिसे 
देखें तो वे सबं ऋषि अद्वैतदर्शी थे, फिर उनको ऐसी 
भेददृष्टि कंसे इई ? यह सब आप कृपा करके मुझे 
बतळाइये ॥ ९ ॥ ` 


यन्चिमिचः स वे शापो याइशो द्विजसत्तम | . 


' क्थमेकातमनां भेद एतद्‌ सवं वदख मे ॥ ९ ॥ 


र शुक उवाच | भीशुकदेचजीने कदा--भगवान्‌ श्रीक्रष्णने व . 
EE 0. कर सटे तभिनि | शरीर धारण करके जिसमें सम्पूर्ण .घुन्दर पदाथोका 
- बिश्व्‌ वधुः | सन्निवेश था ( नेत्रोमें मुगनयन, कन्धोमें सिंक 
DRS न मरम है  _ ` | करोमें करिकर, चरणोंमें कमळ आदिका विन्यास थ. |) 
.. कमाचरन्‌ वि सुमङ्गलमाप्काम; | | पीं मङ्गमय कल्याणकारी कर्मोका आचरण किया । 


हेट ०४ डु १ 
$ ९# हु के 
॥ > कै मे के 
* ~ 45 ीबाद्यायणिरुबान्र ० कु ७ 1. 
~ का २ 2 
७७ 
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एकादश स्कन्ध 


` आखाय घाम रममाण उदारकीतिः 
 संहतुमेच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः ॥१०॥ 
कर्माणि पुष्यनिवद्ानि मुमङ्चलानि 
गायञ्ञगत्कलिमलापहराणि कत्वा । 
कवालात्गमा बिदसता गढुदेकोटे 


पिण्डारकं समगमन्‌ झुनयो निसृष्टा ११॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा थुगुरङ्िराः । 
कदयपो वामदेबोउत्रिवसिष्ो नारदादयः ॥१२॥ 
क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः 
उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥१३॥ 
ते वेषयित्वा स्रीवेषः साम्ब॑ जाम्बवतीसुतम्‌ । 
एषा पच्छति.वो विग्रा अन्तवेत्न्यसितेक्षणा ॥ १४॥ 
टुं बिलज्ती साक्षात्‌ प्रत्रतामोषदर्शनाः । 
्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंखित्‌ सञ्जनयिष्यति ॥ १५॥ 
एवं प्रलब्धा मुनयस्तानूचु$ कुपिता नृप। .. 


. जनयिष्यति वो मन्दा झुसलं कुलनाशनम्‌ ॥१६॥ 


तच्छृत्वा तेडतिसन्त्रस्ता विम्रच्य सहसोदरम्‌ । 
साम्बस्य ददशुस्तसिन्‌ युसलं खंल्वयखयम्‌ ॥१ ७॥ 


किं कृतं मन्दभाम्येनेः कि वदिष्यन्ति नो जनाः। 


१, खल्वयोमयम्‌ । . 


| पूर्णकाम प्रभु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते रहे र 


और उन्होंने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की । 
( जो कीति स्वयं अपने . आश्रय तकका दान कर सके 
वह उढार है। ) अन्तमें श्रीहरिने अपने कुलके संहार--- 
उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि अब पृथ्वीका भार उतरनेमें 
इतना ही काय शष रह गया था ॥ १० ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ऐसे परम. मङ्गलमय और पुण्य-प्रापक कर्म 
किये, जिनका गान करनेवाले छोगोंके सारे कलिमल . 
नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज 


. | उग्रसेनकी राजधानी द्वारकापुरीमें वछुदेवजीके घर यादर्वो- 


का संहार करनेके लिये काळरूपसे ही निवास कर 


रहे थे । उस समय उनके बिदाकर देनेपर- विश्वामित्र, 


असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, 


| अत्रि, वसिष्ठ और नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि द्वारकाके 


पास ही पिण्डारकक्षेत्रमे जाकर निवास करने ळगे 
थे ॥ ११-१२.॥ 


एक दिन यदुवंराके कुछ उदण्ड कुमारं खेलते-खेलते 
-नकें पास जा निकले । उन्होंने बनावटी .नम्रतासे 
उनके चरणोंमें प्रणाम करके प्रश्न किया || १३ ॥ 
वे जाम्बबतीनन्दन साम्बको ख्रीके वेषमें सजाकर ले गये 
और कइने को, 'ब्रामणो ! यह कजरारी आँखोंचाळी 
सुन्दरी गर्भवती है । यह आपसे एक वात पूछना चाइती 
है । परन्तु स्वयं पूछनेमें सकुचाती है । आपळोगोंका ज्ञान 
अमोघ--अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं । इसे पुत्रकी बडी 
लालसा है और अब्र प्रसवका समय निकट आ 
गया है | आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगीं या 
पुत्र? ॥ १४-१ ॥ परीक्षित्‌! जब उन कुमारांने इस 
प्रकार उन ऋआषि-सुनियोंको धोखा देना चाहा, तब वे 
भगवय्रेरणासे क्रोधित हो उठे । उन्होंने कहा---'मूर्खो ! 

एक ऐसा मूसळ पैदा करेगी, जो तुम्हारे कुलका 
नारा करनेवाला होगा| १६ ॥ सुनियांक्री यह बात सुनकर 
वे बाळक बहुत ही डर गये | उन्होंने तुरंत साम्बका 
पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक. लोहेका 
मूसल मिळा || १७ ॥ अब तो वे पछताने ळगे और 


कहने लगे---'हम बड़े अभागे हैं | देखो, इमलोगोंने 
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ETT 
इति विहलिता गेहानादाय मुसलं ययुः ॥१८॥। | यह क्या अनर्थ कर डाला ? अब ळोग हमें क्या कहेंगे ७. 

इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसळ लेकर 


तेच्ोपनीय न अपने निवासस्थानमे गये || १८ ॥ उस समय 
तंचोपनीयसदसि म परिम्लानशुखभ्रियः | चेहरे फीके पड़ गये थे । मुख कुम्हळा गये थे । हि 
री समामे सब यादवोंके सामने ले जाकर वह 
राज्ञ आवेदयाञ्चक्कः सवंयादवसन्निधी ॥१९॥ | रख दिया और राजा उम्रसेनसे सारी घटना br 
; सुनायी ॥ १९ ॥ राजन्‌ ! जब सब लोगोंने 'ब्राह्मणोंके 
शरुत्वामोषं विग्रशापं दष्टा च झुसल न्प । शापकी बात सुनी और अपनी आँखोंसे उस मूसळ्को 
देखा, तब सब-के-सब द्वारकावासी विस्मित और मयभीत ' 
विखिता मयसन्त्रस्ता बभूचुद्रीरकोकसः ॥२०॥ | हो गये; क्‍योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका शाप 
कभी झूठा नहीं होता || २० ॥ यदुराज उम्रसेनने : 


तेच्चूणेयित्वा सुसर यदुराजः स आइुक'। | उस मूसळको चूरा-चूरा करा डाळा और उस चूरे तथा 
; र न्थ ढोहेके बचे इए छोटे टुकड़ेको समुद्रमें फेंकवा दिया । 


सरके भोई चाखा्ेषितब्‌॥२१॥ | न छ सी ही उनकी करण थक 
कञचिन्मत्सयोऽग्रसीह्लोहं चूर्णानि तरलेस्ततः । परीक्षित | उस छोहेके टुकड़ेको एक मछली निगल | 
उझमानानि वेलायां लप्नान्यासन्‌ किठेरका; ॥२२॥ क | न बिन का 
तसयोदरगतं लोहं स शल्ये छुन्धकोऽकरोत्‌ ॥२३॥ वात पसले sn हः 
| मगवाञज्ञातसर्वार्थं ईश्वरोऽपि तदन्यथा। ` र ॥ 2) मा Fp 


उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा । काळरूपधारी 


कतुं नेच्छद्‌ विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत ॥२४॥ ' प्रभुने आह्मणोंके शापका अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 


०७ cog SoU) नट / 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः | १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्याय 
वसुदेचजीके पास भ्रीनारदंजीका आना और उन्हे राजा जनक तथा नो योगीश्वरांका संवाद खुनाना 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है- कुरुनन्द्न ! देवि 
fe नारदके मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सन्निषिमें Bs 

गोविन्द्भुजगुप्तायां ` दवारवत्य कुरूद्वह । बड़ी छाळसा थी | इसलिये वे श्रीकृष्णके निज बाई 
[ १, तं चोपनीय। २. तं चूर्णयित्वा | ३. ळौहं A 
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को नु राजन्रिन्द्रियवान्‌ सुङुन्दचरणाम्बुजम्‌ । र 


न मजेत्‌ सर्वतोमृत्युरुपास्मममरोत्तमैः ॥ २॥ 


तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम्‌ । 


_ अर्चितं सुखमासीनमभिवादयेदमन्रवीत्‌ ॥:३॥ 


वंसुदेव उवाच 


` भगवन्‌ भवतो यात्रा खस्तये सवैदेहिनाम्‌ । 


कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवत्मनास्‌ ॥ ४॥ 


` भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 


सुखायैव हि साधूनां .त्वाइशामच्युतात्मनाम्‌॥ ५॥ 
भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तात्‌ । 


छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६ ।। 


ब्रह्म॑स्तथापि एच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 


याञुत्वा श्रद्धया म्यों शुच्यते सवतोमयात्‌॥ ७॥ 
१. प्राचीन प्रतिमें ‹वसुदेव उवाच’ नहीं है। २. देवांस्तांसथेव विमत्सराः । 


एकादश स्कन्धे 
अवात्सीन्नारदोऽगरीक्णं कृष्णोपासनलालसः॥ १ ॥ 


७०९ 


सुरक्षित द्वारकामें--जहाँ दक्ष आदिके शापका कोई 


भय नहीं था, बिदा कर देनेपर भी पुनः-पुनः आकर 
प्रायः रहा ही करते थे ॥ १ ॥ राजन्‌ | ऐसा कौन 


` | प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो. प्राप्त हों और वह मगवानके 


ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवताओंके भी उपास चरणंकमलों- 
की दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, अलौकिक रूपमाघुरी, 
सुकुमार स्पर्श और मङ्गलमय घ्वनिका सेवन करना न 
चाहे ? क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओरसे मृद्युसे ही 
घिरा . हुआ है॥ २ ॥ एक दिनकी बात है, देवर्षि 


` | नारद वसुदेवजीके यहाँ पधारे | वसुदेवजीने उनका 


अभिवादन किया तथा आंरामसे बैठ जानेपर विधिपूर्वक 
उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह बात कही ॥ ३ ॥ 


वसुदेवजीने कहा- संसारमै माता-पिताका आगमन 
पुत्नोंके लिये और मगवानूकी ओर अग्रसर होनेवाले 
साधु-संतोंका पदार्पण ग्रपश्नमें उल्झे इए दीन-दुखियोंके 
लिये बढ़ा ही छुखकर और बड़ा ही मन्गळमय होता 
है । परन्तु भगवन्‌ | आप तो खयं भगवन्मय, भगवत्स्व- - 
रूप हैं । आपका चळना-फिरना तो समस्त प्राणियोके | 
कल्याणके लिये ही होता है ॥ ४ ॥ देवताओंके चरित्र 
भी कमी प्राणियोंके लिये दुःखके हेतु, तो कभी सुखके 
हेतु बन जाते हैं| परन्तु जो आप-जेसे मगवश्भेमी पुरुष 
हैं--- जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय _ 
हो गया है- उनकी तो प्रत्येक चेश समस्त प्राणियोंके 
कल्याणके लिये-ही होती है ॥ ५ ॥ जो ढोग देवता- 


ओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाइ्के 


समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको फल देते 
हैं; क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अधीन हैं । पेरन्तु 
सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं अर्थात्‌ जो सांसारिक सम्पत्ति 
एवं साधनसे भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं ॥ ६॥ 
ब्रह्मनू ! ( यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ 
दर्शनसे ही कृतकृत्य हो गये हैं ) तथापि आपसे उन 
धर्मोके--साधनोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहे हैं, जिनको 


मनुष्य .श्रद्धासे सुन भर ले तो इस सब ओरसे भयदायक 
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संसारसे मुक्त हो जाय ॥ ७ || पहले जन्ममें मैंने मुक्ति 
देनेवाले भगवान्‌की आराधना तो.की थी, परन्तु इसलिये 
नहीं कि मुझे मुक्ति मिळे | मेरी आराधनाका उद्देश्य था 


क वे मुझे पुत्ररूपमें र” हों । उस समय मैं भगवानकी 


अह किल पुराननत प्रजाथों वि मुक्तिदम्‌ । 


अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया । ८ 


र 5 2000. ढीलास मुग्ध हो रहा था ॥ ८ ॥ सुन्रत | अब आप 
` यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भवद्भि विंश्चतोमयात्‌ । मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस जन्म-मृत्युकूप 
_ भयाबह संसारसे--जिसमें दुःख भी सुखका विचित्र 


ै दे i और मोहक रूप. धारण करके सामने आते हैं-- अना. | 
च्येम हाञ्चसेवाद्वा तथा नः शाधि सुव्रत॥ ९॥ | थास ही पार हो जाऊँ ॥ ९ ॥ 

[  . | ` श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजनः ! बुद्धिमान्‌ बहु- 
देवजीने भगवान्‌के स्वरूप और गुण आदिके श्रवणके 
अभिग्रायसे ही यह प्रश्न किया था । देवर्षि नारद उनका 
प्रश्न सुनकर भगवानके अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय. 
गुणोके स्मरणमें तन्मय हो गये और प्रेम एवं आनन्दे 
भरकर वसुदेवजीसे बोले ॥ १० || हि 

` नारद्जीने कद्दा-यदुवंशशिरोमणे | तुम्हांरा यह. 


मे श्रीशुक उवाच क 
राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धघीमता ।. 


प्रीततमाइ- देंवर्षिहरेः संसारितों गुणैः ॥१० ॥ 


` नारंद उवाच | 
"7 Ee . ९ ` | निश्चय, बहुतं ही सुन्दर है; क्योंकि यह भागवत धर्सके 
सम्पगेतद्‌ व्यवसितँ भवता साल्वतपेम । ` | न्ह, जो सारे बिश्वको जीवन-दान देनेवाल ह, 
घत फ $ घासत ४ 991 | पवित्र करनेवाला है || ११ ॥ वसुदेवजी | यह मागवत- 
। भागवताच्‌ | 
। स्‌ च्छे = तान घरमोस्तव विश्वमावनान्‌। 1 धमे एकं ऐसी वस्तु है, जिसे कानोंसे सुनने, वाणीसे 
श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आहृतो वानुमोदितः । | उचारण . करने, : चित्तसे स्मरण करने, हृदग्से स्वीकार 


| करने या कोई इसका पालन .करने जा रहा हो तो 
उसका अनुमोदन .करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पतित 
हो जाता है--चाहे वह सारे संसारका ष्ट ही क्यों 
न हो| १२ ॥ जिनके एण, ळीळा और नाम आदिका ' 
श्रवणं तया कीर्तन पतितोंको भी पावन करनेवाला है 
उन्हीं परम कल्याणस्वरूप मेरे आराध्यदेव भगवान 
नारायणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया है ॥ १२॥ 
बसुदेबजी | तुमने मुझसे जो : प्रस्न किया दै, इसके 
सम्बन्धमें संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते है। 
वह इतिहास है---ऋषभके पुत्र नौ 

महात्मा विदेहका शुभ संवाद ॥ १४ ॥ तुम जानते 

हो कि स्वायम्मुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियत्रत । | 
रियत्रतके आग्नीध्र, आग्नीध्रके नामि और नाभिके उ" 
हुए ऋषम ॥ १५ ॥ शाख्नोंने उन्हें भगवान | न 
न जड़ा, है, सोक्ुर्गका उपदेश करनेके छिपे उ 


स॒द्यः पुनाति सद्धमों देव विश्वदुहोजपि हि ॥१२॥ 
त्वया रसस्य पुण्यश्रवणकीतेनः । 
सारितो भगवानद्य देवों नारायणो मम ॥१३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌ । 
आर्षमाणां च संवादं विदेहस महात्मन ; ॥ १४॥ 
' प्रियत्रतो नाम सुतो मनो! खायम्थुवस श; | ` 
तसा्रीभ्रसततो नामिऋषमस्तत्सुतः स्मृतः ॥१५॥ 


=-= = 
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अवतीर्ण सुतशतं तस्यासीद्‌ अक्मपारगम्‌ ॥१६॥ | अवतार प्रण किया या। उनके सौ पुत्र थे और सब- 


| बेतायंमानसुिभिरजनामे 


तेषां व भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । 


विख्यातं वर्षमेतद्‌ य्नां्नां मारतमद्धुतम्‌ ॥१७॥ 


स शुक्तमोगां त्यक्त्वेमां िर्गतस्तपसा हरिम्‌ । 
उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वे जन्ममिल्निमिः ॥१८॥ 


तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य . समन्ततः । 


. कमेतन्त्रप्रणेतार 


एकाशी तिर्टिजातय! ॥१९॥ 


नवामवन्‌ महाभागा मुनयो ह्र्थश्ंसिनः | 


श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः ॥२०॥ 


कविहरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 


आविहांत्रोऽथः द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥२१॥ 


त एते भगवद्रूप विश्वं सदसदात्मकम्‌ । 


आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्‌ सहीम्‌॥२२॥ 


अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाष्य- 
गनधर्वयकषनरकितररनागलोकात्‌ । 

मुक्ताथरन्ति सुनिचारणभूतनाथ- 
विद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌॥२३॥। 

एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुयदच्छया 


महात्मनः ।। २४॥। 


| पान्‌ दष्ट्वा सर्यसंकाञञान्‌ महाभागवतान्‌ नृप; । 


| 


प्रजमानोऽग्रयो विप्राः सवं एवोपतस्थिरे ॥२५॥। 


| ओर चास्तबमें 


के-सब वेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ थे ॥ -१६ || उनमें 
सबसे बड़े थे राजर्षि मरत | बे मगान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी भक्त थे। उन्हींके नामसे यह भूमिखण्ड, जो 
पडले 'अजनाभव्ष” कहलाता था, “भारतवर्ष कळाया । 
यह भारंतवष भी एक अळीकिक स्थान है ॥ १७ || 
राजषिं , भरतने सारीं पृथ्वीका राज्य-भौग किया, परन्तु 
अन्तमं इसे छोड़कर वनमें चले गये | वहाँ उन्होंने | 
तपस्याके द्वारा भगवानकी उपासना की और तीन जन्मों. 
वे भगवानको: प्राप्त इए ॥ १८ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेव- : 
जीके शेष निन्यानबे पुत्रॉमें नौ पुत्र तो इस भारतवर्षके 


सब ओर स्थित नौ द्वीपोंके अधिपति. हुए और इक्यांसी 


पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो गये | १९ ॥ 
शेष नौ .संन्यासी हो गये | वे बड़े ही भाग्यवान्‌ थे । 
उन्होंने आत्मविद्याके सम्पादनमें बड़ा परिश्रम किया था : 
उसमे बड़े. निपुण थें | वे प्राय 
दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियोंको परमार्थ-वस्तुका | 


| उपदेश किया करते थे-। उनके नाम थे- कवि, हरि, 


अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, दुमिछ, चमस 
और करमाजन ॥ २०-२१ ॥ वे इस कार्य-कारणः और 
व्यक्त-अन्यक्त भगवदूरूप जगतूको अपने आत्मासे अभिन्न 
अनुभव करते. हुए पृथ्वीपर स्वच्छन्द विचरण करते 
थे || २२ ॥ उनके ळिये कहीं भी रोक-टोक न थी | 
वे जंहा चाहते, चले जाते |. देवता, सिद्ध, साध्य, 
गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागोंके लोकोंमें तया. 
मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओंके 
स्थानोंमें वे स्वच्छन्द विचरते थे | वसुदेवजी ! वे सब- 


के-सब.. जीवन्मुक्त थे || २३ ॥ 


एक बारकी बात है, इस अजनाम ( भारत ) वर्षमे 
विदेहराज महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक 
महान्‌ यज्ञ करा रहे थे । पूर्वोक्त नो योगीखर स्वच्छन्द 
विचरण करते हुए उनके यज्ञमें जा पहुँचे । २४ ॥ 
वसुदेवजी ! वे योगीखर भगवानूके परम प्रेमी भक्त और 
सूर्यके समान तेजस्वी थे । उन्हें. देखकर राजा निमि 
आहवनीय आदि मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋल्िज आदि. 
राह्मण स॒ब-के-सब उनके खागतमें खड़े हो गये ।।२५॥ 
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To 
.विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसर्नोपर बेठाया और प्रेम तथा आनन्दे 
भरकर विधिपूवक उनकी पूजा की ॥ २६ | वे ननो 
योगीश्वर अपने अंगांकी. कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे 
थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीक॑ पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही 
हों | राजा निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ 
उनसे प्रश्न किया || २७ ॥ 

विदेहराज निमिने कद्दा--भगवन्‌ ! मैं ऐसा समझता 
हूँ कि आपढोग मधुसूदन भगवानूके पार्षद ही हैं, 
क्योंकि भगवानूके पार्षद संसारी प्राणियोंको पवित्र करनेके 
लिये विचरण किया करते हैं || २८ ॥ जीवोंके ढिये 
मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दुळम हैं | यदि यह प्राप्त 
भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार 
रहता हैं; क्योंकि यह क्षणभङ्कर है ।. इसलिये अनिश्चित 
मनुष्य-जीवनमें भगवानूके प्यारे और उनको प्यार करने- 
वाले भक्तजनोंका, संतोंका दर्शन तो और भी दुळेम 
हैँ || २९ | इसलिये त्रिढोकपावन महात्माओ ! हम 
आपलोगोंसे यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याणका 
खरप क्या हैं: और उसका साधन क्या हैं £ इस संसारम 
आघे क्षणका सत्सङ्ग भी मनुष्योंके लिये परम निप 
हैं ॥ ३० ॥ योगीश्वरो ! यदि हम छुननेके अधिकारी 
हाँ तो आप कृपा करके भागवत-धर्मोका उपदेश काँजिया 
क्योंकि उनसे जन्मादि विकारसे रहित, एकरस भगवान 
श्रीकृष्ण प्रसन्न होते है और उन धमाका पालन करन 
वाले शरणागत भक्तोंको अपने-आप तकका दान क 
डालते हैं ॥ ३१ ॥ 

देवषिं नारद्जीने कहा--वसुदेवजी ! जब राज 


निमिने' उन भगवत््रेमी संतोंसे यह प्रश्न किया, तब 5. 
लोगोंने बड़े प्रेमसे उनका और. उनके प्रश्नका सग 
किया और सदस्य तथा ऋत्विजोंके साथ बैठे इर र 
निमिसे बोळे || ३२ ॥ 

पहले उन नौ योगीइवरोमेखे कविजीन हर: 
राजन्‌ ! भक्तजनोंके + हृदयसे कमी दूर न ही 

, अच्युत भगवान्‌के चरणोंकी नित्य निरन्तर उ 

ऽप | हस ससारस परम कल्याण लय या संसारमै परम कल्याण- आत्यन्तिक 


विदेहस्तानभिग्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 


प्रीतः सम्पूजयाश्चक्रे आसनस्थान्‌ यथाहतः॥२६।। 
तान्‌ रोचमानान्‌ खेरुचा बरहमुत्रोपमान्‌ नव। 


पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥२७॥ 
विदेह उवाच 


मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पार्षदान्‌. वो मधुद्विषः | 
विष्णोभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि।॥२८॥ 
दुलेमो मातुषो देहो देहिनां क्षणमङ्ुरः । 
त्रापि दुलभं मन्ये बेकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ॥२९॥ 
अत.आत्यन्तिक क्षेमं पृच्छामो भवतोऽनधाः । 
संसारेऽसिन्‌ क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिनणाम्‌३ ० 
धर्मान्‌ भागवतान्‌ ब्रूत यदि नः भृतये मम्‌ । 


थे; गरसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ।॥।३१।। 
श्रीनारद उवाच 


एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः ।. 
प्रतिपूज्याब्नुवन्‌ ग्रीत्या ससदस्यत्विज॑ नृपम्‌ ॥३२॥ 

. मन्येञ्दृतबिद्धयमच्युतख 
__पादाम्बुजोपासनमत्र_नित्यस्‌। 
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उद्विमचुद्धरसदात्ममावाद्‌ 
विश्वात्मना यत्र निवतेते भीः ॥३३॥ 
ये वे भगवता ग्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । 
अज्ञः पुंसामविदुषा विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥३४॥ 
यानास्याय नरो राजन्‌ न ग्रमाद्येत कहिंचित्‌ । : 
धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥३५॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवों 
म द्ाऽऽत्मना वाचुसृतस्रभावात्‌ । 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परसे 
नारायणायेति समर्पयेत्‌ ॥३६॥ 
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- ` 
दीशादपेतस्य . िर्ययोऽस्मतिः | 
| तन्माययातो बुध आशजेत्तं 
अविदयमानोऽप्यवमाति हि इयो 
` ध्यातुर्षिया खममेनोरथौ अथा । 
तत्‌ कर्मतङ्कर्पविकरपर् मनो 
बुधो लिरुल्थ्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥३८॥ 


१. अ। 


सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है | देह, गेह 
आदि तुच्छ एबं असत्‌ पदार्थोर्मे अहंता एवं ममता हो 
जानेके कारण जिन छोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही 
है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्ठान करनेपर 
पूर्णतया निवृत्त हो जाता है ॥ ३३ ॥ भगवानने मोले- 
भाले अज्ञानी पुरुषोंको भी सुगमतासे साक्षात्‌ अपनी 
प्राप्तिके लिये जो उपाय खयं श्रीमुखसे बतळाये हैं, उन्हें 
ही “भागवत धर्म? समझो ॥ ३४ ॥ राजन्‌.! इन 
भागवतधर्मोंका अवलम्बन करके मनुष्य कभी विष्नोंसे 
पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़नेपर मी 
अर्थात्‌ विधि-विधानमें त्रुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे 
स्खलित ही होता है और न तो पतित--फळसे वञ्चित 
ही होता है || ३५ ॥ (भागवतधर्मका पालन करनेवाळेके 
लिये यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकारका 
कमं ही करे | ) बह्‌ शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, 
बुद्धिसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी 
आदतोंसे खमाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरुष 
भगवान्‌ ` नारायणके छिये ही है- इस भावसे उन्हें 
समर्पण कर दे | ( यही सरळ-से-सरछ, सीधा-सा 
भागवतधमे है ) ॥ ३६ ॥ ईश्वरसेविपुख पुरुषको उनकी 
मायासे अपने खरूपकी विस्मृति हो जाती है और इस 
विस्मृतिसे ही .'मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ,” इस प्रकारका 
श्रेम--बिपर्यय हो जाता है । इस देह-आदि अन्य 
बस्तुमे अभिनिवेश, तन्मयता द्वोनेके कारण ही बुढ़ापा, 
मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं | इसलिये अपने 
गुरुको ही आराध्यदेव परम प्रियतम मानकर अनन्य 


| भक्तिके द्वारा उस इश्वरका भजन करना चाहिये ॥ ३७॥ 
गुरुदेवतात्मा ॥३७॥ | रजन्‌ ! सच पूछो तो भगवान्‌के अतिरिक्त, आत्माके - 


अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं । परन्तु न होनेपर 
भी इसकी प्रतीति इसका चिन्तन करनेवालेको उसके 
चिन्तनके कारण, उधर मन ळगनेके कारण ही होती 
है--जेसे खप्नके समय खप्नद्रष्टाकी कल्पनासे अथवा 
जाग्रत अवस्थामें नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक विलक्षण 
ही सृष्टि दीखने लगती है । इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि सांसारिक कर्मोके सम्बन्धमें सङ्कल्प-विकल्प 
करनेवाले मनक्रो रोक दे--केद कर ले । बस, ऐसा 
करते ही उसे अमय पदकी, परमात्माकी प्राप्ति हो 
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७१४ 


शरमङ्वागवत - 


[अ 


शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
जेन्मानि काणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदथकानि 
गायन्‌ विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥३९॥ 
खम्रियनामकीर्तय | 


जातातुरागों ढुतचित्त उच्चेः। 


एवंब्रतः 


हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
स्युन्मादवन्तृत्यति लोकबाद्यः ॥४०॥ 
ल वायुमग्निं सलिलं महीं जन 
'. ज्योतीपि सच्चानि दिशो ढुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्राथ इरेः शरीरं 
. यत्‌ किञ्च भूत प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- 
न्यत्र चेष त्रिक एककालः | 
॒ . अपमानस्य यथाश्नतः स्यु- 
सतु पुष्टि; क्रुदपायोञ्चुघासम्‌ ॥४२॥ 
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जायगी ॥ ३८ ॥ संसारमै भगवान्‌के जन्मकी और लीलाकी | 
बहुत-सी मङ्गमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैँ । उनको सुनते 
रहना चाहिये । उन गुणों और लीलाओंका स्मरण 


' | दिलानेवाले भगवानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं।. 


लाज-सङ्कोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये । 
इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति 
न करके विचरण करते रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ जो 


| इस प्रकार विशुद्धः त्रत- निवम ले लेता है, उसके 


हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रमुके नाम-कीतेनसे अनुरागका, 
प्रेमका अङ्कर उग आता है । उसका चित्त द्रवित हो 
जाता है । अब वइ साधारण छोगोंकी स्थितिसे .ऊपर 
उठ जाता है । छोगोंकी मान्यताओं, धारणाओंसे परे 
हो जाता है । और दम्मसे नहीं, खभावसे ही मतवाळा-सा 
होकर कभी खिळखिलाकर हँसने लगता है तो कभी 

फूट-फूटकर रोने छगता. है | कमी ऊँचे खरसे भगवानको 
पुकारने लगता है तो कभी मधुर खरसे उनके गुणोंका 


| गान करने लगता है । कभी-कभी जब वह अपने 


प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव "करता है, तब 
उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी करने लगता है ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र 
प्राणी, दिशाएँ, बृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्द--सब-के स 
भगवानके शरीर हैं | सभी रूपोंमें खयं भगवान्‌ प्रकट 
हैं । ऐसा समझकर वह, जो कोई मी उसके सामने | 
आ जाता है- चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी- 
अनन्यमावसे भगवद्भावसे प्रणाम करता है ॥ ४९ ॥ | 
जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही ति 
( तृप्ति अथवा सुख ), पुष्टि ( जीवनराक्तिका सञ्चार ) 
और क्षुघा-निबृत्ति- -ये तीनों एक साथ होते जाते ह 
बैसे ही जो मनुष्य भगवानकी शरण लेकर 

करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें सी 
प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके pe 
उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैराग्य ई 
एक साथ ही पराति होती जाती है ॥४२॥ राजन! हक 
जो प्रतिक्षण एक-एक बृत्तिके द्वारा तिः 
कमलोंका ही भजन करता है, उसे अपने रितम ` 


i TT लिक ३ <हमीक को *+ जता बी. क" 


७ ++..-- 


Sees es ~ = 


= = se = = = = 


भवन्ति वे भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्ति्नुपेति साक्षात्‌ ॥४३॥। 
राजोवाच 
अथ भागवतं ब्रत यद््मो यादशो चणास्‌ । 


यथा चरति यद्‌ नृते येलिज्ञैभंगवत्मियः ॥४४॥ 


हरिरुवाच 


सर्वशूतेपु यः पश्येद्‌ मगवद्धावमात्मन; । 


भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४५॥ 
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु . द्विषत्सु च । 
प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥४६॥ 


अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 


`` नतङ्घक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७॥ 


७१५ 


भगवान्‌के खरूपकी स्फरति--ये सब अवश्य ही प्राप्त 
होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब 
प्राप्त हो जाते हैं, तब वह खयं परम शान्तिका अनुभव 
करने ळगता है ॥ ४३ ॥ | 

राजा निमिने पूछा--योगीश्र | अब आप कृपा 

करके भगवद्गक्तका लक्षण-वणेन कीजिये ।'उसके क्या 
धर्म हैं? और केसा खमाव होता है ? वह मनुर्ष्योके 
साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है ! 
क्या बोलता है ? और किन ळक्षणोंके कारण भगवानका 

प्यारा होता है ! ॥ ४४ ॥ 

अब नो योगीश्वरामेसे दूखरे हरिजी बोले-राजन्‌! 

आत्मखरूप भगवान्‌ समस्त ग्राणियोंमें आत्मारूपसे-- 
नियन्तारूपसे स्थित हैं | जो कहीं मी न्यूनाधिकता न 
देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और 
साथ ही समस्त प्राणी .और समस्त पदार्थ आत्मखरूप 
भगवानमें ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित 
हैं, अर्थात्‌ वास्तवर्मे भगवत्स्वरूप ही हैं---इस प्रकारका 
जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे 
भगवानूका परमप्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये | ४५॥| 
जो मगवानूसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और 
अज्ञानियोपर कृपा तथा भगवानूसे द्वेष करनेवालोंकी 
उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटिका भागवत है ॥४६॥ 
और जो भगवानके अर्चा-विग्रह--मूति आदिकी पूजा: 
तो श्रद्धासे करता है, परन्तु भगवानके भक्तों या दूसरे ' 
लोगोंकी विशेष सेवा-शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण 


' | श्रेणीका भगवद्धक्त है, ॥ ४७ ॥ जो श्रोत्र-नेत्र आदि. 


गृहीत्वापीन्द्रियरथान्‌ यो न देष्टि न हृष्यति । 


विष्णोर्मायामिद पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः ॥४८॥ 


नम्य । 


इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-लूप आदि विषयोंका ग्रहण तो 
करता है;- परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष 
नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं 
होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यद्द सब 
हमारे भगवान्‌की माया है---वह पुरुष उत्तम भागवत 
है ॥ 9८ ॥ संसारके धमे हैं---जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, 
श्रम-कष्ट, मय और तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, 


इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो 


पुरुष भगवानूकी स्थृतिमे इतना तन्मय रहता है. कि 
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७१६ . “सक श्रीमद्भागवत | | ie 
७ ० 3 


SS ses पोकाहरु wes --यक a कल “oe rs So 
ie bia i en TT अमन काककररकाकक sso = 
ककल साकार तका तार पकाहरु कबहु So सब या ५७ किया 
So Ts Wa च 


= 
होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित हि 
होता, परामूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है।॥ ह 
जिसके मनें विषय-मोगकी इच्छा, कदि ७ 
उनके बीज वासनाओंका उदय: नहों होता और जो ८ 
मात्र भगवान्‌ वासुदेवमें ही निवास करता है, वह 
भगवद्धक्त है ॥ ५० ॥ जिनका इस शरीरे न तो 
सतुम जन्म) तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम 


संसारधमैरविमुद्यमानः 
स्मृत्या हरेभागवतप्रभानः ॥४ ॥ 
न कामकमबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 


ee | 
वासुदेवकनिलयः स वे. भागत्रतोत्तमः ।।५०॥। 


० Coe र 
न यस्य जन्मकमम्यां न वणांश्रमजातिभिः। | एवं जातिसे ही अहंभाव द्वोता है, वह निश्चय ह 
ऽसिन्नहंभावो he 3 भगत्र [ नि न-सम्पत्ति 
सञ्जते देहे वै स हरेः प्रियः ॥५१॥ |... दै ॥ ५१ ॥ जो घन-सम्पत्ति अपना 
{2 शरीर आदिमें "यह अपना है और यह पराया- इस्‌ 
न यस्य पर इति विद्तेष्वात्मनि वा भिदा | | फिरका "दभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों समखकुप 


परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तया. 


| 
सवभूतसमः शान्तः. स वे भागवतोत्तमः ॥५२॥ | किसी भी घटना अथवा सङ्कल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त 
रहता है, वह भगेवान्‌का उत्तम भक्त है ॥ ५२॥ 


रिञ्ुवनविभवहेतवेऽप्यङुण्ठ- राजन्‌ | बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने 
FS SR अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते 
वसृग्यात्‌। हँ--भगवानूके ऐसे चरणकमलोंसे आपे क्षण, आधे 
न चति मगबत्पदारबिन्दा- पळके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी 


सन्निधि और सेवामें ही संलग्न रहता है; यल्षँतक कि 
छवनिमिषाघंमग्नि यः स वैष्णवाग्र्यः ५ ३॥| | कोई खयं उसे त्रिमुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह 


भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीकी ओर 
प उरुबिक्रमाङ्ग्रिशाखा 4 हीं तोड़ता, उस रा 


ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे Fe षणवोमे अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है || ५३ ॥ रासः 


| | लीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भाँति-भाँतिके पाद-विन्यास 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स करनेवाले निखिल सौन्दर्य माघुर्य-निधि भगवानके चरणोके 
| अङ्गुछि-नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भच्जनोके 


प्रभवति चन्द्र इवोदितेष्कतापः-॥५४॥ | हृदयका विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है 
उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जेप 
चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका ताप नहीं ळग सकता ॥५४॥ 
विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशिको 


द्वरिवशामिहितोऽप्यघौषनाञ्ञ ¢ 
; | नष्ट कर देनेवाळे स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको 
क्षणमरके.लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने ग्रः 


प्रणयरशनया पृताङथ्रिपद्ः 
5 अ पति _ |रस्सीसे उनके चरण-कमंलोंको बाँध रक्खा है | 
स सति भागवतप्रधान उक्तः ॥ ५५ | ऐसा पुरुष ही भगवानके भक्ते प्रधान है ॥ ५५ ॥ 
। उति शने महारणे परमहं संहितायानेकादशास्कन्धे दितीयोषच्यायः ॥ २ ॥ ` 


र जतका 
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* विसृजति हृदयं न यस्य साक्षा- 


* ७१७ 


क्‍ तृतीयोऽध्याय 
माया, मायासे पार दोनेके उपाय तथा ब्रह्म ओर कर्मयोगका निरूपण 


राजोवाच 
प्रस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 
मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः॥ १ ॥ 
नाजुतृप्ये जुषन्‌ युष्मद्वचो हरिकथामृतम्‌ । 


संसारतापनिस्तप्तो 


मत्येस्तत्तापमेषजस्‌ ॥ २ ॥ 


अन्तरिक्ष उवाच 
यतानि भूतात्मा मद्दाभूतेमंहा्ुज । 
सस्जोंच्चावचान्यायः खमत्रात्मप्रसिद्धये ॥ २ ॥ 
| एवं सुनि शूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुमिः । | 
एका दशघाऽऽत्मानं विमजञ्जुषते गुणान्‌॥ ४ ॥ 
सबाल गुञ्चान आत्मग्रधोतितेः प्रश; । 
मन्यमान इदं ss सञ्जते ॥ ५॥ 


'कमीणि कर्ममिः इर्वच्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌ 


तृत्तत्‌ कम 


राजा निमिने पूछा-भगवन्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ परम- 
कारण विष्णुभगवानूकी माया बड़े-बड़े मायावियोंको भी | 
मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता; 


( और आप कहते हैं कि मक्त उसे देखा करता है । ) 


अतः अब मैं उस मायाका स्वरूप जानना चाहता हूँ, 
आपलोग कृपा करके बतलाइये || १ ॥ योगीश्वरो ! मैं 
एक मृत्युका शिकार मनुष्य हूँ | संसारके तरह-तरइके 
तापोंने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रक्खा है | आपळोग जो 
भगवत्कथारूपं अमृतका पान करा रहे हैं, वह उन 
तापोंको मिटानेकी एकमात्र ओषधि है; इसलिये मैं 
आपलोगोंकी इस वाणीका सेवन करते-करते तृप्त नहीं 
होता । आप कृपया और कहिये ॥ २ ॥ 
अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा-- 
राजन्‌ ! ( भगवान्‌की माया स्वरूपतः अनिवंचनीय है, 
इसलिये उसके कार्योके द्वारा ही उसका निरूपण होता 


हे । ) आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण 


भूतोंके कारण बनते हैं और उनके विषय-भोग तथा 
मोक्षकी सिद्विके लिये अथवा अपने उपासकोंकी उत्कृष्ट 
सिद्विके लिये खनिर्मित पञ्चमूतोंकें द्वारा नाना प्रकारके 
देव, मनुष्य आदि झरीरोंकी सृष्टि करते हैं, उसीको . 
'मायाः कहते हैं ॥ ३ ॥ इस प्रकार पश्चमहामूततोंके 
द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरोंमें उन्होंने अन्तर्यामी रूपंसे 
प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक मनके रूपमें 
और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मेन्द्रिय-इन 
दस रूपोंमें विभक्त कर दिया तया उन्हींके द्वारा विषयोंका 
भोग कराने ळगे ॥ ४ वह देह्वामिमानी जीव अन्तर्यामीके 
द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोक्रे द्वारा विषयांका भोग करता है 
और इस पश्चमूतोंके द्वारा निर्मित शरीरको आसा 
गना स्वरूप मानकर “उसीमें आसक्त हो जाता है। 
भगवानकी माया है ) ॥ ५॥ अब्र वह कर्मेन्द्रियोसे 
आम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कमेका 
फल सुख और अश्यभकर्मका फल दुःख भोग करने 


फं गृहन्‌ मती सुखेतरम ॥ ६ । | छगता.दै और शरीरधारी होकर इस संसारमै भटके 
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श्रीमद्भागवत 


| 


जज न-ऋऋाऋिणणऋऋ॑ऋनऋनऋनाऋचऋचऋनच छल: 


इत्थं कमंगतीर्गच्छन्‌ बहभद्रंबहाः पुमान्‌ । | 
आमूतसम्झवात्‌ सगेप्रलयावञ्वुतेञ्वश! ॥ ७ ॥ 
'घातूपएय आसन्ने व्यक्त दरव्यणुणात्मकम्‌ । 
अनादिनिधनः कारो न-पनापाप ॥ ८ ॥ 
शंतवर्षा हानावृष्टिमविष्यत्युल्वणा वि । 
तल्कालोपचितोष्याको लोकांखीन्‌ प्रतपिष्यति। । ९॥ 
पातालतलमारभ्य ` सङ्पमुलानर । 
दइन्नुध्ेशिखो विष्वग वर्षते वायुनेरितः ॥ १०॥ 
| ततो मेघगणो वर्षति स श्ञतं समाः । |; 
घारामिईसिहस्तामितीयते सहिले बिराट ॥११॥ 
ततो विराजयुत्सृज्य बैराज ¦ पुरुषो नृप । [ 
- अव्यक्त विशते सम निरिन्धन इवानलः ॥ १२॥ 
वायुना हृतगन्धा भूः सलिलत्व [य कल्पते । 
[ सलिलं तदुधतरसं म ज्योतिष्ठायोपकत्पते ॥१३॥ 
हृतरूपं तु तमसा वायौ जयोतिः लीयते । 
हतस्पर्शोञ्वकाशन वायुर्नमसि लीयते ॥१४। 


कालात्मना हृतगुणं नम आत्मनि लीयते । 


लगता है | यह भगवानूकी माया है || ६ || इस प्रकार 


| यह जीव ऐसी अनेक .अमङ्गलमय कमंगतियोंको, उनके 


फलोंको प्राप्त होता है और महाभूतोंके प्रळयपरयन्त 
विवश होकर जन्मके बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको 
प्राप्त होता रहता है---यह भगवानूकी माया है || ७ ॥. 
जब पश्चभूतोंके प्रळ्यका समय आता है, तब अनादि 
और अनन्त काळ स्थूळ तथा सूक्ष्म द्रब्य एवं गुणहूप 
इस समस्त व्यक्त सृष्टिको अत्र्यक्तकी ओर, उसके मूल 


| कारणकी ओर खींचता है--यह भगवानकी माया है ॥८॥ 


उस समय पृथ्वीपर लगातार सौ वर्षतक भयङ्कर सूखा 

पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती; प्रलयकालकी शक्तिसे 

सूर्यकी उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वें तीनों. 
लोकोंक़ो तपाने लगते हैं---यह भगवानूकी माया है || ९॥ 

उस समय शेषनाग--सङ्कर्षणके मुँहसे आगकी प्रचण्ड 
लपे निकलती हैँ और वायुकी प्रेरणासे वे ळपटें पाताळ . 
लोकसे जलाना आरम्भ करती हैं तथा और भी उँची-. 
ऊँची होकर चारों ओर फेल जाती हैं---यह भगवानुकी 

माया है || १० ॥ इसके बाद प्रजयकाळीन सांवर्तक, 
मेघगण हाथीकी सूँडके समान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ 
वर्षतक बरसता रहता है | उससे यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड 
जळमें इब जाता है---यह भगवानूकी माया है ॥ ११॥' 
राजन्‌.! उस समय जैसे बिना ईंधनके आग बुझ जाती 
है, वेसें ही विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रहमाण्ड-शरीरकी 
छोड़कर सूक्ष्मस्वरूप अव्यक्तमें छीन हो जाते हैँ-यह्‌ ' 


. | भगंवान्‌की माया है || १२.॥ वायु पृथ्वीकी गन्धं खीच ` 
| लेती है, जिससे वह जंळके रूपमें हो जाती है और : 
' | जब वही वायु जळके रसको खींच. लेती है, तब पर्द 


जल अपना कारण अझि बन जाता है-यह 
माया है || १३ ॥ जब अन्धकार अग्निका रूप 


| लेता है, तब वह अग्नि वायुमें लीन हो जाती है 
| जब अवकाराखूप आकारा वायुकी स्पर्श-शक्ति छीन 


है, तब वह आकाशमें लीन हो जाता है--यह मगवातकी 

माया है || १४ ॥ राजन्‌ !'तदनन्तर काठ डा 
आकाशके शब्द गुणको हरण कर लेता है ft । 
तामस अहङ्कारमें लीन हो जाता है | इदि तिक 
बुद्धि राजस अहङ्कारमें लीन होती हैं | मन ९ 
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इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वेकारिकेलेप.। ` 
प्रविशन्ति . ह्यहङ्कारं खगुणरहमात्मनि ॥१५॥ 
एषा मायां भगवतः सगेखित्यन्तकारिणी । | 
त्रिवणा वरणितासामिः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ।१६। 
येतसे "मायाँ दुर्तरामइतात्ममिः । 
॒ तलम स्थूलधियो मह एस्ता ॥१७॥ 


ग्रबुद्ध उवाच 


' क्र्माण्यारममाणानां दुःखहत्यै सुखाय च । 


` पशयेत पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नुणास्‌ ॥१८॥ 


'हापत्याप्तपशमिः का प्रीतिः साधितैबलैः ॥१९॥ 


एवं लोकं परं विद्यामश्वरं कर्मनिर्मितस्‌ । 


| अहङ्कारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सात्तिक अहङ्कारम 


प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्योके 
साथ अहङ्कार महत्तत्तमें लीन हो जाता है । महत्तत्त्व 
प्रकृतिमं और प्रकृति ब्रह्ममें लीन होती है | फिर इसीके 
उल्टे क्रमसे सुष्टि होती है । यह भगवानकी माया 
है || १० ॥ यह सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाळी 
त्रिणणमयी माया है । इसका हमने आपसे वर्णन किया । 


'अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ? ॥ १६ ॥ 


राजा निमिने पूछा--महर्षिजी ! इस भगवानकी माया- 


दस, को पार करना उन छोगोंके ढिये तो बहुत ही कठिन है, 
| जो अपने मनको वशमें नहीं कर पाये हैं | अब आप 


कृपा करके यह बताइये कि जो ढोग शरीर आदिमें 


'आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ . मोटी है, वे 
“भी अनायास ही इसे केसे पार कर सकते हैं ? ॥१७॥ 


अब चौथे योगीश्वरः प्रबुद्धजी बोले राजन्‌ | 

त्ी-पुरुष-सम्बन्ध आदि बन्धर्नोमे बँघे हुए संसारी मनुष्य 
सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निदृत्तिके लिये बड़े-बड़े कम 

करते रहते हैं । जो पुरुष मायाके पार-जाना चाहता 

है, उसको विचार करना चाहिये कि उनके कर्मोका 

फळ किस प्रकार विपरीत होता जाता है । वे सुखके बदले 
दुःख पाते हैं और दुःख-निवृत्तिके स्थानपर दिनों-दिन 

दुःख बढ्ता «ही जाता है ॥ १८ ॥ एक धनको ही 

लो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता ही है, इसको 
पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाय 

तो आत्माके लिये तो यह मृत्युखरूप ही है। जो 
इसकी उलझनोंमें पड़ जाता है, वह अपने-आपको भूल 
जाता है । इसी प्रकार घर, पुत्र, खजन-सम्बन्धी, पशु- 
धन आ।द्‌ं भी अनित्य और नाशवान्‌ ही हैं; यदि कोई 
इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति.मिछ सकती 
हे ? ॥ १९ ॥ इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार 
जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिये कि 
मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले छोक--परकोक भी ऐसे ही 
नाशवान्‌ हैं | क्योंकि इस छोककी वस्तुओंके समान वे 
ती कुछ सीमित कर्मोंके सीमित फळमात्र हैं. । वहाँ भी 
पुथ्गेके छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबरवालोसे होड़ 
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सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥२०। | अथवा छाग-डाँट रहती है, अधिक ऐश्वर्य और सुखबालोंके 
| | ॒ प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्रेषका भाव रहता है, कम 
छुख और ऐ्ष्यवालोक प्रति शृणा रहती है एवं कमका 
फळ पूरा हो जानेपर वहाँसे पतन तो होता ही है। उसका 

नाश निश्चित है । नाशका भय वहाँ भी नहीं 

' पाता ॥ २० || इसळिये जो परम कल्याणका ६ 
शाब्दे परे च निष्णात जझण्युपशषमाश्रयम्‌ ॥२१॥ | ६ उसे यरुदेकी शरण लेनी चाहिय । गुरुदेव ऐर 
हों, जो शब्दब्रह्म--वेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ हों, जिससे ३ 
ठीक-ठीक समझा सके; ओर सांथ ही परत्रह्मे परिनिष्ठित 

Re तत्तज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभवके 

तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ शुवोत्मदेवत | रहस्यकी बातोंको बता सकें । उनका चि गान 
| म व्यवहारके प्रपश्चमें . विशेष प्रवृत्त न हो ॥ २१ ॥ 

| जिज्ञासुको चाहिये कि गुरु 
अमाययाचुदत्त्या येसतुष्येदात्माऽऽत्मदो हारिः।।२२॥। | आत्मा और इष्टदेव eb पनि 
करे और उनके पास रहकर भागवतधर्मकी---भगवानको 
हक | प्राप्त करानेवाले भक्तिभावके साधनोंकी क्रियात्मक शिक्षा 
सवतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु | ग्रहण करे । इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा एवं भक्तको अपने 
gv आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं॥ २२॥ 
पहले शरीर, सन्तान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे। 


° मत्री . Pa २० कैसा चाहिये 
दयं मत्री ग्रश्रयं च भृतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ | फिर भगवानके भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये--यह 


तसाद्‌ गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 


सीखे । इसके पश्चात्‌ प्राणियांके प्रति यथायोग्य दया, 
शौच भ मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा ग्रहण 
शोचं तप्तितिक्षां च मौनं साध्यायमाजेवम्‌ IRs करे ॥ २३ ॥ मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरी 
| पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता 
ह - ., - | अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, खाध्याय। 
बझचर्यमहिसां च समत्वं द्वन्द्सञ्चयोः ॥२७। | सरलता, अह्मचर्य, अहिंसा तथां शीत-उष्ण; सुखदुः 
आदि इन्द्रोमें हर्ष-वेषादसे रहित होना सीखे ॥ २४ ॥ 
९७:१७... ' | सत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतन 
सवत्रात्मश्वरान्वीक्षा केवल्यमनिकेतताम्‌ । ` | आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त सेबन! 
'यही मेरा घर है?---ऐसा भाव न रखना, राही 
१ | तो पवित्र बन्न पहनना और त्यागी हो तो हः 
विविक्त Te पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्धके अनुसार १९  ! 
त थेन केनचित्‌ ॥२॥ | उसीमें सन्तोष करना सीखे॥ २५ ॥ भगवानकी ग्राहिका 
मार्ग बतलानेवाले झाख्नोंमें श्रद्वा और दूर 
शाक्षकी निन्दा न करना, ग्राणायामके द्वारा मनका 


श्रद्धा भागते शास्नेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि| मानके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके 
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मनोवाकर्मदण्डं च सत्यं शमदमात्रपि॥२६॥ | कर्मोका संयम करना, सत्य बोळना, इन्द्रियांको अपने- 


श्रवणं कीतेनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः । 


' जन्मकर्मगुणानां च तदुर्थेऽखिरचेष्टितम्‌ । ।२७॥ 


ष्ट हु तपो जप्त वृत्त चात्मनः प्रियस्‌ । 

बहर ER MN निवेदनम्‌र ८ 
एवं कृष्णात्मनायेष ष्ये च सौहुदम्‌ । 
परिचयां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥२९॥ 
परस्परानुकथनं पाइनं मगवद्यश; । 
रतिमिथस्तुश्निवृत्तिमिंथ आत्मनः ॥३०॥ 


सरन्तः सारयन्तथ मिथोद्योषहर हरिम। ` 


भक्त्या सञ्जातया मक्त्या बिश्रत्युत्पुलकां तलुम्‌ २१ 


_ कचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया कचि- 


द्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलोकिका! । 


१. प्राणान्‌ परस्मै च । 


अपने गोळकोंमें खिर रखना और मनको कहीं बाहर न 
जाने देना सीखे ॥ २६ ॥ राजन्‌ ! भगवानको लीलाएँ 
अद्भुत हैं |. उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं । 
उन्हींका श्रवण, कीतेन और ध्यान करना तथा शरीरसे 
जितनी मी चेशाएँ हों, सत्र भगवान्‌के लिये करना 
सीखे ॥ २७ ॥ यज्ञ, दान, तप अथत्रा जप, सदाचारका 
पालन और खनी, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो 
कुछ अपनेको प्रिय ङगता हो,--सब-का-सब -भगवानूके 
चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे || २८॥ 
जिन संत पुरुषोंने सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अपने आत्मा और खामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया 
हो, उनसे प्रेम और स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके 


| ग्राणियोंकी सेवा; विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योमि मी. 


परोपकारी सञनोंकी और उनमें भी भगवग्रेमी संतोंकी, 
करना सीखे ॥ २९ ॥ भगवान्‌के परम पावन यशके 


| सम्बन्धे ही. एक-दूसरेसे बातचीत करना और इस 
प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें प्रेम करना; 


आपसमें सन्तुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर. 


| आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका. अनुभव करना 


सीखे ॥ ३० ॥ राजन्‌ | श्रीकृष्ण राशि-राशि पापोंको 


| एक क्षणमें भस्म कर देते हैं | सब उन्हींका स्मरण करे 


और एक-दूसरेको स्मरण करावें | इस प्रकार साधन- 
भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम-भक्तिका उदय हो 
जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुळकित शरीर धारण करते 
हैं ॥ ३१ ॥ उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती 
है । कमी-कमी वे इस प्रकार चिन्ता करने ढगते हैं कि 
अबतक भगवान्‌ महीं मिले, क्या करू, कहाँ जाउँ, 
किससे पूछूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ! इस तरह 
सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी. भगवानकी 
लीलाकी स्फृति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्य- 
शाळी भगवान्‌ गोपियोंके डरसे छिपे इए हैं, खिळखिलाकर 


| हसने छगते हैं । कभी-कभी उनके प्रेम और दर्शनकी | 


अनुभूतिसे आनन्दमम्न हो जाते हैं तो कमी छोकातीत 
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' ७२२... . -श्रीमङ्कागवत | ` [आ० ३ 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भत्रमे स्थित होकर भगवानके साथ बातचीत करने छे 
हैं | कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उने 
गुणोंका गान छेड़ देते हैं और कभी नाच-नाचकर उन्हे 
रिझाने लगते. हैं | कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर | 
इधर-उधर ढूँढ़ने ळगते हँ तो कमी-कमी उनसे एक 
होकर, उनकी सन्निषिमें स्थित होकर परम शान्तिका | 
र अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ राजन्‌! | 

हति भागतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया। | जो इस प्रकार मागत्रतधर्मोकी शिक्षा ग्रहण करता है, | 
do उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राति हो जाती है और बह | 
भगवान्‌ नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास | 

ही पार कर जाता है, जिसके पंजेसे निकळना बहुत ही : 

नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥२२॥। | कठिन है ॥ ३३ ॥ क्‍ । 


TE 


भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निता १ ॥२२। 


== जनक 


राजोवाच राजा निमिने पूछ।--महर्षियो ! आपलोग परमात्मा 
| | का वास्तविक खरूप जाननेवाळोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं | इसलिये 
नारायणासिधानस त्रह्मणः परमात्मनः। [| मुषे यह बतलाइये कि जिस पररह परमात्माका “नारायण 


बिह पक सर रे: नामसे वर्णन किया जाता है, उनका खरूप क्या 
निष्ठा नो वक्त यूयं हि अक्नवित्तमाः ॥२४॥ | हे ? । इ७॥ | 
पिप्पलायन उवाच अब पाँचवें योगीश्वर पिप्पलायनजीने कहा | 
' ` |राजन्‌ ! जो इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति we 
शिसुद्वग्रलयहेत्‌ निमित्तः कारण और उपादान-कारण दोनों ही है, बग " 
१ हेतुरस्य वाला भी है आर बनानेवाला भी-- परन्तु खय कारण 
[ | रहित है; जो खप्न, जाग्रत्‌ ओर सुद्रुति र 
यत्‌ खप्नजागरसुजुसिषु सद्‌ बहिश्च । उनके साक्षीके रूपमे विद्यमान रहता है और र 
; अतिरिक्त समाधिमें भी ञ्यों-का-त्यों एकरस दता “ 
आप कक ` | जिसकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय" 
देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति बेन और 'अन्त:करण अपना-अपना काम करनेमें समर्थ 
| ee हैं, उसी परम सत्य वस्तुको आप.'नारायण' र 
र : जैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको प्रकाशित 
सञ्जीषितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥३५॥ हैं और न जळा ही सकती हैं, वैसे ही उस we 
` आंत्मखरूपमें न तो मनकी गति है सो छ सकती! 
नैतन्मनो विशति < नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सा 
पर के | प्राण और इन्द्रियों तो उसके पासतक र 
पातीं । 'नेति-नेतिः---इत्यादि श्रुतियोके 
प्राण न्द्रियाणि च्‌ यथानलग्रत्रिष$ खा ®] lecti ग्य, हैन रूपमें उसका वर्णन 
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शब्दोऽपि बोधकनिपेधतयाऽऽत्ममूर- उसको बोध करानेत्राले जितने भी साधन हैं, उनका 
| . निषेध करके तालर्यकूपसे अपना मूछ- निपेत्रका मूल 

Pe कि | .|ळखा देते हैं । क्योंकि यदि निषेधक्रे आधारकी, आत्माकी 
|  _ मर्भोक्तमाहृ यदृते न निषेधसिद्धिः ॥३६॥ | सत्ता न हो तो मिपेध कौन कर रहा है, निषेषकी वृत्ति 
किसमें है- इन प्रभोका कोई उत्तर ही न रहे, निषेधकी 

म ही सिद्धि न हो ॥ ३६ || जब सृष्टि नहीं थी, तव 

सत्वं रजस्तम इति त्रितृदेकमादौ केवळ एक वही था । सूष्टिका निरूपण करनेके लिये. 
मी 0; उसीको त्रिगुण ( सत्त-रजू-तम ) मयी प्रकृति कहकर 

वर्णन किया गया | फिर उसीको ज्ञानप्रधान दोनेसे 


= = = = ss 


.. सूत्र पहानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । महत्तख, क्रियाग्रधान होनेसे सूत्रात्मा और जीत्रकी उपाधि 

| . | होनेसे अहङ्कारके रूपमे ब्रणन किया गया । वास्तवमें 

~ 8 कानको, जितनी मी शक्तियों हैं--चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ- 
ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति. - | देवताओंके रूपमें हों, चाहे इन्द्रियोके) उनके विषयोंके 


_ | अथवा विषयोंके प्रकारके रूपमें हों--सबं-का-सब वह 

[ | | ब्रह्म ही है । क्योंकि. ब्रह्मकी सकि कत है | कहाँतक 

७॥- | कहूँ ? जो कुछ इृश्य-अदृश्य; काय-कारण, सत्य ओर 

ब्रह्येय भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌।। ३ | माय है. सर व जह है। 
| वह भी. ब्रह्म ही है ॥ ३७ || वह ब्रह्मस्वरूप आत्मा न ` 

- ` |तो कमी जन्म लेता है और न मरता है। वह न तो 
बढ्ता है और न घटता ही है | जितने भी परिवर्तनशील | 

| . ` . - . ` [पदार्थ हैं--चहे वे क्रिया, सङ्कल्प और उनके अभावके 

न क्षीयते संपरनविद्‌ व्यमिचारिणां हि। ˆ | रुपे ही क्यों न हों---सबकी भूत, भविष्यत्‌ और 

म ` | वर्तमान सत्ताका बह साक्षी है । सबमें है | देश. काल 

और वस्तुसे अपरिच्छिन्न.है, अविनाशी है | वह उपलब्धि 
करनेवाला अथवा उपलब्ध्रिका विषय नहीं है | केवल 

उपलग्ध्िस्वलूप-ज्ञानस्वरूप है । . जेसे प्राण तो एक 
ही रहता है, परन्तु स्थानभेदसे उसके अनेक चाम हो . 
जाते हैं--वेसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोंके 
सहयोगसे उसमें अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥३.८॥ 
| म जगतमें चार प्रकारके जीव होते हैं --अंडा फोड़कर 
2 उड | पैदा होनेवाले पक्षी-साँप आदि, नालमें बैँधे पैदा होनेवाले 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेष पशु-मनुष्य, धरती फोइकर निकलनेवाले बृक्ष-बनस्पति 
और पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले खरमल आदि | इन सभी 


- नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेऽसोः 


सर्वत्र : शश्वदनपाय्युपलञ्धिमात्रं 


राणो यथेन्द्रियबलेन विकट्पितं सत्‌। ।३ ८ 


३ जीव-शरीरोमें प्राणशक्ति जीवके पीछे छगी रहती है।... 
प्राणो हि जीवश्चुपधातरति तत्र तत्र । | शरीसेंके मिल्न-मि्न होनेपर भी प्राण एक ही रहता है ।" 
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7 
| 
| 
| 
| 
| 
| . १, निधनविद्‌ व्यभिचारिणां । 


७२४ 


' सन्ने की? सदी अपागे जव निलो निः दो पे च प्रसुप्ते 
ओशयमृते दस्ति ॥३९॥ 
5 
| बेतोमलानि पिधमेद्‌ गुणकमैजानि | 
तसि तिश उपलभ्यत आत्मतखं 


साक्षाद यथामलद्शोः संवितग्रकाशः ॥४०॥ 
राजोवाच 


कमयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः । 
विधूयेहाश्चु कर्माणि नेष्कम्यं नदे परम्‌ ॥४१॥ 
एवं सृप्‌ पवमपच्छं पितुरन्तिके । 
नहुन्‌ ब्रह्मणः पुत्रात कारणसुच्यताम्‌ ॥४२॥ 


आविहोत्र उवाच 


करमाकमेविकरमेति वेदबादों न लौकिकः । 


वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌ तत्र मुद्यन्ति सूरयः ॥४२॥ 


२, आश्रयमृते 


४ जिसमें -शन्दार्थं कुछ और माळूम दे 


श्रीमद्भागवत 


1२ वितुः शः 
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तातर्यार्थ कुछ और हो--उसे परीक्षवाद कहते है | 


प्याड "या यो ति मा तिला ति तिते विमति ति तिन मनिला निति तिता तिल वनी Nr 


अहङ्कार भी सो जाता है- ढीन हो जाता है, अर्थात्‌ 
ढिङ्गरारीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी 
न हो तो इस बातकी पीछेसे स्मृति ही केसे हो कि है 


खुखसे सोया था ! पीछे होनेत्राळी यह स्मृति ही उस 


समय आक्षाके अस्तित्वको प्रमाणित करती है || ३९ | 


[.अ० ३ 
छः 
सुषृप्ति-अवस्थामें जब इन्द्रियों निश्चेर हो जाती हे 


हक em, , 


जब भगवान्‌ कभछनाभके चरणकमलोंको प्राप्त कनेकी | 
इच्छासे तीव्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्नि. 
भाँति गुण और कर्मोसे उत्पन्न हुए चित्तके सारे मलको : 


. | जळा डाळती है | जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तत्र ' 


आत्मतत्तका साक्षात्कार हो जाता हे--जसे नेत्रोके ' 


निविकार हो जानेपर सूर्यके प्रकाराकी प्रत्यक्ष अनुभूति 
होने लगती है || ४० ॥ 


राजा निमिने पूछा-योगीश्वरो ! अब आपलोग हमे 


है > ७० 


कमेयोगका उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध होकर 


मनुष्य शीघ्रातिशीघत्र परम नेष्कर्म्य अर्थात्‌ कतृ, 
कमे और कर्मफछको निवृत्त करनेवाला ज्ञान प्राप्त कता 
है || ४१ ॥ एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता 


. | महाराज इक्ष्ताकुके सामने ब्रह्माजीकें मानस पुत्र सनकादि 


ऋषियोंसे पूछा था, परन्तु उन्होंने सर्वज्ञ होनेपर भी मरे 


प्रश्नका उत्तर न दिया । इसका क्या कारण या! इप 
करके मुझे बतळाइये ॥ ४२ ॥ 

अब' छठे योगीइवर आविदत्रजीने कहाँ” 
राजन्‌ | कर्म ( शाब्नविहित ), अकर्म ( निषिद्व ) ओर 
बिकर्म ( विहितका उल्लङ्घन) ये तीनों एकमात्र वेद 


| द्वारा जाने जाते हैं, इनकी व्यवस्था लौकिक 


नहीं होती । वेद अपौरुषेय हैं--ईखररूप हैं 


22 ए 


उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत कठिन & | स पय 


बड़े-बड़े विद्वान भी उनके अमिप्रायका निणय 


बैठते , चपनवी 
भूल कर बेठते हैं । ( इसीसे तुम्हारे ब 
देखकर---ततुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादि क | 
तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नहीं दिया ) | ४२ न रका 


परीक्षवादात्मक% है | यह कर्मोंकी निशतिके "= 
-राधवादा बदाऽ्य बाडानामचुशासनम्‌) _ | विधान करता दै,.जेसे बालकको स जैसे बालकको मिठाई आदिका 


१००१. > दे बन ५०५: 


हँ, हट 
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' नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्तं ख्वयमज्ञोऽजितेन्दरियः । 


द्रव्यक्षित्यात्मलिज्ञानि निष्पाध प्रोएय चासनम्‌ ।५ ° 


पाद्यादीलुपकल्प्याय समिध्य समाहितः । 


अ० ३ | | इश स्कन्ध | : एर्ण 
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मोक्षाय कमीणि विधत्ते द्यगद यथा ॥४४॥ | देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनमिज्ञोंकों खरग 

आदिका प्रलोमन देकर श्रेष्ठ कममें प्रबृत्त करता 
है || ४४ ॥ जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, 
जितकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंगसे 
वेदोक्त कमॉका परित्याग कंर देंता है, तो वह विहित 
कर्मोका आचरण न करंनेके कारण विकर्मरूप अधर्म 
ही करता है । इसलिये वह मृत्युके बाद फिर मृत्युको 
प्रात होता है ॥ ४५ ॥ इसलिये फलकी अभिळाषा 
छोड़कर और विश्वामा भगवानको समर्पित कर जो 
वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी 
निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाडी ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है। 
जो वेदोंमें खर्गादिरूप फलका वर्णन है, उसका तात्पय 
फलकी सत्यतामें नहीं है, वह तो कर्मेमें रुचि उत्पन्न 
करानेके लिये है || ४६ ॥ 


राजन्‌ | जो पुरुष चाहता है कि शीक्र-से शीघ्र मेरे 
ब्रह्मखरूप आस्माकी हृदय-ग्रन्थि--मैं और मेरेकी कल्पितः 
गाँठ खुळ जाय, उसे चाहिये - कि वह वैदिक और 
तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोंसे भगवानकी आराधना 
` करे || ४७॥ पहले सेवा आदिके द्वारा गुरुदेवकी 
दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठानकी विधि 
सीखे; अपनेको भगवान्‌की जो मूर्ति प्रिय को, अभीष्ट 
जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवानूकी पूजा 
करे ॥ ४८ ॥ पहले स्नानादिसे शरीर और सन्तोष 
आदिसे अन्त;करणको शुद्ध करे, इसके बाद भगवानूकी 
मूर्तिके सामने बेठकर प्राणायाम आदिके द्वारा मूत- 
शुद्वि--नाडी-शोधन करे, तत्पश्चात्‌ विधिपूवक मन्त्र, 
. देवता आदिके न्याससे अङ्गरक्षा करके भगवानकी पूजा 
[करे ॥ ४९ ॥ पहले पुष्प आदि पदार्थोका जन्तु आदि 
निकालकर, पृथ्वीको सम्माजेन आदिसे, अपनेको अग्यग्न 
होकर और भगवानूकी मूर्तिको पहलेहीकी पूजाके ळे 
हुए पदार्थोंके क्षालन आदिसे पूजाके योग्य बनाकर फिर 
आसनपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक जळ छिडककर पाद्य, अर्घ्य 
आदि पात्रोको स्थापित करे । तदनन्तर एकाग्रचित्त 
होकर इदयमें भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामनेकी 
श्रीमूर्तिमै चिन्तन करे । तदनन्तर हृदय, सिर, 
शिखा ( हृदयाय नमः, शिरसे खाह्य ) इत्यादि सन्त्रे 
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विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योमेत्युमुपेति सः॥४५॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे । 


नैष्कम्यो लमते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६॥ 
य आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीषुः परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥४७॥ 
लब्घानुग्रह आवायात्‌ तेन सन्द्शितागमः । 
महाएुरुषमभ्यर्चेन्मूस्यांमिमतयाऽऽत्मनः ॥४८॥ 
शुचिः सम्पुखमासीनः वसाते हि ६ । 


पिण्डं विशोध्य संन्‍्यासकृतरक्षोड्चेयेड्रिस्‌ ॥४९॥ 


अर्चादौ हृदयें चापि यथारुब्धोपचारकेः । 


७२६ 


हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चाचेयेत्‌ ॥५१।। 
साङ्गोपाङ्गा सपापंदां ता तां मूर्ति खमन्त्रतः | 
पाद्याध्योचमनीयाये! ख्ानभासोविभूषणेः ॥५२॥ 


गन्धमास्याक्षतस्तग्मिधूपदीपोपदारकेः । 


साङ्ग सम्पूज्य विधिवत्‌ सतै; स्तुत्वा नमेद्वरिम्‌॥५३।॥ 


आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूतं सम्पूज्येद्धरे। | 


शेषामाधाय शिरसि खधाम्न्युद्वास सत्कृतम्‌ ५४।। | 


एवमग्न्यकतोयादावतिथौ ` हृदये च यः। 


'यजतीश्वरमात्मानमचिरान्सुच्यते हि सः ॥५५॥ 


mmr 4, 


आदिमें अथवा हृदयमें भगत्रानूकी पूजा करे |५०-५ १ 
अपने-अपने उपास्यदेवके विग्रहकी हृदयादि अङ्ग 

11 १ 
आयुधादि उपाङ्ग और पार्षदोंसहित उसंके मूल्मन्छारा 


पाद्य, अर्ध्य, आचमन, मधुपक, खान, वस्न, आमूषण, ` 


गन्ध, पुष्प, दधि-अक्षतक्रे# तिलक, माला, धूप, दीप ` 
और नेवेथ आदिसे विधिवत्‌ पूजा करें तथा फिर सोत्र. . 
द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार - 
करे || ५२-५३ || अपने आपको भंगवन्मय ध्यान 


करते हुए ही भगवानूकी मूर्तिका पूजन करना चाहिये | 
निर्माल्यको अपने सिरपर रक्खे और आदरके साथ 
भगबद्विप्रको यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी 


' चाहिये || ५४ ॥ इस प्रकार जो पुरुष अभि सूर्य 
जळ, अतिथि और अपने हृदयमें आत्मरूप श्रीहृरिकी पूजा 
। करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है॥ ५५ ॥ : 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः || ३॥ 


` अथ चतुर्थोञ्ध्यायः 


भगवानके अचतारोका वर्णन 


राजोवाच 
. यानि यानीह कर्माणियैयैंः खच्छन्दजन्ममि; । 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि रुन्तु.नः ॥ १॥ 
ड़ 
द्वमिल उवाच 
यो वा अनन्तख गुणाननन्ता- 


ननुक्रमिष्यन्‌ पा नि स घ वाठबुद्धिः।, | गा, वह म है, बाळक है । यह त तु बालबुद्धिः । - 


या विष्णु ® विष्णुमगवान्‌की पूजाम 
` विष्णु न केतक्या महेश्वरम्‌ ।? 


न्यास करे त करे और अने रहल मरम» 5 अपने इष्टदेवके मूल मन्त्रके द्वारा देश, ` 
| काळ आदिके अनुकूल : ग्राप्त पूजा-सामग्रीसे ˆ रिम ॒ 


00 


राजा निमिने पूछा--योगीश्वरां | भगवान्‌ खतत्रताः ` 


से अपने भक्तोकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकार 
अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएँ करते ० | 


| आपळोग कृपा करके भगवान्‌की उन छीलाओंका वर्ग 


कीजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, कर रहे दै. 
करेंगे ॥ १ ॥ ४ 

अब खातवें योगीश्वर द्ुमिलजीने कदी: 
राजन्‌ ! भगवान्‌. अनन्त हैं | उनके गुण भी 


। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुर्णोको ४5 
पएाणार | गा, वह मूर है, बालक है । यह 
` १ याव्य॑नानावासोविभूषणैः | २, यजेदी | ३. जा 


तो सम्भव दै. 
Mss 


1005: 
) पूजामें नी --५ना्तर द 
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जज कर रख 


``. रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य 


अ०४]-. . एकाइशस्कन्ध | ` :७२७ 


. रजांसि भूमेगेणयेत्‌ कथञ्चित्‌ ` कोई किसी प्रकार पृथ्वीके धूछि-कणोंको गिन्‌ छे, परन्तु 
CR ` | समस्त शाक्तियोंके आश्रय भगवानूके अनन्त गुर्णोका 
काठेन नेवाखिलशक्तिधान्नः ॥ २॥ | कोई कमी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २ || 
| ` | भगवानूने ही पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश--इन 


वैर्य नट 1 ] 
RRS SRS | पाँच भूनोंकी अंपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है । 
पुरं विराजं विरचय्य तसिन्‌ । जब वे इनके द्वारा विराट्‌ शरीर, ब्रल्लाण्डका निर्माण 

FP Rr करके उसमें ळीछासे अपने अंश अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश 

खांशेन: विष्टः पुरुषामिधान-. | ऽते हैं? ( मोक्तारूपसे नहीं, क्योकि भोक्ता तो अपने 


. | पुण्याके फछस्वरूप.जीव ही होता है ) तब उन आदि- 

` सवाप. नारायण आदिदेत्रः ॥ ३॥ | देव नारायणको “पुरुष” नामसे कहते हैं, यही उनका 

हक आर पहला अवतार है ॥ ३ ॥ उन्होके इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड 
यत्काय एप अ्रुवनत्रयसन्निविशों..  । शरीरमें तीनों लोक स्थित हैं । उन्हींकी इन्द्रियोसे समस्त 


देहधारियोंकी ज्ञानेन्द्रियाँ ओर कर्मेन्द्रयाँ बनी हैं। . 

यस्येन्द्रियेस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि। . | उनके स्वरूपसे हं स्त्रतःसिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है ।. 

-, उनके श्वास-प्रश्नाससे सब्र शरोरोंमें बल आता है तथा 

ज्ञानं खतः श्वसनतो बलमोज इहा `| इन्द्रियोमें ओज ( इन्द्रियोंकी शक्ति ) और कर्म करनेकी 


शक्ति प्राप्त होती है । उन्डींके सच्च आदि गुगोंसे | 
वादिमिःख्ितिलयो द्व आदिकर्ता॥ ४ ॥ | संसारकी ` स्थिति, उत्पत्ति और प्रळय. होतै हैं । इस 
विराट शरीरके जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायग 


आदात्रभूच्छतशती रजसाख सर्गे ` || हैं ॥ ४ ॥ पहले पहळ जगतकी .उत्त्तिक्रे लिये उनके : 
रजोगुणके अंशसे' ब्रह्मा हुए, फिर वे आदिपुरुष ही 
विष्णुः खितो क्रतुपतिद्विजधमसेतु * | संसारकी स्थितिके लिये अपने सत्तांशपे धर्म तथा 


ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपतिं विष्णु. बन गये | फिर-वे ही | 

तमोगुणके अंशसे जगतूके संहारके लिये रुद्र बने | इस 

प्रकार निरन्तर उन्हींसे परिवितेनशील प्रजाकी उत्पत्ति, 
स्थिति और संद्वार होते रहते हैं || ५॥ 

घमंख दक्षदुहितयंजनिष्ट सूत्या दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति । 

. (वह धर्मकी पत्नी यी । उसके गर्भेले भगत्रान्‌ने आषिश्रेष्ठ 

| i शान्तात्मा "नरः ओर “नारायण? के रूपमें अवतार लिया । 

नारायणो नर ऋषिग्रवरः प्रशान्त; । उन्होंने आत्मतत्तका साक्षात्कार करानेत्राले उस 

_ | भगत्रदाराधनछुप कर्मका उपदेश किया, जो वास्तवमें 


इत्युद्धवस्धितिङया; सतत प्रजासु ॥ ५॥ 


ड ` | कर्मबन्धनग्रे छुड़ानेवाला और नैष्कम्य स्थितिको प्राप्त 

नेष्कम्यलक्षणब्रुवाच चचार. कम ` करानेवाला है । उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्मकरा अनु- 

. कि |) ` .. । घान किया | बड़े-बड़े ऋषि-ुनि उनके चरणकमलोंकी 

die TIT सेवा करते रहते हैं | वे आज भी बदरिकाश्रमे उसी 
ह 
. १, सत्वघाम्न; | २, निविष्टः | ३. मूरत्या। ` | ri | 
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ये अपनी घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहने है... 


इन्द्रो विशङ्कच मम धाम जिघुक्षतीति 
net | । े इन्द्रने ऐसी आशंका करके त्री, वसन्त आदि दल-बढके 
कामं न्ययुङ्क सगणं स बदयुपाख्यम्‌। | साथ कामदेवको उनकी तपस्थामें विष्न डालनेके चि 
। भेजा | कामदेवको भमवान्‌की महिमाका ज्ञान न था;इसहिये 
 शत्वाप्सरोगणर्सच्तसुमन्दवातेः वह अप्सरागण, वसन्त, तथा मन्द-सुगन्ध वायुके साथ 


` स्रीप्रेक्षणेपुमिरविध्यदतन्महिन्न; ॥ ७॥ | करनेकी चेष्टा करने लगा || ७ || आदिदेव नर-नारायणने 
| ' यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक्र है, भयसे काँपते हुए 
काम आदिकोसे हसकर कहा--उस समय उनके मनमै 


विज्ञाय इक्रकृतमक्रममादिदेवः 
| किसी प्रकारका अभिमान या आश्चर्य: नहीं था। 


- आह ग्रहस्य गतविसय एजमानान्‌। | “कामदेव, मळयमारुत और देवाङ्गनाओ ! तुमझेग डरे 

समन लत ेखचो ` | इ र सा मत क ॥ ८ ॥ सो 
तनो पहिपशि हर ८॥ | कहा, ते आहे सिर न हक हो, 

गल | 

| तद दमो तविप विचित FR Se beds 


करके आपके .परमपदको प्राप्त होते हैं । इसलिये जब 
वे भजन करने छगते हैं, तब देवताळोग तरह-तरहसे 
उनकी साधनामें विध्न डालते हैं | किन्तु जो लेग 
केवळ कर्मकाण्डमें ळो रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंकी 
बल्कि रूपमें उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगेके 


खारामधीरनिकरानतपादपञ्रे ॥ ९॥ 


` तां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः 


सोको विलङ्गथ परमं व्रजतां पदं 
| [ i | मागमे वे किसी प्रकारका विध्न नहीं डाळते he 
नान्यस्य बर्हिषि बलीन्‌ ददतः ग्रमो | आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित 
बडीचवद TT ' विष्न-बाधाओंसे गिरते नहीं । म ता टर 
भूरध '- | कमोंकी ` छत्रछायामें रहते हुए वे 
षच पर्द त्यमपिता यदि बिम्मूर्ध्नि॥१०॥ | हैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने 


नहीं होते ॥ १० ॥ बहुत-से ढोग तो ऐसे 
हैं जो भूख-प्यास, गर्मी सद एवं आँधी-पानीकै, है 
तथा रसनेन्दिय और जननेन्द्रिये वेगोंकी) जी १ 
__ नखानपारजलधीनतितीय केचित्‌ । | ससु समन हैं, सद छेते हार कर जातै _ 
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 बदरिकाश्रममे जाकर ल्लियोंके कटाक्ष-बार्णोसे उन्हें घायह : 


) 
1 
। 
1 
| 
1 
| 
| 
। 
३ 
| 
| 


अ० ४ | 


'.. क्रोधख यान्ति विफलस्य वश पढे गो- 


मंजन्ति दृश्ररतपश्च इथोत्सूज॑न्ति ॥१ १॥ 


एकाइश स्कन्ध 


७२९ 


फिर भी वे उस क्रोधके वशमें हो जाते हैं, 


जो गायके खुरसे बने गडडेके समान है और जिससे 
कोई लाम नहीं है- आप्मनाशक है । और प्रमो ! 


:| वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्याको खो बैठते 


इति ग्रशुणतां तेषां खियोऽत्यद्भुतदशनाः । 


दर्शयामास शुश्पां खचिंताः कुबेतीविश्ुः ॥१२॥ 


ते देवातुचरा दष्टा खिय; श्रीरिव रूपिणीः । ` ` 
गन्धेन दलता रूपौदायहतश्रियः ॥१३॥ 
पा: देवदेवेशः प्रणतान्‌ ` प्रहसन्निव । 
अका बृङ्ध्वं सवर्णा खमेभूषणाम्‌ ॥१४॥ 
ओमित्यादेशमादाय नत्या तं नदिन | | 
उव्ीमप्सरः रेष्ठ दिवं ययुः ॥१५॥ 
न सदसि पतं त्रिदिवोकसाम्‌ ।. 
उलुरनारायणबरर _ शैक्रसतत्रास | विसखितः ॥१६॥ 


हँसखरूप्यवददच्युत आत्मयोग 


हैं? ॥ ११ ॥ जब कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने 
इस प्रकार स्तुति की तथ सत्रशक्तिमान्‌ भगवानने 
अपने योगबलसे उनके सामने बहुत-सी ऐसी रमणियाँ 
प्रकट करके दिखलायीं, जो अद्भुत रूप-लावण्यसे सम्पन्न 
और विचित्र वल्ालझारोंसे सुसज्जित थीं तथा भगवानकी | 
सेवा कर रही थीं॥ १२॥ जब देवराज इन्द्रके 
अनुचरोंने उन ळक्ष्मीजीके समान रूपवती ब्रियोंको 
देखा, तब उनके महान्‌ सौन्दर्यके सामने उनका चेहरा 
फीका पड़ गया, वे श्रीहीन होकर उनके शरीरसे- 
निकळनेवाळी दिव्य सुगन्धसे मोहित हो गये ॥ १३ ॥ 
अब उनका सिर झुक गया । देवदेवेश भगवान्‌ नारायण 
हँसते हुए-से उनसे बोले- “तुमलोग इनमेंसे किसी | 
एक ख्रीको, जो तुम्हारे अनुरूप हो, ग्रहण कर ठो | वह 
तुम्हारे खर्गलोककी शोमा बढ़ानेवाली होगी | १ ४॥। देवराज 
इन्द्रके अनुचरोंने 'जो आज्ञा! कहकर भगवानके 
आदेशको खीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया । 
फिर उनके द्वारा बनांयी हुई ब्ियोंमेंसे श्रेष्ठ अप्सरा 
उर्वशीको आगे करके वे खर्गलोकमें गये || १५ || 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया तथा भरी 
सभामें देवताआंके सामने भगवान्‌ नर-नारायणके बळ 
और प्रभावका वर्णन किया । उसे सुनकर देवराज 
इन्द्र अत्यन्त भयभीत ओर चकित हो गये ॥ १६ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुने अपने खरूपमें एकरस स्थित रहते 
हुए भी सम्पूर्ण जगत्के कल्याणके लिये बहुत-से 


MITRE | कळावतार ग्रहण किये हैं । विदेहराज ! हंस, दद्तात्रेय, 
द्त्तः कुमार शमा भगवान्‌ पिता न; | सनक-सनन्दन-सनातन सनत्कुमार और pe 
| ऋषभके रूपमें अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्मसाक्षात्कार 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीणे- के साधनोंका ` उपदेश किया है । उन्होंने ही हयप्रीव- 
अवतारं लेकर मधु-केटभ नामक असुरोंका संहार करके 

स्तेनाहृता मधुभिदा. श्रतयो 


CO गी इयास्ये 1१ ॥ उन्‌ -छोगाके ized by € कल । हर वेदका उद्धार किया ` 
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गुप्षोडप्यये मनुरिलौषधयथ मत्स्ये है ॥ १७ ॥ प्रठयके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने 
Sn पर भावी मनु सत्यत्रत, पृथ्वी और ओषधियोकी-- घान्यादि 
क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः स्माम्‌। की रक्षा की और वराह्दावतार ग्रहण करके पृथ्वीका 
| रसातळसे उद्धार करते समय हिंरण्याक्षका संहार किया | 
होमे इंतोऽद्रिरमृतोन्मथने स्तएष्ठे कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवानूने अमृत-मन्धनका 
| कार्य सम्पन्न करनेके छिये अपनी पीठपर मन्दराचळ 
ग्राहात्‌ प्रपन्तमिमराजम्चञ्चदातंम्‌ ॥१८॥ | धारण किया और उन्हीं भगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत 

i एवं आते भक्त गजेन्द्रको ग्राइसे छुड़ाया ॥ १८ 
संस्तुन्वतोऽन्धिपतिताञ्छमणाचृपींअ एक बार बाळखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते 


ठुबळ हो गये. थे। वे जत्र कश्यप ऋषिके 
समिधा छा रहे थे, तो थककर गायके खुरसे बने हुए 


शक्र. च वृत्रवघतस्तमसि प्रविष्टम्‌ । 
` | गढ्डेमें गिर पड़े, मानो समुद्रमें गिर गये हों । उन्होंने 


' देवस्तियोऽसुरगृहे पिहिता अनाथा जब स्तुति की, तत्र भगवान्‌ने अवतार लेकर उनका 
| ` | उद्धार किया । व्ृत्रासुरको मारनेके कारण जब इन्द्रको 
.जघ्नेऽसुरेन्द्रममंयाय सतां नृसिंहे १९) | ब्रहमहत्या लगी और वे उसके भयसे भागकर छिप गये, 
SP | तब भगवानने उस हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; और 

' देवासुरे युधि च देत्यपतीन्‌ सुराः जब अघुरोंने अनाथ देवाङ्गनाओंको बंदी बना . छिया; 


तब भी भगवानूने ही उन्हें अछुरोंके चंगुळसे छुड़ाया | : 

'जब हिरण्यकसिपुके कारण प्रह्लाद आदि संत पुरुषोंको 
भय पहुँचने ढगा, तत्र उनको .निर्मय करनेके लिये 
: | भगवानूने नृसिंहावतार ग्रहणं किया और हिरण्यकरिपुको 
मार डाळा ॥ १९ ॥ उन्होंने देवताओंकी रक्षाके. लिये 
' देवासुरसंग्राममें देत्यपतिथोंका वध किया ओर विभिन्न | 
याच्जाच्छलेन समदाददितेः सुतेभ्यः २०।॥ मन्तन्तरोंमें अपनी शक्तिसे अनेकों कळावतार धारण 
करके त्रिमुवनकी रक्षा की | फिर वामन-अवतार ग्रहण 


` हत्वान्तरेषु शुवनान्यदधात्‌ कलाभिः । 


भूत्वाथ वामन इमामहरद्‌ बले; समा 


।क्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो _ करके उन्होंने याचनाके बहाने इस पृथ्वीको दैत्यराज 
दि 'बलिसे छीन लिया और अदितिनन्दन ता 
रामस्त हैहयङुलाप्ययमार्गवामि र दिया ॥ २० ॥ परशुराम-अवतार ग्रहण करके उन्होंने 
रमत | hs 2 ही पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियहीन.किया | परशुरामजी तो 
सोऽन्ध हैहयवंशका प्रळय करनेके लिये मानो झयुवंरामें अमि 
 साऽ्न्धि बबन्ध दशवक्त्रमहन्‌ सलक रूपसे ही अवतीर्ण इए: थे । उन्हीं भग़वानने रामावतारमे 
द [ सपुद्रपर पुल बांधा एव रावण और उसकी राजधानी. 

ढङ्काको मटिय़ामेट कर दिया | उनकी कीति समस्त 


` सीतापतिजयति लोकमलप्रकीतिः।२१।। 
i po ` | ळोकोंके मळको नष्ट करनेवाळी है| सीतापति भगवान्‌ 
राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र विजयी-ही-विजयी हैं ॥ २९ |! 
Mo राजन्‌ | अज॑न्मा होनेपर भी एथ्वीका' भार | 
ee 3 22८ लिये वे ही भगवान्‌ यदुर्वशमें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे 
ओ। जात; करिष्यति सुरेरपिःदुष्कराण्रि 4००० (कर करोनि ङे देवता भी नहीं कर सकते । 


अं० | ५ ] 


एकादश स्कन्ध 


क ee 


वादैविंमोहयति ` यज्ञक्ृतोऽतदहान्‌ . 


शूद्रान्‌ कलो क्षितिश्ुजो न्यहनिष्यदन्ते॥ २२॥। 


एवंविधानि कमोणि जन्मानि च जगत्पतेः । 


भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाञ्चज॥२३॥ 


फिर आगे चलकर भगवान्‌ ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे 
और यज्ञके अनधिकारियोंको यज्ञ करते देखकर अनेक 
प्रकारके तक-वितकोंसे मोहित कर लेंगे और कळियुगके 
अन्तमं कल्कि-अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओंका 
वध करेंगे || २२ ॥ महावाहु विदेहराज ! भगवान्‌की 
कीर्ति अनन्त है । महात्माओंने जगत्पति भगवानके 
ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म ओर कर्मोंका प्रचुरतासे गान भी 
क्रिया है | २३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 


अथ पञ्चमाऽष्याय 
भक्तिहीन पुरुषोकी गति ओर भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


राजोवाच 
भगवन्तं हरिं ग्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः | 


तेषामशान्तकामानां का निष्ठाविजितात्मनाम्‌॥ १ ॥ 


चमस उवाच 
ुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह.। ` 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा शुणेिप्रादयः पृथक्‌ ॥ २॥ 


य एषां पुरुषं साक्षादात्मग्रमवमीश्वरम्‌। 
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यघ॥। ३॥ 


१ | द्रेहरिकथाः केचिद्‌ दृरेचाच्युतकीर्तनाः 


राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो !. आपलोग तो 
रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवानके परममक्त हैं । कृपा 
करके यह बतळाइये कि जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं 
हुई हैं, लैकिक-पीरलौकिक मोगोंकी ळाळसा मिटी नहीं 
है और ` मन एवं इन्द्रिया. भी बशमें नहीं हैं तथा जो 
प्राय, भगवानका भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगोंकी : 
क्या गति होती है? ॥ १॥ 

अब आठवे योगीश्वर चमसजीने कहा राजन्‌ ! 
विराट्‌ पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे . 
सत्त-रजप्रधान क्षत्रिय, जाँघासे रज-तमप्रधान वेश्य और 
चरणोंसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है । उन्हींकी 
जासे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, वक्ष:स्थकसे वान- 
प्रथ और मस्तकसे संन्यास--ये चार ' आश्रम प्रकट 
इए हैं | इन चारों वणो और आश्रमोंके जन्मदाता 
खय॑ भगवान्‌ ही हैं | वही इनके स्वामी, नियन्ता और 
आत्मा भी हैँ । इसलिये इन वर्ण और आश्रममें रहने- 
वाळा जो मनुष्य भगवानका भजन नहीं करता, बल्कि 
उळटा उनका अनादर करता है, वह अपने स्यान, 
वणे, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता 
है; उसका अधःपतन हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


बहुत-सी श्लियाँ और रद्र आदि भगवानकी कथा 
और उनके नामकीत॑न आदिसे कः दावता ` `| शरः उनके नीरद हसी दूर पड़ गये 


52 १, खानश्रष्टा; । ८ 
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खियः शद्रादयश्रैव तेऽनुकम्प्या भवाह्याम्‌॥ ४॥ | हैं वे आप-जेसे मगत्रदगकतांकी दयाके पात्र हैं । 

ट आपलोग उन्हें: कथा-कीतनकी सुविधा देकर उनका 

विप्रो राजन्यवेश्यों च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌। .| उद्वार करें ॥ ४ .॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्मसे, ` | 
हः | वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंसे भगवानके 
श्रौतेन जन्मनाथापि सुझन्त्याम्नायवादिनः ॥ ५ ॥ | चरणोके निकटतक पहुँच चुके हैं | फिर भी बे 
| PN | बेदोंका असली तात्पर्य न समझकर अर्थवादमें छगकर | 
करमण्यकोविदाः सवब्धामूखाः पण्डितमानिनः | . | मोहित हो जाते हैं॥ ५॥ उन्हें कर्मका' रहस्य 
माळूम नहीं है । मूखे होनेपर भी वे अपनेको पण्डित 
बद्न्ति चाटुकात्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुक्ा।३॥| मानते हैं. और अभिमानमें अकड़े रहते हैं | वे मीठी 
| मीठी बातोमें भूल जाते हैँ और केवल वस्तु-झून्य 

रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः । . | शाब्द-माधुरीके मोहमें पड़कर चटकीली-भड़कीली बातें . 
= कहा करते हैं. ॥ ६ ॥ रजोगुणकी अधिकताके कारण 
दास्मिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌॥७॥ | उनके सङ्कल्प बड़े घोर होते हैं | कामनाओंकी .। 
तो सीमा ही नहीं रहती, उनका क्रोध भी ऐसा होता 


' वदन्ति तेऽन्योन्यश्चुपासितस्चिपो ` है जैसे साँपका, बनावट और धमंडसे उन्हें प्रेम होता 
हवै । वे पापीलोग भगदानके प्यारे भक्तोंकी हँसी उड़ाया : 
गृहेषु मेयुन्यपरेषु चाशिषः । . | करते हैं || ७॥ वे मूख बड़े-बूढ़ोंकी नहीं, खियोंकी 


उपासना करते .हैं । यही नहीं, वें परस्पर इकट्ठे होकर 
॥ | उस प्रर-गहस्थीके सम्बन्धमें ही बड़े-बड़े मनसूबे बाधते 
बृ्यै प्रं घ्रन्ति पशुनतद्धिद; ॥ ८ ॥ | हैं, जहाँका सबसे बड़ा सुख त्री-सहवासमे ही सीमित है | 


. य॒जन्त्यसृष्टान्नविधानदश्चिणं 


दु: वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न-दान नहीं 

डक ह विषय . | करते, विधिका उल्ल्नन करते और दक्षिणातक नहीं 
त्यागेन रूपेण बलेन कमणा । देते | वे. कर्मका रहस्य न जाननेवाले सूबे केवल 

क अपनी जीमको सन्तुष्ट करने और पेटकी भूख मिटाने- 

` जातसयेनान्धधियः सहेशरान्‌ इारीरको पुष्ट करनेके लिये बेचारे पशुओंकी हत्या 


मत मम न्यन्ति करते हैं ॥ ८ ॥ धन-बैमव. ` कुलीनता, विद्या, दान; 

| यन्तिहरिप्रियान्‌ खला॥ ९ ॥ सौन्दर्य, बल और कर्म आदिके घमंडसे अघे र जाते ' 
सर्वेष शश्त्तनुभत्खवखित॑ क्न हैं तथा वे दुष्ट उन भगत्रग्रेमी संतों तथा ईस्वरका ' 
हालात भी अपमान करते रहते हैं ॥ ९ ॥ राजन्‌ ! वेदोंने 


यथा खंमात्मानमभीष्टमीश्वरम्‌। |स बातको बार-बार दुहराया है कि भगवान्‌ आकाशके 
ट | समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरधारियोंमें स्थित दै ॥ 
वेदोपगीतं च न शृण्वतेऽवुधा भरि ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । परन्तु वे गई 


इस वेदबाणीको तो सुनते ही नहीं और केवल बढे-बडे 
मनोरथानां प्रवदन्ति वातया ॥१०॥ | मनोरथोंकी बात आपसमें कइते-सुनते रहते र वा १२॥॥  मनोरयाकी बात आपस कल  + हैं ॥१०॥ 
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लोके - व्यवायामिंषमद्यसेवा ( वेद्‌ विधिके रूपमें ऐंमे ही कर्मोके करनेकी आज्ञा 
देता है, जिनमें मनुष्यकी खाभाविक प्रबृत्ति- नहीं 
होती | ) संसारमें देखा जाता है कि मैथुन, 
मांस और मद्यकी ओर प्राणीकी . स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हो जाती है। तब उसे उसमें प्रदत्त करंनेके 
लिये . विधान तो हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें 
विवाह, यज्ञ और. सौत्रामणी यज्ञके द्वारा ही जो उनके 
सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका अर्थ है लोगांकी 
. | उच्छुङ्कळ प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मर्यादामे स्थापन | ` 
वास्तवमें उनकी ओरसे लोगांको हटाना ही श्रुतिको _ 
अभीष्ट है ॥ ११ ॥ धनका एकमात्र फल है धर्म; 
क्योंकि धर्मसे ही परमतत्त्वका ज्ञान और उसकी निष्ठा-- 
अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठामं ही 
परम शान्ति है | परन्तु यह कितने .खेदकी बात है कि 
लोंग उस धनका उपयोग घर-गृहस्थीके खाथमिं या 
काममोगमें ही करते हैं. और यह नहीं देखते कि हमारा 
. यह शरीर मृत्युका सिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार 
भी टाळी नहीं जा सकती ॥ १२ ॥, सोत्रामणी यज्ञमे 
| भी सुराको सूँघनेका ही विधान है, पीनेका नहीं । यज्ञमें 
पशझुका आळमन ( स्पशमात्र ) ही विहित है, हिंसा 
नहीं । इसी प्रकार अपनी धंमपत्नीके साथ मैथुनकी आज्ञा 
भी विषयंमोगके लिये नहीं, धामिक परम्पराकी रक्षाके _ 
निमित्त सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी है । 
परन्तु जो ढोग अथवादके वचनोमें फँसे हैं, विषयी हैं, वे 
अपने इस विशुद्ध धर्मको जानते ही नहीं || १३॥ : 
जो इस विशुद्ध धर्मको नहीं जानते, वे घमंडी वास्तवमें ' 
तो दुर हैं, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ । वे धोखेमें | 
पड़े हुए लोग पशुओंकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद | 
वे पशु ही उन मारनेवालोंको खाते हैं ॥ १४ || यह | 
शरीर मृतक-शरीर है ।.इसके सम्बन्धी भी इसके साथ 
ही छूट जाते हैं । जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गाँठ 
बाँध लेते हैं और दूसरे शारीरोमें रहनेवाले अपने ही आत्मा 
एवं सवेशक्तिमान्‌ भगवानसे द्वेष करते हैं, उन मूर्खोका 
| अधःपतन निश्चित है ॥ १५ ॥ जिन छोगोंने आस्मञ्ञान 
| थे रः | सम्पादन करके कैबल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो 
केषल्यमसम्प्रापत ये चातीताश्च प्मूढतास्‌,4 i Math 04 'अरेपूरे मढ़ “भी म्यह; वे अधूरे न्‌ इधरके हँ और न्‌ 


नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना । 
` व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- हु; 
सुराग्रदरासु निवत्तिरिश ॥११॥ 
धनं च धर्मेकफल यतो वे . र 
ञानं सविज्ञानमंनुप्रशान्ति |. 
गृहेषु युञ्जन्ति ककेवरस्य 
मृत्यु न पदयन्ति दुरन्तवीयंग्र्‌ ॥१२॥ 
` चद्‌ प्राणमक्षो विदितः सुराया- 
स्तथा पशोरालमन न हिंसा। | 
. एवं, व्यवायः प्रजया न रत्या 
| इमं विशुद्धं न विदुः खधमंम्‌ ॥१२॥ 
ये वनेर विदोऽसन्तः स्तब्धाः सद्‌ भिमानिनः। 
पशून्‌ दुझन्ति विस्रञ्धाः ग्रेत्य खादन्ति तेच 5 १४ 


¦ दिपन्तः परकायेषु खातमानं हरिमीश्वरम्‌ । 


1 मृतके साउुचन्धेऽसिन्‌ स्नेहाः पतन्त्यः १५॥ 


१, 
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वरिका FT आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६॥ 
एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने क ; । 
सीदन्त्यक्ृतकृत्या वे कालध्वस्तमनोरथाः ॥१७॥ 
हिलात्यायासरचिता ग्रहपत्यसुहच्छिय १ | 


तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराडाखाः ॥१८॥ 


राजोवाच 
कशिन्‌ काले स भगवान किं वर्णः की द शो नृभिः। 
नाम्रा वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ १९॥ 


करमा जन उवाच 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । 
नानावर्णामिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥२०॥ 
कृतें गुक्रअतर्वाहुजटिलो वल्कलाम्बरः । 
कृष्णाजिनोपतीताक्षान बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डल॥२१॥ 
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निवरा; सुहृदः समाः । 


यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥२२॥ 


हंसः सुपणों वैङुण्ठो धर्मा योगेश्वरोऽमलः । 


उघरके । वे अर्थ, धर्म, काम- इन तीनों पुरुषाथेमि 
फँसे रहते हैं, एक क्षणके लिये मी उन्हें शान्ति नहीं 
मिळती । वे अपने हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे 
हैं.। ऐसे ही ठोगांको आत्मघाती कहते हैं ॥ १६ । 
अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कमी | 
शान्ति नहीं मिळती, इनके कर्मोकी परम्परा कभी शान्त 
नहीं होती । कालभगवान्‌ सदा-सबंदा इनके मनोरथोंपर 
पानी फेरते रहते हैं । इनके हृदयकी जलन, विषाद कमी 
मिटनेका नहीं ॥ १७ ॥ राजन्‌ ! जो छोग अन्तर्यामी ` 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके 
गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकटूठी करते हैं; 
परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और 
न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकमें जाना पड़ता 
है | ( भगवानका भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी 
यही गति होती है ) ॥ १८ ॥ 


राजा निमिने पूछा-योगीख़रो ! आपलोग कृपा 
करके यह बतळाइये कि भगवान्‌ किस समय किस रंगका, 
कौन-सा आकार खीकार करते हैं और मनुष्य किन 
नामां और विधियॉसे उनकी उपासना करते है ॥ १९॥ 


अब नवें योगीश्वर करभाजनजीने कहा-राजन्‌ ! 
चार युग हैं---सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि । इन युगोमें 


, | भगवानक्रे अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती है. तथा 


बिभिन्न विधियोंसे उनकी पूजा की जाती है ॥ २० ॥ 
सत्ययुगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है खेत । 
उनके चार भुजाएँ और सिरपर जद होती है, तथा वे 
वल्कलका ही बल्न पहनते हैं । काले मृगका चर्म), 
यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी माला, दण्ड और कमण्डलु धारण 
करते हैं ॥ २१ ॥ सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त) परस्पर ` 
भरर, सबके हितैधी और समदर्शी होते हैं.। वे ढोग 
इन्द्रियों और मनको वशमे रखकर ध्यानरूप तपस्ये 
द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना 


हैं ॥ २२ ॥ वे लोग हंस, सुपण, बैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर 


अमळ, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके 


ईश्वरः एुरुपोऽव्यक्तः परमात्मेति.सीयतेः ।॥२३॥-५दास.ाातकेया+/ळीला आदिका गान करते है. २ २॥ 
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तरेतायां रक्तवर्णोऽसो चतुर्बाहुल्मिमेखलः । 
हिरण्यकेशल्नय्यात्मा सुक्सवाद्युपलक्षणः ॥२४॥ 
'त॑ तदा मचुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्र । ` 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥। २५ 
षणु ¦ पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः । 
बृषाकपिजेयन्तश्च॒ उरुगाय इतीर्यते ॥२६॥ 
द्वापरे भगवाञ्छचामः पीतवासा निजायुधः । 
श्रीःत्सादिमिरङ्कक्च उक्षणेरुपलक्षितः ॥२७॥ 
तं तंदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम्‌ 
यजन्ति वेदतन्त्राम्यां परं जिज्ञासो नप ॥२८॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च । 
ुननायानिरुदवाय तुभ्यं भगवते नम ¦ ॥२९॥ 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । 
विश्वेश्वराय विश्वाय स्वेभूतात्मने नमः ॥३०॥ 
इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 


नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥३१॥ | 


ष्ण त्विषाङृषणं साङ्गोपाङ्गाख्रपार्पदम्‌ । 


राजन्‌ ! त्रेतायुगे भगवानके श्रीविग्रहका . रंग 
होता है छाल । चार मुजाएँ होती .हैं और कटिमभागमें 
वे तीन मेखला धारण करते हैं | उनके केश सुनहले होते 
हैं और वे वेदप्रतिपादित यज्ञके रूपमें रहकर खुक्‌, 
सुवा आदि यज्ञ-पात्रोंकी धारण किया करते हैं ॥२१॥ 
उस युगके मनुष्य अपने धर्मम बड़ी निष्ठा रखनेवाळे 
और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े प्रवीण होते हैं । 
वे छोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेइरूप वेदत्रयीके 


. | द्वारा सवेदेवखरूप देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 


करते हैं ॥ २५ || त्रेतायुगमें अधिकांश लोग, विष्णु, 
यज्ञ, पृष्णिगर्भ, सवेदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयन्त और 
उरुगाय आदि नामोंसे उनके गुण और -छीछा आदिका 
कीतेन करते हैं ॥ २६॥ राजन्‌ ! द्वापरयुगमें मगवानके 
श्रीविग्रहकां रंग होता है साचला | वे पीताम्बर तथा 
राष्ठ, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं । - 
वक्षःस्थळपर श्रीवत्संका चिह्न, झृगुळता, कौस्तुभमणिं 
आदि लक्षणोंसे वे पहचाने जाते हैं || २७ || राजन्‌ ! 
उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजोंके चिह्द छत्र, चँत्रर 
आदिसे युक्त परमपुरुष भगवानकी वेदिक और तान्त्रिक 


| विधिसे आराधना करते हैं ॥ २८ || वे छोग इस 


प्रकार भगवानकी स्तुति करते हैं--'हे ज्ञानखरूप 
भगवान्‌ वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप . सङ्कर्षण ! हम - 
आपको बार-बार ` नमस्कार करते हैं । भगवान्‌ प्रचुम्न 
ओर अनिरुंद्वके रूपमें हम आपको नमस्कार करते हैं. 
ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और 
सवभूतात्मा भगवानको हम नमस्कार करते हैं ॥२९-३०॥ 
राजन्‌ ! द्वापरयुगमे इस प्रकार छोग जगदीश्वर भगवान- 
की स्तुति करते हैं | अब कळियुगमें अनेक तन्तरोके 
विषि-विधानसे भगवानूकी जेसी पूजा की जाती है, 
उसका वर्णन सुनो ३१ ॥ 


छियुगमे भगवानका विग्रह होता है कृष्णवर्ण 
काले रंगका । जसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा 


' | निकलती रहती है, वेसे ही उनके अङ्गकी छरा भी 


क 


el een ++ 
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उज्ज्वल होती है । वे हृदय आदि अङ्ग, कौस्तुम आदि. 
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er ० डिजिज 


यज्ञः सङ्घीतनप्रामैयेजन्ति हि सुमेघसः ॥३२॥ 


ध्येयं सदा परिभवन्तमभीशदोहं 
` तीथास्पदं शिवविरिखिलुत शंरण्यम्‌ । 
` भृत्यातिंहं टि वा 
चन्दे दा ते चरणारविन्दम्‌ ॥३२।॥। 
, त्यकत्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मा ह 
षि आर्यवचसा यद॒गादरण्यम्‌ । 
 मायाएुगं दवितेपितमन्वाद 


वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३ ४! ठ 
एवं युगालुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवर्तिभिः । 
मतुबैरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥३५॥ 


कृति समाजयनत्यार्या गुणज्ञाः सारमागिनः। 


यत्र सङ्घीर्तनेनेव सवः खार्थोषमिलम्यते ॥३६॥ 


न छतः परमो लामो देहिनां आम्यतामिह । 


श्रीमद्भागवत 
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उपाङ्ग, सुदर्शन आदि अख्न और सुनन्द प्रभृति पार्षदोंमे 
संयुक्त रहने हैं । कल्थुगमें श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष ऐसे 


'यज्ञोके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, 
'गुण, छीछा आदिके कीतनकी प्रधानता रहती है 


॥ ३२ ॥ वे छोग भगतानकी स्तुति इस प्रकार करते 


| हैं- 'प्रभो ! आप शरणागतरक्षक हैं | आपके चरणारविन्द 


सदां-सवंदा ध्यान करनेयोग्य, माया-मोहक्ते कारण 


म होनेवाल़े सांसारिक पराजयोंका अन्त कर देनेवाले तथा 
| भक्तोंकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले 


कामघेनुस्वरूप हैं | वे तीर्थोकोी भी तीर्थ बनानेवाळे 
स्वयं परम तीर्थस्वरूप हैं; शिव, त्रह्म आदि बड़े-बड़े 
देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जी कोई 
उनकी शरणमै आ जाय, उसे स्वीकार कर लेते हैं। 
सेवकोंकी समस्त आति. और विपत्तिके नारक तथा 
संसार-सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं । महापुरुष ! 
मैं आपके उन्हीं. चरणारविन्दोंकी वन्दना करता हूँ ` 
॥ ३३ ॥ भगवन्‌, | आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन 
कहे ? रामावतारमें अपने पिता दशरथजीके वचनोंसे 
देवताओंके लिये भी वाञ्छनीय और दुसत्यज राज्यलक्ष्मीको 
छोडकर आपके चरणकमल वन-बन घूमते फिरे ! 
सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं । और महापुरुष ! 
अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बूझकर आपके 
चरणकमळ मायामृगके पीछे दौड़ते रहे । सचमुच आप 
्रमकी सीमा हैं | प्रभो | मैं आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी 
बन्दना करता हूँ | ३४॥ ' | 
राजन्‌ | इस प्रकार विभिन्न युगोंके छोग अपने- 
अपने युगके अनुरूप नाम-रूपोद्वारा विभिन्न प्रकारसे 
भगवान्‌की आराधना करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--समी पुरुषार्थोकि एकमात्र 


स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥ ३५ ॥ कलियुगमेँ केवल 


सङ्घीतनसे ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं | 
इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष 
कळ्युगकी बड़ी प्रशांसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम 

हैं॥ ३६ | देहाभिमानी जीव संसारचक्रमे 

काळसे भटक रहे हैं । उनके 'लिये भगवानकी लीड, 
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है 


> ऽन्तदंधिरे ~ र 
-तता सिद्धाः सत्रहोकस्य पश्यतः । 


अ० ५ | एकादश 


भता विन्देत परमां शान्ति नश्यति संसृतिः ॥३७॥ 
रा प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कलो खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ 
क्कचित्‌ कचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । 
ाम्रपणी नदी यत्र कृतमाला पयखिनी ॥३९॥ 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 
ये पिवन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । 


. आयो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥४०॥ 


देवर्षिभूतातनृणां . पितृणा 

न्‌ किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ | 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं - 

गतो झुङन्द॑ परिहृत्य 'कतस्‌ ॥४१॥ 


त्यक्तान्यभावस्य हरि; परेशः । 


खपादसूलं भजतः 


` विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्‌ 
` धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः ॥४२॥ 


ब ` नारद उवाच 
धान्‌ भागवतानितथं शरस्वाथ मिथिलेश्वरः । 
जायन्ते यानुुनीन्‌ गरतः सोपाध्यायो झ्यपूजयत्‌।४३। 


रजा  घर्माजुपातिष्ठक्षवाप परं, मिम्‌, 


स्कन्ध ७२७ 


गुण और नामके कीर्तनसे बढ़कर और कोई परम लाम 
नहीं है; क्योंकि इससे संसारमै भटकना मिट जाता. 
है और परम शान्तिका अनुभव होता है ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापरक्री प्रजां चाहती है 
कि हमारा जन्म कळियुगमें हो; क्योंकि कळियुगर्मे 
कहीं-कहीं भगवान्‌ नारायणके शरणागत-उन्हींके आश्रयमे 
रहनेवाळे बहुत-से भक्त उत्पन्न होंगे । महाराज विदेह ! 
कळियुगमें-द्रविड्देशमें अधिक भक्त पाये जाते हैं; जहाँ | 
ताम्रपर्णी, कृतमाला, ` पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, 


| महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती ` हैं | .' 


'राजन्‌ | जो मनुष्य इन नर्दियोंका जळ पीते हैं, प्रायः 
उनका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ 
वाघुदेवके भक्त हो जाते हैं ॥ २८-४० ॥ राजन्‌ ! 
जो मनुष्य “यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक : 
है?-इत्यादि - कर्म-वासनाओंका अथवा भेदबुद्धिका 
परित्याग करके - सर्वात्ममावसे शरणागतवत्सळ, प्रेमके 
वरदानी भगवान्‌ मुकुन्दकी शरणमे आ गया है, वह 
देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुम्बियों और : 
अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वह किसीके . 
अधीन, किसीका सेवक, किंसीके बन्धनमें नहीं रहता 
॥ ४१ ॥ जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवानके 
चरणकमलोंका अनन्यभावसे--दूसरी भावनाओं, 
आस्थाओं, बृत्तियों और प्रबृत्तियोंको छोड्कर भजन 
करता है,: उससे, पहली बात तो यह है कि पापकर्म 
होते ही नहीं; परन्तु यदि कभी किसी प्रकार हो भी 


जायें तो परमपुरुष.भगतरान्‌ श्रीहरि उसके हृदयमें बैठकर 


वह सब धो-बहा देते और ३उसके हृदयको शुद्ध 
कर देते हैं ॥ ४२ ॥ 


` नारदजी करते हे -बसुदेजी | मियिलानरेश राजा 


' | निमि नौ योगीश्वरोंसे इस प्रकार भागवतधर्मोंका वर्णन 


छुनकर बहुत ही आनन्दित हुए | उन्होंने अपने ऋत्तिज 
और आचांयॉके साथ ऋषभनन्‍्दन नौ योगीश्वरोकी पूजा 
की ॥ ४३ ॥ इसके बाद सब कोगेके सामने ही वे 


सिद्ध अन्तर्धान हो गये । विदेहराज निमिने उनसे सुने 
361 "हुए" भीनवंतंधमॉकी 'औंचरण किया और 


परमगति प्राप्त 


खमध्येतान्‌ महामं धर्मान्‌ भागवताब्हूतान। 
` आखितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो याखसे परम]।४५॥ 
युवयोः खछु दस्पत्यो्यश्चसा पूरितं जगत्‌ । 
` पुत्रतामगमद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो हेरि; ॥४६॥ 
, दर्शनाठिङ्गनालापैः - शंयनासनमोजनेः। ` 
आत्मा वां पावितः कृष्णे पुतरखहं ग्रकुवतो; ॥४७॥ 
बैरेण यं पतयः शिंशुपालपोण्द- 
शञा्वाद्यो गत्विलासविलोकनायैः । 
भ्यायन्त औृतधियः शैंयनासनादो . 
तत्साम्यमापुरनुरक्तथियां पुनः किस्‌।४८। 
मापद कृष्णे संवात्मनीश्वरे । - 
मायामहुष्येमावेन- गहे ` परेऽव्यये ॥४९॥ 
मूमारासुरराजन्यहन्तवे गुप्ये . सताम्‌ । 
अवतीर्णस्य न्त्यै यशो ठोके वितन्यते ॥५०॥ 


श्रीशुक उवाच 


एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविसितः । 
' देवकी चें महामागा जहतुर्मोइमात्मनः ॥५१॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 


४ [ अ० ५ 


की ॥ ४४ ॥ मंहामाग्यवान्‌ वसुदेवजी | मैंने तुम्हारे 
आगे जिन मागवतधमोका वर्णन किया है, तुम भी यदि 
श्रद्धांक साथ इनका आचरण करोगे: तो अन्तमें सब 
आसक्तियांसे छूटकर भगवानका परमपद प्राप्त कर 
लोगे ॥४५॥ वसुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे 
तो सारा जगत्‌ भरपूर हो रहा है; क्योंकि सर्वशक्ति- 
मान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्रके रूपमे अवतीर्ण 
हुए हैं ॥ ४६ ॥ तुमळोगोंने भगवानके दशन, आलिङ्गन 
तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बेठाने, खिलाने 
आदिके द्वारा वात्सल्य-स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर 
छिया है; तुम परम पवित्र हो गये हो ॥१७॥ वसुदेवजी ! 
शिशुपाल, पौण्ड्क और शाल्व आदि राजाओंने तो 
वेरभावसे श्रीकृष्णकी चाल-ढाळ, लीला-विळास, चितवन 
बोलन आदिका स्मरण किया था | वह भी नियमानुसार 
नहीं, सोते, बेठते, चलते, फिरते- -खाभाविकरूपसे 
ही | फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्रीकृष्णाकार हो गयी 


'और वे सारूप्य-पुक्तिके अधिकारी हुए । फिर जो छोग 
| प्रेमभाव ओर अनुरागे श्रीकृष्णका चिन्तन करते. हैं, 


उन्हें श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें कोई सन्देह है क्या? ॥ ४८॥ 
वसुदेवजी | तुम श्रीकृष्णको केवळ अपना पुत्र ही मत 
समझो । वे सर्वात्मा, सर्वेश्रर,कारणातीत और अविनाशी 
हैं | उन्होंने ढीळाके लिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना 
ऐश्वय छिपा रक्खा है ॥ ४९ ॥ वे पृथ्वीके भारमूत 
राजवेषधारी: असुरोका नाश और संतोंकी रक्षा करनेके लिये 
तया जीबोंको परंम शान्ति और मुक्ति देनेके लिये ही 
अवतीर्ण हुए हैं, और इसीके लिये जगतमें उनकी कीति 
भी गायी जाती है ॥ ५० ॥ 


` श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके 


| मुखसे यह सब सुनकर परम भाग्यवान्‌ वस्ुदेवजी और 


परम भाग्यवती देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ । उनमें 


जो कुछ माया-मोह अवशेष था, उसे उन्होंने त्क्षण 


छोड़ दिया || ५१ ॥ राजन्‌ ! यह इतिहास परम पवित्र 


है । जो एकाग्रचित्तसे इसे धारण करता है, वद्द अपना 


य जि । ५ दानात । ५ | १. सशय्यासनमोजने; | २. शिश्षुपाल्शास्वप्रौण्द्रादयो | ३. आकृतिधियः | ४ शायनाशनादो । ५ सर्वेश्वरे 


मद ] युरो > । ६ प्राचीन रतिम नहीं है! ु $, 
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अ०६] . एकादश स्कन्ध | Fie 
स विधूयेह शमल त्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्मपदको प्राप्त होता 
है | ५२ ॥ 


इति -श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्घे पञ्चमोऽध्यायः [| ५ || ` 


म अथ षष्टोऽध्यायः - 
देवताओंकी भगवानसे खाम सिघारनेके.लिये प्राथंना तथा यादवाोको.प्रभासक्षेत्र 
जानेकी तेयारी करते देखकर उद्धवका भगवानके पास आना 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब देवर्षि 
pen FS ` | नारद वसुदेवजीको उपदेश करके चळे गये, तब अपने 
अथ ब्रह्माऽऽत्मजदचः प्रजेशराब्ृतोऽभ्यगात्‌ । पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियोंके साथ 


है ति ्राजी, भूतगर्णोके साथ सर्वेश्वर महादेवजी और : 

भवश्च भूतभव्येशो ययो भूतगणब्ंतः ॥ १ ॥ | मरुद्रणोंके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें आये । साथ 
हे हि को हे क्‍ । ही सभी आदित्यगण, आठों वसु, अश्विनीकुमार, ऋमु, 
इन्द्रो मरुद्भिमंगवानादित्या वसवोऽश्चिनो । अङ्गिराके वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, 
| | गन्धव,अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, 
ऋभवोऽङ्गिरिसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः ॥ २ ॥ | विद्याधर और किन्नर मी वहीं पहुँचे । इन छोगोंके आगमनका 
| | उद्देश्य यह था कि मनुष्यका-सा मनोहर वेष धारण करनेवाले 

गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुद्यका; । और अपने श्यामधुन्दर विग्रहसे सभी छोगोंका मन अपनी ` 
. ` | ओर खींचकर रमा लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन 

ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधरकिश्नराः ॥ ३ ॥ | करें; क्योंकि इस समयं उन्होंने अपना श्रीविग्रह प्रकट 
| 0] , | करके उसके द्वारा तीनों छोकोंमें ऐसी पवित्र कीर्तिका 
द्वारकाम्ुपसंजग्मु; सर्वे कृष्णदिदक्षवः । विस्तार किया है, जो समस्त लोकोंके पाप-तापको सदाके 
be rs लिये मिटा देती है ॥ १-४॥ द्वारकापुरी सब प्रकारकी 
वपुषा थेन भगवान्‌ ; । सम्पत्ति ओर ऐश्रयोसे समृद्धः तथा अलौकिक दीतिसे 
h वि द देदीप्यमान हो रही थी । वहाँ आकर उन छोगोंने अनूठी 
यशो वितेने लोकेषु सवलाकमलापहस्‌ ॥ ४ ॥ | छबिसे युक्त भगवान्‌ श्रीक्ष्णके दर्शन किये | भगवान्‌- 
की रूप-माधुरीका निर्निमेष नयनोंसे पान करनेपर भी 
s उनके नेत्र तृप्त न होते थे वे एकटक बहुत देरतक 
व्यचकषतावितुपञा्ाः कृष्णमद्भुतदशनम ॥ ५॥ | उन्हें देखते ही रहे ॥ ५ ॥ उन लोगोंने खगके उद्यान 
नन्दन-वन१, चेत्ररय आदिके दिव्य पुष्पोंसे जगदीश्वर 

खगांदयानोपगे्माल्यैर्छादयन्तो यदृत्तमम्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णको ढक दिया और चित्र-विचित्र पदों 


तथा अर्थोसे युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने | 
गीभिश्चित्रपदार्थामिस्तुधुवुजंगदीश्वरम्‌ ॥ ६॥ | ळो ॥ ६ ॥ 


१, श्रीबाद्रायणिरुवाच । २. 
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तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्धिमि! । 


७४० कक श्रीमद्भागवत | [ अ० ६ 


` पळा यड (पक ४ यन ऊ) DT RRS मनन 5. 
FT ७ = fs Sg SY कामा eS BS SNS क Sse ० कक पर SS se ns ज nr करत 
9000. पय 


देवताओंने प्राथना की-खामी -! कमेकि विकर 
फंदोंसे छ्टनेकी इच्छावाले मुमुक्षुजन भक्ति-मावसे अपने 
हृदयमें जिसका चिन्तन करते रहते हैं, आपके उसी 
चरणकमलको हमलोगोंने अपनी बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, 


देवा उचुः 


नताः स ते नाथ पदारविन्दं ` 


निरावरण अखण्ड खरूपभूत परमानन्दमें मग्न रहते 
हैं ॥८॥ स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! जिन मनुष्योंकी 
चित्तवृत्ति रांग-द्रेषादिसे कलुषित हैं, वे उपासना, वेदा- 
ध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कमे भले ही करें, 
परन्तु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती, जेसी श्रवणके 


बुढ्धीन्द्रियप्राणमनोवचोमि; । मन और वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया है । अहो ! 
यचिन्तयतेऽन्तईदि भावयुक्तै आश्चर्य है |#।७। अजित | आप मायिक रज आदि गुणोमें 
ह ग स्थित होकर इस अचिन्त्य नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी 
मुमुक्षुमि ¦ .कममयोरुपाशात्‌ ॥ ७ ॥ | त्रिगुणमयी मायाके द्वारा अपने-आपमें ही रचना करते 

.. ' ` | हैं, पालन करते और संहार करते हैं | यह सब करते 

'त्व॑ मायया त्रिगुणया55त्मनि दुर्विभाव्यं हुए 'भी इन कमॉसे आप लिप्त नहीं होते हैं; क्योंकि 
लतति मसित ` | आप . रागं-्रेषादि दोषोंसे सर्वथा मुक्त हैं और अपने 


 नेतैभेचानजित कर्मभिरज्यते ने 
यत्स्वे सुखेऽच्यवदितेऽमिरतोऽनवद्यः। ८ ॥ 


शुद्धित्रेणां न तु तथेब्य दुराशयानां द्वारा संपुष्ट शुद्धान्तःकरण सजन पुरुषोंकी आपकी 
i लीलाकथा,  कीतिके विषयमें दिनोंदिन बढ़कर परिपूर्ण 

विद्याश्रताष्ययनदानतप श्रताध्यय १ ९ 
छा बि क्रियामि म होनेवाली श्रद्धासे होती है ॥ ९ ॥ मननशील मुमुक्षुजन 
सत्तात्मनामषभ ते यशसि अबृद्ध- मोक्ष-ग्राप्तिके छिये अपने प्रेमसे पिघले हुए हृदयके द्वारा 


जिन्हें लिये-लिये फिरते हैं, पाञ्चरात्र विधिसे उपासना 
करनेवाले भक्तजन समान ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये वासुदेव, 


सच्छ्रद्या अवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥९॥ 
| सङ्कषण, प्रद्॒न्न और अनिरुद्ध--इस चतुब्यूहके रूपमें 


खान्नलवाङ्प्रिुमाशयधूमकेतः जिनका पूजन करते हैं और जितेन्द्रिय धीरपुरुष खर्ग- 

| रो मनिधिराई | लोकका अतिक्रमण करके भगवद्धामकी प्राप्तिके लिये 

2 काव मिर हमान! । तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक छोग 

यं? सात्वतेः समविभूतय आत्मवद्भि तीनों वेदोंके द्वारा बतलायी हुई विधिसे अपने सँयत 

| | हाथोंमें हविष्य लेकर यज्ञकुण्डमें आहुति देते और उन्हींका 

ूहेऽचितः सवनशः खरतिक्रमाय ॥१०॥ | चिन्तन करते हैं | आपकी आत्मक्षरूपिणी मायाके 

यथिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराम्रौ . जिज्ञासु योगीजन हृदयके अन्तर्देशमे दहरतरिथा आदिकै 

| द्वारा आपके चंरणकमलोंका ही ध्यान करते हैं और 

। त्रय्यानिरुक्तविधिनेश हविगुहीत्वा । आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हींको अपना परम ई 
कि १ २” 

% यहाँ साष्टाङ्ग प्रणामसे तात्पर्य है-- 


दोम्यो पादाम्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा | मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ 
हार्थासे, चरणासे, घुटर्नोसे, वक्षःस्थलसे, शिरसे, नेत्रासे, मनसे और बाणीसे--इन आठ अंगोंसे किया गया प्रणाम 
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अशक ` . पकादश स्कन्ध ७४१ 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां | आराध्यदेव मानते हैं । ग्रमो ! आपके वे ही चरणकमल 
< | हमारी समस्त अशुभ वासनाओं---विषयवांसनाओंको 
जिज्ञासुमिः परममागवतैः परीष्टः ॥ ११॥ [भस्म करनेके लिये अग्निखरूप हों । वे अग्निके समान 

हमारे पाप-तापोंको भस्म कर दें || १०-११ ॥ प्रभो ! 


पर्युष्टया तव विभो वनमालयेय॑ ` |यहृ भगवती लक्ष्मी आपके वक्षःस्थलपर मुरझायी हुई 
बासी वनमालासे भी सौतकी तरह स्पद्धां रखती हैं । फिर 

संस्पर्धिनी भगवती ग्रतिपलिवच्छी! । भी आप उनकी परवा न कर अरक्तोके द्वारा इस बासी 
माढासे की हुई पूजा भी ग्रेमसे खीकार करते हैं । ऐसे 
थः सुप्रणीतमगुयाहेणमाददको `| भक्तवत्सछ प्रमुके चरणकमळ सर्वदा हमारी विषय- 


वासनाओंको जलानेवाले अग्निखरूप हों ॥ १२॥ अनन्त] 

भूयात्‌ सदाइप्रिरशुमाशयधूमकेतुः ॥१२॥ बामनावतारमें देत्यराज बलिकी दी हुई पृथ्वीको नापनेके 

म हः लिये जब आपने अपना पग उठाया था और वह सस्पलोक- 
केतुखिविक्रमयुतस्मिपतत्पताको में पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता या, मानो 
कोई बहुत बड़ा विजयध्वज हो । ्र्मजीके पखारनेके 

_ यस्ते भयामयकरोऽसुरदेवचम्वोः। | बाद उससे गिरती हुई गङ्गाजीके जलकी तीन धाराएँ 
हरि ४ ऐसी जान पड़ती थीं,मानो उसमें लगी हुई तीन पताकाएँ 

फहरा रही हों । उसे देखकर असुरोंकी सेना भयभीत 

खर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ हो गयी थी और देवसेना निर्भय | आपका वह चरण- 
- | कमळ साधुखभाव पुरुषोंके लिये आपके धाम वैकुण्ठलोक- 

` पादः पुनातु भगवच्‌ भजतामध नः -॥ ३॥ | की प्राप्तिका और दुडेंके लिये अधोगतिका कारण है। 


भगवन्‌ | आपका वही पादपद्म हम भजन करनेवाळोंके 


नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति सारे पाप-ताप धो-बहा दे ॥ १३ ॥ ब्रह्मा आदि जितने 
| भी शरीरधारी हैं, वे सत्त्व, रज, तम- इन तीनों गुणोंके . 
ब्रह्मादयस्तनुभ्मतो मिथुरद्येमानाः । | परस्पर विरोधी त्रिविध भावोंकी टक्करसे जीते-मरते रहते . 
sr हैं | वे सुख-दुःखके थपेड़ोंसे बाहर नहीं हैं और ठीक 
कालस ते प्रकृतिपूरुषयोः परस वैसे ही आपके वशमें हैं, जेसे नथे हुए बेल अपने 


खामीके वशम होते हैं | आप उनके लिये भी काललरूप 


हैं । उनके जीवनका आदि, मध्य और अन्त आपके ही 
अधीन है | इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुषसे भी 


परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं | आपके चरणकमल हमलोगोंका 


शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ।। १४॥। 


अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- कल्याण करें ॥ १४ ॥ प्रभो ! आप इस जगतूकी 
| ॒ ` | उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके परम कारण हैं; क्योंकि 
मच्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः । शास्रोने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और 

| महत्तत्तके भी नियन्त्रण करनेवाले काल हैं | शीत, 

सोऽयं त्रिणामिरखिलापचये प्रवृत्तः ग्रीष्म और, वर्षाकाळरूप तीन नाभियोंवाले संवत्सरके 


| | रूपमे सबको क्षयकी ओर ले जानेवाले काळ आप 
कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌ ॥ १५ ही हैं। आपकी गति अबाध और गम्मीर है । आप 
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७४२ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६ 


त्वत्त: पुमान्‌ संसघिगम्य यया खबीय॑ 


द | स्वयं पुरुषोत्तम हैं || १५ || यह पुरुष आपसे शक्ति . 


` | प्राप्त करके अमोधवीर्य हो जाता है और फिर मायाके साथ 


घत्ते महान्तमिव गर्मेममोघवीयः । 
सोऽयं तयाबुगत आत्मन आण्डकोशं 
हैमं ससर्जे बहदिरावरणेरुपेतम्‌ ॥१३॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च मवानधीशो 
यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ | 
अर्थाञ्जुषञ्नपि हृषीकपते न सिक्तो 
येऽन्ये खतः परिहृतादपि विभ्यति म । १७॥ 
सायावलोकलव॒दर्शितमावहारि- | 
श्रमण्डलम्रहितसोरतमन्त्रशोण्डैः । 
पत्न्यस्तु षोउशसहस्रमनङ्गतराणे- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन विभ्व्यः ॥ १८।। 
िसब्यस्तवाएतकथोदवहाल्लिलोक्याः 
पादावनेजसरितः शंमठानि हन्तुम्‌ । 
“ आतुश्रवंश्रृतिमिरङ्प्रिजमङ्गसङ्ग- 
तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥१९।। 


| बादरायणिरुवाच 
इत्यमिष्टय विबुधः सेशः शतथ्वतिरिम्‌ । 


संयुक्त होकर विश्वके महत्तत्वरूप गर्भका स्थापन करता 
है | इसके बाद वह . महत्तत्त्व त्रिगुणमयी मायाका 


| अनुसरण करके पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, ८ 


अहङ्कार और मनरूप सात आवरणों ( परतों ) बाळे 
इस सुवर्णवर्ण ब्रह्माण्डकी रचना करता है॥ १६॥ 
इसलिये हृषीकेश ! आप समस्त चराचर जगतके 
अधीश्वर हैँ । यही कारण है कि मायाकी गुण-बिषमताके 
कारण बननेवाले विभिन्न पदार्थोका उपभोग करते हुए 
भी आप उनमें ळिप्त नहीं होते । यह केवळ आपकी 
ही बात है । आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं 
उनका त्याग करके भी उन विषयाँसे डरते रहते 
हैं || १७॥ सोलह हजारसे अधिक रानियाँ आपके : 
साथ रहती हैं | वे सब अपनी मन्द-मन्दर मुसकान 
और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर भौंहोंके इशारेसे 
और सुरताळापोंसे प्रौढ़ सम्मोइक कामबाण चळाती 
हैं और कामकलाकी विविध रीतियोंसे आपका मन 
आकर्षित करना चाहती हैं; परन्तु फिर भी वे अपने 
परिपुष्ट कामबाणोंसे आपका मन तनिक भी न डिगा सकों, 
वे असफल ही रहीं ॥ १८ ॥ आपने त्रिलोकीकी 
पाप-रारिको धो बहानेके लिये दो प्रकारकी पवित्र 
नदियाँ बहा रक्खी हैं-एक तो आपकी अमृतमयी 
लीलासे भरी कथानदी और दूसरी आपके पाद-प्रक्षालनकै 
जळसे भरी गङ्गाजी । अतः सत्सङ्गसेवी विवेकीजन - 
कानोंके द्वारा आपकी कथा-नदीमें और शरीरके द्वारा 
गङ्गाजीमें गोता लगाकर दोनों ही तीर्थोका सेवन करते 
हैं और अपने प्राप-ताप मिटा देते हैं ॥ १९ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ | समस्त देवताओं | 


. और भगवान्‌ राङ्करके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार 


भगवानूकी स्तुति की । इसके बाद वे प्रणाम 
अपने धाममें जानेके लिये आकाशमें स्थित होकर | 


अभ्यमाषत गाविन्द प्रणम्याम्बरमाश्रितः ॥२०॥ भगवानसे इस प्रकार कहने छगे ॥ २० ॥ 


[रा विज्ञापितः 


ह्माजीने कहा-सर्वात्मन्‌ प्रभो ! पहले हमळोगोने 


॥ आपसे अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके 
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त्वमसाभिरशेषात्मस्तत्तथैवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 
घर्मथ स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै तवया । 
कीतिश्च दिक्षु विक्षित्ता सवलोकमलापहा ॥२२॥ 
अवतीये यदोर्वेशे बिभ्रद्‌ रूपमनुत्तमम्‌ । 
क्माण्युददामवृत्तानि हिताय जगतोऽकृथाः ॥२३॥ 
यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलो । 
शृण्वन्तः कीतेयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्ञसा तमः ॥२४।। 
यदुबंशेऽवतीणस्य भवतः पुरुषोत्तम । 
शरच्छतं व्यतीयाय पश्चविशाधिक रभो ॥२५॥ 
नाधुना तेडखिलाधार देवकायोवशेषितम्‌.। 
कुलं च विग्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्‌ ॥२६॥ 
ततः खधाम परमं विशख यदि मन्यसे । 
सलोकॉल्लोकपालान्‌ नः पाहि वे कुण्ठकिङ्करान्‌। २७॥ 


' श्रीभगवानुवाच . 


अवधारितमेतन्मे यदात्थ विषुधेश्वर । 
कृतं वः कार्यमखिल ूमेर्मारोऽवतारित ; ॥२८॥ 
तदिदं यादवकुलं वीर्यशौयश्रियोद्धतम्‌ । 
लोकं जिघृक्षद्‌ रुद्धं मे वेलयेव महाणव; ॥२९॥ 
यद्यसंहृत्य इ्षाना यदूनां विपु् कुलम्‌ । 
गन्तासम्यनेन लोकोञ्ययुद्देलेन विनङ्खयति ॥३०॥ 
इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । 
पाखामि मवनं ब्रहमन्नेतदन्ते तवानघ ॥३१॥ 
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प्रार्थना की थी | सो वह काम आपने हमारी प्रार्थनाके : 


अनुसार ही यथोचितरूपसे पूरा कर दिया ॥ २१ ॥ 


आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोके कल्याणार्थ धर्मकी 
स्थापना भी कर दी और दसौं दिराओंमें ऐसी 
कीर्ति फेछा दी, जिसे सुन-सुनाकर. सब लोग अपने 
मनका मैल मिटा देते हैं ॥ २२-॥ आपने यह 
सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुंशमें अवतार लिया 
और जगतके हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी 
अनेकों लीलाएँ कीं ॥ २३ ॥ प्रभो ! कळ्युगमें जो 
सांधुस्वभाव मनुष्य आपकी इन छीलाओंका श्रवण- 


3 


कीर्तन करेंगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूप अन्धकारसे 


पार हो जायेगे ॥ २४ ॥. पुरुषोत्तम . सर्वशक्तिमान 
प्रभो | आपको यदुबंशमें अवतार ग्रहण किये एक सौ 
पचीस वर्ष बीत गये हैं || २० || सर्वाधार | अब 
हमलोगोंका ऐसा कोई काम बाकी नहीं है, जिसे पूर्ण 
करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो । 
ब्राह्मणोंके शापके कारण आपका यह कुछ भी एक 
प्रकारसे नष्ट हो ही चुका है ॥ २६ ॥ इसलिये 
वेकुण्ठनाथ | यदि आप उचित समझें तो अपने परम- 
धाममें पधारिये और अपने सेवक हम लोकपालोंका 
तया हमारे छोकोंका पालन-पोषण कीजिये ॥ २७ ॥ 


भगवान्‌ थरीक्रष्णने कहा--प्रह्माजी ! आप. जेसा 
कहते हैं, मैं पहलेसे ही वेसा निश्चय कर चुका हूँ । 
मैंने आपलोगोंका सब काम पूरा करके पृथ्वीका भार 
उतार दिया ॥ २८ ॥ परन्तु अभी एक काम बाकी 


है; वह यह कि यदुवंशी बल-विक्रम, वीरता-शूरता 


और धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे हैं । ये सारी पृथ्वीको 
ग्रेस ळेनेपर तुले इए हैं । इन्हें मैंने टीक वेसे ही 
रोक रक्खा है, जैसे समुद्रको उसके तटकी भूमि ॥२९॥ 
यदि में घमंडी और उच्छुङ्खल यदुवंशियोंका यह विशाल 
वंश नष्ट किये बिना ही चला जाउँगा तो ये सब 
मर्यादाका उल्लज्नन करके सारे लोकोंका संहार कर 
डालेंगे ॥ ३० ॥ निष्पाप ब्रह्माजी | अब ब्राह्मणोंके 
शापसे इस वंशका नाश प्रारम्भ हों चुका है । इसका 
अन्त हो जानेपर मैं आपके धाममें होकर जाउँगा ॥३१॥ 


दादाक 


श्रीशुक उवाच 


इत्युक्तो लोकनाथेन खयम्भूः प्रणिपत्य तम्‌ । 


अथतस्यां महोत्पातान्‌ दवारवत्या सम्ुत्थितान्‌। 
विलोक्य मगवानाह यदुवृद्धान्‌ समागतान्‌ ॥३३॥ 
श्रीमंगवाबुवाच 
एते वे सुमहोत्पाता व्युत्तिप्ठन्तीह संवत; 
शापश्च न; कुलस्यासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥ २४।॥। 
न वलव्यमिहासामिजिजीविधुमिरार्यकाः । 
गमास सुमहत्युण्यं यास्ामोऽचयेव मा चिरम्‌ ॥३५।। 


यत्र खात्वा दक्षशापाद्‌ गृहीता यक्ष्मणाइराट । 


[ अ० ६ 
I  ] 

शीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! जब अखिल. 
लोकाधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब 


ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया और देवताओंके साथ वे 
सह देवगणैदेवः खधाम समपद्यत ॥३२॥ | 


अपने घामको चले गये ॥ ३२ ॥ उनके जाते ही ` 
द्वारकापुरीमें बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े उत्पात उठ 
खड़े हुए | उन्हें देखकर यदुवंशके बड़े-बूढ़े भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके पास आये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह 


बात कही ॥ ३३ ॥ 

` भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहां--गुरुजनो ! आज़कल 
द्वारकामें जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अंपराकुन 
और उत्पातं हो रहे हैं । आपछोग जानते ही हैं कि 


| ब्राह्मणोंने हमारे वंशको ऐसा शाप दे दिया है, जिसे 


टाळ सकना बहुत ही कठिन है । मेरा ऐसा विचार 
है कि यदि हमछोग अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हों 
तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिये | अब व्रिङम्ब करनेकी : 
आवश्यकता नहीं है | इमछोग आज ही परम 
पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकल पड़े || ३४-३५ ॥ 
प्रभासक्षत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है । जिस समय दक्ष' 


प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने ग्रस लिया 


था, उस समय उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें जाकर खान किया 


विशुक्त; किल्विषात्‌ सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌॥३६॥॥ और बे तत्शण उस पापजन्य रोगसे छूट गये । साथ 


वय च तसिन्नाप्लुत्य तपयित्वा पितुन्‌सुरान्‌ 
मोजयित्वोशिजो विप्रान्‌ नानागुणवतान्धसा॥ कु | 
तेषु दानानि पात्रेषु अद्धयोप्त्व महान्ति वे । 
वृजिनानि तरिष्यामो दानेनोमिस्तिणबम्‌ ॥३८ 
श्रीशुक उवाच म 


एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः कुँलनन्दन । 
गन्तुं कृतधियस्ीर्थ स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ॥३९॥ 


ही उन्हें कलाओंकी अभिवृद्धि भी ग्राप्त हो गयी ॥३६॥ 
हमलोग भी प्रभासक्षेत्रमें चलकर खान करेंगे, देवता 
एवं पितरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों 
गुणवाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ 

भोजन करायेंगे | वहाँ हमळोग उन सत्पात्र ब्राह्मणोंको 
पूरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे और इस 


`| प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े सङ्कटोंको वेसे डी 


पार कर जायेगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पर | 
कर जाय | ॥ ३७-३८ ॥ 


्रीशुकदेचजी कहते है--कुलनन्दन | जब भगवान 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियोने एक 
मतसे. प्रभास जानेका निश्चय कर लिया और सब 
अपने-अपने रथ सजाने-जोतने ठगे ॥ ३९॥ 
FS PN MR OMS 2 न्न्टन 


१, प्राचीन प्रतिमें नहीं दै । 
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तब्निरीक्ष्योद्धवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ | ` 
इृष्ठारिशनि घोराणि नित्यं कृष्णमनुत्रतः ।४०॥ 
विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ । 


प्रणम्य शिरसा पादों आज्ञलिस्तमभाषत |।४१॥ 


उद्धव उवाच 

देवदेवेश . योगेश पुष्यअवणकीर्तन | | 
संहत्येतत्‌ कुल नून॑ लोक सन्त्यक्षयते भवान्‌ |: 
ग्रा समर्थोऽपि प्रत्यहन्न दीश ॥४२॥ 
नाईं तवाड्धरिकमल क्षणाधंमपि केशव । 
त्यक्त समुत्सहे नाथ खधाम नय मामपि ॥४२॥ 
तत्र विक्रीडितं कृष्ण: नृणां परममज्ञसम्‌ 
कुगपीयूपमांखाद त्येजत्यन्यस्पृहां जनः ॥४४॥ 
| एस्यासनाटनखानखानक्ीडाजनादिए | 

कथं तवां प्रियमात्मानं वयं भक्तस्त्यजेमहि।४५॥ 
सयोइकतमा्यगसोऽार्वा । 


उच्छिश्भोजिनो दापारतव मायाँ जयेमहि ॥४६॥ 


डर नहीं न मा मा जय होक आग] 


परीक्षित्‌ | उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकें बड़े प्रेमी और सेवक 
थे । उन्होंने जब यढुवंशिर्याको यात्राकी तैयारी करले देखा, : 
भगवानको आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन 
देखे, तब वे जगतूके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास एकान्तर्मे गये, उनके चरणोंपर अपना सिर 
रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना 
करने लगे ॥ ४०-४१ ॥ | 
उद्धवजीने कहां--योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके 
भी अधीश्वर हैं। आपकी छीलाओंके श्रवण-कीर्तनसे 
जीव पवित्र हो. जाता है । आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
हैं । आप चाहते, तो ब्राह्मणोंके शापको मिटा सकते 


थे । परन्तु आपने वेसा किया नहीं । इससे मैं यह 
| समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे 


समेटकर अवश्य ही इस लोकका परित्याग कर 
देंगे || ४२ ॥ परन्तु घुँघधराली अळकोंवाळे श्यामसुन्दर ! 
मैं आघे क्षणके लिये भी आपके चरणकमलोंके त्यांगकी 
बात सोच भी नहीं सकता । मेरे जीवनसर्वलल, मेरे 
खामी | आप मुझे भी अपने धाममें ले चळिये ॥९ ३॥ 
प्यारे कृष्ण | आपको एक-एक ढीला मनुष्योंके लिये परम 
मङ्गडमयी और कानोंके लिये अमृतखरूप है। जिसे 
एक बार उस रसका चसका लग जाता है, उसके 
मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये लाढसा ही नहीं 
रह जाती । प्रभो | हम तो उठते-बठते, सोते-जागते, 
घूमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
खान किया, खेल खेले, भोजन किया; कहाँतक गिनावें, : 
हमारी एक-एक चेष्टा आपके साथ होती रही । आप 


| हमारे प्रियतम हैं; और तो क्या, आप हमारे आत्मा 
ही हैं | ऐसी स्थितिमे हम आपके प्रेमी भक्त आपको 
| कसे छोड़ सकते हैं ! ॥ 9४-४५ || हमने आपकी 


धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाये हुए चन्दन 
लगाये, आपके उतारे हुए बल्न पहने और आपके 
धारण -किये हुए गहनोंसे अपने-आपको सुजाते 
रहे | हम आपकी जूठन खानेवाले सेवक हैं | 


| इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विजय 


प्राप्त कर लेंगे । ( अतः प्रभो ! हमें आपकी मायाका 


डर है तो केवल आपके वियोगका )॥४६॥ 
| १. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । २. त्यजन्स्यन्यस्प्रहां जनाः | i र 
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७0६ . श्रीमद्घागवत [ अ° ७ 
: बातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊध्वेमम्थिनः | . . | हम जानते हैं. कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन 
rt: | हे । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन' 
नेष्ठिक ग्रझचर्यका पाठन करके अध्यात्मचिद्याके लिये 
अत्यन्त परिश्रम करते हैं । इस प्रकारकी कठिन साधना- 
से उन संन्यासियोंके हृदय निर्मळ हो पाते हैं और तब 
कहीं वे समस्त बृत्तियोंकी शान्तिरूप नेष्कम्प-अवस्थामे 
स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको प्राप्त होते हैं। ४७॥ 
महायोगेश्वर | हमळोग तो क्ममागेमें ही श्रम-भटक रहे 
हैं ! परन्तु इतना निश्चित है-किं हम आपके भक्तजनोंके 
साथ आपके गुणों और लीलाओंकी चर्चा करेंगे तथा 
मनुष्यकी-सी छीला करते हुए आपने जो कुछ किया 
या कहा है, उसका स्मरण-कीतेन करते रहेंगे । साय 
'| ही आपकी चाल-ढाल, . सुसकान-चितवन और हास- 
परिहासकी स्मृतिमे तल्छीन हो जायँगे । केबल इसीसे 
हम दुस्तर मायाको पार कर ळेंगे। ( इसलिये हमें माग्रासे 
पार जानेकी नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है । आप 
हमें छोड़िये नहीं, साथ ले चळलिये ) ॥ ४८-४९ ॥ . 
श्रीशुकदेचजी कद्दते है--परीक्षित्‌ ! जब उद्धवंजीने 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, 
तत्र उन्होंने अपने अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव- 
जीसे कहा || ५० ॥ 


्रझाख्यं घाम ते यान्ति शान्ता; संन्यासिनो5मला:४ 


` बयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मवत्मसु । 


तद्वार्तया तरिष्यामस्तातकेदुस्तरं तम; ॥४८॥ 
सरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि-गदितानि च । 


गत्युत्सिते्षणकष्वेलि यन्नुलोकबिडम्बनम्‌ ।४९।। 
रुक उवाच 

एवं विज्ञापितो राजन्‌ मगवान्‌ देवकीसुतः । 

एकान्तिनं प्रिये भृत्यश्रुद्धववं सममाषत म ॥५०॥ 


TASES oo 


इति श्रीमद्वागत्रत मद्दापुराण पारमहंस्यां संहितायामेकाददास्कन्घे षष्टोऽभ्यायः || ६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
म अवधूतोपाख्यान--पृथ्वीसे लेकर कबृतरतक आठ गुरुआकी कथा 
पि” भगवान भ्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यत्रान्‌ उद्धव ` 
तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, मैं वही करना चाहती 
हुँ | ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्रादि लीकपाल भी अब यही 


ह्मा मो छोकपाला; खर्वासं मेपभिकादिण:।। १ ॥ | चाहते हैं कि में उनके लोकोंमें होकर अपने धामको 


दितं चला जाऊँ ॥ १ ॥ प्रथ्वीपर देवताओंका जितना कर 
मया निष्पादितं त्र देवकार्यमरोषतः । प । इती मा 
यदर्थमवतठीणोऽहमंदोन त्रह्मणार्थितः ॥ २ ॥। | त्रहाजीवी प्रार्थनासे में बलरामजीके साथ अत्रतीर्ण हश 


१, प्राचीन प्रतिमं नहीं दै । 
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यदात्थ मां महाभाग तचिकीर्षितमेव मे | 


sities समीर हक के id 


RENE Sn 


` यर्मेवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमंङ्गल; | 


अ० ७ | 


एकादश स्कन्ध BENS Se ाझ।/। +/+ उठ * 
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हत बै सपनि नङ्गय्यन्पोन्पदिहात [0 नङ्घयत्यन्योन्यविग्रहात्‌। 


समुद्र; सप्तमेञ्ह्वयेता पुरीं च पावयिष्यति ॥ ३ ॥ 


भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः ॥। ४। 


न वस्तव्यं तयेवेह मया त्यक्ते महीतले । 


जनोऽध्मरुचिर्द्र भविष्यति कलौ युगे ॥ ५॥ 
त्वं तु सब परित्यज्य स्नेहं सनरन | 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदग्‌ विचरख गाम्‌ ॥६॥ 
यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यों श्रवणादिभिः । 
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्वि स ॥७॥ 
सोऽयुक्त नानार्थो अमः स गुणदोषभाक्‌ । 
कर्माकमविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा ॥ ८॥ 
खाद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 


अस्मनीक्षत्र विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९॥ | 


शानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 


>पमालुभवतुशत्मा नान्‍्तरायैविंहन्यसे ॥१०॥ | 


°. स्वजनबन्धनम्‌ । |" 


* विहित कर्म । | विहित कर्मका 


पा॥ २॥ अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे 
भस्म हो जुका है, पारस्परिक फूट और युद्धसे नष्ट हो 
जायगा | आजके सातवें दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाको 
डुबो देगा ॥ ३ ॥ प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मर्त्य- 


| छोकका परित्याग कर दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मर 


नष्ट हो जायेंगे और थोड़े ही दिनोंमें पृथ्वीपर कढ्युग- 
काः बोलबाला हो जायगा || ४ ॥ जब में इस पृथ्वीका 
व्याग कर दूँ, तब तुम इसपर मत रहना; क्योंकि साधु 
उद्धव ! कलियुगमें अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें हीं 


होगी ॥ ५ ॥ अब तुम अपने आत्मीय खजन और बन्धु- 


बान्धवोंका' स्नेह-सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे 
मुझमें अपना मन लगाकर समदष्टिसे पृथ्वीमें खच्छन्द्‌ 
विचरण करो ॥ ६ || इस जगते जो कुछ मनसे सोचा 
जाता है, वाणीसे कहा जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है 
और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया जाता है, वह 
सब नाशवान्‌ है। सपनेकी तरह मनका विलास है । 
इसलिये मायामात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ छो TS 
जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको 
पागलकी तरह अनेकों वस्तुएँ माळम पड़ती हैं; वास्तवमें 


- | यह चित्तका भ्रम ही है । नानात्वका श्रम हो जानेपर 


ही 'यह गुण है? और ध्यह दोष” इस प्रकारकी कल्पना 
करनी पड़ती है । जिसकी बुद्धिमें गुण और दोषका 
भेद बेठ गया हे, दृढ़मूल हो गया है, उसीके लिये कर्म» 
अकम और विकर्मरूप[[ भेदका प्रतिपादन हुआ है || ८॥| 
इसलिये उद्धव ! तुम पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंको 
अपने वशमें कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले 


छो और केवल इन्द्रियोंकी ही नहीं, चित्तकी समस्त 


वृत्तियोंकी भी रोक छो और फिर ऐसा अनुभत्र करो 
कि यह सारा जगत्‌ अपने आम्मामे ही फेला हुआ है 
और आत्मा मुझ सर्तमा इन्द्रियातीत ब्रह्मसे एक है, 
अभिन्न है ॥ ९ ॥ जब वेदोंके मुख्य तात्पर्य _निस्चय- 
रूप ज्ञान और अनुभवरूप विज्ञनसे भडीभौति सम्पन्न 
होकर तुम अपने आत्माके अनुभवमें ही आनन्दमग्न 
रहोगे और सम्पूर्णे देवता आदि शरीरथारियोंके आत्मा 
हो जाओगे ! इसलिये किसी भी विष्नसे तुम पीडित नहीं 
हो सकोगे; क्योकि उन विष्नों और विध्न करनेवालोकी 


होप निषि ७ १३ सै 
; RIT | ath he Digitized by eGangotri 


७४८ 


दोषबुद्धथोमयातीतो निषेधान्न निबतते | 
गुणबुद्धधा च तिहितं न करोति यथार्भकेः । १ १॥ 
सपेभूतसुहुच्छान्तो ज्चानबिज्ञाननिश्रयः । 


पञ्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वे पुनः । १२॥ 
श्रीशुक उवाच ` 

इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप | 

उद्धवः प्रणिपत्याह तत्तजिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १३।। 
उद्धव उवाचं 

योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्मव । | 
लाव मे प्रो क्त्त्यागः संन्यासलक्षणः १४। 
त्यागोऽयं दुष्करो पूम्‌ कामानां विषयात्मभिः । 
सुतरां त्वयि सर्वात्न्मक्तैरिति मे मतिः ॥१५॥ 

सोऽहं ममाहमिति मृढमतिवरिंगाद- Fr 
` स्त्वन्मायया बिरचितात्मनि सातुबन्धे | 

_तत्तञ्जसा निगदितं पा यथाहु द 
`° संसाधयामि भगवज्ननुशाधि भृत्यम्‌ ॥१६॥ 
~ सत्यस्य ते खहश आत्मन आस्मनोऽन्यं ` 


श्रीमद्कागवत 


आत्मा भी तुम्हीं होगे ॥ १० ॥ जो पुरुष गुण और 


'| दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, वह बाळकके समान 
'| निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परन्तु दोष-बुद्धिसे नहीं | 


बह विहित कर्मका अनुष्ठान भी.करता है, परन्तु गुण- 
द्विसे नहीं ॥ ११ ॥ जिसने श्रृतियोंके तापर्यका 
यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका : 


साक्षात्कार भी कर छिया है और इस प्रकार जो अटळ 


निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्तं ग्राणियोंका 
हितैषी सुहृद्‌ होता है और उसकी बृत्तियाँ सवया शान्त 
रहती हैं | वह समस्त प्रतीयमान विश्वको -मेरा ही 
खरूप--आत्मखरूप देखता है; इसलिये उसे फिर कमी 
जन्म-मृत्युके चक्रमे नहीं पड़ना पड़ता ॥ १२ ॥ 
` थ्रौशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | जत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगतानूके परम- 
प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणाम करके तच्तरज्ञानकी प्रातिकी 
इच्छासे यह प्रश्न किया ॥ १३ ॥ 
उद्धवजीने कद्दा-भगवन ! आप ही समस्त 
योगियोंकी गुप्त पूँजी योगोंके कारण और योगेरतरर हैं | आप 
ही समस्त योगोंके आधार, उनक्रे कारण और योगलरूप 
भी हैं । आपने मेरे परमकल्याणके लिये उस संन्यासरूप 
त्यागका उपदेश किया है || १४ ॥ परन्तु अनन्त! जो 
लोग विषयोंके चिन्तन और सेत्रनमें घुळ-मिल गये हैं, 


. | विषयात्मां हो गये हैं, उनके लिये विषय-भोगों और 


कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है | सव॑खरूप ! 
उनमें भी जो छोग आपसे विमुख हैं, उनके लिये तो 
इस प्रकारका त्याग सर्वथा असम्मत्र ही है---ऐसा मेरा 
निश्चय है ॥ १५ ॥ प्रभो ! मैं मी ऐसा ही हूँ; मेरी 


| मति इतनी मूढ़ हो गयी है कि “यह मैं हूँ, यह मेरा 


है? इस भावसे मैं आपकी मायाके खेळ. देह और देहके 
सम्बधी स्री, पुत्र, धन आदिमें इब रहा हूँ | अतः: 


'भगवन्‌ | आपने जिस संन्यासका उपदेश किया ] 
'उसका तत्त मुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि 
सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकूँ ॥ १६ ॥ 


प्रमो ! आप भूत, भविष्य, वर्तमान- इन तीनों 
अबाधित, एकरस सत्य हैं। आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित 
नहीं, खयंप्रकाश आत्मरूप हैं | प्रभो ! मैं समरत 
हैँ कि मेरे लिये आत्मतत्तका उपदेश करनेवाला आदि 


: | अतिरिक्तं देंवताओंमें भी कोई नहीं है । जा आदि 
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सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे 
्र्ादयस्तनुशृतो बहदिरथेभावाः ॥ १७॥। 
तसाद्‌ भवन्तमन्द्यमनन्तपारं . | 
_ सबज्ञमीश्वरमङुण्ठविशुण्ठिष्ण्यम्‌ । 
| निर्विण्णधीरहमु ह इजिनाभितपो 


नारायणं नरसखं शरणं प्रषद्ये ॥१८॥। 


श्रीभगवाइवाच 
प्रायेण मबुजा ठोके लोकतखविचक्षणाः | 
समुद्धरन्ति श्षात्मानमास्मनैवाशुभाशयाव ॥१९॥ 
आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः । 
यतु प्रत्यक्षानु मानाभ्यां अब सावन न 1 ॥२०॥ 
` पुरुषत्वे च मां धीराः हा 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबूंहितम्‌ ॥२१॥ 
एकहित्रिचतुप्पादो बहुषादसतथापदः | 
बह्यः सन्ति पुरः सृशस्तासा मे पौरुषी प्रिया।२२॥ | 


अत्र मां मागयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌ । 


'जितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सत्र शरीरामिमानी होनेके : 
कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं । उनकी बुद्धि 
मायाके वशमें हो गयी है | यही कारण है कि वे 
इन्द्रियोंसे अनुभव किये जानेवाले बाह्य विषयोंकों सत्यः ` 
मानते हैं । इसलिये मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये॥ १७॥ 
भगत्रन्‌ ! इसीसे चारों ओरसे दुःखोंकी दावाग्निसे जल- 
कर और विरक्त होकर मैं आपकी शरणर्म आया हँ । 
आप निर्दोष देश-काळंसे अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सवशक्ति- 
मान्‌ और अविनाशी वेकुण्ठछोकके निवासी एवं नरके 
नित्य सखा नारायण हैं । ( अतः आप ही मुझे उपदेश 
कीजिये )॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा- उद्धव ! संसारमें जो 
मनुष्य “यह जगत्‌ क्या है? इसमें क्या हो रहा है?” इत्यादि | 
बातोंका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई 
अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको खयं अपनी विवेक- 
शक्तिसे .ही प्रायः बचा लेते हैं ॥ १९ ॥ समस्त 
प्राणियोंका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और 
अहितका उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने 
प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहित- 
का निर्णय करनेमें पूर्णतः समर्थ है || २० ॥ सांख्य- 


योगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियराक्ति, 


मनःशक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्तको पूर्णतः 
प्रकटरूपसे साक्षात्कार कर लेते हैं ॥ २१ ॥ मैंने एक 
पैरवाले, दो पैखाले, तीन पैखाले, चार पैरवाळे, चारसे 


| अधिक पेरवाळे और बिना पैरके- इत्यादि अनेक प्रकार- 


के शरीरोंका निर्माण. किया है । उनमें मुझे: सबसे 
अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर है | २२ ॥ इस | 
मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीश्णबुद्धि पुरुष बुद्धि आदि 


`| ग्रहण किये जानेबाले हेतुओंसे जिनसे. कि अनुमान भी 


| होता है, अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि 


| गृझमाणेशुणेरि ९२ 


ह्ामाएँगुणै ढिंङ्गैरग्ाद्यमजुमानतः ॥२३। 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌ । | प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम [सं पुरातनम्‌ | 


१. रिह मुहुः । [ 


विषयोंसे भिन्न मुझ सर्वेग्रवत्तक ईरत्ररको साक्षात्‌ अजुभव 
करते हैं ॥ २३ ॥ इस बिषयमे महात्मालोग एक | 


प्राचीन इतिहास कहा करते हैं । वह इतिहास परम 
1! rr जिविस 


५ अनुसन्धानके दो प्रकार दै-( १ ) एक प्रकाश तत्तके बिना बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाश नहीं हो सकता। 
इस प्रकार अर्थापत्तिके द्वारा और ( २ ) जेसे बसीछा आदि औंजार किसी कलकि द्वारा प्रयुक्त होते है । इसी प्रकार यह 
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' अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजस; ॥२४॥ 
अवधूतं द्विजं कश्विचरन्तमकुतोमयम | | 
' किं निरीक्ष्य तरुणं यदु; पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥२५॥ 
यढुरुवाच 


कुतो बुद्धिरियं तरहम्र्तः , सुविशारदा । 
यामासाद्य भवाँछोकं विद्वांश्ररति बालवत्‌ ॥२६॥ 
प्रायो घर्माथकामेपु विताय च मानवाः | 

हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः शरिय १ ॥२७॥। 

लं तु कल्पः करिदक्षः सुमगोऽम्ृतमाषणः । 

न कर्ता नेहसे किश्चिञ्ञडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥ र ॥ 
जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्रिना । 

न तप्यसेऽग्िना मुक्तो गङ्गाम्मःस्य इव द्विप; ॥२९॥ 
त्वं हिनः ठ रहननामन्यानन्दकारणम्‌ । 
जूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥ 

` श्रीभगवानुवात्त | 


यदुनेवं महामागो त्रह्मण्येन सुमेधसा । 


पृष्ट; सभाजितः ग्रह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥३१।। अत्र दत्त्रेयजीने कहा ॥ २१॥ _____- 
१, करुणम्‌। २. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 


त 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 


तेजखी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके 
रूपमें है | २४ ॥ एक. बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने 


| देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण -अवधूत-ब्राह्मण निर्भय 


विचर रहे हैं | तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया॥२५॥ 


राजा यडुने पूछा ब्रह्मन्‌ ! आप कर्म तो करते 
नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे 


' | ग्राप्त इई? जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान्‌ होनेप॑र 


भी बालकके समान संसारमै विचरते हैं ॥ २६ ॥ ऐसा 
देखा ज्ञाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य- 
सम्पत्ति आदिकी अभिलाषा लेकर ही धम, अर्थ, काम 
अथवा तत्त्व-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हैं; अकारण कहीं 
किसीकी प्रबृत्ति नहीं देखी जाती ॥ २७॥ मैं देख 
रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान और निपुण 
हैं । आपका भाग्य और शौन्दर्य भी प्रशंसनीय है । 
आपकी वाणीसे तो मानो अमृत टपक रहा है | फिर _ 
भी आप जइ, उन्मत्त अथवा पिशाचके समान रहते 
हैं; न तो कुछ करते हैं औरं न चाहते ही हैं ॥२८॥ 
संसारके अधिकांश लोग काम: और लोमके दावानळपे 
जळ रहे हैं | परन्तु आपको देखकर ऐसा माळम होता 
है कि आप मुक्त हैं, आपतक उसकी आँच भी नहीं 
पहुँच पाती; ठीक बैसे ही जेसे कोई हाथी वनमें दावाप्मि 
ळगनेप्र उससे छूटकर गङ्गाजळमे खड़ा हो ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मन ! आप पुत्र, खी) धन आदि संसारके स्पशेसे भी रहित 
हैं । आप सदा-सर्वदा अपने केवळ खरूपमें ही स्थित 
रहते हैं | हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको 
अपने आत्मामें ही ऐसे अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव 
कैसे होता है ! आप कृपा करके अवश्य बतळाइये ॥३०॥ 


_ अगवान्‌ धीकृष्णने कददा- उद्धव ! हमारे पूर्वज 
महाराज यहुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदयम 
ब्राह्मगभक्ति थी । उन्होंने परममाग्यत्रान्‌ दत्तात्रेयजीका 
अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र 
भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गर । 
अब दत्तात्रेयजीने कहा ॥ ३१ ॥ 


है| यह तो देहादिसे विक्षण ल्वंपदार्थके झोघनकी युक्तमत्र है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ० ७] 


एकादश स्कन्ध 


७५१ 


- ooo लि की तत sf 


ब्रामण उवाच 
सन्ति मे शुरवो राजन्‌ बहवो बुद्भ्चपाश्रिताः । 
यतो बुद्धिम्मुपादाय सुक्तोऽटामीह ताञ्छृणु ॥३२॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्िश्चन्द्रमा रविः 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुक्द्‌ गजः ॥३३॥ 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला ङुररोऽर्भकः | ` 
कुमारी शरकृत्‌ सपं ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥३४॥ 
एते मे शुरो राजंश्रतुर्विशतिराश्रिताः । ` 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिद्दात्मनः ॥ ३५॥ 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज । 
तत्तथा पुरुषव्याघ निबोध कथयामि ते ॥३६॥ 
भूतराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववशानुगेः 


तद्‌ विद्वान्न चलेन्मागादन्वशिश्ष क्षितेत्रेतम्‌ ॥३७॥ 
शश्चत्परार्थसर्ेहः 


परर्थेकान्तसम्मव ; | 


साधुः शिक्षेत भूभृतो नगशिष्य; परात्मताम्‌॥३८॥ 
ाणृच्येव सन्तुष्येन्युनि्नैवेन्द्रियप्रियै; । 


Lele ale" 


बरह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ | मैंने अपनी 


' | बुद्धिसे बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा 


ग्रहण करके मैं इस जगतमें मुक्तभात्रसे खच्छन्द्‌ त्रिचरता 
हूं | तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण की हुई 
शिक्षा सुनो || ३२ ॥ मेरे गुरुओंके नाम हैं - पृथ्वी 
वायु, आकाश, जळ, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, 
अजगर, सुद्र, पतंग; भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद 
निकाळनेवाला, हरिन, मछली, पिङ्गा वेश्या, कुरर पक्षी 
बाळक, कुआरी कन्या, बाण बनानेत्राला, सर्प, मकड़ी 
और भृङ्गी कीट || ३३-३४ || राजन ! मैंने इन 
चौबीस युरुओंका आश्रय लिया है और इन्हींके आचरणसे 
इस छोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ॥ ३५ ॥ 
वीरत्रर ययातिनन्दन ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ 
सीखा है, वह सब अ्यों-का-त्यों तुमसे कहता ईँ, ' 
सुनो ॥ ३६ ॥ 


मैने पृथ्वीसे उसके धर्यकी, क्षमाकी शिक्षा ली है | 
लोग प्थ्त्रीपर कितना आघात और क्या-क्या उत्पात नहीं 
करते; परन्तु वह न तो किसीसे बदला लेती है और 
न रोती-चिछ्छाती है । संसारके समी प्राणी अपने-अपने 
ग्रारब्धके अनुसार चेश कर रहे हैं, वे समय-समयपर 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमग कर 


| बेठते हैं । धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विशता 


समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे। ` 
अपने मार्गपर ज्यों-का-त्यों चलता रहे || ३७ ॥ प्रथ्वी- 
के ही विकार पर्वत और बृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण 


की है कि जेसे उनकी सारी चेशएँ सदा-सवंदा दूसरों- 


के दितके लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये 
किं उनका .जन्म ही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके 

लिये ही हुआ है, साधु पुरुषको चाहिये कि उनकी . 
शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
करे || ३८ ॥ 


मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु-प्राणत्रायुसे 
यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वह आह्वारमात्रकी 
इच्छा रखता है और उसकी प्रापिसे ही सन्तुष्ट हो | 
जाता है, वेसे ही साधकको भी चाहिये कि जितनेसे 
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ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङमनः ॥३९॥ 
प्श योगी नानाधर्मेपु सवतः । 
शुणदोषच्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥४०॥ 
पाथिवेष्विह देहेषु जीजा गाय ६ | 


` गुणेन युज्यते योगी गन्पैर्षागुरिवात्मदक ॥४१॥ 


अनतरहितश् ; खिरजङ्गमेषु 


समन्वयेन | 


त्रह्मात्ममावेन 


ब्याप्त्यान्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो 


 द्ुनि्नमस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ 


नेरितेः 


_तेजोऽबन्मैमावैेवाेवायुनेरितेः 


श्रीमद्भागवत 
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जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर ले । इन्द्रियों- 
को तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे । संक्षेपे 
उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे 
बुद्धि त्रिकृत न हो, मन चञ्चछ न हो और वाणी व्यर्थ. 
की बातोंमें न ळग जाय || ३९ ॥ रारीरके बाहर 
रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि जेसे वायुको 
अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, परन्तु वह कहीं भी 
आसक्त नहीं होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अप- 
नाता, वेसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होनेपर 
विभिन्न प्रकारके धमे और खमभाववाले विषयोंमें जाय, 
परन्तु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे । किसीके गुण या दोष- 
की ओर झुक न जाय, किंसीसे आसक्ति या ट्रेष न कर 


बैठे || ४० ॥ गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण 


है | परन्तु वायुको गन्धका वहन करना पड़ता है | 
ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गन्धसे उसका 
सम्पर्क नहीं होता । वेंसे ही साधकका जबतक इस 
पार्थिव झारीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे इसकी व्याधि- . 
पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता 
है । परन्तु अपनेको शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखने- 
वाळा साधक शरीर और उसके गुणोंका आश्रय होनेपर 
भी उनसे सवथा निरलिप्त रहता है ॥ ४१ ॥ 


राजंन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे 


| चाहे चढ हों या. अचळ, उनके कारण मिन्न-मिन 


प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें आकाश एक और अपरिच्छिन 
( अखण्ड ) ही है । वेसे ही चर-अचर जितने भी 
सूक्म-त्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित 
होनेके कारण ब्रह्म सभीमें है | साधकको चा हिये कि 
सूतके मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अड 
ओर असङ्गरूपसे देखे | वह इतना विस्तृत हे कि 
उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती ' 
है | इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी 
भावना करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ आग लगती है, पानी 


बरसता है, अन्न आदि पेदा होते और नष्ट होते है, 


वायुकी प्रेरणासे बादल आदि आते और चले जाते हैं 
यह सब होनेपर भी आकारा अछूता रहता है। आकाशकी 
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खच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुपरतीर्थभूर॑णाम । 


सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमन्निवत्‌ ॥४५॥ 


. भुङक्ते सवत्र दातृणां दहन्‌ प्रागुत्तराशुभम्‌ ॥४६॥। 


अधिष्ट शयते `तत्तत्स्वरूपोऽमिरिवैधसि ॥४७॥ 
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न स्पृच्यते नमस्तद्वत्‌ कालसृष्टेगुंणेः पुमान्‌॥४३॥ ंडिसे यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार बता 
वर्तमान और भविष्यके चकरमें न जाने किन-किन 
नामरूपोंकी सृष्टि और प्रळय होते हैं; परन्तु आत्माके साथ 


उनका कोई संस्पर्श नहीं है ॥ ४३ ॥ 


जिस प्रकार जढ खंभावसे ही खच्छ, चिकना » 

| मधुर और पवित्र करनेव्राळा होता है तथा गङ्गा- आदि 

तीर्थोके दर्शन, स्पर और नामोच्चारणसे भी लोग पवित्र 

. [डो जाते हैं---वेसे ही सांधकको भी खभावसे ही शुद्ध, 

। खिग्व, मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिये | जलू- 

निः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीतनेः ॥४४॥ | से शिक्षा ग्रहण करनेवांढा अपने दर्शन, स्पर्श और 
| नामोचारणसे लोगोंको पवित्र कर देता है ॥ ४४॥ 

. 'राजन्‌ | मैंने अभ्निसे यह शिक्षा ली हे कि जेसे 
बह तेजली और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई 
अपने तेजसे दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह- : 
परिप्रहके लिये कोई पात्र नढाँ--सब कुछ अपने पेठमे 
रख ळेती है, और जैसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी 
विभिन्न वस्तुओंके दोषोंसे वह लिस नहीं होती; वैसे 
ही. साधक भी परम तेजसी, -तपस्यासे देदीप्यमान, 
इन्द्रियोंसे अपराभूत, मोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य 
सभी विषयोंका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और 
इन्द्रियोंको बरामें रक्खे, किसीका दोष अपनेमें न आने 
दे | ४५ ॥ जेसे अभि कहीं ( ढकडी आदिमें ) अप्र- 
कट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी 
कहीं गुप्त रहे और कहां प्रकट ह्यो जाय | वह कही-- - 
कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्‍्याण- 
कामी पुरुष उसकी उपासना करं सकें | वह अग्निके 
समान ही भिक्षारूप हवन करनेवालोंके अतीत और 
भावी अशुभको भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण 
करता है ॥ ४६ ॥ साधक पुरुषको इसका विचार 
करां चाहिये कि जैसे अग्नि लंबी-चौड़ी, टेदी-सीघी 
| ळकड़ियोरमे रहकर उनके समान ही सीधी-टेढ़ी या लंबी 
चौड़ी दिखायी पड़ती है---वास्तवमें वह वैसी है नहीं; 
से ही स्ेब्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए 
कार्ये-कारणरूप जगतमें “व्याप्त होनेके कारण उन-उन 
बस्तुऑँके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके 
रूपमें प्रतीत होने लगता है ॥ 9७ || क्‍ 
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तेजसी तपसा दीपो. दुर्धषोदरमाजनः ।: 


कचिच्छन्नः कचित्‌ स्पष्ट उपाखः श्रेय इच्छताम्‌। 


समायया सृष्टमिदं सदसहक्षणं विश्व) । 


छ 


` श्रीमद्भागवतं 
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विसगौचा; स्मशानान्ता माता देहस्य नात्मनः । - 


कलानामिव चन्द्रस्य काठेनाव्यक्ततत्मेना ॥४८॥ 


मैने चन्द्रमासे यद्द शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि 
जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काके 
प्रभावसे चन्द्रमाकी कलाएं घटती-बढ्ती रहती है 
तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न घटता है और 
न बढ्ता ही है; वैसे दी जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
जितनी भी अत्रस्थाएँ हैं, सब. रारीरकी हैं, आत्मासे 


' उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ४८॥ जेसे आगकी 


` कठेन झोघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । 


नित्यात्रपि न इश्येते आत्मनोऽननयानिषम्‌। ।४९॥ 


गुगेगुणानुपादत्ते यंथाकालं विय्रुश्चति । - 


'न तेषु पुज्यते योगी गोभिगा ड्व गोपतिः ।।५०॥। 


ळपट अथत्रा दीपककी लो क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नष्ट 


| होती रहती है---उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता 


है, परन्तु दीख नहीं पड़ता--बैसे ही .जलप्रवाहके 
समान वेगवान्‌ काळके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोके . 
शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परन्तु 
अज्ञानवश वह दिखायी नहीं .पड़ता ॥ ४९ ॥ 

राजन्‌ ! मैंने सूयंसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे वे अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जळ खींचते और 
समयपर उसे बरसा देते हैं, वेसे ही योगी पुरुषं इन्द्रियोकि 
द्वारा समयपर विषयोंका ग्रहण करता-है और समय 


,आनेपर उनका त्याग-- उनका दान भी कंर देता है । 


किसी भी समय उसे इन्द्रियके किंसी भी विषयमे 


आसक्ति नहीं होती ॥ ५० ॥ स्थूल्जुद्धि पुरुषोको 


: | जलके विभिन्न पात्रोमें प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य उन्हींमें 


ध्यते स्वे न मेदेन व्यक्तिस इब तद्गतः । 


लक्ष्यते स्थूलमतिमिरात्मा चावस्थितोऽकत्‌॥५१।। 
नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कतेच्यः कापि केनचित। 


न्‌ विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः ।।५२॥ 
कपोतः कश्चनारण्ये क्रुतनीडों वनस्पतो | 


कपोत्या मार्यया सरथशुवास कतिचित्समाः ॥५३॥ साय वह कई कॉतक उसी धोम रहा ॥ 3३ 
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प्रविष्ट-सा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है । परन्तु 
इससे खरूपतः सूर्य अनेक नहीं 'हो जाता; वेसे ही 
चळ-अचळ उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है. कि 
प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा अळग-अळग है । परन्तु 
ऐसा माळूम होता है, उनकी बुद्धि मोटी है । असल 
बात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान एक दी 
खरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है ॥ ५१॥ | 
राजन्‌ | कहीं किसीके. साथ अत्यन्त स्नेह अथवा 
आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यया उसकी बुद्धि अपना 
खातन्त्रय खोकर दीन हो जायगी और उसे कबूतरी 
तरह अत्यन्त क्लेशा उठाना पड़ेगा ॥ ५२ ॥ राजन 
किसी जंगलमें एक कबूतर रता था, उसने एक पेग 
अपना घोंसला बना रक्खा था | अपनी मादा 
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कपोतो स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ । 


उस कबूतरके जोड़ेके हृइयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति 
स्नेहको बृद्धि होती जाती थी । वे गृहस्थधर्ममें इतने 
आसक्त हो गये थे कि उन्होने एक-दूसरेकी दृष्टि-से-दृष् 
अङ्ग-से-अङ्ग और बुद्धि-से-ुद्धिको बाँध रक्खा या ।५४॥ 
उनका एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे 
निःशङ्क होकर वहाँकी बृक्षाबळीमें एक साथ सोते 
बठते, धूमते-फिरते, ठरते, बातचीत करते, खेळते और 
खाते-पीते थे ॥ ५५ ॥ राजन्‌ | कबूतरीपर कबूतरका 
इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बड़े 
से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता; वह 
कबूतरी भी अपने . कामुक पतिकी कामनाएँ पूर्ण 
. | करती ॥ ५६ || समय आनेपर कबूतरीको पहला गर्भ 
रहा | उसने अपने पतिके पास ही घासलेमें अंडे . 
दिये ॥५७॥ भगवानूकी अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर 
वे अंडे फूट गये और उनमेंसे हाथ:पेरबाळे बच्चे निकल 
आये । उनका एक-एक अङ्ग और रोएँ अत्यन्त कोमल 
थे ॥ ५८ || अब उन कबूतर-कबूतरीकी आँखें .अपने 
बर्चोपर छग गयीं, वे बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने 
बच्चोका छाळन-पाळन, छाड़-प्यार करते और उनकी 
मीठी बोली, उनकी गुटर-गूँ सुन-सुनकर आनन्दमग्न 
हो जाते || ५९ ॥ बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रसन्न रहते 
शृषन्ती कूजित तासां निईतौ कलमावितेः ॥५९|| | दी हैं; वे जब अपने सुकुमार पंखोंसे मा-बापका स्पर्श 
करते, कूजते, भोळी-भाळी चेष्टाएँ करते और फुदक- 
तासां पतत्त्रेः सुस्पशै; कूजितेन चेष्टितैः । फुदककर अपने मा-बापके पास दौड़ आते तब कबूतर- . 
`| कबूतरी आनन्दमझ् हो जाते || ६० || राजन | सच 


प्रत्युदमेरदीनाना पितरी सुदमापतुः ॥६०। | पूछो तो वे कंबूतर-कंबूतरी भगवान्‌की मायासे मोहित 


| हो रहे थे । उनका हृदय एक-दूसरेके स्नेहबन्धनसे 
` स्नेहानुबद्धइदयाबन्योन्य विष्णुमायया । | इ रहा था| बे अपने नन्हे-नन्हे बोके पाठन-पोषणर्म 
विमोहितो दीनधियौ शिशुन्‌ पुपुषतः प्रजाः ॥६१॥ 


दृष्टि इृष्टयाङ्गमङ्गन बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ॥ ५४॥ 
शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम्‌ । 
विथुनीभूय जिल्नज्धों | चेरतुबनराजिषु ।।५५॥ 
यं यं वाञ्छति सा राजँस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता । 


त॑ तं समनयत्‌ कामं कृच्छेणाप्यजितेन्द्रियः ॥५६॥ | 
कपोती प्रथमं गर्भ ग्रहती काल आगते । 


अण्डानि सुपुवे नीडे खपत्युः सन्निधौ सती ।।५७।। 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः । 
शक्तिमिदुविमाव्यामिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ।।५८।। 


प्रजा; पुपुषतुः ग्रीतो दम्पती पुत्रवत्सलौ । 


इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, छेक-परढोककी 
याद ही न आती ॥ ६१ || एक दिन दोनों नर मादा 


| ॒ अपने बर्चोके लिय चारा छाने जंगलमें गये हुए थे । ` 
ऐकदा जम्मतुस्तासामन्राथं तौ कुटुम्बिनो । क्योंकि अब उनका कुटुम्त्र बहुत-बढ़ गया था । वे चारेके 
परि ॥६२॥ | थिये `चिरकाळतक जंगढमें चारों ओर विचरते 
EE. कानने तसिन्रधिनौ चेरतुथिरम्‌ ॥६ रहे ॥ ६२ || इधर एक बहेलिया धूमता-प्रूमता संयोग- 
दा ताँल्लुब्धक कथिद्‌ यदच्छातों वनेचरः बश उनके घोंसलेकी ओर आ धडा बते ` | ऽय के परको भए आ ध निकला । उसने देखा 
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जगृहे जालमातत्य चरतः खालयान्तिके ॥६३॥ | कि धोंसलेके आस-पास कबूतरके बच्चे फुदक रहे हैं 


कपोतश्च कपोती च प्रंजापोषे सदोत्सुको । 
गतो पोषणमादाय खनीडझ्पजम्मतुः ॥६४॥ 


कपोती स्थात्मजान वीक्ष्य बारकाज्ञालसंबृतान्‌। 


तानम्यधावत्‌ कोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता॥६५। 


मित दीनचित्ताजमायया | 
र चाबघ्यत शिचा बद्धान्‌ पञ्यन्त्यपस्टृतिश६६। | 
कपोतथात्मजान्‌ बद्धानात्मनो5प्यधिकान्‌ प्रियान्‌। 
माषो चात्मसमा दीनो विललापातिदु;खित; ॥६७॥ 
अहो मे पञ्यतापायमल्पपुण्यस्य ते |: 
अतपस्याकृतार्थस्य॒गृहस्रैवर्गिक्रो हतः ॥६८॥ 
अलुरूपानुकूला च यख मे पतिदेवता । 
शून्ये गुहे न+ खर्याति साधुमिः ।६९।। 
सोऽ शून्ये ग्रहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः । 


उसने जाळ फेलाकर उन्हें पकड़ लिया ॥ ६३ ॥ 
कबूतर-कबूतरी बच्चांको खिळाने-पिळानेके लिये हर समय 
उत्सुक रहा करते थे | अब वे चारा लेकर अपने 
घोसलेके पास आये ॥ ६४ ॥ कबूतरीने देखा कि 


उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जालमें 
फँसे इए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं । उन्हें ऐसी 


स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही | 
बह रोती-चिछ्ठाती उनके पास “दौड़ गयी ॥ ६५ ॥ 
भगवानूकी मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो 


| रहा था । वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकडी इई 


थी; अपने बच्चाको जाळमें फंसा देखकर उसे अपने 
शरीरकी भी सुध-बुध न रही | ओर वह खयं ही 
जाकर जाळमें फंस गयी ॥ ६६ ॥ जब कबूतरने देखा 


कि मेरे प्राणोसे भी प्यारे बच्चे जाळमें फॅँस गये और 


मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब 
वह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने छगा । सचमुच 
उस समय उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी ॥ ६७ ॥ 
(मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ । हाय, हाय ! मेरा तो सत्या- 
नाश हो गया । देखो, देखो न मुझे अमी तति हुई और 
न मेरी -आशाएँ ही पूरी हुई | तबतक मेरा धम अर्थ 


और कामका मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो 


गया ॥ ६८ ॥ हाय | मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना 


.. | इष्टदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे 


इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे योग्य थी । आज 

बह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे सीघे-सादे निईछर 

बच्चोंके साथ स्वर्ग सिंधार रही है ॥ ६९ ॥ मेरे बच्चे 

मर गये | मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब स॑ 

कया काम है : मुझ दीनका यह विधुरजीवन---बिना गृद्दिणी 
जीवन जल्नका---व्यथाका जीवन है. । अब मै 


जिजीविषे किमर्थे वा विधुरो दुःखजीवितः ।।७०॥ | इस सूने घरमै किसके लिये जीउँ ? ॥ ७० ॥ राजन |. म 


कबूतरके बच्चे जाळमें फँसकर तड़फड़ा रहे थे; F 
दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परन्तु बढ म, 


र कबूतर यह सब देखते इए मी इतना दीन हो रडी 
खयं च कृपणः शिक्षु पञ्यन्नप्यबुघोऽपतत्‌ ॥७१॥ | कि खयं जान-बूझकर जालमे कूद पढ़ा ॥ ` १ 


5 नाप "३ पएवरथी Matrevteettorr- 
२. प्रजापोषण० । ३. दीनाम्‌ | 


TTI TT et ns तत विच iid 


: यः ग्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिदार्मपाइतस्‌ । 


` सुखमेन्द्रियंक राजन्‌ खगे नरक एव च । 
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तं लब्ध्वा लब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । राजन्‌ | वह बहेलिया बड़ा क्रूर या । गृहस्थाश्रमी कबूतर- 
" 8० और उनके बच्चोंके मिल जानेसे उसे बडी प्रसन्नता 
६ हुई; उसने समझा मेरा. काम बन गया और वह उन्हें 
लाती च सिद्धाथ; प्रययौ गृहम्‌ ॥७२॥ | केक भरता का ० (० मची 
॒ लोगोंके सङ्ग-साथमें ही जिसे सुख मिळता है एवं अपने 
एवं झुडुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतत्त्रिवत्‌। कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध-बुध खो बैठा 
पुष्णन्‌ ङुटुम्बं कृपणः सानुबन्धोऽवसीदति ॥७३॥ | कबूतरके समान अपने ङुटुम्बके साथ कष्ट पाता 
| है || ७३'॥ यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुळा हुआ द्वार 
है । इसे पाकर भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर- 
गृहस्थीमें ही - फंसा हुआ है, वह बहुत उँचेतक 
| चढ़क़रः गिर रहा है । शाकी माषामें वह 'आरूढच्युत' 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥७४॥ | है ॥ ७४ ॥ 
———O CID 6 —— 
इति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामेकादशस्कन्धे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
agg 
अथाष्टमोऽध्याय 
अवधूतोपाख्यान-अजयरखे लेकर पिङ्गलातक नो गुरुओकी कथा 
ब्राह्मण उवाचं | अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैँ- राजन्‌ ! प्राणियों- 
को. जैसे बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयब्रके, रोकनेकी 
चेष्ठा करनेपर भी पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, 
बैसे ही खर्गम या नरकमें--कहीं भी रहें; उन्हें इन्द्रिय- 
दे. . | सम्बन्धी सुख मी प्राप्त होते ही हैं | इसलिये सुख और 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तसान्नेच्छेत तद्‌ बुधः। १ ॥ | दुःखका रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
_ कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न 


रसं सुमृष्ट विरसं महान्तं स्तोकमेव वा |वकरे॥ १ ॥ बिना मागे, बिना इच्छा किये खयं ही 


अनायास जो कुछ मिल जाय--वह चाहे रूखा-सूखा 
हो, चाहे बहुत मधुर और खादिष्ट, अधिक हो या थोंडा-- 


` यदच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ २ ॥ | बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीवन- 


निर्वाह कर ले और उदासीन रहे ॥ २ ॥ यदि भोजन 


| शयीताहानि भूरीणि निरादवरोऽुपक्रमः। | न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-मोग समझकर किसी प्रकारकी 


चेश न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे । उसे 
चाहिये कि अजगरके समान केवळ प्रारब्धके अनुसार 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिएको ३५ आए ५/०० असरे” ही सन्तुष्ट रहे ॥ ३ ॥ 
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श्ीमङ्कागवत 


[न 


ओज(सहोजलयुतं बिभ्रद्‌ देहमकमंकम्‌ । 


यानो वीतनिद्रथ नेहेतेन्द्रिययानपि ॥ ४ ॥ 
मुनिः प्रसन्नगम्मीरो दुबिगाद्यो दुरत्ययः । 


अनन्तपारो हधोम्यः स्तिमितोदः इवार्णवः ॥५॥ 


समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनि! । 


नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः॥ ६ ॥ 
ष्ट्रा ख्ियं देवमायां तद्धातैरजितेन्द्रियः । 


. अलोभितः पतत्यन्धे तमसग्नी पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ 
 योपिद्विरण्याभरणाम्बरादि- न 
व्येषु मायारचितेषु ` मूढ । क 
, प्रलोभितात्मा ना 
. पतङ्गवननश्यति . नश्दृष्टिः ॥ ८ 
स्तोक स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता। 


 गृद्दानहिंसब्नातिष्ठेद इचि माधुकरीं सुनि; ॥ ९ । । 


 अणुम्यश्च महद्वयथ दाल्नेम्यः कुशलो नरः। : 
समास सिम पि त निती री 


| उसके शरीरमें मनोरळ, इन्द्रिययछ और देहरबढ तीतो ड 


तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया 


हुआ-सा रहे और कर्मेन्द्रियोके होनेपर भी उनसे कोई चेश 
न करे । राजन्‌ ! मैंने अजगरसे यद्वी शिक्षा ग्रहण की 


है॥ ४॥ 


सहुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सवदा . 
प्रसन्न और गम्मीर रहना चाहिये, उसका भात्र अथाह, 


अपारं और अंसीम होना चाहिये तथा किसी भी निमित्त- 


से उसे क्षोम न होना चाहिये । उसे ठीक वेसे ही 
रहना चाहिये, जसेअ्तार-भाटे और तरङ्गोंसे रहित शान्त 


'समुद्र ॥ ५ ॥ देखो, समुद्र वर्षाऋनुमें नदियोंकी . बाढ़के 


कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म-ऋतुमें घटता ही. है; वैसे ही 
भगतरत्परायण साधकको भी सांसारिक पदाथोंकी प्राप्ति पे 
प्रफुल्लित न होना चाहिये और न उनके घटनेसे उदास 
ही होना चाहिये ॥ ६ ॥ ॒ 

राजन्‌ ! मैंने पतिंगेसे' यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे वह: रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है . 
और जळ मरता है, बसे ही अपनी इन्द्रियांको बशामें न 
रखनेवाळँ पुरुष जब ख्रीको देखता. है.तो उसके हाव- 


'भावपर लट्टू हो जाता है और. घोर अन्धकारमें, नरके 
| गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच ली 


देवताओंकी वह माया है, जिससे जीत्र भगवान्‌ या मोक्ष- 
की प्राप्तिते वञ्चित रद जाता है || ७ || जो' मूढ़ 
कामिनी-कञ्चन, गह्ने-कपड आदि 'नाशत्रान्‌ मायिक 
पदार्थों फँसा हुआ है ओर जिसकी सम्पूर्ण चित्तब्टुत 
उनके उपभोगक्रे लिये ही लाळायित है, वह अपनी वित्रेकः 
बुद्धि खोकर पतिंगेके समान नष्ट दो जाता है ॥ ८॥ 


राजन्‌ ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी 


| प्रकारका कष्ट न देकर भौरेकी तरह अपना जीवर - 
निर्वाह करे । वह अपने शरीरके लिये उपयोगी रोटी 


कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले ॥ ९ ॥ जिस प्रकर _ 
भौंरा विभिन्न पुष्पोसे--चाहे वे छोटे दों या बडे 
उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ Esk 


व नहीं तो एक दी कमछके गन्धमं आंसक्त हुआ भ्रमर जसे रात्रिक समय उसमें बंद हो जानेसे नष्ट द्वा जाता दद 
उसी अकार खादवासनास एक दी: ग्रदस्का मत वानसे ८उछके०सांस्मिकः ओइ मे सका पति भी नष्ट धो जायगा । 


अट). [ 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षुकः । 
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सर्वतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इत षट्पद्‌ः ॥१०॥ 
सायन्तनं श्वस्तनं वा न संग्ुह्णीत भिश्षितम्‌। 


पाणिपात्रोद्रामत्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रही ॥११॥ 


मक्षिक्रा इव सज्ञहन्‌ सह तेन विनश्यति ॥१२॥ 
पदापि युवतीं भिक्षु स्पृशेद्‌ | दारवीमपि । 

स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३॥ | 
नाधिगच्छेत्‌ स्रियं प्राज्ञ लाला | | 


बलाधिकः स हन्येत गंजेरन्येगजो यथा ॥१४॥ 


न॑ देयं नोपभोग्यं च लुब्धेयद्‌ दुःखसञ्चितम्‌ । 


भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुददेवार्थविन्मधु ॥१५॥ 


सुदु;खोपामितैदितैगाशासाना गृदाश्िपः । 


१. नो। 


चाहिये कि छोटे-बड़े समी शाख्नोंसे उनका सार-- 
उनका रस निचोइ ले || १० ॥ राजन्‌ | मैंने मधुः 
मक्खीसे यह शिक्षा ग्रहण. की है कि संन्यासीको 
सायङ्काळ अथवा दूसरे दिनके लिये मिक्षाका संग्रह न करना 
चाहिये । उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो 
केवळ हाथ और रखनेके लिये कोई बर्तन हो तो पेट । 
वह कहीं संग्रह न कर बेठे, नहीं तो मधुमक्खियोके 
समान उसका जीवन ही दूभर हो जायगा ॥ ११ ॥ 
यह बात खूब समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे- 
शामके लिये किसी प्रकारका संग्रह न करे; यदि संग्रह ` 
करेगा, तो मधुमक्खियोंके समान अपने संग्रहके साथ 
ही जीवन भी गँवा बठेगा ॥ १२ ॥ 


राजन्‌ | मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको ` 
कभी पेरसे भी काठकी बनी हुई ख्रीका भी स्पश न 
करना चाहिये | यादे वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी- 
के अड्ड-सड्गसे हाथी बँध जाता है, वेंसे ही वह मी बैध: 
जायगा# ॥ १३ ॥ विवेकी पुरुष किसी भी जीको कभी 


| भी भोग्यरूपसे स्वीकार न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्ति- 
मती मृत्यु है । यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियोंसे 


हाथीकी तरह अधिक बळवान्‌ अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा . 
जायगा ॥ १४ ॥ | हँ 
मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे. यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका 
सञ्चय तो करते रहते हैं, किन्तु वह सञ्चित धन न 
किसीको दान करते हैं और न स्त्रयं उसका उपमोग 
ही करते हैं। बस, नेसे मधुं निकाळनेत्राळा मघु- . 
मञ्च्खियोद्वारा सञ्चित रसको निकाल ले जाता है, वैसे 


। ही उनके सञ्चित धनको भी उसकी टोह रखनेवाळा. 
| कोई दूसरा पुरुष.ही भोगता है ॥ १५ ॥ तुम देखते 
हो न कि मधुद्दरी मधुमक्खियोंका जोड़ा हुआ मघु 


उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; पैसे ही 
गृहस्थोंके बहुत कठिनाईसे सञ्चित किये पदार्थोंको, जिनसे 


४ हाथी पकड़नेवाले तिनकोंसे ढके हुए गडढेपर कागजकी हथिनी खड़ी कर देते हैं । उसे देखकर हाथी बहाँ आता है 
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सघुहेवाग्रतो भुङक्ते यतिबै गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 


ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिवेनचरः क्कचित्‌ । 
शिक्षेत हरिणाद्‌ चद्भान्मृगयोगीतमो हितात्‌ । १७॥। 


नुत्यबादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । । 


आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो मृगीसुतः ॥१८॥ कै वशः 
॒ `| कठपुतळी बने गये थे ॥ १८॥ 


जिह्दयातिम्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 


| मृत्युमृच्छत्यसदबुद्धिमीनस्त बढिश़ियथा ॥१९॥ 


'तावजितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रिय; पुमान | 
` न जयेद रसनं यावज्जितं स्वं जिते रसे ॥२१॥ 
र पिङ्गला नाम वब्याञ्च्सीद विदेहनगरे पुरा । 

` त॒स्या मे शिक्षितं किश्वित्रिबोध नृपनन्दन ॥२२॥ 
- सा खैरिप्येकदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यती | 
अभूत्‌ काले बहिद्वोरि बिश्रती रूपसुत्तमम्‌ ॥२२॥ 


मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुपर्षम । 


श्रीमद्भागवत - 


TTT हु RR, 
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बे छुखभोगकी अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले 
संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं । क्योंकि गृहस्थ तो .. 
पहले अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन: कराकर ही स्वयं 


`| भोजन करेगा || १६ ॥ 


मैने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्यासीको 
कभी विषय-स्बन्धी गीत नहीं छुनने चाहिये | वह इस 
ब्रातकी शिक्षा उस 'हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके 
गीतसें मोहित होकर बँध जाता है ॥ १७ ॥ तुम्हें इस 


| चातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा इए ऋष्यश्चङ्ग . 
` | मुनि ख्लियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि 


देख-सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी 


अब मैं तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हुँ । जैसे 
मछली' काँटेमें ठगे हुए मांसके टुकड़ेके छोभसे अपने 
प्राण गँवा देती है, वेसे ही स्वादका लोमी दुबुद्धि मनुष्य भी 
अपनी मनको मथकर व्याकुल कर देनेवाळी जिह्वाके वरम 


ताणि - . | हो जाता है और मारा जाता है ॥ १९॥ विवेकी पुरुष 
॒ 'जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः। . म 
2 5 - | प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय 
वजयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्यः वर्धते ॥२०॥. 


भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियापर तो बहुत शीघ्र विजय 


वशमे नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देनेसे ओर मी 
प्रबल हो जाती है || २० ॥ मनुष्य और सब इन्द्ियो- 
पर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी तबतक जितेन्द्रिय नहीं 


| ही सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने वशमें नहीं कर 
लेता । और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, तब 


तो मानो समी इन्द्रियाँ वझमें हो गयीं ॥ २.१ ॥ 


नुपनन्दन ! प्राचीन कालकी बात हैँ, विदेहनगरी | 
मिथिला म एक वेश्या रहती थी । उसका नाम था 
पिङ्गला । मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की. वह 
मैं तुम्हें सुनाता हुँ; सावधान होकर सुनो ॥२२॥ वह 
स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी | एक दिन 
रात्रिकें समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें छानेके 
लिये खूब बन-ठनंकर---उत्तम वल्लाभूषणोंसे सजकर 
बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दरवाजेपर खंडी 
रही ॥ २३॥ नर्न | उसे पुरुषकी नहीं, धनकी 


कामना थी और उसके मनमें यह कामना इतनी बढ 
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ताञ्छुरकदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेनेऽर्थकाग्ुका।२४ 
लाइ सा सङ्केतोपजीविनी । 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि माग्नुपेष्यति भूरिद्‌॥। २५॥ 
एव दुराशया ध्वस्तनिद्रा र्ती | 
गछन्त ्विशती निशीथं समपद्यत ॥२६॥ 


तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः | 


हो गयी थी कि वह किसी भी पुरुषको उघरसे आते- | 
जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और 
मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा 
है ॥ २४ ॥ जब आने-जानेवाले. आगे बढ़ जाते, तब 
फिर वह सङ्केतजीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य 
ही अबकी बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो 
मुझे बहुत-सा धन देगा || २५॥ उसके चित्तकी यह 
दुराशा बढ़ती ही जाती थी । वह दरवाजेंप बहुत 
देरतक देगी रही | उसकी नींद भी जाती रही । वह 
कभी बाहर आती, तो कमी भीतर जाती । इस प्रकार 
आधी रात हो गयी ॥ २६ ॥ राजन्‌ ! सचमुच आशा. 
ओर सो भी घनकी- बहुत बुरी है । धनीकी बाट 
जोहते-जोहते उसका मुँह सूख गया, चित्त व्याकुल हो 


' | गया | अब उसे इस बृत्तिसे बड़ा वेराम्य हुआ | उसमें 


निर्वेदः परमा जने चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥ 
तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम । 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥२८॥ 
न ङ्गाजातनिवेदो देइवन्धं जिहासति । 
था विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप ॥२९॥ 
पिङ्गलोवाच 
अहो क्‍ मे मोहविततिं पति मत | 
था कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥३ ण। 
` __` वितप्रद नित्यमिम ` विहयाय । 
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| तो सही; मेरे निकट से“निकट 
| भगवान्‌ विराजमान हैं | वे वास्तबिक प्रेम सुख और 


दुःख-बुद्धि हो गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इस वेराग्य- 
का कारण चिन्ता ही थी.। परन्तु ऐसा वेराग्य भी है 
तो सुखका ही हेतु ॥ २७॥ जब पिङ्गठाके चित्तमे 
इस प्रकार वेराग्यकी भावना जाग्रत्‌ हुई; तब उसने एक 


` |गीत गाया । बह मैं तुम्हें सुनाता हूँ । राजन्‌ ! मनुष्य 


आराकी फाँसीपर कटक रहा है । इसको तळवारकी 
तरह काटनेवाळी यदि कोई वस्तु है तो वह केवल 
वैराग्य है ॥ २८॥ प्रिय राजन्‌ ! जिसे वैराग्य . नहीं 
हुआ है, जो इनं बखेड़ांसे उबा नहीं है, वह शरीर 
और इसके बन्धनसे उसी प्रकार सुक्त नहीं होना 
चाहता, जेसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेकी इच्छा भी 
नहीं करता ॥ २९ ॥ - 


पिङ्गळाने यह गीत गाया था--हाय ! हाय ! मैं 


इन्द्रियोंके अधीन हो गयी । भढा ! मेरे मोहका बिस्तार 


तो देखो, मैं इन दुष्ट पुरुषासे, जिनका कोई अस्तित्व ही 
नही है, विषयसुखकी छाळसा करती हूँ । कितने 
दुःखकी बात है | मैं सचमुच मूख हूँ ॥ ३० ॥ देखो 
हृदयम ही मेरे सच्चे खामी 


परमार्थका सच्चा धन भी देनेवाले हैं । जगतके पुरुष 
अनित्य हैं और वे नित्य हैं । हाय | हाय | मैंने उनको 


७४२ 


[°< 


टुःखमयाधिश्ञोक- 
न तुच्छमहं मजेऽज्ञा॥३१।। 
नि मया55त्मा परितापितो बृथा ` 
` ाङ्ेत्यतयातिविगरार्या 
_ खेगासराद यार्थतृपोज्तुशोच्यात्‌ 


क्रोतेन वित्तं. रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥ 


पद खिमिनिमितवरदश्य- 
स्थूणं त्वचा रोमनखेः पिनद्मू। = 
. धुरमवदारमगारमेतद्‌ | 


बिष्मूत्रपर्ण मदुपैति काल्या ॥३३॥ 


रानां पुरे बसिचहमेकेव मूदधीः । 


तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया, 
जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उल्टे 
दुःख-मय, आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं । . 

यह मेरी मूर्खताकी हद है कि मैं उनका सेवन करती 


- हैँ ॥ ३१ ॥ बड़े खेदंकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय 


आजीविका वेस्याबृत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमे 


| अपने शरीर और मनको छेश दिया, पीड़ा पहुँचायी । 


मेरा यह शरीर बिक गया है| लम्पट, छोभी और: 
निन्दनीय मनुष्योंने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी 
मूर्ख हूँ किं इसी शरीरसे धन और रति-सुख चाहती: 
हुँ । मुझे धिक्कार है ! ॥ ३२ ॥ यह शरीर एक घर है। . 


इसमें हृड्डियोंके टेढ़े-तिरछे बाँस और खंभे ठगे इए हैं; 


चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है। इसमें 
नौ दरवाजे हैं, जिनसे मळ निकळते ही रहते हैं । 
इसमें सञ्चित सम्पत्तिके नामपर केवळ मळ और मूत्र है। 


मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन जी है, जो इस स्थूढशरीरको 


अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी ॥ ३३॥ यों तो 
यह विदेहोंकी--जीवन्ुक्तांकी नगरी है, परन्तु इसमें 
मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली में ही 


तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परमप्रियतम परमात्माको 


छोड़कर दूसरे पुरुषकी अमिळाषा करती हूं ॥ २४ ॥ 


यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌।३४। मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितेषी, 


` सुहृत्‌ ग्रेष्ठठमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । 
तं विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा. रमा ॥२५॥ 
कित रियं ते व्यमजन्‌ कामा ये जात | ' 
आद्यन्तवन्तो मार्या देवा वा कालविद्रुताः ॥३६। 
नून मे मगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कमणा । 


सुहृद्‌, प्रियतम, खामी और आत्मा हैं । अब मैं अपने 
आपको देकर इन्हें खरीद गी और इनके साथ वैसे 
ही विहार करूँगी, जैसे ळक्ष्मीजी करती हैं. ॥ २५ ॥ 
मेरे मूर्ख चित्त | तू बतळा तो सही, जगेतूके विषय 
भोगोंने और उनको देनेवाळे पुरुषोंने तुझे कितना 8४ 
दिया है | अरे वे तो खयं ही पैदा होते और 


मरते रहते हैं | मैं केवळ अपनी ही बात नहीं कती! 
मरते रह के 


केवळ मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने भी 
द्वारा अपनी पत्नियोंको सन्तुष्ट किया हैं! वे बेचारे तो खै. 
काठके गालमें पढ़े-पड़े कराइ रहे हैं ॥३६॥ अवश्य ही 
किसी .ञुभकर्मसे विष्णुमगवान्‌ मुझपर है 
दुराशासे मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अन. 
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मैवं स्ुर्मन्दमाग्यायाः क्ेशा निर्वेदहेतवः । | 
आ निहत्य पुरुषः शममृच्छति ॥३८॥ 
तेनोपकृतमादायः शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥३९॥ 
सन्तुष्ट श्रदधत्येत्यथालाभेन जीवती । 
बे ॥४०॥ 


विहराम्ययुनेवाहमात्मना रमणेन 


संसारकूपे पतितं | 


ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः॥। ४ १। 


विषश्च षितेक्षणम्‌ । 


आत्मेव झात्मनो गोता निर्विद्येत यदाखिलात्‌। 

अप्रमत्त इदं पश्येद्‌ गरस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥४२॥ 
बाण उवाच 

एवं व्यवसितमतिदुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 

छित्वोपशममास्थाय शय्याप्नुपविवेश सा ॥४३॥ 

आशा हि परमं दुःखं नेराञ्यं परमं सुखम्‌ । 


| मेरा यह वैराग्य सुख | देनेवाला होगा || ३७ || यदि मैं 


मन्दमागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख-ही न उठाने पड़ते, 
जिनसे वेराग्य होता है । मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर 
आदिके सब बन्धनांको काटकर शान्तिछाम करता 
है || ३८ ॥ अब मैं भगवानका यह उपकार आदरपूर्वक 
सिर झुकाकर खीकार कंरती हूँ और विषयभोगोंकी 
दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती 
हैँ ॥ ३९ ॥ अब मुझे प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल 
जायगा, उसीसे निर्वाह कर छूँगी.और बड़े सन्तोष तथा 
श्रद्धाके साथ रहूँगी | मैं अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर 
न ताककर अपने हृदयेख्नर, आत्मखरूप प्रमुके साथ ही 
विहार करूगी || ४० ॥ यह जीव संसारके कूएँमें गिरा 
हुआ है | विषयाने इसे अंधा बना दिया है, 

अजगरने इसे अपने सुँहम दबा रक्खा हैं। अब भगवानको 
छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कीन समर्थ है ॥9१॥ 
जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता 'है, 
उस समय वह खंयं ही अपनी रक्षा कर लेता है । 
इसाळेये बड़ी सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये, 
कि सारा जगत्‌ काळरूपी अजगरसे ग्रस्त है ॥ ४२ ॥ 


अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैँ-राजन्‌ ! पिङ्गळा 
वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियांकी दुराशा, 
उनसे मिळनेकी छाळसाका परित्याग कर दिया और 
शान्तमावसे जाकर वह अपनी सेजपर सो रही ॥४३॥ 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशाही 
सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिङ्गका वेश्याने जब पुरुषकी 


यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला।४४।। | आशा त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सकी ॥ ४४ ॥ 
३ 
इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्चेऽष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


भा० स० छ० २, २७" 


अथ नवमोऽध्यायः 
अषधूतोपाख्यान-कुररसे लेकर संगीतक सात शुरुओंकी कथा 
बाह्मण उवाच अवधूत द्स्ताश्रेयजीने कहा-राजन्‌ ! मनुष्योंको 
जो वस्तुएं अत्यन्त प्रिय छगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना 
परिग्रहो हि - अदा हि दुःखाय यद्‌ यत्मियतमं चुषास्‌ । ही उनके दुःखका कारण है। जो बुधान्‌ पुरुष यह ही उनके दुःखका कारण है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह 
१, प्राचीन प्रतिमें नहीं दै । 
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बात समझकर अकिद्वनभावसे रहता है- शरीरको तो 
बात ही अछग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नह 
करता---उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती | 
है ॥ १ ॥ एक कुररपक्षी अपनी चोंचमें मांसका टुक 
लिये हुए था । उस समय दूसरे बलवान्‌ पक्षी, जिनके | 
पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे छेक | 
चोंचें मारने लगे | जब कुरर पक्षीने अपनी चोचे . 
मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तमी उसे सुख मिळा | २॥ | 

' मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और | 
घर एवं परिवारवाळोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे 
नहीं है | मैं अपने आत्मामें ही रमता हुँ और अपने 
साथ ही क्रीडा करता हूँ | यह शिक्षा मैंने बाळकसे ढी : 
है । अतः उसीके समान मैं भी मौजसे रहता हुँ ॥ ३॥ | 
इस जगतूमें दो ही प्रकारके ब्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दमें . 
मग्न रहते हैँ--एक तो मोलामाळा निश्चेष्ट नन्हा-सा | 
बाळक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया | 
हो ॥ ४॥ | 


एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण 
करनेके लिये कई लोग आये हुए थे । उस दिन उसके 
घरके छोग कहीं बाहर गये हुए थे । इसलिये उसने | 
लयं ही उनका आतिथ्यसत्कार किया ॥ ५॥ 
| राजन्‌ ! उनको भोजन करानेके लिये वह धरके भीतर ' 
एकान्तमें धान कूटने छगी. | उस समय उसकी कलाई- | 
में पड़ी रंखकी चूड़ियाँ जोर-जोरसे बज रही थीं॥ ६॥ | 
इस शब्दको निन्दितं समझकर कुमारीको बड़ी छजा | 


अनन्तं सुखमाम्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिश्चनः। १॥ अनन्त सुखमामोति तदू विद्वान्‌ यस्त्कि्चन)|१|। | बात समझकर अकिश्नमावसे रहता है... कर ` 


सामिषं कुरं जघ्लुबंलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥ २॥ 
न मे मानावमानो स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड ओत्मरतिविचरामीह बालवत्‌ ॥ ३ ।! 


द्वावेव चिन्तया घुक्तो परमानन्द आप्छुतौ । 


यो बिधरो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गत: ॥ ४ ॥ 
कचित्‌ इमारी त्वात्मानं बणानान्‌ गृहमागतान्‌ । 
यं तानईयामास क्कापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५॥ 
तेषामभ्यवहारार्थं शालीन्‌ रहसि पार्थिव । 


'अवतनन्त्याः प्रकोष्टयाश्रक्र! शङ्खाः खनं महत्‌॥ ६ ॥ 


yy 


सा तज्जुणुप्सित मत्वा महती ब्रीडिता ततः। |राम हुई# और उसने एक-एक करके सब ॥ 
बमञ्जेकेकश; | तोड डाली और दोनों हार्थमि केवल दो-दो ल्‍ 
श्र दो हो पाणयोरशेषयत्‌ ॥ ७ ॥ | रहने दो ॥ ७ ॥| अन वह फिर पान ने कमी । । 
उमयोरप्यभूद घोषो झवप्नन्त्याः स शङ्गयोः। [पर वे दो-दो चूड़ियाँ भी बजने लगीं, तब उसने ` 


एक-एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कळाइयोंमें केवर्छ । 
एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किंसी प्रकारकी आवाज | 
नहीं हुई ॥ ८ ॥ रिपुदमन ! उस समय लोगोका | 
आचार-विचार निरखने-परखनेके लिये इधर-उधर हुँ 
mo क ie eons? Sr नल बक 


त्राप्येकं निरमिद देकसान्नामवद्‌ ध्वनिः ॥ ८॥ 


१. मानापमानौ | २. आत्मरतो विचरामि | १. तम्‌ । 
# क्योकि उससे उसका स्यं धान कूटना सूचित होता था; जो कि उसकी दरिद्वताका द्योतक था । 
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(2 लोकाननुचरन्नेतान्‌ लोकतक्वविषित्सया ॥ ९॥ मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह 


वासे बहनां कलहो भवेद्‌ वार्ता इयोरपि । 
एक एव चरेत्तसात्‌ कुमायों इव कङ्कणः ॥१०॥ 
पन एकत्र संयुज्याजितश्चासो जितासनः । 
राम्याम्यासयोगेन श्रियमाणमतन्द्रितः ॥११॥ 
यसिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- 
च्छनेः शने्ुञ्चति कमरेणून्‌ । 
वृद्धेन 
विधूय निर्वाणपपैल्यनिन्धनम्‌ ॥१२॥ 
. तदैचमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद किञ्चिद बहिरन्तर वा । 
यथेषुकारो ` नृपतिं व्रजन्त 
मिषो गतात्मा न ददशे पाइ ॥१३॥ 
एकचार्यनिकेतः स्यादग्रमत्तो गुहाशयः । ` 


सचत्वेन रजस्तमश्च 


अलक्ष्यमाण आचारेशेनिरेकोऽल्पमाषणः ॥१४॥ 
गृहारम्मोऽति दुःखाय विफलचध्रुवात्मनः । 


सपे; परकृतं वेश्म प्रविष्य सुखमेधते ॥१५॥ 


एको नारायणो देवः पूवसृष्टं खमायया । 


शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत ढोग एक साय रहते 
हैं, तब कलह होता है ओर दो आदमी साथ रहते हैं 
तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी क्रन्याकी 
चूड़ीके समान अकेले ही विचरना चाहिये॥ ९-१०॥ 


राजन्‌ ! मैने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि 
आसन और श्वासको जीतकर वेराग्य और अम्यासके 
द्वारा अपने मनको वशमें कर छे और फिर बड़ी 
सावधानीके साथ उसे एक छक्ष्यर्म ळगा दे ॥ ११. ॥ 
जब परमानन्दखरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता 
है, तब वह धीरे-धीरे कमेवासनाओंकी धूळको धो 
बहाता है । सत्तगुणकी बृद्धिसे रजोगुणी और तंमोगुणी 
बृत्तियोंका त्याग करके मन वेसे ही शान्त हो जाता 
है, जैसे ईधनके बिना अग्नि ॥ १२ ॥ इस प्रकार 
जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्थिर- निरुद्ध हो 
जाता है, उसे बाहर-भीतर कहीं किसी पदार्थका भान 
नहीं होता । मैने देखा था कि एक बाण बनानेवाला 
कारीगर बाण बनानेमें इतना तन्मय हो रहा था कि उसके 
पाससे ही दळनळके साय राजाको सवारी निकल गयी 
और उसे पता तक न चला ॥ १३ ॥ 


राजन्‌ ! मैंने साँपसे. यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
संन्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना 
चाहिये, उसे मण्डळी नहीं बाँधनी चाहिये, मठ तो 
बनाना ही नहीं चाहिये | वह एक स्थानमै न रहे, 
प्रमाद न करे, गुहा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी आचारों- . 
से पहचाना न जायं | किसीसे सहायता न ले ओर 
बहुत कम बोले ॥ १४ ॥ इस अनित्य शारीरके लिये 
घर बनानेके बखेड़ेमें पडना व्यर्थ और दुःखकी जड़ 
है । साँप दूसरोंके बनाये घरमै . घुसकर बड़े आरामसे . 


. अपना समय काटता है ॥ १५ ॥ 


अब मकड़ीसे ली हुई शिक्षा सुनो । सबके प्रकाशक 
और अन्तर्यामी सबेशक्तिमान्‌ भगवानूने पूर्वेकल्पमे बिना 
किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे रचे हुए 


-संहुत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ | जगतको कल्पके. अन्तमे ( प्रलयकाल उपस्थित 
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एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽसिलाश्रयः [हः 
कारेनात्माचुमावेन साम्यं नीतासु शक्तिषुः। 

सादि प्रंधानपुरुषेश्वर! ॥१७॥ 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्षितः । 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निस्पापिकः ॥१८॥ 


' केवलात्मानुमावेन खमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 


संधोमयन्‌ सृजत्यादौ त्या इत्रमरिन्दम ॥१ ९॥ 
किस सृजन्तीं विश्वतोग्नुखम्‌ । 
यिन्‌ प्रोतमिदं विश्व येन संसरते पुमान्‌ ॥२०॥ 
र्ना सन्तत्य कता |. 
तया विहत्य भूयख्तां असत्ये महेधरः ॥२१॥ 
त्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं सिया । 


खेहाद देषा दू भयाद्‌ वापि यांति तत्तत्सरूपताम्‌। २२। 


कीट: पेशस्कृतं घ्यायन्‌ कुह्या तेन प्रवेशितः । 


जाकर दीवारपर अपने रहनेकी जगह बंद कर 


होनेपर ) काल्शक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया--.उसे 


` | अपनेमें लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय 


तथा खगतमेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये: । थे 
सबके अघिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं; परन्तु खय 
अपने आश्रय--अपने ही आधारसे रहते हैं, उनका 
कोई दूसरा आधार नहीं है । वे प्रकृति और पुरुष 
दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत्‌के 
आदिकारण परमात्मा अपनी शक्ति काळके प्रभावसे 


` | सत्त-रज आदि समस्त शक्तियोंको साम्यावस्थामे पहुँचा 


देते हैं और खयं केवल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूप 
विराजमान रहते हैं | वे केवळ अनुभवखरूप और 
आनन्दघन मात्र हैं । किसी भी प्रकारकी उपाधिका 
उनसे सम्बन्ध नहीं है | वे ही प्रभु केवछ अपनी शक्ति 
काळके द्वारा अपनी त्रिगुणमयी मायाको क्षुब्ध करते 
हैं और उससे पहले क्रियाशक्तिप्रधान सूत्र ( महत्तत्त) 
की रचना करते हैं | यह सूत्रछप महत्तव ही तीनों 
गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सृष्टि- 
का मूल कारण है । उसीमें यह. सारा विश्व, सूतमे 
ताने-बानेकी तरह ओतप्रोत है और इसीके कारण 
जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना पड़ता है ॥ १६-२०॥ 
जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा जाळा फेळाती 
है, उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती 
है, वेसे ही परमेश्वर भी इस जगतको अपनेमेसे उत्पन्न 
करते हैं, उसमें जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर 
उसे अपनेमें छीन कर लेते हैं ॥ २१ ॥ 


' राजन्‌ ! मैंने भृङ्गी ( बिलनी ) कीडेसे यह शिक्षा 


ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्वेसे अथवा 


भयसे भी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे-अपना मन 
ळा दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप प्राप्त हो जाता 
है ॥ २२ ॥ राजन्‌ ! जैसे शृङ्गी . एक र 


और वह कीड़ा भयसे उसीका चिन्तन कर 
अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी 


याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमसन्त्यजन्‌ ॥२३॥ | तद्प हो जाता है# ॥ २३॥ _-_- तत्सात्मतां राजन पूर्वरूपं ॥२३॥ | तद्रूप हो जाता है# ॥ २३॥ ˆ 
` १. प्रधानः पुरुषेश्वरः | २. गुणां व्यक्तिम्‌ | ३. मपि त्यजन्‌। | मनुष्यकी 
$ जब उसी दरीरसे चिन्तन किये रूपकी. प्राति हो जाती है; तब करे शरीरसे तो कहना ही क्या है ! इसलिये मनु 
अन्य वस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये। .. 
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न्‍ियालकरीरन करती नपताम+ तक की मकर तमी पर तक. 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । 


राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ 
ग्रहण कीं | अब मैंने अपने रारीरसे जो कुछ सीखा 
वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक 
और बेराग्यकी शिक्षां देता है । मरना और जीना तो 
इसके साथ लगा. ही रहता है । इस शरीरको पकं 


खात्मोपशिक्षितां बुद्धि मृणु मे वदतः प्रमो ॥२४॥ 


देहो शुरुमंम विरक्तिविवेकहेतु- 


RS तर्तयुदर्कम्‌। ` रखनेका फल यह है कि दुःख-पर-दुःख भोगते जाओ | 
| बिश्रत्‌ ख सच्तनिधनं सत । | यबपिइस शरीरसे तत्त्वविचार करनेमें सहायता मिलती है, 
|: . . : |तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता; सवदा यही 
_ तत्तवान्यनेन विसृशामि यथा तथापि | निश्चय रखता हूँ कि एकं दिन इसे सियार-छुत्ते खा 


जायँगे । इसीलिये मैं इससे ` असङ्ग होकर विचरता 
हूँ ॥ २५ ॥ जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही 


. पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः।।२५।। 
द अनेकों प्रकारकी कामनाएँ और कमे करता है तथा खी- 


जायात्मजाथेपशुभृ त्यगृहाप्तवर्गान्‌ पुत्र, धन-दौळत, हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, घर-द्वार और 
| इक भाई-बन्घुओंका विस्तार करते हुए उनके पालन-मोषणमें 
पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षया वितन्वन्‌।. ` | छा रहता दै । बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धनसञ्चय 


करता है । आयुष्यः पूरी होनेपर .वही शरीर स्वयं तो 
नष्ट होता ही है, बृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज 
बोकर उसके छिये. भी दुःखकी ब्यवस्था कर जाता 
है ॥ २६ ॥ जेसे बहुत-सी सौते अपंने एक पतिको 
अपनी-अपनी .ओर खींचती हैं वेसे ही जीवको जीम 
एक ओर- स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर खींचती है तो 


खान्ते सकृच्छुमवरुद्धधनः स देहः 


| ` सृष्टा बीजमवसीदति वृक्षधमों ॥२६॥ 
। म | 


जिद्वेकतोष्युमपकर्षति कहिं तर्षा | प्यास दूसरी ओर--जळको ओर; जननेन्द्रिय एक 

क | ओर--ख्ीसंमोगकी ओर ले जाना चाहती है तो 
. शिभोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । ||'वचा’ पेट और कान दूसरी ओर-कोमळ स्पश 

त्‌ भोजन और मधुर शब्दकी ओर खींचने ढगते हैं । 

« प्राणोउन्यतअ्पलरदक छ च कर्मशक्ति- नाक कहीं सुन्दर गन्ध सूँघनेके लिये ले जाना 


चाहती है तो चञ्चढ नेत्र कहीं - दूसरी ओर सुन्दर 
रूप देखनेके लिये । इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ और 
ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती रहती हैं ॥| २७ ॥ 
वेसे तो भगवानने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 


| . बैद्य; सपत्न्य इव गेहपति छुनन्ति॥२७॥ 


सृष्ठा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या । सरीसृप ( रेंगनेवाले जन्तु ) पशु, पक्षी, डॉस और 
| | मछली आदि अनेको प्रकारकी योनियाँ रची; परन्तु 
इक्षान्‌ सरीसृपपशन्‌ खंगदंशमत्स्यान्‌ । | उनसे उन्हें सन्तोष न हुआ । तब उन्होंने मनुष्य- 


१. खगद्न्द्श्ूकाच्‌ । : 
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ेस्तेरतुष्टहृद्यः पुरुषं विधाय 
. ब्रह्मावठोकृधिषणं मुदमाप देव; ॥२८॥ 
लब्ध्वा सुदुल॑ममिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । 
ूणे यतेत न पतेदजुसृत्यु याव- | 


ज्िःश्रेयसाय विषयः खु सवतः स्यात्‌।२९॥ 


`एवं सज्भातपैराग्यों विज्ञानालोक आत्मनि । 
विचरामि महीमेतां युक्तसङ्गोऽनहङ्कतिः ॥३०॥ 
न होकसाद गुरोज्ञान॑ सुँखिर स्यात सुपुष्कलम्‌ । 
रह्मेतदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः ॥३१॥ 
न 

इत्युक्त्वा स यढुं विग्रस्तमामन्त्र्य गभीरधीः । 
वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययो ग्रीतो यथागतम्‌॥। ३२॥। 


` अवधूतवचः श्रत्वा पूवेषां नः स पूर्वजः । 


औमङ्ागवत 


शरीरकी सृष्टि की । यह ऐसी बुद्धिसे वर उस सिल. साला पषिकी। पद ऐसी इहते इ र क 
रहका साक्षात्कार कर सकती है । इसकी रचना करे 
वे बहुत आनन्दित इए ॥ २८ ॥ यद्यपि यह मनुष्य. 
शरीर है तो अनित्य ही--मृत्यु सदा इसके पीछे की 
रहती है । परन्तु इससे परमपुरुषार्थकी प्राति हो सकती 
है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दु 


मनुष्य-शरीर. पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि झीप 


से-शीघ्र, मृत्युके पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर 
ले | इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है । विषय- 
भोग तो समी योनियोंमें ग्रास हो सकते हैं, इसलिये 
उनके संग्रहमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना 
चाहिये ॥ २९ ॥ राजन्‌ ।' यही सब सोच-विचारकर 
मुझे जगतूसे वैराग्य हो गया | मेरे हृदयमें ज्ञान- 
विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है | न तो कहीं 
मेरी आसक्ति है ओर न कहीं अहङ्कार ही । अब मैं 
खच्छन्द्रूपसे इस प्रृथ्वीमें विचरण करता हूँ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! अकेले गुरुसे ही यथेष्ट और छुद्दढ़ बोध नहीं 
होता, उसके ढिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत-कुछ सोचने- 
समझनेकी आवश्यकता है । देखो ! ऋषियोंने एक ही 
अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे गान किया है। 
( यदि तुम खयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मवे 
वास्तविक खरूपको केसे जान सकोगे ! ) ॥ ३१ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! गम्मीर- 
बुद्धि अवधूत दत्तात्रेयने राजा यढुको इस प्रकार उपदेश 
किया । यदुने उनकी पूजा और बन्दना की; दत्तात्रेयजी 
उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नतासे इच्छाबुसार 
पधार गये ॥ ३२ ॥ हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा 
यदु अवधूत दत्तात्रेयकी यह बात सुनकर समख 
आसक्तियोसे छुटकारा पा गये और समदी हो गे । 
( इसी प्रकार तुम्हें मी समस्त आसक्तियोंका परस्मा 


सत्रेसङ्गपिनिर्मुक्त समचित्तो बभूव ह ॥३३॥ | करके समदर्शी हो जाना चाहिये ) ॥ ३३॥ ` 


—_— SE ट ३ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
' नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


१. सृत्युयोगात्‌ । २. नइङ्ङृतः । ३. सुस्थितम्‌ । 
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अथ दशमोऽध्यायः 
लौकिक तथा पारलौकिक भोगोंकी असारताका निरूपण क 
| ध्रीमयवानुवाच . भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--प्यारे उद्धव | साधक- 
म म को चाहिये कि सब तरहसे मेरी शरणमें रहकर 
मयोदितेष्ववहितः खधर्मेघु मदाश्रय;। ` | ( गीता, पाश्चरात्र आदिमे ) मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने 


धर्मोका सावधानीसे पाठन करे । साथ, ही जहाँतक 
` | उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्कामभावसे अपने वर्ण, 
वरणाश्रमकुलाचारमकामास्मा समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ | आश्रम और कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान 
| 2 करे || १ ॥ निष्काम होनेका उपाय यह है कि 
खघमाँका पाठन करनेसे शुद्ध हुए: अपने चित्तमें यह 
SE | देहिनां विचार करे कि जगतूके विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, 
वीक्षत विशुद्वात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर उनकी ग्राप्तिके 
| लिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह 
५ ` |होता है कि घुख मिले, परन्तु मिळता है दुःख ॥२॥ 
गुणेषु तत्वध्यानेन सर्वारम्मविपर्ययम्‌ ॥-२॥ | इसके सम्बन्धे ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्न- 
` |अवस्थामें और मनोरथ करते समय जाग्रत्‌-अवस्थामें भी 
| | मनुष्य मन-ही-मन अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव 

विषयालोको ध्यायतो “लो करता है, परन्तु उसकी वह सारी कल्पना वस्तुशून्य 
नन त म्नः | ` | नेक कार आप २. 
| होनेवाली भेदबुद्धि मी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी 
इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण 
नानात्मकत्वाद विफङलया भेदातमवीयुगैः। ३॥ पूर्वत्‌ असत्य ही है ॥ ३ ॥ जो पुरुष मेरी शरणमे 
है, उसे अन्तु करनेवाले निष्काम अथवा नित्यकर्म 
हि ! ही करने चाहिये । उन कर्मोका बिल्कुल परित्याग कर 
| गलत कम सेवेत ग्रवत्त मत्परस्त्यजेत्‌ । देना चाहिये, जो बहिसुंख बनानेवाळे अथवा सकाम 
| [ ` |हं। जब आमश्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब 
ह न तो कर्मसम्बन्धी विधि-विधार्नोका भी आदर नहीं करना 
१ जिज्ञासायां प्रचो नाद्वियेत्‌ कमंचोदनाम्‌ ॥ ४ ॥ | चाहिये ॥ ४ ॥ अहिंसा आदि यमोंका तो आदरपूर्वक 
| सेवन करना चाहिये, परन्तु शोच ( पवित्रता ) आदि 
नियमोका पालन शक्तिके अनुसार और आत्मज्ञनके 
विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये । जिज्ञासु पुरुषके 
. | छिये यम और नियमोंके पाळनसे भी बढ़कर आवश्यक 
बात यह है कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे खरूपको 
मदात्मकम्‌ anga | ५ | जाननेवाले ओर शान्त हां १ सेरा ही स्वरूप समझकर 


यमानभमीष्षण सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्कचित्‌। 


` भदभिशवं गुरु ` श्ञा्तपासीत मु 


५ 
४ 
कर 
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अमान्यमत्सरो दक्षो नि्ममो इढसौहद; 
असत्वरोऽ्थेजिज्ञासुरनस्रयुरमोषवाकू ॥ ६॥ 


| Pe म लाए 


उदासीन; सम पश्यन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मन; ॥ ७ ॥ 


वः सउ देदादासोविताखरक | 
रादा दाद क ॥८॥ 
 निरोधोत्पच्यणुबहनानात्व तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एव देइगुणाच्‌ परः ॥ ९ ॥ 


` योऽसौ गुगैबिरचितो देहोऽयं पुरुषख हि । 


OAS, OY NC 


१ १ 


संसारलभिबन्योऽय एंसो विद्याचित; १०)... 


मः 
सेवा करे ॥५॥ सिंष्यको अभिमान न करना चांहिये | 
वह कभी किसीसे डाह न करे--किसीका बुरा न 
सोचे। वह प्रत्येक कार्यमें कुराल हो--उसे आळस 
छू न जाय। उसे कहीं भी ममता न. हो, रुके: 
चरणोंमें दृढ अनुराग हो। कोई काम हड़बड़ाकर न 


.| करे-उसे सावधानीसे पूरा करे। सदा परमार्थके 


सम्बन्धे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये रक्खे | 
किंसीके गुणोंमें दोष न निकाले और व्यर्थकी बात न 
करे ॥ .६ ॥ जिज्ञासुकां परम धन है आत्मा; इसलिये 
वह खी-पुत्र, घर-खेत, खजन और धन आदि सम्पूर्ण 
पदार्थों एक सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ 
विशेषताका आरोप करके उससे ममता न करे, 
उदासीन रहे ॥७॥ उद्धव | जेसे जळनेवाळी छकड़ीसे 
उसे जळाने और प्रकाशितः करनेवाली आग सर्वथा 
अळग हे | ठीक वैसे ही विचार करनेपर जान पड़ता 
है कि पञ्चमूतोंका बना स्थूलशरीर और मन-बुद्ि 
आदि सत्रह तत्त्वोंका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही इस 
और जड हैं | तथा उनको जानने और प्रकाशित 
करनेवाळा आत्मा साक्षी एवं खयंप्रकाश है । शरीर 
अनित्य, अनेक एवं जड हैं | आत्मा नित्य, एक एव 
चेतन है | इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें मदात्‌ 
विलक्षणता है | अतएव देहसे आत्मा भिन्न है || ८॥ 
जब आग ळकड़ीमें प्रज्वलित होती है, तब लकड़ीके 
उत्पत्ति-विनारा, बड़ाई-छोटाई और . अनेकता आदि 
सभी गुण वह खयं ग्रहण कर लेती ह्वै । परन्तु सं 
पूछो, तो छकड़ीके उन गुणोंसे आगका कोई सम्बन्ध 
नहीं है| वेसे ही जब आत्मा अपनेको शरीर मार्ग 
लेता है, तंब वह देहके जडता, अनित्यता, स्थूडता). 
अनेकता आदि गुणोंसे सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे 
युक्त जान पड़ता है || ९ ॥ ईश्वरके द्वारा नियन्ति 
मायाके शुणोंने ही सूक्ष्म और स्थूछ शरीरका 

किया है | जीवको शरीर और शरीरको जीव र 


| छेनेके कारण ही स्थूलशरीरके जन्म-मरण और सर 


शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया 

है | जीवको जन्म-मृत्युरूप संसार इसी जमः अय 
अध्यांसके कारण प्राप्त होता है। आत्माके 

जान होनेपर ८,उसुकी जड कट जाती है॥ १० || 


३० १० ] 
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तसाजिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवलं परम्‌। ` 


"सङ्गम्य निरसेदेतइस्तुबुद्धि . यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 


आचायोंऽरणिराद्रः खादन्तेवास्युत्तरारणिः । 


त्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ॥१२॥ 


वैशारदी _ Re 
धुनोति मायां णसा ह 

. गुणांथ सन्दद्य उ 
खयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्निः ॥१३॥ 
अथैषा कमंकतु णा भोक्तणां सुखदुःखयोः । 


नानात्वमथ नित्यत्व लोककालागमात्मनाम्‌ ॥१४ 


मन्यसे सबभागानां संखा द्योत्पत्तिकी यथा । 


प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा 
कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूछ कारण है । इसलिये | 
अपने वास्तविक ख्रूपको, आत्माको .जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिये | अपना यह वास्तविक खरूप समस्त 
प्रकृति और प्राकृत जगतूसे अतीत, द्वेतकी गन्धसे 
रहित एवं अपने आपमें ही स्थित है। उसका और 
कोई आधार नहीं है । उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूळ- 
शरीर, सूक्ष्म शरीर आदिमें जो सत्यलबुद्धि हो रही है, 
'उसे क्रमशः मिटा देना चाहिये || ११ ॥ ( यज्ञमें जब 
अरणिमन्थन करवे अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो उसमें 
नीचे-ऊपर दो - ळकड़ियाँ रहती हैं और बीचमें मन्थन 
काष्ठ रहता है; वेसे ही ) विद्यारूप अझ्निकी उत्पत्तिके 
छिये आचार्य और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरणियाँ 


| हैं तथा उपदेश मन्थनका् है । इनसे जो ज्ञानाम्नि 


प्रञ्वळित होती है, वह विलक्षण सुख देनेवाळी है । 
इस यज्ञमें बुद्धिमान्‌ शिष्य सहुरुके द्वारा जो अत्यन्त 
विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणॉसे बनी हुई 
विषंयोंकी मायाको भस्म कर देत है । तत्पश्चात्‌ वे 


| गुण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे कि यह संसार बना 


हुआ है । इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर जब 
आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु रेष नहीं रह जाती, 
तब वह ज्ञानाम्ि मी ठीक वेसे ही अपने वास्तविक 
खरूपमें शान्त हो जाती है, जेसे समिधा न रहनेपर 
आग बुझ जाती है# ॥ १२-१३ ॥ 


प्यारे उद्धव | यदि तुम कदाचित्‌ कर्मोके कर्ता और 
सुख-दुःखोंके मोक्ता .जी्रोंको अनेक तथा जगत्‌, | 
काळ, वेद और: आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ 
ही समस्त पदार्थोकी स्थिति प्रवाहसे नित्य और यथार्थ 


'खीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट 


आदि बाह्य आकृृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही 
उत्पन्न होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके 


माननेसे बड़ा अनर्थ हो जायगा । ( क्योंकि इस प्रकार 


# यहाँतक यहद बात स्पष्ट हो गयी कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप नित्य एक ही आत्मा है । कर्तृत्व) भोक्तत्व आदि चर्म 
देइके कारण हैं | आत्माके अतिरिक्त जो कुछ दै, सब अनित्य और मायामय है; इसलिये आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियोसे 


मुक्ति मिल जाती है । 
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७७२. 


. श्रीमद्भागवत 


[ अ० १, 


SSE. 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥ १५ । जगतके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु 


एवमप्यङ्ग सर्वषां देहिनां योगतः | 
उर सन्ति भावा जन्मादयोऽसकृत्‌ ।१ 5 ॥ 
रा कर्मणां - र क्ष्यते । 
| सोक्तथ दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवश भजेत्‌ १७॥ 
न देहिनां सुखं किश्चिद्‌ विदयते विदुषामपि । 
तथा च दुःखं मूढानां इथाहङ्करणं परम्‌ ॥१ | 
यदि प्राप्ति विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः । 


तेऽप्यद्वा न बिदुयोंगं मृत्युने प्रभवेद्‌ यथा ॥१९॥ 


को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 


आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥ | और न जीवका कुछ पर्थ ही रहेगा ) ॥ २०॥ 


१. किन्त्वर्थः । 


चक्करसे मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी । ) यदि 
ऐसा खीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवसरादि 


`| काळावथवाके सम्मन्धसे होनेवाळी जीवोंकी जन्म मरण | 


आदि अवस्थाएं भी नित्य होनेके कारण दूर न हो 
सकेगी; क्योंकि तुम देहोदि पदार्थ ओर काळकी नित्यता 
स्वीकार करते हो । इसके सिवा, यहाँ भी कर्मोका कर्ता 
तथा सुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन्त्र ही दिखायी 


| देता है; यदि वह खतन्त्र हो तो दुःखका फळ क्यों 


भोगना चाहेगा ? इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या सुब 
जानेपर भी दुःख-भोगकी समस्या तो उलझी ही रहेगी। 
अतः इस मतके अनुसार जीवको कभी मुक्ति या 
स्वतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी । जब जीव स्वरूपत: 
परतन्त्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई 
भी उसका सेवन न करेगा। अर्थात्‌ वह स्वार्थ 
और परमार्थ दोनोंसे ही वञ्चित रह जायगा | १ ४-१७॥ 
(यदि यह कहा जाय कि जो भळीमाँति कर्म करना 
जानते हैं, वे सुखी रहते हैं, और जो नहीं जानते 
उन्हें दुःख भोगना पड़ता है तो यह कहना भी ठीक 
नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा जाता है कि बड़े-बड़े करम- 
कुशल विद्वानोंको भी `कुछ सुख नहीं मिळता और 
मूढ़ोंका मी कभी दुःखसे पाळा नहीं पड़ता। इसलिये जो 
लोग ` अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख पानेका घमंड करते 
हैं, उनका वह अभिमान व्यर्थ है ॥ १८ ॥ यदि यह 
खीकार कर लिया जाय कि वे लोग सुखकी प्राति. र 
दुःखके नारका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो भी 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता 
नहीं है, जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डा 
सके और वे -कभी मरें ही नहीं ॥१९। जब मृत्यु 

सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी भोग 


| या भोग-कामना है जो उन्हें सुखी कर सके £ हि 


जिस मनुष्यको फाँसीपर छटकानेके छिये वधस्थानपर 
जाया जा रहा है, उसे क्या फूछ-चन्दन-ल्ी 
पदार्थ सन्तुष्ट कर सकते हैं ? कदापि नहीं | ( श 
पूर्वोक्त मत माननेवाळोंकी दृष्टिसे न सुख ही सिद्ध 
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| स्रीमिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना | 


अ० १०] एकादश 


स्कन्धे ७७३ 


श्रुतं च कतष चछ ट सयेपवा्पयस्ययेा” |. रि दुष्ट स्पर्घासयात्ययव्ययेः । 
बह्ुन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवच्चापि निष्फलम्‌ ॥२१॥। 

अन्तरायेरविहतो जा धर्म; खनुषप्ठितः । 
तेनापि निजितं ख्यानं यथा गच्छति तच्छृणु ॥२२॥ 

ष्ठेह देवता यज्ञेः खर्छोक थाति याज्गिकः 
शुञ्जीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌।२ ३ 


खपुण्योपचिते शुञ्रे विमान उपगीयते । 


गनधंतैविहरन्‌ मध्ये देवीनां हृ्वेष्क्‌ ॥२४॥ 


` | क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निबंतः ॥२५॥ 


तावत्‌ प्रमोदते स्वर्गे यावत्‌ पुण्य समाप्यते 


१. देवानाम्‌ | 


प्यारे उद्धव ! लौकिक सुखके समान पारलैकिके 
सुख भी दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीवाळसि 
होड़ चलती दै, अधिक सुख भोगनेवाळोंके प्रति असूया 
होती है--उनके गुणोंमें दोष निकाळा जाता है और 
छोटोंसे घृणा होती. है । प्रतिदिन पुण्य क्षीण होनेके 
साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते . 
हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं । वहाँकी कामना 
पूर्ण होनेमें भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी 
नुठियोंके कारण बड़े-बड़े विष्नोंकी सम्भावना रहती है । 
जैसे हरी-भरी खेती भी अतिदृष्टि-अनाइष्टि आदिके 
कारण नष्ट हदो जाती है, वैसे ही खर्ग मी प्राप्त होते-होते 
विष्नोंके कारण नहीं मिल पाता ॥ २१ ॥ यदि यज्ञ- 
यागादि धर्म बिना किसी विन्नके पूरा हो जाय, तो उसके 
द्वारा जो सर्गादि लोक मिळते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार ; 
सें बतढाता हूँ, सुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ करनेवाळा पुरुष 
यज्ञोंके द्वारा देवताओंकी आराधना करके खर्गमें जाता 
है और वहाँ अपने पुण्यकमॉके द्वारा उपार्जित दिव्य 
भोगोंको देवताओंके समान भोगता है ॥ २३ ॥ उसे | 
उसके पुण्यांके अनुसार एक चमकीला विमान मिळता 
है और वह उसपर सवार होकर सुरसुन्दरियांके साथ 
विहार करता है । गन्धवंगण उसके गुणोंका गान करते | 
हैं और उसके रूप-लावण्यको देखकर दूसरोंका मन लुमा 
जाता है ॥ २४ ॥ उसका विमान वह जहाँ ले जाना 
चाहता है, वहीं चछा जाता है और उसकी घंटियाँ 


` | घनघनाकर दिंशाओंको शुंजारित करती हैं । वह 


अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि देवताओंकी विहार- 
स्थळियोंमें क्रीडाएँ करते-करते इतना बेसुध हो जाता है 
कि उसे इस बातका पता ही नहीं चलता कि अब सेरे 
पुण्य समाप्त हो जायँगे और में यहाँसे ढकेंल दिया 
जाऊँगा || २५ ॥ जबतक उसके पुण्य शेष रहते हैं, 
तबतक वह खगमे चैनकी वंशी बजाता रहता है; 
परन्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर भी उसे 
नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काळकी चाळ ही ऐसी 


क्षीणपुण्यः सणपुण्य। पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालित,॥२६॥ | हे॥ २६ है ॥ २६ ॥ 
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७७४ श्रीमद्भागवत [य° १६ 
यदघमेरतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः । यदि कोई मनुष्य दु्टोकी संगतिमें पकर अध. 
| | परायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोंके वशमें होकर मनमानी | 
कामात्मा कृपणो छुब्ध; खैणो भूतविहिंसकः ॥२७॥ करने ळे, लोमवश दाने-दानेमें कृपणता करने छो, : 
लम्पट हो जाय अथत्रा प्राणियोंको सताने छगे और ' 
Se तम विधि-विरुद्ध पशुओंकी बढि देकर भूत और 
३0 8 या उपासनामें छग जाय, तब तो वह्द पशुओंसे भी कप 
हो जाता है और अवश्य ही नरकमें जाता है | उसे 
नरकानवशो जन्तु्गत्वा यात्युल्षणं तम; ॥२८॥ | अन्तमें घोर अन्धकार, खार्थ और परमार्थसे रहित 
. | अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है ॥ २७-२८ ॥ जितने ` 
 कर्माणि दुःखोदकाणि कुन्‌ देहेन तेः पुनः । | भी सकाम और बहिमुख करनेवाले कर्म हैं, उनका 
छर: फल दुःख ही है | जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके 
उन्हींमें छग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और | 
मरृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त होती रहती है । ऐसी स्थितिमें मृत्युः 
| धर्मा जीवको क्या घुख हो सकता है ?॥ २९ ॥ सारे 
लोकानां लोकपालानां मद्‌ भयं कल्पजीविनाम्‌ । | लोक और छोकपाछोंकी आयु भी केवळ एक कल्प है, 
इसलिये मुझसे भयभीत रहते हैं | औरोंकी तो बात ही 
क्या, खयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं; क्योंकि 
उनकी आयु भी काळसे सीमित--केबळ -दो पराद्द 
है || ३० ॥ सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण 
गुणा; सुजन्ति करमणि गुणोऽुसृजते गुणान्‌। इन्द्रियोको उनके कर्मोमें प्रेरित करते हैं और इन्द्रियं 
| | कर्म करती हैं | जीव अज्ञानवश सत्त्व, रज आदि गुर्ण 


गुणं यी और इन्द्रियोको अपना खरूप मान बेठता है और उनके 
ERS RT दसक ॥२१॥ | किये हुए कर्मोका फळ. सुख-दुःख भोगने ढगता 
| है ॥ ३१ ॥ जबतक गुणोंकी विषमता है अर्थात 


यावत्‌ स्याद्‌ गुणपेपम्यं तातन्नानात्वमात्मनः। शरीरादिमें में और मेरेपतका अभिमान है; तमीतक 
आत्माके एकवकीः अनुभूति नहीं होती--वह अनेक 
५ _ ७ जान पड़ता है; और जबतक आत्माकी अनेकता है, 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदेव हि ॥३२॥ | तबतक तो उन्हें काळ अथवा कर्म किसीके अधीग 
रहना ही पड़ेगा || ३२ ॥ जबतक परतन्त्रता है, तर्षः 


यावदस्याखतन्त्रत्वंतावदीश्वरतो मयम्‌ | - तक ईश्वरसे भय बना ही रहता है। जो मैं 
मेरेपनके भावसे प्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता) पर 


देहमामजते तत्न. कि सुखं मत्येधर्मिणः ॥२॥ 


ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपराधेपरायुषः॥३०।। 


Ese पासीरंस्ते तन्त्रता आदि मानते हैं और वेराग्य न ग्रहण 

य एतत्‌ सप्नुपासीरंस्ते मद्यन्ति शुचार्पिता! ।२३॥ | बहिर्मुख करनेवाले कर्मोका ही सेवन करते रहते ६ 
| उन्हें शोक और मोदकी, प्राप्ति होती है. ॥ २२ 
प्यारे उद्धव | जब मायाके गुणोंमें क्षोम होता है; 
मुझ आत्माको ही काल, जीव, वेद, छोक, खमात र श 
क छ | आदि अनेक नामोंसे निरूपण करने लगते हैं | ( । 
। इति माँ बहुधा प्राहुगुंणल्यविकरे,सति:॥। | सह आम. वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हँ ) ॥ ९" 


काल आत्माऽऽगमो लोकः खमावो धर्म एव च । 
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` उद्धव उवाच 

शुणेषु वर्तमानोऽपि . देहजेष्वनपाइतः । 
शुणेने बद्धचते देही बद्धयते वा कथं विमो ॥३५॥ 
कथं वेत विहरेत केरा ज्ञायेत उक्षणः । ` 
किं सुज्ञीतो त विसूजेच्छयी तासीत याति वा ॥३६॥ 


एतद्च्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर । 


उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | यह जीव देह आदिं 
रूप गुणोमें ही रह रहा है। फिर देहसे होनेवाळे कर्मों 
या सुख-दुःख आदि रूप फळोंमें क्यों नहीं बँधता है ! 
अथवा यह आत्मा 'गुणोंसे निल्सि है, देह आदिके 
सम्पकसे सर्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी प्रापि 
केसे होती है ? || ३५ ॥ बद्ध अथवा मुक्त पुरुष केसा 
बर्ताव करता है, वह केसे विहार करता है, या वह 
किन ढक्षणांसे पहचाना जाता है, केसे भोजन करता 
है? ओर मळत््याग आदि केसे करता है ? केसे सोता है, 
कैसे बैठता है और केसे चलता है? ॥ ३६॥ 
अच्युत | प्रश्नका मर्म जाननेवाळोमें आप श्रेष्ठ हैं । 
इसलिये आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये--एक ही 
आत्मा अनादि गुणोंके संसर्गसे नित्यश्रद्ध भी माळूम पड़ता है 
और असङ्ग होनेके कारण नित्यमुक्त भी । इस बातको 


` . नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे. भ्रम; ॥३७॥ | लेकर मुझें श्रम हो रहा है ॥३७ ॥ 


RES 
` इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
भगबढुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः ।। १०॥ 


अथेकाद॒शोऽध्यायः 
बद्ध, सुक्त ओर भक्तजनोके लक्षण 


| श्रीमगवाचुवाच 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 


गुणस्य मायामूहत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ १॥ 


शोकमोही सुखं दुःखं देहापत्ति् मायया । 


समो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिने 


विद्याविद्ये मम तनू विद्धथद्वव शरीरिणाम्‌ । 
१. स्तने । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कदा--प्यारे- उद्धव | आत्मा ` 
बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार 
मेरे अधीन रहनेवाले सत्तादि गुणोंकी उपाधिसे ही 
होता है | वस्तुतः-तन्तरदृष्टिसे नहीं | सभी गुण 
मायामूलक हैँ- इन्द्रजाल हैं---जादूके खेलके समान हैं । 
इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन ही है ॥१॥ 
जैसे खप्न बुद्धिका विवर्त है--उसमें बिना हुए ही 
भासता है---मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दु:ख, 
शरीरकी उत्पत्ति और मृत्यु--यहः सब संसारका बखेडा 


माया (अविद्या ) के कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक 
नहीं है ॥ २॥ उद्धव ! शरीरधारियोंको मुक्तिका अनुभव 
करानेवाळी आत्मविद्या और बन्धनका अनुभव करानेवाळी 


अविद्या ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियों हैं | मेरी 
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मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ ३॥ | मायासे ही इनकी रचना हुई है । इनका कोई वासिक | 


एकस्येन ममांशस्य जीवस्यैव महामते । 


हा तिता च तथेतरः ॥ ४॥ 
अथ बडूस्य युक्तस्य पेलक्षण्यं वदामि ते । 


वेरूद्घमिणोस्तात ख्ितयोरेकधर्मिणि ॥ ५ ॥ 
सुपर्णावेतो सइश्ञी सखायो 
यइच्छयेतो कृतनीडी च बृषे 
एकलयोः सादति -पिप्पलान्- 
' मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ६॥ 
कै आत्मानमन्यं च स बेद विद्या 
नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविध्षा युक्‌ श तु नित्यबद्धो 


विद्यामयो यः स तु नित्यम्रुक्तः ॥ ७॥ 


कः ह _दृह्योऽपिः म is > न देहो विद्वान समाद यथोत्थितः lect जनमे 


अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ भाई ] तुम तो खयं बढ़े 
बुद्धिमान्‌ हो, विचार करो--जीव तो एक ही है | 
बह व्यवहारके लिये ही मेरे अंराके रूपमें कल्पित हुआ 
है, वस्तुतः मेरा खरूप ही है । आत्मज्ञानसे सम्पन्न 


होनेपर उसे मुक्त कहते हैं और आमाका ज्ञान न | 
होनेसे बद्ध । और यह अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन | 
भी अनादि कहलाता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार मुझ एक | 


ही धर्मीमें .रहनेपर भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्द 
धर्मवाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और सुक्त जीबका 
भेद मैं बतळाता हूँ || ५ ॥ (बह मेद दो प्रकारका है- 


एक तो नित्यमुक्त ईश्वरसे जीवका भेद, और दूसरा ' 


मुक्त-बद्ध जीवका भेद | पहला. सुनो)-जीव और इश्वर ' 
बद्ध और मुक्तके मेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही . 
शरीरमें नियन्ता और नियन्त्रितके रूपसे स्थित हैं। ऐसा | 
समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदयका धोंसल | 
बनाकर जीव और इश्वर नामके दो पक्षी रहते हैं। 


वे दोनों चेतन होनेके कारण समान हैं और कभी न 
बिछुड़नेके कारण सखा हैं । इनके निवास करनेका 


` | कारण केवल ळीळा ही है । इतनी समानता होनेपर 


भी जीव तो शरीररूप इंक्षके फल सुख-दुःख आदि भोगता 
है, परन्तु इश्वर उन्हें न भोगकर कर्मफल सुख-दुःख आदिः 
से असङ्ळ और उनका साक्षीमात्र रहता है । अभोक्ता 


होनेपर॑ भी ईश्चरकी यह विलक्षणता हे कि वह शान! 


ऐश्वये, आनन्द और सामर्थ्य आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़: 
कर है | ६ ॥ साथ ही एक यह भी विलक्षणता दै 
कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तबिक स्वरूप और इसके 
अतिरिक्त जगतको भी जानता है, परन्तु भोक्ता जीव 
न अपने वास्तविक रूपको जानता है और न. भ 
अतिरिक्तको । इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त होने 
कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्याखरूप होनेके कार 
नित्यमुक्त है. ॥ ७ ॥ प्यारे उद्धव | ज्ञानसम्पनन पर 
भी मुक्त ही है; जैसे खप्न टूट जानेपर जगा हुआ पुरु 
खम्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता; 
ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूळ शरीराँमै 

परन्तु अशञागी 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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अदेहस्थोऽपि देहस्थः झुमतिः खभर्दग्‌ यथा ॥ ८॥ | पुरुष - वास्तवमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न -रखनेपर भी 


इन्द्रियेरिन्द्रियार्थपु गुणेरपि शुणेषु च। 
गृह्ममाणेष्वहंकुयान्न विद्वान यस्त्वविक्रियः ॥ ९॥ 
देवाधीने शरीरेऽसिन्‌ गुणमाव्येन कमणा । 


~ कर्तासीति निबद्धधते ॥१०॥ 
एवं विरक्तः शयने सा | 
दशेनस्पशेनघराणमोजनश्रत्रणादिषु  ॥११॥ 
न तथा बद्धयते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । द 
प्रकृतिस्थो5प्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः॥ १२॥ 
वैशारधेक्षयासङ्गशितया छिन्नसंशयः । 
षु इब सम्नान्नानात्वाद्‌ विनिवतेते ॥१३॥ 
यस सयुर्वीतसङ्कटपाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
इततयः सं विनिमुक्तो देहस्थोषपि हि तद्गुणैः ॥१४॥ 


यस्यात्मा हिंस्यते हिसयेन किञ्चि द॒ यदच्छया | 


१, सतु मुक्तो व दे o 


अज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित रहता है, जैसे खप्न 
देखनेवाळा पुरुष खभ देखते समय खापिक रारीरमें बँध 
जाता है ॥ ८ ॥ व्यवद्वारमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि 


विषयोंको ग्रहण करती हैं; क्योंकि यह तो नियम ही 


है कि गुण ही गुणको ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं । ` 
इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मखरूपको . समझ 
लिया है, वह उन विषयोंके प्रहण-त्यागमें किसी प्रकार- 
का अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ यह शरीर प्रारन्धके 
अधीन है । इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी 
कर्म होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणासे ही होते हैं । अज्ञानी 
पुरुष झूठमूठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कमका 
कतां मान बेठता है और इसी अभिमानके कारण . वह 
बंध जाता है ॥ १० ॥ 


प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी 
पुरुष समस्त विषथोंसे विरक्त रहता है और सोने-बेठने, 
घूमने-फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूँघने, खाने और 
सुनने आदि क्रियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता, 
बल्कि गुशोंको ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी 
कर्मेकि कर्ता-मोक्ता हैं--ऐसा जानकर विद्वान्‌. पुरुष 
कमंत्रासना और फळोंसे नहीं बधते । वे प्रक्कतिमें रहकर 
भी वैसे ही असङ्ग रहते हैं, जेसे स्पर्श आदिसे आकाश, 
जलकी आद्रता आदिसे सूर्य और गन्ध आदिसे वायु । 
उनकी बिमळ बुद्धिकी तलवार असङ्ग-मावनाकी सानसे 
और मी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे 
संशय-सन्देहोंको काट-कूटकर फेंक देते हैं । जैसे कोई 
खप्नसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेदबुद्धिके 
भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं॥ ११-१३ ॥ जिनके प्राण, 
इन्द्रिय, मन और बुद्विकी समस्त चेशाएँ बिना सङ्कल्पके 
होती हैं वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे, सुक्त 
हैं ॥ १४ ॥ उन तत्तन्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाह 
हिंसक लोग पीड़ा पहुँचायें और चाहे कभी कोई देव- 
योगसे पूजा करने छंगे--वे न तो किसीके सतानेसे ' 


अर्च्यते वा क्चितत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ | दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी ॥ १५ ॥ 
ऊ क na IN NO PO र 
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: ८ महात्मा गुण और दोषकी भेददृष्टिसे 
॒ निन्देत इतः साध्वसाधु वा। | जो समदर्शी महात्मा गुण 
न स्तुवीत न एड ड . | उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति 


करते हैं और न बुरे काम करनेवाळेकी निन्दा; न वे 
गुणदोषाम्या निः अच की सराहना करते हैं 

पुणदोषाम्या वजितः समदङ घुनिः ॥१३॥ | किसीकी अ छी बात सुनकर उस 
कता APES 000 | और न बुरी बात.सुनकर किसीको झिड़कते ही हैँ । १६। 
| जीतरन्सुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते 


कुछ भला कहते हैं और न सोचते ही 
ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा। | दैन कुछ भला या बुरा कह 
क I शि के हैं | वे व्यवहारमें अपनी समान बृत्ति रखकर आत्मा- 


क्‍ | नन्दे ही मग्न रहते हैं और जडके समान मानो कोई 
आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेजडवन्छुनिः ॥१७।। | मूख दो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं ॥ १७॥ 


्दब्ह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यंदि । प्यारे उद्धव ! जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्वान्‌ | 
॒ हो, परन्तु परन्रह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका ४ 
भ्रमस्त्य श्रमफलो ` ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ को$ फल नहीं है वह तो वेसा ही है, जेसे बिना 
दूधकी गायका पाळनेवाळा || १८ ॥ दूध न देनेवाळी 
i 2 हादसों a ह : गाय, व्यभिचारिणी ख्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, 
| देह धीनमसत्म्रजां च। सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और 
दिं तवतीर्थीकृतमङ्ग याचं मेरे गुणोंसे रहित वाणी व्यर्थ है । इन वस्तुओंकी 
रखत्राली करनेवाळा दुःख-पर-दुःख ही भोगता रहता 
दीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥१९॥ है ॥ १९ ॥ इसळिये उद्धव | जिस वाणीमें 
| जगतूकी. उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप मेरी 


| यखां न मे सि लोक-पावन छीलाका वर्णन नं हो और ढीठावतारोमे ४ 


खित्युद्धवप्राणनिरोधमस्य | भी मेरे छोकप्रिय रामं-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशो- 
ल a | गान न हो, वह वाणी वन्ध्या है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
| FHS Re चाहिये कि ऐसी वाणीका उच्चारण एवं श्रवण न 
बन्ध्यां गिरं तां बिभृयान्न घीरः ॥२०॥ [करे ॥२० ॥ 
एवं जिज्ञासयापोझ नानात्वम्रममात्मनि । प्रिय उद्धव ! जेसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, 


- |आत्मजिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकता- 
उपारमेत विरजं मनो मय्यप्यं संगे ॥२१॥ |का श्रम है, उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा" 
गे अ्रक्षणि में अपना निर्मल मन छगा दे तथा संसारके व्यवहारेसि 
यधनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । उपराम हो जाय ॥२१॥ यदि तुम अपना मन री 


रयि ; स्थिर न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ ह करो ॥ २२ ॥ मेरी कथाएँ समस्त छोकोंको प 


ल में कंथाः शृण्वन्‌ समद्रा लोकपावनीः करनेवाळी एवं कल्याणखरूपिणी हैं । श्रद्धाकें साथ ` 
ee हात सुनना चाहिये । बार-बार मेरे अवतार और लीलाओंक 


न्‌ कमे जन्म चामिनयन्‌ मुहुः ॥२३॥ 0 103) 1 411114006008450 किक 2- स्मरण और अभिनय करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
गायभनुसरन्‌ 


Ll] . sg १ ॥. 
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मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्‌ मदपाश्रयः । 
लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥२४॥ 
सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता । 


स वै मे दर्शितं सद्किरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥। 


उद्धव उवाच 
साधुसतवोत्तमश्लोक मतः कीहग्विधः ग्रमो 
भक्तिसतवंय्युपयुज्येत कीदशी सद्धिराइता ॥२६॥ 
एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्रमो । 
्णतायानुरक्ताय र च कथ्यताम्‌ ॥ २७। 
वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ सेच्छोपात्तपृथग्वपुः ।२८।। 
ड श्रीभगवादवाच 
रुपाहरकृतद्रोहस्तितिक्षुः. सर्वदेहिनाम । 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः -सर्वोपकारकः ॥२९॥ 


कामेरहतधीर्दान्तो सदुः शुचिरकिञ्चनः । 


एकादश स्कन्ध 


७७९ 


मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका 
सेबन करना चाहिये । प्रिय उद्धव ! जो ऐसा करता 
दै, उसे मुझ अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी 
भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥२४॥ मक्तिकी प्राप्ति सत्सङ्गसे : 
होती है; जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना 
करता है, मेरे सान्निध्यका अनुभव करता है । इस 
प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तत्र 
बह संतोंके उपदेशोके अनुसार उनके द्वारा बतायें हुए 
मेरे परमपदको - बास्तविक खरूपको सहजहीमें प्राप्त 
हो जाता है || २५ ॥ 


उद्धवजीने पुछा-भगवन्‌ ! बड़े-बड़े संत आपकी 
कीतिका गान करते हैं । आपं कृपया बतळाइये कि 
आपके विचारसे संत पुरुषका क्या लक्षण है ! आपके 
प्रति केसी भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतळोग ` 
आदर करते हैं? || २६ || भगवन्‌ ! आप ही ब्रह्मा 
आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगवके 
खामी हैं । मैं आपका विनीत, प्रेमी - और शरणागत 


भक्त ईँ । आप मुझे भक्ति और भक्तका रहस्य बतळाइये । २७। 


भगत्रन्‌ ! मैं जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम 
एवं चिदाकाशलरूप ब्रह्म हैं | आपसे भिन्न कुछ भी 
नहीं है; फिर भी आपने ढीलाके लिये स्वेच्छासे ही यह 
अलग शरीर धारण करके अवतार छिया है । इसलिये 
बास्तवमें आप ही मक्ति और भक्तका रहस्य बतळा सकते 
हैं ॥ २८ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्ा-पध्यारे उद्धव ! मेरा भक्त 
कृपाकी मूर्ति होता है | वह किसी भी प्राणीसे वैरभाव 
नहीं रखता और धोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्नतापूवेक 
सहता है | उसके जीवनका सार है सत्य, और उसके 
मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कभी नहीं आती । 
बह समदशाँ और सबका भळा करनेवाला होता है ।२९। 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कढुषित नहीं होती । वह 
संयमी, मधुरखभाव और पित्र होता है | संग्रह-परिग्रहसे 
सर्वथा दूर रहता दै । किसी भी वस्तुके लिये वह कोई 


१. विभो । २. त्वयि प्रयुज्येत। ३. प्राचीन प्रतिमे यह स्छोकार्थे इसः प्रकार है-एतन्मे पुरुषेशाद्य 
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अनीहो ' शिरो मच्छरणो झुनिः। ३० नहीं करता । परिमित भोजन करता है और शान्त 
अनीहो मितश्‌ शान्तः खिरो मच्छरणो भनि) २० ता हे । उसकी बुद्धि खिर होती है । उसे केन 


मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्मतत्तके चिन्सनमें 
सदा संूून रहता है ॥ ३० ॥ वह प्रमादरहित, 
गम्भीर खभाव और घैर्यवान्‌ होता है । भूख-प्यास, शोक- 
मोह और जन्म-मृव्यु ये छहों उसके वशमें रहते है । 
वह खयं तो कमी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान. नहीं 
चाहता, परन्तु दूसरोंका सम्मान करता रहता है । मेरे 
सम्बन्धकी बातें दूसरोंको समझानेमें बडा निपुण होता 
है और सभीके-साथ मित्रताका व्यवहार करता है। उसके 
हृदयमें करुणा भरी होती है ।. मेरे तत्ततका उसे यथार्थ 


अप्रमत्तो गमीरात्मा शतिमाश्चितपडगुणः । 
अमानी मानदः कल्पो मेत्रः कारुणिक; कविः।३१।। 


आज्चायैवं गुणान्‌ दोषात्‌ मयादिष्टानपि स्सकान्‌। 

क दछ की: | शाखोके रूपमें मनुष्योके धर्मका उपदेश किया है, उनके 
घमान्‌ सन्त्यज्य यः सवान्‌ मां भजेत स सत्तम।२२॥ पाळनसे अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण और उल्डक्घनसे 
कछ भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समझकर त्याग देतां है 
| और केवल मेरे ही भजनमें छगा रहता है, वह परम 
संत है ॥ ३२ ॥ मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा 
हँ--इन बातोंको जाने, चाहे न जाने; किन्तु जो 
अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचारसे मेरे 
परम भक्त हैं ॥ ३३ ॥ 


प्यारे उद्धब ! मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, 
स्पर्श, पूजा, सेवा-शुश्र्षा, स्तुति और प्रणाम करे तथा 
मेरे गुण और कर्मोका कीर्तन करे ॥ ३४ ॥ उद्धव ! 
मेरी कथा सुननेमें श्रद्धा रक्खे और निरन्तर मेरा ध्यान 
करता रहे | जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे 
और दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे ॥ ३७ ॥ मेरे 
दिव्य जन्म और कर्मोंकी चर्चा करे । जन्माष्टमी, राम. 
नवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनावे और संगीत, 2 
बाजे और समाजोद्वारा मेरे मन्दिरोंमे उत्सव 
करावे || ३६ ॥ वार्षिक स्यौहारोंके दिन मेरे स्थार्नोकी 
यात्रा करे, जुस निकाले तथा विविध उप 
पूजा.करे । वैदिक अथवा तान्त्रिक पद्भतिसे दीक्षा ग्रहण 


ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान्‌ यथासि यादशः | 


मजन्त्यनन्यमावेन ते मे भक्ततमा मता; ॥३३॥ 
मह्िङ्गमङ्गक्तजनदर्शनस्पशनाचंनम्‌ । 
परिचर्या स्तुतिः ग्रह्मगुणकर्मालुकीतेनम्‌ ॥३४॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदजुध्यानगुद्धव । 
सव॑लामोपहरणं दासयेनात्मनिवेदनम्‌ ॥२५। 
मजन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ । 
__गीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिमंदुगृहोत्सवः ॥२६। 
यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु | 
वैदिकी र की तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥३७॥ | 
' ममार्चाखयपने श्रद्धा खतः संहत्य चोद्यमः । 


मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रक्खे। यदि यह काम हु 
न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग 2 
मेरे ढिये पुष्पवाटिका, बगीचे; क्रीड़ाके स्थान, १ 
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ज्ञान होता है ॥ ३१ ॥ प्रिय उद्धव ! मैंने वेदों और 


नरकादि दुःख प्राप्त हते हैं; परन्तु मेरा जो भक्त उन्हें . 


| करे । मेरे ब्रतोका पाठन करे || ३७ ॥ मन्दिरोमिं मेरी 


१ 
1 
$ 
है 


अ० ११ ] 


संमार्जनोपलेपाम्यां 


सेकमण्डलवतेनै; । 
गृहशुश्षणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया ॥३९॥ 
अमानिस्वमदम्मित्वं कृतस्पापरिकीरतनम्‌ । 
अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्यान्चिवेदितस्‌ ॥५०॥ 
` यदू यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मन; । 
तत्तन्निवेदयेन्मह्य नदना उत्प ॥४१॥ 
तर्योउभिन्राह्मणो गावो वेष्णवः खं मरुजलम्‌ । 
मूरात्मा सर्वेभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥४२॥ 
रये तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नी यजेत माम्‌ | 
आतिथ्येन तु विग्रग्रये प यवसादिना ॥४३॥ 
वेष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायो मुख्यधिया तोये ट्रव्यैखोगपुरस्कतँ; ॥४४॥ 
खण्डिले मन्‍्त्हदयैमें गैरात्मानमात्मनि । 
्षत्रज्ञ सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥४५॥ 
धिष्ण्येष्वेष्विति मद्रूप शङ्खचक्रगदाम्बुजेः । 
युक्त चतुर्भुजं शान्तं घ्यायन्नर्चेत्‌ समाहितः ॥४६॥ 
' हशापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः । 
खमते मयि सङ्घक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवण ॥४७॥ 


मायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनो द्वव । 
nN क पेन 1/0 (६८० 
१८ प्वेतेषु म० | 
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भ्न 


और मन्दिर बनवाने | ३८ ॥ सेत्रककी भाँति अद्धा- 
भक्तिके साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-झुश्रृषा 
करे ाडे-बुदारे, लीपे-पोते, छिड़काव करे और 
तरह-तरहके- चौक पूरे ॥ ३९ || अभिमान न करे, 
दम्भ न करे | साथ ही अपने शुभ कर्मोंका ढिंढोरा मी 
न पीटे | प्रिय उद्धव | मेरे चढ़ावेकी, अपने काममें 
लगानेकी बात तो दूर रही, मुझे समर्पित <दीपकके 
प्रकाशसे भी अपना काम. न ले । किसी दूसरे देवताकी 
चढ़ायी हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे || ४० ॥ संसारमें 
जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट 'जान 
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे | ऐसा करनेसे वह 
वस्तु अनन्त फल देनेवाली हो जाती है॥ ४१ ॥ 


भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, 
वायु, जळ, पृथ्वी, आत्मा और समस्त ग्राणी--ये सब 
मेरी पूजाके स्थान हैं || ४२ ॥ प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, 
यजुर्वेर और सामत्रेदके मन्त्रोद्ारा सूर्यमें मेरी पूजा 


करनी चाहिये | हवनके द्वारा अग्निमें, आतिथ्यद्वारा 


श्रेष्ठ ब्राझणमे ओर हरी-हरी घास आदिके द्वारा गैमें 
मेरी पूजा करे ॥ ४३ ॥ भाईबन्धुक्रे समान सक्कारके - 
द्वारा वैष्णवमे, निरन्तर ध्यानमें छगे रहनेसे हृदयाकाशममें, 
मुख्य प्राण समझनेसे वायुमें और जल-पुष्प आदि 
सामग्रियाद्चारा जलमें मेरी आराधना की जाती 
हैं ॥ ४४ ॥ गुप्तमन्त्रोंद्ारा न्यास करके मिट्टीकी वेदीमें, 


| उपयुक्त भोगोंद्वारा आत्मामें और समदृश्द्धारा सम्पूर्ण 


प्राणियोमै मेरी आराधना करनी चाहिये, क्‍योंकि में 
समीमें क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपसे स्थित हूँ ॥ ४५ | इन 
सभी स्थानोंमें. शब्लृ-चक्र-गदा-पद्म धारण किये चार 
भुजाओंवाले शान्तमूति श्रीमगत्रान्‌ विराजमान हैं, ऐसा 


| ध्यान करते हुए एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी 


चाहिये ॥४६ ॥ इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्तसे 
यज्ञ-यागांदि इड ओर कुआँ-बावलो बनवाना आदि 
पूत्तेकरमेक्रि द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति 
प्राप्त होती है तथा संत पुरुर्षोकी सेत्रा करनेसे मेरे खरूपका 
ज्ञान भी हो जाता है ॥ ४७ ॥ प्यारे उद्धव ! 
मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सज्ञ और भक्तियोग---इन 


'| दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना 


5 छ शतक सा पयः सक ` चाकी ` दायो पा २५ = 
रा न 


5 ज्य 


७८२ | श्रीमद्भागवत म [अ० १२ 


MR अभ 
नोपायो विद्ते सध्यड प्रायणं हि सतामहस्‌ ॥४८ चाहिये । प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार 
होनेका और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संतपुरुष 


क | मुझे अपना आश्रय मानते हैं. और मैं सदा-सवंदा उनके 
अधैतत परमं गुह्यं शृ्वतो यदुनन्दन। |पास बना रह हुँ ॥ ४८ ॥ प्यारे उद्धव ! अब मैं 
| .. |तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी बात बतलाउंगा; 

क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृदू और प्रेमी 


सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्व मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा। सखा ददो; साथ ही सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ४९, ॥ 
+~ वलि | हि 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामेकादरास्कन्वे | 
एकादशोऽन्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ इादशोऽभ्यायः 
सत्सङ्गकी महिमा और कमे तथा कमेत्यागकी विधि | 
श्रीभगवानुवाच म भगवान थ्रीक्कष्ण कहते है-ग्रिय उद्धव ' 
be Sd 5 जगतूमें जितनी आसक्तियों हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च। - | ना है | यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार सुश 


न खाष्यायस्तपसत्यागो नेष्टापूर्ते न दक्षिणा ॥ १ ॥ | वशमें कर लेता है वेसा साधन न योग हेन सांख्य, न 
यं्नर्छन्दांसि हि नई ३] र छापू 

ता ति तीनि नियमा यमाः 1 र्मपाळन और न स्वाध्याय । तपस्या, त्याग, ३ 
00 ३ ॥ | और दक्षिणासे मी मैं वेसा प्रसन्न नहीं होता । कहाँतक 


यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ २ ॥ | कट व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्सङ्गके 
सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधाना खगाः खगाः। | पग सुर बशमें करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ १-९ । 
agi  |निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं, सभी 
11520 नामा; सिद्धाआरणगुल्का १ || २ ॥ | एकसी बात है । सतसङ्गके द्वारा ही देत्य-राक्षस, प्छ 
विद्याधरा मनुष्येषु वैषयः द्राः खियोऽन्त्यजाः। | पी So , नाग-सिद्ध, - चारण-गुह्मक 
यक तयलस्मितखिन्‌ _ ये विद्याधरोंको मेरी प्राप्ति हुई ढै । मनुप्योमि वेश्य ई 
रजसः ऽनघ ॥ ४॥ | द्घी और अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोशुणी प्रतिक 
बहवो मत्पदं ग्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादय; | बहुत-से जीवोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है । इतर ! 
प्रहाद, बृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव) बिभीषण 
वृषपर्वा बलिबोणों मयश्चाथ विभीषणः ॥ ५॥ सुग्रीव | जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जटायुः व 
सुग्रीवो हलुमानृक्षों गजो शुभ्रो वणिक्पथः । वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, त्रजकी गोपियाँ, यज्गपनि 
RR दूसरे लोग भी सतसङ्गके प्रभावसे ही मुझे प्रा्त क सके 
व्याघ; कुब्जा बरे गोप्यो यजञपत्न्यस्तथापरे ॥ ६॥ | हैं ॥ ३-६॥ उन छोगेनि न तो वेदोंका हा ठ 
ते. नाधीतश्रतिंगणा नोपासितमहत्तमाः था और न विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना . 
9 ` 7 इसी प्रकार उन्होंने कृच्छुचान्द्रायण आदि त्रत और कोर 
` अन्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मा्ुपागताः॥। ७ ॥ | तपत्याभी नहीँ की थी ।बस) की का भी नहीं की थी | बस, केवळ सत्सब्ञके प्रमा” 
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केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नमा मृगाः । 


वे मुझे प्राप्त हो गये ॥'७ | गोपियोँ,  -गार्ये 
यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रजके हरिन आदि पशु, काळिय 


येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा॥ ८ ॥ | आदि नाग ये दो साधन-साष्यके सम्बन्धमें सर्वया 


थं न योगेन सांख्येन दानब्रततपोऽध्वरेः । 
व्याख्यास्ाष्यायसंन्यासेः ग्राप्नुयाद्‌ यल्लवानपि।९। 
रामेण साधं मथुरां प्रणीते 
धाफल्किना ` सय्यनुरक्तचित्ता; । 
विगाढभावेन न मे वियोग- 
तीव्राधयोञ्न्यै ददृशुः सुखाय ॥१०॥ 
तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता 
मयैव बृन्दावनगोचरेण । 
क्षणाधेवत्ताः 


पुनरङ्ग तासां 


ही मूढबुद्धि थे । इतने ही नहीं, ऐसे-ऐसे और मी. 
बहुत हो गये हैं, जिन्होंने केवळ प्रेमपूणं भावके द्वारा 
ही अनायास मेरी प्राति कर ळी और कृतकृत्य हो गये 
॥ ८ ॥ उद्धव ! बड़े-बड़े प्रपत्नशील साधक योग, सांख्य, 
दान, व्रत, तपस्या यज्ञ, श्रतियांकी व्याख्या, खाध्याय 
और संन्यास आदि साधनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर 
सकते; परन्तु सत्सङ्गके द्वारा तो मैं अत्यन्त सुलभ हो 
जाता हूँ ॥ ९ ॥ उद्धव | जिस समय अन्नूरजी मैया 
बलरामजीके साथ मझे व्रजसे मथुरा ले आये, उस समय 
गोपियोंका हृदय गाढ़ प्रेमके कारण मेरे अनुरागके 
रंगमें रँगा हुआ था । मेरे वियोगकी तीव्र व्याघिसे वें 
व्याकुळ हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी. 
वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी ॥ १० ॥ 
तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ । | 
जब मैं बृन्दावनमें था, तब उन्होने बहुत-सी रात्रियाँ-- 
वे रासकी रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षणके समान बिता 
दी-थीं; परन्तु प्यारे उद्धव ! मेरे बिना वे ही रात्रियाँ 


हीना मया कल्पसमा बभूबुः ॥११॥ | उनके लिये एक-एक कल्पके समान हो गयीं || ११ ॥ 


ता नाविदन्‌ मय्यनुषद्भबद्ध- 
धियः सखमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 

यथा समाधो पुनयोषन्धितोये 
नद्यः प्रविष्टा इब नामरूपे॥१२॥ 


मत्कामा रमणं जारमखरूपविदोऽबलाः । _ 


जेसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि समाधिम स्थित होकर तथा 


` | गङ्गा आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने 


नाम-रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके . 
द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गयी थीं कि उन्हें लोक- 
परलोक, शरीर ओर अपने कइळानेवाळे पति-पुत्रादिकी ` 
भी सुध-बुध नहीं रह गयी थी ॥ १२ ॥ उद्धव ! उन. 
गोपियामें बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे वास्तविक 
खरूपको नहीं जानती यीं । वे मुझे भगवान्‌ न जानकर 
केवल प्रियतम ही समझती थीं और जारभावसे मुझसे 
मिळनेकी आकांक्षा किया करती यीं । उन साधनहीन 


ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसह्तशः ॥ १३॥ सैकड़ों, हजारों अबलाओंने केश्रल सड़के प्रभावसे ही 


तसाचपद्धवोत्यज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 


मुझ परन्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लिया ॥ १३ ॥ 
इसलिये उद्धव ! तुम श्रुति-स्पृति, विधि-निषेध, प्रवृत्ति- 
निवृत्ति और सुननेयोग्य तथा सुनें हुए विषयका भी परित्याग 


प्रवृत्त च निवृत्तं च श्रोतव्यु-श्रुतमेत्र जक सकेन, मेरी, ही, भावना करते हुए समस्त प्राणियो- 


७८४ 


- श्रीमद्भागवत 


[ अ० १२ 


मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 


याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥१५॥ 


उद्धव उवाच 


संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर । 


न तिवंतत आत्मखो येन आम्यति मेमनः ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
स॒ एप जीवों विवरप्रसतिः | 
प्राणेन घोषेण गुहां प्रदिष्टः । 
मनोमयं सष्षमग्मुपेत्य रूपं 


मात्रा खरो वर्ण इति स्विष्टः ॥१७॥ 


, यथानलः खेऽनिलवन्धुरूष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 


अणुः प्रजातो हत्रिषा समिध्यते 
तथैत मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ १८॥ 
' एबं गदिः कमं गतिविंसगों 
घ्राणो रसा इक स्पशः श्रुतिश्च । 
| सङ्कल्पविज्ञानमथामिमानः 
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के आत्मखरूप मुझ एककी ही शरण सम्पूर्ण रूपे 
ग्रहण करो ) क्योंकि मेरी शरणमें आं जानेसे तुम सवथा 
निर्मय हो जाओगे ॥ १४-१५ ॥ 


उद्धवजीने कहा--सनकादि योगेइत्ररोंके भी 
परमेशत्रर ` प्रभो ! यों तो मैं आपका उपदेशा सुन रहा 
हूँ, परन्तु इससे मेरे मनका सन्देह मिट नहीं रहा है 
मुझे खधर्मका पालन करना चाहिये या सब कुछ छोड़कर 


| आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मन इसी 


दूविधामें ळटक रहा है । आप कृपा करके मुझे भढी- 
भाँति समझाइये ॥ १६ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--ग्रिय उद्धव | जिस 
परमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात्‌ 
अपरोक्ष- प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखि८: एस्तुओंको 
स॒त्ता-स्म्ृति--जीवन-दान करनेवाले हैं. वे ही पहले 
अनाइत नादखरूप परा वाणी नामक प्राणके साथ 
मूलाधारचक्रमें प्रवेश करते हैं । उसके बाद मणिपूरव- 
चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोमय 
सूक्ष्महूप धारण करते हैं | तदनन्तर कण्ठदेशमें रित 
विशुद्ध नामक चक्रमें आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके 
रूपमें व्यक्त होते हैं| फिर क्रमशः मुखम आकर 
हस्व-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि खर तया 
ककारादि वर्णरूप स्थूछ-त्रैलरी बाणीका रूप ग्रहण 
कर लेते हैं || १७ ॥ अग्नि आकाहामें ऊष्मा अथवा 
विद्युतके रूपसे अत्यक्तरूपमें स्थित है | जत्र बलपूवक 
काष्ठमन्थन किया जाता है, तत्र वायुकी सहायतासे वह 
पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती द 
और फिर आहुति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर छै 
है, वेसे ही मैं भी शब्दब्रह्मसरूपसे क्रमशः परा" 
न्ती, मध्यमा और बैखरी वाणीके रूपमे प्रकट होता 
हैँ ॥| १८ ॥ इसी प्रकार बोलना, हाथोंसे काम करता" 
पैरोंसे चलना, मूत्रेन्द्रिय तथा गुदासे मल-मूत्र त्याग 
सूँजना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मनसे संकर 
बिकल्प करना, बुद्धिसे समझना, अहङ्कारके द्वारा अभिमा- 
करना, महत्तत्वके रूपमें सका ताना-बाना बनना ते. 
सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणक्रे सारे विक्रार" 


रजःस्््तमोंविकारः ।।१९।। | तक कहूँ---समस्त कर्ता, करण और क 
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अयं हि जीवद्विवृदव्जयोनि- अभिव्यक्तियाँ हैं | १९ || यह सबको जीवित करने- 

वाळा परमेश्वर ही इस त्रिगुगमय ब्रह्मण्डःकमळका कारण 

रव्यक्त एको वयसा सं आद्यः। [दै । यह आदि-पुरुष पहले एक और अन्यक्त था । 
| जेसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ ब्रीज शाखा-पत्र-पुष्पादि 

विश्लि्टशक्तिहुधेव माति | अनेक रूप धारण कर लेता है, बहे ही काळगतिसे 


मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर 


न क्‍ ही अनेक रूपामे प्रतीत होने लगता हैं ॥ २० || जसे 
बीजानि योनिं प्रतिपद्य २०॥ | ` ड 
नि. योनि ्रतिपय यद्दत्‌ ॥२० तागोक्े ताने-बानेमें बल्न ओतप्रोत रहता है, बसे ही 


यह सारा बिरत्र परमास्मामें ही ओतप्रोत है | जैसे सूतके 


यखिन्निद गातिमशषमात बिना वस्रका अस्तित्व नहीं है; किन्तु सूत वल्नके बिना 
ga a हक भी रह सकता है, वसे ही इस जगतके न रहनेपर भी 
: परो यथा तन्तुवितानसंखः । 


'परमात्मा रहता है; किन्तु यह जगत्‌ परमात्मखरूप ही 
है--परमात्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है | 
थ एष संसारतरुः . पुराणः यह संसारवृक्ष अनादि और प्रत्राहरूपसे नित्य है | 
| इसका खरूप ही है---कर्मकी परम्परा. तथा इस बृक्षके 

कर्मात्मकः पुष्पफले प्रप्नते ॥२१॥ | फल-कूछ है मोक्ष और भोग ॥ २१ ॥ इस संसार- 

| ृक्षक्रे दो बीज ईं--पाप और पुण्य | अप्तंस्य चासनाएँ 

टर भूलख्िनाङ; जड़ें हैं और तीन गुग तने हैं | पाँच भूत इसकी 
& अख बौजे शतमूलल्िनालः भा? मोटी-मोटी प्रधान शाखाएँ हैं और शब्दादि पाँच विषयरस 
हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा हैं. तथा जीव और ईश्वर दो 


> पञ्चस्कन्धः पश्चरसम्रदनतिः । पक्षी इसमें घोसा बनाकर निवास करते है । इस 
वृक्षम वात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी -छाळ 
दशेकशाखो द्विसुपर्णनीडः  |दै। इसमें दो तरहके फळ ठगते हैं--सुख और 


दुःख | यह विशाल वृक्ष सूयमण्डलतक फेला हुआ है (इस 
Me सूर्यमण्डळका भेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर: 
ख्रिवरकलो द्विफलोऽक ग्रविष्टः ॥२२॥ सा मे कल्त ज5.. 
रूप-रस आदि विषयोमें फसे हुए हैं, वे कामनासे भरे 


अदन्ति चेक॑ फलमस्य गृप्रा हुए होनेके कारण गीब्रके समान हैं । वे इस बृक्षका 
दुःखरूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकारके 
ं भका वल क्मोक़े बन्धनमें फँमे रहते हैं | जो अरण्यवासी परमहंस 


विषयोसे बिरक्त हैं, वे इस बृक्षमें राजहंसके समान हैं. 
` | और वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं | प्रिय उद्धव ! 

इंसा य . एक बहुरूपमिज्ये- वास्तव मै एक ही हूँ । यह मेरा जो अनेकों प्रकारका. - 
रूप है, वह तो केवल मायामय है | जो इस बातको 

मायामयं वेद्‌ स ल्वे ।बेदुम्‌ ॥ १३॥८। दाहक, सप्र -क्लेता है वही वास्तत्रपै समस्त 


¢ 
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वेदोंका रहस्य जानता है॥ २३॥ अतः उद्धव | 


| तुम इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनांरूप अनन्य भक्तिके 


द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्ाडीको तीखी कर छो और 
उसके द्वारा पैर्य एवं सातरधानीसे जीवभावको काट 
डालो | फिर परमात्मलरूप होकर उस वृत्तिरूप अख्नो- 
को भी छोड़ दो और अपने अखण्ड खरूपमें ही स्थित 


सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्रम्‌ ॥२४॥ | दो रहो ॥ २४ ।।% 
इति. श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


~ -- 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः. 


ह॑सरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन . 


र श्रीमगवाउवाच 
` खं रजम इति गुणा बद्धेन चात्मनः | 
स्वेनान्यतमो इन्यातससं सत्तेन चेव हि ॥ १॥ 
साद्‌ धर्मो भवेद बुद्धात्‌ पुंसो किरं | 
साखिकोपासया ससरं ततों धर्मः प्रवतते ॥ २ ॥ 
घमो न हन्यात्‌ सत्तवृद्धिरनुत्तमः । 
आशु नश्यति तन्मूलो ह्यं उभये इते ॥ ३ ॥ 


 आगमोञप; प्रजा देशः काठः कर्म च जन्मच। | जन्म) ध्यान, मन्त्र और संस्कार पै दम कमे च जन्म च। 


# ईश्वर अपनी मायाके द्वारा प्रपश्चरूपसे, प्रतीत हो रहा है। इस प्रपञ्चके अध्यासके कारण हा उ ५ 
अविद्यासे कर्तापन आदिक्ी आन्ति होती है । फिर “यह करो, यह मत करो? इस प्रकारके विधि-निर्षधकां अघि | 
होता है । तत्र 'अन्तःकरण्री शुद्धिके लिये कर्म करोः--यह बात कहदी जाती है । जब अन्तःकरण ३ 
है, तब कर्मसम्त्रन्थी दुराग्रह मिंटानेके लिये यह बात कही जाती है क्रि भक्तिमें विक्षेप डाळमेवाळ क 
आदरमाव छोड़कर दृढ़ विश्वाससे भजन करो | तत््वशन हो जानेपर कुछ भी कतव्य शेष नहीं रह जाता 
इस प्रसज्का अभिप्राय है। 


भगवान श्रीकृष्ण कद्दते है--प्रिय उद्धव | स्त, 
रज और तम- ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के गुण 
हैं, आत्माके नहीं । सचचक्रे द्वारा रज और तम- इन 
दो गुर्णोपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये |- तदनन्तर 


सत्तगुणकी शान्तवृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि. 


बृत्तियोंको भी शान्त कर. देना चाहिये ॥ १ ॥ जब 
सत्तगुणकी वृद्धि होती है, तमी जीत्रको सेरे भक्तिरूप 
स्वधर्मकी प्राप्ति होती है | निरन्तर सास्तरिक वस्तुओंका 
सेवन करनेसे ही सखगुगकी बृद्धि होती है और तत्र 
मेरे भक्तिरूप स्त्रधर्ममे प्रवृत्ति होने गती है॥ २ ॥ 
जिस धर्मके पालनसे सत्तगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे 
श्रेष्ठ है । बह धर्म रजोगुण और तमोगुणको १ 
कर देता है | जबर वे दोनों नट हो जाते हं! त 
उन्हीके कारण होनेत्राला अधर्म भी शीघ्र ही मिंट जात 
है ॥ ३ ॥ शात्र, जळ, प्रजाजन, देश) समय; 
जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार--ये दस वस्नुऐ 4 
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जांगले के पक] ततततततत117क्‍-- मन्त्रोञ्थ संस्कारो दशैते गुणहेंतवः ॥ ४। सालिक हों तो स्वगुणकी, राजसिक हों तो रजोगुणी 

| और .तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती हूं || ४ || 
इनमेसे शाखज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे सात्तिक 
हैं, जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी 
उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं || ५ || जब- 
तक अपने आत्माका “साक्षात्कार तथा स्थूल-सूक्ष्म 
शरीर और उनके कारण तीनों गुणोंकी निवृत्ति 
न हो, तबतक मनुष्यको चाहिये कि सत्तगुणकी ` 
'बृद्धिके लिये सात्तिक शात्रं आदिका ही सेत्रन करे; 
क्योंकि उससे धर्मकी बृद्धि होती है और धर्मको: 
बृद्धिसे अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतत्तका ज्ञान होता 
है ॥ ६॥ बाँसोकी रगइसे आग पैदा होती है और वह 
उनके सारे वनको जलाकर शान्त हो जाती है.। बैसे 
ही यह शरीर गुणोंकें वेषम्यसे उत्पन्न हुआ है | 
बिचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाम्नि प्रज्त्रकित 
होती है ओर वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म 
करके खयं. भी शान्त हो जाती है॥ ७॥ 

उद्धवज्ञीने पूछा--भगवन्‌ | प्रायः समी मनुष्य ` 
इस बातको जानते हैं क्रि विषय विपत्तियोंके घर हैं; 
फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरेके समान दुःख सहन 
करके भी उन्हींको ही भोगते रहते हैं.॥ इसका क्या 
कारण है ! ॥.८ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने .कहा--प्रिय उद्धव | जीव 
जब अज्ञानवश अपने खरूपको भूलकर हृदयसे सूक्ष्म- 
स्थूलादि शरीरोमें अहंबुद्धि कर बेठता है--जो कि 
सर्वथा भ्रम ही है---तब्र उसका सत्त्वप्रधान मन घोर 
रजोगुणकी ओर झुक जाता है; उससे व्याप्त हो जाता 
है ॥ ९ ॥ बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई 
कि उसमें संकल्प-विकल्पोंका ताता बँध जाता है | 
अब वह विषयोंका चिन्तन करने छगता है और अपनी 
दुबुद्धिके कारण कामके फंदेमें फँस जाता है, जिससे 
फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है ॥ १० ॥ 
अब वह अज्ञानी कामत्रश अनेकों प्रकारके कर्म करने 
लगता है और इन्द्रियोके वश होकर, यह जानकर मी 
कि इन कर्मोंका अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींको 
करता है, उस समय वह रजोगुणके तीव्र वेगसे अत्यन्त 


दुःखोदकाणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥११॥ दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥११॥ | करता के उस समय बढ रजायुणक तीतर वेगले अत्यन्त 
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तत्त्‌ सारिविकमेवेषां यद्‌ यद्‌ बृद्धा; परचक्षते । 


निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेश्षितम्‌ ॥ ५॥ 
सास्चिकान्येव सेवेत पुमान्‌ सस्चबिदृद्धयै । ` 
ततो. धरमस्ततो ज्ञानं यात्रत्‌ स्पतिरपोह॑नम्‌ ॥ ६॥ 
बेणुसङ्घर्षजो वहिररष्वा शाम्यति तद्वनम्‌ । 


एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः॥ ७॥ 
उद्धव उवाच 
` विदन्ति मत्याः ्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 


. - तथापि गरुञ्जते कृष्ण तत्‌ कथं श्वखराजवत्‌ ॥ ८॥ 


श्रीम गवाछुवाच 
अहभित्यन्यथाबुद्धि ¦ ग्रमत्तस्य यथा हृदि । 
उत्सर्पति रजो घोरं ततो वेकारिकं मनः ॥ ९॥ 
रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्प; सविकल्पकः । . 
तत; कामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः खाडि दुमंतेः॥। १०।। 


करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः |. 
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. रजस्तमो्यां यदपि बिद्वान्‌ विक्षिप्तथी! पुनः ।' 


ज 
मोहित रहता है ॥ ११॥ यद्यपि वित्रेकी पुरुषका चित्त 
भी कमी-कमी रजोगुग और तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त 
होता है, तथापि उसकी विषयोंमें दोषदृष्टि बनी रहती 


अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदष्टिने सञ्जते ॥१२॥ | हे; इसलिये वह बडी सावधानीसे अपने चित्तको एकाग्र 
, | करनेकी चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विशर्योमें - 


आसक्ति नहीं होती ॥ १२ ॥ साधकको चाहिये कि 
आसन और प्राणबायुपर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति 

और समयके अनुमार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें 
अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ।। १३।। | अपना मन कगात्रे और इस प्रकार अम्पास करते समय 
अपनी असफलता देखकर तनिक भी उवे नहीं, बल्कि 
और भी उत्साहसे उसीमें जुड़ जाय ॥ १३ ॥ प्रिय 
उद्धव | मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
स्वरूप बताया है किं साधक अपने मनको सब ओर- 


यतो मन आक्रृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा ॥१४॥ | से खौंचकर विराट्‌ आदिमे नहीं, साक्षात मुझमें ही 
पृणरूपसे छगा दें || १४ ॥ 


अप्रभत्तोञ्नुयुञ्जीत मनो मय्यपयञ्छने । 


एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिप्येः सनकादिमिः । 


उद्धव उवाच 
यदा. त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । जिस रूपसे, सनकादि परमर्षियोंको योगका आदेश 
योंगमादिश्वानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌॥ १५ दिया था, उस रूपको में जानना चाहता हूँ ॥ १५॥ 
श्रीमगवाचुवाच भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- प्रिय उद्धव | सनकादि 
हिरण्यगंमेस्य ५ द्‌ परमषिं ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने एक बार 
र ए आना; सकः । अपने पितासे योगकी सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धों 
प्रच्छु; पितरं क्ष्मां योगस्येकान्तिकी गतिम्‌॥१६॥| इस प्रकार प्ररत किया था॥ १६॥ 
सनकादि परमर्षियौने पूछा--पिताजी ! चित 
गुणों अर्थात्‌ विषयोंमें घुसा द्वी रहता है और गुण मी 
चित्तकी एक-एक वृत्तिमें प्रविष्ट रहते ही हैं । 
चित्त और गुण आपसमें मिले-जुले ही रहते हैं । ऐसी 
स्थितिमे जो पुरुष इस संसारसागरसे पार होकर मुक्ति 


चनकादय रच 


गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि- च रभो । 


पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंको एके, 


कथमन्योन्यसंत्यागो मु्नक्षोरंतितितीषोः ॥ १७।। दूसरेसे अळग कैसे कर सकता है ! ॥ १७ ॥ 


श्रीयगवाचवाच भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-प्रिय उद्धव ! यद्यपि 
राजी सब॒देवताओंके शिरोमणि, खयम्मू. अ 
प्राणियोंके जन्मदाता हैं । फिर भी सनकादि परत 

इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे इस कु 


मूलकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी 


एवं पृष्टो महादेवः खयंभूमूतमादन; 
कतिया मर्मन नाभ्यपद्यत कमेधी; ॥१८॥ मूलकारण न समश्च सके क्योकि उन प्रश्नबीज नाभ्यपद्यत कमंधीः ॥१८॥ 
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१. यथाकामं । २. रतितीर्षयां | 


- उद्धघजीने कह(-श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


त ह मामचित्तयद देवः प््षपारतितीया॥ 0000 हज प्रश्षपारतितीषया । 
तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥१९॥ 
इष्वा मां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्ता पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥ 
इत्यहं मुनिभिः पषटस्तस्वजिज्ञासुभिस्तदा । 
यदवोचमहं तेम्यसतदुद्धध निबोध में ॥२१॥ 
वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः रन ईदृ । 

कथे बे वो विप्रा वक्तु मे क आश्रय; ॥२२॥ 
पञ्चात्सकेपु ते सम्रानेषु च चस्तुतः। . 
को भत्रानिति वः प्रश्नो वाचारम्मो हनर्थकः ॥२३॥ 
मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्येरपीन्द्रियः । 
अहमेव न मततोच्न्यदिति स ॥२४॥ 
गुणघवाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः । 
जोस्य देह उभयं गुणाश्चेतो सदात्मनः ॥२५॥ 
पुणेष्‌॒ चाविशेश्वित्तममीक्ष्णं गुणसेवया । 
उंगाश्च चित्तग्रमवा मदूप उभयं त्यजेत्‌ ॥२३॥ 


जाग्रत्‌ खभ; सुषुप्तं च गुणतो बुद्विवृततयः । 


| | पासा विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन ्विनिङ्लित।। २३) 


एकादश स्कन्ध 
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क का सापााकाताकाकाकलका 
कमका सकर काठ 
शक सामना क मकर कर जमा सकन काका कक), ~~ 
जत सात फ 


| जिन बराक rr ine 


प्रण थी ॥ १८ ॥ उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस 
प्रश्नका उत्तर देनेके ढिये भक्तिभावसे मेरा चिन्तन 
किया | तत्र मैं इंसका रूप धारण करके उनके सामने 
अक हुआ ॥ १९ ॥ मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजी- 


को आगे करके मेरे पास आये और उन्होंने मेरे 


चरणोंकी वन्दना करके मुझे पूछा. कि “आप कौन 


हैं ? [| २० ॥ प्रिय -उद्धव | सनकादि पृरमार्थतत्तके 


जिज्ञासु थे; इसलिये उनके पूछनेपर उस समय मैंने जो 

कुछ कहा बद तुम मुझसे सुनो--| २१ ॥ भ्राह्मणो ! 

यदि परमाथरूप वस्तु नाना्वसे सर्वथा रहित है, तब 

आम्माके सम्बन्धमें आप लोगोंका ऐसा प्रश्न कसे युक्ति- 

संगत हो सकता है ? अथवा मैं यदि उत्तर देनेके 

लिये बोळे भी तो किस जाति, युग, क्रिया और सम्बन्ध 

आदिका आश्रय लेकर उत्तर दूँ? ॥ २२ ॥ देवता, 

मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समी शारीर पञ्चभूतात्मक 
होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थरूपसे भी 
अभिन्न हैं। ऐसी स्थितेमें आप कौन हैं?” आप लोगोंका- 
यह प्रइन ही केवल वाणीका व्यवहार है | विचारपूर्वक : 
नहीं है; अतः निरथंक हे ॥ २३ ॥ मनसे, वाणीसे ३ 
ृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है, वह सत्र मैं ही हूँ, मुझप्ते मिन और कुछ 
नहीं है । यह सिद्धान्त आप लोग तत्तविचारके द्वारा 
समझ लीजिये ॥ २४ ॥ पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन 
करते-करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें 
प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, तथापि विषय 
और चित्त ये दोनों ही मेरे खरूपभूत जीवके 
देह हैं-उपाधि हैं | अर्थात्‌ आस्माका चित्त ओर 
विषयक्रे साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥ २५ ॥ 
इसलिये बार-बार विपयोका सेवन करते रहनेसे ज़ो चित्त 
विषयमे आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तम 
प्रविष्ट हो गये हैं, इन दोनोंको अपने वास्तत्रिकसे . 
अभिन्न मुझ परमात्माका साक्षात्कार करके त्याग देना 
चाहिये || २६ ॥ जाग्रत्‌, खम और सुषृप्ति--ये तीनों 
अवस्थाएँ सत्वादि गुणोंके अनुसार होती हैं और बुद्धिकी _ 


| वृत्तियाँ हैं, सचिदानन्दका खमा. नहीं । इन वृत्तियो- 


का साक्षी होनेके कारण. जीव >भसे विणं हैँ यह" 
सिद्धान्त श्रुति, युक्ति और अनुभूतिरः युक्त है ॥२७।॥ 
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७९० श्रीमद्भागवत ` ' [० १३ 
टटतमाटटटििटिटिटिटिटटटिटिवविवविविवविव्व्््प्क््््स््सिसिल”ि”णणाणणणणाणणणिणाहणाणा SO 
क्योंकि बुद्धि-वृत्तियोक्रे द्वारा होनेवाला यह बन्धन ही 
त्रिगुणमयी इृत्तियोंका दान करता है | इसळिये ` 
तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ, 
तुरीय तत्तमें स्थित होकर इस्‌ बुद्विके बन्धनका 
परित्याग कर दे | तत्र विषय और चित्त दोनोंका युगपतू 
| त्याग हो जाता है || २८ ॥ यह बन्धन अहङ्कारकी 
ही रचना है और यही आत्माके परिपूणेतम सत्य, 
अखण्डज्ञान और परमानन्द्खरूपको छिपा देता है । इस 
बातको जानकर विरक्त हो जाय | और अपने तीन 
अतरस्थाओमें अनुगत तुरीयखरूपर्मे होकर संसारकी 
चिन्ताको छोड़ दे॥ २९ ॥ जबतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न 
पदार्थ सत्यत्वबुद्धि, अहंबुद्धि और ममबुद्धि युक्तिर्योके 
द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह अज्ञानी यद्यपि 
जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है- जैसे 
खभावस्थामँ जान पड़ता है कि मैं जाग रहा 
हुँ॥ ३० ॥ आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम- 
रूपात्मक प्रपञ्चका कुछ भी अस्तित्व नहीं है । इसलिये 
उनके. कारण होनेवाले वर्णाश्रमादिभेद, खगांदिफल 
और उनके कारणभूत कर्म--ये सब-के-सत्र इस आत्माके 
लिये वैसे ही मिथ्या हैं; जेसे खभदर्शी पुरुषके द्वारा 
देखे हुए. सबके सब पदार्थ ॥ ३१ ॥. 


येहि संसृतिबन्धोञ्यमात्मनो गुणइतिद ; । 
रि तुर्य खितो मा गुणचेतसाम्‌ २८॥ 
se बन्चमात्मनोव्विपर्ययम्‌ | 

. विद्वान्‌ निर्विध् संसारचिन्तां तुये खितस्त्यजेत्‌ ।२९। 
यावच्नानार्थघीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
जागरत्यपि संपञ्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा ॥३०॥ 
असच्चादात्मनोञन्येषा भावानां तँत्कृता मिदा। 


६ [| 


गतयो हेतवश्वाय्य मृषा खप्तरशों यथा ॥३१॥ : 


यो जागरे बहिरनुक्षणधमिणोऽर्थान्‌ क. बार 
. | दीखनेवाले सम्पूर्ण क्षणमङ्गर पदाथोको अनुभव करतां दै. 
भरुङ्क समस्तकरणेहेदि तत्सदक्षाच्‌। ओर खप्नावस्यामें हृदयमें ही जाग्रते देखे हुए पदार्थोके 


समान ही वासनामय विषयोंका अनुभत्र करता है 
सुबु्ति-अवस्थामें उन सत्र विभ्रयोंको समेटकर 
लयको भी अनुमत्र करता है, वह एक ही है । जर्ण 
अवस्थाके इन्द्रिय, खमावस्थाके मन और उ 
संस्कारत्रती बुद्विका भी वही खामी है । क्योंकि वद - 
त्रिगुणमयी तीनों अवस्थांओंका साक्षी दै । (जिस मैंने 
खप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा ६7. 
स्मृतिके बलपर एक ही आत्माका समस्त 
होना सिद्ध हो जाता है ॥ ३२ ॥ ऐसा विचारक, हे 
ता की ये तीनों अत्रखाएँ गुणोंके द्वारा मेरी माया ये 
SOT नि्नताथी॥  / अरास्तरूप जिम करत की का | न मयि कृता इति निश्चिताथाः। | अंशस्त्रूप जीत्रमे कल्पित की गयी हैँ और आत्मार्म की 
१, यो हि। २ सम्य ३०फिकषतौ (९7 खाम। पद ितार्थ/१००" पलक 


| खप्ने सुषुप्त उपसंहरते स्‌ एकः 
स्मृत्यन्तयालिगुणइत्तिदगिन्द्रियेश :॥३२॥ 


एवं विमृष्य गुणतो मनसस्त्यवस्थी 


| अब १३] | 
| 'अ०१३.] एकादश स्कन्ध ७९१ 


Eo NN 5 2 सओई चेक 3 na अपक कम सक त.. 


संछिद्य हादमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 


| नितान्त असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमलोंग 

अनुमान, सतुर्ोद्रारा किये गये उपनिपदोंके श्रवण 

| और तीदण ज्ञान खड्गके द्वारा सकळ संशर्योक्े आधार 

ज्ञानासिना भजत - माखिल शयाधिम्‌॥३३॥ अहकारका छेदन करके हृदयमें स्थित मुझ परमात्माका 
' भजन करो ॥ ३३ ॥ 


ईक्षेत बिश्रममिदं मनसां [तलास यह जगत्‌ मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्ट- 


| ग्राय है, अछातचक्र ( लुकारियोंकी बनेठी ) के समान 
अत्यन्त चञ्चङ है और श्रममात्र है- ऐसा समझे । 
ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रद्तित एकं ज्ञानस्वरूप आत्मा 
ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है | यह स्थूल शरीर 
इन्द्रिय और अन्त:करणरूप तीन प्रकारका बिकल्प 
गुणोंके परिणामकी रचना है और स्वत्तके समान माया- 
का खेल है, अज्ञानसे कल्पित है || ३४ ॥ इसळिये ` 
उस देहादिरूप दश्यसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इन्द्रियोंके 
व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभत्रमे 
मग्न हो जाय | यथपि कमी-कमी आहार आदिके 
संस्यते स्तब दगया समय यह देहादिक प्रपञ्च देखनेमें आता है, तथापि 
सकते पु क यदीदमरस्तुबुद |'यह पहले ही आम्वस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या 
यक्तं अमाय न भवेत स्मृतिरानिपातात्‌॥२५।॥| समझकर छोड़ा जा चुफा है । इसङिये वह पुनः 
श्रान्तिमूलक मोह उतपन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता | 
देहं च नश्रमवखितमुत्थितँ वा देहृपातपर्यन्त केवल रुश्मागमात्र उसकी प्रतीति होती 
है ॥ ३५ ॥ जसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह 
सिद्धो न पष्यति यतोऽष्यगमत्‌ खरूपम्‌। नहीं देखता किं मेरे द्वारा पहना हुआ वल्ल शरीरपर है 
क या गिर गया, वसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने 
देवादपेतमुत्‌ देववञ्ञादुपेतं ` अपने स्वरूपका साक्षात्कार किया है, बह प्रारन्धवइा 
ब ॒ खड़ा है, बेठा है या देववश कहीं गया या आया है-- 
वासा यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥२६॥ | नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बार्तोपर दृष्टि नहीं डालता ॥३६॥ 
| प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्रारब्धके 
अधीन है | इसलिये अपने आरम्मक ( बनानेवाले ) 


दष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 


विज्ञानमेकमुरुधव- विभाति माया 
खप्नखिघा गुणविसगंक्ृतो विकरपः ॥३४॥ 
दृष्टि ततः प्रतिनिवत्य निवृत्ततृष्ण- 


स्तूष्णीं भवेज्निजसुखानुभवा निरीहः 


` देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यात्रत्‌ 


सारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः | कर्म जतक हैं, तत्रतक उनकी प्रतीक्षा करता ही 
॒ रहता है । परन्तु आत्मतरस्तुका साक्षात्कार करनेवाला 
तं सम्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः | तया समाधिपर्यन्त योगमें आरूढ पुरुष, खी, पुत्र, धन 


आदि प्रपञ्चके सहित उस शरीरको फिर कभी स्वीकार 
खाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ववस्तु; ॥३७॥ | नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा हुआ 


सा _ 


१. विज्ञातमें० । २. त्यक्तम्‌ । 
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७९२ श्रीमद्भागवत क [ अ० १४ : 
मयैतदुक्त वो विग्ना गुं यत्‌ सांख्ययोगयोः । | पुरुष ख्वप्नावस्थाके शरीर आदिको ॥ ३७ ॥ सनकादि 
ऋषियो | मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य 
| 5 333: | और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है. । मैं खयं भगवान्‌ 
जानीत माऽऽगतं यज्ञ युष्मड्मेविवक्षया ॥२८॥ हूँ, तुमलोगोको तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही 
| यहाँ आया हूँ; ऐसा समझो ॥ ३८ ॥ विप्रबरो ! मैं 
योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज, श्री, 
कीतिं और दम ( इन्द्रियनिग्रह ) इन सबकी परम ` 
[ । अधिष्ठान. हूँ ॥ ३९ ॥ मैं समस्त गुणोंसे 
परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीतेंदेमस्य च ॥३९॥ | रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । फिर भी 
द ` | साम्य, असङ्गता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं,' 
मुझमें ही प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका हितेंषी सुहृदू, 
प्रियतम -और आत्मा हूँ । सच पूछो, तो उन्हें गुण 
 |कहनाभी ठीक नहीं हें; क्‍योंकि वे सत्त्वादि गुणोंके 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोञ्गुणाः ॥४०॥ | परिणाम नहीं है और नित्य हैं ॥ ४०॥ 


a प्रिय उद्धत | इस प्रकार मैंने सनकादि सुनियाके 
5 ` सनकादम । . ` | संशय मिटा दिये । उन्होंने परम मक्तिे मेरी पूजा की 
सभाजयित्वा परया भकत्यागृणत संस्तवे ॥ ४१॥ | और स्तुतिर्योद्वारा मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१ ॥ 
“कक i ' |जब उन परमर्षियोंने भढीभाँति मेरी पूजा और स्तुति. 
हार पूजितः सम्यक सताए, परमर्पिसि; | करं ली, तत्र मैं ब्रह्माजीके सामने ही अद्दशय होकर अपने 
प्रत्येयाय खक॑ धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥४२॥ | धाममें लौट आया ॥ ४२ ॥ 


अहं योगस सांख्य सत्यसतस्य तेजसः । 


मां भजन्ति गुणा! सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे - 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


Er 


अथ चतुदंशोऽध्यायः 
भक्तियोगकी महिमा तथा भ्यानविधिका वर्णन 
उद्धव उवाच | उद्धवजीने पूछा -श्रीक्ष्ण | ब्रह्मवादी महमा 
न यां eo | आत्मकल्याणके अनेकों साधन बतळाते हैं | उनमें अपनी" 
वदन्ति केण f बहुनि रह्मयादिनः । ' अपनी दृष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हैँ अथत्रा किसी एककी 
तेषां विकस्पप्राधान्यमन॒ताहों एकसुख्यता॥ १-॥ | प्रधानता है ?॥ १ ॥ मेरे सामी | आपने तो अमी-भरी 


eS मक्तियोगको ही निरपेक्ष एवं खतन्त्र साधन बतर्छगी 
भवतोदाहतः खामिच्‌ मकतियोगोऽनपेदितः। है; क्योकि इसीसे स्र ओरसे आसक्तिं छोड़कर मत 
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एकादश स्कन्ध 


७९३ 


A - 


| श्रीमयवाचुवाच 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 
मयाऽऽदो ब्रह्मणे ग्रोक्ता घमो यस्यां मदात्मक॥ ३ ॥ 
तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा । 
ततो भृग्वादयोऽगृह्णन्‌ सप्त ब्रह्ममयः ॥ ४॥ 
तेभ्यः पितृभ्यस्तसपुत्रा देवदानवशुह्यकाः । 
मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याथरचारणाः ॥ ५ ॥ 
किन्देवाः किन्नरा नागा रक्ष/किम्पुरुपादयः । 


| बह्दचस्तेषां प्रकृतयो रजःसस्ततमोञ्भुवः ॥ ६॥ 


योमिर्थूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । 
यथाग्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि॥७॥ 
एवं प्रकृतिवैचित्याद मिदयन्ते मतयो नृणास्‌ | 
पारम्पर्येण केषाञ्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे ॥ ८ ॥ 
मन्सायामोहितधिय; पुरुषाः पुरुपर्पम । 

श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥ ९ ॥ 
धर्ममके यशन्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ । 

अन्ये वदन्ति खाथे वा ऐश्वयं त्यागभोजनम्‌ ॥१०॥ 


केचिद्‌ यज्ञतपोदानं तानि नियमान्‌ यमान्‌ । 


क हाम पलाला क श ताभिः । २. वे | 


मनुष्य । 


छाम बतळते हैं ॥ १० 


भगवान्‌ भौकुष्णने कद्दा--प्रिंय उद्धव ! यह वेद 


| वाणी समयके फेरसे प्रछयके अवसरपर लुप्त हो गयी 


थी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने अपने 
सङ्कल्पसे ही इसे ब्रह्मको उपदेश किया, इसमें मेरे 
भागवतधर्मका ही वर्णन है ॥ ३ ॥ ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र स्वायम्भुव मचुको उपदेश किया और उनसे छगु, 
अङ्गिरा, मरीचि, पुळह, अत्रि, पुळस्त्य और क्रतु इन 
सात ग्रजापति-महर्षियोने ग्रहण किया॥ ४ || तदनन्तर 
इन ब्रह्मषियोंकी सन्तान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, 
सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, किन्देव%, किन्नरा, 
नाग, राक्षस ओर किम्पुरुष! आंदिने इसे अपने पूर्वज इन्ही 
रह्मषियोसे प्राप्त किया | सभी: जातियों और व्यक्तियोंके 
स्वभाव---उनकी वासनाएँ सत्त, रज और तमोगुणके 
कारण भिन्न-मित्र हैं; इसलिये उनमें और उनकी बुद्धि- 
इत्तियोंमे भी अनेकों भेद हैं। इसीळिये वे सभी 
अपनी-अपनी प्रक्कतिके अनुसार उस वेद्वाणीका मित्र 
भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं | वह वाणी ही ऐसी अलैकिक 
है कि उससे विभिन्न अर्थ निकळना स्वाभाविक ही 
है || ५-७ ॥ इसी प्रकार स्वमावमेद तया परम्परागत 
उपदेशके भेदसे मनुष्योंकी बुद्धिम भिन्नता आ जाती है 
और कुछ छोग तो बिना किसी विचारके वेदविरुद्ध 
पाखण्डमतावलम्बी हो जाते हैं ॥ ८॥ प्रिय उद्धव ! 
सभीकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; इसीसे 
वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकों 
बतळाते दै ॥ ९ ॥ पूवमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य 
यशको, कामशाल्ली कामको, योगवेत्ता सत्य और शम- 
दमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्वयंको, त्यागी त्यागको और 
छोकायतिक भोगको ही मनुष्य-जीवनका खार्थ___परम 
॥ क्संयोगी ठोग यज्ञ, तप, | 
दान, श्रत तथा यम-नियम आदिको पुरुषार्थ बतढाते 
हैं । परन्तु ये समी कर्म हैं; इनके फलस्वरूप जो ढोग 
A 


% भम ओर स्वेदादि दुर्गन्धसे रहित होनेके कारण जिनके विषयमै “ये देवता हैं या मनुष्य’ ऐसा सन्देह हो, वे द्वीपान्तर- 


‡ मुख तथा शरीरकी आकृतिसे कुछ-कुछ मनुष्यके समान प्राणी | 


{ कुछ-कुछ पुरुषके समान मतीत, होतेते तत्रसदि॥ ६०. Digitized by eGangotri 
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' आद्यन्तवन्त एवेषां लोकाः कर्मेविनि्मिताः । 


दुःखोदकोसमोनिष्ठाः ्रद्रानन्दाः शुचार्पिताः ।११। 
मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य स्वतः । 


याऽना सं तत्‌ः द्‌ विष्यातमनाम्‌१ 


[ब १४ 


मिळते हैं, वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं । कर्मोंका फल 
समाप्त हो जानेपर उनसे दुःख ही मिळता है और 
सच पूछो, तो उनकी अन्तिम गति घोर अज्ञान ही 
है | उनसे जो सुख मिळता है, वह तुच्छ है- नगण्य 
है और वे.छोक भोगके समय भी असूया आदि दोषोंके 
कारण शोकसे.परिपूणे हैं । ( इसलिये इन विभिन्न 
साधनोंके फेरमें न पड़ना चाहिये ) ॥ ११ ॥ 


प्रिय उद्धव | जो सब ओरसे निरपेक्ष- बेपरवाइ 
गया है, किसी भी कमं या फळ आदिको आवश्यकता 
नहीं रखता और अपने अन्तःकरणको सब प्रकारसे 
मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दर्वरूप में उसकी 


. | आत्माके रूपमें स्फुरित होने लगता हूँ । इससे वह जिस 


अकिश्चनख दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः। | 
मया सन्तुष्टमनसः सवाः सुखमया दिशः 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावेभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
्य्यर्पितात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ ॥ १४॥ 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शङ्करः । 


| नब सङ्क्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ १५॥ 
.. निरोध झं. शान्तं निर सैमदर्शनम। 
ओ। अनुव्रजाम्यह नित्य पूयेयेत्यङ घिरेणमि; ॥१६॥ 


सुखका अनुभव करता है, वह . विषयढोलुप ग्राणियोंको 
किसी प्रकार मिळ नहीं सकता ॥ १२ ॥ जो सब 
प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित--अकिंश्वन है, 
अपनी इन्द्रियोपर बिजय प्राप्त करके शान्त और समदी 
हो गया है, जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे सानिध्यका अनुभव 
करके ही सदा-सर्वदा पूर्ण सन्तोषका अनुभव करता दै, 
उसके लिये आकारका एक-एक कोना आनन्दसे भरा 
हुआ है || १३ ॥ जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया 
हे, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता है ओर 
न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न तो सार्वभौम सम्राट 
बननेकी इच्छा होती है और न वह खर्गसे भी श्र 
रसातळका ही स्वामी होना चाहता है । वह 'योगकी 
बड़ी-बड़ी सिद्धियो और मोक्षतककी अभिलाषा नहीं 
करता ॥ १४ ॥ उद्धव ! मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी मी 
जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आ 
शङ्कर, सगे भाई बळरामजी, खयं अर्घाङ्गिनी 

और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है॥ १% ॥ जिसे 
किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत॒के चिन्तनसे से . 
उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें. तल्ढीन रहँती है 
और राग-्रेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता 
है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह स 
on तह कि oN कि उसके चरणोंकी घूछ' उष 
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निष्किश्चना सय्यनुरक्तचेतस; 
शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः 

कामेरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 


तच्नेरपेक्ष्यं न विदुः सुख्रं मम ॥१७॥ 


बाध्यमानोऽपि मङ्कक्तो विषयेरजितेन्द्रियः | 


` आय; प्रगस्मया भक्त्या विषयैनामिभूयते ॥१८॥ 


यथाग्निः सुसमृद्धाचि; करोत्येधांसि भससात्‌। 


तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवेनांसि ऋत्खशः ॥१९॥ 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धम उद्भव । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता।२०॥। 
मक्त्याइमेकथा ग्राह्मः श्रद्धया55त्मा प्रियः सताम्‌। 

सक्ति; पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ २१॥ 


धर्म सत्यद्यापेतो विद्या वा तपसान्विता। 


. भझक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि॥२२॥ 


कर्थ पिना रोम. द्रवता चेतसा विना । 


विनाऽऽनन्दाश्चुकरया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः 
१, घर्मो । २. योग । क ¬ 


व स स 


एकादश स्कन्ध 


ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ | १६ ॥ जो ' 
सब प्रव।रके संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं--यहाँतक कि 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं. रखते, जिनका 
चित्त मरे ही प्रेमके रंग्में रँग गयः हैं, जो संसांरकी 
वासनाओंसे शान्त--उपरत हो चुके हैं और जो 
अपनी महत्ता-उदारताके कारण स्वमावसे ही समस्त 
प्राणियोके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते है, किसी 
प्रकारकौ कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, . 
उन्हें मेरे जिस परमानन्दस्वरूपका अनुभव होता है, 
उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द 
तो केवळ निरपेक्षतासे ही ग्राप्त होता है ॥१७॥ 


उद्धवजी | मेरा जो भक्त अमी जितेन्द्रिय नही हो 
सका है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचांते 
रहते हैँ--अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी 
क्षण-क्षणमें बढ्नेवाली मेरी प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे प्रायः 
विषयोंसे पराजित नहीं होता ॥१ ८॥ उद्धव ! जेसे धधकती 
हुई आग लकड़ियोंके बड़े ढेरको भी जलाकर खाक कर 
देती है, वेसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको 
पूर्णतया जळा डालती है ॥ १९.॥ उद्धवः ! योग- 
साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और तप-त्याग 
मुझे प्रा्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों- 
दिन बढ्नेवाढी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥ २० ॥ 


मैं संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और 


अनन्य भक्तिसे ही पकड़में आता इँ । मुझे प्राप्त करनेका 


यह एक ही उपाय है । मेरी अनन्य भक्ति उन लोगोंको | 
| भी पवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो 


जन्मसे ही चाण्डाल हैं || २१ ॥ इसके विपरीत जो मेरी 
भक्तिसे वञ्चित हैं, उनके चित्तको सत्य और दयासे युक्त 
म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भढीभाँति पवित्र 
करनेमें असमर्थ है ॥२२॥ जबतक सारा शरीर पुलकित 
नहीं हो जाता, चित्त पिघळकर गद्गद नहीं हो जाता, 
आनन्दके आँसू आँखोंसे उळकने नहीं लगते तथा अन्त 


रङ्ग और बहिरङ्ग भक्तिकी बाढ़में चित्त इबने-उतराने 


नहीं लगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
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वाग्‌ गद्टदा द्रवते यस्य चित्तं . 
.  रुदरत्यमीहणं हसति क्चिच । 
` बिलञ्ज उद्गायति नृत्यते च 
सङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥२४॥ 
यथाग्निना हेम मलं” जहाति 
च्मातं पुनः स्वं भजते च रूपस्‌ । 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय 
-मङ्कक्तियोगेन मजत्यथो माम्‌ ॥ २५ 
यथा यथाऽऽत्मा परिशज्यतेऽसो 
मत्युण्यगाथाश्रवणामिधाने! । 
तथा तथा पश्यति वस्तु दक्षं 
चश्षुयथेवाज्जनसम्परयुक्तम्‌ ॥२६॥ 
विषयान्‌ भ्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्ञते । 
मामनुसरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥२७॥ 
तस्रादसदमिष्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ । 
हित्वा मयि समाधत्ख मनो मङ्भावमावितस्‌ ॥२८॥ 
स्रीणां स्रीसड्विनां सङ्गं त्यक्त्वा द्रत आत्मवान्‌। 
कषेमे विविक्त आसीनश्नन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥२९॥ 
न तथास् मवेत्‌ क्लेशो बन्धशरान्यप्रसङ्गतः । 
योपित्सङ्गादू यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३०॥ 


उद्धव उवाच 
त्वामरत्रिन्दाक्ष यादशं वा यदात्मकम्‌ । 
ज्वेन्रेत्म धयानं त्व व्तुम्ेसि ॥३१॥ | परे किस प्रकार और किस मावशे ~ 


Fe 


TTT TTT 


नहीं है ॥ २३ ॥ जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही. 
` | है, चित्त पिघळकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षंणके 


लिये भी रोनेका ताँता नहीं टूटता, परन्तु जो कमी-कमी 
खिळखिळाकर हँसने भी छगता है, कहीं छाज छोड़कर 
ऊँचे खरसे गाने छगता है तो कहीं नाचने लगता है, 
मैया उद्धव | मेरा वह भक्त न केवळ अपनेको बल्कि 
सारे संसारको पवित्र कर देता है ॥ २४ ॥ जैसे आगमें 
तपानेपर सोना मेल छोड़ देता है- निखर जाता है 
और अपने असली शुद्ध .रूपमें स्थित हो जाता है, वेसे : 
ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कम-वासनाओंसे मुक्त 
होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि में ही 
उसका वास्तविक खरूप हूँ ॥ २५॥ उद्धवजी ! मेरी 
परमपावन ळीळा-कथाके श्रवण-कीत्तनसे ज्यों-ज्यों चित्तका | 
मेळ घुलता जाता है; त्यों-त्यों उसे सूक्ष्मवस्तुके-- 
वास्तविक तत्के रन होने लगते हैं--जेसे अंजनके 


द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंको 


देखनेकी शक्ति आगे छगती है ॥ २६ ॥ 


जो पुरुष गिरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, 
उसका चित्त विषयोंमें फैंस जाता है और जो मेरा स्मरण 
करता है, उस्ना. चित्त मुझमें तल्ढीन हो जाता 
है ॥२७॥। इसलिय तुम दूसरे साधनों और फळोंका चिन्तन 
छोड़ दो । अरे भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है दी 
नहीं, जो कुछ जान पड़ता है, वह ठीक a हे 
जैसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य । इसलिये मेरे 
चिन्तनसे तुम अपना चित्त शुद्ध कर छो. और उसे पूरी 
तरहसे--एकाग्रतासे मुझमें ही छगा दो ॥ २८॥ 
संयमी पुरुष खियों और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे दी 
छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बडी सावधानीसे 
मेरा ही चिन्तन करे ॥ २९ ॥ प्यारे. उद्भव ! किये 
जैसे केरा और बन्+नमें पड़ना पड़ता है, वैसा छि 


'फॅसावट और किसीके भी सङ्गसे नहीं होती ॥ ३० ॥ 


उद्धवजीने पूछा--कमलनयन श्यामहुन्दर । ०४ 
कृपा करके यह बतळाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपकी १॥ 
पसे, किस प्रकार और किस भावसे ध्यान करे !॥ * 
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७९७. 


 श्रीभगवादुवाचः 


भगवान्‌ भीकृष्णने कदा--ग्रिय उद्धव | जो न 


| तो बहुत ऊँचा .हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे 


सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 


` इ्तावुत्सङ्ग आधाय खनासाग्रकृतेश्णः ॥३२॥ 


आणस्य शोधयेन्मागं पूरकुम्भकरेचकैः । 
विपर्ययेणापि शनेरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः ॥३३॥ 
हृ्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
्ाणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ खरम्‌ ॥३४॥ 
एवं प्रणवसंयुक्तं . प्राणमेव ` समभ्यसेत्‌ । 


दशकृत्वत्मिषवणं मासादवाग्‌ जितानिलः ।। ३५ 


हतपुण्डरीकमन्तःस्मूध्वंनारमधोग्टुखस्‌ ।. 


_ध्यात्वोध्वेमुखमुनिद्रमष्टपत्रै सकणिकम्‌ ॥३६॥ 


कर्णिकायां न्यसेत्‌ दयसोमाग्नीलुततरोत्तरम्‌ । 


वहिमध्ये सरेदू रूपं ममेतद्‌ ष्यानमङ्गरुम्‌ ।।२७॥। 


समं प्रशान्तं सुग्नुख दीषचारुचतुश्चजम्‌ । 


सुचारसुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिसितम्‌ ॥२८॥ 


समानकणेविन्यस्तस्फुरन्मकरङुण्डलम्‌ । 


हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनम्‌ ॥३९॥ 


१. दीर्घबाहुं च० | 


आसनपर शरीरको सीधा रखकर आरामसे बैठ जाय; 
हाथोंकी अपनी गोदमें रख ले और इष्टि अपनी नासिकाके 
अग्रभागपर जमावे ॥ ३२ ॥ इसके बाद पूरक, कुम्भक. 
और रेचक, तथा रेचक, कुम्मक और पूरक-इन प्राणायार्मॉ- 


| के द्वारा नाड़ियोंका शोधन करे । प्राणायामका अम्यास 


धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इन्द्रियोंको 
जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये ॥३३॥ हंदयमें कमळ- 
नाळगत पतले सूतके समान ३/कारका चिन्तन करे, 


| आणके द्वारा उसे उपर ले जाय और उसमें घण्टानादके 


समान खर स्थिर करे | उस स्तरका ताँता टूटने न 
पावे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस 
बार ॐ“कारसहित प्राणायामका अभ्यास करे । ऐसा 
करनेसे एक महीनेके अंदर ही प्राणवायु वशमें हो जाता 
है ॥३५॥ इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक 
कमळ है, वह शारीरके भीतर इस प्रकार स्थित है मानो 
उसकी डंडी तो ऊपरकी ओर है और मुँह नीचेकी ओर । 
अब ध्यान करना चाहिये कि उसका मुख ऊपरकी ओर 


| होकर खिल गया है, उसके आठ दळ ( पँखुडियाँ ) हैं 


और उनके बीचोबीच पीली-पीली अत्यन्त सुकुमार कणिका 
( गद्दी ) हे ॥ २६॥ कर्णिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा, 
और अग्निका न्यास करना चाहिये | तदनन्तर अऱ्चिके 
अंदर. मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये । मेरा यह 
स्वरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मङ्गलमय है || ३७॥ 
मेरे अवयवोंकी गठन बड़ी ही सुडौल है । रोम-रोमसे 
शान्ति टपकती है । मुखकमल अत्यन्त प्रफुल्लित और 
सुन्दर है । घुटनांतक लंबी मनोहर चार सुजाएँ हैं । 
बड़ी ही सुन्दर और मनोहर गरदन है। मरकतमणिके 
समान सुल्निग्ध कपोल हैं | मुखपर मन्द-मन्द्‌ सुसकानकी 
अनोखी ही छटा है । दोनों ओरके कान बराबर हैं और 
उनमें मकराक्ृत कुण्ड झिलमिल-झिलमिल कर रहे हैं । वर्षो, 
कालीन मेघके समान श्याम शरीरपर पीताम्बर फ्रा 
रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वक्षः स्थपर दाये 
बायें विराजमान है | हाथोंमें क्रमशः राङ्क, चक्र, गदा 
ES नए 
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शङ्खचक्रगदांपद्मननमालाविभूषितस्‌ . । [एवं पद्म धारण किये इए हैं. गलेमे वनमाला लटक रही 
है । चरणोंमें नुपुर शोमा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुममणि 

नपुरविंलसत्पादं कोस्तुभग्रभया -युतम्‌॥४०॥। | जगमगा रही है |. अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए 
क 82 किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो 

दयुमत्किरीटकटककरिपत्राङ्गदायुतम्‌ । (| रहे हैं। मेरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी 


है । सुन्दर मुख और प्यारमरी चितवन कृपा-प्रसादकी 
वर्षा कर रही है । उद्धव | मेर इस सुकुमार रूपका 
ध्यान करना चाहिये. और अपने मनको एक-एक अङ्गमे 
लगाना चाहिये ॥ ३८-४१ ॥ 


सवोङ्सुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुखेक्षणस्‌ । 
सुझमारममिध्यायेत्‌ सर्वाङ्गेषु मनो दघत्‌ ॥४१॥ 


इन्द्रियाणीन्दरियार्थेम्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 

उनके विषयोसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथीकी 

बुढ्घा सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सवतः ॥४२॥। | सहायतासे मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी मी अङ 

~ 5 क चित्तमाकृष्मैकत्र ' ` |क्योंःन ठगे ॥ ४२॥ जब सारे शरीरका ध्यान होने 
न निता घेद्‌ । `|, त मने लो एल खाने खिर 

नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सितं मावयेन्युखम्‌।४३। | करे और अन्य अङ्गोका चिन्तन न करके केवळ मन्दः 

हन शिर मन्द मुसंकानकी छटासे. युक्त मेरे सुखका ही ध्यान 

तत्र लब्धपद चित्तमाकृष्य व्योप्ति धारयेत्‌ । करे ॥ ४३. ॥ जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, 
४. सजा क नर उसे वहाँसे हटाकर आकाशमे स्थिर करे। तदनन्तर 
तदच त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌।४४।।| आकाशका चिन्तन भी त्याग कर मेरे स्वरूपमें आरडे 


हो जाय और मेरे सिवा किसी भी वस्तुका चिन्तन न 
करे ॥ ४४॥ जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता 
है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिळकर एक 
हो जाती है, वैसे ही अपनेमें मुझे और मुझ सर्वात्ममे 
अपनेको अनुभव करने कगता है ॥ ४५॥ जो योगी 
इस प्रकार तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही अपने 
चित्तका संयम करता है, उसके चित्तसे बस्तुकी अनेकता 
। निर्वाण | तत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये दोनेवाणे 
' संयाखत्याञचु निर्वाणं दरव्यज्ञानक्रियाञ्रमः ॥४६॥ | कमका श्रम शीघ्र ही निदृत्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


एकं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि ! 
विच मयि सर्वात्मनज्योतिज्यों विवि संयुतम ।४५॥ 
ध्यनिनेत्थ सुतीव्रेण युज्ञतो योगिनो मन; । 


~क 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणं पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्घे 
चतुर्दशोञ्च्याय; ॥-१४ ॥ 


क्‍ अथ पञ्चदशोऽध्यायः ` 
म . , मिन्न-मिन्न सिदियाके नाम ओर ळक्षण ल ता 
र एच्‌, ,7,५०५ ५०॥ ००८०५ ००/मरावानु, कृष्ण 

. जितेन्द्रियस्य युक्तस जितश्वास योगिनः । | साधक इनि, प्राण और मनको आपने बहन बरै 
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मयि धारयतश्चेत ` उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ | अपना चित्तः मुझमें लगाने छगता है, मेरी धारणा करने 


लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिंद्धियाँ उपस्थित 


: ल्‌ होती हैं ॥ १॥ 


उद्धव उवाच .. 
कया घारणया काखित्‌ कर्थंखित्‌ सिद्धिरच्युत। 
कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो मवान्‌ २॥ 


श्रीभगवाउवाच 
सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगेः । 
तासामष्टो मत्मधाना दशेव गुणहेतवः ॥ २ ॥ 
अणिमा महिमा मूर्तलेषिमा | प्रकरि | 
प्राकाम्यं | श्ुतद्टेष शक्तिप्रेरणमीशिता ॥ ४॥ 
गुणेष्वसङ्गो बशिता यत्कामस्तदवस्यति । हा 
एता मे सिद्धयः सौम्य पोस मताः।। ५॥ 
अनुर्मिमत््तं देहेऽसिन्‌ दूरश्रवणदशंनम्‌ । 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
_खच्छन्दमत्यु्देवाना सहृक्रीडातुदशेनम्‌ । 


यथासङ्कल्यसंसिद्भिराज्ञाप्रतिहतागतिः ` ॥ ७॥ 
त्रिकालन्ञत्वमद्रन्दरं परचित्ताद्यमिज्ञता । 


णभ भjह्तo्तीत्त्््््ि्््् ol 


१. अष्ट चौत्पत्तिका | . 


उद्धबजीने कद्दा- अच्युत | कौन-सी घारणा करनेसे . 


| किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्तं होती है और उनकी, 


संख्या कितनी है, आप ही योगियोंको सिद्धियाँ देते हैं, 
अतः आप इनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 


` भगवान्‌ आङृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! धारणायोग- 


` के पारगामी योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्वियाँ बतळायी 


हैं । उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही 


. रहती हैं ओर दूसरोंमें न्यून । और दस सत्त्वगुणके. ' 


विकाससे भी मिल जाती हैं ॥ ३ ॥ उनमें तीन सिद्धियाँ - 
तो शरीरकी हैं--'अणिमा?, “महिमा” और “ढघिमा' । 
इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है---प्राप्ति)। लौकिक और पार- 
लौकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव करनेवाळी सिद्धि | 
'प्राकाम्य' है । माया ओरं उसके कार्योको . इच्छानुसार " 
सञ्चालित करना ईरिता”. नामकी सिद्धि है॥ ४ ॥ 
विषयोंमें रहकर भी उनमें आसक्त न होना “वशिता? 
है और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमा 
तंक पहुँच जाना 'कामावसायिता? नामकी आठत्रीं सिद्धि 


है । ये आठौं सिद्धियाँ मुझमें खभावसे ही रहती हैं और 


जिन्हें मैं देता हूँ, उन्हीको अंशतः प्राप्त होती हैं ॥५॥ ' 
इनके . अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं । शरीरमें 
भूख-प्यास आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी वस्तु 
देख लेना और बहुत दूरकी बात छुन लेना, मनके साथ `. 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो - 
वही रूप बना लेना; दूंसरे शरीरम प्रवेश करना, जब 
इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाळी 
देवक्रीडाका दर्शन, सङ्कल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके - 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन-ये दस सिद्धियाँ 

सत्त्रंगुणके विशेष विकाससे होती हैं ॥ ६-७ ॥ मूत, 
भविष्य और वतेमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, सुख- 
दुःख और रागद्वेष आदि इन्द्ोके वशमें न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जाने लेना; असि, सूर्य, जल, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७०७ 


 [अ० १५ 


rT 


_ 77 oD rE 
अगन्यकीम्बुविषादीनां गरतिष्टम्मोऽपराजयः॥८ ॥ | आदिकी शक्तिको स्तम्भित कर देना और किसीसे भी 


एताथोदेशत; प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः 


यया घारणया या स्याद्‌ यथा वा स्या्निबोध मे॥ ९ ॥ 


भूतस्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः | 
अणिमानमवाम्नोति तन्मात्रोपासको क ॥१०॥ 
'महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । 
` महिमानंमवाम्नोति ल न पृथक्‌ पृथक । १ १।। 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ । 
काठदक्षमा्थतां योगी लषिमानमवाप्लुयात्‌ ॥१२॥ 
- मनो वेकारिकेऽखिलम्‌ । 
अ ना ्रामोति मन्मनाः॥१३॥ 


महत्यात्मनि थः सत्ने घारयेन्मयि मानसम्‌ । 


'आकाम्यं पारमेष्ठय मे विन्दतेऽच्यक्तजन्मनः।१४।। | होती है--जिससे इच्छानुसार सभी भोग मे भोग प्राप्त 


पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको 
प्राप्त होती हैं ॥ ८ ॥ प्रिय उद्धव | योग-धारणा करनेसे 
जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके 
साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणासे कौन-सी 
सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतळाता हूँ, सुनो ॥९॥ 


. प्रिय उद्धव ! पञ्चमूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं । जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना 
करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमे 
लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त 
और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, उसे "अणिमा! 


| नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्यरकी चट्टान आदिमें भी प्रवेश 


करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ 
महत्तत्तके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और 
उस रूपमे समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ । जो 
मेरे,उस रूपमे अपने मनको महत्तत्वाकार करके तन्मय 
कर देता है,- उसे “महिमा? नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, 
और इसी प्रकार आकाशादि पश्चमूतोंमें-जो मेरे ही 
शरीर हैं-अळग-अळग मन लगानेसे उन-उनकी महत्ता 
प्रास हो जाती है, यह मी “महिमा? सिद्विके ही अन्तर्गत 
है ॥ ११ ॥ जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको 
मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, 
उसे 'लघिमा' सिद्धि प्राप्त हो जाती है--उसे परमाणुरूप 
काळके# समान सूक्ष्म वस्तु बननेका सामथ्यं शर 
हो जाता है ॥ १२ ॥ जो सात्तिक अहङ्कारको मेरा 
रूप समझकर मेरे उसी रूपमें चित्तकी धारणा करता 
है, वह समस्त इन्द्रियोंका अधिष्ठाता हो जाता है । मेरा 
चिन्तन करनेवाळा भक्त इस प्रकार 'प्राप्ति? नामकी सिद्ध 
प्राप्त कर लेता है॥ १३॥ जो पुरुष मुझ 
सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त 


¢ १ नामकी सिद्धि प्रात 
जन्मा ( सूत्रात्मा ) की “प्राकाम्य | 


MRS SN 


१, धारयन्‌ | 


# पृथ्वी आदिके परमाणुओंमें विद्यमान रहता है । इसीसे उसका भी निषेध करनेके लिये कालके परमा 


समानता बतायी दै । 
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८०६. 


विष्णौ ज्यधीश्वरे चित्त धारयेत्‌ कालविग्रहे । 
स ईशित्वमवाप्नोति ` क्षेत्रक्षे्रजवोदनाम्‌ ॥१ ५॥ 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 


मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्धमी वशितामियात्‌॥ १६॥ 


निणुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 
परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोऽवसीयते ॥१७॥ 
श्रेतद्दीपपतों चित्तं शुद्धे. धर्ममये मयि । 
धारयञ्ेततां याति षइमिरहितो नरः ॥१८॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुदृ॒हन । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसों ॥ १ ९॥ 
चञ्षुस्त्वष्टरि संयोज्य व्वष्टारमपि चक्षुषि । 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विस्वं पञ्यति सृक्ष्म्दक॥२०॥ 
मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदलु वायुना । | 


मद्वारणाबुमावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥२१॥ 


दा 


थदा मन उपादाय यद्‌ यदू रूपं बुभूषति । 
तत्तद्‌ भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः ॥२२॥ 


परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मान तत्र भावयेत्‌ । - 
स्कन्द रा । २ द उ्ाख्ये।. 


| करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीरमे 


हैं ॥ १४ ॥ जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काळ-' 
स्वरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरां और 
जीवांको अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेकी सामर्थ्य. पराप्त 
कर लेता है | इस सिद्विका नाम (ईशित्वः है ॥ १७॥ 


| जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपम जिसे तुरीय और 


भगवान्‌ भी कहते हैं--मनको छगा देता है, मेरे : 
स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने ढगते हैं और उसे 

“वशिता? नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ १६॥ 

निगुंण ब्रह्म भी मैं ही हूँ । जो अपना निर्मळ मन मेरे : 
इस ब्रह्मस्वरूपे स्थित कर लेता. हैं, उसे परमानन्द- 

स्वरूपिणी “कामावसायिता? नामकी सिद्धि प्राप्त होती 

हे | इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो 

जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं ॥ १७ ॥ प्रिय उद्धव ! 

मेरा वह रूप, जो सवेतद्वीपका खामी है, अत्यन्त शुद्ध 

और धर्ममय है. | जो उसकी धारणा करता है, वह भूख- 

प्यास, जन्म-मृद्यु और शोक-मोह--इन छः ऊर्मियोंसे 

मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध खरूपकी ग्राप्ति होती 
है ॥-१८ ॥ मैं ही समष्िप्राणरप आकाशामा हुँ । 

जो मेरे इस खरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन 

करता है, वह “दूरश्रवंण” नामकी सिद्धिसे सम्पन्न हो. 
जाता है और आकाशमें उपलब्ध होनेवाली विविध - 
प्राणियोंकी बोली खुन-समझ सकता है ॥ १९ ॥ जो 

योगी नेत्रोंको सूर्यम और सूर्यको नेत्रोंमें संयुक्त कर देता : 
है और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता 
है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे 'दूरदर्शनः 
नामकी सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसारको 
देख सकता है ॥ २० ॥ मन और शरीरको ग्राणवायुके - 
सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो 
इससे 'मनोजव' नामकी सिद्धि प्रात हो जाती है । इसके 
प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका संकल्प करता है, 
वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है॥ २१ ॥ 
जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 
देवता आदिका रूप धारण क्रना चाहता है तो वह 
अपने मनके अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है | 
इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ | 
जोड़ दिया है ॥ २२.॥ जो योगी दूसरे शरीरमै प्रवेश 
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ाष्ण्योऽऽपीबय गुर्द प्राणं हुदुर;कण्ठमूर्घसु । 
आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम्‌ ॥२४॥ 
विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं स्तं विभावयेत्‌ । 


विमानेनोपतिष्ठन्त सस्तदृचीः सुरखियः ॥२५॥ 


यथा सङ्कल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌। 

मयि संत्ये मनो युञ्ज॑तथा तत्‌ समुपाश्लुते ॥२६॥ 
यो दै मङ्भाममापन्न ईशितुरवेशितुः पुमान्‌ । 
कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥ 
या शुंइसचस्यं योगिनो धारणाविदः । 
तस्य त्रैकालिकी ुद्िनमत्पहिता ॥२८॥ 
अग्न्यादिभिनै इन्येत युनेयोंगमयं वपुः] 
मद्योगश्रान्तचिचस यादसापुदक यथा ॥२९॥ 
मद्विभूतीरमिध्यायन्‌ श्रीवत्साल्रविभूपिती; । 


ध्वजातपत्रव्यजने! सं भवेदपराजितः ॥३०॥ 
होगा हने; । 


पिण्ड हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षडडङ्घ्रिवत्‌।२२॥ 


हुँ । ऐसा करनेसे उसका प्राग वायुरूप धारण कर लेता 
है । और वह एक छळपे दूसरे उपर जानेवाले भैरिके 
समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शारीरमें प्रवेश कर जाता 


है ॥ २३ ॥ योगीको यदि रारीरका परित्याग करना हो 


तो एड़ीसे युदाद्वारको दबाकर प्राणवायुको क्रमश 
हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और मस्तकमें ले जाय । फिर 


ब्रहरन्ध्रके द्वारा उसे ब्रह्म छीन करके शरीरका परित्याग 


कर. दे॥ २४ ॥ यदि उसे देवताओंके विद्वारस्थळेमि 
क्रीड़ा करनेकी इच्छा हो, तो मेरे शुद्ध सत्त्वमय खरूपकी 
भावना करे | ऐसा करनेसे सत्त्रगुणकी अंशखरूपा 
सुर-सुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर उसके पास पहुँच जाती 
हैं ॥ २५॥ जिस पुरुषने मेरे सत्यसङ्कल्पखरूपमे 
अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसीके ध्यानमें संलग्न 
है, वह अपने मनसे जिस समय जेसा सङ्कल्प करता 
है, उसी समय उसका वह सङ्कल्प सिद्ध द्वो जाता 
है ॥ २६ ॥ मैं 'इशित्वः और “वशित्वः---इन दोनों. 


| सिद्धियोंका खामी हूँ; इसलिये कभी कोई मेरी आज्ञा 


टाळ नहीं सकता । जो मेरे उस रूपका चिन्तन करके 


| उसी मावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञाको 


भी कोई टाळ नहीं सकता ॥ २७ ॥ जिस योगीका 
चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके प्रभावसे शुद्ध 
हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृ विषयोंको 
भी जान लेती है | और तो क्या- भूत, भविष्य और 
वतमानकी सभी बातें उसे माम हो जाती हैं ॥२८॥ 
जैसे जळके द्वारा जलमें रहनेवाळे प्राणियोंका नाश नहीं 
होता, वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें छगाकर 
शिथिछ कर दिया है, उसके योगमय शरीरको अमि 
जळ आदि कोई मी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते ॥२९॥ 


| जो पुरुष श्रीबस आदि चिह्न और शह्क-गदा-चक्रप 


आदि आयुधोंसे विभूषित तथाः ध्वजा-छन-चैँवर आदिसे 
सम्पन्न मेरे अवतारोंका ध्यान करता है, बह अजेय ही 
जाता है ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी be | 
करता है और योगधारणाके दवारा मेरा चिन्तन करत! ९? 


१. यथा | २. तक्ते | कुतश्चित्‌ मय्येष 
(0-0. Jang ath £१ यहवच्यस्य। १; € otri ६ सिम्‌ । 
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सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥३१॥ | उसे वे समी सिद्धियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका 


जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्चासात्मनो मुने! । ` 


मद्धारणां धारयतः का सा सिद्विः सुदुलेमा ॥३२॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युञ्जतो योगदचुत्तमस्‌। | 

: मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतव; ॥३३॥ 
जन्मौषधितपोमन्त्रैयावतीरिह सिद्धयः । 
थोगेनाम्नोति ताः सवौ नान्यैयोगगतिं जेत ॥३४॥ 
| सर्वासामपि सिद्धीनां हेतु; विरह प्रभु! । 

अहं योगस्य सांख्यस्य धमस ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३५।। 
जग तर वाह्मोइनाइतः सवेदेहिनाम्‌। 


यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खर तथा ॥३६॥ 
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वर्णन मैने किया है ॥ ३१ ॥ प्यारे उद्धव ! जिसने 
अपने प्राण, मन और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ळी 
है, जो संयमी है और मेरे ही खरूपकी धारणा कर 
रहा है, उसके छिये ऐसी कोई मी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ 
हो । उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं॥ ३२ ॥ 
परन्तु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो ढोग भक्तियोग अथत्रा 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे 
एक हो रहे है उनके छिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना 
एक विन्न ही है; क्योकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके 
समयका दुरुपयोग होता है || ३३ ॥ जगतमेँ जन्म, 
ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ 


`| ग्राप्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिल जाती हैं; परन्तु 


योगकी अन्तिम सीमा--मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी 
प्राप्ति बिना मुझमें चित्त ळगाये किसी भी साधनसे नहीं 
प्रात हो सकती ॥ ३४ ॥ अक्मत्रादियोंने बहुत-से साधन 
बतळाये हैँ-- योग, सांख्य और धर्म आदि | उनका 
एवं समक्ष सिद्वियाका एकमात्र मैं ही हेतु, खामी और 
प्रमु हं ॥ २५ ॥ जैसे स्थूळ पञ्चभूतोमें बाहर, भीतर- 
सर्वत्र सूइ्म पञ्च-महाभूत ही हैं, सूकम भूतोंके अतिरिक्त 
स्थूळ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही में समख 
्राणियोके भीतर द्रशारूपसे और बाहर दर्यरूपसे स्थित 
ईँ । मुझमें बाहर-मीतरका भेद भी नहीं है; क्योंकि मैं . 
निरात्ररण, एक-- अद्वितीय आत्मा हूँ ॥ ३६ ॥ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां PD 5 पञ्चदरोऽष्यायः || १५ ॥ 
| Rn = 
oP FR अथ षोडशोऽध्यायः 
भयवानकी विभूतियोका वर्णन 


उद्धव उवाच 


स्वं ब्रह्म परमं साध्षाइनाधन्तमपाद्वृतम्‌ । 
सर्वेपामपि भात्रानां त्राणलित्यप्ययोद्भवः ॥ १ ॥ 


उच्चानवेष॒ यूतेषु दुङ्गयमकुतात्ममिः । य तक कर कर: 1. गित भेर भे मत वोर (को मही लिसा 


०० 


. उद्चवज्ञीने कद्दा--भगवन्‌ ! आप खयं परत्रहा हैं, | 
न आपका आदि है और न अन्त । आप आवरणरहित, | 
अद्वितीय तख हैं। सम्रस्त प्राणियों और पदायोकी 


उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और ग्रळमके कारण भी आप ही 
हैं| आप उँचे-नीच सभी प्राणियोंमें स्थित हैं; परन्तु. 
जिन लोगोंने अपने मन और इन्द्रियोंकों वशे नहीं किया. 
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उपासते खाँ भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २॥ 
येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमषेयः । 


है, वे आपको नहीं आन सकते । आपकी यथोचित 
उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं ॥ १-२ ॥ 
बडे-बडे ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों और विमूतियोंकी , 

` | परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, ' 
उपासीनाः प्रपचन्ते संसिद्धिं तद्‌ बद मे॥ २॥ | वह आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ समस्त प्राणियोकि : 


शूदअरसि मूतात्मा भूतानां ; भूतमावन । | जीवनदाता प्रमो ! आप समस्त प्राणियोके अन्तरास्मा | 


हैं । आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर ढीळा करते रहते 
न तवा पञ्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानिते। ४ ॥। हैं। आप तो सबको देखते हैं, परन्तु जगतके प्राणी. 
ञः काश भूमौ दिवि वै रसायां ह 


आपकी मायासे ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको 
नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ अचिन्त्य ऐश्वयेसम्पन्न प्रमो ! 
पृथ्वी, स्वर्ग पाताळ तथा दिशा-विदिशाओमें आपंके 


विभूतयो दिक्षु महाविभूते । प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हैँ, आप कृपा करके 
ता म्माख्याहनुमावितास्ते ` मुझसे उनका वर्णन कीजिये । प्रभो ! मैं आपके उन 
॒ चरणकमळोंकी वन्दना करता ईँ; जो समस्त तीर्थाको 

नमामि ते तीर्थपदाङघ्रिप्चस्‌ ॥ ५ ॥ | औ तीर्थ बनानेवाळे हैं ॥ ५ ॥ 
श्रीमगवाचुवाच | भगवान्‌ थ्रीकृष्णने कहा--प्रिय | उद्धव ! तुम 


| प्रहनका मर्म समझनेवाळोंमें शिरोमणि हो । जिस समय 
कुरुक्षेत्रमें कोौरव-पाण्डवोंका युद्ध छिड़ा हुआ था, उस 
समय शत्रुओसे युद्धके लिये तत्पर अजुनने मुझसे यही 
प्रश्न किया था ॥ ६ ॥ अर्जुनके मनमें ऐसी 
| धारणा हुई कि कुटुम्बियोंको . मारना, और सो भी 
राज्यके लिये, बहुत ही निन्दनीय अधर्म है । साधारण 
पुरुषेकि समान वह यह सोच रहा था कि 'मैं मारनेवाल 
हैँ और ये सब मरनेवाले हैं |” यहद सोचकर पर्द 
| युद्धसे उपरत दो गया || ७ ॥ तब मैंने रणमूमिमे 

बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीर-शिरोमणि अर्जुनको समझा? 
था | उस समय अजुनने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। 
जो तुम कर रहे हो || ८ ॥ उद्धवजी | मे 

प्राणियोंका आत्मा, हितैषी, सुद्ददू और ईश्वर-नियामक 
हैँ । में ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थोके रूपमें है 
और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रढयका कारण भी हूँ ॥९॥ 


एवमेतदर्ह पृष्टः प्रश्न॑ प्रश्नविदां वर। 
इत विनशने सपत्नैरजुनेन वे॥ ६॥ 
ज्ञत्वा ज्ञातिवधं गह्मेमथमं राज्यहेतुकम्‌ । 

ततो निदत्तो इन्ताह॑ हतोऽयमिति लौकिकः ॥ ७॥ 
स तदा पुरुषव्याघ्र युक्त्या से प्रतिबोधितः । 
अम्यमाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि ॥ ८॥ 
अहदमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः । 
अहं सर्वाणि मतानि तेषा खित्युद्धवाप्यय; ॥ ९॥ 
अहं गतिगेतिमताँ कालः कलयतामंहम्‌ । गतिशील पदार्थोर्मि मैं गति हूँ । अपने अधीन 

ब मैं काल हूँ । गुणोमें मैं उनकी मूलखरूपा साम्बाबल 

| शुणानां चाप्यहं साम्य गुणिन्योसचिको गुण) १९|| है और, जितने, भी गुणवान्‌ पदार्थ हैं; उनमें उनक 
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गुणिनामप्यहं सत्रं महतां च महानहस्‌ । 
सक्ष्माणामप्यहं॑ जीवो दुजेयानामहं मनः ॥११॥ 
हिरण्यगर्मा वेदानां मन्त्राणां प्रणवश्चिवृत्‌ । 
अक्ष्राणामकारोऽसि पदानिच्छन्द्सामहदम्‌ ॥१२॥ 
इन्द्रोऽहं सव देवानां वस्नामंखि हव्यवाट । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ 
त्रह्ममीणां भृशुरहं राजषीणामहं मनुः । 
देवर्षीणां नारदोऽहं हविधान्य्ति घेनुषु ॥१४॥ 
सिद्धश्वराणां कपिल; सुपर्णोऽहं पतत्त्रिणाम्‌ । `` 
, अजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमयंमा ॥ १५॥ 
मां विद्धयुद्धव देत्यानां प्रह्ादमसुरेश्वरम्‌ । 


सोमं नक्चत्रोषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥१६॥ 


ऐरावतं गजेन्द्रा्ां यादसां वरुणं ग्रञ्ुम्‌ । 
` तपतां द्युमतां झं मनुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥१७॥ 
उच्चःशरवास्तुरङ्गाणां धातूनामसि काञ्चनम्‌ । 
यमः संयमतां चाहं सपोणामसि वासुकिः ॥ १८॥ 
नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्र शृद्भिदष्ट्रिणाम्‌ । 


आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रंथमोऽनघ ॥१९॥ . 


_ तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्र! सरसामहम्‌ । 
आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो घनुष्मतास्‌ ॥२०॥ 


विष्ण्यानामस्म्यहं मेरुगेहनानां हिमालयः । 
वनस्पतीनामश्चत्थं ओषधीनामहं येः ॥२१॥ 
पुरोधसां वसिष्ठोऽहं अक्षिष्ठानां बृहस्पतिः । 
स्कन्दोऽहं सेवसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥ 
ज्ञानां बरहमयज्ञोऽहंब्रतानामविहिंसनम्‌ । 
वाय्वग्न्यको म्वुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः । २३। 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोडसि विजिगीषताम्‌ 


खाभाविक गुण हुँ ॥ १० ॥ गुणयुक्त वस्तुओमे मैं 
क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानोंमें 
ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत्त्व हूँ । सूक्ष्म वस्तुओंमें 
मैं जीव हूँ और कठिनाईसे वशर्मे होनेवाळोंमें मन 
ह ॥ ११ ॥ मैं वेदोंका अमित्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ हूँ 
और मन्त्रेमि तीन मात्राओं (अन-उ+म) बाळा ओंकार हूँ । 
में अक्षरोंमें अकार, छन्दोंमे त्रिपदा गायत्री हूँ ॥ १२ ॥ , 
समस्त देवताओंमें इन्द्र, आठ वसुरओमि अग्नि, द्वादश 
आदित्योमें विष्णु और एकादस रुद्रोमि नीळळोहित नामका 
रद्र ह ॥ १३ ॥ मैं ब्रहमरषियोमें भृगु, राजर्षियोमें मनु, 


देवप्यिमे सढ और गौओंमें कामचेनु हुँ ॥ १४॥ 


मैं सिद्धेश्वरॉमें कपिल, पक्षियोमें गरुड, प्रजापतियोंमे 
दक्ष प्रजापति और पितरोंमें अर्यमा हुँ | १७ ॥ प्रिय 
उद्धव | मैं देत्योंमि देत्यराज प्रह्माद, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, 
ओषधियोंमें सोमरस एवं यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर हँ--ऐसा 
समझो ॥ १६ ॥ मैं गजराजोंमें ऐरावत, जलनिवासियोंमें 
उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकनेवाळोंमें सूर्य तथा ` 


` | मनुप्योमे राजा हूँ ॥ १७ ॥ मैं घोड़ोंमें उच्चैःश्रवा, ` 


धातुओंमें सोना, दण्डधारियोंमें यम और सर्पोर्मे वासुकि 
हैँ ॥ १८ ॥ निष्पाप उद्धवजी ! मैं नागराजोंमें शेषनाग, 
सींग ओर दाढ़वाले प्राणियोंमें उनका राजा सिंह, . 
आश्रर्मोमे संन्यास और वर्णोमे ब्राह्मण हूँ ॥ १९॥ मैं 
तीर्थ और नदियोंमें गङ्गा, जळारायोंमें समुद्र, अख-शखमि 
धनुष तथा धनुधरोंमें त्रिपुरारि शङ्कर हुँ ॥ २० ॥ 

मैं निवासस्थार्नोमि सुमेरु, दुर्गम स्थानोंमें हिमालय, 
वनस्पतियोंमें पीपल और धान्योंमें जौ हूँ ॥ २१ ॥ मैं 
पुरोहितोंमे वसिष्ठ, वेदवेत्ताओंमें ब्रहस्पति) समस्त सेना- 
पतियॉमें खामिकार्तिक और सन्मा्गपरवर्तकोंमें भगवान्‌ 
ब्रह्म हूँ || २२ ॥ पद्चमहायज्ञोमें ग्रमयज्ञ ( खाध्याय- ` 


'यज्ञ ) इँ, ब्रतमें अहिंसाब्रत और शुद्ध करनेवाले पदाथोमि 


नित्यशुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जळ, वाणीः एवं आत्मा 
हूँ ॥ २३ ॥ आठ प्रकारके योगोंमें मैं मनोनिरोधरूप 
समाधि हं । बिजयके इच्छुकोमें रहनेवाला मैं मन्त्र 
( नीति ) बल हूँ, कोराळोंमें आत्मा और अनास्माका 


_आन्वीश्चिकी कोशलानां विकल्प; ख्यातिवादिनाम्‌२४| विवेकरूप कौशल तया ख्यातिवादियोमे विकल्प इँ ॥र४॥ . - 
St hn Nes nl OB | 
ROEDER ESE obs. SCANS 
१. मपि । २. प्रथमो ह्यम्‌ ।२' मश्वत्थम्‌ । ४. ययाः । ५. सर्वसेनानामग्रणीर्भग ० । 
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८०६ _, औमङ्काणवत्‌ Re | अ० १६ 
मैं ल्लियेमिं मनुपल्नी शतरूपा, पुरुषोमें खायम्मुव मनु, 
मुनीखरोमि नारायण और ब्रह्मचारियोमें सनत्कुमार हुँ॥२५॥ 
मैं घमोमिं कर्मसँन्यास अथत्रा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अंभयदानरूप सच्चा संन्यास हुँ । अभगके 
साधनोंमें आत्मखरूपका अनुसन्धान हूँ, अभिप्राय-गोपनके 
साधनोंमें मधुर बचन एवं- मौन हूँ और ख्री-पुरुषके 
जोड़ोंमें मैं प्रजापति हँ---ज़ि नके शरीरके दो भागोंसे पुरुष 
और द्वीका पहळा जोड़ा पेदा हुआ ॥ २६ ॥ सदा 
सावधान रहकर जागगनेवालोंमें संवत्सररूप काळ मैं हुँ, 
ऋतुओंमें बसन्त, महीनोंमें- मार्गशीर्ष और नक्षत्रेमि 
अभिजित्‌ हूँ ॥ २७ ॥ मैं युगोंमें सत्ययुग, विवेकियोर्म 
मइर्षि देवळ और असित, ब्यासोंमें श्रीकृष्णद्ध पायन व्यास 
तथा कवियोंमें मनखी झुक्राचायं हूँ ॥ २८ ॥ सृश्टिकी 
उत्पत्ति और लय, प्राणियोंके जन्म और मृत्यु तथा विद्या 
और अविद्यांके जाननेवाले भगंवानोंमें .( विशिष्ट महा- 
पुरुषोमे ) मैं वासुदेव हूँ । मेरे प्रेमी मर्तं तुम ( उद्धव ), 
किम्पुरुषोंमें हनुमान्‌, विद्याधरामे सुदर्शन ( जित्ने 


रीणां तु शतरूपां पुंसां खायम्थुवो मचुः। 
नारायणो युनीनां च कुमारो त्रक्षचारिणाम्‌ ॥२५॥ 
_घर्माणामखि संन्यासः चेमाणामबहिर्मतिः । . 
' -शुझानां संनृतं मोनं मिथुनानामजस्त्वदम्‌ ॥२६॥ 
ंवत्सरोऽसम्यनिमिषामृतूनां मधुमाधवौ । 
_आासानां मागशीषोऽह नक्षत्राणां तथामिजित्‌।२७। 
हं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । - 
हेपायनोऽखि व्यासाना कनीनां काव्य आत्मवान्‌२८ 
वासुदेवो मयवतां त्वं तु मागवतेप्वहम्‌ । 
किंपुरुषाणां हनुमान विद्याधराणां सुदर्शनः ॥२९॥ 


' रत्नानां पद्मरागोऽसि पद्मकोशः सुपेशसाग्‌ | . | अजगरके रूपमें नन्द्राबाको प्रस छिया था और फिर 

ध उचि दर | कक भगवानके पादस्पश से मुक्त ढो गया था ) में हुँ॥२९॥ 

शोऽसि दर्भजातीनां गन्यमाज्यं इविःष्यहम्‌॥ ३०।।| रेन पद्मराग ( काठ), सुन्दर वस्तुओंमि कमलकी कडी, 

व्यवसापिनामई लक्ष्मी: कितवानां छलग्रहः । तृ्णोमें कुश और हविष्योंमें गायका घी हूँ ॥ ३० ॥ 

हक मर निद हक मैं ब्यापारियेमि, रहनेवाली ळद्ष्मी, छल-कपट करनेवाला 

तितिक्षासि तितिक्षूणां सत्रं सत्तवतामहम्‌ ॥३१॥ | चूतक्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा ( कथ्सह्दिष्णुता ) त 
मादे विद्वि ओज ` | साक्तिक पुरुषेमें रहनेवाळा सत्तगुण हूं ॥ ३१॥ " 

` ओजः सद्दो बठततां कमाई विद्धि सारताम्‌ । | बढाना उत्साह और पराक्रम तथा मगबद्गकोम 


भक्तियुक्त निष्काम कर्म हुँ । बैष्णवोंकी पूज्य वाइ 
संकर्षण, प्रयुन्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयप्रीत, वराह रि 
और अज्ञा--इन नौ मूर्तियोंमें मैं पहली एव श्र 
बासुदेव हुँ॥ ३२ ॥ मैं गन्वतोरमे विश्वावु ॐ 
अप्सराओंमे प्रझाजीके दरबारकी अप्सरा पू+चिति -६ । 
पर्वतमि स्थिरता और पृष्त्रीमे शुद्ध अविकारी गर्थे 
हूँ ॥ ३३ ॥ मैं जछमें रस, तेजजियोंमे i 
अरमा वर्यन्दुताराणां शन्दोऽहं "नमसः परः ॥३४।॥। | भग्नि; सूर्य, चन्द्र और तारोमे प्रभा तथा | 
| Re उसका. एकमात्र गुण रब्द हँ ॥ ३४ ॥ उद”. उनकी 
अक्षण्यातां बलिरई वीराणामहमजुनः । | ब्राक्षणभक्कमें बकि, वीरोमे अजुन ओर आ | बलिरिइं वीराणामदमजुनः । ब्राक्षणभक्कैमें. दकि, वीरोमें अर्जुन और प्राणियोर्म उत, 


रा प्सरत/मदम! १ । 
, १. सौदृतम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे यह १रेकार्घ इस. प्रकार है--“विश्वावहुः - पूर्वचित्तिगन्धव 
३, कामः | ४. प्राचीन प्रतिमें यह श्लेकार्ष नहीं है। . न ३२57 
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` साच्चतां नवमूर्तीनामादिमृतिरह॑ परा ॥२२॥ 
बिश्वापक पूर्वचिचिर्गन्धर्वाप्सरसामहम्‌ । 
सूधराणामह स्थैयं गन्धमात्रमहं थ्व! ॥३३॥ 
अपां रस परमस्तेबिष्ठाना विमातसुः । 


| गत्युक्त्युत्सर्गोपादानगानन्दसपशेतक्षणम्‌ । 
आधाइश्रुत्यवप्राणमह | नरेन ।३६॥। 
थिवी वायुराकाश. आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सच्चं तमः के ॥३७॥ 
अहमेतत्मसंख्यानं ज्ञानं तखतिनिश्चयः । 
मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना बिना । 
सर्वात्मनापि सर्वेण न मातो विद्यते क्कचित्‌ ॥ ३८॥ 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया. 
न तथा मे विभूतीनां न कोटिशः॥३९। 
तेज; श्री; कीिर श्रय ही स्त्यागः सौमगं मगः । 


वीयं तितिक्षा परिज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽश्चकः।४०॥। 


एतास्ते कीतिंताः सर्वाः सङ्केपेण विभूतयः । 

मनोबिकारो एवेते यथा वाचामिधीयते ॥४१॥ 
वाचं यच्छ मनो यच्छ रोगा यन्छेन्दयागि च। 

आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः नतरा 


योवे राङ्पनसी सम्थगसंयच्छन्‌ घिया यतिः। 


१, ऽव्यक्तो । २. प्राणम्‌ । . 


_ एकादश स्कन्धं 


| चळनेकी शक्ति, वाणीमें बोड्नेकी शक्ति, पायुमें मळ- _ 


८०७ 


त्यागकी शक्ति, हवार्थोमें पकइनेकी शक्ति और जनने- 
न्द्रियमें आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ । त्वचामें स्पर्शकी 
नत्ेमिं दर्रानकी रसनामें खाद. छेनेकी, कार्नोमें श्रवणकी 
और नासिकामें सूँघनेकी शक्ति भी मैं ही हूँ । समख 
इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं ही हूँ ॥ ३६ ॥ पृथ्वी, वायु, 
आकाश, जळ, तेज, अहङ्कार, महत्तत्त, पञ्चमहामूत, 
जीव, अग्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे 


` - | रहनेवाळा ब्रह्म--ये सब मैं डी हूँ॥ ३७ ॥ इन 


तत्त्तोंकी गणना, ढक्षर्णोद्वारा उनका ज्ञान तथा तत्त्व- : 
ज्ञानरूप उसका फळ भी मैं ही हूँ । मैं ही ईखर हूँ, 


| मैं हदी जीव हूँ, मैं ही गुग हूँ और मैं द्वी गुणी हूँ। 


मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सत्र कुछ हूँ । मेरे 
अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है ॥३८॥ 
यदि मैं गिनने ढगूँ तो किसी समय परमाणुओंकी गणना 
तो कर सकता हूँ,परन्तु अपनी विमूतियोंकी गणना नहीं कर 
सकता । क्योंकि जत्र मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ग्रह्माण्डोंकी 
भी गणना नहीं हो सकती, तत्र मेरी विभूतियोंकी गणना 
तो हो ही केसे सकती. है ॥ ३९ ॥ ऐसा समझो कि 
जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐक्य, ळज्ा, त्याग, 
सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम तितिक्षा और विज्ञान आरि 
श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश है. || ४० ॥ 

उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्ररनके अनुसार संक्षेपसे 
विभूतियोका वर्णन किया । ये सब परमार्थवस्तु नहीं 
हैं, मनोविकारमात्र हैं, क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे 
कही हुई कोई भी वस्तु परमाथे ( वास्तविक ) नहीं. 
द्दोती । उसकी एक कल्पना ही होती है ॥ ४१ ॥ : 
इसलिये तुम वाणीको. खच्छन्दमाषणसे रोको, मनके 


'| सङ्कल्प-विकल्प बंद करो | इसके छिये प्राणोंको वशर्मे . 


करो और इन्द्रियोंका दमन करो । सात्तिक बुद्धिके द्वारा 
्रपञ्चामिमुख बुद्धिको शान्त करी । फिर तुम्हें संसारके 
जन्म-मृत्युरूप बीड्ड मागमें भटकना नहीं पड़ेगा ॥ ४२॥ 
जो साधक .बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया 
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०८ | | श्रीमद्धांगव्त 8 


लत तपो दान र भतं तपो दानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्‌ 1७ डे || वर में नहीं कर लेता, उसके त्रत, तप और दान उसी 


प्रकार क्षीण हो जाते हैं, जैसे कच्चे घड़ेमे 
तसान्मनोवचःप्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायण । ` . |. ४२ ॥ इसडिये मेरे प्रेमी भक्तको ब्र 
. | मेरे परायण होकर भफ्तियुक्त बुद्धिसे वाणी मन और 

| प्राणोंका संयम करे । ऐसा कर लेनेपर फिर 
मद्भक्तियुक्तया बुद्धया ततः पारिसमाप्यते ॥४४॥ | करना शेष नहीं रहता । वह कृतकृत्य हो खु न 9॥' 


— SL उडि 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्चे 
षोडशोऽध्यायः || १६ ॥ | 
Dome . 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
वर्णोध्रम-धर्म-निरूपण 
उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण | आपने 
पहले वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवालोंके लिये और: 
तामान्यत: मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया 
था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है । अब आप्र 
कपा करके यह बतळाइये कि मनुष्य किस प्रकारे अपने 
धमका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमे उसे भक्ति: 
प्राप्त हो जाय ॥ १-२ | प्रभो ! महाबाहु माधव | ड 
पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण करके ब्रह्माजीको ' 
अपने परमधर्मका उपदेश किया था ॥ ३॥ रिपुदमन ! [ 
बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय मर्त, 
लोकमें प्रायः नहीं-सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका 
किये बहुत दिन हो गये हैं॥ 9 ॥ अच्युत ! 
पृथ्वीमें तथा त्रझाकी उस समामें भी, जहाँ सम्पूर्ण वेद 
मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरि | 
ऐसा कोई भी नहीं है जो. आपके इस धर्मका प्रवचन, i 
प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके || ५ ॥ इस पर्मके 
प्रवर्तक) रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने 


समायामपि वेरिञ्च्यां यत्र मृतिधराः कला; ।! ५ | | 
| ` । | पहले जैसे मधु दैत्यको मारकर वेदोंकी रक्षा की यी, _ 
वैसे ही अपने धर्मकी भी रक्षा कीजिये | खयंग्रकाश 


कन्रोवित्रा ग्रवक्त्रा च भवता मधघुछदन । 
परमात्मन्‌ | जब आप पृथ्वीतळसे अपनी छीछा संवण . 


त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥ ६ ॥ | कर लेंगे, तब तो उद्धः कर लेंगे, तब तो इस धर्मका डोप ही हो जाणा तौ धर्मका लोप ही-हो जायगा तो | 
. १. वचोमनःप्राणाच्‌ । २. तन्ममा० | , 2 
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ओज उद्धव उवाष 
यस्त्वयाभिहित; पूर्व धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षण; । 
वणोश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि॥ १ ॥ 


यथाबुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिईगा भवेत्‌। 
खधर्मेणारविन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमर्हसि.॥ २॥ 
पुरा किल महावाहो धर्म परमकं ग्रभो। - 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ ३॥ 
स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन । 

न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागहुशासितः ॥ ४॥ 
वक्ता कतोविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते अवि । 


अ० १७] . एकादश स्कन्ध | co 
वचन ति = "जज जु घर्मस्तवद्ध जल पक पक कनत 
तत्व न; स्वधमंज्ञ क्तिलक्षणः | फिर उसे कौन बतावेगा ? || ६ || आप समस्त धर्मोके 
मर्मज्ञ हैं; इसलिये प्रभो ! आप उस धर्मका वर्णन 

कीजिये, जो आपकी भक्ति प्राप्त करानेवाला है। और 
यह भी बतलछाश्ये कि किसके लिये उसका कैसा विधान 
है || ७ ॥ 

भीशुकदेवजी कहते द्वै--परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार 
भक्तरिरोमणि उद्धवजीने प्रश्न किया, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंकेः लिये उन्हें 
सनातन धर्मोका उपदेश किया || ८ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--प्रिय उद्धव | तुम्हारा 
प्रस्न धमंमय है, क्योकि इससे वर्णाश्रमधर्म मनु प्योंको 
परमकल्याणलरूप मोक्षकी ग्राप्ति होती है । अत: मैं 
तुम्हें उन धमाका उपदेश करता हुँ, सावधान होकर 
सुनो ॥ ९ ॥ जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ . हुआ 
था आर पहला सत्ययुग चळ रहा था, उस समय सभी 
मनुष्योंका 'हंस” नामक एक ही वर्ण था | उस युगमें 
सव लोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका 
नाम कृतयुग भी है | १० || उस समय केवल _ 
प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप 
चार चरणोंसे युक्त मैं ही इषभरूपधारी धर्म था । उस 
समयके निष्पाप एवं परमतपखी भक्तजन मुझ हंसखरूप 
अद्ध परमात्माको उपासना करते थे ॥ ११ || परम 
भाग्यवान्‌ उद्धव ! सत्ययुगके बाद त्रेतायुगका आरम्भ 
होनेपर मेरे हृदयसे श्रास-ग्रश्नासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद 
और यजुर्वेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयी 
विद्यासे होता, अध्वर्यु और उद्गाताके कर्मरूप तीन 
भेरोंवाले यज्ञके खूपसे मैं प्रकट हुआ ॥ १२ ॥ बिराट 
पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य और 
चरणोसे झोंकी उत्पत्ति हुई उनकी पहचान : उनके 
खभावानुसार और आचरणसे होती है॥ १३॥ उद्धवजी ! 
विराट्‌ पुरुष भी मैं ही हूँ; इसलिये मेरे ही उरुस्थङसे 
गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्याश्रम, वक्ष:स्थल्से वानप्रस्थाश्रम 
और मस्तकसे संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है || १४॥ 


यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रमो ।। ७॥ 
` श्रीशुक उवाच 
इत्थ खभृत्यश्च॒ख्येन पृष्टः स भगवान्‌ हरिः । 
प्रीत; क्षेमाय मत्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८॥ 
श्रीभगवानवात्त 


धम्यं एप तब प्रश्नों नैश्रेयसकरो नृणाम्‌ | 
वर्णाश्रमाचारवता तगुद्धध निबोध मे॥ ९ ॥ 
आदो कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । . 
कृतकृत्याः प्रजा जात्या तसात्‌ कृतयुगं विद: ॥ १०॥ 
वेदः प्रण एवाग्रे धमोंऽहं वृपरूपश्क | 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥१ १॥ 
प्ले महामाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी । 
विद्य प्राइरभू तथा अहमास त्रिइन्मखः ॥१२॥ 
वि्रक्षन्रियविद्शद्रा , पुखबाहरुपादजा ; क्‍ | | 
राजात्‌ पुरुषाजाता य आत्माचारलक्षणा; ॥१ ३॥ 
गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचयं हृदो मम| ` 

| खाना बने वासो नयासः शीर्ष वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ।१४। 


१. तस्ततः सर्व ° | २. यस्मात। ३. त्रेतागे | ४८ सत्र एप [7 
टु ७ (] ता ” ° भ्थ ० 
स्थितः | ह | - ह युगे | ४. त्तत्र । ५. वश्चःस्थलादने वासः संन्यासः शिर 
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८१० श्रीमद्भागवत . [० १७ 
न Ns go लमाव क _ पुरुषोंके खभाव भी इनके 
बर्णानामाअमागा च जन्सभूम्यजुसारिणी; । जन्मस्थानोके अनुसार . उत्तम, मध्यम और अधम हो 
औसन्‌ प्रकृतयो नृणां नीचेनीचोत्तमोत्तमाः। १५ | गये । अर्थात्‌ उत्तम स्थानोसे उत्पन्न नेवाले वर्णं और 

जे , आश्रमोंके खभाव उत्तम और अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाले 
शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः ान्तिराजवम्‌ । (2 | अघम इए ॥ १५ शम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष 


मंद्भक्तिश्च दया सत्यं रहमप्रकृतयस्त्विमाः॥ १६॥ 
तेजो बलं तिः शौर्ये तितिक्षौदायमुद्यमः । 
स्यैये ब्रहमण्यतेश्वयं कषत्रप्रकृतयस्त्विमा; ॥ १७॥ 
. आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्मो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
अतुष्टिरर्थापचयेवेशयम्रकृतयस्त्विमाः .  ॥१८॥ 
शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां. चाप्यमायया | 
का लब्धेन सन्तोषः शृद्रग्रकुतयस्त्वमा; ॥ १९॥ 
अशौचमलृत स्तेयं नासिक्यं शुष्कविग्रहः । 


` कामः क्रोध तपेश् खमावोऽन्तेवसायिनाम्‌ ॥२०॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोमता। ._ 


भूतग्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्वव्णिकः ॥२१॥ 


द्वितीयं प्राप्याचुपू्व्याजन्मोपनयनं द्विजः । 
वसन्‌ गुरुकृले दान्तो ब्रह्माधीयीत चौहुतः ॥२२॥ 
मेखलाजिनदण्डाधत्रहत्रकमण्डल्ल्‌ । 


जटिलो5घौतदद्वासो5रक्तपीट ; कुशान्‌ दधत्‌॥२३॥। 


 ख्ानमोजनहदोमेषु जँपोच्चारे च वाग्यतः 


नच्छिन्धान्नखराम 


नच्छिन्धान्नलरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि॥२४॥ | तथा गपेन्द्रियके बाङ और नाखुताको की "| [णि कक्षोपस्यगतान्यपि ॥२४॥ 


७, मन्त्रोदयरे । 


१, चारिणीः। २. आसन्वै गतयो नणां । ३. विप्रसेवनम्‌ । ४. हर्षश्च । 
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क्षमाशीळता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया ओर सत्य-- 
ये ब्राह्मण वर्णके खभाव हैं.॥ १६ ॥ तेज, बळ, धै, 
वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, 
्रह्मणमक्ति और ऐश्वय--ये क्षत्रिय वर्णक्रे स्वमोत 


| हें ॥ १७ ॥ आस्तिकता, दानशीलता, , दम्मद्दीनता, 
| भ्राह्मणोंकी सेवा करना और धनसञ्चयसे सन्तुष्ट न 


ह्वीना- ये वैश्य वर्णके स्वभाव हैं ॥ १८ ॥ ब्राहमण, 
गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्तुष्ट रहना--े 
शूद्र वर्णके माव हैं || १९ ॥ अपवित्रता, झूठ बोलना, 
चोरी करना, ईश्वर ओर परळोककी परवा न करना, 
झूठमूठ झगइना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके वामे 
रहना--ये अन्त्यजोंके खभाव हैं ॥ २० ॥ उद्धवजी! 
चारों वणो और चारों आश्रमोंके लिये साधारण धर्म यह 
है कि मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न करें 
सत्यपर दृढ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा लोमे 


क्रमसे यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त 
गुरुकुलमें. रहे और अपनी इन्द्रियोंको वशे स । 
आचार्यके बुळानेपर वेदका अध्ययन करे औ 
अर्थका भी विचार करे ॥ २२ ॥ मेखा 0 


और कुरा धारण करे ॥ २३ ॥ स्नान, भोजन; हे 


जप और मल-मूत्र त्यागके समय मौन रहै 


२१॥ 
तथा गुप्तन्द्रियके बाळ और नाखूनोंकों कमी न काटे 


दू. चारि 


७ न्त्यावसायिनान्‌ । 


बचें और जिन कामोंके करनेसे . समस्त प्राणियों 
प्रसन्नता और उनका भळा हो, वही करे ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारेति | 


वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माला; क 
कमण्डळु धारण करे । सिरपर जटा रक्खै? रा 
लिये दाँत और बल्न न धोवे, रंगीन आसनपर 


>= smn ~= बात बलि 0 — वि न्‍ 


-अ० १७] 


रेतो नावकिरेज्ञातु त्ह्मव॒तधरः खयम्‌ 
अवकीरें व्वगाह्याप्स यतासुल्निपदीं स ॥२५॥ 
अगन्यर्काचायंगोविप्रुरश्द्सुराञ्छुचि ; | 
समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌॥२६॥ 
आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कहिंचित्‌ । 
न मत्यबुद्धथातयेत सर्वेदेवमयों शुरुः॥ नई । 
सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌ । 
यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयतः ॥ रद ॥ 
शुभूषमाण आचाये सदोासीत नीचवत्‌ । 
यानशय्यासनस्यानेर्नातिदूरे कृताञ्जलिः ॥२९॥ 
एवंब्तो गुरुकुले वसेद्‌ भोगविवर्जितः । 


विद्या समाप्यते यावद्‌ बिश्रद्‌ त्रतमखण्डितम्‌॥३०॥ 
यद्यसो छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 


N 


गुरवे विन्यसेद्‌ देश स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः ॥३१॥ 


अफ्नो गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ । 


एकादश स्कन्ध ` 


८११ 


| ण त्रह्मचयैका पाठन करे । खयं तो कमी वीर्यपात 

| करे ही नहीं । यदि खप्न आदिमें वीर्यं स्खळित हो. 
जाय, तो जहमें स्नान करके प्राणायाम करे एवं 
गायत्रीका जप करे ॥ २५ | ब्रहचारीको पित्रताके 
साथ एकाग्रचित्त होकर "अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, 
त्राह्मण, गुरु, बृद्धजन और देवताओंकी उपासना करनी - 
चाहिये तथा सायङ्काक और प्रातःकाळ मौन होकर 
सन्ध्योपासन एवं गायत्रीका जप करना . चाहिये ॥२६॥ 
आचायंको मेरा ही खरूप समझे, कमी उनका तिरस्कार 
न करे | उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोषदृष्टि. न 
करे; क्योंकि गुरु सव देवमय होता है ॥ २७ || सायङ्काल 
और प्रातःकाळ दोनों समय जो कुछ भिक्षामें मिले वह 
छाकर गुरुदेवके आगे रख दे | केत्रक भोजनं दी नहीं, 
जो कुछ हो सब । तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े 
`संयमसे भिक्षा आदिका यथोचित उपयोग करे॥ २८ ॥ 
आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले, उनके. 
सो जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे। 


| थके हों, तो पास बेठकर चरण दबावे और बेठे हों तो 


उनके आदेराकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा 
रहे। इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति सेा-झुश्रूषाके 
द्वारा सदा-सत्रेरा आचार्यकी आज्ञामें तत्पर रहे॥ २९ ॥ 
जत्रतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, तत्रतक सब प्रकारके 
भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार, गुरुकुलमें निवास करे और 
कभी अपना ब्रह्मचर्यत्रत खण्डित न होने दे || ३० ॥ 


यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मूर्तिमान्‌ वेदोंके 
निवासस्थान ब्रहालोकमै जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्ठिक. 
्रह्मचर्य-ब्रत ग्रहण कर लेना चाहिये । और वेदोंके 


खाध्यायके लिये अपना सारा जीवन आचार्यकी सेवामें 


ही समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ ऐसा ब्रह्मचारी 
सचमुच ब्रहमतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं । उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, अपने 


'शरीर और समस्त ग्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और 


. अशथग्धीरुपासीत ~ श्ीरपासीत _्रव्चरन्यकलमयः ॥३२॥ | पद भाव रले कि मेर तथा सबके दये एक ही TF TR RR EEE 
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भभ भ 
st ns ts tf ns पकर hs tr पार्कका फेक 


| स्रीणां निरीक्षणस्पशसंलापकष्वेरनादिकम्‌ | 
प्राणिनो मिथुनीभ्ूतानगृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ॥३३। 
शौचमाचमनं सान संन्ध्योपासनमार्जवम्‌ । 
तीर्थसेवा जपोषसव्यामक्ष्यासंमाध्यवर्जनम्‌ ॥२४॥। 
स्वाश्रमग्रयुक्तोऽयं | नियम क्‍ कुलनन्दन । 
मद्भावः भूतेष मनोवाकायसंयमः ॥३५॥ 
एवं बृहद्वतधरो त्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन्‌ । 
मङ्कक्तसीत्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः ॥३६॥ 


अथानन्तरमावेक्ष्यत्‌ यथा जिज्ञासितागमः । 
` गुरवे दक्षिणा दत्ता स्नायाद्‌ शुवेनुमोदितः ॥३७॥ 


गुहं वनं त्रोपविशेत्‌ प्रब्रजेद्‌ वा द्विजोत्तमः । 


आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा- मत्परश्चरेत्‌ ।। ३८॥ 
गृहार्थी सदृशीं मार्यामुद्रहेदजुगुप्सिताम्‌ । 


यवीयसां तु वयसा तां सवण/मनु क्रमात्‌ ॥३९॥ 
१. सन्ध्योपासिममार्चनम्‌ | 


श्रामद्वागवत 


' दूरसे ही त्याग दे; मेथुन करते हुए प्राणियोंपर तो दृष्टि. 


. | खीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने 


*५ [ आ०6 १ ७ 
< NII 
परमात्मा विराजमान है || ३२ || ब्रह्म वारी, वानप्रस्थ 
और संन्यासियांको चाहिये कि वे ब्लियोंको देखना, स्पर्श 
करना, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी आदे करना 


“~ पेकरपिकहरे 


पाततक न करें ॥ ३३ ॥ प्रिय उद्धव ! शौच, आ चमन 
स्नान, सन्ध्योपासन, सरलता, तीर्थसेत्रन, जप, सम 
्राणियामें मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीरका 
संयंम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी. 
समीके लिये एक-सा नियम है । अस्पृश्योंको न छूना, 
अभक्ष्य वस्तुओंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं 
चाहिये उनसे न बोलना--ये नियम भी सबके लिये 
हैं ॥ १४-३५ ॥ नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमका 
पालन करनेसे अग्निकें समान तेजी हो जाता है। 
तीब्र तपस्याके कारण उसके कर्म-संस्कार भस्म हो जाते 
हैं, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त 
होकर मुझे प्राप्त कर लेता हैं || ३६॥ 

प्यारे उद्धव | यदि नष्ठिक ब्रह्मचर्यं ग्रहण करनेकी 
इच्छा न हो- गहस्थाश्रममे प्रवेश करना चाहता हो, 
तो विधिपूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा 


देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन-संस्कार 


करावे--स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे ॥३७॥ 
ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहृ 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे | यदि ब्राह्मण ही 
तो संन्यास भी ले सकता है | अथवा उसे चाहिये कि 
क्रमश; एक आश्रमसे दूमरे आश्रममें प्रवेश करे | किन्तु * _ 
मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा 
विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवर्तन कर स्वेच्छाचारमें न 
प्रबृत्त हो || ३८ ॥ 

प्रिय उद्धव ! यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद .गृहस्थाश्रम 


3... 


अनुरूप एवं शात्रोक्त लक्षणोंसे सम्पन्न कुलीन कन्यापे 
विवाद्द करे | वह अवस्थामै अपनेसे छोटी और अपने 
ही वर्णकी होनी चाहिये । यदि कामवश अन्य 
कन्यासे ओर विवाह करना हो, तो क्रमशः 
निम्न वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता है ॥ ३७ 7 
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अ० १७ | 
तिल त या न न सकल १७ ०७” 
इज्याध्ययनदानानि समेषां च द्विजन्मनाम्‌ |. 


` -द्रतिग्रहोऽध्यापनं च त्राह्मणसयत्र याजनम्‌ ॥४०॥ 


प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशानुदम्‌ । 


अन्याम्यामेव जीवेत शिलेबो दोपडक तयोः ॥४१॥ | 
` दीनता आदि दोष दीखते हातो अन्न कटनेके बाद 


ब्राक्षणस हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 


कृच्छ्राय तपसे चेह ग्रेत्यानन्तसुखाय च ॥४२॥ 


शिलोञ्छवृच्या परितुष्टचित्ता 
धर्म महान्तं विरजं जुषाणः । 
मय्यपितात्मा 


गृह एव तिष्ठ- 


` सधुदूरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 


ताचुद्ूरिष्ये नचिरादापद्भचो नौरिवाणवात्‌ ॥४४॥ 


सवा: समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 

आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥४५॥ 
एबविधो नरपति मानेना bb 
| पिधयेहाशुम _कृत्समिन्द्रेण सह मोदते ॥ ४६॥ 


सीदन्‌ बिप्रो बणिरबृच््या पण्बैरेवापर्द तरेत्‌ “देख्‌ पिरो बंणिख्या पण्ेरेवापदं तरेत्‌ 4 नल 


१, शिल्प: | ` 


` यज्ञ-्यागा 


द्‌, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राहाण) 

अनि एवं व्योंको समानरूपसे है । परन्तु दान लेने, 

दाने और यज्ञ करानेका अधिकार केवळ ब्राह्मणोंको 
ही है॥ ४० ॥ ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों 
तिमे प्रतिग्रह अर्थात्‌ दान लेनेकी बृत्तिको तपस्या, 
तेज और यका नाश करनेवाड़ी समझकर पढ़ाने और 
यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह करे और 
यदि इन दोनों वृत्तियोंमें भी दोषदृष्टि हो--_परावलम्ब्रन 


खेतोमें पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह 
कर ले ॥ ४१ ॥ उद्धव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त 
दुर्म है | यह इसलिये नहीं है. कि इसके द्वारा तुच्छ 
विषय-भोग ही भोगे जायें | यह तो जीवन-पर्यन्त कष्ट 
भोगने, तपस्या करने और अन्तर्म अनन्त आनन्दखरूप 


मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये है || ४२ ॥ जो व्राह्मण ˆ 
' घरमें रहकर अपने महान्‌ धर्मका निष्कामभावसे पालन 
' करता है और खेतोंम तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने 
' चुनकर सन्तोपपूर्वक अपने जीवनका निर्वाह करता है, 
' साथ ही अपना शरीर, प्राण, अन्तःकरण और आत्मा 


ज्ञातिप्रसक्त; समुपैति शान्तिम्‌ ॥9३॥ | मुझे समर्पित कर देता है ऑर कहीं भी अत्यन्त आसक्ति 


नहीं करता, वह विना संन्यास लिये ही परमशान्ति-' 
खरूप परमपद प्राप्त कर लेता हैं || 9३ ॥ जो ढोग 
विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको त्रिपत्तियोंसे 


' बचा छेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियोंसे उसी : 


प्रकार बचा लेता हूँ; जसे समुद्रमे इवते इए प्राणीको 
नौका बचा लेती है ॥ ४४ ॥ राजा पिताके समान _ 


| सारी प्रजाका कश्से उद्धार करे--उन्हें बंचावे, जेंसे | 


गजराज दूसरे गर्जोकी रक्षा करता है और धीर होकर 
खयं अपने आपसे अपना उद्धार करे || ४५ ॥ जो ` 
राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे 
पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूयंके समान तेजखी 
बिमानपर चढ़कर खर्गलोकमें जाता है और इन्द्रके साथ 


“सुख भोगता है ॥ ४६ | यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा 
. यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न चला सक्रे, तो वैश्य- 
।बृत्तिका आश्रय ले ले, और जब्रतक विपत्ति दूर न हो 
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श्रसद्वागवत 


खड़ेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्ववस्या उडन वाऽऽपदाकनत न श्वृत्या कथञ्चन ॥४७॥ | जाय तबतक करे । यदि बहुत बड़ी आपत्तिकास ॥४७॥ 
वेच्यबृस्या तु ता या | 
चरेद्‌ वा विप्ररूपेण न पा कथञ्चन ध 
दि ल शरः ’ | 
| छनन गग लिप्त मगं ॥४९॥ 
न जम अर । 
देवर्षिपितरमूतानि ` पायन ` यजेत्‌ ॥५०॥ 
भच्छयोपपन्नेन ेनपा्ितेन ग | 
घनेनापीडयन्‌ मृत्यान्‌ न्यायेनेवाइरेत्‌ क्तून्‌॥५१॥ 
कुटुम्बेषु न सज्जेत न माद्येत्‌ कुट्म्ब्पपि । 
बिपश्िननश्वर दपि ह ॥ ५२॥ 
हज 2 हि 


अनुदेहं वियन्त्येते खप्न निद्रानुगो यथा ॥५३॥ 
: १ -यद्रदधत्तिभ॑वेद्वेश्यः | २. कारुकटक्रियः | 


ही इन मिळने-जुळनेवाळोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके 


जाय तबतक करे | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका: सामना 


करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी. 


अपना काम चला ले, परन्तु किसी भी अवस्थामे नीचोकी 
सेवा--जिसे “श्वानदृत्ति' कहते हैं--न करे ॥ ४७ | 


इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा ` 


अपने जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यबृत्ति ब्यापार 
आदि कर ले | बहुत बड़ी आपत्ति हो'तो शिकार 
द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको पढ़ाकर अपनी.आपत्तिके दिन 


काट दे, परन्तु नीचांकी सेवां, '्वानबृत्ति'का आश्रय 


कमी न ले || ४८ ॥ केश्य भी आपत्तिके समय शूद्रोकी 


| बृत्ति सेवासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और शू 


चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका आश्रय ले ले; परन्तु 
उद्धव ! ये सारी बातें आपत्तिकाळके लिये ही हैं | आपत्तिका 
समय बीत जानेपर निम्नवर्णोंकी इत्तिसे जीविकोपार्जन 
करनेका छोभ न करे ॥ ४९- गृहस्थ पुरुषको चाहिये 
कि वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पणरूप पितृयज्ञ, हवनरूप 
देवयज्ञ, काकबलि आदि भूतयज्ञ और अन्नदानरूप 
अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, 
पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियांकी यथाशक्ति 


` प्रतिदिन पूजा करता रहे ॥ ५० ॥ गृहस्थ पुरुष 


अनायास प्राक्त अथवा शाल्लोक्त रीतिसे उपाजित अपने 
शुद्ध धनसे अपने भृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी 
प्रकारका कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिंके साथ 
ही यज्ञ करे || ५१ ॥ 

प्रिय उद्धव | गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त न दो। 
बड़ा कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद: न करे | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको. यह बात मी समझ लेनी चाहिये कि 
जैसे इस लोककी समी वस्तुएँ नाशवान हैं, वैसे ही 
खर्गादि परछोकके भोग भी नाशवान्‌ ही हैं, ॥१९॥ 
यह जो ख्ी-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलती: 


जुळना है, यह वैसा ही है, जैसे किसी प्याउपर डश | 


बटोही इकटूठे हो गये हों । सबको: nbn दास 


जाना है |: जेसे लन नींद टूटनेतक ही रहता है, वसे ल 


५३॥ 


तक न एफ यया ॥५२॥ | तक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता ८ है; फिर तो कौन किसको पूछता है ॥ 
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इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्व्रतिथिवद्‌ वसन्‌ | गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर-गृहस्थीमें 
फँसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तमार्वसे रहे मानो कोई 

गृहैरनुवध्येत निर्ममो निरेहङ्कत ॥५४॥ | अतिथि निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमें अहङ्कार 
और घर आदिमें ममता नहीं करता, उसे घर-गृहस्थीके 


कमेमिगृहमेधीयेरिक्ठा मामेव भक्तिमान्‌ । ` |फंदे बाँध नहीं सकते॥ ५४ ॥ भक्तिमान्‌ ` पुरुष 


गृहस्थोचित शाख्नोक्त कर्मोके द्वारा मेरी आराधना करता 

आ घरमें ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो वानप्रस्थ 
आश्रममें चला जाय या सन्यासाश्रम खीकार कर ले ॥५५॥ 
प्रिय उद्धव | जो ढोग इस प्रकारका. गृहस्थजीवन न 


तिष्ठेद्‌ बनं वोपविशोत्‌ प्रजावान्‌ वा परिव्रजेत्‌. ५५ 


यस्त्वासक्तमतिगहे पत्रवित्तषणातुरः। . | बिताकर घर-गृहस्थीर्मे ही आसक्त हो जाते हैं, खी, पुत्र 


और धनकी कामनाओंमें फॅसकर हाय-हाय करते रहते 

स्त्रेणः कृपणधीमूंढो ममाहमिति बध्यते ॥५६॥ | और मूढतावश ख्रीठम्पट और कृषण होकर मै-मेरेके 
क म फेरमें पड़ जाते. हैं, वे बँध जाते हैं ॥ ५६ || वे सोचते 

खि ' | रहते हैं--हाय ! हाय ! मेरे माँ-बाप बूढ़े हो गये; 

अहो मे पितरो बद्ध मायां वाठात्मजा5भ्त्मजाः । पन्नीके बाळ-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये 
दीन, अनाथ ओर दुखी हो जायँगे; फिर इनका जीवन 


` अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः।।५७।| कैसे रहेगा ?? ॥ ५७ || इस प्रकार घर-गृहस्थीकी 


वासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़- 


: एवं ` गृहाशयाक्षिपतदृदयो मूढधीरयम्‌।. बुद्धि पुरुषः विषयभोगोंसे कमी तृप्त नहीं होता, उन्हींमे 


| उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर 
अवृप्तस्ताननु ध्यायन्‌ सृतोऽन्धं विशते तमः ॥५८॥ | तमोमय नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 
ear ब 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


— Re | 
अथाष्टादशोऽभ्याय 
| वानप्रस्थ और संन्यासीके र्म. 
` श्रीभगवाचुषाच. ` भगवान्‌ आङंष्ण कहते हैँ--प्रिय उद्धव | यदि 
| । गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रमम जाना चाहे, तो अपनी 
चनं विविक्षुः पुत्रेषु भायां न्यस्य सहेव वा । पत्नीको पुत्रोंके.हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले 


ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी- आयुका तीसरा भाग 
चन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः १ ॥ वनमें ही रहकर व्यतीत करे ॥ १ ॥ उसे वनके पवित्र 


रकल्पयेत्‌ । . | कन्द-मूछ और फर्छोसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये; 
कन्दमूलफलैवन्येमें प्येवृत्ति वज्रको जगह: वृक्षोंकी छाल पढिने अथवा घास-पात 


वसीत वरकलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥ २॥ और मृगछालासे ही काम निकाल ले ॥२॥ | 
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<? 


केशरोमनस्रच्मश्रुमलानिं विभयाद्‌ दतः | 

न घावेदप्सु मञ्जेत त्रिकालं यण्डिकेशयः ।। ३॥ 
ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्‌ क सनामा जले | 
आफण्ठमग्न; शिशिर ज्व॑बृत्तस्तपथ्रेत्‌ || ४ ॥ 
अग्रिपक् समश्नीयात्‌ कालपक्कमथापि वा । 
उल्खलाव्मकुट्टों वा ढन्ताळखल एव वा ॥ ५॥ 
खयं संचिनुयात्‌ सबमात्मनो वृत्तिक्रारणम्‌ । 
दाकाठचठािती नाददीत [न्यदाहृतम्‌ ।। ६ ॥ 
बन्येश्वरुपुरोडाशेनिवेपेत्‌ कारचोदितान्‌ । 

न तु श्रोतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७॥ 
अग्निहोत्रं च दश्च पूगमासञ्च पूर्ववत्‌ । ` 
चातुमास्यानि च बरुनेराम्नातानि च गनः ॥ ८ ॥ 
एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसन्ततः । 

. मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम्‌ ॥ ९॥ 


यस्त्वेतत्‌ कच्छतश्रीण तपो भिजे महृत्‌ । 


कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशः कोऽपरस्ततः। १ ०। 


१. लाम | २. कालचोदितम्‌ | ३. पौर्णमासः | 


श्रीसङ्ागवत 


॥ [ अ० १८ 
केदा,- रोए, नख और मूछ-दाढ़ीरूप शारीरके मलको हातै 
नहीं | दातुन न करे | जळमं घुसकर त्रिकाळ स्नान 
करे और धरतीपर ही पड़ रहे ॥ ३ ॥ ग्रीष्म भुम 
पञ्चाग्नि तपे, वषा ऋतुम खुले मंदानमें रहकर बाकी 
बोछार सहे | जाइके दिन गलेतक जळमें इवा रहे । 
इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे || ४ | 
कन्द-मू्ांकां केवल आगमं भूनकर खा ले अथर 
समयानुसार पके इए फल आदिके द्वारा ही काम चढ 
ले | उन्हें कूटंनेकी आवश्यकता हो तो ओखळीमें या 
सिळपर कूट ले, अन्यथा दाँतोंसे ही चत्रा-चत्राकर खा 
ले || ५ | वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ 


्जच्ज्ज््ज्््् लाल सीति Dd SIA बर oS “mr Ed » जक्र 


-कहासे छाना चाहिये, किस समय ठाना चाहिये, कौन- 


कौन पदार्थ अपने अनुकूछ हैं---इन बातोंको जानकर 
अपने जीवन-निर्वाहके लिये खयं ही सब प्रकारके कन्द- 
मूल-फल आदि. ले आत्रे | देश-काल आदिसे अनभिश् 
लोगोंसे ळाये हुए अथवा दूसरे समयके सञ्चित पदार्थोंको 
अपने काममें न ले# || ६ || नीवार आदि जंगली अन्नसे 
ही चरु-पुरोडारा आदि तेयार करे और उन्हांे 
समयोचित आग्रयण आदि वेदिक कम करे | वानप्रस्थ हो 
जानेपर वेदविंहित पशुओंद्वारा मेरा यजन न करे || ७॥ 
वेदवेत्ताओंने वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, दर्श, पौणमास 
ओर चातुमास्य आदिका वेसा ही विधान किया हैं 
जसा गृहस्थोके लिये है ॥' ८ || इस प्रकार घोर तपस्या 
करते-करते मांस सूख जानेके कारण वानप्रस्थीकी एक- 
एक नस दीखने लगती है | वह इस तपस्याके द्वारा. 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके लोकमें जाता 
है और बहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप 
मेरा ही खरूप है || ९ || प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े 
क्से किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान्‌ तपस्याकी 
खग; ब्ह्मलोक आदि छोटे-मोटे फळोंकी प्राप्तिके लिये 
करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा ? इसलिये 
तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावले ही करना चाहिये। १ ०| 


# अथात्‌ मुनि इस वातो जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँस लाना चाहिये, क्रिस संमय लाना चाहिये और कोने 
कोन पदार्थ अपने अनुकु छ इ स्वथं ही नवीन-नवीन कन्द-मूळ-फळ आदिका सञ्चय करे । देश-कालादिसे अनमिशं ॐ 
_ जनेकि छाये हुए अथवा काछान्तरमें सञ्चय किये हुए पदाथोके सेवनसे व्याधि: आदिके कारण तपस्याय विजन होनेकी 
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Too : 


: यदासो नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः । 


प्यारे उद्धव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित 
` |नियमोका पालन करनेमें असमर्थ हो जाय, - बुढ़ापेके _ 
कारण उसका शरीर काँपने ठगे, तब यज्ञाग्नियोंको 
भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित कर ले 
और अपना मन मुझमें लगाकर अग्निमें प्रवेश कर जाय | 

( यह विधान केवळ उनके लिये है, जो विरक्त नहीं 
हैं ) ॥ ११ ॥ यदि उसकी समझे यह बात आ जाय 
कि काम्य कर्मोसे उनके फलखरूप जो लोक ग्राप्त होते 
हैं, वे नरकोंके समान ही दुःखपूर्ण हैं और मनमें लोक- 
परळोकसे पूरा वराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक पञ्चाम्रियोंका 
परित्याग करके संन्यास ले छे॥ १२ ॥ जो वानप्रस्थी संन्यासी 
होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसारः आठों प्रकारके 
श्राद्ध और प्राजापत्य" यज्ञसे मेरा यजन करे। इसके 
| बाद अपना स्वल ऋत्विजको दे दे । यज्ञाग्नियोंको 
अपने ग्राणोमें छीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, 
वस्तु और व्यक्तियोंकी अपेक्षा न रखकर खच्छन्द विचरण 
करे. ॥ १३ ॥ उद्धत्रजी | जब ब्राह्मण संन्यास -लेने 
लगता है, तब देवताळोग ब्ली-पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंका : 
रूप धारण करके उसके संन्यास-प्रहदणमें विध्न डालते 
हैं । वे सोचते हैं कि “अरे | यह तो हमळोगोंकी ' 
अवहेलना कर, हमछोगोंको लाँघकर परमात्माको प्राप्त 
होने जा रहा है? ॥ १४ ॥ 


आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मच्चित्तोऽगनिं समाविशेत्‌ ११। 
जा कमविपाकेषु लोकेषु णास 

विरागो ते सम्यङ्‌ यस्तानि जनत ॥१२॥ 
ष्ठा यथोपदेशं मां द्व सर्पलसृस्विजे “| 
अग्नीन्‌ सप्राण आवेस्य निरपेक्षः | परिव्रजेत्‌ ॥१३॥ 


बिप्रख वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 


विंध्नान्‌ कुवन्त्ययं द्यसानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌ ।१४। 
विभृयाच्ेन्युनिवोसः कोपीनाच्छादनं परम्‌ । यदि संन्यासी बल्न धारण करे तो केवळ लेँगोटी 
| लगा ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा 
छोटा-सा टुकड़ा ळपेट ले कि जिसमें ठँगोटी ढक जाय। 
तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डळुके अतिरिक्त और 
कोई भी वस्तु अपने पास न रक्ले। यंह नियम आपत्ति- 
काठको छोड़कर सदाके लिये है॥ १५ ॥ नेत्रोसे 
धरती देखकर पेर रक्खे, कपड़ेसे छानकर जळ पिये 
सुँहसे प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले 
और शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक- सोच- 
विचार कर ही -करे ॥ १६ ॥ वाणीके लिये मौन, 
शरीरके लिये निरचेड स्थिति और मनके लिये प्राणायाम दण्ड 
हैं । प्यारे उद्धव | जिसके पास ये तीनों दण्ड नही 


१. धर्मविपाकेघु | २. ह्यस्य । ३. विश्नम्‌ । ४. जलं पिबेत्‌ ३, षमेविपकेड। र. ख । ३7 किए | जे 0 पा पा ताका जज 


त्यक्त न दण्डपात्राम्यामन्यत्‌ किञ्चिदनापदि।। १५।।. 
ष्टिूतं न्यसेत्‌ पादं वस्नपूतं पिबेज्ञलम्‌ । 


सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१ ६॥ 
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rE | श्रीमद्भागवत (नन 
न हेते यस सन्त्यङ्ग वेणुमिने मवेद्‌ यतिः॥१७॥ | हैं? वह केवल बाँसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी खामी 
नहीं हो जाता है॥ १७ ॥ संन्यासीको चाहिये कि 


भिक्षा चतुर्ष वणेषु विगरद्यान्‌ वर्जयंश्रेव। | जातिच्युत और गोघाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों 
चतुषु वणु रे न्‌ त्‌ वर्णोकी भिक्षा ले । केवळ अनिश्चित सन चरोसे जितना." 


सप्तागारान पंक्टपांस्तुष्येछब्धेन तावता ॥१८॥ मिल जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ले | । १८ ॥ इस 
॒ | प्रकार भिक्षा लेकर बस्तीके बाहर जलाशयपर जाय, 
वहाँ हाय-पैर धोकर जळके द्वारा भिक्षा पवित्र कर छे, 
फिर शाख्नोक्त पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, 
उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मोन होकर खाले; 
दूसरे समयके लिये चाकर न रक्खे और न अधिक 
संयतेन्द्रिय माँगकर ही लाये ॥ १९ ॥ संन्यासीको पृथ्वीपर अकेले 
` “एकथरेन्महीमेताँ निःसङ्गः संयतेन्द्रियः । हो बिचरना चाहिये । उसकी: कहीं भी आसक्ति न 
0 हो, सब इन्द्रियाँ अपने वशमे हों | वह अपने- 

आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदशनः ।(२०॥ | आपमें ही मस्त रहे, आत्मम-प्रेममें ही तन्मय रहे, 
ट | प्रतिकूळ-से-प्रतिकूळ -परिस्थितियोंमें भी धेयं रक्खे 
विविक्तश्षेमशरणो . मङ्कावविमलाशयः। `| ओर सवत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव 
॒ a करता रहे ॥ २० ॥ संन्यासीको निर्जन और निर्भय 


आत्मानं चिन्तयेदेकममेदेन मया मुनिः ॥२१॥ |.एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये | उसका हृदय निरन्तर 
॒ | मेरी भावनासे बिशुद्ध बना रहे । वह अपने-आपको 
अन्तीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । | उसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमे चिन्तन 
| करे ॥ २१ ॥ वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन 
. बन्ध इन्द्रियविश्षेपों भोक्ष एषां च संयमः ॥२२॥ | ओर मोक्षपर विचार करे तथा निश्चय करे कि दन्दरियोका 
विषयोके लिये विक्षिप्त होना--'चश्चल होना बन्धन दै 
तसान्नियम्य पवर्गे मद्भावेन चरेन्युनिः । और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है ॥-२२ ॥ इस- 
: कम छिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों जञानेनद्रियोः « 
को जीत ळे, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे 
सर्वथा मुँह मोड़ ले और अपने-आपमें ही परम आनन्द 
१ विशश का अनुभव करे | इस प्रकार वह मेरी मावनासे मरकर 
. पुरग्रामत्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षार्थ प्रविशेशरेत्‌। | पृथ्वीमें विचरता रहे ॥ २३ ॥ केवळ मिक्षाके लिये दी 
ब Fe? | | 7 र ee 20830 पी | 
पुण्यदेशसरिच्छलव छेलवनाश्रमवतीं ॥२४॥ | पवित्र देश, नदी, पवत, वन और आश्रमास पू द 

| ; स बिना कहीं ममता जोड़े घूमता-फिरता रहे ॥ २, 

देष्बमीदण मिक्षा मी अधिकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे 

बानप्रसाभमप यमाचरेत्‌ । को । क्योंकि कटे इर लेतेंके दानेसे बनी इ मिथ 

| | | शीघ्र ही. चित्तको शुद्ध कर देती है. और उससे 21 
| ०७ १0 ३ हा गढ़ दर दिदि पात दो जाती नर 


क 


“- १, सर्वोन्‌। 


बहिजेलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । 


विमज्य पावितं शेषं शुञ्ञीताशेषमाहृतस्‌ ॥१९॥ 


NDS 2७ 00 ३५3० था Fm Ce 


विरक्तः क्ुछ्ठकामेम्यो लब्घ्वाऽऽत्मनि सुखं महत्र ३ 
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 अ० १८]. 


एकादश स्कन्ध 


८१९ 


नैतद्‌ वस्तुतया पश्येद दश्यमान विनश्यति । 


_असक्तचित्तो विरमेदिदवाम्मुत्र चिकीर्षितात्‌ ॥२६॥ 


. 'यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । 


4 


सै मायेति तर्केण खस्यस्त्यक्त्वा न तत्‌ सरेत्‌।२७। 
ज्ञाननिं8 विरक्तो वा मङ्भक्तो वानपेक्षकः | 
सरिङ्गःयाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेद विधिगोचरः ॥२८॥ 
बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडचञ्चरेत्‌ । 


देदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचयां नेगमश्चरेत्‌ ॥२९॥ 


. वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुकः । 


र” 


शुष्कतरादविवादे न कञ्चित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥३०॥ 


~ 
। 


' नोडिजेत जनाद घीरो जनं चोद्दजयेन्न तु । 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन । 


देहमुद्िध्य पशुवद्‌ यरं कुर्यात केनचित्‌ ॥३१॥ 
एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः । ` 
यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मक्रानि च ॥३२॥ 


अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं क्कचित्‌ । 


विचारवान्‌ संन्यासी इस्यमान जगतको सत्य वस्तु 
कभी न समझे; क्योंकि यह तों प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ 
है | इस जगतमें कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीं | 
इस लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा 
हो, उससे विरक्त हो जाय | २६ ॥ संन्यासी विचार 
करे कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका सङ्घात- 
रूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही है । 
इस विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खरूपमें : 
स्थित झो जाय ओर फिर कभी उसका स्मरण भी न 
करे || २७ ॥ ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुमुक्षु और मोक्षकी भी 


_ | अपेक्षा न रखनेत्राला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध 


नहीं है | वह चाहे तो आश्रमो और उनके चिह्नाको 
छोइ-छाड़कर, वेइ-शाख्के विधि-निषेधोंसे परे होकर 
खच्छन्द्‌ विचरे || २८ ॥ वह बुद्विमान्‌ होकर भी 
बाळकोंके समान खेले । निपुण होकर भी जडवत्‌ रहे, 
विद्वान्‌ होकर भी पागळकी तरह बातचीत करे और 
समक्ष वेद-विधियांका जानकार होकर भी पशुबृत्तिसे 
( अनियत आचारवान्‌ ) रहे ॥ २९॥ उसे चाहिये 
कि वेदोंके कमकाण्ड-भागकी भ्याख्यामें न लगे, पाखण्ड 
न करे, तके-वितकसे बचे और जहाँ कोरा वाद-वित्राद 
हो रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले || ३० ॥ वह इतना 
धैयंवान्‌ हो कि उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्वेग न 
हो और वह खयं भी किसी प्राणीको उद्विग्न न करे | 
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ले; किसीका 
अपमान न करे । प्रिय उद्धव | संन्यासी इस रारीरके 
लिये किसीसे भी वेर न करे । ऐसा वर तो पशु करते 
हैं॥ ३१ ॥. जसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए 
विभिन्न पात्रमें अळग-अळग दिखायी देता है, वेसे ही 
एक ही परमात्मा समस्त प्राणिर्याम और अपनेमें भी 
स्थित है. । सत्रकी आत्मा तो एक है ही, पञ्चभूतोंसे 
बने हुए शरीर भी सत्रके एक ही हैं, क्योंकि सब पाश्च- 
भौतिक ही तो हैं ( ऐसी अवस्थामै किसीसे भी वेर- 


बिरोध करना अपना ही वेर-विरोध है ) || ३२ ॥ 


प्रिय उद्धव ! संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर 


भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और 
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यदि बराबर मिळता रहे, तो हषित-न होना. चाहिये | 
उसे चाहिये कि वह घैय रक्खे । मनमें हर्ष और विषाद 
दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योकि भोजन मिळना 
न मिळना दोनों ही प्रार्धके अधीन हैं || ३३ || 
| भिक्षा अत्रश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही 
| है; क्योंकि भिक्षासे ही प्राणांकी रक्षा होती है । प्राण 
रहनेसे ही तत्त्वका विचार होता है और तत्तरतिचारसे ` 
तत्तज्ञात्न होकंर मुक्ति मिळती है || ३४ ॥ संन्यासीको 
प्रारन्धके अनुसार अच्छी या बुरी- जैसी भी भिक्षा 
मि जाय, उसीपे पेट भर ले । वस्न ओर बिछीने भी 
जैसे मिल जाये, उन्हींसे काम चला ले | उनमें अच्छेपन 
या बुरेपनकी कल्पना न करे ॥ ३५ ॥ जैसे में परमेश्वर 
होनेपर भी अपनी ळीलासे ही शौच आदि राख्नोक्त 
नियमोंका पालन करता हूँ, वेसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी 
शौच, .आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका लीळासे ही 
'आचरण करे । वह शाख्नविधिके अधीन होकर--विधि- 
किङ्कर होकर न करे ॥ ३६ ॥ क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषः 
| को भेदकी प्रतीति ही नहीं होती | जो पहले थी, वह 
भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी | यदि 
कभी-कभी मंरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती 
है, तब भी देहपात हो जानेपर बह मुझसे एक हो 
जाता है ॥ ३७ ॥ 
उद्धवजी | ( यह तो हुई ज्ञानवान्‌की बात, अब 

केवळ वेराग्यवान्‌की बात सुनो ) । जितेन्द्रिय पुरुष, . 
| जब यह निरचय हो जाय कि संसारके विषयोके भोगका 
फल दुःख-ही-दुःख है, तत्र त्रह विरक्त ह्यो जाय 
यदि वह मेरी ग्राप्तिक साधनोको न-जानता हो ती 
मगवेचिन्तनमैं तन्मय रहनेवाळे ब्रह्मनिष्ठ सद्दुरुकी शर | 
ग्रहण करे || ३८ ॥ वह गुरुकी दृढ भक्ति करे, शरद. _ 
रक्खे और उनमें दोष कभी न निकाले | जबतक त्रह्मकी 
ज्ञान हो, तत्रतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके हप 
समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥ ३९ ॥ किं 

पाँच इन्द्रिया और मन, इन छहोंपर बिजय नी छ 

यस्संयतपडवरा। प्रचण्डेन्द्रियसारथिः) | की है, जिसके इनस्य घोड़े और बुद्धि बुद्विझूपी स 


लब्घ्या न हष्येद भतिमानुभयं देवतन्त्रितम्‌ ॥३३॥ 


आहारार्थं मेत युक्तं तत्‌ प्राणधारणम्‌ । 

तच्च विमृश्यते तेन तद्‌ ग विशुच्यते ॥३४॥ 
| यदच्छयोपपनाजमद्याच्छ्रेछयुतापरस्‌ क डि: 
र वासस्तथा गवां प्राप्त र र है] ३५॥। 
शोचमाचमनं कान न तु चोदनया चरेत्‌। 
अन्याञ्च नियमाज्ज्ञानी यथाह लीलयेश्वरः ॥३६॥ 
न हि तस्य विकल्पाख्या या च MO | 


' आदेहान्तात्‌ क्वचित्‌ ख्यातिस्ततःसम्पद्यते मया।३७। | 


दुईखोदर्कषु कासेषु जातनिवेद आत्मवान्‌ । 
' अजिज्ञासितमद्धमो गुरु गुनिय्ुपात्रजेत्‌ ॥३८॥ 
ताबत्‌ परिचरेद्‌ भक्त; श्रद्धावाननद्यकः । 


यावद्‌ बरह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादतः ॥२९॥ 


प्रचुण्डेन्द्रिससारथि! | 
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ज्ञानपेराग्यरहितब्निदण्डमुपजीवति 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहते मां च धर्महा । 
अविपक्ककपायोऽसादयुष्माञ्च विहीयते ॥४ १॥ 


मिक्षोधर्म कक ० 
मेः शमो5हिंसा तप ईक्षा वंनोकसः |. 
| ७ ८ ९० 
गृहिणो भतरक्षेज्या .द्विजस्याचायसेवनम्‌ ॥४२॥ 
त्रयं तपः शोचं सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ । 
गुहस्थस्याप्य॒तो गन्तुः सवेषां मदुपासनम्‌ ॥४३॥ 


इति मां यः सधर्मेण भजन्‌ नित्यमनन्यभाक्‌ । 


सर्वभूतेषु मद्भावो मङ्कक्ति विन्दते ढाम्‌ ॥४४॥।. 


करता रहता है, उसे मेरी अविचळ भक्ति प्राप्त हो जाती 


भक्तथोद्ववानपाथिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वोत्पतत्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥४५॥ 
इति खधर्मनिर्णिक्तसखो निज्ञातमद्वतिः । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ समुपेति माम्‌ ॥४६॥ 


वर्णाश्रमवतां धर्मं एप आचारलक्षणः 


NN २०० 


स एव मड्क्तियुता निःश्रेयसकरः परः ॥४७।। 
एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ एच्छति यच्च माम्‌। 


यथा खधमसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥४८॥ 


क 


।।४०॥। | बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न 


तो वराग्य, वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर 
पेट पाळता है तो वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर 
रहा है और अपने पूज्य देत्रताओंको, अपने-आपको 
और अपने हृदयमें स्थित मुझको आनेकी चेष्टा करता है.। 
अभी उस वेषमात्रके “संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं 
इई हैं; इसलिये वह इस लोक और परलोक दोनोंसे 
हाथ धो बठता है ॥ ४०-9१ ॥ संन्यासीका मुख्य 
धम है--शान्ति और अहिंसा | वानम्रस्थीका मुख्य धर्म 
है--- तपस्या और भगवद्भाव | गृहस्थका मुख्य धर्म है- 
प्राणियाँकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य 
धमे है--आचार्यकी सेवा || ४२ | गृहस्थ भी केवळ 
ऋतुकाळमें ही अपनी ख्रीका सहवास करे । उसके 


'ढिये भी ब्रह्मच, तपस्या, शौच, सन्तोष और समस्त - 


प्राणियोंके प्रति प्रेममाव- ये मुख्य धर्म हैं । मेरी 
उपासना तो सभीको करनी चाहिये || ४३ ॥ जो पुरुष 
इस प्रकार अनन्यमावसे अपने वर्णाश्रमधर्मके द्वारा मेरी 
सेवामें छगा रहता है और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावन 


है ॥ ४४ ॥ उद्धवजी ! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र 
खामी, सबकी उत्पत्ति और प्रका परमकारण ब्रहम हूँ | 
निस्य-निरन्तर बढ़नेवाळी अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे 


प्राप्त कर लेता है ॥ ४५ || इस प्रकार वह गृहस्थ 


अपने धर्मपाळनके द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके मेरे 
ऐश्वयंको-मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न होकर. शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४६ । 


मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियांका धर्म बतलाया 


हैः | यदि इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट ळग जायं, 
तब तो इससे अनायास ही परम कल्याणरूप मोक्षी 
प्राप्ति हो जाय॥ ४७॥ साधुखभाव उद्धव ! तुमने 
मुझसे जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया 
और यह बतला दिया.कि अपने धर्मका पालन करनेवाला 
भक्त मुझ परजह्मखरूपकों किस प्रकार प्राप्त हाता हैं।। ४ ८।! 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणं पारमहंस्यां सँहितायामेकादशस्कन्धे अाद्शोऽध्यायः ॥ १८॥ 
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८२२ . श्रीमद्धागवत [ अ० १९ 
स्लम 
थेकोनविशोऽभ्याय 
भक्ति) शान और यम-नियमादि साधनोका वणन 
भरीमगवानवाच | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-उद्धवंजी ! जिसने 
उपनिषदादि शात्रोंके श्रवण, मनन और निंदिष्यासनके - 
यो विद्याक्षुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः | द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर छिया है, जो श्रोत्रिय एवं 


मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञानिनस्तवहमेवे्टः खार्थों हेतुअ संमतः । 
खर्गश्चेवापवर्गश्च नान्योऽर्थो महते प्रियः ॥ २॥ 


ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पद श्रेष्ठं विदुमम। ` 


ज्ञानी ग्नियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ विमि माम्‌॥ ३॥ 


तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। ` 

| नाल॑ कुवन्ति तां द्या नकला कृता ॥ ४॥ 
बनेन सहितं ज्ञात्वा लनम | 
ज्ञानविज्ञानंसम्पन्नो मज मां मंक्तिमावितः ॥ ५॥ 


जानविज्ञानयज्ञे मामिष्टवा55त्मानमात्मनि । - 


सबयक्चप मां वे ससिद्धि ग्रुनयोऽगमन्‌ ॥ ६ ॥. 


ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों- 
पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें--जो केवळ 


परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण हवेत 


प्रपञ्च और इसकी निवृत्तिका साधन वृत्तिज्ञान मायामात्र 
है, उन्हें मुझमें छीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मामें 
अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले ॥ १ ॥ ज्ञानी पुरुषका 


अर्भीष्ट पाथ मैं ही हूँ, उसके साधन-साध्य, खग और 


अपवग भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी 


"पदार्थसे वह. प्रेम नहीं करता ॥ २ ॥ जो ज्ञान और 


विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक 
खरूपको जानते. हैं | इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे 
प्रिय है। उद्धवजी | ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा 
निरन्तर मुझे अपने अन्तःकरणमें धारण करता है ॥ ३॥ 
तक्तज्ञानके लेरामात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप; दान अथवा अन्तः- 
करणशुद्धिके और: किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो 
सकती ॥ ४ ॥ इसलिये मेरे प्यारे उद्धव | तुम ज्ञानके 
सहित अपने आप्मखरूपको जान लो और फिर ज्ञान- 
विज्ञानसे सम्पन्न होकर भक्तिमावसे मेरा भजन:करो ॥ ५॥ - 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने ज्ञान-विज्ञानछुप यज्ञके द्वारा अपने 
अन्तःकरणमें मुझ सत्र यज्ञोंके. अधिपतिं आत्माका यजं | 
करके परम सिद्धि प्राप्त की है ॥:६॥ उद्धब | ' 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक--ईन तीर | 


विकारोंकी समष्टि ही शरीर है और वढ सवथा तुम्हारे 


। आश्रित है | यह पहले नहीं: था. और अन्तमे 


. त्यय्युद्ववाश्रयति यत्रिविधो विकारो 


' रहेगा; केवळ -बीचमें ही दील रहा है । इसलिय इसे 


' जादूके खेलक्रे समान माया ही समझंनी चाहिये | 


नट. 
-जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और ग. 
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जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्यु- होना-ये छः भात्रविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 

॒ | ; नहीं है | यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं; 

| Rs क्योंकि चह खयं असत्‌ है | असत्‌ वस्तु तो पहले 

(5 रान्तयोयदसतःऽस्ति तदेच मध्ये ॥ ७॥ | नहीं थी, बादमें भी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी 
+ उसका काई अस्तित्र नहीं होता ॥ ७ || 


उद्धव उवाच | उद्धवजीने कहा विश्वकप परमात्मन्‌ ! आप ही 
जञानं विशुद्धं विपुलं यथेत- . [विश्वके खामी हैं | आपका यह वैराग्य और विज्ञाने 
ट्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ | . युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ हो 


[ EAR oe A लि जाय, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये औरं उस 

आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूत | अपने भक्तियोगका भी वर्णन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि 

त्वद्भक्तियोगं च महद्विसृम्यम्‌॥ ८॥ | महापुरुष भी ढूँढ़ा करते हैं ॥ ८ ॥ मेरे खामी! जो 

तौपत्रयेणाभितस्य घोरे पुरुष इस संसारके विकट मार्गमें तीनों तापोंके थपेड़े 
लतत रदी! खा रहे . हैं और भीतर-बाहर जळं-भुन रहे हैं, उनके . 

| | | लिये आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके 

पश्यामि नान्यच्छरणं तवाडध्रि- - अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दीखता | ९ ॥ 


_ इन्दवातपत्रादसताभिवर्षात्‌  ॥ ९॥ | मह्दानुभाव ! आपका यह अपना सेवक अँचेरे कुम 
_ दष्टं जनं संपतितं बिलेऽस्मन्‌ पड़ा हुआ है, काळखूपी सर्पने इसे डस रक्खा है; 


| «९ फिर भी विषयोंके क्षुद्र सुख भोगोंकी तीव्र तृष्णा मिथतो 
कालाहिना सुखारुतपम्‌ । 
Rr श ७ i नहीं, बढ़ती ही जा रही है | आप कृपा करके इसका 
श्चन ` कृपयाऽऽपवग्य-. ` | उद्धारः कीजिये और इससे मुक्त करनेत्राली वाणीकी सुधा- 
न ` चंचोभिरासिश्च महानुभाव ॥१०॥ | धारासे इसे सराबोर कर दीजिये ॥ १० 
| | श्रीमगवाचुवाच भगवान भीकृष्णने कहा--उद्धवजी- ! ढ जो प्रश्न 


तत्‌ Sa कि तुमने मुझसे किया है, सही प्रश्न धर्मराज युधिष्टिरने 
इत्यमतत्‌ पुरा राजा भष्म धमशृता वरम्‌ । धार्मिकशिरोमणि मीष्मपितामहसे किया था । उस समय 
अजातशत्रः पप्च्छ सर्वेषां नोऽनुशृण्वताम्‌ ॥११॥। हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे || ११ ॥ जब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने 

निवृत्ते भारते युद्धे -सुहज्निधनविहलः | खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे, 


न प तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धमॉका विबरण 
श्रत्वा बहून्‌ पथान्माक्षवमचपच्छत ॥१ २॥ सुननेके पश्चात्‌ मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रश्न किया 


द व्रतयुखाच्छुतान्‌ । | प॥१२॥उससमय भीष्मपितामहके सखे छुने हुए मोक्ष 
. पानद तेऽभिधास्यामि देवब्रतमुखाच्छुतान्‌ | धमे मैं तुम्हें सुनाऊँगा । क्योंकि वे ज्ञान, वेराग्य, विज्ञान, . 
ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धामक्त्युपब्रंहितान्‌. ॥१३॥ | श्रद्धा और भक्तिके भावोसे परिपूर्ण हैं ॥ १३॥ उद्धवजी ! 

| | ` | जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अहङ्कार और 
नवेकादश पञ्च त्रीन्‌ भात्ान्‌ भूतेषु येन वे । | पञ्जतनमात्र-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच केन्द्रिय और 


१. प्राचीन प्रतिमें इछोक ९ 'तापत्रयेणा”""से ११ वें इलोकके पूर्वा ८ `` धर्म ता बरम |: तकका पाठ नदी हे. 
२. ज्ञानविज्ञानवैराग्य ° | ठे वरम्‌ । तकका पाठ नहीं है। 
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.. त ककाममाम्मुन्यकक्नुक तज्ज्ञाने मम निश्चितम्‌ ॥१४॥ 
एतदेव हि विजचानं न्‌ के येन यत्‌ | | | 

सित्यत्यप्ययन्‌ पश्येद्‌ ना त्रिगुणात्मनाम्‌ 
आदावन्ते च मध्येच ज्यात्‌ सु यदन्वियात्‌ | 5 
[ म र्येत तदेव. सत्‌ ॥ १ ६॥ 


र श्रुतिः ्त्यक्षमेतिह्ममचुमानं चतुष्टयम्‌ । ` 


' कर्मणां परिणामित्वादाविरिश्चादमङ्गलम्‌। 


विपश्चिन्नश्वरं पश्येददष्टमपि दष्वत्‌ ॥१८। 
भक्तियोगः पुरवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । 
पुनश्च कथयिष्यामि मङ्क्तेः कारणं परम्‌ ॥ १९॥ 


श्रद्धामतकथायां मे शशचन्मद्नुकीतनम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


न्न्न्न्न्न्न्न्न्नन् 


एक मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण ` 


अथात्‌ इन अद्ठाइस तत््ोंको ब्रह्मासे लेकर तृणतक 
सम्पूर्ण कार्योमि देखा जाता है और इनमें भी एक परमा 
तत्को अनुगत खूपसे देखा. जाता है-_बहद परोक्षज्ञान 
है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १४ ॥ जब जिस एक तचसे 


अचुगत एकात्मक तखाको पह्ले देखता था, उनको पहलेके 
समान. न देखे, किन्तु एक परमकारण ब्रह्मको ही 
देखे, तब यही . निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा 
जाता है | ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी 
युक्ति यह है कि) यह शरीर आदि जितंने भी त्रिगुणामक 
सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रळयका 
विचार करे ॥ १५ ॥ जो तत्त्ववस्तु सृष्टिके प्रारम्ममे 
और अन्तम कारणरूपसे स्थित रहती है, वही मध्यमें 


भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्यसे प्रतीयमान 


कार्यान्तरमं अनुगत भी होती है । फिर उन कार्यका 
प्रळय अथवा बाध होनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान 
रूपसे रेष रह जाती है | वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा 
समझे ॥ १६ ॥ श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य ( महापुरुषे 


FN ॒ | प्रसिद्धि ) और अनुमान-प्रमाणोंमें यह चार मुख्य हैं | 
्रमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकस्पात्‌ स विरज्यते ।। १७॥ 


इनकी कसौटीपर कसनेसे दृश्य प्रपञ्च अस्थिर, नशर एं 
विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, इसलिये 
विवेकी पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा राग्दमत्र 
्रपश्चसे विरक्त हो जाता है || १७॥ विवेकी पुरुषको 


चाहिये कि वह खर्गादि फल देनेवाले यज्ञादि कमेकि 
` | परिणामी-नखर होनेके कारण ब्रह्मलोकपर्यन्त खर्गादि 


सुख- अट्टष्टको मी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान दी 
अमङ्गठ, दुःखदायी एवं नाशवान्‌ समझे ॥ १८ ॥ 


निष्पाप उद्धवजी | भक्तियोगका वणेन मैं तुम्हें पहले | 


ही सुना. चुका हूँ; परन्तु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति दै, 
इसलिये मैं तुम्हें फिरसे भक्ति प्राप्त दोनेका श्रेष्ठ सषि 


` | बतळाता हूँ ॥ १९ | जो मेरी भक्ति ग्राप्त करना र्दत 


हो, वह मेरी अमृतमयी कथामें श्रद्धा रखे; निरन्तर 
गुंण, डील और नामोंका सङ्घीर्तन करे; मेरी पूजा अन्त 


` परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिमिःस्तवनंऽमम्रः।।२०।३।८निध्ठा०रकलेः भर-स्तोर्नोके द्वारा मेरी स्तुति करे || २० ॥ 
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मदर्थेऽ्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 


एकादश स्कन्ध. 


८२५ 


आदरः परिचर्यायां सर्वोङ्गेरभिवन्दनम्‌ ।. 


.. मङ्क्तपूजाम्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥२१॥ 


मदर्थष्वङ्गवेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 


> “कह | | 
मंय्यपेणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥२२॥ 


इष्टं दत्तं हुतं जसं मदर्थं यद्‌ व्रतं तपः ॥२३॥ 


` एवं घमैमनुप्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 


मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽरथोऽस्यावशिष्यते। २४ 
यदाऽऽत्मन्यपितं चित॑ शान्तं सखोपबहितम्‌। `. 
धर्म ज्ञानं सवैराग्यमेश्वयं चाभिपद्यते ॥२५। 


यदपितं तद्‌ विकरपे इन्द्रियैः परिधावति । 


रजखल॑ चासभिष्ठ चित्त विद्वि विपयंयम्‌ ॥२६॥ 


धर्मो मद्ध क्तिङत्‌ प्रोक्तो ज्ञान चेकात्म्यदर्शनम्‌ । 


ुणेष्वसङ्गो वेराग्यमैश्चय चाणिमादयः ॥ २७॥ 


. उद्धव उवाच 


यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन । 


मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्खे और सामने साशाङ्ग 

छोटकर ` प्रणाम करे; मेरे: भक्तोंकी पूजा मेरी | 
पूजासे बढ़कर करे और समस्त प्राणियेमिं मुझे ही 
देखे ॥ २१ ॥ अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवळ मेरे 


ही छिये करे, वाणीसे मेरे ही गुणोंका गान करे और 


अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी 
कामनाएँ छोड़ दे ॥ २२ ॥ मेरे छिये धन, भोग और 
प्राप्त सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यइ,. 


`| दान, हवन, जप, व्रत. और तप किया जाय, वह सब : 


मेरे लिये ही करे ॥ २३ ॥ उद्धवजी ! जो मनुष्य इन 
धमाका पालन करते हैं, और मेरे प्रति आत्म-निवेदन 
कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय 
होता है और जिसे मेरी भक्तिं प्राक्त हो गयी, उसके 
लिये और किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता 
हैं? ॥ २४ ॥ | 

इस प्रकारके धर्मोका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्त- 
गुणकी बृद्धि होती है और वह शान्त होकर आम्मामें 
छग जाता है; उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, वेराग्य 
और एश्वयं खयं ही प्राप्त हो जाते हैं || २५ || यह 
संसार बिविध कल्पनाओंसे भरपूर है | सच पूछो तो 
इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है । जब 
चित्त इसमें ढगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके साथ 
इधर-उधर भटेकने लगता है । इस प्रकार चित्तमें रजोगुण- . 
की बाढ़ आ जाती है, वंह असत्‌ वस्तुमें लग जाता है 
और उसके ध, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं, वह 


| अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन जाता है ॥२६॥ 


उद्धव | जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे 
त्रम और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान ` 
है; विषयोंसे असङ्ग- निर्ढेप रहना ही वैराग्य है और 
अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं || २७ ॥ 

` उद्धवजीने कदा--रिपुसूदन ! यम और नियम 
कितने प्रकारै हैं ! श्रीकृष्ण ! झम क्या है ? द्म 


क; शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा इतिः प्रमो।२८। | क्या है ? प्रमो ! तितिक्षा और धैर्य क्या है ? ॥२८॥ 


कि दानं किं तपः शौर्य किं सत्यमृतमुच्यते । 
| क र रा) हि 


| आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और आतका भी 
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रूप बतलाइये | त्याग क्या -है ? अभीष्ट धन कौन: 
ह ह 0 न | है ! यज्ञ किसे कहते हैं ! और दक्षिणा क्या ८ 
पुंसः किंखिद बल॑ श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव । हे £ | २९ ॥ श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका संचा बढ क्या. 
का विद्या ही: परा का श्री; किं सुखं दुःखमेव च।३०। छ न आर कम का सत 
Me यम ॒ उत्तम विद्या), कञ्जा, श्री तथा सुख और दुःख क्या 
क; पण्डितः कश्च मूखे; कः पन्था उत्पथश्च कः। ` `| हैं !॥ ३०॥ पण्डित और मूर्खके लक्षण क्या हैं? हुमा 
Fe _ . _ : . - ` और कुमार्गका क्या लक्षग है? स्वर्ग और नरक क्या हं? 
क; खगा नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत किं गृहस्‌। ३ १। ' भाईबन्धुकिसे मानना चाहिये? और घर क्या है? ॥ ३१ ॥ 
धनवान्‌ और निर्धन किसे कहते हैं ? कृपण कौन है! 
और ईश्वर किसे कहते हैं ? भक्तवत्सछ प्रभो | आप 
मेरे इन प्रश्नोंका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके 
विरोधी भांवोंकी भी व्याख्या कीजिये ॥ ३२ ॥ 


._ भगवान्‌ शीकृष्णने कहा --“यम' बारह है अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), असङ्गता, छजा, 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसञ्चयः । 
अहिंसा सत रिस असञ्चय (आवश्यकतासे अधिक धन आदि न जोड्ना), 
' आस्तिकता, अह्मच०, मौन, स्थिरता, क्षमा और अमय । 


आसिक्य॑ ब्रह्चयं च मान स्थेयं क्षमामयम्‌ ॥२३॥ | 
:` ` `| नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं | शौच ( बाहरी पवित्रता 


| और भीतरी पवित्रता )१ जप, तप, हवन, श्रद्धा, 
अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेश, 
सन्तोष और गुरुसेवा---इस प्रकार“्यमःऔर'नियम” दोनों- 
की संख्या बारह-बारह: हैं.।. ये सकाम और निष्काम 
दोनों प्रकारके साधकोंके लिये उपयोगी हैं । उद्धवजी ! 
जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम 
`|. उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान 
: | करते हैँ॥३३--३५ बुद्विका मुझमें लग जाना ही 'शम' 
है | इन्द्रियोके संयमका नाम'दम है । न्यायसे प्राप्त दुःखके 
सहनेका नाम'तितिक्षा' है । जिह्वा और जननेन्द्रियपर विजय 
रात करनाम्बैय, है ॥३६॥ किसीसे द्रोह न करना सबको 
अभय देनाःदान? है। कामनाओंका. त्याग करना ही तंप'ह 
अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही “शूरता? है। स्वत 
समखरूप, सत्ण्खरूप परमात्माका दर्शन ही'सत्य'है. ॥२७॥ 


कस्त्यागः कि त नी र ee | हवा बा है. + उर चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा।।२९॥। 


क आत्यः को दरिद्रो वा कृपणः कःकई््रः। .. 
एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम बरूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥३२॥ 


` ीमयवाचुवाच . 


` शोचंजपस्तो होमः ्रद्धाऽऽतिथ्यं मदचनम्‌। 
तीर्थाटनं परार्थेहा -तुषठिराचार्यसेवनम्‌ ॥३४॥ 
एते समाः सनियमा उभयोद्वादश स्मरताः । 
सा्वपासितालात' यथाकामं दुइन्ति हि ॥३५॥ 
शमो मन्निष्ठता बद्वेदेम इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्ष दुःखसंमषों जिह्वोपस्थजयो श्रतिः ॥३६॥ 
दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । | 
` खमावविजय शोय सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥३७॥ 


ऋतं च दरभृता वाणी कविभिः परिकीतिंता । इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही है 
he Noes 5 “नृतः कहा है । कर्मोंमें आसक्त न होना ही “शीच' 
कमससङ्गमः शोचं त्यागः संन्यास उच्यते कषः शोच सयाः सन्यास उच्यते ॥३८॥ | कामनाओका त्याग ही र | | काम्नाओका त्याग ही सच्चा “संन्यास? है ॥ २८ ॥ 
 . *- सत्यंशोय च | 
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धमं इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः | - | धर्म ही मनुष्योका अभीष्ट “घन? है । मैं परमेश्वर ही “यज्ञा हूँ । 
ज्ञानका उपदेश देना ही दक्षिणा” है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ 'बल' 
है। २९, मेरा ऐश्वर्य ही “भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति दी उत्तम 
'ठामः है, सच्ची “विद्या? वही है जिससे ब्रह और आस्माका 
मेद मिट जाता है । पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही 
“लज्जा” है || ४० || निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा 
सौन्दर्य--श्री’ है, दुःख और सुख दोनोंकी भावनाका 
सदाके लिये नष्ट हो जाना ही “सुख” है। विषयभोगोंकी . 
कामना ही “दु:ख” है | जो बन्धन और मोक्षका तत्त्व 
जानता इ, वही “पण्डित” है || ४१ ॥ शरीर आदिमे 
जिसका मैंपन है, वही “मूर्ख” है । जो संसारकी ओरसे निवृत्त 
करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सच्चा 'सुमार्ग' है । 
चित्तकी बहिमुंखता ही “कुमार्ग” है । सत्तगुणकी बृद्धि 
ही “खग और सखे ! तमोगुणकी बृद्धि ही “नरकः 
म है | गुरु ही सच्चा “भाईबन्धुर है और 
उत्पथश्चित्तविक्षेप: . खगः सच्वगुणोदयः ॥४२॥ वह गुरु मैं हूँ । यह मलुष्य-शरीर ही' सचा “घरः है 
| । तथा सचा “धनी? वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न है, जिसके 
| पास शुणोंका खजाना है ॥ ४२-४३ ॥ जिसके चित्तमें 
| ` | असन्तोष है, अभावका बोध है, वही “दरिद्र/ हे । जो 
गहं शरीर मानुष्य गुणाव्यो यात्य उच्यते ॥४३॥ | जितेखिय नहीं है, वही 'कृपण’ है । समर्थ, तन्त्र ` 
| और 'ईश्वर' वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त 
० ` दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः। - | नहीं हे | इसके विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही 
ह. ; क्‍ . | सवंया असमर्थ! है ॥४४॥ प्यारे उद्धव | तुमने जितने 
..._ गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विफ्यंयः ॥४ ४॥ | प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ 
म 20018 दु लेना मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है | मैं तुम्हें गुण 
एत उद्धव ते ग्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः । . | और दोषोंका लक्षण अळग-अळग कहाँतक बताऊँ £ 
| सबका सारांश इतनेमें ही. समझ लो कि गुणों और 
किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः। | दोषोंपर दृष्टि जाना ही सबसे बडा दोष है और ुण- 
| दोर्षोपर दृष्टि न जाकर अपंने शान्त नि:सङ्कल्प खरूपे 


। एणदोषहशिदोंषो गुणस्तूमयवर्जितः ॥४५॥ | स्थित रहे--बही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४५ || 


दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥३९॥ 


मगो मं ऐश्वरो भावों लामो मङ्कक्तिरुत्तमः । _ 


विद्याऽऽत्मनि मिदाबाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु॥४०॥ 


श्रीणुणा नेरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 
दुःख कामसुखापेक्षा पण्डितों बन्धमोक्षवित्‌ ॥४ १॥ 


मूर्खो देहायहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः । 


नरकस्तमउन्नाहो बन्धुर्शुरुरहं सखे । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 


एकोनविंशोऽष्यायः || १९ ॥ 
~ - | 
क घट 30 मय र न ७ 08 
१. महेश्वरो । ' . Nir Toe aR ली 
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| ` अथ विंशोऽध्यायः 2 हि 


 झानयोग, कमेयोग और भक्तियोग 


उद्धव उवाच 
विघिश्व . प्रतिषेघश निगमों हौश्वरख ते । 
अवतेऽरविन्दा गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 
वर्णाश्रमदिकल्पं च प्रतिलोमाचुलोमजस्‌ । 
द्रव्यदेशवय'काठान्‌ खगे नरकमेव च॥ २॥ 
गुणदोषमिदाइृष्टिमन्तरेण . ` वचस्तव । 
लियं कर्थ तृणां निवेधविधिलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
पिददेवमनुष्याणां वेदअक्षुस्तवेश्वर । 
रेयस्त्वुपन्धेऽथे साध्यसाधनयोरपि ॥ ४॥ 
 गुणदोषभिदादृष्टिनिंगमात्ते न हि खतः 
निगमेनापवादथ भिदाया इति इ अमः ॥५॥ 


` योगाख्यो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 


उद्धवजीने कहा-कमलनयन श्रीकृष्ण | ड 
सवेशक्तिमान्‌ हैँ | आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ 
कर्मोको करनेकी विधि है ओर कुछके करनेका निषेध 
है | यह बिधि-निषेध कर्मोके गुण और दोषकी परीक्षा 
करके ही तो होता है ॥ १ ॥ वर्णाश्रम-भेद, प्रतिम . 
और अनुळोमरूप वर्णसंकर, कर्मके उपयुक्त और 
अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काळ तथा खरग और 
नरकके भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता हवै || २ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परन्तु : 

उसमें विधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें 


| गुण और दोषमे भेद करनेवाी दइष्टि न हो, तो वह 


प्राणियोंका कल्याण करनेमें समर्थ ही केसे हो £ ॥ ३॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर | आपकी वाणी वेद ही पितर, 
देवता और मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ माग-दर्रकका काम 
करता है; क्योंकि उसीके द्वारा खग-मोक्ष आदि अद 


| चस्तुओंका बोध होता है और इस लोकमें सी किसका 


कौन-सा साध्य है और क्या साधन--इसका निर्णय 
भी उसीसे होता है ॥ 9 ॥ प्रमो | इसमें सन्देह नहीं 
गुण और दोषोंमें भेददष्टि आपकी वाणी वेदके ही 


' अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं; परन्तु ' 


प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध 
भी करती है । यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहीं. 
है । आपै कृपा करके मेरा यह श्रम मिटाइये ॥ ५ ॥ 


` भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा-प्रिय उद्धव | मैंने ही 
वेदोंमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके छिपे 
अधिकारिमेदसे तीन ग्रकारके योगोंकां उपदेश कि 
है । वे हैं--ज्ञान, कर्म और भक्ति । मनुष्यके परण 


कन्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कर्द 


ह नहीं है ॥ ६.॥ उद्धवजी! जो लोग कर्मो 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो गना शातयोगो न्यासिनामिह करमेछु । | वे झनयोके अविकात हैं । इ कर्मसु । 
` लिव्‌ | २; नियमन? 


उनके फर्छोसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग की 
हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं । इसके बिपरीत 
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3 ेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनास्‌। ७॥ | चित्तमें कर्मों और उनके फळोंसे वैराग्य नहीं हुआ है, 
| उनमें दुःखबुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म 
योगके अधिकारी हैं ॥ ७ ॥ जो पुरुष न तो अत्यन्त - 
विरक्त है और न अत्यन्त आसक्तं ही है तथा किसी ˆ 
पूर्वजन्मके शुभकर्मसे सौमाग्यबर मेरी. ळीळा-कथा 
आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, बह मक्तिंयोगका 
अधिकारी है । उसे मक्तियोगके द्वारा ही. सिद्धिं मिल 
सकती है ॥ ८ || कर्मके. सम्बन्धमें जितने भी विधि- . 
निषेध हैं, उनके अनुसार. तभीतक कर्म करना चाहिये, २. 
जबतक कममय जगत्‌ और उंससे प्राप्त होनेवाले | 
सर्गादि सुखोसे वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
` मत्कथाभ्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९ ॥ | मेरी छीछा-कथाके अ्रवण-कीर्तन आदिमे श्रद्धा न हो | 
> | ' |जाय ॥ ९ ॥ उद्धव.] इस प्रकार अपने वर्ण और 
pe Ra आश्रमके अनुकूल धर्ममे स्थित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना 
Mor यज्ञरनाशीःकाम उद्धव । किसी आशा और कामनाके मेरी .आराधना करता रहे 
| और निषिद्ध कमॉसे दूर रहकर केबल विहित कर्मोंका 
न याति खर्गनरकौ यद्यन्यम समाचरेत्‌॥१०॥ | दी आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरके नहीं जाना ` 
पड़ता ॥ १० ॥ अपने धममें निष्ठा रखनेवाळा पुरुष 
इस शरीरमें रहते-रहते ही निषिद्ध कमका परित्याग कर - 
देता है ओर रागादि मोसे भी मुक्त- पवित्र हो जाता 
हे । इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्काररूप 
विशुद्ध तत्तज्ञान अथवा द्रुत-चित्त होनेपर मेरी भक्ति | 
प्राप्त होती है ॥ ११ ॥ यह विधि-निषेधरूप कर्मका 
अधिकारी मनुष्य-शुरीर बहुत ही दुर्ळम है । खर्ग और 
नरक दोनों ही छोकोंमें रहनेवाले जीव इसकी अभिलाषा ' 
| करते रहते हैं; क्‍योंकि इसी रारीरमें अन्तःकरणकी 
शुद्धि होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती 
साधकं ज्ञानभक्तिम्याप्ममयं तदसाधकम्‌ ॥१२॥ | दैः खगे अथवा नरकका भोगप्रधान शरीर किसी भी 
. | साधनके उपयुक्त नहीं है । बुद्विमान्‌ पुरुषको न तो 
खर्गकी अमिलाधा करनी चाहिये और न नरककी ही | 
और तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी कामना न 
करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि 
और अभिमान हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी 
प्राततिके साधनमें प्रमाद होने छगता है ॥ १२-१३.॥ 
यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परन्तु 
. | इसके द्वारा परमार्थकी--सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती 
. 'एतवू विद्वान्‌ पुरा सृत्योरमवाय घटेत सः अव्‌ विद्वान पुरा सृत्योरमवाय घदेत सः। है । बुद्धिमान्‌ परुषको चाहिये कि यह बातजानकर मस : 


~. यइच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ | 


न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्विदः।।८॥। 


वावत्‌ कर्माणि कुवीत न निर्विधेत यावता । 


अस्मिँछोके वतमानः खधमंस्योऽनघः छुचिः। . 
> ज्ञानं विश्ुद्धमाप्नोति मद्भक्ति वा यदच्छया ॥११॥ 


` ` खगिणोऽप्येतमिच्छन्तिः लोकं निरयिणस्तथा । 


न नरः खर्गति काङ्घेजारकी वा विचक्षणः । 


. नेमं रोकं च काह्वेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति ॥१३॥ 


यकाया 
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Me 
अग्नमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्विदस्‌ ॥१४॥ | होनेके पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर हे 
जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके लिये 
| जाय--मुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ यह शरीर एक वृक्ष 
है । इसमें धोंसछा बनाकर जीवरूप पक्षी निवास करता 
है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । जैसे 
पक्षी कटते इए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही 
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी 
बन जाता हं । परन्तु आसक्त जीव दुःख - ही भोगता 
रहता है ॥ १५ ॥ प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात 


क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको क्षीण कर रहे हैं | यह 
। जानकर जो भयसे कॉप उठता है, वह व्यक्ति इसमें 


। परं बुद्ध्वा जफत -।। १६।। | आसक्ति. छोड़कर परमतत््तका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
हक ° उति) १९ | और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर .अपने 
. |. आत्मामें ही शान्त हो जाता है ॥ १६ || यह मनुष्य- 
शरीर समस्त शुभ फठढांकी प्राप्तिका मूल है और 
अत्यन्त दुलभ होनेपर भी अनायास सुळम हो गया है| 
| इस संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुद 

नौका हे । ररण-ग्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट 
` बनकर पतवारका सञ्चालन करने छगते हैं. और स्मरण- 
| मात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमे इसे लक्ष्यकी ओर 

बढ़ाने लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस 
शरीरके द्वारा संसार-सागरंसे पार नहीं हो जाता, 
तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन-- अधःपतन 


| प्रिय उद्धव | जब पुरुष दोषदशनक कारण कमो | 


अदाऽऽरम्मेषु निविण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
उद्विग्न और विरक्त हो जाय,.तब जितेन्द्रिय होकर वह 


अम्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ | योगमे स्थित हो जाय और अम्यास---आत्मातुसन्धाते 

. | द्वारा अपना. मन मुझ परमात्मामें निश्चलरूपसे धारण 
धार्यमाणं मनो यहिं ञराम्यदाश्चनवस्थितस्‌। : | करे ॥ १८ ॥ जब स्थिर „करते समय मन. चश 
| «| होकर इधर-उधर भटकने छौँ, तन झटपट य | 
अतन्द्रितोऽनुरोघेन मांगेंगात्मवर्श उसे मनाकर, समझा-बुझाकर, फुसळाकर अ 

2 ॥ १ कर ले ॥ १९ ॥ इन्द्रियों और प्राणोंको अपने र 
रक्खे और मनको एक क्षणके ढिये भी खप 
छोड़े । उसकी एक-एक' चाळ, एकएक रे, 
.,, - देखता रहे । इस प्रकार सत्सम्पनन बुद्धिक बा, | 
सखसम्पन्रुया, बुद्धधा मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२२॥ | धीरे मनको अपने बश कर लेना चाहियै,॥ ` 


छिद्यमानं यमेरेतेःः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । 


_ खगः सकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति ह्लरुम्पटः ॥ १५॥ 


प्रदोरामैन्लियमान बुद्ध्वाऽऽयुर्मयवेपथुः | 


इनं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 


मयालकरूकेन नमसतेरितं 


मनोगतिं न विसुजेजितप्राणो जितेन्द्रियः 


क्‍ 2 औ. २०. ] 


एकोदश स्कन्ध 


८३१ -. 


एष वे परमो योगो मनसः संग्रह! स्मृतः । 
नच नतसरा हडः ॥ २१॥ 
सांख्येन रता रसिलो | | 
TR यावत्‌ प्रसीदति ॥ हत 
निर्विण्णस्य . विरक्तस्य fo :। 
क्ला दोरात्म्यँ चिन्तितखादुचिन्तया ॥२३॥ 
गगनी च या | 
ममार्चापासनाभिर्वा र सरेन्मनः ॥ हे ॥ 
चदि नेत योगी कमं गह | 
योगेनेव दहदेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ 


“ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुण; परिकीर्तितः । 


कमणां. जात्यंशुद्धानामनेन नियमः कृतः 


गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ।२६।। 
 २१-दौर्माग्यं।२ योगं [ 


जैसे सवार घोड़ेको अपने ब्रशमें करते. समय उसे | 
अपने मनोमावकी पहचान कराना चाहता है- अपनी 
इच्छाके अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार-बार 
फुसळाकर उसे अपने वशमे कर लेता हैं, वैसे ही 
मनको फुसळाकर, उसे मीठी-मीठी बातें सुनाकर बशमें 
कर लेना भी परम योग हे ॥ २१ ॥ सांख्यशाखमें 
प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त सृष्टिका जो क्रम बतलाया 
गया हे, उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये 
और जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रक्कतिमें ळय बताया 


गया हे, उस. प्रकार ळय-चिन्तन करना चाहिये | यह 
क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, जबतक मन 


ˆ ।शान्त--स्थिर न हो जाय || २२ ॥ जो पुरुष संसारसे 


विरक्त हो गया हे और जिसे संसारके पदार्थोमि दुःख- 


॒ बुद्धि हो गयी है, वह अपने शुरुजनोंके उपदेशको 


मळीभातिः समझकर बार-बार अपने खरूपके ही 
चिन्तनर्मे संलग्न रहता है। इस अभ्यासले बहुत 
शीघ्र ही उसका. मन अपनी वह चश्चळता, जो 
अनात्मा शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करनेसे हुई है, छोड़ 


. | दता है| २३॥ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
| धारणा, ध्यान, समाधि आदि योगमागोसि, वस्तुतत्त्तका 
'निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली आत्मविद्यासे तथां मेरी 


प्रतिमाकी उपासनासे- अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और 


| मक्तियोगसे मन परमात्ाका चिन्तन करने ळगता है; 


और कोई उपाय नहा ह ॥ २४ | 
उद्धवजी ! बैसे तो योगी कमी. कोई निन्दित कर्म . 


|करता ही. नहीं; परन्तु यदि कभी उससे प्रमादवरा कोई 


अपराध बन जय ता योगके द्वारा ही उस पापको जळा 
डाळे, कृच्छुचान्द्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित्त कभी न 
करे ॥ २५॥ अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, बही 
गुण कहा गया है । इस गुण-दोष ओर विधि-निषेधके 


` |विधानसे यही तात्पर्यं निकलता है कि किसी प्रकार 
' |विषयासक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो जन्मसे 


ही अशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं । शांख्का तात्पर्य उनका 


| नियन्त्रण, नियम ही है । जहाँतक हो सके प्रबृत्तिका 
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स्‌ ८३१ -: 


भीमद्भागंवत 


[ अ॑० ३७ : 


जञातभद्धो मत्कथासु निविंण्णः न त हो करना आहि ॥ २३ ॥ नो सबथ यह 


वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वर। 
. | हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप हैं, किन्तु 

इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागर्मे समर्थ न हो, 
उसे चाहिये कि उन भोगोंको तो भोग ले; परन्तु उन्हें 


ततो भजेत मां प्रीत; भद्धाइइंढनि्षयः । 
द पाग तान्‌कामान्‌ दुःखोदकाश् गईयन्‌ ॥२८॥ 
क्ते न भक्तियोगेन भजतो मासकुन्युने; । 
कामा दा नयन्ति से मयि हदि खिते ॥२९॥| 
. भिद्यते हृदयंग्रन्थिड्छिद्न्ते सर्वसंशयाः । 
धीयन्ते चाख कर्माणि पि इष्टेऽखिलात्मनि॥३०। 
` तस्ान्मद्धक्तियुक्तस योगिनो वै मंदात्मनः । 
न ज्ञान न च वराग्यं प्रायः भयो भवेदिह ॥३१॥ 
यत्‌ कर्ममियंत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥३२॥ 
सर्वे मङ्कक्तियोगेन मङ्क्तो रुमतेञ्जसा । 

' खर्गापवग मद्धाम कथब्चिद्‌ यदि वाञ्छति ॥३३॥ 
“न किञ्चित्‌ साधवो धीरा मक्ता ह्येकान्तिनो मम । 
` वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं केवल्यमंपुनर्भवस्‌ ॥ २४॥ 


नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर्नि;भ्रेयसमैनद्पकम्‌ । 


संकोच ही करना चाहिये ॥ २६ ॥ जो साधक समसत 
| कर्मोसे विरक्त हो गया हो, उनमें दुःखबुद्धि रखता हो, ` 


मेरी ढीढाकथाके प्रति श्रद्धाह हो और यह भी जानता 


सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे और मन-ही-मन उसकी 
निन्दा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे | साथ ही 
इस दुविधाकी स्थितिसे छुटकारा पानेके लिये श्रद्धा, दढ 


' निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे || २७-२८ ॥ इस 


प्रकार मेरे बतलाये इए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा 


- भजन करनेसे में उस साधकके हृदयमें आकर बेंठ जाता - 


हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी 
वासनाएं अपने संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हैं ॥ २९॥ 
इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता 
है, तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सारे : 


संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और कमवासनाएँ सर्वथा 


क्षीण हो जाती हैं || ३०.॥ इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे 
युक्त और मेरे चिन्तनमे मग्न रहता है, उसके लिये ज्ञान 
अथवा वेराग्यकी आवश्यकता नहीं होती । उसका कल्याण 

तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारां ही हो जाता है ॥ ३१ ॥ | 
कमे, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाम्यास, दान, धर्म और 
दूसरे कल्याणसाधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपवर्ग, मेरा परम 
धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा 
भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 
प्राप्त कर लेता है || ३२-३३ ॥ मेरे अनन्यप्रेमी एवं 
घेयवान्‌ साधु भक्त खयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि 
मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी 
वस्तुओंकी तो बात ही क्या-_चें केवल्य-मोक्ष भी नहीं 
लेना चाहते ॥ ३४ ॥ उद्धवजी | सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ 
निःश्रेयस ( परम कल्याण ) तो निरपेक्षताका ही दूसरा : 


तसाक्षिराशिंपो नाम है । इसलिये जो निष्काम और निरपेक्ष होता है) . 
झा।भ्रराशिष्ों भक्तिनिरपेश्चस्य मे भवेत्‌-॥३५॥ | उसीको मेरी भक्ति ग्राप्त होती है ॥ ३५ || मेरे अनन्य- 
ु न क प्रेमी भक्तोंका और उन समदर्शी महात्माओंका, जो बुद्धिसे 
र 0 कम |... | भतीतपः भक्तानां युणदोषोङ्कवा गुणाः अतीत परमतच्तको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे 
पल पी सिडी 
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ख० २१ ] । एकादशस्कन्ध ६ ८३३: . 
ooo 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषास्‌ ॥३६॥ | होनेवाळे पुण्य और पापंसे कोई सम्बन्ध ही नही | 

होता॥ ३६॥ इस प्रकार जो लोग मेरे बतळाये हुए इन 
एवमृतान्‌ मयाऽऽदिष्टानचुतिष्ठन्ति मे पथः। | ज्ञान, भक्ति और कर्ममार्गोका आश्रय छेते हैं; वे मेरे परमं 


कल्याणखरूप : धामको प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परन्रह्म- 
| क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यदू बरह्म परमं विदुः ॥३७॥ | तत्वको जान लेते हैं ॥ ३७ ॥ | 


—mgaDo gg. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
, विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
——— See 9424 
अथैकविंशोऽध्यायः 
गुण-दोष-च्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य 

श्रीमगवान॒ुवात . | भगवान्‌ श्रीक्कष्ण कहते है-ग्रिय उद्धव ! मेरी 
न प्राप्तिके तीन॑ माग हैं---भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोंग | 
| | जो इन्हें छोड़कर चश्चळ इन्द्रियोके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते 
य एतान्‌ मत्पथो हिला भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । | रहते हैं, वे बार-बार जन्म-मृ्युरूप संसारके चकरमें 
क भटकते रहते हैं ॥ १ || अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
' | धममं दृढ निष्ठा रना ही गुण कहा गया है और इसके 
“' क्वुद्रान्‌ कामांशचलैः ग्राणे जुषन्तः संसरन्ति ते ॥ १॥ | विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है तात्पर्य यह 
क RRR गुण और दोष दोनांकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार : 

३ की जाती हे, 
„ स्वे स्वेडधिकारे या निष्ठा स गुण; परिकीतितः। | समान बी भी रकम है दे हे 
| ह अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय 
म आना त यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण हो 
विपर्ययस्तु दोषः यो निश्चयः ॥ २ ॥ सके और उन त लो 
म है कि -अयोग्य, खाभाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । संकुचित किया जा सके ॥३॥ उनके द्वारा 
| धम-सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-दीक - 
सके और अपंने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहे 
द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषो शुभाशुभो ॥ ३।। भी सुविधा हो । इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य 
| अपनी वासनामूढक सहज प्रबृत्तियोंके द्वारा इनके जाळमें. . 
धमार्थे व्यवहारार्थं `यत्रार्थमिति चानघ। |" “सर्र शाज्ाजुसार अपने जीवनको नियन्त्रित और 
मनको वशीभूत करः लेता है.। निष्पाप उद्धव ! 
यह आचार मैंने ही मनु आदिका रूप धारण करके 
दक्षितोऽयं मयाऽऽचारो घमगुद्हता घुरस्‌ ॥ ४ ॥ | धर्मका भार ढोनेवाले `कर्मजडोके किये उपदेश 
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श्रीमद्भागवत्त 


भूस्यम्ब्वम्न्यनिलाकाशा सूतानां पञ्च घातवः। 


आन्रह्मयावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ ५॥ 


वेदेन नामरूपाणि विषमाणि' समेष्वपि । 
न कटपरों शो रे ॥६॥ 
लराव वस्तूनां | न सत्तम। 
गुणदोषौ विधीयेते नियमाथं हि कमेणाम्‌ ॥ ७॥ 
कृष्णसारो SR Ee 
[ ऽ रका ॥ ८॥ 
यो ुणवाद कार र्यतः खत हा | 

यतो निवतंते कमे स दोषोऽकर्मकः स्मृतः ॥ ९॥ 
द्रव्य थुद्यशुद्ी च द्रव्येण बचनेन च | 
संस्कारेणाथ कालेन महच्चाव्पतयायवा ॥१०॥ 


श्ुक्तथाश्चक्तचाथवा बुद्धचा समृद्धया च यदात्मने | 


किया है ॥ .४ ॥ पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश- - 


'येपञ्चमूत ही ब्रह्मासे लेकर पवत-बक्षपयन्त सभी ग्राणियोंके 


शरीरके मूलकारण हैं | इस तरह वे सब शरीरकी दृष्टिसे 
तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी एक ही है ॥' ५ ॥ 
प्रिय उद्धव | यद्यपि सबके शरीरोंके पश्चभूत समान हैं; 
फिर मी वेदोंने इनके वर्णाश्रम आदि अळग-अळग नाम 
और रूप इसलिये बना दिये हैं किं ये अपनी वासना- 
मूलक प्रवृत्तियांको संकुचित करके--नियन्त्रित करके धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष- इन चारों पुरुषाथाँको सिद्ध कर 
सके ॥ ६ ॥ . साधुश्रेष्ठ | देश, काळ, फळ, निमित्त, 
अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान 
भी मेरेद्वारा इसीळिये किया गया है कि कमेमिं लोगोंकी 
उच्छुङ्खल प्रबृत्ति न हो, मर्यादाका सङ्ग न होने पावे || ७॥ 
देशमि वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मुग न हों 
और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों । कृष्णसार मृगके 
होनेपर भी, केवळ उन ग्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष 
रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है । संस्काररहित और 
ऊसंर आदि. स्थान भी अपवित्र ही होते हैं ॥ ८ ॥ समय 

वही पवित्र है, जिसमें कर्म करनेयोग्य सामग्री मिल सके. 
तथा कमे भी हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न 
मिळे, आगन्तुक दोषोंसे अथवा खाभाविक दोषके कारण - 
जिसमें कमं ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है ॥ ९॥ 
पदाथाँकी शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काळ, 


'महत्त्त अथवा अल्पत्वसे भी होती है । ( जेसे कोई पात्र 
` | जलसे शुद्ध और मूत्रादिसे अञचद्ध हो जाता है । किसी 


वस्तुकी शुद्धि अथवा अशुद्धिमें शंका होनेपर ब्राह्मणोंके 


वचनसे वह शुद्ध हो जाती है अन्यथा अशुद्ध रहती दै। 


पुष्पादि जळ छिड़कनेसे झुद्ध और सूँधनेसे अशुद्ध माने 
जाते हैं | तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी 
अशुद्ध माना जाता है । बड़े सरोवर और नदी आदिका 
जळ शुद्ध और छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जाता है | 
इस प्रकार क्रमसे समझ लेना चाहिये । )॥ १ ०॥ शक्ति; 
अराक्ति, बुद्धि और वेभवके अनुसार भी पवित्रता और 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है | उसमें भी खान और 
उपयोग करनेवाळेकी आयुका: विचारं करते हुए ही अशुद्ध 


१, भूम्यग्न्यम्ब्वनि० | 
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` एकाढश स्कन्ध 


८३९ 


' अप, झमति ह यथा देपात्खातसारतः ११ | जान, _॥ मलाला अघं कुवेन्ति हि यंथा देशावस्थानुसारतः ॥ १ १॥ 


घान्यदार्वखितन्तूना रसतेजसचर्मणाम्‌ । 


कारवाय्वभ्िमृत्तये १ पार्थिवानां युतायुतेः ॥१२॥ 


अमेष्यलिप्तं यदू येन गन्धं लेपं व्यपोइति । 
मजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥१३॥ 


खानदानतपोऽवस्थावीयसंस्कारकमभिः _ । 


मत्स्मृत्या चात्मनः शोचं शुद्धः कर्माचरेद्‌ दिजः। १४। 


न्त्रस्य च रन कर्मशद्धिर्मदर्पणम्‌ । 

घी सममे षड्भिरधमस्तु विपर्ययः दध 
हनि गुणोऽपि दोषः द दोषोऽपि विधिना गुणः। 
ुणदोषा्थनियमलङ्किदामेव द ॥१६॥ 


समानकर्माचरणं. पतितानां न पातकम्‌ । 


क कं जेल जल ० तथा | 
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बस्तुओके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है | 
( जेसे धनी-दरिद्र, बढ्वान्‌-निर्बल, बुद्धिमान्‌-मूर्ख, उपद्रव- 


' पूर्ण और सुखद देश तया तरुण एबं बृद्धावस्थाके मेदसे 


शुद्धि और अशुद्धिकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता 
दै । ) ॥ ११ ॥ अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि हड्डी, 
सूत, मधु) नमक, तेल, घी आदि रस, सोना-पारा आदिं 
तेजस पदार्थ, चाम और घडा आदि मिट्टीके बने पदार्थ 
समयपर अपने आप हवा छंगनेसे, आगमें जळानेसे, मिट्टी 
छगानेसे अथवा जळमें धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं | देश, 
काल ओर अवस्थाके अनुसार कहीं जळःमिट्टी आदि शोधक 
सामग्रीके संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं 
एक-एकसे भीं शुद्धि हो जाती है || १२ ॥ यदि किसी 
वस्तुमे कोई अशुद्ध पदार्थ ळग गया. हो तो छीळमैसे या 
मिट्टी आदि मळनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और छेप न 
रहे और वह बस्तु अपने पूर्वरूपमें आ जाय, तब उसको 
शुद्ध समझना चाहिये ॥ १३ ॥ स्नान, दान, तपस्या, 
वय, सामर्थ्यं, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरणसे चित्तकी 
शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वस्यको विहित कर्मोका आचरण करना चाहिये॥ १४॥ 
गुरुमुखसे सुनकर भळीमाँति हृदयङ्गम कर लेनेसे मन्त्रको. 
और मुझे समर्पितः कर देनेसे कर्मकी शुद्धि होती है । . 
उद्धवजी | इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र 


. | और कमे- इन छहोंके शुद्ध होनेसे धर्म और अशुद्ध 


होनेसे अधम होता है ॥ १५ ॥ कहीं-कहीं शाजत्रविधि- 
से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण | (जैसे ब्राह्मण- 
के लिये सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि गुण हैं; परन्तु 
झटके लिये दोष हैं । और दूध आदिका व्यापार बैश्यके 


लिये विहित है; परन्तु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध 


है । ) एक ही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और 
किसीके लिये दोषका विधान गुण और दोषोंकी बास्त- 
विकताका खण्डन कर देता है और इससे यह निश्चय 
होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है ॥ १६ ॥ 
जो छोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं 
तो उन्हें पाप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये 
वह सवथा त्याज्य होता है। जैसे गृहर्थोंके जयि . 


- <३६ . 


र [ अ०.२ १. 


. ओत्पत्तिको शुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥ 


` एष घर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभंयापहः ॥१ ८ 


| पे गुणाच्यसात्‌ पुस; सङ्गततो मेत्‌ 
न सात्र मवेत्‌ कामः दमा है 
कलेदुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमनुवतते । 
तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम्‌ ॥ २०॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते । 
ततोऽस्य खार्थविभ्रेशो मूच्छितख सृतस्य च ॥२१॥ 
विषयामिनिवेशेन नात्मानं वेदः नापरम्‌ । 
` बुक्षजीविकया जीन्‌ व्यथं मेव यः सन्‌ ॥२२। 


फलभुतिरियं नृणा न श्रेयो रोचनं परम्‌ । | 


स्वाभाविक होनेके कारण अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं , 
है; परन्तु संन्यासीके लिये घोर पाप है । उद्धवजी ! बात 
तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ : 
वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन 
क्या होगा ? || १७ ॥ जिन-जिन दोषों और गुणोंसे 


मनुष्यका चित्त उपरत दो जाता. है, उन्हीं वस्तुओके 


बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है । मनुष्योंके लिये यह 
निवृत्तिरूप धमं ४ “रम कल्याणका साधन है; क्योंकि 


यही शोक, मोह अं र भयको मिटानेवाळा है ॥ १.८ ॥ 


उद्धवजी ! विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे 


|.उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होनेसे. 


उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस ` 
कामनाकी पूर्तिमे किसी प्रकारकी बाधा पड्नेपर लोगोंमें 

परस्पर कलह होने लगता है॥ १९ || कळहसे असह्य 

क्रोषकी उत्पत्ति होती है और क्रोधके समय अपने हित- 
अहितका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है | इस | 
अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय करने- 
वाळी व्यापक चेतनाइाक्ति लुप्त हो जाती है ॥ २० ॥ 
साधो ! चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्प्रृतिके लुप्त हो जानेपर 
मनुष्यमे मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है 
और वह शून्यके समान अस्तित्वह्दीन हो जाता है। 

अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है, जैसे कोई 
मूच्छित या मुर्दा हो । ऐसी स्थितिमें न तो उसका 
स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ ॥ २१ ॥ विषयोंका 
चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है | उसका 
जीवन वृक्षीके समान जड हो जाता है। उसके शरीरे 
उसी प्रकार व्यर्थ खास चलता रहता है, जैसे ढुद्दारकी 
घाँकनीकी इवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी 


| दूसरेका | वह सर्वया आत्मवञ्चित हो जाता है ॥२२॥ 


उद्धवजी | यह स्वर्गादिरूप फलका वर्णन करनेवाली श्रुति 
लिये उन-उन लोकोंको परम पुरुषार्थ नहीं बतळाती, 


कः क. है 20 परन्तु बहिमुंख पुरुषोंके लिये अन्तः करणशुद्विके द्वारा 
भ्रेयोविवद्वया प्रोक्तं यथा मैषज्यरोचनम्‌ ॥२३॥ | परम कल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे द्वी कमेमि रुचि 

37 उत्पन्न करनेके लिये वेसा वर्णन करती है । जैसे बर्चोसे 
; 7 . औषधमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक वाक्य कहै 


:' जाते हैं । ( बेटा ! प्रेमसे गिलोयका काढ़ा पी छो तो 
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अ० २१ ] 


उत्पत्त्येव हि कामेषु प्राणेषु खजनेषु च । 


आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनथहेतुषु ॥२४॥ 


. न तानविदुषः स्कर्थ आम्यतो इजिनाध्वनि ह 
म कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेपु मो रितो बुधः Fi 
एवं व्यवसितं Ce कुबुद्धयः । 
फलश्रुतिं इसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥ 
कामिनः कृपणा छब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । 
अग्नियुग्धा धूमतान्ताः ख॑ लोकं न विदन्ति ते २७ 
नते मामङ्ग जानन्तिः हृदि्यं य इदं यतः । म 
उक्थशस्रा हयसुतृपो यथा हक, ॥२८॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्ष विषयका | 
हिसायां दि रागः खाद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥२९।। 
हिंसाबिहारा इल पञ्चमिः इदस 


यजन्ते देवता यज्ञेः वितभृतपतीत खलाः ।।३०॥ 


१. पितृन्‌ भूत । 


एकादश्च स्कन्ध 


८३७ 


तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी ) ॥ २३ | इसमें सन्दे ` 
नहीं कि संसारके विषयमोगोमें, प्राणोंमे और सगे- 
सम्बन्धियोंमे सभी मनुष्य . जन्मसे ही आसक्त हैं और 
उन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक 
एवं अनथंका कारण है ॥ २४ वे अपने परम 
पुरुषा्थको नहीं जानते, इसलिये स्तर्गादिका जो वर्णन 
मिळता है, वह ज्यो-का-त्यो सत्य है--ऐसा विश्वास करके 
देवादि-योनियोमें भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि 
योनियोंके घोर अन्धकारमें आ पड़ते हैं । ऐसी अवस्थामे 


कोई भी विद्वान्‌ अथवा वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोंमें - 
क्यों ्रबृत्त करेगा ? ॥ २५ ॥ दुर्बुद्धिलोग ( कर्मवादी )' 


वेदोंका यह अभिप्राय न समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पोंके 
समान स्वर्गादि लोकोंका वर्णन देखते हैं और उन्डीको 
परम फूल मानकर भटक जाते हैं । परन्तु वेदवेत्ता ढोग : 
श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं बतळाते ॥ २६ || विषय- 
वासनाओंमें फेसे इए दीन-हीन, लोमी पुरुष रंग-बिरंगे 
पुष्पोंके समान स्वर्गादि छोकोंको ही सब कुछ समझ 
बेठते हैं, अग्निके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि 
कमोंमें ही मुग्ध हो जाते हैं । उन्हें अन्तमें देवळेक, 
पितृछेक आदिकी ही प्राप्ति होती :है । दूसरी ओर 


.भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम आत्मपदका 


पता नहीं ळगता ॥ २७ ॥ प्यारे उद्धव ! उनके पास 
साधना है तो केवल कर्मकी और उसंका कोई फळ है 
तो इन्द्रियोकी तृप्ति । उनकी आँखें धुँघढी हो गयी हैं; 
इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगतूकी | 
उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगतूके रूपमें है; वह 
परमात्मा मैं उनके हृदयमें ही. हुँ ॥ २८ ॥ यदि हिंसा 
ओर उसके फळ मांस-भक्षणमें राग ही हो; उसका त्याग 
न किया जा सकता हो, तो यज्ञमे ही करे--यह 
परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रबृत्तिका संकोच है, 
सन्ध्यावन्दनादिके समान अपूर्व विधि नहीं है । इस 
प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर विषयलोछुप 
पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेळते हैं. और दुष्ठतावशा अपनी 
इन्द्रियोकी तृ्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके मांससे | 
यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियांके यजनका | 
ढोंग करते हैं ॥ २९-३० ॥ | 
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८८ `. । श्रीमद्भागवत ` [अ०२१ 

खुभोपममगुँ लोकमसन्तं ` श्रवणग्नियम्‌ । उद्धवजी | स्वर्गादि परलोक स्वप्नके दृश्योंके समान 
| पल -. ` [हैं; वास्तव॑मं वे असत्‌ हैं, केवल उनकी बातें सुननेमें . | 

आशिषो हृदि सङ्करपय त्यजन््यर्थान्‌ यथा वणिक्‌ ३१ | बडत मीठी ढगती हैं | सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके ढिये 

कर . “ ` | मन-ही-मन. अनेकों प्रकारके संकल्प कर लेते हैं और 
. | जैसे व्यापारी अधिक ढाभकी आझासे मूढधनको भी खो : 
| बैठता है, वैसें ही वे सकाम यज्ञोंद्यरा अपने धनका, | 
नाश करते हैं ॥ ३१ ॥ वे स्वयं रजोगुण, सत््तगुण या 
तमोगुणमं स्थित रहते हैं और रजोगुणी,.सत्वगुणी अथबा- : 
तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते हैं । वे 
उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं 
| करते ॥ ३२ ॥ वे जब इस प्रकारकी पुष्पिता वाणी-- 
रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बातें सुनते हैं कि 'हमळोग इस 
छोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका .यजन करके स्तरे 
जायेंगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, उसके बाद जब 
:| फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुलीन परिवारमें 
पदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे और हमारा कुटुम्ब 


रजसच्चतमोनिष्ठा रजःसस्वतमोजुषः । 
` उपासत रयन्‌ देवादीन्‌ न तथव माम्‌ ॥३२॥ 
देह देवता यज्ञेगेत्वा रंस्यामहे दिवि । 


तस्यान्त इह भूयास महाशाला महाइलाः ॥३शे। 


एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिपमनसां रणाम्‌ | बहुत ४“ न बहुत बड़ा होगा? तब उनका चित्त | 
भ eg | छुन्ध हो जाता है और उन हेकडी जतानेवाले घमंडियोंको 
` ` मानिनां चातिस्तब्धानां मद्दार्तापि न रोचते ३४ | मेरे सम्बन्धकी बातचीत भी अच्छी नहीं लगती || ३३-३४ 


उद्धवजी | वेदोंमें तीन काण्ड हैँ कर्म, उपासना 
और ज्ञान । इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय. 
है ब्रह्म और आत्माकी एकता; समी मन्त्र और मन्त्रदरश 
ऋषि इस विषयको खोळकर नहीं, गुप्तभावसे बतळाते हैं . 
और मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना ही अभीष्ट 
है »॥ ३५.॥ वेदोंका नाम है रन्द्र | वे मेरी मूर्त 
हैं, इसीसे उनका रहस्य. समझना अत्यन्त कठिन है । 
बह रान्द्त्रहा परा, पश्यन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमें 
प्र, मन और इन्द्रियमव है | समुद्रके समान सीमारहित 
और गहरा है । उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन 
है । ( इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसके 
आ ट | तात्पर्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते ) ॥ ३६॥ 
'मयोपडंहित॑ भूम्ना उद्धव | मैं अनन्तशाक्तिसम्पन्न एवं स्वयं अनन्त ब्रह्म 
| ॒ अक्षणानन्तशक्तिना ॥॥ ज ही वेदवाणीका विस्तार किया है | जैसे कमळ- _ 
05; तसेच क्‍ नाल्म पतळा-सा सूत होता है, वैसे वेदवाणी 
भूतेषु घोषरूपेण बिसेषुर्णेव लक्ष्यते ॥३७॥ उयते ॥२७॥ | आणियोके अन्तःकरणमें अनाइतनादके रूपमें प्रकट दवोतीः_ प्राणियोंके अन्तःकरणे bar होती. 
१. महाशीलाः | २. चापि बद्धानां । ३, च मम प्रि०। कक 
% क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं, अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही यह बात समझमें आती है । 
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वेदा अझात्मविषयालिकाण्डविषया इसे। ` 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मँम च प्रियम्‌ ॥३५॥ 
शब्दब्रह्म सुदुर्बोध प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 


अनन्तपारं गम्मीरं दुवि सयुद्रवत्‌ ॥३६॥ 


अ०२१] | | 
यथोणनािहुदयादू्णाश्ुद्मते मुखात्‌। 
जता रोवा राणो मनसा स्पशरूपिणा।३८। 
छन्दोमयोऽसतमयः सहस्रपदवीं प्रशुः । 
ऑङ्काराद्‌ व्यञ्चितस्पर्शखरोष्मान्त 'स्यभ्ूषिताम्‌।३९। 
िचि्रमापावितता छन्दोभिशचतुरुत्तरेः । 
अनन्तपारां त सुजत्याक्षिपते खयम्‌ ॥४०॥ | 
गायश्युव्णिगलुष्प्‌ च हती क्ति च।` 
त्रिष्ठन्जगत्यतिच्छन्दो सनद बिराद्‌।४१। 
कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य रिच | 
इत्यस्या हृद्यं लोके नान्यो मद्‌ वेद कश्चन ॥४२॥। 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मा विकडप्यापोहते त्वहम्‌ 
एतावान्‌ सकवेदार्ध; शब्द आख्याय मां मिदाम्‌। 


मायामात्रमनृदयन्त प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४३ ॥ 


एकादश स्कन्ध 


है ॥ ३७ || भगवान्‌ हिरण्यगर्म स्वयं वेदमूर्ति एवं 
अमृतमय हूँ | उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाइत ... 
राब्दके द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति इई है | जैसे मकड़ी : 
अपने हृदयसे मुखद्वारा जाळा उगळती और फिर निगल 
लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णोका संकल्प करने- 
वाळे मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त 
अपार अनेकों मागोवाळी वेखरीरूप वेदवाणीको स्वयं ही 
प्रकट करते हैँ और फिर उसे अपनेमें छीन कर लेते 
हैं | वह वाणी हृद्वतः सूक्ष्म ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त 
स्पशं ( 'कः से लेकर (म! तक-२५ ), स्वर ( “अः 


से 'औ!ः तक-९ ), ऊष्मा ( श, ष, स, ह ) और 


अन्तःस्थ ( य, र, छ, व ) इन वर्णोसे विभूषित है । 
उसमें ऐसे छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण 
बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें 
चह विस्तृत हुई है || ३८-४० ॥ (. चार-चार अधिक 
वर्णोवाले छन्दोंमेंसे कुछ ये हैं--) गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्रप्‌, 
ब्रहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिच्छन्द्‌, अत्यष्टि, 
अतिजगती और विराट्‌ ॥ ४१ || वह वेदवाणी कर्म- ˆ 
काण्डमें क्या विधान करती है, उपासनाकाण्डमें किन 
देवताओका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन 
प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों . प्रकारके 
विकल्प करती है- इन बातोंको, इस सम्बन्धमें श्रुतिके 
रहस्यको मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता ॥ ४२॥ 
मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें . 
मेरा ही विधान करती हैं | उपासनाकाण्डमें उपास्य 
देवताओंके रूपमे वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान: . 

काण्डमें आकारादिरूपसे मुझमें ही अन्य वस्तुओंका . 


- | आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं । सम्पूर्ण 


श्रुतियोंका बस, इतना ही ताप्पर्य है कि वे मेरा आश्रय 
लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर 
उसका अनुवाद करती हैं ओर अन्तमें सबका निषेध 


करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और केवल अघिष्ठान- 


रूपसे में ही शेष रह जाता हूँ ॥ ४३ ॥ 


— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायासेकादशस्कन्धे 
एकर्विशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
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`. अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
तत्वाँकी सँख्या और पुरुष-प्रकृति-विवेक 


उद्धवजीने कहा प्रमो ] विश्वेश्वर ! ऋषियोंने 


उद्धव उवाच 
तत्त्तोंकी संख्या कितनी बतळायी है ? आपने तो अमी 
कति तत्वानि विश्वेश संख्यातान्यषिमि ग्रमो ( उन्नीसवें अभ्यायमें ) नौ ग्यारह, पाँच और तीन $ 
नवेकादश्च पञ्च त्रीण्यात्य त्वमिह शुश्रुम ॥ १। ड कुल अंद्वाईस तत्त cp हैं । यह तो हम सुन. : 
' चुके दै ॥ १ ॥ किन्तु कुछ लोग छब्बीस तत्त बतळाते : 
केचित्‌ षड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्‌ । ` | तो कुछ पच्चीस; कोई सात, नो.अथवा छः खीकार 


करते हैं, कोई चार बतळाते हैं तो कोई ग्यारह ॥ २॥ 
इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋषि-सुनियोके मतंमें उनकी 
संख्या. सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतळाते 
दै | सनातन श्रीकृष्ण ! ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संख्याएँ 
' | किस अभिप्रायसे बतलाते हैं ? आप कृपा करके हमें 
बतलाइय ॥ ३ ॥ 


सप्तेके नव पद केचिचत्वार्येकादशापरे ॥ २ ॥ 
केचित्‌ सप्तदश प्राहुः पोडशेके त्रयोदश । 
एताव हि संख्यानामरषयो यद्विवक्षया 
गायन्ति एथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमह॑सि॥ २ ॥ 


श्रीभगवाउवाच ` भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा -उद्धवजी | वेदज्ञ ब्राह्मण 
५० दम इस विषयमें जो. कुछ कहत हैं, वह समी ठीक है; 
युक्त च सन्ति सर्वत्र मापन्ते ब्राह्मणा यथा । ब्याक सभी तच तभा वलतमंत ह । ली लढा 


'खीकार करके क्या कहना असम्भव है ? || ४ ॥ 'जॅसा 
तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कृढता हुँ, बही ` 
यथाथ है?- इस प्रकार जग़त॒के कारणके सम्बन्धमें 
विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियां-सत्त, 
आदि गुणों ओर उनकी बृत्तियोंका रहस्य ढोग सम 
नहीं पाते; इसलिये वे अपनी-अपनी मनोबृत्तिपर ही आग्रह 
कर बेठते हैं ॥ ५॥ सत्त आदि गुणोंके क्षोमसे ही. 
यह विविध कल्पनारूप प्रपेश्न---जो वस्तु नहीं केवल 
नाम है-उठ खडा हुआ है । यही वाद-विवाद करने- 
वाळोंके विवादका विषय है | जब इन्द्रियां अपने वशामें 
हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह 
प्रपञ्च भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निबृतिके 
| साथ ही सारे वाद-विवाद भी मिट जाते हैं ; 
पुरुषशिरोमणे ! तत्तोंका एक-दूसरेमें है, 
'परस्परालुप्रवेशात्‌. तत्तानां. पुरुषष॑भ | वक्ता तत्त्वोंकी जितनी 2 बीज है, उसके. 
प्रख्यां अनुसार कारणको कारयमें अथवा कार्यको कारणमें मिढाकर 
_पौवापयंप्रसंख्यान॑ यथा वक्तुनिवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ | अपनी इच्छित ना पख 7-73 ७॥ | अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है ॥ ७॥ ॥ 
१. देवेश । २. त्वमिति । ३. परम्‌ | ४ यह श्छोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है। 
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मायां मदीयामुद्गृद्य वदतां किं नु दुर्घटम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदेवं यथाऽऽत्थ त्व यदहं बच्मि तत्तथा |. 
एवं विवदतां हेतु शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५ ॥ 


_ यासा व्यतिकरादासीदू विकल्पो वदता पँदम्‌। 
ग्रासे शमदमेऽप्येति वादस्तमनुशाम्यति ॥ ६॥ 


क ms 
ree, कक 


अ० २२]. 
हकका? भि न [खि 


एकसिन्नपि इषयन्ते प्रविष्टानीतराणि च । . 


पू्ेखिन्‌ वा परखिन्‌ वा तसे तसानि स्वशः॥ ८। 


| पोर्वापर्यमतो __ ऽम्रीषां ० 9 ९ म 
` पोवोपर्यमतोऽमीषां असंख्यानमभीप्सताम । 


यथा विविक्तं यवं गृहीमो युक्तिसम्भत्रात्‌॥ ९॥ 
अनाद्यविद्यायुक्तय पुरु्स्यारमवेद्नम्‌। ` 


खतो न सम्मवादन्यस्तच्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥१०॥ . 
पुरुषेश्वरयोरत्र न वेलक्षण्यमण्वपि। ` ` 


तदन्यकर्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः ॥११॥ 
प्रंकृतिगुणसाम्य॑ वे प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । 
. सं रजस्तम इति खित्युत्पत्यन्तहेतवः ॥ १२॥ 


` सच ज्ञानं रज; कर्म तमोञ्जानमिह्रोच्यते । 


गुणव्यतिकरः कारः खमावः संत्रमेप्त च ॥१३॥। 
पुरुषः प्रकृति््यक्तमहङ्कारो नमोऽनिलः । ` 


एकाइश स्कन्ध 


८४१ 


| ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्तममें बहुत-से रे तत्तों- 


का अन्तर्भाव हो गया है। इसका कोई बन्धन नहीं है कि. 
किसका किसमें अन्तर्माव हो | कमी घट-पट आदि कार्य - 
वस्तुओंका उनके कारण मिट्टी: सूत आदिमें, तो कभी 
मिट्टी-सूत आदिका घृठ-पट आदि कायेमि अन्तर्माव हो 
जाता है ॥ ८॥ इसलिये वादी अतित्रादियोंमेंसे जिसकी | 
वाणीने जिस कार्यको जिस कारणमें अथवा जिस कारणको. 


| जिस .कार्यमें अन्तर्भूत करके तत््ोंकी जितनी संख्या 


लीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार करते हैं; | 
क्योंकि उनका वह उपपादन .युक्तिसङ्घत ही है ॥ ९ ॥ 


उद्धवजी | जिन लोगोंने छन्त्रीस संख्या स्वीकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालते अविद्यासे ` 
ग्रस्त हो रहा है । वह स्वयं अपने-आपको नहीं जान 
सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी. अन्य : 
स्वज्ञकी आवश्यकता है । (इसलिये ग्रकृतिके कार्य- 
कारणरूप चौबीस तत्त्व, पचीसवाँ पुरुष और छन्त्ीसवाँ - 
ईशवर- इस प्रकार. कुल छब्त्रीस तत्त्व स्वीकर करने 
चाहिये ) ॥ १०॥ पच्चीस तत्र माननेवाले कहते 
है कि इस शरीरमें जीव और ईररका अणुमात्र भी 
अन्तर या भेद नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी कल्पना 
व्य है। रही ज्ञानकी बात, सो तो सत्तासिका प्रकृतिका 
गुण है ॥ ११ ॥ तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति 
है; इसलिये सत्त्व, रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रक्रतिके 
ही हैं । इन्हीके द्वारा जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय 
हुआ करते हैं । इसळिये ज्ञान आमाका: गुण नहीं, 
प्रकृतिका ही युग सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ इस प्रसङ्ग: 
सत्तगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण 
ही अज्ञान. कहा गया है । और गुणोंमें क्षोम उत्पन्न 


| करनेवाला ईश्वर ही काळ है और सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्त 


दी खभ है। ( इसलिये पच्चीस और छन्बीस तत्तोकी-- ` | 


दोनों ही संख्या युक्तिसंगत है) || १३ ॥ 


उद्धवजी | ( यदि तीनों गुणको प्रकृतिसे अछग मान | 


लिया जाय, जेसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रळयक्ो . 
म ७ . ' देखते हुए मानना चाहिये, जे ना चाहिये, तो तलोक संवा खय हा त्तोंकी संख्या खय ही 
९५ प्रकृते्गुण ० |. २. तत्त्वमेव वा । य सत्य ही ३. 
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ज्योतिरापः क्षितिरिति तचास्युक्तानि मे नग॥१४ | 


श्रोत्रं खग्दशन घाणो जिद्देति ज्ञानशक्तयः । 


वाक्याण्युपख्यपासवङ्घरिक माण्यङ्गोमयं मनः॥ १५।। 


शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो.रूपं चेत्यर्थजातयः । 
गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ।१६॥ 
सर्गादौ . अङ्गति्यस्य कार्यकारणरूपिणी । 


. सस्वादिमिशणधत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥१७॥ 


्यक्तादयो विइुर्वाणा धातवः. पुरुेक्षया । | 
` रुब्धवीर्या: सृजन्त्यण्ड संहतो प्कृतेलात्‌॥ १८। 


डा 


' सप्त धातव इति तत्रार्थाः पञ्च खादयः 


2, ज्ञानमात्मोमयाधारस्ततो देहेन्द्रियातवः ॥१९॥ 


क्‍ 1 डेत्यवरापि शतानि पतच पछ; पर; पुमान्‌ । | हुए पप्चमू्तोसि युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि वरता भूतांनि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ । 


` १, यत्रा० | 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २२ 
अट्ठाईस ह्रो जाती है | उन तीनोंके अतिरिक्त पच्चीस : 
ये हैँ- ) पुरुष, प्रकृति; महत्त्व, अहङ्कार, आकाश, 
वायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये.नो ततत्रं मैं पहले ही 


`| गिना चुका हूँ ॥ १४॥ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका 


और रसना- ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों; वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ- ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा.मन, जो 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं । इस प्रकार कुळ 


ग्यार्‌ह इन्द्रियाँ तया शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध- - 


ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच त्रिषय | इस प्रकार तीन, नौ, 
ग्यारह और पाँच--सब्र मिलाकर अट्ठाईस तत्त होते 
हैं | कर्मेन्द्रियोके द्वारा होनेवाले पाँच: कम--चळना, 
बोलना, मळ त्यागना, पेशाब करना और काम करना--- 
इनके द्वारा तत्तोंकी संख्या नहीं बढ़ती । इन्हें कर्मेन्द्रिय- 
खरूप ही मानना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ सृष्टिके आरम्भमे 
कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चनूत ) और कारण 
( महत्तत्त आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है । वही 
सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगत्‌की 
स्थिति, उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी अवस्थाएँ धारण 
करती है । अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी 
अवस्थाओंका केवछ साक्षीमात्र बना रहता है || १७॥ 


| मइत्तत्र आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए 


पुरुषके ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं : 
और प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बले ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि करते हैं || १८॥ 


उद्धवजी | जो छोग तत्तोंकी संख्या सात खीकार 
करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी--ये पाँच भूत, छठा जीव और सातवाँ परमात्मा-- . 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत्‌ दोनोंका अधिष्ठान 
है---ये ही तत्त हैं | देह, इन्द्रिय और प्राणांदिकी 
उत्पत्ति तो पश्चभूतोंसे ही हुई है [ इसलिये वे इन्हें 
अलग नहीं गिनते ] ॥ १९ | जो लोग केवळ छः तत्त 
खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भूत हैं और 


छठा है परमपुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये 
1 हुए पञ्चमूतोसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता 
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तैयुक्त आत्मसम्भूतेः ृष््ेदं समुपावशत्‌ ॥२०॥ | है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है 1 ( इस मतके 
क्‍ कन भचुसार जीवका परमात्मामें और शरीर आदिका प्रश्न- - 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोष्चमात्मनः | मामे समावेश हो जाता है) || २० | जो लोग कारणके 
रूपमें हि ही तत्त्व ल करते हैं, वे र 
CR), | आत्मा तंज, जळ और पृथ्वीकी उत्पत्ति र 
जातान तारद जात जन्मावयविन ° खेलु ॥२१॥ | ज॒गतुमें जितने पदार्थ हैं, ड इन्हींसे र हैं | 
ह वे समी कार्योका. इन्हीमे समावेश कर लेते हैं ॥ २१ ॥ 
6 3302 मूतमात्रेनद्ि जो लोग तत्तोंकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार 
संख्याने सपदशके तमात्र न्द्रियाणि स गणना करते हैं--पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच 
क ज्ञानेन्द्रिय, एक मन और एक आत्मा ॥ २२॥ जो ढोग : 
पञ्च पन्वकमनसा आत्मा सप्तदश) स्मृतः॥२२॥| त्तोंकी संख्या सोलह बतळाते हैं, उनकी गणना मी. 
इसी प्रकार है। अन्तर केवळ इतना ही है कि वे 
तद्वत्‌ षोडशसंख्याने आत्मैव मनः उच्यते | आत्मामें मनका भी समावेश कर लेते हैं. और इस 
= प्रकार उनकी तच्रसंख्या सोलह रह जाती है। जो लोग 
ड तेरह तत्त मानते हैं, वें कहते हैं कि आकाशादि पाँच 
भूतेन्द्रियाणि भ मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ | मूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मंन, एक जीवात्मा 
` . | और परमात्मा--ये तेरह तन्त्र हैं || २३ || ग्यारह संख्या 
एकादशस्व आत्मासौ मह्मभूतेन्द्रमाणि च । | माणनेवालोंने' पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्दरियाँ और इनके 
| अतिरिक्त एक आत्माका . अस्तित्व खीकार किया है-। 
कः जो छोग नो तच मानते . हैं, वे आकाशादि पाँच भूत 
अष्टो प्रकृतयश्चैव पुरुपश्च नवेत्यथ ॥२४॥| और मन, बुद्धि, अहङ्कारे आठ ग्रकृतियों और नवाँ 
पुरुष-इन्हींको तत्त्व मानते हैं ॥ २४ ॥ उद्धवजी ! 
| इस प्रकार ऋषि-मुनियोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे तोकी 
इति नानाप्रसंख्यान तस्वानामृषिभिः कृतम्‌ । गणना की है । सबका कहना उचित ही है, क्योंकि 
इ¬ ' | सबकी संख्या युक्तियुक्त है । जो छोग तक्तज्ञानी हैं, 
| [ | उन्हें किसी भी मतमें बुराई नहीं दीखती | उनके लिये 
वं न्याय्यं युक्तिमचाद विदुपां क्िमशोभनम्‌॥२५॥|| तो सब कुछ ठीक ही है || २५ ॥ : 
उद्धव उवाच उद्धबजीने कदा-यामसुन्दर ! यद्यपि खरूपतः 
प्रकृति और पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, 
प्रकृति; पुरुषश्चोमौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ । तथापि वे आपसमें इतने वति हैं कि साधारणतः 
॒ उनका भेद नहीं जान पड़ता | ग्रक्ृतिमें पुरुष और 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण इस्यते न भिदा तयो॥॥२६॥ पुरुषमे प्रकृति अभिने अतीत होते हैं | नकी भिन्नता 
_ |स्पष्टकेसे हो?॥२६॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें 
' अक़तो लक्ष्यते हयतमा प्रकृ तिश्च तथाऽऽत्मनि । इनकी भिन्नता और अभिन्नताको लेकर बहुत बडा सन्देह है। 
>> 
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एवं मे पुण्डरीकाक्ष हान्त संशय इदि । 
छतुमईसि स्च वचोभिनेयनेपुणेः ॥२७॥ 
सत्तो नद हि जीवानां प्रमोषस्ते5त्र शक्तितः । 
_ त्वमेव क्षात्ममायाया गतिं वेत्य न चापरः ॥२८॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
प्रकृतिः पुरुषश्नेति विकल्प; पुरुषषेम | 
एप वैकारिकः सगो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ 
मङ्ग माया ुणमस्यनेकवा | 
बिकल्पबुद्धीध गुगैबिचते। ` 
नैकारिकख्चिविधोञ्ध्यात्ममेक- 
` मैथाषिदेवमधिसृतमन्यत्‌ ॥३०॥ 
इग्‌ रूपमा वपुरत्र स्प्रे . 
` परस्पर सिष्यति यः खतः खे। ` 
आत्मा. यदेषामपरो य आद्यः र; 
खयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धि; । 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुः. . 
._ जिहादि नासादि च चिततयुक्तम्‌॥३१॥ 
योऽसो गुणक्षोमकृतो विकारः. | 
प्रधानमूठान्महतः  ग्रद्वः। | 


नित्राण कर दीजिये ॥ २७ || भगवन्‌ ! आपकी ही 
कृपासे जीत्रोंको ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे ही . 
उनके ज्ञानका नाश होता है । अपनी आत्मलरूपिणी 
मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं, और कोई नहीं 

जानता।अतएब आप ही मेरा सन्देह मिटानेमें समर्थ हैँ।२८ | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! प्रकृति और 


| पुरुष, शरीर और आत्मा- इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है | 


इस प्राकृत जगतूमें जन्म-मरण एवं बृद्धि-द्वास आदि 
विकार लगे ही रहते हैं | इसका कारण यह है कि 
यह गुणोंके क्षोमसे ही बना है || २९ ॥ प्रिय मित्र ! 
मरी माया त्रिगुणात्मका है । वही अपने सत्च, रज 
आदि गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेददृत्तियाँ पैदा कर देती ' 


है । यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस 


विकारात्मक सृष्टिको तीन भागोंमें बाँट सकते हैं | वे 
तीन भाग हैं--अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ।३०| 

उदाहरणार्थ--नेत्रन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप - 
अधिभूत है और नेत्रगोळकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश 
अधिदेव है | ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे 
सिद्ध होते हैं | और इसलिये अध्यात्म. अधिदेव और 
अधिभूत--ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं । परन्तु 
आकारामें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपे्षासे मुक्त 
है, क्योंकि वह खतः सिद्ध है | इसी प्रकार आत्मा मी 
उपयुक्त तीनों भेदोंका मूढकारण, उनका साक्षी और उनसे 
परे है | बद्दी अपने खयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध 
पदायोँकी मूढसिद्धि है । उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता 
है । जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये, उसी प्रकार 
त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिके भी तीन- | 


. | तीन भेद हैं» ॥ ३१.॥ प्रकृतिसे महत्त्व बनता है और 


महत्तत्तसे अहङ्कार | इस प्रकार यह अहङ्कार 
क्षोमसे उत्पन्न हग रका अलर | पाते उरक्ष आ प्रकृतिका ही एक विकार हि है | 


१, देवेश । २. ह्यात्मनो योगगतिं । ३. मथाधिभूतमधिदैवमन्यत | ४. स्वतोऽसौ । 


$ यथा त्वचा, स्पर्श और वायु; श्रवण) शब्द 


और दिशा; जिह्वा, रस और वरुण; नासिका, गन्ध ओर अश्चिनी' : 
मनका विधय और चन्द्रमा; अहङ्कार, अहङ्कारका बिषय और खर" 


. | इदि तमझनेका विषय ओर ब्रो तटमा सी नितिन आसन्दी दे । - 


>>. अ्ु्ल्ल्लन्ज्लच---_-_-ट--_-्््च्च्च्च्च्स्स्स्च्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्च्स्स्स्स्च्सि - 


आपतो रवत हैं, अपनी युक्तियुक्त बाणीसे मेरे सन्देहका 


आ्‌० 


` - एकादश स्कन्ध 
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अहं ` त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु- 


अहड्कारके तीन भेद हैं---सात्विक, तामस और राजस । 
पह अहङ्कार ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूल- 
कारण है ॥ ३२ ॥ आमा ज्ञानखरूप दै; उसका इन 
पदायोँसे तों कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई 
विवादकी ही बात है | अस्ति नास्ति ( है-नहीं ), सगुण- 
निगुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी 
वाद-विवाद हैं, सबका मूलकारण मेददष्टि ही है। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस बित्रादका कोई प्रयोजन नहीं है; 
यह सवथा व्यथं है; तथापि जो ढोग मुझसे--अपने 


वास्तविकं खरूपसे विमुख हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं 
मत्तः परावृत्तधियां खलोकात्‌ ॥३३॥ | हो संकते ॥ ३३ ॥ 


उद्धव उवाच 


`. वकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्र.॥३२॥ 


' आत्मा . परिज्ञानमयो विवादो 
ह्यस्तीति नात्तीति भिदाथ निष्ठः। 


` व्यर्थोऽपि नेवोपरमेत पुंसां: 


१ 


उद्धवजीने पूछा-भगत्रन्‌ | आपसे विप्ुख जीत्र- 
अपने किये हुए पुण्य-पापोके फलखरूप उँची-नीची : 
योनियोंमें जाते-आते रहते हैं | अब प्रस्न यह है कि | 
व्यापक आत्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरम जाना, अकर्ता 
उच्चावचान्‌ यथा देहात्‌ गृहन्ति विसृजन्ति च॥३४॥ | का कम करना और नित्य-वस्तुका जन्म-मरण कैसे सम्भव 

हैः ॥ ३४ ॥ गोविन्द | जो ढोग आत्मज्ञानसे रहित हैं, 
| वे तो इस विषयको ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते । : 
और इस विषयके विद्वान्‌ संसारमै प्राय: मिलते नहीं, | 
क्योंकि सभी छोग आपकी मायाकी भूळमुळेयामें पड़े हुए 
हैं | इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य 
न ह्येतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः।॥२५। | समझाइये | ३७५ ॥ ` | 


._ भगवान आकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | मनुष्योंका . ` 
: | मन कर्म-संस्कारोंका पुञ्ज है । उन संस्कारोंके अनुसार 
| भोग ग्राप्त केरनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी 
|ळगी हुई हैं । इसीका नाम है ढिङ्गरारीर | वही कमेकिं 
अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे 
लोंकमें आता-जाता रहता है । आत्मा इस लिङ्गरारीरसे 
सर्वथा पृथक है । उसका आना-जाना नहीं होता; परन्तु - 
जब' वह अपनेको लिङ्गशरीर ही समझ बेठता है, उसीमें 
भहङ्कार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना : 
प्रतीत होने लगता है ॥ ३६॥ मन कमोके अधीन है। ` 
वह देखे हुए या सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता: 
है और क्षणमंरमें ही उनमं तदाकार हो जाता है.तथा 


त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कमंभिः प्रभो । 


तन्ममाख्याहि गोविन्द हुविभाव्यमनात्मभिः। 


श्रीभगवानुवाच 


मनः कमयं नृणामिन्द्रियं; पञ्चमियुतम्‌ । 


लोकाह्लो्क प्रयात्यन्य आत्मा तदलुवर्तते ॥ ३६॥ 


... च्यायन्‌ मनोञ्चु विषयान्‌ इष्टान्‌ बानुश्रुतानथ। 


१. कर्ममये० । २, वाथ श्रतातथा | 
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` श्रीमद्भागवत 


[अ० २२ ` 


` उचत्‌ सीदत्‌ कमतन्त्र स्सृतिस्तदनु शाम्यति ॥३७॥ 


जन्तोचें कसचिद्वेोृ्युत्न्तपिस््तिः ॥ ३८। 


जन्म ल्वात्मतया पुंसः सर्वमावेन भूरिद । ` 


विषयस्रीकृतिं आहुर्यंथा खुप्नमनोरथः ॥३९॥ 


खप्न मनोरथं चेत्थं प्राक्तन॑ न सरत्यसों 

हना पूर्व मिवात्मानमपूर्व चानुपश्यति ॥४०॥ 
इन्द्रियायनसृष्टयेरद त्रैविध्यं भाति वस्तुनि"| क्‍ 
बहिरल्तमिदाहेतु्जनोञसजनछद्‌ यथा ॥ १॥ 


नित्यदा सङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 


' कालेनाउक्ष्यवेगेन त्वात इश्यते ॥४२॥ 


यथाचिषा स्रोतसां च फलाना वा वनस्पतेः । 


तथैव सर्वभूतानां वयोऽपरस्यादयः कृताः ।४३॥ 


सोऽयं दीपोऽचिपा यद्वत्सोतसा तदिद्‌ जलम्‌। 


| - इगिति इणां गदाया ॥४४॥ | कना ओर समझना कि यह नही एरुप हे, सग णा सपा गीर्धीसषायुपाम्‌ ॥४४॥ | कहना और. समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वया 


श्र 
8०“. 


१. न मवन्ति.भंबन्ति च | २. सूक्ष्मत्व॑तत्र | 


उन्हीं पूर्वचिन्तित. विषयोमें लीन हो जाता है । धीरे. - 
धीरे उसकी. स्मृति, .पू्वापरका अनुसन्धान मी नष्ट हो 


जाता है॥ ३७ ॥ उन देवादि शरीरामे इसका .इतना 
. | अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीवको 

` | अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं एइता । किसी भी 
कारणसे शरीरको सर्वथा भूछ जाना ही मुच्य है ॥ ३८॥ 
` - | उदार उद्भव | जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेदः 


मावसे “मैं? कै रूपमे खीकार कर लेता है, तब उसे ही 
जन्म कहते हैं, ठीके वेसे ही, जेसे खभकाढीन और 
मनोरथकाळीन शरीरमे अभिमान करना ही खप्न और 
मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९ ॥ यह वर्तमान देहमें 
'स्थित जीव जेसे पूर्व देइका स्मरण नहीं करता, वैसे ही 
ख़म या मनोरयमें स्थित जीव भी पहलेक्रे खप्न और 


' मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान खप्न 


और मनोरथमें पूव सिद्ध होनेपर मी अपनेको नवीन-सा 
हीं समझता है| ४०॥ इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीर 
की.सृष्टिसे आसमवस्तुमें यह उत्तम; मध्यम और अधमकी 
त्रिविधता भासती है। उसमें अभिमान करनेसे ही 
आत्मा बाह्य और आम्यन्तर मेदोंका हेतु माळ्मं पड़ने लगता 
है, जेसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शत्रु- 
मित्र आदिके लिये भेदका हेतु हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
प्यारे उद्दव | कांळकी गति सूक्ष्म है-। उसे साधारणतः 
देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरो- 
को उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं सूक्ष्म होनेके कारण 
ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते॥ ४२॥ 


` | जसे काके प्रभावसे दियेंकी छौ, नदियोके प्रबाह अथवा: 


वृक्षके फर्छोकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती 
हैं, बरसे ही समस्त ग्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवस्था 
आदि भी बदलती, रहती है ॥ ४३ ॥ जैसे यह उन्हीं 


 ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही जल 


है--ऐसा समझना और कना मिथ्या है, वेसे ही विषय 
चिन्तनम व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐस 
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ललल ही कहर साह बरू पारि चेक परणसकल्याकररपकक कुर 


म्रियते वामरो आन्त्या यथाप्रिदारुसंयुतः॥४५॥ 


निषेकगमजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । 


वयोमध्यं जरा ` मृत्युरित्यवस्यास्तनोर्नव ॥४६॥ 


एता मनारथमयीहयन्यस्योच्चावचास्तन्‌ः । 


गुणसङ्गादुपादत्ते क्कचित्‌ कथ्रिजदाति च ॥४७॥ 


आत्मनः पितुपुत्राम्यामनुमेयौ भवाप्ययौ । | 


न मवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो इयलक्षणः॥४८॥' 


तरोवीजविपाकाम्यां यो बिद्वाञ्जन्मसंयमौ । 
तरोबिलक्षणो दरष्टा एवं दरा तनोः प्रथक्‌ ॥४९॥ 
पतेरेवमात्मानमविविच्याबुध: ` पुमान्‌। 
तस्वेन सा ¦ संसारं रियत ॥५०॥। 
सस्चसङ्घादपीन्‌ देवान रजसाझुरमाइुधान्‌ । 


तमसा भूततिर्यक्त्व मितो याति कर्ममिः ॥५१॥ 


नृत्यतो गायत्तः पस्यन्‌ यथेवानुकरोति तान्‌ । 


र बुद्धिगुणान्‌ पश्यजनीहो5प्यनुकार्यते ॥५२॥ एवं बुद्धिगुणान्‌ पध्यक्षनीहो5प्यलुकार्यते ॥५२॥ | अनुकरण काके डिये बाध्य हो जाता है ॥ ५२॥ 


न र्‌. न्मादि | 


एकाइ सक्र 
` मा खख कर्मबीजेन जायते सोप्णप पुमास्‌ दि पुमाम्‌ | 


क्‍ ८४७ 
मिथ्या है || ४४ || यद्यपि वह रन्त पुरुष भी अपने 
बीजद्वारा न पैदा होता है और न तो भर॒ता ही 
है; वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर मी श्रान्तिमे 
तह उत्पन्न होता है और मरता-सा भी हे, जैसे कि काट 
युक्त अग्नि पेदा होता और नश होता दिखायी पड़ता है 9५ : 


उद्धवजी | गर्भाधान, गर्भबृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था 
उंमारावस्था, जवानी, अघेड्‌ अवस्था, बुढापा और मृत्यु- 
ये नो अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं ॥.४६ || यह शरीर 
जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके 
मनोरथके अनुसार ही हैं; परन्तु बह अज्ञानवश गुणोके 
सङ्गसे इन्हें अपनी मानकर भटकने छगता है और कमी 


वित्रेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है॥ ४७ ॥ 


पिताको पुत्रकै जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसै अपने- 
अपंने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये | जन्म- 
मृत्युसते युक्त देहोंका द्रश् जन्म और मृट्युसे युक्त शरीर 
नहीं है ॥ ४८ ॥ जैसे जौ-गेहूँ आदिकी फसल बोनेपर 
उग आती है और पक जानेपर काट दी जाती है, किन्तु 
जो पुरुष उनके उगने ओर काटनेका जाननेवाला साक्षी 
है, वह उनसे सर्वथा पृथक है; बसे ही जो शरीर और 


उसकी अवस्थाओंका-साक्षी है, वह शरीरसे सवया पथक ' 
है। ४९ || अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर- 
से आत्माका विवेचन नहीं करते । वे उसे उनसे तत्त्रत; 
(अलग अनुभव नहीं करते और. विषयभोगमें सच्चा सुख 
| मानने ढगते हैं. तया उसीमें मोहित हो जाते हैं । इसीपे 


उन्हें जन्म-मृत्युखूप संसारमै भटकना पड़ता है || ७५० || 


| जब अविवेकी जीव अपने क्मोके अचुसार जन्म-मृत्युके 


चक्रमें भटकने लगता है, तब सास्विक कर्मोकी आसक्तिसे: 
वह ऋषिछोक और देवळोकमें राजसिक कर्मोंदी आसक्ति- 


| से मनुष्य और असुरयोनियॉमे तथा तामसी क्मॉकी . : ` 


आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योनियांमे 
जाता है ॥ ५१ ॥ जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते, 
देखता है, तब वहः खय॑ भी उसका अनुकरण करने-तान 
तोड़ने ढगता है । वेसे ही जब जीव बुद्धिके गुर्णोको 
देखता है, तब खयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके जिये बाध्य हो जाता है ॥ ५२ |. 
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यथाम्मसा ग्रचलता तरत्रोऽपि चला इव । 
चक्षुषा आम्यमाणेन इस्यते अमतीव भूः ॥५३॥ 
यथा मनोरथधियो बिषयालुभबो सपा । 
समच्दाथ्‌ दाशाहे तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 


अर्थे हमविद्यमानेषपि संसृतिन निवतेते । 
ध्यायतों विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥५७॥ 
तसादुद्धव मा झुद॒क्ष्य विषयानसदिन्द्रिये! । 


ऑत्माग्रहणनिभोत॑ (नि वैकल्पिक भ्रमम्‌ ॥ भु ॥ 
क्षिप्तोञ्चमानितोष्सङ्धि; अरन्धोऽद्वयितोऽथ वा। 
ताडितः संत्निवद्धो वा इच्या वा परिहापितः i | 
निष्ठितो तो हेरें भक्सः । 


श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनाऽऽत्मान्चुदवरेत्‌ ।५८। 


उद्धव उवाच ; 
यथैवमतुबुध्येयं वद नो वदतां वर।. 


' सुदुःसहमिमं मन्ये आतमन्यसद तक्रममू ॥५९॥ 


विदुषा रपि विश्वास्मन्‌ प्रकृतिहिं बलीयसी । 


१, आम्माग्रहणनिष्पन्ने पद्यन्‌ वेकहिपक भ्रमप््‌ | २. ऽपि वा | ३. सन्निरुद्धो । ४. भृत्या | ५, गरकस्पितः | ६- मी | 


जैसे नंदी-ताछाब आदिके जलके हिलने या चंचल होनेपर 
उसमें प्रतिबिम्त्रित तटके वृक्ष भी उसके साथ हिळते- 
डोलते-से जान पड़ते हैं, जेसे घुमाये जानेत्राले नेत्रके 


साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती हुई-सी दिखायी देती है, जैसे. 


मनके द्वारा सोचे गये तथा स्वप्न में देखे गये भोग पदार्थ सर्वथा 

अलीक ही होते हैं, वसे ही हे दाशाह | आत्माका 
हे गरूँ २ १ 

विषयानुमत्ररूप संसार भी सवथा असत्य हैं | आत्मा तो 


नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखमाव ही है ॥५ ३-५४॥ वियाकरे . 
सत्य न होनेपर भी जो जीत विषयोंका ही चिन्तन करता | 


रहता हे, उसका यह जन्म-मृल्युरूप संसार-चक्र कभी 


निबृत्त नहीं होता, जसे खममे प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे : 


बिना निवृत्त नहीं होती || ५५ ॥ 
प्रिय उद्धव. इसलिये इन दुष्ट (कमी तृप्त न द्वोनेवाली) 
इन्द्रियोंसे विषयोंको मत भोगो | आत्माके अज्ञानसे प्रतीत 


होनेवाला सांसारिक भेदभाव श्रममूळक ही है, ऐसा 


समझो || ५६ || असाधु पुरुष गदन पकड़कर . बाहर 


| निकाल दे, वाणीद्वारा अपमान करें, उपहास करें, निन्दा 


करे, मारे-पीटें, बाँधे, आजीविका छीन ळें, उपर थूक दें, 
मूत दें. अथवा तरह-तरहसे विचढित करें, निष्ठासे डिगाने- 
की चेष्टा करे; उनके किसी भी उपद्रवसे क्षुब्ध न होना. 
चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका 
तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक 
है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी बित्रेकबुद्धिद्वारा 
ही-किंसी बाह्य साधनसे नहीं--अपनेको बचा लेना 
चाहिये । वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपंत्तियोंसे बचने- 
का एकमात्र सान है| ५७-५८ || 


उद्धवजीने कहा-भगनन्‌ | आप संमस्त वक्ताओकि | 
शिरोमणि हैं | मैं इस दुजनोंसे किये गये तिरस्कारकी ' 
अपने मनमें अत्यन्त असह्य समझता हूँ अतः जसे में 
इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवनमें धारण क! | 


सकूँ, वसे हमें बतळाइये ॥ ५९ ॥ विरतरामन्‌ ! 
आपके भागवतधर्मक्रे आचरणमें प्रेमपूर्वक संग है, 


जिन्होंने आपके चरण-कमलोंका ही आश्रय ले लिया है। | 


उन शान्त पुरु्षोके अतिरिक्त बड़े-बड़े विदवानोके 
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ज सजा ।। 7 । ८४९ 
ऋते खद्धमनिरतानथान्तांस्तेचणाङद्ा |६ | = कण 
दी ऋते निरतान्‌ शान्तांस्ते चरणाल्यान्‌ ॥६०|| | मी दु्टोके द्वारा किया.हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त 
| ) क्योकि प्रकृति अत्यन्त बळ्वती है ॥ ६० ॥ 
15 हर 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामकादरास्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः || २२ ॥ 
(° > 
अथं त्रयोविशोऽध्याय 
_; षक तितिक्षु त्राहणका इतिहास 
| ` वाद्रायाणिरुवाच | श्रीशुकदेवजी कद्दते हे परीक्षित्‌ ` ! . वास्तवे 
स एवमाशंसित उद्धवेन भगवान्‌की ढीढाकथा ही श्रवण करने योग्य है | वे ही 


भागवतमुख्येन दाशाई ख्यः । 
_ सभाजयन्‌ . भृत्यवचो . झुङुन्द्‌- 
स्तमाबभाषे श्रवणीयत्रीयंः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच --... 


बाहस्पत्य स वै नात्र साधुवें दुर्जनेरितै । 
ुरुकतमिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणेः सुममंगैः । 

यथा तुंदन्ति ममेस्था हयसतां परुषेषवः ॥ ३॥ 
महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव । 
तमहं वणेयिष्यामि नित्रोध ` सुसमाहितः ॥ ४॥ 
केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन हुर्जनैः । म 
सरता इतियुक्तच विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥ ५॥ 
अवन्तिषु द्विजः कचिदासीदाढ्यतमः श्रिया । 


वार्तावृत्ति; कदयेस्तु कामी छब्धोदतिकोपन!। ।६॥ 
्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङमात्रेणापि नाचिताः। 


काः र ¬ 


१. शुक उवाच.। २. वयः 


| प्रेम ओर मुक्तिके दाता हैं । जब उनके परमग्रेमी भक्त 
` | उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यंढुवंशबिमूषण 
: | श्रीमगवानूने उनके प्रइनकी प्रशंसा करके उनसे इस : 


प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


भगवान्‌ क्षीकृष्णने कहा--देवगुरु बृहस्पतिके 
शिष्य उद्धवजी | इस संसारमे प्रायः ऐसे संत .पुरुष नहीं 
मिलते, जो दुजेनोंकी कटुवाणीसे बिघे हुए अपने हृदयको | 
संभाल सके ॥ २॥ मनुष्यका हृदय मर्मभेदी बाणोंसे 
बिधनेपर भी उतनी पीडाका अनुभव नहीं करता, जितंनी 
पीडा उसे दुष्टजनोंके ममोन्तक एवं कठोर वाग्बाण 


पहुँचाते हैं ॥ ३॥ उद्धवजी ! इस विषयमें' महात्माळोग 


एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; मैं वही 
तुम्हें सुनाऊँगा; तुम. मन लगाकर उसे सुनो ॥ ४ ॥ 
एक मिक्ुकको दुष्टोंने बहुत सताया था | उस समय भी 


.| उसने अपना घेय न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके : 
` । कर्माका फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्वार प्रकट 


किये थे । उन्का इस इतिहांसमें वर्णन है॥ ५॥ ` 
प्राचीन समयकी बात है, उजेनमें एक ब्राह्मण रहता. 
था । उसने खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सी धन- ` 
सम्पत्ति इकट्ठी कर ली थी । वह बहुत ही कृपण, कामी ' 
और लोभी. था | क्रोध तो उसे बात-बातमें आ जाया करता 
था॥ ६ ॥ उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको ` 
कभी मीठी बातसे भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने-पिलानेकी ' 


| तो बात ही क्या है । वह धर्म-कर्मसे रीते घरमै रहता 
न Fl RR तिन 
५१०७7 १ ५. नि कमग£१०”काप्यतर्खिता: । 


.* ८०५० 


ब वा सहर कार सा क ज ज ` का ० 


. झुन्यावसथ आत्मापि काले कामरनचित; ॥ ७ ॥ 


नघ धमोय न न घमाय न कामाय यस्याथायास ईदृशः ॥१४। । | सरतोड परिश्रम किया, वह न तो घर्मकर्ममें लगा और 
EER रित पि सिया) वह न तो समका छ ० 
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दुःशीलस्य कदयंस्य यन्ते पुत्रबान्धवाः । 

दारा दुहितरो भृत्या बिषंण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌। ८ ॥ 
ह यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः | 
घर्मकामविहीनस जुकुधु! ` पञश्चमागिनः॥ ९ ॥ 

[ rr भूरिद । 

' अधोऽप्यगच्छन्निधनं बह्णायासपरिश्रमः॥ १०॥ 
ज्ञातयो जगृहुः किश्चित्‌ किञ्चिद्‌ दस्य उद्धव । 
दैवतः कालतः फिंश्चिद ्रहमबन्धोनुपा्थिवात्‌। १ १॥ 
स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । 

उपेक्षितश्च खजनशथिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ।।१२॥ 

तस्येवै ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपखिनः 


खिद्यतो बाष्पकण्डस्य निर्वेद; सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 


स चाइदमहो कष्टं बृथाऽऽत्मा मेऽनुतापितः। 


म | १. तदभिध्यान० । 


| और खय॑ -भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्वारा समयपर 


अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था ॥ ७॥ उसकी 


कृपणता और बुरे खमावके कारण उसके बेटे-बेटी; भाई- 
| बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते 


और मन-ही-मन उसका. अनिष्टचिन्तन किया करते थे । 
कोई भी उसके मनको प्रिय छूगनैवाला व्यवहार नहीं. 
करता था ॥ ८॥ वह लोक-परलोक दोंनॉंसे ही गिर गया 
था । बस, यक्षोंके समान धनकी रखवाली करता रहता 


| था| उसधनसे वह नतो धमं कमाता था ओर न भोग 
| ही भोगता था। बहुत दिनोंतक इस प्रकार जीवन बिताने- 


से उसपर पञ्चमहायज्ञके भागी देवता बिगड़ उठे ॥ ९॥ 
उदार उद्धवजी ! पञ्च॑महायज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे उसके 
पूर्व-पुण्योक्का सहारां+-जिसके'बलसे अबतक धन टिका 
हुआ था- जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग 
और परिश्रमसे इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आँखोंके 
सामने ही नष्ट-श्रष्ट हो गया || १०॥ उस नीच ब्राह्मणका 
कुछ धन तो उसके कुटुम्बियोंने ही छीन लिया, कुछ 
चोर चुरा ले गये । कुछ आग ळग जाने. आदि देवी 


' कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया | कुछ 


साधारण मनुरष्योंने ले लिया और बचा-खुचा कर और 
दण्डके रूपमे शासकोंने हड़प लिया ॥ १ १. उद्धवजी ! : 


| इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही। न तो उसने . 


धमं ही कमाया और न भोग ही भोगे | इधर उसके 


- | सगे-सम्बंन्धियाने भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ लिया । 


अब उसे बड़ी भयानक चिन्ताने घेर छिया ॥ १२ ॥ 
धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन हुई । उसका 
मन खेदसे भर गया | आँसुओंके कारण गला रुध गया | 
परन्तु इस तरह चिन्ता करते-करते ही उसके मने 
संसारके प्रति मद्दान्‌ दुःखबुद्धि और उत्कट वराग्यका 
उदय हो गया ॥ १३॥ 


अब-बह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने लगा--- हा? ' 
हाय || बड़े खेदकी बात है, मैंने इतने दिर्नोतक अपनेकी 
व्यय ही इस प्रकार सताया | जिस धनके लिये 


NIE MRA 0) र । ८५४ 
्रयेर्णार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन | न मेरे छुखभोगके ही काम आया ॥ १४ ॥ प्रायः देख। 
जाता है कि कृपण पुरुषोंको धनसे कभी सुख नहीं 
| मिलता | इस लोकमें तो वे धन कमाने और. रक्षाकी 

चिन्तासे जळते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके 
कारण नरकम जाते हैं | १५॥ जैसे. थोड़ा-सा भी 
कोढ़ सर्वाङ्गघुन्दर खरूपको बिगाड़ देता है, वेसे ही 
तानक-सा भी ढोम याल्लियोंके शुद्ध यश और 


| गुणियोंके प्रशंसनीय - गुणोंपर पानी फेर देता 
नाशोपभोग आयासस्रासथिन्ता भ्रमो नृणाम्र। ¦ ७॥ है ॥ १६. । । घन कमानेमं; कमा लेनेपर . उसको 


हतास हर बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और 
स्तेयं हिसातृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो | | उपभोगमें--जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, -भय, 


, चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पड़ता है॥ १७॥ 
> भेदो वरमविश्वासः संस्पधों व्यसनानि च ॥१८॥ |चोरी, हिंसा, झूठ बोलना; दग्म, काम, क्रोध, ग्न, अहर, 
| ` । मेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पद्धा, लम्पटता, जूआ और 
शराब- यै पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने 
गये हैं | इसलिये कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि 
लाथ एवं परमाथेके विरोधी अथनामधारी अनथको दूरसे 
ही छोड़ दे ॥१८-१९॥ भाईचन्धु, स्ली-पुत्र, माता-पिता, 

सगे-सम्बन्थी--जो स्नेहबन्धनसे बँधकर बिल्कुल एक 

एकाखिग्धाः काकिणिना सद्यः सवेंऽरयः कृताः।२०।| इर रहते हैं---सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने फट 
जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं || २०॥ 

„ अथनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यःः। | छोग थोड़े-से धनके लिये मी क्षुब्ध और कद्ध हो जाते 
हैं | बात-की-बांतमें सौहाद्‌-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लाग 
डॉट रखने ठगते हैं और एकाएक प्राण ऊेने-देनेपर उतारू. . 
हो जाते हैं | यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर 
डालते हैं ॥ २१ ॥ देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य- 
| जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मणशरीर प्राप्त करके 
जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे खार्थ- 
परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते 
हैं | २२ ॥. यह मनुष्यशारीर मोक्ष और खर्गका द्वार है, 


इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥१५। 
यशो यशखिनां शुद्धं शाघ्या ये गुणिनां गुणाः 


लोमः सल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्चित्रो रूपमिवेषि एतम्‌ १६ 
अर्थ साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये : 


एते पश्चदशानर्था ्यर्थमूला मता नृणाम्‌ । 


तसादनथ॑मर्थाख्यं श्रेयोष्यी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥१९॥ 


भिद्यन्ते आतरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । 


रयजन्त्याशु स्पृधो क्षन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम्‌ २१॥ 
ब्ध्य जन्मामरप्राथ्य मानुष्यं तद्‌ द्विजाग्यतामू । 
तदनाहत्य ये खार्थ भन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌॥२२॥ 
खर्गापवर्गयोद्वारं प्य लोकमिमं पुमान्‌ । 
[ इसको. पाकर भी ऐसा कौन बुद्विमान्‌ मनुष्य है जो 


द्रविण कोऽनुषज्जेत मत्योऽनर्थस्य धामनि ॥२३॥ | अनर्थोके धाम धनके चक्वरमें फसा रहे | २३॥ जो | 
मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी; जाति भाई; कुटुम्बी ; 
| और धनके दूसरे भागीदारोंकी उनका भाग देकर सन्तुष्ट ` 
` . | नहीं रखता और न खयं ही उसका उपभोग करता है, 
असंविभज्य चात्मानं “जय चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥२४॥ | वह यक्षके समान धनेकी रखबाढी करनेवाख कृपण तो 
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व्यर्थयार्थेहरया वित्त ग्रमत्तस्य वयो बलम्‌ । 
` कुशला येन सिध्यन्ति ह कित साधये । ।२५॥ 
कस्ात संक्षिश्यते. विदान व्यथयार्थेहयासइृत्‌ 

क्‍ कखचिन्मायया नतं लोकों5यं सुविमोहितः ॥२६॥ 
. कि पनेधेनदैरवा किं कामा कामदेरुत । 

सा ग्रखमानख कर्ममिवोत जन्मदैः ॥२७॥ 

नूनं मे भगवांस्तुष्ट! सबेदेवमयो हरिः । ` 
येन नीतो दशामेतां निर्वेदथात्मन; इवः ॥२८॥ 
` सोऽहं कालावशेपेण शोषपिष्पेज््मारमनः । | 
अग्रमत्तोऽखिलसार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि २९॥ 
` ता मामबुमदेरन्‌ देवासिङवनेशराः 
' झहतेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥३०॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
_इ्यभमे्य मनसा झावन्त्यो द्विजसत्तमः | 
 उन्छुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिश्चरभून्धुनिः ॥ २१॥ 
सं चचार महीमेतां: संयतात्मेन्द्रियानिलः । 


पी का” नतरआमानसङ्गोञ्लक्षितो5विश्वत्‌ ॥२२॥ [जाता अवश्य था, परन्तु इस प्रकार जाता था कि कोर मिक्षार्थ नगर्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविश्तत्‌ ॥३२॥ 
| १. ऽखिलार्थेषु यदि | ' १ 


अवश्य दी अधोगतिको प्राप्त होता है॥ २४ ॥ मैं अपने 


कर्तव्यसे च्युत हो गया हूँ । मैने प्रमादमें अपनी आयु, . 
धन और बळ-पौरुष खो दिये | विवेकीलोग जिन साधनोसे 
मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको मैंने धन इकट्ठा 
करनेकी व्यथ चेष्टामें खो दिया । अब बुढ़ापेमे मैं कोन-. 
सा साधन करूगा ॥ २५ ॥ मुझे माळम नहीं होता कि ` 


बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धनकी व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्यों... 
दुखी रते हैं ? हो-न-हो, अवश्य ही यह संसार किसीकी 


मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥ २६॥ यह मनुष्य 
शरीर काढ़के विकराल. गालमें पड़ा हुआ. है । इसको 
धंनसे, धन देनेवाले देवताओं और छोगोंसे, भोगवासनाओं 
और उनको पूर्ण. करनेवाढोंसे तथा पुनः-पुनः जन्म- 

मृत्युके चक्करमें डाळनेवाले सकाम कमॉसे लाभ ही क्या 
है?॥ २७॥ . 


इसमें सन्देह नहीं कि सर्वदेबल्लरूप भगवान्‌ मुझपर 
प्रसन्न हैं । तभी तो उन्होने मुझे इस दशामें पहुँचाया . 
है और मुझे जगतके प्रति यह दुःख-बुद्धि और वेराग्य ` 
दिया है । वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार-मागरसे पार 
होनेके लिये नौकाके समान है ॥ २८ ॥ मैं अब ऐसी 


'अवस्थामे पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शेष हो तो 


मै आत्मळाभमें ही सन्तुष्ट .रहकर अपने परमार्थके 
सम्बन्धमे सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच 


| रहा है, उसमें अंपने शरीरको तपंस्याके द्वारा सुखा | 
`| डागा || २९ ॥ तीनों छोकोंके खामी देवगण मेरे इस 


सङ्कल्पका अनुमोदन करें | अभी निराश होनेकी कोई 
बात नहीं है, क्योंकि राजा खदवाङ्गने तो दो :घड़ीमें ही . 
भगवद्धामकी प्राप्ति कर ळी थी ॥ ३०॥ . 


. भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण कहते है--उद्धवजी ! उस 


` | उजैननिवासी ब्राह्मणने भन ही-न इस प्रकार निश्चय 


करके “मैं? और "मेरे? पनकी गॉठ खोळ दी । इसके 
बाद वह शान्त होकर मोनी संन्यांसी हो गया ॥ ३१॥ 
अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु यां व्यक्तिके 
प्रति आसक्ति न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और 
प्राणको वहामें कर लिया | वह प्रथ्वीपर खच्छन्दरूपसे 
बिचरने लगा | वह भिक्षाके छिये नगर और गामि 
जाता अवश्य था, परन्तु इस प्रकार जाता था कि 
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तं. वे प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः । 


` दषा पयेमअन्‌ भद्र बह्णीमिः परिभू तिभिः ॥३३॥ 


केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । 
पीठं चेकेञ्क्षपत्रै च कन्थां चीराणि केचन ॥३४॥ 
प्रदाय च पुनस्तानि दशितान्याददु्ुनेः । 


अन्नं च भेक्ष्यसम्पन्न॑ भुञ्जानस्य सरित्तरे ॥३५॥ 


> मूत्रयन्ति च पापिष्ठा; ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्थैनि । 


OY र उ = 


यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥३६॥ 
तजैयन्त्यपरे वाग्मिः स्तेनोऽयमिति वादिनः। 
वभ्न्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ।२७॥ 
क्षिपन्त्येकेञ्वजानन्त एप धर्मध्वजः शठः । 
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ खजनोज्शितः ॥३८॥ 
अंहो एप | महासारो प्रतिमान्‌ गिरिराडिव । 
मौनेन साथयत्मर्थं बकवद्‌ दृढनिश्रयः ॥३९॥ 
के विहसन्त्येनमेके दुर्घातयन्ति च । 


तं बरन्धुर्निरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४०॥ 


एवं स भौतिक दुख दैविक दै दिकं च यत्‌ । 


मोक्तव्यमात्मनो दिष्टं ग्राप्त प्राप्तमबुध्यत ॥४१॥ 
१ mmm 


उसे पहचान न पाता था || ३२ | उद्धवजी ! वह `` ` 
भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे 
देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार 
करके उसे तंग करते || ३३ || कोई उसका दण्ड 
छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र ही झटक ले जाता | 
कोई कमण्डछु उठा ळे जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष- 


| माढा ओर कंथा ही लेकर भाग जाता | ३४ | कोई 


तो उसकी ढँगोटी और वल्को ही इधर-उधर डाळ 
दतं ॥ ३४ ॥ कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई 
दिखळा-दिखलांकर फिर छीन लेते | जब वह' अवधूत 
मधुकरी माँगकर ळाता और बाहर नदी-तटपर भोजन करने 
बंता, तो पापी छोग कमी उसके सिरपर मूत देते, 
कभी थूक देते | वे छोग उस मौनी अत्रधूतको तरह- 
तरहसे वोळनेके लिये विवश करते और जब बह 
इसपर भी न बॉळता तो उसे पीटते ॥ ३५-३६ ॥ 
कोई उसे चोर कहकर डॉँटने-डपटने ळगतां । कोई 
कहता “इसे बाँच छो, बाँध छो? और फिर उसे रस्सीसे 
बाधने लगते || ३७ ॥ कोई उसका तिरस्कार करके 
इस प्रकार ताना कसते कि 'देखो-देखो, अब इस 
कृपणने धर्मका ढोंग रचा है | धन-सम्पत्ति जाती रही, 
स्री-पुत्रोंने घरसे निका दिया; तत्र इसने भीख माँगनेका 
रोजगार लिया है || ३८.॥ ओहो ! देखो तो सद्दी, 
यह मोश-तगड़ा भिखारी धेयमें बड़े मारी पर्वतक्रे समान 
हैं | यह मान रहकर अपना काम बनाना चाहता है | 
सचमुच यह वगुलेपे भी बढ़कर ढोंगी और दृढनिश्चयी 
है? | ३९ | कोई उस अवधूतकी हँसी उड्जाता, तो 
कोई उसपर अवोत्रायु छोंड़ता | जेसे ढोग तोता-मैना 
आदि पाछद्‌ पक्षियोंको बाँध लेते या पिंजड़ेमें बंद कर 
लेते हैं, वंसे ही उसे भी वे लोग बाँच देते और घर्रोमि 
वंद कर दत || ४० ॥ किन्तु वह सत्र कुछ चुपचाप 
सह लेता । उसे कभी ज्वर आदिके कारण दैहिक 
पीड़ा सहनी पड़ती, कमी गरमी-सर्दा आदिसे देवी कष्ट 
उठाना पड़ता और कमी दुर्जन ढोग अपमान आदिके 
द्वारा उसे भौतिक पीडा पहुँचाते; 'परन्तु मिक्षकक्रे मनमें 
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श्रीमद्भागवते | 


[अ २३ 


परिमित इमां ` गाथोमगायत नराधमेः । 


पातयद्भिः खधर्मेखो ४तिमाथाय सास्तिकीस्‌।४२। 


; द्विज उवाच ` 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतु 
ने .देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः । 
' मनः प्रं कारणमामनन्ति ` 
संसारचक्रं ` परिवर्तयेद्‌ . यत्‌ ॥४३॥ 
मनो ` गुणान्‌ वे सृजते बलीय- 
श्च . कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेम्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ 
“अनीहः आत्मा मनसा समीहता . 
हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे । 
मनः खलिङ्ग परिशृद् कामान्‌ | 
जुषन्‌ निबद्धो गुणसङ्गतोऽसो ॥४५॥ 
'. .दानं . खधमो नियमो. यमश्च 
; ˆ श्चुत च कर्माणि च सद्त्रतानि। 
' सवे मनोनिग्रहरक्षणान्ताः ` 
. परो हि योगो मनसः समाधिः ॥४६।। 
` समाद्वितं यस्य मनः प्रशान्त 
` दानादिमिः कि वद्‌ तस्य कृत्यम्‌ । 
अंसंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ 
, दानादिभिञ्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥ 
. मनोवशेऽन्ये ह्॑मवन्‌ स्रं देवा ` 
' मनश्च नान्यस्य : वशं समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 


'मुझे अवश्य भोगना .पड़ेगा || ४१ ॥ यद्यपि नीच मनुष्य 


तरह-तरहके तिरस्कीर करके उसे उसके घर्मसे गिरानेकी 
चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दढ़तासे अपने : 
धर्में स्थिर रहता और सात्तिक घेयंका आश्रय लेकर 
कभी-कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता ॥ ४२ ॥ 


ब्राह्मण कहता--मेरे सुख अथवा दुःखका कारण 
न ये मंनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है ओर न ग्रह, 


` | कर्म एवं काळ आदि ही हैं । श्रुतियाँ ओर महात्माजन 


मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही 
इस सारे संसारचक्रको चला रहा है ॥ ४३ ॥ सचमुच 
यह मन बहुत बलवान्‌ है । इसीने विषयों, उनके कारण 
गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली बृत्तियोंकी सृष्टि की 
है| उन बृत्तियोंके अनुसार ही सात्त्विक, राजस और 
तामस--अनेकों प्रकारके कर्म होते हैं और कर्मोके अनुसार 
ही जीवकी विविध गतियाँ होती हैं || 9४ .॥ मन ही समस्त 
चे्टाएँ करता है । उसके साथ रहनेपर भी आत्मा 


निष्क्रिय ही है | वह ज्ञानराक्तिप्रधान है, मुझ जीवका 
"| सनातन सखा है और अपने अढुप्त ज्ञानसे सब कुछ 


देखता रहता है | मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति 
होती है | जब वह मनको खीकार करके उसके द्वारा 
विषयोंका भोक्ता बन बेठता है, तब कर्मोके साथ 


| आसक्ति.होनेके कारण वह उनसे बँध जाता है ॥ ४५॥ 


दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, 
सत्कम ओर ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत--इन सबका अन्तिम 
फल यही है कि मन एकाग्र हो जाय, भगवानमें छग 
जाय | मनका समाहित हो जाना ही परम योग 
है ॥ ४६ ॥ जिसका मन शान्त और समाहित है, 


| उसे दान आदि समस्त सत्कर्मोंका फल प्राप्त हो चुका 


है । अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है । 
जिसका मन चन्चल है अथवा आळस्यसे अमिमूत ही 
रहा है, उसको इन दानादि शुभकर्मोंपे अबतक कोई 
लाम नहीँ हुआ ॥ ४७. सभी इन्दरियाँ मनकें वरग 
हैं । मन किसी भी इर्द्रियके. वशमें नहीं है । र्द 
मन बळवानूसे.भी बळवान्‌, अत्यन्त भयङ्कर देव 


युञ्ज्याद्‌ वशे तं स हि देवदेवः ।।४८।। | जो इसको अपने वशमें कर लेता है, वही देव-देव 


१. प्राचीन प्रतिमे नहीं है । २. न संयतं । ३ 
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त दुय. शत्रुमसह्यवेग- ` | इन्द्रियोंका विजेता है || ४८ || संचमुच मन बहुत 
र विजित्य गा | बड़ा राजु ह | इसका आक्रमण असह्य है । यह बाहरी 

मरुन्तुदं तन्न 
विजित्य केचित्‌। . शरीरको ही नहीं, .हृदयादि मर्मस्थानांको भी बेघता 
कुवन्त्यसडिग्रहमंत्र मस्यै- रहता हैं | इसे जीतना बहुत ही कठिन है | मनुष्यको : 


चाहिये कि सबसे पहले इसी शत्रुपर विजय प्राप्त करे 
मित्राण्युदासीनरिपून्‌ विमूढाः ॥४९॥ | "रत होता है यह कि मूर्ख लोग इसे: तौ जीतनेका 


` | अयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा 

जता | 
देहं त्रमिमं गुदस्य | करते रहते हैं और इस जगत॒के छोगोंको ही मित्रशशतरु- 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः । › ` उदासीन बना लेते हैं ॥ ४९ || साधारणतः मनुष्योंकी 
झुभ्याः। ` युद्धि अंधी हो रही है। तभी तो वे इस मनःकल्पित 
एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण ओ- -| शरीरको 'मैंः, और “मेरा मान बैठते हैं और फिर 


स भ्रमके फदेमें' फँस जाते हैं कि-“यह मैं हुँ और यह 


दुरन्तपारे तमसि ५ र ह 
श्रपान्त ।।५०॥। दूसरा ।? इसका परिणाम यह होता हर कि वे श्स 


जनस्तु हेतुः मुखदु 'रवयोस्चेत्‌ ` | अनन्त अज्ञानान्धकारमें ही भटकते रहते हैं | ५०॥ ` 

किमात्मनश्चात्र ह भोमथोस्तत्‌ । . यदि मान ळें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण 
जि है, तो भी उनसे आत्माका क्‍या सम्बन्ध ? क्योंकि 
हां क्कचित्‌ संदशति खदद्धि- सुख-दुःख पईंचानेवाळा भी मिट्टीका . शरीर है और 


सद्वेदनायां ` कतमाय कुष्येत ॥५१॥ भोगनेवाळ भी । कमी भोजनं आदिके समय यदि अपने 
दाँतोंते ही अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा 


दुःखस्य हेतुयंदि देवतास्तु `| होने ढगे, तो मनुष्य किसंपर क्रोधं करेगा ? ॥ ५१ | यदि 
किमात्मनस्तत्र विकारयोसतत्‌ । ऐसा मान लें कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी इस | 

: - ` | दुःखसे आम्माकी क्या हानि ! क्योंकि यदि दुःखके कारण 

_ -यढङ्गमङ्गन निहन्यते क्कचित्‌  . ` | देवता हैं, तो इन्द्रियासिमानी देवताओंके रूपमें उनके मोक्ता 


मी तो वे ही हैं । और देवता.समी शरीरोमि एक हैं; जो 


कुष्येत कस्म पुरुपः. खदेहे ॥५२॥ देवता एक शरीरमें हैं; वे ही दूसरेमें भी है | 


आत्मा यदि स्यात्‌ सुखदुःखहेतुः ` _ || ऐसी दशार्मे यदि अपने ही शरीरके किसी एक अंगसे दूसरे 
fn “040 ॒ 1 अंगको चोट लग जायतो मळा, किसपर क्रोध किया जायगा : 
. किमन्यतस्तत्र ` निजखमाबः । ॥ ५२ ॥यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण 


सु | है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि 
` न द्यत्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्मृषा स्थात्‌ आत्मासे भिन्न कुछ है ही नहीं। यदि दूसंरा कुछ 
| न दःखम ॥५३।। | तीत होता है, तो वह मिथ्या है। इसलिये न सुख है, 
हृष्येत कसान्न सुखं न दुःखम्‌ ER ने दुःख; “फिर क्रोध केसा ? क्रोधका निमित्त ही 
रहा निमित्त: सुलदुःसयोबेतं क्या ¦ ॥ ५३॥ यदि ग्रहको सुंख-दु:खका निमित्त मानें, . 
तो उनसे भी अजन्मा आत्माकी क्या हानि? उनका 

किमात्मनोऽजस्य : जनस्य ते वे । ~ भी जन्समुखुशीछ शरीरपर ही होता है। भी जन्म-मृत्युशीळ रारीरपर ही होता हे। 


on 
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` ग्रदेग्रेहस्यैव . वदन्ति पीडां '-. । ग्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव प्रहण करनेवाले शरीरको 
ही द्दोती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरोंसे सर्वथा : 
कुष्येत कस्मै पुरुषस्ततो5न्य; ॥५४॥ | परे है। तब मळा, वह किसपर क्रोध करे ! ॥ ५४॥ ` 
| यदि कमॉको ही सुख-दुःखका कारण मानें, तो उनसे ' 
कमोस्तु हेतुः सुखदुःखयोच्चेत्‌ आत्माका क्या प्रयोजन ? क्योंकि वे तो एक पदार्थके , 
म त्यनसडि जड और चेतन---उभयरूप होनेपर ही हो सकते हैं। | 
कः कि पिन दा ( जो वस्तु विक्रारयुक्त और अपना छ्विताहित जाननेवाळी 
` देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं ` सुपण ' | होती है, उसीसे कर्म हो सकते है; अतः वह विकारयुक्त . 
क्रंप्येत कस्मै न हि कर्ममूलम्‌ ॥५५॥ | होनेके कारण जड होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान .. 
' रखनेके कारण चेतन । ) किन्तु देह तो अचेतन है | 
कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ क्‍ ही उसमें “सा रहनेवाळा आत्मा सर्वया निर्विकार . 
र साक्षीमात्र' है । इस प्रकार कर्मोका तो कोई . 
_ किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसो । आधार ही सिद्ध. नहीं. होता । फिर क्रोध किसपर 
करें !॥ ५५ ॥ यदि ऐसा मानें कि काळ ही सुख-दुःखका 
| नाग्नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात कारण है,:तो -आत्मापंर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि 
काळ तो आत्मखरूप ही है । जेसे आग आगको नहीं 
कुध्येत कस्मे न परस्य इन्द्रम्‌ ५६॥ | र बाको नी सल संकता, 
ह त कामि कुनाल | वैसे ही आत्मखरूप काल अपने आत्माको ही सुख- 


“दुःख नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया 
'जाय १ आत्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि इन्दसे 
सर्षया अतीत है || ५६॥ आमा प्रकृतिके खरूप, 
धर्म, कार्य, लेशा, सम्बन्ध और गन्धसे भी रहित है। 
उसे कमी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे दन्द्रका 
स्पश ही नहीं होता | वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमे 
भटकनेवाले अहङ्कारको ही होता है | जो इस बातको 
जान लेता है, वह फिर, किसी भी भयके निमित्तसे 
भयभीत नहीं होता .॥ ५७ ॥ बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि- 


दन्द्रोपरागः परतः परख। 


यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या- 
देवं प्रबुद्धो न बिमेति. भूते; ॥५७॥ 


एतां स आख्याय. परांत्मनिष्ठा 


| 


मघ्यासितां. पूरवतमेमह्षिभिः। | मुनियोंने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है। 

अहं तरिष्यामि दुरन्तपार | में भी इसीका आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति A 
प्रेमके दाता भगवानूके चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही शस 

तमो पुकुन्दाङघ्रिनिषेषयेव ॥५८।॥ | दुरन्त अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर ढँगा ॥ ५८. 
श्रीभगवातवाच क्‍ भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! उस 

निवि Ef Me, $ | ब्राह्णका धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा छोश ढी 
244 लिक ऽतः... दूर हो गया । अब वह संसारसे विरक्त हो गया.था और 


प्रत्रज्य गां पर्यटमानः शल्क 10 ०/ ८०छनेप्रस) उेकर “प्रृथ्वीमें बन्छन बिर रह्वा था । यद्यपि 
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सित त Do ७ ) ~= 7 
` निराक्ृतोऽसद्भिरपि खधर्मा- दुर्शेने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्ममें अटछ 
| .. ` ` (रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी 
ss ६ अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया करता 
क 5४ शुनिराह गाथास्‌ ॥ ५ ॥ था ॥ ५९ ॥ उद्धवजी | इस संसारमें मनुष्यको कोई 
. | दूसरा छुख या दुःख नहीं देता, यह तो उसके चित्तका 
श्रममात्र है | यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, 
हट र . | उदासीन और शत्रुके. भेद अज्ञानकल्पित हैं ॥ ६० ॥ 
 मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः॥६०॥ | इसळिये प्यारे उद्धव ! अपनी बृत्तियोंकों मुझमें तन्मय 
£ कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति ळगाकर 
तसात्‌ सवात्मना तात निगृहाण मनो धिया। | नको वशमे कर छो और -फिर मुझमें ही नित्ययुक्त 
हट" ३ | होकर स्थित हो जाओ । बस, सारे योगसाधनका | 
मय्यावेशितया युक्त एतावान योगसंग्रहः ॥६१॥ | तना दी सार-संग्रह है॥ ६१ ॥ यह मिक्षुकका गीत 
| म . | क्या र ्रहज्ञान-निष्ठा ही है । जो पुरुष 
| | सी एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता 
उनके बीचमें भी वह सिंहके समान दहाड़ता रहता 
है ॥ ६२ ॥ 


सुखदुःखग्रदो नान्यः पुरुषसात्मविश्रमः | 


घारयञ्छ्रावयञ्चृण्वन्‌ ` इन्देंनेंवामिभूयते ॥६२॥ 


` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
तरयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
RA. न्‍ 


„  . -. अथ चतुविशोञ्ध्यायः . 
:. श्रीभगवानुवाच, ` भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हैँ- प्यारे उद्धव | अब मैं 
i ``. ` | तुम्ह सांख्यशात्रका निर्णय सुनाता हूँ । प्राचीन काळके | 
अथ ते संग्रवक्ष्यामि सांख्यं पूवे विनिश्चितम्‌ । | बड़े-बड़े ऋषि-ुनियोंने इसका निश्चय किया हे । जब | 
RR Ce जीव इसे भढीभाँति समझ लेता है, तो वह भेदबुद्धिः: 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जह्याद्‌ वेकल्पिक भ्रमम्‌ । १। | मलक छख-दुःखादिरूप श्रमका तत्काळ त्याग. कर देता | 
प | है ॥ १ ॥ युर्गोसे पूर्व प्रलयकालमे आदिसत्ययुगमें और 
` आसीज्ज्ञानमथो हाथ एकमेवाविकल्पितस्‌। | जग कग मदुप्प बिवेकनिपुण होते हैं इन समी, 
ए) कु 8 pe यह सम्पूर्ण दृश्य और द्रा, जगत्‌ और 

8 अल [ व. विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेदभावसे 

यदा विवेकनिसुणा | आदो कृतयुगेऽयुगे॥ २ ॥ ग्रह ही होते हैं || २ ॥ इसमें सन्देह हक ड 


| क ST किसी प्रकारका विकल्प नहीं है, वह केवळ अद्वितीय 
| तन्मायाफलरूपेण केबलं पर्तश्‌। | सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है । वह 
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| अ० ३४ 


erin 


वाषानोऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌॥ ३ ॥ | त्रम दी माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीवके रूपमे 


तयोरेकतरो हरथ प्रकृतिः सोमयात्मिका 
जञानं त्वन्यतमो मावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ ४॥ 
तमो रजः सस्तमिति ग्रकृतेरमवन्‌ गुणाः 

` मया प्रध्ोम्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च॥ ५ ॥ 
तेभ्यः समभवत्‌ नं महान्‌ त्रेण संयुतः । 

ततो विङुषंतो जातोडहङ्कारो यो विमोहनः ॥ ६ ॥ 
वैकारिकलैजसब तामसशेत्यह त्रिइत्‌ । 
तन्मातरेन्टियमनर्सां कारण चिदचिन्मयः ॥ ७ ॥ 
अर्थतन्मात्रिकाजन्गे तामसादिन्द्रियाणि च । म 
तैजसाद देवता आसन्नेकादश च वैक्ृतात्‌॥ ८॥. 


दय और द्रष्के रूपमें---दो भागोंमें विभक्त-सा हो 


. | गया ॥ ३ ॥ उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं। 
' उसीने जगतमें कार्य और कारणका रूप धारण किया 


है | दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते 
हैं ॥ 9 ॥ उद्धवजी | मैंने ही जीवोंके शुभ-अशुभ 
कर्मोके अनुसार ग्रकृतिको क्षुब्ध किया । तब उससे 
सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण प्रकट हुए ॥ ५॥ 
उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान महत्तत्त 
प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं । महत्तमं 
विकार-होनेपर अहङ्कार व्यक्त हुआ । यह अहङ्कार ही 
जीवोंको मोहमें डाळनेवाळा है॥ ६ ॥ वह तीन प्रकारका 


` | हे-_सात्तिक, राजस और तामस। अहङ्कारं पञ्चतन्मात्रा, 


इन्द्रिय और मनका कारण है; इसलिये वह जड-चेतन- 
उभयात्मक है || ७ ॥ तामस अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्राएँ 
और उनसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति हुई । तथा राजस 


,अहङ्कारसे इन्द्रियाँ और सात्तिक अंहङ्कारसे इन्द्रियोके 


अधिष्ठाता ग्यारह देवता # प्रकट हुए ॥ ८ ॥ ये सभी 
पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये ओर 


. | इन्होंने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया | यह अण्ड 


- मेया सञ्चोदिता भावा? सर्वे संहत्यकारिणः । 
तखिन्नहं समभवमण्डे संलिंलसंखितो । 
मम नाम्यामभूत्‌ पद्म विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः।। १ 


सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ । 


॥९॥ 


`| मेरा उत्तम निवासस्थान है || ९ | जब वह अण्ड 


जळमें स्थित हो गया, तब मैं नारायणरूपसे इसमें 
विराजमान हो गया । मेरी नामिसे विश्वकमलकी उत्पत्ति 
हुई । उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ || १० ॥ बिश्व: 
समष्टिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बडी तपस्या 
की । उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राक्त कंरके रजोगुणके 
द्वारा भूः, भुवः, खः अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
खर्ग--इन तीन लोकोंकी और इनके छोकपालोंकी रचना 


लोकान सपालान्‌ विश्वात्मा भूवः सरिति त्रिधा११ |.की ॥ ११ ॥ देवताओंके निवासके लिये खोक, भूत 


देवानामोक आसीत सर्भूतानां च भुवः पंदम्‌। 


्र्तादिके लिये मुवर्छोक ( अन्तरिक्ष ) और मनुप्प 
आदिके लिये भूर्लोक ( पृथ्वीछोक ) का निश्चय किया 


मर्त्यादीनाँ च भूलोंक! सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ।१२॥ गया । इन तीनों छोकोंसे ऊपर महक, तपडोक आदि 
Mn OS eS he नए 
१. तिश्लोमयात्मिका | २, वा | १. योऽशङ्कारो वि० | ४. तया । ५. सिलसंस्थिते । | 
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इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं | 


त्रिलोक्यां गतय ; सर्वाः कमणां त्रिगुणात्मनास्‌। १३। 
योग तपसश्चेत्न न्यासस्य गतयोऽमलाः.। 
महजेनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः॥१४॥ 
मया कालात्मना धात्रा कमंयुक्तमिदं जगत्‌ | 
गुणप्रवाह एतिन्बुन्मञ्जति निमि ॥१५ । 
अणुबंहत्‌ कुश; स्थूलो यो यो मावः प्रसिध्यति । 
सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या . पुरुषेण च। । १६॥ 
यस्तु पा स वे मध्यं च तस्य सन्‌ । 
विकारो यहा यथा तेजसपार्थिवाः ॥ १७॥ . 


यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विङुरुतेऽपरम्‌ । 


TTT be > So 
अधोऽहुराणा नांगाना भूमेरोकोऽसूजत्‌्रञचः। | सिद्धे निवासस्ान हुए ॥ १२ ॥ सिकार समर्थ 


गरझाजीने अघुर और नागेकि लिये पृथ्वीके नीचे अतळ, 
वितळ, सुतल आदि सात पाताळ बनाये | इन्हीं तीनों 
लोकोमें त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार विविध गतियाँ 
प्राप्त होती हैं | १३ ॥ योग, तपस्या और संन्यासकें 
द्वारा महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यळोकरूप 
उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम धाम - 
मिळता है || १४ ॥ यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके 
संस्कारोसे युक्त है | मैं ही काळलूपसे कमेकि अनुसार 
उनके फलका विधान करता हूँ । इस गुणग्रवाहमें 
पड्कर जीव कमी इब जाता है और कमी ऊपर आ 
जाता है--कभी उसकी अधोगति होती है और कमी 
उसे पुण्यवश उच्चगति प्राप्त हो जाती है॥ १५ || 
-जगतूमें छोटे-बड़े, मोटे-पतळे-_जितने भी पदार्थ बनते 

१ सब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे दी सिद्ध 
होते है ॥ १६ ॥ जिसके आदि और अन्तमें जो है, 
वही बीचमें भी है और वही सत्य है | विकार तो केवळ . 
व्यवह्दारके किये की हुई कल्पनामात्र है । जैसे कंगन- 
कुण्डल आदि सोनेके विकार, और घड़े-सकोरे आदि 
मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही: थे, बादमें मी. 
सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अतः बीचमें भी वे सोना या 
मिटटी ही हैं | पू्ववतीं कारण ( महत्तत्त आदि ) भी 
जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अहंकार. 
आदि ) कार्य-वर्गकी सृष्टि करते हैं, बही उनकी अपेक्षा 


आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यममिधीयते ॥१८॥ |. मी परम सत्य है। तात्पर्यं यह कि जब जो जिस किसी: 


्रक्ृतिह्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः | 


सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रहम तत्त्रितयं त्वहम्‌॥ १९॥ 


सर्ग; प्रयतेते तावत्‌ पौर्वापर्येण नित्यशः । 


भी कार्यके आदि और अन्तमें विद्यमान रहता है, वही 
सत्य है॥| १७-१८ ॥ इस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति 
है, परमात्मा अपिष्ठान है और इसको प्रकट करनेवाळा 


काल है । ग्यवहार-काळकी यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म- 


स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हैँ । १९ ॥ जबतक 
परमात्माकी इक्षणशक्ति अपना काम करती रहती है, 
जबतक उनकी पालन-प्रबत्ति बनी रहती है, तबतक 
जीवोंके कर्मभोगके लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता-. 


महान्‌ गुणविसगाथः खित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ।२०।| पुत्रादिके रूपसे यह सृष्टिचक्र निरन्तर चढता रहता 


विराप्मयाऽऽसाद्यमानो लोककल्पविक्रपक!। 


है ॥ २० ॥ 
यह विराट्‌ ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
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भ्रीमद्भागवत 


[-अ° २४. 


पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भ्रुवने; सह ॥२१॥ | होता ६, अछ्यका संकल्प करता ६, तब यह भुबनोके 


अन्ने प्रलीयते मंत्यमत्नं धानासु लीयते । 
धाना यूम प्रलीयन्ते भूमिगन्धे प्रहीयते ॥२२॥ 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च खगुणे रसे । 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥२३॥ 
हप वायौ स च सें हीयते सोऽपि चाम्परे। 
अम्बरं घब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ॥२४॥ 
थोनिवेंकारिके सौम्य लीयते मनसीशरे। 
शुन्दो मूवादिमप्येति मूतादिर्मदति श्चुः ॥२५॥ 
स हीये महान्‌ स्वेषु गुणेष गुणवत्तमः | 
तेऽव्यक्ते संग्रंलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेऽव्यये।। २६॥। 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । 
आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ।। २७॥। 
एवमन्वीश्षमाणख कथं वेकल्पिको श्रमः । 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योग्लीवाकोदये तमः ॥२८॥ 


एष सांख्यविधि; प्रोक्तः संश्ञयग्रन्थिमेदेनः 


~= 


साय विनाशरूपं विभागके योग्य हो जाता है || २१ ॥ : 
उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर 
अन्नमें, अन्न बीजमें, बीज भूमिमें ओर भूमि गन्ध- 
तन्मात्रामें ढीन हो जाती है || २२ ॥ गन्ध जछमें, जळ 
अपने गुण रसमें, रस तेजमें और तेज रूपमें लीन हो 
जाता है ॥ २३ ॥ रूप वायुमें, वायु स्पशमे, स्पर्श 
आकारामें तथा आकाश शब्दतन्मात्रामें छीन हो जाता 
है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें और अन्ततः राजस 
अहङ्कारमें समा जाती हैं। २४ ॥ हे सीम्य | राजस अहङ्कार 
अपने नियन्ता सात्त्विक अहङ्कारखूप मनमें, शब्दतन्मात्रा 
पञ्चमूतोंके कारण तामस अहङ्कारमें और सारे जगतको . 
मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहङ्कार महत्तत्तमें लीन 
हो जाता है ॥ २५ ॥ ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति- 
प्रधान महत्तत्त्व अपने कारण गुणोंमें छीन हो जाता है | 
गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी 


'काळमें लीन हो जाती है || २६ ॥ काळ मायामय जीवमें 


और जीव मुझ अजन्मा आत्मामें ळीन हो जाता है। 
आत्मा किसीमें लीन नहीं होता, वह उपाधिरद्वित अपने 
खरूपमें ही स्थित रहता है | वह जगतूकी सृष्टि और 
ळ्यका अधिष्ठान एवं अवधि है || २७ ॥ उद्धवजी ! 
जो इस प्रकार विवेकदष्टिसे देखता है, उसके चित्तमे 
यह प्रपञ्चका श्रम हो ही नहीं सकता । यदि कदाचित 
उसकी स्फृति हो भी जाय, तो वह अधिक काळतक 
हृदयमें ठहर केसे सकता है ? क्या सूर्योदय होनेपर भी 
आकारामें अन्धकार ठर सकता है ॥ २८ ॥ उद्धवजी! 
मैं कार्य और कारण दोनोंका दी साक्षी हूँ । मैंने तुद 
सृष्टिसे प्रळय और प्रळ्यसे सृष्टितककी सांख्यविधि 
बतछा दी । इससे सन्देहकी गाँठ कट जाती है और 


प्रतिलोमाचुलोमाम्यां परावरद्दशा मया ॥२९॥ | पुरुष अपने खरूपमें स्थित हो जाता है ॥ २९ ॥ 
० — fama -o— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संडितायामैकादशस्कन्धे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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~ अ° ३५ ] 


. एकादश स्कन्ध 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः ` 


तीनो युणांकी वृत्तियाका निरूपण 


श्रीमयवाछुवाच - 


गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 


तन्मे पुरुषवर्येदसुपधारय शंसतः ॥ १॥ 


श्नमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः-। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--पुरुषप्रवर उद्धतजी | 
प्रत्येक व्यक्तिमें अलग-अलग गुणोंका प्रकाश होता है | 
उनके कारण प्राणियोंके खभावमें भी भेद हो जाता है | 
अब मैं बंतळाता हुँ. कि किस गुणसे कैसा-कैसा खमाव 
बनता है । तुम सावधानीसे सुनो || १ ॥ सत्तगुणकी 


| शृत्तियाँ हैं----शम ( मनःसंयम ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), 


तितिक्षा ( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, 
सन्तोष, त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, रजा 


ष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीदयादिः खनिद्व॑तिः ॥| २॥॥| ( पाप करनेमें खाभाविक सङ्कोच ), आत्मरतिः दान, 


काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आंशीमिंदा सुखम्‌ । 


मदोत्साहो यशःग्रीतिहास्यं वीयं बलोद्यमः ॥ ३॥ 


क्रोधो रोमोऽतृतं हिंसा याच्ञा दम्भ; क्लमः कलि; । 
शोकमोहौ विषादाती निद्राऽऽशा भीरचुद्यमः॥। ४॥ 


सक्तसय रजसश्चैतास्तमसथानुपूवंश्ञः । 


इत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शृणु ॥ ५॥ 
| बृत्तियोंका वणन छुनो ॥ ५॥ उद्धवजी ! मैं हुँ और 


सभिपातस्त्वहमिति ममेत्युद्व या मतिः । 


व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुमिः-॥। ६॥ 
र्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । 


“गुणानां सन्षिकंषोऽयं रद्धारतिधनावहः ॥ ७॥ 


प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा रलं यहिं गृहाश्रमे 
सधर्म चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहि सा॥ ८॥ 
पुरुष सखसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिमि; । 


विनय और सरकता आदि | २ ॥ रजोगुणकी बत्तियाँ 
हँ- इच्छा, "प्रय्न, घमंड, तृष्णा ( असन्तोष ), एंड 
या अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, 
बिषयभोग, युद्धादिके ढिये मदजनित उत्साह, अपने 
यरामें ग्रेम, हास्य, पराक्रम और हृठपूर्वक उद्योग करना 
आदि |३॥ तमोगुणकी वृत्तियाँ है क्रोध (असहिष्णुता), 
लोभ, मिथ्यामाषण, हिंसा, याचना, पाषण्ड, श्रम, कलह, | 
शोक, मोह, विषाद्‌, दीनता, निद्रा, आशा, भय और 
अकर्मण्यता आदि ॥ ४ ॥ इस प्रकार क्रमसे सत्तगुण, 
रजोगुण और तमोगुणकी अधिकांश वृत्तियोंका पुथक- 
पृथक्‌ वर्णन किया गया । अब उनके मेलसे होनेवाली 


यह मेरा है? इस प्रकारकी बुद्धिमे तीनों गुणोंका मिश्रण 


है | जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके 
| कारण पूर्वोक्त वृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब 
. | सात्त्विक, राजस और तामस हैं ॥ ६ ॥ जब मनुष्य 


धर्म, अर्थ और काममें संलग्न रहता है, तब उसे सरत्त्व- 


' गुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति -और तमोगुणसे धनकी 


प्राप्ति होती है । यह भी गुणोंका मिश्रण ही है ॥ ७॥ 


' जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और 


सधमोचरणमें अधिक प्रीति रखता हे, उस समय .भी 
उसमें तीनों गुणोंका मेल ही समझना चाहिये॥ ८॥ 


. मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुर्णोसे 
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८६२ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २५ 


कापादिभी रजोयुक्तं क्रोधायेस्तमसा युतम्‌ ॥ ९॥ | और क्रोध-हिंसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान 


यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकमेमिः । 
त॑ सत्तम्रङृति विधात पुरुष खयमेव वा ॥१०॥ 
` यदा आशिष आशाख माँ मंजेत खकमंमिः ` 
तं रज!प्रकृति विद्याइसामाशास तापसम्‌ ॥११॥ 
स्तं रजस्तम इति गुणा जीवस मैव से| 
` चित्तजा यैस्तु भूताना जानो निबध्यते ॥१२॥ 
देत जयेत्‌ ससं सारं विशदं शिवम्‌ । 
` तदा सुखेन युज्येत ज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥१३॥ 
यदा अयेतमः सत्तं नः सङ्गं भिदा चरम्‌ । | 
तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ॥१४। 
यदा नवेद सः सं तमो मूढं लयं जडस्‌ । 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिसयाएज्शया ॥१५॥ 
. यदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां चनिईतिः । 
दहेऽमयं मनोज्सडूं तत्‌ ससं विद्धि मत्पदम्‌ ॥१६॥ 
- विङुनन्‌ क्रियया चाधीरनिईत्तिश् चेतसाम्‌ । 
गात्राछास्थ्य मना श्रान्तं रज द निशामय ॥१७॥ 


सीदबित्तं बिलीयेत चेतसो ग्रहणेञ्धमम्‌ । | 


करे. ॥ ९ ॥ पुरुष हो, चाहे त्नी---जब वह निष्काम 


| होकर अपने नित्य-नेमित्तिक कमोंद्रारा मेरी आराधना 


करे, तब उसे सत्तगुणी जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
सकाममावसे अपने कर्मोके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाळा - 


रजोगुणी है और जो अपने रात्रुकी मृत्यु आदिके 


लिये मेरा भजन-पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना 
चाह्िये॥ १ १ ॥ सत्त्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोंका 
कारण जीवका चित्त है | उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
है । इन्हीं युणोंके द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदिमे. 
आसक्त होकर बन्धनमें पड़ जाता है ॥ १२ .॥ सत्त- 
गुण प्रकाशक, निर्मल और शान्त है । जिस समय वह 
रजोगुण और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय 
पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदिका माजन हो जाता 
है ॥ १३ ॥ रजोगुण भेदबुद्धिका कारण है । उसका 
स्वभाव है आसक्ति और प्रबृत्ति। जिस समय तमोगुण 
और सत्तगुणको दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय 
मनुष्य दुःख, कर्म, यश और ढक्ष्मीसे सम्पन्न होता 
है ॥ १४ ॥ तमौगुणका स्वरूप है अज्ञान । उसका 
स्वभाव है आलस्य और बुद्विकी मूढता । जब वंह बढ़कर 
सत्तगुण और रजोगुणको दबा लेता है, तब प्राणी तरह- 
तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता है, 
हिंसा करने ळगता है अथवा निद्रा-आळस्यके वशीमूत 
होकर पड़ रहता है ॥ १५ ॥ जब चित्त प्रसन्न हो, 
इन्द्रियां शान्त हों, देह निर्भय हो और मनमें आसक्ति : 
न हो, तब सत्तुणकी बृद्धि. समझनी. चाहिये । 
सत्तगुण मेरी प्राप्तिका साधन है || १६ ॥ जब काम 
करते-करते जीवकी बुद्धि चञ्चल, ज्ञानेन्द्रियाँ असन्तुष्ट? 
कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन क्रान्त और शरीर अखस्थ 
हो जाय, तब समझना चाहिये कि रजोगुण जोर पकड 
रहा है ॥ १७ || जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोके द्वारा राब्दादि 
विषयोंको ठीक-ठीक समझनेमें असमर्थ हो जाय और 
खिन्न होकर लीन होने ठगे, मन सूना-सा हो जा 
तथा अज्ञान और विषादकी बृद्धि हो, तब समझना 


मनो नष्टं तमो. ग्लानिस्तमस्तदपधारंय ॥१८॥ | चाहिये कि ग तट तमा 'ानिस्तमसदुपधारंय ॥१८॥ चाहिये कि तमोगुण इृद्धिप है ॥ १८॥ . __ 


१, यजेत । 
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` सबवे प्रलीनाः खर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । 


_ कैवल्यं साखिक ज्ञनं रजो वैकरिपकं च यत्‌ । 


अं० २५ | 

एधमाने गुणे सर्वे देवानां बलमेधते । 
असुराणां च्‌ जि तत | रक्षसाम्‌ ॥१९ 
सस्ताज्ञांगरणं विद्याद्‌ रजसा खप्नमादिज्ेत्‌ | 
अरखापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ॥२०॥ 


उपयुपरि गच्छन्ति सर्वेन ब्राह्मणा अनाः । 


एकाद श्च स्कन्धं 


८६३ - 


उद्धवजी | सत्तगुणके बढ्नेपर देवताओंका,रजोगुणके 
बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर राक्षसोंका 
बल: बढ़ जाता है ( वृत्तियोंमें भी क्रमश: सज्वादि गुणोंकी 
घिकता होनेपर देवत्व, असुरत्व और राक्षसलप्रधान 


`° | निवृत्ति, प्रबृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हो जाती 


ह ) ॥ १९ ॥ सक्तगुणसे जाग्रत्‌-अवस्था रजोगुणसे 
खभावस्था और तमोगुणसे सुषुप्ति-अवस्था, होती है । 
तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है । वही शुद्ध और 
एकरस आत्मा .है || २० ॥ वेदोंके अभ्यासमें तत्पर 
त्राण सच्चगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरुके लोकोंमें जाते 


. | हैं । तमोगुणसे जीवोंको बृक्षादिपर्यन्त अधोगति प्राप्त ` 


तमसाधोऽध आश्चुख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः ॥२१॥ 


तमोल्यास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥ २२॥ 


मदर्पणं निष्फलं वा सात्तिकं निजकर्म तत्‌ । ` 


पराकृतं तामसं ज्ञानं मन्निषं निशुणं स्मृतम्‌ ।।२४॥। 
वनं तु साखिको वासो ग्रामो राजस उच्यते । 
तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु. निर्गुणम्‌,॥२५॥ 
सात्तिकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः। 


वामसः स्मृतिविश्रष्टो निगुंणो मदपाश्रयः ॥२६॥ 
१, नरक | 


होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिळता है || २१ ॥ 
जिसकी मृत्यु सत्त्वयुणोंकी बृद्धिके समय होती है, उसे 
खगकी प्राप्ति द्वीती है; जिसकी रजोगुणकी बृद्धिके 


` | समय होती हे, उसे मनुष्यलोक मिळता है और जो 
'तमोगुणकी बृद्धिकें समय मरता हैं, उसे नरककी प्रापि 


होती है। :परन्तु जो पुरुष त्रिगुणातीत-जीवन्मुक्त हो गये 
हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है || २२ ॥ जब अपने 
घमेका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्कामभावसे 


` | किया जाता है; तब वह सात्तिक होता है | जिस 
| कर्मके अनुष्ठानमें किसी फलकी कामना रहती है, वह 


¬ राजसं फलसङ्करपं हिसाग्रायादि तामसम्‌ ॥२३॥ 


राजसिक होता है और जिस कममें किसीको सताने 
अथवा दिखाने आदिका भाव रहता है, वह तामसिक 
होता, है || २३ ॥ शुद्ध आत्माका ज्ञान सात्तिक है | 


| उसको कर्ता-भोक्ता समझना राजस ज्ञानं हैं और उसे 


शरीर समझना तो सवथा तामसिंक है । इन तीनोंसे 
विलक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान 


म है ॥ २४ || वनमें रहना सात्तिक निवास है, गाँवमें 
- : | रहना राजस है और -जूआधरमें रहना तामसिक है । 


इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें रहना निर्गुण निवास 


है ॥ २५ ॥ अनासक्तमावसे कर्म करनेवाळा साखिक 


है, रागान्ध होकर कर्म करनेवाळा राजसिक है और 
पूर्वापरविचारसे रहित होकर करनेवाला तामसिक है । 


इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरणमे रहकर 


निनां ` अहङ्कारके कर्म करता है, वह निर्गुण कर्ता | 
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साखिक्याष्यात्मिकी श्रद्धा कर्मेश्रद्वा तु राजसी। 
तामस्यघमे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥२७॥ 


पथ्यं पूतमनायस्तमाहाय सांस्तिक स्मृतम्‌ | 
राजसं .चेन्द्रियग्रे् तामसं चातिंदाशुचि ॥२८॥ 
सास्सिक मारो विषयोत्थं तु तजस ¢ 
वापस मोहदैन्योत्थं निर्मुणं मदपाश्रयस्‌ ॥२९॥ 
रव्यं देश; फलं कालो ज्ञानं कमं च कारकः । 
RT त्रेगुण्य! सव एव हि ॥३०॥ 
सर्वे गुणमया भाः पुरुषाव्यक्तधिछिता | 
र श्रुतमनुध्यात॑ बुद्धया वा पुरुष्षम ॥३१॥ 
एता; संसृतयः पुंसो गुणकमेनिबन्धनाः । . 
येनेमे निर्जिताः सौम्य न जीवेन चित्तजा ॒ |: 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो ह रपद्यते ।।३२।।- 
[ तसादू देहमिमं लब्च्वा ज्ञानविज्ञानसम्मवम्‌ । | 


गुणसङ्ं विनिर्धय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥३३। |. 


निःस्गोमा मजेदू विद्वानप्रमचतो जितैन्द्रियः । 


रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सश्वसंसेवया द्रुनिः ॥३४॥ 
; १, निष्ठिताः | 


| अ २५. 
है ॥ २६ ॥ आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा सात्तिक श्रद्धा है, 
कर्मविषयक श्रद्धा- राजस है और. जो श्रद्धा अंधर्ममें 
होती .है, वह तामस है तथा मेरी सेवामें जो श्रद्धा 
है, वह निर्गुण श्रद्धा है ॥ २७.॥ आरोग्यदायक, 
पवित्र और अनायास . प्राप्त भोजन सात्तिक है। 


रसनेन्द्रियको रुचिकर और खादकी इष्टिसे युक्तं आहार 


राजस है तथा दुःखदायी और अपवित्र आदार तामस _ 
हे ॥ २८ ॥ अन्तर्मुखतासे--आम्मचिन्तनसे प्राप्त | 


“ होनेवाल सुख सात्त्विक है । बहिसुंखतासे--विषयोंसे 


प्राप्त होनेवाला : राजस है तथा अज्ञान और दीनतापे 
प्राप्त होनेवाळ सुख `तामस है और जो सुख मुझसे 
मिळता है, वह-तो गुणातीत और अप्राकृत है || २९ ॥ 

उद्धवजी 4 द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थानं ) फल; 
काळ, ज्ञान, कर्म, कतो, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य- 
तियंगादि शरीर और निष्ठा--सभी त्रिणुणात्मक 


हैं ॥३०॥ नरर | पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने 
भी भाव हैं, सभी शुणमय हैं--वे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोंसे 


अनुभव किये हुए हों, राख्ोंके द्वारा छोक-लोकान्तरोके 
सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुद्धिके द्वारा सोचे-बिचारे 
गये हों || ३१ ॥ जीत्रको जितनी भी योनियाँ अथवा 
गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों और कमोके. 
अनुसार ही. होती हैं । हे सौम्य ! सब-के-सब गुण 
चित्ते ही सम्बन्ध रखते हैं ( इसलिये जीव उन्हें 
अनायास ही जीत सकता है) | जो जीव उनपर विजय 
प्राप्त कर लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही 
परिनिष्ठित हो जाता है और अन्ततः मेरा वास्तविक 
खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता 
हे॥ ३२ ॥ यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुर्लभ हैं । इसी 
शरीरमें तत्ज्ञान और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी ग्रा 
सम्भव है; इसलिये इसे पाकर बुद्विमान्‌ पुरुषोको 
गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
विचारशीक पुरुषको चाहिये कि बडी सावधानीरे 

सच्चगुणके : सेवनसै रजोगुण और तमोगुणको जीत के 


इन्द्रियोको वशमे कर छे और मेरे स्वरूपको समश्च 2 
भजनमें ळा जाय। आसक्तिको लेशमात्र भी नरहने दे। २४ 
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` सच्चं चाभिजयेद्‌.युक्तो नेरपेकष्येण शान्तधीः । 
सम्पद्यते शुणे धुक्तो जीवो जीवं बिद्वाय माम्‌ ॥३५॥ 
जीवो जीवबिनिप्नैक्तो गुगैथाशयसम्भवै ; । 


मयेव ब्रह्मणा पूर्णो न अहिर्नान्तरश्ररेत्‌ ॥३६।। 


चस्का “धि 


एकादश स्कन्ध 


८६५ 


योगयुक्तिसे चिततवृत्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके 
द्वारा सत्तगुणपर भी बिजय ' ग्राप्त कर ले। इस 
प्रकार गुर्गोसे मुक्त होकर जीव अपने जीवमावको : 
छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है.॥ ३५ || 
जीव ळिङ्गरीररूप अपनी उपाधि जीत्रचसै तथा 
अन्तःकरणर्मे उदय होनेत्राली सत्तादि गुर्गोकी वृत्तियोसे 
मुक्त होकर, मुझ ब्ह्मकी अंनुभूतिसे एकलदर्रानसे पूर्ण 
हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आन्तरिक 
किसी मी विषयमें नहीं जाता ॥ ३६ || 


EAS +--- 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धै 
पञ्चविंशोऽध्यायः || २५ || 
— BBO 


_ अथ षड्विशोऽध्यायः 


पुरूरवाकी वैराग्योक्ति ` 


श्रॉभिगवाचुवाच 
मह्लक्षणमिमं क लब्ध्वा मद्धमे आस्थितः । 

म आनन्द परमात्मानमात्मरख सञचुपैति मास ॥ १ . 
गुणमय्या जीवयोन्या बिश्वक्तो ज्ञाननिष्ठया | 
गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुत 1 
बतमानो5पि न पुमान्‌ युज्यतेज्वस्तुमिर्गुणै)॥ २॥ 
सङ्ग न कुर्यादसता शिश्वोदरवपां कचित्‌। 


तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३॥ 


0220. 
पल सम्राडिमों गाथामगायत ब्रृहच्छवा! । 


१ घालत | ९. ऐड ३ सेक्स रा ० "बवस्थितः । २. एड; | ३. शोकसंगरे | 


` भगवान्‌ भीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | यह मनुष्य- 
शरीर मेरे खल्पञ्ञानकी आ्राप्तिका--मेरी प्राप्तिका मुख्य 
साधन है । इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी 
भक्ति करता हैं, वह अन्तःकरणमें स्थित मुझ आनन्दखरूप 


परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १ ॥ जीबोंकी 


सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं । जीव 
ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता 
है | संत्व-रज आदि गुण जो दीख रहे हैं वे वास्तविक 
नहीं हैं, मायामात्र हैं । ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष 
उनके बीचमें रहनेपर भी उनके द्वारा व्यवहार करनेपर 
भी उनसे बँधता नहीं | इसका कारण यह है कि उन 
गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है ॥ २ ॥ साधारण 
लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो लोग 


| विषयोके सेवन और उदरपोषणमें ही छगे हुए हैं, उन 


असत्‌ पुरुषोंका सङ्ग कभी न करें; क्योंकि उनका अनुगमन 
करनेवाले पुरुषकी वैसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अघेके . 
सहारे चलनेवाले अंघेकी | उसे तो धोर अन्धकारमै 
ही भठकना पड़ता है ॥ ३ ॥ उद्धवजी | पहले तो परम 
यशस्वी सम्राट्‌ इलानन्दन पुरूरवा उवशीके विरहसे अत्यन्त 
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त्यक्स्वाऽऽत्मानं बजन्तीं तां नग्न उन्मसवन्तृपः । | बेध्ुध हो गया था | पीछे शोक इट जानेपर उसे बड़ा . 
| वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गायी ॥ ४ || 
राजा पुरूरवा नग्न होकर पागछकी भाँति अपनेको 
छोड़कर भागती हुई उवंशीके पीछे अत्यन्त विह्ृळ होकर" 
दौड़ने लगा और कहने लगा--देवि ! निष्ठुर हृदये | थोड़ी . 
देर ठहर जा, भाग मत’ || ५ ॥ उर्वशीने उनको चित्त 
आकृष्ट कर छिया था । उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे 
क्षुद्र विषयोंके सेबनमें इतने डूब गये थे कि उन्हें वर्षोकी 
ात्रियाँ न जाती माळूम पड़ीं और न तो आती ॥ ६ ॥ 
पुरूरवाने कह्दा- हाय-ढाय ! भळा, मेरी मूढ़ता 
तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कलुषित कर 
दिया ! उर्वशीने अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गळा पकड़ा 
कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खो दिये ! ओह! 
विस्मृतिकी भी एक सीमा होती है ॥ ७ ॥ हाय-हाय | 
इसने मुझे छूट लिया । सूर्य. अस्त हो गया या उदित 
| हुआ--यह भी मैं न जान सका | बड़े खेदकी बात 
| है कि बहुत-से वर्षोके दिन-पर-दिन बीतते गये और 
मुझे माळमतक न्‌ पड़ा: ८॥ अहो आइचर्य है ! 
मेरे मनमें इतना मोह बढ गया, जिसने नरदेव-रिखामणि 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ मुझ पुरूरवाको भी ख्रियोंका क्रीडामृग 
( खिलौना ) बना दिया ॥ ९ | देखो, मैं प्रजाको 
मर्यादामे रखनेवाळा .सम्राट हूँ | वह मुझे और मेरे 
राजपाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने ळगी और मैं ._ 
पागल होकर नंग-धड़ंग रोता-बिळखता उस खीके पीछे . 
दौड़ पड़ा | हाय | हाय | यह भी कोई जीवन है ।१०। 


विलपन्नन्वगाजाये घोरे तिष्ठेति विद्कवः ॥ ५॥ 
कामानतप्तोज्तुजुष्‌ वुदधकान वषेयामिनी || _ 
न वेद यान्तीनायान्तीरुवेश्याकृष्चेतनः ॥ ६ ॥ 
क्‍ ऐल उपाच कै 
अटो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 
` देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः।। ७॥ 
) नाई वदामिनि्क्तः द्यो वाम्युदितोष्णुया । 
च्षितो वर्षपूगानां ` बताहानि गतान्युत॥ ८ ॥ 
` अहो मे आत्मतम्मोहो नता योषितां कृतः। 
 क्रीडामृगश्चक्रवती नरदेवशिखामणिः ॥ ९॥ 
सपरिच्छदमात्मान हित्वा तणमसिवेश्वरम्‌ |. 


यान्तीं खियं चान्त्रगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌॥ १०॥ 


Erin यात्‌ तेज ईशत्वमेव वा । |; की तरह दुरुतियों सकर मी. खीके पीछेपीछे 
` यो्ाच्छंखियं यन्तं खरवत्‌ पादताडितः।११॥| | दोइता रः फिर सुझमें प्रभाव, तेज और खामित् भा, ` 
i... केसे रह सकता है॥ ११ ॥ ख्रीने जिसका मन चुरा 
कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा. ` | लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है । उसे तपस्या, ला 
| ब राख्नाम्याससे भी कोई लाम नहीं । और इसमें सन्देह 
किं विविक्तेन मोनेन ख्रीमियस्य मनो हृतम्‌॥ १२॥ | नहीं कि. उसका एकान्तसेवन और मौन भी निष्छ 
et मै है ॥ १२ ॥ मुझे अपने ही हानि-लाभका पता नहीं! 
खार्थस्याकोतिदं घिङ मां भूख पण्डितमानिनम्‌ | फिर भी अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ । मुझ 


ह SS ीमिंगोखरवजित मूखेको धिक्कार है ! हाय | हाय. | मैं चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
 _ऽहमीश्वरतां श्राप्य ल्रीमिंगोंखवजितः ॥१३॥ | होकर भी गधे और बैठकी तरह खीके फंदेमे पत, : 
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कोनात मेअ 1 वर्षपूगान मे.उवश्या : पनत | 
न तप्पत्यात्ममू: कामो वहिराहुतिमियंथा ॥१४॥ 
पु्चल्यापहतं चित्तं को वन्यो मोचित प्रञ्चुः। | 
आत्मारामेश्वरसृते मगवन्तमघोधजस्‌ ॥१५॥ 
 बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः । 
गनोगतो महामोहो नापयास्यनितात्गन; ॥१६॥ 
किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः । 
क लस षा योऽहं यदजितेन्द्रिय ; ॥१७॥ 
कार्य मलीमसः कायो ` दौर्यात | 
क्क गुणाः सोमनखाद्या द्यध्यासोषविद्यया कृतः।। १८॥ 
त्रो; किं खं नु मार्याया; सामिनोऽेः श्वगृध्रयोः । 
` किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते ॥ १९॥। 
तिन्‌ कलेवरेप्मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषते । 
हो सुभद्रं सुनस॑ सुखितं च॑ मुख खिय; ॥२०॥ 
लङ्मांसरुधिरखायुमेदोमजाखिर्सहतो की 
िष्मतरपूये रमतां कृमीणां कियद्न्तरस्‌ ॥२१॥ 


८६७ 


ee कप 3--<>_-------८--- 
गया ॥ १३॥ मैं वर्षोतक उर्वशीके होठोंकी मादक मदिरा 
पीता रहा, पर मेरी कामवासना तृप्त न हुई । सच . 


यै 


है, कहीं आइतियोंसे अप्निकी तृति हुई है ॥ १४॥ | 
उस कुळटाने मेरा चित्त चुरा लिया । . आत्माराम 


जीवन्मुक्तोंके खामी इन्द्रियातीत भगवानको छोड़कर और 


ऐसा कीन है, जो मुझे उसके फंदेसे निकाल सके ।१७। 
उवंशीने तो मुझे वैदिक सूक्तके वचर्नोद्वारा यथार्थ बात . 
कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी 
गयी कि मेरे मनका वह भयङ्कर मोह तब भीं मिटा 
नहीं | जब मेरी इन्द्रियाँ ही मेरे हाथके बाहर हो गयी, 
तब मैं समझता भी केसे ॥ १६॥ जो रस्सीके खरूपको 
न जानकर उसमें सर्पकी कल्पना कर रहा है और दुखी 
हो रहा है, रस्सीने उसका क्या बिगाड़ा है ? इसी प्रकार 
इस उवंशीने मी हमारा क्या बिगाड़ा ? क्योंकि खयं मैं ` 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हुँ ॥ १७ ॥ 
कहो तो यह मैढा-कुचैढा, दुर्गन्धसे भरा अपवित्र शरीर 
और कहाँ घुङुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित 
गुण | परन्तु मैंने अज्ञानवश अझुन्दरमें सुन्द्रका आरोप 
कर छिया ॥ १८ ॥ यहं शरीर माता-पिताका सर्वख : 
है अथवा पन्नीकी सम्पत्ति ? यह खामीकी. मोल ली हुई 
वस्तु है, आगका इंधन है अथवा कुत्ते और गीधोंका 
भोजन £ इसे अपना कहें अथवा सुहृदू-सम्बन्धियोंका ! 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता।१९। 
यह शरीर मळ-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है । 
इसका अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, | 
इसके सड़ जानेपर इसमें कीड़े पड़ जायँ अथवा जला 
देनेपर यह राखका ढेर हो जाय ।.ऐसे शरीरपर ढोग 
लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं--'अहो ! इस 
स्रीका मुखडा कितना सुन्दर है | नाक कितनी सुघड़ 
है और मन्द-मन्द मुसकान कितनी मनोहर है ॥ २० ॥ 
यह शरीर त्वचा, मांस, रुषिर, स्नायु, मेदा, मज्ञा और 
हृड्डियोंका ढेर और मह-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है । 
यदि मनुष्य इसमें रमता है, तो मळमूत्रके कीड़ोमें और 
उसमें अन्तर ही क्या है ॥ २१ । इसलिये अपनी 
भलाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये कि खियों 


अथापि नोपसञ्जेत ख्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित्‌ । _ | और खीङम्पट === त न ` लर सलाम परनन ति हि न करे । विषय और 
र १. सुमुखं ।२, विण्मूश्रपूयैः । क्‍ 
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अदृष्टादश्रताद्‌ भावान्न भाव उपजायते । 


' ता ये शृण्वन्ति गायन्ति क्षनुमोदन्ति चाहता | 


८६८ श्रीमद्भागवत [ अ०. २६ 


eee 


OSS 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२। इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा 
विकारका कोई अवसर ही नहीं है ॥ २२ ॥ जो वस्तु 


कमी देखी या हुनी नहीं गयी है, उसके छिये मनमे 
विकार नहीं होता । जो छोग त्रिषयोंके साथ इन्द्रियोंका 
असम्प्रयुञ्जतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ।२२। | सुबोग नहीं होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चङ 


`. _ | होकर शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ अतः वाणी, कान 
तसात्‌ सङ्गो न कतेव्य; खर गे चनद । और मन आदि. इन्द्रयोंसे ख्रियों और ख्ीलम्पटोंका सङ्ग 


विदुषां चाप्य विश्रव्ध! षडवगः किस मादश्ञाप्‌॥२४।|| कमी नहीं करना चाहिये । मेरे-जेसे छोगोंकी तो बात 
ही क्या, बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और 
मन विश्वसनीय नहीं हैं || २४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-उद्धबजी | राजराजेश्वर 
पुरूरवाके मनमै जब इस तरहके उद्गार उठने छगे, तब 
उसने उवशीलोकका परित्याग कर दिया | अब ज्ञानोदय 
| होनेके कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने 
| हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह 
शान्तमावमे स्थित ह्रो गया ॥ २५ ॥ इसकळिये बुद्विमान्‌ 
| | पुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकी भाँति कुसङ्ग छोड़कर 
उपारमज्ज्ञानबिधूतमोहः ॥ २५ | सत्पुरुषोका सङ्ग करे | संत पुरुष अपने सदुपदेशोसे 
ला - . | उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देंगे ॥ २६ ॥ संत 
ततो दसन्््ुञ्य सत्तु सजेत बुद्धिमत्‌। ` पुरुषोका लक्षण यह है कि उन्हें कमी किसी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं होती | उनका चित्त मुझमें ळगा रहता 
है | उनके हृदयमें शान्तिका अगाध समुद्र लहराता रहता : 
है | वे सदा-सर्वदा सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित 
भगवान्‌का ही दरशन करते हैं | उनमें अहङ्कारका लेश 
भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही कहीं 
निर्ममा निरहङ्कारा निईन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥ २७॥ है | वे सर्दा-गरमी) सुख-दु:ख ह म 
| रहते है तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ 
सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते ॥२७॥ 
परमभाग्यवान्‌ उद्धवजी | संतोंके सौभाग्यकी मदिमा . 
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां रपुनन्त्यघस्‌ ॥२८।। | कौन कहे? उनके पास सदा-सर्वदा मेरी छीछा-कथाएँ 
हुआ करती हैं । मेरी कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर 
हैं; जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पाप-तापोकी 
'| वे धो डालती हैं ॥ २८ ॥ जो ढोग आदर और 
मेरी छीला-कथाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन 


श्रीभगवादुवाच 
एवं `ग्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 


स॒ उेशीलोकमथो बिद्दाय । 


. आत्मानमात्मन्यवगम्य मां थे 


सन्त एतख म्हनत मनोव्यासङ्गपुक्तिमि:।२६ 
सन्तोऽनपेक्षा मचचिचा; ग्रञ्चान्ताः समदर्शिन; । 


तेषु नित्यं महाभाग मद्दामागेपु मत्कथाः । 


मत्परा भ्रदधानाश भक्ति विन्दन्ति ते म॑यि ॥२९॥ | हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी 
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वैतसेनसतोऽप्येचु या 


'अ० २७] 


` भक्ति. लब्धवतः साधोः किमन्यदव शिष्यते | 


मय्यनन्तगुणे . ब्रहमण्यानन्दानुभत्रात्मनि ।।३०।। 
यथोपश्नयमाणस्य॒भगतन्तं विमातरसुम्‌ । 
शीतं भगं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेबतस्तथा ।।३१।। 


निमज्जयोन्मञ्जतां घोरे भवाब्धो प्रमायनस्‌। . . 


` सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौडेढेवाप्सु मञ्जतास्‌॥३२॥। 


अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 


धर्मो वित्तं नृणां ग्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌। ३३। 


सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बदिरकः सप्नत्यितः । . 


देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥३४।। 


चक 


लोकनिःस्पृहः | 
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भक्ति प्राप्त कर लेते हैं || २९ || उद्धवजी | मैं अनन्त 
अचिन्त्य कल्याणमय गुणगर्णोका आश्रय हूँ । मेरा ख़रूप | 
है-_केवळ आनन्द, केवळ अनुभव, विशुद्धः आत्मा | मैं 
साक्षात्‌ परत्रक् हूँ । जिसे मेरी मक्ति मिल गयी, वह तो 
संत हो गया | अब उसे कुछ भी पाना रेष नहीं 
है || ३० || उनकी तो बात ही क्या--जिसने उन 
संत पुरुषोंकी रारण ग्रहण कर ळी, उसकी भी कर्मजडता, 
संसारमय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते | 
हैं । भला, जिसने अग्निमगबान्‌का आश्रय ले लिया उसे 
शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है?।३१। ' 
जो इस घोर संसारसागरमें इब-उतरा रहे हैं, उनके 
लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, 
जसे जळमें इब रहे छोगोंके . लिये दृढ नौका || ३२ ॥ 


जसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं 
` - | ही दीन-दुखियोका परम रक्षक हूँ, जेसे मनुष्यक्रे लिये 
. | परळोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है-रैसे ही जो ढोग 


संसारसे भयभीत हैं, उनके लिये संतजन ही परम 
आश्रय है || ३३ ॥ जेसे सूर्य आकाशमै उदय होकर 
छोगोंको जगत्‌ तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान 


करता है, वैसे. ही संत पुरुष अपनेको तथा: 


भगवानको देखनेके लिये अन्तईष्टि देते हैं । संत 
अनुग्रइशीळ देवता हैं. | संत अपने हितैषी सुहृद्‌ हैं । 


संत अपने प्रियतम आत्मा हैं | और अधिक क्या कहूँ, 


खयं मैं ही संतके रूपें विद्यमान हूँ ॥ ३४ ॥ प्रिय. 
उद्धव | आत्मसाक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुरूरवाको 


:.उवंशीके छोककी स्पृद्दा न रही | उसकी सारी आसक्तियाँ 


गयी ओर वह आत्माराम होकर खच्छन्द्रूपसे इस 


युक्तसङ्गो मद्दीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥३५॥ | परथ्वीपर विचरण करने छगा ॥ ३५ ॥ 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
` 'षड्विंशोऽष्यायः ॥ २६ ॥ 
ना Sab —— 
` अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
क्रियायोगका वर्णेन 
. उद्धव उवाच डद्भवजीने पूछा--भक्तवत्सल श्रीकृष्ण | जिस क्रिया- 
क्रियायोगं समाचक्ष्व मवदाराधन न॑ प्रमी, [५0 Collettion गा tized by पु लेकर जो भफ्तजन जिस प्रकारसे जिस | 
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यसाचां ये यथाचेन्ति सात्वताः सात्वतषेम । १ ॥ 
एतद्‌ बदन्ति घुनयो प्रुहुर्नि;श्रेयसं नृणाम्‌ । 
नारदो मगवान्‌ व्यास आचार्योऽङ्िरसः सुतः॥ २॥ 
निःसुत ते घुखाम्भीजादू यदाह भगवानजः । 
पत्रेम्यो भृगुप्नस्येम्यो देव्यै च भगवान्‌ भवः॥ २ ॥ 
एतद्‌ वे सर्ववर्णानामाश्रमार्ं च सम्मतम्‌ । 
यसाम मन्ये श्राणा च मानद ॥ ४ ॥ 
एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
मक्ताय चाइुरक्ताय ज्ूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५॥ 
श्रीभगवाचुवाच पै 
न' हन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव । 
संक्षिपं वणयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६॥ 
वैदिकत्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । .. 
` अयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७॥ 
यदा खनिगमेनोक्तं द्विजत्वं आप्य, पूरुषः । 
` यथा यजेत माँ मत्तया अद्धयो तञ्चिबोध मे ॥ ८॥ 
' अचांयां स्थप्डिलेज्मौ वा इये वापस हृदि ढिजे। 


द्रव्येण मक्तियुक्तोऽ्चेत्‌ खगुरं माम्रमायया ॥ ९ ॥ 
पूर्व खानं ' प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशचदवये । 


श्रीमद्भागवत 


[अ० २७ 


DR 


| उद्देश्यसे आपकी अर्चा-पूजा करते हैं; आप अपने उस 


आराधनरूपं क्रियायोगका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ देवि ` 


` | नारद, भगवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े 


बड़े ऋषि-सुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके 
द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यांके परमं कल्याणकी 
साधना है ॥ २ ॥ यह क्रियायोग पहले-पहल आपके 
मुखारविन्दसे ही निकला था । आपसे ही ग्रहण करके : 
इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियोंको और 
भगवान्‌ शङ्करने अपनी अद्धाङ्गिनी भगवती पार्वतीजीको 
उपदेश किया था ॥ ३ ॥ मर्यादारक्षक प्रमो | यह 
क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वरणो और त्रह्मचारी-गृहस्थ 
आदि आश्रमांके लिये भी परम कल्याणकारी है । मैं 


तो ऐसा समझता हूँ कि ख्री-शृद्वादिके छिये भी यही. 


सबसे श्रेष्ठ साधना-पद्धति है ॥ ४ ॥ कमळनयन स्याम- 


| सुन्दर | आप शङ्कर आदि जगदीश्वरोंके भी श्वर हैं 


और मैं आपके चरणोंका प्रेमी भक्त हूँ । आप कृपा 
करके मुझे यह कर्मबन्धनसे मुक्त करनेवाळी विधि 
बतळाइये । ५ ॥ 

~ भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी | कर्मकाण्डका | 


` | इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इसडिये. 


मैं उसे थोडेमे ही पूर्वापर-क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता 
हूँ ॥ ६ ॥ मेरी पूजाकी तीन. विधियाँ हैँ- वैदिक, 


“| तान्त्रिक ओर मिश्रित । इन तीनोंमेंसे मेरे भक्तको जो 


भी अपने अनुकूछ जान पड़े, उसी विधिसे मेरी आराधना 
करनी चाहिये || ७ | पंहले अपने अधिकारानुसार 


"शाख्रोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत-सुंस्कारके द्वारा 


संस्कृत होकर द्विजल प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्तिके 
साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम, 
मुझसे सुनो ॥ ८ ॥ भक्तिपूर्वक निष्कपट भावसे अपने 


| पिता एवं गुरुरूप मुझ परमात्माका पूजाकी सामगियोके | 


द्वारा मूतिमें, वेदीमें, अग्निमें, सूर्यमें, जळमें, हृदये 
अथवा ब्राह्मणमें--चाहे किसीमें भी आराधना करे ।९। 
उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल दतुअन- करके पहले 


ष शरीरशुद्धिके ढिये ज्ञान करे और फिर बैदिक ओर 
उमयेरपि च खान॑ मन्त्रदग्रहणादिना ॥१०॥। | तान्त्रिक दोनों प्रकारके मन्त्ोंस मिही और भसम. आदिका 
ट ० Oo २ परक Gog 7 व्यव्वगाएवाह्वणक्‍्पणाएएत-+------+ येतन्नि० । २ ूरयेऽप्यु हुंदि वी द्विजः Math, Collection 101128 


सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे | 


एकादश स्कन्ध 


८७१. 


लेप करके पुनः स्नान करे | १० | इसके पश्चात्‌ 
वेदोक्त सन्ध्या-वन्द्नादि नित्यकर्म करने चाहिये । 


पूजां तेः कल्पयेत्‌ सम्यक सङ्कल्प; कर्मपावनीम्‌ । ११ उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुदृढ सङ्कल्प करके 


शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती । 

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ | 
उद्दासावाहने न र सिरान ॥१३॥ 
अखिरायां त्रिकरपः स्यात्‌ स्यण्डिले तु भवेद्‌ द्यम्‌ । 


पनं ` त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम्‌ ॥ १४।। 


द्रव्ये; परसिद्ध्मेध्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । ` 


भक्तस्य च यथालब्धैहेदि भावेन चेत्र हि ॥१५॥ 


स्ानालङ्करणं प्ररष्ठमचायामेवं तृद्धव । 


वेदिक और तान्त्रिक विधियोंसे कर्मबन्धनोसे छुडानेवाळी 
मेरी पूजा करे ॥ -११ ॥ मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती 
हे-पत्थरको, छकड़ीकी, धातुकी, मिट्टी और चन्दन आदि 
की, चित्रमयी, बाङ्कामयी, मनोमयी और मणिमयी || १२ ॥ 
चळ और अचळ भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ 


. | भगवानका मन्दिर है । उद्धवजी | अचळ प्रतिमाके 


पूजनमें प्रतिदिन आवाहन और बिसर्जन नहीं करना 
चाहिये | १३ ॥ चळ प्रतिमाके सम्बन्धे विकल्प 
है | चाहे करे और चाहे न करे | परन्तु बाळुकामयी 


| प्रतिमारमे तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना 


ही चाहिये। मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी ग्रतिमाओं- 
को खान न करावे, केवल मार्जन कर दे; परन्तु और 
सबको खान कराना चाहिये ॥ १४ ॥ प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
पदार्थोसे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा की जाती हे, परन्तु 
जो निष्काम भक्त ह, वह अनायास प्राप्त पदायॉसे और 


| सात्रनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले ॥ १५ ॥ 


उद्धवजी ! स्नान, वस्न, आभूषण आदि तो पाषाण 
अथवा धातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही. उपयोगी हैं | 
बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टीकी वेदीम पूजा कर॑नी हो, 
तो ` उसमें मन्त्रोंके द्वारा अंग और उसके प्रधान 


- | देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये । तथा अग्निमें 


स्थण्डिले तस्वविन्यासो बह्लावाज्यप्लुतं हविः ।। १६॥। 


सूये चाभ्यहेणं प्रेष्ठै सलिले सलिलादिभिः । 


पूजा करनी हो, तो घृतमिश्रित हवन-सामग्रियोंसे आहुति 
देनी चाहिये ॥ १६ ॥ सूयको प्रतीक मानकर की 
जानेवाळी उपासनामें मुख्यतः अर्ध्यदान एबं उपस्थान 
ही प्रिय है ओर जळमें तपेण आदिसे मेरी उपासना 


| करनी. चाहिये । जन मुझे कोई भक्त हार्दिक शरद्धासे 


श्रद्धयोपाहत॑ ग्रेह्ें मक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥ 


भूयप्यमक्तोपहत॑ न मे. तोषाय कर्पते । 


जल भी चढाता है, तब मैं उसे बड़े प्रमसे. खीकार 
करता हूँ ॥ १७ ॥ यदि कोई अभक्त मुझे बहुत-सी 
सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं. उससे सन्तुष्ट नहीं 


| होता । जब में भक्तिश्रद्ापूचेक समर्पित . जळसे ही 


हो जाता हू, तब गन्ध, पुष्प, चूप, दीप और 
नेवेद्य आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो कना ही क्या 


-्पोधुपःसुमनसोदीपोज्ञायं च किंपुनः १८। है॥ १८॥__||_|_|_|_|_|_|_|_| पः सुमनसो दीपो5काद्य च कि पुनः ॥ १८॥ | है ॥ १८ ॥ 
१ वेदमन्त्रोदितानि | र भेतहु दब | ३५ अह शिकाधे पाचीत परि नहीं है. 


“८७२ a  औमङ्भाब्त ` [ अ० २७ 


I SSSA, 


Do RR चतत, 
२ 


शुचि! सम्भृतसम्मारः प्राग्द मैं? कल्पितासन! । 


1 


उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर छे | 


आसीन! प्रागुदग वार्चेदर्चायामय सम्मुख! ॥ १९ 
रस | ' |यदि प्रतिमा अचल हो.तो उसके सामने ही बैठना 


कृतन्यासः कृतन्यासां मदचां पाणिना मृजेत्‌ । 


कलश प्रोक्षणीयं च यथाबदुपसाषयेत्‌ ॥२०॥ | जळते भरे हुए कलश और प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा 
| | गन्ध-पुष्प आदिसे करे ॥ २० ॥ प्रोक्षणपात्रके जलसे 
पूजासामग्री और अपने शरीरका प्रोक्षण कर छे। 
तदनन्तर पाद्म, अर्घ्य और आचमनके लिये तीन पात्रेमि 


कळरामेसे जळ भरकर रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके 


तदद्विदेवयजन॑ द्रव्याण्यात्मानमेव च।' 


रक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्धिस्तैस्तैदरेव्मैथ साधयेत्‌।२१। | अनुसार सामग्री डाले । ( पाद्यपात्रमें श्यामाक सोँचके 

5 दाने, दूब, कमळ, विष्णक्रान्ता और चन्दन, तुढसीदल 

हः कर आदि; अर्ध्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, अक्षत; जौ, कुश, तिल, 
` पाद्याध्याचमनीया्थ त्रीणि पात्राणि देशिकः । सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमें जायफळ, लौंग, 


आदि डाले । ) इसके बाद पूजा करनेत्रालेको चाहिये 
| ` | कि तीनों पात्रोको क्रमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और 
हुदा शीष्णाय शिखया गायः्या चाभिमन्त्रमेत्‌॥२२॥|| शिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अन्तमं गायत्रीमन्त्रसेतीरनो- 
प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और भात्रनाओंद्रारा शरीरस्थ 
अग्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमलमें परम. सूक्ष्म और 
श्रेष्ठ दीपकशिखाके समान मेरी जीवकळाका ध्यान करे । 
बड़े-बड़े सिद्ध ऋषि-सुनि ३५कारके अकार, .उकार! 
मकार, बिन्दु और नाद--इन पाँच कळाओके 
अन्तर्मे उसी जीवकलाका ध्यान करते हैं ॥ २३ || 
वह जीवकळा आसल्लरूपिणी है । जब उसके तेजसे 
सारा अन्तःकरण और शरीर भर जाय, तब मानसिक 


पिण्डे वाय्व्निसंशुद्धे हुत्पद्मस्यां परां मम । 
अँ जीवकलां ्यायेन्नादान्ते सिद्ठभाविताम। २३ 


` तयाऽऽत्मधूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मय। । 


FR | तदनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा 
hr 2 आदिमे : स्थापना करे । फिर 'मन्त्रोके द्वारा अङ्गन्यास 
आवाह्याचादियु साप्य न्यतताङ्ग मां प्रपूजयैत्‌॥ २४।। | करके उसमें मेरी पूजा करे || २४ ॥ उद्धवजी | मेरे 


भावना करे | अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोंमें धर्म) ज्ञान! 


को अभिमन्त्रित करे ॥ २१-२२॥ इसके बाद 


| डपचारोंसे मनःह्वी-मन उसकी पूजा करनी चाहिये |। 


आसनमें धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियोंवी 
णादीजुपचारान्‌ --प्रकर्पयेत्‌ += Coll 'चेराप्फ'व्भौर “ेश्रयरूप “चार पाये हैं; अधर्म) अज्ञानी! । 


फिर इस प्रकार कुश बिछाये कि उनके अगले भाग . 
पूवकी ओर रहें । तदनन्तर पूव. या उत्तरकी ओर मुँह. 
करके पवित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ जाय । . 


चाहिये । इसके बाद पूजाकार्य प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ . 
पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास और करन्यास कर छे | - 
इसके बाद मूर्तिमें मन्त्रन्यास करे और द्वाथसे प्रतिमापरसे : 
ू्तमरपित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे । इसके बाद 


नि सा अर आराम अं 


® 


धूपदीपोपहायाणि दद्यान्मे श्रद्धयाचकः ॥३३॥ 


अ० २७] क्‍ एकादश स्कन्ध MMS मा 


धमोदिभिश्च नवभिः करपयि्वाऽऽसनं मम ॥२५॥ | अवैराग्य और अनैश्वर्य- ये चार चारों दिशाओंमें डंडे 
है; सत््तरज-तम-रूप तीनं पटरियोंकी बनी हुई पीठ है; 
उसपर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, 
सत्या, ईशाना और अबुप्रहा- ये नौ शक्तियाँ विराजमान 
हैं । उस आसनपर एक अएद्ळ कमळ है, उसकी ' 
कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीढी-पीळी केसरोंकी 
छटा निराळी ही है | आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना 
करके पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत 
करे । तदनन्तर भोग और मोक्षक्री सिद्भिके लिये वैदिक 
और तान्त्रिक बिधिसे मेरी पूजा करे || २५-२६ ॥ 
सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदकी गदा, खड्ग, 
बाण, धनुष, हळ, मूसछ--इन आठ आयुधोंकी पूजा 
आठ दिशाओंमें करे और कौस्तुभमणि, वेजयन्तीमाळा 
तथा श्रीवत्सचिह्ृकी वक्षःस्थळपर यथास्थान पूजा 
| करे || २७॥ नन्द, घुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबळ, बछ, 
कुमुद्‌ और कुपुदेक्षण-इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें 
गरुडकी, सामने; दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी 
चारों कोनोंमें स्थापना करके पूजन करे | बायीं और 
गुरुकी और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ 
छोकपालोंकी स्थापना करके प्रोक्षण, अर्ध्यदान आदि 
क्रमसे उनकी पूजा करनी चाहिये || २८-२९ ॥ 

प्रिय उद्धव | यदि साम्यं हो तो प्रतिदिन चन्दन, 
खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित 
वस्तुआंद्वारा सुवासित जछसे मुझे स्नान कराये औ 
उस समय “सुवर्ण धर्म! इत्यादि खर्णधर्मानुत्राक, 'जितं ` 
पुण्डरीकाक्ष? इत्यादि महापुरुषवि्या, 'सहखशीर्षा पुरुष 
इत्यादि पुरुषसूक्त और इन्द्र नरो नेमत्रिता वन्तः 
इत्यादि मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता 
रहे ॥ ३०-३१ ॥ मेरा भक्त वस्न, यज्ञोपनीत, आभूषण, 
पत्र, माळा, गन्ध और चन्दनादिसे प्रेमपूर्वक यथावत 
मेरा श्वज्ञार करे ॥ ३२ || उपासक श्रद्धाके साथ मुझे 
पा, आचमन, चन्दन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि 
सामग्रियों समर्पित करे ॥ ३३ ॥ यदि हो सके तो गुड़, 


पद्ममष्टद्ल॑_तत्र॒कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम । 
उमाम्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तूभयसिद्धये ॥२६॥ 
सुदशेनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुहलान्‌ । 
'गुसल कोस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌॥२७॥। 
नन्द सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च । 


'मह्ाबलं बलं चेव कुमुद कुमुदेक्षणम्‌ ॥॥२८॥ 


दुगां विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 


स्वे स्वे खाने त्यमिमुखान्‌ पूजयेतप्रोश्षणादिभिः । २९। 
चन्दै नोशीरकपूरकुङ्कुमागुरुबासितै; 
सलिले; ख्पयेनमन्तर नित्यदा विभवे सति ॥३०॥ 
खणर्माचुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पोरुषेणापि सूक्तेन साममी राजनादिभिः ॥३१॥ 
वस्नो पवीतामरणपत्रस्रग्गन्धलेपनेः | 
अएङ्कुवीत सप्रेम मङ्कक्तो मां यथोचितम्‌ ॥३२॥ 


पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ । 


गुडपायससर्पीषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ । 


, संयावदधि्रपांश्च नेवेद्ये सति, कसेत्‌ऽ।३७४-सी००तः, पडी) लड्डू, हआ, दही और दाल 


" ८७४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २७ 


अम्यङ्गोन्मर्दनादशदन्तघावामिषेचनम्‌ । 


पा लव पषोणि स्युरुतान्वहम्‌।।३५॥ 
विधिना विदिते इण्डे मेखलागतवेदिमिः । 

` अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ 
परिस्तीयोथ नापाय यथाविधि । 
यासा द्रव्याणि लारी भावयेत माम्‌ । 
'तपजाम्बूनद्रल्यं चङ्कचक्रगदाम्बुजेः । 

सच्चतु्चजं शान्त पद्मकिज्लल्कवाससम्‌ ॥ २८॥ 
दा क पनत रास TF म 
म आवारा श्राजस्कौस्तुभ वनमालिनम्‌ ॥३९॥ 
ध्यायन्न दारूणि हँविपाभिश्ठतानि च । | 
क्‍ लार नो चाज्यप्लुतं इविः।।४०॥। 


जुहुयान्मूलमन्प्रेण पोडशर्चावदानतः | 


आदि विविध व्यञजनोंका नेवेद्य ळगावे॥ २४ ॥ भगवान 


` | विग्रहको दतुअन कराये, उबटन लगाये, पञ्चामृत आदिसे 


स्नान कराये, . सुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दर्पण 
दिखाये; भोग ळगांये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा 
पर्बोके अवसरपर नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध 
करे || ३५ || 

उद्धवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शाख्नोक्त विधिसे 
बने हुए कुण्डमें अग्निकी स्थापना करे | वह कुण्ड 
मेखला, गते और वेदीसे शोमाथमान हो । उसमें हायकी 

हवासे अग्नि ग्रज्यलित करके उसका परिसमूहन करे 

अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे ॥ ३६ ॥ वेदीके चारों ओर 
कुराकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर बीस-बीस कुश 
बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जळ छिड़के । इसके 
बाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म 
करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री खखे 
और प्रोक्षणीपात्रके जलपे प्रोक्षण करे | तदनन्तर अग्निम 
मेरा इस प्रकार ध्यान करे || ३७ ॥ 'मेरी मूर्ति तपाये 
हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है । रोम-रोमपे 
शान्तिको वर्षा हो रही है | ळंत्री और विशाल चार 
भुजाएँ शोमायमान हैं | उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पत्म 
बिराजमान हैं | कमळकी केसरके समान पीला-पीला 
वल्न फहरा रहा ह || ३८ ॥ सिरपर मुकुट, कळाइयॉमे 
कंगन, कमरमें करधनी और बाँहोंमें बाजूबंद झिलमिल 
रहे हैं । वक्ष:स्थल्पर श्रीवत्सका जिंह है । गलेगे 

कौस्तुभमणि जगमगा रही है । घुटनोंतक वनमाल 


छटक रही ह! || ३९ | अभ्रिमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान 


करके पूजा करनी चाहिये । इसके बाद सूखी समिधाओं 


` | को घृतमें डुबोकर आहुति दे और आज्यभांग और आधार 


नामक दो-दो आहतियोंसे और भी हवन करे | तदनन्तर 
से . भिगोकर अन्य हवन-सामग्रियोंसे आइति 
दे || ४० || इसके बाद अपने इष्टमन्त्रसे अथवा ' ३नमी 
नारायणाय' इस अष्ाक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्त 
सोलह मन्त्रीसे हवन करे | बुद्विमान्‌ 'पुरुषको चादि 
धर्मादि देवताओंक्रे लिये भी विधिपूर्वक 


घर्मादिम्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्तिष्टकृतं बुघः।। ४१।। | हवन करे और खिँक्रत्‌ आहुति भी दे॥ ४१ ॥ 


 !-अनदिगीतद्ादि भरणि ययाः] २. पोलका मल फरार कक आता: | २, प्रोश्षाद्धिराज्यद्रव्याणि प्रोक्षयाम्मावावदेत माम्‌ | ३. मुकुट? । 


४, दविप्याणि त्रतानि त्र । ५ चाज्याष्द्रत 
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SE तनक्क" 


ु 'अ० २७] 


अभ्यच्याथ नमस्कृत्य पा्षदेभ्यो बि हरेत्‌ | 


` अर्चादिषु यदा यत्र शरद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । 


` भूलमन्त्रं जपेद्‌ ब्रह्म सरन्नारायणात्मकम्‌ ॥४२॥ 
दच्चाऽऽचमनश्च्छेषं विध्वक्सेनाय करपयेत्‌ । 
ुखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमथाइयेत्‌॥४३।। 


उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यमिनयन्‌ मम। 


मत्कथाः श्रावयञ्छुप्पन्‌ युतं क्षणिको मवेत्‌॥४४॥ 


पसाव तोत्रैः | पौराणैः : प्राक्ृतेरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥३५॥ 
चरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌| 
प्रपन्न पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणवात्‌ ॥४६॥ 


इति शेषां मया दत्तां शिरखाधाय सादरम्‌ । 


उद्दासयेचदुद्वास्य ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥४७॥ | 


स्ेभूतेष्वात्मनि च सर्वातमाहमवस्ितः ॥४८॥ 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वेदिकतास्त्रिकैः । 
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इस प्रकार अझ्िमें अन्तर्यामीलूपसे स्थित भगवान्‌की 
पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि 
पार्षदोंको आठों दिशाओंमें हृवनकर्माङ्ग: बलि दे | ` 
तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बैठकर परहाखरूप मगवान्‌ ` 
नारायणका स्मरण करे और भगवत्खरूप मूलमन्त्र (३७ 
नमो नारायणाय' का जप करे || ४२ || इसके बाद 
भगवानको आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्वक्सेन- 
को निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इश्देवकी सेत्रामे 
सुगन्धित ताम्बूल आदि मुखत्रास उपस्थित करे तथा 
पुष्पाञ्जढि समर्पितः करे ॥ ४३.॥, मेरी छीछाओंको 
गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही छीळाओंका : 
अभिनय. करे | यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर 
नाचने ठगे | मेरी 'हीळा-कथाएँ खयं सुने और 
दूसरोको सुनावे। कुछ समयतक संसार और उसके रगड: 
झैगड़ोंकी भूलकर मुझमें ही तन्मय हो जाय ॥ ४४ ॥ 
प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोंके द्वारा 
बनाये हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोन्रोंसे मेरी स्तुति करके 
प्रार्थना करे--“भगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न हों । 
मुझे अपने कृपाप्रसादसे सराब्रोर कर दें |” तदनन्तर 
दण्डवत्‌-प्रणाम करे || ४५॥ अपना सिर मेरै चरणों- 
पर रख दे और अपने दोनों हाथोसे--दायेंसे दाहिना 
और बायेंसे बायाँ चरण पकड़कर कहे--“मगवन | . 
इस संसार-सागरमें में डूब रहा हूँ | मृत्युरूप सगर 
मेरा पीडा कर रहा है | मैं डरकर आपकी शरणमें 
आया हूं । प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये? ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार स्तुति करके मुझे सम्पण की हुई माल... 
आदरके साथ अपने सिरपर रक्खे और उसे मेरा दिया 
हुआ प्रसाइ समझे | यरि विसर्जन करना हो तो ऐसी | 
भावना करनी चाहिये कि प्रतिमामेंसे एक दिव्य ज्योति 
निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमै डीन हो 


`| गयी है । बस, यही विसर्जन है ॥ ४७ ॥ उद्धवजी ! ` 


प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो तब, तहाँ सेरी 
पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं सर्वात्मा हू और समस्त 
प्राणियोमें तथा अपने हृदयमें भी स्थित हुँ ॥ ४८ ॥ 


उद्धवजी | जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तान्त्रिक 
क्रियायोगके द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस खोक 
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अचेन्नुमयतः सिद्धि मत्तो विन्द्त्यभीप्सिताम्‌।४९ || और परळोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता 
है ॥ ४९ ॥ यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर 
मद्चो सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ इढम्‌ । और सुद्दढ मन्दिर बनवाये और उसमें मेरी प्रतिमा 
स्थापित करे | सुन्दर-सुन्दर कोके बगीचे ळगबा दे; 
नित्यकी पूजा, पकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवोंकी 
व्यवस्था कर दे || ५० || जो मनुष्य पर्वोके उत्सव 
| और प्रतिदिनकी पूजा लगातार चळनेके ` छिये खेत, - 
क्षत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्ता मत्साष्टितामियात्‌ ॥५१॥ | बाजार, नगर अथत्रा गाँव मेरे नामपर समर्पित कर देते 
| हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥ 
अतिष्ठया सावेभौमं सञ्नना झुबनत्रयस्‌। | मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका एकछत्र राज्य, 
: पट ३ 2 पलाल | मन्दिर-निर्माणसे- त्रिलोकीका राज्य, पूजा आदिकी 
पूजादिना अह्नलोक॑ त्रिभिम॑त | उ कर रक और तीनकि दाण मी 
मामेव नैरपेक्येण भक्तियोगेन विन्दति । समानता प्राप्त होती है ॥ ५२॥ जो निष्काममावसे 
मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो जाता 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌।।५३।। | है और उस निरपेक्ष मक्तियोगके द्वारा वहं खयं मुझे ग्राप्त कर 
33021 . | लेता है॥५३॥ जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई देवता 
यः खदत्तां परेदत्तां हरेत सुरविप्रयोः । और ब्राह्मणक्री जीविका हरण कर लेता है, वह कंरोड़ों 
| वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है ॥ ५४ ॥ जो लोग 
ऐसे कामोंमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते 
हैं, वे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फलते 
भागीदार होते हैँ | यदि उनका हाथ अधिक रहा, 
कमणां मागिन; ग्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फडम्‌॥५५।| तो फल भी उन्हें अधिक ही मिळता है॥ ५५ ॥ 


पुष्पाद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवात्रितान्‌।५०॥। 


पूजादीनां प्रवाहार्थं महापवखथान्वहस्‌ । | 


बृत्ति स जायते बिड वर्पाणामयुतायुतम्‌ ॥५४॥ 


कतुं सारथेहेतोरनुमोदित् रे च। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अथाष्टाविंशोऽष्यायः 
| _परमार्थ-निरुपण 
हा श्रीभगवानुवाचर | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! यथपि 
` | व्यवहारमें पुरुष और प्रकृति---्रष्टा और दृश्यके मेदसे 


_ 05:02. [गि नय र : | दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता है, तथापि 
` परखमावकमाणि न प्रशासेश्न . गहयेत्‌ | दृष्टिसे देखनेपर यह सत्र एक अधिष्ठानखरूप दी. दै 


( 
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` छायाप्रत्याहयाभासा झसन्तोऽप्यर्थक्कारिणः । 


.. अ० २८] 


विश्वमेकात्मक पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च॥ १ ॥ | इसलिये किसीके शान्त, 


परखभाषकमोणि यः प्रशंसति निन्दृति। `. 


स आशु भ्रश्यते खार्थादसत्यमिनिवेशतः ॥ २॥ 


: तेजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । | 
मायाँ प्रामोति मृत्यु वा तदनानार्थदक्‌ पुमान्‌ ३॥ 


किं मद्रं किममद्र वा हेतस्यावस्तुनः कियत्‌ । 


. वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च॥ ४॥ ॒ 
. | दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो 
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घोर और मूढ़ खभाब तथा 
उनके अनुसार कर्मोंकी न स्तुति कंरनी चाहिये और 
न निन्दा | सवदा अद्वेत-दृष्टि रखनी चाहिये || १ ॥ जो 
पुरुष दूसरोके खभाव और उनके कर्मोंकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधनसे 
च्युत हो जाते हैं; क्योंक्रि साधन तो द्वैतके अभिनिवेश- 
का--उसत्रे प्रति सत्यत्व-चुद्धिका निषेध करता है 
और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके भ्रमको 
और भी दृढ करती हैं ॥२॥ उद्धवजी | समी 


| इन्द्रियाँ राजस अहङ्कारके कार्य हैं | जब वे निद्रित हो 


जाती हैँ, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाझून्य हो 
जाता है अर्थात्‌ उसे बाहरी शारीरकी स्मृति नहीं रहती । 
उस समय यदि मन बच रहा, तत्र तो वह सपनेके 
झूठे दृश्यों. भटकने लगता है और वह मी छीन हो 
गया, तब तो जीव मृत्युके समान गाढ़ निद्रा--सुषृप्तिमे 
लीन हो जाता है | वेसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मा 
स्वरूपको भूलकर नाना१वस्तुओंका दर्शन करने लगता 
है, तब वह खप्नके समान झूठे 'दर्योमें फँस जाता है 
अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें छीन हो जाता है ॥३॥ 
उद्धवजी | जब द्वेत नामकी कोई वस्तु हीं नहीं है) तब 
उसमें अमुक वस्तु भळी है और अमुक बुरी, अथवा 
इतनी भळी और इतनी बुरी है--यह प्रश्न ही नहीं 
उठ सकता । विश्वकी सभी वस्तुएं वाणीसें 'कही जा 
सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसलिये 


स्पष्ट ही. है ॥ ४ ॥ परछाई, प्रतिध्त्रनि और सीपी 


` - | आदिमें चाँदी आदिके आमास यद्यपि हैं तो सक्या 
मिथ्या, परन्तु उनके द्वारा -मनुष्यके ` हृदयमें भय-कम्प : 


` .| आदिका सञ्चार हो जाता है | वेसे ही देहादि सभी 


एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥ ५॥ 


प्र et Nhe 


आत्मैष तदिदं विसं सृज्यते. सुजति परशः ।. . 


वस्तुएँ हैँ तो सवथा मिथ्या ही, परन्तु जबंतक ज्ञानके 
द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, इनकी 


आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तबतक ये भी 


अज्ञानियोंको भयभीत करती -रहती हैं ॥ ५॥ उद्धवजी! 
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही ह्वै। 


. | बही सर्वशक्तिमान्‌ भी है.] जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीह 
.| हो रही दै, इसका बह निमि्तकारण:तो है ही. 
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त्रायते त्राति विश्वात्मा द्वियते हरतीश्वरः ॥ ६ ॥ | उपादान-कारण मी है। अर्थात्‌ वही विश्व बनता है 
और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित 
भी वही है । सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 

| हैं ओर जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं || ६ ॥ 
अवश्य ही व्यतह्ारदष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे 
भिन्न है; परन्तु आत्मदष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई 
वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत 
हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं 
किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो . केवळ आत्म- 
खंरूप ही है; इसलिये आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार 
अथवा अध्यात्म, अधिदव और अधिभूत--ये तीन-तीन 
प्रकारकी प्रतीतियाँ सरथा निमूछ ही हैं । न होनेपर 

' भी यों ही प्रतीत हो रही हैं । यह .सतत्व, रज और 
` तमके कारण प्रतीत होनेवाली द्रष्ट-दर्शन-दृश्य आदिकी 
| त्रिविधता मायाका खेल है॥ ७ ॥ उद्धवजी | तुमसे 
| | हट _, | मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका वर्णन किया 
न निन्दति न च स्तोति ठोके जरति सूयंवत्‌ ॥ ८ ॥ | है | जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है, 

| कक वह न तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्दा | 

द नक क वह जगतूमें सूयंके- समान समभावसे विचरता रहता 
अतयक्षेणाइुमानेन निगमेनात्मसंविदा । | हैं ॥ ८ ॥ प्रतक्ष, अनुमान, शात्र और आत्माजुभूति 
| | आदि सभी प्रमाणासे यह सिद्ध है कि यह जगत 

उत्पत्ति-विनाशशीळ होनेके कारण अनित्य एवं असत्य 

आय्यन्त्रदसज्ज्ञात्वा निःसङ्गो बिचरेदिह। ९॥ | है | यह बात जानकर जगतूमें असङ्गमावसे विचरना 


तंसान्न गए मात्रो निरूपितः । 
निरूपितेय॑ त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि | 
इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌॥ ७॥ 


एतद्‌ विद्वान मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ । 


| चाहिये ॥ ९ ॥ 
उद्वउवाच | उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | आत्मा है द्रष्टा और 
देह है दृश्य | आत्मा खयंप्रकाश है और देह है जड | 
नेवात्मनो न देहस्य संसृतिद्रेष्टदश्ययोः। ` | ऐसी स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको दो सकता 


है और न आत्माको | परन्तु इसका होना भी उपलब्ध 
होता है । तब यह. होता किसे है ? ॥ १०॥ 
आत्मा तो अविनाझी, प्राकृत-अप्राकृत गुणोंसे रहित, 
शुद्ध, खयंप्रकाश और सभी प्रकारक्रे आवरणोंसे रहित . 


आत्मान्ययोऽगुणः शुद्धः खयंज्योतिरनाबरृतः | है; तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकारय और 
| आवृत है | आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है, 


अनात्मखद्दशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥ 


% शरीर काठकी तरह अचेतन | फिर यह जन्म-मृत्युरूप 
अगनिरदाकद्चिरेः कस्येह . संसृतिः ॥११॥ | संसार है किसे ? ॥ ११ ॥ 


१ मतिरा० । २ अश्िद्वासतद्देह स; क हा फष्य सखति।-। Digitized by eGangotri " 
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श्रीभगवानुकच .. | 


- यावद्‌ देहेन्द्रियप्राणेरात्मनः सन्निकर्षणम्‌ । 


संसारः -फलवांसतातद पार्थोऽप्यविवेकिनः ॥ १२॥ जसे सपमे अनेकों विपत्तियाँ आती हैं पर वास्तव वे. 


हैं नहीं, फिर भी खम टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं 
मिटता, वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत 
होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-' 
मृत्युछूप संसारकी निदृत्ति नहीं होती-॥ १३ || जब 
मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नींद टूटनेके पहले - 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना: करना पड़ता है; 
परन्तु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता 
है, तब न तो खम्नकी विपत्तियाँ रहती हैं और नः उनके 
कारण होनेवाळे मोह आदि विकार ॥ १४ ॥ उद्धवजी ! 
अहङ्कार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोम, मोह, स्पृहा और 
जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है ॥ १५ ॥ उद्धवजी ! देह, इन्द्रिय, ` 
प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान 
कर बैठता है---उन्हें अपना खरूप मान लेता है 
तब उसंका नाम “जीव? हो जाता है ! उस सूद्मातिसूक्म 
आत्माकी मूर्ति है--गुण और कर्मोका बना हुआ 
लिङ्गरारीर | उसे ही कहीं सुत्रामा कहा जाता है 
और कहीं महत्तत्र | उसके और भी बइत-से नाम 
हैं | वही काळरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म- 
मृत्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है ॥ १६॥ 
वास्तवमें मन, वाणी, प्राण ओर शरीर अहङ्कारके ही 
कार्य हैं | यह है. तो निमूल, परन्तु देवता, मनुष्य आदि 
अनेक रूपोंमें इसीकी ग्रतीति होती है | | मननशील पुरुष 
उपासनांकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी तळ्वारको अत्यन्त 
| तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान- 
| का--अहङ्कारका मूळोष्छेद करके. पृथ्वीमें निद्वन्द 
होकर विचरता है । फिर उसमें किसी प्रकारकी 
आशा-तृष्णा .नहीं रहती ॥ १७॥ आत्मा और 
अनात्माके. खरूपको पृथक्‌.परथरू भढीमाँति समझ लेना 
ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिट 
जाता है । उसका साधन है तपस्याके द्वारा हृदयको शुद्ध 
करके वेदादि शाखरोंका श्रवण करना । इनके अतिरिक्त 


अर्थे विद्यमानेऽपि संसृतिन निते । 
ध्यायतो विषयानस्य सप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१२॥ 
यथा दयप्रतिबुद्धय प्रलापो वह्नर्थभृत्‌ । . 
| स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कर्पते ॥१४॥ 
शोकहमयक्रोधलोममोहर्पृहदयः । 
अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म उ नीत्मनः ।.९५॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनो5मिमानो 
जीवोञ्न्तरातमा ग्रुणकममूर्तिं: । 
त्रं. महानित्युरुधेत गीतः 
संसार आधावति कातन्त्र ¦ ॥१६॥ 
अमूलमेतद्‌ बहुरूपरूपितं 
श मंनोवच:आणशरीरकर्म का 
ज्ञानासिनोपासनंया  शितेन- 
| च्छ्स्वा मुनिगां बिचरत्यवृष्णः ॥१७॥ 
ज्ञानं विवेको निगमतप् 


__परक्षमतिह्यमथातुमानस्‌ । | कणे वेदादि शाका श्रवण कना । इनके अतिरिक्त 
ह संसारफलवान्‌ । २ र विषयीसिखै १? ३९२भस्यु् बासना Digitized by eGangotri 


८८० a ` श्रीमद्भागवत - | | के अ० .२८ : । 
श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन : 
दोनोंसे अविरुद्ध खानुंभूति भी प्रमाण हैं. । सबका सार. 
यही निकळता है कि इंस.संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक . 
| है, बही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है । 
उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ 
उद्धवजी | सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण 
2 बनते हैं; परन्तु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना 
था और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा ।-इसळिये - 
जब बीजमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम 
रखकर: व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। 
ठीक ऐसे ही जगतुका आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ। 
वास्तवमें में ही सत्य तत्त्व हूँ ॥ १९ || भाई उद्धव ! 
. | मनकी. तीन अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌, खप्न और 
| सुषुप्त) इन अवस्थाओके कारण तीन ही गुण हैं--- 
सत्त्व, रंज औरं तम | और जगतके तीन भेद हैँ-- 
अध्यात्म. ( इन्द्रियाँ ), अधिमूत ( पृथिव्यादि ) और 
अधिदेव ( कर्ता )। ये समी त्रिविधताएँ जिसकी सत्तासे 
सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमें यह 
त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, 
. | वह तुरीयतत्त्व--इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत 
. | चोया ब्रह्मतत्त्व ही सत्य है ॥ २० ॥ जो उत्पत्तिसे पहले 
नहीं था और प्रळयके पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, ऐसा 
समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं--केवल 
`| कल्पनामात्र, नाममात्र ही है | यह निश्चित सत्य है कि 
जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित | 
होता है, बही उसका वास्तविक खरूप है, वही उसकी 
परमाथ-सत्ता- है---यह मेरा दृढ निश्चय है ॥,२.१ || य 
'जो त्रिकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख 
रही है | यह खयंग्रकाश ब्रह्म ही है । इसलिये इरि 
विषय, मन और पञ्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नामः 
| म म रूप हैं उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है॥ २९॥ 
` एवं स्फुर्ट ब्रह्मविवेकहेतुमिः ब्रह्मविचारके साधन हैं--.. श्रवण, मनन, निदिध्यासन मे 
है 0, | खानुभूति। उनमें सहायक हैं---आत्मज्ञानी गुरुदेव | इनके 
परापवादेन विशारदेन। | द्वारा विचार करके स्पथ्टहपसे देहादि अनात्म पढ़ाई ३, दाथ. 
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आय्यन्तयोरस्य यदेव ¢ 
कालश्च . हेतुश्च तदेव मध्ये॥१८। 


यथा हिरण्यं खकुत पुरस्तात्‌ 
पश्चाच सर्व॑ हिरण्मयस्य । | 
तदेन मध्ये. व्यवहर्यमाणं 
नानापदेशैरहमस तद्वत्‌ ॥१९॥ 
बिज्ञांनुमेतत्त्रियवस्थमङ्ग | 
गुणत्रयं कारणकार्यकतं । 
` समन्वयेन. ..  व्येतिरेकतश्च 
येन तुगंण तदेव सत्यस्‌ ॥२०॥ 
न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चा 
| ्मष्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्यादिति. मे मनीषा ॥२१॥ 


` ` अविद्यमानोऽप्यवभासते यो: 

` वैकारिको राजससगे . एपः | 
. ब्रहम खर्यज्योतिरतो विभाति | 
धर अक्लेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥२२॥ 


7 कलासतंसन्ेशपागत oo 
छिस्ताऽऽत्मसन्देहग्नुपारमेत . - |निषेध कर देना लाहिये । इस प्रकार निषेधके द्वार 
खाननदतुंोऽसिरकाुकेम्यः ॥२३॥ | पक सन्देहोको छिन्न करके अपने आनन्द 
खरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब प्रकारकी 

नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि निषयबासनाओंसे रहित हो जाय ॥ २३ ॥ निषेध करनेकी 
XE प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके कारण शरीर 
देवा ासुर्वायुजल॑ . हुताशः। - | आमा नहीं दै । इन्दः उनके अधिष्ठा देवता प्राण, 


वायु, जळ, अग्नि एवं मन मी आत्मा नहीं हैं; 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्त- इनका धारण-पोषण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता 


Eos . | है । बुद्दि, चित्त, अहङ्कार, आकारा, पृथ्वी, शब्दादि 
महड्डृतिः सं क्षितिरथेसाम्यम्‌ ॥२४॥ | विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति मी आत्मा नहीं हैं; 


2 क्योंकि ये सब-केसब इर्य एवं जड हैं || २४ ॥ 
समाहिते! कः करणेगुंणात्ममि रहे | जिसे मेरे खरूपका मलीमाँति ज्ञान हो गया 
जो ४ श उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं 
गुणो भवेन्सत्सुविविद्तधान् तो उसे उनसे छाम क्या है! और यदि. वे विश्व 
विक्षिप्यमाणैरुत किं नु दूषणं ' | रहती हैं, तो उनसे हानि भी क्या है ? क्योंकि अन्तः- 
करण और बाझकरण--समी गुणमय हैं और आत्मासे 
` नेरुपेतविंगत रवेः किस्‌ ॥२५॥ | इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । मळा, आकाशे बाद्ढोके 
| छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या 
बनता-बिगइता है !॥ २५॥ जैसे वायु आकाशको सुखा 
ताग रै गुणेन 9 सञ्जते। नहीं सकती, आग जळा नहीं सकती, जळ भिगो नहीं 
. सकता, धूळ-घुएं मठमेळा नहीं कर सकते और ऋतुओंके 
तथाक्षरं , स्तरजस्तमोमते गुण गरमी-सर्दा आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते--- 
क्योंकि ये सब आने-जानेत्राले क्षणिक भाव हैं और 
रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६। | आकाश इन सबका एकरस अधिष्ठान है--वैसे ही 
| सच्चगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी बृत्तियाँ तथा कर्म 
हू तथापि सङ्गः परिवजेनीयो | अविनाशी आत्माका स्पश नहीं कर पाते; वह तो इनसे 
` परे है । इनके द्वारा तो केवल वही संसारमै 
गुणेषु मायारचितेषु ताबत्‌। भटकता है, जो इनमें अहङ्कार कर बैठता है ॥ २६॥ 
| उद्धवजी ! ऐसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित : 
भङ्क्तियोगेन इढेन यावद्‌ | गुणों और उनके कार्योका सङ्ग सवथा त्याग देना चाहिये, 

| मळ एकदम निकल न जाय ॥ २७॥ 
यथाऽऽमयोऽसाधुचिकित्सितो नृणां ` उद्धवजी ! जैसे भढीभाँति चिकित्सा न करनेपर 
| रोगका समूळ नारा नहीं होता, वह बार-बार उभरकर 
पुन मनुष्यको सताया करता है; वेसे ~ पुनः पुनः संतुदति ्ररोह्‌। | मतुप्यको सताया करता है; बैसे ही जिस मनकी वासनाएँ मनकी वासनाएँ 


१. अवेन्न ह्मविवि० 


उहको थक" 


यथा नमो वाय्वनलाम्बुभूगुणे- 
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और कर्मोंके संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो ल्री.पुत्र. 
आदिमें आसक्त है, वह बार-बार' अधूरे योगीको बेघता 
रहता है औरं उसे कई बार योगन्न् भी कर देता है॥ २८॥ 
देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये 


कुयोगिनं . विष्यति सवेसङ्गस्‌ 


ङयोगिनो ये विहितान्तराये- हुए विध्वोंसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो 
न्यू न .। | जाय तो भी वह अपने पूर्वाभ्यासके कारण पुनः योगा-. 

टः 
पा | भ्यासमें ही ळग जाता है। कर्मं आदिमें उसकी प्रबृत्ति 
ते प्राक्तनाभ्यासबेन भूयो 'नहीं होती ॥ २९ | उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे 
प्रेरित होकर जन्मसे 'लेकर मृ्युपयन्त कर्ममे ही छगा 
युञ्जन्ति योगं न तु कमंतन्त्रस्‌ ॥२९॥ | रहृता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्ष-विषाद 
| - | आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है । परन्तु जो 
करोति कमं क्रियते च जन्तुः „ ` | तत्तका साक्षात्कार कर लेता है, वह. ग्रकृतिमें स्थित 
केनाप्यसो चोदित आनिपातात्‌ । | रदनेपर भी, संस्काराबुसार कर्म होते रहनेपर भी, उनमें 
॒ | ` , | इ४-अनिष्ट-बुद्धि करके हंष-विषाद आदि विकारोंसे युक्त 
. न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतो स्थितोऽपि ` | नहीं होता; क्योंकि आनन्दखरूप आत्माके साक्षात्कारसे 
तता 'उसकी संसारसम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट 
निइत्ततृष्णः स्था ॥२०॥ | हो चुकी होती हैं ॥ ३० ॥ जो अपनें खरूपमें स्थित 
. | हो गया है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि 
तिष्ठन्तमासीनप्ुत त्रजन्त शरीर खड़ा है या बेठा, चल रहा है या-सो रहा है, 
शयानमुक्षस्तमद्न्तमचम्‌ । मल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और 
[i कारक | कोई खामाविक कम कंर रहा है; क्योंकि उसकी दृच्ति 
खसावमन्यत्‌ किपपीहमान- तो आत्मलरूपमें स्थित-ब्रह्माकार रहती है ॥ ३१॥ 


यदि ज्ञानी पुरुषकी दृश्मिं इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, 
जो कि असत्‌ हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने . 
आत्मासे भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमार्णो . 
और स्वानुभूतिसे सिद्ध नहीं होते । जैसे नींद टूट 
जानेपर स्वप्तमें देखे. हुए और जागनेपर तिरोहित ईए 
पदार्थॉको कोई सत्य नहीं मानता, बैसे ही ज्ञानी पुरुष 


` मात्मानमात्मस्थमतिने . वेद ॥३१॥ 
- यदि स पश्यत्यसदिन्द्रियाथ 
नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ । 


. न मन्यते वस्तुतया मनीपी भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदाथॉको सत्य नहीं 

| मानते || ३२ ॥ उद्धवजी ! ( इसका यह अर्थ नहीं दै 

खाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥२२॥ | कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और ज्ञानी 

उसको ग्रहण करता है | इसका तात्पर्य. केवळ इतना 
त्र 

(पू हुप, गकम ही है कि ) अनेकों प्रकारके गुण और कमोसे युक्त दे. 

मन्चानमात्मन्यविविक्तमङ्ग | इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे 
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एकादश स्कन्ध nme RS ।।/।/।ै।/|/|/// ८ £|॥ ८८३ 
निवाते तत्‌ दुरेव | हक पुनरीक्षयव अभिन्न मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं या । 

अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योकी - 

न शृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३३॥ | निशेति हो जाती है | इसलिये अज्ञानकी निदत्त ही 

अर्भीष्ट र उ द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो 

| सकता न त्याग ॥-३३ | जेसे सूर्य उदय होकर 

यथा हि मानोरुदयो नुचक्षुषां मनुष्योके नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका परदा हटा देते 

| हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे 

तमो निंहन्यान्न तु सँद्‌ विधत्ते । खरूपका दृढ अपरोक्षज्ञान पुरुषके बुद्विगत अज्ञानका 

| आवरण नष्ट कर देता है । वह इदंरूपसे किसी वस्तुका 

। समीक्षा अनुभव नहीं कराता || ३४ ॥ उद्धवजी ! आत्मा नित्य 

हा रा निपुणा सती मे अपरोक्ष है, उसकी प्राति नहीं करनी पड़ती | वह 

खयंप्रकाश है । उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके 

हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥३४॥ | विकार नहीं हैं | वह. जन्मरहित है अर्यात्‌ कमी किसी 

प्रकार भी वृत्तिमें आरूढ नहीं होता | इसलिये अप्रमेय 

खयंज्योतिरजो है । -ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया 
हस रेयो जा सकता । आत्मामें देश, काळ और वस्तुकृत परिच्छेद : 

| छ ति न होनेके कारण अस्तित्व, इद्धि, परिवर्तन, हास और 

महाउशूति थि | सब प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मखरूप ही है । जब सन. 

और वाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निवृत्त . 


एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे ` | हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और खगत 
भेदसे शून्य एक 2९, रह जाता है की कक 

' | उसके खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें 

येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ |. 3 


निरूपण किया जाता है ॥ ३५॥ 


एतावानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले । उद्धवजी | अद्वितीय आत्मतत्तमें अर्थहीन नामोंके 


द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है | 
सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आस्माके 
अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है । 
आत्मन्तृते खमात्मानमंवलम्धो न यस्य हि ॥२६॥ | अदचिष्ठान-सत्तामं अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं | इसलिये 
सब कुछ आत्मा ही है ॥ ३६॥ बहुत-से पण्डितामिमानी 
लोग ऐसा कहते पक कर 138 दत विभिन्न 
म म किक नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया 
'भामाइतिमिग्राह्म॑ पञ्चवर्णमबाधितम्‌ । ` | जाता है, इसलिये सत्य है। परन्तु यह तो अर्थहीन 
वाणीका आउम्बरमात्र है; क्योंकि तत्ततः तो इन्द्रियोंकी 
पृथक सता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसीको 
व्ययेनाप्यथवादो ञ्यं इय॑ पण्डितमानिनास्‌ ॥२७॥ | प्रमाणित केसे करेगी ¦ ॥ २७॥ 
== जाप्यथवादोज्य द्वय पण्डितमानिनाम॥रै७॥ | ` ° ` ७ ` ७ । 
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” योगिनोऽपक्कयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितेः । 
उपसर्गैंविहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥ २८॥ 
योगधारणया कांिदासने्धीरणान्वितेः । 
तपोमन्त्रौषधैः कांशिदुपसर्गान्‌ विनिर्दहेत्‌ ॥३९॥ 
कांमिस्मंमानुष्यानेन नामसङीर्नादिमिः | 

` योगेश्वरानुवृस्या वा इन्यादमदा्छने १ ॥४०॥ 
केचिद्‌ देहमिमं घीराः सुकरपं वयसि खिरम्‌ । 
विषाय विविधोपामैरथ युञ्जन्ति सिद्धंये ॥४१॥ 
' न हि तत्‌ झघलाहत्य तदायासो पार्थः । „ 
अन्तवच्वाब्छरीरखस फलस्येव वनस्पते ॥४२॥ 
` योगं निषेतरतो नित्यं कायशचेत्‌ कल्पतामियात्‌। 

| तच्फदृष्यात्न मतिमान्‌ प्रोगद्ज्यमत्रः ॥४३॥ 
योगचयामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः 


उद्धवजी ! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही 
किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्र्वोसे पीडित हो, तो 
उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये ।। ३८॥ गरमी- - 
ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूयं आदिकी धारणाके द्वारा, ` 
वात आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और 
प्रह-सर्पादिक्वत विज्नोंको तपस्या, मन्त्र ऐवं ओष्रधिके द्वारा 
नष्ट कर डाळना चाहिये ॥ ३९ ॥ काम-क्रोध आदि 


विन्नोंको मेरै चिन्तन और नाम-संकीतंन आदिके द्वारा 


नष्ट करना चाहिये। तथा पतनकी ओर ले जानेवाले 
दम्म-मद आदि विश्वोंको धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके 
द्वारा दूर कर देना चाहिये ॥ ४० ॥ कोई-कोई मनखी 


'योगी विविध उपायोंके द्वारा इस शरीरको सुदृढ ओर 


युवावस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोके 


ढिये योगसाधन करते हैं, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे 


विचारका समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक 
व्यर्थ प्रयास है । बुक्षमें छगे हुए फलके समान इस 
शरीरका नाश तो अवश्यम्भावी है ॥ 9१-४२ ॥ यदि 
कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूर्वक 
योगसाधना करते रहनेपर शरीर सुट्टढ भी हो जाय, 

भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतने 


ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये । उसे तो सर्वदा 


मेरी प्राप्तिके लिये ही संलम़ रहना चाहिये || ४३॥ 
जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग- 
साधनामें संल्म «रहता है, उसे कोई भी वि्न-बाधा डिगा 
नहीं सकती । उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती दै | 
और वह आत्मानन्द्की अनुभूतिमें मग्न हो जाता 


नान्तरायेविंइन्येत निःस्पृहः खसुखानुभूः ॥४४॥ | है ॥ ४४ ॥ 
र ` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायांमेकादरास्कन्धे- 


ऽशब्सिऽच्यायः ॥ २८ ॥ 
 अथैकोनत्रिशोज्ध्याय 
भागबतधमाँका निरुपण और उद्धवजीका बद्रिकाध्रमगमन 
|  उदतउवाप ` | | उद्धवजीने कहा अच्युत | जो अपना ख 
तामिमां र क्‍ नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी बत 
सुदुअरामिमां मन्ये योगचयोमनात्मनः | | इस्‌ योगसाधनाको तो मैं बहुत ही कठिन धमत 


१. घारणादिमिः | २. दूरतः | 


इस्‌ योगसाधनाकों तो मैं बहुत ही कठिन समझता है / 


अ० २९] एकादश स्कन्ध 


_ यंयाञ्जसा बाजा एमान्‌ रिदा र आातालतालमालाताततलदतातालातालल पुमान्‌ सिद्धथेत्‌ तनम बरुदञ्जसाच्युत॥१॥। | अत ठा त 


८८५ 


साक 07. ऐसा सरळ और सुगम साधन 
a मचुष्य अनायास ही परमपद प्राप्त 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः। कर सके || १ ॥ कमढनयन ! आप जानते hp कि 
` | अधिकांश योगी जब अपने मनको :एकाग्र करने ळगते 
विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकतिताः ॥ २॥ हैं, तब वे बार-बार चेश करनेपर भी सफल न होनेके कारण 
हार मान लेते हैं और उसे वरामें न कर पानेके कारण 

| ' | दुखी हो जाते हैं ॥ २ ॥ पञ्मडोचन ! आप विश्वेश्वर 

अचात. आनन्ददुष पदाम्बुज ` | हैं ! आपके ही द्वारा सारे संसारका नियमन होता है । 
इसीसे सारासार-विंचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्दवर्षी 

हंसाः . श्रयेरन्नरविन्दलोचन । चरणकमढोंकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 

प्रात कर लेते हैं । आपकी माया उनका कुछ नहीं. 

, सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्मसि- `. | बिगाड़ सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधन और कर्मानु- 
छ छानका अभिमान नहीं होता । परन्तु जो आपके 
स्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ ३ ॥ | चरणोका आश्रय नहीं छेते, वे योगी और कर्मी अपने 

' साधनके धंमंडसे फूल जाते हैं; अवश्य ही आपकी 

` कि चित्रमच्युत तवेतदशेषबन्धो  `|मायाने उनकी मति हर छी है ॥ ३ ॥ प्रभो | आप 
ह `. | सबके हितैषी सुहृदू हैं | आप अपने अनन्य रारणागत 
दासेष्वनन्यशरणषु यदात्मसास््‌ बलि आदि सेवकोंके अधीन हो जायें, यह आपके लिये 

ल ; कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार 
योऽरोचयत्‌ सह मृगैः खयंमीश्वराणां प्रण करके प्रेमवश ब्रानरोंसे भी मित्रताका निर्वाह 
किया । यद्यपि ब्रह्मा आदि ऊोकेश्वरगण भी अपने दिव्य 

स्छरीटलरपी डितपादपीड! किंरीटोंको आपके चरणकमळ रखनेकी चौकीपर रगड़ते 

RE | ग 1 न ओ रहते हैं ॥ 9 ॥ प्रभो ! आप सबके प्रियतम, खामी 


और आमा हैं । आप अपने अनन्य शरणागतोंको सब 
आविध कुछ दे देते हैं. । आपने बलि-प्रहाद आदि अपने भक्तोंको 


सर्वार्थद जो कुछ .दिया है+ उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा 
खछुतवितृ वितृजेत को नु। जो आपको छोड़ देगा £ यह बात किसी प्रकार बुद्धिमे 


क्‍ ही नहीं आंती कि भछा, कोई विचाखान्‌ विस्मृतिके 
३ ibs 22000 % भले | गर्तमें डाळनेवाळे तुच्छ विषयोमें ही फँसा रखनेवाले 
क्‍ भोगोंको क्‍यों चाहेगा ! हमछोग आपके चरणकमलोंकी 


| रकि वाभवेन्न तव पादरजोजुषां ना रजके उपासक हैं। इमारे लिये दुळेम ही क्या है र| ५॥ 
न ` | भगबन्‌ | आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें अन्त- 
नेवोपयेन्त्यपचितिं कवयस्तवेश यामीरूपसे और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके 

| सारे पाप-ताप मिठा देते हैं और अप्रने वास्तविक खरूपको 

र्मायुषापि कृतसुद्ब्ुदः सरन्तः । उनके प्रति प्रकट कर देते हैं.। बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी 
 अश्षायुपापि कतसबबुद/ सरतत 5 5 8 8 रर 
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म श्रीमद्भागवत 


[ अ० २९ ` 


योऽन्ते हि्तनुभृतामंशुभं विधुन्च- ` 


_ न्नाचा्यचेत्यवपुषा खगति व्यनक्ति ॥ ६॥ 


श्रीशुक उवाच्‌ 
` इत्युद्भवेनात्यनुरक्तचेतसा 
पृष्टो जगत्क्रीडनकः खशक्तिमिः । 
गृहदीतमूतिंत्रय ` . ईश्वरेश्वरो 
जगाद. सम्रेममनोइरखितः ॥ ७॥ 


श्रॉशगवाइंवाच 
इन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुंमङ्गलान्‌ । 

ाञडवयाऽऽचरन्‌ मतयो मृत्यु जयति दुजेयम्‌॥८॥ 
इयात सर्वाणि कर्माणि मदथ शनकैः सरत्‌ । 

मय्यर्पितमनश्चित्त 

[ देशात्‌ पुण्यानाश्रयेत मङ्ग क्त साधुभिः भितान्‌। 

देवासुरमनुष्येषु [ मड़क्ताचरितानि च॥१०॥ 
पथक्‌ सत्रेण वा मझ प्वयात्रामहोत्सवान्‌ । 

कारयेद्‌ गीतनृतयाै महाराज विभूतिभिः ॥११॥ 
मामे सर्वभूतेपु Fs बहिरन्तरपाबृतम्‌ । 

.. इक्षेतात्मनि चौत्मानं यथा खममलाशयः ॥ १२।। 
: इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाधृते । 

समाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं के्लमाश्रितः ॥१३॥ 
ब्राह्मणे पुरकसे स्तेने ब्रह्मण्येडके स्फुलिङ्गके । 


/मद्धमोत्ममनोरतिः ॥ ९ ॥ 


्र्माजीके समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारोंका 


बदला नहीं चुका सकते.। इसीसे वे आपके उपकारोंका 
स्मरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव . 
करते रहते हैं | ६ ॥ - 
भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ |. भगवान्‌ श्री. 
कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरोके भी ईश्वर हैं। वे ही सत्त-रज 
आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण 
करके जगतूकी उत्पत्ति-स्थिति आदिके खेल खेला करते 
हैं । जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह प्रश्न 
किया, तब उन्होंने मन्द-मन्द मुसकराकर बड़े प्रेमसे 
कहना प्रारम्भ किया | ७॥ `: 


भीभगवानने कहा-:प्रिय उद्धवं | अब मैं तुम्हें 


| अपने उन. मङ्गळमय भागवतधर्मोका उपदेश करता हुँ, 
` | जिनका श्रद्धापूवेक आचरण करके मनुष्य संसाररूप 


दुजेय- मृत्युको अनायांस ही जीत लेता है॥ ८॥ | 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे 
लिये ही करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे 
स्मरणका अभ्यास, बढ़ाये । कुछ ही दिनोंमें उसके मन 


और चित्त मुझमें समर्पित हो जायेंगे । उसके मन और 


आत्मा मेरे ही धर्मोमे रम जायेगे ॥ ९ ॥ मेरे भक्त 
साधुजन जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों, उन्‍्होंमें 
रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जो मेरे अनन्य 
भक्त हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे ॥ १० ॥ 
पके अवसरोपर सबके साथ मिळकर अथवा अकेला ही 
नृत्य, गान, वाद्य आदि महदाराजोचित ठाट-बाठसे. मेरी ` 
यात्रा आदिके' महोत्सव करे ॥ १.१ ॥ छुद्धान्तःकरण 
पुरुष आकाराके समान बाहर और भीतर 
एवं आवरणशून्य मुझ परमात्माको ही समस्त प्राणियों और 
अपने हृदयमें स्थित देखे || १२ | निर्मलबुद्धि उद्धवजी! 
जो साधक केरळ इस ज्ञानदष्टरिक आश्रय लेकर 


प्राणियों और पदार्थोमि मेरा दर्शन करता है और उन्हें [ | 


मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण आर 
चाण्डाळ, चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य और चिनगारी 


अक्रूरे करके चेत्र समे पण्डितो मतः ॥१४॥ | तया कृपाद और ूरमें.समानदष्टि रखता है, उसे दी : 
TUTTO COE SNM NNN 
१. महाफलान्‌ | २. दृत्यगीताच्ेम० । ३. चात्मथम 


स्थम्‌ | 
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॥ 


अ० २९ | 


एकादशं स्कन्धं 


(AA) 


नरेष्वमीक्ष्ण मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
क्‍ स्पाश्यातिरस्कारा ¦ साहङ्कारा वियन्ति हि॥१५॥ 
विसृज्य सयमानान्‌ खान्‌ इशं व्रीडां च देहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमाताश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ १६॥ 
यावत्‌ सर्वषु तेष मद्भावो नोपजायते । 
वावदेवद्ुपासीत वाङ्मनःकायईचिमि; ॥१७॥ 
व ब्रह्मात्मकं तस विद्ययाऽऽत्ममनीषया । ` 
परिपश्यन्तुपरमेत्‌ स्तो बुक्तसंशयः ॥१ a । 
अयं हि सर्वकर्पाना सध्रीचीनो मतो मम। 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोग्राक्कायवृत्तिमिः ॥ १९॥ 
न हाङ्गोपक्रमे सो मद्मसयो ्वाण्वपि । 
मया व्यवसितः सम्यङ निर्गुणत त $॥२०॥ 
यो यो मयि परे धर्म; कल्प्यते निष्लाय चेत्‌। 


तदायासो निरर्थः स्याद्‌ भग्रादेरिव सत्तम ॥२१॥ 


` एषा बुद्धिमतां बुद्विमेनीपा च मनीषिणाम्‌ । . 


यतः सत्यमनुतेने मरत्येनामोति मास्नतस्‌ ॥२२॥ 
एष ते5मिहित; कत्रो ब्रहमवादस् सङ्ग्रहः । 


१. कर्मभिः । २. मत्या वाप्तोति । 


सचा ज्ञानी समझना चाहिये || १३-१४ || जब निरन्तर 
समीं नर-नारियोमें मेरी ही भावना की जाती है, तब 
थोड़े ही दिनोंमें साधकके चित्तसे स्परद्वा ( होड़ ), 
ष्या, तिरस्कार और अहङ्कार आदि दोष दूर हो जाते 
हैं || १५ ॥ अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने 
दे, उनकी परवा न करे; “में अच्छा हूँ, वह “बुरा हैः 
ऐसी. देहदृष्टिको ओर लोक-लजाको छोड़ दे और कुत्ते, 


| चाण्डाळ, गौ एवं गधेको भी प्रथ्वीपर गिरकर साशड्र 
` | दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ १६॥ जबतक समस्त ग्राणियोंमें 


मेरी मावना--भगत्रदू-भावना न होने छगे, तबतक इस 
प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी. संकल्पों और . 


| कमोंद्वारा मेरी उपासना करता रहे || १७ || उद्धवजी | जब ' 


इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि-ज्रहमबुद्धिका अभ्यास 


| किया जाता है, तब थोड़े. ही. दिनोंमें उसे ज्ञान होकर 


सब कुछ त्रह्मलरूप दीखने ळगता है | ऐसी इष्टि हो 
जानेपर सारे संशय-सन्देह अपने-आप निवत्त हो जाते 
हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसारटष्टिसे 
उपराम हो जाता है ॥ १८ ॥ मेरी प्रापिक्े जितने 
साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता 
हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थोमें मन, वाणी और 


| शरीरकी समस्त बृत्तियोसे मेरी ही भावना की जाय ॥ १९॥ 
| उद्धवजी | यही मेरा अपना आगवतधम है; इसको एक 


बार आरम्म कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी त्िष्न- 
बाधासे इसमें रत्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि 
यह धर्म निष्काम है और खयं मैंने ही इसे निर्गुण 
होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है || २० || 
भागवतधर्ममे किसी प्रकारकी जुटि पड्नी तो दूर रही-- 
यदि इस घमंका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर 
होनेवाली भावना और रोने-पीटने, भागने-जेसा निरर्थक 
कमं भी निष्कामभावसे मुझे समर्पित कर दे तो बे भी 
मेरी ग्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते हैं। २१ ॥ 
विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्टा 
इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा 


-सुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको प्राप्त कर ळें ॥ २ २॥ 


ठ उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैने 
संक्षेप और विस्तारे तुम्हें सुना दिया । इस. रहस्यको 
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श्रीमद्भागबंत 


| अ० २९ पु 


= 


समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गभ! ।।२३। 


= 
समझना मनुर्ष्योंकी तो कोन कहे, देवताओंके लिये भी 


| अत्यन्त कठिन है ॥ २३ ॥ मैंने जिस सुस्पष्ट और 


अभीए्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । 
एतदू विज्ञाय झुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः । ।२४॥ 
सुविविक्त तव प्रश्न॑ मयैतंदपि धारयेत्‌। .. 
सनातन त्रु परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ 
` च एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ` ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ 
य॒एतत्‌ समधीयीत पवित्रं र शुचि। ` 
स पूबेताहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ ॥२७॥ 
य एतच्छ्द्वया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः । 
मयि भक्ति परं इन्‌ कर्ममिने स बध्यते ॥२८॥ 
अप्युद्ूव त्वया ब्रझ सखे समवधारितम्‌ । 
अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासो मनोभवः ॥२९॥ 
नेतखया दाम्मिकाय नास्तिकाय शठाय च॑ । 
अशश्रषोरमक्ताय. दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
एतेदेपिविंदीनाथ ब्रह्मण्याय प्रियाय च । 
साधवे शुचे ब्रूयाद्‌ भक्तिः स्याच्छुद्रयोषिताम्‌॥ ३ १॥ 
नेतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते । 
| पीत्वा पीयूषममरत पात्य. नावशिष्यते ॥३२॥ 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । 


युक्तियुक्त ज्ञानका वणेन बार-बार किया है, उसके मर्मको . 


जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-प्रन्थियाँ छिन्न 


भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥ २४॥ 
मैंने तुम्हारे प्रश्नका भळीमाँति खुळासा कर दिया; जो 
पुरुष हमारे प्रश्नोत्तरको 'विचारपूर्वक धारण करेगा, बह | 
वेदोंके भी: परम रहस्य सनातन परब्रझको प्राप्त कर 
लेग ॥ २५ ॥ जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भढीभाँति 
स्पष्ट करके समझायेगा, उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्न मनसे 
अपना खरूपतक दे .डाढँगा, उसे आत्मज्ञान करा 
दूँगा ॥ २६ ॥ उद्धवजी | यह तुम्दारा और मेरा संवाद 


' खयं तो परम पवित्र है ही, दूसरोंको भी पवित्र करने 


वाळा है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंको 


|. छुनायेगा, वह शस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दर्शन | 
करानेके कारण पवित्र हो जायगा || २७ ॥ जो. कोई 
| एकाग्र चित्तसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी - 


पराभक्ति ग्रास होगी और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो 
जायगा ॥ २८ ॥ प्रिय सखे | तुमने भळीमाँति ब्रह्मका 


' खरूप समझ छिया न? और तुम्हारे चित्तकां मोह 


एवं शोक तो दूर हो गया न ? ॥ २९ ॥ तुम इसे 
दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अंश्रद्वाळ, भक्तिहीन और उद्धत 
पुरुषको कभी मत देना ॥ ३० || जो इन दोषोंसे रहित 


: हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधुखभाव हो और 


जिसका चरित्र पवित्र हो, -उसीको यह प्रसङ्ग सुनाना 
चाहिये | यदि शद्ग और ल्ली भी मेरे प्रति ग्रेम-मक्ति 
रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये॥३१॥ 
जेसे दिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं 


रहता, वैसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञा्ुके लिये और . 


कुछ भी जानना रेष नहीं रहता ॥ ३२॥ प्यारे उद्धव! 
मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे : 


| क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फळ ग्राप्त होते 


५ यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विधः ॥३३॥ | है; परन्तु तुम्दारे-जैसे अनन्य मक्तोंके लिये वह चारों 


OTT —्——्—्—्———्—् आ ~ १ समुपधारितम्‌ | 
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एकादश स्कन्ध ८८९ 

मत्यां यदा त्यक्तसमस्तकर्मा _ प्रकारका फल केवल में ही हूँ | ३३ ॥ जिस समय 

निवेदितात्मा विचिकीषिंतों मे । के कर्मोका परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण 

) हक कर दता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो 

तदास्तत्व प्रतिपद्यमानो _ | जाता हैओर मैं उसे उसकेजीबससें छुड़ाकर अमृतखरूप 

मयाऽऽत्मशूयाय च करपते वै ॥३४॥ | गीक्षकी ग्रति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा 

खरूप हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
श्रीशुक उवाच भीशुकदेबजी कहते हैं 

स एवमाद शितयोगमाग- फेला र Tt 
ता बा का पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे । भगवान्‌ 

ot pn क शम्य। | श्रीङृष्णकी बात सुनकर उनकी आँखोंमें आँसू उमड़ 
बद्धाञ्जलिः प्रीत | आये | प्रेमकी बाढ़से गला रुँध गया, चुपचाप हाथ जोड़े | 

` न किश्चिद्चेऽशरुपरिप्ठ्ताक्षः ॥२५॥ | रद गये और बाणीसे कुछ बोळा न गया | ३५ ॥ 
विष्टभ्य चित्त. प्रणयावपूर्ण ` उनका चित्त प्रेमावरासे विहछ हो रहा था, उन्होने 
येण राजन्‌ बहु मन्यमानः । “a धेयपूवेक और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाढी 
कृताञ्जलि; - प्राह॒ यदुप्रवीर अनुभव करते हुए सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
लाना बरा विस श्रीकृष्णके चरणोंको स्पशे किया. तथा हाथ जोड्कर. 
“अरेस्तचरणारबिन्दम ।२९॥ | उनसे यह प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ 

-उद्धव उवाच - उद्धबजीने कहा--ग्रभो ! आप माया और ब्रह्मा 

विद्रावितो मोहमहान्धकारो . | आदिके भी मूळ कारण हैं.। मैं मोहके महान्‌ अन्धकारे 
य आश्रितो मे तव सञ्निधानात्‌ । भटक रहा था। आपके सत्सङ्गसे वह सदाके लिये भाग गया। 

` विभावसोः किं नु समीपगख भला, जो अग्निकें पास पहुँच गया उसके सामने क्या 


शीत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाळा भय ठहर 


शीतं = a २ < : 
तं तमा भीः प्रमवन्त्यजाद्य॥ ३७॥ सकते हैं ? ॥ ३७॥। भगवन्‌ | आपकी मोहिनी मायाने 


: प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना _ | मेरा ज्ञानदीपक छीन छिया था, परन्तु आपने कृपा करके | 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः । | वह फिर अपने सेवकको लौटा दिया.। आपने मेरे ऊपर ` 
हित्वा ` कृतज्ञस्तव पादमूलं ' | महान्‌ अनुग्रहकी वर्षा की है | ऐसा कौन होगा, जो : 


कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ Mie rider et 


र चरणकमळोंकी शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा 
वृक्ण्च मे सुदृढः स्नेहपाशो ले ¦ || ३८ ॥ आपने अपनी मायासे सृष्टिवद्धिके लिये 


दाञाईवृष्ण्यन्धकसात्वतेषु | - दाशाह) बृष्णि, अन्धक और सात्वतवंशी यादवोंके साथ 
प्रसारितः सृ्टििद्दये त्वया मुझे सुदृढ स्नेहपारासे बाँध दिया था । आज आपने 


आत्मबोधकी तीखी तळवारसे उस बन्धनको अनायास 
| खमायया ` ह्यात्मसुबोधहेतिना॥३९॥। | दी काट डाडा ॥ ३९ ॥ महाायोगेश्वर ! मेरा आपको : 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि मास । | गकार है । अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको 
क | ' हु ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके चरणकमळोंमे मेरी 
यथा त्वञ्चरणाम्मोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ | अनन्य भक्ति बनी रहे ॥ ४० ॥ 


“0७ नह नन का याहा, २ ` मोइमयोऽन्धकारः । २. न्त्यजलम्‌ । 
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भ्रीमगवानुवाच भगवान्‌ श्रीक्रषणने कहा--उद्धवजी | अब तुम मेरी 

आज्ञासे बदरीवनमें चले जाओ । वह मेरा ही आश्रमं 

गच्छोडूव मया55दिष्टो बदयोख्यं ममाश्रमम्‌। | है । वहाँ मेरे चरणकमळोंके धोवन गङ्गाजळका स्नान- 


तत्र मत्पादतीरोदे खानोपसपईने: शुचिः ॥४१॥ 
ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेषकस्मषः । 
वसानो वरकलान्यङ्ग न्क सुखनिःसाइ ।४२॥ 
तितिक्नुईन्दमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ 
मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाकचित्तो मद्धमेनिरतों मव । . 
अतिव्रज्य गतीसिस्रो मामेष्यसि तत; परम्‌ ॥४४। 
| श्रीशुक उवाच 
स एवयुक्तो हरिमेधसोद्ववः 
प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः | 
शिरा निधायाश्ुकरामिरा्टरधी- 
न्यपिश्वददन्द्रपरोष्प्यपक्रमे . ॥४५॥ 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न शक्नुवंस्त परिहातुमातुरः | 


कृच्छे ययौ मूर्धनि भतपादुके 


पानके द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। ४१ ॥ 
अछकनन्दाके दशनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायँगे | प्रिय उद्धव ! तुम वहाँ बृक्षोंकी छाल पहनना, 
वनके कन्द-मूछ-फल खाना ओर किसी भोगकी अपेक्षा 
न रखकर निःस्प्ृह-वृत्तिसे अपने-आपमें मस्त रहना॥ ४२ || 
सर्दी-गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े, उसे सम 
रहकर सहना । खभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको वरामें 
रखना । चित्त शान्त रहे । बुद्धि समाहित रहे और तुम 
खयं मेरे खरूपके ज्ञान और अनुभतरमें इबे रहना ॥ ४३॥ 
मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें विचार- 
पूर्वक अनुभव करते रहना । अपनी वाणी ओर चित्त 
मुझमें ही लगाये रहना और मेरे बतळाये इए भागवतधर्ममे 
प्रेमसे रम जाना | अन्तमें तुम त्रिगुंण ओर उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाळी गतियोंको पार करके उनसे परे मेरे प्रमाथखरूप- 
में मिल जाओगे ॥ ४४ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


के खरूपका ज्ञान संसारके भेदश्रमको छिन्न-मिन कर 


देता है । जब उन्होंने खयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश 
किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणां- 


| पर सिर रख दिया । इसमें सन्देह नहीं कि उद्धवजी 


संयोग-वियोगसे होनेवाळे सुख-दुःखके जोडेसे परे थे; 


` | क्योंकि वे भगवानके निन्द्र चरणोंकी शरण ले चुके थे; 


फिर भी वहाँसे चलते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर 
गया । उन्होंने अपने नेत्रोंकी झरती इई अश्रुधारासे भगवानः 
के चरणकमलोंको भिगो दिया ॥ ४५ ॥ परीक्षित 
भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना सम्म 
नहीं हे । उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर 
हो गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए । बारगीर 
विहल होकर मूर्छित होने गे | कुछ समयके बाद 
उन्होंने भगवान्‌ शरीकृष्णके चरणोंकी पाढुकाएँ अपने सिर 
पर रख लीं और बार-बार भगवानूके चरणों प्रणाम करे 
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[ -विष्टंन सरति ततो यत्‌ सतामात्मसम्नस्‌। | गइ-सा जाता है, वहाँसे हटना नही जानता । उसकी न सरति ततो यत्‌ सतामात्मरुगनम्‌। 


TN MN 


ततस्तमन्तहेदि संनिवेच्य 
` गतो मह्दाभागवतो विशालाम्‌ । 
एथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना 


तपः समास्याय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥४७॥ 


ये एतदानन्द्सञचुदरसम्भृतं 
ज्ञानासृतं भागवताय भाप्ितम्‌ । 
कृष्णेन - योगेश्वरसेविताङप्रिणा 


सच्ट्रद्ग्याऽऽसेच्य जगद्‌ विम्यच्यते ॥ ४८॥ 


भवसमयमपहन्तु ज्ञानविज्ञानसारं 
' निगमकृदुपजहे भृङ्गवद्‌ वेदसारम्‌ । 
अमृतबुद्धितथापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ 


पुंरुषसृषममाद्यं कृष्णसंज्ञ नतोऽसि। ४९।। 
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वहाँसे ग्रान किया || ४६ ॥ भगवानूके परमग्रेमी भक्त 
उद्धवजी हृदयमें उनकी दिव्य छवि धारण किये बदरिका- 
श्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके 
जगतूके एकमात्र हितैषी भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशानुसार 
उनकी खरूपभूत परमगति प्राप्त की ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ ` | 
शङ्कर आदि योगेशखर भी सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं । उन्होंने खयं 
श्रीपुखसे अपने परमप्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानामृत- 
का वितरण किया | यह ज्ञानामृत आनन्दमहासागरका 
सार है | जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता है, बह 


` |तो.मुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गसे सारा जगत्‌ मुक्त 


हो जाता है॥ ४८ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे मौरा विभिन्न 
पुष्पांसे उनका सार-सार मधु संग्रहं कर लेता है, वैसे ही 
खयं वेदोंको प्रकाशित: करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञान- 
का सार निकाला है । उन्दीने जरा-रोगादि भयकी निबृत्ति- 
के लिये क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाला था तथा इन्हें 
क्रमश: .अपने- निबृत्तिमार्गी और प्रबृत्तिमार्गी भक्तोको 
पिलाया । वे ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगत॒के 
मूल कारण हैं। में उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूं॥ 9९ ॥ 


——— Ne 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्मे 
एकोनरत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


अथ त्रिंशोऽध्यायः 


'. यडुकुळका.संहार 


राजोबाच 
ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्‌ । 


दाखत्यां किमकरोद्‌ भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १॥ | 


्मशापोपसंसृष्टे खकुले यादुवरषमः। 
प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनु स कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 


र्यां नयनमघला यत्र र्नं न सोक 


राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ ! जब महाभागवत 


' उद्भवजी बद्रीवनको चळे गये, तब भूतभावन भगवान्‌ 


शरीकृष्णने द्वारकामें क्या लीला रुची ? || १ ॥ प्रभो ! 
यदुवंशसिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलके बरह्मशाप- 
ग्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियोंके परम प्रिय अपने 
दिव्य श्रीविग्रहकी ढीलाका संबरण कैसे किया : || २॥ 
भगवन्‌ ! जब ख्रियोके नेत्र उनके श्रीविम्रहमें लग जाते 
थे, तेब वे उन्हें बहाँसे हटानेमै असमर्थ हो जाती थीं 
जब संत पुरुष उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब 
वह श्रीविग्रह कानके रास्ते प्रवेश करके उनके चित्ते - 


गइ-सा जाता है, वहाँसे हटना नहीं जानता । उसको 
~ पालि हर हटना नहीं जानता । उसकी 
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कवियोंकी काव्यरचनामें अनुरागका रंग भर देती है 
और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमें तो 
| कहना. ही क्या है । मह्दामारत-युद्भके समय जब वे हमारे 
दादा अर्जुनके रथपर बेठे हुए थे, उस समय जिन 

योद्धाओंने उसे देखते-देखते शरीर-त्याग किया; उन्हें 

सारूप्य-मुक्ति मिल गयी । उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत 
श्रीविग्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया ? ॥ ३ ॥ 


यच्छीवोचां जनयति रतिं कि जु माने कवीनां 


रष्टा जिष्णोयुधि रथगतं यचच तत्साम्यमीयुः ॥ २ ॥ 


| पिरवाच | | थीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
दिवि गुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ समुत्थितात्‌ । - | श्रीकृष्णने देखा कि आकाश, पृथ्त्री और अन्तरिक्षमे 


बड़े-बड़े उत्पात---अशकुन. हो रहे हैं, तब उन्होने 
सुधर्मा समामें उपस्थित सभी यदुवंशियोंसे यह बात 
---]|॥ श्रेष्ठ यदुवंशियो ! यह देखो, द्वारकामें बड़े-बड़े 
भयङ्कर उत्पात होने लगे हैँ | ये साक्षात्‌ यमराजकी 
'ध्वजाके समान हमारे महान्‌ अनिष्टके सूचक हैं. । 
अब हमें यहाँ. घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना 
'चाहिये,॥ ५ ॥ खनियाँ, बच्चे और बूढ़े यहाँसे शंखोद्धार- 
क्षेत्रमं चले जाये और हमळोग प्रभासक्षेत्रमे चलें | आप 
सब जानते हैं कि वहाँ सरखती पश्चिमकी ओर बहकर 
समुद्रमें जा मिली हैं ॥ ६ ॥ वहाँ हम खान करके . 
पवित्र होगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्तसे . खान 
एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा 
्ाहमणांस्तु महामागान्‌ कुतखंस्त्ययना वयम्‌। - | करेंगे ॥ ७ ॥ वहाँ स्वस्तिवाचनके बाद -हमलोग गी, 
गोभूहिरण्यवासोमिगजाश्वरथवेश्ममिः ॥८॥ | भूमि, सोना, वल्ल, हाथी, धोड़े, रय और घर आदिके ` 

| द्वारा महात्मा ब्रा्मणोंका सत्कार करेंगे || ८॥ यह विधि सब 
विधिरेष ह्यरिष्टक्तो मङ्गलायनशचत्तमम्‌ । 


प्रकारके अमङ्गलोंका नाश करनेवाली और म | 
| जननी है । श्रेष्ठ यदुवेशियो ! देवता, ब्राह्मण और 

देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः॥ ९॥ 

इति सर्वे समाकर्ण्य यदुदृद्धा मधुद्विषः। ` 


की पूजा ही प्राणियोंके.जन्मका परम लाम है? ॥ ९ ॥ 
परीक्षिव्‌ | समी बृद्ध यदुवंशियोने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
तथेति - नोमिरुत्तीरयं प्रमासं प्रययु रथेः॥१०॥ 
भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन क्षेत्रकी यात्रा की ॥ १०॥ वहाँ पहुँचकर यादवोंने यढुवरा- : 
छन (440 , ` | शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा 


यह बात सुनकर “तथास्तु? कहकर उसका अनुमोदन किया. 
चढ्नु; परमया मक्त्या स्वश्रयोपइदितमू॥११॥ आर मित राम का परमया मक्त्या सवश्रेयोपइंहितम्‌ ॥। ११॥ । और भक्तिसे शान्तिपाठः आदि तथा और भी संब प्रकारे 


इषट्ाऽऽसीनान्‌ सुधर्मायां कृषणः प्राह यदूनिदंस्‌ ॥४॥ 
एते घोरा महोत्पाता द्वावत्यां यमकेतवः 
मुहृत्तमपि न स्थेयमत्र .नो यदुपुङ्गवाः ॥ ५॥ 
खियो बाश बृद्धाथच शङ्घोद्वार व्रजन्त्वितः 
वयं ग्रमासं यास्यामो यत्र प्रत्यक सरखती ॥ ६॥ 
तत्रामिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः 
देवताः पूजयिष्यामः ख़पनालेपनाइणेः।। ७॥ 


और तुरंत नौकाओंसे समुद्रं पार करके रथोद्वारा प्रभास 
१, कौत्यमानों । 
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ततसतसिन्‌ महापानं पपु्मेरेयकं मधु । 
दिष्टविश्रंशितधियो यदूद्रवेश्रेत्यते मतिः॥ १२॥। 
महापानाभिमत्तानां वीराणां इमचेतसाम्‌ । 
कृष्णमायाविमूदानां सङ्घः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः । 
घर्‍ुभिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरष्टिभि ६ 
पतत्पताकै रधङुञ्जरादिमिः 
खरोष्ट्रगामिमहिपैनेरैरपि | 
मिथः समेत्याञ्वतरेः सुदुर्मदा 
न्यह्छरेदेद्भिरिव द्विपा वने॥१५॥ 
अ्ुम्नसाम्बी युधि रुढमत्सरा- 
वक्ररमोजावनिरुद्भसात्यक़ी | 
` सुमद्रसङ्ग्रामजितौ सुदारुणौ 
गदो सुमित्रासुथो समीयतुः ॥१६॥ 
अन्ये च ये बं निशठोल्युकादयः 
सहस्नजिच्छतजिड्धानुमुख्या। - । 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता | 
जध्नुर्मुकुन्देन. विमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ 
दाझाईवृष्ण्यन्धकमोजसात्रता | 
मध्वनुंदा मांधुरशरसेनाः । 
विसजेनाः कुकुराः कुन्तयश्च | 
मिथस्ततरतेऽथ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥१८॥ 
पत्रा अयुध्यन्‌ पितभिञ्रातमिश्च 
खसीयदौहित्र पिवृन्यमातुलै; 
मित्राणि मित्रेः सुहृदः सुदृद्धि- 
ज्ञातीस्त्वहजज्ञातय एव मूढाः ॥१९॥ 
शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । 


॥१४॥ 


| मङ्गछक्कत्य किये ॥ ११ ॥ यह सब तो उन्होंने किया; 


परन्तु दैवने उनकी बुद्धि हर ळी और वे उस मैरेयक नामक 
मदिराका पान करने छगे, जिसके नशेसे बुद्धि भ्रष्ट हो 


| जाती है ।.वह पीनेमे तो अवश्य मीठी लगती है, परन्तु 
'परिणाममें सर्वनाश करनेवाली है || १२ ॥ उस तीन 


मदिराके पानसे सब-के-सब उन्मत्त हो गये और वे घमंडी 
वीर एक-दूसरेसे छड़ने-झगड़ने' छगे | -सच पूछो तो 
श्रीकृष्णकी मायासे वे मूढ हो रहे थे | १३ ॥ उस समय 
वे क्रोधसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने ठगे और 
धनुष-बाण, तळत्रारं, भाले, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि 
अख्न-शस्रोंसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे भिइ 


| गये ॥ १४ ॥ मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, 


गधों, ऊंटों, खच्चरों, बेलों, मैंसों और मनुष्योपर भी सवार 
होकर एक-दूसरेको बाणोंसे घायल करने छगे_-मानो 
जंगली हाथी एक-दूसरपर -दाँतोसे चोट कर रहे हों । 
सबकी सवारियोंपर ध्वजाएँ फरा रही थीं, पैदल सैनिक 


आपसमें उढझ रहे थे || १५ ॥ प्रद्युम्न साम्बसे, 


अक्रूर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिसे, सुभद्र संग्रामजितूसे, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके. पुत्रसे 
और सुमित्र सुरथसे युद्ध करने लगे | ये समी बड़ें भयङ्कर 
योद्धा थे और क्रोधमें भरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुळ 


| गये थे॥ १६ ॥ इनके अतिरिक्त निशठ, उत्सुक, 


सहस्रजित्‌, रातजित्‌ और भांनु आदि यादव भी एक- 
दूसरेसे गुथ गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मायाने तो इन्हे 
अत्यन्त मोहित कर ही रक्खा था, इधर मदिराके नशेने 
भी इन्हें अंधा बना दिया था || १७ ॥ दाशाहे, वृष्णि, 


. | अन्धक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, 


विसर्जन, कुकुर और कुन्ति आदि. वंशोंके लोग सौहार्द और 
प्रमको भुलाकर आपसमें मार-काट करने लगे ॥ १८ ॥ 
मूढतावरा पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, 
नाती नानाका, मित्र मित्रका, सुहृदू सुहृदूका, चाचा भतीजे- 
का तथा एक गोत्रवाले आपसमें एक-दूसरेका खून करने 
लगे ॥ १९ ॥ अन्तमें जब उनके सब बाण समाप्त हो 
गये, धनुष टूट गये और राख्नाल्ले नष्ट-भ्रष्ट हो गये तब 
उन्होंने अपने हायांसे समुद्रतदपर लगी हुई एरका नामकी 
घास उखाड्नी शुरू की । यह वही घास थी, जो ऋषियों 
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तावज्रकपा ह्यमवन्‌ परिघा घुष्टिना भृताः । ` हुई थी ॥ २०.॥ हे राजन्‌ ! उनके हाथोंमें आते ही 
ट वह घास वज़के समान कठोर मुद्गरोंके रूपमे परिणत हो 

जध्लुदिषस्तेः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते ॥२१॥ | गयी । अब वे रोषमें भरकर उसी घासके द्वारा अपने 
बिपक्षियोपर प्रहार करने ठगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 

प्रत्यनीक. मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः। - | मना किया, तो उन्होंने उनको और बळरामजीको भी 
कप द अपना शत्रु समझ लिया । उन आततायियोंकी बुद्धि ऐसी 

'. हन्तु कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥२२॥ | मूढ हो रही थी कि वे उन्हें मारनेके लिये उनकी “ओर 
a दौड़ पड़े ॥ २१-२२ ॥ कुरुनन्दन ! अत्र भगवान्‌ 

अथं तावपि सङछुद्वावुद्यम्य इरुनन्दन । श्रीकृष्ण और बढरामजी भी क्रोधमें भरकर युद्धभूमिमे 
_ कु | | इधर-उधर विचरने और मुट्टी-की-मुट्टी एरका घास उखाड- 

_एरकाम्रुष्टिपरिघौ चरन्तो जन्नतुरयुधि ॥२३॥ | उखाडकर उन्हें मारने ळगे | एरका घासकी मुट्ठी ही 
मुद्दरके समान चोट करती थी॥ २३ ॥ जेसे बाँसोंकी 

ब्रह्मशापोपसश्टानां कृष्णमायावतात्मनास्‌ । रगड्से उत्पन्न होकर दावानल बाँसोंको ही भस्म कर देता 

१ हे, यैसे ही ब्रह्मशापसे ग्रस्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वेणवोऽग्नियेथा वनस्‌ ॥२४।॥| मायासे मोहित यदुवंशियोंके ्पद्धामूलक क्रोधने उनका 
Et ध्वंस कर दिया || २४ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः । कि समस्त यदुवंशियोंका संहार हो चुका, तब उन्होंने 


॒ यह सोचकर सन्तोषकी साँस छी कि पृथ्वीका बचा-खुचा 
अवतारितो श्रुवो भार इति मेनेऽवशेषितः ।॥२५॥ | भार भी उतर गया || २५ ॥ ह 


रामः सप्मुद्रवेलायां योगमासाय पोरुषस्‌ । परीक्षित्‌ | बळरामजीने समुद्रतटपर बेठकर एकाग्र- 

चित्तसे परमात्मचिन्तन करते इए अपने आत्माको आत्म- 

तत्याज लोक माहुष्य॑ सयोज्यात्मानमात्मनि॥२६॥ | खरूपमें ही स्थिर कर लिया और मनुभ्यशरीर छोड 

i दिया | २६ || जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े 

रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । भाई बलरामजी परमपदमें छीन हो गये, तब वे एक पीपळके 
, पेड्के तळे जाकर चुपचाप धरतीपर ही बैठ गये ॥ २७॥ 

निषसाद धरोपस्थे तष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ ॥२७॥। | भगवान्‌ ्रीकृष्णे उस समय अपनी 

क देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रक्खा था और धूम- 

| रूपं जिष्णु प्रभया खया | से रहित अग्निके समान दिशाओंको अन्धकार रहित 

दिशों कह प्रकाशमान बना रहे थे || २८ || वर्षाकाडीन मेधके 

शो वितिमिराः कुर्वन्‌ विधूम इव पावकः ।।२८॥ | समान सावे शरीरसे तपे हुए सोनेके समान ज्योति निकछ _ 
श्री ;। ; | 
वत्साइ । तप्षहाटकव रही थी । वक्षःस्थळपर श्रीवत्सका चिह शोभायमान था । . 

=a “ol चसम्‌ । वे रेशमी पीताम्बरकी धोती ओर बसा ही ढुपश्च क 

शेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ किये इए थे । बड़ा ही मङ्गलमय रूप था ॥ २९ ॥ ७ 

क वि ८ हर कमलपर सुन्दर.मुसकान और कपोलोपर नीली-नीली 

सुन्दुरसितवक्त्रान्ज नीलङुन्तलमण्डितस्‌। ।अळके बड़ी ही छुहावनी छाती ४ १ नीलक्ुन्तलमण्डितम्‌। ।अछकें बड़ी ही सुहावनी लगती थीं | कमलके समान 
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पुण्डरीकामिरामाशक्षं ` स्फुरन्मकरङुण्डलम्‌ ॥३०। छुन्दर-सुन्दर एवं सुकुमार नेत्र थे | कानोंमें मकराकृत 


करिदत्न्रहसत्रकिरीरकटकाङ्गदैः 


हारनुुखद्राभिः कोस्तुमेन विराजितम्‌ ॥३१॥ 


मा मैजेरे त्मुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि 
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वनमाछापरीताङ्गं मूर्तिमद्भिनिंजायुषेः । 


कृत्वोरो दक्षिणे पादमासीनं पहुज़ारुणम्‌ ॥३२॥ 
हुसलावशेषायःखण्डङ्तेघु्लुन्धको जरा | 


मृगास्याकारं तचरणं विव्याध मरृगशङ्कया ॥३३॥ 


चतुथ्ुजं तं पुरुषं रृष्टा स कृतकिल्विषः । 


भीतंः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः ॥३४॥ 
अजानता | कृतमिदं पापेन मधुष्रदन । 
कषन्तुमईसि ' पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनघ ॥३५॥ 
यस्यानुसरणं नुणामञ्चानध्वान्तनाशनम्‌ | 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रमो ॥३६॥ 
तन्माऽऽशु जहि वेङुण्ड पाप्मानं सगलुब्धकम्‌ । 


यथा पुनरहं त्वेवं न ङ्यो सदतिक्रमम्‌ ।।३७। 


| यस्यात्मयोगराचितं न विदुविरिश्वो 
' रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये। 
त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्ज; | 


किं तस्य ते वयमसद्वतयो गृणीमः ॥३८॥ 


श्रीमगवाचुवाच 


कुण्डळ झिळमिळा रहे थे॥ ३० || कमरमें करधनी, कंचेपर `. 
यज्ञोपवीत, माथेपर मुकुट, कळाइयोंमें कंगन): बाँडमि - 
बाजूबद्‌, वक्षःस्थलपर हार, चरणामें नुपुर, अगुळियॉमें 

गूठियाँ और गलेमें कौस्तुभमणि शोभायमान हो. रही 
थी ॥ ३१ ॥ घुटनोंतक वनमाळा लटकी हुई थी । राक, 
चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान्‌ होकर प्रभुकी सेवा 
कर रहे थे | उस समय भगवान्‌ अपनी दाहिनी जाँघपर 
बायाँ चरण रखकर बेठे इए थे । छाळ-ळाळ तलवार रक्त 
कमळके समान चमक रहा था ॥ ३२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जरा नामका एक बहेलिया था । उसने 

मूसळके ` बचे हुए टुकडेसे अपने बाणकी गाँसी बना ळी 
थी । उसे दूरसे' भगवानका छाळ-लाळ तळबा हरिनके 
सुखके समान जान पड़ा | उसने उसे सचमुच हरिन 
समझकर अपने उसी बाणसे बींध दिया || ३३ ॥ जब 
वह पास आया, तब उसने देखा कि “अरे ! ये तो चतुर्भुज 
पुरुष हैं ।? अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये 
डरके मारे काँपने लगा और दैत्यदळन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोपर सिर रखकर घरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ उसने 


. कह्दा-हे मधुसूदन | मैंने अनजानमें यह पाप किया हवै । 


सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ; परन्तु आप परमयशखी 
और निविकारे हैं | आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये |) ३५॥ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो | महात्मा- - 
लोग कहा करते हैं-कि आपके .स्मरणमात्रसे मनुष्योंका 
अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेदकी बात है. 
कि मैंने खयं आपका ही अनिष्ट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
वैकुण्ठनाथ | मैं निरपराध हरिणोंको मारनेवाळा महापापी 
हू । आप मुझे अमी-अमी मार'डाळिये, क्योंकि मर जानेपर 
मैं फिर कमी आप-जेसे महापुरुषोंका ऐसा अपराध न करूँगा 
॥ ३७॥ भगवन्‌ | सम्पूर्णं विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्माजी 
और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योगमायाका विलास 
नहीं समझ पाते; क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे 
आवृत है । ऐसी अवस्थामें हमारे-जैसे पापयोनि लोग 
उसके विषयमें कह ही क्या सकते हैं ?,॥ ३८॥ 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा--हे जरे | तू डर मत, 
तूने मेरे मनका काम किया है। जा, 
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_'याहि त्वं मदलुज्ञातः खगं सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा 


त्रि? एरिक्कब्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥ 


दारुकः कष्णपद्वीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । | 
वायुं तुलसिंकामोदमाप्रायामिमुखं ययो ॥४१॥ 


C+ 


तं तत्र तिम््युमिरायुधे्ृतं 
 _ हयशचत्यमूले कृतकेतनं पतिम्‌ । 
सेहप्ड॒तात्मा निपपात पादयो 
द रथादवप्छुत्य सबाष्पलोचनः ॥४२॥ 
.. अपञ्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो | 
` = इष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रष्टा । 
दिशा न जाने न लभे च शान्तिं 
 . यथा निशायाम्रुइुपे प्रणष्टे ॥४३॥ 
इति ब्रुवति उते वे रथो गरुडलाञ्छनंः । 
' सब्रुत्पपात राजेन्द्र साश्चध्वज उदीक्षतः ॥४४॥ 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 
तेमातिविसितात्मानं द्तमाह जनार्दनः ॥४५॥ 
गच्छ द्वारवतीं त ज्ञातीनां निधनं मिथः । 
सङ्कषणसय निर्याणं बन्धुम्यो भूहि मदश्चाम्‌ ॥४६। 
' द्वारकायां च न स्थेयं मवद्धि खबन्धुमिः । 
मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्र छावयिध्यति ।४७॥ 
स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः 


मेरी आज्ञासे तू उस खगेमें निवास कर, जिसकी प्रापि 
बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है || ३९ ॥ 

श्रीश्युकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण तो अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं । जब 
उन्होंने जरा व्याधको यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 
तीन .बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमानपर 
सवार होकर खर्गको चढा गया || ४०॥ 


` भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका 
पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुळसीकी गन्ध- 


| से युक्त वायु सूँघकर और उससे उनके होनेके स्थानका 
'| अनुमान ळगाकर सामनेकी ओर गया ॥ ४१ ॥ दारुकने 


वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके वृक्षके 
नीचे आसन लगाये बेठे हैं | असह्य तेजबाले आयुध 
मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेत्रामे संलग्न हैं । उन्हें देखकर 
दारुकके हृदयमें प्रेमकी बाढ़ आ गयी। नेत्रोंसे आँसुओंकी 
धारा बहने छगी । वह रथसे कूदकर भगवानके चरणोंपर 
गिर पड़ा ४२ ॥ उसने भगवानूसे प्रार्थना की --“प्रमो ! 
रात्रिके समय चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर राह चळतेवालेकी 
जेसी दशा हो जाती है, आपके चरणकमलोंका दर्शन न 
पाकर मेरी भी वेसी ही दशा हो गयी है । मेरी दृष्टि नष्ट 
'हो गयी है, चारों ओर अंधेरा छा गया है | अब न तो मुझे 
दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमें .शान्ति ही 
है? || ४३ ॥ परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस प्रकार कह ही 
रहा था कि उसके सामने ही भगवानका गरुइध्वज रथ 


पताका और घोड़ोंके साथ आकाशमें उड़ गया || ४४॥ 


उसके पीछे-पीछे भगत्रान्‌के दिव्य आयुध भी चले गये | 
यह सब देखकर दारुकके आइचर्यकी सीमा न रही | तर्ब 
भगत्रानने उससे कहा--॥४७॥ 'दारुक | अब तुम द्वारका 


चळे जाओ और वहाँ यदुवंशियोंके पारस्परिक संहार, 


बळरामजीकी परम गति: और मेरे खघामगमनकी बार्ते 
कहो! ॥ 9६॥ उनसे कहना कि “अब तुमळोगोंको अपने 
परिवारवाछोके साथ द्वारकामें नहीं रहना चाहिये । मेरे न 
रहनेपर समुद्र उस नगरीको डुबो देगा || ४७॥ सब छोग 
अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति,कुटुम्ब और मेरे माता- 


सवै इन्द्रपस्थ॑ गसिप ॥ Bell, जिकर अजने, संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जाय॑ ! | ४ < | 


अ० २ 


PS जित 


च्च्च्क्च््क्फ्फ्ज्ज्ल्ड्लचजज्ज््- 
स्व॑ तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेष्ष ` | 
मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं॑ ब्रज ॥४९॥ 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः: पुनः । 


एकादश स्कन्ध 


Ge 


दारुक | तुम . मेरे उपदिष्ट . - भागवतधर्मका 
आश्रय छो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपैक्षा कर दो 
तया इस दृश्यको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त 


. हो जाओ'.॥४९॥ भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने 
. | उनकी परिक्रमा की और उनके चरणकमल अपने सिरपर 


रखकर बारबार प्रणाम किया | तदनन्तर त्र उदास 


तत्पादो शीष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥५०॥ | मनसे द्ारकाके किये चछ पड़ा ॥ ५० । 


DOO Co 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायामेकादशस्कन्ये | 
त्रिंशोऽध्यायः || ३० ` 
अथेकत्रिंगोऽध्यायः 
_ ्ीभगचानका खचामगमन |. 
श्रीशुक उवाच भीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! दारुकके चले 


अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा मवान्या च सम॑ मवः 
` अहेनद्रप्चुखा देवा गुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १ ॥ 
पितरः ` सिद्धगन्धवा विद्याधरमहोरगाः । 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥.२॥ 
द्रहुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
 गायन्तश्च गृणन्तश्च शोरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३॥ 
बबुषुः पुष्पवर्षाणि विमानाविमिर्नभः । 
न्तः. सङ्कुलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ 
` भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विश; । 
` संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ ५॥ 
खोकाभिरामां तनुं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 


` ` दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च सात्‌ । 


जानेपर ब्रह्माजी, शिंव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि 
आदि प्रजापति, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध, गन्धर्व- 
विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षस, किन्नरं-अप्सराएँ तथा 
गरुडळोकके विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम-ग्रस्थानको `. देखनेके ` लिये बडी 
उत्सुकतासे वहाँ आये । वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म 


| और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके . 


विमार्नासे सारा. आकाश मर-सा गया था । वे बड़ी भक्तिसे 
भगवानूपर पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे॥ १-४ । सर्वब्यापक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रझाजी और अपने विभूतिस्वरूप 
देवताओंको देखकर अपने आत्माको स्वरूपमें स्थित किया 


| और कमळके समान नेत्र. बंद कर लिये।| ५॥| भगवानका 


श्रीविग्रह उपासकोके ध्यान ओर धारणाका मङ्गलमय आधार 
और समस्त छोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय हे; 
इसलिये उन्होंने ( योगियोंके समान ) अभ्निदेवतासम्बन्धी 


योगधारणग्रा5पञय्यादरध्वा घामाविशत्‌ खकम्‌॥३॥|| णके दा उसको जढाया नहीं सशरीर अपने 


धाममें -चलें गये ॥ ६ ॥ उस समय स्वर्गमें नगारे बजने 
लगे और आकारासे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । परीक्षित्‌! 


| `` सत्यं धर्मो तिभ्‌ंमेः कीर्तिः श्रीशवानु तं ययुः ॥-७ ॥ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस लोकसे सत्य, धर्म, धैर्य 
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कीति और श्रीदेवी भी चली गयीं। ७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मन और वाणीके परे है; तभी तो जब भगवान्‌ 
अपने धाममें प्रवेश करने ठगे, तब बत्रह्मादि देवता भी | 
उन्हें न देख सके । इस घटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय 


| ' देवादयो ब्रह्च॒ख्या न॑ विश्चन्तं खधामनि । 
अविज्ञातगतिं कृष्ण द्दशुश्वातिविखिताः ॥ ८ ॥ 


' सोदौन्या यथाऽऽकाशे यौन्त्या हित्वाभ्रमण्डलस्‌। | हुआ ॥ ८ ॥ जैसे बिजली मेघमण्डळको छोडकर जब | 
ba ला , „ | आकाइमेप्रवेश करती है,तब मनुष्य उसकी चाळ नही देख | 
गविने लह्ष्यत मेथा कृष्णस्य देवतः ॥ ० ॥ | पाते,बैसे ही बड़े बड़े देवता मी श्रीङृष्णकी गतिके सम्बन्धमे 


~ So mses ns +-- मानक 


कुछ न जान सके॥ ९॥ ब्रह्माजी और भगवान्‌ शङ्कर आदि 
देवता भगवानकी यह परमयोगमयी गति देखकर बड़े | 
विस्मयके साथ उसकी प्रशंसा करते अपने-अपने छोकमें | 
चले गये॥ १० ॥ क 


परीक्षित्‌ ! जेसे नट अनेकों प्रकारके स्वाँग बनाता हे, 
परन्तु रहता है उन सबसे निर्लेप; वेसे ही भगवानका ; 


ब्रहारद्वादयस्तै तु इद्वा योगगतिं हरेः। 
विखितासता प्रशंसन्तः स्तं स्वं लोक ययुस्तदा ॥ १ ०॥ 


राजन्‌ परस्य तबुभृजननाप्ययेहा 


 मायाविडम्धनमवेहि यथा नदस्य। | मनुष्योंके समान जन्म लेना, ढीला करना और फिर उसे | 
क i संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ११।। vo rete क्‍ 
लेग उच पेषं | दा श्र 
र | ४ र | 
' जिम्येऽन्तकान्तकमपीशमसावनीशः क्या कहूँ, उन्होंने काळोंके महाकाल भगवान्‌ राङ्करको | 


मी युद्धमें. जीत लिया और अत्यन्त अपराधी-अपने | 
शरीरपर ही प्रहार करनेवाले व्याधको भी सदेह स्ती! | 
भेज दिया । प्रिय परीक्षित्‌! ऐसी स्थितिमें क्या वे अपने | 
शरीरको सदाके लिये यहाँ नहीं रख सकते थे £ अवर! | 


BR |: म | 
किं खावने खरनयन्सृगय़ुं सदेहम्‌ ॥१२॥ 

। 

ही रख सकते थे ॥ १२ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूण 


जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और संहारके निरपेक्ष कारण है। 
तथापिं उन्होंने अपने शरीरको इस संसारमै बचा रखनेकी 
च्छा नहीं की । इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनु“ 
शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है ! आत्मनिष्ठ पुरुषोके 2. 
यही आदी है कि वे शरीर रखनेकी चेश न करें॥ १३॥ 

जो पुरुष प्रातःकाळ उठकर भगवान्‌ | 
परमधामगमनकी इस कथाका एकाग्रता और 


' व्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिक । 
च्छत्‌ - प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं 

मर्त्येन कि खस्थगतिं प्रदशयन्‌ ॥१३॥ 

` य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ । 


दै 
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एकादश स्कन्ध 


MMM तिर | 


पतन तलनततत्न्न्ननलत्नन नमन मम 
प्रयतः कीतयेद्‌ भक्तचा तामेवामोत्यबुत्तमाम्‌॥ १ ४) | साय कीर्तन करेगा, उसे भगवानका वही सर्वश्रेष्ठ परमपद 


दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । 
पतित्वा चरणावसेन्यपिश्वत्‌ कृष्णविच्युतः १५॥ 
कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्खशो नृप । 
तच्छुत्वोद्िम्रहृद्या जनाः शोकविमूच्छिताः॥ १६॥। 
तत्र स त्वरिता जग्युः कष्णविञ्लेषविहृलाः । 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो भ्नन्त आननम्‌ ॥१७॥ 
देवकी रोहिणी चेव वसुदेवस्तथा सुतौ । . 
ष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम॥ १८। 
ग्ाणाँश्च॒ विजहुस्तत्र ` भगवद्विरहातुराः 


प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ 


तर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरंहसे व्याकुळ होकर 
द्वारका आया और बशुदेवजी तथा उग्रसेनके चरणोंपर 

गिरकर उन्हें ऑँसुओंसे भिगोने छगा ॥ १५ ॥। 
परीक्षित्‌ ! उसने अपनेको सँभालकर यदुबंसिोकें विनाश- 
का पूरा-पूरा विवरण कह सुनाया । उसे सुनकर ढोग बहुत 
ही दुखी इए और मारे शोकके मूर्च्छित हो गये॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे विहृळ होकर वे लोग सिर 
पीटते इए वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई-बन्धु 
निष्प्राण होकर पड़े हुए थे ॥ १७॥ देवकी, रोहिणी 
और वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और बढरामको न 
देखकर शोककी पीडासे बेहोश हो गये || १८-। उन्होने 
भगवद्दिरहसे व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिये । 
ल्लियोंने अपने-अपने पतियोंके शव पहचानकर उन्हें हृदयसे 


उपशुद्य पतींस्तात चितामारुरुहुः स्रियः ॥१९॥ | छा छ्या और उनके साथ चितापर बैठकर भस्म हो 


रामपत्न्य्च ददेहपुपगुद्याम्रिमाविशन्‌ । _ 
वसुदेवपत्न्यसदात्रञुञ्नादीच्‌ हरेः स्नुषाः । 


 कृष्णपत्न्योऽविशन्नमि रुकिमण्याद्यासदार्मिका १२० 


` हतानां कारयामास यथावदलुपूवेशः 


` स्मृत्याशेषाशुमहरं 
. स्रीबालइद्धानादाय हतरेषान्‌ धनञ्जयः । 
Senin न tna sd oe SW 


अर्जुन; प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतेः सदुक्तिमि॥।२२॥ 
बन्धूनां नष्टगोत्राणामजुनः साम्परायिकम्‌ । 


दारकां हरिणा त्यक्तां सयुद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌। 
वजेयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्‌ ॥२३॥ 
नित्यं सन्निददितस्तत्र भगवान्‌ मधुस्रदनः 
सर्वमङ्गलमङ्गलस्‌ ॥२४॥ 


गयीं ॥ १९ || बळ्रामजीक्की पल्नियाँ उनके शरीरको, 
वसुदेवजीकी पत्नियाँ उनके शवको और भगवानुकी : 


| पुत्रबधुएँ अपने पतियोंकी छाशोंको लेकर अभिमे प्रवेश 


कर गयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रुक्मिणी आदि पटरानियाँ 
उनके ध्यानमें मझ होकर अभ्िमें प्रविष्ट हो गयीं ॥ २० ॥ 
परीक्षित्‌ ! अजुन अपने प्रियतम और सखा भगवान्‌ 
शरीकृष्णके विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुळ हो गये; फिर 
उन्होंने उन्हींके गीतो्त सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने 
मनको सँभाढा॥ २१ ॥ यदुवंशके मृत व्यक्तियोंमें जिनको 
कोई पिण्ड देनेवाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुनने क्रमश 


॥२२॥ | विधिपूर्वक करवाया ॥ २२ ॥ महाराज ! मगवानूके न 


रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका निवास- 
छोड़कर एक ही क्षणमें सारी द्वारका डुबो दी ॥ २३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदा-सवेदा निवास करते 


हैं । वह स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोंका नाश 
करनेवाला और सवंमङ्गोंको भी मङ्गल बनानेवाला 
है।| २४॥ प्रिय परीक्षित्‌ | पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची 
ल्लियों, बच्चों और बूढ़ोंको लेकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आये । | 


१ ; ङ्ष्ण कृष्णेति विहला । ९; स्ता वे ५8 NRT Lion Digitized by eGangotri 
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॥ | 


इन्द्रप्रस्थ॑ संमादेस्य पर तत्राम्यपेचयत्‌ ॥२५॥ 
त सुहृद्॒धं राजन्नजुनात्ते पितामहा; । 

त्वां तु वंशघरं कृत्वा जगुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६।। 
य्‌ एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च्‌ । 


` इत्थं हरेमंगवतो रुचिरावतार- ˆ 
वीर्याणि बालचरितानि 1 शन्तमानि। 
अन्यत्र ह चे तानि गृणन्‌ मुय 
भक्ति परां परमहसगती लमेत ॥२८॥ 


HO OS NS SSIS Trego कक कक मन मम ममफफािटटललज्लल्‍ल्‍सससससससक-...... PRS FOS Tid hit Pe haha hth 


[ अ० ३१ 


हँ सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्भके पुत्र जका 
राज्याभिषेक कर दिया ॥ २५ ॥ राजन्‌ ! तुम्हारे दादा 


| युधिष्ठिर आदि पाण्डबोंको अरजुनसे ही यह बात मालूम हुई 
| कि यदुवंशियोंका संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने 
'बंशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमालयकी . 
| वीरयात्रा की ॥ २६ ॥ मैंने तुम्हें देवताओंके भी आराध्यदेव 
| | `| भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मीला और कमेढीला सुनायी | 
दीतयेच्छरद्या मत्यः सवपापः प्रह्नुच्यते ॥२७॥ 


जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका कीतेन करता है, वह समस्त 
पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥| २७ ॥ परीक्षित्‌ ! जो मनुष्य 


इस प्रकार भक्तभयहारी निखिल सौन्दर्यमाघुर्यनिधि श्रीकृष्ण- ' 


चन्द्रके अवतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम और इस 
श्रीमद्भागवत महापुराणमें तथा दूसरे पुराणोंमें वर्णित 


| परमानन्दमयी बाललीछा, कैशोरढीला आदिका सङ्ीर्तन 


करता है, वह परमहं स मुनीन्द्रोके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके 
चरणोंमें पराभक्ति प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाद्वख्घा पारमहंस्यां 


_- , सँहितायामेकादशस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
stem eo. 


॥ इत्येकादश्षः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


॥ दरिः २० सत्सत्‌ ॥ ` | ९३६: 
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सगुणो निशुणो मातः शून्याशुन्यात्मकस्तथा । 
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श्रीमद्ागवतमहापुराणम्‌ 


इह्द्शः स्कन्धः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
कलियुगके राजवंशोंका वर्णन 


राजोवाच 

खधामानुगते कृष्णे यदुषंशविभूषणे । 
कस्य वंशोऽभवत्‌ एथ्व्यामेतदाचक्ष्व मे मुने ॥ १ ॥ 

श्रीक उवाच 
थोऽन्त्यः पुरञ्जयो नाम माव्यो बाइद्रथो नृप । 
तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा खामिनमात्मजम्‌ ॥ २॥ 
्रद्योतसज्ञं राजानं कर्ता यत्‌ पालक; सुतः 
बिशाखगूपरतत्पुत्रो भविता राजकस्ततः ॥ ३॥ 
नन्दिवधेनस्तत्पुत्रः पञ्च प्रद्योतना इसे । 
अष्टत्रिशोत्तरशत मोक्ष्यन्ति प॒थिवी नृपाः ॥ ४ ॥ 
शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः 
क्षेमा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः ध्ेमधर्मजः॥ ५॥ 
विधिसारः - सुतस्तस्याजातश्रुर्भविष्यति । 


दर्भकस्तत्सुतो भावी दमकस्याजंयः स्मृतः ॥ ६॥ 
नन्दिवधेन आजेयो महानन्दिँ; सुतस्ततः । 


शिंशुनागा दशैते पष्टयत्तरशतत्रयम्‌ ॥ ७॥ 
समा मोक्ष्यन्ति परथिवां कुरुश्रेष्ठ कलो नुपाः । 
महानन्दिसुतो राजन्‌ द्ीगर्मोङ्कवो बली ॥ ८॥ 
मापद्मपति कथ्रिलन्दः क्षत्रविनाशकृत्‌ । 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! यदुवंशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपने परमधाम पधार गये, तब 
ध्वीपर किस वंशका राज्य हुआ ? तथा अब किसका 
राज्य होगा! आप कृपा करके मुझे यह बतढाइये || १ || 


भीशुकदेवजीने कहा--प्रिय परीक्षित्‌ ! मैंने तुम्हे 


| नव स्कन्धमे यह बात बतलायी थी कि जरासन्धके पिता 


बृहद्रथके वंशमें अन्तिम राजा होगा पुरञ्जय अथवा 
रिपुञ्जय । उसके मन्त्रीका नाम होगा शुनक | वह अपने 
खामीको मर डालेगा और अपने पुत्र प्रयोतको राज- 
सिहासनपर अभिषिक्त करेगा । प्रद्योतका पुत्र होगा 
पालक, पाळकका विशाखयूप, विशाखयूपका राजक और 
राजकका पुत्र होगा नन्दिवद्धन । प्रद्योतवंरामें यही पाँच 
नरपति होंगे | इनकी संज्ञा होगी 'प्रयोतनः | ये एक 
सौ अड़तीस वर्षतक प्रथ्वीका उपभोग करेंगे ॥ २-४ || 


इसके पश्चात्‌ सिशुनाग नामका राजा होगा । 
शिशुनागका काकवर्ण, उसका क्षेमधमी और क्षेमधर्माका 


पुत्र होगा कषेत्रज्ञ ॥ ५॥ देत्रज्ञका विधिसार, उसकाअजात- . | 


शत्रु, फिर दर्भक और दर्भकका पुत्र अजय होगा ॥ ६॥ 
अजयसे नन्दिवदन और उससे महानन्दिका जन्म होगा । 
झिझुनाग-वंरामें ये दस राजा होंगे । ये सब मिळकर 
कळियुगमें तीन सौ साठ वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेंगे । 
प्रिय परीक्षित्‌ | महानन्दिकी झाद्रा पत्नीके गर्भसे नन्द 
नामका पुत्र होगा ।'वह बड़ा ब्रलवान्‌ होगा | महानन्दि 
“महापक्म' नामक निधिका अधिपति होगा । इसीलिये लोग 
उसे “महापद्म? भी कहेंगे । वह क्षत्रिय राजाओंके विनाश- 


१. ० | २, भाव्यो । ३. जयोऽभवत्‌ । ४. न्दिस्तु तत्सुतः | ५, भौम० । ६. ज्बूद्रागभो० 
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ततो नृपा भविष्यन्ति शृद्रप्रायास्त्वधामिका; ।। ९॥। 


स॒ एकच्छत्रां प्रथिवीमनुक्ूक्कितशासनः । 
शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इब मांगेवः ॥१०॥ 
तस्य चाष्टो भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखा; सुताः । 
य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स शत समा; ॥ ११॥ 
नव नन्दान्‌ द्विजः कश्चित्‌ प्रपन्नानुद्धरिष्यति | 
तेषामभावे जंगती मोर्या भोक्ष्यन्ति वे कलो ॥१२॥ 
स एव चन्द्रश वे द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति | 
तत्सुतो. वारिसारस्तु . ततश्राशोकबंधेनः ॥१३॥ 
सुयशा भषिता तस्य सङ्गतः सुयशःसुतः | .. 
शािश्चकलतस्तस सोमशमा भविष्यति ॥१४॥ 
शतधन्वा तंतस्तस्य॒ भविता तद्‌ बृहद्रथ/ | | 


मायां होते दश चपा. सप्तत्रिशच्छतोत्तरम्‌ ॥१५॥ | 
| | का पुत्र ब्रहद्रथ होगा | कुरुवंशाविभूषण परीक्षित्‌, 

| मौय॑वंशके ये दस# नरपति कळियुगमें एक सौ सैंतीस 

वर्षतक पृथ्वीका उपभोग करेंगे | ब्रृहद्रथका सेनापति 

' ` | होगा पुष्पमित्र शुङ्ग | वह अपने खामीको मारकर .खयं 


समा मोक्ष्यन्ति पृथिवी कलों इुरुकुलोइह । 
हत्वा बृहद्रथं मोये तस्य सेनापतिः कला । 
पुष्पमित्रस्तु शुङ्गाह्नः खयं राज्यं करिष्यति । 
अभ्निभित्रस्ततस्तसात्‌ सुञ्येष्ठोऽथं भविष्यति ॥१६॥ 
वसुमित्रा भद्रकञ्च पुलिन्दो भविता ततः । 
ततो घोषः सुतस्तसाद्‌ वञ्रमित्रो भविष्यति ॥१७॥ 
ततो मांगवतसतसाद्‌ देवभूतिं रिति श्रुतः । 
शङ्गा दाते मोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षणताधिकम्‌ ॥ १८ 
` त॒तः कण्बानियं भूमियासत्यल्पगुणान्‌ नृप । 


हत्वा देवभूति कण्वाऽमात्यस्तु कामिनम्‌॥ १९।। 


खयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः | 


_तस पुत्रस्तु शूमितरसतख नारायणः सुतः । | लयं राज्य करेगा ।बुदेवका पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्रका तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणः सुतः 


का कारण बनेगा । तभीसे राजाळोंग प्राय: शूद्ध और 
अधार्मिक हो जायेगे | ७-९ ॥ 


महापद्म प्रश्वीकाः एकछत्र शासक होगा । उसके 
शासनका उल्लङ्घन कोई भी नहीं कर सकेगा । क्षत्रियोके 


विंनाझमें हतु होनेकी दृष्टिसे ता उसे दूसरा परशुराम ही 


समझना चाहिये || १०॥ उसके सुमाल्य आदि-आठ 
पुत्र होंगे | वे सभी राजा होंगे और सौ वर्षतक इस 


पृथ्वीका उपभोग करेंगे ॥ ११ ॥ कौटल्य. वात्स्यायन ` 
तथा चाणक्यके नामे प्रसिद्ध एक व्राह्मण विश्वविख्यात 


नन्द और उनके सुमाल्य आदि आठ पुत्रोंका नाश कर 
डालेगा | उनका नाश हो जानेपर कळियुगर्म मोर्यबंशी 
नरपति प्रश्वीका राज्य करेगे| १२ ॥ वही ब्राह्मण॑. पहले 


| पहल चन्द्रगुप्त मौर्यको राजाके पदपर अभिषिक्त करेगा 


चन्द्रगुप्तका पुत्र होगा वारिसार और वारिसारका अशोक 
वर्द्धन || १३ ॥ अशोकवर्ढनका पुत्र होगा सुयश । खुयझ 
का सङ्गत, सङ्गतका शालिशूक और गालिशूकका 
सोमशर्मा ॥ १४॥ सोमरार्माका शतधन्वा और शतधन्वा 


राजा बन बंठंगा | पुष्पमित्रका अग्निमित्र ओर अग्नि 
ित्रका सुञ्येष्ठ होगा || १५-१६ ॥ सुज्येष्ठका वहुमित्र, 
वसुमित्रका भद्रक और भद्रकका पुलिन्द, पुढिन्दका 
घोष और घोषका पुत्र होगा वज्रमित्र ॥ १७ || वज्जे- 
मित्रका भागत्रत और भागवतका पुत्र होगा देवभूति 
शुङ्गवंराके ये दस नरपति एक सौ बारह वर्षतक पृथ्वीरा 
पालन करेगे ॥ १८ ॥ 


परीक्षित्‌ ! शुङ्गवंशी नरपतियोंका राज्यकाल समाप्त 
हानंपर यह पृथ्वी कप्ववंशी नरपतियोंके हाथमें चंढी 
जायगी | कप्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओकी 
अपेक्षा कम गुणवाले होंगे । शुङ्गवंशका अन्तिम नरपतिं 
देवभूति बड़ा ही लम्पट होगा । उसे उसका मन्त्री 
कण्ववंशी वसुदेव मार: डालेगा और अपने. बुद्धिबढसे 
खयं राज्य करेगा । वछुदेवका पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्रका 


१. तश्चापि तत्सुतः । २. सुत” | ३. ऽथ भविता ततः । ४, ति कुरूद्वह । ५, महीपतिः । ६. स्ततो ना० । 


मोर्यबंशी राजाका उल्लेख मिळता है | उसीको लेकर यहाँ दस सख्या समझनी चाहिये । 
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मोर्योकी संख्या चन्द्रणुतको मिलाकर नौ ही होती है । विष्णुपुराणादिमें चन्द्रमसे पाँचवें दशरथ नामके एक और . 


_ नारायणस्य भविता सुशमो- नाम विश्रुतः ॥२०। 


` कृष्णनामाथ तद्श्राता भविता ऐथिवीपतिः । 


` ततोऽष्टौ यवना भाव्याभ्चतुर्दश तुरुष्ककाः । 
भूयो दश गुरुण्डाथ मौना एकादझैव तु ॥३०॥ 


.: नवाधिकां च नवतिं मौनां एकादश क्षितिम्‌ ॥३ १॥ 
` भोकषयन्त्यब्दशतान्यङ्ग त्रीणि तै; संखिते ततः । 
किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथ बज्गिरिः॥३२॥ 


द्वादश स्कन्ध ९०५ 
नारायण और ' नारायणका सुशर्मा | सुदार्मा बडा. 
यराखी होगा || १९-२० ॥ कप्ववंशके, ये चार नरपति 
काण्वायन कहळायेगे और कलियुगमें तीन सौ वैंताळीस 
वर्षतक पृथ्वीका उप्रभोग करेंगे | २१॥ प्रिय परीक्षित्‌ | 
| कण्वक्गी सुरार्माका एक शूद्ध सेवक होगा--बढी । वह ` 
अन्भ्रजातिका एवं बड़ा दुष्ट होगा | वह सुरार्माको मार- 
मर कुछ समयतक खयं पृथ्वीका राज्य करेगा॥ २२॥ 
इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा । कृष्णका पुत्र 
थीशान्तकर्ण और उसका पौर्णमास होगा || २३ । [ees 
| पोणेमासका - छम्बोद्र और  ऊम्ोदरका पुत्र चिबिंलक . - 
| होगा । चिबिलकका मेघखाति, मेघखातिका अटमान, 
अटमानका अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्माका हालेय, हालेयका 
“के, तळकका पुरीषभीरु और पुरीषमीरुका पुत्र होगा. 
राजा इुनन्दन ॥ २४-२५ ॥ परीक्षित्‌ | सुनन्दुनका . 
पुत्र होगा चकोर; चकोरके आठ पुत्र होंगे, जो सभी 
“बहु” कहछायेगे। इनमें सबसे छोटेका नाम होगा शिवखाति | 
वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओंका दमन करेगा | शिवखाति- 
का गोमतीपुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान्‌ ॥२६॥ 
पुरीमान्‌का मेद:रिरा, मेद:शिराका शिवस्कन्द, शिव- . 
स्कन्द्का यज्ञश्री, यज्ञश्रीका विजय और विजयके दो पुत्र 
होंगे--चन्द्रविज्ञ और लोमधि ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! ये 
तीस राजा चार सौ छप्पन वर्षतक पृथ्वीका राज्य 
भोगेंगे ॥ २८॥ | 
परीक्षित्‌ ! इसके पश्चात अवशृति-नगरीके सात 
आभीर, दस गर्दमी और सोलह कङ्क पृथ्वीका राज्य 
करेंगे । ये सब-के-सब बड़े लोभी होंगे || २९ || इनके 
बाद आठ यवन और चौदह तुक राज्य करेंगे । इसके: 
बाद दस गुरुण्ड और ग्यारह मौन नरपति होंगे || ३० ॥ 
मोर्नोके अतिरिक्त ये सब एक हजार निन्यानबे वर्षतक 
पृथ्वीका उपभोग करेंगे । तथा ग्यारह मौन नरपति तीन 
सौ वर्षतक पृथ्वीका शासन करेंगे | जब उनका राज्य- 
काळ समाप्त हो जायगा,.तब किलिकिला नामकी नगरीमै : 
शिशुनन्दिश्र तद्धाता यश्ञोनन्दिः वीरकः । भूतनन्द नामका राजा होगा । भूतनन्दका वढ्गिरि, 
त्यते वे वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि = सबिष्यन्तविकनि पट ॥ १३]. वतर ग त तख योत्र सोर ॥३३॥ | बङ्गिरिका भाई सिश्चनन्दि तथा यशोनन्दि और प्रवीरक- 
छ १. भविष्यत्यवनीपतिः । २, (सिद्धस्वा० "३५ वीर्षः°?!४;“मन्देश्ं 1५; दर्विः | | 


काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च ।: ` 
शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे॥२१॥ ` 


दत्वा काण्व सुशरमाणं तद्भृत्यो इषलो बली । ` 
गां भोष्ष्यत्यन्धजातीयः कञ्चित्‌ कालमसत्तम. , २२। 


श्रीशान्तकणस्तत्पुत्र; पौणमासस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 
लम्बोदरस्तु तत्पुत्रतसाच्चिबिलको नृपः । 
मेषसातिश्चिबिलकादटमानस्तु तस्य च ॥२४॥ 
अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः। _ 
पुरीषमीरसतत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दः ।।२५॥ 
चकोरो बहवो यत्र शिंवखातिररिन्द्म; | 
तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान्‌ भविता ततः ॥२ ६॥ 
मेदःशिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः | 
विजयस्तत्सुतो भाव्यश्रन्द्रवित्ञ: सलोमधिः ॥२७॥ 
एते त्रिंशन्नृपतयश्रत्वाय॑ंब्दशतानि च । 
पद्पश्चाशच्च पृथिवीं मोक्ष्यन्ति ङुरुनन्दन ॥२८॥ 


सप्तामीरा आवशृत्या दश गदेभिनो नृपाः । 
कङ्काः षोडश भूपाला भविष्यन्त्यतिलोछुपाः॥।२९॥ 


एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च । 


'  खीबालगोदिजधाध परदारधनाइता; । ` 


 असस्कृता; क्रियाहीना रजसा तमसाऽऽदृताः। संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कतन्यतकसेका 7 _ क्रियाहीना रजसा तमसाऽऽवृताः । 
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९०६ 
तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाहिकाः । क्‍ 


पुष्पमित्रोञ्य राजन्यो दुमित्रोऽस्य तथेव च ॥३४।। 


एककाला इभे भूपाः सप्षान्धाःसप कोसलाः । . 


विद्रपतयो भाव्य निंषधास्तत एव हि ॥३५॥ 
मागधानां तु भविता विंश्वसफूजिंः पुरञ्जयः । 


करिष्यत्यपरो वर्णान्‌ पुलिन्द्यदुमद्रकान्‌ ॥२६॥। 
अजाथात्रह्भूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः । ` 


वीर्यवान श्षत्रम॒त्साध पञ्मवत्यां स वे पुरि । 


' , अनुगङ्गामाप्रयागं गुप्ता भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥३७। 


सौराष्ट्रावन्त्याभीराथ शूरा अबुदमालवाः। ` 
रात्यां द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः २८।। 
` सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कोन्तीं काञ्मीरमण्डलम्‌ । 
मोक्ष्यन्ति श्रा ्ात्याधयाम्लेच्छाश्रात्रहवर्चसः।३९। 


तुल्यकाला इमे राजन म्लेच्छप्रयाश्र भूभृतः । 


| एतेऽधर्मानृतपराः फलगुदास्तीत्रमन्यवः ॥४०॥ 


उदितालमितप्राया अल्पसखात्पकायुपः ॥४१॥ 
हि ३222. : इनकी शक्ति और आयु थोडी होगी ॥ ४ १॥॥ इनमें परम्परागत 


म क 
॥ ०, 

७००. |. 
® 
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| येएक सौ छः वर्षतक राज्य करेंगे ॥३१-३३॥ इनके 


तेरह पुत्र होगे और वे सब-के-सब बाहिक कहळायेंगे। 
उनके. पश्चात्‌ पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र 
दुर्मित्रका राज्य होगा ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! बाहिकवंशी 
नरपति एक साथ ही विभिन्न ग्रदेशोमें राज्य करेंगे। 
उनमेंसे सात अन्ध्र देशके तथा सात ही कोसलदेशके 
अधिपति होंगे, कुछ विदृर-भूमिके शासक और कुछ 
निषध देशके खामी होंगे ॥ ३५॥ | 
इनके बाद मगध देशका राजा होगा विश्वस्फूजि | 
यह पूर्वोक्त पुरञ्जयके अतिरिक्त द्वितीय पुरञ्जय कहलायेगा। 
यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णोको पुलिन्द, यदु और मद्र आदि 
म्खेच्छप्राय जातियाँके रूपमे परिणत कर देगा ॥ ३६ ॥ 
इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्योका नाश करके झाद्रप्राय जनताकी रक्षा करेगा। 
यह अपने बछवीर्यसे क्षत्रियोंकी उजाड देगा और पद्मवती 
पुरीको राजधानी बनाकर हरिद्रारसे लेकर प्रयागपयन्त 
सुरक्षित पृथ्वीका राज्य करेगा ॥ ३७ | परीक्षित्‌ ! 


ज्यों-ज्यों घोर कलियुग आता जायगा त्यों-त्यों सौराष्ट्र, 


अवन्ती, आभीर, शूर, अर्बुद और माळव देशके ब्राह्मण- 
गण संस्कारशून्य हो जायँगे तथा राजालोग भी शूद्वतुल्य 
हो जायँगे || ३८ ॥ सिन्धुतट, चन्द्रभागाका तटवतों 
प्रदेश, कोन्तीपुरी और काइमीरमण्डलपर प्रायः शूद्वोंका, 
संस्कार एवं ब्रह्मतेजसे हीन नाममात्रके द्विजोंका और 
म्लेच्छोंका राज्य होगा ॥ ३९ ॥ 


' परीक्षित्‌ ! ये सब-के-सब. राजा आचार-विचारमें 


म्लेच्छप्राय होंगे | ये सब एक ही समय भिन्न-भिन्न | 
प्रान्तोमि राज्य करेंगे | ये सब-के-सब परले सिरेके झूठे ' 


अधार्मिक और खल्प दान: करनेवाले होंगे । छोटी-छोथै 


`| बातोंको लेकर ही ये क्रोधके मारे आगबबूला हो जाया. 
करेंगे॥॥ ४० ॥ ये दुष्ट लेग ली, बच्चों, गौओं, त्राझणोको _ 


मारनेमें भी नहीं हिचकेंगे | दूंसरेकी -जी और धन 
हृथिया लेनेके लिये ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्दै 
बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते । क्षणमें रुष्ट तो क्षणमें तु | 


संस्कार नहीं होंगे | ये अपने कर्तव्य-कर्षका पाठन 
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र्मन्यायन्यवस्यायां कारणं बलमेव हि.॥ २॥ 
'दाम्पत्येऽभिरुचिहेतुर्मायव व्यावहारिके | 
§ सीते पुस्त्वे च हि रतिविद्रतवे खत्रमेव हि ॥ ३॥ 


| लिज्मेबाभमस्यातावन्योन्यापत्तिकारणस i Math 
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तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः । 


अन्योन्यतो राजभिश् क्षयं यास्यन्ति पींडिताश।।४३॥ 


` द्वादश स्कन्ध 


क मक्षयिष्यन्तिम्रेच्छा राजन्यरूपिणः।४२। । | नहीं करेंगे । रजोगुण और तमोगुणसे अंधे बने रहेंगे। 


९०७ 


राजाके वेषमे वे म्लेच्छ ही होंगे | वे ळूट-खसोटकर 
अपनी प्रजाका खून चूसेंगे | ४२॥ जब ऐसे छोगोंका 
शासन होगा, तो देशकी प्रजामें भी वैसे ही खभाव, 
आचरण और भाषणकी वृद्धि हो जायगी । राजाढोग 
तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपसमें भी एक दूसरेको 
उत्पीडित करेंगे और अन्ततः सब-के-सब नष्ट हो 
जायगे ॥ ४३ ॥ 


. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ˆ 
॒ प्रथमोऽध्यायः || १ |, 


अथ द्वितीयोञ्ध्यायः 
_ कलियुगके घमं . 


श्रीशुक उवाच 


ततश्चानुदिनं धमः सत्यं शोचं क्षमा दया । 


कालेन बलिना राजन्‌ नङ्गयत्यायुरबल स्मृतिः १॥ 


वित्तमेव कलो ृणां जन्माचारगुणोदयः । 


भीशुकरेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! समय बड़ा 
बलवान्‌ है; ज्यो-ज्यो धोर कलियुग आता जायगा, य्य: 
उत्तरोत्तर धर्म; सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बळ 
और स्मरणशक्तिका छोप होता जायगा | १ || कलि- 
युग्मे जिसके पास धन होगा, उसीको लोग कुलीन, 
सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे | जिसके हाथमे शक्ति 
होगी ,वही धर्म और न्यायकी व्यबस्था अपने अनुकूल: 
करा सकेगा ॥ २ ॥ विवाह-सम्बन्धके लिये कुल-शील- . 


योग्यता आदिकी परख-निरख नहीं रहेगी, युवक-युवतीकी : 


पारस्परिक रुचिसे ही सम्बन्ध हो जायगा | व्यवहारकी , 
निपुणता सचाई और ईमानदारीमें नहीं रहेगी; जो 


जितना छछ-कपट कर सकेगा, वह उतना ही व्यत्रहार- 


कुशल माना जायगा | खी और पुरुषकी श्रेष्ठताका 
आधार उनका शीळ-संयम न होकर केवळ रतिकौशल 
ही रहेगा | ्राझणकी पहचान उसके गुण-खभावसे नहीं 


यञ्ञोप्रीतसे हुआ करेगी॥ ३ || वख, दण्ड-कमण्डल ' 


आदिसे ही ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि आश्रमियोंकी पह- 
चान होगी ओर एकडूसरेका चिह् खीकार कर लेना : 
ही एकसे दूसरे आश्रममे प्रवेशका खरूप होगा । जो 


जूसवलेऽया-ा>बबबी/ करनेमें असमर्थ दोगा, उसे. 


` ब्रह्मविरक्त्रशद्राणां. यो बली भविता नृपः 


अनावृष्ट्या विनङ्खयन्ति दुर्मिक्षकरपीडिताः 
` शीतवातातपप्राबृहहिमरन्योन्यतः प्रजाः ॥१०॥ 


 झ्ुत्तदम्यां व्याधिमिश्रेव सन्तप्यन्ते च चिन्तया। 


९०८ | कर श्रीमद्भागवत >> [ अ० २ 


ड अदाळतोंसे ठीक-ठीक न्याय न मिल सकेगा | जो बोल. ह 
चाळमें -जिंतना चालाक होगा, उसे उतना ही बड़ा 


पण्डित माना जायगा ॥ ४ ॥ असाघुताकी-_दोषी 
होनेकी एक ही पहचान रहेगी--गरीब होना | जो 
जितना अधिक दम्म-पाखण्ड कर सकेगा, उसे उतना 
ही बडा साधु समझा जायगा । विवाहके लिये एक-दूसरेकी _ 
खीकृति ही पर्याप्त होगी, शाल्रीय विधि-विधानकी--- 
'| संस्कार आदिकी कोई आवश्यकता न समझी जायगी | 
| बाळ आदि _सँवारकर कपड़े-ळत्तेसे लेस हो जाना ही 
स्नान समझा जायगा || ५ ॥ ढोग दूरके ताळाबको तीर्थ 
मानेंगे और निकटके तीर्थ गङ्गा-गोमती, माता-पिता 
आदिकी उपेक्षा करेंगे | सिरपर बड़े-बड़े बांश--काकृल | 
रखाना ही शारीरिक सौन्दर्यका चिह्न समझा जायगा | 
और जीवनका सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा--अपना पेट 
भर लेना | जो जितनी ढिठाईसे बात कर सकेगा, उसे 
उतना ही सच्चा समझा जायगा ॥६॥ योग्यता-चतुराईका 
सबसे बड़ा ळक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुम्बका 
पालन कर ले. | धर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा | 
इस प्रकार जब सारी पृथ्बीपर दुर्ोका बोल्बाल हो 
जायगा, तब राजा होनेका कोई नियम न रहेगा; ब्राह्मण, | 
क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूदोमै जो बळी होगा, वही राजा | 
बन बेठेगा-.] उस समयके नीच राजा अत्यन्त निर्दय | 
एवं क्रुर होंगे; लोमी तो इतने होंगे कि. उनमें और 
ठरेरॉंमें. कोई अन्तर न किया जा सकेगा । वे प्रजाकी 
` | पूँजी एवं पलियोंतकको छीन लेंगे | उनसे डरकर प्रजा 
` | पहाड़ों और जंगलोंमें भाग जायगी | उस समय प्रजा 
तरह-तरहके शाक, कन्द-मूछ, मांस, मधु, फल-झल और 
बीज-गुठली आदि खा-खाकर अपना पेट भंरेगी ॥७-९॥ 
कमी वर्षा न होगी--सूखा पड़ जायगा; तो कमी कर 
परःक्रर लगाये जायेंगे | कमी कड़ाकेकी सर्दी पड़ेगी तो 
कमी पाला, पड़ेगा, कभी आँधी चलेगी, कमी गरमी 
पड़ेगी, तो कमी बाढ़ आ जायगी । इन उत्पातोंसे तथा 
'आपसके सङ्घर्षसे प्रजा अत्यन्त पीड़ित होगी, नष्ट ही 
'जायगी ॥ १० ॥ लोग मूख-प्यास तथा नाना प्रकारकी 
चिन्ताओसि दुखी रहेंगे। रोगोंसे तो उन्हें छुटकारा दो | 
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अनाढ्यतेवासाशधुर्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । 
स्वीकार - चोडाहे खानमेव राजत ॥५॥ 
दरे वायंयनं | तीर्थे खावण्यं केशधारंगम्‌ । .. 
नसा साः त्तव घा४यमेव हि ॥ ६॥ 
दाक्ष्यं इट्म्बमरणं घो धर्मसेवनम्‌ । 


एवं ्रजामिदृष्टामिराकीर्णे क्षितिमण्डले || ७॥ 


प्रजा हि छुब्चै राजन्येन स्युध्मभिः ॥ ८॥ 
आच्छिन्नदारद्रविणा याखन्ति गिरिकाननम्‌। 


शाकमूलामिषक्षोद्रफलुष्पाष्टिमोजनाः ॥ ९॥ 
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तरिंशदिशतिव्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ॥११। न मिलेगा | कळियुगमें मनुष्योंकी परमायु केवळ बीस या 


क्षीयमाणेषु हे देहिनां कलिदोषतः । 
वणाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम्‌ ॥१२॥ 
पाखण्डप्रचुरे धर्मे साई राजसु । 
चौर्यानृतव॒थाहिंसानानाइतिषु वे नृषु ॥१३॥ 
शूद्रप्रायेषु ` रका घेसुषु । 
गृहप्रायेष्वाश्रमेपु यौनप्रायेषु. बन्धुषु ॥१७॥ 
अशुपरायाखोषधीष शमीग्रायेषु स्थास्नुषु । 
यष मेघेषु अन्यप्रायेषु सद्मसु ॥१५। 


इत्थंकलो गतग्राये जने तु खरधर्मिणि । 


धमेत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति ॥१६॥ 


अवतार ग्रहण करेंगे ॥ १६ ॥ . 


'म्भलग्रामघुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 


१ नेषु{खरधमिषु | 


ठाद्श स्कन्ध 


ने विष्णयशसः कल्किः दुभविध्यति ॥१८॥ | मगे पूण होण । उन्होंके घर कान्‌ विष्णुयशसः कर्किः प्रादुर्भविष्यति ॥१८॥ 
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तीस वर्षकी होगी ॥ ११ || 


` ` परीक्षित्‌ | कलिकालक्े दोसे प्राणियोकि शरीर 
. | छोटे-छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लोगे | वर्ण और 


आश्रमोंका धर्म बतळानेवाला वेद-मार्ग नष्टप्राय हो 
जायगा ॥१२॥ धर्ममें पाखण्डकी प्रधानता हो जायगी। 
राजेमहाराजे डाङू-छुटरोंके समान हो जायेंगे | मनुष्य 
चोरी, झूठ तथा निरपराध. हिंसा आदि नाना प्रकारके 


| कुकमोसे जीविका चलने छोंगे ॥ १३ ॥ चारो क्णोके 


लोग थूद्वोके समान हो जायँगे । गौएँ बकरियोंकी तरह 
छोटी-छोटी और कम दूध देनेवाली हो जायेगी | गानप्रस्थी 
और संन्यासी आदि विरक्त आश्रमवाले भी घर-गृहस्थी 


'जुठकर गृहस्थोंका-सा व्यापार करने ळोंगे। जिनसे 


वेवाहिक सम्बन्ध है, उन्हींको अपना सम्बन्धी माना 
जायगा ॥ १४ ॥ धान, जौ, गेहूँ आदि धान्योंके पौदे 
छोटे-छोटे होने छगेगे । बृक्षोमें अधिकांश शमीके समान 
छोटे ओर कँटीले वृक्ष ही रहं जायँगे । बादळेमें बिजली 
तो बहुत चमकेगी, परन्तु वर्षा कम होगी | गृहस्थोंके 
घर अतिथि-सत्कार या वेदध्वनिसे रहित होनेके कारण 
अथवा जनसंख्या धट जांनेके. कारण सूने-सूने हो 
जायेंगे ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌: ! अधिक क्या कहें---कलि- 
युगका अन्त होते-होते मनुष्यांका खमाव गधों-जैसा 


1दुःसह बन जायगा, लोग प्रायः गृहस्थीका भार ढोनेवाळे 


और विषयी हो जायँगे | ऐसी स्थितिमें धर्मकी रक्षा 
करनेके लिये सत्तगु्णं खीकार करके खयं भगवान्‌ 


प्रिय परीक्षित्‌ ! सवेव्यापक भगवान्‌ विष्णु सर्व- 


सक | शक्तिमान्‌ हैं | वे सवेखरूप होनेपर भी चराचर जगतक्रे 
त्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये ॥१७॥ क्‍ 


सच्चे शिक्षक- सद्गुरु हैं । वे साधु---सजन पुरुषोंके 
धमकी रक्षाके लिये, उनके कर्मका बन्धन काटकर उन्हें 
जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ानेके लिये अवतार ग्रहण करते 
हैं ॥ १७ ॥ उन दिनों इाम्भळ-ग्राममे विष्णुयशा नामके | 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे | उनका हृदय बड़ा उदार एवं 
भगवद्भक्तिसे पूर्ण होगा । उन्हीके घर कल्किभगत्रान्‌ | 
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अश्वमाशुगमारुह्य देवदत्त जगत्पति!। 
असिनासाधुदमनमष्टेश्वयेगुंणान्वितः 


विचरन्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्युति; । 


नुपलिङ्गच्छदो दस्पून्‌ कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 


अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै । 
बासुदेवाङरागातिपश्यगन्धानिकसरपास्‌ | 
पौरजानपदानां वे हतेष्वखिलदस्युषु ॥२१॥ 
तेषां प्रजाविसर्ग खबिष्ठ; सम्भविष्यति । 
वासुदेवे भगवति संमू हृदि खिते ।२२॥ 
यदावतीणों भगवान्‌ कल्किधमपतिहरि; । 

कृतं भविष्यति तदा प्रजातिश्च सास्विकी ॥२३॥ 


यदा चन्द्रश्च दयश्च तथा तिष्यबृहस्पती । म 


एकराशो समेष्यन्ति तदा भवति तत्‌ कृतम्‌ ॥२४॥ 


| 
येऽतीता वतमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः । ` 


ते त उद्देशतः ग्रोक्ता वंशीयाः सोमसर्ययों: ।।२५।। | 


आरभ्य भवतो जन्म याबत्नन्दाभिपेचनम्‌ | 


॥१९॥ 


` [०२ 


अवतार ग्रहण करेंगे ॥१ ८॥ श्रीमगवान्‌ ही अष्टसिद्धियो. ` 
के और समस्त सदूगुणोंके एकमात्र आश्रय हैं । 
समस्त चराचर - जगतके वे ही रक्षक और खामी हैं। 
वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़ेपर सवार होकर दुष्टो 
तळचारके घाट उतारकर ठीक करेंगे ॥ १९ ॥ उनके 


| रोम-रोमसे अतुलनीय तेजकी किरणें छिटकती होंगी | 


वे अपने शीघ्रगामी घोड़ेसे पृथ्वीपर सर्वत्र विचरण करेंगे 
और राजाके वेषमें छिपकर रहनेवाळे कोटि-कोटि डाकुओं- 
का संहार करेंगे ॥ २० || 

प्रिय परीक्षित्‌ ! जब सब डाकुआँका संहार हो 
चुकेगा, तब नगरकी और देशकी सारी प्रजाका हृदय 


'पवित्रतासे भर जायगा; क्योकि भगवान्‌ कल्किके शरीरें " 


लगे हुए अङ्गरागका स्पर्श पाकर अत्यन्त पवित्र हुई वायु. 
उनका स्परां करेगी और इस प्रकार वे भगवानके 

श्रीविग्रहकी दिव्य गन्ध प्राप्त कर सकेंगे ॥ २१॥ 
उनके पवित्र हृदयोंमें सत्तमूर्ति भगवान्‌ वासुदेव विराजमान 
होंगे और फिर उनकी सन्तान पहलेकी भाँति हृषट-पुषट 
ओर बलवान होने छगेगी || २२ || प्रजाके नयन-मनो- 


| हारी हरि ही धमंके रक्षक और सामी हैं | वे ही 


भगवान्‌ जब कल्किके रूपमे अवतार ग्रहण करेंगे, उसी 
समय सत्ययुगका प्रारम्भ हो जायगा और प्रजाकी “ 
सन्तान-परम्परा खयं ही सच्तगुणसे युक्त हो 
जायगी ॥ २३ ॥ जिस समय चन्द्रमा, सूर्य और बृह- 
स्पते एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्रके प्रथम 


' पढें प्रवेश करते हैं, एक राशिपर आते हैं, उसी समय 


सत्ययुगका प्रारम्भ होता. है || २७ ॥ 


. परीक्षित्‌ ! चन्द्रवंश और सूर्यत्रंशमे जितने राजा 
हो गये हैं या होंगे, उन सबका मैंने संक्षेपसे वर्णन कर 
दिया ॥ २५ ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर राजा नन्दके 


' अभिषेकतक एक हजार, एक सौ पंद्रह वर्षका सर्म | 
लगेगा || २६.॥ जिस समय आकाशमै सपर्षियाँका क्‍ 
उदय होता है, उस समय पहले उनमेंसे दो दी तारे 


 'एतद्‌ वर्षसहस्ने तु शतं पश्भदशोत्तरम ॥२६॥ 
` स्षीां तु यौ पूर्दौ धच्येते उदितौ 
योल Se हे या है छ? हित ह दिखायी पड़ते हैं.। उनके बीचमें दक्षिणोत्तर रेखापर | 
` = दस्यत यत्‌ सम निशि ॥२७॥ | समागमे अखिनी आदि नक्षत्रेमिसे एक नक्षत्र दिला मध्ये नक्षत्र द्यते यत्‌ं समं निञ्चि ॥२७॥ | सममागमं अखिनी आदि नक्षत्रेमिसे एक नक्षत्र 
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छुर 


` दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुन; कृतम्‌। | 


इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते झुवि ।. 


ज] दादश सकन्धे ` | 
तेनेत ऋषयो युक्तालिन्त्यब्दशत ृाम्‌। 


पड़ता है || २७ || उस नक्षत्रके साथ सप्तषिंगण 
मनुष्योंकी गणनासे सौ वर्षतक रहते हैं | थे तुम्हारे 
जन्मके समय और इस समय भी मघा नक्षत्रपर स्थित 


| 


हैं | २८ ॥ 

` खयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही शुद्ध 
सत्तमय विग्रहके साथ श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हुए थे | 
जिस समय अपनी ढीला संवरण करके परमधामकों 
पधार गये, उसी समय कलियुगने संसारमें प्रवेश 
| किया | -उसीके कारण मनुष्योंकी मति-गंति पापकी ओर 
डल्क गयी॥ २९ || जबतक लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने चरणकमलेंसे पृथ्वीका स्पर्श करते रहे, तबतर्क 
कलियुग प्रथ्वीपर अपना पैर न जमा सका ॥ ३०॥ 
| परीक्षित्‌ | जिस समय सप्तर्षि मधा-नक्षत्रपर विचरण 
करते रहते हैं, उसी समय कलियुगका प्रारम्भ होता है । 
कल्युगकी आयु देवताओंकी वर्षगणनासे बारह सौ 
वर्षोकी अर्थात्‌ मनुष्योकी गणनाके अनुसार चार ढाख, 
बत्तीस हजार वर्षकी है || ३१ || जिस समय सप्ति 
मघासे चलकर पूर्वाषाढा-नक्षत्रमे जा चुके होंगे, उस 
समय राजा नन्दका राज्य रहेगा | तभीसे कलियुगकी वृद्धि 
शुरू होगी ॥ ३२ ॥ पुरातचवेत्ता ऐतिहासिक बिद्वार्नोका 
कहना है. कि जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रम- 
धामको प्रयाण किया, उसी दिन, उसी समय कलियुगका 
प्रारम्भ हो गया | ३३ ॥ परीक्षित्‌ |. जब देवताओंकी 
वर्षगणनाके अनुसार एक हजार वर्ष.बीत चुकेंगे, तब 
कल्युगके अन्तिम दिनोंमें फिरसे कल्किमगबानकी 
कृपासे मनुष्योंके मनमें साखिकताका सञ्चार होगा, छोग 
अपने वास्तविक खरूपको जान सकेंगे और तभीसे 
सत्ययुगका प्रारम्भ भी होगा ॥ ३४ | ` 


परीक्षित्‌ ! मैने तो तुमसे केवल मनुबंशका, सो भी 
संक्षेपसे वर्णनं किया है | जैसे मनुवंशकी गणना होती 
है, वेसे ही प्रत्येक युगमें ब्राह्मण, वैश्य और शाद्रोंकी भी 
वंशपरम्परा समझनी चाहिये।| ३५ ॥ राजन्‌ | जिन 
पुरुषों और महात्माओंका वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब 


ते त्वदीये द्विजा; काले अधुना चाश्रिता मघाः॥२८। 
बिष्णोभगवतो भाजुः कृष्णाख्योऽसो दिवं गतः । | 
तदाविशत्‌ कलिलोकं पापे क जनः ॥२९॥ 
यावत्‌ स पादपद्या्यां स्पशज्ञास्ते रमापतिः । 
तावत्‌ कलिवें थिवी पराक्रान्तुं न चाशकत्‌ ॥ २० 
यदा देवर्षयः सप्त मघासु: विचरन्ति हि। 

तदा अवत्तस्तु कलिद्वादशाब्दशतात्मक; ॥३१॥ 
यदा मधाम्यो यास्सन्ति पूर्वाषाढां महषयः ।. 
तदा नन्दात्‌ प्रभृत्येष कलिबद्धि गमिष्यति ॥३२॥ 
यसिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तसिन्नेव तदाहनि । 
ग्रतिपन्नं कलियुगमिति ्राहुः पुराविदः ॥३३॥ 


भविष्यति यदा ण मन आत्मग्रकाशकम्‌ ॥३४॥ 


तथा विद्रा तस्य युगे युगे ॥३५॥ 


तेषां नामलिङ्गाना पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । . | कैवळ नामसे ही उनकी पहचान होती है । अब वे नहीं 
है, केळ उनकी कया रह गयी है । अक उनकी कीर्ति 
' भामात्रावशिष्टानां क्रीतिरेव खिता“शुषि"१२६॥:१'ढी”पशवीपर""जहाँन्तहाँ सुननेकों मिलती है ॥ ३ ६॥ 
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देवापिः शन्तनोअ्रोता मरुश्रेषष्याकुबंशजः 
कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितों ॥२७॥ 
. ताबिहैत्य कलेरन्ते बासुदेवाबुशिक्षितो । 

: बर्णाश्रमयुत॑ धर्म पूर्ववत्‌ प्रथयिष्यतः 1३८ 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिञ्चेति चतुयुगम्‌ । 

` अनेन क्रमयोगेन वि प्राणिषु बते ॥३९॥ 
राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवाथापरे । 

म णो ममल काने हिले निधन गताः ॥४०॥ 
कृमिबिइमससंजञान्ते क । यस्य च । 
द्‌ त्ते साथ कि वेद निरयो यतः ॥४१॥ 
कथं सेयमखण्डा भूः पूर्वेमे पुरुषता । 

: मत्युत्र्स च पोत्रस् मत्पूच वंशजस्य वा ॥४२॥ 
_ तेजोऽबन्नमयं कायं गृहीत्वाऽऽत्मतयाबुधाः । 

महीं ममतया चोमो दवित्वान्तेऽदशनं गताः ॥४३॥ 
चे ये भूपतयो राजन्‌ इन्त मोजसा । 


्रीमङ्ागवत 


['अ° २ 


भीष्मपितामहके पिता राजा शन्तनुके भाई देवापि और 
इक्ष्वाकुबंशी मरु इस समय कलापग्रामर्म स्थित हैं | वे 
बहुत बड़े योगबले युक्त हैं || ३७ ॥ कलियुगके अन्त 
में कल्किमगवान्‌की आज्ञासे वे फिर यहाँ आयेंगे और 
पहलेकी माँतिही वर्णाश्रमधमंका बिस्तार करेंगे ॥ ३८ ॥ 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग--ये ही चार युग 
हैं; ये पूर्वोक्त क्रमके अनुसार अपने-अपने समयमे पृथ्वीके 
प्राणियापर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैँ ॥ ३९ ॥ 
परीक्षित | मैने तुमसे जिन राजाओंका वर्णन किया है, 
बे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वीको 
'मेरी-मेरी? कहते रहे, . परन्तु अन्तमें मरकर धूलमें मिल 
गये || ४० ॥ इस शरीरको भले ही कोई राजा कह ले; 
परन्तु अन्तमें यह कीड़ा, विष्ठा अथवा राखके रूपमे ही 
परिणत होगा, राख ही होकर रहेगा । इसी शरीरके' या 
इसके सम्बन्धियोंके लिये जो किसी भी प्राणीको सताता 
है, वह न तो अपना खार्थ जानता है और न तो .पर- 
मार्थ | क्योंकि प्राणियोंको सताना तो नरकका द्वार 
है || ४१ ॥ वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे 
दादा-परदादा इस अखण्ड भूमण्डलका शासन करते थे; 
अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे 
बेे-पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग 
करें ॥ ४२ ॥ वे मूर्ख इस आग, पानी और मिश्टीके 
शरीरको अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान 

के साथ डींग हॉकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है । अन्तमे 
वे शरीर और पृथ्वी दोनोंको छोड़कर खयं ही अद्य 
हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ प्रिय परीक्षित | जो-जो नरपति 
बड़े उत्साह और बल-पौरुषसे इस प्रथ्वीके उपभोग 
लगे रहे, उन सबको काळने अपने विकराल गालमें धर 
दबाया । अब केवल इतिहासमें उनकी कद्दानी ही २१ 


- कालेन ते कृताः सवे कथामात्राः कथासु च ॥४४॥ . रह गयी है ॥ ४४ ॥ 


कक 1 YF 


इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायां द्वादरास्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


ललल NIRS 


१ 0. ग्रासिती | २, राजन्याज्ामिपक्य |. Math Collection. Digitized by eGangotri 


NS 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अ० ३ J: | 


_ दश स्कन्ध _ 


९१३ 


अथ तृतीयोऽध्याय 
राज्य, युगधर्मं और कलियुगके दोषोंसे बचनेका उपाय-नामसङ्कीर्तन 


श्रीग़क उवाच 


दष्ठाऽऽत्मनि जये व्यणन्‌ नृपान्‌ हसति भूरियस्‌ । 


अह्दो मा. विजिगीषन्ति मृत्यो? क्रीडनका नुपा॥॥१। 


कांम एप नरेन्द्राणां मोषः स्याद्‌ विदुषामपि । छ 


येन फेनोपमे पिण्डे येजतिविश्रम्मिता नुपाः ॥ २॥ 


. पूर्व निजित्य पड़वर्ग जेष्यामो राजमन्त्रिण; । 


क्तः सचिवपोरापकरीन्द्रानख कण्टकान्‌ ॥ ३॥ 


एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वी सागरमेखलाम्‌ । 


इत्याशाबद्धहदख न पर्‍्यन्त्यन्तिकेऽन्तकम्‌॥ ४॥ 


. समुद्रावरणा जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा । 


कियदात्मजयस्यैतनधुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥ ५॥ 


याँ विसूज्येव मनवस्तत्सुताश्च इरुद्वह । 


गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्वयः । ६॥ 
पिन त त 


१, यव्यग्रा० | 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | जब पृथ्वी 
देखती है कि राजाळोग मुझपर विजयं प्राप्त करनेके लिये 
उतावळे हो रहे हैं, तब वह हँसने छगती है और कहती 
है---“कितने आश्चर्यकी बात है कि ये राजाळोग, 
खयं मोतके खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते है । । १ ॥ 
राजाओंसे यह “बात छिपी नहीं है कि बे एक-न-एक 
दिन मर जायँगे, फिर भी वे व्यर्थमें ही मुझे जीतनेकी 
कामना करते हैं'। सचमुच इस कामनासे अंधे होनेके 
कारण ही वे पानीके बुळबुळेके समान क्षणमङ्कर शरीरपर 


. विश्वास कर बेठते हैं और धोखा खाते हैं || २ ॥ वे 


सोचते. हैं कि 'हम पहले मनके सहित अपनी पाँचों 
इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करेंगे--अपने भीतरी शत्रुओंको 
वशम, करेंगे; क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं 
को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रुके मन्त्रिरयो 
अमात्यों,. नागरिकों नेताओं और समस्त-सेनाको भी : 
वशमें कर लेंगे । जो भी हमारे विजय-मार्गमे काँटे बोयेगा, 
उसे हम अवश्य जीत ठगे ॥ ३ ॥ इस प्रकार धीरे-धीरे 
क्रमसे सारी प्रथ्वी हमारे अधीन हो जायगी और फिर 
तो समुद्र ही हमारे राज्यकी खाईका काम करेगा |! 

प्रकार बे अपने मनमै अनेकों आशाएँ बाँध लेते हैं और 
उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके 


सिरपर काळ सवार है ॥ ४ ॥ यहींतक नहीं, जब एक 


द्वीप उनके वरामें हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीपपर 


विजय करनेके लिये बड़ी शक्ति और उत्साहके साथ : 


समुद्रयात्रा करते हैं । अपने मनको, इन्द्रियोंको वचामें 


करके छोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परन्तु ये छोग उनको 
वशमें करके भी थोड़ा-सा भूभाग ही प्राप्त करते हैँ । 


इतने परिश्रम और आत्मसंयमका यह कितना तुच्छ फळ 


है |? ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ ! पृथ्वी कहती है कि “बड़े 
बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यो-की-यों छोड़कर 
'जहाँसे आये थे, वहीं खाली हाथ लैट गये, मुझे अपने 


साय न छे जा सके। अब ये मूख राजा मुझे युद्धमै 
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आमझ्कागवत 


[ अ० ३ 


मत्कृते पितृपुत्राणां आतृणां चापि विग्रह; । 
जायते ह्यसतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
ममेवेयं मही कुत्खा न ते मूढेति वादिनः | 


स्पधेमाना मिथो श्न्ति म्रियन्ते मत्कृते नुपाः ॥ ८ ॥ 


पृथुः पुरूरवा गाधिनेहुषो भरतोड्जुनः । 
` मान्धाता सगरो रामः खट्वाङ्गो घुन्धुह्दा रघु;॥ ९ ॥ 
तृणबिन्दुयंयातिश्व शर्यातिः शन्तनुगयः । 
भगीरथः कुवल्याश्वः ककुत्खो नेषधो जग! ॥१ ०| 
हिरण्यकशिपुबरत्रो रावणो लोकरावणः । 
नमुचिः शम्बरो मोमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः ।। १ १॥। 
अन्ये च बहवो देत्या राजानो ये महेश्वराः । , 
सर्वे सर्वविदः शाः सर्वे सवजितोऽजिताः ॥१२॥ 
ममता मय्यपर्तन्त कृत्वोच्चैमेत्यधर्मिणः ! 
कथावशेषाः कालेन कृतार्थाः कृता-विभो ॥१३॥ 
कथा इमास्ते कथिता महीयसां ` | 
व्रताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
'विज्ञानवैराग्यविवक्षया . विभो 
बचोविभूतीर्न तु पारार्थ्यम्‌ ॥१४॥ 
यस्तृत्तमछोकगुणानुवादः | 
 संगीयतेऽभीक्ष्णममङ्गलन्न 
तमेव चित्यं शृणुयादभीक्ष्णं 
कृष्णेऽमलां  मक्तिममीप्समानः ॥१५॥ 
राजोवाच म 
केनोपायेन भगवन्‌ कलेर्दोषान्‌ कलौ जनाः 
२. घिमेरतोनहुषो । २ ने 


जीतकर वशमे करना चाहते हैं !॥ ६ ||.जिनके चित्तम 
यह बात दृढ़मूल हो गयी है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन 
ुर्टोके राज्यमें मेरे लिये पिता-पुत्र और भाई-भाई भी 
आपसमें छड़ बेठते हैं || ७ ॥ वे परस्पर इस प्रकार 
कहते हैं कि'ओ मूढ़ ! “यह सारी पृथ्वी . मेरी 
ही है, तेरी नहीं’, इस प्रकार राजालोग एक- 
दूसरेको कहते-सुनते हैं, एक-दूसरेसे स्पद्धो करते 
हैं, मेरे लिये एक-दूसरेको मारते हैं और खयं मर 
मिटते है ॥ ८ ॥ पृथु; पुरूरवा, गाधि, नहुष, 
भरत, सद्द्रबाह अर्जुन, मान्धाता, सगर, राम, खटवाङ्ग, 
घुन्धुमार, रघु, तृणबिन्दु, ययाति, शार्याति, रान्तनु, गय, 
भगीरथ, कुवळयाश्व, ककुत्स्थ, नळ, नुग, हिरण्यकरिपु, 
बुत्रासुर, छोकद्रोही रावण, नमुचि, शम्बर, भौमासुर, 


| हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत-से दैत्य एवं 


शक्तिशाली नरपति हो गये | ये सब लोग सब कुछ 
समझते थे, शूर थे, सभीने दिग्विजयमें दूसरोंको हरा 
दिया किन्तु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके; परन्तु सब 
के-सब मृत्युके ग्रास बन गये | राजन्‌ ! उन्होंने अपने 
पूरे अन्तःकरणसे मुझसे ममता की और समझा कि “यह 
पृथ्वी मेरी है? । परन्तु विकराळ काळने उनकी छाळसा : 


पूरी न होने दी । अब उनके बळ-पौरुष और शरीर 


आदिका कुछ पता ही नहीं है । केवल उनकी कहानी- 
मात्र शेष रह गयी है || ९-१३ ॥ 

परीक्षित्‌ | संसारमै बड़े-बड़े प्रतापी और महान 
पुरुष इए हैं. । वे छोकोंमें अपने यशका विस्तार करके 
यहाँसे चल बसे । मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्यका उप- 
देश करनेके लिये ही उनकी कथा सुनायी है । यह 
सब वाणीका विलास है । इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ 
मी नहीं है ॥ १४ | भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुणालुवाद 
समस्त अमङ्गछोंका नारा करनेवाला है, बड़े-बड़े मातमा 


. | उसीका गान करते रहते हैं | जो भगवान्‌ श्रीक्कष्णके 
` | चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिकी ळाळसा रखता हो, उसे 


नित्य-निरन्तर भगवानूके दिव्य गुणानुवादका दी श्रवण 
करते रहना चाहिये ॥ १५॥ ` 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | मुझे तो कलयुग” 


' में राशि-राशि दोष: ही दिखायी दे रहे हैं | उस सर 
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विधमिष्यन्त्युपचितांसन्मे बूहि यथा मुने ॥१६ | | लोग किस उपायसे उन दोषषोंका नाश करेंगे | इसके 
युगानि युगधमांथ मानं अ्रलयकल्पयो; ँ हक युगोंका खरूप, उनके धर्म) कल्पकी स्थिति 
& | प्रचयकाळके मान एबं सर्वव्यापक्त सर्व- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌के कालरूपका भी यथावत्‌ वर्णन 
कीजिये ॥. १६-१७ ॥ 

`  आऔद्यकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! सत्ययुगे धर्म- 
के चार चरण होते हैं; वे चरण हैं सत्य, दया, तप 
और दान । उस समयके छोग पूरी निष्ठाके साथ अपने- 
अपने धर्मका पालन करते हैं | धर्म यं भगवानका 
खरूप है. १८ ॥ सत्ययुगके छोग बड़े सन्तोषी और 
दयाळ होते हैं । वे सबसे मित्रताका व्यवहार करते 
और शान्त रहते हैं | इन्द्रिया और मन उनके बामे 
रहते हे और सुख-दुःख आदि इन्द्रोंको वे समान मावसे 
सहन करते हैं | अधिकांश लोगं तो समदर्शी और 
| आत्माराम होते हैं और बाकी लेग खरूपस्थितिके लिये 
:| अम्यासमे तत्पर रहते हैं ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ | धर्मके 
समान अधर्मके भी चार चरण हैं---असत्य, हिंसा, 
असन्तोष और कलह । त्रेतायुगमें इनके प्रभावसे धीरे- 
धीरे धर्मके सत्य आदि चरणोंका चतुर्थाश क्षीण हो 
जाता है ॥ २० ॥ राजन्‌ ! उस समय बणे त्राह्मणों- 
की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है । छोगोंमें अत्यन्त. हिंसा 
और ळम्पटताका अभाव रहता है | सभी लोग कर्मकाण्ड 
और तपस्यामें निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं काम- 
रूप त्रिवर्गका सेवन करते हैं | अधिकांश छोग कर्सप्रति- ` 
पादक वेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ होते हैं ॥ २१ || द्वापर- 
युगर्मे हिंसा, असन्तोष, झूठ और द्वेष---अधर्मके इन 
चरणोंकी वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्मको 
चारों चरण--तपस्या, सत्य, दया और दान आघे-आघे 
क्षीण हो जाते हैं ॥ २२ ॥ उस समयके लोग बड़े 
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कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः ॥१७॥ 
श्रीश्रुक उवाच 

। कृते अबतेते र्मशरतुष्पौत्तज्जनैऽतः । 
| , 
। . सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोर्नृप ॥ १८॥ 
| 
| 

सन्तुष्टाः करुणा मेत्रा; शान्ता दानताश्तितिक्षवः । 
आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः ॥१९॥ 
तरेतायां घमपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः । 
| ७. २) अघमपाद्‌रनृतहिंसासन्तोषविग्रहे | 
| सासन्तोषविग्रहैः ॥२०॥ 
तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंसौ न लम्पटाः । 

AR FS | 
नेवर्गिकास्नयीइद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ॥२१॥ 


पपःसत्यदयादानेष्वर् ' हसति द्वापरे। 


| 
| oO = = 7. OO 5 ~ कनल Sm 
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हिंसातुश्यनृतद्व पे । शर (४ (३ 
ट्यनतदेप्रमसवाधर्मलक्षण; ॥२२॥ 


यशखिनो महाशालाः स्वाध्यायाध्ययने रताः । यशखी, कर्मकाण्डी और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े 
Ff तत्पर होते हैं | छोगोंके कुटुम्ब बड़े-बड़े होते हैं, प्राय: 
हाः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रद्विजोत्तेंर ॥२३॥ लोग घनाब्य एवं सुखी होते है। उस समय बोम 


क्षत्रिय a ब्राह्मण ब प्रधानता रहती है ॥२३॥ 
ya कळियुगर्मे तो अधमके चारों चरण अत्यन्त बढ़ जाते 
== वतो ताका जबरदतास्‌; | = ६ । उनके करा शक नविम कलो तु धर्महेतूना तुयाँशोऽधमहेतुभिः । | हैं उनके कारण धर्मके चारों चरण क्षीण होने ळते . 


१, ष्यादो जने० | २, सुमहाजनाः | ३. सा ४, त्तमा ` 
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उस चतुयाँशका भी छोप हो जाता है ॥ २४ ॥ कळि- 
युगम लोग छोभी; दुराचारी और कठोरहृदय होते हैं । 
बे झठमूठ एक-दूसरेसे वैर मोल ले लेते हैं, एवं छाळसा- 
तृष्णाकी -तरङ्गोमें बहते रहते हैं । उस समयके अमागे 
_झेगोमे शुद्र, केबट आदिकी ही प्रधानता रहती है ॥२५॥ 
समी प्राणियोंमें . तीन गुण होते हैं---सत्तत, रज 
और तम । काळवी प्रेरणासे समय-समयपर शरीर, प्राण 
और मनमें उनका हास और विकास भी हुआ करता 
है ॥ २६॥ जिस समयं मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ 
सत्तगुणमें स्थित होकर अपना-अपना काम करने ठगती 
हैं, उस समय सत्ययुग समझना चाहिये ।. सत्तगुणकी 
प्रधानताके समय मनुष्य ज्ञान और तपस्यासे अधिक प्रेम 
करने छगता है ॥२७॥ जिस समय मनुष्योंकी प्रदृत्ति और 
दा धर्माथंकामेषु भक्तिमेवति देहिनाम्‌। | रुचिधर्म, अर्थ और लैकिक-पारलैकिक सुख-भोगोंकी ओर 
॒ |. `| होतीह्रैतथाशरीर, मन एवं इन्द्रियाँ रजोगुणमें स्थित होकर 
तदा त्रेता रजोबत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥२८॥ | काम करने लगती हैँ बुद्धिमान्‌ परीक्षित्‌] समझना चाहिये 


_ - | कि उस समय त्रेतायुग अपना काम कर रहा है॥२८॥ 
यदा लोमस्त्वसन्तोषो मानो दम्मोञ्थ मत्सरः । 


इषमा वी ; श्वीयमाणो न्ते सोऽपि विनेडष्यति॥२४ | है. और उनका चतुर्थांश ही बच रहता है । अन्तर्मे तो 


 तस्मिच्दैब्धा दुराचारा निदेया$ झुष्कवेरिणः । | 

` दुर्गा भूरितषाश्च शुद्रेदाशोत्तरां! भजाः ॥२५॥ 

सर्वं रजस्तम इति इश्यनते पुरुषे. गुणाः-। . 
0 २ | 3° - 

कालसँञोदितास्ते बै परिवतन्त आत्मनि ॥२६॥ 

प्रभवन्ति यदा सच्चे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च । 


= कृतयुगं विद्याज्जाने तपसि यद्‌ रुचिः ॥२७॥ | 


जिस समय लोम, असन्तोष, अभिमान, दम्भ और मत्सर 
| आदि दोषोंका बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह 

का ७ `¬ | तथा रुचिके साथ सकाम कमेमिं ळाना चाहे, उस समय 
कमणां चापि काम्यानां दापर तद Sr द्वापरयुग समझना -चाहिये । अवश्य ही 'रजोयुण और 
` ` | तमोगुणकी मिश्रित प्रधानताका नाम ही द्वापरयुग है।२९। 
| जिस समय झूठ कपट, तन्द्रा-निद्रा, हिंसा-विषाद, शोक 
` | मोह, भय और दीनताकी प्रधानता हो, उसे तमोयुण 


i न दद | प्रधान कलयुग समझना चाहिये ॥३०॥ जब कर्छियुगका 
शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मरतः ॥३०॥ 


यदा मायानृत तद निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । . 


राज्य होता है, तब. लोगोंकी दृष्टि छुद् हो जाती र 
अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यन्त निर्धन, परन्तु 


क्ु्रटशो मत्याः i ल हैं बहुत अधिक | उनका 'भाग्य तो होता है बहुत दी. 
असात्‌ $; त्य 31 3:55 22 मन्द और चित्तमें कामनाएँ होती हैं. बहुत बड़ी-बड़ी | 

. | `. ..- - ` „| कियो दुष्टता और कुल्यप्रनकी इद्धि हो अ 
कामिनो वित्तहीनाश्चसरिप्यश् ;।।३१॥ | सारे देशे, गॉँव-गाँवमें छुटेरोंकी प्रधानता एब मर .. 

SE स्वरिष्यश्न ख्ियोऽसतीः॥ ३१ हे जाती ह । पणी डो अपने येजे मत चर 


To | मनमाने ढंगसे वेद्रोंका तात्पर्य निकालने लगते हैं और 
दसू जनपदा वेदाः पालम्डद्षिताः। _ | इस प्रकार उन्हें कडंकित करते हैं। राजा क [इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा 
९ नश्यति, २. द्रा दा० । ३. संयोजि० । ४. यदा कर्मसु काम्येषु मक्तियंशसि देहिनाम्‌ । ५: नीत बुद्धिमान | 
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हखकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः। 


भृत्यं विपन्नं पतयः कौलं गाश्चापयखिनीः ॥३६॥ 


पिवृञवसुहज्जातीन्‌ हित्वा सोरतसोहदाः । 


द्वादश स्कन्ध 
श ९ ९१७ 


राजानश्च प्रजामक्षाः शिश्वोदरपरा द्विजाः ॥३२ | | छोग प्रजाकी सारी कमाई हड़पकर उन्हें चूसने तो 
हैं | आ्रह्मणनामधारी जीव पेट भरने और जननेन्द्रियको 
तृप्त करनेमें ही लग जाते हैं | ३२॥ बरह्मचारी छोग ब्हमचर्य- 
त्रतसे रहित और अपवित्र रहने लगते हैं| गृहस्थ दूसरोंको 
मिक्षा देनेके बदले खय॑ भीख माँगने लगते हैं, वानप्रस्थी 
गाँवोंमें बसने ळाते हैं और संन्यासी धनके अत्यन्त लोभी 
अर्थपिशाच हो जाते हैं || ३३ | ब्लियोंका आकार तो 
छोटा हो जाता है, पर भूख बढ़ जाती है | उन्हें 
सन्तान बहुत अधिक होती है और वे अपनी कु- 
मयादाका उल्लङ्घन करके छाज-हया--जो उनका भूषण 
है--छोड़ बेठती हैं । वे सदा-सर्वदा कडवी बात कहती 
रहती हैं ओर चोरी तथा कपठमें बडी निपुण हो जाती 
हैं । उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है ॥ ३४ ॥ 
व्यापारियोंके हृदय अत्यन्त क्षुद हो जाते हैं वे कौडी- 
कौडीसे लिपटे रहते और छदाम-छदामके लिये धोखाधड़ी 
करने छगते हैं. । और तो क्या--आपत्तिकाढ न होनेपर 
तथा धनी होनेपर भी वे निम्नश्रेणीके व्यापारोंको, जिनकी 
सत्पुरुष निन्दा करते हैं, ढीक समझने और अपनाने 
लगते हैं ||३०॥ खामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हो - 
जब सेवकलोग देखते.हैं कि इसके पास धन-दौळत नहीं 
रही, तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे 
कितना ही पुराना क्यों न हो- परन्तु जब वह किसी | 
विपत्तिमें पड़ जाता है, तब खामी उसे छोड़ देते हैं । 
और तो क्या जब गौएँ बकेन हो जाती हैं-दूध 
, देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर 
देते हैं । ३६ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! कल्युगके मनुष्य बड़े ही लम्पट हो 
जाते हैं, वे अपनी कामवासनाको तृप्त करनेके लिये ही 
' किसीसे प्रेम करते हैं. | वे विषयवासनाके वशीभूत होकर 
इतने दीन हो जाते हैं. कि माता-पिता, भाई बन्धु और 
मित्रोंकी भी छोड़कर केवळ अपनी साळी और साळोंसे ही 
सलाह लेने छगते हैँ || ३७ ॥ शद्ग तपखियोंका नेष . 
बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने ळाते हैं | जिन्हे 
धर्मका रत्तीभर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊँचे सिंहासनपर 
विराजमान होक्र धर्मका उपदेश करने लगते हैं ॥ ३ -¬ पष्यन्त्यमज्ञा अधिरशोत्तमासनम्‌ ॥३८॥ विराजमान होकर धका उपदेश करने ते हैं. २८॥ 


अब्रता वटवोऽशोचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः । ` 


तपखिनो ग्रामवासा न्यासिनोऽत्यर्थलोछुपाः ॥३३॥ 


शश्चत्कउकमापिण्यथोयमायोरुसाइसाः ॥३४॥ 
पणयिष्यन्ति क्षुद्राः किराटा; कूरकारिणः । 
अनापदयपि मंस्यन्ते बातों साघुजुगुप्सिताम्‌ ॥३५॥ 


पिंतयक््यन्ति निद्रेव्य भृत्या अप्यखिलोत्तमम्‌। 


ननान्दशंयालसंवादा दीना; खेणा; कलौ नराः।३७॥ 
शराः अतिग्रहीष्यन्ति- तपोवेषोपजीबिनः । 


धर वष्ष्यन्त्यधर्मज्चा अधिरंद्योत्तमासनम्‌ ॥३८॥ 


रपरायणा; । २. राताः कूट० । ३..पितन्‌ आतन्‌ 
(छ 
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नित्यप्रुडिग्ममनसो दुर्सिक्षकरकशिताः । 


परीक्षित्‌ ! कलियुगकी प्रजा सूखा पड़नेके कारण अत्यन्त 
भयभीत और आतुर हो जाती है । एक तो दुर्भिक्ष और 
दूसरे शासकोंकी कर-इद्धि ! प्रजाके शरीरमें केवळ 
निरन्ने भूतले राजननाश्ृष्टिमयातुराः ॥३९॥ |. अश्थिपञ्जर और मनमें केवल उद्वेग शेष रह जाता है । 

| ग्राण-रक्षाके लिये रोटीका टुकड़ा मिळना भी कठिन हो 
जाता है || ३९ ॥ कल्युगमें प्रजा शरीर ढकनेके लिये 
| बर्न और पेय्की ज्वाला शान्त करनेके लिये रोटी, पीनेके 
लिये पानी और सोनेके लिये दो हाथ जमीनसे भी वञ्चित 
हो जाती है । उसे दाम्पत्य-जीवन, स्नान और आभूषण 
पहननेतकंकी सुविधा नहीं रहती । छोगोंकी आक्ृति, 
प्रकृति और चेशएँ पिशाचोंकी-सी हो जाती हैं ॥४०॥ 
कळिुंगमें छोग, अधिक धनकी तो बात ही क्या, कुछ 
कौड़ियोंके लिये आपसमें वेर-विरोध करने छगते और 

१ | बहुत दिनोंके सद्भाव तथा मित्रताको तिलाझजलि दे देते 
चात 2777 बना क हैं | इतना ही नहीं, वे दमड़ी-दमड़ीके लिये अपने सगे- 
सम्बन्धियोंतककी हत्या कर बैठते और अपने प्रिय प्रार्णोसे 
भी हाथ घो बैठते हैं ॥ ४१ ॥ परीक्षित्‌ ! कळ्यिगके 
क्षुद्र प्राणी केवल कामवासनाकी पूर्ति और पेट भरनेकी 
धुनमें ही ळगे रहते हैं | पुत्र अपने बूढ़े मा-बापकी भी 
रक्षा--पाळन-पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर 
देते हैं और पिता अपने निपुण-से-निपुण, सब कामोमे 
योग्य पुत्रोंकी भी परवा नहीं करते, उन्हें अलग कर 
देते हैं ॥४२॥ परीक्षित्‌ ! श्रीमगवान्‌ ही चराचर जगदे 
परम पिता और परम गुरु हैं । इन्द्र-अह्मा आदि त्रिलोका: 
घिपति उनके चरणकमछोमें अपना सिर झुकाकर सर्वख 
' समर्पण करते रहते हैं | उनका ऐश्वर्य अनन्त है और 
वे एकरस अपने खरूपमें स्थित हैं । परन्तु 
 ठोगोंमें इतनी मूढ़ता फेल जाती है, पाखण्डियोंके कारण 
। छोगोंका चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः छोग अपने 
कर्म और भावनाओंके द्वारा मगवानूकी पूजासे भी विसु 


वासोऽन्नपानशयनव्यवायख्नानभूषणैः । 
हीनाः पिशाचसन्दर्शा भविष्यन्ति कली ग्रजाः।।४०।। 


करौ काकिणिकेऽपयर्थे विगृद्य त्यक्तसोहदाः । 


नरश्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरो पितरावपि । 

त का शिक्षोदरम्भरा:॥४२॥ 

कलो न राजज्नगतां र गुरु 
त्रिलोकनाथानतपाइपङ्जस्‌ । 

्रायेण मत्या भगवन्तमच्युतं 

र यक्ष्यन्ति Cr ॥४३॥ 


आ ४390 के स्थितिमें अथवा गिरते या फिंसळते समय विवश होकर 
भी यदि भगवानूके किसी एक नामका उच्चारण कर ले, 


| तातान तो उसके सरे मकभन क्निमिन ग, क्‍ पतन्‌स्खछन्‌ वा विवशो गृणन्‌ पुमान्‌ । तो उसके सारे कर्मबन्धन छिन्न-मिन्न हो जाते है और 


१. हि । २६ मारयां च कुलजां लुद्रा; । 
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हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी | 


अ० २ | 


पुंसां कलिकृतान्‌ दोषान्‌ द्रव्यदेशात्मसम्भवान। 


सवान्‌ हरति चित्तस्थो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ।।४५। 


श्रुतः सङ्की्तितो ध्यातः पूजितश्चाइतोऽपि वा । 


| 
| 
| 
| 


यथा हेम्नि स्थितो बहिण इन्ति धातुजम्‌ । ` 

एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुआाशयम्‌ ॥४७॥ 
बिद्यातपःप्राणनिरोधमेत्री- क्‍ 

| तीथाभिषेकब्रतदानजप्यैः । . 

नात्यन्तशुद्धि .मतेऽन्तरात्मा 

| . यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥४८॥ 


तसात्‌ सर्वात्समा राजन्‌ हदिस रु केशवम्‌ । 
म्रियमाणो झवहितसतो यौसि परां गतिम्‌ ॥४९॥ 


रियमणेरभिध्ययो ' भगवान्‌ परमेश्वरः । 


आत्मभावं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सँैसंश्रयः ॥५०॥ 


| +शेदोनिधे राजनि == = ग राजभाल शके महान्‌ गुण: | 104७ गराः कक १ ०० चि का 


१० नराः | २. प्रिय० । ३, याति 


नृणां घुनोति भगवान्‌ हृतो जन्मायुताशभग ॥४६॥। 


सर्वसम्भव 
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्रामोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ ज॑नाः। ।४४॥ 


i गति प्राप्त होती है । परन्तु हाय रे 
ट कल्युगसे ममाबित होकर लोग उन भगवानकी 
पे ८ विमुख हो जाते हैं || ४४ | 

त : कल्यिगके अनेकों दोष ए 
दूषित हो जाती हैं, स्थानोमे भी ba न 
जाती है । सतर दोषोंका मूळ स्रोत तो अन्त 'करण है ही, 
परन्तु जब पुरुषोत्तम भगवान्‌ हृदयमें आ विराजते हैं, 
पब उनकी सननिधिमात्रसे ही सब-केसब दोष नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ४५ | भगवानके रूप, गुण, लीळा, धाम और 
नामके श्रवण, सङ्घीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे 
मणुष्यकें हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं । और 


| एक-दो जन्मके पापोंकी तो बात ही क्या, हजारों जन्मेकि 
पापके ढेर-के-डेर भी क्षणमरमं भस्म कर देते हैं ॥२६॥ . 


जैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अद्भि उसके धातुसम्बन्धी 
मछिनता आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, बैसे ही साधकोंके 
हृदयम स्थित होकर भगवान्‌ विष्णु उनके अशुभ संस्कारों- 


'|को सदाके लिये मिटा देते हैं | ४७ ॥ परीक्षित्‌ ! 


विद्या, तपस्या, प्राणायाम," समस्त, ग्राणियोंके प्रति मित्र- . 
भाव, तीर्थज्ान, ब्रत, दान और जप आदि किसी भी 
साधनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी बेसी वास्तविक शुद्धि 
नहीं होती, जैसी शुद्धि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके हृदयपें 
विराजमान हो जानेपर होती है ॥ ४८ || 

परीक्षित्‌ | अब तुम्हारी मृत्युका समय निकट आ 
गया है | अब सावधान हो जाओ । पूरी शक्तिसे और 


अन्तःकरणकी सारी दृत्तियोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने "` 


हृदयसिंहासनपर बं ठा लो । ऐसा करनेसे अवश्य ही तुम्हें 
परमगतिकी प्राप्ति होगी ॥४९। जो लोग मृत्युके निकट 
पहुँच रहे है, उन्हें सब प्रकारसे परम ऐश्वर्यशाळी 
भगवान्‌का ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे परीक्षित्‌ | 
सबके परम आश्रय ओर सर्वात्मा भगवान्‌ अपना ध्यान 
करनेवालेको अपने खरूपमें छीन कर लेते हैं, उसे अपना 
खरूप बना लेते हैं ॥५०॥ परीक्षित्‌ | यों तो कलियुग 
दोषोका खजाना है, परन्तु इसमें एक बहुत बडा गुण 
है | वह गुण यही है कि कलियुगर्मे केवळ भगवान्‌ 


९२७ | श्रीमद्भागवत [ न 


छ 
| कीतेनादेव कुष्णस्य सुक्तसङ्ग; : ॥५१॥ श्रीकृणका सङ्कीतेन करनेमात्रसे ही सारी आसक्तियाँ 
; क ब्त छट जाती हैं और परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ॥५१॥ 


सत्ययुगर्मे . भगवान्‌का .ध्यान करनेसे, त्रेताम बड़े-बड़े 
विष्णु ;। ज्ञे द्वारा उनक्री आराधना करनेसे और द्वापरमें विधि 
क क लमः . | पूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिळता है,बह कलियुगमे 
` | केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो जाता 
द्वापरे परिचर्यायां कलो ठद्धरिकीतनात्‌ ॥५२॥ | है ॥ ५२ ॥ 
—_— Sh 
इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
15 कुक. 


: चार प्रकारके प्रलय 


श्रीशुक उवाच ` | ' - श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! (तीसरे स्कन्ध- 

र  , | में ) परमाणुसे लेकर द्विपरार्घपर्यन्त कालका खरूप और 

कालस्ते परमाण्वादि्विपराधावधितेपः। - एक-एक युग कितने-कितने वर्षाका होता है, यह मैं तुम्हे 
| बतला चुका हूँ । अब तुम कल्पकी स्थिति और उसके 

कथितो युगमानं च शृणु कल्पल्यावपि ॥ १ ।। | प्रख्यका वर्णन भी सुनो ॥ १ ॥ राजन्‌ ! एक हजार 


न DS कसर चतुर्युगीका ब्रह्माका एक दिन होता है। ब्रह्माके इस दिनको 
| च ब्रह्मणो दि J ही कल्प भी कहते हैं । एक कल्पमें चौदह मनु होते 


न मनवश्चतुर्दश विशांपते ॥ २ हैं ॥ २.॥ कल्पके अन्तमें उतने ही समयतक प्रलय - 
के खा क ह MR भी रहता है । प्रळ्यको ही ब्रह्माकी रात भी कहते हैं । 


तदन्ते ग्ररयस्तावान्‌ आह्मी रात्रिरुदाहृता । उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, 
0) प्रय हो जाता है ॥३॥ इसका .नाम नेमित्तिक प्रलय 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ ३॥ | है । इस प्रयके अवसरपर सारे विश्वको अपने अंदर 
| समेटकर--छीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात्‌ रोषशायी 
एप नेमित्तिकः पोक्त प्रलयो यत्र विश्वसृक्‌ । भगवान्‌ नारायण भी शयन कर जाते हैं. ॥ ४ 
`| प्रकार रातके बाद दिन और दिनके बाद रात होते 
शेतेऽनन्तासनो विशवमात्मसात्कृत्य मसात्कृत्य चात्मभूः॥। ४ ॥ | जब ब्रह्माजीकी अपने मानसे सौ वर्षकी और मलुष्योंकी 


दिपा त्वतिक्रान्ते ¦ .परमेष्िनंः दृष्टिम दो पराद्धकी आयु समाप्त हो जाती है, तब महत! 
| “0 अका अहङ्कार और पश्चतन्मात्रा--ये सातों प्रक्नतियाँ अपन 
तदा प्रकृतय; सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वे ॥.५॥ | कारण मू प्रकृतिमे छीन हो जाती हैं ॥५॥ राजन 

इसीका नाम प्राकृतिक प्रलय है । इस प्रळयमें . प्रख्यक 
एव प्राकृतिकों राजन्‌ प्रख्यो यत्र लीयते ।- | कारण उपस्थित होनेपर पञ्चमूर्तीके मिश्रणंसे बना ई, | 


१. न्घै युगानुवर्णनं दृती० । २. तु 
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तत; संवर्तकों वहिः सङ्कषणप्रुखोत्थित; ॥ ९ | 


, ततो मेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णान्यनेकश; ॥१२॥ 
शतं. वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रमसखनै; । 


गस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥१४॥ 


` रीयते चानिले . तेजो वायो! खं रमते गुणम्‌ | 


IgE 501 | 


दादश स्कन्ध 


आण्डकाशस्तु शेश सहातो वषत उ पर तप न्‍्त्ततनलनननन- बिषात उपसादिते ॥ ६ || | अल्माण्ड अपना स्थूछ रूप छोड़कर कारणरूपमें स्थिते 


हो जाता है, घुछ-मिछ जाता है | ६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
मठ्यका समय आचेपर सौ वर्षतक मेत्र प्रथ्वीपर वर्षा 
नहीं करते | किंसीको अन्न नहीं मिळता । उस समय 
| मजा भूख्याससे व्याकुळ होकर एक दूसरेको खाने छगती 
है || ७ ॥ इस प्रकार कालके उपद्रवसे पीडित होकर 
धीरे-बीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है | प्रढ्यकाढीन 
सांवतेक सूर्य अपनी प्रचण्ड किएणोंसे समुद्र, प्राणिर्योके 
शरीर ओर पृथ्वीका सारा रस खींच-खींचकर सोख जाते 
है. और फिर उन्हें सदाकी माति प्रथ्वीपर बरसाते नहीं | 
उस समय सङ्क्षणमगत्रान्‌के मुखपे प्रलपकाठीन संवर्तक 
अग्नि प्रकट होती है ॥ ८-९ | वायुके वेगते वह और 
भी बढ़ ज़ाती है और तढ-अतछ आदि सातौं नीचेके 
लोकोंको भस्म कर देती है । बहाँके प्राणी तो पहले ही 
मर चुके होते हैं | नीचेते आगङ्गी करी लपटें और 
ऊपरसे सूर्यकी प्रचण्ड गरमी | उस समय उपर-नीचे 
| चारों ओर यह ब्रह्माण्ड जलने छगता है और ऐसा जान 
पड़ता है, मानो गोबरका उपछा जलकर अंगारेके रूपमे 
दहक रहा हो । इसके बाद प्रळपकाळीन अत्यन्त प्रचण्ड 
सांवर्तक वायु सँकडों वर्षतक चलती रहती है | उस 
| समयका आकाश घूएँ और धूलपे तो भरा ही रहता है, 
उसके बाद. असंख्यों रंग-बिरंगे बादल आकारमें मँडराने 


पजेन्य; शतवर्षाणि भूमौ राजन्‌ न वर्षति। . 
तदा निरने द्यन्योन्य मक्षमाणाः क्षुधार्दिताः ।.७ ॥ 
क्षय यास्यन्ति शनक; कालेनोपडुताः प्रजा; 

साशुद्र देहिकं भोम रसं. सांवर्तको रबि; ॥ ८॥ 


रस्मिभिः पिबते घोरे? स्वं नैत विसुञ्चतिः। 


दइत्यनिलवेगोत्थ * शून्यान्‌ भूविवरानथ । . 
उपयंधः समन्ता शिखामितदिसर्ययोः । १०॥ 
दह्यमानं विभात्यप्डं ` दग्धगोमयपिण्डवत्‌ | 
ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं . शतम्‌ ॥११॥ 


परः सांवतंको वाति धूम्रं खं रजसाऽऽबृतम्‌ | 


वर्षतक वर्षा करते रहते हैं | उस. समयं ब्रह्ाण्डके 
भीतरका सारा संसार एक सपुंद्र हो जाता है, सब कुछ 
जलमग्न हो जाता है ॥ १०-१३ ॥ 

इस प्रकार जब जळ-प्रळय हो जाता है, तब जल प्रथ्वीके 
विशेष गुण गन्धको ग्रस लेता है-_-अपनेमें छीन कर 
लेता है. | गन्ध गुणके जलमें लीन हो जानेपर पृथ्वीका 
प्रळय हो जाता है, वह जलें घुळं-मिळकरं जझ्ेहप बन 
जाती है ॥१४॥ राजन | इसके बाद जलके गुण रसकों 
तेजस्तत््व ग्रसः लेता है और जळ नीरस होकर तेजमें 
समा जाता है । तदनन्तर वायु तेजके गुण रूपको ग्रस 
लेता है और भेज रूपरहित होकर वायुमें लीन हो जाता 
है | अब आकाश वायुके गुण-स्पर्शको अपनेमे मिला 


तत एकोदक विश्वं अह्माण्डविचरान्तरम्‌॥१३॥ 


तदा भूमेगन्धशुणं ग्रसन्त्याप उदपुवे । 


अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेऽथ नीरसाः 


ग्रसते तेजसो . रूपं वायुस्तद्रंहितं तदा॥।१५॥ 
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लगते हैँ और बड़ी भयङ्करताके साथ गरज-गरजकर सैकड़ों : 


` | लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाइामें शान्त हो 


i छ गला साता 


[ अ० ४ 


TE 
SSS ज य, 
५ ० 


` स वे विशति खं राजंस्ततश्च नमसो गुणम्‌ ॥१६॥ | जाता है । इसके बाद तामस अहङ्कार आकाशके गुण 


शब्दं ग्रसति भूतादिनेमस्तमनुलीयते । 
तेजसञ्चेन्द्रयाण्यङ्ग देवात्‌ वैकारिको गुणः॥१७॥ 
महान्‌ ग्रसत्यहङ्कार गुणाः सच्चादयश् तम्‌ । 
ग्रसतेज्व्याकृतं राजन्‌ गुणान्‌ कालेन चोदितम्‌। १८। 
न तस्य काठातमै; परिणामादयो गुणाः । 
| अनाद्यनन्तमव्यक्त नित्यं . कारणमव्ययम्‌॥ १९॥ 
न यत्र -वाचो न मनो न सखं 
तमो रजो वां मंहदादयोऽमी । 


न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा 
न सन्निवेशः खलु लोककल्पः ॥२०॥ 
न खमजाग्र्न च तत्‌ सुषुतं ` 


७ 


न खं जले भूरनिरोऽग्निरक । 
संसुप्तःच्छ्न्यतद प्रतक्यं 
यूतं _ 
ल्यः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तंयोर्यदा । 
` शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्वताः २२॥ 


पदमामनन्ति ॥२१।। 


बुद्धीन्द्रियाथरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । 


इस्यत्वाव्यतिरेकाम्यामाद्यन्त यत्वाव्यतिरेकाम्यामाद्यन्तवदयस्तु यत्‌ ॥२३॥ 


शब्द्को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर 


तामम अहङ्कारमें छीन हो जाता है । इसी प्रकार तैजस 


अहङ्कार इन्द्रियोंकी और वैकारिक ( सात्त्विक ) अहङ्कार 
इन्द्रयाथिष्ठातृ-देवता ओर इन्द्रियंब्त्तियोंको अपनेमें छीन 
कर लेता है॥ १५-१७॥ तत्पश्चात्‌ महत्तत्त अहङ्कारको 
और सत्त आदि गुण महत्तरको ग्रस लेते हैं । परीक्षित्‌! 
यह सब काळकी महिमा है | उसीकी प्रेरणाले अव्यक्त 
प्रकृति गुणांको ग्रस लेती है और तब केवल ग्रकृति-ही- 
प्रकृति शेष रह जाती है ॥ १८॥ वही चराचर जगतूका 
मूळ कारण है । वह अः्यक्त, अनादि, अनन्त, नित्य 
और अविनाशी है | जब वह अपने कार्योंको लीन 
करके प्रळयके समय साम्यावस्थाको प्राक्त हो जाती है, 
तब कालके अवयत्र वर्ष, मास, दिन-रात, क्षण आदिके 
कारण उसमें परिणाम, क्षय, बृद्धि आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं होते ॥ १९ ॥ उस समय प्रक़्तिमे स्थूल 
अथवा सूक्ष्मरूपसे वाणी, मन, सत्तगुण, रजोगुण, 
तमोगुण; महत्तत् आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय 
और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते | सश्कि समय 
रहनेवाले लोकोंकी कःपना और उनकी स्थिति भी नहीं 
रहती ॥२०॥ उस समय खप्न, जाग्रत्‌ और सुषुति-- 
ये तीन अवस्थाएँ नहीं रहतीं | आकाश, जळ, पृथ्वी, - 
वायु, अग्निं और सूर्य भी नहीं रहते | सब कुछ सोये 
हुएके समान शून्य-सा रहता है । उस अवस्थाका तर्ककें 
द्वारा अनुमान करना भी असम्मत्र है | उस अम्यक्तको ही 
जगतका मूलभूत तत्त कहते हैं ॥२१॥ इसी अत्रस्थाका 
नाम 'प्राकृत प्रलय? है | उस समय पुरुष और प्रकृति 
दोनोंकी शक्तियाँ कालके प्रभावसे क्षीण हो जाती हैं. और 
विर: होकर अपने मूलल्लरूपमें छीन हो जाती हैँ।२२। 


परीक्षित्‌ | ( अब आत्यन्तिक प्रळय अर्थात्‌ मोक्षका 
खरूप बतलाया जाता है | ) बुद्धि, इन्द्रिय और उनकै 
विषयोंके रूपमै उनका अधिष्ठान, ज्ञानखरूप वस्तु 
भासित हो रही है | उन सबका तो आदि भी दै. 
अन्त भी । इसलिये वे सब सत्य नहीं हैं । वे ६१ 
और अपने अधिष्ठांनते मिन्न उनकी सत्ता भी नहीं 
सलिये वे सर्वथा मिथ्या--मायामात्र हैं ॥ ** ॥ 
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अ० ४ | | द्ाद्शु स्कन्ध 


दीपश्च्ुश्च रूपं च दीप खूपच ज्योतिषो नइथग्‌ मत |= पृथग्‌ भवेत्‌। 
एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमाइतात्‌ ॥२४॥ 
बु्धेजागरणं खम; सुषुप्तिरिति चोच्यते । 
मायामात्रमिदं राजन नानान्वं प्रत्यगात्मनि ॥२५ ॥ 


यथा जलूघरा व्योप्ति भवन्ति नं भवन्ति च । 
ब्रह्मणीदं॑ तथा विश्व॑मवयव्युदयाप्ययात्‌ ॥२६॥ 
सत्यं ह्यवयवः श्रोक्तः सर्वावयविनामिह। ` 
नधन प्रतीयेरन्‌ पटस्येवाङ्ग तन्तवः ॥२७॥ 
सत्‌ सामान्यतिशेवाम्याप्रुपलम्येत स भ्रम; । 

अन्योन्यापाश्रयात्‌ सवेमायन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२८॥ 


विकार; रुयायमानोऽपिप्रस्गासानमन्त न ना रयायमानोऽपि प्रस्यगात्मानमन्तरा। ` 
१. इचं सम्भवत्युदया० । | 
भा० स० स० र्‌, ३७०७७ 


mamma न मम २३. 


जेसे दीपक, नेत्र और रूप--ये तीनां तेजसे भिन्नःनहीं 
हैं, वैसे ही बुद्धि, इन्द्रिय और इनके विषय तन्मात्राए भी 


| अपने अधिष्ठानखरूप ब्रह्मते भिन्न नहाँ हैँ--यद्यपि वह 


इनसे सर्वधा भिन्न है; ( जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानमें 
अध्यस्त सप अपने अधिष्ठानसे पृथक्‌ नहीं है, परन्तु 
अध्यस्त सर्पसे अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध नहीं है । )।२४। 
परीक्षित्‌ | जाग्रत्‌, खभ और सुषृुत्ति--ये तीनों अवस्थाएँ 


| बुद्धिकी ही हैं | अतः इनके कारण अन्तरात्ममें जो 


विश्व, तेजस और प्राशरूप नानालकी प्रतीति होती है 
वह केवल मायामात्र है | बुद्धिगत नानात्वका एकमात्र 
सत्य आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है || २५ ॥ यह विस 
उत्पत्ति और प्रख्ये ग्रस्तं है; इसलिये अनेक अवयर्त्रोका 
समूह अवयदी है | अतः यह कमी ब्रह्ममें होता है और 
कमी. नहीं होता, ठीक वैसे ही जेसे आकारामें मेघमाला 


| कभी होती है और कमी नहीं होती २६ ॥ 


परीक्षित्‌ | जगते व्यत्रहारमें जितने भी अवयत्री पदाय 
होते हैं, उनके न होनेपर-भी उनके भिन्न-भिन्न अवयत्र 
सत्य माने जाते हैं । क्योंकि वे उनके कारणं हैं । जेसे 
वज्ररूप अवयवीके न होनेपर भी उसके कारणरूप सूतका - 

अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगतूके ' 


. | अमात्रमें भी इस जगतके कारणख्प अत्रयत्रकी स्थिति हो 


सकती है ॥ २७ ॥ परन्तु ब्रह्ममें यह कार्य-कारणभाव 
शी वास्तत्रिक नहीं है । क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य 


वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु । इस प्रकारका जो भेद . 


दिखायी देता है, वह केवळ भ्रम ही.है । इसका हेतु 
यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, 
अन्योन्याश्रित हैं । विशेषके रिना सामान्य और सामान्यके 


| ज्रिना विशेषकी स्थिति नहीं हो सकती | कार्य और 


कारणमात्रका आदि और अन्त दोनों ही मिलते हैं, 
इसलिये भी वह खामिक भेद-भावके समान सर्वथा 
है ॥२८॥ इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रपञ्चरूप 
विकार खाप्निक त्रिकारंके समान ही प्रतीत हो रहा है, 
तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्मखरूप आस्मासे मिनन _ 


| नहीं है । कोई चाहे भी तो आत्मापे मिन्‍न रूपमें अशुमात्र 


भी इसका निरूपण नहीं कर सकता । यदि आत्मासे 
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९२४ श्रीमद्भागवत  ' | [अ०४. 


IIo 


न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याचचेचित्सम आत्मवत्‌ ।२९ प्रथक्‌ इसकी सत्ता मानी भी जाय तो यह भी चिद्रूप आत्माके 
समान खयंप्रकारा होगा, और ऐसी स्थितिमें वह आत्माकी 


भाँति ही एकरूप सिद्ध होगा ।। २९ ॥ परन्तु इतना 


न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते | _ 

: खीकार करता है, तो उसका वह मानना वैसा ही है, 
जेसा महाकाश और घटाकाराका, आकारास्थित सूयं 
और जलप प्रतिबिम्बित सूर्यका तथा बाह्य वायु और 
आन्तर वायुका भेद मानना ॥ ३० ॥.- 


जसे व्यत्रहारमें मनुष्य एक ही सोनेको अनेकों 
 |रूपोमें गढ-गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, 
कुण्डल, -कड़ा आदि अनेकों रूपोंमें मिळता है; इसी 


नानातं छिद्रयोग॑दज्ज्योतिषोर्वा तयोरिष ॥२०॥ 


यथा हिरण्यं बहुधा.. संमीयते 
 नुमिः क्रियामिव्यंवहासत्मंसु । 
एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो 
व्याख्यायते लोकिकतैदिकेर्जनेः ॥३१॥ 
यथा घनो5कप्रभवोष्कंदर्शितो 
हकोशभूतस्य॒ चः चक्षुषस्तमः । 
एवं तह ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो 
त्रह्मांशकस्यात्मन आत्मेघन्धनः ॥३२॥ 
घनो यदाकप्रमवो विदीर्यते 
चक्षु; खरूपं रत्रिमीक्षते तदा । | 
बदा हाहा उपाधिरात्मनो 
. जिज्ञासया नश्यति तर्नुरेत्‌ ॥३३॥ 
यदेवमेतेन बिवेकहेतिना | 
मायाम याइङ्करणात्मबन्धनम्‌ 


छित्ताच्युतात्मानुमवोऽवतिष्ठते 
तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्पुत्म्‌ ॥३४॥ 


नित्यदा सवभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप । . 


वाणीके द्वारा इन्द्रियातीत - आत्मरूप भगवानका थी 
अनेकों रूपोमें वर्णन करते हैं || ३ १॥ देखो न, बादल सूर्थसे 


वह सूयेके ही अंश नेत्रोके लिये सूर्यका दर्शन होनेमें बाधक 


अंश जीवके लिये ब्रह्मचरूपके साक्षात्कारमें बावक बन 
4 
बठता है ॥ ३२ ॥ जब सूर्यसे प्रकट होनेवाला बादल 


दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही, जब जीवके 
हृदयमें जिज्ञासा जगती है, तब आत्माकी उपाधि अहङ्कार 
नष्ट हो जाता है और उसे अपने खरूपका साक्षात्कार 
हो जाता है ३३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | जब जीत्र विवेकके 
खड्गसे मायामय अहङ्कारका बन्धन काट देता है, तत्र 
यह अपने एकरस आमश्वरूपके साक्षात्कारमें स्थित हो 
जाता है | आत्माकी यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही 
आत्यन्तिक प्रलय कही जाती है ॥ ३४ ॥ 


| ॒ | लेकर तिनकेतक जितमे प्राणी या पदार्थ हैं, समी रः 
0 Co र समय पैदा होते और मरते रहते हैं | अर्थात्‌ नित्यरू 

उत्चिप्रशयावेके इमाः समाचक्षते॥२५॥ | उति और प्रब होता ही रहता है॥२५॥ _ परमज्ञा। सम्प्रचक्षते।॥२५॥। | उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है ॥३५॥ 

| 1 हु | न । शात्मवान्‌। २ योरपि | ३; प्रतीयते | ४, चाक्षुषं तमः | 
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तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ-सत्य वस्तुमै नानात्व. 
नहीं है | यदि कोई अज्ञानी परमार्थ-सत्य वस्तुमें नानाव | 


प्रकार व्यवहारमें निपुण विद्वान्‌ लौकिक और वैदिक - 
[उत्पन्न होता है और सूर्यसे ही प्रकाशित | फिर मी : 
वन बेठता है | इसी प्रकार अहङ्कार भी ब्रह्मसे ही : 


उत्पन्न होता, ब्रह्मते ही प्रकाशित होता और ब्रह्मके . 


|तितर-बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने खरूप सूर्यका | 


हे शत्रुदमन | तत्तदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रहमासे . 


धर 


.अ० ४] 
कारस्नोतोजवेनाशु हियमाणस्य _ नित्यदा । 


परिणामिनामतरस्थास्ता जन्मप्रसयहेतवः ॥३६॥ 


अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना । 


अवस्था नेव दृइयन्ते वियति ज्योतिषामित्र ॥३७॥ 


नित्यो नेमित्तिकश्चेव तथा प्राक्गतिक्को लय; | 


आत्यन्तिकश्च कृथितः कालंस्य गतिरीदशी ॥३८॥ 
कुरुश्रेष्ठ 
नोरायणयाखिलसचधाम्रः । | 


एताः जगद्विघातु- 
लीलाक्रथास्ते कथिताः समासतः 
कार्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः॥२९।। 
` संसारसिन्धुमतिदुसतरमुत्तितीर्षो- 
नान्यः पुत्रो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिपेत्रणमन्तरेण | 
| पुंसो भवेद्‌ बिविंधदुःखदवादितस्य। ४०॥। 
पुराणसंहितामेतामृषिनारायणोऽव्ययः । 
नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वेपायनाय सः ॥४१॥ 
स वै महं महाराज भगवान्‌ बादरायणः। ` 


इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसम्मिताम्‌ ॥४२॥ | 


एतां वक्ष्यत्यसो प्रत ऋषिभ्यो नेसिषालये । 


दवादश स्कन्ध 


९२५ 


संसारके परिगामी पदार्थ नदी-अत्राह और दीप-शिखा आदि 
क्षण-क्षण बदलते रहते हैं| उनकी बदलती हुई अत्रस्थाओं 
को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काछरूप 
सोतेके वेगमें बहते-बदलते जा रहे हैं | इंसलिये क्षण- 
क्षणम उनकी उत्पत्ति और प्रळप हो रहा है ॥ ३६ ॥ 
जेसे आकाशमें तारे हर समय जळते ही रहते हैं, परन्तु 
उनका गति स्पश्रूपसे नहीं दिखायी पड़ती, वेले ही 
भगवानके खरूपभूत अनादि-अनन्त काठके कारण 
'प्राणियोंकी प्रतिक्षण होनेत्राढी उत्पत्ति और प्रल्यका मी ` 
पता नहीं चछता || ३७ ॥ परीक्षित्‌ ! मैंने तुमसे चार 
प्रकारके प्रछयको वर्णन किया; उनके नाम हैं---नित्य 
प्रलय, नेमित्तिक प्रळय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यन्तिक 
प्रलय । यास्तवमें काळकी सूक्ष्म गति ऐसी ही है ॥३.८॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ | विश्व-वित्राता भगवान्‌ नारायण ही 
समस्त प्राणियों और ..शक्तियोंके आश्रय हैं | जो कुछ 
मैंने संक्षेपसे कहा है, वह सव उन्हींकी ढीला-क्था है । 
भगत्रान्‌की लीलाओंका: पूर्ण वर्णन तो खयं ब्रह्माजी भी ` 
नहीं कर ,सकते ॥ ३९ ॥ जो छोग अत्यन्त दुस्तर 
संसार-सागरसे पार जाना चाहते हैं अथत्रा जो लोग 
अनेकों प्रकारके दु:ख-दावानळते दग्ध हो रहे हैं, उनके 
लिये पुरुषोत्तम भगवानूकी लीछा-कथारूप रसके सेत्रनके 


| अतिरिक्त और कोई साधन; कोई नौका नहीं है । ये 


केरळ छीला-रसायनका सेवन करके ही अपृना मनोरय 
सिद्ध कर सकते हैं | ०० ॥ जो कुछ मैंने तुम्हें 
सुनाया है, यही श्रीमद्भागवतपुराण है । इसे सनातन 
ऋषि नर-नारायणने पहले देवषि नारदको सुनाया था. 
और उन्होंने मेरे पिता महर्षि क्ृष्णदपायनको ॥ ४१ ॥ 
महाराज | उन्हीं बदरीवनविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णदपायनने 
प्रसन्न होकर मुझे इस वेदतुल्य श्रीमागत्रतसंहिताका उपदेश 
किया ॥ ४२ ॥ कुरुश्रेष्ठ ! आगे चलकर जब शौनकादि 
ऋषि नेमिषारण्य क्षेत्रमै बहुत बडा सत्र करेंगे, 

उनके . प्रश्न करनेपर पौराणिक वक्ता श्रीसूतजी उन 


दीघसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभिः ॥४३। | छोगोंको इस संहिताका श्रवण करायेंगे ॥ ४३ ॥ 


mE (Gi 


: इति श्रीमङ्ागबते महापुराणे. पारमहँस्था संहितायां द्वादशस्कन्धे -चतुर्थोऽष्याय|। ४ ॥ 


१, न्धे परमार्थबिनिणयो नाम | 
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6 श्रीमद्भागवत ¬ [अ०५७. 
अथ पञ्चमोऽध्यायः शा 
भ्रीशुकदेवजीका अन्तिम उपदेश 


शुत उवाच 

न विश्वात्मा भगवान्‌ हरि $ । 

यस्य प्रसादजो ब्रह्मा हर क्रोधसम्रुद्भवः॥ १ ॥ 
त्व तु राजन्‌ मरिष्येति पशुवुद्धिमिमां जहि । 

न जातः ग्रागभूतोऽद्य देहवच्चं न नङ्खयसि ॥ २॥ 

न मविष्यसि भूत्वा त्य पुत्रपोत्रादिरूपवान्‌ । 
| बीजाङुरवद्‌ देहददेव्य॑तिरिक्तो के ॥३॥ 
खप्ने यथा शिरशछेर पञ्चत्वाद्यात्मन खयम्‌ | 
यसात पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोऽमरः॥ ४॥ 
घटे भिन्ने यथाऽऽकाश आकाश; स्याद्‌ यथा पुरा। 
एवं देहे ते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥ ५ ॥ 
सन; सृजति वे देहान्‌ गार कर्माणि चात्मनः। 


तन्मनः सृजते माया ततो जीइस्य संसृतिः ॥ ६ ॥ 
१. रुणकर्भाणि | 
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थीशुकदेव जी कहते हैं-प्रिय परीक्षित्‌ ! 
श्रीमद्भागवत महापुराणमें बार-बार और सर्वत्र विश्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही सङ्कोतन हुआ है । ब्रह्मा और 
रुद्र भी श्रीहरिसे पथक्‌ नहीं हैं, उन्हींकी प्रसादू-डीला 
और क्रोध-लीलाकी अभिव्यक्ति हैं || १ ॥ हे राजन्‌ | 
अब तुम यह पशुओंकी-सी अविवेकमूलक धारणा छोड़ 
दो कि मैं मरूँगा; जेसे शारीर पहले नहीं था और अब 
पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जायगा, वेसे ही तुम भी 
पहले नहीं थे, तुम्हारा जम्म हुआ, तुम मर जाओगे. 
यह बात नहीं है ॥ २ ॥ जेसे बीजसे अङ्कर और 
अङ्करसे बीजकी उत्पत्ति होती है, वेसे ही एक देहसे 
दूसरे देहकी और दूसरे देहसे तीसरेकी उत्पत्ति होती 
है | किन्तु तुम न तो किसीसे उत्पन्न हुए हो और न 
तो आगे पुत्र-पौत्रादिकोंके रारीरके रूपमें उत्पन्न होओगे। 
अजी, जेसे आग लकड़ीसे सर्वथा अलग रहती है-- 
लकड़ीकी उत्पत्ति और विनाशे सवथा परे, वैसे ही 
तुम भी शरीर आदिसे सवथा अळा हो॥ ३॥ 
सप्नावस्थामें ऐसा माळूम होता है कि मेरा सिर कट 
गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग इमशानमें जला 
रहे हैं; परन्तु ये सब झारीरकी ही अत्रस्थाएँ दीखती हैं, 
आत्माकी नहीं | देखनेत्ाला तो उन अत्रस्थाओसे सवथा 
परे, जन्म और मृत्युसे रहित, शुद्ध बुद्ध परमत्र 
है ॥ ४ ॥ जैसे घडा फूट जानेपर आकारा पहलेकी ही 
भोति अखण्ड रहता है, परन्तु घटाकाराताकी निवृत्ति हो 
जाचेसे लोगोंको ऐसा प्रतीत होता है कि बह महाकामे 
मिल गया है---वास्तत्रमें तो वह मिला हुआ या है। 
वेसे ही देहपात हो जानेपर ऐसा माळूम पड़ता है 
मानो जीत्र ब्रह्म हो गया । वास्तत्रमें तो वह ब्रह्म या ही! 
उसकी अत्रह्मता तो प्रतीतिमात्र थी ॥ ५ ॥ मन दी 
आत्माके लिये शरीर, विषय और कमॉकी कस्ता क | 
लेता है; और उस मनकी सृष्टि करती है माया (अविधा)। 
वास्तवमै माया ही बज ` ९ नासत आया ही जीवको संसार लको पने संसार-चक्रमें पड़नेका कारण नद 


अ ५ ] 


स्नेहाधिष्ठानवत्येग्निसंयोगो.. यावदीयते । 
त॑तो दीपस्य दीपत्वमेव ` देहकृतो भवः। 

रज ।सच्चंतमोदृत्या जायतेऽथ विनश्यति॥ ७॥ 
न तत्रात्मा खयंज्योतिरयो व्यक्ताव्यक्तयो ¦ परः । 


आकाश इत चाधारो धुबोऽनन्तोपमस्ततः॥ ८॥ 
एवमात्मानमात्ममात्मनैवामृश प्रभो । 


बुदधयानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया ॥ ९॥ 
चोदितो वि्रताक्येन न त्वां घक्ष्यति तक्षकः । 
मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्‌॥१०॥ 


अहं ब्रह्म परं थाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । 


एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥११॥ 


दन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः । : 
'न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः ॥१२॥ 


एतत्ते कथितं तात यंथाऽऽत्मा एष्टवान्‌ नृप। 


रश स्कन्ध 


कल ल प य य 


९२७ 


C0 


है || ६॥ जबतक तेल, तेल रखनेका पात्र, बत्ती और आगका 
संयोग रहता है,तभीतक दीपकमें दीपकपना है; बेसे ही उनके 
ही समान जबतक आत्माका कर्म, मन, शरीर और इनमें 
रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है तीत 
उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमै भटना पड़ता है ओर 
रजोगुण, सत्तगुग तथा तम्रोगुगकी वृत्तियोत्ति उते 
उत्पन्न, स्थित एवं बिनष्ट होना पड़ता है ॥.७ ॥ परन्तु 
जसे दीपकके बुझ जानेसे तत्तहूप तेजका विनाश नहीं 


होता, -वसे ही संसारका नाश होनेपर भी खयंप्रकाश 


आत्माका नाश नहीं होता | क्योंकि वह कार्य और 
कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है, वह आकाशके 
समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह 
अनन्त है | सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है || ८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम अपनी. विशुद्ध एवं विवेकवती 
बुद्धिको परमात्माके चिन्तनसे भरपूर कर लो और खयं 
ही अपने अन्तरमें स्थित परमात्माका साक्षात्कार 
करो || ९ ॥ देखो, तुम मृत्युओंकी भी मृत्यु हो । तुम 
खयं ईश्वर हो । ब्राह्मणके शापसे प्रेरित तक्षक तुम्हें 
भस्म न कर सकेगा | अजी, तक्षककी तो बात ही क्या, 
खयं मृत्यु .और मृत्युओंका समूह भी तुम्हारे पासतक न 
फटक सकेंगे ॥ १० ॥ तुम इस प्रकार अनुसन्धान---- 
चिन्तन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर्ह्म हूँ। 
सबोधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ ।' इस प्रकार तुम अपने- 
आपको अपने वास्तविक एकरस अनन्त अखण्ड खरूपमें 
स्थित कर लो ॥ ११ ॥ उस समय अपनी विषैली जीम 


.लपलपाता हुआ, अपने होठोंके कोने -चाटता हुआ 


तक्षक आये और अपने विषपूर्ण मुखोंसे तुम्हारे परोमे 

ले--कोई परवा नहीं । तुम अपने आत्मखरूपमें 
स्थित होकर इस शरीरको--और तो क्या, सारे विश्वको 
भी अपनेसे प्रथक्‌ न देखोगे ॥ १२॥ आत्मखरूप बेटा 
परीक्षित्‌ ! तुमने विश्वात्मा भगवान्‌की लीलाके सम्बन्धमें 
जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब 


हरेरविश्वात्मनश्चे्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१३॥ | और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ १३॥ 
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I जा छाला 


इति श्रीमद्वागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धें ब्रह्मोपदेशो 


नाम पञ्चमोऽध्यायः | ५ ॥ 


— NOt 


. १, तावद्दीप० । २. यदात्मा । ३. न्धे प्रलयप्रमाणलक्षणं । 
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९२८ 


कायाकाय जागा टु र 
Rr rr nt” rrr rr I 
७ 


श्रीमद्भागवत . 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


परीक्षितक्की परमगति, जनमेजयका सर्पसत्र और वेदोंके शाखा मेद 


सूत उवाचः . 
एतन्निशम्य घुनिनाभिद्दितं परीक्षिद्‌ 
व्यासात्मजेन निखिलात्मदशा समेन | 
तन्पाइमूँलमुपसुत्ग नतेन मूप्नो 
बद्घाज्नलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः ॥ १ ॥ 
राजोवाच 
सिद्धोऽस्म्यदुगृहीतोऽसि भवता करुणात्मना । 


श्ाितो यच्च मे सक्षार्देनादिनिधनो हरि; ॥ २ ॥ 
नात्यङ्भतंमहं मन्ये महतामच्युतास्मनाम्‌ । 
` अज्ञेषु तापतपेषु भूतेषु ` यदनुग्रहः ॥३॥ 
पुरागसंदितामेतामभोष्म मतो वयम्‌ । 
यस्यां खळ्चमश्ोको क ॥४॥ 
भगवंततक्षकादिम्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ । 
रिषो रह निर्वाणममयं दितं त्वया ॥ ५.॥ 


अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वाचं यच्छाम्यधोक्षजे । 


थरीसूतजी कहते हैं-शीनकादि ऋषियो ! ब्यास 
नन्दन श्रीशुकदेव सुनि समस्त चराचर जगतको अपनी 
आत्माके रूपमें अनुभव करते हैं और व्यवहारमें सबके 
प्रति समदृष्टि रखते हैं | भगवानके शरणागत एवं उनके 


द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षितने उनका सम्पूर्ण उपदेश 


बड़े ध्यानसे श्रवण किया । अब्र वे सिर झुकाकर उनके 


चरणोंके तनिक और पास खिसक आये तथा अञ्जढि 


बाँधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे || १ ॥ 


राजा परीक्षितने कद्दा--भगवन्‌ | आप करुणाके 
मूर्तिमान्‌ खरूप .हैं | आपने मुझपर परम कृपा करके 
अनादि-अनन्त, एकरस, सत्य भगवान्‌ श्रीहरिके खरूप 
ओर लीलाओंका वर्णन किया है | अब मैं आपकी कृपासे 
परम अनुगृहीत और कृतकृत्य हो गया हूँ || २॥ 


| संसारके प्राणी अपने खार्थ और .परमार्थके ज्ञानसे शून्य 


हैं और विभिन्न प्रकारके दुःखोके दावानलसे दग्ध' हो 
रहे हैं | उनके ऊपर भगवन्मय महात्माओंका अनुग्रह 
होना कोई नयी घटना अथवा आश्चर्यकी. बात नहीं है | 
यह तो उनके लिये खाभाविक ही है ॥ ३ ॥ मैंने 


| और मेरेसाथ और बूइत-से लोगोंने आपके मुखारविन्दसे 


इस श्रीमद्भागवत महापुराणका श्रवण किया है । इस पुराणम 


पद-पदपर भगवान्‌ श्रीहरिके उस खरूप और उन लीळाओं- 


का वर्णन हुआ है, जिसके गानमें बड़े-बड़े आत्माराम 
पुरुष रमते रहते हैं ॥ ४ ॥ भगत्रन्‌ ! आपने मुझे 
अभयपदका, ब्रह्म और आत्माकी एकताका साक्षात्कार 
करा दिया है | अब मैं परम शान्तिखरूप ब्रह्ममें स्थित 
हूं । अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्युकें निमित्ते 
अथवा दळ-के-दळ मृत्युओंसे भी भय नहीं है | मैं अमय 
हो गया हूँ || ५ | ब्रह्मन्‌ ! अब आप मुझे आशं 
दीजिये कि मैं अपनी वाणी बंद कर. द, मौन हो जाउँ 
और साथ ही कामनाओंके संस्कारसे भी रहित चित्तको 


मरक्तकामाशयं १ च | २॥  इन्द्रियातीत परमात्माके खरूपमें विलीन करके अपग चेतः प्रवेश्य विस्॒जाम्यश्वन्‌ ॥ ६॥ इन्द्रियातीत परमात्माके खरूपमें विीन करके अपने [ 
१. प्ममुप० | २. सदिद्‌० | ३. परीक्षिदुवाच | ४ दूभगवान्मघुसूदनः | ५. तमिदं | | 
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अ० ६]: 


अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया । 


भवता दशितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌ ॥ ७॥ 


, सूत उवाच 


इत्युक्तस्तमचुज्ञाप्य भगवान्‌ बादरायणिः । 


जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः ॥ ८॥ 


परीक्षिदपि राजपिरात्मन्यात्मानमात्मना । 
समाधाय परं दष्यावस्पन्दासुर्यथा तर १. ९॥। 
प्राकले बहिष्यासीनो गङ्गाकूल उदडमुखः 
ब्रह्ममृतो महायोगी निःसङ्गद्िन्नसंशयः ॥। १.० 
तक्षकः प्रहितो विप्राः छुद्धेन दिजसनुना । 
हन्तुकामो नृपं गच्छन्‌ ददर्श पथि कश्यपस्‌ ॥११॥ 


तं तपेयित्वा द्रविणेनिवत्यं विषहारिणम्‌ । 


दविजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्तृपम्‌ ॥१२॥ 


रममूतस राजेदेहोऽदिगरसागनना । 
बभूव मससात्‌ सद्यः पश्यतां सवेदेदिनाम्‌ ॥१२॥ 


हाहाकारो महानासीद्‌ चवि खे दिक्षु सवतः ।. 


दादश स्कन्धं 


Dns 5 1... ९२९ 


माणाका त्याग कर दू ॥ ६॥ आपके द्वारा उपदेश 
किये हुए ज्ञान और विज्ञानमें परिनिष्ठित हो जानेसे मेरा 
अज्ञान सवंदाके लिये नष्ट हो गया | आपने भगवानके 
परम कऱ्याणमय खरूपका मुझे साक्षात्कार करा दिया | 
है॥७॥ 

थीसूतजी कहते है- शौनकादि क्रषियो ! राजा 
परीक्षितुने भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीसे इस प्रकार कहकर 
बड़े प्रेमसे उनकी पूजा की । अब वे परीक्षितसे बिदा 
लेकर समागत त्यागी महात्माओं, मिक्षुओंके साथ वहाँसे 
चले गये ॥ ८ ॥ राजर्षि परीक्षितने भी बिना किसी 
वाह्य सहायताके खयं हीं अपने अन्तरात्माको परमात्माके 
चिन्तनमें समाहित किया और ध्यानमग्न हों गये | उस 
समय उनका श्वासप्रश्वास भी नहीं चलता था, ऐसा 
जान पड़ता था. मानो कोई वृक्षका हूँठ हो ॥ ९ ॥ 
उन्होंने गङ्गाजीके तटपर कुशोंको इस प्रकार बिछा रक्खा 
था, जिसमें उनका अग्रभाग पूर्वकी ओर हो और उनपर 
खयं उत्तर मुँह होकर बेठे हुए थे । उनकी आसक्ति 
और संशय तो पहले ही मिट चुके थे । अब वे ब्रह्म 
और आत्माकी एकतारूप महायोगमें स्थित होकर ब्रह्म- 


खरूप हो गये || १० ||. 


शोनकादि ऋषियो ! मुनिकुमार श्रङ्गीने क्रोधित 
होकर परीक्षितको शाप दे दिया था | अब उनका भेजा 
हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षितूको डसनेके लिये उनके 
पास चला | रास्तेमें उसने कश्यप नामके एक ब्राह्मणको 
देखा ॥ ११ ॥ कश्यप ब्राह्मण सर्पविषकी चिकित्सा. 


| करनेमें बड़े निपुण थे । तक्षकने 'बहुत-सा धन देकर 


कश्यपको वहींसे छौटा दिया, उन्हें राजाके पास न - 
जाने दिया । और खयं ब्राह्मणके रूपमे छिपकर, क्योंकि 
वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा 
परीद्षित्के पास गया और उन्हें डस लिया || १२ ॥ 
राजर्षि परीक्षित्‌ तक्षकके डसनेके पहले ही भ्रह्मम स्थित 
हो चुके थे। अब तक्षकके विषदी आगसे उनका 
शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया || १३ ॥ 


~ | पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओंमें बड़े जोरसे 
'हाय-हाय’ की ध्वनि होने लगी | देवता, असुर, मनुष्य + 


विसिता झमवन्‌ सर्वे देवासुरनरादयः ॥ १४॥। | आदि सब-केसब परीक्षितकी यह परम गति देखकर 
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९३० 


[ अ० 


देवदुन्दुभयो नेदुगन्धवोप्सरसो जगुः 
'चबृषुः पुष्पवषीणि विबुधाः साधुवादिनः ॥ १५। 
जनमेजयः खपितरं श्रुत्वा तक्षकमक्षितस्‌ । 


यथा जुहाव संकुद्धो नागान्‌ सत्रे सह द्विजः ॥१६॥ 
सर्पसत्रे समिद्वाम्रौ दह्मानान्‌ महोरगान्‌ । 
इष्टेन मयसंविगसतक्षकः | शरणं ययो ॥१७॥ 
अपश्यंसतक्षक तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान्‌ । 
उवाच तक्षकः काम्न दह्येतोरगाधमः ॥१८॥ 


तं गोपायति राजेन्द्र शक्र, शरणमागतम्‌ । 
तेन संसतम्मितः सपेस्तसान्नामों पतत्यसों ।। १९॥ 


पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहत्विज उदारधीः । 

` सहेन्द्रसतक्षको विप्रा नाग्नो किमिति पात्यते ॥२०॥ 
तचडरत्वऽऽजुहृबुवंग्राः सहेन्द्रं तक्षं मखे । 
तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥२१॥ 
इति त्रह्लोदिताक्षेपे; खानादिन्द्रः प्रचालितः । 
बंभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः ॥२२॥ 
तं पतन्तं विमानेन सहतक्षकमम्बरात्‌ |. 
दिलोक्याङ्गिरसः ग्राह राजानं त॑ इदस्पतिः॥२३॥ 
नेप त्वया मनुष्येन्द्र वधमहति संराट्‌ । 


चा अजरामरः ॥२४॥ 


विस्मित हो गये ॥ १४ ॥ देवताओंकी दुन्दुभियाँ अपने 


आप बज उठीं । गन्धव और अप्सराएँ गान करने लगीं । 
देवतालोग 'साधु-साधुः के नारे लगाकर पुष्पोंकी बर्षा 
करने ले ॥ १५ ॥ 

जब जनमेजयने सुना कि तक्षकने मेरे पिताजीको 


डस लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध-हुआ | अत्र वह ब्राह्मणों- 


के साथ विधिपूर्वक सर्पोका अग्निकुण्डमें हवन करने 


.छ्गा ॥ १६ ॥ तक्षकने. देखा कि जनमेजयके सर्प-सत्र- 
' की प्रज्वलित. अग्निमें बड़े-बड़े महासर्प भस्म होब्ने जा 
रहे हैं, तब वह अत्यन्त भयभीत होकर देवराज इन्द्रकी 


शरणमें गया || १७ ॥ बहुत सर्पोके भस्म होनेपर भी 


तक्षक न आया, यह देखकर परीक्षितूनन्दन राजा जन: | 
मेजयने ग्राह्मणोंसे कहा कि 'आहाणो ! अबतक सपाधम - 
तक्षक क्‍यों नहीं भस्म हो रहा है ?? ॥१ ८॥ ब्राह्मणोंने . 


कहा--'राजेन्द्र । तक्षक इस समय इन्द्रकी शरणमें 
चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं । उन्होंने 
ही तक्षकको स्तम्मित कर दिया है, इसीसे वह अग्नि 
कुण्डर्मे गिरकर भस्म नहीं हो रहा है? ॥ १९ ॥ परीक्षित- 
नन्दन जनमेजय बड़े ही बुद्विमान्‌ और वीर थे । उन्होने 
ब्राह्मणोंकी बात सुनकर ऋत्विजोंसे कहा कि 'आहाणो | 
आपलोग इन्द्रके साथ तक्षकको क्यों नहीं अग्निमें गिरा 


` | देते ? || २० ॥ जनमेजयकी बात सुनकर ब्राहमणोंने 


उस यज्ञमें इन्द्रके साथ तक्षकका अग्निकुण्डमें आवाहन 
किया । उन्होंने कहा--*रे तक्षक ! तू मरुद्रणके सह- 
चर इन्द्रके साथ इस अझ्निकुण्डमें शीघ्र आ पड़? ॥२१॥ 
जब ब्राह्मणोंने इस प्रकार आकर्षणमन्त्रका पाठ किया, 
तब तो इन्द्र अपने स्थान--खर्गलोकसे विचलित हो 
गये | विमानपर बेठे इए इन्द्र तक्षकके साथ ही बहुत 
घबड़ा गये 'और उनका विमान भी चक्कर काठने 
ला || २२ ॥ अङ्गिसनन्दन बृहस्पतिजीने देखा कि 


| आकारते देवराज इन्द्र विमान और तक्षकके साथ ही 


अग्निकुण्डमें गिर रहे हैं; तब उन्होंने राजा जनमेजयसे 
कहा--॥ २३ ॥ “नरेन्द्र ! सर्पराज तक्षकको मार डालना 


| आपके योग्य काम नहीं है । यह अमृत पी चुका दै. | 
| इसळिये यह अजर और अमर दै ॥ २४ ॥ 


१, तत्व च आन्त० | २, पन्नगः | ३. रोऽमरः | 
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जीवितं मरणं जन्तोगतिः स्वेनेव कर्मणा । म और कर्मके अनुसार ही जीवन 

, नह मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं | कर्मके अति- 

राज॑स्ततोउन्यो नान्यस प्रदाता सुखदुःखयोः ॥२५॥ है कोई ER सब खु नहीं दे 

पो ५ || जनमेजय बहुत-से लोगोंकी 

राभिविद्युदृभ्यः क्षत्तुङव्याध्यादिमिर्नृपः। £ अत जोर का बिजली आदिसे तथा भूख, प्यास, 

ग आदि निमित्तोंसे.होती है; परन्तु यह तो कहनेकी 

पश्चवलमच्छते जन्तुश्च आरब्धकम तत्‌ ॥२६॥ | वात है । वास्तत्रमे तो सभी प्राणी अप आपने कर 

| ही उपभोग करते हैं || २६ ॥ राजन्‌ ! तुमने बहुत-से 

तसात्‌ सत्रमिदं राजन्‌ संस्थीयेतामिचारिकम्‌ । .| निरपराध सपोको जळा दिया है । इस अभिचार-यज्ञका 

फल केवल प्राणियांकी हिंसा ही है | इसलिये इसे बंद 

सर्पा अनागसो दग्धा जने्दिष्टं हि झुज्यते ॥२७॥ | कर देना चाहिये । क्योंकि जगतके समी ग्राणी अपने- 
क अपने प्रारन्धकर्मका ही भोग कर रहे हैं || २७ ॥ 

सूत उवाच थीसूतजी कहते है- शौनकादि ऋषियो ! महर्षि 

. | बृरहस्पतिजीकओो बातका सम्मान करके जनमेजयने कहा 

RR नयन्‌ कि “आपकी आज्ञा शिरोधार्य है | उन्होंने सर्प-सत्र बंद 

त्युक्तः स तथेत्याह महर्षेमोनयन्‌ वचः । कर दिया और देवगुरु ब्रृहस्पतिजीकी वि पूर्वक, पूजा 

की || २८ ॥ ऋषिगण ! ( जिससे विद्वान्‌ ब्राह्मगको भी 

क्रोध आया, राजाको शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन- 

मेजयको क्रोध आया, सर्प मारे गये ) यह बही भगवान्‌ 

विष्णुकी महामाया है । यह अनिर्वचनीय है, इसीसे - 

भगवान्‌के खरूपभूत जीव क्रोधारि गुग-बृत्तियोंके 

द्वारा शारीरोंमें मोहित हो जाते हैं, एक दूसरेको दु:ख 

देते ओर भोगते हैं और अपने प्रयन्नसे इसको निवृत्त 

न नहीं कर सकते ॥ २९ | ( विष्णुभगवान्‌के खरूपका 

ुझन्त्यस्यवात्मभूता भूतेषु गुणबृत्तिभिः॥।२९। | निइचय करके उनका भजन करनेसे ही मायासे निवृत्ति 

क्‍ | होती है; इसलिये उनके खरूपका निरूपण सुनो- -) 

क यह दम्भी है, कपदी है-इत्याकारक बुद्धिमें बार-बार जो 

न यत्र दम्मीत्यमया विराजिता ` |दम्म-कपटका स्फुरण होता है, वही माया है। जब आत्म- 

विकि | तादी पुरुष आत्मचर्चा करने छगते हैं, तब वह परमात्माके 

द खरूपमें निर्भय रूपसे प्रकाशित नहीं होती; किन्तु भय- 

मायाऽऽत्मवादेऽसङ्दात्मवादिमिः । मीत होकर अपना मोह आदि कार्यं न करती हुई ही 

किसी प्रकार रहती. है । इस रूपमे उसका प्रतिपादन 

| किया गया है । मायाके आश्रित नाना प्रकारके 

न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो बिवाद, मतवाद भी परमात्माकें खरूपमें नहीं है; क्योंकि 

चे विरेधविषयक हैं और परमात्मा नितरिशेष है । 

केवल वाद-विवादकी तो बात ही क्या, छोक-परलोकके 

मनश्च सङ्र्पविकल्पश्वत्ति यत्‌ ॥३०॥। | विषयोंके सम्बन्धमे सङ्कल्प-त्रिकल्प करनेवाळा मन भी 


१ च । 


सर्पसत्रादुपरतः , पूजयामास वाक्पतिम्‌ ॥२८॥ 


सेषा विष्णोमहामायात्राध्ययालक्षणा यया । 
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न यत्र सृज्यं सृजतोभयोः परं | 
श्रेयश्च जीबत्निमिरन्वितंस्त्वहम्‌ । 


तदेतदृत्सादितवाध्यबाधकं 


परं पर्द वैष्णवमामनन्ति तदू ` 
यन्नेति नेतीत्यंतदुत्सिसृक्षवः । 

वन्य दौरादम्पमनन्यसीहदा 
होतं 

त एतदधिगच्छन्ति कियत प्रमं पद्म्‌ । 
अह मेति दौर्जन्य न ये देहगेहजम्‌ ॥३३॥ 

अतिवादांखितियेत नावमन्येत कञ्चन । 


समाहितेः ॥३२॥ 


न चेमं देहमाश्रित्य वैर॑ कुर्वीत केनचित्‌ ॥३४॥ 
नमो भगवते तस्मे कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 


यत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ संहितामध्यगामिमाम्‌॥ ३५॥ 


शोनक उवाच 


` तैठादिमि्व्यासशिष्ैेदाचायैमैहातममिः । 


श्रीमद्भागवत 


BRR गिरि ाणापकलाहि प्यिमरहिणनिकाछनी पिक 


म | 
शाम्त हो जाता है || ३० ॥ कर्म, उसके सम्पादनकी 


[ अ० ६ 


linn Ce ४७०४४७४०७ए७. ७ 


सामग्री और उनके द्वारा साध्यकर्म--इन तीनोंसे अन्तित: 
अहङ्कारात्मक जीव-यह सब जिसमें नहीं हैं, वह आत्म- 
खरूप परमात्मा न तो कभी किसीके द्वारा बाधिंत होता 
है और न तो किंसीका विरोधी ही है | जो पुरुष उस 
परमपदके खरूपका विचार करता है, वह मनकी माया: 
मयी लहरों, अहङ्कार आदिका बाध करके सयं अपने 
आत्मखरूपमें विहार करने ळाता है | ३१ ॥ जो 
मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त वस्तुका 


- | परित्याग करते हुए 'नेति-नेति? के द्वारा उसका निषेष 
° : करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कमी निषेध 


नहीं हो सकता और न तो कमी त्याग ही, वही विष्णु- 
भगवानका परम पद है; यह बात सभी महात्मा और 
श्रुतियाँ एक मंतसे खीकार वरती हैं | अपने चित्तको 
एकाग्र करनेवाले पुरुष अन्तःकरणकी अशुद्वियोंको, 
अनात्म-भावनाआंको सदा-सवेदाके लिये मिटाकर अनन्य 


| प्रेममावसे परिपूण हृदयके द्वारा उसी परम पदका आलिङ्गन 


करते हैं. और उसीमें समा जाते हैं ॥ ३२ ॥ विष्णु- 
भगवानका यही वास्तविक खरूप है, यही उनका परम 
पद है | इसकी प्राप्ति उन्हीं छोगोंको होती है, जिनके 
अन्तःकरणमें रारीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न तो 
इसके सम्बन्धी गृह आदि पदाथोमें ममता ही । सचमुच 
जगतूकी वस्तुओंमें मैंपन . और मेरेपनका आरोप बहुत 
बड़ी दुजेनता है || ३३ .॥ शौनकजी ! जिसे इस परम- 
पदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिये कि वह दूसरोंकी 
कटु वाणी संहन कर ले और बदलेमें किसीका अपमान ' 
न करे | इस क्षणमङ्कुर शरीरमें अहंता-ममंता करके किसी 
भी प्राणीसे कभी वेर.न करे ॥३४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ज्ञान. अनन्त है । उन्हींके -चरणकमलोंके घ्यानसे मैंने 
इस श्रीमद्भागवत महापुराणकाः अध्ययन किया है । मैं 
अब उन्हींको नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता 
हूँ ॥ ३५ ॥ 

शौनकजीने पछा-साधुरिरोमणि सूतजी ! वेद" 
व्यास॒जीके शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और 


a | १. तः खयम्‌ | २. भोगान्‌ विरमेत तन्युनिः | ३, त्यसदु० | 
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सूत उवाच 


समाहितात्मनो त्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 


हृयाकाशादभून्नादो इत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते ॥३७॥ . 


यदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः । 


दरच्यक्रियाकारकारूयं धूत्वा याम्त्यपुनर्भवम्‌॥३८॥ ` 
हृत नादसे “अकार, 'उ'कार और “मःकाररूप तीन 


ततो5भूत्रिवृदोङ्कारो योऽव्यक्तप्रभवः खराट । 


यत्तक्िङ्ग नगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥३९॥ ` 


शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तभोत्रे च शून्यदक्‌। 


दाद स्कन्ध 


वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्‌ सोम्याभिषे हि नः।३६।। | वेदोंके आचार्य थे | उन कोगोंने कितने प्रकारसे वेदोंका 


९३३ 


विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें 


सुनाइये ॥ ३६ ॥ 


सूतजीने कदा-जहान्‌ ! जिस समय परमेष्ठी 
ब्रहझाजी पूर्वसृष्टिका ज्ञान सम्पादन करनेके लिये एकाम्र- 


' चित्त हुए, उस समय उनके हृदयाकाशसे कण्ठ-तालु 


आदि स्थानोके सङ्घर्षसे रहित एक अत्यन्त विलक्षण 
अनाहत नाद प्रकट हुआ । जब जीव अपनी मनोवृत्तियों- 
को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नादका 
अनुभव होता है ॥ ३७.॥ शौनकजी ! बड़े-बड़े योगी 
उसी अनाहत नादकी उपासना करते हैं और उसके 
प्रभावसे अन्तःकरणके द्रव्य ( अधिभूत ), क्रिया 
( अध्यात्म ) और कारक ( अधिदेव ) रूप मलको नष्ट 
करके वह परमगतिरूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें 
जन्म-मृत्युरूप संसारचक्र नहीं है || ३८ ॥ उसी अना- 


मात्राओंसे युक्त ३कार प्रकट हुआ | इस 3“कारकी 
शक्तिसे ही प्रकृति अव्यक्तसे व्यक्तरूपमें परिणत हो जाती . 
है | ३०कार खयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और 
प्रमात्मखरूप होनेके. कारण ख़यंप्रकाश भी है | जिस 
परम वस्तुको भगत्रान्‌ ब्रह्म अथवा परमात्माके नामसे कहा 
जाता है, उसके खरूपका बोध भी 3“कारके द्वारा ही 
होता है ॥ ३९ || जब श्रवणेन्द्रियकी शक्ति लुप्त ही ` 
जाती है, तब भी इस ३ॐ*कारको--समस्त अथाँको ' 


| प्रकाशित करनेवाले स्फोट तत्को जो सुनता है और 


येन वाग व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः।४०।| सुपु. एवं समाधि-अवस्याओंमें सबके अभावको, भी 


खधाम्रो ब्रह्मणः साक्षाद्‌ वाचकः परमात्मनः । 


'स सवमन्त्रोपनिषद्वेदबीजं ` सनातनम्‌ ॥४१॥ 
तस्य ह्यासंखयो वर्णा अकाराद्या भुगूदह। ` 


जानता है, वही परमात्माका विशुद्ध खरूप है । वही 
३५कार परमात्मासे हृदयाकाशमें प्रकट होकर वेदरूपा 
बाणीको अभिव्यक्त करता है ॥ ४० ॥ ॐकार अपने 
आश्रय परमात्मा प्रका. साक्षात्‌ वाचक है | ओर 
३“कार ही सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद्‌ और वेदोंका सना- 
तन बीज है ॥ ४१ ॥ 


शौनकजी ! ॐ+कारके तीन वर्ण हैं--५अः, (उः, 


| और “म” | ये द्वी तीनों वर्ण सुत्त, रज, तम-इन | 


तीन युणों; ऋक्‌; पजु;, साम-=इन तीन नामों; भूः) 
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धार्यन्ते येख्यो भाता शुणनामार्थवृत्तयः ॥४२। भुवः, खः- इन तीन अर्थों' और जाग्रत्‌, खप्न, 


ततोऽक्षरसमाञ्नायमसृजद्‌ भगवानजः । 


अन्तःस्थोप्मखरस्पशहखदीर्घादिलक्षणम्‌ ॥४३॥ 
तेनासो चतुरो. देदांशचतुभिवदनैविश्चः । 
सब्याहृतिकान्‌ सोङ्काराश्चातु्होत्रविवक्षया ॥ ४४॥ 
पत्रानघ्यापयत्तास्तु ्रहम्षीन्‌ ब्रह्मकोविदान्‌ । 
ते तु धर्मोपदेशरः खपृत्रेम्यः समादिशन्‌ ॥४५॥ 
ते परम्परया .प्राप्तास्तत्तच्छिप्यैशतत्रतै; । 
तरप व्यस्ता द्वापरादो महर्षिमिः ॥४६॥ 


क्षीणायुषः क्षीणसत्तान्‌ दुमेधान्‌ वीक्ष्य कालतः | 


वेदान्‌ बरह्मपयो व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतचोदिताः। ४७। 

असिन्रप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवाँछ्लोकमावनः । 
रहमेाच्ेलोंकपालेयाचितो धर्मगुप्तये ॥४८॥ 

 पराश्ञरात्‌ सत्यवत्यामंश्ांशकलया विदः |. 
अवतीर्णो महामाग वेद॑ चक्रे चतुर्विधम्‌ ॥४९॥ 

वगथवंयजुःसाम्नां राश्चीनुद्वत्य वर्गश; । 
चतस्तः संहिताश्रक्रे मन्त्रमणिगणा इव ॥५०॥ 
तासां स. चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः। 
एकेकां संहिता जहाम्नेकैकस्मै ददौ विश्वः ।५१॥ 
पैलाग संदितामाद्यां बहबृचाख्याग्नुवाच ह । 
१, ताश्च मंहर्षीन | २ तस्मिन, 


| उन्होंने “बह्वचः नामकी पहली ऋकूसंहिता 
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सुषुति--इन तीन ब्रृत्तियोके रूपमें तीन-तीनकी संख्या: 
वाले भार्वोको धारण करते हैं ॥ ४२ ॥ इसके बाद ' 


'सबशाक्तिमान्‌ ब्रह्माजीने 3“कारसे ही अन्तःस्थ (`य; र, 


छ, व ), ऊष्म (श, ष, स, ह), खर ( 'अ’ से 
'औशतक ), स्पर्श ('कसे “मःतक ) तथा हख और 
दीर्घ आदि लक्षंणोंसे युक्त अक्षर-समान्नाय अर्थात वर्ण 
माळाकी रचना की ॥ ४३ ॥ उसी वणमाळाद्वारा. उन्होंने 
अपने चार मुर्खोसे होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा - 
इन चार ऋतिजोंके कार्म बतळानेके लिये ३५कार और 
व्याहृतियांके सहित चार वेद प्रकट किये और अपने 
पुत्र ब्रह्मषिं मरीचि आदिको वेदाध्ययनमें कुराल देखकर 
उन्हें वेदोंकी शिक्षा दी | वे सभी जब धर्मका उपदेश 
करनेमें निपुण हो गये, तब उन्होंने अपने पुत्रोंको उनका 
अध्ययन कराया ४४-४५ ॥ तदनन्तर, उन्हीं लोगोंके 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा चारों युगोंमें 
प्रदायके रूपमें वेदोंकी रक्षा होती रही । द्वापरके 
अन्तमें महर्षियोंने उनका विभाजन भी किया ॥ ४६ ॥ 
जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंने देखा कि समयके फेरसे लोगों 
की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गयी है, तब उन्होंने 
अपने हृदय-देशमें विराजमान परमात्माकी प्रेरणासे वेदोंके 
अनेकों विभाग कर दिये ॥.२७ || | 
 शौनकजी ! इस बैत्रखत मन्वन्तरमें भी ब्रह्ा-शङ्कर 
आदि छोकपालोंकी प्राथनासे अखिल विंश्वके जीत्रनदाता | 
भगवानने धर्मी रक्षाके लिये महर्षि पराशरद्वारा सत्यत्रतीके ' 
गर्मसे अपने अंशांश-कछाखरूप व्यासके रूपमे अवतार 
ग्रहण किया है | परम भाग्यवान्‌ शौनकजी ! उन्होंने 
ही वर्तमान युगमें वेदके चार विभाग किये हैं ॥४८-४९॥ 
जसे. मणियोंके समृहमेंसे विभिन्‍न जातिकी मणियाँ छाँटकर 
अलग-अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामति भगवान्‌ 
व्यासदेवने मन्त्रसमुदायमेसे भिन्न-भिन्न प्रकरणोके अनुसार 
मन्त्रीका संग्रह करके उनसे ऋग, यज्ञः, साम और 
अथव-ये चार संहिताएँ बनायीं और अपने चार शि 
बुलाकर प्रत्येकको एक-एक संहिताकी शिक्षा दी | ५ न 


34०६]. 


साम्नां जेमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । 


पेलः खसंहितामूचे इन्द्रपरमितये मुनि; । 


पेशम्पायनसंज्ञाय निगदोरूय॑ यजुर्गणस्‌ ॥५२॥ | “निगद? 


सुमन्तुको 
अथर्वाङ्गिरिसी नाम खशिष्याय सुमन्तवे ॥५ ३॥ | 


ः ९२५ 
नामकी दूसरी यजुःसंहिता बैशम्पायनको, साम- 
श्रुतियोंकी 'छन्दोगसंहिता? जैमिनिक्रो और अपने सिष्य 
“अथर्ाङ्गिरिस-संहिता' का अध्ययन 
कराया || ५२-५३ || शोनकजी ! ऐछ मुनिने अपनी 


संहिताके दो विभाग करके एकका अध्ययन इन्द्रप्रमितिको 
और दूसरेका बाष्कलको कराया | बाष्कळने भी अपनी 


बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां खकाम्‌५४| शाखाके चार विभाग करके उन्हें अळग-अळग अपने 


चतुधां व्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव । 


पराशरायाग्िमित्रे इन्द्र्रेसितिरात्मवान्‌ ।५५।। 
अध्यापयत्‌ संहितां खां माण्डकेयमृषिं कविम्‌ । 


तस्य शिष्यो देवमित्रः सौमर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ५६।। 


शाकरयस्तत्सुतः खां तु पञ्चघा व्यस्य संहिताम्‌ । 


वात्ससुद्ररशाली यगोखल्यशिशिरेष्वघात्‌ ॥५७॥ 


जातूकण्यश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां संहिताम्‌ । 
बलाकपेजवेतालविरजेभ्यो ददौ अ्चुनिः॥५८॥ 
बाष्कलिः प्रतिशाखाम्यो बाल खिल्याख्यसंहिताम्‌। 
चक्रे बीलायनिभज्यः कासार तां दघुः ॥५९॥ 
बहुडचाः संहिता ह्येता एभित्रे्र्षिमिशताई । 
श्रुत्वेतच्छन्दसा व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६०॥ 
वैशम्पायनशिष्या बै चरकाधयर्यवोञ्मवन्‌ । 


यचेरुन्रेहाहस्यादःश्षपण खगुरोत्रेतम्‌ ॥६१॥ 


` याङ्ञवल्कयेश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ कियत्‌। ` 


शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्रको पढ़ाया]. 
परमसंयमी इन्द्रप्रमितिने-प्रतिमाशाली माण्डकेय ऋषिको 
अपनी संहिताका अध्ययन कराया | माण्डूकेयके शिष्य, - 
थे-_देवमित्र | उन्होंने सौभरि आदि ऋषियोंको वेर्दोका 
अध्ययन कराया || ५४-५५६ || माण्डूकेयके पुत्रका नाम 
था शाकस्य। उन्होंने अपनी संहिताके पाँच विभाग करके उन्हें 
वात्स्य, मुद्र, शाळीय, गोखल्य और शिशिर नामक 
शिष्योंकी पढ़ाया || ५७ || शाक्ल्यके एक और शिष्य 
थे—जातूकरण्यं मुनि | उन्होने अपनी संहिताके तीन 
विभाग करके तत्सम्जन्धी निरुक्तके साथ अपने शिष्य 
बळाक, पेज, वेताल और विरजको पढ़ाया ॥ ५८ ॥ 
बाष्कलके पुत्र बाष्कलिने सब शाखाओंसे एक “वालखिल्य' 
नामकी शाखा रची | उसे बाळायनि, भज्य एवं कासारने 
ग्रहण किया ॥ ५९,| इन ब्रहय्षियने पूर्वोक्त सम्प्रदाये 
अनुसार ऋग्वेदसम्बन्धी बहुच शाखाओंको धारण किया । 
जो मनुष्य यह वेदोंके विभाजनका इतिहास श्रवण करता 
है, वह सब पापोंसे छूट जाता है || ६० ॥ २ 


शोनकजी ! वैशम्पायनके कुछ शिष्योंका नाम थी 
चरकाध्वयु । इन लोगोंने अपने गुरुदेवके ब्रह्महत्या-जनित 
पापका प्रायश्चित्त करनेके लिये एक त्रतका अनुष्ठान. 
किया । इतीलिये इनका नाम “चरकाध्वरयु' पड़ा ॥६१॥ 
वेशम्पायनके एक शिष्य याज्ञवल्क्य सुनि भी थे । उन्होंने . 


अपने गुरुदेवसे कहा-अहो भगत्रन्‌ | ये चरकाध्वर्यु 


ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं । इनके ब्रत- 


| पाळतसे लाभ ही कितना है ? मैं आपके प्रायश्चित्ते 
चरितेनारपसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्वरम्‌ ॥६२॥ | लिये बहुत ही कठिन तपस्या कहूँगाः ॥ ६२॥ 


१. माख्यं । २. सामानि जैमिनेः प्रा० । ३. प्रम० | ४, प्रमति० 


६, वाताय०-। ७, क्यस्तु | 


। ५, मौद्गल्शाडीय गाधिने शिसिरेऽभ्यधात्‌ | 
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९३६ 


_ शीमङ्भागवते 


[ अ० ६ 


इत्युक्तो गुरूप्याह कुपितो याह्यलं त्वया । 
विग्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाधिति ॥९३॥ 
देवरातसुतः सोडपिच्छदिंत्वा यजुषां गंणम्‌ । 
ततो गंतोऽथ घुनयो न यजुगेणान्‌ | ।६४॥ 
जि तिचिरा भूत्वा बह कफ पद | 
तेच्िरीया इति तास आसन्‌ सुपेशलाः।।६५॥ 
. यारकलतो हन्‌ छन्दांखधिगवेषयन्‌ । 


ुरोरविदयमानामि दपतसेऽकमीश्वरम्‌ ॥६६॥ 
यात्नवत्क्य उवाच 

ॐ नमो भगवते आदित्यायासिरुजगतामास्म- 

सरूपेण कालरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां 

रादिसतममपर्यन्तानामन्तईदेषु बहिरपि चाकाश 


` म्यामिमां रोकयात्रामनुवहति ॥६७॥: 
' युँदु ह वाव विबुधर्षम सबितरदस्तपत्यनुसव- 
_ नमहरहराम्रायविधिनोपतिष्ठमानानामखिलदुरित- 


वृजिनबीजावमर्जन मगवतः समभिधीमहि तपन- 


मण्डलम्‌ ॥६८॥ 


| शणणहहिहिहिलिलिललिलिललीटहिहीहििहिटिइडिििलिणिडडिमिमिफ्किम्ण्ण्ण्ण्णिणिणिणणणणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणलाणणडणाणाणाणाणाणाण 


AS 


| याजवल्क्य सुनिकी यह बात सुनकर वैराम्पायन मुनिको क्रोध 


आ गया | उन्होंने कहा---“बस-बस, चुप रहो । तुम्हारे- 
जेसे ब्राहमणोंका अपमान करनेवाले शिष्यकी मुझे कोई 
आवश्यकता नहीं है | देखो, अबतक तुमने मुझसे जो 
कुछ अध्ययने किया है, उसका शीत्र-से-शीत्र त्याग कर 
दो और यहाँसे चले जाओ || ६३ ॥ याज्ञवल्क्यजी देव 
रातके पुत्र थे । उन्होंने गुरुजीकी आज्ञा पाते ही उनके 
पढ़ाये हुए यजुर्वेदका वमन कर दिया और वे वहाँसे 
चले गये | जब मुनियोंने देखा कि याज्ञवल्क्यने तो 
यजुर्वेदका वमन कर दिया, तब उनके चित्तमें इस बातके 
लिये बड़ा लालच हुआ कि हमलोग किसी अकार इसको 
ग्रहण कर ळें | परन्तु ब्राह्मण होकर उगले हुए मन्त्रोको 
ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन 
गये और उस संहिताको चुग लिया । इसीसे यजुर्वेदकी 
वह परम रमणीय शाखा ततेत्तिरीय’ के नामसे प्रसिद्ध 
हुई ॥ ६४-६५ || शौनकजी ! अब याज्ञवल्क्यने सोचा 
कि में ऐसे श्रुतियाँ प्राप्त करूँ, जो मेरे शुरुजीके पास 
भीन हों | इसके लिये वे सूयभगवान्‌का उपस्थान करने 
लगे ॥ ६६ ॥ | 
याशवल्क्यजी इस प्रकार उपस्थान करते--मैं 
३/कारखरूप भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार करता हँ । आप 
सम्पूर्ण जके आत्मा और कालखरूप हैं | ब्रह्मासे ' 
लेकर तृणपर्यन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज--चार प्रकारके प्राणी हैं, उन सबके हृदयदेश 


और बाहर आकाशके समान व्याप्त रहकर भी आप 
इचोपाधिनाव्यवधीयमांनो भवानेक एव क्षणळव-. 
' ` निमेषावयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादानविसगी- 


उपाधिके धर्मोसे असङ्ग रहनेत्राळे अद्वितीय भगवान्‌ ही 


| हैं | आप ही क्षण, ळव, निमेष आदि अवयवोंसे सङ्घटित 


संव्सरोंके द्वारा एवं जलके आकर्षण-विकर्षण---आदान- 
प्रदानके द्वारा समस्त लोकोंकी जीत्रनयात्रा चलाते 
हैं || ६७ || प्रभो | आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हैं | 
जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद-विधिसे आपकी उपासना 
करते हैं, उमके सारे पाप और दुःखोंके बीजोंको आप 
भस्म कर देते हैं | सूर्यदेव | आप सारी संश्कि १९ 
कारण एवं संमस्त ऐइत्रयोके खामी हैं | इसलिय हम 
आपके इस तेजोमय मण्डलका पूरी एकाम्रताके साथ 


१. गणान्‌ | २. गत्वाथ | २, सोप० | ४, रिव | ५, यदुत । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पने 


अ० ६] 


च इहवाव स्िरचरनिकराणां निजनिकेतनानां ध्यान करते हैं || ६ 
मनइन्द्रियासुगणाननात्मनः खयमात्मान्त्यामी | अन्तर्यामी हैं | जगतमें जितने चराचर प्राणी है, 


प्रचोदयति ॥६९॥ 


य॒ एवेमं लोकमतिकरारवदनान्धकारसंज्ञा- 
जगरग्रहगिंलितं मृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुः 
कम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्याहरहरनुसवर्न 
श्रेयसि खघमाख्यात्मावस्थाने प्रवतेयत्यवनिपति- 


रिवासाधूनां भयश्ुदीरयन्नटति ॥ ७० ॥ 


रुपहृताहणः ॥ ७१ ॥ 


अथ ह भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिश्रुवन- 
'उपसरा- 


गुरुभिंवे न्दितमहमयातयामयजुः काम 
मीति ॥ ७२॥ 


सूत उवाच 

एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरिः । 
यजूंष्ययातयामानि युनयेऽदाव्‌ प्रसादितः ॥७३॥ 
यजुमिरकरोच्छाखा दशपञ्च शर्तेविंश्वः । 
जगुहुर्वाजसन्यस्ताः काप्पमाध्यन्दिनादय ; ॥७४॥ 


जैमिनेः सामगस्यासीत्‌ सुमन्तुस्तनयो युनिंः । 


सुन्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकेकां ग्राह संहिताम॥७५॥ 


सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान्‌ । 
१. ग्रहीतं । २. मिरभिव०। ३. नेः । 


परित आश्चापालेस्तत्र तत्र कमलकोशाज्ञलिमि- 


दादश स्कन्ध 


कता OO ३७ 


< ॥ आप सबके आत्मा और 
००५, “५ सब 
आपके ही आश्रित हैं | आप ही उनके अचेतन मन, 
इन्द्रिय और प्राणोंके प्रेरक हैं# || ६९ || यह लोक 
प्रतिदिन अन्धकाररूप.अजगरके विकराळ मुँहमें पड़कर 
अचेत और मुदां-सा हो जाता है | आप परम करुणा- 
सरूप हैं, इसलिये कृपा करके अपनी दष्टिमात्रसे ही 
इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याणके साधन समय- 
समयके घर्मानुष्ठार्नोमे गाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे 
राजा दु्टोंको भयभीत करता हुआ अपने राज्यमें विचरण 


करता है,वेसे ही आप चोर-जार आदि दु्टोंको भयभीत करते 


इए विचरते रहते हैं || ७०॥। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान- 
स्थानपर अपनी कमळकी कलीके समान अच्नळियोंसे 
आपको उपहार समर्पित करते हैं |. ७१ ॥ भगवन्‌ ! 
आपके दोनों चरणकमळ तीनों लोकोके गुरु-सदश महा- 
नुभावोंसे भी वन्दित हैं | मैने आपके युगलचरणकमलोंकी 
इसलिये रारण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेदकी प्रापि हो, 
जो अबतक किसीको न मिला हो ॥ ७२: ॥ 

सूतजी कहते है-शौनकादि ऋषियों ! जब 
याज्ञवल्क्य. मुनिने भगवान्‌ सूर्यकी इस प्रकार स्तुति की, 


तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूपसे प्रकट 


इए और उन्हें यजुर्वेदके उन मन्त्रोंका उपदेश किया, जो 
अबतक किसीको प्राप्त न हुए थे ॥ ७३ ॥ इसके बाद 
याज्ञवल्क्य सुनिने यजुर्षेदके असंख्य. मन्त्रोसे उसकी 
पंद्रह राखाओंकी रचना की । वही वाजसनेय शाखाके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । उन्हें कण्व, माध्यन्दिन आदि क्रषियोने ` 
ग्रहण किया ॥ ७४ ॥ 

यह बात में पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री- 
कृष्णद्वेपायनने जेमिनि` मुनिको सामसंहिताका अध्ययन 
कराया । उनके पुत्र थे सुमन्तु मुनि और पौत्र थे सुन्वान्‌। 
जेमिनि मुनिने अपने पुत्र और पौत्रको एक-एकसंहिता 
पढायी ॥ ७५ ॥ जेमिनि मुनिके एक शिष्यका नाम था 


सुकर्मा । वह एक महान्‌ पुरुष था । जैसे एक वृक्षमे : 
OS UT CS SC OT STU Uses Se PRES 


# ४७, ६८, ६९-इन तीनों वाक्योंद्वारा क्रमशः गायत्रीमन्त्रके “तत्सवितुवरेण्यम्‌? 'भगां देवस्य घीमहि’ और 


'धियो यो नः प्रचोदयात्‌?-इन तीन चरणोंकी व्याख्या करते हुए भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति की गयी है । 
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२२ श्रीमद्भागवत __ [०.७ 


oeonoeersrranorree oro 
> द्‌” SS Sos sme eo wap wf “es पाय Ue wp ho ST सिख पपन्‍क, 


सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः ॥७६॥ | बइत-सी डालियाँ दोती हैं, बैसे दवी सुकर्माने सामवेदकी 
एक हजार संद्विताएं बना दीं ॥ ७६ | सुकर्माके शिष्य 


हिरण्यनामः कौसल्यः पौष्यञ्जिश्च सुकमंणः कोसलदेशनिवासी हिरण्यनाभ, पौष्यञ्चि और ब्रहवेत्ताआमे ' 
शिष्यौ जगृहतुथान्य आवन्त्य बरह्मवत्तमः।।७७॥ | शरष्ठ आवन्यने उन शाखाओंको ग्रहण किया ॥ ७७ 

पोष्य्जि और आत्रन्त्यके पाँच सौ शिष्य थे | वे उत्तर 
उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्‌ पञ्चशतानि वे । ।दिशाके निवासी होनेके कारण औदीच्य सामवेदी कद्दलाते 


पौष्यञ्ञ्याबन्त्ययोश्चापि तांशर प्राच्यान्‌ प्रचक्षते।७८। ` ' उन्हीको प्राच्य सामवेदी मी. कहते हैं । उन्होंने 
एक-एक संहिताका अध्ययन किया ॥ ७८ ॥ पौष्यक्षिके 


लौगाक्षिमाङ्गलिः कुल्यः कु प्रीदः कुक्षिरेव च्‌ |. ओर मी शिष्य थे लोगाक्षि, माङ्गलि, कुल्य, कुसीद 
और कुक्षि | इसमेंसे प्रत्येकने सौ-सौ संहिताओंका 
संहि ८५ $ ५ 
पौष्यञ्जिशषिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम्‌॥७९॥ अध्ययन किया.॥ ७९, ॥ हिरप्यलामका शिष्य था>- 
कुतो हिरण्यनामख ` चतुर्विशतिसंहिता १ | कृत | उसने अपने शिष्योंको चौबीस संहिताए पढ़ारयी। 
` - | शष संहिताए परम संयमी आवन्त्यने अपने शिष्योंको 
शिष्य ऊचे खशिष्येभ्यः रषा आवन्त्य आत्मवान्‌८ ० | दीं । इस प्रकार सामबेदका विस्तार हुआ ॥८०॥ 


——— Smo O Yemen 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखा- 
` प्रणयनं नाम षष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 


एए7 ७9“ Si 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
अथवचेदकीं शाखाएँ ओर पुराणोंके लक्षण 
सुत उवाच _ श्रौसूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियो ! मैं कह 
अथर्ववित्‌ 3 | चुका हूँ कि अथवेवेदके ज्ञाता सुमन्तु मुनि थे । उन्होंने 
अथववित्‌ सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्‌ खकाम्‌। | अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबन्धको पढायी । 


संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌॥ १॥ | क्बन्धने उस संदिताके दो भाग करके पथ्य और वेद- 
दरको उसका अध्ययन कराया ॥ १ ॥ वेददर्शके चार 


'ीक्लायनित्रेह्मबलिमोदोषः पिप्पलायनिः । शिष्य हुए-शौक्कायनि, ब्रह्मबलि, मोदोष और पिप्पछायनि । 


बेददर्शख शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानंथों शृणु ॥ २ ॥ | जम पथ्यके शिष्योके नाम छुनो ॥ २ ॥ शौनकजी ' 
पथ्यके तीन शिष्य थे --कुपुद, शुनक और अथववत्ता 


प्र $ श्वाप्यथवजि EY 
इदः शुनको ्रहमन्‌ जाजलिथाप्यथवेपित्‌ । जाजलि । अङ्गिरा-गोत्रोत्पन्न, 'शुनकके दो शिष्य थे 
बज्न; शिष्योऽयाङ्गिरसः सेन्धवायन एव च।  |बशु और सैन्धवायन । उन ळोगोंने दो संदिताओंकी 


ता दर घ्युयन किया । अथर्ववेदके आचार्योम इनके अतिरिक्त 
Pe संहिते दे सावर्ण्याद्यारतथापरे ॥ २॥ सन्धवायनादिके शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्रकल्म 


भी 
नकषत्रकरपः शान्तिश् कश्यपाङ्गिरसादय; | . | गान्ति, कश्यप आंगिरसः आदि कई विद्वान्‌ और 
हुए | अब मैं तुम्हें पौराणिकोंके सम्बन्धमें सुनाता | 
एते आयेणाचार्या; सृणु पौराणिकान्‌ुने॥ ४ ॥ | हूँ ॥ ३-४ ॥ उर आनणाघामो+ शणु पाराणिकान्‌युने॥ ४॥ । हैं २४ 
१. ढोकाक्षिर्लाङ्ग | २. ता ह्विशतं.। ३. ष्यानध्यापयत्‌ स्वक्रान्‌ । 
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त्रय्यारुणिः कश्यपश्च 


Ss कार SD a पर पमाकपाक “0 


सावणिरकृतत्रणः | 


. ५३१९ 
oo 
शौनकजी ! पुराणोके छ: आचार्य प्रसिद्ध हैं-..... 


ये ७० ्र्यारुणि; कश्यप, खे 
वैशेम्पायनहारीतौ पढ्‌ बै पौराणिका इमें॥ ५ ॥ | हारीत ॥५॥ इन न अशततग, वैरम्पायन और 


अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मत्पितुममखात्‌। 
एकेकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥ ६॥ 


कञ्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्यो5कृतत्रणः | 


अधीमहि व्यासंशिष्याञ्चतस्रो मूलसंहिताः । ।७॥ 


पुराणलक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रहमषिंभिनिरूपितम्‌ । 
शृणुष्व बुद्विमाश्रित्य वेदशास्रानुसारतः॥ ८॥ 
सर्गोऽस्याथ विसगेश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 


वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः 


' दुशमिलेक्षणेरयुक्त पुराणं तद्विदो विदुः । 


ते ॥५॥ इन ळोगानि मेरे पिताजीसे एक-एक पुराण- 
संहिता पढी थी और मेरे पिताजीने खयं भगवान्‌ व्याससे 
उन संहिताओंका अध्ययन किया था | मैंने उन छहों 
आचायाँसे सभी संहिताओंका अध्ययन किया था॥ ६ ॥ 
उन छ; संहिताओंके अतिरिक्त और भी चार मूल संहिताएँ 
थीं | उन्हें भी कश्यप, सावर्णि, परशुरामजीके शिष्य ` 
अक्रृतत्रण ओर उन सबके साथ मैंने व्यासजीके शिष्य 
्रीरोमहषणजीमे, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया 


था | ७ ॥ “gr 

` शौनकजी ! मंहर्षियोंने वेद और शात्रोंके अनुसार 
पुराणोके लक्षण बतळाये हैं | अब तुम खस्थ होकर 
सात्रधानीसे उनका वर्णन सुनो || ८ ॥ शौनकजी .! 


| पुराणोंके पारदर्शी विद्वान्‌ बतलाते हैं कि पुराणोंके 


दस ढक्षण हैं--बिर-सग, विसर्ग, बृत्ति, रक्षा, 
मन्वन्तर, वंश, वेंशानुचरित, संस्था ( प्रलय), हेतु 
( ऊति ) और अपाश्रय | कोई-कोई आचार्य पुराणों- 


|| ७ ॥ | के पाँच ही लक्षण मानते हैं | दोनों ही बातें ठीक हैं, 


क्योंकि महापुराणोंमे दस लक्षण होते हैं और छोटे 
पुराणोंमें पाँच। विस्तार करके दस बतलाते हैं और संक्षेप 
करके पाँच ॥ ९-१० ॥ ( अब इनके लक्षण सुनो ) - 


केचित्‌ पञ्चविधं अन्‌ महदल्पच्यवस्यया॥१०॥ | जब मू प्रतिमे लीन गुण शुब्ध होते हैं, तब महत्तत्त- 


अव्याकुतगुणक्षोमान्महतखिद्रतो5दमः |; 
भूतमात्रेन्द्रियाथोनां सम्मवः सग र ॥११॥ 
भुरुषानुग्रहीतानामेतेषां  वासनामयः । 

_ विसर्गोच्य समाहारो बीजाद्‌ बीजं चराचरम्‌ ॥ १२। 
रतानि इतत्ूतानि भूताना. चराणामचराणि च।  जीवन-निरादकी समती है । चर ्रणियेके दुष आदि 


१. शिशपायन ० । २. सपुत्राच० | 


की उत्पत्ति होती है | महत्तत्तसे तामस, राजस और 
वैकारिक ( सात्तिक )--तीन: प्रकारके अहङ्कार बनते 
हैं | त्रिविध अहङ्कारसे ही पञ्चतन्मात्र, इन्द्रिय और 
विषयोंकी उत्पत्ति होती है | इसी उत्पत्ति-क्रमका नाम 
“सग? है ॥ ११ ॥ परमेखरके अनुग्रहसे सृष्टिका 
सामर्थ्य प्रात करके महत्तत्त्व आदि पूर्वकमोके अनुसार 
अच्छी और बुरी वासनाओंकी प्रधानतासे .जो यह चरा- 
चर शरीरात्मक जीवकी उपाधिकी सृष्टि करते हैं, एक 
हैं ॥ १२ ॥ चर प्राणियोंकी अचर-पदार्य 'इत्ति' अर्थात्‌ 


` || जीवन-निर्वाहकी सामग्री है । चर प्राणियोंके दुग्ध आंदि 
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श्रीमद्भागवत 


: [अ० ७ 


= MMs: 
कृता स्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा ॥ १ ३। भी । इनमेंसे मनुष्योंने कुछ तो खभाववश कामनाके 


रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यालु युगे की । 
तियेदात्यपिंदेवेष इन्यन्ते मीहि ॥१४॥ 
मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः । 
ऋषयों ऽशावतारथ हरेः षड्विधक्रुच्यते ॥ १५॥। 
रात्वां अक्षग्रखततानां बशस्तैकालिकोउन्वय ; | 
वंशानुचरितं गा त्तं वंशधराश्च ये ॥१६॥ 
निक RR ल्यः। 
ंस्थेति किमिः प्रोक्ता चतुधोस्य खमावतः ॥ १७॥ 
हेतुर्जीवोष्ज सगादेरविद्याकर्मकारकः । 
य॑ चाहिन ग्राहुरव्याइतप्वतापरे ॥१८॥ 
व्यतिरेकान्वयो बल जाग्रत्समसुषुप्तिष । 
मायामयेषु तद्‌ ब्रक्ष जीवदत्तिष्वपाश्रय; ॥१९॥ 


पदार्थेष यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु । 


अनुसार निस्चित कर ली है और कुछने शात्रके आज्ञा 
नुसार ॥ १३ ॥ भगवान्‌ युग-युग्मे पञ्च-पक्षी, मनुष्य 
ऋषि, देवता आदिके रूपमें अवतार ग्रहण करके अनेकों 


| ळीलाएँ करते हैं | इन्हीं अवतारोंमें वे वेरधर्मके विरोधिर्यो- 


का संहार भी करते हैं | उनकी यह अवतार-लीळा 
विश्वकी रक्षाके लिये ही होती हैं, इसीलिये उसका नाम 


. क्षा? है । १४ ॥ मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि 


और भगवान्‌के अंशावतार--इन्हीं छ: बातोंकी विशेषता 
से युक्त समयको “मन्वन्तर? कहते हैं || १५ ॥ ब्रह्माजी- 
से जितने राजाओंकी सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और 

बतेमानकाळीन सन्तानपरम्पराको “वंश? कहते हैं । उन 
राजाओंके तथा उनके वंराधरोंके चरित्रका नाम धवंशानु-- ' 
चरित? है || १६ ॥ इस विश्वत्रह्माण्कका खभावसे ही 
प्रय हो जाता है । उसके चार भेद हैं नेमित्तिक, 
प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक | तत्त्वज्ञ विद्वानोने ` 
इन्हींको 'संस्था' कहा है ॥ १७ ॥ पुराणोंके छक्षणमें 
“हेतु नामसे जिसका व्यवहार होता है, वह जीव ही है; 
क्योंकि वास्तवमें वही सर्ग-विसर्ग आदिका हेतु है और 
अविद्यावश अनेकों प्रकारके कर्मकलापमें उलझ गया है । 
जो छोग उसे चतन्यप्रधानकी दृष्टिसे देखते हैं, वे उसे 
अनुरायी अर्थात्‌ प्रक्कतिमें शयन करनेवाला कहते हैं; 
और जो उपाधिकी इष्टिसे कहते हैं, वे उसे अव्याकृत 
अर्थात्‌ ग्रकृतिरूप कहते हैं || १८ ॥ जीत्रकी वृत्तिर्योकेँ 


. | तीन विभाग हैँ- जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति । जो इन 


अवस्थाओंमें इनके अभिमानी विश्व, तैजस और प्राज्ञके . 
मायामय ख्पोंमें प्रतीत होता है और इन अवस्थाओसे 
ररे तुरीयतत्तके रूपमे . भी लक्षित होता है, वही ब्रि 


`| हे; उसीको यहाँ “अपाश्रय? शब्दसे कहा गया है॥१९॥ 


नामविशेष ओर रूपविशेषसे युक्त पदार्थोपर विचार कर! 
तो वे सत्तामात्र वस्तुके रूपमें सिद्ध होते हैं । 

विशेषताएँ लुप्त हो जाती हैं | असळमें वह सत्ता ही उ 
विशेषताओंके रूपमें प्रतीत भी हो रही है और उनसै 


प्रथक्‌ भी हैं | ठीक इसी न्यायसे शरीर और विद्रा 


न... मो उत्पत्तिसे लेकर मृत्यु और महाप्रत्यप्र॑त की उत्पत्तिते लेकर मृत्यु और महाप्रल्यपर्यन्त जितनी 


१. राः | 
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° 6 दादश 
PR दश्च स्कन्ध 


जित खाइ छक प = हावस्थासु युतायुतम्‌ ॥२०॥ | भी विशेष अवस्थाएँ हैं, उनके रूपमें परम सत्यम्व्रूप 


न प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा प्रथक्‌ 

* | यही वाक्य-मेदसे अधिष्ठान और साक्षीके रूपमें 

| हु हक आश्रयतत्त है || २० || जब चित्त 

विरमेत यदा चित्त हित्वा इत्तित्रयं खस आप्मविचार अथवा योगाम्यासके द्वारा सच्तगुणं- 

|. 3 

भ्‌ , रजोगुण-तमोगुणसम्बन्धी व्यावहारिक वृत्तियों और जाग्रत- 

सम आदि खामाविक वृत्तियोंका त्याग करके उपराम हो 

जाता हैं, तब शान्तबृत्तिम 'तत्तमसि’. आदि महावाक्मों- 

[ के दारा आत्मन्ञानका उदय होता है | उस समय आत्म- 

योगेन वा तदाऽऽत्मानं वेदेहाया वत्ता पुरुप अविद्याजनित कर्मखासना और कर्मप्रइत्तिमे 
मार्न वेदेहाया निवतते ॥२१॥ | न्त हो जाता है ॥ २१ । 

एवंलक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः । शौनकादि ऋषियो ! पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक 

र | विद्वानोंने इन्हीं लक्षणोंके द्वारा पुराणोंकी यह पहचान बत- 

घुनयोऽष्टादशं ग्राहुः श्षुक्ककानि महान्ति च ॥२२॥ | ढायी है । ऐसे लक्षणोंसे युक्त छोटे-बड़े अठारह पुराण 

रा न अमः «हैं ॥ २२ ॥ उनके नाम ये हैं-्रह्मपुराण, पत्मपुराण, 

रा पां वष्णवं च शेवं लङ्गं सगारुडम्‌। | दविशुपराण, शिनपुराण, बिङ्गपुराण, गरुडपुसण, नारदः | 

नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कन्दसंश्जितम्‌ ॥ २३॥ | 3२० भागततपुराण, अप्निपुराण, स्कल्दघुराण, भविष्यः 

त्रस्य पुराण, ब्रहमवैत्रतपुराण, मार्कण्डेयपुराण, वामनपुराण, 


भविष्यं त्रक्नवेवर्त मार्कण्डेयं सवामनम्‌ | . | वराहृपुराण, मस्यपुराण, कूर्मपुराण और ब्रह्माण्डपुराण 
| 2 3 | यह अठारह हैं ॥ २३-२४ ॥ शौनकजी ! व्यासजीकी 
वाराइ मात्स्यं कोम च ब्र्माण्डाख्यमिति त्रिषट। ।२४॥ शिष्य-परम्पराने जिस प्रकार वेदसंहिता और पुसण- 


शाखाप्रणयन मने; संहिताओंका अध्ययन-अध्यापन, विभाजन आदि किया वह 
ba समानां झार छुने; । | मैंने तुम्हें सुना दिया । यह प्रसङ्ग सुनने ओर पढ्नेवालोके ` 


शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां त्रक्षतेजोविव्धनम्‌ ॥ २५॥। | अक्मतेजकी अभिबृद्धि करता है ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्रादशस्कल्चे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अथाष्टमोऽध्यायः 
मार्वण्डेयजीकी तपस्या और वरःआसि 
शौनकजीने कहा--साधुरिरोम्रणि सूतजी ! आप 
' ` | आयुष्मान्‌ हों ।.सचमुच आप वक्ताओंके सिरमौर हैं । 
घत जीव चिरं साधो वद नो बद्तां वर | इत जीव चिर साधो वद नो बदतां वर। जो संसारके अपर भन्सार मू मटक रहे जो लोग संसारके अपार अन्षकारमें भूल-भटक रहे हैं, 
छ वर हान्नेतत्समा० | २, न्मे वेदशाखप्रणयनं |... 
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शौनक उवाच 


तमस्यपारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदशनः।। १ ॥ | उन्हें आप वहाँसे निकालकर प्रकाशखरूप परमात्माका 


आहुञ्चिरायुषसुषिं मृकण्डतनयं जनाः। 

यः कल्पान्ते उर्वरितो थेन ग्रस्तमिर्दे जगत्‌ ॥ २ ॥ 
स वा असत्कुलोत्पन्नः करपेऽसिन्‌ भागेवंषेमः । 
नेवाधुनापि भूतानां सम्छुवः कोऽपि जायते ॥ २ ॥ 

एक पवार्णवे भ्राम्यन्‌ ददश पुरुषं किल । 
चटपत्रपुटे तो शयानं त्वेकमङ्कुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

एष नः संशयो भूयान्‌ छत कौतहर क्‍ यत; | 


तं नश्छिन्धि महायोगिन्‌ पुराणेष्वपि सम्मत; ॥ ५॥ 


सूत उवाच 
प्रश्नस्त्या मह्घज्य कृतो लोकम्रमापहः । 
नारायणकथा यत्र गीता . क ॥ ६॥ 
पितात मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ । 
छन्दास्यधीत्य धर्मण - तपःस्वाध्यायसंयुतः ।। ७ ॥ 
बृहृद्वतधर; शान्तो जटिलो चटकलाम्बरः | 
बिञ्रत्‌ कमण्डलुं दण्डपरुपतरीतं समेखलम्‌ ॥ ८ ॥ 


` कृष्णाजिनं साक्षतं कुशांश्च नियमद्गये । 
:- १. बोस एफ | 


साक्षात्कार करा देते हैं | आप कृपा करके हमारे. एक 
प्रनका उत्तर दीजिये ॥ १॥ लोग कहते हैं कि 
मृकण्ड-कऋषिके पुत्र माकण्डेय ऋषि चिरायु हैं और 
जिस समय प्रळयने सारे जगतूको निगल लिया था; उस 
समय भी वे बचे रहे ॥ २ ॥.परन्तु सूतजी ! वेतो 
इसी कल्पमें हमारे ही बंशमें उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ झृगु- 


वंशी हैं और जहाँतक हमें माळूम है, इस कल्पमें 


अबतक प्राणियोंका कोई प्रलय नहीं हुआ है ॥ ३ | 
ऐसी स्थितिमें यह बात केसे सत्य हो सकती है कि 
जिस समय: सारी पृथ्वी प्रळ्यकालीन समुद्रमे इब गयी 
थी, उस समय माकण्डेयजी उसमें इब-उतरा रहे थे 
और उन्होंने अक्षयवटक्रे पत्तेके दोनेमें अत्यन्त अद्भुत. 
और सोथे' हुए बाळपुकुन्दका दर्शन किया ॥ ४ ॥ 
सूतजी ! हमारे मनमें बड़ा सन्देह है और इस .बातको 


_ जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा है । आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों- 


मं सम्मानित हैं | आप कृपा करके हमारा यह सन्देह 
मिटा दीजिये ॥ ५ ॥ 

श्रौजूतजीने कहा- शौनकजी ! आपने बड़ा सुन्दर 
प्रन किया । इससे लोगोंका भ्रम मिट जायगा | और 
सबसे. बड़ी बात तो यह हैँ.कि इस कथामें भगवान्‌ 


| नारायणकी महिमा है | जो इसका गान करता हैं, 


उसके सारे कलिमल नष्ट हा जाते हैं ॥ _६ ॥ शौनक- 
जी ! मृकण्ड ऋषिने अपने पुत्र मार्कण्डेयके सभी संस्कार 
समय-समयपर किये । मार्कणडेयजी विधिपूर्वक वेदोंका 
अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्यायसे सम्पन्न हो गये 
थे ॥ ७ ॥ उन्होने आजीवन ब्रह्मचर्यका ब्रत ले रक्खा 
था | शान्तमावसे रहते थे | सिरपर जटाएँ बढ़ा रक्सी 


| थीं । बृक्षोंकी छालका. ही वस्न पहनते थे । वे अपने 


हाथोंमें कमण्डछ और दण्ड धारण करते, शरीरपर यशी 
पवीत और मेखला शोभायमान रहती ॥ ८ ॥ काठे 
मृगका चर्म, रुद्राक्षमाला और कुश--यही 

पूँजी थी । यह सब उन्होंने अपने आजीवन बरहाचर्य 
ब्रतकी पूर्तिके लिये ही ग्रहण किया था । वै सायङ्घा 
और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवन्दन) तरा 
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Parone ~ ____ 
'अस्न्यकगुरुबिग्रात्मखचयन्‌ सन्ध्ययोईरिम्‌ || ९ ॥ 


सायं प्रातः स गुरवे मेक्ष्यमाहत्य वाग्यतः । 
ञ्चजे गुबेनुज्ञातः सकन्नो चेदुपोषितः ।।१०॥। 
एवं तपःखाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌ । 
आराधयन्‌ हृषीकेशं म्य य र्यम्‌ ॥११॥ 
त्रझा सृुर्भवो दशो पुत्राश्च ये परे । 
नुदेवपितृभूतानि 


इत्थं 


तेनासन्नतिविखिताः ॥१२॥ 
बृहद्वतधरस्तपःस्ाध्यायसंयमेः । 

| दध्यावधोक्षजं योगी ध्वस्तक्केशान्तरात्मना ॥१३॥ 
तस्यैवं युञ्जति्त महायोगेन योगिनः । 
व्यतीयाय महत्‌ कालो मन्यन्तरपडात्मकः ॥ १४॥ 
एतत्‌ पुरन्दरो ज्ञात्वा सपतमेऽसिन्‌ किलान्तरे | 
तपोषिशङ्कितो 
गन्धर्वाप्सरसः 
घुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा॥१६। 


नार तद्विघातनम्‌ । ।१५॥ 


काम वसन्तमढयानिली । 


ते वै तदाश्रमं जम्मुहिमादरे! पाश्वं उत्तरे । 
पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विमो ॥१७॥ 


तंदाश्रमपद॑ पुण्यं पुण्यद्मलताखितम्‌ । म 
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कार, मानस-पूजा और भैं परमात्माका स्त्रखूप ही हूँ? 
इस अकारकी भावना आदिके द्वारा मगबानकी आराधना 
अरत ॥ ९ ॥ सायंप्रात भिक्षा छाकर गुरुदेवके 
चरणोमें निवेदन कर देते और मौन हो जाते | गुरुजी- 
की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उप- 
नास कर जाते ॥ १० ॥ माकण्डेयजीने इस प्रकार 
तपस्या आर स्त्राध्यायर्म तत्पर रहकर करोड़ों वर्षोतक 
भगवान्‌की आराधना की ` और इस प्रकार उस मृत्युपर 
भी विजय प्राप्त कर ळी, जिसको जीतना बड़े-बड़े 
योगियोंके लिये भी कठिन है || ११ || मार्वण्डेयजीकी 
मृत्यु-विजयको देखकर ब्रह्मा, भृगु, शङ्कर, द प्रजापति ) 
त्रह्माजीके अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं 
अन्य सभी प्राणी अत्यन्त त्रिस्मित हो गये ॥ १२ ॥ 
आजीवन ब्रह्मचये-ब्रतथारी एवं योगी मार्कण्डेयजी इस 
प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदिके द्वारा अविद्या 
आदि सारे क्लेशोंको मिटाकर शुद्ध अन्त:करए,से इन्द्रिया- 
तीत परमात्माका ध्यान करने लगे ॥ १३ ॥ योगी 
माकण्डेयजी महायोगके द्वारा अपना चित्त भगवानके 
स्वरूपमें जोड़ते रहे | इंस प्रकार साधन करते-करते 
बहुत समय--छः मन्वन्तर व्यतीत हो गये ॥ १४ ॥ 
रन्‌ ! इस सातवें मन्तन्तरमें जत्र इन्द्रको इस बातका 
पता चला, तत्र तो तरे उनकी तपस्यासे शंकित और 
भयभीत हो गये | इसलिये उन्होंने उनकी तपस्यामें 


विष्न डालना आरम्भ कर दिया || १५ ॥ 


` शौनकजी ! इन्द्रने माकण्डेयजीकी नपस्यामें दिप्न 
डालनेके लिये उनके आश्रमपर गन्धर्व, अप्सराएँ, काम, 
वसन्त, मलयानिल, लोभ और मदको भेजा ॥ १६ ॥ 


| भगवन्‌ ! वे सव उनकी आज्ञाके अनुसार उनके आश्रमपर 


गये । मा्कण्डेयजीका आश्रम हिमालयके उत्तरकी 
ओर है । वहाँ पुष्पभद्रा नामकी नदी बहती है और 
उसके पास ही चित्रा नामकी एक शिला है || १७ ॥ 


| शीनकजी ! माकण्डेयजीका आश्रम बडा ही पवित्र है । 


चारों ओर हरे-भरे पवित्र वृक्षोंकी पंक्तियाँ हैं, उनपर 


पुण्यद्विजकुलाकीरण  पुण्यामल जलाश्चयम्‌॥१८॥ | छताए रूहलहाती रहती हँ । वृक्षोके झुरमुट्में स्थान- 
क ठजकशाकाण -पुण्यामरजलाभितम | ७७१ ९7०.3 1 ९ 12 अ मजे 
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श्रीमद्भागवत 
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मत्तञ्रमरसङ्गीत मत्तकोकिलकूजितम्‌ । . 
मं्तद्विजङुकाइलम्‌ ॥ १ ९॥ 


सत्तबहिनटाटापं 


वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिझरशीकरान्‌ । 


सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तम्मयन्‌ सरस्‌ ॥ः२०॥ 


उद्यचनद्रनिशावकत् ¦ प्रवालस्तबकालिमिः । 
` गोपढुमताजाले्तत्रासीत्‌ इसुमाकरः ॥२१॥ 
अन्वीयमानो गन्धैंगीतवादित्रयूयकेः । 


अहस्यतात्तचापेषुः खःखीयूयपतिः सरः ॥२२॥ 


हत्वाग्निं संश्रुपासीनं ददृशुः शक्रकिङ्कराः | 
मीिताक्षं दुराधष ` मूतिमन्तमिवानलम्‌ ॥२२॥ 


ननृतुस्तस्य पुरतः ख्रियोऽथो गायका जगुः । 


सृदङ्गरीणापणवेवाचं चककमनोरमम्‌।।२४॥ | वीणा, ढोल आदि बाजे बढे मनोहर खर^ ॥२४॥ | वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर खर 
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स्थानपर्‌ पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े 


| ही पवित्र एवं निर्मल जलसे भरे जलाशय सब ऋतुओंमें 


एक-से ही रहते हैं ॥ १८ ॥ कहीं मतवलि मीरे 


` | अपनी साङ्गीतमयी गुंजारसे लोगोंका मन आकर्षित करते 


रहते हैं तो कहीं मतवाले कोकिल पञ्चम खरमें 'कुहू- 
कुहू? कूकते रहते हैं; कहीं मतवाले मोर अपने पंखे 
केलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं तो कहीँ अन्य 
मतवाले' पक्षियोंका झुंड खेळता रहता हैं ॥ १९ ॥ 
मार्कण्डेय मुनिके ऐसे पवित्र आश्रममें इन्द्रके भेजे हुए 


'बायुने प्रवेश किया | वहाँ उसने पहले शीतल झरनोंकी 


नन्ही-नग्ह। फुहियाँ संग्रह की | इसके बाद सुगन्धित 
पृष्पोका आलिङ्गन किया, और फिर . काममावको _ 
उत्तेजित करते हुए धीरे-धीरे बहने छगा || २०॥ 


कामदेवके प्यारे सखा वसन्तने भी अपनी माया फलायी | 


सन्ध्याका समय था । चन्द्रमा उदित हो':अफ्नी 
मनोहर किंरणोंका विस्तार कर रहे थे । संहख- 
सहस्र डाळियांवाले वृक्ष छताओंका आलिङ्गन पाकर 
धरतीतक झुके हुए थे । नयी-नयी कोंपळों; फंली 
और फूछोंके . गुच्छे अलग ही शोभायमान हाँ रहे 
थे ॥-२१ ॥ वसन्तका साम्राज्य देखकर कामदेवने 
भी वहाँ प्रवेश किया | उसके साथ गानें-बजमिवाले 
गन्धर्वं झुंड-के-झुंड चल रहे थे | उसके चारोंओर | 
बहुत-सी स्वर्गीय अप्सराएँ चल रही थीं ओर अकेला 
कामः ही सत्रका नायक था । उसके हाथमे पुष्पोका 
धनुष और उसपर सम्मोहन. आदि बाण चढ़े ई 
थ ॥ २२ ॥ 

उस समय माकण्डेय मुनि अग्निहोत्र करके मगना 
की उपासना कर रहे थे । उनके नेत्र बंद थे । वे इतने 
तेजस्वी थे, मानो: स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान्‌ होकर 
बैठे हों ! उनको देखनेसे ही माळ्म हो जाता था कि 
इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन हैं । इन्दरक 


आज्ञाकारी सेवकोंने मार्कण्डेय मुनिको इसी 


देखा || २३ ॥ अब अप्सराएँ उनके सामने 
लगीं | कुछ गन्धर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ ss 


अं० ढं ] 


सन्दषेज्खं खदिका पि [न _तततत-नततततनन+++कसन« खधलुपि कामः ल तदां ।. - 
मधुसंनो रजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ॥२५॥ 
“न ' पुञ्चिकयल्या; कन्दुक ¦ स्तनगौरवात्‌ । 
भृशमुद्विग्रमध्याया: केशविसंसितसज १ ॥।२६॥ 
इतस्ततोभ्रमद्द्ेथलन्त्या. अजुकन्दुकम | 
वायुजहार तद्वासः इषम ुरितमेलर् ॥२७॥ 
विससजे तदा बाणं मत्वा तं खजितँ रः । 
सर्वे तत्रामवन्मोधमनीशस्य यथोद्यमः ॥२८॥ 
त त्थमपञर्यन्तो दुनेसत्तेजसा झु । 
दह्यमाना निवबृतुः प्रबोष्याहिमिवाभेकाः ॥२९॥ 
इतीन्द्रानु चरैजह्मन घर्षितोऽपि स | 
पज्नागादहमों भाव न तचत्रं महत्सु हि॥२०॥ 
ष्र निस्तेज्ञसं कामं सगणं भगवान्‌ खराद | 


उत्वाचुसावं बह्मपेंविंसय॑ समगात्‌ 


| सेबकोंने इस प्रकार माकण्डेयजीको 


॥३१॥ | इआ ॥ ३१ ॥ 
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छगे || २४ || शौनकजी | अब कामदेवने अपने पुष्प- 
निर्मित घनुषपर पञ्चमुख बाण चढ़ाया । उसके बाणके 
पाँच मुख हैँ- शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और 
उन्मादन | जिस समय वह निशाना ढगानेकी ताकमें 
था, उस समय इन्द्रके सेत्रक वसन्त और ळोम : 
माकण्डेय मुनिका मन बिचलित करनेके लिये प्रयत्नशील 

थे ॥ २५ || उनके सामने ही पुञ्जिकस्थळी नामकी 
सुन्दरी अप्सरा गेंद खेल रही थी । स्तनोंके मारसे बार- 
बार उसकी कमर छचक जाया करती थी । साथ हरी 
उसकी चोटियोमि गुँथे हुए सुन्दर-सुन्दर पुष्प और 
माढाए बिखरकर धरतीपर गिरती जा रही थीं ॥ २६॥ 
कभी-कभी वह तिरछी चितवनसे इधर-उधर देख लिया 
करती थी | उसके नेत्र कभी गेंदके साथ आकाशकी 
ओर जाते, कभी धरतीकी ओर और कभी हथेलियोंकी 
ओर । वह बड़े हाव-मावके साथ गेंदकी ओर दौड़ती 
थी। उसी समय उसकी करधनी टूट गयी और वायुने 
उसकी झीनी-सी साड़ीको शरीरसे अळग कर दिया|२७॥ : 
कामदेवने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह 
समझकर कि अब मार्कण्डेय मुनिको मैंने जीत लिया, 
उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा । परन्तु उसकी एक न . 
चढी । मार्कण्डेय मुनिपर उसका सारा उद्योग निष्फळ 
हो गया--ठीक वैसे ही, जैसे असमर्थ और अमागे 


| पुरुषोके प्रयन विफल हो जाते हैं. ॥२८॥ शौनकजी ! 


मार्कण्डेय सुनि अपरिमित तेजखी थे | काम; बसन्त 
आदि आये तो थे इसलिये कि उन्हें तपस्यासे भ्रष्ट कर 
दें; परन्तु अब उनके तेजसे जलने ळगे और ठीक उसी 


`| | प्रकार भाग गये, जेसे छोटेछोटे बच्चे सोते हुए सॉपको 


जगाकर भाग जाते हैं॥ २९ ॥ शौनकजी | इन्द्रे 


का पराजित करना 
चाहा, परन्तु | रत्तीभर भी विचलित न हुए |. इतना 


ही नहीं; उनके मनमें इस बातको लेकर तनिक मी 


अहङ्कारका भाव न हुआ । सच है, महापुरुषोंके लिये 


यह कौन-सी आश्चर्यकी बात है ॥ ३० ॥ जब देवराज 
इन्द्रने देखा कि कामदेव अपनी सेनावे साथ निस्तेज 
हतप्रम होकर छैठा है और सुना कि ब्रहि मार्वण्डेयजी 
परम ग्रभावशाडी हैं. तब उन्हें बडा ही आर्च 


९४६ मीमद्धागत | `. जे 


ज्र 


तस्यव युञ्जतश्चित्त तपःस्वाच्यायसयम १ शौनकजी ! माकण्डेय [ सुनि तपस्या; स्वाध्याय, 
धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा भगवानूमें चित्त 

अनुग्रहायाविरासीन्नरनारायणो इरिः॥२२॥ | ळगानेका प्रयत्न करते रहते थे। अब उनपर कृपाः 
आ ॒ प्रसादकी वर्षा करनेके लिये मुनिजन-नयन-मनोहारी 

तौ शुक्ककृष्णो नवकञ्जलोचनो नरोत्तम नर और भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए ॥ ३२॥ 

' चतुशईजी रौरववल्कलाम्वरौ । उन दोनोंमें एकका शरीर गौरवर्ण या और दूसरेका 

शज | इयाम। दोनोके ही नेत्र तुरंतके खिले हुए कमळके समान 

उपवीतरक कोमळ और विशाल थे । चार-चार मुजाएँ थीं। एक 
पवित्रपाणी उपवीतक त्रिशत्‌ ॒ सकी 

वित्र नित्‌ मृगचर्म पहने हुए थे, तो दूसरे वृक्षकी छाल । हाथों 
कमण्डलुं दण्डमृजुँ च वेणवर्म्‌॥३३॥ | कुरा लिये हुए थे और गलेमें तीन-तीन सूतके यज्ञोपवीत 
शोमायमान - थे | वे कमण्डलु और बाँसका सीधा दण्ड 


पद्माक्षमालाम्त जन्तुमाजन '| ग्रहण किये हुए थे ॥ ३३ ॥ कमढगद्टेकी माळा और 
ड जीवोंको हटानेके लिये वज्जकी कूँची भी रक्खे हुए थे। . 

वेदं च साश्षात्तप एव रूपिणो । ब्रह्मा, इन्द्र आदिके मी पूज्य भगवान्‌ नर-नारायण कुछ 
ट ऊँचे कदकें थे और वेद धारण किये इए थे | उनके , 

तपत्तडिद्रणपिशङ्गरोचि शरीरसे चमकती हुई बिजळीके समान पीळे-पीळे रंगकी 


[ कान्ति निकल रही थी । वे ऐसे माळम होते थे, मानो 
रांश. दधानो विबुधषेभाचिती ॥३४॥ | खयं तप ही मूर्तिमान्‌ हो गया हो || ३४ ॥ जब 
॒ मार्कण्डेय सुनिने देखा कि भगवानूके साक्षात्‌ स्वरूप 
ते वै भगवतो रूपे नरनारायणावृषी | नर-नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदरमावसे 
Re उठकर खड़े हो गये और धरतीपर दण्डवत्‌ लोटकर 
टरोत्यायादरेणोचेनेनामाङ्गेन दण्डवत्‌ ॥३५॥ | साङ्ग प्रणाम किया ॥ ३५ || मगवानके दिव्य दर्शनसे 
ह म | उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उनका रोम-रोम, उनकी 
स तत्सन्दर्शनानन्दनिइतात्मेन्द्रियाशयः। |सारी इन्द्रियाँ एवं अन्तःकरण. शान्तिके समुद्रम गता 
Cer खाने ळो । शरीर पुळकित हो गया | नेत्रॉमे आँसू 
हृश्रोमाश्रपूर्णाक्षो न सेहे तावुदीक्षितुम ॥३६॥ | उमड आये, जिनके कारण वे उन्हें भर. आँख देख भी 
म | न सकते ॥ ३६ | तदनन्तर वे हाथ जोड़कर उठ खड 
` उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह औत्सुक्यादाखिषन्निव। . | इए । उनका अङ्गअङ्ग भगवानके सामने झुका जा रही 
| था। उनके हृदयमें - उत्सुकता तो इतनी थी, मानो वे 
नमो नम इतीशानों बभाषे गद्वदाक्षरंः ।।३७।। | भगवानका आढिङ्गन कर ळेंगे। उनसे और कुछ ती 
| बोळा न गया, गदनद वाणीसे केवल इतना ही की 
तयोराएनमादाय ` पादयोरधनिज्य च | (नमस्कार ! नमस्कार! || ३७ ॥ इसके बाद उन्दोन॑ 
| दोनोंको आसनपर बैठाया, बड़े प्रेमसे उनके चरण 
ेणेनादुरेपेन  भूपमाल्यैरपूजयत्‌ ॥३८॥ | ओर अर्घ्य, चन्दनः धूप और माळा आदिसे उन ॥३८॥ | और अर्घ्य, चन्दन, घूप और माळा आदिसे उनकी पूर्जा 
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किं वणये तव विभो यदुदीरितोऽसुः .. 
संस्पन्दते तमनु वाडानइन्द्रियाणि । 
स्पन्दन्ति वै तलुभृतामजशर्वयो्च 


खस्याप्यथापि मजतामसि भावबन्धुः ॥४०॥ 


मूर्ती इमे भगवतो मगर्वेखिलोक्या 1 


क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्ये । 


नाना िमर्ध्यवितुमन्यतनु्थेदं 


~ तखाबितुः सिरचरेतितुरहिमलं 


यत्स्थं न कमंगुणकालरुजः स्पृशन्ति 
यद वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्षणं - 


ध्यायन्ति वेदहदया युनयस्तदाप्त्ये ॥४२॥ 


नान्यं तवाङ घ्युपनयादपवर्गमूर्तें! | 
क्षेमं जनस्य परितोभिय ईश विद्यः । 
त्रा चिभेत्यलमतो द्विपरांधेधिष्ण्यः 


सुखमासनमासीनौ ्रसादामिग्ुखौ दौ गनी । ये 


, पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमत्रवीत ॥ ३९॥ 
| मार्कण्डेय उवाच 


सृष्ठा पुनग्रेससि सवमिवोणेनामिंः ॥४१॥ 


९४७ 


करने छो || ३८ ॥ भगवान्‌ नर-नारायण सुखपूर्वक 
जासनपर विराजमान थें और मार्कण्डेयजीपर कृपा- 
प्रसादकी वर्षा कर रहे थे । पूजाके अनन्तर मार्कण्डेय 
मुनिने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेषघारी नर-नारायणके चरणेमिं 
प्रणाम किया और यहद स्तुति की ॥ ३९ ॥ 
माकेण्डेय मुनिने कहा--भगवन्‌ ! मैं अल्पज्ञ जीव 
मला, आपकी अनन्त महिमाका केसे वर्णन कहूँ ८ 
आपकी प्रेरणासे ही सम्पूर्ण प्राणियों ब्रहम, शङ्कर 
तथा मेरे शरीरमें भी प्राणराक्तिका सञ्चार होता है और 
फिर उसीके कारण वाणी, मन तथा इन्द्रियामें भी बोलने 
सोचने-विचारने और करने-जाननेकी शक्ति आती है | 
इस प्रकार सबके प्रेरक ओर परम स्वतन्त्र होनेपर भी 
आप अपना भजन करनेवाले भक्तोंके प्रेम-बन्धनमें बँघे 
हुए हैं ॥ ४० ॥ प्रमो ! आपने केवल विश्वकी रक्षाके 
ढिये ही जेसे मत्य-करर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण 
किये हैं, बसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिळोदीके 
कल्याण, उसकी दुःख-निद्गतति और विद्वके प्राणिर्योको 
मृद्युपर विजय प्राप्त करानेके छिये ग्रहण किया है । 
आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ीके समान अपनेसे 
दी इस विश्वको प्रकट करते हैं और फिर खयं अपनेमे 
ही छीन भी कर लेते हैं || ४१ || आप चराचरका 
पाळन और नियमन करनेवाले हैं | में आपके चरण- 
कमळमिं प्रणाम करता हूँ । जो आपके चरणकमळोंकी 
शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काळजनित 
कलेश स्पश मी नहीं कर सकते । वेदके मर्मज्ञ ऋषि-मुनि 
आपकी प्रासिके ळिये निरन्तर आपका स्तवन, वन्दन, 
पूजन और ध्यान किया करते हैं || ४२ | प्रमो ! 
जीवके चारों ओर भय-ही-भयका बोलबाला है | औरोंकी 
तो बात दी क्या, आपके काळखरूपसे खयं ब्रह्मा भी 


2४2७७ ms oe CT 
र 


| अत्यन्त भयभीत रहते हैँ; क्योंकि उनकी आयु भी 


सीमित--केवळ दो परार्धकी है । फिर उनके बनाये 
हुए भौतिक शरीखाले प्राणियोंके सम्बन्धमें तो कहना ` 
ही क्या है | ऐसी अवस्थामै आपके चरणकमलोंकी 
शरण ग्रहण करनेके अतिरिक्त और कोई भी परम 
कल्याण तथा सुख-शान्तिका उपाय हमारी समझमें नहीं 


| कार ते कित तत्क्रतभौतिकानाम्‌ ।४३। | आताः क्योंकि आप खयं ही मोक्षस्वरूप हैँ ॥४३॥ 
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तद्‌ वे मजाम्यतधियस्तव पादशूलं ` 
हित्वेदमात्मच्छदि चात्मशुरोः परस्य । 
देंद्यायपाथमसदन्त्यममिज्ञमात्र 


'बिन्देत ते तहिं सर्वमनीषितार्थम ॥४४॥ | 


सक्तं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो 
` मायामयाः स्थितिलयोदयहेतवोऽस्य । 
खीला ता यदपि सस्तमयी प्रशान्त्ये 
नान्ये नृणां टरो हिवि याम्यास्‌॥४५॥ 
तसाचवेह भगवन्नथ तावकानां ` 
शुक्रां तनु हिता कुशला भजन्ति । 
यत्‌ सात्वताः पुरुषरूपश्चुशन्ति सं | 
लोको यतो5मयप्नतात्मसुख न चान्यद्‌ ॥४६। 
तसे नमो भगवते पुरुषाय भूमने 
`ˆ विवाय .विश्वगुरवे परदेवतायै । 
नारायणाय षये च नरोत्तमाय 
हंसाय संयतगिरे . निगमेश्वराय | ४७।। 
यं वे न वेद वितथाक्षपपैभ्र॑मद्धीः 
सन्तं सत॑खेष्वसुषु हृद्यपि दक्पथेषु । 
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मंगबन्‌ ! आप समस्त जीवोंके परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ . 
और सत्य ज्ञानखरूप हैं | इसलिये आत्मखरूपको ढक 
देनेवाले देह-गेह आदि निण्फळ, असत्य, नारावान्‌ और 
प्रतीतिमात्र पदार्थोंको त्याग कर मैं आपके चरंणकमलोंकी 
ही शरण ग्रहण करता हुँ । कोई भी प्राणी यदि आपकी 
शरण ग्रहण कर लेता है, तो वह उससे अपने सारे 
अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है || ४४ ॥ जीवोंके परम 
सुहृद्‌ प्रमो ! यद्यपि सत्त, रज ओर तमं- ये तीनों 
गुण आपकी ही मूर्ति हैं-इन्हींके द्वारा आप जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति, छय आदि अनेकों मायामयी छीलाएँ . 
करते हैं फिर भी आपकी सच्रगुणमयी मूर्ति ही जीवोंको 
शान्ति प्रदान करती है | रजोगुणी और तमोगुणी मूतियांसे 
जीवको शान्ति नहीं मिळ सकती। उनसे तो दुःख, मोह और 


'मयकी वृद्धि ही.होती है || ४५ ॥ भगवन्‌ ! इसलिये 


बुद्धिमान्‌ पुरुष आपकी और आपके भक्तोंकी परम प्रिय 
एवं शुद्ध मूर्ति नर-नारायणकी ही उपासना करते हैं. । 
पाञ्चरात्र-सिद्धान्तके अनुयायी विशुद्ध सत्तको ही आपका | 


श्रीविग्रह मानते हैं | उसीकी उपासनासे आपके नित्य- 


धाम वेकुण्ठकी प्राप्ति होती है । उस धामकी यह विलक्षणता 
है कि वह लोक होनेपर भी सर्वथा भयरहित और 
भोगयुक्त होनेपर भी आत्मानन्दसे परिपूर्ण है। वे रजोगुण 


और तमोयुणको आपकी मूर्ति खीकार नहीं करते॥ ४६ 


भगवन्‌ ! आप अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, .सर्वस्वरूप, 
जगदुरु, परमाराष्य और शुद्धस्वरूप हैं । समस्त 
लौकिक और बैदिक वाणी आप्रके अधीन है । आप 
ही वेदमागके प्रवर्तक हैं | में आपके इस युगल- 
स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायणको नमस्कार 
करता हूँ ॥ 9७ ॥ आप यद्यपि प्रत्येक जीवकी इन्द्रियों 
तया उनके विषयोंमें, प्राणोंमें तथा हृदयमें भी विद्यमान 
हैं तो भी आपकी मायासे जीवकी बुद्धि इतनी मोहित 
हो जाती है--ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी 
इन्द्रियोंके जालमे फँसकर आपकी झॉकीसे वञ्चित हो 
जाता है | किन्तु सारे जगतूके गुरु तो आप.ी हैं । 
इसछिये पहले अज्ञानी होनेपर भी जब आपकी कृपासे 
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भी beers. || ~ i स्फेन्च 


“ef कु 


गरद्द्शन॑ निगम आत्मरहःप्रकाइां - 


९४९ 


! वेदमें आपका साक्षात्कार करानेवाला त्रह ज्ञान 
पूर्णरूपसे विद्यमान है, जो आपके खरूपका रहस्य प्रकट 
करता है | ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त 
करनेका यत्त करते रहनेपर भी मोहमें पड़ जाते हैं | 
ye ऐसे क हैं कि विभिन्‍न मतवाळे आपके 
९ जंसा विचारते हैं, वे 
त सवं दविषयग्रतिरूपशील॑ और रूप प्रहण करके आप wh 

`| जते हैं | वास्तवमें आप देह आदि समस्त उपाधियोंमे 


॒ छिपे हुए विशुद्ध विज्ञानघन ही हैं । हे पुरुषोत्तम ! मैं 
वन्दे महापुरुषमात्मनि गृढबोधम्‌ ॥४९॥ आपकी वन्दना करता हूँ ॥ ४९ ॥ 


पुद्यन्ति यत्र कवयोऽजपरा य॑तन्तः । 


0000 


7 ३+ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्रादशस्कन्धे- 


ऽधमोऽध्यायः | ८॥ 
rnp, <. NN 
अथ नवमोऽध्यायः 
माकण्डेयजीका माया-ददान 
सूत उवाच | _ भ्रीखतजी कहते है- जब ज्ञानसम्पन्न माकण्डेय 
संस्तुतो भगवानित्थं माकेण्डेयेन धीमता.। मुनिने इस प्रकार स्तुतिं की, तब भगवान्‌ नर-नारायणने 
नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगृद्वहम्‌ ॥ १ ॥ | प्रसन्न होकर मार्कण्डेयजीसे कदा ॥ १ ॥ 
` श्रीभगवानुवाच भगवान्‌ नारायणने कहा-सम्मान्य ब्रह्मर्षिशिरौ- 
[ .[ मणि | तुम चित्तकी एकाग्रता, तपस्या; स्वाध्याय, संयम 
मो मो त्रह्वार्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना । 


| भ य म्फ हो ॥२। तर 
मयि भक्त्यानपायिन्या तपःखाध्यायसंयमै॥। २ ॥ | इस आजीवन बरहचर्यतरतकी निष्ठा देखकर हम तुमपर 
वयं ते परितुष्टाः स त्वदबृदृदरतचर्यया । बहुत ही प्रसन्न हुए हैं. । तुम्हारा कल्याण हो ! मैं समस्त 


वर देनेवालोंका स्वामी हूँ । इसलिये तुम अपना अभीष्ट 
पर अतीच्छ मद्रं ते वंरदेशादमीष्सितम्‌॥ र ॥ | बर मुझसे माँग छो ॥ ३॥ 


क मार्कण्डेय सुनिने कहा--देवदेवेश ! ररणागत- 
| | भयहारी अच्युत | आपकी जय हो | जय हो | हमारे 
जितं ते देवदेवेश श्रपन्नार्तिहराच्युत । लिये बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके 


रेणेतावताह | अपने मनोहर स्वरूपका दर्शन कराया ॥ ४ ॥ ब्रह्मा- 
नो यद्‌ भवान्‌ समाः ९.0 शङ्कर आदि देवगण योग-साधनाके द्वारा एकाग्र हुए 


| मनसे ही आपके परम सुन्दर श्रीचरणकमलोंका दर्शन ` 
दर्शनम्‌। |" 0 आफ्ने मेरे 
गहौत्वाजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदशनस्‌ । प्राप्त करके कृतार्थ हो गये हैं । आज उन्हीं आपने मेरे 


भनसा योगप न से १॥। ५ त्रके सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बलाया 
धा रोवा सहाच वेगो!) न 
१, ज़प० | २६ वरदोऽस्मि त्वुढीप्सितप्,॥ ३ युक्तेन |... Digitized by eGangotri 


द्ये मायां यया लोकः सपालो वेद सङ्कदाम्‌। ६॥ 


सूत उवाच 
इतीडितोऽचिंतः कामसृषिणा भगवान्‌ मुने । ` 
तथेति स सम्‌ प्रागाद्‌ बदर्या्रममीशवरः ॥ ७॥ 
तमेव चिन्तयच्र्थसृषिः सारम एव सः । 


वसक्मन्यर्कसोमाम्बुभूवायुवियदात्मस्‌ ॥ ८॥ 


ध्यायन सर्वत्र च हरि मावद्रव्येरपूजयत्‌ । 


कचित्‌ पूजां विसार प्रेमं्रसरसम्एतः । ९॥ 
तस्येकदा सुगुश्रेष्ठ पृष्पमद्रातटे मुनेः । 
उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन्‌ वायुरभून्महान्‌ || १०।। 
तं चण्डशब्द॑ सप्चुदीरयन्तं . 
बलाइका अन्वसवन्‌ करालाः । 
 अश्चस्यविष्ठा इगरुचुस्तडिद्धिः 
खनन्त उच्चैरमिवर्षधाराः ॥११॥ 
ततो व्यदृश्यन्त चतुःसमुद्रा; 
समन्ततः क्मातलमाग्रसन्त; । 
समीरवेगोमिमिरुग्रनक्र 


' महाभयावर्तगमीरघोषाः - ॥१२॥ 


. २१,मक्ति। २, मुनि० | ३. रविद्यु० | 


[अ० ९. 
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पवित्रकीति महानुभावोंके शिरोमणि कमलनयन ! फ्रि 
भी आपकी आज्ञाके अनुसार मैं आपसे वर मागता हूँ । 
मैं आपकी वद्द माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित 
होकर सभी छेक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्ममे 
अनेकों प्रकारके भेद-विभेद देखने लगते हैँ ॥ ६ ॥ 


खूतजी कहते है-शौनकजी ! जब इस प्रकार 


मार्कण्डेय मुनिने भगवान्‌ नर-नारायणकी इच्छानुसार 


स्तुति-पूजा कर ली एवं वरदान माँग लिया, तब उन्होंने . 
मुसकराते हुए कहा--'ठीक है, ऐसा ही होगा ।? 
इसके बाद वे अपने आश्रम बदरीवनको चले गये ॥७॥ 
मार्कण्डेय मुनि अपने आश्रमपर ही रहकर निरन्तर इस 
बातका चिन्तन करते रहते कि मुझे मायाके दर्शन कब होंगे। 
वे अग्नि; सूर्य, चन्द्रमा, जळ, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं 
अन्त:ःकरणमें-और तो क्या, सर्वत्र भगवानका ही 
दर्शन करते. हुए मानसिक वस्तुओंसे उनका पूजन करते 
रहते । कभी-कभी तो उनके हृदयमे प्रेमकी ऐसी बाढ़ 
आ जाती कि वे उसके प्रवाहमें इबने-उतराने छगते, 
उन्हें इस बातकी भी याद न रहती कि कब कहाँ किस 
प्रकार भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये ! || ८-९ ॥ 
शौनकजी ! एक दिनकी बात है, सन्ध्याके समय 
पुष्पमद्रां नदीके तटपर मार्कण्डेय मुनि भगवानकी 
उपासनामँ तन्मय हो रहे थे | ब्रह्मन्‌ ! उसी समय 
एकाएक बड़े जोरकी आँधी चलने लगी ॥ १०॥ उस 
समय आँघीके कारण बड़ी भयङ्कर आवाज होने लगी 
और बड़े विकराल बादल आकारामें मँडराने ठगे । 
बिजली चमक-चमककर कड़कने ळी और रथके धुरेके 
समान जळकी मोटी-मोठी धाराएँ पृथ्वीपर गिरने 


लगीं ॥११॥ यही नहीं, माकण्डेय मुनिको ऐसा दिखायी 


पड़ा कि चारों ओरसे चारों समद्र समूची पृथ्वीको 
निगळते हुए उमड़े आ रहे हैं । आँधीके वेगसे समुद्रम. 
बड़ी-बड़ी लहर उठ रही हैं, बड़े भयङ्कर भंवर पड़ 
रहे हैं और भयङ्कर ध्वनि कान फाड़े डालती है । 
स्थान-स्थानपर बड़े-बड़े मगर उछल रहे हैं. ॥ १२ ॥ 
उस समय बाहर-भीतर, चारों ओर जळ-ही-जछ 
दीखता था । ऐसा जान पड़ता था कि उस जळरारिमे 


पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी इबा जा रहा है; ऊपरसे बड़ 


वेगसे आँधी चल रही है और बिजली चमक रही है? 
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61 ° ७ १० 
जलाप्ठुता कमा वमना; समत्रसत्‌॥१३। 


तस्येवशचद्वीक्षत उमिंमीषण; 

प्रभज्नाघूर्णितवार्महार्णणः । 
आपूर्यमाणो वेरपड्धिरम्बुदै; 

` क्ष्मामप्यधाद्‌ द्वीपवर्षाद्रिमिः समम॥ १४॥ 
सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं समागणं 

त्रेलोक्यमासीत्‌ सह दिग्मिराप्छुतस्‌ । 
म एक णवोर्षरितो महाय॒नि- 

बश्राम विक्षिप्य जटा जडान्धवत॥१५॥ 
क्ुत्तटटपरीतो मकरेस्तिमिङ्गिले- 
रुपहुता ` वीचिनमखता हतः | 
तमस्यपारे पतितो भ्रमन्‌ दिशो | 
न वेद खं गां च परिश्रमेषितः ॥ १६। 
कचिद्‌ गतो महावर्ते तरलेस्ताडितः क्कचित्‌ | 
यादोसिर्मकष्ये क्कापि खयमन्योन्यघातिभिः ॥१७॥ 
कचिच्छोकं क्कचिन्मोहं कचिदु दुःखं सुखं भयम्‌ । 
कचिन्सृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिंस्तादितः॥१८॥ 
अयुतायुतवर्षाणा सहस्राणि शतानि च। 


्यतीुर््रमतस्तसिन्‌ : विष्णुमायाइतात्मन ; ॥१९॥ 


जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ संतप्त हो रहा है | जव मार्कण्डेय 
सुनिने देखा कि इस जळ-ग्रळयसे सारी पृथ्वी इब गयी 
है, उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज--चारों 
प्रकारके प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यन्त व्याकुळ हो 
'रदे हैं, तब वे उदास हो गये और साथ ही अत्यन्त 
भयभीत भी || १३ || उनके सामने ही 'प्रलयसमुद्रमे 
भयङ्कर छहरे उठ रही थीं, आँधीके वेगसे जलराशि 
उछल रही थी और प्रळयकाळीन बादल बरस-बरसकर 
समुदको और -मी भरते जा रहे थे । उन्होंने देखा कि 
समुद्ने द्वीप, वर्ष और पर्वतोंके साथ सारी पृथ्वीको 
डबा दिया ॥१४॥ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वगे, ज्योतिमण्डळ 


| रह, नक्षत्र एवं तारोंका समूह ) और दिझाओके 


साथ तीनों लोक जळमें इब गये बस, उस समय एकमात्र 
महामुनि माकण्डेय ही बच रहे थे। उस समय वे : 
पागल और अंधेके समान जटा फैलाकर यहाँसे वहाँ 
और वहाँसे यहाँ भाग-भागकर अपने प्राण बचानेकी चेश 


| कर रहे थे ॥ १५ ॥ वे भूख-प्याससे व्याकुळ हो रहे 


थे । किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर बड़े-बड़े 
तिमिङ्गिछ मच्छ उनपर टूट पड़ते | किसी ओरसे इवाका 
झोका आता, तो किसी ओरसे लहरोंके यपेड़े उन्हें 
घायळ कर देते | इस प्रकार इधर-उधर भटकते-भटकाते 
वे अपार अज्ञानान्धकारमें पड़ गये--बेहोश हो गये . 
और इतने थक गये कि उन्हें पृथ्वी और आकाशका भी 
ज्ञान रहा ॥१६॥| वे कभी बड़े भारी मँवरमें पड़ जाते, 
कभी तरल तरङ्गोंकी चोटसे चश्चळ हो उठते | जब | 
कभी जळजन्तु आपसमे एक दूसरेपर्‌ आक्रमण करते, ` 
तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते ॥ १७॥ 
कहीं शोकप्रस्त हो जाते, तो कहीँ मोहग्रस्त । कमी 
दुःख-ही-दुःखके निमित्त आते, तो कभी तनिक सुख 
भी मिळ जाता | कमी भयभीत होते, कमी मर जाते, 
तो कमी तरह-तरहके रोग उन्हें सताने लगते ॥ १८॥ 
इस प्रकार माकण्डेय मुनि विष्णुभगवान्‌की मायाके 
चक्करम मोहित हो रहे थे | उस प्रळ्यकाळके समुद्रम 
भटकते-मटकते उन्हें सैकड़ों-हजारों ही नहीं, लाखों- 
करोड़ों वर्ष बीत गये ॥ १ न तन वतम 1181 क २78 


१-०० । २. वर्षद्र० । ३; बोदरि १, ४, आरितो.॥५ ५+ तित्सवर । ६. उपरतः । ७: अतीयु० । 


` ९५२ 
स कदाचिद्‌ अमंस्तसिन्‌ एथिव्याः कङुदि हिज! | 
नोप दशे फलपछ्ठवशोमितम्‌ ॥२०॥ 
प्रागुत्तरस्याँ शाखायां तस्यापि दशे शिशुम्‌ । 
शयानं पणपुटके ग्रसन्तं र तमः ॥२१॥ 


महामरकतर्‍्यामं श्रीमद्दनपङ्कजम्‌ । . 


कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरश्रुवम्‌ ॥२२॥ | 
[ कम्बुग्रीव॑ सह | ड काली-काळी घुँघराढी अलक कपोळॉंपर छटक रही थीं 


शासेजदलकामात॑ कम्बुश्रीकणेदाडिमम्‌ । 
विद्वुमाधरमासेपच्छोणायितसुधासितम्‌ २ ३॥ 
पद्चगर्भारुणापाङ्ग 


हृद्यहासांवलांकनम्‌ । 


द्वलिसंविग्ननिम्नंनामिदलांदरम्‌  ॥२४॥ 


चार्वडुलिम्यां पाणिम्यामुजीय चरणाम्बुजम्‌ | 
. झुखे निधाय बिप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विखितः ॥ २५॥। 
` तदृशनाद्‌ पीतपरिश्रमो मुदा 
परोतकुङवहृत्पक्चबिलोचनाम्बुजः | 
प्रहृष्टरामाद्धतमावशङ्ित 


TTT [Or DO. Nd 
श्वासोजेद्वलि ० 


१. श्वासोरजद्वलि० । २. विधाय । ३ 


आऔमद्धागवर्त ` 


ह इत्यादि आने 
र॒ष्ई पुंरस्तं प्रससार बालकम्‌ ॥२६॥ | पूछनेके छिये उसके 


| अ० 


भ 

शौनकजी | मार्कण्डेय मुनि इसी प्रंकार प्रळंयके जमे 
बहुत समयतक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वीके एक. 
टीलेपर एक छोटा-सा बरगदका पेड देखा। उसमें हरे-हरे 
पत्ते और छाल-छाल फल शोमायमान हो रहे, थे ॥२०॥ 
बरगदके पेड़में ईशानकोणपर एक डाळ थी, उसमें एक 
पत्तोंका दोना-सा बने गया था । उसीपर एक बड़ा ही 
सुन्दर नन्‍हा-सा रिश लेट रहा था। उसके शरीरसे 
ऐसी उज्ज्वल छटा छिटक रही थी, जिसंसे आस-पासका 
अँघेरा दूर हो रहा था ॥२१॥ वह शिश्वु मरकतमणि- 
के समान साँवढा-साँवला था । मुखकमळपर सारा 
सौन्दर्य टा पड़ता था । गरदन शङ्कके समान उतार 
चढ़ाववाली थी | छाती चौड़ी थी । तोतेकी चोंचके 
समान सुन्दर नासिका और मोंहें बड़ी मनोहर थीं ॥२२॥ 


और श्वास ळानेसे कभी-कभी हिल भी जाती थीं । शह्न- 
के समान घुमावदार कारनामे अनारके छाळ-लाळ कूळ 
शोमायमान हो रहे थे । मूँगेके समान छाल-छाल होठों- 
की कान्तिसे उनकी सुधामयी श्वेत मुसकान कुछ छाळिमा- 
मिश्रित हो गयी थी ॥ २३ ॥ नेत्रोके कोने कमळके 
भीतरी भागके समान तनिक लाळ-लाळ थे | सुसकान 


| और चितवन बरबस हृदयको पकड़ लेती थी । बड़ी 


गम्भीर नामि थी । छोटी-सी तोंद पीपळके पत्तेके. समान 
जान पड़ती और श्वास लेनेके समय उसपर पड़ी इर 
बले तथा नाभि भी हिल जाया करती थी ॥ २४॥ 
नन्हेनन्हे हार्थामे बड़ी सुन्दर-सुन्दर अँगुलियाँ.थीं । वह 
शिशु अपने दोनों करकमळोंसे एक चरणकमळको मुखमे 

डालकर चूस रहा था । माकण्डेय मुनि यह दिव्य दृश्य 
देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये ॥ २७ ॥ 

शीनकजी ! उस दिव्य शिशुको देखते ही मार्कण्डेय 

सुनिकी सारी थकावट जाती रही । आनन्दसे 
हदय-कसळ और नेत्रकमळ खिळ गये | शरीर पुलकित 
हो गया। उस नन्हे-से शिञुके इस अद्भुत 
देखकर उनके मनमें तरह-तरहकी शङ्काएँ--“य् 
लगीं और वे उस शिग्युसे ये 

सामने सरक गये ॥ २६ 1... 
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emer | ९५३ 
तावच्छिञञोषें श्वसितेन भार्गवः 
सोऽन्तःशरीरं मशको यथाविशत्‌ । 
` तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्स्ञ्ञो 
यथा पुराम्रुद्ृदतीव बिसितः॥२७। 
खं रोदसी . भगणानद्रिस एगरान्‌ ` 
दीपान्‌ सवर्षाम्‌ ककुमः सुरासुरान्‌ । 
वनानि देशान्‌ संरितः पुराकरान्‌ . 


अभी माकण्डेयजी पहुँच भी न पाये थे कि उस शिशुके 
स्रासके साथ उसके शारीरके भीतर उसो प्रकार घुस 
. | गये, जैसे कोई मच्छर किसीके पेटमें चला जाय । उस 
शिशुके पेटमें जाकर उन्होंने सब-की-सब वही सृष्टि 
देखी, जसी प्रल्यक्रे पहले उन्होंने देखी थी | चे वह 
सब विचित्र दृश्य देखकर आइचर्यचकित हो गये । वे 
मोहवश कुछ सोच-विचार भी न सके || २७.॥ उन्होंने 
उस शिशुके उदरमें आकाश; अन्तरिक्ष, ज्योतिमण्डछ, 
प्रेत, सुद्र,- द्वीप, वर्ष, दिशाएँ, देवता, देत्य, वन, 
देश, नदियाँ, नगर, खानें, क्रिसानोंके गाँव, अहीरोंकी 
बस्तियाँ, आश्रम्‌, वर्ण, उनके आचांरःव्यवहार, पश्चमहा- 
| भूत, भूतोंसे वने हुए प्राणियोंके शरीर तथा पदार्थ, . 
अनेक युग और कल्पोंके भेदसे युक्त काल आदि सब 
कुछ, देखा | केवल इतना ही नहीं; जिन देशों, वस्तुओं 
` | और काळोंके द्वारा जगतका व्यवहार सम्पन्न होता है, 
वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था | कहाँतक कहें, यह 
सम्पूर्ण विश्व न होनेपर भी वहाँ सत्यके समान प्रतीत 
होते देखा ॥ २८-२९ || हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा 
नदी, .उसके तटपर अपना आश्रमं. और वहाँ रहनेवाले 
ऋषियोंको भी मार्कण्डेयजीने प्रत्यक्ष ही देखा | इस 
प्रकार सम्पूर्ण विश्वको देखते-देखते ही बे उस दिव्य 
शिशुके श्वासके द्वारा ही बाहर आ गये और फिर प्रळय- 
कालीन समुद्रमै गिर पड़े ॥ ३० ॥ अब फिर उन्होंने 
देखा कि समुद्रके बीचमें प्रथ्वीके टीलेपर वही बरगदका 
पेड़ ज्यो कार्या विद्यमान है और उसके पत्तोंके दोनेमै 
वही रिश सोया हुआ है | उसके अधरोंपर प्रेमामृतसे 
परिपूर्ण मन्द-मन्द॒ मुसकान है और अपनी प्रेमपूर्ण 
चितबनसे वह मार्कण्डेयजीकी ओर देख रहा है ॥३१॥ 
अब मार्कण्डेय मुनि इन्द्रियातीत भगवानको जो शिशुके 
रूपमें क्रीड कर रहे थे और नेत्रोंके मार्गसे पहले ही 
हृदयमें विराजमान हो चुके थे, आलिङ्गन करनेके लिये 
बड़े श्रम और कठिनाईसे आगे बढ़े || ३२ | परन्तु शौनक- 
अभ्ययाद्‌ तिसं कष्टः मजे जी | भगवान्‌ केवल योगिंयोंके ही नहीं, स्वयं योगके 
| परिवकुमधोकषजम्‌ RW भी स्वामी और सबके हृदयमें छिपे रहनेवाले हैँ | अभी 
तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगाधीशो जरा २77२ 7 डे सुनि उनके पास पहुँच भी न पाये थे कि वे ¦ | | माकण्डेय मुनि उनके पास पहुँच भी न पाये थे कि थे 

१. कानि कालम्‌ | २. यत्र | ३. दभन \।०।४५० छुन चिष्ठिसक्न्‌ऽ |” ०७००५०७ ॒ | 


खेटान्‌ त्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः ॥ २८॥ 
महान्ति भूतान्यथ भौतिकोन्यसौ 
कालं च नानायुगकट्पकरपनम्‌ । 
यत्‌ किञ्चिदन्यद्‌ व्यवहारकारणं 
ददश विशं सदिवावभासितम्‌ ॥२९॥ 
' हिमालयं पुष्पां च तां नदीं - 
 निजाश्रमं तंत्र ऋषीनपश्यत्‌ | 
विश्च विपश्यञछसितार्ो क 
इ बहिनिरस्तो न्यपतँछयाब्धौ ।।३०॥। 
तसिन्‌ प्रथिव्याः ककुदि प्ररूहं 
` बच तत्पणपुटे शयानम्‌ । 
तोकं च तत्प्रेमसुधामितेन 
` . निरीक्षितोऽपाङ्गनिरीक्षणेन ॥३१॥ 
अथ त बालक वीक्ष्य नेत्राभ्यां घिंछितं हृदि । 


९५४. . -श्रीमङ्भागवत | [ अ० १० 


I NN TTI RR कतिमतिलिति रि वपययामयाम्मरमयालयामदालाक- 


` अन्तदेधं ऋषेः सद्यो यथेहानीशनिर्मिता ॥३३॥ | तुरंत अन्तर्धान हो गये--ठीक वैसे ही, जैसे अमागे और 


असमथ पुरुषोंके परिश्रमका पता नहीं चलता कि वह फळ 
दिये बिना ही क्या हो गया ?॥ ३३ ॥ शौनकजी ! उस 
शिश्के अन्तर्धान होते ही वह.बरगदका बृक्ष तथा 
प्रलयकाठीन दृश्य एवं जल भी तत्काळ लीन हो गया 
और मार्कण्डेय मुनिने देखा कि मैं तो पहलेके समान 


तिरोधायि क्षणादस्य खाश्रमे पूवेवत्‌ खितः ॥३४॥ | ही अपने आश्रममें बठा हुआ हूँ ॥ ३४ ॥ 


— ~ — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे -माया- 
दशनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
“7 रशघव2:८--- 
अथ दशमोऽध्यायः 
मार्कण्डेयजीको भगवान्‌ शङ्करका वरदान 
सूत उवाच | शीसूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! मार्कण्डेय 
0315. मुनिने इस प्रकार नारायण-निर्मित योगमाया-्रेभत्रका 
स्‌ एवमनुभूयेद नरायणविनिमितम्‌ । ड किया | अब यह निश्चय करके कि इस मायासे 
- “अल आयात FS मुक्त होनेके लिये मायापति भगवान्‌की शरण ही एकमात्र 
“a सरणं ययौ ॥ १ ॥ | उपाय है, उन्हीकी शरणमें स्थित हो गये । हिन 
मार्कण्डेय उवाच माकण्डेयज़ीने मन-ही-मन कहा--प्रमो | आपकी 
5 माया वास्तममें प्रतीतिमात्र होनेपर भी सत्य ज्ञानके समान 
ग्रपन्नोऽस्म्यङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे । प्रकाशित होती है और बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसके खेलोंमें 
३ | मोहित हो जाते हैं। आपके श्रीचरणकमळ ही शरणागर्तो- 
को संत्र प्रकारसे अभयदान करते हैं। इसलिये 
मैने उन्हींकी शरण ग्रहणं की है॥ २ ॥ 
TO 00 सूतजी कहते है मार्कण्डेयजी इस प्रकार शरणागति- 
| को भावनामें तन्मय हो रहे थे | उसी समय भगवान 
तंमेवं निभृतात्मान वृषेण दिवि ` पर्यटन्‌ | शङ्कर भगवती पार्वेतीजीके साथ नन्दीपर सवार होकर 
आकाशमागसे विचरण करते हुए उधर आ निकले और 
` रुद्राण्या भगवान्‌ रुद्रो ददश खगणबतः || ३ ॥ | माकण्डेयजीको उसी अवस्थामें देखा | उनके साथ बहुत- 
ः बा भी थे || ३ ॥ जब भगवती पार्वतीने माकण्डेय 
अथोमा तमृषिं वीक्ष्य गिरिशं सम मुनिको ध्यानकी अवस्थामें देखा, तब उनका हदय 
थामा तस्षि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत । वात्सल्य स्नेहसे उमड़ आया । उन्होंने ाङ्करजीसे 
पकम ge नि bE | कहा--“भगवन्‌ ! तनिक इस ्राझणकी ओर तो देखिये । 
_ जेम भगवच्‌ विप्र निशरतात्मेन्द्रियाशयम्‌ ॥ ४ ॥ | जैसे दान शान्त दो जानेपर समुद्की लहरे और गछळियों 
क डु हर : हे RF हे जली यौ हट यथे० । २. मार्कण्डेयोपाख्याने नव० | ३. ऋषिरुवाच । ४; कालकाश० | ५. तमित्यम्‌। 
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` तमन्वथ वटा ब्रह्मन्‌ सलिलं लोकसम्पुवः । 


` यन्माययापि विबुधा गुद्यन्ति ज्ञार्नक्राशया ॥ २॥ 


है ९५५ 
। 
¢ 


एछ-िऋणिऋछऋञतऋणघछननननननननननऩि़ििट्ट मम ज ee 


निभृतोदझष्रातं वातापाये यथाण॑वम्‌ | शान्त हो जाती हैं और समुद्र धीर-गम्भीर हो जाता है, 


वेसं ही इस त्राझणका शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण 
शान्त हो रहा है | समस्त सिद्धियोंके दाता आप ही हैं | 
इसक़िये कृपा करके आप इस ब्राह्मणवी तपस्याका प्रत्यक्ष 
फल दीजिये? || .४-५ || 
भ्रगवान्‌ शङ्करने कद्दा--देवि | ये ब्रह्मर्षि छोक 
अथवा परलोककी कोई भी वस्तु नहीं चाहते | और तो 
क्या, इनके मनमें कभी मोक्षकी भी आकाङ्का नहीं होती । 
इसका कारण यह है कि घट-घटवाछी अविनाझी भगवानके 
चरणकमर्में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है || ६॥ ` 
प्रिये ! यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, 
फिर भी में इनके साथ बातचीत करूँगा; क्योंकि ये 
महात्मा पुरुष हैं | जीत्रमात्रके लिये सबसे बड़े लामदी 
बात यही है कि संत पुरुषोंका समागम प्राप्त हो ॥ ७॥ 
सूतजी कहते हे-शौनकजी ! भगवान्‌ शङ्कर 
समस्त विद्याओंके प्रवर्तक और सारे प्राणियोके हृदयमें 
विराजमान अन्तर्यामी प्रमु हैँ । जगतूके जितने भीं संत 
हैं, उनके एकमात्र . आश्रय और आदर्श भी बही हैं । 
| भगवती पार्वतीसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शङ्कर 
मार्कण्डेयः सुनिके पास गये || ८ ॥ उस समय मार्कण्डेय . 
मुनिकी समस्त मनोवृत्तियाँ भगत्रद्भावमें तन्मय थीं । उन्हें 
अपने शरीर और जगतका बिल्कुल पता न था । इसळिये 
` | उंस समय. वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे. 
रुद्धीवत्तिगात्मन विश्वके आत्मा खयं भगवान्‌ गौरी-शङ्कर पधारे हुए 
न वेद तिरातगने विश्वमेव च॥ ९॥ | ह | ९ ॥ शौनकजी ! सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ केलस- 
| ` |पतिसे यह बात छिपी न रही कि मार्कण्डेय मुनि इस 
समय किस अवस्थामे हैं | इसलिये जेसे वायु अवकाराके 
स्थानमें अनायास ही प्रवेशा कर जाती है, वैसे ही वे 
अपनी योगमायासे मार्कण्डेय मुनिके हृदयाकाइमें प्रवेश 
कर गये ॥ १०॥ माकण्डेय सुनिने देखा कि उनके 
| हृदयमें तो भगवान्‌ शङ्करके द्रीन हो रहे हैं । शङ्करजी- 
शिरपर बिजलीके समान चमकीली पीली-ीळी 


' जटाएं शोभायमान हो रही: हैं । तीन नेत्र हैं: और 
रक्ष दशभ्मुज प्रांशुमुधन्तमिष भास्करम्‌ ॥१ १॥ | दस मुजाएँ । लंबा-तगड़ा शरीर उद्रयकाळीन सूर्यके 
RN mmr en he RD ही 


१, व्यक्षमष्टभुजम | 
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कस्य तपसः साक्षात्‌ संसिद्धिं सिद्धिदो भवान ५ ॥ 


श्रीभगवाडुवाच 
नेवेच्छत्याशिषः क्कापि ब्रह्मषिमोक्षमप्युत । 
भक्ति परां भगवति लब्धवान्‌ पुरुषेऽव्यये ॥ ६ ॥ 
अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना । 


अयं हि परमो लामो नृणां साधुसमागमः ॥ ७॥ 


सूत उंवाच 
इत्युक्त्वा तश्चुपेयाय भगवान्‌ स सतां गति; । 


ईशानः सवेविद्यानामीश्चरः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ८॥ 


तयोरागमनं. साक्षादीशयोजंगदात्मनोः । 


 भगवांस्तदमिज्ञाय गिरीशो योगमायया । 
आविशत्तद्गुहाकाशं वायुण्छिद्रमिवेश्वरः ॥१०॥ 


आत्मन्यपि शिव पराप्तं तडिस्िङ्गजटाधरम्‌ । 


९५६ RR श्रीमद्भाययत [२०१० 


व्याप्रचर्माम्बरघरै शृकखटवाङ्गचमेमिः । 
अक्षमालाइमरुककपालासिघधनु सह ॥१२ । |. 


=== 
समान तेजखी है ॥ .११ ॥ शरीरेपर बाघम्बर धारण - 
किये इए हैं और हाथोमें झूल, खट्वांग, ढाल, रुद्राक्ष, 
माळा, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिये हैं || १२ ।। 
माकण्डेय मुनि अपने हृदयमें अकस्मात्‌ भगवान्‌ शङ्करका 


बिभ्राणं सहसा मातं विचक्ष्य हृदि विसितः | Md ह देखकर विस्मित हो गये | 'यह क्या है £. 

किमिदं कुत एवेति समाधेबिरतो नि ¦ ॥१३॥ | जानेसे पलाना सार ज रो गो] र |, 
नेते उन्मील्य दरे सगणं सोमयाऽऽगतम्‌। bss निक अपने गो 

रुदै त्रिलोबैकगुरु ननाम शिरसा झुनिः ॥ १४॥ कर ॥ आह Ps निने 

कलै सप दात्‌ सगणाय सहोमा। | आदि उने ब वप लर 

खगतसपयार्न्समूपदपकैः = ॥१५॥ | हा न कहने को दा पात 
` आह चात्मानुमावेन पूर्णकामस्य ते विभो। | FS है ड sa छ 


ही सारे जगंतूमें सुख-शान्तिका बिश्तार हो रहा है, 
ऐसी अवस्थामें मैं आपकी क्या सेत्रा कहूँ ? || १६॥ मैं 
आपके त्रिगुणातीत सदाशित्र स्वरूपको और सत््रगुणसे : 
यक्त शान्तस्त्ररूपको नमस्कार करता हूँ । मैं आपके 
रजोगुणयुक्त सवंपरवर्तक खरूप एवं तमोगुणयुक्त अधोर 
स्वरूपको नमस्कार करता हूँ? ॥ १७ || 

. श्रीखूतजी कहते हैँ-शौनकजी | जब मार्कण्डेय 
सुनिने संतोंके परम आश्रय देवाधिदेत्र भगवान्‌ शङ्करकी 
इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनपर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए 
और बड़े प्रसन्न चित्तसे हँसते हुए कहने को || १८॥ 


करवाम किमीशान येनेदं नितं जगत्‌ ॥१६॥ 
` नमः शिवाय शन्ताय सखाय प्रसृडाय च । 
रजोजुवेऽप्यघोराय -नमस्तुम्यं तमोजुषे ॥१७॥ 
| -सूतउवाच | 
` एबं स्तुतः स भगत्रानादिदेवः सतां - गतिः । 
पुरुषः ` प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तममाषत ॥ १८॥। 


ध | श्री्गवाचवाच भगवान्‌ शङ्करने कहा-मार्कण्डेयजी ! बरह्मा, विष्णु 
क | क | तथा मेहम तीनां ही वरदाताओंके स्वामी हैं, हम- 
ष्र बृणीष्व नः कामं वरदेश्ञा वयं त्रयः । छोगोंका दर्शन कमी व्यर्थ नहीं जाता | हमलोगोंसे ही 
अगोपं दें ये | मरणरीळ मनुष्य भी अमृतलरकी प्राप्ति कर लेता है। 
अदनं तो द्‌ वन्ते्तम्‌॥ १९॥ | रि री इच्छा हो, वही रे गग लो 1१4 
ठा rr | ३. प्राचीन प्रतिमें “तसमेः `" ` 'सहोमया’ इस ऋछोकार्घके स्थानमें विमुच्यात्मसमाधानं 
जाम ३ | | re | ३ सिवा वतमान प्रतिम जो २ ५ वीं संख्याका 'भ्रवणाद्शैना SSC किन्तु सम्भाषणादिभिः 3 
र म छः न्‌ i यहा ही म ( 'विमुच्या०' `“ * “यमेः? इसके बाद ) पढ़ा गया है | इसके पश्चात्‌ 'खागतासन० - 
. इत्यादि का पाठ है । ४, देवाय नित्याय प्रमृ० | ५. जुरे च घो ० । ६. वान्महादेवः । ७, प्राचीन प्रतिमें “परितुष्टं 


>> क्‍ _ भाषत |? इस 'होकार्षके खानमें डिवाच' ' "' 'परवचो देबदेवों महेश्वर। ।' ऐसा पाठ दै । ८, श्रीमहादेव उवाच | 
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अ० १० ] दादश स्कन्ध | ' ९५७ 


ooo 
त्राणाः साधवः शान्ता निःसङ्गा भूतवत्सलाः। ` खभावसे ही परोपकारी, शान्तचित्त एवं अनासक्त 
होते हैं । वे किसीके साथ वेरमाव नहीं रखते और 
समदशी होनेपंर भी प्राणियोंका कष्ट देखकर उसके 
निवारणके लिये पूरे हृदयसे जुट जाते हैं. | उनकी सबसे 
बडी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी 
एवं भक्त होते हैं || २० ॥ सारे छोक और लोकपाल 
ऐसे ग्राझणोंकी वन्दना, पूजा और उपासना किया करते 
हैं | केवळ वे ही क्यों; मैं,. भगवान्‌ ब्रह्मा तथा स्यं 
साक्षात्‌ इश्वर विष्णु भी उनकी सेवामें संलम रहते 
हैं ॥ २१ ॥ ऐसे शान्त महापुरुष मुझमें, विष्णुमगवानमें, 
ब्रह्मामें, अपनेमें और सब जीव्ोमें अणुमात्र भी भेद नहीं 
देखते | सदा-सवेदा, सर्वत्र और सवंथा एकरस आत्माका 
ही दर्शन करते हैं | इसलिये हम तुम्हारे-जेसे महात्माओं- 
की स्तुति और सेवा करते हैं || २२ ॥ मार्कण्डेयजी ! 
केरल जल्मय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड 
मूर्तियाँ ही देवता नहीं होतीं। सबसे बड़े तीर्थ और 
देवता तो तुम्हारे-जैसे संत हैं; क्‍योंकि वे तीर्थ और 
देवता बहुत दिनोमें पवित्र करंते हैं, परन्तु तुमलछोग 
_ दरॉनमात्रसे ही पवित्र कर देते हो ॥ २३ ॥ हमलोग 
तो ब्राह्मणोंको ही नमस्कार करते हैं; क्योंकि वे चित्तकी 
एकाग्रता, तपस्या, खाध्याय, धारणा, ध्यान और समाघिके 
द्वारा हमारे वेदमय शरीरको धारण करते हैं ॥ २४ ॥ 
माकण्डेयजी ! बड़े-बड़े महापापी और अन्त्यज भी तुम्हारे- ` 
जैसे महापुरुषोंके चरित्रश्रनण और दर्शनसे ही शुद्ध 
हो जाते हैं; फिर वे तुमलोगोंके सम्माषण और सहवास 
आदिसे शुङ्ग हो जायँ, इसमें तो कहना ही क्या है॥ २०॥ 


भीसतजी कहते ह--शौनकादि ऋषियो ! चन्द्र- 
भूषण भगवान्‌ शङ्करकी एक-एक बात धर्मके गुप्ततम 
रहस्यसे परिपू्ण थी । उसके एक-एक अक्षम्में अमृतका 
समुद्र भरा हुआ था । माकण्डेय मुनि अपने कार्नोके द्वारा 
पूरी तन्मयताके साथ उसका पान करते रहे, परन्तु उन्हें 
तृप्ति न हुई ॥ २६ ॥ वे चिरकालतक विष्णुमगवानकी 
मायासे भटक चुके थे और बहुत यके हुए भी थे | 
' भगवान्‌ शिवकी कल्याणी वाणीका अमृतपान करनेसे 


एकान्तमक्ता असासु निवैराः समदर्शिनः ॥२०॥ 
सलोका लोकपाल | 
ह च भगवान्‌ ब्रह्मा स च हरिरीश्वरः ॥२१॥ 
न ते मय्यच्युतेऽजे च मिदामण्बपि चक्षते । 
. नात्मनश्च जनस्यापि तद्‌ युष्मान्‌ वयमीमहि ॥२२॥ 
न ्यम्मयानि तीर्थानि न देविता | 
ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रत १ ॥२१॥ 
. ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो येडसद्ूपं त्रयीमयम्‌ । 
विश्रत्यात्मसमाधानतप/खाष्यायसंयमै १ ॥२४॥ 
श्रवणाद्‌ दर्शनाद्‌ वापि महापातकिनोऽपि चः । 
शुध्येरन्नन्त्यजा्षपि किस्त सम्माषणादिमिः ॥२५॥ 
 सूतउवाच | 
इति चन्द्रललामख धर्मगुद्धोपब्दितम्‌ । 
eo कर्णयोः पियन्‌ ॥२६॥ 


स चिरं मायया विष्णोश्रोमितः कंशितो भृशम्‌। __ 
-१, लाश्च न मा विन्दसस्युपासितुम्‌ । २. कृशितो । 
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| शिववागमतष्पस्तक्कशपुञ्जस्तमत्रवीत्‌ -॥२७॥ उनके सारे केरा नष्ट हो गये | उन्होंने भगवान्‌ शङ्करसे 
इस प्रकार कहा ॥ २७॥ 
क्‍ si . | - माकण्डेयजीने कहा--सचमुच सर्वरक्तिमान्‌ भगवान्‌- 
की यह लीला समी प्राणियोंकी समझके परे है 
२५ इश्वरेलीलेयं ¢ ९ ः न १ ॥ | सि 
अहहो श्वरंलीलेयं दुर्विमाव्या शरीरिणाम्‌ । देखो. तो सही- ये सारे जगते खामी होकर भी अपने 
अधीन रहनेवाले मेरे-जेसे जीवोंकी बन्दना और 
त स ० I ॥ ह र स्तुति 
यञ्मन्तीञितव्यानि वन्ति जगदीश्वराः ॥२८॥ | करते हैं ॥ २८ ॥ धर्मके प्रवचनकार प्राय : ग्राणियांको 
धर्मका रहस्य और. खरूप समझानेके लिये उसका 
आचरण और अनुमोदन करते है तथा कोई धर्मका : 
आचरण करता है, तो उसकी प्रशंसा भी करते हैँ॥ २९॥ 
जसे जादूगर अनेकों खेळ दिखाता है और उन लेलोंसे 
उसके प्रभावमे कोई अन्तर नहीं पड़ता, वैते ही आप 
अपनी खजनमोहिनी मायाकी बृत्तियोंको खीकार करके 
क्‍ ` | किसीकी बन्दना-स्तुति आदि करते हैं तो के 
ै च पारि ~ उ SARS 
न: दुष्येतानुभावस्तैर्मा दिनः कुहकं षथा ।३०॥। | कामके द्वारा आपकी महिमामें कोई त्रुटि नहीं आती। ३०॥। 
| आपने खमद्रषटाके समान अपने मनसे ही स 
| | म्पूर्ण विश्वकी 
` सटे मनसा विश्वमात्मनाबुप्रवि्य यः। | सृष्टि की हे और इसमें खयं प्रवेश करके कर्ता न होने- 
ह | | पर भी कम॑ करनेवाले गुणोंके वि 
गुण; इवेङ्भिरामाति कतर खमद्ग यथा ॥ ३.१।। | प्रतीत होते हैं भग Dn 
१2 ह ॥ २१ ॥ भृगत्रन्‌ | आप त्रिगुणखरूप 
त्यी नमो भगत त्रिगुणाय गुणात्मने | होनेपर भी उनके परे उनकी आत्माके रूपमें स्थित हैं | 
| आप ही समस्त ज्ञानके मूल, केरळ, अद्वितीय ब्रह्खरूप 


द केषलायाद्वितीयाय a म क हैं । मैं आपको नमस्कार करता हूँ । ३२ ॥ अनन्त | 


` भरम ग्रहयितु प्रायः प्रवक्तारथ देहिनाम्‌ । 
आचरन्त्यनमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च॥२९॥ | 


हे | | 
नंतावता भगवतः खमायामयत्रत्तिमि; | 


आपके श्रेष्ठ दर्शनसे बढ़कर ऐसी और कौन-सी ८ 
; 7 कई ह र कौन-सी वस्तु 
के इणे जु परं भूमन्‌ वरं त्वद्‌ वरदर्शनात्‌ | नसे ON नरदानके रूपे माँगूँ ? मनुष्य आपके 
| दशनसं ही पूणकाम और सत्यसङ्कल्प हो जाता है || ३३ || 


rR ५ : 33026 ६ | 
यदशनात्‌ पूर्णकामः संत्यकामः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥३३॥ | ^ खे तो पूणं है. ही, अपने भक्तोंकी भी समस्त 
` | कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैँ | इसलिये मैं आपका 


वर मे 6 वृ ८ लेनेपर ~ 
रमेकं बृणेऽथापि पूर्णत कामामिवर्षणात्‌ । ` | ९शनग्राम कर लेनेपर भी एक वर और साँगता हँ । 
तह यह कि भगवानमें, उनके शरणागत भक्तोमें 


मगवत्यच्युतां च्य ७ + | म 
३ न एता लि ॥ उ र | | 4 अविचल भक्ति सदा-सर्वदा बनी 


ट सूत उवाच ' कहते हैं | 
त्य्ितोऽभिदुतश् निना इक्तया रि BE OS sri 
तपाइ भग्र सुनिने सुमधुर वाणीसे इस प्रकार 
~ ताऽ श्रयः चामिनेन्दितः ॥३५॥ 2 


 १-रचेगं। २. यिर्ना | ३, सत्र देवः | और पूजा की, तत्र उन्होंने भगवती पावेतीकी प्रसाद- 


४५ व० || 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| अ० १० ] 


ठादश स्कन्ध 


C९ 


Too 


कामो मइ सोऽयं - क्तिमांसत्वमधोक्षजे । 
' आ कर्पान्ताद्‌ यशः पुण्यमजरामरता तथा ॥३६॥ 


| ज्ञान त्रेकालिकं ्रह्मन्‌ विज्ञानं च िरक्तिमत्‌ | 

। अझ्षवचेखिनो भूयात्‌ पुराणाचारयवास्तु ते ॥२७॥ 
सूत उवाच 

ण बरान्‌ मुनये दखागात्त्यक्ष ईश्वरः \ 

देव्ये तत्कर्म कथयन्ननुभूतं पुरान ॥३८॥ 

भागवोत्तमः । 


विचरत्यधुनाप्यद्धा इरावेकान्तंतां ` गतः ॥३९॥ 


सोऽप्यतराप्तमहायोगमहिमा 


अनुवणितमेतत्ते . मार्कण्डेयस्य धीमत ;\ 
अनुभूतं भगवतो. सायावैभवमङ्भुतम्‌ ॥४०॥ 
एतत्‌ केचिदविद्धांसो मायासंसृतिमात्मनः । 
| अनाद्यात्रतित॑ नृणा कादाचित्कं प्रचक्षते ॥४१॥ 
य . एवमेतद्‌ भूगुवर्थ वर्णितं 
रथा्गपाणेरशुमावमावितम्‌ . । 
- संभावयेत्‌ संशृणुयादु ताबुभो 


`| यह जो मा्कण्डेयचरि 


प्रेरणासे यह बात कही || ३५ || 'महर्षे ! तुम्हारी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हों | इन्द्रियातीत परमात्मामें तुम्हारी अनन्य 
भक्ति सदा-सवेदा धनी रहे | कल्पपर्यन्त तुम्हारा पतित्र 
यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ । ३६॥ 
रन्‌ ! तुम्हारा ब्रह्मतेंज तो सर्वदा अक्षुण्ण रहेगा ही । 
तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमानके समस्त विशेष ज्ञानोंका 
एक अधिष्ठानरूप ज्ञान, और वेराग्ययुक्त खरूपस्थितिकी 
प्राप्ति हो जाय । तुम्हें पुराणका आचायंत्व भी प्राप्त 
हो ॥ ३७ ॥ 


श्रीखूतजी कहते हैं-शौनकजी ! इस प्रकार | 


त्रिलोचन भगवान्‌ शङ्कर माकण्डेय मुनिको वर देकर भगवती 
पार्वतीसे माकेण्डेय सुनिकी तपस्या और उनके प्रलय- 
सम्बन्धी अनुभवोंका वणेन .करते हुए वहाँसे चले 
गये || ३८ ॥ भृगुवंशशिरोमणि मार्कण्डेय मुनिको उनके 
महायोगका' परम फल प्राप्त हो गया । वे भगवानके 
.अनन्यप्रेमी हो गये | अब भी वे भक्तिभावभरित इृदयसे 


पृथ्वीपर विचरण किया करते है ॥ ३९ ॥ परम ज्ञान- 


सम्पन्न माकण्डेय सुनिने भगवानकी योगमायाते जिस 


| अद्भुत ळीळाका अनुभव किया था, वह मैंने आपलोगोंको 


सुना दिया ॥ ४० || शौनकजी | यह जो माकण्डेयजीने 
अनेक कल्पोंका-सृष्टिप्रळयोंका अनुभव किया, वह भगत्रान्‌- 
की मायाका ही वभव था, तात्कालिक था और उन्हींके 
लिये था, सरवेसाधारणके लिये नहीं | कोई-कोई इस 
मायाकी रचनाको न जानकर अनारिकाळसे बार-बार 
होनेवाले सृष्टि-प्रळय ही इसको भी बतलाते हैं । ( इसलिये 


| आपको यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि इसी कल्पके 


हमारे पूर्वज माकण्डेयजीकी आयु इतनी ळंब्री केसे हो 
गयी £ ) ॥ ४१ ॥ शयुवंशरिरोमणे ! मैंने आपको 
त्र सुनाया है, वह भगवान्‌ चक्रपाणिके 
प्रभाव और महिमासे भरपूर है | जो इसका श्रवण एवं 
कीन करते हैं, वे दोनों ही कर्म-वासनाओंके कारण 
प्राप्त होनेवाळे आवागमनके चकरसे सवेदाके लिये छूट 


तयोने कर्माशयसंसृतिमेवेत्‌ ॥४२॥ | जाते है ॥ ४२ ॥ ` 


— SES S32 
इति श्रीमद्वागत्रत महापुराणे. पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
दरामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


१, त्र २.याल्। शलिन १ 7 


१. त्रिका०। २. यात्य ० 


— eS पे 
° | १४, यः शा क | 
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९६३० | श्रीमद्भागवत । अ०.११ 


भगवानके द अङ्ग, उपाङ्ग और आयुधोका रहस्य तथा विभिन्न सूयेगणोका वर्णन 
| शोनकजीने कदा--सूतजी | आप भगवानुके परम- 
5 के भक्त और बहुझ्ञोंमें शिरोमणि हैं | हमलोग समस्त 
अथेममर्थे पृच्छामों भवन्तं बहुवित्तमम्‌। | शङ्के सिद्धान्तके सम्बन्धमे आपसे एक विशेष प्रश्न 
र | पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं || १ || 
समस्ततन्त्रराद्वान्ते तखबित्‌ ॥ १॥ | ^ | 
समस्ततन्त्रराद्वान्ते भवान्‌ भागवततस्ववित्‌ हमलोग क्रियायोगका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं; 


तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः । क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक-ठीक आचरण करनेसे 
मरणधर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है । अत: आप हमें 


अङ्गोपाङ्गायुधाकर्पं करपयन्ति यंथा च येः॥ २॥ | यह बतलाइये कि पाञ्चरात्रादि तन्त्रोंकी विधि जाननेवाले 
र हि लोग केवल श्रीळक्षमीपति भगवान्‌की आराधना करते समय 

` तन्नो वणय भत्रं ते क्रियायोगं बुशुत्सताम्‌ । किन-किन तत्त्वोंसे उनके चरणादि अङ्ग, गरुडादि उपाङ्ग, 
; यै ; सुदशनादि आयुध और कौस्तुभादि आमूषणोंकी कल्पना 
क्‍ थेन क्रियानपुणेन मर्त्यो यायादमत्यताम्‌ ॥ ३ ॥ | करते हे? भगवान्‌ आपका कल्याण करें ॥ २-३॥ 


सूत उवाच : शरीसूतजीने कहा -शौनकजी ! त्रादि आचार्योने, 

नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये विभूती्ै्णवीरपि । हम ओर पाञ्चरात्रादि तन्त्रअरन्थोनि विष्णुभगवान्‌की 
द जिन विभूतियोंका वर्णन किया है, मैं श्रीगुरुदेवके चरणोंमें 

याः रक्ता वेदतन्त्राम्यामाचायैँ; पद्मजादिभिः।४।॥। | नमस्कार करके आपलोगोंको वही सुनाता हूँ ॥ 9 ॥ 
मायाचैरमिलचचः स विकारमसा विराटः। भगवानूके जिस चेतनाविष्टित विराट्‌ रूपम यह त्रिलोकी 

क्‍ 2. दिखांयी देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्तत्त्त, अहङ्कार 
निर्मितो इश्यते यत्र सचित्के शुवनत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ | और पश्चतन्मात्रा--इन नौ तत्तवोंके सहित ग्यारह इन्द्रिय 
वैपौरुप रप अपा तथा पञ्चभूत--इन सोलह विकारोंसे बना हुआ है। ५॥ 

एतद वे पोरुषं रूपं भूः पादो योः 

हा म. पाटो यो; बिर ल यह भगवानूका ही पुरुषरूप है । प्रथ्वी इसके चरण हैं; 

नाभिः वर्योऽक्षिणी नासे वायुः कणों दिश; प्रमोः।।६। स्वगं मस्तक है, अन्तरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, बायु 

2 नासिका है और दिशाएँ कान हैं ॥ जापति लिङ्ग 
प्रजापति! प्रजननमपानो । नन अप बह 

सृत्युरीशितु । है, मृत्यु गुदा है, लोकपाळगण मुजाएं हैं, चन्द्रमा मन 

तद्वादवा लोकपाला मनश्चन्द्रो श्रवो यम; ॥ ७।। है और यमराज भौंहें हैं । | ७ || छजा ऊपरका होठ 


है, लोम नीचेका होठ है, चन्द्रमाकी चों | 
लजोतरोऽधरो - लोमो ~ र द्नी दुन्तावढी 
रोऽधरो लोभो दन्ता ज्योत्खा सयो अमः। | हे, श्रम मुसकान है, वक्ष रोम हैं और बादल ही विराट्‌ 


रोमाणि भूरहा भूमनो मेघाः पुरुषमूर्धजाः ॥ ८॥ | उरुषके सिरपर उगे हुए बाल हैं ॥| ८॥ शौनकजी ! निस 
यावानयं वैं पुरुषों यावत्या संखया मितः। 1७0 "९ पुरुष अपने परिमाणस सात विवा है 


जागा >> उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोकसंस्थितिके साथ 
तावानसावपि महापुरुषो लोकसंखया ॥ ९ || | अपने सात बित्तेका है ॥ ९ ॥ द 


जो पि की र राणा" १. तथेव ये | २. या वेदतन्त्राभ्यां प्रोक्ता आचा० | ३. हि | 
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शौनक उवांच 


'अ० ११]. 


` द्वादञ्च स्कन्ध 


९६१ 


कोस्तुमव्यपदेशेन सवात्मज्यो तिरबिभत्यंजः। 
तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात्‌ श्रीवतसपनुरसा विश्च १०।! 
खमायां वनमालाख्यां नानाशुणमयीं दधत्‌ । 
वासर्छन्दोमयं पीतं अद्यस्तत्र त्रिवृत्‌ खरम्‌ ॥ ११॥। 
` बिमर्ति सांख्यं योगं च देयो मकरकुण्डले | 
मोलिं पदं पारमेष्ठ्यं सवैलोकोमयङ्करम्‌ ॥१ २॥ 
अव्याकृतसनन्ताख्यमासनं॑ यदधिष्ठितः । 
धममज्ञानादिभियुक्त॑ सच्च॑पद्ममिहोच्यते ॥१३॥ 
ओजःसहोबलयुतं म्ुख्य॑त्॑गदां दधत्‌ । 
अपां तस्यै दरवरं तेजस्तचचं सुदर्शनम्‌ ।।१४।। 
नमोनिमं नभस्तत्वमसि चर्म तमोमयम्‌ | 
काठरूपं धनुः शाङ्गं तथा करममयेषुधिम्‌ ॥१५॥ 
इन्द्रियाणि शरानाहुराङ्रूतीरस्य स्यन्दनम्‌ । 
तन्मात्राण्यस्थामिव्यक्ति घुद्रयार्थक्रियात्मताम्‌॥ १६ 
मण्डल देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः । 
परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः ॥१७॥ 


भगवान्‌ भगशब्दार्थ लीलाकमलयुद्हन्‌ । 
धमं यशश मगवांधामरव्यजनेऽमजत्‌ ॥१८॥ 
आतपत्रं तु बेकुण्ठं द्विजा धामाङुतोभयम्‌ । 
त्रिवेदः सुपर्णाख्यो यङ्ग वहति पूरुम्‌ ॥१९॥ 


अनपायिनी भगवती श्री; साक्षादात्मनो हरेः। 
.. ३ हिला ३ क्मक्तम २, खत ण यका कनमस्कृतम्‌ । ३. ख्यं तस्व । 


` स्वयं भगत्रात्‌ अजन्मा हैं | वे कौस्तुममणिके बहाने 
जीव-चेतन्यरूप आत्मज्योतिको ही धारण करते हैं और 
उसकी सवव्यापिनी प्रभाको ही बक्षःस्थळपर श्रीत्रत्स 
रूपसे ॥ १० ॥ वे अपनी सत्त, रज आदि गुणोंवाली 
मायाको वनमाळाके रूपसे, छन्दको पीताम्बरके रूपसे 
तथा अ--उ+म-इन तीन मात्रावाले प्रणवको यज्ञोपवीतके 
रूपम धारण करते हैं ॥ ११ ॥ देवाधिदेव भगवान्‌ 
सांख्य और योगरूप मकराकृत कुण्डल तथा सब ळोकोंको 
अभय करनेवाले ब्रह्मलोको ही मुकुटके रूपमें धारण 
करते हैं || १२ ॥ मूलप्रकृति ही उनकी शेषशय्या है, 
जिसपर वे विराजमान रहते हैं और धर्म-ज्ञानादियुक्त 
सत्तगुण ही उनके नाभिकमळके रूपमे वर्णित हुआ 
है ॥१३॥ वे मन, इन्द्रिय और शरीरसम्बन्धी शक्तियोंसे 
युक्त प्राणतत््तरूप कोमोदकी गदा, जलतत्त्वरूप पाञ्चजन्य 
शङ्ख आर तंजस्तत्तरूप सुदरानचक्रको धारण करते 
हैं॥ १४ ॥ आकाराके समान: निर्मळ आकाशस्वरूप 
खड्ग, तमोमय अज्ञानेरूप ढाल, कालरूप रारङ्गयनुष और 
कर्मका ही तरकस धारण किये हुए हैं ॥ १७५ इन्द्रियों- 
को ही भगवानके बाणोंके रूपमें कहा गया है | क्रिया- 
शक्तियुक्त मन ही रथ है | तन्मात्राएँ रथके बाहरी भाग : 
हैं और वर-अभय आदि मुद्राओंसे उनकी बरदान, 


अभयदान आदिके खूपमें क्रियाशीठता प्रकट होती - 
' है ॥१६॥ सूर्यमण्डल अथवा अग्निमण्डळ ही भगवानवी 


पूजाका स्थान है, अन्तःकरणकी शुद्धि ही मन्त्रदीक्षा है 
और अपने समस्त पापोंको नष्ट कर देना ही भगवानदी 
पूजा है ॥ १७॥ 

त्राणो | समग्र ऐशखय, धर्म, यश, लक्ष्मी) ज्ञान और 
वैराग्य--इन छः पदार्थोका नाम ही लीला-कमळ है, 
जिसे भगवान्‌ 'अपने करकमळमें धारण करते हैं | धर्म 
और यशको क्रमशः चँत्रर एवं व्यजन ( पंखे ) के 


'रूपसे तथा अपने निर्भय धाम वेकुण्ठको छत्ररूपसे धारण 


किये हुए हैं । तीनों वेदोंका ही नाम गरुड है । वे ही 
अन्तयोमी परमात्माका वहन करते हैं । १८-१९ ॥ 
आसमस्त्रूप भगवान्‌की उनसे कभी न बिछुडनेवाली 


| आत्मराक्तिका ही नाम ळी है. । भगवानूके पार्षदोंके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९६२ श्रीमद्धागत | .[ अ० ११ 
eee 
विष्वक्सेनस्तन्त्रमूतिषि दित $ पार्षदाधिपः । नायक विश्वविश्रुत विष्वकूसेन पाञ्चरात्रादि आगमरूपः 
हैं | भगवानूके स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि 
अष्टसिद्धियोको ही नन्द-सुनन्दादि आठ द्वारपाल कहते 
हैं । २० ॥ शौनकजी | स्वयं भगवान्‌ ही वासुदेव, 
सङ्कषेण, प्रथुन्न ओर अनिरुद्ध--इन चार मूर्तियोंके 
रूपमे अवस्थित हैं; इसलिये उन्हींको चतुर्व्यूहके रूपमे 
कहा जाता है ॥२१॥ वे ही जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी 
(विश्व बनकर शाब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयोंको ग्रहण . 
करते ओर वे ही स्रभावस्थाके अभिमानी 'तेजस” बनकर 
बाह्य विष्योंके बिना ही मन-ही-मन अनेक विषयोंको 
देखते और ग्रहण करते हैं | वे ही: सुषुप्ति-अवस्थाके 
अमिमानी 'ग्राज्ञः बनकर विषय और मनके संस्कारांसे 
युक्त 'अज्ञानसे ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी 
“तुरीय? रहकर समस्त ज्ञानोंके अधिष्ठान रहते हैं॥२२॥ 
इस प्रकार अङ्ग, उपाङ्ग, आयुध और आमूषणोंसे युक्त 
तथा वासुदेव, सङ्क्षण, प्रदयु्न एवं अनिरुद्ध--इन चार 
मूर्तियोके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही 
क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीयरूपसे प्रकाशित 


नन्दादयोऽषटो ाःस्थाश्च तेऽणिमाद्या रना ॥२ | 
वासुदेवः सङ्कपेण; प्रध्ुम्नः पुरुषः स्यम्‌ । 
अनिरुद्ध ति ्रह्मन्‌ िन्ूहोऽमधीयते ॥२१॥ 
स विशस्तैजसः ग्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिमिः । 
अर्थन्द्रियाशयज्ञाने मेगवान्‌ मो ॥२२॥ 
अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पेभगवांस्तचतुष्टयस्‌ | 
बिमर्ति स चतुमूतिर्मेगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥२३॥ 

: ` होते हैं॥ २३ ॥ 


दिजऋषभ । ब्रह्मयोनि 3, a | 
र FS | शौनकजी | वही सर्वस्वरूप भगवान्‌ वेदोंके मूल 
कारण हैं, वे स्वयंप्रकाश एवं अपनी महिमासे परिपूर्ण 


. खमहिमपरिपूर्णो मायया च खयेतत्‌ । हैं | वे अपनी मायासे ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामोसे . 
विश्वको सृष्टि, स्थिति और सं करते हैं। , 
सजति हरति ातीत्याख्ययानाङृताकषो इस र संहार सम्पन्न कर 
| उजति इरति पातीत्याख्ययानाङृताश्षो इन सब कर्मों और नामोंसे उनका ज्ञान कभी आहत 
निरुक्तसत्परैरातमभ्य नहीं होता | यद्यपि शाख््ोंमें भिन्नके समान उनका 
वित इव $  ॥२४।। | वर्णन हुआ है अवश्य, परन्तु वे अपने भक्तोंको आत्म 


स्वरूपसे ही प्रात होते हैं || २४ || सचचिदानन्दस्वरूप | 
श्रीकृष्ण | आप अर्जुनके सखा हैं | आपने यदुवंशशिरो- 
मणिके रूपमें अवतार ग्रहण करके पृथ्वीके द्रोही भूपालेको 
भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एकरस रहता 
ल्त है। ब्रजकी गोपबाळाएँ और आपके नारदादि प्रेमी 
गोविन्द गोपवनिताब्रजमृत्यगीत निरन्तर आपके पवित्र यशका गान करते रहते हैं । 
| गोविन्द | आपके नाम, गुण और छीछादिका श्रवण करनेसे 


ह तीर्थश्रव `| ही जीवका मङ्ग हो,जाता है। हम सब आपके सेवक 
५.“ शत ~ आप कपा करके हमारी रक्षा कीजिये ॥ २५ ॥_ पा अवणभङ्गल पाहि भृत्यान्‌॥२५॥ | हैं । आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये ॥ २५ ॥ 
हट ००४५२१३ | > 
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कृष्ण कृष्णसख बृष्ण्यपभावनिधु- 


आजन्यंशदहनानपवर्गवीय । 
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ooo 
य इदं करय उत्थाय महापुरुषलक्षणम्‌ । ` पुरुषोत्तम भगवानके चिहृभूत अङ्ग, उपाङ्ग और 
आयुध आदिके इस वर्णनका जो मनुष्य भगवान्मे ही 
चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाळ पाठ करेगा, उसे 


` सबके हृदयमें रहनेवाले ब्रह्मस्वरूप परमात्माका ज्ञान हो 
तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह वेद गुद्दाशयम्‌ ॥२६॥ | जायगा || २६ ॥ 


शोनक उवाच 


शोनकजीने कहा--सूतजी ! भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने 
श्रीमद्भागवत-कथा सुनाते समय राजि परीक्षितूसे (पञ्चम 
स्कन्धमे ) कहा थाकि ऋषि, गन्धर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, 
राक्षस और देवताओंका एक सौरगण होता है और 


शुको यदाह भगवान्‌ विष्णुराताय शृण्वते । 


सौरो गणो मासि मासि नाना बसति सप्तकः॥२७।॥| ये सातों. अप्येक -महीनेमें बदछते रहते हैं | ये बारह | 


गण अपने स्वामी द्वादश आदित्योंके साथ रहकर क्या 
. | काम करते हैं और उनके अन्तर्गत व्यक्तियोंके नाम क्या 
हैं? सूर्यके रूपमें भी स्वयं भगवान्‌ ही हैं; इसलिये 
उनके विभागको हम बड़ी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते 
, हैं, आप कृपा करके कहिये ॥ २७-२८ ॥ 


श्रीसूतजीने कदा--समस्त प्राणियोंके आत्मा भगवान्‌ 
विष्णु ही हैं । अनादि अविद्यासे अर्थात्‌ उनके वास्तविक 
खरूपके अज्ञानसे ही समस्त ळोकोंके व्यवहार-प्रवतेक 
प्राकृत सूर्यमण्डलका निर्माण हुआ है । वही लोकोमें 
श्रमण किया करता है ॥ २९॥ असळमें समस्तलोकोंके 
। आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही अन्तयोमीरूपसे 
सूर्य बने हुए हैं । वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियोंने 


_ तेषां नामानि कर्माणि ंयुक्तानामधीश्र ;। 
ब्रृहि नः श्रद्धानानां व्यूहं पर्यात्मनो हरेः ॥२८॥ 
| म सूत उवाच 
अनाद्यविद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम्‌ । 
निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु पखितेते ॥२९॥ 
एक एव हि लोकानां दयं आत्मा55दिकृद्धरिः। 


सर्ववेदक्रियामूलसपिभिर्वहुधोदितः ॥३०॥ | उनका बहुत रूपोंमें वर्णन किया है । वे ही समस्त | 


' | वैदिक क्रियाओंके मूल हैं ॥ ३० ॥ शौनकजी ! एक 
भगवान्‌ ही मायाके द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, 


| कर्ता, खवा आदि करण, यागादि कर्म, वेदमन्त्र, शाकल्य 
द्रव्य फलमिति ब्रह्मन्‌ नवधोक्तोऽजया हरि; ॥३१॥| आदि द्र्य और फलरूपसे नौ प्रकारके कहे जाते 


` कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः । 


मध्वादिषु द्वादशसु भगवान्‌ काठरूपशक्‌ । | दक हीक चलानेके लिये चैत्रादि बारह महीनोंमें अपने 


भिन्न-भिन्न बारह गणांके साथ चक्कर लगाया करते 
हैँ ॥ ३२ | 


शौनकजी ! धाता नामक सूर्य, कृतस्थढी अप्सरा, 
हेति राक्षस, वासुकि सर्प, रथकृत्‌ यक्ष, पुळल्य ऋषि 
और तुम्बुरु गन्धवे--ये चेत्र मासमे अपना-अपना कार्य 


लोकतन्त्राय चरति प॒थगृद्वादशमिर्गणेः ॥३२॥ 
घाता कृतस्थली हेतिवासुकी रथकृन्धरुने । 


पुसस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमास नयन्त्यमी ॥३३॥ | और तसु गधे चैत्र मासमें अपना-अपना कार्य मघुमासं नयन्त्यमी ॥३३॥ 
` १, नियु०। 
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हैं ॥३१॥ काळरूपधारी भगवान्‌ सूर्य लोगोंका व्यवहार 
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क fr १ 
अयमा पुलद्दोऽथोजाः प्रहेतिः पुञ्रिकऱ्यली | सम्पन्न करते हैं | ३३ ॥ अयंमा सुय, पुलह ऋषि, 
नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स माधवम्‌ ॥३४ । 


अयौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुश्चिकस्थठी अप्सरा, नारद 
गन्धर्व और कच्छनीर सः--ये वशाख मासके कार्यनिर्वाहक 
मित्रोउत्रिः पोरुपेयोऽथ तक्षको मेनका हद्दाः | 
रथखन इति ह्यते शुक्रमासं नयन्त्यमी ।।३५॥ 


हैं || ३४ ॥ मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, 
तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व और स्थलन : 
यक्ष--ये ज्येष्ठ मासके कार्यनिर्वाहक हैं ।।२५।। आपाढ़में 

बरुण नामक सूर्यके साथ वसिष्ठ ऋपि,रम्मा अप्सरा,सहजन्य 
यक्ष, हूर गन्धर्व, शुक्र नाग और चित्रस्नन राक्षस अपने- 

अपने कार्यका निर्वाह करते हैं ।।३६। श्रावण मास इन्द्र 

नामक सूर्यका कार्यकाल है | उनके साथ विश्वावसु 

गन्धर्वे, श्रोता यक्ष, एळापत्रं नाग, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लोचा ._ 
अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्यका सम्पादन 
करते हैं || ३७ || भाद्रपदके सूर्यका नाम है वित्रखान्‌ | 
उनके साथ उग्रसेन गन्धर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, 
भ्रु ऋषि, अनुम्लोचा अप्सरा और शङ्खपाल नाग रहते 
हैं || ३८ ॥ शौनकी ! माघ मासमें पूषा नामके सूर्य 
रहते हैँ | उनके साथ धनञ्जय नाग, वात राक्षस, सुषेण 
गन्धर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि 
रहते हैं || ३९ ॥ फाल्गुन . मासका कार्यकाळ पर्जन्य 
नामक सूर्यका है । उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, 
भरद्वाज ऋषि, सेनजित्‌ अप्सरा, विश्व गन्धर्व और ऐरावत 
सपे रहते हैँ॥ ४० ॥ मार्गशीर्ष मासमें' सूर्यका नाम 
होता है अंशु । उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्य यक्ष, 
ऋतसेन गन्धर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युच्छत्रु राक्षस ओर 
महाराङ्ख नाग रहते हैं ॥४१॥ पौष मासमें भग नामक 
सूयके साथ स्र राक्षस  अरिट्नेमि गन्धर्व, ऊर्णं यक्ष, 
आयु ऋषि, पूर्वचित्ति अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते 
हैं || ४२ ॥ आत्तिन मासमें तष्टा सूबे, जमदभ्नि ऋषि, 
कम्बल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, त्रझापेत राक्षस, शतजित्‌ 
यक्ष 15308 धृतराट्र गन्धनेका कार्यकाल है || 9३ ॥ तथा 
कमें बिष्णु नामक सूर्यके साथ अख्तर नाग, रम्भा 
अप्सरा) सूर्यर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र 
ऋषि ओर मखापेत राक्षस अपना-अपना कार्य सम्पन 
करते हैं ।। ४४ || 


चसिष्ठो वरुणो रम्मा सहजन्यस्तथा हुड 
 शुक्रश्चत्रखनेव शुचिमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ 
न्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिराः । 
प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नमोमासं नयन्त्यमी ॥३७॥ 
विकखानुग्रसेनश्च व्याप्र आसारणो भृगुः । 
अनुम्लोचा शङ्कपालो नभस्य नदन्ती ॥ ३८॥ 
पूषा धनञ्जयो वातः सुपेणः सुरुचिस्था। 
` घृताची गोतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी ॥३९॥ 
क्रतुवर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा । 
विश्व ऐरावतश्रेव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ॥४०॥ 
अथांशः कश्यपस्ताक्ष्य ऋतसेनस्तथोतश्ी । 
सै विद्युच्छर्महाशङ्घः सहोमासं नयन्त्यमी ॥४१॥ 
| भगः स्फूर्जोररिशनेमिरूणे आयुश्च पञ्चम; । - 
कोटक: पूर्वंचित्ति! पृष्यमासं नयन्त्यमी ॥४२॥ 
त्वष्टा ऋचीकतनय! कम्बलथ तिलोत्तमा । 
` ब्हमपेतोऽथ शतजिद्‌ धतराष्ट्र शपम्मराः ॥४३।। 
विष्णुरश्वतरो रम्मा द्रयवर्चाश्च सत्यजित्‌ । 
` विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी ॥४४॥ RN, 11... 1717. 
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अ० १२] दादश रकन्ध ९६५ 
एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः । शौनकजी | वे सब सूर्यरूप भगत्रानूकी विभूतियों 
| सन्ध्ययोर्नणा हरन्त्यंहों दिने दिने हैं | जो छोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाळ और सायङ्काल 
सरतां सन्ध्ययोनणां हरन्त्यंहा दिने दिने ॥४५॥ ते हैं, उनके ला SIE 
हु ६ 02 द्‌ ८ सरण करते १ उनके सारे पाप नश्ट हो जाते हैं || ४५ 
द्वादशखपि मासेषु देरोऽसो पडभिरस्य थे । ये सूर्यदेव अपने छः गणोंके साय बारहों महीने सर्वत्र 
क्‍ र त्रिचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोकमें विवेक- 
चरन्‌ समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मतिम्‌ ॥४ 
च्‌ क स्‌ ॥४९॥ | बुद्धिका बिस्तार करते हैं ॥४६॥ सूर्यभगंवानके गणोंमें 
सामग्यजुभिरतक्लिङ्गक्रपय; संस्तुन्त्यमुम्‌ । ऋषिछोग तो सूर्यसम्बन्धी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामत्रेदके 
क्‍ | मन्त्रोद्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गन्धे उनके 
र | सुयराका गान करते रहते हैं| अप्सराएँ आगे-आगे 
उन्नह्यांन्त रथ नागा ग्रामण्या रथयाजकाः। | वृत्य करती. चलती हैं ॥9७॥ नागगण रस्सीकी तरह 
उनके रथको कपे रहते हैं | यक्षगग रथका साज सजाते 
हट ` ` ||ह और बलवान राक्षस उसे पीछेसे ढकेलते हैं || ४८॥ 
वालखिल्याः सहस्राणि पाष्टित्रह्मपयोऽमलाः । इनके सित्रा वालखिल्य नामके साठ हजार निर्मलखमात्र 


पुरतोऽमिम्ुख यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विञ्चम्‌।४९॥ रमपि सूर्यकी ओर मुँह करके उनके आगे-आगे स्तुति- : 


ES री पाठ करते चलते हैं ॥४९॥ इस प्रकार अनादि, अनन्त, 
. एव द्यनादानधना भगवान्‌ हारराश्वर, । अजन्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही कल्प-कल्पमें अपने खरूपका 


क्षे करपे खमात्मान व्यूद्य लोकानवत्यज; ।॥५०॥ | विभाग करके छोकोंका पालन-पोषण करते रहते हैं 11५०॥ 


— शा 


गन्धवास्त॑ प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः ।।४७॥। 


चोदयन्ति रथं पृष्ठे नेक्रोता बलशालिनः ॥४८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
आदित्यत्यूहविवरणं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः . 
भ्रीमद्भागवतकी संक्षिप्त विषय-सूची 
सूत उवाच । सूतजी कहते है--भगत्रद्धक्तिखूप महात्‌ घर्मको 


[ नमस्कार है । विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीक्रष्णको नमस्कार 
नमो थाय महते नमः इष्णाय वेधसे। | है | अब मैं ब्राह्मणोंको नमस्कार करके श्रीमद्भागवतोक्त 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्‌ वक्ष्ये सनातनात्‌ १॥। | सनातनधर्मोका संक्षिप्त विवरण सुनाता हँ ॥ १॥ | 
म शौनकादि ऋषियो | आपलोगोंने मुझसे जो-.प्रश्न किया था, 
| उसके अनुसार मैंने भगवान्‌ विष्णुका यह अद्भुत चरित्र 
मवङ्कियेदहं पृष्टो नराणां पुरुपोचितम्‌ ॥ २॥ | जुनाया। यह समी म श्रवण करने योग्य है i ॥ 

९ रे पापहारी खयं भगवान्‌ श्रीहरि- 
अत्र संङ्कीर्तित ' साक्षात्‌ सवपापहरो हरि; । के Ma है | वेही सबके हृदयमें विज, 


एतद्‌ वः कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्श्षुतम्‌ । 
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हैं || ३ ॥ इस श्रीमद्भागवतपुराणमें परम रहस्यमय 
अत्यन्त गोपनीय त्रझतत्त्रका वर्णन हुआ है । उस ब्रह्मे 
ही इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रळयकी प्रतीति 
होती है | इस पुराणमें उसी परमतत्तका अनुभवात्मक 
ज्ञान और उसकी प्राप्तिके साधनोंका स्पष्ट निर्देश है॥४॥ . 
. शौनकजी | इस महापुराणके प्रथम स्कन्धमें भक्ति- 
योगका मळीभाँति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति- 
योगसे उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखनेवाले वैराग्यका भी 
वर्णन किया गया है | परीक्षित्‌की कथा और व्यास-नारद- 
संवादके प्रसङ्गसे नारदचरित्र भी कहा गया हैं ॥ ५॥ 
राजषि परीक्षित्‌ ब्राह्मणका शाप हो जानेपर किस प्रकार 
गङ्गातटपर अनशन-त्रत लेकर बेठ गये और ऋषिग्रवर 
श्रीशुकदेवजीके साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारम्भ 
हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कन्धमें ही है ॥ ६ ॥ 
योगधारणाके द्वारा शरीरत्यागकी विधि, ब्रह्म और 
नारदका संवाद, अवतारोंकी संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्त्व 
आदिके क्रमसे प्राकृतिक सृष्टिकी उत्पत्ति आदि विषयोंका : 
द्वितीय स्कन्धमें हुआ है || ७ ॥ 
तीसरे स्कन्धमें पहले-पहळ विदुरजी और उद्धवजीके 
और तंदनन्तर विदुर तथा मँत्रेयजीके समागम और 
संवादका प्रसङ्ग है । इसके पश्चात्‌ पुराणसंहिताके विषयमै 
| रसन है और फिर प्रळयकालमें परमात्मा किस प्रकार स्थित 
रहते है, इसका निरूपण है ॥.८ ॥ गुगेकि क्षोमसे 
म प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्त आदि सात प्रकृति-विकृतियों 
के द्वारा कार्य-सुडिका वर्णन है | इसके बाद ब्रह्माण्डकी | 
उत्पत्ति और उसमें बिराट पुरुषकी स्थितिका खरूप । 
समझाया गया है॥ ९ ॥ तदनन्तर स्थूल और सूकम 


अत्र ब्रह्म परं शुनं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 


ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥ ४॥ 
भक्तियोगः समाख्यातो वेराग्यं च तदाश्रयम्‌। - 
पारीक्षितप्पाख्यानं नोरदाख्यानमेष च ॥ ५ ॥ 

_आयोपवेशो राजपेंगरि्रशापात ' परीक्षित; । 


शुकस्य ्रक्ृपभस्स॒ संवाद परीक्षितः ॥ ६॥ 
योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः । 


अवताराचुगीत च संगः ग्राघानिकोऽग्रतः ॥ ७॥ 
विदुरोद्ववसंवादः | क्षत्तमेत्रेययोस्ततः । 
पुराणसंहिताप्र्षो पमहापुरुषसंस्थितिः ॥ ८॥ 
ततः आ्राकृतिकः सग; सप्त वेक॒तिकाश ये । 

गा बद्ाण्डसम्भूतिबैराजः पुरुषो यतः ॥ ९॥ 
कालस्य स्थूलब्रकष्मस्य गतिः पद्मंसमुद्धवः । 
शव॒ उद्वरणेऽम्मोधेहिरण्याक्षवधो यथा ॥१०॥ 


उष्वतिरयगवाक्रों रूरसर्गलभव च। २ काठका, खरूप, छोक-पद्मकी उत्पत्ति, प्रल्य-समुद्रसे 
थ्ीका उद्धार करते समय वराहभगवानके द्वारा हिरण्याक्षका 

अर्धनारीनरखाथ यतः खायम्थुवो मनुः ॥११॥ i पञ, पक्षी और मनुष्योकी सृष्टि एवं 

र | उत्पत्तका प्रसङ्ग है | इसके पश्चात्‌ उस अर्द-' 

शत या स्रीणामाद्या अ्रकृतिरुत्तमा | नारी-नरके खरूपका विवेचन है, जिससे खायम्भुव मनु 
अत्यन्त उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपाका 


। च-प | कार्म अजापतिका चरि उनसे सुनि । धर्मपल्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः ॥१२॥ | जन्म हुआ था । कदम प्रजापतिका चरित्र, उनसे मुनि- 


गश्च व्याख्यातो | ,२. धर्मसंस्थानमेव । २. नझवर्यस्य । ४. सर्वा प्राधानिको गतिः । ५, ने। 
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अवतारो भगवतः कपिरुख महात्मनः | 


देवहृत्याथ संवादः कपिलेन च धीमता ॥१३॥ 


नवन्रक्षससुत्पतिदकषयज्ञविनाशनम्‌  । 


धुवस्य चरितं पश्रात्पृथोः प्राचीनबहिषः॥। १४॥ 


नारदस्य च संवादस्ततः प्रैयव्रतं द्विजाः 
नामेस्ततोऽनुचरितसृषमस्य भरतस्य च ॥१५॥ 
ट्वीपवषसमुद्राणा ` गिरिनशुपवर्णनम्‌ । 
ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः ॥१६॥ 
दक्षजन्म प्रचेतोस्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः । 


यतो . देवासुरनरास्तियङनगखगादय; ॥१७॥ 


त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दिवेदिनाः ।. 


दत्येश्वरस्य चरितं प्रमादस्य महात्मनः ॥१८॥ 


मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । 
मन्वन्तरावताराश्च = . विष्णोईयश्चिरादयः ॥१९॥ 
कोम धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः । 
क्षीरोदमथनं तद्वदमृतार्थे दिवोकसाम्‌ ॥२०॥ 
देवासुरमहायुद्धं  राजवंशानुक्कीतैनम्‌ | 
इक्वाकुजन्म तद्वशः सुझुस्रस्य महात्मनः ॥२१॥ 
इरोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च । 
पयेबंशानुकथनं शशादाद्या नुगादयः ॥२२॥ 
सोकन्यं चाथ शर्यातेः ककुत्यख च धीमतः 
खद्वाङ्गस्य च मान्धातुः सोमरेः सगरस्य च ॥ २२॥ 
रामस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किल्िषापहम्‌ । 
निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः ॥२४॥ 
रामस्य भागेवेन्द्रस्य निःश्षत्रकरणं सुवः 
ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेरनहुष्ण च ॥२५॥ 
दोच्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च । 


१. भीकर० । 


दाद स्कन्ध 


म | ९६७ 
पत्तियोंका जन्म, महात्मा भगवान्‌ कपिलका अवतार और 
फिर कपिलदेव तथा उनकी माता देवहृतिके संवादका 
प्रसङ्ग आता है ॥ १०-१३ ॥ 
चौथे स्कन्धमे मरीचि आदि नौ प्रजापतियोंकी उत्पत्ति, 
दक्षयज्ञका विध्वंसं, राजर्षि. धुव एवं पृथुका चरित्र तथा 


प्राचीनवहि और नारदजीक्रे संवादका वर्णन है । पाँच ` 


स्कन्धम प्रियत्रतका उपाख्यान; नामि, षम और भरतके 
चरित्र; द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियोंका वर्णन 
ज्योतिश्चक्रके विस्तार एवं पाताळ तथा नरकोंकी स्थितिका 


निरूपण हुआ है ॥ १४-१६ ॥ 
शोनकादि ऋषियों | छठे स्क्न्धमें ये मिय आये | 


हैं---प्रचेताओंसे दक्षकी उत्पत्ति; दक्ष-पुत्रियोंकी-संन्‍्तान 
देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पेत और पक्षियोंका जन्म- 
कर्म; वृत्रासुरकी उत्पत्ति और उसकी परम गति | ( अब 
सातवें स््रन्धके विषय बतळाये जाते हैं---) इस स्कल्में 
मुख्यतः दैत्यराज हिंरण्यकरिपु और हिरण्याक्षके जन्म- 
कर्म एवं दैत्यरिरोमणि महातमा प्रहादके उत्कृष्ट चरित्रका 
निरूपण है ॥ १७-१८ ॥ 


आठवें स्कन्धर्मे मन्वन्तरोंक्ी कथा, गजेन्द्रमोक्ष; विभिन्न | 


मन्वन्तरामे होनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके अवतार 
कूमे, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि, हयग्रीव आदि; अमृत-ग्रापि- 
के लिये देवताओं और देत्योंका समुद-मन्यन और देवासुर- 


| संग्राम आदि विषयोंका वर्णन है। नवें स्कन्धे मुख्यतः ` 


राजवंशोंका वर्णन है| इक्ताकुके जन्म-कर्म, वंरा-बिस्तार; 
महात्मा सुद्युन्न, इला एवं ताराके उपाख्यान--इन सबका 
वर्णन किया गया है । सूर्यवंशका बृत्तान्त, शशाद और चुग 
आदि राजाओंका वर्णन, सुकन्याका - चरित्र; रार्याति, 
खटवाङ्ग, मान्धाता, सौमरि, सगर, बुद्धिमान्‌ ककुत्स्थ 
और कोसलेन्द्र भगवान्‌ रामके सवेपापहारी चरित्रका 
वर्णन मी इसी स्कन्धमें है | तदनन्तर निमिका देहत्याग 
और जनकोंकी उतत्तिक्रा वर्णन है ॥ १९-२४ ॥ 
मृगुवंशाशिरोमणि परशुरामजीका क्षत्रिय-संहार, चन्द्रवंशी 
नरपति पुरूरवा, ययाति, नहुष, दुष्यन्तनन्द्न भरत, 


शन्तनु और उनके पुत्र भीष्म आदिकी संक्षिप्त कथाएं 
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` ययातेज्यष्ठुपुत्रसय  यदोर्वंशोऽनुकीतितः ॥२६। 
यत्रावतीणों मगवान्कृष्णाख्यो जगदीश्वरः । 


बसुदेवगृह्े जन्म ततो बद्धि गोङरे ॥२७। 
तस्य कमोण्यपाराणि कीतितान्यसुरद्विषः । 

| पूतनासुपयःपानं शकटोच्चाटनं शिशोः ॥२८॥ 
तणावतेस्य ` निष्पेषस्थैव बकत्रत्सयोः । 
घेनुकस्य सहश्रातुः प्रलम्बस्य चः संक्षयः ॥२९॥। 


गोपानां च परित्राणं दात्रामे! परिसंपतः । 
दमनं काठियसहेमहेन्दमोक्षणम्‌ ॥३०॥ 
व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोऽच्युततो व्रतैः । 
प्रसादो यज्ञपत्तीभ्यो विग्राणां चानुतापनम्‌ ॥३१॥। 
गोवधनोद्वाणं च शक्रस्य सुरभेरथ । 
यज्चामिपेक कृष्ण ख्रीमिः क्रीडा च रात्रिषु ॥ ३२॥ 
शङ्कूडस देवधोऽरिष्ट्स केशिनः । 
अक्रूरागमनं पथात्‌ प्रस्थानं रामकृष्णयोः ।।३३॥ 
ब्र॒जख्रीणां बिलापश्च मथुरालोकनं ततः । 
गजद््टिकचागूरंकंसादीनां च यो वधः ॥३४॥ 
मृतस्यानयनं दनोः पुनः सान्दीपनेरुरोः । 
मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यस्रियम्‌ । 
कतदचद्ववरमाभ्यां -युतेन हरिणा द्विजाः ॥३५॥ 
` जरासन्धसमानीतसेन्यस्य बहुशो वधः । 


 १तस्य। २, मोक्षणंम्‌। ३. प्रहितं | 


श्रीमङ्घागवत _ 
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भी नवम स्कन्धमें ही हैं | सबके अन्तमें ययातिके बड़े 
लड़के यदुका वंशविस्तार कहा गया है | २५-२६ | 

शौनकादि ऋषियो ! इसी यदुवंशमें जगत्पति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक 
असुरोंका संहार किया । उनकी छीलाएँ इतनी हैं कि 
कोई पार नहीं पा सकता । फिर भी दशम स्कन्धमें 
उनका कुछवीर्तन किया गया है। वसुदेवकी पत्नी देवकीके 
गर्मसे उनका जन्म हुआ | गोकुलमें नन्दबाबाके घर 
जाकर बढ़े | पूतनाके प्रार्णाको दूधके साथ पी लिया | 
बचपनमें ही छकड़ेको उलट दिया ॥ २७-२८ ॥ तृणा- 
वते, बकासुर एवं वत्सासुरको पीस डाछा | सपरिवार 
घेनुकासुर और प्रलम्बासुरको मार डाला ॥ २९ || 
दावानळपे घिरे गोपोंकी रक्षा की। कालिय नागका दमन 
किया | अजगरसे नन्दवाबाको छुड़ाया || ३० ॥ इसके 
बाद गोपियोंने भगवानको पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये 
ब्रत किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें 
अभिमत वर दिया | भगवानूने यज्ञपल्नियोपर कृपा की | 
उनके पतियों--ब्राह्मणोंको बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥३१॥ 
गोवद्वनधारणकी छीळा करनेपर इन्द्र और कामधेनुने 
आकर भगवानका यज्ञाभिषेक किया | शरदू ऋतुकी 
ात्रियोमें ब्रजझुन्द्रियोंके साथ रासक्रीडा की || ३२ ॥ 
दुष्ट शङ्खचूड्‌, अरिष्ट और केशीके वधकी लीला हुई । 
तदनन्तर अक्रूरजी मथुरासे वृन्दावन आये और उनके 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बळरामजीने मथुराके लिये 
प्रस्थान किया ॥ ३३ || उस प्रसंगपर ब्रज-सुन्दरियोंने 
जो विलाप किया था, उसका वर्णन है | राम और 
३यामने मथुरामं जाकर वहाँकी सजावट देखी और 
कुवल्यापीड हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदिका 
संहार किया || ३४ || सान्दीपनि गुरुके यहाँ विद्या- 
ध्ययन करके उनके मृत पुत्रको लौटा छाये | शौनकांदि 
ऋषियों ! जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरामें निवास 
कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बळरामजीके ' 
साथ यदुवंशियोंका सब प्रकारसे प्रिय और हित 
किया ॥ ३५ || जरासन्धं कई बार बड़ी-बड़ी सेनाएँ 
लेकर आया और राम बहुशो पधः। | लेकर आया और भगवानने उनका उद्धार करके इश्वी उनका उद्धार करके ए्वीका 
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त ,यवनेन्दरस इससब्या निवेषनय्‌॥३३ त निवेशनम्‌ ॥३६॥ हल्का किया | कालयवनको मुचुकुन्दसे भस्म करा 


आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात्‌ । 


रुक्मिण्या हरणं युद्ध प्रमथ्य. द्विषतो हरेः ॥३७॥ 


हरस्य जुम्भणं युद्धे वाणस्य शुजङृन्तनम्‌ । 


्राग््योतिषपतिं इत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥३८॥ 


चैद्यपोण्ड्कशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः । 


ददश स्कन्ध 


कि || ९ 


दिया । द्वारकापुरी बसाकर रातों-रात सबको वहाँ पहुँचा 


दिया || ३६ || खर्गसे कल्पन्क्ष एवं सुधमा समा ले. 


आये । भगवानूने दळकेद्ळ शत्रुओंको युद्धमें पराजित 
करके रुक्मिणीका हरण किया | ३७ ॥ बाणासुरके 
साथ युद्धके प्रसङ्गमे महादेबजीपर ऐसा बाण छोड़ा कि 
वे जमाई लेने ळो और इधर बाणासुरकी सुजाएँ काट 
डाळी । प्रागृज्योतिषपुरके खामी भौमासुरको मारकर 
सोलह हजार कन्याएँ ग्रहण कीं ॥ ३८ ॥ शिज्ुपाल, 


| पोण्ड्क) शाल्व, दुष्ट दन्तवक्त्र, शम्बरासुर, द्विविद, पीठ, 


शम्बरो द्विविदः पीठो धुरः पञ्चजनादयः ॥३९॥| मुर, पञ्चजन. आदि देत्योकि बल-पौरुषका वर्णन करके 


` माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । 


भारावतरणं भूमेनिमित्तीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥४०॥ 


विग्रशापापदेशेन संहारः | खकुलस्य च । 


यह बात बतढायी गयी कि भगवानने उन्हें केंसे-कैसे 
मारा ! भगवानके चक्रने काशीको जळा दिया और फिर 
उन्होंने भारतीय युद्धमें पाण्डवोंको निमित्त बनाकर प्रथ्वी- 
का बहुत बड़ा भार उतार दिया || ३९-४० || 
शौनकादि ऋषियो ! ग्यारहवें स्कन्धमें इस बातका 
वणेन हुआ है कि भगवानूने ब्राह्मणोंके शापके बहाने 


उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाड्टुतः ॥४१॥| किस. प्रकार यदुवंशका संहार किया । इस स्कल्धमे 


` यत्रात्मविद्या द्यखिला प्रोक्ता घंमेविनि्णयः । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उद्धवका संवाद बड़ा ही अद्भुत 


है || ४१ ॥ उसमें सम्पूर्ण आत्मज्ञान और घर्म-निर्णयका 
निरूपण हुआ है और अन्तमें यह बात बतायी गयी 


ततो मत्येपरित्याग आत्मयोगानुभावतः ॥४२॥ | है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने आत्मयोगके प्रभावसे 


' युगलक्षणवृत्ति्च कलां नुणाष्ुपछयः | 


किस प्रकार मत्यलोकेका' परित्याग किया ॥४२| बारहवें 
स्कन्धमें विभिन्न युगोंके लक्षण और उनमें रहनेवाळे 
लोगोंके व्यवहारका वणेन किया गया है तथा यह भी 


_चतुविधश्व प्रय उत्पत्ति्धिविधा तथा ॥४३॥ गया है कि कलयुग मनुष्योकी गति विपरीत 


देइत्यागश् राजबेविष्णुरोतख घीमतः । 
शाखाप्रणयनसृषेमाकण्डेयस्य सत्कथा,। 
महापुरुषविन्यासः दवर्यस्य जगदात्मनः ॥४४। 


इति चोक्त द्विजश्रेष्ठा त्ृष्टोऽहमिह्ासि वः । 


१. कमे० | २. दत्तस्य । 


है । चार प्रकारके प्रळय और तीन प्रकारकी 


उत्पत्तिका वर्णन भी इसी स्कन्धम है ॥ ४३ ॥ इसके . 


बाद परम ज्ञानी राजषि परीक्षितके शरीरत्यागकी बात कही 
गयी है। तदनन्तर वेदोंके शाखा-विभाजनका प्रसङ्ग 
आया है । माकेण्डेयजीकी सुन्दर कथा, भगवानके अङ्ग- 
उपाङ्गोंका खरूपकथन और सबके अन्तमें विश्वात्मा 
भगवान्‌ सूर्यके गणोंका वर्णन है ॥ ४४ ॥ शौनकादि 
ऋषियो ! आपलोगोंने इस सत्सङ्गके अवसरपर मुझसे जो 


कुछ पूछा था, उसका वर्णन मैंने कर दिया । इसमें 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० १२ 


TT I 


लीलावतारकमोणि कीर्तितानीह सवशः ॥४५। सन्देह नहीं कि इस अवसरपर मैंने हर तरहसे भगवानकी 


पतितः स्खलितश्चातः क्षुस्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । 
इर्ये नम इत्युच्यते सर्वपातकात्‌ ॥४६। 
सङ्कीत्यमानो भगवाननन्तः . 
श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रबिश्य चित्त बिधुनोत्यशे्ष. 
यथा तमोऽकोऽश्रमिवातिवातः ॥४७॥ 
मृषा गिरस्ता झसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षजः | 
तदेव सत्यं तदुदैव ` मङ्गलं 
तदेव म पुण्य मगवद्गुणोदयम्‌ ॥४८॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां 
यदुत्तमश्षाकयशोऽनुगीयते ॥४९॥ 
न तद्‌ वचश्ित्रपदं हरेयंश्चो 
जगत्पवित्रं ग्रगृणीत किचित्‌ । 
तद्‌ ध्वाङ्घतीथं न तु हंससेवितं 


लीला और उनके अवतार-चरित्रोंका ही कीर्तन किया 


है॥ ४५॥ 


जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिंसळते, दुःख भोगते 
अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल 
उठता है---'हरये नमः”, वह सब पापोंसे सुक्त हो जाता 
है || ४६ ॥ यदि देश, काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम, ढीला, गुण आदिका सङ्कीर्तन 


किया जाय अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदिका 


श्रवण किया जाय तो वे खयं ही हृदयमें आ विराजते हैं 
और श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके सारे दुःख मिटा 
देते हैं--ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अन्धकारको और 
आँधी बादलोंको तितर-बितर कर देती है ॥४७॥ जिस 


| वाणीके द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्‌के नाम, 


लीळा, गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी 
भावपूर्ण होनेपर भी निरर्थक है--सारहीन है, सुन्दर 
होनेपर भी असुन्दर है और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रति- 
पादन करनेवाली होनेपर भी असत्कथा है । जो वाणी 
और वचन भगवानके गुणोंसे परिपूर्ण रहते हैं, वे ही 
परम पावन हैं, वे ही मङ्गळमंय हैं और वे ही परम सत्य 


' हैं। || ४८ ॥ जिस वचनके द्वारा भगवानके परम पवित्र 


यशका गान होता है, वही. परम रमणीय, रुचिकर एवं 
प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है ! उससे अनन्त 
काळतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है | 
मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके. समान लंत्रा 
और गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके 
लिये सूख जाता है || ४९ || जिस वाणीसे-चाहे वह 
रस, भात, अळङ्कार आदिसे युक्त ही कयां न हो--- 
जगतूको पवित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके यशका कभी 
गान नहीं होता, वह तो कौओंकें ळिये उच्छिष्ट फेंकनेके 
स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र है। मानससरोवरनिवासी 
हँस अथवा ब्रह्मघाममें विहार करनेवाले मगवच्चरणार- 
विन्दाश्रित प्रमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते | 


यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥५० ॥ | निर्मळ हृदयवाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं; 


१. इरयेऽस्तु नमश्चोच्चै० | 
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स POO _ जनताघसंपुबो 


जहाँ भगवान्‌ रहते हैं ॥ ५० || इसके विपरीत जिसमें. 


यसिन्प्रतिश्वोकमबद्धवत्यपि । हि स नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे 
| # ते राब्दासि युक्त भी है, परन्तु जिसके प्रते 
नामान्यनन्तख यशञोऽद्ितानिय- साने दपक नता जरे र ह कह 
च्छण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥५ १ ॥ लोगोंके सारे पापोंका नाश कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष 
¢ ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीर्तन किया करते 
` नेष्कम्यमप्यच्युतमाववर्जितं 


ट ॥ ५१ ॥ वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका 
साक्षात्‌ साधन है, यदि भगवानूकी भक्तिसे रहित हो 
| तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो कर्म 
' भगवान्‌को अर्पण नहीं किया गया है-त्रह चाहे कितना 
ही ऊँचा क्यों न हो--सर्वदा अमङ्गछरूप, दुःख 
देनेवाला ही है; बह तो शोमन--वरणीय हों ही कैसे 
सकता है ? ॥५२॥ वर्णाश्रमके अनुकूल आचरण, तपस्या 
और अध्ययन आदिके लिये जो बहुत बड़ा परिश्रम 
किया जाता है उसका फल है- केवल यश अथवा 
लक्ष्मीकी प्राप्ति । परन्तु भगवान्‌के गुण, छीला, नाम 
। आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो .उनके श्रीचरणकमलों- 
की अविचल स्मृति प्रदान करता है ॥ ५३ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमढांकी अविचळ स्मृति सारे पाप-ताप 
और अमङ्गळोंको नष्ट कर देती और परम शान्तिका 
विस्तार करती है । उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो 
जाता है, मगवानकी भक्ति प्राप्त होती है एवं परवेराग्यसे 
युक्त भगवान्‌के खरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता 
हे-।५४॥ शौनकादि ऋषियो ! आपलोग बड़े भाग्यवान्‌ 
हैं । धन्य हैं, वन्य हैं ! क्योंकि आपलोग बड़े प्रेमसे 
निरन्तर अपने हृदयमें सर्वान्तयोमी, सर्वात्मा, सर्वराक्ति- 
मान्‌ आदिदेव सबके आराध्यदेव एवं खयं दूसरे 
आराध्यदेवसे रहित नारायण मगवानूको स्थापित करके 
भजन करते रहते हैं॥ ५५ ॥ जिस समय राजंषिं 
परीक्षित्‌ अनशन करके बड़े-बड़े ऋषियोंकी भरी समामे 
सबके सामने श्रीशुकदेवजी महाराजसे श्रीमद्भागवतकी 
कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बेठकर मैंने भी उन्हीं 
श्रतं पुरा मे परमर्षिवकत्रात्‌ | परमर्षिके मुखसे इस आत्मतत्तका श्रवण किया था | 
न म आपलोगोंने उसका स्मरण कराकर मुझपर बडा अनुग्रह 
प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः किया । मैं इसके लिये आफ्लोगोंका बडा ऋणी 
सदस्यषीणां महतां च शृण्वताम्‌ ॥५९॥ | ह ॥ ५६ ॥ | 
bs Nie eS Ni 
१. विष० | २. मनन्यसी १, 


न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ |. 
कुतः पुनः शश्चदमद्रमीश्वरे 

न द्यपित॑ कर्मं यदप्यनुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
यशःश्रियामेव परिश्रमः परो 

वणाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु । 
अविस्सृतिः श्रीधरपादपद्यया- 


शुणाचुवादश्रवणादिमिईरेः ॥५२॥ 
अविस्मृतिः कुष्णपदारविन्दयोः 


क्षिणोत्यमद्राणि शमं तनोति च । 
स्तस्य शुद्धिं परमात्ममक्ति 

ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तस्‌॥५४।। 
यूयं द्विजाऱया बत भूरिमागा 
यच्छश्वदात्मन्यखिरात्मभूतस्‌ । 

मजस्रमावा मजताविवेश्य ॥५५॥ 
अहं च संसारित आत्तं 
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. ऋचो यजूंषि सामानि द्विजोऽधीत्यानुविन्दते। 


| _ बिप्रोष्धीत्याप्नुयात्‌ अन्ना राजन्योदधिमेखलाम | 


तद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकमेणः [55 | 
` अद्धावान्‌ योऽलुशूशुयात्‌ पुनात्यात्मानमेव सः ।५८। 


पुष्करे मधुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान्‌। ` 


परिपठितो दै 
हा हे है| है 
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शौनकादि ऋषियो ! भगवान्‌ वासुदेवकी एक-एक लीला 
| सर्वदा श्रवण-कीर्तन करनेयोग्य है । मैंने इस प्रसङ्गभे 
उन्हींकी महिमाका वर्णन किया है, जो सारे अशुभ 
संस्कारोंको घो बहाती है || ५७ ॥ जो मनुष्य एकाग्र 
चित्तसे एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका 
कीर्तन करता है और जो श्रद्धाके' साथ इसका श्रवण 
करता है, वह अवस्य ही शरीरसंहित अपने अन्तःकरणको 
. | पवित्र बना लेता है ॥ ५८ .॥ जो पुरुष द्वादशी अथत्रा 
`| एकाद्‌शीके दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु 
हो जाता हैं और जो संयमपूर्वक निराहार रहकर पाठ 
करता है, उसके पहलेके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, 
| पापकी प्रवृत्ति भी.नष्ट हो जाती है || ५९ ॥ जो मनुष्य 
इन्द्रियां और अन्त:करणको अपने वशमें करके उपवास- 
पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथत्रा द्वारकामें इस पुराणसंहिताका 
पाठ करता है, वह सारे भयोंसे मुक्त हो जाता है॥६०॥ 
जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके 
कीर्तेनसे देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति 
सन्तुष्ट होते हैं और उसकी अभिळाषाएँ पूर्ण करते 
हैं || ६१ || ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके पाठसे 
श्राह्मणको मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयःकुल्या ( मधु, 
घी एवं दूधकी नदियाँ अर्थात्‌ सब प्रकारकी सुख-समृद्वि) | 
की प्राप्ति होती दै | बही फल श्रीमद्भागवतके पाठसे भी 
मिळता है || ६२ ॥ जो द्विज संयमपूर्वक इस पुराण- 
संहिताका अध्ययन करता है, उसे उसी परमपदकी 
आर्ति होती है, जिसका वर्णन खयं भगवानने - किया 
है || ६३ ॥ इसके अध्ययनसे ब्राह्मणकों ऋतम्भरा प्रज्ञा 
( तत्ज्ञानको प्राप्त करानेवाली बुद्धि ) की प्राप्ति होती है 


माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशमविनाशनम्‌ ॥५७॥ 


य एवं श्रावयेज्नित्य॑ यामक्षणमनन्यधी; । 


ढादश्यामेकादश्या वा शृण्वन्नायुष्यवान्‌ भवेत्‌ । 


` पठत्यनश्चन्‌ प्रयतस्ततो भवत्यपातकी ॥५९॥ 


उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्‌ ॥६०।। 
देवता ब्रुनयः सिद्धाः. पितरो मनवो नृपाः । 
यच्छन्ति कामान्‌ गृणत; थृप्चतो यस्य कीतंनात्‌।६१। 


मधुकुल्या घृतङस्पाः पय'कुल्याथ तत्फलम ॥६२॥ 
पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजः 


परोक्तं मगवता यत्तु तत्पदं परम ब्रजेत्‌ ॥६३॥ 


और क्षत्रियको समुदरपर्यन्त भूमण्डलका राज्य प्राप्त होता दै.। ` 
वस्य कुबेरका पद प्राप्त करता है और शूद्व सारे पार्पोमे 
वैश्यो निधिपतित्त च शुद्र; शुद्धचेत पातकात्‌ ।। ६४। छुटकारा पा जाता है ॥ ६४ ॥ 
कलिमुसंहतिकालनोऽखिलेशो भगवान्‌ ही सबके खामी हैं और समूह-के सर्ट 
कल्मिलोंको ध्वंस करनेवाले हैं | यों तो उनका वर्णन 


- हरिरितरत्र न गीयते हममीक्षणम्‌ । 

शह तु पुनर्भगवानशेषमूर्ति र करनेके छ्यि बहुत-से पुराण हैं, परन्तु उनमें सत्र और 
22 निरन्तर भगत्रान्‌का वर्णन नहीं मिळता । श्रीमद्भाग्त 
ऽनुपद्‌ कथाप्रसङ्गै; ॥६५॥ | महापुराणमे तो प्रत्येक कथा-प्रसङ्गमे पद-पदपर सर्वखरुप 
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भगवान्‌का ही वर्णन हुआ है || ६५ ॥ वे जन्म-मृत्यु 
जगदुद्यस्थितिसंयमात्मश्क्तिम । आदि विकारोंसे रहित, देशकाछदिकृत परिच्छेदोंसे मक्त 


र रेन खय आत्रतत्त ही हैं | जगतूकी उत्पततिं-स्थिति- . 


प्रलय करनेवाली शक्तियाँ भी उनकी खरूपमूत ही हैं, 
दुरवसितस्तवमच्युत॑ नतोऽसि ॥६६॥ | भिन नहीं | ब्रहम, शङ्कर, इन्द्र आदि लोकपाल भी उनकी 


उपचितन स्तुति करना लेशमात्र भी | 
वशक्तिमि; ख आत्म बै नहीं जानते । उन्हीं एकरस 
| Pere | सचिदानन्दखरूप परमात्माको पैं नमस्कार करता हूं ॥६६॥ 
ङ्गमाल्याय . । | जिन्होंने be खरूपमें ही प्रकृति आदि नौ शक्तियोंका 
भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सङ्कल्प करकं इस चराचर जगतूकी सृष्टि की है और 


जो इसके अधिष्ठानरूपसे स्थित हैं. तथा जिनका परम- 

सुरक्षपभाय नमः सनातनाय ॥६७॥ पद कवल अनुभूतिखरूप हैं, उन्हीं देवताओंके आराध्य- 
खसुरनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभात्र देव सनातन भगवानुके चरणों मैं नमस्कार करता हूँ ६७। 
ला द जउुदस्तान्यमाता- श्रीशुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दमें ही निमग्न 
है थे | इस अखण्ड अद्वेत स्थितिसे उनकी भेददृष्टि सर्वथा 
5प्यजितरुचिरलीलाक्रृष्टसारस्तदीयम्‌ | | "टत हो चुकी थी। फिर भी मुरलीमनोहर व्यामसुन्दर- 

की मधुमयी, मङ्गमयी, मनोहारिणी छीछाओंने उनकी 

अप वृत्तियोंकी अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने 

व्यतनुत कृपया यस्तक्तदीप॑ पुराण ` जगतुके प्राणियोपर कृपा करके भगवत्तत्तको प्रकाशित 
करनेवाले इस महापुराणका विस्तार किया । मैं उन्हीं 


सवंपापहारी व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके चरणोंमें 
तमखिलबुजिनच्नं व्याससूनु नतोऽसि ॥६८।। | नमस्कार करता हूँ ॥ ६८ ॥ 


— POA — 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादश- 
स्कन्यार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः || १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः - 
विभिन्न पुराणोंकी छोक-संख्या ओर भ्रीमद्भागवतकी महिमा 
सत उवाच थीसूतजी कहते हँ--ब्ह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और 


मरुद्गण दिव्य स्तृतियोंके द्वारा जिनके गुण-गानम संलग्न 
य॑ ब्रह्मा -वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तब- | रहते हैं; साम-सङ्गीतक्े मर्मज्ञ ऋषि-सुनि अङ्ग) पद, क्रम 
एवं उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वारा जिनका गान करते 
पेदे? साङ्गपदक्रमोपनिषदै्गायन्ति यं सामगाः । | रहते हैं; योगीछोग ध्यानके द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मूनमे 
hm 


१. न्युपनमितस्थिर० । २. प्राचीन प्रतिमे धयं ब्रह्मा" `` ` *"" विश्राम्यति? ये श्छोक-( नं १ और २ ) यहाँ नहीं पढे 
गये हैं। ` वर्तमान प्रतिमें जो उस्नीसवाँ इलोक है? उसके बाद ( अर्थात्‌” `” `` ` `धीमहि’ ॥१९।॥ के बाद ) उक्त दोनों 
स्छोकोंका उल्लेख है । 
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च्यानावस्थिततद्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो | जिनका मावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं; किन्तु 

सब करते रहनेपर भी देवता, दैत्य, मनुष्य--कोई भी 

जिनके वास्तविक खरूपको पूर्णतया न जान सका उन 
खयंग्रकादा परमात्माको नमस्कार है ॥ १ || जिस समय 
भगतानूने कच्छपरूप धारण किया था और उनकी 
पीठपर बड़ा मारी मन्दराचळ मथानीकी तरह घूम रहा 
था, उस समय मन्दराचळकी चंट्टानोंके नोकसे खजलानेके 
कारण भगवानको .तनिक सुख मिला । वे सो गये और 
श्वासकी गति तनिक बढ़ गयी । उस समय उस श्रास- 
वायुसे जो समुद्रके जळको धक्का छगा था, उसका संस्कार 
आज भी उसमें शेष है | आज भी समुद्र उसी ज्वासवायुके. 
| थपेडोके फलखरूप ज्वार-माटोंके रूपमें दिन-रात चढ्ता- 
उतरता रहता है, उसे अबतक विश्राम न मिला | 
भगवानूकी वही परमप्रभावशाली इवासवायु आपलोगोंकी 
रक्षा करे |. २ ॥ 

` शौनकजी ! अब पुराणोंकी अलग-अलग छोक- 
संख्या, उनका जोड़, श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद त्रिषय और 
उसका प्रयोजन भी झुनिये । इसके दानकी पद्धति तथा 
| दान और पाठ आदिकी महिमा - भी आपलोग श्रवण 
कीजिये ॥३॥ ब्रह्मपुराणमें दस हजार .छोक, पद्मपुराणमें 
पचपन हजार, श्रीविष्णुपुराणमें तेईस हजार और शिव- 
पुराणकी छोकसंख्या चौबीस हजार है || ४ ॥ श्री 

भद्गभागवतमें अठारह हजार, नारदपुराणमें पचीस हजार, 
माकण्डेयपुराणमें नौ हजार तथा अभ्मिपुराणमें पंद्रह 
हजार, चार सो शोक हैं ॥ ५ || भविष्यपुराणकी छोक- 
संख्या चोदह हजार, पाँच सौ है और ्रहमवैवर्तपुराणकी 
अठारह हजार और लिङ्गपुराणमं ग्यारह हजार छोक 
'हैं | ६ ॥ वराहपुराणमें चौबीस हजार, स्कन्दपुराणकी 
शोक संख्या इक्यासी हजार, एक सौ है और वामन- 
पुराणकी दस हजार || ७ ॥ कूर्मपुराण सत्रह हजार 
शोकोंका और मत्स्यपुराण चौदह हजार लोकोंका है | 
गरुङ्पुराणमें उन्नीस हजार छोक हैं और श्रह्माण्डपुराणमें 
बारह हजार || ८ ॥ इस प्रकार सब पुराणोंकी छोक 
संख्या कुछ मिलाकर चार ळाख होती. है । उनमे श्री- : 
मद्भागव॒त, जसा कि पहले" कहा जा चुका दै, 


इजार.ोकाक्रा- है.॥ ९ ॥ 


: यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः| १॥ 
पृष्ठ ' | द्‌ि 
निद्रालोः कमठाङ्ृतेमंगवत तारिता स षः। 
संसारका ना 

ः (लित निेनीधापि विश्राम्यति ।२। 


` पुराणसंख्यासम्भूतिमस्य वाच्यप्रयोजने । 
दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादे् निबोधत ॥ ३॥ 


्ाझं दशसदंस्राणि पा पञ्चोनषष्टि च | 
शरीवेष्णवं त्रयोविंशचतुर्विशति शवकम्‌ ॥ ४॥ 
दशाष्टौ श्रीमागवतं नारदं पञ्चविंशतिः । 
माकण्ड नव वाह च दशपञ्च चतुःशतम्‌ ॥ ५ ॥ 
चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पञ्चशतानि च | 
दशाष्टो ब्रहमेवतं लिह्लमेकादशेव तु॥ ६॥ 

' चतुर्विशति वाराहमेकाश्षीतिसहस्रकम्‌ । 

` स्कान्द दात तथा चैकं वामनं दश कीतिंतम ॥ ७ ॥ 

| ह व्‌ कों सप्तदशाख्यात॑ मात्स्य तत्तु चतुदश । 

“खु एकोनबिषत्सौपर्ण सौ णं ब्रह्माण्डं द्वादशेव तु॥ ८॥ 

पुराणसन्दोहबतुर्खक्ष ही” उदाहृतः 

भरीमागृपतमिष्यृते ९.) 


इदं भगवता पूर्व ब्रह्मणे नामिपङ्कजे | 
सिताय मवमीताय कार्यात्‌ सम्प्रकाशितम्‌ ॥१ 


आदिमध्यावसानेषु ेराग्याख्यानसंयुतम्‌ । : 


हरिलीलाकथाव्रातामृतानन्दितसत्सुरम्‌ ॥११॥ के 


सवेवेदान्तसारं यद्‌ अद्यात्मैकत्वलक्षणस्‌ । 


वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम ॥१२॥ 
प्राष्ठपद्या पौणमासां : हेमसिंहसमन्वितम्‌ | 
ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 
राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे । | 
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शौनकजी ! पहले-पहल भगवान्‌ विण्णुने अपने: नाभि- 
स्थित एवं संसारसे मधमीत त्रझापर परम करुणा 

०॥ करके इस पुराणको प्रकाशित किया था । १०। इसके आदि, 
मध्य और अन्तमें वेराग्य उत्पन्न करनेवाली बहुत-सी 
कथाएँ हैं | इस महापुराणमें जो भगवान श्रीहरिकी 


-कथाए हैं, वे तो अमृतखरूप हैं ही; उनके सेवनसे . 
त्युरुष और देवताओंको बड़ा ही आनन्द मिळता 
है ॥ ११॥ आपढोग जानते हैं कि समस्त उपनिषर्दोका 
सार है ब्रह्म और आंत्माका एकलरूप अद्वितीय सद्वस्तु । 
वही श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य विषय है । इसके निर्माणका 
प्रयोजन है एकमात्र केक्‍ल्य-मोक्ष ॥ १२ ॥ 

जो पुरुष भाद्रपद मासकी पूर्णिमाके दिन श्रीमद्भागवतकों . 
सोनेके सिंहासनपर रखकर उसका दान॑ करता है, उसे 
परमगति प्राप्त होती है || १३ ॥ संतोंकी समामे तमीतक 
दूसरे पुराणोंकी शोमा होती है, जबतक सर्वश्रेष्ठ खयं 


यावन्न इश्यते साक्षाच्छ्रीमद्भागव्तं परम ॥१४॥ | मद्भागवत महापुराणके दशन नहीं होते॥ १४ ॥ 


स्वेवेदान्तसारं॑ हि श्रीमागवतमिष्यते । 


यह श्रीमद्भागवत समस्त उपनिषदोंका सार है । जो इस 
रस-सुधाका पान करके छक चुका है, वह किसी और 


तद्रसामृतवृप्त नान्यत्र स्याद्रतिः क्कचित्‌ ॥ १५॥।.| पुराण शाङ्लमे रम नहीं सकता ॥ १५ ॥ जैसे नदियोमें 


निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा 


गङ्गा, देवताओमें विष्णु और वेष्णवोंमे शरीराङ्करजी सर्वश्रेष्ठ 
हैं, वेसे ही पुराणोंमें श्रीमद्भागवत है ॥ १६ || शौनकादि 


वष्णवानां यथा शम्भु? पुराणानामिदं तथा ॥१६॥ | ऋषियो ! जैसे सम्पूर्ण क्षेत्रोंमे काशी सर्वश्रेष्ठ है, 


क्षेत्राणां चेव सवेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा 


पुराणोंमें श्रीमद्धागवतका स्थान सबसे ऊँचा है। १७॥ 
यह श्रीमङ्भागवतपुराण सर्वथा निर्दोष है । भगवानके 


- तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं `द्विजाः ॥१७॥ | प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा ग्रेम करते हैं । इस पुराणे 


श्रीमद्भागवर्त पुराणममलं यद्वेष्णतानां प्रियं 
यखिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । ` 
त्र ज्ञानविरागमक्तिसहितं नेष्कम्यमाविष्कृतं 


तच्छ्रण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्त या विशुचयेन्नरः। 
कस्म येन विमासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा 


` तद्र्पेण च नारदाय घुनये कृष्णाय तद्रपिणा । 


जीवन्सुक्त परमहंसोंके सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं मायाके लेशसे 
रहित ज्ञानका गान किया गया है | इस ग्रन्यकी .सबसे 
बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नेष्कम्य अर्थात्‌ कर्मोंकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति मी ज्ञान-वैराग्य एवं भक्तिसे युक्त है । 


. | जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है, उसे 


भगवानूकी भक्ति प्रात हो जाती है और वह मुक्त हो 
जाता है ॥ १८॥. 


यह श्रीमद्भागवत भगवत्तत्तज्ञानका एक श्रेष्ठ प्रकाशक. 


है । इसकी तुल्नामें और कोई मी पुराण नहीं है । इसे 


पहले-पहल -खय॑ भगवान्‌ नारायणने ब्रह्ाजीके लिये 
प्रकट किया था । फिर उन्होंने ही ब्रह्माजीके रूपसे देवर्षि 
नारदको उपदेश किया और नारदजीके रूपमै भगवान्‌ 
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छ कः स) - प्प अय 5 का कृ कासमीजियाक साछी सामना, 


योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत- 
तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि॥ १९॥ 
नमस्तसे भगतरते वासुदेवाय ` साक्षिण | 
'यइदं कृपया कसे याचय क्वे ॥२०॥ 
योगीन्द्राय नमसतसे शुकाय ब्रह्मरूपिणे । - 
संसारसर्पदष्टं यो बिष्णुरातममूमुचत्‌ ॥२१॥ 
भंवे भवे यथा भक्तिः पादयास्तव जायते । 


तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं ना यतः प्रभो ॥२२॥ 


नामसङ्कीतनं यस्य सवपापग्रणाशनम्‌ । 
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श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासको । तदनन्तर उन्होंने ही ब्यास 


रूपसे योगीन्द्र शुकदेंबजीको और श्रीशुकदेवजीके रूपमे 
अत्यन्त करुणावश राजर्षि परीक्षितृको उपदेश किया | 
वे भगंवान्‌ परम झुद्ध एवं मायामलपे रहित हैं । शोक 
और मृत्यु उनके पासतक नहीं फटक सकते । हम सब 
उन्हीं परम सत्यखरूप परमेश्वरका ध्यान करते हैं। १९ || 
हम उन सर्वेसाक्षी भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षामिलाषी ब्रह्माजीको. 
इस श्रीमद्भागवत महापुराणंका उपदेश किया ॥ २० ॥ 
साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्मखरूप श्रीशुकदेवजीको 
भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण 
सुनाकर संसार-सर्पसे डसे हुए राजर्षि परीक्षितको मुक्त 
किया || २१ ॥ देवताओंके आराध्यदेव सर्वेश्वर ! आप 
ही हमारे एकमात्र स्रामी एवं सर्वस्व हैं । अब आप ऐसी 
कृपा कीजिये कि बार-बार जन्म ग्रहण करते रहनेपर मी 
आपके चरणकमलोमें हमारी अविचल भक्ति बनी रहे ॥२२॥ 


जिन भगवान्‌के नामोंका सङ्कीतन सारे पापोंको सवथा 


नष्ट कर देता है और जिन भगवानके चरणोंमें. आत्मसमर्पण, 
उनके चरणोंमें प्रणति सवंदाके लिये सब प्रकारके दु:खाँको 


शान्त कर देती है, उन्हीं परमतत्तखरूप श्रीहरिको मैं 


` प्रणामा दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥२३॥ | नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥ 
Tooo———्— 


ति श्रीमद्भागवते महपुराणे वेयासिक्यामशादरासाहस्या 


पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 


त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ || 
— FPO 
इति द्वादशः स्कन्धः समाप्त; 


सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः 


वर्यं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये | 
तेन तदङ्‌त्रिकमले रति मे यच्छ ज्ञा्वतीम्‌ ॥ 
& —— Oe कि — “ 


` १, प्राीन प्रति बे मवे हरि परम ये दो (जेर न कश २ „ प्राचीन प्रतिमें भवे भवे" "` इरि परम्‌ ॥? ये दो ( बाईसबाँ और तेईसया ) इछोक नहीं हैं 
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३» नमो भगवते वासुदेवाय 


गीमद्धागवतमाह्ात्म्यम्‌ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


— Se —— 


परीक्षित्‌ ओर वज्नासका समागम, शाण्डिल्युनिके मुखसे भगवानकी लीलाके रहस्य और 
व्रजभूमिंके महत्त्वका वणेन 


व्यास उवाच 
श्रीसचिदानन्दधनखरूपिणे म 
कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 
विश्वोद्भवस्थाननिरोधहेतवे | 


महर्षि व्यास कहते हैं--जिनका खरूप है सचिदा- 


`| नन्दधन, जो अपने सौन्दर्य और माधुर्यादि गुणोंसे सबका 


मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदासर्वदा 
अनन्त झुखकी वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्तिते 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय होते हैं--उन 


नुमा वय भक्तिरसाप्तयेऽनिशम्‌ ॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम भक्तिरसका आखादन करनेके | 


नेमिषे तमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌.। 


कथामृतरसाखाइकुशला ` ऋषयोज्छुबन्‌ ॥ २॥ 
ऋषय ऊचुः 


वज्रं श्रीमाथुरे देशे - पौत्रं हस्तिनापुरे । ` 


लिये नित्य-निंरन्तर प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥ 


नेमिषारण्यक्षत्रमं श्रीसूतजी खस्थ चित्तसे अपने आसन- 
पर बेठे इए थे। उस समय भगवानकी अग्रुतमयी | 
लीळाकथाके रसिक, उसके रसाखादनमें अत्यन्त कुशल 
शौनकादि ऋषियोंने सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह 
प्रस्न किया ॥ २ ॥ 


ऋषियोंने पूछा- सूतजी ! धर्मराज युधिष्टिर जब 
श्रीमथुरामण्डलमें अनिरुद्वनन्दन वज्रका और हस्तिनापुरे 
अपने पोत्र परीक्षित॒का राज्याभिषेक करके हिमाळयपर 
चले गये, तब राजा वज्र और परीक्षितुने केसे-केसे कौन 


अभिषिच्य गते राज्ञि तो कथं किं च चक्रतुः ॥ ३ ॥ | कौन-सा कार्य किया ॥ -३ ॥ 


सूत उवाच 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ४॥ 
महापथं गते राहन परीक्षित्‌ एथिबीपतिः । 


श्रीखूतजीने कढा- भगवान्‌ नारायण, नरोत्तम नर; 


देवी: सरती और महर्षि न्यासको नमस्कार करके झुद्ध- 


चित्त होकर भगवत्तत्तको प्रकाशित करनेवाले इतिहास- 
पुराणरूप 'जय'का उचारण. करना चाहिये ॥ ४ ॥ . 
शौनकादि त्रझर्षियो | जत्र धर्मराज युविष्ठिर आदि पाण्डव 

गण खर्गारोहणके लिये हिमालय चले गये, तब सम्राट 
परीक्षित्‌ एक दिन मथुरा गये । उनकी इस यात्राका 


जंगाम मधुरां विप्रा वजनामदिरक्षया॥ ५ ॥ | उद्देश्य इतना हीं था कि वहाँ चळकर बञ्जनाससे सिल: 
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श्रीमद्भागवत 


f 


£ अ० १ 


पिदुच्यमागतं ज्ञात्वा वज्रः प्रमपरिप्लुतः। ` 


अभिगम्पाभिवाद्याथ निनाय निजमन्दिरम्‌ ॥ ६॥। 


परिष्वज्य स तं वीरः कृष्णेकगतमानसः । 


रोहिण्याद्या हरेः पत्रीवबन्दायतनागतः । ७।। 


ताभिः संमानितोव्त्यथ परीक्षित्‌ प॒थिवीपति; । 


विश्रान्तः सुखमासीनो वज्नाममुवाच ह ॥ ८॥ 
' परीक्षिदुवाच 


तात त्वत्पिदर्भिनेनमसत्पितृपितामहाः । 
उद्धृता भूरिदुईखोधादह च परिरक्षितः ॥ ९ ॥ 
न नाला] तात साधु कृत्वोपकारतः । ` 
त्वामतः ग्रा्थयाम्यङ्ग सुखं राज्येश्नुयुज्यताम्‌॥१०॥। 
कोशसन्यादिजा चिन्ता तथारिदमनादिजा । 
मनागरि न कार्या ते व्याः किन्तु मातर ॥१९॥ 
निके मि कव्यं सर्वाधिपरिर्जनस्‌ । 
वैतत्‌ परमप्रीतो जसत प्रत्यवाच इ ॥१२॥ 


वञ्जचाभ उवाच 
राजन्जुचितमेतत्ते यदसासु प्रभाषते । 
ात्पत्रोपकृतश्चां धनुिदयाग्रदानतः ॥१३॥ 


तसान्नाल्पापि मे चिन्ता धात्र इदग्रपेयुष्‌ः 11190 cote 


| बचाया है मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की 


फक ————\—\\—\\\\्््््््््n्o््््््ि 


| जुल आयें || ५ || जब वञ्रनाभको यह समाचार मातम 


हुआ कि मेरे पितातुल्य परीक्षित्‌ मुझपे मिलनेके लिये 
आ रहे हैं, तब्र उनका हृदय प्रेमसते भर. गया । उन्होंने 
नगरसे आगे बढ़कर उनकी अग॒वानी की, चरणोंमें प्रणाम 
किया और बड़े प्रेमप्ते उन्हें अपने महळमें ले आये॥६॥ . 
वीर परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रेमी भक्त थे | 
उनका मन नित्य-निरन्तर आनन्दघन श्रीक्षष्णचन्द्रमें ही 
रमता रहता था । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रपौत्र वज्रनाभ-: 
का बड़े प्रमसे आलिङ्गन किया | इसके बाद -अन्त:पुरमें 
जाकर भगवान श्रीकृष्णवी रोहिणी आदि पल्लियांको नमस्कार 
किया || ७ ॥ रोहिणी आदि श्रीक्गष्ण-पल्नियोंने भी सम्राट 
परीक्षितूका अत्यन्त सम्मान किया | वे बिश्राम करके 
जब आरामसे बेठ गये, तब उन्होंने वज्रनामले यह बात 
कही || ८ ॥ 

राजा परीक्षित्ने कहा--हे तात ! तुम्हारे पिता 
ओर पितामहोंने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सङ्कटोसे 
॥ ९ || 
प्रिय वज़नाभ ! यदि मैं उनके उपकारोंका बद्ला चुकाना 
चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता । इसलिये मैं 
तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्दक अपने राज- 


| काजमें छो रहो ॥ १० ॥ तुम्हें अपने खजानेकी, 


सेनाकी तथा शन्नुओंको दबाने आदिकी तनिक भी चिन्ता 
न करनी चाहिये । तुम्हारे लिये कोई कर्तःरय है तो केवल 


_एक ही; वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओंकी खूब 
| प्रेमसे मढीमाँति सेवा करते रहना चाहिये || ११ ॥ 


यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति-बिपत्ति आये अथत्रा 
किसी कारणत्रश तुम्हारे हृइयमें अधिक क्लेशक। अनुनतर 
हो, तो मुझप्ते, बताकर॒निश्चिन्त हो जाना; मैं तुम्हारी 
सारी चिन्ताएँ दूर कर दूँगा ।? सम्राट्‌ परीक्षितूकी यह | 
बात सुनकर वज्ननाभको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
राजा परीक्षितृसे कहा-॥ १२ ॥ 
वज्जनाभने कहा- “महाराज ! आप मुझसे जो कुछ 
कह रहे हैं, वह सर्वया आपके अनुरूप है । आपके 
पिताने भी मुझे धुर्वेदकी शिक्षा देकर मेरा महान 
उपकार किया है ।। १३ ॥ इसलिये मुझे किसी बातकी | 
तनिक भरी 0चिल्ता,नहीं है; क्योंकि उनकी कृपासे म 
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: किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किञ्चिद्‌ विचार्यताम्‌ ॥ | क्षत्रियोचित शूरवीरताते नीति सम्पन्न हूँ । मुझे 


केवल एक बातकी बहुत बड़ी चिन्ता 
जिरि कर स्तो 1 1 चन्ता है, आप 
माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निजने वने | सम्बन्धमे कुछ विचारं कीजिये ॥ १४ ॥ यद्यपि र 
मण्डठके राज्यपर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन 
वनम ही रहता हूँ | इस बातका मुझे कुछ भी पता नहीं 


| है कि यहाँकी प्रजा कहाँ चली ग्य 
™ घि नन्दादीनां hoe 1 क्योंकि कई 
इत्युक्ता [षष्णुराउस्तु नन्द पुराइतम्‌ । सुख तो तमी है, जब प्रजा रहे? | १५ ॥ जब वञ्रनाभने 


परीक्षितूसे यह बात 
शाण्डिल्यमाजुहागशञु वञ्रसन्देहनुत्तये ॥१६॥ सन्देह मिटानेके लिये का hes 
ही महर्षि शाण्डिल्य पहले नन्द आदि गोर्पोके पुरोहित 
थे ॥ १६॥ परीक्षितका सन्देश पाते ही महर्षि शाण्डिल्य 
अपनी कुटी छोड़कर वहाँ आ पहुँचे | वज्रनाभने विधि- 
पूर्वक उनका खागत-सक्कार किया और वे एक ऊचे 
आसनपंर विराजमान इए ॥ १७ ॥ राजा परीक्षितूने 
वञ्जनामकी बात उन्हें कह सुनायी । इसके बाद महर्षि | 


| शाण्डिल्य बड़ी प्रसन्नतासे उनको सान्त्रना देते 
उवाच परमप्रीतताबुमौ परिसान्त्वयन्‌ ॥१८॥ | छ| १८॥ ` ना 5 इ भु 


र | 
के गता व ग्रजात्रत्या यत्र राज्यं प्ररोचते ॥१५।। 


अथोटजं विहायाशु शाण्डिल्यः समुपागतः । 
पूजितो वज्जनामेन निषसादासनोत्तमे ॥?७॥ 


उपोदूघातं विष्णुरातअकाराशु ततस्त्वसौ । ` 


` शाण्डिल्य उवाच ` ` - |. शाण्डिल्यजीने कहा प्रिय परीक्षित्‌ और वज़्नाम | 
[ | र मैं तुमळोगोसे ब्रजमूमिका रहस्य बतठाता हूँ तुम दत्तचित्त : 
शृणुतं दत्तचित्तो मे रहस्यं त्रजमूमिज्स्‌ । होकर सुनो । प्रज’ शब्दका अर्थ है व्यात्ति | इस बृद्ध- 


क वचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस भूमिका नाम 
व्रजन ए्‌ व्यापनाद्‌ व्र्ज उच्यते। | १ ९ | | (ब्रज? पड़ा है ॥ १ ९ || सत्र, र्‌ज; तम- इन तीन गुर्णासे 


जीत ही मा व्यापक जप उ । अतीत जो परब्र है, वही व्यापक है | इसलिये उसे | 
कक | “ज” कहते हैं | वह सदानन्दखरूप, परम ज्योतिर्मय 
सदानन्दं परं ज्योतिमनक्तानां पदमव्ययम्‌ ।।२०। | और अविनाशी है । जीवन्मुक्त पुरुष उसीमे खित रहते 
छि हैं ॥ २० ॥ इस परबह्माखरूप ब्रजधाममें नन्दनन्दन 
तसिन्‌ नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दाङ्गपिग्रह। | भगवान्‌ श्रीकृष्णा निवास है | उनका एक-एक अंग 
| सचिदानन्दस्वरूप है । वे आत्माराम और आप्तकाम हँ । 
प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते 
आत्मा तु राधिका तस्य तथैव रमणादसो। |! ९१ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी आसा हैं---राषिका; 
| ` | उनसे रमण करनेंके कारण ही रहस्यरसके मर्मज्ञ ज्ञानी 
आत्मारामतया ग्राज्ञ ग्रोच्यते शूढवेदिभिः ॥२२॥ | पुरुष उन्हें 'आप्माराम' कहते हैं || २२ ॥ 'कामः 
| शब्दका अर्थ है कामना- अभिलाषा; ब्रजमें. भगवान्‌ 
कामास्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः। शीक्रष्णके वाञ्छित पदार्थ हैं--गैएँ, ग्वाल्याल, गोपियोँ । 
. और उनके साथ लीळा-विहार आदि; वे सब-के-सब यहाँ , 
नित्या; सर्वे निहाराद्या आप्तकामरततस्त्वयम्‌ ॥२३॥ नित्य प्राप्त हैं ।' इसीसे श्रीकृष्णको आप्तकामः कहा गया 


आत्मारामश्राप्कामः . प्रेमाक्तरनुभूयते ॥२१॥ 
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रहस्यं त्विदमेतस्य प्रकृतेः परप्ुच्यते । 


प्रकृत्या खेलतस्तस्य॒लीलान्यरनुभूयते ॥२ ४। 
सर्गस्थित्यप्यया यत्र रज/सचतमोगुणैः । 

द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी ॥२५॥ 
वास्तवी तत्खसंवेधा जीवानां व्याउहारिकी । 
आद्यां बिना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा क्कचित्‌ २६।। 

युवयोर्गोचरेय तु तछीला व्यावहारिकी 

यत्र भूरादयो लोका शि माधुरमण्डल्म्‌ ॥२७॥ 
अत्रेव त्रजभूमिः सा यत्र त्नं सुगोपितम्‌ । 
भासते ग्रेमपूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः ॥२८॥ 

' कदाचिद्‌ द्ापरखान्ते रद्दोलीठाधिकारिणः । 
समवेता यदात्र स्युर्यथेदानीं तदा हरि; ॥२९॥ 
स्वैः सहावतरेत्‌ स्वेषु समावेशार्थमीप्सिता: 


` त॒दा देवादयोप्यनयेऽवतरन्ति समन्ततः ॥३०॥ 
सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा इरिरन्तहितोऽमवत्‌ । 


तेनात्र त्रिविधा लोकाः खिताई पूर्व संशयः ॥ ३१॥ 


६ ng Pp p> इचेव ८ १ 


| अ० 


है ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह रहस्य-लीला 


प्रकृतिसे परे है | वे जिस समय प्रकृतिके साथ. खेलने 
छगते हैं, उस समय दूसरे ढोग भी उनकी' ढीढाका 
अनुभव करते हैं ॥ २४ ॥ प्रक्कतिके साथ होनेवाली 
लीलामें ही रजोगुण, सत्तगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, 
स्थिति और प्रलयवी प्रतीति होती है | इस प्रकार यह 
निश्चय होता है कि भगवान्‌की लीला दो प्रकारकी है- : 
एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी ॥ २५ ॥ वास्तवी 


_ढीला खसविद्य है--उसे खयं भगवान और उनके रसिक 


भक्तजन ही जानते हैं । जींबोंके सामने जो छीला होती 
है, वह व्यावहारिकी ढीढा है | वास्तत्री लीलाके बिना 
व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परन्तु व्यावहारिकी 
लीलाका वास्तविक लीलाके राज्यमें कमी प्रत्रेश नहीं हो 
सकता ॥ २६ ॥ तुम .दोनों भगवान्‌की जिस लीलाको 
देख रहे हो, यह व्यावहारिकी लीला है । यह पृथ्वी 
और खर्ग आदि लोक इसी छीलाके अन्तर्गत हैं । इसी 
पृथ्वीपर यह मथुरामण्डल है || २७ || यहीं वह त्रजभूमि 


* | है, जिसमें मगवानकी वह वास्तवी रहस्य-लीला गुप्रूपसे 
होती रहती है | वह कमी-कमी प्रेमपूर्ण हृदयवाले रसिक 


भक्तांको सब ओर दीखने छगती है || २८ ॥ कभी 
अट्टाईसबें द्वापरके अन्तमें जब भगवानकी रहस्य-लीलके 
अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जेसा कि इस 
समय भी कुछ काठ पहले हुए थे, उस समय भगवान्‌ 
अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोंके साथ अवतार लेते हैं | उनके 
अवतारका यह प्रयोजन होता है कि रहस्य-छीलके 
अधिकारी भक्तजन भी अन्तरङ्ग परिकरोंके साथ सम्मिळित 
होकर लीलारसका. आखादन कर सकें । इस प्रकार 
जब भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवानके 
अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर 

अवतार लेते हैं ॥ २९-३० ॥ ` 


अभी-अमी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान्‌ 
अपने समी प्रेमियोंकी अभिळाघारं पूर्ण करके अब अन्तर्धान 
हो चुके हैं | इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले तीन 
प्रकारके भक्तजन उपस्थित थे; इसमें सन्देह नहीं 
है ॥ ३१ ॥ उन तीनोंमें .प्रथम तो उनकी श्रेणी दै, 
जो भगवानके नित्य “अन्तरङ्ग पार्षद हैं--जिनका 
भगबानूसे कमी वियोग होता. वी नहीं । दूसरे वे हैं जो 
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पुरा ।२२॥ | एकमात्र भगवानको पानेकी इच्छा रखते हैं- 
Rn अपना प्रवेश चाहते हैं । तीसरी श्रेणीमे 
आदि हैँ | इनमेंसे जो देवता 

नोर खादिरं ¢ [ आ जा देवता आदिके अंशसे 
न गेण रेषु चापिताः । अवतीण हुए थे, उन्हें भगवानने ब्रजमूमिसे हटाकर पहले 
| | ही कब ति दिया था ॥ ३२ || फिर मगत्रानूने 

हिप गक शापसे उत्पन्न मूसळको निमित्त बनाकर यढुकुलमे 

तल्लिप्संश्च सदा कृष्णः प्रेमानन्दैकरूपिणः i 2 
छिप्छं सदा कृ पणः ॥२२॥ | अत्रतीण देवताओंको खरे भेज-दिया और पुनः अपने 
अपने अप्रिकारपर स्थापित कर रिया | तथा जिन्हे 

विधाय स्वीयनित्येषु समावेशितव एकमात्र भगवान्‌को ही पानेकी इच्छा थी, उन्हें प्रेमानन्द- 
त्यु शित्वाँततदा । सरूप बनाकर श्रीक्रष्णने सदाक्रे लिये अपने नित्य 

अन्तरङ्ग पाष ोंमें सम्मिलित कर लिया | जो नित्य पार्षद 
ऽ्ययोसव बनाता गर ) वे यद्यपि यहाँ गुप्तरूपसे होनेवाली नित्यळीळमें सदा” 

नित्याः सर्वे गताः र ट i क 
NLL ५२४ | ह रहे हैं, परन्तु.जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं 

हैं, ऐसे पुरुषोंके लिये वे भी अद्इय हो गये हैं।३३-३४॥ 
जो लोग व्यावहारिक लीलामें स्थित हैं, वे नित्यळीळाका 
दर्शन पानेक्रे अधिकारी नहीं हैं; इसलिये यहाँ आनेत्रार्ोको 
सब ओर निर्जन वन--सूना-दी-सूना दिखायी देता है, 
पच्यन्त्यत्रागतास्तसान्निर्जनत्रं समन्ततः ।३५॥ | करि वे वास्तविक ढीलामे स्थित भक्तजनोंको देख 

| नहीं सकते ॥ ३५ ॥ 


तसाचिन्ता न ते कार्या वज्ञनाम मदाज्ञया । | इसलिये वज्रनाम ! तुम्हें तनिक भी चिन्ता न करनी 


विदि चाहिये । तुम मेरो आज्ञासे यहाँ बहुत-से गाँव बसाओ; 
वासयात्र बहुन ग्रामान्‌ संसिद्धिस्ते भविष्यति ॥३६॥ | इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरयोकी सिद्धि होगी ॥ ३६॥ 


बा साह 


व्यावहारिकलीलासख्यास्तत्र यन्नाधिकारिणः | ` 


Ro कर नह भगवान्‌ श्रीकृष्णने जहाँ जसी छीछा की है, उसके अनुसार | 
` कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सबतः। | उस स्थानका नाम रखकर तुम अनेकों गाँव बसाओ और 


रि जगह इस प्रकार दिव्य ब्रजमूमिका भलीभाँति सेवन करते 
वया वासयता ग्रामान्‌ संसेव्या भूरियं परा ॥३७॥ | रहो || ३७ ॥ गोवर्धन, दीर्धपुर ( डीग ), मथुरा, महावन 


bs पक ( गोकुल ), नन्दिग्राम ( नन्दगाँच ) और बृहत्सान 
गोवर्ड्ने दीपे मडुराया मदाने । ( बरसाना ) आदिमें तुम्हें अपने लिये छावनी बनवानी 


| । नामै रहकर भगवानकी - 
राज्यसितिस्त्वया।३८॥ चाहिय ॥ ३८ || उन-उनच स्थ ड 
नन्दिग्रामे बृहत्सानो कार्या राज्यखि ९ लीलाके स्थल नदी, पर्वत, प्राटी, सरोवर और कुण्ड तथा 


नधद्रिद्रोणिकुष्डादिकुज्ञान्‌ संसेवतस्तव। | ऊैलवन आदिका सेवन करते रहना चाहिये । ऐसा 
करनेसे तुम्हारे राज्यमें प्रजा बहुत ही सम्पन्न होगी और 
राज्ये प्रजा; सुसम्पन्नासत्वं च ग्रीतो भविष्यसि।।३९।।| तुम भी अत्यन्त प्रसन्न रहोगे ॥ ३९ || यह त्रजभूमि 
सचिदानन्दमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्तपूवक इस भूमिका 
सच्चिदानन्दभूरेषा त्वया सेव्या प्रयलत, । सेवन करना चाहिये । मै आशीर्वाद देता हु मेरी कृपासे 
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तव कृष्णस्यलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात्‌ ॥४०॥ | भगवानकी ळीलाके जितने भी स्थढ हैं; सबकी तुम्हें | 
ठीक-ठीक पहचान हो जांयगी ॥. ४० || वब्रनाभ ! इस 

वज्ञ. संसेवनाइस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति । ब्रजमूमिका सेवन करते रहनेसे तुम्हें किसी रिन उद्धत्रजी | 

SE मिल जायँगे | फिर तो अपनी माताओंसहित तुम उन्हींसे 


ततो रहस्यमेतसात्‌ प्राप्यसि तवं समाठकः ॥४१॥ | 7 ह य रहस्य भी जान 
| ॥ ४१ ॥ 


एवमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुसरन्‌। सुनिवर शाण्डिल्यजी उम दोनोंको इस प्रकार समझा- | 
. | बुझाकर भगवान्‌ `श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए अपने 
आश्रमपर चले गये | उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित्‌ 
विष्णुरातोऽथ वज्रश्च परां प्रीतिमवापतुः ॥४२॥ | और वत्रनाम दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४२ ॥ 
किक वा त वक 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरखयाँ संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाद्दाल्ये 
शाण्डिल्योपदिष्त्रजभूमिमाहात्यवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
यमुना ओर श्रीकृष्णपत्नियोंका | ोत्सवमे उद्धवजीका प्रकट होना 
हि सपरज ` ` ऋषियाने पूछा-सूतजी ! अब यह बतढाइये कि 
` ाण्डिरे तौ समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमम्‌ | न 2? स देकर जब 
किं कथं चक्रतुस्तो तु राजानौ दत तद्‌ वद ॥ १ ॥ | राजाओने के होनन कपका गो 
ne तूत हे प्यार सृतजी कहने ळगे--तदनन्तर महाराज परीक्षितूने 
ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणीमुख्या! सहखश! । | पर्य ( दिल्ली से हजारों बड़े-बड़े सेठोंको बुछत्राकर 


मथुरामे रहनेकी जगह दीं।॥ २ ॥ इनके अतिरिक्त सम्राट्‌ 
परीक्षितूने मथुरामण्डछके ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरोंको; 
जो भगवानके बड़े ही प्रेमी थे, बुखत्राया और उन्हें आदरके 
योग्य समझकर मधुरा नगरीमें बसाया || ३ || इस प्रकार 
राजा परीक्षितूकी सहायता और महर्षि शाण्डिल्यकी 
पासे बञ्रनामने क्रमशः उन सभी स्थानोंकी खोज की, 


इ्मरखात्‌ समानाय्य मधुराखानमापिताः ॥ २॥ 
माधुरान त्राह्मणांस्तत्र वानरांश्च पुरातनान्‌ । 
विज्ञाय माननीयत्व॑ तेष खापितवान्‌ खराद्‌ ॥ ३ ॥ 


` वस्तु तत्सहायेन शाण्डल्यस्याप्यनुग्रहात्‌ | जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रेमी गोप-गोपियोंके साथ 
क्‍ | १0 नाना प्रकारकी लीलारँ करते थे | लीलास्थानोका ठीक- 
ठीक निश्चय हो जानेपर उन्होंने वहाँ-वहाँकी ढीलके 


गोविन्दगोपगोपीनां लीलाखानान्यनुक्रमात्‌॥ ४ ॥ 
३; कु 21280 ` | अनुसार उस-उस स्थानका नाम-करण किया, भगवानंके 
लीलाविप्रहोंकी स्थापना की तथा उन-उन स्थानोंपर अनेकों 
गाँव बसाये | स्थान-स्थानपर भगवानके नामसे कुण्ड और 
'च॥ ५ || कुएं खुदवाये | कुक्च और बगीचे छगवाये, शिव आदि 
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गोविन्दहरिंदेवादिखरूपारोपणेन च। कि 


` | देवताओंकी स्थापना की॥ ४ 
आदि नामोंसे मगवद्धिग्रह स्थापित किये इन सत्र शुभ 
कोके द्वारा बज्रनाभने अपने राज्यमें सब ओर एकमात्र 
शरीकृष्णमक्तिका प्रचार किया और बड़े ही आनन्दित 
इए ॥ ६॥ उनके प्रजाजनोंको भी बड़ा आनन्द था, 
नं सदा भगवान्‌के मधुर नाम तथा छीळाओंके कीर्तनमे 
सळम हां परमानन्दक समुद्रम इबे रहने थे और सदा ही 
चञ्रनामके. राज्यकी प्रशंसा किया करते थे || ७॥ | 

एक दिन भगवांन्‌ श्रीकृष्णकी विरह-वेदनासे व्याकुळ 
सोढह हजार रानियाँ अपने प्रियतम पतिदेवकी चतुर्थ 
पटरानी काङिन्दी ( यमुनाजी ) को आनन्दित देखकर 
-सरळमावसे उनसे पूछने ळगीं । उनके मनमें सौतिया- 
डाहका लेशमात्र भी नहीं था| ८ ॥ .._ 

.धीकृष्णकी रानिर्यांने कहा-वहिन कालिन्दी ' 
जैसे हम सब श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी हैं, वेसे ही तुम भी 
तो हो । हम तो उनकी विरहाश्िमे जळी जा रही हैं. 
उनके वियोग-दुःखसे हमारा हृदय व्यथित हो रहा है; 
किन्तु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो | 
इसका क्ष्या कारण है : कल्याणी ! कुछ बताओ तो 
सही॥ ९ 


उनका प्रश्न सुनकर यमुनाजी हँस पड़ीं | साथ ही 
यह सोचकर कि मेरे प्रियतमकी पल्ली होनेके कारण ये 
भी मेरी ही बहिनें हैं, पिघळ गयीं; उनका हृदय दयासे 
द्वित हो उठा | अतः वे इस प्रकार कहने छगों-॥१ ०॥ 


कृष्णेकमक्ति समे राज्ये ततान च मुमोद ह ॥ ६ || 
ग्रजास्तु मुदिताप्तख कृष्णक्रीर्तनतत्परा; । 
परमानन्दसम्पन्ना राज्य तस्ये तुप्डुडुः ॥ ७। 


एकदा कष्णपतन्यस्तु श्रीकृष्णविरहातुराः । 
कालिन्दीं युदितां वीक्ष्य पग्रच्छुर्गतमत्सराः ॥ ८ ॥ 

_ श्रीङ्कष्णपत्न्य ऊचुः 
यथा वयं कृष्णपत्न्यस्तथा त्वमपि शोमने | 


वयं विरहदुःखार्तास्त्वं न कालिन्दि तद्‌ बद्‌ ॥ ९॥ 


तच्छ्रत्वा सयमाना सा काहिन्दी वाक्यमन्रवीत्‌ । 


सापत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणापरमानसा ॥१०॥ 


कालिन्दुवाच यसुनाजीने कहा--अपनी आत्मामें ही रमण करनेके 
द कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं और उनकी आत्मा 
आत्माराम कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका । हैं-.श्रीराघाजी ! में दासीकी भाँति राधाजीकी सेवा करती 


रहती. हूँ; उनकी सेवाका ही यह प्रभाव है कि विरह 
हमारा स्पर नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ भगवान्‌ 
्रीङ्गष्णकी जितनी भी रानियाँ हैं, सब-की-सब श्री- 
राधाके ही अंराका विस्तार हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
राधा सदा एक दूसरेके सम्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य- 
संयोग है; इसलिये राधोके खरूपमें अंशतः विद्यमान जो 
श्रीकृष्णकी अन्य रानियाँ हैं, उनको भी भगवानका नित्य- 

मेक संयोग प्राप्त है ॥ १२ ॥ श्रीकृष्ण ही राधा हैं और 
स एव सा स सेवास्ति वंशी तत्मेमरूपिका । | राधा ही श्रीकृष्ण हैं । उन दोनोंका ग्रेम ही बदी है । 
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तस्या दास्यप्रमावेण विरहाऽान्‌ न संस्पशेत्‌॥११॥ 
तस्याएवांशविस्तारा; सा; श्रीकृष्णनायिकाः। . 


नित्यसम्मोग एवासि तस्या साम्मुख्ययोगत;॥१२॥ 


९८४ ; श्रीमद्घारतै ` 2 [ अ० ३ 


श्रीक्रष्णनखचन्द्रालिसङ्गाचन्द्राजली स्म्रता ॥१२। तथा राधाकी प्यारी सखी चन्द्रावळी भी श्रीकृष्ण-चरणोंके . 
नखरूपी चन्द्रमाओंकी सेत्रामें आसक्त रहनेके कारण ही 


“चन्द्रावळी? नामसें कही जाती-है॥ १३ ॥ श्रीराधा 
और श्रीक्रष्णकी सेवामें उसकी बड़ी. लाळसा, बड़ी छगन 
है; इसीळिये वह कोई दूसरा खरूप धारण नहीं करती | 
मैंने यहीं श्रीराधामें ही रुक्मिणी आदिका समावेश देखा 
है | १४ ॥ तुमलोगोंका भी सर्वाशमें श्रीकृष्णके साथ 
वियोग नहीं हुआ है; किन्तु तुम इस रहस्यको इस रूपमें ' 
जानती नहीं हो, इसीलिये इतनी व्याकुळ हो रही हो ॥ १ ७॥ 
इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्रीकृष्णको नन्दगाँवसे 
'मथुरामें ले आये थे, .उस अवसरपर जो गोपियोंको श्रीकृष्णसे 
विरहकी प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, 
केवळ विरका आभास था ।.इस बातको जबतक वे. 
'नहीं जानती थीं, तबतक उन्हें बड़ा कष्ट था; फिर जब 
उद्धवजीने आकर .उनका समाधान किया, तब वे इस 
बातको समझ सकी || १६ ॥ यदि तुम्हें भी उद्धवजीका 
सत्संग प्राप्त हो जाय, तो तुम सब भी अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णके साथ नित्यविहारका सुख प्राप्त कर ळोगी ॥ १७॥ 


रूपान्तरमगृहाना तयोः सेवातिरालसा । 
रक्सिष्यादिसमाबेशो सयात्रेव विलोकितः ॥१४॥ 
युष्माकमपि कृणेन विरहो नेव सर्वतः । 
गन्तु एवंन जानीथ तसाद व्याइलतामिता ।१५॥। 
पेवा गोपीनामक्रूरावसरे पुरा । 
बिरहामास्‌ एवासीदुद्रवेन समाहितः ॥१६॥ 
तेनेव भवतीनां चेद्‌ भेदत समागमः । 

तहि नित्य खकान्तेन विद्वारमपि लप्खथ ॥१७॥ 


इप | सूतजी कहते ह--ऋषिगण ! जब उन्होंने इस 
FS | | प्रकार समझाया, तब श्रीक्कष्णकी पल्नियाँ सदा प्रसन्न 
एवयुक्तास्तु ताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनरबुवन्‌ । रहनेवाली यमुनाजीपे पुनः बोळा | उस समय उनके 


हृदयमं इस बातकी-बडी छाछप्ता थी कि किछ्ठी उपायसे 
न मन सन मलाला ® (९३ rs । दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतमके नित्य 
क | ह गका सौभाग्य प्राप्त हो सके ॥ १८ ॥ 
|. श्रीकृष्णपत्नियोंने कह्दा--सडी ! तुम्हारा ही 
जीवन धन्य, है; क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनायके 
` वियोगका दु:ख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्रीएविकाजीकी 
कृपासे तुम्हारे अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हुई है, उनकी अब हम- 
लोग भी दासी हुईं ॥ १९ ॥ किन्तु तुम-अमी कह चुकी 
हो कि उद्धवजीके मिळनेपर ही हमारे समी मनोरथ पूर्ण 
होंगे; इसलिये काळिन्दी ! अब ऐसा कोई उपाय बताओ, 
जिससे उद्धवजी भी शीत्र ही मिल जायँ ॥ २० ॥ 
2 काहिन्दी सुत उवाच सूतजी कहते हैं--श्रौकृष्णकी रानियोंने जब यपुना 
र ८ एवशुक्ता तु fn कुसल न्दा अत्युवाचाथ तास्तथा । | जीसे इस प्रकार कहा, तब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
सरन्ती कृष्णचन्दरस कलाः पोडशरूपिणीः ॥२१॥ | सोलह कछओंका चिन्तन करती हुई उनसे कहने 
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श्रीक्रष्णप्ल्य उचुः 
'घन्यासि सखि कान्तेन यस्या नैवास्ति विच्युतिः। 
यतस्ते खार्थससिद्धितस्या दास्यो बभूविम ॥१९॥ 
`= -गरत्तदभवलामे खादसस्सर्वा्यसाधनम्‌ | 
` र्था दद कालिन्दि तषठामोऽपि यथा भवेत्‌॥२०॥ 


5  $ / ृक्‍क्‍ख।“# 5 नलननल अटल अल न त 


। अ० २ ] माहारम्य ; 
[Rr 4010 0 व - ९८५ 


साधनभूमिबंदरौ व्रजता कृष्णेन मन्त्रे ्रोक्ता। ` | लगीं ॥ २१॥ “जब भगान्‌ श्रीकृष्ण अपने परमधामको 

| पधारने ळो, तनर.उन्होंने अपने मन्त्री उद्धरसे कहा-- 
(उद्धव | साधना करनेकी भूमि है बदरिकाश्रम, अतः 
अपनी साधना पूर्ण करनेके लिये तुम -वहीं जाओ !? 
क पक केक we इस आज्ञाके अनुसार उद्धबजी इस समय 
फलमूमित्रजभूमिर्दता तस्मै पुरे अपने साक्षात्‌ खरूपसे बदरिकाश्रमर्मे विराजमान हैं और 
| ME NT तस्म एुरव सरहस्म्‌ । , | पहाँ जानेवाले जिज्ञासुळोगोंको भगवानके बताये हुए 


तत्रास्ते स तु साक्षात्तद्वयुन ग्राहयछ्रोकान ॥२२॥ 


मकर ज्ञानका उपदेश करते रहते हैं ॥ २२ || साधनकी 
फलमिह. तिरोहितं सत्तदिहेदानीं स उद्धवोइलक्ष्य;२३| फङल्पा भूमि है-जजभूमिः इसे भी इसके रहस्वोंसहित 
. _ - | भगवामूने पहले ही उद्धवको दे दिया था | किन्तु वह 
३ 9 फलभूमि यहाँसे भगवानके अन्तर्धान होनेके साथर ही . 
गोवद्धनगिरिनिकटे सखीखले तद्रजःकामः | स्थूठ इष्टिसे परे जा चुकी है; इसीळिये इस 
| ` | समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखायी नहीं पड़ते | २३॥ ` 
| . |-फिर भी एक स्थान है, जहाँ उद्धवजीका दर्शन हो सकता 
५ त्रत्याङ्करवह्णीरूपेणास्ते स उदो नूतम्‌ ॥२४)॥ | है । गोवर्धन पर्वतके निकट मगत्रान्‌की लीलासहचरी 
` | गेपियोकी विहार-स्थली है; वहाँकी छता, अङ्कर और 
2 ` | षेळोंके रूपमें अवश्य ही उद्धवजी वहाँ निवास करते 
आत्मोत्सवरूपत्तं हरिणा तस्म समर्पितं नियतम्‌ । : | हैं | ळताओंके रूपमें उनके रहनेकां यही उद्देस्य है कि. 
भगवान्‌की प्रियत्रमा गोपियोंकी चरणरज उनपर पड़ती 
रहे ॥ २४ ॥ उद्धवजीके सम्बन्धे एक निश्चित बात 
यह भी है कि उन्हें भगवानूने अपना उत्सव-खरूप 
प्रदान किया है | भगवानका उत्सव उद्धवजीका अंग है , 
वे उससे अलग नहीं रह सकते; इसलिये अब तुमलोग 
 वञ्जनाभको साथ लेकर वहाँ जाओ और कुखुमसरोवरके पास 
| ठहरो ॥ २५ ॥ भगंबद्धक्तोंकी मण्डी एकत्र करके वीणा, 
वेणु ओर मृदंग आदि बाजोंके साथ भगवानके नाम और 
लीलाओंके कीन; भगवत्सम्बन्धी काव्य-कथाओंके श्रवण 
क  , . . `. ` ` | तथा भगहहुणगानसे 'युक्त सरस संगीतोद्वारा महान्‌ उत्सव 
तत्रोद्वावलोको मंविता नियतं महोत्सवे वितते। | आरम्भ करो॥२६॥इस प्रकार जब उस महान्‌ उत्सवका 
कहि | विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहाँ उद्धवजीका दर्शन 


कुर 403 हर मिलेगा | वे ही भळीमाँति तुम सब छोगोंके मनोरथ पूर्ण 
यौष्माकीणाममिमतसिद्धि सविता स एव सपितानाम्‌ | करेंगे? || २७ ॥ : 


तस्ात्तत्र स्थित्वा कुसुमसरःपरिसरे सवज्ञामि॥२५॥ 


/ 


वीणापेणुमदङ्गै; कीतनकाव्यादिसरससङ्गीतैः। ` 


उत्सव आरब्धव्यो हरिरतलोंकान्‌ समानाय्य॥ २६॥ 


.. सूत उवाच | सूतजी कहते हैं-यमुनाजीकी अतायी हुई बाते 


इति शरुता प्रसन्नासताः कालिन्दीमभिवन्द्य तत्‌। | उनकर श्रीकृष्णकी रानियोँ बहुत प्रसन्न हुई । उन्होने 
) यमुनाजीकी प्रणाम किया और बहाँसे लौटकर वज्रनाम 
कथयामासुरागत्य बज, प्रति परीङितय्‌ ॥२८॥ | तया परीक्षसे वे सारी. बातें कह नायी ॥ २८ [६ 
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किणुरातस्तु तच्छृत्वा प्रसन्नतद्युतस्तदा । सब बातें सुनकर परीक्षित॒को बड़ी प्रसन्नता' हुई और 
उन्होंने वज्रनाम तथा श्रीक्ृष्णपत्नियोंको उसी समय साथ 


तंत्रेवागत्य तत्‌ सवं कारयामास सत्वरम्‌ ॥२९। ले उस स्थानपर पहुँचकर तत्काळ वह सब कार्य आरम्भ 

| [ | करवा दिया, जो कि यपुनाजीने बताया था ॥ २९ || 

गोवईनादद्रेण बृन्दारण्ये सखीखले । गोवर्धेनके निकट बृन्दावनके भीतर कुसुमसरोवरपर जो 
| . | सखियोकी विहारस्थली है, वहाँ ही श्रीक्षष्णवीर्तनका 
वृत्तः इसुमाम्भोधो कृष्णसङ्कीतनोत्सवः ॥३०॥ | उत्सव आरम्भ हुआ ॥ ३० ॥ बृषमानुनन्दिनी श्रीराधाजी . 
तथा उनके प्रियतम श्रीकृष्णकी वह ळीळाभूमि जब साक्षात्‌ 


बूषमाजुसुताकान्तविद्रे कीर्तनश्रिया।  . सङ्कीतेनकी शोमासे सम्पन्न.हो गयी, उस समय वहाँ 
, रहनेवाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गये; उनकी दृष्टि, 


साक्षादिव समाबृत्ते सवेऽनन्यद्ञोऽभवन्‌ ॥ ३१॥ | उनके मनकी बृत्ति की अन्यत्र न जाती थी ॥ ३१॥ 
/ | | | तदनन्तर सबके देखते-देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म ओर 


छताओंके समूहसे प्रकट होकर श्रीउद्धवजी सबके सामने 
आये । उनका शरीर श्यामवर्णं था, उसपर पीताम्बर शोमा 
पा रहा था। वे गलेमें बनमाला और गुंजाकी माछा 
धारंण- किये हुए थे तथा मुखसे बारबार गोपीवह्ठभ 
गुज्ञामालाधरो गायन्‌ बहवीवहम॑ मुहः । क्रैक्ष्णकी मधुर ढीढाओका गान कर रहे थे. । उद्धवजीके 

आगमनसे उस सङ्घीर्तनोत्सवकी शोभा कई गुनी बढ़ 


तदागमनतो रेजे भृशं सङ्कीतनोत्सवः ॥३३॥ | "यी । जेसे स्फटिकमणिकी बनी हुई अझळिकाकी छतपर 
चाँदनी छिटकनेसे उसकी शोमा बहुत बढ़ जाती है। 


चन्द्रिकागमतो यद्वत्‌ स्फाटिकाइलभूमणिः | उस' समय सभी छोग आनन्दके समुद्रम निमग्नः हो अपना 
7 क घ शिर |, 1 २ ३२ 
गता घ ऑकलसनर्‌। गान अकाल लग उसले 
उद्भ पूजयाञ्चनु; प्रतिलब्धमनोरथाः ॥३५॥ = | | fs PT 


ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये षार 
गर ये वैष्णवखण्डे श्रीमद्वागवतमाह्ात्म्ये 
नपर्वतसमीये परीक्षिदादीनामुद्धवदर्रानवर्णनं नाम द्वितीयो ऽच्यायः ॥ २॥ 


ततः पञ्यतसु सर्वेषु दणशुरमरताचयात्‌ । 


आजगामोद्ववः स्रग्वी श्याम; पीताम्बराबृतः ॥ ३ २॥ 


क्‍ अथ तृतीयोऽध्यायः 
भीमद्भागवतकी परम्परा और उसका माहात्म्य, भागवतश्रवणसे श्रोताऔको भगवद्धामकी प्राप्ति 
: सूत उवाच सूतजी क्षते है-उद्धवजीने वहाँ एकत्र हुए सब 


सार सत्कृत्याथ ग Fe ॒ इषणकीतनततया्‌ । छोगोंको श्रीकृष्णकीतनमें छगा देखकर सभीका सत्कार | 
f व परीक्षितम॒वांच ह ॥ १॥ | किया और राजा परीक्षितको दृदयसे लगाकर कहा ॥१॥ 
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उद्धव उवाच 
धन्योऽसि राजन्‌ कृष्णैकमक्तया पूणोऽसि नित्यदा । 
यस्त्वं निमग्नचित्तोऽसि कृष्णसङ्की्तनोत्सवै ।। २ ॥ 
कुष्णपत्तीषु बज्ने च दिश्या प्रीतिः प्रवर्तिता । 
तवोचितमिदं तात कृष्णदताङ्गनैभव ॥ ३॥ 
दारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न संशयः | . 
येषां व्रजनिवापाय पार्थमादिश्वान्‌ परशुः ॥ ४ ॥ 
` श्रीकृष्णण मनभन्द्रो राधासम्रभयान्तितः | 
तद्विहारवनं गोभि.ण्डयन्‌ रोचते सदा ॥ ५॥ 
कृष्णचन्द्र: सदा पूर्णस्तस्य षोडश या! कला; । 
चित्सहसप्रमाभिन्ना अत्रास्ते तस्थरूपता ॥ ६॥ 
एवं चञ्जस्तु राजेन्द्र अ्रपञ्नमयमञ्जकः 
भीकृष्णदक्षिण पादे खानमेतस्य वर्ते ॥ ७॥ 
अवतारेऽत्र कृष्णेन | योगमायातिमाविता ; । 
तद्वलेनात्मिस्सृत्या सीदन्त्येते न न संशय; ॥ ८॥ 
ऋते कुष्णप्रकाशं तु खात्मबोधो न कस्यचित्‌ । 


तत्ग्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा ॥ ९ ॥. 


अष्टारिशे द्वापरान्ते खयमेव यदा इरि! । 


| Mmmm पि] | 


उद्धवजीने कहा- राजन्‌ | तुम धन्य हो, एकमात्र 
थ्रीक्रष्णकी भक्तिसे ही पूर्ण हो ! क्योंकि श्रीकृष्ण सङ्घीर्तन 
के महोत्सवे तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमम्न हो रहा 


-है || २ || बड़े सौमाग्यक्री बात है कि श्रीक्ृष्णकी 


पत्नियोंके.प्रति तुम्दारी भक्ति और वञ्रनामपर तुम्हारा ्रेम है 
तात ! तुम जो कुछ कर रहे हो, सब तुम्हारे अनुरूप 
ही है | क्यों न हो, शरीकृष्णने ही तुम्हें शरीर और वैभव 
प्रदान किया है; अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्रपर प्रेम होना 
खाभाविक ही है ॥ ३ ॥ इसमें तनिक भी. सन्देह नहीं 
कि समस्त द्वारकावासियोमें ये छोग सबसे बढ़कर धन्य 
हैं, जिन्हें ब्रजमें निवास करानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनको आजा की थी॥ ४ ॥ श्रीकृष्णका मनरूपी 
चन्द्रमा राधाके मुखकी प्रमाप चाँदनीसे युक्त हो 
उनकी लीलाभूमि बन्दावनको अपनी किरणोंसे सुशोभित 
करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता हे॥५॥ 
गैकृष्णचन्द्र नित्य परिपूर्ण हैं, प्राकृत चन्द्रमाक्री माँति 
उनमें वृद्धि और क्षयरूप विकार नहीं होते | उनकी जो . 
सोलह कलार हैं, उनसे सहस्रों चिन्मय किरणें निकळती 
रहती हैं; इससे उनके सहस्नों भेर हो जाते हैं । इन : 
सभी कलाओंसे युक्त, नित्य परिपूर्ण श्रीकृष्ण इस व्रजमूमिर्मे 
सदा ही विद्यमान रहते हैं; इस भूमिमें और उनके 
खरूपमें कुछ अन्तर नहीं है ॥ ६ ॥ राजेन्द्र परीक्षित्‌! 
इस प्रकार विचार करनेपर समी व्रजवासी भगवानके 
अङ्गम स्थित हैं | रारणागतोंका भय दूर करनेवाले जो 
ये वज्र हैं, इनका स्थान श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें - 
है ॥ ७ ॥ इस अत्रतारमें भगवान्‌ शरीकृष्णने इन सबको 
अपनी योगमायासे,अभिभूत कर लिया है, उदीके प्रभावसे 
ये अपने खरूपको भूछ गये हैं और इसी कारण सदा 


. . दुखी रहते हैं | यह बात निस्सन्देह ऐसी ही है॥८॥ 


श्रीकृष्णका प्रकाश प्राप्त इए बिना किरीको भी अपने 
रूपका बोध नहीं हो सकता । जीत्रोंके अन्तःकरणमें 

श्रीकृष्णुतत्तका प्रकाश है, उसपर सदा मायाका 
पर्दा पड़ा रता है॥ ९ ॥ अट्टाईसवें द्वापरके अन्तमे 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ख़यं ही सामने प्रकट होकर अपनी 


उत्सारयेभिजाँ मायां तत्यकाशो भवेत्तदा ॥१०॥ मायाका पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीबोंको उनका 


भा० स० खेर २. ३२---- 
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श्रीमद्भागवत 
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सतु कालो स तु कालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदमपरे शरण | | राश प्रत होता है ॥ १० ॥ विलत अब वह समय शृणु | 
` अन्यदा तत्मकाशस्तु श्रीमद्घागवताद्‌ भवेत्‌॥११॥ 
श्रीमङ्ागवतँ शारं यत्र मागवतेरयदा । 
कीत्येते श्रयते चापि श्रीकृष्णसत्र निश्चितम्‌ ॥१२॥। 
श्रीमद्भागवर्त यत्र शकं छोकाद्रमेव च । 
त्रापि. मगवान्‌ कृष्णो ह्वी मि्िाजते ॥१३॥ 
` भरते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं न येः। 
रुतं पापपराधीनरात्मधातस्तु तैः कृतः ॥१४॥ 
श्रीमङ्कागवतं शास्त्रं नित्यं येः परिसेरितम्‌ । 
पितुमोतुअ भार्यायाः कुरपङ्क्तिःसुतारिता ॥१५। 


 विद्याप्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुजयो विशाम्‌ । 


प्रकाश प्राप्त होता है ॥ १० ॥ किन्तु अब वह समय 
| तो बीत गया; इसलिये उनके प्रकाशकी प्राप्तिके लिये 


अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है, सुनो। अट्टाईसवें 
द्वापरके अतिरिक्त समयमें यदि कोई श्रीकृष्णतत्त्वका प्रकाश 


पाना चाहे, तो उसे वह श्रीमद्भागवतसे ही प्राप्त हों 


सकता है ॥ ११ ॥ भगवानूके मक्त जहाँ जब कभी 
श्रीमद्भागवत शात्रका कीतेन और श्रवण करते हैं, वहाँ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्रूपसे' विराजमान 


रहते हैं ॥ १२.॥ जहाँ श्रीमद्भागगतके एक या आघे 
| छोकका ही पाठ होता है, वहाँ भी श्रीकृष्ण अपनी 
प्रियतमा गोपियोंके साथ विद्यमान रहते हैं ॥१३॥ इस 
' पवित्र भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाकर भी जिन छोगोंने 


पापके अधीन होकर श्रीमद्भागवत नहीं सुना, उन्होंने 


मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ळी ॥ १४ || 


जिन बड़भागियोंने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शाख्नका सेवन 
किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी--तीनोंके 
ही कुलका भढीभाँति .उद्धार कर दिया ॥ १७ ॥ श्री 
मद्भागवतके खाध्याय और श्रवणसे ग्राह्मणोंको विद्याका 
प्रकाश ( बोध ) प्राप्त होता. है, क्षत्रियलोग रात्रुओपर 


|:विजय पाते हैं, वैश्योंको धन मिळता है और शूद्र खस्थ--- 


घर्नेखास्थ्य च शाद्राणां श्रीमद्भागवताद भवेत्‌।१६।|| नीरोग बने रहते «॥१ ६॥। ल्लियों तथा अन्त्यज आदि अन्य 


योषितामपरेषां .च सर्ववाञ्छितपूरणम्‌ । 
अतो भागं नित्यं को न सेवेत भाग्यवान्‌ ॥१७॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धः श्रीमङ्भागवतं लमेत । 
प्रकाशो मगवङ्कक्तेरुद्भवसत्र जायते ॥१८॥ 
सांख्यायनप्रसादाप्त॑ श्रीमद्भागवर्त पुर । ` 
हृहसपतिदततवान्‌ः मे तेनाहं कुष्णवल्लमः ॥१९॥ 


_ आख्यायिकां च तेनोक्तां विष्णुरात निबोध ताम्‌। | 


गॉकी भी इच्छा श्रीमद्भागंवतसे पूर्ण होती है; अतः कौन 
ऐसा भाग्यवान्‌ पुरुष है, जो श्रीमद्भागत्रतका नित्य ही सेवन 
न करेगा ॥ १७ ॥ अनेकों जन्मोंतक साधना करते- 
करते' जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे 
श्रीमद्भागवतकी प्राप्ति होती है । भागवतसे भगंवानका 
प्रकार मिळता है, जिससे भगवद्भक्ति उत्पन्न होती 
है || १८॥ पूर्वकाळमें सांख्यायनकी कृपासे श्रीमद्भागवत 
'उ्रहस्पतिजीको मिठा और बृहस्पतिजीने मुझे दिया; 
सीसे मैं श्रीकृष्णका प्रियतम सखा हो सका हुँ ॥१९॥ 
रीक्षित्‌ ! ब्रृहस्पतिजीने मुझे एक आंख्यायिका भी 
सुनायी थी, उसे तुम सुनो ।.इस आख्यायिकासे श्री 
मद्भागवतश्रवणके सम्प्रदायका क्रम भी जाना जा.सकता ' 


वायते सम्म्रदायोऽपि यत्र भागवतश्रुते! ॥२०॥ | है ॥ २०॥ 


2 बृहस्पतिरुवाच 
इथ्ाश्चक्रे यदा ` कृष्णो मायापुरुषरूपधुंक । 


बृहर्पतिजीने कहा था अपनी मायासे पुरुषरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब सुडिके लिये 


त्र विष्णु; शिवश्वापि रजःसस्वतमोगुणैः ॥२१॥| | संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रहे तीन-पुरुष प्रकट 
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अ०३] ` 
_पुरुषाखय उत्तस्थुरधिकारांस्तदादिशत । 

म 
उत्पत्ता पालने चेव संहारे प्रक्रमेण तान्‌ ॥२२॥ 


बह्मा तु नाभिकमलाहुत्पननसतं व्यजिज्ञपत्‌ । ` 


 नृह्मोवाच 


नारायणादिपुरुष परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 


माहात्म्य ` 
ee | 7 


९८९ 


इए । इनमें रजोगुणकी प्रधानतासे ब्रह्मा, : सच्चगुणकी: 


` | प्रधानतासे विष्णु और तमोगुणकी प्रधानतासे रुद्र प्रकट 


इए । भगत्रान्‌ने इन तीनोंको क्रमशः जगत॒की उत्पत्ति, 
पालन और संहार करनेका अधिकार प्रदान किया | २ १-२२॥ | 
तब भगवानके- नामि-कमलपे उत्पन्न इए ब्रह्माजीने उनसे 
अपना मनोभाव यों प्रकट किया । 

बह्याजीने क्दा-परमात्मन्‌ ] आप नार अर्थात्‌ जलमें 
शयन करनेके कारण “नारायण? नामसे प्रसिद्ध हैं, सबके 
आदि कारण होनेसे आदिपुरुष हैं; आपको नमस्कार 


| है || २३ ॥ प्रमो ! आपने. मुझे सृड्कि्ममें छगाया है, 


सया सर्गे नियुक्तोऽसि पापीयान्‌ मां रजोगुणः । 

्वत्स्मृतौ नेत्र बाधेत तथेव कृपया रमो ॥२४॥ 
5 इ I 

यदा तु भगवांस्तसे श्रीमद्भागवर्त पुरा । 

उपदिश्यात्रवीद्‌ व्रह्मन्‌ सेस्वैनत्‌ खसिद्धये । ।२५॥ 

रा तु परमग्रीतस्तेम कृष्णाप्रयेउनिशम्‌ । 


सप्ताउरणभज्ञाय सप्ताह॑ समतयत्‌ ॥२६॥ 


श्रीभागवतसप्ताइसेवनाप्मनोरथः . । 
सृष्टि वितनुते नित्यं ससप्ताहः पुनः पुनः ॥२७॥ 
वषणुप्यर्थयामास पुमांसं खार्थसिद्धये । 


प्रजानां पाउने पुंसा यदनेनापि कह्पित;.॥२८॥ 


विष्णुरुवाच 
प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथोचितम्‌ । 
प्रवृत्या च निश्चया च कर्मज्ञानप्रयोजनात्‌ ॥२९॥ 
यदा. यदेव कालेन धर्मग्ठानिर्मविष्यति | 
धर्म संख्यापयिष्यामि ह्यवतारेस्तदा तदा ॥३०॥ 


भोगाथिम्यस्तु यज्ञादिफलं दास्यामि निश्चितम्‌ ` 


मगर मुझे भय है कि सृष्टिकालमे अत्यन्त पापात्मा रजोगुण 
आपकी स्मृतिमें कहीं बाधा न डाळने ळग जाय | अतः 
कृपा करके ऐसी कोई बात बतायें, जिससे आपकी याद 
बराबर बनी रहे.|| २४ ॥ | 
बृहस्पतिजी कहते हैँ- जब ब्रह्माजीने ऐसी प्रार्थना 
की, तब पूर्वेकालमें भगत्रानूने उन्हें श्रीमद्भागवतका उपदेश 
देकर कहा---ब्ह्मन्‌ | तुम अपने मनोरथकी सिद्विके 
किये सदा ही इसका सेवन करते रहो? || २५ ॥।्रह्माजी थी- : 
मद्भागवतका उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 
श्रीकृष्णकी नित्य प्राप्तिके लिये तथा सात आवरणोंका : 
भंगं करनेके ढिये -श्रीमद्भागतका सप्ताह-पारायण 
किया ॥ २६ || सप्ताह-यज्ञकी विधिसे सात दिनोंतक 
श्रीमद्भागवतका सेवन करनेसे ब्रह्माजीके सभी मनोरथ 
पूर्ण हो गये । इससे वे सदा भगवत्स्मरणपूर्वक सष्टिका 
विस्तार करते ओर बारबार सप्ताह-यज्ञका अनुष्ठान करते 
रहते हैं ॥२७॥ ब्रह्माजीकी ही भाँति विष्णुने भी अपने 
अभीश अर्थकी सिद्धिके - छिये उन परमपुरुष परमात्मासे 
प्रार्थना की; क्योंकि उन पुरुषोत्तमने विष्णुको भी 
प्रजा-पाळनरूप कममें नियुक्त किया था ॥ २८॥ | 


बिष्णुने कहा--देव ! मैं आपकी आज्चाके अनुसार कम 


. | और ज्ञानके उद्देश्यसे प्रबृत्ति और निदृत्तिके द्वारा यथोचित 


रूपसे प्रजाओंका पालन करूँगा ॥ २९ ॥ काळक्रमसे . 
जब-जब धर्मकी हानि होगी, तब-तब अनेकों अवतार 
धारण कर पुनः धमकी स्थापना करूँगा || ३० ॥ जो 
भोगोंकी इच्छा रखनेवाले हैँ, उन्हें अवश्य ही उनके 
किये हुए यज्ञादि कर्मोका फछ अर्पण करूँगा; तथा जो 
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, ९९० कर 
सोधायिम्यो तरेम मुक्ति पचध तथा ॥३१॥ 
येऽपि मोक्ष न वाञ्छन्ति तान्‌ कथं पालयाम्यहम । 


आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथ वद ॥३२।। 


तस्ता अपि पुमानाद्यः श्रीमागवतमादिशत्‌ । 
उवाच च .पठस्तैनत्तत सर्वार्थसिद्धये ॥३३॥ 
ततो विष्णुः उना हकत 
समर्थोऽभूर्शया मासि मासि मागवतं सरन्‌ ॥३४॥ 
यदा विष्णुः खयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता । 

तदा भागवतभातो. मासेनेव पुनः पुनः ॥३५॥ 
यदा लक्ष्मी: खय॑ वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रत; 
मासंडयं रसाखादसतदातीव सुशोमते ॥३६॥ 
अधिकारे खितो विष्णुलेस्मीनिश्विन्तमानसा । 

तेन भागताखादस्तया भूरि प्रकाझते ॥२७॥ 
अथ रुद्रोऽपि त देव संदाराधिकृतः पुरा । 
पुमांस प्राधयापास खसामथ्यविषृद्धये ॥३८॥ 


सप्र उवाच ° 
नित्ये नेमित्तिके चेव संहारे प्राकृते तथा । 
शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेव मम प्रभो ॥३९॥ 
आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिर्न विद्यते । 
` महदृदु/खं ममेतततु तेन ताँ प्रार्थयाम्यहम्‌ ॥४०॥ 
` जृहरपतिरुवाच 
तसरा अप्रि नारायणो ददौ | . 


[ अ०३ 


संसारबन्धनसे सुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें 
उनके इच्छानुसार पाँच प्रकारकी मुक्ति भी देता 
रहूँगा || ३१ ॥ परन्तु जो छोग मोक्ष भी नहीं चाहते 
उनका पाळन मैं केसे करूंगा--यह बात समझमें नहीं 
आती | इसके . अतिरिक्त में अपनी तथा ळक्षमीजीकी भी . 
रक्षा केसे कर सकेगा, इसका उपाय भी बंताइये || ३२॥ 

विष्णुकी यह प्रार्थना सुनकर आदिपुरुष श्रीकृष्णने 
उन्हें भी श्रीमद्भागवतका उपदेश किया और कहा-“तुम 
अपने मनोरथकी सिद्धिके छिये इस श्रीमद्भागवत-शाख्का 
सदा-पाठ किया. करो’ || ३३ ॥ उस उपदेशासे विष्णु- 
भगवानका चित्त प्रसन्न हो गया और वे छक्ष्मीजीके साथ 
प्रत्येक मासमें श्रीमद्भागवतका चिन्तन करने ठगे । इससे 
वे परमार्थका पाठन और यथार्थरूपसे संसारकी रक्षा 


| करनेमें समर्थ हुए ॥ ३४ || जब भगवान्‌ विष्णु खयं ` 


वक्ता होते हैं और लम्मीजी प्रेमसे श्रवण करती हैं, उस 
समय प्रत्येक बार भागवतकथाका श्रवणः एक मासमें ही 
समाप्त होता है ।॥३५॥ किन्तु जब ळः्मीजी खयं वक्ता 


होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तत्र भागत्रत- 


कथाका रसाखाइन दो मासतक-होता रहता है; उस 
समय कथा बड़ी सुन्दर, बहुत ही रुचिकर. होती 
है || ३६ || इसका कारण यह है कि विष्णु तो 


| अधिकारारूढ हैं, उन्हें जगत्के पाळनकी चिन्ता करनी 


पड़ती है; पर छक्ष्मीजी इन झंज्गेंसे अलग हैं, अतः: 
उनका हृदय निश्चिन्त है | इसीपे लक्ष्मीजीके मुखसे 
भागवतकथाका रसाखादन अधिक प्रकाशित होता है । 
इसके पश्चात्‌ रुद्रने भी, जिन्हें भगवानने पहले संहार- 
कार्यमें ठगाया था, अपनी सामर्थ्यकी इद्धिके छिये उन 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णते प्रार्थना की || ३७-३८ ॥ 
रुने कहा“ मेरे प्रमु देवदेव | ञे नित्य, नैमित्तिक 
और प्राकृत संह्दारकी शक्तियाँ तो हैं, पर आत्यन्तिक 


संहारकी शक्ति बिल्कुल नहीं है | यह मेरे लिये बड़े 


दुःखकी बात है । इसी कमीकी पूर्तिके लिये मैं आपसे 
प्रार्थना करता हूँ | ३९-४० ॥ 


बृहस्पतिजी कहते हैँ- रुद्रकी प्रार्थना सुनकर 
नारायणने उन्हें भी श्रीमद्भागगतका ही उपदेश किया । 


स तु ससेवनादस्य जिग्ये चापि तमोमुणम्‌ ॥४१॥ | सदाशिव रुद्रे एकं वर्षमें एक पारायणके क्रमसे मागवतकथा- 
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त 0000, . माहात्म्य 
कथा भागत्रती तेन सेपिता वर्षमात्रतः । का सेवन किया | इसके सेवने उन्होंने तमोगुणपर विजय 
लय त्वात्यन्तिके तेनावाप शक्ति सदाशिवः ॥४२। कर डी गतिक संहार (मोक्ष) की शक्ति मी प्रा 


कर ली ॥ ४१-४२ ॥ 


उद्धवजी कहते है- श्रीमद्भागवतके माहात्यके सम्बन्ध- 
| में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्रीब्वृहस्पतिजीसे 
घुनी और उनसे भागवतका उपदेश रपत कर उनके चरणोमें 
प्रणाम करके मैं बहुत ही आनन्दित हुआ॥४ ३॥ तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुकी रीति खीकार करके मैंने भी एक मासतक 
श्रीमद्भागवतकथाका भळीमॉति रसांखादन किया ॥१४॥ 
उतनेसे ही मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रियतम सखा हो 
गया । इसके पश्चात्‌ भगवानने मुझे ब्रजमें अपनी 
प्रियतमा गोपियोंकी सामे नियुक्त किया | ४५ ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ अपने छीछापरिकरोंके साथ नित्य विहार करते 
रहते हैं, इसलिये गोपियोंका श्रीकृष्णे कभी भी वियोग 
| नहीं होता; तथापि जो भ्रमसे विरहवेदनाका अनुभतर 
कर रही थीं, उन गोपियोंके प्रति मगतरान्‌ने मेरे मुखसे 
भागवतका सन्देश कहछाया ॥ ४६ ॥ उस सन्देशको 
अपनी बुद्धिके अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तुरंत ही तिरह- 
वेदनासे मुक्त हो गयीं | मैं भागवतके इस रहस्यको तो 
नहीं समझ सका, किन्तु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष 
देखा || ४७ || इसके बहुत समयके बाद जब ब्रह्मादि 
देवता आकर मंगवानूसे अपने परमधाममें पधारनेकी 
प्रार्थना करके चले गये, उस समय पीपलके बृक्षकी जड़के _ 
पास अपने सामने खड़े हुए मुझे मगवानने श्रीमद्भागवत- 
विषयक उस रहस्यका खयं ही उपदेश किया ओर मेरी 
बुद्धिमै उसका दृढ़ निश्चय करा दिया । उसीक्े प्रभाते 
मैं बदरिकाश्रममें रृहकंर भी यहाँ ब्रजकी छताओं और 
बेलोमें निवास करता हूँ ॥ ४८-४९ ॥उसीके बळपे यहाँ 
नारदकुण्डपर सदा स्वेच्छानुसार. विराजमान रहता हूँ | 
मंगवानके मक्तोंको श्रीमद्भागवतके सेवनसे श्रीकृष्ण-तत्तका 
प्रकाश प्राप्त हो सकता है ॥ ५० ॥ इस कारण यहाँ : 
उपस्थित हुंए इन समी भक्तजनोंके कार्यकी सिद्धिके लिये 
मैं श्रीमद्भागगतका पाठ करूँगा; किन्तु इस कार्यमै तुम्हें 
क्‍ ही सहायता करनी पड़ेगी ॥ ५१ ॥ 
. . सूत उवाच सूतजी कइते है-यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ उद्व- 
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उद्धव उवाच 

_ शीमागतमाहात्म्य इमामाख्यायिकां गुरोः । 

_ बुला भागवतं लब्धा सुमुदेऽहं प्रणम्य तम्‌ ॥४२॥ 
ततस्तु वैष्णवीं रीति गृहीत्या मासमात्रतः । 
श्रीसद्भागवताखादो मया सम्यङ्निषेवितः ॥४४॥ 
ताते बभूत्राहं कृष्णस्य दयितः सखा । ` 
कष्णेनाथ नियुक्तोऽहं रजे खप्रेयसीगणे ॥४५॥ 
बिरहार्चासु गोपीषु खयं नित्यविह्ारिणा |r 
श्रीमागवतसन्देशो मन्युखेन प्रयोजितः ॥४६॥ 
तं यथामति लब्ध्दा ता आसन्‌ विरहव्िताः । 
नाज्ञासिषं रहस्यं तञ्चमत्कारस्तु लोकितः ॥४७॥ 
खसं ग्राथ्य कृष्णं च ब्रहमद्येषु गतेषु मे । 
श्रीमङ्लागवते ष्णसतद्रस्य खयं ददौ ॥४८॥ 

` पुरतोऽश्वत्थमूलस्य चक्षार मयि तद्‌ इढम्‌ । ` 

तेनात्र व्रजवह्वीषु वसामि बद्री गतः ॥४९॥ 

तसान्नारदइण्डऽघ्र तिष्ठामि स्वच्छया सदा । 

कः्णप्रकाशो भक्तानां श्रीमङ्कागत्रताद्‌ भवेत्‌ ॥५०॥ 

` तदेषामपि कार्या श्रीमद्भागवर्त खहम्‌ । | 

प्रवक्ष्यामि सहायोऽत्र समैदाबुछितो भवेत ॥५१॥ 


पुर. 1 पा छ आय भीमझ्भागवंत कक ९३ 


व मर कतिर उद्वजी । आप निशि परीक्षितने कद्ा-हरिदास उद्धवजी | आप निश्चिन्त 
श्रीमद्वागत-कंथाका कीर्तन करं ॥ ५२ ॥ इस 
कार्यं मुझे जिस प्रकारकी सहायता करनी आवश्यक हो, 
उसंके लिये आज्ञादे। | 

सतजी कहते है--परीक्षितुका यह वचन सुनकर . 


| परीक्षिदुवाच | 
हरिदास सया काँ श्रीभागत्रतकीतेनम्‌ ॥५२॥ 


आज्ञाप्योऽहं यथा काय; सहायोऽत्र मया तथा । 


सूत उवाच 
अलेतदुड्धनो वाक्यमुप्राच ग्रीतमानसः ॥५२।॥ | उद्धवजी मन-ही-मन बहुत असन इर और बोले ॥५३॥ 
उव उवाच ˆ उद्धबजीने कहा--राजनू | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने -जबसे 


पथ्वीतलका परित्याग कर दिया है, तबसे यहाँ 
अत्यन्त बलवान्‌ कलियुगका प्रभुत्व हो गया है । जिस 
समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरम्भ हो जायगा, बल 
वान्‌ कलियुग अवश्य . ही इसमें बहुत बड़ा विध्न | 
डालेगा ॥ ५४ ॥ इसलिये तुम दिग्विजयके लिये जाओ 
और कळ्युगको जीतकर अपने वशमें करो | इधर मैं 
तुम्हारी संहायतासे वेग्णत्री रीतिका सहारा लेकर एक 
महीनेतक यहाँ श्रीमद्भागत्रतकथाका रसाखादन कराउँगा 
और इस प्रकार भागवतकथाके रसका प्रसार करके इन 
समी श्रोताओंको भगवान्‌ मधुसूदनके नित्य गोछोकधाममे 
पहुँचाउँगा || ५५-५६ ॥ : 
सतजी कहते है-उद्धवजीकी बात घुनकर राजा 
परीक्षित्‌ पहले तो कळ्युमपर विजय पानेके विचारसे 
बड़े ही प्रसल इए; परन्तु पीछे यह सोचकर कि मुझे 
भागवतकथाके श्रवणसे वञ्चित ही रहना पड़ेगा, चिन्तासे 
व्याकुळ हो उठे । उस समय उन्होंने उद्धवजीसे अपना 
अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया ॥ ५७ ॥ . | 
बात राजा परीक्षितूने कहा- हे तात | आपकी आज्ञाके 
` कठि तु निग्रहीष्यामि तातते वचसि स्थितः । | अनुसार तत्पर होकर मैं कल्युगको तो,अवश्य ही अपने 
शरीमागवतसम्म्रातिः कथं मम भविष्यति ॥५८॥ | रमे करूँगा, मगर श्रीमद्भागवतकी प्राति मुझे केसे 
अहं तु समनुग्रह्मतव पाद्तरे श्रितः । होगी ॥ ५८ ॥ मैं भी.आपके चरणोकी शरणमें आया 


. श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलदान्‌ कलिः । ` 
करिष्यति परं विश्व सत्कार्ये समुपखिते ॥५४॥ 
तसाद दिग्विजय याहि कलिनिग्रहमाचर । 
अहं तु मासमात्रेण णीं रीतिमाखितः ॥५५॥ | 
भ्रीमङ्कागवताखाद प्रचार्य त्वत्सहायतः। .. 

एतानसम्प्रापयिध्यामि नित्यधान्नि मधुद्विषः ५६॥। 
म सूत उवाच 
श्रुत्नेव॑ तदचो राजा एदितिन्तयाऽऽतुरः | 


` तदा विज्ञापयामास स्रामिगनायं. तमुद्धवम्‌ ॥५७॥ 


' हूँ, अंतः मुझपर भी आपको अनुग्रह करना चाहिये । 


ड अत्बैतद्‌ त्वत वचन भूयो5प्युद्धवस्तमुवाच ह ॥५९॥ | उद्धवजी पुनः बोले ॥ ५९ ॥ हे 
` उद्धव उवाच 


. उद्धवजीने कदा-ाजन्‌ | तुम्हें तो किसी भी 
Er RE 2a तुते | झि कार्या कथञ्चन । | बातके छ्य किसी. प्रकार भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये 
म तवै उच अच्छा यु्याप्निक्रारिवा.4।,.९॥-|योकरि- इस, माग्रबत-शाजके प्रधान अधिकारी तो दु 
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ब दि आडाजातालामातायाणाला त्कालपयन्त॑ प्रायो भागवतश्रुते; । 


हो ॥ ६० ॥ संसारके 


९९३ 


मनुष्य नाना प्रकारके कमे 


Cees et ० ; ० 
वात।माप न जानन्ति मनुष्याः कमतत्पराः ॥६१। पचे हुए हैं, ये लग आजतक प्रायः भागवत-श्रवणबी 


 त्वस्प्रसादेन बहो मनुष्या भारताजिरे । 
श्रीमञ्भागवतप्रामी सुखं प्राप्सन्ति शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
नन्द्नन्द्नरूपस्तु श्रीशुको भगवानृषिः । 
श्रीमद्घागवतँ तुभ्यं श्रावयिष्यत्यंसंशयम ॥६३॥ 
` तेन प्राप्ससि राजंस्तं नित्यं घाम बजे शितुः । 
श्रीमागइतसञ्चारततो अवि भत्रिष्यति । ।६४॥ 
तसारथं गच्छ राजेन्द्र ` कलिनिग्रहमाचर । 
| सूत उवाच .. 
युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां उ ॥६५॥। 
बजजसतु निजराज्येशं ग्रतिबाहं .बिधाय च । 
त्रेव मातृभिः साकं तसौ भागबताशया ॥६६॥ 
अथ बृन्दावने मासं गोवर्धनसमीपतः । 
श्रीमद्गागवताखादस्तूद्भवेन प्रत्रतितः ।।६७। 
तसिन्नाखाद्यमाने तु सचिदानन्दरूपिणी | 
प्रचकार इरेलीला सतः कृष्ण एवं च ॥६८॥ 
आत्मानं च तदन्तःस्थं स्रेऽपि दरशुस्तदा । 
जस्तु दक्षिणे दृष्ट्रा कृष्णपादसरोरुहे ॥६९॥ 
सात्मानं कृष्णवधुर्यान्युक्तसतद्धव्यशोभत । 
ताश्च तन्मातरः कृष्णे रासरात्रिम्रकाशिनि ॥७०॥ 
चन्द्रे कलाप्रमारूपमात्मानं वीक्ष्य विखिता ;। 
सप्ेश्रबिरहव्याधिवियुक्ता: खपद . क्‍ ययु; । ।७१ ॥ 
येऽन्ये च तत्र ते से नित्यलीलान्तरं गताः । 
` भ्यावहारिकलोकेभ्यः सद्योऽदर्शनमागताः ॥७२॥ 


बात भी नहीं जानते ॥ ६१ ॥ तुम्हारे ही प्रसाइसे 
इस भारतवर्षमें रहनेवाले अधिकांश. मनुष्य श्रीमद्वागव॒त- 
कथाकी प्राति होनेपर शास्त सुख प्राप्त करेंगे ॥ ६२ ॥ 
महर्षि भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी साक्षात्‌ नन्दनन्दन श्रीकृष्णके 
सरूप हैं, वे ही तुम्हें शीमदूमागततकी कथा सुनामेंगे 
इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है ॥६३॥ राजन्‌ 
उस कथाके श्रबणसे तुम बरजेशवर श्रीकृष्णके नित्यपामको 
प्राप्त करोंगे। इसके पश्चात्‌ इंस पृथ्वीपर शरीमद्भागबतकथा 
का प्रचार होगा ॥ ६४ ॥ अतः राजेन्द्र परीक्षित] 
तुम' जाओ और कलियुगको जीतकर अपने वां करो। 


_खूतजी कहते हैं--उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर 
राजा परीक्षितने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया 
और दिखिजयके लिये चले गये || ६५ || इधर वञ्रने 
भी अपने पुत्र प्रतिबाहुको अपनी राजधानी मथुराका 
राजा बना दिया और माताओंको साथ ले उसी स्थानपर, 
जहाँ उद्धवजी प्रकट हुए थे, जाकर श्रीमद्भागत्रत सुननेकी 
च्छे रहने लो ॥६६॥ तदनन्तर उद्धवजीने बृन्दावनमें 
गोवधेनपवतके निकट एक महीनेतक श्रोमद्वागत्रतकथाके 
रसको धारा बहायी || ६७ || उस रसका आखादन 
करते समय प्रेमी श्रोताओंकी दृष्टिमे सब ओर भगत्रान्‌की 
सच्चिदानन्दमयी लीला प्रकाशित हो गयी ओर सर्वत्र 
श्रीक्ष्णचन्द्रका साक्षात्कार होने छगा॥ ६८ ॥ उस 
समय सभो श्रोताओंने अपनेको मगवानके खरूपमें स्थित 
देखा | बञ्जनाभने श्रीकृष्णके दाहिने चरणकमलं अपनेको 
स्थित देखा ओर श्रीकृष्णके विरहशोकसे मुक्त होकर उस 
स्थानपर अत्यन्त सुशोभित होने लो | बन्रनांक्गी ने 
रोहिणी आदि माताएँ भी रासकी रजनीमें प्रकाशित होने- 
वाले श्रीक्ष्णरूपी चन्त्रमाके विग्रहमें अपनेको कला और 
प्रभाके रूपमै स्थित देख बहुत ही विस्मित हुईं तथा 
अंपने प्राणप्यारेकी विरह-नेइनासे. छुटकारा पाकर उनके 
परमधाममे प्रविष्ट हो गर्यी॥ ६९-७१ || इनके अतिरिक्त 


भी जो श्रोतागण- वहाँ उपस्थित थे, वे भी भगवान्‌की 


नित्य अन्तड्रलीलमें सम्मिलित होकर इस स्थूल व्याव- 
हारिक जगतूसे तत्काळ अन्तर्थान हो गये ॥ ७२ ॥ 
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९९४ 


गोवर्धननिकुञ्जेघु गोषु ब्र॒न्दावनादिषु । 


नित्यं. कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेमतत्परेः ॥७२॥ 


. ` सूत उवाच 
य एतां भगवत्मपिं शणुयाचापि कीतयेत्‌। | 


श्रीमद्चारीवत 


[ अ० ४ 


| बे सभी सदा ही गोवर्धन-पर्वतके कुञ्ज और झाड्योमि, 


वृन्दावन-काम्ययन आदि वनोंमें तथा वहाँकी दिव्य गौओंकें 
बीचमै श्रीकृष्ण साथ विचरते इए अनन्त आनन्दका 
अनुभव करते रहते हैं । जो लोग श्रीकृष्णके प्रेम मग्न _ 
हैं, उन भावुक भक्तोंको उनके दर्शन मी होते हैं ॥७२॥ 

सूतजी कहते हैँ-जो लोग इस भगवत््ा्िकी कथा-. 
को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान्‌ मिल .जायँगे और 


तस्य वै -भगवत्यापतिदःखहानिश्च जायते ॥७४॥ | उनके दुःखोंका सदाके लिये अन्त हो जायगा.॥ ७४॥ 
ERAS | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहसरयां संहितायां द्वितीय वेष्णवखण्डे परीक्षिदुद्धवसंवादे 
श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
हे a 6 4 
` अथ चतुर्थोऽध्यायः 


भीमद्भागवतका खरूप, प्रमाण, भ्रोता-वक्ताके लक्षण, भ्रवणविधि और माहात्म्य 


कुपयं अचु 


साधु छत चिरं जीव चिरमेव प्रशाधि नः । 


` आमागवतमाहात्म्यमपू चन्युखाच्छुतम्‌ ॥ १॥ 


तत्खरूप॑ प्रमाणं च विधिं च श्रवणे वद्‌ । 


तढक्तुर्लक्षण प्रत श्रोतुआपि वदाधुना ॥ २॥ 


सूत उवाच 


श्रीमद्कगवतः सदा । 


 सरुपमेकमेवालि सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीकृष्णासक्तमक्ताना तन्माधुर्यप्रकाशकम्‌ । 
सबुज्जम्मति यद्वाक्यं बिद्धि मागवत हि तत्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानविज्ञामभक्तचङ्गचतुष्टयपरं वचः। ` 


पक गा मायामदनदक्षं दक्ष च विद्धि भागवतं च तत्‌ ॥ ५॥ 
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शोनकादि ऋषियोने कहा- सूतजी ! आपने हम 
लोगोंको बहुत अच्छी बात बतायी । आपकी आयु बढ़े, 
आप चिरजीवी. हों और . चिरकालतक हमें इसी प्रकार 
उपदेश करते रहें | आज हमछोगोंने आपके मुखसे | 
श्रीमद्भागवतका अपूर्व माहात्म्य सुना है ॥ १ ॥ सूतजी ! ` 
अब इस समय आप हमें यह बताइये कि श्रीमद्भागत्रतका : 
स्वरूप क्या है ! उसका प्रमाण---उसकी 'छोकसंख्या | 
कितनी है? किंस विधिसे.उसका श्रवण करना चाहिये! तथा | 
श्रमद्भागत्रतके वक्ता और श्रोताके क्या लक्षण हैं; ! अभिप्राय . 
यह कि उसके वक्ता और श्रोता केसे होने चाहिये॥२॥ 


'सूतजी कहते है श्रषिगण ! श्रीमद्भागंबत और 


श्रीमगानूका खरूप सदा एक ही है और वह है 


सचिदानन्दमय || ३ ॥ भगवान्‌ श्रीक्कष्णमै जिनकी 
लगन ठगी है, उन भावुक भक्तोंके हृदयमें जो भगवानके 


| माधुर्यं भावको अभिव्यक्त करनेबाळा, उनके दिव्य माधुर्य 


रसका आखादन करानेवाळा सर्वोत्कष्ट वचन है, उसे 
श्रीमद्भागत्रत समझो ॥ ४ || जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान) 
भक्ति एवं इनके अङ्गभूत ` साधनचतुष्टयको प्रकाशित 
करनेवाला है तथा जो मायाका मर्दन करनेमें समर्थ दै 
उसे भी तुमं श्रीमद्धागवत समझो ॥ ५ ॥ श्रीमद्भागवत 
हे; इसका नियत प्रमाण म्ण! 


अ० ४] 


तदानन्त्यावगाहेन ` स्वेप्सितावहनक्षमा; । 


त एव सन्ति मो पिग्रा तद्षविष्णुशिवादय! ॥ ७॥| 


मितबुद्धयादिवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च ।. 


परीक्षिच्छुकसंवादों योऽसो व्यासेन कीतिंतः ॥ ८ ॥ 


ग्रन्थोञष्टादशसाइस्रो योऽसौ भागःताभिधः । 


कलिग्राहणृहीतानां स॒ एव परमाश्रयः ॥ ९॥ 


श्रोतारोऽथ निरूप्यन्ते श्रीमद्विष्णुकथाश्रयाः । 


प्रररा अवराञ्चेति श्रोतारो द्विविधा मताः ॥१०॥ 


प्ररराथातको हंसः शुको मीनादयस्तथां। ` 


अभ्रा वृकप्रुण्डवृषोष्टाद्याः प्रकीर्तिताः ॥११॥ 


अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्णशास्रश्रुती त्ती । 


स चातको यथाम्भोदयुक्ते पाथसि चातकः ॥१२॥ 


हस; स्यात्‌ सारमादत्ते यः श्रोता बिविधाच्छूतात्‌। 


दुग्धेनेक्यं गतात्तोयाद्‌ यथा इंसोऽपरलं पयः ॥१३॥ 


शुकः सुष्ठु मितं वक्ति व्यासं शरत हषेयन्‌ । 
सुपाठितः शुक्रो यद्वच्छिक्षकं पाश्चेगानपि ॥१४।। 


अगदं नानिमिषो जातु करोत्याखादयनु रसमू । 


ऋणे हरण तरिरा | (प्‌ स्‍ततनत-न-+--- हरिणा तदिक चतुःछोक्या प्रदर्शिता । । ६॥ कौन जान सकता है 


१ पूर्वकालं भगवान्‌ विष्णुने 
बाग गति चार ोकोमें इसका दिग्दर्शनमात्र कराया 
' ॥ ६ ॥ विप्रगण ! इस भागवतकी अपार गहराईमें _ 


नहीं || ७ ॥ परन्तु जिनकी बुद्धि क 
र बुद्धि आदि वृत्तियाँ परिमित 
' ऐसे मनुष्योंका हितसाधन करनेके लिये श्रीज्यासजीने 
परीक्षित्‌ और शुकदेवजीके संबाइके रूपें जिसका गान ` 
किया है, उसीका नाम श्रीमद्भागवत है | उस ग्रन्यकी 
होकसंख्या अठारह हजार है | ः इस मत्रसागरम जी 
प्राणी कलिहृपी ग्राहसे ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिये 
वह श्रीमद्भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है.॥ ८-९ ॥ 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथाका आश्रय लेनेवाले 
श्रोताओंका वर्णन करते हैं । श्रोता दो प्रकारके माने 
गये हैं---प्रत॒र ( उत्तम) तथा अवर ( अधम )॥१०। 
प्रवर श्रोताओंके “चातक', 'हंस!', “शुक! और 'ीन? 
आरि कई भेद हैं | अत्ररके भी 'बृकः, .“भूरुण्ड', बुत 
और “उष्टर आदि अनेकों भेंद बतछाये गये हैं ॥११॥ 
'चातकः कहते हैं पपीहेको | वह जसे बादलसे बरसते 
हुए जळमे ही स्पृहा रखता है, दूसरे जलफो छूता ही 
नहीं--उसी प्रकार .जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवळ 
श्रीकृष्णसम्बन्धी शासत्रोंके श्रवणका ब्रत ले लेता है, वह 
“चातक? कहा गया है ॥ १२ ॥ जेसे हंस दूधके साथ 
मिलकर एक हर जळसे निर्मल दूध ग्रहणं कर लेता 
और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता 
अनेकों शाखाका श्रवण करके भी उसमेंसे सारमाग 
अळग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस? कहते 
हैं ॥ १३ ॥ जिस प्रकार भलीमाति पढ़ाया हुआ तोता 
अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेत्राले दूसरे 
लोगोंको भी प्रसन करता: है, उदी प्रकार जो श्रोता 
कथावाचक व्यांसके मुंहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर 
और परिमित वाणीमें पुनः सुना देता और व्यास एवं. 
अन्यान्य श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता है, बहू 
“शुक! कहलाता है ॥ १४ ॥ जसे क्षीरसागरमें मछली 
मौत रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्ध पान ` 
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ओता ण भवेन्मीनो मीन; क्षीरंनिधो यथा ॥ १५। निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द 
| अर भी नहीं निकाळता और निरन्तर कथारसका ही आखादन 
यस्तुदन्‌ रसिकाञ्छोतन्‌ विरोत्यज्ञो दको हि सः 


करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता “मीन? कहा गया 
है ॥ १५॥ (ये प्रत्रर अर्थात्‌ उत्तम श्रोताओंके भेद 
चेणुखनरसांसक्तान्‌ बृक्ोऽरण्ये मृगान्‌ यथा ।१९। | बताये गये, अब अत्र यानी अधम श्रोता बताये जाते 


हैं | ). “वृकः कहते हैं भेड्यिको । जैसे भेड़िया बनके 
भीतर वेणुकीःमीठी आवाज सुंननेमें को हुए मृगोंको 
डरानेत्राळी' भयानक गर्जना करता है, वेसे ही जो मूर्ख 
कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको उद्विग्न करता हुआ 
बीच-त्रीचमें जोर-जोरसे बोळ उठता है, वह “वृकः कहलाता 
है ॥१६॥ हिमाल्यके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी 
होता है । वह किसके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वेसा. 
ही बोळा करता है, किन्तु खयं उससे लाभ नहीं उठाता | 
इझी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंको 
तो. सिंखाये पर खयं .आचरणमें न ळाये, ऐसे श्रोताको 
“मूरुण्ड' कहते हैँ || १७ ॥ “बृष” कहते हैं बेलको । 
, | उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हों या कइवी खली, दोनोंको 
वह एंक-सा ही मानकर खाता है । उसी प्रकार जो 
सुनी. हुईं सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार 
वस्तुका तिचार-करनेमें उसकी . बुद्धि अंधी--असमर्थ 
होती है, ऐसा श्रोता “बृष? कहलाता है ॥ १८ ॥ जिस 
. | अकार ऊद माधुयंगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर केवल 
` | चीमकी ही पत्ती चबाता है, उरी प्रकार जो भगवानकी 
मधुरं कथाको छोडकर उसके विपरीत संसारी बातोंमें 
रमता रहता है, उसे 'ऊँट' कहते हैं । १९ ॥ ये कुछ थो डे- 
से भेद यहाँ बताये गये | इनके अतिरिक्त भी प्रत्रर-अवर 
दोनों प्रकारके श्रोताओंके “भ्रमर? और “गदहा? आदि बहुत- 


शिक्षयेदन्याच्छुत्वा न खयमाचरेत्‌ । 
यथा हिमवतः शृङ्ग भूरुण्डाख्यो विहङ्गमः ॥१७॥ 


सवे श्रुतश्चुपादत्ते सारासारान्धधीइपः 
खादुद्राधा खिं चापि निपिशेष यथा वष; ॥१८॥ 
_ स॒ उष्ट्रो धुरं मुख़न्‌ विपरीते रमेत यः | 
यथा निम्बं चरत्युष्टो हित्बाम्रमपि तद्युतम्‌ ॥१९॥ 
अन्येऽपि बहवो भेदा दइोरभृङ्गखरादयः 
_ विश्ेयाततततदाचारैलत्तत्पकृतिसम्भबैः . ॥२०॥ 


४ है नग्रोऽ म १. 4 से भेद है; इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके खामाविकं 
ER - आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये ॥ २० ॥ जो वक्ताके 
शिष्यो : बिश्वसितोऽनुचिन्तनपरः सामने उन्हे विधितत्‌ प्रणाम करके बठे और अन्य संसारी 

5 oR 1110 बातोंको छोड़कर केवळ मगवान्‌की लीला-कथाओंको 
प्भनेऽनुरक्तः ही सुननेकी इच्छा रक्खे, समझनेमै अत्यन्त कुशल हो, 
SE शुचिः . - | नत्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्यभावसे उपदेश ग्रहण करे और 
7 नप्रियो निगदित ` ` | भीतर श्रद्धा तथां विश्वास रक्खे; इसके सिवा, जो कुछ 
नित्यं कृष्णज 18008 . .| सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझी. 
5 Fe ह न आये पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीक्षष्णके 


-बै..: बक्व्रुमि?॥२१॥ | मक्रोपर-सदा दी प्रेम रखता दो--ऐसे दी श्रोताको वक्ता 
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अ०४] 


बहुघाबोघनचतुरो वक्ता संमानितो युनिभिः ॥२२॥ 
अथ भारतमूखाने श्रीभागवतसेबने | 
बिधि शृणुत मो विग्ना येन सात्‌ सुखसन्ततिः ॥ २३ ॥ 


राजसं सात्त्विकं चापि तामसं निर्गण तथा । 


चतुर्विधं तु तज्ञेयं श्रीभागततसेवनम्‌ ॥२४॥ 


सप्ताह यज्ञवद्‌ यत्तु सश्रमं सत्वरं बुदा । ` 
सेवितं राजसं त्तु बहुपूजादिशोभनम्‌ ॥२५॥ 
मासेन ऋतुना वापि श्रवणं खादसंयुतम्‌ । | 
सात्तिक यदनायासं. समस्तानन्दवर्धनम्‌ ॥२६॥ 
तामसं मनु वर्षण सासं श्रद्धया युतम्‌ । 
बिस्सृतिस्मृतिसंयुक्त सेवनं तञ्च सौख्यदम्‌ ॥२७॥ 
पषैमासदिनानां तु विशुच्य लाल |. 
सपेदा प्रेमभक्त्येव सेवनं निणुणं मतम्‌ ॥२८॥ 
पारीक्षितेजपि संवादे निरु तत्‌ पकीतिंतम्‌ । 
तत्र सप्तदिनाख्यान॑ तदायुर्दिनसंख्यया ॥२१॥ 
अन्यत्र त्रिगुणं चापि निगुणं च यथेच्छया । 


माहात्म्य 


अगबन्मतिरनपेव होदु आताआालायाममतमममममतमी 2 सुहदो दीनेषु सानुकम्पो यः । [ 


लोग उत्तम श्रोता कहते हैं ॥ २१ ॥ अब वक्ताके रक्षण 
बतठात सा | जिसका मन सदा भगवानमें छा रहे 
जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सब्॒का.सुहृद्‌ 
और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे 
तत्तका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ताका मुनिलेग 
भी संमान करते हैं ॥ २२ ॥ 
विप्रगण ! अब मैं भारतवर्षकी भूमिपर श्रीमद्भागत्रत- 
कथाका सेत्रन करनेके लिये जो आवश्यक विधि है, उसे 
बतठाता हूँ; आप सुनें | इस विधिके पाळनसे श्रोताकी 
एख-परम्पराका विस्तार होता है॥ २३ ॥ श्रीमड्भागत्रतका 


| सेत्न चार प्रकारका है-सात्तिक, राजस, तामस और 


निगुण॥२४॥ जिसमें यज्ञकी भाँति तैयारी दी गयी हो, 
बहुत-सी पूजा-सामग्रियोंके कारण जो अत्यन्त शोभासम्पन्न 
दिखायी दे रहा हो और बड़े ही परिश्रमसे बहुत उतावळीके साथ 
सात दिनोमें ही जिसकी समाप्ति की जाय, वह प्रसन्नतापूर्वक 
किया हुआ श्रीमद्भागवतका सेवन “राजस? है ॥ २५॥ 
एक या दो महीनेमें धीरे-भ्रीरे थाके रसका आखादन 
करते हुए बिना परिश्रमके जो श्रवण होता है, वह पूर्ण 
आनन्दको बढ़ामेत्राला “सास्विकः सेत्रन कहलाता है ॥२६॥ 
तामस सेवन वह है जो कभी मूलते छोड़ दिया जाय . 
और याद आनेपर फिर आरम्म कर दिया जाय, इस 
प्रकार एक वर्षतक आलस्य और अश्रद्धाके साथ चलाया [ 
जाय | यह 'तामस सेवन भी न करनेकी अपेक्षा अच्छा 
और सुखं ही देनेवाला है || २७ ॥ जब वर्ष, महीना 
और दिनांके नियमका आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और _ 
भक्तिके साथ श्रवण किया जाय, तब वह सेवन “निर्गुण? 
माना गया है ॥ २८ ॥ राजा परीक्षित्‌ और शुक्देवके 
संवादमें भी जो मागत्रतका सेवन हुआ था, वह निगुण ही 
बताया गया है । उसमें जो सात दिनोंकी बात आती है, वह 
रजादी आयुके बचे हुए दिनोंकी संख्याके अनुसार 
है, सप्ताह-कथाका नियम करनेके लिये नहीं ॥ २९ ॥ 
भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य स्थार्नोमे भी त्रिगुण 
( साखिक) राजस और तामस ) अथवा निगुण सेवन 
अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये । तापये यह कि. 


पथा कथञ्चित्‌ कर्तव्य सेवनं अगर... वि विसी मकर हो सके औमदततका सेवन) उसका 


९९८ . 


ये श्रीकृष्णबिहारेकमजनाखादलोलुपा; । 
मुक्तावपि निराकाङ्कास्तषां भागवतं धनम्‌ ॥२१। 
येऽपि संसारसन्तापनिर्विण्णा मोक्षका द्विणः । 
तेषां मवौषध चेतत्‌ कलौ सेव्यं प्रयत्नतः ॥३२॥ 
`ये चापि विषयारामाः.सांसारिकसुखसपृहदाः 
तेषां तु कर्ममागेण या सिद्धि; साधुना कली ॥३३॥ 
सामर्थ्यधनविज्ञानामावादत्यन्तदुल॑मा । 
तसाचेरपि संसेव्या श्रीमद्घागवती कथा ॥॥३४॥ 
घनं पुत्रांस्तथा दारान्‌ वाहनादि यशो गृहान्‌ । 
असापत्न्यं च राज्यं च दद्याद्‌ भागवती कथा ।। ३५॥। 
इह लोके वरान्‌ म्रुक्त्या भोगान्‌ वेमनसेप्सितान्‌। 
ीमागवतसङ्गेन यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥३६॥ 
यत्र मागती वार्ता ये च तच्छ्रवणे रताः । 
पा. संसेवन याद्‌ देहेन च धनेन च ॥३७। 
क्‍ तदजुग्रहतोञ्खापि _ श्रीभागवतसेवनम्‌ । 
आऔकृष्णव्यतिरक्त यच्तत्‌ सर॑ धनसंज्ञितम्‌ ॥३८॥ 
` कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः। 


यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यं विवर्धते ॥३९॥ 


| है { भै न 4 £ 
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f 


तु“टरसामासे!,फलच्युति; । 


किन ध्यान सिटि विलिम्बेनापि जायते॥४०॥ 


श्रीमक्भागव्त . डर | [ अ० ४ 
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श्रवण करना ही चाहिये॥ ३० ॥ जो केवळ श्रीकृष्णकी 
ळीळाओंके ही श्रवण, कीतेन . एवं रसाखादनके ढिये 
लालायित रहते और मोक्षकी भी इच्छा नहीं रखते, उनका 
तो श्रीमद्भागत्रत ही धन है ॥ ३१ ॥ तथा जो संसारके 
दुःखोंसे घत्रराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके छिये 
गी यही इस मत्ररोगकी ओषधि है | अतः इस कळिकालों 
इसका प्रयत्रपूवंक सेत्रन करना चाहिये || ३२ ॥ इनके 
अतिरिक्त जो छोग विषयोंमें ही रमण करनेत्राले हैं, 
सांसारिक सुखोंकी ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके 
लिये भी अत्र इस कलियुगमें सामर्थ्य, घन और विधि 
विधानका ज्ञान न होनेके कारण कर्ममार्ग ( यज्ञादि ) से 


' मिलनेंवाली सिद्धि अत्यन्त दुलेभ हो गयी है | ऐसी दशाम 
उन्हें भी सब प्रकारते अब इस भागवतकथाका ही सेवन 


करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ यह श्रीमद्भागत्रतकी कथा 
धन, पुत्र, खरी, हाथी-घोड़े आदि वाहन, यश, मकान 
और निष्कण्टक राज्य भी दे सकती है॥ ३५ ॥ सकाम 
भावसे भागवतका सहारा लेनेवाले मनुष्य इस संसारमै 


` मनोवाञ्छित उत्तम भोगोंको भोगकर अन्तमं श्रीमद्भागवतके 


ही सङ्गसे श्रीहरिके परमधामको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३६॥ 


जिनके यहाँ श्रीमद्भागनतकी . कथा-वार्ता होती हो 
तथा जो लोग उस कथाके श्रवणमें को रहते हों, उनकी 
सेवा और सहायता अपनेः शरीर और धनसे करनी 
चाहिये ॥ ३७ ॥ उन्हींके अनुग्रहसे सहायता करनेवाले 


. ` | पुरुषको भी मागवतसेवनका पुण्य प्राप्त होता है | कामना 
.दो वस्तुओंकी होती है--अश्रीकृष्णणी और धनकी । 


श्रीकृष्णके सिवा जो कुछ भो चाहा जाय, यह सब धनके 


अन्तर्गत है; उसकी “धन? संज्ञा है || ३८॥ श्रोता और : 


. | वक्ताभी दो प्रकारके माने गये हैं, एक श्रीकृष्णको चाहने 


वाले और दूसरे धनको । जैसा वक्ता, वैसा ही श्रोता 
भी हो तो वहाँ कथामें रस मिलता है, अतः सुखको 
वृद्धि होती है ॥ ३९॥ यदि दोनों विपरीत विचारके हों तो 


| रसाभास हो जाता है, अत: फलदी हानि होती है । 


किन्तु जो श्रीकृष्णको चाहनेवाले वक्ता औरः श्रीता है; 


उन्हें विलम्ब होनेपर भी सिद्धि अवश्य मिलती है ॥४०॥ - 


पर धनार्थीको तो तभी सिद्धि मिळती है) जब उनके 
अैबुष्ानकाबिधि-बिधान पूरा उतर जाय । 


श्रीकृष्णकी | 


Ne आह Oa, ed 


अ० ४ | | . माहात्म्ये म 
किनगाव वि जाता प्रेमे विधिरुत्तमः ॥ ४ १। पाह रखनेवाला सर्वथा हो और उसकी विधि 
आसमाप्ति ha द 

आसमाहि सकामेन कतव्यो हि विधिः खयम्‌। `| उ गी रह जाय तो भी, यदि उसके दय नै 
खातो नित्यकियां कत्वा गराञ्य पादोदकं हरेः ॥४२। 


तो, वही उसके लिये सर्वोत्तम विधि है || ४१ ॥ सकाम 
ला कथाकी समातिके दिनतक खयं सावधानीके साथ 
समी विधियोंका पालन करना चाहिये | ( भागवतकथाके 


° ५ = ~ सर 
अस्तक च झुरु चर पूजायस्वोपचारतः । श्रोता और वक्ता दोनोक्रे हीं पाठन करनेयोग्य विधि यह 
¬ प्रतिदिन प्रात:काल ज्ञान करके अपना नित्यकर्म 


न्रयाद्‌ वा शृणुयाद्‌ वापि श्रीमद्भागवत | 
१ द्‌ भृणुयाद्‌ वापि श्रीमद्भागवत मुदा | | ४ ३ | | प्रा कर छ | फिर भगवानका चरणामृत पीकर पूजाके 


पयसा वा हविध्येण मनं भोजनमाचरेत्‌ । ` | "से श्रीमद्ञागवतकी पुसतक और गुरुदेव ( ब्यास ) 
का पूजन करे । इसके पश्चात्‌ अत्यन्त ्रसन्नतापूर्वक 

अमिद्ञागवतकी कथा खयं कहे अथवा सुने | ४२-४३॥ 
दूध या खीरका मोन भोजन करे | नित्य ब्रह्मचर्यका पान : 
“ | और भूमिपर शयन करे, क्रोध और छोम आदिको त्याग 
जाक्षणान्‌ भोजयित्वा तु दक्षिणामिः प्रतोषयेत ॥४५॥ दे || ४४ ॥ प्रतिदिन कथाके अन्तमे, कीर्तन करे और 
कथासमातिके दिन रात्रिमै जागरण करे | समाप्ति होनेपर 

ब्राझर्णाको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे सन्तुष्ट 
करे || ४५॥ कथावाचक गुरुको बच्न, आभूषण आदि 
देकर गौ भी अर्पण करे | इस प्रकार विधि-विधान पूर्ण 
करनेपर मनुष्यको नी, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि 
| जो-जो उसे अभीष्ट होता है, वह . सब मनोताञ्छित फल | 
परंतु शोमते नात्र सकामत्वं विडम्बनम्‌ ॥४७॥ | प्रा होता है। परन्तु सकाममात बहुत बडी विमता है, 
क . वह श्रीमद्भागवतकी कथामें शोभा नहीं देता || ४६-४७॥ 
कृष्णप्रापिकरं शश्वत्‌ प्रेमानन्दफलप्रदम्‌ श्रीशुकदेवजीके मुखसे कहा हुआ यह श्रीमद्भागवतशात्र 
RR, | . | तो कलयुग साक्षात्‌ श्रीङृष्णकी प्राप्ति करानेवाला और 
श्रीमद्भागवत शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्‌ ॥४८॥ | नित्य प्रेमानन्दरूप फल प्रदान करनेवाला है ॥ ४८ ॥ 

| Oe 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकारीतिसाहस्रां संहितायां द्वितीये वष्णबखण्डे श्रीमद्भागत्रतमाहात्मये 
भागतरतश्रो तृवक्तृलक्षणश्रबणविधिनिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ || 


५ 
ब्रह्मचयमधसुप्ति क्रोधलामादिवजनम्‌ ॥४४॥ 


कथान्ते कोचनं नित्यं समाप्ती जागरं चरेत्‌ । 


गुरवे वस्रभूपादि दत्वा गां च समर्पयेत्‌ । 
एवं कृते विधाने तु रमते वाञ्छितं फम्‌ ॥४६।। 
दारागारसुतान्‌ राज्यं धनादि च यदीप्सितम्‌ । 


॥ समाप्तमिदं श्रीमद्कागवतमाहात्म्यम्‌ ॥ 
— othe 
दरिं ADGURU VISHWARADNYA 
en SR ASA JNANAMAND' 
७000 ‘as 
«|| HE 
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श्रीमद्भागवते पाठके विभिन्न प्रयोग* 


 भागवत-महिमा 
शोकाड़ शोकपादं वा नित्यं भागवतं पठेत्‌ । 
यः पुमान्‌ सोऽपि संसारान्मुच्यते किसुताखिछात्‌॥ 
आधा रोक या चौथाई श्छोकका भी नित्य जो मनुष्य 
पाठ करता दै, उसकी भी संसारसे मुक्ति हो जाती है; फिर 
' सम्पूर्ण पाठ करनेवालेक्री तो बात ही क्या है। 
एषा बुद्धिमतां बुद्धियद्‌ . भागवतमाद्रात्‌ । 
नित्य पठेद्‌ यथाशक्ति यतः स्यात्‌ संसृतिक्षयः ॥ 
बुद्धिमानोंकी बुद्धिमत्ता यही है कि संसारभयनाशक 
श्रीमद्वागवतका आदरपूर्वक यथाशक्ति पाठ करे | 
अशक्तो नित्यपठने मासे वर्षेऽपि वेकदा। 
पालयन्‌ नियमान्‌ भक्त्या श्रीमद्भागवर्त पठेत्‌॥ 
यदि नित्य पाठ न कर सकता हो, तो महीने या वर्षमे 
एक बार नियमपूवक् भक्तिसहित भागवतका पाठ अवश्य 
करना चाहिये । ॒ 
एकाह नेव शक्तस्तु हृथहेनाथ भ्यहेण वा। 
पञ्चभिर्दिवलँः षडभिः सप्तभिर्वा पठेत्‌ पुमान्‌॥ ` 
दझञाहेनाथ पक्षेण मासेन . ऋतुनापि वा। 
पठेद्‌ भागवतं यस्तु ुक्कि मुक्ति स विन्दते॥ 
जो एक दिनमै पाठ न कर सकता हो वह दो, तीन; 
पांच, छः, सात, दस) पंद्रह, तीस या साठ दिनमें 
मद्भागवतका पाठ करे | इससे भोगं एवं मोक्ष दोनोंकी 
प्राति होती है । 
एषोऽप्यत्युत्तमः पक्षः साहो बहुसम्मतः । 
्ीवासुदेवप्रीत्ययं पठतः पुंस आदेरात्‌॥ 
सर्वे पक्षाः सन्ति तुल्या विशेषो नास्ति कश्चन । 
` .चिशेषोऽस्रि सकामानां कामनाफलमेदतः ॥ 

- बहुतससे ऋषियोंने संप्ताहपारायणका भी उत्तम पक्ष माना 
है | केवळ भगवानी प्रीतिके लिये सम्पूर्ण पक्ष बराबर हैं । 
कोई न्यूनाधिक नहीं हैं | फल चाइनेवाळोंके लिये फलभेद्से 
पारायणमेद कहा गया है | | 

(९) निष्क्राम पारायण भगवतीत्यर्थ 
 पाठकतो ब्राह्मण १ या ५, पारायण-सं ख्या १०० या १०८ 
विशेष नियम-ऋरानेवाळा फछाहार या हविष्य भोजन करे | 
दिन विश्रामस्थल-स्कन्घ अध्याय -योग अध्याय 
MPM ris} Ri, +1, °, २० १४९ 
२२ ६७ 


दिन विभामस्थल-स्कन्ध अध्याय योग अध्याय 
३ ७ , १५३ ३७ 

CH 4, १४८ 
५ १० १२ ०३२२ 
६ १० CRE So) 
७ १२ १३% ५२ 

(२) सप्ताहपांरायण `( सात दिनका ) 
_ निष्कामपारायण भगबतरीतयर्थ 

दिन विभ्रामस्थल-स्कन्थ अध्याय योग अध्याय 

पि क ER २० ४९. 
२ I २३ ६७ 
३ ७ १५४ ३७ 
९ २४% ४८ 
“५ Ro ४२ ४२ 
8 १० ९०% ve 
$5. हर १३४ ४४ 

(३) सप्ाहपारायण ( सात दिनका ) 
मोध्षग्राधिके लिये 

दिन विश्रामस्थल-स्कन्ध अध्याय योग अध्याय 

१५४६ रे १८ ४७ . 
२ ५ ८ ५४ 
रे ह > ७ ५९ 
Lf . १० ३. ४४ 
५ RRO ५३ ५० 
६ ११.९००” 1९ ४६ 
७ १२ १३% ३५ 


( ४) आएम्भ किये हुए कायम विज्वनाशके छि 
पाठकतो ब्राह्मण ९, पारायण-संख्या १४० 
विशेष नियंम-प्रतिदिन चतुर्थं स्कन्धके उन्नीसर्वे अध्याय 
( प्रथुविजय ) का पाठ, पाठके आरम्भ एवं समाप्तिमें 
करना चाहिये । . 


दिन विश्रामस्थल-स्कन्ध . अध्याय योग अध्याय 

१ ३ MI ८ 
२ ५ ..६ ५१ 

दे | ७ १० ४९ 
¥ ९ २४ # ` ५३ 
५ ' १० ४९ १ ४९ 


` % भागवताइमें प्रकाशित «श्रीमद्भागवतकी अनुष्ठान-विषि' शीर्षक दो लेखोंके आधारपर। _ 


2 $ यह चिइ स्कन्धकी समाप्ति और “यह चिइ दशमस्कपके पूर्वाकी समाप्तिका दै । 
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